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जवन कौ सुपर और शान्तिपूर्वक व्यतीत करने में सफल होना ही मानवजीवन का लच्यं 
है । इसी के लिये सभो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयल्नशोल हैं 1 इसकी सफलताईके जितने भी साधन हैं 
घे सव स्वस्थ शरीर से दी संभव हैं। कहा भो है धमॉर्थराममोच्षाणामारोग्यं सूलसाधनम्‌'। 
शरीर को स्वस्थ रखने के दो मार्म हैं । पहिला--रोगयतिथन्धक उपाय अर्थात्‌ “स्वास्थ्य- 
रघाफ नियमों का पालन करना। दूसरा--रोगनाशक उपाय अर्थात्‌ चिकित्सा । पहिले माग 


को समुचित रुप से ग्रहण फस्ने से मजुष्य कभी बीमार नहीं होता है अतः यही श्रेयस्कर 


भी है “Prevention is better than cure” किन्छु मचुष्य असावधानी और प्रमाद 
के कारण स्वास्थ्यरत्तक नियमों के विपरीत आचरण करता ही है, इससे चह अस्वस्थ 
दो जाता है, अतएव चिकित्सा की आवश्यकता अनिवाय रूप से होती है । 

संसार में जितनी भी चिकित्सा-प्रणालियाँ हैं, उन सबकी उत्पत्ति आयुर्वेद से ही हुई है, 
शध्ुवेंद फे मूल सिद्धान्त दी विकसित रूप से सभी चिकित्सा-मणालियों में पाए जाते हैं। 
यद्याप चिकित्सा विशान अनुभव और प्रयोगजन्य शाख है अत. इसमें समयानुस 
परिवतंन और परिवद्ध न होना स्पाभाचिक ही है । किन्तु त्रिकालदशों ऋषियों ने, जो चिकिरर 
विज्ञान के आच।य॑ थे, आयुवंद का आधार पेसे दृढ़ और स्थिर सिद्धान्तों को बचाया दै ३ 
अब तक अवाधित रूप से चल थि क यहद Cd आशुयद भारतवर्ष में पूर्ण 
से सफल हुआ है, इसमें किसी को मतमेद नहीं 
३ नाल कम करको और उपचार । उपचार में अभवो का महस्य ही क 
है। चिकित्सा में प्रयोग दो प्रकार के हैं एक नाया ल निर्मित, दूसरे खनिज अ i 
द मित जो रस कहलाते हे । करष्ठौषघों से निर्मित प्रयोगों का प्रचार अधिक प्रचीन 
से नामत जे 


25 POR द्य अधिक है । हि 
दै, किन्तु उपयोगिता हे क निच विद्वानों के प्रणीत हैं जिनमें उनके अनुभूत 

 आयुवंद॒ में अनेक के पछौषध और रसौपध दोनों प्रकार के श्रयोगों के पृथक 
ओपध प्रयोगों का बर्णन ह्‌ हक ऐसे भी हैं जिनमें भिन्न भिन्न विद्वानों के परीक्षित प्रयोगों 
एथक्‌ PR के हैँ । १ केवल काछौपध पयोगो का संग्रह, २ रसर 
का सग्रह है, ऐसे रन 


ग का संग्रह । 
कर नो प्रकार के प्रयोगों का संः है हि 
प्रयोगों का संग्रह, ३ दोनों न में प्रस्तुत अन्य भैपच्यरलावली प्रमुख ग्रन्थ है । इसके 
के संग्र प्रन 
इस प्रकार फे संग्र 


त री शताब्दी के अन्तिम भाग में बंगाल में 
प्रणेता होपाध्याय थीगोबिन्द्दासजी सत्रहर्वों शताबद के अन्तिम भाग में बंगाल में 
प्रणेता महाम। 


छ उनल खो सपतद भत रयो का मर रख प्रसव में किया 
दाद मलिक सर के बाद मी द जू और य मिल 

ग्रेलिक, संग्रह के न में अयोगों की बृद्धि होतो दी 
पन sp ढा दिया हे, इस प्रकार नए संस्करणों में योगों की बृद्धि होतो इं 
प्रयोगों को ओर. व 


(२ ) 


गई । प्रस्तुत संस्करण में प्राचीन प्रयोगों के अतिरिक्त उन प्रयोगों का भी समावेश केइ 
दिया गया है जिनको भारतचर्प के सभी वैद्य श्रधिकत्ता से व्यवहार में लाते ह । इससे इस प्रन्थ 
की उपयोगिता चहुत बढ़ गई हे । साथ ही उन नवीन गोगों का, जिनका प्राचीन साहित्य मैं 
उल्लेख नही मिलता है, निदान भी अन्य से उद्शत कर दिया है । इस प्रन्थ के काछोषप 
और रसौपध दोनों प्रकार के प्रयोग सबके सव चहुत ही उपादेय और चमत्कत हैं। आएया 
है, वैध और सद्गृहस्थ सभी के लिये यह समान रूप से लाभदायक होगा । 
अन्त में द्वितोय परिशिए (केवल भाषा में ) लगा देने से इस ग्रन्थ में वर्णित सभी प्रयोगो 

का यनाना बहुत सरल ददो गया है। वैद्य ही नहीं, कोई भी विचारवान्‌ व्यक्ति इसमे 
बताये हुए प्रकार से प्रयोग वनाऊर लाभ उठा सकता है । 

द्वितीय संस्करण का सम्पादन विद्वान्‌ और सफलचिकित्सक श्री कौशिकजों ने करके इसे 
अधिक उपयोगो वनाया । अब तृतीय संस्करण में उन्होंने ही अन्य आवश्यक विषय पथ्यापथ्य 
आदि तथा भिन्न २आन्तों के वैद्यो के अछुभूव सफल प्रयोगों का ओर अधिक मात्रा में 
समाचेश करके इसको और भी अधिक उपयोगी वना दिया है । आशा है प्रस्तुत प्रन्थ अब 
तक के सभो उपलब्ध संस्करणों स अधिक पूर्ण ओर लाभदायक सिद्ध होगा। 
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रलप्रभाव्याख्यासहिता । 
Ns RI 


मङ्गलाचरणम्‌ 


मक्या नमसिद्रशराजकिरीटकोटिरनाबलीकिरणराजिबिराजमानम्‌ । 
श्रीमक्करीन्द्रवदनस्यपदारविन्दद्न्दवंसदाजयतिसिद्विकर क्रियाणाम्‌ ॥ १॥ 
ध्यात्वा गुरूणां चरणारविन्द नस्वा स्यक्रीय पितरं च भवत्या । 
भैपर्‍्यरल्षावत्वि-सम्रहस्य१ रतमरभारयां रचयामि रीकाम्‌ ॥ 
भक्गिपूर्वक झुकते हुए देवताओ के राजा इन्द्र रे मुकुट में शोभित रो से निकली हुई किरणों 
द्वारा शोभायमान श्रीगणेशजी महाराज के चरण जो संसार के समस्त कार्यों को सिद्ध करनेवाले । 4 


ऐसे उन युगलचरणों की सदा ज्य हो ॥१॥ 
आयुरयेदागमनं क्रमेण येनाञ्भवदूभूमौ t 
अथमं लिखामि तमहं नानातन्त्राणि 
संदश्य ॥ २॥ 
चैेद्यक शाख का पृथ्वी पर जिस अकार 
आगमन हुआ, मे पाहले अनेक शास्त्रों का 
अवलोकन कर उसको लिखता हूँ ॥ २॥ 


आयुवंदोत्पत्तिकम । 
ब्रह्मा स्पृल्ायुपो बेद प्रभापतिमणि- 
अइत्‌। स दस्रौ तो सदस्राक्ञ सोऽत्रिजञं 


१ कृद्काराद्रङ्गिन इति यैकदिपकङ़ीपो विधानात्‌ 
हस्वानतोऽप्याघलिशाव्दः ॥ 


समुपादिशत्‌ ॥ ३॥ सोऽग्निवेशं च भेडञ्च 
00 
जातुकण पराशरम्‌ | त्ञारपाशिश्व हारीत- 
मायुवेदमप/ठ्यत्‌ । ४ ॥ ब्रद्मामजापतिद- 
स्ता देवराइत्रिजस्तधा । स्पनाम्ना संहितां 
चक्र पृथक्‌ कट्याणहेतये ॥ ५ ॥ तन्त्रस्य 
कतो मथममग्निवेशोऽभवत्‌ पुरा । ततो 
भडाद्यः सव पृथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे॥द्या 
पाहिले बझाजी ने स्मरण कर दएप्रनापति को 
आयुर्वेद का उपदेश किया । इसके याइ दृद्प्रजा- 
पति ने अरिवनीङुमारों को, कुमारों ने इन्द्र को 
और इन्द्र ने थाग्रेय मुनि को पढ़ाया | पश्चात्‌ 
भगवान्‌ आगश्रेयद्ञी ने अग्नियेश, मेइ, जातुकण॑, 
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पराशर, चारपाश और हारीत भुनि को चैद्यक- 
शाख का उपदेश फिया। इसके वाद ब्रह्मा, 
प्रजापति, दोनों सश्चिनौकुमार, इन्द्र और 
आज्रेय इन लोगों ने सब फे हिस के लिए 
अपने-अपने नाम से अलग-अलग संहिता बनाई । 
जैसे ब्रह्मसहिता, प्रजापतिसंहिता और अशर्िविनी- 
कुमारमंदित्ता आदि। प्रथम तन्त्रकर्ता\ अग्नि- 
चेशजी हुए। तदनन्तर भेद आदि सब ऋषियों 
ने (अपने २ नाभ से ) अलग-अलग तन्त्रो का 
$नर्माण किया ॥ ३--६ ॥ 


आसरोम्यप्रशंखा । 


घमोर्थकाममोक्ताणामारोग्य मलमुत्त- 
मम्‌ । रोगास्तस्याऽपदतोरः श्रेयसोजीविः 
तस्यच॥ ७॥ 

शरीर की ध्यारोग्यता ही धर्म, अथ, काम 
और मोक्ष, इन चारों पदार्थों का प्रधान साधन 
है । स्याधियाँ श्रारोग्यता, सुख और दीघंजीवन 
फो नष्ट कर देती हैं ॥ ७ ॥ 


व्याधिभेद्‌ । 


व्याधयो द्विविधाः प्रोक्काः शारीरा 
मानसारतथा। शारोरा ज्यरकुप्ठाद्या उन्मा- 
दाधा मनोभवाः ॥ ८ ॥ 

शारीरिक चौर मानसिक भेदू से म्याधियाँ 
दो प्रकार की हैँ । उरर श्रौर फुछ थादि शारी- 
हिक, सथा उम्मार आदि मानसिक स्याधि कदे 
जाते है ॥ ८ ॥ 


आरोग्य और रोग के लक्षण। 
दोषाणां साम्वमारोग्यं यपम्य' व्याधि- 
रुच्यते । सुखसंइफमारोम्य' विकारो दुःख- 
भेप च॥ &॥ 


१ छग्निपेर आदि ध्यापऐं ने यैयकशाश में जिन- 
ईन प्रस्थों का निर्माण किया टै उनको 'हन्त्र” 
कहते हे 


eer 


७. ~ १ 
भपज्यरबावलो सटीक । 


दोषों की समान अवस्था को आरोग्य और 
असमान अवस्था को रोग कहते ईैँ। आरोग्य 
ही को दूसरे शब्द में सुख और ब्याधि को 
दुःख कहते हूँ ॥ ६ ॥ 
व्याधि के साध्य आदि भेद 1 
साध्योऽसाध्य इति व्याधिद्विधाऽतोऽपि 
पुनद्विधा । सुखसाध्यः कृच्छसाध्यो याप्यो 
यश्चाऽमत्तिक्रियः ॥ १० ॥ 
साध्य भ्रौर असाध्य इन भेदो से रोम दो 
प्रकार के हैं | ये साध्य और असाध्य भी दो-दो 
अकार के हैं । सुस्साध्य और छच््रसाभ्य;़ ये 
दोनों प्रकार के रोग साध्य, और जो रोग 
याःप्य तथा थौपधादि द्वारा अच्छे नहीं ही सकते 
हैँ वे दोनों प्रकार के रोग असाध्य कहे याते 
हैं ॥१०॥ 
तत्रेकः पापजो व्याधिरपरः कर्मजो 
मतः । पापजः अशम यात्ति भेपज्यसेव- 
नादिना ॥११॥ यथाशास्रविनिर्णोतो यथा 
व्याधिचिकित्सितः। न शमं याति यो 
व्याधिः स ज्ञेयः कर्मजो बुधेः॥ १२ ॥ 
ब्याधियाँ दो प्रकार फी होती हैं, पापन और 
कर्मज । पापन अर्थात्‌ इसी अन्म में मिथ्याहार- 
पिद्दार से पैदा होनेयाली, 'यौर इन्दी को दोष 
( वात, पित्त, कफ़जन्य ) व्याधियाँ, पापज 
स्याधियाँ कहते है । दूसरी व्याधियाँ कमन होती 
१ यह समानता इस मकार की मटै कि ये पर- 
सपर समान हो झ्र्थात्‌ जितना पित का परिमाण हो, 
उतना ही फफ का; किन्तु एयकू एथक्‌ दोषों का पढ्‌ 
परिमाण ( तोल) जिससे शरीर स्वस्थ रह ! दोपो 
का परिमाण इस प्रफार से भी नियत महीं फिया गया 
है कि इनना यायु, इतना पिष भौर एतना दपा शरीर 
में होने घादिये । किन्तु दो पादिकं फे निठमे परिमाण 
से शारीरिक फ्रियाय भर्ली भी ति. सम्पन्न दीद यही 
उनका समान परिमाण दै । देशिये--गुध्ुतसंदिताः 
सूप्रस्यान अ० १६ रोर ४३, ४४ अर ४२ ॥ 
रजो रोग चौपषधों बा सेदन करने से दया रइता 
है पौर भौषधों का सेफ करवा धोइ देने पर फिर 
प्रकट हो जाता ई उसरो दाप्य बहते है । 


मिश्रवगे | ३ 
St tN es 4 म ES 2 पेट ही 


हैं । इनमें से पापज ध्याधियाँ धो पधियों के सेवन 
थाडि से शान्त हो जाती हैं शौर यदि शास्र के 
निदानानुसार व्याधिसासम्य चिकित्सा करने पर 
भी जो व्यापि शान्त नहीं होती, उसको कर्मज 
च्याधि जानना चाहिए ॥ ११-३२ ॥ 

न जन्तुः कश्चिद भरः पृथिव्यामेव 
यते । अतो झृत्युरवार्यः स्यात्किन्तु 
रोगो निवार्यते ॥ १३ ॥ 

चूँकि इस लोक में कोई व्यक्ति अमर नहीं है 
भरत; सत्यु भ्रनिवायं है, किन्तु रोग हराया जा 
सकता है. ॥ १३ ॥ 

रोग की उपेच्ता का फल । 
याप्यत्वं यात्ति साध्यस्तु याप्यो गच्छ- 
त्यसाध्यताम । जीवितः हम्त्यसाध्यस्तु 
नरस्याप्रतिकारिशः ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य रोग की उपेला करता है 
उसका साध्य रोग भी याप्य और याप्य रोग 
असाध्य हो जाता है । यदि असाध्य रोग की 
उपेषा की जाय तो वह रोगी को मार 
डालता है ॥ १४ ॥ त 
याप्यत्यमसाध्यल्वन्ध दविधा शयं अकृतित 
उपेन्णाच ॥ 
त्तथा च सारचन्द्रिकायामू-- 
याप्याः केचित्‌ प्रुत्येब केचिद याप्या 
उपेक्षया । परकृत्या व्याधयोऽसाथ्याः 
केचित्‌ क्ेचिदुपेज्ञया ॥ १४ ॥ 
पूर्योक् याप्य और असाध्य रोग दो ही प्रकार 
से उत्पन्न होते हैं । जैसे--कुछ रोग स्वभाव ही 
से याप्य और असाध्य होते ईँ और कुछ रोग 
उपेक्षित होने (सावधानीपूर्वक चिकिरसा न करने) 
से याप्य अथवा श्रसाध्य हो जाते हैं । यह यात 
सारचन्द्रिका में लिएी है ॥ १५ ४ 
सृत्यु के भेद पि 
एकोत्तरं शत्युशतमस्मिन्‌ देहे अ्तिष्ठि- 
तम्‌ । तमैः कालसंयुक्रः शेपास्त्वागन्तवः 
स्मृताः ॥ १६॥ 
इस शारीर में एक अधिक सौ (एक सौ 
एक १०१ } मकार की झुस्यु स्थित हैं । उनमें 


एक सृत्यु कालसंयुक्री है, और शेष सौ स्यु 
श्यागन्तुक अर्थात्‌ तात्कालिक कारणवश उत्पन्न 
होनेवाली हूँ ॥ १६ ॥ 
कालम्चत्यु की प्रचलता । 
. ये ल्विहागन्तवः प्रोक्कास्ते प्रशाम्यन्ति 
करे 

भेपनैः । नपहोममढानैश्च कालमत्युने 
शाम्यति ॥१७॥ पीडितं रोगसर्पायिर्राप 
घन्वन्तरिः स्वयम्‌। सुस्थीकहुं न शक्रोति 
कालप्राप्त हि देहिनम्‌ ॥ १८॥ 

आगन्तुक झत्यु शौपध, जप, होम भौर 
दानादि द्वार शान्त हो जाती है, किन्तु काल 
झृत्यु किसी प्रकार निवारित नहीँ हो सऊती। 
कोई प्राप्तकाल व्यङ्ग ( जिसका सुध्यु समय ही 
है ) रोगाकान्त अथवा सर्प आदि से दध हुथा 
( इसा गया ) हो तो स्वयं धन्वन्तरिजी 
भी उसको स्वस्थ करने में समर्थ नहीं हो 
सक्ते ॥ १७ १८ ॥ 
तथा च ज्योतिस्तस्ये- 

¢ + 

आयुप्ये कमणि ज्ञीणे लोकोऽयं दूयते 
मया। नौपधानि न मन्त्रारच न होमा न 
पुनरेषा ॥ त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया 
चापि मानवम्‌ ॥ १६॥ 
~ 
तत्रैव 

वर्त्याधारस्नेहयोगाद्‌ यथा दीपस्य 
LTT ४०, ९०. च 
संस्थित्तिः। विक्रियाईपि च दृष्टयमकाले 
प्राणसंक्षयः ॥ २० ॥ 

ज्योततिस्तस्प में लिसा है कि आयु के 
बढ़ानेवाले कर्मो का चय होने पर में ( यम) 
कुल प्राणियों को पीडित करता हों, उम समय 
थौंषघ, मन्त्र, होम और जप ये कोई भी 


१ काले आयुषोउस्ते शरीरिणामवर्यंसंडर्ता, यद्वा 
कालेन यमेन संयुक्र संदाराय नियुक्त इति तदथं 
इति भार्वामध'" | अर्था भा यु के अन्त में धरा णियों 
का अवश्य संहार करनेवाली, अधवा प्राणियों का 
संद्वार करने के लिये यमराज से नियुक्ग । “काल संयुत” 
शब्द के ये दो अथं भाषमिच ने किये है! 


हो क 
४ संपञ्यरक्नावली सटीक । 


ee 


बुढ़ापा और सुच्यु से प्रसित मनुष्य फो नहीं चचा 
सकते । जैसे दीयक में वाती और तेल के रहते 
इये भी कदाचित्‌ दीपक बुझ जाता है। वैसे ही 
आयु के रहते हुये भी रोगादि कारणां से अस- 
मय में मनुष्य की म्रत्यु हो जाती है ॥ १६-२० ॥ 
वैद्य का कर्तव्य । 
ज [a ° £ 
व्याधस्तच्त्वपारज्ञान वेदनायाश्च नि- 
> ७ ह 
ग्रहः । एतद्रधस्प वद्यल न चद्यः 
प्रशुरायुपः॥ २१॥ 
व्याधि के तरव अर्धात्‌ स्वरूप ओर निदान 
को यथार्थं रीति से जानना और रोगी की 
पीड़ा का निवारण करना यही वैद्य का कर्तब्य 
है । वैद्य आयु का प्रभु अर्थात्‌ परमायुःप्रदाता 
नहीं है ॥ २१ ॥ 
अचिकित्स्य रोगी । 
यादृच्छिको एमूएु रच विहीनः करणश्च 
Fy ba ~ 
यः । पेरी च वेद्यविद्वेपी श्रद्धाहीनाः 
सशङ्कितः ॥ २२ ॥ भिपजामनियम्यश्च 
नोपक्रम्यो भिषगूविदा। एताहुपा चरनवैद्यो 
बहून्‌ दोपानबाप्चुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
स्पेच्छुषचारी ( मनमाना श्याधरण करने 
चाला ), आसन्रसुस्पु (जिसकी सध्यु नकट हो), 
इन्द्रियशङ्गिविदीन (जिसकी इन्द्रिया पूरी तरह 
से काम न करती हों ), पैरी, यैदद्वेथी ( यों से 
येर रसना हो ), अदाएीन, वधो से 
सशङ्क रद्नेचाले ( भौषध कहीँ रोग न यदा दे 
ढुसी शंका परनेनाले ) और यै फी याज्ञा न 
माननेयाले रोगियों की शिकिसा गङ्गेच फोन 


घरनी चाहिये । इनको चफिस्या परमे से 
धद्य यदुत दोषों ( अपयादों ) का पास हो 
हँ ६२२-२३ ॥ 


१बोई २ इसकी इस परार व्याग्या करते & कि 


चिकित्साकाल 

यावत्कएठगताः प्राणा यावन्नास्ति- 
निरिन्द्रिय/तावचिकित्साकर्तव्याकालस्य 
कुटिला गतिः ॥ २४॥ 

जब तक कण्ठ में आण हों और जयतक 
इन्द्रियों को शक्ति नष्ट न हो, दब तक रोगी की 
चिकित्सा करनी चाहिये, क्योकि काल की गति 
कुटिल है ( श्र्थाव्‌ कभी विल्कुल मरणा धन्नरोगी 
भी वच जाता है )॥ २४ ॥ 

जातमात्रश्च कित्स्यस्तु नोपेदयोऽह्प- 
तया गदः । वद्विशश्नविपेस्तुस्यः स्वरपो- 
ऽपि विकरोत्यसो ॥ २५ ॥ यथा स्वल्पेन 
यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः | स एवाऽतिमट- 
द्वस्तु छिद्रतेजपि प्रयत्नतः ॥ २६ ॥ 

रोग के उत्पन्न होते ही चिकिरसा करनी 
चाहिये। रोग को सामान्य कहकर उपेहा करना 
उचित्त नही । कारण यह कि सामान्य रोग भी 
अग्नि, शख और विप के समाग स्थजर परिमाण 
में होने पर भी महान्‌ विकार उत्पन्न करता हैं | 
जिव प्रकार छोटा पौधा थाटे ही यम से काटा 
जाता दै सिन्तु जय यही बहुत पड़ा दो जाता है 


| तय उसके काटगे के लिये यहुन यप्त करने पढ़ते 


है । यहाँ रीति स्याधियों की भी हैं ॥ २४-२६ ॥ 


ग्रहशाम्तिपूवर चिकित्सा । 


। ग्रहेषु प्रतियूलेपु नाइुकूले हि भेषजम्‌ । 


ते मेपजानां वीर्या हरन्ति पलवम्स्यपि॥ 
पतिक्ृत्य ग्रहानादौ पश्चान्कुयोगिकित्सि- 


क्र | गम्‌ ॥ २७॥ 


सपाद प्रष्ट के प्रतपृणत होने पर चौषध 
के, es ७) ५ ७ 
याहार नहीं होती, कपा पे पट आ।षिषों 
की दास्यस्त यदावती शि कोद छोई) 


व्याधि के स्वरुप को पथार्थ रीति से जानना और । चतः पिसे प्रो की शान्ति कराई पीधे 
रोगी की पीहा फा निवारण करना पही प का | चिछिया करनी चगीव छ २३ मे 


करस्य नदी है शिम्यु वैध, आ्राणियों के चायु कर | 


झो प्रमुटै [कार बह कि यद १०० रहे दरार 
म्श्यु्ो बा निवारा करता है। 


सिफकिन्सा के सद । 
आयुरी गाठपी देवी घिकिस्सा व्रिधिधा 


मिश्रवगे । 


० >, न्थ 
मता । श्तेः कपाठे हीमायेः र 
सुपूजिताः ॥ २८॥ 
आसुरी, मानुपी और दैवी इन सेदों से चिकि 
ससा रीन प्रकार की है। जो चिक्स्सा शस्र से 
की जाती है उसे पुरी, जो काढ़ा आदि से को 
जाती है उसे मानुपी और जो होम आदि से की 
जाती है उसे दैवी कहने हैं, इनमें दैवी चिकित्सा 
सबसे श्रेष्ट है ॥ २८ ॥ 
डिप्पणी-दैवी चिफिस्सा में यन्त्र, अन्त 
तन्त, जप, होम, अनुष्ठान आदि सम्मिलित हैं । 
मानुषी चिकित्सा औपधोपचार मात्र को बतलावी 
है। 
चिकित्सा का लक्षण । 
यामिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः 
~ + Cc 
समाः। सा चिकित्सा विकाराणां कमं 
तद्भिपजां मतम्‌ || २६ ॥ 
जिन किग्रा ध्रों के द्वारा शरीर के धातु अर्थात्‌ 
रस, रह, मास, मेदा, भस्थि, मजा और शुक्र 
साम्यभाव को प्राप्त हों, उन्ही क्रियाओं को 
रोगों की चिक्रिस्सा कहते हैं और चिकिसा ही 
चैद्य का कार्ये है ॥ २६ ।| 
चिक्रित्सा की सफलता । 
कचिद्धर्मः कविन्मैत्री कचिदर्थः कचि- 
द्यशः। कर्माऽभ्यासः कचिचापि चिकित्सा 
नास्ति निप्फला | ३० ॥ 
चिकित्सा द्वारा कहीं धर्म, कट्टी मित्रता, कहां 
धनप्रासि, कहीं यशोलाभ आर कहीं चिकित्सा 
कर्म का अभ्यास होता है । अत चिकि सा कहीं 
भी निष्फल नही होती |! ३० ॥ 
अन्यजातिक्रतः पाको ह्यस्पृश्यः सर्य- 
जातिभिः। इति घिश्वाय मतिमान्‌ वद्य 
पाके नियोजयेत ॥ ३१ ॥ र 
चैच के चातिरि किसी और की यनाई हुई 
आषध किसी को भी सेवन नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि दूसरे मनुष्यों के इस विषय में नभि 
दोने वे कारण पह 'यौ पथ हानिप्रद होनी हं इस- 


लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि औषध 
आदि के निर्माण के लिए क्सो अच्छे वैद्य की 
सहायता ले ॥ ३१ ॥ 

विद्यासमाप्तो भिपजाँ द्वितीया जाति- 
रुच्यते | न बैयो वैदशब्द हि लभते पूर्व- 
जन्मना ॥ ३२ ॥ 
छ जो मनुष्य इस विद्या में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते 
हैं वे ही चिकित्सक कहलाने हैं, वेद्य की संतान 
होने पर उन्हे वैद्य नहीं कहा जा सकता ॥ ३२॥ 

[a | ७ या ७ 

वद्यासमाप्तावाप वा ब्राह्म वा मिपजँ 
धुवम्‌ | ससमाविशति ज्ञानात्तेन वैद्यो 
द्विजः स्पृतः ॥ ३३॥ 

विद्या की समाध्ति पर और ज्ञान में पूर्ण 
होने पर वैद्य के अन्दर आप अथवा ब्राह्ममन या 
बुद्धि प्रवेश करते हैं इसलिए भी वैद्य को द्विज 
कहा जा समता हैं ॥ ३३ ॥ 


रोगशान्ति के साधन । 


विपग्द्रव्यमुपस्थाता रोगी पादचतुष्ट- 
So 
यम्‌। गुणवत्कारणां ज्ञेयं विकारस्योपशा- 
न्तये ॥ ३४॥ 
वेद्य, औपध, परिचारक और रोगी ये चिकि 
त्मा के चार पाद (अङ्ग) हैं। यदिये चारों 
अर्ग आगे कहे जानेवाने गुर्णो से युक्र हों 
तो इन्हें रोग के शान्ति का कारण जानना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 
चैद के गुण । 
रुते पर्ययदात्तत्य॑बहुशो इृष्टकर्मता । 
दायं शौचमिति ज्ञेयं यद्ये गुणचतु- 
| छयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
आयुर्वेद में प्रवीणता,[विकिस्सा आदि कर्मो 
में यहुदशिता ( अनुभव आर ज्ञान पढदा हो ), 
क्ियानैपुण्य और शौच अर्थात्‌ रारीर, मन भौर 
वापी की द्िवता ये चार गुण पेच में दोने 


| चाहिए ॥ ३४ ॥ 


ध्‌ भैपज्यरत्रावली सटीक ! 


प्रशस्त औपध । 


प्रशस्तदेशसम्मृतं अशस्तेञ्दनि चोद्ध- 
तमू । अल्पमात्र महावाोय गन्धयणरसा- 
नवम्‌ ॥ २६ | उद्धजञमपारक्तणण शुद्ध 
धात्वादिकं तथा । समीच्य काले दच च 
माहुः परममापधस्‌ ॥३७॥ 
त्र दरा म पञ, शुभ दिन स डदूधत्त 
( उखाडी ), थोडी साया में भी अधिक शङ्गि- 
युक्त, गन्ध, पर्ण और रस से युङ्ग तथा कीटादि 
से अछण्ण ( अविक्कत ) उद्भिज तथा शोधित 
घातु आदि विचार फर यथासमय प्रयक्ग होने पर 
उत्तम औपध कदी जती है ॥ ३६-३७ ॥ 
परिचारफ फे शुण्‌। 
उपचारत्ञता दावयमडुरागश्च भर्तरि । 
शौचश्चेति चषुर्थोऽयं गुणःपरिचरेजने ३८॥ 
इश्रुपाधिषयक ज्ञान, कार्यकौशल, स्वामी में 
अनुराग और शौच अर्थात्‌ पित्ता ये चार गुण 
परिचारक के है ॥ शे८ ॥ 
रोगी के गुण । 


ली NN 


जो रोगी (वैद्य को) अपनी पीड़ा का 
यथार्थ वृत्तान्त स्मरण करा सक्ता है, तथा यतं- 
मान अवस्था की विशेष परिस्थिति को वतला 
सकता दै और भयरहित है उसको चिकित्सा 
करने से लाभ होता है ॥ ३६ ॥ 

चिकित्सक की प्रधानता ! 

मुदणडचक्रसूत्राया कुम्भकारादते 
यथा । न वहन्ति गुणं यैद्याइते पादत्रयं 
तथा ॥ ४० ॥ 

जैसे मिट्टी, दण्ड, चक और सूत्र चादि कुल 
उपादान कारण कुम्भकार के विना घडा आदि के 
निर्माण में उपयोगी नही टो सक्ते, यैसे ही 
चिकित्सक के बिना पूर्वोक्त पादय ( शौषध, 
परिचारक और रोगी) के होते हुये ही प्रकत चिकि” 
तसाकाय का कोई उपयोग नहीं हो सफता। 
(आर्थात्‌ रोग अर्दा नहीं हो सफ्ता है । ) अतएव 
चिर्िव्साकार्थ में चिकिसक का प्राधान्य है॥४०॥ 

येद्यां के भेद । 

यस्तु रोगममिञ्चाय कर्माण्यारमते 

भिपक्‌ | अप्योपधविधानम्गस्तस्य सिद्धिये- 


स्पृतिनिटेश हा रित्यममीह्मथाऽपि | इच्छया ॥४१ ॥ यस्तु रोगविशेषज्ञः सरै 


पे ज्यको विद: / साव्याउसाव्यावियानशरतः 
स्य सिद्धि करे स्थिता ॥४२॥ दृष्टफर्मा 
! च शास्त्रों व्य स्यात्‌ सिद्धिभागसों। 
सपति, पामस्पर्य, यीरभ्‌ चौर अपधि 1 | एकाद्वहीनो न रसाल्य॒ प्क पत्त डू 
(क ) जिसमें पिना पुष्प के ही पत लगते द्विजः ॥ ४३॥ शास्र गुग्मुग्पोदीण 
हूँ। उरो यनस्पति कहते है। समे यह, पीपल | मादायोपास्य चाउ सन्‌ | यः वम्‌ झुरे 
ओर गूलर आद्‌ । वेद्यः स ययो हु तक्षराः ॥ ४४ ॥ 
(स ) हिसमें पूछ झर पल दोनों सगो हूं, f a < 
उसरो पानस्प'य बढे है। मे आम, नामा नाऽमक्षाय दु शायाणि मने गुरो 
पौर नीम चाहि भिपकू। यम्य म पिइयो मत्यांनां 
(में ) एए आदि पर पलनेपाली लगा (देन) । भर्त्र पवर 1८५ ॥ फुचलः रहा 
SR तका स्तस्थः मुग्रामी सायमागतः । पद्म दैपा 
जो अपने परो पर सृण 
pe be | न पूरयले घररुतग्मिमा यदि ॥ ४६ ॥ 


र्दे ओवर पारे है। पये गौ, गरौ और 
आपति पाद नादी शिद्ाउन्‍्म्यमंँत्रारों वा्टाद नाग 


च | ज्ञापफत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः | 
मताः ॥३६॥ ` 
डार चार प्रकार फे होते दै । सैसे--वनः 


EC 
[मध्रवग । ७ 


oo 
सर्वथा । पर्ता यो न जानाति स यत । तस्मादारोग्यटानेन नरो भवति 
यम व है ॥ ४७ ॥ सब्द _॥ ५० ॥ अप्येक॑नौरुजीकृत्य 
जोर सको का जली विषय | यायिय भः । मातिर 
करना प्रारम्भ करता है, उसको अनायास ही सिद्धि उुलसप्तकसयुतत ॥ ५१ ॥ 
प्राप्त होती है। जो चिकित्सक रोगतस्व औपध- | जिंस वय ने आयुरेंद की कृपा से जिस किसी 
तत्व थौर रोगों के साध्य श्रसाध्य लक्षण यथार्थ | “रर के एक रोगी को भी नीरोग करके ्राण- 
रूप से जानता है उसकी अनायास ही सिद्धि | हा दिया है उसको पृथ्वी में कोन सा दान करना 
लब्ध होती है । जो वैद्य, शाख और दृष्टकर्मा | २२ रहा है ? (अर्थात्‌ सव कर चुका है। ) कोडि 
( अ्रनुभवी ) है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। ( करोड ) कपिला के दान से जो फल कहा 
इन में से एकाञ्ञरहित धैद्य, एक पद्कवाले पढी के | पा है, उससे करोड शुना अधिक फल एक 
समान श्रफमंण्य होने से प्रशंसनीय नहों होता | रोगी को रोगमुक्ग करने से प्राप्त होता है। घम, 
जो वैद्य गुरु के समीप थायुवेँद॒ का अध्ययन और | “काम और सोए इस चतुग का कारण 
बार बार अभ्यास करके चिकिप्सा कर्म में प्रशृत्त | रारीर की आरोग्यता है, अतएर आरोग्यदान से 
होता है, वही यथार्थ वेच है। इससे अ्रतिरिक्ञ घैद्य | समस्त दाणी का फल प्रास हो जाता है । बैद्य, 
औषध द्वारा केबल एक रोगीको रोग मुङ्ग 


यास्तव वैद्य नही तस्कर है। जो वैद्य, बिना | श र 
शास्राञ्ध्ययन किये ही चिकित्सा कर्म में मरुत्त | गरने से सात डुल के साथ बहालोक को प्राप्त 
होता है ॥१०-११ ॥ 


हो जाता है, उसको मनुष्यों के मध्य में मानव- कुक द; 
अपि मूलेन केनापि मर्दनाग्रेरथापि वा! 


रूपधारी यमराज ही समझना चाहिये। कुत्सित 
( मैले या श्रशिष्ट ) वखधारी, शमियमापी, | सुस्थीकृने लभेन्मर्त्य ू्ोक्र लोक- 


चाभिमानी, कुप्रामनिवासी, ऐसे स्थान पर | मुत्तमम ॥ ४२ ॥ 
रनेवाला जहाँ ने जाने की सुविधा न हो | छळू साधारण मन्नुप्य भी किसी अतिरि: 
आर बिना घुलाये रोगी के गुह में सवय आली औषध अथपा बाह्य श्रोषि bd रोगी म 
टटा दाव सकार क बय, वक रुमे म | आराम करने पर मोज का प्राप्त कर समता है Ke 
धन्वन्तरि के समान होते पर भी कहीं प्रशसा चिफितिसत देंहनिष्क 
और सम्मान के पात्र नही हैं। जो वैद्य नाडी, 45 rR EE 
जीम मुख, मून और कोड आदि की परीका | , चिकित्सितशरीर' यो न निप्क्रीणाति 
करना विशेपरूप से नही जानता बह यम के | दुर्मति । स यत्करोति सुक्रत' तत्सर्गं 
समान ही भयङ्कर है ॥४१---४७ ॥ भिपगण्नुते ॥ ५३॥ 
चिकित्सा का फल । जो टुउँदि मतुष्य, अपन चिकित्सित शरीर 

अप्येक नीरुजं कता जन्तं याइशता- | भ Re ae र वैध है 
दशम्‌ । यायुर्वेदभसादेन कि न वत्तं भपेदू- | उसका सम्पूर्ण फल वैद्यको आए होता 00 
भुवि ॥ ४८॥ कपिला कोटिदानाद्धि रोगपरीक्षा फे डपाय। 
यर्फलं परिकीर्तितम्‌ । फंल तत्कोटिगु- | दशेनस्पशेनमश्चै्व्याधेश्शन॑ त्रिधामतम्‌ ।' 
शितमेकातुरचिकित्सया ॥ ४६ ॥ दर्शनान्धूनजिदा्ै स्पर्शनान्नादिका- 
तथा च नन्दिपुराणे दिमि ॥ अर्नेदू ताढिवचनादिति उेधा 


धमार्थकाममोज्ञाशामारोग्य॑ कारणं | समुच्यते ॥ ४४ ॥| 


प्‌ (१ पर 
= भेपञ्यरत्रावसी सटीक । 


Ti ts न अपन नमन अनन्त न 


दर्शन, स्पशं और प्रश्न; इन तीन डपायों से 
ब्याधि का परिज्ञान होता है । अर्थात्‌ मून और 
शहा आडि के दर्शन, नाडी और तक आदि 
के स्पश और दूत शादि से रोग के त्रिपय में 
प्रश्न, रोग विज्ञान के लिये तीन ही प्रकार के 
उपाय हैं ॥ ४३ ॥ 
थ्िप्पणी--आधुरनिक रोगचिज्ञानसग्मत जितने 
परीक्षा के साधन हैं वह सभी इन्ही तीन उपायो 
के अन्तर्गत हैं । 
चिकित्सा का प्रकार । 
रोगमादौ परीकेत ततोऽनन्तरमौपधम्‌ । 
ततः कर्म भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समा- 
चरेत ॥ ५५ ॥ 
चैद पहले रोगपरीक्ता करे तदनन्तर अऔषध- 
परीक्षा करे अर्थात्‌ आधप-ब्यवस्था करे । 
पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वक वर्चाकत्सा-कार्ये प्रारम्भ | 
चाहिये ॥ २% ॥ 
परीक्षित औपध से हानि । 
यथा विषं यथा शस्त्र यथार्निरशनिः 
यथा । तथौषधमबिज्ञातं विद्ञातममृतं 
यथा ॥ ५६ ॥ 


श्ल शपषध का गुण ज्ञात नही हैँ वह विप, 
आख, अग्नि और बज्र के समान हानिकारक होता 
है; कन्तु जिस ओपधि का सुण ज्ञात हैं वह 
चमत के समान लाभदायक होता है ॥ ४६ ॥ 


दात सरयूप्रसादतिपादि1राचताया मैपज्परवा- 


वद्या रक्षप्रमास्याया ब्यास्याया इमश्नयर्ग समास । 


——— 


प्रथ परिभाषाप्रकरणम । 


मानपरिभापा । 


न मानेन विना युझिदरव्याणां जायते 


। अतः मयोगङायार्थ मानमत्रो- | पाणिमानिगः 
| किख्वित्‌ पाग्पिश्य तिन्दूरम्‌॥ 
| पद यैर तथा पोदशिहा मता । इर 


च्यतेऽघुना ॥। २ ॥ 
परिमाण ( तोल ) का यथार्थ कान त हो? 


से औदधों फा दाना दीर उनका प्रपोग फरना ना 


RRR 
आह हो सकता । इस पारप अपोगा के झाप” 


[ER 
बिवाह के लिये यहा पारिभाषिक परिमाण 
(तोल ) कहे जाते हैँ ॥ १ ॥ 
यव से माखाप्यन्त । 
दूस ेर्वस्लेको गुजेकानु यवैखिभि | 
मापम्तु पञ्चभि पड्भिस्तथा सम्तमिरष्टमि.॥ 
ढशभिद्वोदशमिश्च रक्िमिः पड्विधो 
मतः ॥ २॥ 
६ सरसो का एक यव, हे यवां की एक गुञ्जा 
( रत्ती ). विसी! के मत मे १, किसी के मत में 
६, किसी के मत में ७, किसी फे मत में ८, 
ककसी के मतरे में १० और किसी के मत में १२ 
रक्तियों का एक मासा होंता है। श्रत मतमेद से 
मासे ६ प्रकार के माने गये हैं ॥ २ ॥ 
मासा के विषय में चरक और खुश्चत ! 
चरकस्य तु मापस्तु ढश गुञ्ञाभिरेव 
च । चरकस्य तु चार्धेन सुश्रुतस्य तु 
मापकः [| ३ ॥ 
चरक के मत में १० रत्तियों फा और सुश्रुत 
के मत में १ रत्तियां का एक मासा होता है॥ ३॥ 
शाण और कोल । 
मापैश्चतुभिः शाणः स्पादरणः स 
निगद्यते । वकः स एव कथितस्तद्दवयं 
कोल उच्यते । लुद्रझो वटकर्यैय उसण 


| स निगयते ॥ ४ ॥ 


४ माते का एफ शाण होगा हैं, झाया ही 
को घरण ओर रद्ध बते हैं । हे शागों का एफ 
कोल होता है । चुद्धफ, घटक चौर दरण, पै 
फोल के दी पर्याय है ॥ ४ ॥ 

कर्ण का परिमाण । 
कोलहय च कर्षः स्यात्‌ स मोहः 
। अक्षं पिचुः पाग्गितलं 
9 ॥ गिदा 


oS 


१ सुधुन के मत में। २ चरर के मग में 1 
र 


मिश्रवग । 


fs 


मध्यो हंसपद सुवणं कषलग्रह, । उदुम्म- 
| ५०० टर 
रश्च पर्याये कर्ष एव निगयते ॥ ६॥ 

२ कोल का एक कप ( १ नोला ) होता हैं 
पाणिमानिक, भ्रण, पिछु, पाणल, किश्चित 
पाणि, तिन्दुक) विडालपदक, पोई रिका, कर" 
पष्प, इंसपद, सुच, फचलप्रइ कीर उदुभ्पर छै 
सब कप के ही पर्याय हैं ॥ ३-६ ॥ 

अधपल और पल। 
स्यात्कपोभ्यामर्थपलं शु्टिरएमिका तथा। 
5 ७ ~+ ५ 
शुक्रिभ्याल्व पलं ज्यं युष्टिराम्रे चतु- 
थिफा । भकुख्य- पोडशी बिल्वं पलमेवात्र 
कीर्यते ॥ ७॥ 

२ कपो का एक श्र्धपल (२ तोले ) होता 
है। झरकर और प्ष्टीमका ये अर्धपल दी के 
पर्याय है। २ श्यां का एक पल ( १ छटाक ) 
होता है । मुष्टि, घ, चनुधिका, प्रकु, पोडशी 
और विलय ये पल के ही नामान्तर हैं ॥०७॥ 

धूति से माणिका पर्यन्त फी परिभाषा। 
पलाभ्यां परसृतिङ्गेया प्रसुवञ्च निग- 
वते । प्रसृतिभ्यामञ्जलिः स्यात्‌ कुडवो- 
उ्धेशराबक़ः ॥ = ॥ य्रष्टमानं च स ज्ञेयः 
कुडमाभ्याञ्च माणिका । शरावोऽष्टपलं 
तदवञञ्ञेयम विचक्षणः ॥ ६ ॥ 

२ पलों की एक प्रसुति हाती है, प्रसुति भी 
उसी का पर्याय है । २ प्रसृतियों की एफ त्रज्ञलि 
(३ दौद्या ) होती है । कुडव, अर्थ राराव झौर 
अष्टमान ये भी भ्रञ्जलि के ही पर्याय हे 1२ 
कुडवों की एक माणिका होती है । शराब ऑर 
अष्टपल ये भी भाणिका के हो नांमान्तर हैं। 
ऐसा मिद्वानों को जानन। चाहिये ॥ 5-३ ॥ 

ग्रस्थ अर आढक । 
७ ३, 
शरावाभ्यां भवेत्स्थश्चतुः सस्थस्तथा- 
८ + ०० पै हर [a . 
ढकम्‌ । भाजन कसपात्र च चतुःपाएपल 
चतत्‌॥ १०॥ 


२ शरायों का एक प्रस्थ (१सेर) और ४ 
मस्थो का एक आदक होता हैं। भाजन, कंस, 
पात्र और चतु'पष्टिपल ' ये आढकके हो नाम 
ड्र ॥ 1० ॥ 

ट्री कुम्भ और द्रोणी 
चलुर्भिसट्कद्रणः कलाशों नत्यणों 
अ्मेणः | उन्मानं च घरो राशिद्रोसिपर्या- 
यसंशकाः॥ ११ ॥ द्रोणाभ्यां शर्पकुम्मौ 
च चतुःपष्टिशरायकः । शूर्पाभ्यां च भवेदू- 
द्रोणी बाहो गोशी च सा स्मृता ॥१२॥ 

४ थाढकों का एक ट्रोण होता है। कलश, 
नल्वण, थर्मण, उन्मान, घट थीर राशि ये द्रोण 
के पर्याययाचक शब्द हँ । २ द्रोयों का एक शूप 
होता है, उसी को कुम्भ रौर चतुःपष्ट शरावक 
भी कहते हैं । २ शूपों को एक द्रोणी होती है, 
वाइ और गोणी ये उसी के पर्याय हैं. ॥११--१२॥ 

सारी 
ट्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूच्मवु- 
द्विमिः। चतुःसह्रपलिका पणवत्यधिका 
चसा॥ १॥ 

४ द्रोणी की एक रारी होती हैं, चोर उस 
एक सारी में ४०६६ पल होते है ॥ १३ ॥ 


भार और तुला ! 

पलानां द्विसहस्रं च भार एकः प्रकी- 
£ 2 Ne 0२ १, ९. 
गतत; । नुलापलणत शय समत्रपात्राचः 
श्चय ॥ १४ ॥ 

२००० गल का एक भार कहा गया है| १०० 
पल की एक तुला जाननी चाये । परिमार्णौ के 
विषय में सद्र यही गनणंय है ॥ १४ ॥ 

मान परिभाषा में यद्यपि किसी के मत में ९, 
किसी के मत में ६, किसी के मत में ७, किसी 


१ ाढक को चतु,पाष्टिपल इस कारण कहते 
हैं कि यह चौंसड पल का होता हैं। २ चतु पष्टि 
शरावक शूप का पर्याय इस कारण है कि ६४ 
शराव ( सकोरे ) का एक शूप होता है । 


* 
१० मैषञ्यरनावली सटीक | 


३० रक्तियों का एक माला और कोल का 
अर्ध 1 तोला माने तो ८० रत्तियो का १ तोला 
होता है, श्रतः इस पण में भी व्यावहारिक 
तोला सै १६ रात्तियों का अन्तर पडता है । 


के मत में ८, कसी के मत में १० रौर किसी 
के भत में १२ रात्तियों का सासा माना गया हैं 1 
किन्तु मैंने अपने इस ग्रन्थ के अनुवाद में संत्र 
६ रात्तियाँ के एफ मासावाले पत का अनुसरण 
किया है । अतएव परिमाणों के संक्षितविवरण मे 
अन्ने उसी का उदलेस भी किया है। 

इस पच में ६६ रक्ियों' का १ कर्प अर्थात्‌ १ 
तोला होना है, क्योंकि ६ रात्तियों का एक मासा 
और १६ मासे का एक कर्ष ( १ तोला ) माबा 
गया है । आजकल व्यवहार मे भी ६६ रतयो 
का तोला प्रचलित है। 

पाँच, सात अथवा आठ रक्तियों का १ 
मासा और १६ मासे का कर्षं ( १ तोला) 
माना जाय तो १ तोला में रत्तियाँ ६६ से 
न्यून अथवा अधिक होती हैं, अतः आजकल 
के व्यावहारिक तोला से बहुत अन्तर पढ़ 
जाता हे। 


परिमाणा का संचित बिबरण । 


याद्‌ 1२ रत्तियो का एक मासा और कोल का 
अर्थ १ तोला मानें तो कोई हानि नहों, क्योकि 
इस प्रकार से भी ६६ रक्तियों का १ नोला 
होगा है । परंतु इस पद मे दपं आदि शब्दों को 
तोलकट्ठयाद्यर्थंक मानना पडेगा। चद्गदेशीय चैद्य 
महोदयो ने तो परिमाणवाची कोल शब्द को 
तोलार्थक ही माना है । 'त्रतएव कविराज 
उमेशचन्द्र शुक्त कविरलकृत चैद्यकशब्दसिधु में 
“कोल (क) म्‌। कलो० † तोलक माने १ 
तोला” ऐसा ही उरलेल है । 

(किन्तु अन्य आन्तीय बैद्यसमाज में कोल शब्द 
अर्धतोल्ा्थक, फर्पशब्द एक तोलार्थक और पल 
शब्द तौलाचतुष्टयार्थक ही प्रायः माने गये हैं 
चाग्भट, चरक भावप्रकाश, शाङ्ग घर शोर 


डि फाफाफा 3 ५ 
दसरसीका ३ थ । + + + अमरकोष आदि के हिन्दी अशुवाद भ भी 
दस | १ गुझा| 3 रची _ _ | कोलाडि शब्द के अर्थ तोलादिरूप ही शर्थ देखे 


गये हैं । लीलाचती में भी ८० रत्तियाँ के ही 
कर्ष का उल्लेख है, इससे भी सिद्ध होता है कि 
कर्प का दो तोलारूप अर्थ नहीं ह 


io oi 
६ र्ती १ मासा] 
ui जि बकर 
ड मासा | १ शाण।| २४ सचतियाँ (४ आने भर) 
>++“+“15"प5उं क — राणा 
_रशाय | १ कल | ह तोला (३८ रत्ती) 
इ कील 9 कर्ष |एक ताला (६६ रत्तिया) 
ul वि विस नस SacBee 
२ सोले 
Ri SNS 
३ तोले ( $ घटाँक) 
बु = तोले ( थ्राधपाव ) 
eR REISS 
१६ तील / $ पाव ) 
lsd RS 
प्र शराब ३२ तोले ( आधसेर ) 
इब १ 8 
ड्‌ शराव १ प्रस्थ दः सेर (६०योले) 


एक चावा भर 


अतः ६ रा्तियो का १ मासा आर १६ मासे 
का १ कर्प ( १ तोला) आदि जोकि पीछे 
परिमारणों के संक्तिसविवरण में लिखा जा चुका 
है, वही पक्ष उत्तम प्रतीत होता है। 


गुञ्जादिमानमारभ्य यावत्स्यात्‌ कुडवः 
त्यतः । द्रवाद्रेशुप्फद्रव्याणाँ तावन्मानं 
समे मतम्‌ ॥ १४ ॥ मस्थादिमानमार भ्य 
द्विगुणं तदूदरवाट्रयोः | मानं तथा तुला- 


उञ्भादक| ३ सेर (१६ तोला ) 
आदर Bi en Se 
३द्गोण| १२ सेर ( ६४ तोला ) 


३ आढक Bh _सेर ( ६४ त: र 
रोय | | इर उन तोला ) | यास्तु द्विगुणं न कचित्‌ स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्र ९० लल हि 
नक | १ होणी १४१ तो ०१३ अन्यच्च 
है या गोणी।____ 


त 


कुडये मानिकायाश्वे तुलामाने तर्थेव 
पा है _ 

चच । पलोइ्लेखागते माने न ब्गुण्या 

मिद्देप्यते ॥ १७ ॥ 


—— हि FR 
3 नी | ३ जारी|_ २४४ ताला ६४ 


र गोजी न 
इ०० पल ।_१ तुला |__* सेर 
चल | 
क पारी उद्धा १ भार | २७४ मन 


EES त िरिफि कि 


जा 


मिश्रपर्ग । ११ 


श्रन्यञ्च 


मुडयेऽपि कचिद्द्वित्वं यथा दन्ती घृते 
स्थृतम्‌ । सर्पिः खणडजलत्तौद्रतेलत्ीरा- 
सबादिए ॥ अष्टौ पलानि कुउपो नारिः 
केले च शस्यते ॥ १८॥ 


अर्प--गुज्ञा मे आरम्भ कर कुदय पयंत जितने 
परिमागावाचर शब्द हैं, उनमें द्रब्यभेद से 
अर्थमेद नहीं होता किम्नु द्रेष, आद्रे और झाक 
इन सफल द्रब्यों में वे समानार्थक ही रहते हैं। 
जैसे--एक गापपरिमित लैज्ञ और एक माप- 
परिमित देवदार यहाँ दोनों द्वब्यों में 'माप” शब्द 
समानार्थक हैं अर्थात्‌ दरव भर झाप्क होने पर भी 
दोनों ही छुः एः रत्ती घोल में किये जाते ई! 
प्रस्थ आगेंद सकाल परिमाणापाचफ शब्द हुय 
और आद्र #ृग्यों के थिपय में कही हुई तोल से 
दूने के योघक होते है जैसे--एक प्रस्थ देवद/र 
कहने पर $ सेर देवदार सममा जायगा किन्तु 
एक प्रस्थ घृत कहने पर २ सेर धून समका जायगा, 
कारण यह फि धृत दरव पदार्थ हूँ । परन्तु यह 
ध्यान रहे क तुजा शब्द कहीं भी द्विगु परि 
मागा योधक नहीं द्वोता छै। शाखान्तर में लिसा 
है कि कुड, भाणिका, तुला श्रौर पलशब्द का 
प्रयोग करके द्रव्यो के परिमाण का उल्लेख रहने 
पर द्विगुण ग्रइण करन! इष्ट नहीं है। जैसे--*१ 
मणिका सैल? वहने पर आध सेर तेल सममा 
ज्ञाता है वैसे ही "एक मणिका देवदारुः कहने पर 
भी चाध सेर देयदारु सममा जाता है। “एक 
तुला मिरिच' कहने पर ₹ सेर मिरिच समी 
जाती है, वैसे ही १ तुला धृत कहने पर भी २ सेर 
घृत्त सममा जाता है। हरी प्रकार १ पलडुणटी- 
चूर्ण और १ पल घृत कहने पर दोनों दी समान 
अर्थात्‌ ४ तोला दी लिये जाते हैं। लेकिन कुडव 
शब्द कहट्टी-क्दी दव और आद्रे दरच्यौ फे 
ख़िपय में द्विगुश ( ८ पल ) का बोधक होता 
हे मैसे--दुस्ती शृत में ५ कुडब घृत कहने पर 
= पल धृत लिया जाता है! घृत, खाँड, जल, 
मधु, तैल, दुग्ध, आंखव और नारिकेल आदि 


में भी १ कुड्य कहने पर आठ पल सममा 
जाता है ॥ १४-१८ ॥ 

शुष्कद्रञ्यम्य या मात्रा आदरस्य द्विगुणा 
डि सा। शुष्कस्य गुरुतीदणत्वाव्‌ तस्माद्ध 
मयाजयत्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--शुष्फ द्वस्य के अभाव में यदि थाम्न 
हब्य का स्ययदार करना हो तो घहा शुष्क द्रष्य 
की जितनी माग्रा कही हो उससे दूना थाद्र व्रष्य 
घेना चादिये सान लो--४ द्वग्यों से कोई एक 
थौपध प्रस्तुत होती है, वडा चार में एक द्रष्य 
शुष्क दूंद़्ायया न मिला तो प्रा टी प्रद 
किया जावा है, ऐसे स्थल में उस द्रब्य का 
जितना परिमाण मन्य में लिखित हो उससे दूना 
ग्रहण करना चाहिये। अतण्व शुष्क द्रब्य को 
चाद्रे दस्य की अपेशा आधी सोल में प्रयुक्ष करना 
चाहिये | कारण यह कि शुष्क द्रब्य जनीय अश 
का अभाव हने से गुरु और तीषण होते है ॥१३॥ 


अस्याऽपचाद्‌ः। 


वासारनिम्पपटोलकेतकियला कूप्माएइ- 
has [a 
केन्दीवरी वर्षामुकुटणाउश्वगन्धसहिता- 
स्ताः पूत्तिगन्धाऽमृताः । मांसीनागवला- 
सहाचरपुरो हिम्व्रके नित्यशो ग्राह्मा- 
स्तत्तणमे न द्विंगुणिता ये चेल्तुजाता 
घनाः ॥ २० ॥ 

अरूसा, नीम, परवल, केतकी ( केवडा ), 
खरैटी, पेठा, शतावार, इननंवा ( गददपुरैना ), 
कुडा, सगन्ध, गन्धप्रसारणी, गिलोय, जटा- 
मांसी, गुलशकरी, मील और पीत पुष्पयाला 
'पियावासा ( मिण्टी ), गूशुल, हींग, अद्रख 
और ईख के रस से बने हुये घनपदाध अर्थात्‌ गुर 
आदि ये सब घ्रोषध नवीन ( ताजे) ही आह्य 
होते हैँ किन्तु इनफी तोल दूनी नहीं की 
जाती है ॥ २० ॥ 


मामा” 


अथ गणाः । 


त्रिफला । 
पथ्या विभीतकं धात्री त्रिफला महती 
€ 
स्मृता । स्मस्पाकारमर्यसर्नूरपरुपकफले- 
वेत्‌ ॥ २१ ॥ 
इर, बहेडा शौर आवल मिले हुये इन तीनों 
बरच्यो को महाजिफला कहते हैं । खम्भारी, 
खजूर और फालसा इन तीन टर्यो के समुदाय 
को स्वएप "त्रिफला कहते है ॥ २१ ॥ 
न्रिमद्‌ । 
विइड्गयुस्तचित्रश्च 
कीर्तितः ॥ २२ ॥ 
बायबिडम्न, नागरमोथा श्रौर चीता ये तीनों 
द्रष्य समान परिमाण में मिश्रित होने पर त्रिमद 
कहे जाते हैं. ॥ २२॥ 
च्यूपणादि । 
पिप्पली मरिच शुणठी अयग्रमेतद्विमि- 
श्रितम्‌ । त्रिकहुव्यूपणं व्योपं कदुत्रिकम- 
थोच्यते ॥ २३ 
ग्रन्थिकाउनलचव्यस्तु चतुः पञ्ज पहुप- 
शाप्र । चविका चित्रको नागपिप्पली 
ज्यूपएं मतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पीपति, मिरिच और सेठ ये तीनों द्रष्य 
समान परिमाण सें एकत्र ममित होने पर 
खिकदु, ध्यूपण, स्योप और कर्दुप्रक पे जाते हैं 
शिकु दिपरामूल से संयुक्र दीने एर चतुरूषण 


कडा जाता है । 
चीलायुक् चतुख्पण को पग्मोपगा कहने हैं । 


चिमद्‌ः संप्र- 


१ यचपि परिपा दो प्रकार की है तथापि इस 
ग्रन्थ के अनुवाद में यहो थिएला शब्द आये याँ 
समान भाग हर्‌, बहेंदा भौर आयला डन रीन 
दस्यो का समुदाय समफना चाये । प्न्यान्तरे+ 
“दका दरीतकी योज्या द्रौतु योग्यौ िमीतकौ । 
वायार्पामजयान्देष द्रिफसैषा प्रकीर्तिता 0” 


भेषज्यरवावली सटीक । 


इसी प्रकार पञ्चोपण के साथ चच्य को शामिल 
करने से पड्पण कहा जाता हे । 
चव्य, चीता और गजपीपरि इन तीनों डब्या 
के समुदाय को भौ व्यूपण कहते हूँ ॥ २६--२४॥ 
टिप्पणी--साभान्यतरप भ्यूपण से ज़िकुटा का ही 
ग्रहण किया जाता है। 
चतुर्जात और चिजात 
चतुर्नातं समाख्यातं स्गेलापत्रकेशरेः। 
तदेव त्रिसुगन्धिस्यात्‌ त्रिज्ञातकमके-- 
शरम्‌ ॥ २४ ॥ 
दालचीनी, इलायची, सेजपात और नागके- 
सर इन चार दब्यों को चतुर्जात कहते हैं । नाग- 
केसर रहित चतुजीत ही को भिज्ञातक और 
पिसुगन्धि कहते है ॥ २१ ॥ 
सर्वगन्ध । 
चतु्जीतककप्‌ रककोलाऽगुरुसिहृकम्‌। 
लवंगसहितं चैव सवंगन्धं विनिदिशत्‌२६॥। 
चसुर्जात, कपूर, ककोल, गर, शिलारस और 
लघंग इनको सगन्ध कहते हैँ ॥ २६॥ 
चातुभद्रक । 
नागरातिविषा मुस्ता त्रयमेतद्विमिशचि- 
तमू । शुट्रूची संयुत तस्य चातुर्भटक- 
मुच्यते ॥ २७ | 
सोंठ, अवस, नागरमोधा, गिलीय मिले हुये 
इन चारों द्वब्यों फो चातुमद्रक पत्ते हैं ॥ २७ ॥ 
पञ्चकोल । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक- 
नागरम्‌ । पश्चकोलमिटं प्राहुः पश्चोपशम- 
थापे ॥ २८ ॥ 
पीपर, पिपरामूल, घष्य, चीता और सोड 
इनको पग्चरोल कहने है | धीर अर्य विद्वान्‌ 
इनको पोषण कदने दें 1 म्८॥ 
पञ्चकोल और उसदी निरक्षि । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्ररना- 


मिश्चवग । 


यरम्‌ । पञ्चभिः कोलमात्रं यत्‌ पञ्चकोलं 
तदुच्यते॥ २६ ॥ 
पीपर, पिपरामूल, चथ्य, चीता और खोड इन 
पांचों को मिलाकर केयल एक कोल ( और मासे) 
फी इस की मात्रा दोती है ग्रतः इस को पञ्चकोल 
इते हैं ॥ २६ ॥ 
च्प्पिणी 1 
आपल ६ सा० के सजाय ३ मा० की मात्रा 
दमी चादिए। 
क्षोरिवृत्ता 
उदुम्बरो वटोञ्चस्थो वेतसः प्लक्ष 


एव च । पञ्चैते क्षीरिणो हक्षाः संज्ञया | 


समुदाहृताः ॥ ३० ॥ 
गूलर, बढ़, पीपल, येतस (दत) 
पाकढ इन पतों यो छीरिश्च कहते हैं ॥ ३० ॥ 
चतुरम्ल और पञ्चाम्न। 1 
कोलदाडिमहत्ताम्लैरम्लवेतससंयुतेः । 
चतुरम्ल॑ तु पश्चाम्ल॑ मातुलुद्डसम- 
न्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बैर, श्रनार, इमली और अमलबंत इन चार 
अस्त ( सद्दे ) पदार्थों को चतुरम्ल अर 
इनके साथ जम्भौरी नौंबू मिलाने से पश्चाग्ल 
कहते दूँ ॥ ३१ ॥ 
पञ्चगव्य । 
आ 
पञ्चगव्यं दधिक्तीरघृतगोमूत्रगोमयः २ 
दही, दूध, घी, योमून ओर योमय ( गाय 
का गोबर) इन पाँच विकारों को पञ्चगव्य 
कहते हूँ ॥ ३२ ॥ 
लव॒णवर्ग । 
£ ८ Ce २ ee ८4१ 
'सन्डु सागरचा चव पड सामद्रमा- 
डिदम्‌ । एकद्वित्रिचतुःपश्च लवणानि 
क्रमादिह ॥ ३३ ॥ 
एक लवण का उल्लेख हो तो सेंधव, द्विसवण 
शब्द जहाँ हो वहाँ सैंधव और सौचचेल ', त्रिल- 
चण सें सैंधव, सौचचंल और मिरियासचरनोन । 


* काला नोन 


१३ 


क नक 
| चतुलवण, में मँधव, सौवर्चल, विरियासंचर 
और समुद्वनोन । पशलवण में सँधव, सौवर्चल, 
खिरियासंचर, समुद्रनोन और ओऔद्धिद ये पाँच 
मकार के लवण लिये घाते हैँ। जहाँ लगगावर्गं 
का उरसेस हो वहाँ धन पाँचो नमको को लेना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
बृहत्‌पञ्चमूल । 
विस्य श्योनाकगाम्भारी पाटला गगि- 
कारिकाः । एतन्महत्पञ्चमूल संज्ञया सपु- 
| दाहृतम्‌॥ ३४ ॥ 
बेल, श्योनाक, संमारी, पाढर और श्ररनी 
इग पाँचौं को बृहस्पञ्चमूल वहते है ॥ ३७ ॥ 
स्वस्पपञ्चमूल । 
शालपर्णी पृष्ठपर्णी दहती द्यगोत्ष - 
रम्‌ । कनीयः पञ्चमूलं स्यादुभयं दशमूल- 
कम ॥ ३५॥ 
सरिवन, पिठवन, यडी कटेरी, छोटी कडेरी 
और ग्रोखुरू इन पाँचो को स्वल्प पञ्चमूल 
कहते हैँ । दोमों पञ्चमूल को मिलाने से दशमूल 
होता है ॥ ३३ ॥ 
तणपञ्चमूल । 
कुशः काशः शरो दर्मं इचुशचेतर तृणो- 
दवम्‌ | पञ्चतृणमिदं ख्यातं तुणजं पञ्च- 
मूलकम्‌ ॥ ३६॥ 
कुश, काश, शरपत, डाभ और ईख इन 
पाँचों के मूल को कृणपञ्जमूल कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
जीवनीयगण ( मघुरगण ) 1 
जीवकपभको मेढे काकोल्यौ मधुकं 
तथा | मापपर्णो मुहयर्णी जीन्ती मधुरो 
गणः न७॥ 
जोवक, ऋपभक, सेदा, मद्दामेदा, काकोली, 
सीरकाकोली, मुलेटी, वनउद ( मपवन ), चनमूँग 
( मुगवन ) और जीचन्ती इन दश ओऑषधों को 
| जीवनीय अर्थाद्‌ आयुवद्धाक कइते हैं । इसका 
| दूसरा नाम मधुरगण है ॥ ३५ ॥ 


अवम । 
है मेदे चापि काकोल्यौ जीवकप- 
मको तथा । ऋद्धिहछियुतेः सर्वेरष्टवर्ग 
उदाहृतः ॥ ३=॥ 
मदा, सहागेदा, काकोली, सीरकाकोली, 


जीवक, ऋषभक, डि और धृद्धि इन आठ 
ओझोपधियों के मिलने से अष्टवर्ग होता है ॥ ३८॥ 


अथ द्रव्यप्रतिनिधि परिभाषा ! 


कठाचिदूडव्यमेकं था योगे यत्र न 
सभ्यते । तत्तद्गुणयुत द्रव्य परिवर्तेन 
शृद्यते ॥ १ ॥ 

श्जस योग सें कदाचित्‌ कोई एक द्रव्य नहीं 
मिलता नो उस योग में उस द्रथ्य के यदले में 
उसी द्रब्य फे समान गुणापाला अन्य द्रब्य इग 
किया जाना है ॥ १ ॥ 

रोणे र 

मध्यभावे गुडो जोगांः शाल्यभावे च 
पटिका । नतं तगरमूलं` स्यादभावे शिइ- 
लीज्ञदा ॥ २ ॥ 

शहद फे अभाव में पुराना गुद, शालीधान 
के अभाए में सारी चायल और तगर के मूल 
को नत कहते हैं । दसके अमाव में सिली या 

मूल सेना चातिये ॥ २ ४ 

बत्चार्ले टाडिमाभारे सिताया खण्ड- 
समिप्यने । चविकागजपिप्पल्यों पिष्पली- 
भलपत्स्मने ॥ ३ ॥ 

१, < 


मेपञ्यरबावली सटीक । 


 सौराष्ट्रदमाबे' च ग्राद्या पट्कस्य 
पपटी । रसाञ्जनापरिमाह्ती दार्वीकाथः 
अशस्यते ॥ ४॥ 

सौराष्टद्धाचिका के अभाव में पहुपपंटी (कीचड 
के सूख जाने पर सो पपडी पर जाती है), 
रसौत के अभाव मे दारइलदी घा काढ़ा लेमा 
चाहिये 1२1 

लौहाञ्भावे तु मणडूरं दाव्यभाये मता 
निशा । सुवर्णरूप्ययोगस्थाभावे लौहं 
भयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

लोहमध्म के अभावष से मर्ूर, दारहलदी 
केश्रभाव में हलदी, सोना और थाँदी के भस्म 
के अभाव में जोह भस्म का प्रयोग करना 
नाहिये ॥ ₹ 1 


नित्यं युञ्ञातकाभावे तालमस्त- 
कमिष्यते । वाराह्मीणामभाये तु चर्मकारा- 
लुकं मतम्‌ ॥ ६ ॥ 


यु्षातकरे के अभाव में तालमस्तक्र ( कहु- 
सूरण ) और याराष्ट्रीकन्द फे अभाव में चर्म- 
कारालुक अर्धात्‌ अन्य प्रकार का पारादीफद घी 
लेना चाद्विये॥ ६॥ 

FN ५. bs © 

अभावात्‌ वाप्ररे मृले पुष्ठ समत्र 
गृदने । सामरे सेन्धराऽमावे पिट वा 

का 
गृद्यत बुध: ॥ ७॥ 

पुदकरमूल के अभाय में पूट भीर संभा गोन 
( लाइौरी नोन ) के अमाय में समुद्वरोन यया 
सिरियासंचरमोन छता आय ॥ ७ ॥ 


कुस्तुम्बुरुमैर विधेत यत्र तत्र च धान्य 


१ अन्यत्र लिसा रै ट 'घीराष्ट्रभावती दा 


के तमार में ड 
अनार ये अभाव में इमली, शिधी के अभाग । हक्का सद्युघा जतै? अत सौररप्टू सानका 


में राव, गम्य आर सपपीपर के चभाव में 
पिपरामूल सेना चाहिये ४३ ॥ 


( म्ोरटी शिट्टी) बे अथाप मै फिटकिरी 
ओमी! चाहिये? 
है चुजागह-ग्वनासल्धात भुठतिशेच | उदार 


९ *'तगरम्वात्पभाषे मु कुष्ट दृयाङ्रिधभ्यर,” [गण च०म्‌+ वे अ+ ) पो जिया € ह *दहपर 
बरी कट रेता पाट है! सर्यन-शयवर, सगर के । रीतो गुरः रिनस्परतरंसों बृददात्मङ र बार 
नतव मं प्र दूयं ॥ इदत्तररः भ्यादु दृषदो चुन परम्‌ 0” 


मिश्रवम्‌ । १9 


समं द्रव्यं बिचि- 
न्त्य च । युञ्ज्यात्तद्विथमन्यञच ट्रच्याणां च 
रसादिकम्‌ ॥ १३ ॥ अभावे रसभूत्याश्च 
सिन्दूरं रसपूर्वकम्‌ । कान्ताभा्े तीदणा- 
सोइ योजयेह्रेयसत्तमः ॥ १४ ॥ दद्या 
दीनि रवानि न लभ्यन्तेऽप्र धीमता । तत्र 
मुकादिभूति च योजयेचु भिषग्वरः ॥१५॥ 
कुडेरिकायारचाभावे तुलसी तत्र योजयेत्‌ । 
पुनर्नेवायाश्चाभाते रका सा च परकी तिता। 
रसाञ्जनस्य चामाप्ौ दार्बीका्थ प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ १६॥ नीलोत्पलस्याभाे तु 
कुमुद तत्र दीयते | सिद्वार्थकस्य भावे तु 
सामान्यः सर्षपो मतः॥ १७ ॥ गोक्षीरा- 
भावतरकछागं पयः सर्वत्र दीयते । गोधृत- 
स्याप्यभावे तु चानं सर्वत्र दीयते ॥ १८॥ 
अलामे यच्च तद्‌ दरव्यं मत्याम्नायेन योजः 
येत्‌ । योगे यदमधानं स्यात्तस्य अति- 
निधिर्मतः ॥ यत्तु मधानं तस्यापि सहृशं 
नव गृद्यते ॥ १६ ॥ 


१] ७. कप 
कम्‌ । पुष्पाभावे फलं चामं विदभेदे 
विस्तः फलम्‌ ॥ = ॥ 

जहां युस्तुग्वुर न मिले यहाँ धनियाँ अर्थात्‌ 
जहाँ हरी धनियाँ न मिले यहाँ सूसी धनियाँ 
लेनी चाहिये । फूल के अभाव में नरम कच्चा फल, 
मलमेद में वेल का फल लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 
भर्लातकाऽसद्ृसे तु रक्रचन्दनमिप्यते । 
सिद्धार्थकस्य चाऽभावे सामान्यः सर्पपो 
सतः ॥ ६ ॥ 
यदि भिलावाँ श्रसद् हो तो उसके बदले 
लाल धंदन लेना । सफेद सरसों के अभाव में 
सामान्य सरसों लेना चाहिये ॥ ६ ॥ 
मेदाऽभावेऽशवगन्धा स्यात्‌ महामेदे तु 
सारिवा । जीवकर्पभकाभावे गुङूचीवंश- 
लोचना ॥ १०॥ 
मेदा के अभाव? मे श्रसगन्ध, महामेदारे के 
अभाव में श्रनन्तमूल, जीवन के अभाव में 
गुरुच, चटपभकरे के अभाव में घंशलोचन लेना 
चाहिये ) १० ॥ 
ऋद्धभभावे बला ग्राद्या हृद्धयभावे 
महाबला । काकोली युगलाभात्रे निन्निपेश्च 
शतावरीम्‌ ॥ ११ ॥ 
है eR & 
ऋणद्धि के 'ग्रभाव में खरेदी, बादर के अभाव मे 
सहदेई, काकोली और घीरकाकोली इन दोनों 
के श्रभाव मे शत बरि लेनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
७ he 
यत्र यद्द्रव्यमप्राप्त भपजे परपूवतः । 
ह्यं तद्गुणसाम्यात्तु न तत्र क्वाऽपि 
दूषणम्‌ | १२ ॥ 
जिस योग में जो द्रब्य ग्राप्त हो, उस योग 
में उस द्रब्य के समान गुणवाले पूर्ववर्ती अथवा 
परघर्ती क्सी षक द्रव्य के अहण कर लेमे में 
कोई हानि नहीं है ॥ १२ ॥ 
१ एक मत से मेदा के अभाव में गितोय ग्राह्य है । 
२ झहामेदा का प्रतिनिधि विदारीकन्द भौ होता हैँ । 
३ ऋषभक का प्रतिनिधि सतान्तर में विदारी- 


रस-वीयं-विपाक के अनुसार एक हूब्य के 
अभाव मे दूसरा द्रब्य जो रस-वी य॑-घिपाक में 
उसी के समान हो प्रयुक्न करना चाहिये । यथा 
पारदभस्म के अभाव मे रससिन्दूर, कान्तलोह 
के अभाव में तीचणल्लोइ ( फौलाद ), वैदूर्यं आदि 
रबों के अभाव में मक्का को लेना चाहिये 1 
कुडेरिका के अभाव में तुलसी, स्वेतपुननेश के 
अभाव में रक़्पुननंवा, रसौत के अभाव में दारु- 
इलदी का काथ, नीलकमल के श्रभाव में कुमुद, 
सफ़ेद सरसों के अभाव में साधारण सरसों, 
गो-दूध के अभाव में बकरी का दूध, यो-घृत्त के 
अमाव मे बकरी का घुत्‌ अयुक् करना चाहिये। 

इनमें जो द्रव्य अभाव में दिये गये हैं उनके 
अभाव मे मूल द्रब्य ही लेने चाहिये। भ्रमाव 
में उसके समान दूसरे द्रव्य को ग्रहण करने का 


कन्दं है | 


१६ मेंपज्यरत्ावली सटीक । 

FoR ARP re es OR RESP SDE निके नम PPC RASS 
नियम योग मे कहे हुए गोण उब्यों के पिपय | जो दू फल के लिये प्रसिद्ध हैं उनका फं 
में ही समझना चाहिये | प्रधान द्ब्यों का प्रति- | ही आख है । चित्रक शब्द का उल्लेख रहने पर 
निधि नहों लिया जाना है वहाँ वही द्रव्य | लाल रस के चीते का मूल लेना चाहिये क्योंकि 
डालना चाहिये ॥ १३--१६ ॥ बह मासले और तीचण होता है । उस चिग्रक के 
अभाव से अन्य चित्रक के मूलका भी उपयोग 

कर सकते हे ॥ ४ )) 


पि ~ ५. हि fi 
अथ भेषजमहणसंकेतः । महान्ति यानि मुलानि आष्ठगमाशि 
डु हे यानि च॒ | तेषां तु बर्कलं ग्राह्य हस्पर्म 
उक्क चन्ठनशव्ठ हु सत रह जानि कुत्स्नशः॥ ५ ॥ 
चन्टनम्‌ । लवणं सेन्धवं विद्यात्‌ मृत्रे हाके मूल लेने के समय जो मूल बहुत 
गोमूत्रमच्यते ॥१॥ मोटे हो और जिनके मध्य में काए हो उनको 
काष्टभाग छोडकर छाल लेना और जो मूर्ख 
छोटे सथा पतले डॉ उनको काएभाग समेत ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ₹ ॥ 


जहाँ विशेष उस्लेस न हो केवल चन्दन शब्द 
लिखा हो वहाँ लाल चन्दन, लवण कहने से 
संघा ( लाहौरी ) नमक और मूत्र कहने से जा ति |. 
गोमूत्र जानना चाहिये ॥१॥ र अद्गेऽनुक्ग जगा ग्राद्या भागेञ्युक्जीवर्ल 

टिप्पणी- आजकल रमिलनेचाला लाल चन्दन | समस्‌ | पात्रेञ्नुङ्ग मूढः पात्रं कालेऽघुब्न 
सुगन्धरहित होने से असली नहीं हैइसलिये | सहमुँखम्‌ ॥ ६ द्रवेऽसुङ्गे जलं देयमेप 
सुर्गान्धत सफेद चन्दन ही छल खाद्य t हि स्प्त्र निश्चयः ॥ ७ ॥ 

शञ्चद्रसपय सपि प्रयोगे गव्यमिप्यते। | ओवधियो का थङ्गविशेष न बहा हो तो सून 
विशेपो यत्र नोक स्याठेप एवं विधि | अहण करना चाडिये । यादि द्रव्यो फा भाग र्धात्‌ 
स्प्रतः॥ २ ॥ ताल न कही हो तो कुल द्रब्य को भमान भाग 
अर्थात्‌ समान परिमाण सेना चाहिय । पाप्र न 


जहाँ फिसी पशुविशेप का नाम न लेकर विष्टा 
बताया गया हो तो कैमही का पाग्र समझना 


का रस लिखा हो वहाँ गाय के गोवर का रस, ` णपा त 
दूध अथवा घी शिखा हो तो गाय का दूध और | चाहिय । आप सेवन का समय न फद्दा रौ त्ता 
गाय का धी लेना चाहिए ॥ २ ॥ | प्रा काल आऔपध सेवन करना चाहिये । द्रयपदाध 
सारः स्यात्‌ खदिरादीनां निम्पादीनां | मे कहा हो सो जल जया चादिये-फी शेर 
त्पचस्तथा । फलं तु दाडिमादीनां पटो- | 00: जत कम पछ ee 
७, पनि द्रव्य ङः रास्ता न्‌ आ 
लादेश्डटस्तथा ॥ ३ ॥ द्रव्याण्यभिनपान्येत पशस्तानि निया' 
खदिर ( सैर) अदि श फे सार, नीम बिया । ऋते गुडयुतत्ञट्रधान्यकृष्णाः 
आदि यी चाल, अनार आदि शृण के पल और | पिडंगतः॥ = ॥ 
परपल आदि के यत्र ( दत्ते ) ग्राद् है ॥ ३ भ ¡ गुइ, एस, मधु, गायन, पीपर आर वायदिइग 


फलमधानहत्ताणां फलं सर्वत्र शद्यने | पे सष दम्य पुराने छोने पर लामदापक्र होगे हैं। 
। अन्यान्य द्रष्य थिकिस्साकर्म मै सयीन ही प्रशस्त 


रचित मलं Cr व ~ ७. 
चिनकमूले तु सय मयोजयत्‌ i | झोगे है #रू ॥ 
मांसलत्वात्‌ सुतीचणास्वादमायादन्यः  रिव्यणो--सभी द्यो के पुराने होते का समप 
चित्रकम्‌ ॥ ४ ॥ | शिरिचत ई उसी समव के पुराने दम्प इथ 


मिश्रवर्ग । १७ 


TTT 


करन चाहिये। इतने पुरान ग्रहा नहीं कमला यनाय एऐृथक-्पूथक पारा थं र गन्धक 
य करने t क गौ 
चाहिये जिनके गुण यीय नष्ट हो गये हा री र 
गृ १ को किसी भी योग में न उलन चाहिय । 


दरवेष्नुक्र जलं ग्राव भागेऽनुङ्रऽखिलं | सोना, चाँदी, ताँबा, नाग, चंग, जस्ता लोह 


समम्‌ । उप्र च कालसामान्ये श्य सत्र 
त्यहघु खम्‌ ॥ 


जप किसी विशिष्ट पतले पदार्थ का उस्ले न 
हो तो यहाँ जल था ग्र्या करना चाहिये किसी 
योग में यदि उपादागों फे भाग न यतलाये गये 
हों घहाँ सब समान भाग लेना चाहिये । सावारया 
समय फे लिये प्रातःकाल ( बिना कु खाये पिये} 
सममना चाहिये ॥ ६ ॥ 


मूलानि शिशिरे ग्रीष्मे पत्रे वर्षाव 
सन्तयोः। कन्दानि शरदि चीरं यथर्तकुसुमं 
फलम्‌ ॥ हेमन्ते सारमौपच्या गहीयात्‌ 
कुशलो भिषक्‌ ॥ १० ॥ 


जिस थौषध की जड ग्रहण करनी हो बह 
शिशिर ऋतु में प्रहय फरे । पत्तो ग्रइण करने हों 
सो ग्रीप्म ऋतु में म्रद करे 1 कन्द को वर्षा तथा 
वसन्त ऋतु मे ग्रहण करना चाहिये। दूध को 
शरद्‌ ऋतु मे ग्रहण करना चाहिये। फूल और 
फल उसी ऋतु में प्ररण करना चाहिये जिस 
ऋतु में कि फूल और फल त्राते हैं। सार भाग 
( मध्यकाछ ) हेमन्त गतु मे ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 


आवश्यक संफेत 1 

इस अन्ध की *रक्रप्रभा' व्यास्या में जहाँ-जहाँ 
सामान्यतः “विष! यह शब्द लिखा गया हो, 
वहाँ शुद्ध किया हुआ मीठा विष अर्थात्‌ घत्स- 

नाभ का अइण करना चाहिये। 
जिन जिन योगों में पारः और गन्धक का 
पलना लिखा गया हो बहाँ पारा और गन्धक 
' दोनो शोधित होने घाहिये। तथा पहिले बारा 
ऐर गन्धक इन दोनों को एकच कर यत्रएूवंक 
ह करके उत्तम फली बनावे । पश्चात्‌ उस 


ली को अन्य थौपधौ में मिलावे। बिना 
१ 


र अभ्रक थे समस्त द्रम्य शोधित और मारित 
होने चाहिये । 

गा, राहु, कौड़ी और सीपी आदि के भस्म 
हा का प्रयोग करना चादिये। 


भावनाविधि। 


दिवा दिवातपे शुष्क रत्रौ रात्रों निया- 
सयत | श्लच्णं चूर्णीङ्गत' द्रव्यं सप्ताह 
भावनाविधिः ॥ १ ॥ 

भावना की विधि यह है कि शुष्क चूर्ण द्ृब्य 
को किसी द्रवपदार्थ में भिगो कर दिन को घाम 
में और रात को भोस में रखना चाहिये, विशेष 


उरलेस न होने पर इस प्रकार एक सप्ताह करना 
चाहिये ॥ $ ॥ 


भावनार्थ द्रवपरिमाण । 


द्रवेण यावता द्र॒व्यमेकीमया्तां 
ब्रजेत्‌ । तावत्ममाण कर्तव्यं भिषर्भि्भा- 
वनाविधों ॥ २॥ 
जितने द्रवपदार्थ में चूण दि द्रव्य मिलाने 
पर गीले हो जायें, भावना देने के लिये उतमेद्वी 
ट्रवपदाय लेने के लिये वैद्यो नक्हाह॥२॥ 
भावनाथ कायविधि । 
भाव्युद्रव्यसमं काथ्यं काथ्यादष्टगुणं 
जलम्‌ । अष्टांशशपितः काथो भाव्यानां 
तेन भावना ॥ ३ ॥ 
इति भैंपज्यरनावल्यां परिमाषामकरखम्‌ ॥ 
यदि किसी औषध के काथ की भावना देनी 


१ द्रवपदार्थ-गीली वस्तु, जैसे--जल, अकं और 
काथ आदि । 


१८ 


हो तो चूर्ण आदि भाव्य र पदार्थ के घरावर 
क्वाथ्यरै द्रब्य लेकर उसको ( क्राथ्य द्वव्य से) 
अष्टगुण जल में पकावे | अष्टमांश जल शेष रहने 
पर घानकर उसी क्वाथ की भावना देवे॥ ३ ॥ 
इति सरयूत्सादात्रिपाठिविरचितायां मेपञ्यरला- 
वह्या रत्रप्रभाभिधारयांन्यास्यायां 
परिभाषाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ ज्वराधिकारः । 


यतः समस्तरोगाणां ज्वरो राजेति 
विश्रुतः । अतो ज्वराधिकारोऽञ्र प्रथमं 
लिख्यते मघा ॥ १ ॥ 

ज्वर संपूर्ण रोगों का राजा कहा गया है, इस 
कारण में सबसे पहिले यहाँ अ्वराधिकार 
लिखता हैँ ॥ $ ॥ 


उवर के पूर्वरूप में बिधि । 


पूर्वरूपे मभुञ्जीत ज्वरस्य लएमोः 
जनम्‌ । लङ्घनं च यथादोपं विरेकं चातिफे 
युवः ॥ २ ॥ पत्ययेद्‌ सर्विरेवाच्डं पचिको 
तु विरेचनम्‌ । मृदु प्रच्छदर्न तद्वत्‌ कफजे 
तु विधीयते ॥ ३॥ इन्दजेपु द्वयेकु्या- 
दूबुद्ध्वा सर्वन्तु सवने ॥ ४॥ 
अवर के पूर्वेरूप में दोषों की स्वश्पता अथवा 
प्रयलता के अनुसार स्उप भोजन किवा उपवास 
अथवा विरेदन कराना चाहिये | घातज्वर के 
पूर्यरूप में साफ घी पिलाना, पित्तञ्वर के पूर्ये- 
सूप में विरेचन ( दस्त) कराना आर कफम्वर 
के पूर्वरूप में इलका वमन कराना चाहिये । दन्द्रन 
उवर के पूर्वरूप में पीछे बताई गई दस्विकिस्साओं 


१ आव्यञभाषना देने योग्य ( 
२ फ्रास्यडजिस झौपध का काय यनाना हो उसे 
दार्व कते हं । 


भैपज्यरत्रावती सटीक । 


er re RRR 


में से दो प्रकार की चिकित्सा और श्रिदोपजन्य 
ज्वर के पूर्वरूप में विचारकर श्रिविध चिकिस्साओं 
को करना चाहिये ॥ २-४॥ 
नवीन ज्वर में त्याज्य ! ' 
० १०, हन 
नवञ्वर ।दवास्वप्नस्नानाभ्यब्चान्नमदु- 
नमू्‌। क्रोधप्रवातव्यायामकपायांश्व विवः 
जयेत्‌ ॥ ५॥ 
नये ज्वर में दिन का सोना, स्नान करना, 
अभ्यङ्ग * र्थात्‌ देह में तेल की मालिश कराना, 
गुरु अन्न भोजन, मेथुन, क्रोध, अचय शीतल 


वायु का सेवन, व्यायाम और कपाय? (कादा) 
सेवन इन सबको त्याग देना चाहिये ॥ ₹ ॥ 


तरुणज्वर में क्राथपाम का निषेध । 


कपाय॑ यः प्रयुञ्जीत नराणां तरुणज्वरे । 
ससुप्त कृष्णसर्पन्तु कराग्रेण यरामृशेत्‌॥६॥ 


१ यहाँ नवीन ज्यर में भ्रम्यक्ञ का निषेध यताया 
है, बढ वातज्यर के लिये नहीं है , फर्योकि 
चरक में वातज्यर के जिये अभ्यङ्ग खामदायक कहा 
गया है--ज्वरें मारतजे त्यादग्वनपेच्याञपि हि 
क्रमम । कुर्याप्नरनुबन्धानामम्यद्रादीनुफ्कमाता 
अर्थात्‌ू--वातज्वर में यदि कफ अथवा पित्त का 
संबन्ध न हो तो पहिले ही से लंघन आदि क्रम 
की उपेहा फरके चभ्यद्ग आद ( मालिश आदि ) 
लिकित्सा का अवलम्वन करे । 

र जबीन उपर में जो कपाय ( काढ़ा) का 
निषेध है उसका केरल कपाय रसयासे धाथ के 
[निचेघ में तारपय है । 

“न सु कस्पनमुदिश्य यचाय; प्रतिदिध्यते । यः 
कपायः क्यायः स्यात्‌ स धन्यंसारग्यर्वरे ॥' भर्यात्‌ 
तरग्यर्पर में कपायमाप्र ( कायमाद्र ) का निषेध 
नडी है, किन्तु जो फपाय ( फाढ़ा ) कसक रस 
का ई उसी का नियेध है । इस उरक की उठ से 
भी सिद हुथा कि सस्णख्वर में थरारस्वधादि पाचन 

| छायो का निभेघ नहीं है। 


मिश्रवर्ग । १६ 
र भा त त हन र 


न कषायं अयुञ्जीत नराणां तरुणे ज्वरे थमजनक कार्य, उंडा जल, मोघ, अधिक वायु 

कपायेणाकुली भृता दोष जेतु सुदुप्कराः७ का सेवन चौर भोजन इन सत्रको नवीन उवरचाला 
जो वैध रोगियों को तरणज्वर में कराध | रोगी स्याग देवे ॥ १०--१२ ॥ 

देता है, बढ़ स्वर को इस अकार कपत कर देता त्याय्य के सेवन से दानि। 

है जैसे कोई सोते हुये काले साँप को हाथ से शोषच्ठर्दिमदं मूच्ांअमतृप्णायरो- 


स्पर्श बरे। इसलिये रोगियों को तरगाउवर में चक्रान्‌ माप्नोत्युषद्रवानेतान परिष कादि- 
फ्ाध न देना चाहिये, क्योंकि बाथ से कुपित हुये से 
पनात्‌ ॥ १३ ॥ 


दोषों का जीतना बहुत फडिन होता है ॥ ६--७ ॥ सीन ब में पोक स्नान आदि विच 
तासु में फपले काथ का निषेध ॥ क्रियार्थो का स्यागा न करने से दरो बमन, 
चतुमाोगावशिष्टस्तु यः पाइशगुणा- | मद, मूर्वा, भ्रम, तृपा और अरुचि इत्यादि 
म्मसा। स कपाय' कपायः स्यात्‌ स | उपद्रय उत्पन्न होते है ॥ १३ ॥ 
बज्यस्तरुणज्परे ॥ ८ ॥। उवरविशेष में लद्ननिषेध । 
एक भाग प्रोषधि लेकर उसमें सोलहगुना जल | ज्यरे लहु नमेगाट।वुपदि एमृते ज्वरात्‌ । 


डालकर पावे, जव चौथाई भाग जल शेष रहे . 
तो क्राथ को तैयार जानना, किन्तु यह क्राथ चयानिलभयक्रोधकामशोकअमोधवात्‌ १४ 
चयज्वर, बातज्दर तथा भय, क्रोध, काम, 


क , इसि 
कपाय रसवाला ( कसैला ) होता है, इसलिये शोक और परिश्रम से उत्पन्न (र से हि, 


सफा तरणज्वर में निषेध है ॥ ८ ॥ तक पल ले 
र समस्त उ्वरों में पहिल्ले खंघन ही लाभदायक 
फाण्ट छादि का निषेधाभाव । सेक हैं॥ १७४४ 


फाणटादीनां प्रयोगस्तु न निषिद्धः इल्वल 


कढाचन ॥ ६ ॥ 2 व्यं कर्म 

तरुणज्वर में फाण्ट आदि देने का निपेध शरीरसाधपकर Ri iE 0 
नहीं है ॥ ६ ॥ तल्लइ नमितिल्ञेयं घंहणन्तु पृथग्विधम्‌ १४ 
जिन द्वब्यों से अथवा कर्मों से शरीर कश 


तरुणुज्वर्बाले रोगी फे नियम! 2५ शह 
न दिरधान्न ूर्पाहो नाभिप्यन्दि कदा- | हो जाता है ऐसे द्ब्यों फो लङ्घन द्भ्य और कमं 
को लडन कमं बहते हैं एव शरीर को पोषण 


लिन । तनक शुइ्माथ सुजीत तका करनेवाले द्रव्य और कमं को बृ हण दष्य या 

ज्वरी ॥ १०॥ परिष कानमदेहांश्चस्नेान बृ हण कम कहते हैं, इसलिए यहाँ लङ्घन शब्द से 

संशोधनानि च। दिवास्वप्नं व्यवायं च | उपवास कर्म तथा लघु भोजन न ग्रहण करने 

व्यायामं शिशिरं जलम्‌ ॥ ११ ॥ क्रोधः | चाहिए ॥ १९ ॥ 

मवातमोज्यानि वर्जयेत्‌ तरुणञ्परी ॥१२॥ लडन कराने का हेतु । 
तरुणज्वरवाला रोगी सायकाल ओर मरत - | आमाशयस्थो हत्वाग्नि सामो मार्गान, 


काल दोनों बार चोर पूर्वाह में भोजन न करे । | चिधापयन्‌। विदधाति ज्यरं दोपस्तस्मा- 
कफकारी पदार्थ न खाये, रात्रि में भोजन न करे उलन 

और भारी और रारिष्ठ भोजन न करें! चन्दन माचरत्‌॥ १६॥ 

आदि का लेप और तैल आदि का मदन, सशो- आमाशयस्थ दोप, अपने प्रकोप कारणों 
धन अर्थात्‌ चमन, विश्चन, चरित और शिरो- | से कुपित होकर आमदोप से युक्र हो अग्नि को 
विरेचनरूप सम्यक शोधन, दिन में सोना, मैथुन, | नप्ट करके ( अर्थात्‌ सन्द करके ) रसमार्ग को 


२० 


अवस्द करता हुआ उवर उत्पन्न करता है, अत्तः 
उवर में लघन करना चाहिये॥ ३६ ह 


ल्न का फल 1 
अनगस्थिनडोपाग्नेलेह्ठनं दोपपाच- 
नमू । ज्यरुनं दीपनं कांचा रुचिलाघद 
कारकम्‌ ॥ १७॥ 


जिसके वातादि दोष और अरिन अपने स्थान 
और परिमाण में स्थित न हों ऐसे चवर के रोगी 
को लहून कराना चाहिये । क्योंकि लक्नन से दोपों 
का पाचन, उवर की शान्ति, अग्नि की दीक्षि, 
अन्न की श्रोमलापा और रवि तथा शारीर की 
सघुता ये सब कार्य प्रकट हवते हैं ॥ १७ ॥ 
नलाङुकृूल लंघनचिधि । 
प्राणाविरोधिना चैनं लब्घनेनोपपाट- 
येत्‌ । अलाभिष्ठनमारोग्यं यट्थोऽयं 
क्रियाक्रमः ॥ १८॥ 
रोगी फा वल विचार कर इन कराना 
चाहिये, कारण यह फि जिस आरोग्यता के लिए 
चिकित्सा की आती है चह आरोग्यता यलाधीन 
है । दलप्राक्षि फे विना थारीग्य खान होना 
सम्भव नदीं ॥ १८ ॥ 
लठन के अयोग्य 
तच मारुतत्तत्तप्णामुखशोपश्रमान्विते। 
कार्य्ये न याले नो इद्ध न गर्भिण्यां न 
दुबले ॥ १६ 
घातप्रधान रोगी, चुघा, भृष्णा, मुख्शोष चोर 
बलान्तिपुष्ठ रोगी, यालरु, सुद, गभिणी तथा 
शुख ध्यक्षि को लठन न कराना चादिए ४१६ ॥ 
उत्तम लद॒न के लक्षण । 
यातम्‌ उपुरापा गा विसमे यात्रलाघय । 
हठयोदूमारकणउास्यशुद्धा सन्ट्रामेगने२० 
स्ये जाने रुचो चापि ज्ञत्तिपासासद्ो 
दये । कृत लइनमादेरयं निव्येधे चान्त- 
रात्मनि ॥ २१ 


* ५, 
अंपज्यरतावली सटीक । 


अधोवायु, सल ओर मतर रा हुद्ध रीति से 
निकलना, शरीर में इलकापन, हृदय की शुद्धि, 
शुद्ध इकार का आना, करण्ड और मुख को 
बिरसता का दूर होना, तस्व्रा और ग्लाभि न” 
होना, पसीना निकलना, दखि का उत्पन्न होना, 
भूख और प्यास का एक साथ प्रगत होना और 
चित्त का पसत होना ये सत्र लक्षण हो तो उत्तम 
लड्न हुआ जानकर रोगी के आहाराि की 
व्यवस्था करनी चाहिये॥ २०-०३ ॥ 
अतिलंधन के लब्हण १ 
पबभढो5ड़ मढश्व कासः शोपो मुखस्य 


च । सत्मणाशो5रुचिस्तृष्णा दौसल्यं 
श्रोत्रनेत्रयोः ॥ २२ ॥ मनसः सम्भ्रमो 
ध्मीक्णमूद्धेयातस्तमो हदि ! देहाग्निरल- 
हानिश्च लङ्घनेऽतिकृते भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


सन्धियाँ में दूटने के समान पीडा फा होना, 
शरीर में पीडा, कास, मुसशोप, हुधा का नादा, 
चरसि, तृष्णा, कर्ण और नेत्र की दुर्धलता 
अर्थाद्‌ कम सुनना और कम देखना, चित्त की 
आरिपरता ( ब्रेचेनी मन न खगना ), निरन्तर थायु 
का उध्बंगमन करना अर्थात्‌ अधिक इकार का 
दामा, मोइ दोना ( अन्धकार में प्रविष्ट होते के 
समान काम होता ), देहार्नि। ( जट्राग्सि ) 
और घळ की हानि का होना यइ सप लपण 
अध्यन्त ङ्न में होते हैं ॥ २२-२३ 1 

टीनलइन के लक्षण । 
कफोत्क्लेशः ` सहल्लासः प्लीयन चः 
पुद्ुमुहु कण्डस्यहदाशुद्धिसतन्द्रा स्याद्धी- 
नलेघने ॥ २४ ॥ 

९ देह्ागिनियलहानिरच---फा काई-फोई ऐसा 
भी अथ फरते हैं कि दुइ, अग्नि भर दनको 
हानि होनी है । 

२ कफोशक्‍्ज्रेंश व्यपस्थय मनायोपरियति (कफ 
का पसन के समान निकलने को सग्पर होगा ) 

र हह्यास >्यव्वासों ददयादोपद्म्पप प: 
नियम ( नमञ्डीन पामी आना ) उवकाई 

है एवनमूस्ददपात कप निगम (देव से एए 
घनकचना ) 1 घूर 


ज्यरचिकित्सा । 


चमनार्भ कफ की उपस्थिति, नमकीन पानी 
थाना, बार-बार धूकणा, कण्ठ, मुस और हृदय 
की अशुद्धि, तन्द्रा फा होना ये सब लक्षण 

हौनशंघन में होते हूँ ॥ २४ ॥ 
चमनप्राशस्त्य । 

७ ९ ५, 
सद्यो सुक्कस्य वा जाते ज्वरे सन्तपणो- 
त्थिते । वमनं वमनाईस्य शस्तमित्याह 
वाग्भटः ॥ २४ ॥ कफप्रधानानुत्क्लिष्टान्‌ 
दोपानामाशयौत्थितान्‌ । युद्ध्या ज्वर- 

हा CO 

करान्‌ काले वम्यानां बमनेहरेत्‌ ॥ २६॥ 
तत्काल भोजन किये हुये मनुष्य को अधवा 
अरन्त तृत्ति' के वारण उस्पन्न हुये उबर में 
यदि वह पमन कराने के योग्य हो तो वमन 
कराना चाहिये यह वाग्भट का मत है। वमनरे 
के योग्य रोगियों के ्रामाशय में स्थित, 
प्रधान और निकलने के उन्मुख ( तैयार) दोषों 
को ज्वर उत्पन्न करनेवाले आनकर यथासमय नमन 

द्वारा निकालना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 

घमन से ददानि । र 
अनुपस्थितदोपाणां चमनं तरुणज्वरें। 
हृद्रोगं श्वासमानाहं मोहश्च झुरुते 

भृशम्‌ ॥ २७॥ 

यदि आमाशय में कफ सचित नट्दोतो 
तरणञसर में चमन न करान! चाहिये, क्योकि 
पेसी दशा में यमम कराने से हृदय-रोग, 


१ सन्तर्षगाम्‌=शारीरिकव्यायारराहितस्य दि- 
वास्पमा सनादिष्यतिमात्र प्रवृत्तस्य गुरस्मिग्धम~ 
धुरनचमद्याति सेचनम्‌ । हि 

२ “बमनकराने के योग्य हो? ऐसा कहने का 
तात्पय यह है कि गर्समिणी खी, बालक, शुद, 
दुर्घस और भयभीत आदि को वमन न कराना 
चाहिये | 

३ नवामयेत्तैमि रिक्ोध्वंवतागुहमो दरञ्ली इ कमि~ 
श्रमार्तान्‌ । स्थुलक्षततक्तीणक्ृशा तिदृद्धमूत्रातुरान्‌ केव 
ल वातरोगान्‌ ॥ स्व॒रोपधाताध्ययनपसक्नदुश्छ दिंदुः- 
कोष्ठा-तृडातबालान्‌ । ऊर्घ्चाक्नपित्तिशुधितातिरू- 
दगामिणयुदाषतेनिस्महितांश्च ॥ सुशुत्‌ ॥ 


२१ 


| रवास, मलमूघादि रोघ (पेट फूलना ) और मोह 
(बेहोशी ) ये सव रोग उपस्थित होते हैं ॥ २७ ॥ 
खतशीतजलपानविधि । 
दृष्यते सलिलं चोष्णं दद्यात्‌ वातकफ- 
८ पेत्तिके ति 
| ज्वरे1 मद्योत्थे पैत्तिके वाथ शीतलं तिक्रकैः 
| शृतम्‌ ॥ २८ ॥ दीपनं पाचनञ्चैव ज्वर- 
। ऽनमुभयश्च तत्‌ । खरोतसां शोधनं बल्यं 
| रुचिस्पेदमद शिवम्‌ ॥ २६ ॥ 
चातञ्चर, कफर और धातकफ़ज्वर में 
| तृपानिवारण के किये रोगी को उष्ण! ( गरम ) 
जल ठंदा करके पिलाना चाहिये। तत्काल भागे 
इए ज्वर में और पित्तज्वर में िप्षदरब्यरे के साथ 
जल को थौटाकर टंढा करके रोगी को देना 
चाहिये ॥ २८ ॥ ये दोनों प्रकार फे जल चर्थात्‌ 
उष्ण जल और सिङ्गद्रब्य के मथ पकाकर शीतल 
किया हुआ जल अगरिनदीपक, पाचक, ज्वरनाशक, 
शरीर के सम्पूर्ण स्रोतों को शुरू करनेवाले 
बलवधंक, धन्न में रचि उत्पन्न करनेवाले और 
स्वेदुप्रद ( पसीना देनेवाले) होने से अत्यन्त 
लाभदायक हैं ॥ २६ ॥ 
पडङ्गपानीय । 
मुस्तपर्पटटकोशी रचन्दनोदी च्यनागरेः । 
शृतशीतं जले देयं पिपासाज्यरशांतये | ३ ०॥ 
नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, लालचनदुन, 
सुगन्धबाखा और सोंड ये सय मिलाकर २ तोला 
हों इनको = सेर जल में पकाये । जब २ सेर जल 
अवशिष्ट रह जाय तब कण्डा से छानकर ठंडा होने 
पर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये। इससे 
तृषा और उवर दोनों नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 
नवःचर में पेयादि-सेचनविधि । 
ha 
मुख्य `भेपजसम्पन्धो निषिद्वस्तरुणे, 


र क्राध्यमान तु यत्तोयं निप्फेमं निर्मली कृतस्‌ । 
भवत्यर्घावाशि' च तदुष्णो दकमुच्यते । 
२ ततक्रद्रम्य आगे बताये ज्येये 1 
रे तरणज्दरे, मुल्य ( प्रधान ) भेपजसम्वन्धः 
निषिद्धः + मुस्ताददिसंस्कारैः सिद्ध तोयपेयादि- 
भेषजम्‌ अप्रधानं, तेन निर्दोविभित्यरथ: । 


२२ 
MRE SE 
उरे । तोयपेयादिसंस्कारे निर्दोषं तेन 
१ 
भेपजम्‌ ॥ रे १॥ 
पीछे कहा गया है कि ज्वर में एक सप्ताह 
स्यतीत होने पर औपध सेवन करना चाहिये, 
ज़िन्तु व्पडङ्घादिपानीय स्ता के मध्य में भी 
ब्यवहार किया जाता है । इसका कारण अपचचले 
श्लोक में प्रदीशित हो चुका है।इसका तात्पये यह है 
बक तरुणज्वर में मुख्य आषध अर्थात्‌ दशमूलादि 
के छाथ आद औषध न देने चाहिये किन्तु 
नागरमोथा दष्यादि से सिद्ध किया हुआ पङङ्गादि 
अप्रधान पेया आदि देने का तपे नहीं है 1३१ 
पडद्वादिसाघन । 
यदप्सु सृतशीतासु पढङ्गादि प्रयुज्यते । 
७. ७. हे ha 
कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साधयेत्‌ मार्थिकः 
उम्मसि ॥ अतं मयोक्कव्यं पाने पेया- 
दिसंविघो ॥ ३२ ॥ 
पकाकर उदा करे 
'चडङ्गािपानीय' बनाने 


नागरमोथा» पित्तपापषा, खस, लाल चन्दन, 
आर सोढ ये कुल दन्य मिलाकर 


१ तोला डॉ, इनको १ सेर जल में पकावे, जब | 


आघा रह जाय तो घानकर उदा होने पर 
हेवन कराये । तथा यही थिएउ पेया बनाकर 


खाने कौ है॥३२॥ 
लाजपेया-सेवनक्ाल । 
लाजपेयां सुखजरां 
भृताम्‌ । पिवेत्‌ ज्यरी उ्वरहरां नुद्वानस्पाः 
जिनरादितः ॥ ३३ ॥ 


+ 
ज्वररोगी की चाचनशाङ्रि यहुत न्यून षो न 


जाती है। अतः जप फु भूल 
उसको पोटी पीपर गौर साठ के साय चढाई 
हुई लाजपेया द्धात, धान के सील की पेपा 
दान करने को इद्या आय | कारण याइ 
*हाउपेपा' चनापास ही पण झासी १३३ 
इफ़्यालिपेया-सिघनफाल । 


देयां दा रह शालीनां पारर्ययस्तिशिरो- 


पिप्पलीनागरेः । 
1 


मैपज्यर्वावली सटीक । 


रुजि । शवदंष््राकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वरः 
इरीं पिवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोनों पसलियों में बस्ति ( मूत्राशय ) में 
और शिर में याद पीड़ा होतो गोसुरू और 
कटेरी ( भटकटैया ) इनके साथ सिद्ध की गई 
रक़शालिपेया थर्थाद्‌ लाल शालीधान की पेया 
पीने को देनी चाहिये । यद इवरनाशक भी 
होती हैं ॥ ३४ ॥ 
पेयानिर्माणविधि । 
पडड्गपरिभापैव मायः पेयादि सम्मता २४ 
चडङ्गपानीय बनाने का ज्ञो नियम पीछे 
रखा जा चुका है, पेया बनाने की भी वटी 
रीति है ॥ ३४॥ 
यवागू का लक्षण 1 
यबागुमु चिताद्वकाचतुभगढतां घः 
देत्‌ ॥ ३ ६॥ 
रोगी जितने चावल का भाव सा सकता ईँ, 
उसफे च्ुर्थाश चायल को यवागू यनाकर उसको 
देना चाहिये ॥ ३६॥ 
मण्डादि के लक्षण । 


सिक्यकै रहितो मणडः पेया सिक्थः 
बंहसिक्था 
समन्विता । यवामुवेहु स्याद्विलेपी 


| विरलद्रवा ॥ ३७॥ 


जो सिट्टी से रहित हो उसको मय ( माँद ) 
कहते हँ, लारपयौ यष्ट कि जय चण पिलकुल 
गलकर तरल ( पतला ) दी जाता है तो उसको 
आय कइते हं ! 

$ज्ञमर्मे सिश्यक ( $सङ्री कन ) अएप चरिमागा 
में हो आर द्वप ( जल ) भाग अधिक हो उसको 
में द्रव भाग अप सौर 


| सिषपक झधिर परमाण में हो डसको यदागू 


कहते दे । इसी प्रकार जिसमें भतिषयण्य द्रप 


फ | भाग और अधिक पसश्यछ दो उसको पिस्देपी 


कइते दे ॥ ३२ ॥ 
अप्ादिखाधन । 
झन्ने पञ्चगुणे साध्यं विलेपी च चतुः 


ज्वरचिकित्सा | 


गुण | मण्डरचतु दई यवागूः पढ्गुणे- 
अम्भसि ॥ अष्टादशगुणे तोये यूपः शाङ्ग- 
घरेरितः ॥ ३८॥ 
जितना चावल हो उससे पश्चगुण जल में अन्न 
( भात ) पकाना चाहिये | इसी प्रकार चावल से 
चघुर्गुण जल में विलेपी, चावल से चौदहगुना 
अधिक जल मे मण्ड, छः गुना अधिक जल में 
यवागू और थदारह गुना पानी मे यूप पकाना 
चाहिये, ऐसा शाङ्गधरजी ने कहा हे ॥ ३८ ॥ 
प्वरविशेप में पथ्य । 
श्रमोपवासानिलमे हितो नित्यं रसा- 
दनः । महयपोदनश्वापि देयः कफसम- 
न्वित्ते ॥ ३६ ॥ स एवं सितया युक्त 
शीतः पित्तज्वरे द्वितः । रङ्गशाल्यादयः 
पष्टिके ७, 
शस्ताः पुराणाः : सह ॥ ४०॥ 
यवाग्योट नलाजाथँ ज्वरितानां ज्वरापहाः 
मद्गान्मसूराइचणकान्‌ कुलत्थान्‌ सम- 
कुएकान्‌ ॥ ४१॥ आहारकाले यूपार्थ 
उ्यरित्ताय भदापयेत्‌ ॥ पटोलपत्रं वार्ताकं 
कुलकं कारयेल्लकम्‌ ॥ ४२ ॥ कर्कोटकं 
पर्पटकं गोजिद्वावालमुलकम्‌। पत्र गुदूच्याः 
शाकार्थ ज्वरिताय प्रदापयेत्‌ ॥ ०३ ॥ 
परिधम, उपवास और यातजन्य उवर मे 
मांसरस के साथ भात खाना लाभदायक हीता ६1 
फफजन्य ज्यर मे मूंग के यूष ( जूस ) के साथ 
भात देना चाहिये। पित्तज्वर में उसी यूप ( भूस) 
फोडंढा करके उसमें शकर मिलाकर पान करने 
को देने 1 पुराने लाल शाखी और साठी आदि 
घान की ययागू. भात और सोल ( लावा ) 
बनाकर ज्वररोगी को भोजन के लिये दवे, 
क्योंकि ये कुल धान उररनाराक हैं। यूप के लिये 
मूग, मसूर, घना, कुलथी और मोट और 
पनमंग इनका उपयोग अ्यरी के लिये थाहार 


पित्तपापडा, गोजिया, कोमलमूजी आर गिलीय 
के पत्ते ये सव शाक उवररोगी के लिये लाभ- 


दाथक ह ॥ ३१--४३ ॥ 
ज्वररोगी का भोजनफाल । 
ज्वरितो डितमशनीयाद्‌ यद्यप्यस्या- 
रुचिभर्वेत्‌ । अन्नकाले ह्यभुञ्जानः ज्ञीयते 
म्नियतेऽपि वा ॥ ४४ ॥ सातत्यात्‌ स्वाद्- 
भावाद्वा पथ्यं दृष्यत्वमागतम्‌ । कल्पना 
विधिमिस्तैस्तैः मियत्व॑ गमयेत्‌ पुनः।४५॥ 


उवर का रोगी, रुच न रहने पर भी पध्य 
पदार्थ का भोजन करे, क्योंकि आहार काल में 
भोजन न करने से रोगी चीण (कमजोर ) ही 
जाता है श्रथवा उसकी मृत्यु हो जाती है । 
निरन्तर पक ही प्रकार के पदार्थ का भोजन 
करने से अथवा स्वाद (प्रिय) रस के अभाव 
होने से यदि पथ्य पदार्थ में अरति उत्पन्न हो 
गई हो तो पाक्शाखरोर प्रणाली के अनुसार 
अनेक प्रकार के पाक घनाफर उसी पग्य द्रष्य 
में फिर रोगी की रुचि उतपन्न करानी चाहिये ॥ 
४४-४२ ॥ 
टिप्पणी--यहाँ भोजन की चाज्ञा ज्वर उतर 
आने पर हैं ज्यर चढ़े हुए भोजन नहीं करना 
चाहिए । 
ज्वरित और ज्वस्मुक्क का मो जनकाल । 
। अ्यरितं ज्यरमुक्क वा दिनान्ते भोजये- 
| स्स । रलेरमक्षये बिद्वद्धोप्मा बलयानन- 
लस्तदा ॥ ४६ ॥ 
ज्वररोगी अथवा उ्यरमुद् ब्याक को अपराध 
| ( चीन यजे बाद शाम को ) में लघु भोजन कराना 
| चाहिये, कारण यह कि उस समय कफ दगा षो 
आने से जटरारिन की उष्मा ( गरमी ) और दल 
यद़ जाता है ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी शाम को भोजन करने की आजा 
इसलिए दी है हि यदि दिन में ज्यर नहीं भाता है 
तो इस समय सोतन करना झआायरयक हा है घौर 


के समय में करना चाहिये । शाका में परयल | याद दिन में ज्यर आला हैं शो उसके रोकने की 
के पसे, यगन, परवल, करेला, ग्रेससा, करोडा, | श्िपा खंधन हो ही गया । 


र्ड 


भेपञ्यरन्नावली सटीक ! 


rp eS SE NE EES ND 


ज्वररोगी के लिये निविदद्ध ! 
गुव मिप्यन्थकाले च ज्वरी नाथात्‌ 
कथञ्चन । न हि तस्याहित' भुक्नमायुपे वा 


सुखाय वा ॥ ४७ ॥ 
उवररोगी, कदापि मालपूश्चा आदि गुरु पदार्थ 
और दाचि आदि कफका रक द्रब्य का भोजन छुवे 
श्रसमय में भोजन न करे | कारण यह कि अहित 
भोजन से परमायु का नाश और रोगों की वृद्धि 
होती हैं ॥ ४७ ॥ 
आमदोप के पाचन ) ८ 
सघन स्वेदनं कालो यवागास्तक्गका 
रसः । पाचनान्यविपक्कानां दोषाणां तरुणे 
ज्व्र्‌॥ ४८ ॥ 
लंधन, स्वेदन, काल अर्थात्‌ आठ दिन तक 
यवागू और तिक्षरस ये सब तरण ज्यर में झाम- 
दोषों के पाचन हैं। तारपर्य यह कि उपवासादि 
द्वारा सात दिन व्यतीत होने पर दोषों का पाचन 
होता है म ॥ 
टिप्पणी--नवीन अरर लघन, स्येदन, कायं 
तथा ययागू और तिम्ररस ( कड़े पदार्थो का) 
सेवन से सात (दिन में पच जाता हूँ । 
उघर के सरुणादि लक्षण । 
आसप्तरात्रं तरुणं ज्वस्माहुर्मनीपिणः) 
मध्य द्वाटशरात्रन्तु पुराणमत उत्तरम्‌ ४६ 
उर के उत्पत्ति के दिन से सातदिनपयंत तरण- 
हेयर, यारह दिन तक मध्यज्यर, इसके याद पुराग 
अर्थात्‌ पुराना उवर कट्टा जाता हैं ॥ ४६॥ 
जाणऱ्वर का लक्षण । ॥। 
अजिसप्ताहव्यतीतस्तु ज्यरो यस्‍्तलुतां 
शतः । प्लौदाग्निसाद फुरुते स जौणंज्वर 
उच्यसे ॥ ४० ॥ 
तीन सप्ताह श्यतोत हीने पर जो स्वर मम्दू* 
चेय हो आता है एवं प्लीहा और गिन की 
मम्द्रता उरपश्न करता है उसको औीएग्उर कइते 
Ehren 
एयर में कपाय प्रयोग । 


ड्यरित पटश्ेब्तीते लघ्यन्षप्रतिमोलि- 


तम्‌। पाचनं शमनीयं वा कपायं पाययेत्त 
तम्‌ ॥ ५१ ॥ सप्ताहात्‌ परतोऽस्तब्ध 
सामे स्यात्‌ पाचनं ज्यरे । निरामे शमनं 
स्तव्थे सामे नौपधमाचरेत्‌ ॥ ५२॥ 
पडहेऽतीते इति ज्वरोरपाददिनमारभ्य 
पृडहेऽतिक्रान्ते सप्तमेऽहमि लघ्बन्मति- 
भोजितम्‌ अर्थादष्टमेऽहनि । पाचनं शम- 
नीयं वा इति विकस्पद्वयं योग्यतया यथाः 
क्रमं अगमदोपपक्यदोपविषयं ज्ञेयम्‌ । पाचनं 
| शमनीयं वा कपायं पाययेदिति योजना, 
| यत्त उपवासपरदिने भेपजञनिपेधः । यहु 
“'वीताम्बुरलेधित इत्यादिना” । अन्ये 
पुनरमुमेवार्थे मकारान्तरेणेच्छम्ति पडहेऽतीते 
| इति अ्यरोत्पाददिनं परित्यज्य गणना 
कार्य्येति। आरम्भदिनपरिहारेण परिहारः 
| कालगणानावत्‌। तेन, यडहेअतीते इत्यस्य 
सप्नमेऽतीते इत्यर्थो भवति। 
इदानीं सप्ताहानन्तरमपि यस्पामपः 
म्थायां पाचनं शमनश्व देथं यस्याश्च न 
देयं तदाइ-सप्ताहात्‌ परत इत्यादिना । 
सामे ज्यरे सप्ताहोपरि पाचनं किम्भूवे 
स्तब्धे म्रवर्चमानमत्रपुरीप) निरामे 
मनं शामनयोग्यं, स्तब्ध सामे माॉपधम।- 
चरेदिति न सर्यर्धव आपधं पिदेदित्यर्थः। 
नबु सप्ताहानन्तरं ञ्यरस्य निरामत्यात्‌ 
किमर्थे पाचनं ? यदुफ़ “थष्टाहो निरामः 
ज्यरलत्ञग्गमित्ि” । उच्यते हिधा दि 
सामता एका दोपमामता, थमा दोपदुषि- 
। रूपा “मवयां टोषदृष्टिदा केचिदामं प्रच” 
चने? । सा मप्तादेनापति । सप्तादेनव 
पच्यन्ते सप्तधातुगता मक्ता । निरामक्षाः 


ज्यरचिकित्सा । २५ 
FE 
RE CI 
पयतः ्रोक्को ज्यरः पायोऽष्टमेऽइनि ॥ | का परिपाक न हुआ हो तो ज्ारनाशक आदा 
ति चरकः ॥ तस्यां दोपसामतायां पाचन his कदापि न 18 जिये. 
य यहाँ शका कि जब 
निषेधः | अपरा रससामता सप्ताहात्‌ परतो | क श्रनन्तर दोष भिराम हो ही जाते हम पक 
5प्यबुमत्तते) तस्यामग्रवल्लायां पाचनं देय॑ | सप्ताह व्यतीत होने पर पाचन षच का प्रयोग 
सुशुततंतादात्‌ । तेन सप्ताहादर्वाझ तरणे, | यो बतलाया गया १ खिखा भी हे कि “घाटय 
स्तरपधि स्तब्ध सगै _ दिन ज्वर निराम हो नाता है? । 
सक्षाहानन्तरमपि स्तव्धे सामे परबलरस- 
सामतायां मुख्यभेपज न देयमिति परर्ष 


अब इसका समाधान वतलाता हुँ--सामता 
र ॥ र दो प्रकार की होती है एक दोष सामता, दूसरी 
सितोऽथः | पाचनमामपाचनं, शमनं दोप 
शमनमिति । 


रस सामता। उनमें दोप सामता तो एक ही 

सप्ताह में नें हो जाती है। चरक में लिखा भी 
है कि--सप्तधातुगत दोष एक ही सप्ताह 

प्वर ळे उत्पत्ति के दिन से आरम्भ बरके छ 8 $ उ 0४ 

क 8 कर परिपक हो जाते दै इसलिये प्राय थाठवै दिन 

दिवस डीतने पर सातपें दिन लघु (हलका) उवर निराम हो जाता है! उस दो मे 

भोजन कराना चाहिये ग्रौर उस रोगी को पाचन कर मता 

अथवा शमनीय काढा पिताना चाहिये। ११ । 


पाचन औषध दने का निषेध हैं । 
> न हित » 
यहाँ यथायोम्द खामटोप के लिये पाचन | दूसरा रस सामता सप्ताह के ्रनन्तर भी 
हती ~ 02 
कपाय और पक्र्वदोप के लिये शमनीय कपाय | रदत है। वह यदि अप्रवन हो तो उसमें पाचन 
पिलाया चात! है ऐसा जानना चाहिये | सातवें 


औषध देना चाहिये ऐसा सुश्रुत ने कहा है। 
दिउ पाचन कपाय का प्रयोग इसलिये कहते हैं 


तात्पयं यह हूँ कि सप्ताह से पूर्व तरणज्यर में 
कि “पीताम्बुलक्षित ' इृष्पादि श्लोक से उपवास और सप्ताह के अनन्तर भी यदि भलीमाँति मल- 
के अगले पिन शोधन आदि षध दने का 


मूनादि की प्रदृत्तिन होती दो और रसों का 
फिपेध किया गया दे । और कुछ येथ 'पढहेंडतीते! | परिपाक न टरा हो तो प्रयल रस सामता में मुख्य 
इसका शर्ध करने में ज्यर के उत्पत्ति के दिन को अपध म देना चाहिये कितु ऐसी श्रयस्था में 

कक | पाचन थ्री, टी 
छोड़कर छ दिन की गणना करनी चाहिये, |, शप का छा प्रयोग फरना लाभदायक 
पेसा कइने हैं । उनके मत से छ दिन हैं । यहाँ पाचन का झ्य ई आराम को पचानेवाला 
द्‌ उन 

व्यतीत होने पर सातव दिन अर्थात्‌ उपर के 


और शमन का अर्थ है दोपों फो शान्त करने- 
इस्पात के दिन से आठवें दिन लघु भोजन | गला । ४९1 हि 
फराना चाहिये यह सिख हुथा । दिप्पणी--यो उवर सतत चढे रडते हैं उनके 
अघ एक सप्ताइ के चनन भी किस अवस्था लिए दी यद विचार एँ चढ्ने उतरने घाले ज्वरों 
मे र स पा में शामन औपरधो | फे लिए वडा औषध योता उ्यर का रूप पिरदय 
जक bs हिये, यह “सप्ताहातपरतः करके कर देनी चादिए। 
का प्रयोग करना चाहिये, ४ (कक RT 
स्यादि श्लोक से यताते दें--एक सप्ताह के | का सो० की मात्रा लिखी है कि-तु रोगी 
अब ह के यल को दसते हुए भरायरुल ४ तो० को मात्रा 
पीछे यदि रोपो छा परिपाक न हुआ दो किन्तु ही काफी रती £ै। ः 
मल मूयादि उषित रीति से निकलते दो तो ऐसी 
अधस्था मे पाया आपध की स्यवस्था करी 
चाहिये । यादि दोषों का 0 हे हटे हर | लालाप्रमेको हस्लासहदयाशुद्ध परो- 
दु प त रीति कक 
चौर मा मूद्रादि की प्रशत्ति मी उचित री चक्राः तन्दालस्यानिपाकास्यरैरम्पं गान 


होती दो तो शामा झौषध का प्रयोग करना हु नानो g 
चादिये | दाद मतानमूध्रादि की प्रदृत्ति और दोषो | गायता ॥ ५३ ॥ नुन्नाणों बहुमत स्न- 


आमज्वर फा सक्षश। 
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मेपज्यरनावली सटीक । 


eos 


बघता बलवान्‌ ज्वरः] थामञ्यरस्य लिङ्गानि 
LR ~ क 
न दद्यात्तत्र भेषजम्‌ ॥ भपज ह्यामदोपस्य 
भूयो ज्यलयति ज्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मुख से जार टपकना, चमन का वेग, हर दय की 
अशुद्धि, भरचि, चन्द्रा, आलस्य, साये हुये अन्न 
का श्रपरिपाक, मुख की विरसता ( फीकापन ), 
"शरीर का भारीपन, भूख का न लगना, अधिक 
लघुशंका का होना, शरीर में पीड़ा फा होना 
और प्रबल ज्र ये ही सव श्रामज्वर के लक्षण 
हैं। इस अवस्था में श्रौषध देने का “निषेध है। 
कारण यह कि आमावस्था में औषध प्रयोग करने 
से उवर अत्यन्त प्रवल हो उठता है॥ १३--१४ ॥ 
दोपपरिपाक का लक्षण । 
£ = 
_ मृदौ ज्वरे लघौ दे्टे प्रचलेषु मलेषु 
च) पक्वं दोप विजानीयाञ्ञ्वरे देयं तदौ- 
पधम्‌॥ २२ ॥ 
उबर का पेग मन्द और शरीर इसका दो जाय, 
बायु आदि समस्त दोष अपने-अपने स्थान में संच- 
रित होने लगे आर पहिले के समान मलमूत्र आदि 
जिर्गत होने ( निकलने ) लगें तव समझना 
चाहिये कि दोप परिपक्क हो गये । ऐसी अवस्था 
में तत्काल औपध प्रयोग करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
कूपाय सेघनकाल 1 
पीताभ्बुलङ्वितः क्ञीणोऽनीशों भुक्कः 
पिपासितः | न पिवेदौपर्धे जन्तुः संशोधन- 
मथेतरत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जलपान के अन्त में उपचास के अगले दिन, 
सीणावस्था में अथवा छप्ररोगी को भ्रजीणे होने 
पर, भोगन करने के पीछे और प्यास लगने पर 
संशोधन अथवा शमन कषाय ( काढ़ा ) का सेवन 
न करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
छमुक्रावम्या में औषध सवन के गुण! 


अन्नीन अर्थात्‌ थिना भोजन किये सेषित 
षध अभिक वीर्यवाला होता है और उसके 
द्वारा निस्संदेह शीघ्र रोग नष्ट हो जाते हैं । किन्तु 
बालक, बृद्ध, युवती और सदु प्रकृति व्यक्तियों 
को थभुक्वावस्था ( खालो पेट ) में ्रौषध सेघन 
न कराना चाहिये । कारण यद तक चिना अन्न 
खाये औषध खाने से उनको अस्यन्त ग्लानि भौर 
बलछय उत्पन्न होता है ॥ ४७ ॥ 
जीर्ण षध के लक्षण । 
अशुलोमोऽनिलः स्वास्थ्यं चुद॒प्णा 
सुमनस्कता । लघुलमिन्द्रियोद्गारशुद्धि- 
जीणौंपधाकृतिः॥ ५८॥ 

- वायु का अनुलोम होना अर्धात्‌ अपान वायु 
का भलीभाति निकलना, सुस्थता ( थिकाररहित 
शरीर का सामान्य दृशा में स्थिर होना), भूख 
आर प्यास का लगना, चित्त की प्रसन्नता शरीर का 
भारबोध दूर होवा, इन्त्रियशद्धि शौर शुद्ध डकार 
का आना ये हो सब श्रापध के जीणं (परिपाक) 
होने के लक्षण हैं ॥ २८ ॥ 

अर्जी में औषध सेवन से द्वानि । 
० + ७ को ७ शेपः 
औपधशेप भुक्क पीतं तदोपभं सशेपे- 
0 ७ 
उन्न । न करोति गदोषशमं मकोपसत्य- 
न्यरोगांश्च॥ ५९ ॥ 
आषध का भलीभाँति पारपाक म होने पर 
भोजन करने से अथवा भोजन क्रिये हुये पदार्थ 
के अच्छी तरह परिपाक होने से पूर्व श्रीपध सेघन 
करने से रोग का नारा तो नहीं ही होता है किस्तु 
अन्यान्य रोग उध्पन्न हो आते हैं ॥ २६ ॥ 
ओदयध के अळ्ह परिपाक के लक्षण ! 
कमो दाहोऽइसदनं भ्रमो मून्छो शिरो" 


' सना । अरतिवलहानिश्च सायशेपौपधा- 
[| 


बौय्यौधिक भवति मेषजमन्नटीने दन्या- | तिः ॥ ६० ॥ हि 
म्याया हुआ झौपध जव शलीभांति परिपक्य 


क्दामयमसंशयमाशु चेव 1 तद्यालहद्ध- 


नह होता फिन्तु परिपाक दोने मे कुछ धारिष्ट 


युवती मृदुभिरच पीतं ग्लानि परां नयति । रइ जाता है तब शरीर में ऐट, दाइ, देइ में 


चाशु बलत्षयञ्च ॥ ५७ 1 


पीदा, अम, मूर्प्पा, शिर में पीड़ा, दयैनी अर 


ज्यरचिकित्सा | 
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र 


बल का नाशये सबजचण प्रकाशित होते 
हैं ॥ ६०॥ 
अन्नावृत श्रौषध के लक्षण । 
शीघ्र वियाकपपयाति बले न दिस्याद- 
आहत न च मुहुवदनान्चिरति । प्राग भुक्त- 
सेवितमथौपधमेतदेव दाच्च हृद्धशिशभी- 
स्वराङ्गनाभ्यः॥ ६१ ॥ 
ओऔपध सेवन करके शीघ्र ही भोजन करने से 
औषध अन्न में किपट जाता है। अतः बह 'शीघ्र 
पच जाता है और इससे बल की हानि नही होती 
तया श्रौपध अन्नावृत होने से बार-बार मुख 
द्वारा नहीं निकल सकता । इसलिये एद्ध, बालक, 
डरपोक ( जिन्हें औषध सेवन में भय लगता है) 
और सुकुमारी रमणियों को इसी रीति से औषध 
सेवन कराना चाहिये॥ ६१ ॥ 
ज्वरे समासेन कमेनिदंशः । 
ज्यरादौ लंघनं सामे ज्यरमध्ये तु पाच- 
नम्‌। निरामे शमनं कुबौज्ज्यरान्ते च 
विरेचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्वर के आदि में जबकि समावस्थ। अधिक वढी 
हो तो ऐसी श्रवस्था मे इलाशुसार उपवास या 
लघु भोजन कराये और उवर की मध्यावस्था में 
पाचन ओषध दे। यादि दोष (बात, पित्त, 
कफादि ) तथा रस पक्र हों तो शमन करनेवाली 
श्रौषध दे। उवर के अन्त में कोए ( श्रामाशय, 
पक्काशय ) की शृद्धि सिए घिरेचन थोपध 
दु॥ ६२॥ 
माचानिरूपण । 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोपमर्नि वर 
चय; | व्याधि द्रव्यञ्च कोए श्च दीच्य मात्रां 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
साता का कोई निशिचन ( कड़ा हुआ ) नियम 
नहीं है। दोष, अग्नि, दल, आयु की मर्यादा, 
ब्याग, औषध, उब्य और कोष्ठ का चिचार करके 
मात्रा स्थिर करनी चाहिये ॥ ६३ ४ 


सर्वज्चर में साधारण धाग्यपटोल क्वाथ । 


दीपनं कफविच्छेदि वातपित्ताजुलोम- 
नम्‌ । ज्यरश्नं पाचनं भेदि भृत’ धान्ययरोः 
लयोः ॥ ६४॥ 


धनिया 1 तोला, परवल के पत्ते 1 तोला 
इनको कूटकर १६ तोले जल में सिद करे! 
४तोले जल अवर्शिष्ट रहने पर सेवन करना 
चाद्ये । इसका सेवन करने से श्रगिन दोपन 
दोती है । कफ का नाश होता है। वायु और 
पिच का अनुलोमन टोता है एवं आम दोपों का 
परिपाक मलभेद और सब प्रकार .के ज्वरों का 
नाश होता है ॥ ६४॥ 

टिप्पणी--याजकल ४ तोल्ा ही पीना 
काफी होगा । । 

चातिक उवर पर किरातादि कथ ! 

किराताब्दामृतोदी च्यवृहतीद्रयगोत्ञरेः। 
सस्थिराकलशोविश्वैः काथो वातञ्चरा- 
पहः ॥ ६५॥ 

चिरायता, नागरमोथा, गुच, सुगन्धबाला, 
छोटी कटेरी, बडी कटेरी, गोएुरू, शालपर्णी, 
शष्टपर्णी श्रौर साँठ ये कुल द्रव्य मिलकर दो 
तोले हो । इनको ३२ तोले जल में सिद्व करे । 
= तोले जल शेप रहने पर छानकर सेवन करना 
चाहिये। इस काथ का सेवन करने से थाति 
अयर नष्ट होता है॥ ६५ ॥ 

पिप्पढ्यादि काथ । 

पिप्पली सारिवाद्राक्ञा शतपुप्पाइरे- 
णुभिः। कृतः अपायः सगुडो इन्याच्छु- 
समज ज्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


पीषज, अनन्तमूल, सुनका, दाख, सोये, रेशुा 
सब द्रब्य यरायर वरायर लेकर जिस प्रकार से 
छाय निर्माण परिधि है उसी प्रकार छाथ सैयार 
कर ( अर्थात्‌ ४ तोज्ञा रोप रइने पर ई सोला 


गुइच्यादि काथ। 
गुडूची सारिवाद्राच्ता शतपुष्पा पुन- 
नेया । समुडोअ्य , कपाय ॒ 
विनाशनः ॥ ६७॥ 
गिलोय,अनन्तमूल, मुनक्का, दाख, सोये, पुन- 
नेवा इनकी लेकर घाथ निर्माणधिधि से काथ 
सिद्ध करके ( अर्थात्‌ ४ तोला क्काथ में ३ तोला 
गुड मिलाकर ) सेवन करने से वातज्वर शान्त 
होता है ॥ ६७ ॥ 
“द्वाक्षादि छाथ । 
राक्ता शुडूची काशमर्यत्रायमालाससारि- 
घाः निप्काथ्य सगुडं कार्थं पिवेद्वातज्वरा- 
पहम्‌ || ६८ ॥। 
सुनका, दास, गिलोय, गम्भारी फे जद़ को 
छाल, आयमाणा, अनन्तमूल इनके छाथ में गुड 
मिलाकर पीने से वातञ्वर दूर होता है ॥ ६८ ॥ 
पञ्चमूली काथ । 
पञ्चमूली कपायन्हु पाचनं वातिके 
ज्यरे ॥ ६६ ॥ 
विलय, अरणी, रयोगाक ( सोनपाउा ), 
गाग्भारी, पादल इनकी जड़ फी चालो को 
शेइत्पशमूल षइते ईै। इन सयके जद की 
छालों का छाथ पयोग फरने से वातज्वर दूर 
हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
रास्नादि फाथ । 
रास्माइच्तादनी दारु सरलं संलब्राल- 
कमू । सोष्णं सगुडसपिप्क' पिवेद्वातज्चरा- 
पहम्‌ ॥) ७० || 
रारना, यन्दाफ, देवदाद, सरण (चोइ), 
एलपालुक इनफा छाप थनाकर पक श्यूराक में 
ह तोला गुड़ घार ई शोला गाय का घी मिचित 
फर पान करने से धातवर राना हो जाता ६॥१०४ 
यिल्यादि काय । 


भैपज्यरवावली सटीक | 


तथा । कुस्तुम्बुरुसमो ह्येप कपायो वातिके 
ज्वरे ॥ ७१ ॥ 
बिल्त्र, अरणी, गाम्भारी, श्योगाक ( सोग- 
पाठा ) और पाइल इनके जड की छाल, धनियां, 
गिलोय, थाँवला उपयुक्ष सब औपध यरावर- 
बरावर लेकर इनके छाथ को सेवन कराने से 
वातञ्चर शान्त होता हँ ॥ ७१ ॥ 
चिश्वादि काथ । 
विर्वामुता ग्रन्थिकसिद्धतीर्य मरुः 
ज्ज्वरः स्यात्‌ पिवत कुतोऽयम्‌? काथोऽथ 
कुस्तुम्बुरुदवदारुुद्रीपधे पाचनमत्र 
चारु | ७२ ॥ 
सोंड, गिलोय, पीपलीमूल अथवा धनिया, 
देवदार, छोटी केरी, सोंठ उपयुद्ट दोनों में 
से किसी एक फा काथ सेवन करगे से घातऽवर 
नष्ट हो जाता हूँ॥ ७२ ॥ 
झुहच्यादि स्वरस । 
गुदूच्याः स्परसो ग्राहः शतावर्यारच 
तत्सम-। गुडमगाड शामयेत्सथयोऽनिल- 
कृतः उपरम्‌ ॥ खृतशीत' कपायं पागुडूच्याः 
पेयमे तु ॥ ७३ ॥ 
गिलोय का स्यरस ६11 तोला, शतावर का 
स्वरस 1१ तोला । दोनों के स्वर की मिलाकर 
शौर गुड शालकर पीने से या शिछ्ोय पा फाथ 
अनार भौर उसे उणदा पा! पीने से पात्र 
शीर ही दूर हो जावा हैं ॥ ०३ ॥ 


पित्तज्वरचिकित्सा । 


ययपट्रोल काथ । 
पटोलयपनिःकायो मधुना मधुरीट्रन । 
तीघपिचब्यरामर्दीपाना तट्टाइना। शनी ७४ 


( यावता तन माधुय भधुत्तावत्‌ प्रदीयन) 
परपज्ञ के पत्ते $ तोशा, पए डा दायक! 


EET यौ फो फूटकर उसी भूमी भिफाउर दी 


t 


चिल्यादि पञ्चपूली च गुद्ूच्पामलसे | शाय को उसी को पद का चाषथ बाइसे है । 


ज्वरचिकित्सा। ' २६ 


१ तोला, इनकी ३२ तोले जल में सिद्ध करे 
जब म तोळे जल अवशिष्ट रहे तो घानकर 
उसमें शहद मिलाकर सेवन करन! चाहिये ।? 
इसका सेवन करने से शीघ्र ही तीब पित्तज्वर, 
दृषा और दाह नष्ट होता है ॥ ७४ ॥ 
जितने प्रमाण में भघु दालने से इस क्राथ 
में माधुयं ( मिठास ) था जापे उतना ही मधु 
छोड़ना चाहिये ॥ 
पर्पटकाथ । 
|. है 
एक' पपटकः श्रः पित्तज्वरविनाशनः। 
~ Ce ० १३ डे 
किपुनयंदि युज्येतचन्दनोदीच्यनागरे,७५ 
ˆ ˆ पित्तपापडषा २ तोले, पाकार्थ जल ३२ तोले, 
शेष ८ तोले यह कार्थ पित्तज्वर का अस्युत्तम 
पाचन है। याद्‌ रङ्गचंदन, सुगंधवाला और 
सोंठसहित पित्तपापढ़ा का फ्राथ टनाकर सेवन 
किया जाय तो बहुत अधिक लाभ होता है ॥०४॥ 
दिप्पणी- मात्रा ४ तो" ही काफी है। 


घाम्यशकरा । 
व्युपितं धान्याकजलं प्रातः पीतं सश- 
करें पुंसाम्‌ । अन्तर्दाहं शमयत्यचिराद्‌- 
दूरमरूढमपि ॥ ७६ ॥ 7 


रात में २ तोले कुटी हुई धनिया, १२ तोले 
जल में भिगो रबसे, प्रातःकाल वस्त्र से उस 
जल को छागकश उसमें चीनी मिलाकर सेयन 


RR ना 
त ति 

करः । काथः पित्तज्वरं हन्यादथत्रा पर्ष- 
टोद्धबः ॥ ७८ ॥ = 15 


लोधू, नीलकमल, गिलोय, कमल, श्नन्त- 
मूल इनके छाय में खाँड गिश्चित कर पीने से 
पित्तज्वर शान्त होता हैं ॥ ७८ ॥ 
दुरालमादि काथ। 
¢ ट 
दुरालमापपटकमियङ्ग भूनिम्पाप्ताक- 
इरोहिणीनाम्‌ । जलं पिवेच्डर्करयावगाहं 
तृप्णास्रपित्ञ्यरदाहयुक्नः ॥ ७३ ॥ '। ` 
__ दुरालभा (धमासा ), पित्तपापडा, प्रियगू , 
चिरायता, वासा, क्डुकी इनके काथ में खाँड 
मिश्रण कर पीने से रक्गपित्त, दाह तधा अस्यन्त 
पिपासायुक्ग पित्ज्वर शान्त होता है ॥७३ ॥ 
विइवादि छाथ । १ 
फेरो 
विशवाम्बुपपटोशीरवनचन्दनसाधिः 
चम्‌ । दात्‌ सुशीतलं वारि तृटळविज्वर- 
दाहलुत्‌ ॥ ८० ॥ 
सोंढ, गन्धवाला, पित्तपापडा, खस, मोथा, 
लाल चन्दन इनके ठण्डे काथ को प्रयोग करनै 
से तपा, वमन, दाइयुक्र पित्तज्वर शान्त 
इोता ह ॥ 5० ॥ 
दाच्ादि काथ 1 


श्रात्ताभयापर्पटकाब्टतिकाकार्थ मशः 


करने से थस्यन्त अन्तदांह ( ओवरी जलम ) उ्याकफल विटध्यात्‌। लापमून्द भ्रमदा हः 


युक्ग पित्तज्यर शान्त होता है॥ ७६॥ 
तिक्तादि काथ । 


शोपतृ प्गान्पिते पित्तभवे अरं च॥ ८१॥ 
सुनका, दाम्द, यही दर, पित्तपापडा, मोथा, 


सचौद्रेपाचन पत्ते तिङ्गान्देन्द्रयः | क्डुकी इनका काथ तैयार करके उसमें चमल- 


कृतम्‌ ॥ ७७॥ 

~ कटुकी, मोया, इन्दजौ, इनके धाय में र्द 
मिलाकर सेवन करने से पित्तश्वर शान्त 
होतो ई ॥ ७७ ॥ 


लोधावि फाथ 1 


लोधरोत्पसागतापद्रसारिवाणां 


चास का गूदा मसलकर धान खे, इभ काथ 
को प्रलाप, मूर्प्या, अम, दाइ, मुस सूरना चौर 
अस्यन्त पिपासायुङ्र पिसञ्वर मे देना हित- 
करह॥८१ ॥ 
चायमाणादि काध । 
त्रायमाणा च मधुर पिप्पलौमूलमेप 


सश- | च | किराततिक्गक मम्तं मरुं सर्विभीन- 


२८ 


गुइच्यादि काथ | 
गुडूची सारिवाद्राक्ता शतपुष्पा पुन- 
c + 
नेवा । समुडोऽयं , कपायः स्याद्वातञ्चर- 
विनाशन ॥ ६७॥ 
शिलोय,अनन्तमूल, मुनक्का, दाख, सोये, पुन- 
नेवा इनको लेकर चाध *निर्माणधिधि से काथ 
सिद्ध फरके ( अर्थात्‌ ४ तोला फाथ में $ तोला 
गुड्‌ मिलाकर ) सेवन करने से चातज्वर शान्त 
होता हैं ॥ ६७ ॥ 
“द्वाक्षादि छाथ 1 
राक्षा गुडूची काइमयंत्रायमाणाससारि- 
वाः निप्काथ्य सगुडं काथं पिवेद्वातज्वरा- 
पहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मुना, दाख, गिलोय, गम्मारी के जढ़ की 
छाल, क्रायमाणा, अनन्तमूल इनके पाथ में गुड़ 
मिलाकर पीने से चातज्वर दूर होता है॥ ६८ ॥ 
पञ्चमूली काथ । 
पञ्चमूली कपायन्तु पाचनं वातिके 
ज्वरे ॥ ६६॥ 
थिएव, अरणी, इयोनाक ( सोनपाठा ), 
गाम्भारी, पादल शनकों जड़ की छालों को 
शृहृद्पद्मूल पहले ईै। इन सबके जइ की 
घातो फा काथ पयोग करने से यातज्यर दूर 
हो जाता है ॥ ६३॥ 


रास्नादि फाथ। 
रास्नाटच्तादनो दारु सरलं संलबाल- 
कम्‌ । सोष्णं सगुदसर्पिप्क' पिवेद्वातज्यरा- 
पद्म्‌ ॥ ७० ॥ 


रास्ता, यन्दाफ, देवदार, सरण ( थोइ), 


भैपज्यरत्रावली सटीक | 


तथा । कुस्तुम्बुरुसमो ह्येप कपायो वातिके 
ज्वरे ॥। ७१॥ 
बिल्व, अरणी, गाम्भारी, श्योनाक ( सोन” 
पाठा ) और पाउल इनके जड की छाल, धनियां, 
गिलोय, ऑँबला उपयु क्ष सव औपध यरावर- 
बराबर लेकर इनके छाथ को सेबन कराने से 
वातज्यर शान्त होता हैं ॥ ७३ ॥ 
विश्वादि छाय 
विश्वामृता ग्रन्थिकसिद्धतोयं मरः 
ज्ज्वरः स्यात्‌ पित्रत कुतोऽयम्‌। काथोऽथ 
ुस्तुम्बुरुदेवदारुतुद्रौपधे' पाचनमत्र 
चारु॥ ७२॥ हु 
सोंड, गिलोय, पीपलीमूल अथवा भामियां, 
देवदारु, छोटी करेरी, सोंड उपयुप्र दोनो मे 
से किसी एक का काथ सेवन फरने से घातउचर 
नष्ट छो जाता हैं ॥ ७२ ॥ 
युङ्टच्थादि स्घरस । 
गुहृच्याः सरसो आद. शतावर्यरर 
तत्सम. गुइमगाड शमयेत्सथोऽनिलः 
कृत ज्रम्‌ ॥ शतशीत कपाय॑ बागुइच्या 
पेयमेय तु ॥ ७२ ॥ 
गिलोय का स्यरस 1१ तीला, शातायर फा 
स्वरस ३1१ तोला । दोयों छे रवरखों को मिलाकर 
आग गुड़ दालङर पीने से या गिज्ञोय फा छाथ 
यनाकर थौर उसे उपदा पर पीने से पातञ्यर 
शीप्र ही दूर हो जाता हू ॥ ७३ ॥ 


पित्तजञ्चरचिकित्सा । 


ययपदोल छाथ । 
पटोलयउनिःकायो मधुना मधुरीएन'। 


एलषालूफ इनका छाय बनाबर एक गाराक मे तीयपिचन्परामर्दीपाना चुदूटा इनाशर्न छड 
है तोला गुब और है सोला गाय का घी मिलि | ( यावता तत्र माधुर्य मधु तायब्‌ प्रदीमते) 


कर पान फरने से दातायर शास्त हो जाता एैँ॥३०॥ 


दिल्पादि फाथ 1 


WCE के पते) तोया, दद छा वख! 


१ चौ फो कूटडर उसकी यूपी मिदाल दी 


बिस्वादि पश्मएली च गुदूच्यामलरे | जाप तो डसी शो दप का चादए कहते है। 


RN OI SIS I लल 


ज्वरचिकित्सा | २३ 


१ तोला, इनको ३२ तोले जल में सिद्ध करे 
जब = तोले जल अवशिष्ट रहे तो छानकर 
उसमें शहद मिलाकर सेवन करना चाहिये । 
इसका सेवन करने से शीघ्र ही तीघ दित्तज्वर, 
दृषा और दाह नष्ट होता है ॥ ७४ ॥ 

जितने प्रमाण में मधु डालने से इस क्वाथ 
में माधुयं ( मिठास) आ जाघे उतना ही मधु 
छोइमा चाहिये ॥ 

पर्पटक्ाथ । 
१०० 
एकः पर्पटकः शरेः पित्तज्वरविनाशनः। 
थ ोदोच्य = 

किंपुनर्यदि युञ्येतचन्दनोदोच्यनागरे.७५ 
~  पित्तपापड़ा २ तोले, पाकार्थं जल ३२ तोले, 
शेष ८ तोले यह क्वाथ पित्तज्वर का अस्युत्तम 
पाचन है। यादि रङ्गघंदून, सुगधबाला और 
सॉठ्सहित पित्तपापडा का फ्राध छनाकर सेवन 
किया जाय तो बहुत अधिक लाभ होता है ॥७९॥ 

टिप्पर्णी-सात्रा ४ तोऽ ही काफी है। 


घान्यशक्रा । 
व्युपितं धान्याकजलं मातः पीतं सश- 
करें पुंसाम्‌ । अन्तर्दाहं शमयत्यचिराद्‌- 
द्रभरुढमपि ॥ ७६ ॥ 


रात में २ तोल्ने कुटी हुई धनिया, १२ तोले 
जल में भिगो रवसे, प्रातःकाल वस्त्र से उस 
जल को छानवर उसमें चीनी मिलाकर सेवन 


करने से अत्यन्त अन्तदोष्ट ( मोतरी जलन ) म्याकफल विदध्यात्‌ 


युत्र पित्तज्चर शान्त होता है॥ ७६॥ 
तिक्कादि काथ । 


सत्तौद्॑ंपाचन पेत्ते तिफान्देन्द्रयपैः | कहुकी इनका छाथ 


कृतम्रू ॥७७॥ 4. 

कुकी, मोथा, इन्द्रजौ, इनके धाथ में शहद 
भिल्ावर सेवन बरने से पित्तम्यर शान्त 
होतो है ॥ ७७॥ 


लोच्चादि फ्थ। 


सोधोत्पलामृतापग्मसारिवाणां सश- 


Si 
€ ७ 

करः | काथः पित्तज्वरं हन्यादथवा , पर्प- 
टोद्धबः ॥ ७८॥ + परि 


लोधू, नीलकमल, गिलोय, कमल, श्रनम्त- 
मूल इनके काथ में खाँड मिश्रित कर पीने से 
पित्तउवर शान्त होता हूँ ॥ ७८ ॥ 
दुरालभादि काथ । 
९ 
दुरालभापपटकमियङ्ग भुनिम्पवासाक- 
टुरोहिणीनाम्‌ । जलं पिवेच्दर्करयाबगाढ 
तृष्णास्तपित्तञ्वरदाहयुक्गः ॥ ७३ ॥ ४" 
„दुरालभा ( धमासा ), पित्तपापडा, प्रियगू, 
चिरायता, वासा, कटुकी इनके क्राथ में खाइ 
मिश्रण कर पीने से रक्प, दाह तथा अत्यन्त 
पिपासायुक्ग पिच्ज्वर शाम्त होता है ॥ ७३ ॥ 
विश्वादि छाथ । हर 
पदोः 
विश्वाम्बुपर्टोशीरपनचन्दनसाथि- 
तम्‌ । दद्यात्‌ सुशीतलं वारि तृर्छ दिञ्चरः 
दाइचुत्‌ ॥ ८० ॥ 
सोंड, गन्धवाला, पित्तपापडा, खस, मोथा, 
खान चन्दन इनके उण्डे छाथ को प्रयोग करने 
तृपा, यमन, दाइयुक्र पित्तज्यर शान्त 
दो! है ॥ ८० ॥ 2 2205 आम 
द्वाक्षादि क्वाथ 1 
क 
वा्ञाभयापपटकाच्टतिक्राकाथं मग- 
मिटध्यात्‌। मलापमु्च्छाञ्चमदाइ- 
शोपदृप्णान्विते पित्तभवे प्ररे च॥ ८१॥ 
मुना, टा, बढ़ी हरे, पित्तपापडा, मोथा, 
न तयार करके इसमें अमल- 
तास का गूदा मसलकर छान से, इभ त 
को प्रलाप, र्वा, भ्रम, दाइ, मुख सूसना और 


अत्यन्त पिपासायुक्त पित्त ज्वर में 
ः में देना हित- 
कर है 1 ८१ ॥ वेना हित 


चायमाणादि छाथ। 
त्रायमाणा च मपुफ पिप्पलौपूलमेव 


चे । किराततिङ्गक मुस्तं मघुक सपिमीत- 


~ 
७ 


मैपज्यरतावली सटीक । 


कम्‌ ॥ सशर्करं पीतमेतत्‌ पित्तज्वरविना- 
शनम्‌ ॥ =२ ॥ 
आयमाण, मुलही, पिप्पलीमूल, विरायता, 
मोथा, महुए के फूल, बहेडा इनके छाथ में 
खाँड मिश्रित कर सेवन करना चाहिए | ८२ ॥ 
तिक्लादि क्वाथ ! 
ततङ्गापुस्ताययैः्पाठाकट्फलाभ्यां सद्दो 
दकम्‌ । पक्वं सशक्रं पीतं पाचनं पैत्तिके 
ज्यरे॥ =३ ॥ 
कटुकी, मोघा, इन्द्रजी, पाठा, कायफल, 
गन्धवाला इनका खाँड मिश्चित काथ पीने से 
$पत्तञ्वर शान्त होता है ॥ मद. ॥ 
थ्रीपण्योदि छाथ । 
श्रीपर्णी चन्दनोशीरपरूपकमध्ूकजः 
शर्करामधुरो हन्ति कपायः पैत्तिकं ज्य- 
रम्‌ ॥ ८४ ॥ 
गम्मारी, लाल चन्दन, रग्स, फालसा, अधूकः 
पुष्प ( महुण के फूल ) इनका काथ तैयार कर 


उसमें खाँड या मिश्ची इतनी डालनी चाहिये | 


पक काथ मीटा हो जाये । फिर इस धाथ के सेवन 
करने से पित्तउ्यर शीघ्र ही नष्ट हो 


3 


हूं ॥ झा 
आशी तोपचार्रावधि । 

पित्तज्चरेण तप्तस्य क्रियां शीतां समा- 
चरत्‌ ॥ ८५ ॥ 

पिता से मंतप्त मनुष्य के लिये शीत उप- 
चार परोप लाभदायक होता है ॥ दश 

हिप्पणी-साप अधिक बढ़ जाने पर ये 
अयोग लाभदायफ होते हैं सापमान ( रेग्प्रेचर ) 
तुरन्त फम हो जाता हतप वन्द परदे । 


दादनाशक योग । 


, पित्तप्वरवाले रोगी को उत्तान (चित्त) 
सुल्ाकर उसकी नाभि के उपर ताँबाया कांस्य 
आदि का गहिरा पात्र रखकर उसमें ऊपर से 
धीरे-धीरे शीतल जल की धारा कुछ देर गरवे, 
इस प्रकार करने से शीघ्र ही पित्तज्वरजन्य 
दाह निदृत्त हो जाता है। परन्तु जल की धारा 
रिराने मे यह ध्यान रसना चाहिये कि कहां 
रोगी के शरीर पर जल की कणों न पढ जाये; 
क्योंकि ये रोगी के लिये बहुत हामिकर हैं ॥ ८६॥ 
पलाशपन्नादि प्रलेप । 
= CE £ 
अम्हापिष्टंः सुशीतंवां पलाशतरुजे- 
दिहेत्‌। वदरीपज्लवोत्येन फेनेनारिए- 
कस्या ॥ =७ ॥ 
पलाश (दाक) के हरे पत्ते काँमी में 
पीस कर रोगी के शरीर में लेप करे । 
अथवा येर के या नीम के हरे हरे पत्ते 
कॉजी मे पीसकर मयानी से मंथन करे; उससे 
उत्पन्न हुए फेन फो लेकर रोगी के रारीर में 
॥ अदन फरने से शीघ्र पिराज्वरजन्य दाह शान्त 
होता है ॥ ८७ ॥ 
चिदार्यादि प्रदेद्द । 
विदारी दाडिमं लोध्रं दधित्वं चौजप्र- 
कम्‌ । एमिः प्रदिद्यान्मूघोन वद्दाहार्तस्य 
देहिनः ॥ ८८ ॥ 


t 


| विदारीकद, अनार दाना, लोध तपा निभौरा, 


इन सवको एक सय पीसकर माधे पर खेप करें 


। इससे दाइ तथा प्यास शान्त होते द ॥ ८८ ॥ 


। कफञ्चरचिकित्सा । 


निम्वादिफाथ । 
लिम्बविशयामृतादारु शटौमूलिम्पपौष्क- 
इम्‌ । पिप्पल्यों शइती चेति काथो इन्ति 


उत्तानसुप्तस्य गभौरताम्रकांस्यादिपात्र | कफज्यग्म्‌॥ ८६ ॥ 


ईविनिधाय नामो । तथ्राम्युघाग पहुला ' 
पनन्ती निइन्ति दाई स्वरितं सुशीता॥=६॥ बभर, क्यरी, शिरायगा, पुदकरमूल, 


नीम की 'गन्तरददाल, गोट, गिलोप, देपदार, 
छोडी पीपर, 


ज्वरचिकित्सा ३१ 
oS त जम 
गज़पीपर, बडी कटेरी की जड ये सच ं 
मिलाकर, २ सोला छाथ पफाने के लिये जल 
३२ तोला, शेप ८ तोले रहने पर सेघनकर | 
इस क्वाथ फे पीने से कफजन्य उवर शीघ्र नष्ट 


होता है ॥ ८६ ॥ 
टिप्पणी--१ ६ ततो० जल का ४ तो० रखकर दे। 


और दो मासे शहद मिलाकर प्रयोग करे ! ये 
कफ्उपर में लाभकारी हैं ॥ ६२॥ 


च्रामलक्यादि क्राथ । 
आमलक्यमया कृष्णा चित्रकृश्चे- 
क छिः 
त्ययं गण । सबेज्चरकफातङ्कमेदी टीपन- 


पिप्पल्यादिगणक्काथ । पाचनः॥ ६३॥ 
पिप्पर्यादि कपायं तु याचने कफमे चावला, इरष, पिप्पली, पचित्रक (तीता ) 
ज्व्रे ॥ ६० || इन चारों ट्रब्या का हाथ पयोग करने से समस्त 


ज्यर तथा कफरोग नाश होते हैं।यह काथ 


मुश्नत में जो पिप्पल्यादि हछ्थों का वर्णन 
हिट जटठरारिन को प्रदी करता है तथा पाचन है ॥ ३३॥ 


है इन्डी का छाथ प्रयोग करने से कफउषर का 
नाश होता है।इस क्याथ में एकया दो रत्ती 
हींग का प्रसेप देना चाहिये । यह भ्यान रहे कि 
काथ-द्रथ्यों में हींग का मिश्रण न करना 


सप्तच्छुदादि क्वाथ ! 
सप्तच्छद गुडीचीश्च निम्मस्फूर्जकमेर 
च | काथयित्वा पिवेत्काथं सत्तौद्र कफजे 
ज्वरे ॥ ९४॥ 
छुतिवन या सतौना की छाल, गिलोय, नीम 
की चाल, तेंदू की चाल इनका विधि पूर्वक 
काथ मुयुक्त सेवन करने से कफ्श्वर शीघ्र 
नष्ट होता है ॥ ३२ ॥ 
सिन्धुवार काथ । 
सिन्धुपारदलक्काथं शोपणं कफजे 
ज्रे। जङ्घायाश्च बले क्षीणे कणों बा 
पिहिते पिवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
सम्दालू के पत्ता के षाध मे काली मिरिच 
का चूर्ण मिलाकर पीने से प्रवल कफ्म्वर शीघ्र 
नष्ट होमा है। 
विशेष करके कफज्त्रर में जधा धुत होने 


पर अथवा श्रवणशाङ्ग के अल्प होने पर इस 
बाथ फा सेवन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


चाहिए ॥ ३०॥ 
जिफलादि छाथ । 

त्रिफला पटोलवासाडिन्नरुदा तिक्ग- 
रोहिणी च पड़ग्रस्था | मधुना शलेप्मसइु- 
त्ये दशमूलीवासकस्य वा काथः॥ ६१ ॥ 
श्रिफज्ञा ( हरइ, बहेढा, भाँवला ), पटोल- 
पत्र, बाँसा, गिलोय, कटुकी, पिप्पलीमूल ये 
सब सस्तुएँ मिलाकर दो तोले होनी चाहिए, 
फिर इनका यथाविधि. बाथ बनाकर और 
आधा तोला शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए 
अथवा थिल्त, श्ररणी, गाम्भारी, सोनापाठा, 
पाइला, शालपर्णी, एष्टपर्णी, गोचर, छोडी 
कठेरी, बड़ी करेरी तथा याँसा, इनके छाथ में 
शहद मिलाकर प्रयोग करना कफञ्पर में, दिसकर 


है ॥ ६१ ॥ 
छुछादि काथ । 


कुप्ठट मिन्द्रयव॑ मृगी पटोलं चापि साधि- चातुर्भट्रायल दिका । 
तम्‌ । पियेन्मरिचसंयुङ्गं सक्षौद्रं स्लेप्मके | कट्फलं पाष्करं शृङ्गी ष्णा च 
उरे ॥ ३२ ॥ मधुना सद्द । स्यासकासञ्यरदृरः श्रेष्ठो 


पं 1 
, इन्द्रजौ, मूर्वामूल ( चूर्णंदार की जड » ns k 
प दे नय तोल में टो तोले होनी लेः कफ चङ्न्‌ ॥ ६६ ॥ ॥ 
कायफ्ल, पुदकरमृल, काकड्ासिंगी और 


विधि काप बनाकर 
दिए पिर इनका यथाविधि छाथ बनाकर ० 
कोन जे, उसमें छः रत्ती काली मिर्च बा दूर | छोटी पीपर मध्ये$ दस्य के समभाग चूर्ण को 


(८44 
सन 


एकत्रित करके, कुल चूर्ण का दूना मधु मिलाकर 
अवसे ( चटनी ) तैयार करना चाहिये । इसकी 
भाया २ माशा की है। इस श्वलेह का सेवन 
करने से खाँसी, श्वास, प्र और कफ नष्ट 
होता है ॥ ६१ ॥ 
अवलेह के सेवन का काल । 
1] २७ तु 
झध्वजतुजरोगरनी सायं स्थादवले- 
हिका । अधोरोगहरी या तु सा पूर्व 
भोजनात्‌ मता ॥ ३७॥ 
जिस झवलेइ का ऊध्यंजतुगत रोगों के नाश 
के जियें प्रयोग किया जाता है उसका सायकाल 
में सेवन करना चाहिये और जिस अवदोह का 
जु के अधोगत रोगनाशाथे अयोग किया जाता 
है उसका भोजन सेपूयं सेवन करना चाहिये ॥३७॥ 
मधुपिप्वली 1 
क्षौद्रोपकुल्यासंयोगः श्वासकासज्वरा- 
पहः । प्लीहानं इन्ति दिकाञ्च बालाना- 
अवापि शस्यते ॥ ३८ ॥ 


छोटी पीपर का चूर्ण ३ भासे और मधु ५ 
तोजर इनको मिश्रित करके अवलेइ यना लेना 
चाहिये । इसका सेवन करने से रवास, कास, 
उदर, प्लीइर और हिचकी ये सब रोय नप्ट होते 
हैँ। यद श्रवलेइ बाको के विये भी विशेष 
लाभदायक हैं ॥ #८ ॥ 


बातपित्तञ्वरचिकित्सा । 


नया काथ। 
विशागताब्दभनिम्बैः पञ्चमूलीसम- 
० ७, %, 
न्यिहेः । क्तः कपायो इन्त्याश वातपित्तो- 
द्धवै ज्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ हि 
= साठ, गिलोय, नागरमोया, चिरायता, सरि? 
बन, रिठपन, पोटी कटेरी, यनमाँटा ( बी 


भेपज्यरवावली सटीक | 


————— त त क आओ 


हि 
का सेवन करने से यात्-पित्त से उत्पन्न हुआ 
ज्वर शीघ्र चष्ट होता है ॥ ६४६ ॥ 


शुड़च्यादि रस । 


गुडूची पर्पटं भेकपर्णी च हिल- 
मोचिका" । पटोलं पुटपाकेन रसमेपां 
मधुप्लुतम्‌ ॥ वातपित्तञ्चर` हन्ति चिरो- 
त्थमपि दारुणम्‌ ॥ १०० ॥ 


Cn 

गुरुच, पित्तपापडा, बाही, हुरहुर और षर 
बल के पत्ते इनका रस पुरपाक की रीति से 
निकाल कर मधुसहित २ तोले परिमित सेवन 
करने से दीर्घकाल से उच्पन्न हुआ दारुण वात- 
पिचज्वर समूल नष्ट होता है ॥ १०० ॥ 


बृहद्शुइच्यादि काय 1 


गुझ्ची चन्दनं पञ्चनागरेन्द्रयवासकम्‌ । 
अभयारम्पधोदीच्यपाठा धान्याव्द्रो- 
दिशी ॥ १०१॥ कपाय पाययेदेत पिप्पली- 
चूर्शसंयुतम्‌ । कामश्यासञ्यरान्‌ इन्ति 
पिपासाटाइनाशनः। विण्मृत्रानिलविष्टम्मे 
त्रिदोवप्रभवेऽपि च ॥ १०२ ॥ 


गिलोय, लातच"दन, पदमाख, सोंड, इन्द्रजौ, 
जवासा, हरीतकी, अमजता स, सुगन्धचाला, 
पाढा, धनिया, नागरमोथा भौर कुटकी इस सय 
म्यों के छाथ में ३ मासे छोटी पीपर फा चूर्ण 
मिलाकर पान कराना चर्गट्टये। हस काथ का 
सेवन करने से कास, रपास, ज्यर, शध भौर 
दाइ नष्ट दोत हैं। 

यदि सल, मूत्र और यायू न निकलते हों 


। घो इस काध का सेउन चयशय वरे । इस धाथ 
मे चात-पित्तम्वर सौ नष्ट होता दी है; फिन्नु 


१ हिलमो घिका=हिलमा, इसर थी, हुरटुर यइ 


करेरी ) गोगुक ये १ उष्य पर्काप्रत कर दो | एक मरार का हाफ है, ययुप्रा का भी नाम है | 


शोले धो, १६ सोखे उख में पकाकर ४ सोडे | 


३ इसको थातापित्तस्रराधिकार में लिगमा 


कप रइने पर सेयन फरना चाहिये। इस काध शाहिये था । 


मिश्रवर्ग । 


म AES EL थक तफ SDP ESPNS 


यह न्रिदोपजन्य उवर में भी विशेष लाभदायक 
होता है ॥ १००-१०१ ॥ 
घनचन्दनादि । 
घनचन्दनपपेटकं कटुकं समृणाल- 
पटोलदलं सजलम्‌ । मृतशीतसितायुत- 
पित्तहरं ज्वरच्छदितृपारुचिदाहहरम्‌ १०२ 
नागरमीथा, लालचन्दन, पित्तपापड़ा, कुटकी, 
खस, परवल के पत्ते शौर सुगन्धवाला इनके 
छाथ को ठंढा कर चीनी मिलाकर पान करने 
से पित्तज्वर, पमन, वृषा, अरीच और दाह 
` नष्ट होता है ॥ १०२ ॥ 
पञ्चभद्र काध । 
गुड्ची पर्दो मुस्तं किरातो विश्वमेप- 
जमू । वातपित्तज्वरे देयं पञ्चमद्रमिदं 
शमम्‌ ॥ १०३ ॥ 
गिलोय, पित्तपापडा, मोथा, चिरायता, सोड 
ये पाँचों द्रव्य मिलकर पञ्चभद्र भो कहलाते हैं, 
इनका यथाविधि बनाया हुआ काढ़। वातपित्त- 
ज्यर में हिचकर है || १०३ ॥ 


न्षिफलादि छाथ । 


त्रिफला शास्मली रासना राजहत्ताट- | 


~ पित्तोद्भवं . 
रूपकेः । सृत्तमम्यु हरत्याशु धातपित्तोद्ध 
ज्यरम्‌ ॥ १०४ | 

इरड, बहेडा, आवला, शाहमली ( सेमल 
की जड ), रासना, वासा इनका कादा करके 
उसमे अमलतास का यूदा मसंलकर मिला दे 
मिलाने के पश्चात्‌ सेवन करावे, यद वात-पित्त- 
उवर को शीघ्र शान्त करता है ॥ १०४ ॥ 

भाग्यादि छाथ 1 


भागी गुडूची घनदारु सिंही शुण्डी ' 


कणा पुष्करः कपायः। ज्वरं निहन्ति 
श्वसन क्षिणोति चुघां करोतीति रुचि 
तनोति ॥ १०५ ॥ 


~ 
~ 


देवदारु, बडी कट़ेरी, सोंड, पिपली, पुष्करमूल 
इनका काढ़ा श्वास (दमा) तथा ज्वर में लाभदा" 
यक है। भूख तथा रुचि को बढ़ानेवाला है ॥१०१॥ 
मघुकादिशोतक्काथ । 

मधुक सारिवे द्वाक्षा मधूकं चन्द नोत्प- 
लम्‌। काश्मीरी ष्क लोध्र त्रिफला प्रः 
कशरम्‌ ॥ १०६ ॥ परूषक मृणालं च॑ 
न्यसेदुत्तमवारिणी । मधुलाजसितायक्क 
तत्पीतमृपितं निशि ॥ १०७॥ वातपित्त- 
ज्वर दाहं दृष्णाम्च्छावमिश्रमान्‌ | संहरे 
्रक्कपित्तश्च जीमृतानिव मारुतः | १०८॥ 

सुलइदी, श्रनन्तमूल (गौरीशर), रयासालता 
(कालीसर), दाख, भहुए के फूल, लाल्चन्दन, 
नीखोधपल (नीलोफर, गम्नारी, पद्माख, लोध, 
हरड, यहेडा, अचला, पद्मकेसर, परूषक फल 
(फाले), खस ये सथ द्रव्य मिलाकर पजन में 
दो तोला लेना चाहिए | सबसे पडले इन सबको 
अच्छी तरह से बीनकर साफ कर ले, फिर जौकुट 
करके बारह तोले तंडुलोदक (चावल का धोवन) 
में रात्रि भर भोगा रहने दे, सुबह छानकर मधु 
तथा खाँड मिलाकर प्रयोग करे । इसके सेवन 
करने से चात-पित्तञ्वर, दाह, “पास, मूर्छा, कै, 
अम और रक्ष-दित्त बहुत शीघ्र नष्ट हो याते 
हैं ॥ १०६-१०८ ॥ 

तण्डुलोदक बनाने की विधि--वारह तोले 
साफ पानी से तीन तोले चावल कूदकर श्राठ 
पहर तक भीगे रहने दे या उपर्युक्ष दोनों चीजों 
को कहे हुए तोल से लेकर ख्ावलों को हाथ से 
मलकर छान ले। और मतों के अनुसार ऐसा 
भी है कि चौंसठ तोले वानी में आउ तोले 
कुट्धित चावल को मिगोकर छान लेचे । 


अथ पित्तरलेप्मञ्वरचिकित्सा । 


अम्ृताएकफ । 
अमनन्द्रयवारिष्टपटोलं कठ्रोहिणी । 


भारंगी के जह की छाल, गिलोय, मोघा, * नागरं चन्दनं मुस्त पिप्पलीचूर्णसंयु- 


LY 


३८ 


पत 
भेपञ्यरवावलौ सटीक | 


तम्‌ ॥ १०६॥ अमृताएक इत्पेप पित्त- | किराततिक्कम्‌ । पिवेत्‌ कपायन्त्विह पश्वः 


७७ कच्छादिः 
र्लेप्मज्चरापहः । हुल्लासारोचकच्छादे- 
पिपासादाइनाशनः ॥ ११०॥! 

गिलोय, इन्द्र्यय, नीम की छाल, परवल के 
पत्ते, कुटकी, सोंठ, लालचन्दुन आर 
इनके काथ मे ३ मासे छोटी पीपर "का चूर्ण 
मिलाकर पान करने से उबकाई आना, अरुचि, 
चमन, तृपा, दाह और पित्तकफज्त्रर नष्ट होते 
हैँ ॥ १०६-११० ॥ 

कण्ठकाय्यौदि क्राथ । 

कणहकार्य्यमृता भार्गी नागरेन्द्रयवा- 
सकम्‌ । भूजिम्बं चन्दनं मुस्तं पटोलं कटुः 
रोहिणी । कपायं पाययेदेतं पित्तश्लेप्म- 

es चिच ७, 
ज्वरापहम्‌ । दाहतुष्णारुचिच्डदिकासहृत्‌ 
पाश्वेशलबुत्‌ ॥ १११॥ 

केरी, गिलोय, भारंगी, सॉठ, इन्द्रजौ, 
जवासा, चिरायता, लालचन्दन, नागरमोधा, 
परवल के पत्ते और कुटकी ये सब मिलित 

२ तोले, पकाने के लिये जल १६ तोजे, शेप 
४ तोले। इस फाथ के सेवन करने से पित्त- 
रलेष्मउरर, दाह, दपा, अरुचि, वमन, कास 
(लामी) और पसलियों की पीडा ये सब न 
दोते हैं ॥ १११ ॥ 

परोलादि कचा 1 


यटोल चन्दनं मूवी पाठा तिक्काशता- 


` गशः । पिच्तरलेप्मज्वरच्छदिदाहकणडू- 


विषापहः ॥ ११२ ॥ 

सटोलपप्र, लाल चन्दन, मूर्वामूल, पाठा 
(चाइ), फ्टुकी, गिलोप इनका यथाविधि 
माया हुआ काढ़ा सेवन करने से पिसकफज्दर, 
पमन, दाह, सुगली और दिपदोप दूर होते 
द॥११२१ 

पेञ्चतिक्त क्वाथ 1 
चुद्राणृताभ्यां सह नागरेण सपौप्करञ्चैप 


पावकमाशयम्‌ ॥ इत्या 
स्वेदो ज्वरमपोटति ॥ ११६ ॥ 


तिक्तं ज्वरं निइन्त्यष्टविधं सभागम्‌ ११३ 

छोटी कटेरी, गिलोय, सोंठ, पुष्करमूल, 
विरायता इन पाचों से जो काढा तैयार होता 
है उसे पञ्चतिक्ककाथ कहते है।इस कादे का 
प्रयोग करने से, एफ दोप के, दो दोप के और 
तीनों दोपयुक्क ( सक्चिपात ) उवर शीजत्र दूर हो 
जाते हैं ॥ ११३ ॥ 

कड्रोहिणी चूण । 

सशर्करान्तु कर्षाद्धी कडुकाप्ुप्णवा- 
रिणा। पीत्या ज्यरं जयेज्ञन्तुः कफपित्तः 
सपुद्चबम्‌ ॥ ११४॥ 

कुकी ह तोला, साँड $ तोला दोनों को 
मिलाकर १ तोला चूर्ण पानी के साथ लै, इस 
प्रकार लेने से कफपित्तज्वर शीघ्र शान्त हो 
जाता है ॥ ११४ ॥ 

बासा स्वरस 1 

सपत्रपुष्पवासायाः रसः क्षौद्रसिता- 
युतः । कफयित्तश्वरं हन्ति सासुऋूपित्त 
सकामलम्‌ ॥ ११५ ।| 

अथम वासा फो फूल और पोसत कूटकर 
उसमे से दो मोले स्वरस निचोद ले, फिर उसमें 
शहद या रगड मिलाकर प्रयोग मेला! ये * 
कर्फापिराज्वर, रक्रपित्त तथा कामला थादि रोगों 
को नाश करता है ॥ ११४ भ 


अथ वातश्लेप्मज्चरचिकित्सा । 


चातश्लेप्म-्वर में स्पेदविधि 1 
कफवातज्वरे स्वेदान्‌ कारयेद्‌ रुक्त 
निर्मितान ! स्रोतसां मार्दब॑ कृत्वा नीत्वा 
वातकफस्तम्मं 


यातरक्षेप्मम्वर में बालू, यडा आदि रूच 


पदार्थ फी पोरणी पमाकर गरम फरके उसकी 


ज्यरचिकित्सा । डे 


भाप से रोगी को बारबार पसीना निकाले । 
यह स्वेद्र, शरीर के समस्त स्रोतों ( नाडियों ) 
को शुद ( कोमल) वनाकर अग्नि को उसके 
स्थान में गमन कराता है, तथा चात और 
कफ की स्तम्भता दूर करके ज्यर को नष्ट 
करता है ॥ ११६ ॥ 
चालुझा स्वेद । 
सर्परमृष्टस्थितका्जिकसिक्को हि पालु- 
कास्मेदः । शमयति वातक्रफामयमस्तर्क- 
शुलाङ्गभङ्गादीन्‌ ॥ ११७ ॥ वीचय 
सेदविधि कुर्यात्‌ सदन बालु दिभिः । 
स्ीङ्गो यदि या यत्र वेढना सम्पजा- 
यते ॥ ११८॥ 
बालू को खपडे में गरम करके कपड़े में बाधकर 
उसकी पोटली बनाकर काँती में उसको मिलाकर 
यारयार सेके | हमसे घात ऊफ के रोग, शिर की 
पीडा और शरीर की स्तम्भता ( ज़क्ड़ना ) आदि 
शान्त होते हैँ। सर्वाह्च में पीड़ा हो तो सर्वाहन 
में स्वेदन करना , यदि फिसी विशेष स्थान में 
पीडा हो तो उसी पीडा के स्थान में थालुकास्वेदर 
स्वैदविधि को देख हर करना च! हिये॥ ११७-५१८ ॥ 
„ उत्तमस्वेद का लक्षण । द 
शीतशुलब्युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रषे । 
सञ्जातमादवे सदै स्येदनाद्‌ सिरति- 
मेता ॥ ११६॥ 
शीत, शूल, शारीर का जकडना और शरीर 
का भारीपन सव दूर हो जाने पर आर स्टटुता 
होने पर रोदन करना समाप्त कर ॥ 41६1 
चामउयरादि में स्वेद । नर 
आमञ्यरे चातयलासम वा कफा( 
मारुतसम्भरे चा । त्रिदोपमे _सेदसुढा 
हरन्ति स्तम्भममो हाइ्वरजामशान्त्य|॥१२०॥। 
मस्र, यात-वफउयर, कप ज्यर, सातउरर 


सौर प्रिदोएणाय उवर में स्तम्भत» मूर्च्धा और 
देह की पीदा को दूर करने फे लिये स्येदन करता 


चाहिये ॥ १२९ ॥ 


पञ्चकोल । 

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः। 
ढीपनीयः शृतो वर्गः कफानिलगदा- 
पहः॥ १२१ ॥ 

छोटी पीपर, पिपरामूल, चब्य, चीता थौर 
सोंड ये सब मिलाकर २ तोले, पाकाथ जल १६ 
तोले, शेप ४ तोले । ग्रह क्वाथ वातरश्लेप्मज्यर 
को नष्ट और अग्न को दीक्ष करता है ॥ १२१ ॥ 

राम्नादि क्वाथ । 

रासना द्रात्ता वचा पथ्या यमानी मधु 
यष्टिका । मधूरिकेस्रीजश्व लिङ्गा विग्य 
गुइचिका ॥ १२२॥ द्विमापमेपा भत्येफ 
ग्राहयेत्‌ कुशलो भिपक्‌ । पचेदष्टपले तोये 
ग्राह्यं पादापशेपितमू ॥ १२३॥ शीने च 
मधुनाशचाउ पलार्द्ध पत्तिपेत सधी 
मुहुटण्डान्तरेः पानात्‌ स्मरो याति न 
सशयः ॥ १२४॥ 

रास्ना, मुनका, टाख, वच, हरड, अवा पन, 
मुलइठी, सौक अथवा मूर्यामूल, इन्द्रगी, कटुकी, 
सोठ, गिलोय इरण्र दोन्दो माश लकर आधे 
अ्स्थ ( ३२ तोला ) पानी में क््वाथ विधि से 
कादा तैयार करे यानी जब चौयाई शेप रहे तो 
उसे उतारकर ठयषा कर ले फिर उसे छ्वानकर 
उसमें चार तोले शब्द मिल्ला ले यह दो गूराफ 
ई 1 इसका साठ पन्च ( पक गुर अदर उच्चारण 
के समय को एक पल कहते हँ।) रसे रमे 
के बाद दो यार में पी ले । इसके सेवा करने से 
उपर शीघ्र शाम्त हो जाता दै ॥ १२२ 1३४ ॥ 

आरंस्पधादि 1 
आरग्पघग्रन्पिव पुश्ततिफ्रद रीतवीमिः 

कथितः क्पायः । सामे सगले कफपात- 


कते ज्यरे हितो टीपनपाचनश्च॥१२५॥। 
अमिल्तनास का गूदा, पिपरामूत, सागरमोपा 
कुटी और इरइ ये सव मिलकर २ रो ने, पावाय 
जस १६ शोले शेप ४ छोछे। यही इस पात का 


~ 
an 


ध्यान रखना चाहिये फि अमिलतास का गूदा 
पहिले न डाले, किन्तु अन्य झौषधों को जल में 
डालकर क्वाथ तैयार करे, पश्चात्‌ उसमे अमिल- 
तास केगूदा का चूर्ण डालकर पान करे। यह 
क्वाथ अगिनदीपक और आमदोंपा का पाचन है 
अतः आमदोप और शूलयुक्त वातशलेष्भ ज्वर मे 
लाभदायक होता है ॥ १२२ ॥ 
क्षुद्रादि। 
डे 
नुद्रा मृतानागरपुप्कराह१ः कुतः कपायः 
० 4 
कफमारतोत्तरे । सश्वासकासारुचिपाश्व- 
रुज्घरे ज्वरे त्रिदोपप्रमवेर्जप शस्यते १२६ 
चोटी करेरी, गिलोय, सोड और युहकरमूल 
ये सब मिलकर २ तोले दो । ५६ तोले जल में 
पकाफर ४ सोले शेप रहने पर पान करना 
चाहिये । वातर्लेष्मञ्चर में, श्वास, कास, भ्रराच, 
पसलियों में पीडा रहने पर और सान्निपातिक 
उवर में यह कवाथ लाभदायक है ॥ १२६ ॥ 
दशमूली क्वाथ 1 
दशमूलीरसः पेयः कणायुक्गः कफा- 
अविपाकः ८ | 
निले। ऽतितन्द्रायां पाशवैरुक्‌- 
श्वासकासके ॥ १२७॥ 
बेल की छाल, श्योनाक की छाल, स्व॑शारी 
की छाल, पाइरि की धाल, अरनी की छाल, 
सरियन, पिठ्यन, यढी फ्टरी, छोटी फटेरी 
और गोलुरू थे कुल मिलकर २ सोले हों, ३२ 
तोले जल में पकाफर म तोले जल दोप र्ने पर 
उसमें ३ मासे छोटी पीपर का चुरा डालकर पान 
फरना चारदये । 


इससे यग्तरलेप्मम्वर, चशचन, अतिरन्द्रा, 
पारयंशूछ, रथास और कास ये सय रोग नष्ट । 


होसे हैं ॥ १२७ ॥ 
सुस्तादि क्याथ । 


मैपज्यखावली सटीक ! 


` मोथा, पित्तपापडा, दुरालभा, गिलोय, साठ 
इनका काढा वात-कफज्यर, अरूचि, के, दाह तथा 
शोप को शीघ्र नाश करता है ॥१२८॥ 


अथ सन्निपातञ्वरचिकित्सा । 


सन्निपातउ्चर में प्रथम कर्तव्य । 
लंघने बालुकाखेदो नस्यं निष्ठीवनं 
तथा । अवलेहदोऽञ्जनं चेव भाक्‌ प्रयोज्यं 
त्रिदोपजे॥ १२६ ॥ 
जिदोपज अर्थात्‌ सान्निपातिक उवर में पहले 
लंघन, बालुकास्वैद, नस्य, निष्ठीवन, शरग्लेह 


आर अज्ञन का प्रयोग करना चाहिये | 
थे सब विपथ र्‍्रागे विध्तृतरूप में यतलाये 


जायेंगे ॥ १२६ ॥ 
सन्निपातञ्वर में विधि । 

सन्निप्ातज्वरे पूर्व कुयीदामकफापहम्‌ । 
पश्चात्‌ शलेप्मणि संत्तीणे शमयेत्‌ पित्त- 
मारुतो ॥ १३०॥ 

सञ्निपातञ््र में पहले थपरिपक्य अरस चौर 
कफ को दूर फरके परचात्‌ पित्त और धात्‌ की 
कार्त करनी सहदे ५ १३० 0 

लधन । 

ज्िरात्रं पञ्चरात्रै वा दशरात्रमथापि 
। लंघन सन्निपातेषु कुर्य्याद्ारोग्यदर्श- 
नात्‌ ॥१३१॥ दोपाग्गामेर सा शाङ्गिलँपने 
या सहिष्णुता । न डि दोषज्ञये कश्चित्‌ 
सहते रांघनादिकम्‌ ॥ १३२ ॥ 

सड्रिपात7$र मे सीन दिन, पाँच दिन अथवा 
ददा दिन पवन्त उपपास करना थदये । साध्व 


मुस्नपपरदुःस्पर्णशुटू्ची विशयभेपञम्‌ | कफ- । पद फि जप सर घारोग्प न हो सद तक उपवास 


बातारुचिच्इदिदादशोपज्वरापहम 1१ १ ८। 


१ दशमूल में सप चीजों को विशेषतयः बढ़े | मष्ट टोने पर कोई उपदास आदि गहन गही 


दषो बे सम को घाल मेमो चाहिये। 


| | घावरयर ई। जप तरु उपबारा गहन दो तमी 


रङ दोषों की शीड आागमी शाहिये! दरों के 


सरखा ॥ १३३-१३२ ॥ 


ज्वरचिकित्सा । ३७ 


स्वेद । 

न स्येढव्यतिरेकेण सन्निपातः क्‍ 
म्यति। तस्मान्मुहुमहुः कार्य्ये खेदन 
सन्निपातिनाम्‌ ॥१ 5३॥ सन्निपाते जलमयो 
नराणांचिग्रहो भवेत्‌ । विना वहृधुपचारेश 
कस्तं शोपयितुं क्षमः ॥ १३४ ॥ अयोगा 
वहथः सन्ति सविपा निर्विषा अपि । बह्यु- 
प्माण विना मायो न वीर्य्य ठर्शयन्ति 
ते ॥ १३५ ॥ मतिक्रियाविधावेवं यस्य 
संज्ञान जायते । पादतले ललाटे वा 


[हेस्सोइशलाकया ॥ १३६ ॥ 

स्वेदक्किया के विना सन्निपात शान्त नहीं होता, 
अतः सम्चिपातरोगी को उवर में बारंबार स्वेदन 
कराना चाहिय । सक्चिपात में मनुष्यों का शरीर 
जलमय हो जाता है; श्रतः अगिन किया के अतिरिक्त 
कौन उसका शोषण कर सकता है? विपयुक् 
तथा विपरहिंत बहुत प्रकार के प्रयोग ( नुसखे ) 
है, किन्तु, थग्निताप के विना उनकी शक्ति प्रायः 
सफल नहीं होती । नाना प्रकार के उपाय करने 
पर भी जो चैतन्य न हो (होश में न आये) 
उसके पैर के तलभाग (तरवा ) में श्रथवा ललाट 
में श्राग में सुखे लोह की शलाका से जला देना 
चाहिये ॥ १३३-१३६ ॥ 

स्वेदनिपिद्ध काल । 

लौहित्ये नेत्रयोर्वान्तौ लापे मुद्ध 
चालने। न स्वेद शुभदो इयस्तत्र शीत- 
क्रिया हिता ॥ १३७॥ 


मेग्रों में लालिम!, चमन, प्रलाप और शिर र ७: et 
का संचालन ( इधर उधर पटकना ) ये सब पपरामूल, सधवलरण, छोटी पीपर और 
लख उपस्थित दीने पर स्वेदक्रिया करना उचित | महुआ के फूल की बेसर ये सण समभाग हट 
लक्षण उर्पास्थत ड्ौने पर स्पेद । ३८ लकान का 
नहीं | पुसी अयस्थां में शीसल उपचार करना | तथा इन सबके 6 काली रच ज्षेकर 
लाभदायक है ॥ १३७ ॥ सबको एकश्रित करके जल के साथ पीसकर 

हि ४ 5७ त नप 

रिप्पणी--स्वेदन का विधान बलवान रोगी | रिचत उष्ण करके नस्य देने से रोगी को शीघ्र 
के लिए हैं। जिसे उबर चधिक न घात कफ प्रयल | चैतन्यता मास होती है ; तथा सन्टा, प्रजाप 
और पिक्षयोश हो अन्य रोगी को भाजकल स्वेद्न | चौर मस्तक का भारीएग ये सय दूर दो 

जाते दे ग १४० पर 


अथ नस्यम्‌। 
सँधचादि नस्य । 
क रिच सर्प ७४३ 
सेन्धवं खेतमरिच सरपं कुप्ठमेव च । 
वस्तमृत्रण सम्पिष्य नस्यं तन्द्राविनाश- 
नम्‌ ॥ १३८॥ 

सेंघानोन ( लाहौरी नोन ), सफेद मिच, 
पीली सरसों और कृट इन सब शौषधों कौ 
समभाग लेकर बरा के मुत्र मे पीस कर 
नस्य देने से सलिपातरोगी की तन्ड्ा नष्ट 
होती है ॥ १३८ ॥ 

टिप्पणी--नस्य कर्म भी बलवान कफ प्रधान 
रोगी को करना चाहिए । बेहोशी तन्टा की 
स्थिति में नस्य कर ना लाभदायक हो सकता है 
सदैव नहीं करना चाहिए । 

मधूकसारादि नस्य । 
मथूकसारसिन्धृत्थवचोपणकरणाः समाग 
रलच्णं पिछ्ठाम्भसा नस्यं कुर्य्यात्‌ संज्ञा 
अवोधनम्‌ ॥ १३६ ॥ 

“महुझा के फूल की केसर, सँधवश्षवण, 
घुइबच, मरिच और छोटी पीपर इनको समभांग 
लेकर पानी के साथ महीन पीसकर नस्य 
देने से रोगी को चैतन्यलाभ दता है ॥ १३६ ॥ 

पड्ग्रन्थ्यादि नस्य । 
पड्गन्थिसैन्धवकणाः समधूकसाराः 
पिप्टाः समेन मरिचेन जलेः कदुप्छौः | 
नस्यं निवारयति शौप्रमचेतनत्व॑ तन्ट्राम- 
लापसडितं शिरसो गुरुत्वम्‌ ॥ १४० ॥ 


बम ऑदनकर रदता ईँ । 


~ 
i 


लशुनादि नस्य । 
लशुनं मरिचं पिष्टं नस्यं स्यात्‌ 
शलेप्मनाशनम्‌ ॥ १४१ ॥ 


Sets 


समभाग लहसुन और कालोमिरिच को पीस- 
कर नस्य देने से कफ का नाश होता है ॥ १४१ ॥ 
कालो मुर्गी के अण्डे के जल से नम्य आदि। 
शितिकुक्कुटिकाणडजजलं पानात्‌ 
नस्थादप्यञ्जनाच्च । दुः्साघनसन्निपातः 
प्रवलो5प्याश्येव शमप्नेत्ति ॥ १४२॥ 
काली मुर्गी के अण्डे के जल का अर्थात्‌ 
णहा के भीतर के गीखे अंश का पान नस्य 
और थङ्गन करने से प्रबल, दुःस्गध्य 
सन्निपात भी शीघ्र शान्त हो जाता है ॥ १४२॥ 


अथ निष्टीवनम्‌। 
थात्रैकादि निष्ठीयन । 
आद्रेकस्प रसोपेत सैन्धवं सकुटत्रयम्‌। 
कण्डं धास्येदास्ये निष्ठीवेश्च पुनः 
पुनः ॥ १४३॥ तेनास्य ह्ृदथा- 
च्ळलेप्मामन्यापार्टवेशिरोगलात्‌ । लीनो 
व्याङ्गप्यते शुष्को साघवश्चास्य जा- 
यते ॥ १४४॥ पर्वभेदो ज्वरो मूच्छो 
निद्राकासमलामयः ! पुलाक्तिमौरं 
जाड्यपुरक्ेदशचोपशाम्यति ॥ १४५ ॥ 
सकृद द्विजिचतुः कुर्याद्‌ श्रा दोपत्रला- , 
मलम्‌ ) एतद्धि परमं प्राहुमेंपन सन्चिपाति- | 
नाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
संधानोन, सट, पीपर भौर याली मिरिच | 
इनका समभाग गृण लेकर अदरस के रस में 
पमिलाकर गले सफ फरके मुख में घारण करे 
और कुष देर पश्चात्‌ यंक धरे ३ इसी भकार 
वारंवार घारण परे सौर धृंके | इस प्रिया से 


इदूय, मन्या, पसली, मस्तक और गला इनमें 
घटा दुआ अर्यस्त गादा और शुष्क कप. निक्स | 


भेंपञ्यरत्रावली सटीक । 


आत्ता है, इससे रोगी का शरीर हलका हो जाता 
है, और पसलियों की पीडा, ज्वर, मूर्च्चा, 
निद्रा, कास, गले के रोग, मुख और नेत्रों का 
भारीपन, जडता, उबकाई, शाना ये समस्त 
चिकार श्रच्छे हो जाने है । दोषो का घलाबल 
देखकर एक यार, दो बार, तीन वार श्रथवा 
चार वार इस िष्टीबन ( भुँक्नेकी ) किया को 
करना चाहिये । यह सन्निपात रोगियों के लिये 
महौपध हे ॥ १४३-१९६ ४ 

दिप्पणी--वलवान को दे मूख्छित रोगी को 
नदें। 

००३ 
अधथावलह 
अप्टाङ्कावलेद्विका । हु 

कट्फलं पौप्कर शृङ्गी व्योपं यासश्च 
कारवी । शलदशचूणीकृतं चेतत्‌ मधुना 
सह लेह्येत्‌॥ १४७ ॥ एपावलेहिका 
हन्ति सन्निपात सुदारुणम्‌ । हिका श्वासं 
च कासे च कण्ठरोधं नियन्छति ॥१४८॥ 

~ ¢, 

ऊध्यंगश्लेप्महरणे उष्णे स्वेदादिकर्म्मणि । 
विरोध्युप्णे मधु त्यकत्वा काय्यैपाष्रेकजे 
रसेः ॥ १४६ ॥ 

कायफल, पुइकरमूल, काकड़ासिगी, सोंठ, 
पीपर, मिरिच, जपासा थोर काला जीरा इनका 
सहीन चूर्ण बनावर मधु के साथ चाटने से 
घोर सन्निपात, हिचकी, श्वास, कास आर फण्ड" 
रोग अच्छा होता एं । ऊध्वं स्थान में अर्थात्‌ 
छाती और गते आदि में प्राप्त हुथ कफ को 
निकालने * जिये उष्ण स्वेदनादि क्रिया करनी 
हो तो सधु न दालकर उसके स्थान सै अद- 
रख का रस दोलकर इस अपलेह को यमाना 
चाहिये | फारण यह कि मधु उच्ण क्रिया का 
विरोधी ई 0 १४७-१४३ ॥ 


अथ अञ्जनम्‌। 
शिरीषादि अम्जन । 
जिरीपयौनगोपूत्रकृणणामरिच सैन्धयै: 


ता 
Mr 


CS 
ज्वराचाकत्सा । 
त जज उड़ SP 
अञ्जन स्यात्‌ प्रयोधाय : कण्ड और हृदय की बेदना ये सर कष्ट दूर हो 
बच: ॥ १४० ॥ जाते हैं ॥ १६२-११३ ॥ 
सिरस के बीज, छोटी पीपर, कालीमिरिच, | « चलुद॒शाइक्चाव । 
त लहसुन, मैनसिल और बच इनको | चिरज्यरे वातकफोल्यणे वा त्रिदोपने वा 
गोमूत्र में महोन पीसकर आंखों में अन्जन ड किरातति 
= दशप्रलामश्रः गराः = 
( राजन ) करने से सन्निपात का रोगी होश में | _ शान a किराततिक्रादिर सः मयो 
सा जाता $1:440.17 ज्यः शुद्धथिने वा ब्रिद्ृतादि मिश्रः १५५ 
सिडञ्जन ! हु दशमूल, चिरायता, ogi चोर 
सोंड ये १४ द्रब्य एकत्रित कर २ तीजे वजन में 
स्र 
अहुरापतङ्गर्य विद्यूण मडुसयुतम्‌ \ लेकर ३२ तोले जल में पकाकर = तोले जल 
अञ्जनाद्‌ वोधयेन्मुग्ध तन्द्रितं सक्चिपाति- | शेष रहने पर पान करे! इससे पुराना अवर, 
नम्‌ ॥ १५१ ॥ वातशलेष्मश्रधान उवर और साज़िपातिक ज्वर 


तेलनी कीड़ा के विष्ठा का चूर्ण मधु मे मिला- | शान्त होते हैं। 
कर मोह और तन्द्रा से युङ्ग सपिपात के रोगी यदि मल के शोगन करने की इच्छा हो तो 
को थञ्जन करना चाहिये ॥ ११३ ॥ इसी क्वाथ मेरे या ४ मासे निसोथ का चूर्ण 
दशमूल छाथ । मिलाकर यान करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
विस्वश्योणाकगाम्भारी पाटला गणि- भूनिस्वाधष्टादशाड़ कवाथ । 
कारिका । दीपनं कफवातध्नं पत्चमूलमिदं | भूनिम्त्रदारुदशमूलमहौपधाब्दतिक्तेन्द्र- 
महत्‌ ॥ १४२ ॥ शालपर्णो पृश्निपर्णी बीजधनिकेभक्रणाकपाय । तन्द्रामलाप- 
रइतौद्रयगोचुरम्‌ । वातपित्तापह हृष्यं | कसनारुचिदाइमोहशयासा दियुक्वमखिलँ 
कनीयः पञ्चमूलकम्‌ ॥ १५३॥ उभय | ज्यरमाशु हन्ति ॥ १५६ ॥ 
दशमूल हि सन्निपातञ्यरापहम्‌ । कासे | चिरायता, देवदार, दशमूल, सोट, नागरमोधा, 
श्वासे च तन्द्रायां पार्श्यशूले च शास्यते । | हुस्की, इन्दौ, धनिया और गजपीपर थे सद 
उप्पू ७ मिलकर २ तोले, जल ३२ तोले, शेप ८ तोले । 
'च्यलीचूससयुकग कएठहूद्प्ररनश | इस क्वाथ का पान करने से तन्द्रा, धराप, कास, 


नम्‌॥ १५८॥ अररुच, दाह, मोह श्रौर श्वास श्ाद्रि समस्त 
विस्व, अ्ररलू, खभारी, पाइल थौर अरनी मूल उपद्रवो साहित प्रत्येक प्रकार का ज्वर शीघ्र अच्छा 
को छाल को एकत्रित करने से दृहत्पञ्चमूल कहा हो जाता है ॥ १५६ ४ 
आता ड ॥ यहं कफ और चात का नाशक तथा बृहत्यादि गण। 
it रचन, पिंठवन, हत्यां २ > ७. 
अश्दि का दीपक है । सरियनः °| ब्रृहत्याँ पौप्कर भार्गो शरी शृङ्गी 


छोटी कदेरी, चढी कदेरी और गोखुरू ये स्वल्प कस गेजानि परोस 
पञ्चमूल हैँ । ये वातपिच्चनाशक और घीयंवर्धक दुरालभा | कनकस्य च कर ट 
होते हैं | दोनों परकार के पञ्चमूल एकत्रित होने कठरोहिणी ॥ १५७॥ बृहत्यादिगणः 
अ मात ३ 020 | गोहः सल्चिपातञ्यरापदः | कासादि च 
२ तोले दरामूल को १६ तोले जल म पकाकर | ने ई ७ hse 
४ तोले शेप रहने पर उसमें छद मासे छोटी पीपर सर्वेषु हितः सोपद्रवेषु च = 
छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, पुष्करमूल, भार गी, 


का चूर्ण मिलाकर पान करने से सक्तियातज्वर, 
कास, श्वास, सन्द्रा, पसलियों को पीडा तथा खर) काकडासिंगी, दुरालभा, निमली के थीज, 
ती ७ 


Yo 


क र 
भपज्यरलावला सटॉक । 


इन्द्रम, पटोलपय, कटुकी, इनका काढा खासी, 
श्वास लक्षणों के सहित सन्निपातञ्वर पर परम 
हितकर है ॥ १५७-१३८ ॥ 
शठ्यादि चग । 
शटी पुप्करमूसश्च व्याघ्री शृङ्गी दुरा- 
लभा । गुडूची नागरं पाठा किरातं कहु- 
रोहिणी ॥ १५६ ॥ एप शस्याडिको वगः 
सान्नपातञ्वरापरः । काप्ठहुदू ग्रहपाश्वो ति- 
खास तन्‍न्द्रयथां च शस्यत ॥ १६०॥ 
शादी, पुष्फरमूल, छोटी कटेरी, काकडासगी, 
दुरालभा, गिलोय, सोंठ, पाढा, चिरायता, फुटकी 
यह काढ़ा सन्निपातञ्वर, खाँसी, पाँचौं मे दर्द, 
श्वास, तन्द्रा ( येहोशी ), हृद्ग्रह आदि रोगों 
में लाभकारी है ॥ १४६-१६० ॥ 
मुस्तायष्टादशाङ्ग कवाय । 
मुस्त(पर्परकोशीरदेबदारुमद्दौपधम्‌ । 
त्रिफला धन्ययासश्च नीली कम्पिस्लक 
त्रिहत्‌ ॥ १६१॥ किराततिङ्गकं पाठा 
दला कटुकरोहिएी । मधुकं पिप्पलीमूलं 
पुस्ताद्या गण उच्यत॥ १६२॥ अष्टा- 
ठशाद्गमदितमेतद्रा सन्निपात्तनुतू । 
पित्तोत्तरे सन्निपाते हितं चोकतं मनौपिभिः। 
मन्यास्तम्भ उरोप्रात उरःपार्वैशिरो 
ग्रहे॥ १६३॥ 
मोधा, पित्तपापडा, खस, देवदार, सोट, हर, 
सहेदा, आयला, दुरालभा, नीकी, कमीका, 
लिशोध, प्चिरायना, पाटा, यल्ामूल, कुटकी, | 
मुलइ्दो, पिप्पलीमूल । इस काढे का नाम मुस्ता- | 
दिगण क्याथ है, यह पिसप्रधान सम्चिपातज्पर 
को शाघर नष्ट करता हैं और शिरोग्रह ( सिरदर्द ) 
पारय प्र ( पर्सालियों में शूल ), उरोप्रइ (दृदय- 
शूल ), उरोघात, मन्यास्तम्भ आदि मे मी सेयन 
पिया जा सकता है ॥ १६१-१६३ ॥ 
चातश्नेष्महरो ऽएादशाङ पवाथ । 
दशमूली शटी बद्री पाप्वरं सदुराल- 


t 


भम्‌। भागी कुटजयीजश्च पटोलं कहुरो- 


हिणी ॥ १६४॥ अष्टादशाङ्ग इत्येष 
सन्निपातञ्चरापहः । कासह॒दुग्रहपार्श्वाति- 
श्वासहिकावमीहरः । १६५ ॥ 

दशमूल, शाटी, काकडासिगी, पुष्करमूल, 


दुरालभा, भारंगी, इन्द्रजौ, पटोलपत्र, कटुकी, 
इनका यथाविधि बनाया हुआ काढा सन्निपःत" 
उत्र, खांसी, पारवंशूल ( पसलियों मे दद), 
हृदूभइ, श्वास, हिका, वमन 'आादि को दूर 
करता है ॥ १६४-१६१ ॥ 


सन्निपात में पथ्य । 
पञ्चमष्टिकयपण घ्रिकणटककृतेन 
£.. ~ 
घा । आदोपशमनात्पथ्यं पत्रकणटनव 
साधयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
पञ्चमुष्टिक का यूप अथवा छोटी करेरी, 
दुरालभा तथा गोखुरू इन तीनों से बनाया हुभ्रा 
यूष या इन तीनो से एथक्‌ एथक्‌ सक्षिपातञ्वर 
में दोषो को कम करने फे लिए पर्थ का 
आयोजन करे ॥ १६६ ॥ 
पञ्चसुष्टिक यूप । 
यवकोलकुलत्थानां मद्गमुलक- 
शुण्ठयोः। पकेकमृष्टमाहत्य पचेद्एगुणे 
जले ॥ १६७ || पश्चमुष्टिफ इत्येष बात- 
पित्तकफापदह शस्यने गुल्मशले च श्वासे 
कासे च शस्यते ॥ १६८॥ 


जी, येर ( यदर ) कुलत्थी, मूंग, चाँचला, 
इन समको अलग-अलग एक-एक पल लेकर 
अरुगुने पानी में पाफ फे लिये चढ़ा दे । जय अधा 
पानी जल जाये तो उसार से। यह यूय थ्रिदोप- 
नाशक है भौर शूल, रयास, भ्यासी सपा गुएम 
में भी इितकारी है । न्य असों के आधार पर 
झाष्टरास्द् का भर्थ मुटरी भर हैं ४१६७-१६८ ॥ 


चातुर्मद्रक पञ्चमूल । 
पञ्चमूली किरातादिगगे मोज्याधिदों- 


ज्यरचिकित्सा । 


पने । पित्तोत्करे च मधुना कणयाच 
कफोत्कटे ॥ १६६ ॥ 

छोटी करे रो, बडी कटे री, शालपरणों एएपर्णी 
और सोखरू इसे स्वस्प पञ्जमूल कहते है। इसे 
पिसप्रधान सब्रिपातज्वर में ढ और यदि कफग्रधान 
हो तो वृदत्पश्लमूल अर्थात्‌ विलय अरणी, 
सोनापाठा, पाडल, गम्भारी के साथ मोथा, 
सोंठ, चिरायता तथा गिलोय िश्रणकर इनका 
कादा बिसडे हुए पैतिक सब्निपत्त में शहद के 
साथ और भयक्रर श्लष्मिक सन्निपात में पीपल 
के साथ प्रयोग करे ॥ १६६ ॥ 

अभिम्यासर का लक्षण । 

निद्रोपेतर्मानन्यासक्तीणं यिद्याद्धतोज 
सम्‌ । सन्निपते भ्रकम्पन्तं भ्रलपन्त न बूंह- 
येत्‌॥ दप्णादाहाभिमुनेषु न दद्याच्छौ तल 
जलम्‌ ॥ १७०॥ 

सन्निपातज्वर में कम्प, प्रलाप, अधिक नौद 
का थाना चौर श्रोजोनाश होने पर रोगी को 
अमिन्यासउवर प्राप्त हुआ है ऐसा ज नना । ऐसी 
अवस्था में दुग्ध आदि इंइण पदार्थ भ्राहार के 
लिये न देना चाहिये। कृष्णा श्रौर दाइ आदि 
से पोडित अ्रभिन्यास रोगी को शीतल जल देना 
हानिकारक है ॥ १७० ॥ र 

१ यद्यपि अभिन्‍्यास और हतौजसये दो रोग ई 
अतएव अधिक नींद आने पर अभिन्यास और 


ओजीनाश होने पर इतौजस जानना इस प्रकार | 


अर्थे वरना चाहिये । नथापि जितनी पुस्तवे 
उपलव्ध होती हैं उनमें श्रभन्यासहीण' इस 
समस्त पाठका होना शौर इतौसस की चिकित्सा न 
लिखकर केवल आभिन्यास ही की विकिम्सा 
लिखना इन दोनों यातो से प्रतीत होताई कि 
ग्रन्थकार ले इतौजस को भी आमिन्यास हो में 
गतार्थ मानकर "हतौजसम्‌? को श्रभिन्यासपरीण 
का थिरोपश माना हैँ। नहीं ती केवल इस 
चिकित्सादधान अन्य मे किसी रोग का वशेषप 
से लदण जिसरकर उसकी विरोपठया चिकितसा 
न लिखना असंगत शोता, अनएव मैने येसी हो 
ध्यार्या छी हं। कविराज पिनोदलाल सेन ने 
भी देसी ही घ्याएपा की है । 


कारव्यादि क्वाथ । 


_ 

। कारीपुप्करेरणडत्रायन्तीनागरामृताः । 

| दशमूली शटी मृङ्गी यासभार्गी पुन- 

| नेवा ॥ १७१ ॥ तुल्या मूत्रेण निःकाथ्य- 
पाताः स्रोतोविशोधनाः । अभिन्यासञ्चर 

वाग्माश घ्नान्त समुद्धतम्‌ ॥ १७२॥ 

कर्लौजी, कूठ, एरणढ का मूल, प्रायमाण, 
सोट, गुरुच, दशमूल, कचूर, काकडासिगीं, 
जवासा, भारगी और गदहपुरैना, ये सब मिल 
कर २ तोले हो इनको ३२ तोले गोमूत मे पकाकर 

5 तोले शेष रहने पर पान करना चाहिये । इस 

क्वाथ के पाम करने से कुल नाड्यां शुद्ध हो 

जाती हैं और अत्यन्त घोर श्राभिन्याय उपर नए 
होता है ॥ ५७१-३७२ ॥ 
वातपित्ताधिफ्य में पुरातन घृताभ्यद्घ । 

। वातपित्तोस्यणे चेय घृतं योज्यं पुरा- 
तनम्‌ । अभ्यङ्गात्‌ शमयत्याश सन्निपातं 
सुदारुणाम्‌ ॥ १७३ ॥ 

चातपित्तप्रधान्‌ सम्चिपातज्वर में पुराने घृन 
से अभ्यङ्ग ( मालिश ) कराना चाहिये । इससे 

। भ्रध्यन्त तोय साप्रपातञ्वर शीघ्र शान्व ` होता 

| है ॥ १७३ 9 

स्वेदोद्रम में विधि 

सेदोद्मे ज्यगे डेयश्यूएी 
लत्थञः॥ १७४ ॥ 

समिपासम्बर में यदि बहुत अधिक पसीना 

आये सो मुनी हुई कुलयी के चूर्ण का सर्वाङ्ग से 

1 मदन करें ॥| १७४ ॥ 

सञ्चिपात में कशमूलशोंध । 
सन्निपातज्वरस्थान्ते करणमृलेसुटास्गः । 


भृष्टकु 


शोधः सञ्जायने तेन कडिगिदेय 
अ्रमुच्यते ॥ १७५ ॥ 

सानिपासश्यर के अम्त से करं (कान) 
की मई में अत्यस्त भयडर सूजन शीय उत्पन्न 


दरै 


होती है, उससे कदाचित्‌ कोई ही मनुष्य बचता 
है ॥ १७३ ॥ 
कण मूल शोथ की साध्यता आदि 1 
ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो 
चा श्रुतिमुलशोथः । क्रमेण साध्यः 
खलु कृञ्छ्साध्यस्ततस्त्वसाध्यः कथितो 
भिपण्मिः॥ १७६ ॥ 
उवर के प्रारम्भ काल हो से यदि कर्णमूलशोथ 
दो तो साध्य, ज्वर के मध्यकाख में उत्पन्न हुआ 
हो तो छछुसाध्य और ज्वर के अन्त मे उत्पन्न 
हुआ हो तो असाध्य जानता ॥ १७६ ॥ 
कर्ण सूलशोथ-चिकित्सा । 
CU Ly चे ७ 
रक़्ावसेचनं: पूर्व सर्पिप्पानेश्च तं 
अदेदै ०७ ०७ 
जयेत्‌ । देहैः कफवातश्नेवमनेः कवलः 
ग्रहैः ॥ १७७ ॥ 
कर्षमूलशोथ होने पर पाले जोक लगाकर 
घहाँ का रङ्गा निकलवाना चाहिये । पश्चात्‌ 
पञ्चतिक्र घत श्रधवा तत्रिफलाघत आदि पान 
कराने चाहय । तथा चातकफनाशक लप,,बमन 
अर कतलप्रह का प्रयोग करना चाहिये ॥1७७॥ 
कुलत्थादि प्रलेप । 
कुलत्यक्ट्‌्फले शुण्ठी कारी च 
समाशिकः । सुखाप्णलपन दयात्‌ कण 
मृले महुमु हुः॥ १७८ ॥ 
~ SAS 
कुलथी, कायफल, सोट, कर्लाजी इनको पानी 
में पीसकर थोड़ा उप्ण करके कणमूल के शोय 
पर यारयार छप फर ॥ १०८ ॥ 
औरिकादि ्रलष । 
गैरिकं पांशुजं शुएटी वचा कट्फल 
काकैः । कर्णशोधहरों लेपः सन्निपात- 
ज्वरे शृणाम्‌ ॥ १७६ ॥ 
मे, सम्मी (सोगा), साठ, वच और कायफल 
इनको काँजी में पीसकर सेप करने से साग्रपात- 
उपर का रूस मूलशोय शाम्त होता ई 11०8 ॥ 


भपज्यरत्रावली सटीक । 


| - 

| दशमूल प्रलेप । 

| सुखोष्णदशपूलेन मलेपोऽषि मदाः 
| फलः ॥ १८० ॥ 


दशमूल को पानी में पीसकर सुखोष्ण 
अर्थात्‌ सहन करने के योग्य उष्ण करके लेप 
करना कणमूलशाथ म अत्यन्त लाभदायक 
होता हैं ४ १८० ॥ 

चोजपूरादि प्रल्लेप 

बीजप्रकमूलानि अग्निमन्थं तथैव 
च । सनागरं देवदारुचव्यचित्रकपेपि- 
तम्र ॥ प्रलेपनमिदं श्रेष्टं गले श्वयधुः 
नाशनम्‌ ॥ १८१ ॥ 

बिजौरे नांबू का मूल, अरनी, सोंड, देवदार, 
चब्य और चीता इनको पानी में पीसकर 
किचित्‌ उष्ण काके लेप करने से गले का शोथ 
( सूजन ) नष्ट होता है ॥ १८१ ॥ 


अथ जौर्णञ्वरचिकित्सा । 


निद्ग्धिकादि छाथ ) 


निदिग्धिकानागरकासतानां काथं पिवे- 
न्मिञ्रितपिष्यलीकम्‌। जीणेज्यरारोचकका- 
सशालश्वासार्निमान्यार्दितपीनसेपु १८२ 
इन्त्यृध्वगामये मायः सायं तेनोपयु- 
ज्यत ॥ १८३ ॥ एतद्रात्रज्वर सायमन्यत्र 
आतरिप्यते । पिचामुब्न्ध सन्त्यज्य 
| पिप्पल्लीं मक्तिपेन्मघु ॥ १८४ ॥ 
|. छोटी कदेरी, सद अर गिलोय शुल्त मिल- 
कर २ तोळे, पाकार्थ जज ३२३ गोले, शेष £ 
तोले रइने पर उसमें २ मासे पीपर का भूर्ण 
पमिलाकर पान करने से जीणज्चर, थ्रि, फार, 
| शूल, रयास, अरिनमान्य, अर्दित और पीगरर 
रोग शान्त होते ६ । इस छाथ को ऊष्षंपत 
रोग निपारण के छिपे सायंकाल में गेयन करना 
| भाहये। 


ज्वरचिकित्सा । डु 


ता 
रात्रिज्व मे तस काथ का सायंकाल चाहिये । इस काथ के पौने से सीहा और उवर 

सेवन और दिन के ज्वर में प्रातःकाल सेवन | नष्ट होते हैं } स्वस्प पञ्चमूल को हा निदिगिध- 

करना चाहिये । पित्तसम्बन्धी उवर में पीपर | कागण कहते हैं ॥ १८८ ॥ 

SN क 

के चूण के स्थान में मधु मिचाकर पान काना 

चाहिये ॥ १८२-१८४ 1 


कक 


चिरज्वरादिको में योग । 
९ ०. 
अस्थिककटपश्चाङ्ग' शण्व्या चिरञ्वर- 
मणुत्‌ ॥ १८६ ॥ 
अस्थिककंटस्प दाढकाकडा इति रुयातस्य 
मूलपजकलपत्रपु'पफल सचुद्य पोट्टली बदुध्वा 
दग्ध्वा तालक्द्वयमित रस गृहीर्वा श्यरपया 
शुरस्वा पेयम ॥ 
ताइकाकडा का पञ्चाद्ग र्थाव्‌ मूल, छाल, 
पत्र, पुष्प और फल को कूटकर पोटली बाँध कर 
जला लेवे, उससे निकला हुआ रस २ तोले 
उसमें १॥ माशे सोढ मिलाकर पान करने से 
बहुत काल का पुराना उवर शांत हो जाता 
है ॥ १८६ ॥ 
विषमऽवरचिकित्सा । 


मधुना सर्वज्वरणुत्‌ शेफालीटलजो 
रसः ॥ १६०॥ 

निर्गुण्डी की पत्तियों के २ तौले रस मे ३ मासे 
मधु मिलाकर पीने से सर प्रकार के ज्वर नष्ट 
दोते हैं ॥ १६० ॥ 

अनाजी गुहसंयुक्रा विपमञ्यर- 
नाशिनी । अग्निसादं जयेत्‌ सम्यक्‌ वात- 
रोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 

म्याद जीरा का पूर्ण ३ मासे उसमें ६ मासे 
घुराना गुड मिज्ञाकर सेवन करने से विएमञयर 


मुष्टियोग । 
~ ७ ५ 
पिप्पलौचूणसंयुक्रः क्ाथरिवस्नरुददो- 
| ७ 

खवः। जीणञ्यरकफध्वंसी पञ्चमूली कृतो- 
ऽथवा ॥ १८५॥ पिप्पलीमघुसंमिश्र 

0, 
गुडूचीम्बरस पिचेत्‌ । जीणेब्यरकफप्लीह- 
कासारोचकनाशनम्‌ ॥ १८६ ॥ 

गिलोय २ सीले, पाकार्थं जल ३२ तोले 
शेष ८ तोले, इसमे २ मासे छोटी पीपर का 
चूर्णं डालकर पीना चाहिये । इससे जीणंज्वर 
नष्ट होता है । 

बेल, भ्ररलू, संभारी, पाइरि और श्रमी 
इनकी सब घाल गमलाकर २ तोले, जल ३२ 
तोल्े, शेष ८ तोले, उसमें २ मासे छोटी पीपर 
का चूर्ण मिलाकर पान करने से जीण॑ज्वर और 
क्फ नष्ट होता है । 

गिलोय का स्वरस, पीपर का चूर भौर मधु 
इन तीनों को एकाप्नित कर सेवन करने से जीणं- 
उवर, कफ, प्लीहा, कास रौर अरचि ये कुल 
उपद्रव दूर होते हैं. ॥ १८११८६ ॥ 

चथ सीददएवर में विदिग्धिकादि काथ 1 


निदिग्धिकागणः पथ्यः तथा रोहित- 
फत्यचः। काथं कृत्वा चिपेत्तत्र यत्रचारे 
कंग्यायुतम्‌ ॥ एतस्य पानमातेगा प्लीहज्वर- अग्निमान्ध घौर वातरोग शान्त होते हैं ॥१३१॥ 
विनाशनम्‌ | निदिग्धिकागगाः म्यन्पपञ्च- रसोनकल्कं तिलतैलमिश्रं 
मुलं निगयते॥ १८७॥ | | योऽश्नाति नित्यं विपमञ्यरार्ः । 
शालपर्णी, पृष्टपर्णी, पोटी केरी, चढी फ्टेरी ।। बिमुच्यने सोञ्च्यचिरा व्‌ उपगा 
Me) कि सा 


मिलकर २ तोक्षे, जल १६ तोल्े, शेप ४ सोने | र 
सहमुन को पीपकर मिल के मैल में भूनथ्र 


उसमें २ मासे पबदार ( जवाखार ) और २ मासे लै टर मं 
घोटी पीपर का घूर्ण मिल्लाकर पान करना | १ सोला परिमित प्रतिदिन सेवन करने से शीर 
i 


100 


विपमज्वर और श्रतिघोर वातरोग शान्त 
दोते हैँ ॥ १६२ ॥ 

गुइमगाढां त्रिफलां 
दितः ॥ १६३॥ 

शवला, इरे और वहेडा इनका रिलका कुल 
मिलाकर २ तोलले खेवे, १६ तोले जल में पकावे, 
४ तोला जल शेष रहने पर ६ मासे पुराना गुड 
छोइकर पान करे । इससे खिपमञ्वर शान्त 
होता है ॥ १६३४ 


कवाथपञ्चकम्‌। 

कलिङ्गका पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी। 
पटोलं सारिवा पुरतं पाठा कटकरो- 
हिणी ॥ १६४ ॥ निम्बं पदोलं मृद्वीका 
निफलां मुस्तवत्सको । किराततिङ्गमम्ृता 

दनं विश्वभेपजम १६४ गुडूच्यामलकं 
युस्तमद्धरहोकसमापनः । कपायाः 
शमयन्त्याशु पञ्च पञ्चविधः ज्वरम्‌ १६६ 

(१ ) इन्द्रजौ, परोलपत्र, कटुकी इनको दो- 
तोले सेबर सोलह तोले जल में पकावे, रोप 
बार तोले रहे । 

( २) परोलपश्र, अनन्तमूल, मोथा, पाठा, 


~ 


पेट्रा विपमा- 


टुकी, वजन दो सोला, यत्तीस तोले जल में . 


पकाय, शोप आट तोले रहे । 

(३) नीम फी छाल, पटोलपत्न, मुनका, 
दाग्य, इरद, यहेडा, ऑवला, मोथा, इन्द्रौ 
घनन दो सोल, १६ मोखे जल में पाये, रोष 
४ नोले र । 

(४) घिरायता, णिलोय, लालचन्दन, सोंड 


यमन दो तोला, ११ सोले जल में पक'ये, ओप- | 


४ गोखे रहे | 
(२) गिलोय, ऑघला, मोधा, वजन दो 
तोला, १६ सोके जले में पकाये, रोच ४ मोले रह 1 
उपयु कर पाचों काई. सतत. सम्बत, अम्दे- 
तुष्फ गृतीयक चौर चतुर्धर इन पांचों तरह के 
जिवमावरी को नष्ट करते दे | १३४-१३६ ४ 


मेपच्यरत्रावली सटीक | 


ताम्ब॒लस्तद्दिने भुक्क प्रातयिपमनाश- 


नमू ॥ १६७॥ 
कर्ण ब्वत्त जो शुष्क स्थान पर पैदा होता है 
र जिसके पत्ते बढे-बड़े होते हैं उसकी जड 
के चुर्ण को कस्ये के साथ पान में सुबह के समय- 
खाने से विधमज्वर को हरण करता है ॥ १६७ ॥ 
मद्दोपधादि क्वाथ । 
महोपथामृतामुस्तचन्दनोशीरधान्यकेः ।का- 
५ 2. द पर 
थस्वृतीयक हन्ति शकरामधुयोजितः १६५ 
तृतीवके अत्यन्तसिद्धफलः । 
| सोंठ, गुरुच, नागरमोथा, लाल चन्दन, 
खस और धनियां, सब मिलित २ तोले, पाकाथ 
जल १६ तोले, शेप ४ तोले, उसमें १ मामे 
चीनी और दो मासे मधु मिलाकर पान बरें। 
इससे तृतीयकज्यर नष्ट होता है।यह धाथ 
वृतीयकज्वर के लिये ध्रस्पन्त अनुभूत है ॥ १३८ ॥ 
उशारादि य्वाथ । 


उशीरं चन्दनं पुस्तं गुइचौधान्य- 
नागरम्‌ । अम्भसा कथितं पेयं शर्करामधु- 
योजितम्‌ ॥ ज्वरे तृतीयके देयं तृप्णादाइ- 
| समन्विते॥ १६६ ॥ 

सखस, लाल चन्दन, सागरमोधा, गुरुच, 
धनिया और सोट, सय मिलाकर २ तोले, 
पाकार्थं जल १६ तोले, शेष ४ गोळे रष्टने पर 
| २ मासे शकर और २ मासे मधु मिलावर 
। पान फो 1 इससे वृषा और दाइसमेत नृती यक 
| उर शाम्त होता हैं ॥ १३१ ॥ 
घेकाहिक स्वर में परोलादि वधाथ । 
। पटोलागिए्टमृडीका श्यामार्क प्रिफला 
ट्रपमू । काथ ऐेकाटिए हन्ति शर्करामधु- 
याजितः॥ २०० ॥ 

परवश के पत्त, मीम फी पाल, मुनका, 
| उवामासता, इरे, दावा, ध्रा और अररे 
5 की टाल ये गब [मिलक » लोमे. 


दीपेपत्रकक्गोस्च्यं नेभे सदिरसंयुतम्‌ । / दाकाएँ अस १६ शोले, शेष ४ शोधे इसमें शक्षर ९ 


ज्वरचिकित्सा । ५४ 


मसे, मधु २ मासे मिलाकर पान करे। उवर और बहुत पुराना रात्रिज्वर ( रात मे 
काथ का सेवन करने से ऐकाहिक उवर नष्ट आनेवाला उवर ) नष्ट होता है ॥ २० ३-२०४ 
होता है ॥ २०० ॥ 
चातुर्थिकञ्यर में वासादि छाथ । 
वासा धात्री स्थिरा दारुपथ्यानागरसा- 
थितः । सितामधुयुतः काथश्चतुर्थकविना- 
शनः ॥ २०१ || 
सरूसा का मूल, मला, शालपर्णा, देव- 
दार, हरं, सोंट, झुल मिलकर २ तोले, जल 
१६ तोले, शेप ४ नोले, उसमें २ मासे शक्कर 
और २ मासे मधु मिलाकर पाने से नातुर्थिक 
ज्वर नष्ट होता है ॥ २०१ ॥ 
महावलादि क्राथ । 
मह्रलामूलमहापधीभ्यां काथो निह- 
न्याद्विपमञ्बरश्च । शीतं सकम्पं परिदाह- 
युक्क विनाशयेद्‌ द्वित्रिडिनप्रयुक्रश॥ २०२॥ 
सहदेई का मूल १ तोला और सोंड १ तीला 
इनको १६ तोले जल में पकाकर ४ तोले शेप 
रहने पर पान करें। इसका दो या तीन दिन- 
सेवन करने से शीत, कम्प और दाहयुक्र घिपमञ्चर 
नष्ट होता है ॥ २०२ ॥ 
रात्रिप्वर में गुड़न्यादि कवाथ । 
एुइची पुस्तमूनिम्यं थात्री छुट्टा च 
Ps कटेन 
नागरम्‌ । विश्याडिपञ्चमूलश्च उुकन्ट्रय- 
वाकम्‌ ॥ २०३ ॥ निशाभवं ज्वरं वात- 
कफपित्तसमुदधयम्‌ । चिगोत्थं इन्द्रजं न्ति | खर, यहिवेंग घौर शीतयुक्र ज्वर और आनुय- 
गा भे ५ गिक ज्वर के उपटव, मन्दू रिन अरुचि, श्री! 
सकण मधुसयुतम्‌ ॥ २०४॥ दागिन, „सीहा, 
सक सतवय i यकृत, गुल्म और शोथ नए डीने हैं ॥३०६-२०८॥ 
गुरच, नागरमौथा, चिरायता, आंवला, | 
दास्यादि क्षाथ । 


कटेरी, सोंड, येल की छाल, अरलू की छा, बि ड 
खंभारी की छाल, पाइरि की छाल, अरनी दासाटारुकलिङ्गलोडित लताश्यामाक- 


की छाल, कुटकी, इन्द्रजौ और जवासा ये मिलित पाठाशरी शुंब्गौशीरबिरात कुझरकणात्रा- 


२ तोले, जल १६ तोले, शप ४ तोले, इसमें | यन्तिकापगर्कः । वज्ञीधान्यकनागराब्द- 


१ मासे छोटी पीपर का चूर्श और र मासे = Se 
सधु मिलाकर पान करे। इस बाय का सेवन ! सरल शिखम्बुसिद्ीशियाब्याप्रीपर्पटदर्म- 


> 
करने से यातम्डा, पिरवर, बफश्यर ट्रे्द्रम | मुलक्टुकानन्ताम नापुप्कर- ॥ २०३ ॥ 


मुस्तादि क्वाथ । 
उस्तामलकगुइची विश्वौपधकरटका- 
रिकाकाथः । पीतः सकगाचूर्णः समधघुबि- 
पमज्वरं हन्ति ॥ २०४ ॥ 
नागरमोथा, श्रविला, गुरच, सोट और 
कटेरी कुल ;मलाकर २ तोले, पाकार्थ अल 
३२ तोले शेप ८ तोल, इसमे २ मासे छोटी 
पीपर का चूर्ण और २ मासे मधु मिलाकर 
सेतग करने से विषमज्वर नष्ट दोता हैं ॥ २०१ ॥ 
वृद्गारग्यादि काथ्च । 
भार्गी पथ्या कः कुष्ठं पर्पटं मस्तक 
कणा । अमृता दशमल च नागरं काथ- 
he ७ सबै 
येद्धिपक्‌ ॥ २०६ ॥ इन्ति थातुगतं सः 
बहिःस्थं शीतसंयुतम्‌ । सतताय ज्वरं घोर 
मन्दार्नित्वमरोचकम्‌ ॥ २०७ ॥ प्लौहान 
यक्तं गुल्मं सपयुञ्च विनाशयेद्‌ । एप 
भार्ग्यादिको नाम सर्वञ्चरडरःपरः॥२०८॥ 
भारंगी, डर, कुटकी, कूट, पित्तपापडा, नागर 
मोथा, पीपर, निलोय, सोनापाठा, बेल. खंभारी, 
सढरि, श्ररनी, सरिदन, पिठपन, छोडी कटे री, 
गोखुरू, सोंड ये सब मिलाकर २ तोते, पकाने के 
लिये जल ३२ नोले, शेष ५ तोले । दस भाग्या 
काथ के पान करने से घ'तुगत सतताटि दाम्था- 


पट 


इचाहिक॑ कामैः शोकसमझ्धवं च बिविध यं 
छदिँयुक्क चणम्‌ । पीतो इन्ति क्षयोद्धवं 
सततक चातुर्थक भूतजं योगोऽयं मुनिमिः 
पुरा ।नगादता जाणज्वर दुस्तर ॥२१०॥ 
करमेला, पियाबासा, दवदारु, इन्द्रजौ, मजीठ, 
काली निशोध, पादी, कचूर, सोंड, खस, चिरा- 
यता, गजपीपर, त्रायमाणा, पदमाख. संहुड, 
धनिया, साँठ, नागरमोथा, धूपसरल, सेंजना की 
छाल, सुगन्धवाला, बडी कटे री, हर, छोरी कटे री 
'पसपापड।, कश की जड़, झटकी, जयासा, गिलोय 
ग्रौर कुट, कुत मिलकर २ तोले, पकाने के लिये 
जल १६ तरेले, शेप ४ नोले । इस क्ाथ का 
सेवन करने से घातुम्ध विपमञ्यर, श्रिदोपज्वर, 
ऐकाडहिकज्बर ( प्रातादिनवाला ) द्थाहिक, 
कामज और शोक्ञ्वर, वम्नसहितज्यर इयजन्य- 
उवर, सततञ्चर, चातुर्थक, भूतजन्यज्वर तथा 
दुस्तर जीणेज्चर ये सघ नष्ट होते हैं ॥२०३-२१० 
मधुकादि छाथ । 


मधुकं गुडूची तिक्रा एलापपटकं 
तथा । मत्येक शाणमानेन तिक्राया- 
अर्धशाणकम्‌ ॥ २११॥ सार्थतोलकमेतश्च 
स्वर्णपत्याश्च ग्राइयेत्‌ । मत्स्यण्डिकाया- 
स्तोलश्च प्रक्षिप्य पाययेद्भिषक्‌ ॥ २१२॥ 
वातपित्तञ्वरं घोरं नाशयेन्नात्र सशयः । 
रसायनकते चापि ज्वरो यश्च न हीः 
यने ॥ २१३ ॥ तं ज्वरं नाशयेटेतद्‌टृच्त- 
मिन्द्राशनियंथा ॥ २१४॥ 

गुजददी, गिलोय, छोटी इलायची, पन 
चापदा, हर एक द्रब्य चार मासे, कटुकी २ मासे, | 
सनाय डेद सोले, इनका काढ़ा यनाफर एक 
तोला ररा हामाक्र प्रयोग करने से अत्यन्त 
प्रथल घानीित्तप्रर माशा होता हैँ । जो ज्वर 


रसायनादि सेवन भरने पर नहीं इटना थह इस 
काटे के प्रयोग करने से शीघ्र शान्त हो जाता 


थातुस्थं विषमं त्रिदोपजनितं चेकाहिकं 


भेपञ्यरत्नावली सटीक । 


है जैसे कि इन्द्र के चञ्च से वृद्ध नाश हो जाते 
हैं २११-२५४ ॥ 
घान्यकादि काथ ! 
धान्यकं मधुक रासना पथ्या द्राक्षा मधू- 
~ 
रिका । गुडूची प्पटञ्चेत सममागाश्चकार- 
येत ॥ २१५ ॥ स्पर्णपत्री सर्वतुल्या 
र. ०. ha ha तोये 
ग्राह्या वेधेन धीमता । पचेदष्टपले तोमे 
पलशेपेऽवतारयेत्‌ ॥ २१६ ॥ मत्स्यण्डि- 
कायास्तोलश्च क्षिप्य पाययेरसुधीः | वात- 
पित्तञ्बरं घोरं नाशयेन्नात्र संशयः ॥२१७॥ 
घनिया, भुलहदी, रासना, हरड, मधा, 
सौंफ, गिलोय, पित्तपापडा सदको मिलाकर 
वजन एक तोला खे, इनका काढा करके श्राधा 
तोला खाँड ऊपर से मिलाना चाहिए, इसरो 
सेवन करने से भयंकर वातवित्तज्बर शीघ्र नष्ट 
होता है ॥ ३१-२१७ ॥ 
मूलधारणादि प्रयोग । 
काकजङ्डो वला श्यामा ब्रह्मदण्डी 
कृताञ्जलिः । पृरिनपणर्यप्यपामार्गस्तथा- 
भुङ्गरमोऽष्टमः ॥ २१८ ॥ पपामन्यत्तमं 
मुल पुप्यणाद्धृत्य यन्नः । रक़सूत्रग 
संबेध्य वद्धमेकाहिक जयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
काकजंघा, खरंदी, श्यामलता ( सारिवा ), 
सारंगी, लमावती ( छुईमुई ), पिठवन, लटजीरा 
(चिडिडा ) और भूगराज अथोव्‌ मेंगरैया 
इनमें से किसी एर घृक्ष का मूल पुष्य नखप्र में 
लाकर लाल सूत में धैष्टित ( लपेट ) करके 
इाथ में बोधने से एकाहिक उवर शान्त होता 
है ॥ २३२८-२१२ भ 
अपामा जटाधारग् । 
अपामागजटा कट्यां लोहितेः सप्षत- 
न्तुमिः । बदूध्वा बारे सवेसतर्ण ज्वरं हन्ति 
दृतीयकम्‌ ॥ २२० 
अपामार्ग अर्थात्‌ लदजीरा ( एदा) के 


ज्वरचिकित्सा हत 


मूल को सात रक्ष सूत्र मे लपेटकर रविवार 
काट में बाँधने से ठृतीयकञ्चर आम्र नष्ट हदो 
जाता है ॥ २२० ॥ 
उलूकपच्चघारण । 
उलूकदाच्षण पत्त ।सतसत्रण चष्टयत्‌ । 
वध्नायाद्वामकरण तु हरत्यकाहेक ज्व- 
रम्‌॥ २२१ ॥ 
उलूक ( उदलूक, उद्‌ ) चिडिया का दाहिना 
पंख श्वेत सूत्र से लपेट कर बायें कान मे बाँघने 
से ऐेकाहिक ज्वर नष्ट होता है ॥ २२१ ॥ 
पेकाहिक ज्वर में तिलक । 
ककटस्य विलोदूभूतमदा तत्तिलकं 
कृतम्‌ । ऐकाहिकं अवरं हन्ति नात्र कास्य 
विचारणा ॥ २२२ ॥ 
केकडा के बिल की मिट्टी का शिर में तिलक 
करने से पेकाहिक उवर शान्त होता है ॥ २२२ ॥ 
ऽयाहिक उधर में अध्जन | 
क रि कृत 
करणस्य मलजालेन वर्ति कृत्या 
०, चिलते त 
प्रयक्षतः । ज्वालयेचिलतलेन कज्जलं 
ग्राइयेच्छनेः ॥ अञ्चयेन्नेत्रयुगल उयाहिक- 
ज्वरशान्तये ।। २२३ ॥ 
कान के मलसमूह की बत्ती बनाकर तिल 
के तेल मे जलाचे चौर उससे काजल पार के 
नेशो में लगाचे तो तृतीयकज्वर की शान्ति 
होती है ॥ २२३ ॥ 
तपंण ! 
गङ्गाया उत्तरे तीरे अपुत्रस्तापसो मृतः 
तस्मं॑ तिलोदकं दधान्धुश्चत्वकाहिको 
ज्वरः ॥ २२४ || 
एतन्मन्त्रेण अश्वत्थपत्रहस्तः प्रतपयेत्‌ । 
पीपर का पत्ता दाथ मे लेकर ( गङ्गायाः 
यहाँ से उवरः पर्यन्त ) उपर लिखे मन्त्र को 
पढ़कर तिला्जलि देने से ऐकाहिक ज्वर शान्त 
इोता है ॥ २२४ ॥ 


यन्त्र धार्‌ । 
3४ वाणयुद्ध महाघोरे द्वादशार्कसम- 
मभ | जातोऽसौ सुमहावीय्यों गुञ्चत्येका- 
हिको ज्वरः । लिखित्या शवत्थपन्ने तु बाहों 
मन्त्र अधापयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
पापर के पत्ता पर ( ३० चाणयुद्धे से उदरः 
पयन्त ) इस मन्त्र को लिखकर हाथ में बांधने 
से ऐकाहिक ज्वर शान्त होता है ॥ २२५ ॥ 
मन्त्रद्शेन 1 
सपुद्रस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः। 
ऐकाहिकं ज्वरं हन्ति लिखितं यस्तु 
पश्यत्ति॥ २२६ ॥ 
पीपर के पत्ता पर इस मन्त्र को लिखकर 
दिसाने से ऐका हिक उवर नए होता है ॥ २ २६॥ 
चातुर्थिकज्वर में तन्त्रोक्क औषध । 
सवेतार्ककरवीरस्याश्विन्यां मृलयुद्ध- 
सत्‌ । तण्डुलोदकपानन पृथक चातुर्थ, 
नाशनम्‌ ॥ २२७ ॥ 
सफद थ्राक या सफ़ेद कनेर के मूलको 
अरिवनी नचत्र मे उखाडक्र ६ रत्ती की मात्रा 
में लेकर चावल के धावन में पीसकर पिलाने से 
चातुर्थिकरवर शान्त होता हँ ॥ २२७ ॥ 
चातुर्थिक में हरिताल । 
शस्‌पमण्डलरजः पुरुपानु रुप शुक्लाङ्गः 
वत्सघुरभापयसा नपातम्‌ । आदित्यः 
वारमवपालिदिने नराणां चातुर्थक इरति 
कष्टमाप क्षणन ॥ २२८॥ 
रविवार को पुरुष की शाङ्ग के अनुसार 
एक रत्ती से २ रत्ती पर्यन्त दुद हारताल का 
चूण श्दत चछुडावाली गाय के दूध क साथ 
पिलाने से चातुर्थिकवर तत्काल नष्ट दो 
ज्ञाता हैं ॥ २२८॥ 
चातथिक में धूप 1 
कष्णाम्तररे रढयद्धो गुग्गुललक- 
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पुच्छः । घपश्चातुथेक दान्त तमः सूय्यं 
इवोदितः ॥ २२६ ॥ कृप्णाम्पर भृङ्गः 
राजादि ङ्कष्णीकृतःस्त्रम्‌ । 

भाँगरा के रस से रेगे हुये बख्र मे गूगुल 
और उक्ल चिदिया के प्ल को बाँधकर रवि: 
चार के दिन उसका धूप रोगी को देने से चातुः 
थिकञ्बर इस प्रकार नष्ट होता है जैसे सूर्योदय- 
होने से अन्धकार नष्ट हो ॥॥ २२३६ ॥ 

चातुर्थिक में नस्य। 


शिरीपपुप्पस्वरसो रजनीद्वयसयुतः 
नस्यं सपिः समायोगाज्वरं चातुथिक 
जयेत्‌ ॥२३०॥ 
सरीस के फूल के रख में इलदी का चूण, 
डारहलदी का घूर्ण और घुत मिलाकर नस्य 
देने से चातुर्थिरञ्वर नष्ट होता है ॥ २३० ॥ 


चातुर्थिक में नस्य। 
नस्यं चातुथिक हन्ति रसो वागस्त्यप- 
त्रः ॥ २३१ ॥ 


ग्रगस्ट्य के पत्तों के रस का नस्य देने से भी 
चातुधिकञ्वर नष्ट होता है ॥ २३१ ॥ 
चातुर्थिक में पेया 
गम्लोटजसहृस्ेण दठलेन | 
पिचेत्‌ । पेयां घृतप्लुतां जन्तुश्चातुर्थ- 
कइरी ज्यहम्‌ ॥ २३२ ॥ 
चौराई की इजार पर्तत्तया का दूने चावल 
क साथ सिद्ध की हुई पेया में घत मिलाकर तीन 
[दिन पीने से चातु्धिकम्वर नष्ट होता है ॥ २३२ ॥ 
आगन्तुक ज्वरचिकित्सा । 
कर्म्म साधारणं जधाच्तती यकचतुर्थको । 
आगन्तुरनुउद्धो टि प्रायशों विपम- 
उवरे ॥ २३४ ॥ 
मतालुबन्धिनोस्दतीयकचतुर्थकयों- 
ड्चिकित्सामाह कर्मेत्यादि दवव्यपाश्रयं 
यलिमइलदोमादि । युङ्गिव्यपाश्रय कपा- 


+ ~ २ 
भषञ्यर्रावलो सटीक । 


याद | एतटुभयमाप चिकित्सित्त साधार 
णशब्देनोच्यते। जह्यादिति अन्तभूतण्यथ- 
मदम्‌ तन साधारणकम्म चिकित्सितं कढ 
तृतायकचतुथका कम्मरूपा जह्यात्‌ चापयंत्‌ 
1नराकुय्याढत्यथ । कर्थामत्याह आगन्तुः 
भूतादिः । अत्र विपमञ्वरशब्दन तुतायकः 
चतुर्थकायेय अभिमतौ ततीयकच्तुर्थक- 
शब्देनात्र तद्विपययस्यापि ग्रहणम्‌ । 
अन्ये तु आगन्तुरङुत्रन्धोहीत्यादि वच- 
नादू विपमञ्रमात्र एव देवच्यपाश्चयं कर्म्म 
कत्तेव्यमित्याहुस्तथापि दृतीयकचतुयका- 
विति यदुङ्ग तद्बिशेपाथ तेन तृतीयक- 
चतुथकयोः मायण भृतानवन्ध जन्यत्वात्‌ 
तयोरेव विशेपेण देवव्यपाश्रयं कत्तव्यमिति 
शिवदासः । तृतीयकचतुर्थकौ मायोमुता- 
मिपद्ठजों भवतस्तस्मात्‌ साधारणं देवयु- 
क्रिव्यपाश्रयं कर्म्म कर्दृभृतं द्वौ अवरा 
जह्यात्‌ इन्यादित्यथः । टवं बलिमङ्गल- 
होमादि । युक्ति कपायादः । उत गापा- 
लदासः । 
भूतां के आवेश इोने से जो सृवीयक आर 
चतुर्थकज्यर याते है उनडी चिकित्सा लिखते ई-- 
| _ साधारण कर्म अर्थात्‌ यलि, ममल, 
ह्ोमादिरूप देवी चिकित्सा और फपायादि 
( काथादि ) पानरूप यौक्रिक चिकित्सा द्वारा 
सूतीयक झर चतुर्धकम्घर नष्ट होते हैँ। 
क्योंकि प्रायः विपमज्यर की उत्पत्ति से भूज- 
परेतो का सम्बन्ध ही फारणा होता है । 
इस रलोक में विपमम्य शब्द केयल 
शूतीयक, चतुर्घक और उनके विपर्ययो का ही 
योधर दे । 
शिवदासजी ने इस रसोक फी ध्याख्या करने 
में पटा है कि चागसमुरनुवस्थों दि यादि 
उत्तरार्घ मे शामाम्यतवा उसख्रेप्त होमे से विषम” 


= 


ज्यरचिकित्सा | 
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उर मात्र मे बलि, मङ्गल, होम आदि दैदी 
चिकित्सा करनी चाहिये । पूर्वाध म जो 
नृतीयकचतुर्थकौ' लिखा है उसका तात्पर्य यह 
है कि तृतीयक और चतुर्थक माय भूतादि के 
सम्बन्ध हो से उत्पन्न होते हैँ श्रत' उनमें बलि, 
मङ्गल, होम आदि देवी दिकित्साये विशेषरूप 
से करनी चाहिये। ऐसा न्य पेद्यो का मत है । 
गोपालदासजी कहते है कि तृतीयक और चतु 
थक ये दोनों ज्वर प्राय भूत आदि के सबंध 
से ही उत्पन्न होते हें अतः बलि, मडल, होम 
आदि दैवी चिकित्सा और कपायादि पानरूप 
यौक्षिक चिकित्सा, इन दोनों ज्वरो को नष्ट 
करती है ॥ २३४ ॥ 

टिप्पणी --विषमअवर के तृतीयक चतुथक उवरो 
का कारण भूत ( प्रेतादि नहीं ) रोगोर्पादक- 
कीटाणु हैं इसलिये इनके उपचार के लिये उन- 
कीटाशुओं का नाशक तिङ्ग रसप्रधान औषध ही 
उत्तम है कहाँ २ टोटके भी लाभदायक हो 
जाते हैं । 


सर्वज्वरनाशऊक योग । । 
मुलं अयन्त्याः शिरसि धृतं स्व्व- 
ज्वरापहम्‌ ॥ २३५ ॥ 
जयन्तो के मून को शिर में धारण करने से 
सष प्रकार के उवर नष्ट होते हूँ ॥ २३४ 7 
सर्वञ्चरनाशफ द्वितोय योग । 
मुलकङ्गोशराजस्य कृत्या तत्सप्तवण्ड 
कम्‌ । आट्रकैस्सह मञ्जीत समञ्यरपिना- 
शनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
भांगरे के एक मूल के सात डुक करके 
उनमे से एक दुकड़ा अद्रख के रस में पीसकर- । 
पान करने से सब प्रकार के उवर शान्त होते | 
हूं ॥ २३६ ४ 
राध्रिज्वरनाशक योग । 
काकमाचीभ मूलं कर्ण वद्धं नि- 
शाज्यरम्‌ । निहन्ति नात्र सन्देहो यथा | 
सूय्योटये तमः ॥ २३७॥ ॥ 


1 


सकोय के मूल को कान में बांधने से राि- 
उवर निसदह नष्ट हो जाता हैं। जिस प्रकार 
सूय के उदय होने से अन्धकार नष्ट होता 
हैं ॥ २३७ ॥ 
त 
सवज्वरहर मन्त्र धारण ! 


ॐ नमो भगवते छिन्धि छिन्धि अगु- 
कस्य ज्वरस्य शिरः प्रज्यलितपरशुपाणये 
पुरुपाय फट्‌ । पतन्मन्त्रस्य धारणाञ्ञ्चर- 
स्स विनश्यति ॥ २३८॥ 


इस मन्त्र को ( ॐ नसी भगवते से सुरुपाय- 
७ ति छ ८ 
फट्‌ पयन्त ) भौजपद्र पर निखकर धारण करने से 
सब प्रकार के उवर नष्ट होते हैं ॥ २३८ ॥ 


सर्चज्धरहर समन्त्र ताम्बूल । 


ॐ विद्युटानन हं फट्‌ स्पाह्ा। एत- 
“1 ०७ LN 

मन्त्रं ताम्बलीपत्रे चूर्णलिप्ते लिखिला 
तत्पत्रं सञ्चन्ये भक्तयित्या दिनत्रयाभ्यन्तरे 
ज्वरशान्तिमयति ॥ २३६ ॥ 

पान के पत्ता पर चूना पोनकर उस पर 
"३ विद्युदानन हु, फट्‌ स्वाहा” इस मन्त्र को- 
लिखकर उस यान को सादे । ऐसा तीन दिन करने से 
स्व प्रकार के उवर शान्त हाते हैं ॥ २३६ ॥ 


सव प्रकार के ऽपर में पूजा । 
सोमं माङुचरन्देवं समाठृगगमी- 
ज्यरम्‌ । पूजयन्‌ प्रयतश्शीय मुच्यत 
विपमञ्यरात्‌ ॥ २४० ॥ 
अमुचरों के सहित सोमदेव और मातृगण- 
साइत शिव की पूजा करने से सब प्रकार के 
उर शीघ्र विनष्ट होते है ॥ २४० ॥ 


सव उपरा में विष्णुसहस्तनामा 
विष्णुं सददसमृद्धान चराचरपर्ति 
विभुम्‌ । स्तुपन्नामसहमेग अ्यरान्सर्यान्‌, 
च्यपोहति ॥ २४१ ॥ 


४६७ 


सहसू' शिरवाले, चराचर के स्वामी, सघं- 
ब्यापक विष्णु भगवान्‌ की सहसू नाम से 
स्तुति करने से सब प्रकार के ज्वर नष्ट होते 
हैं ॥ २४१ ॥ 
सबं-बरों में देवता और शुरु आदि की पूजा। 
बह्माणमश्विनाविन्द्र हुतभद्यं हि- 
माचलम्‌ । गङ्गां मरुहणांश्चेष्टान्‌ पूज- 
यञ्जयति ज्वरम्‌ ॥ २४२ ॥ भक्त्या माहुः 
पितुश्चैव गुरूणां पूजनेन च॥ २४३ ॥ 
ब्रह्मा, अश्विनीकुमार, इन्द्र, रग्नि, हिमाचल, 
गंगा, देवगण, इप्ददेव, माता, पिता और शुरु- 
जन की भङ्गिपूर्वक पूजा करने से सब प्रकार के 
ज्वर शान्त होते हैं ॥ २४२-२४३ ! 
सव ज्वरो में नियम । रे 
be 
ब्रह्मचस्यण तपसा पुराण श्रवणेन च । 
जपद्दोमम्रदानेन सत्येन नियमेन च ॥ 
ज्बराद्विभुच्यते शीघ्र साधूनान्दशनेन 
च ॥ २४४ | 
ब्रह्मचर्ये का पालन करने से, तपस्या करने 
से, पुराण सुनने से, जप, होम और दान करने 
से, सत्य बोलने से, नियमपूवक रहने से और 
साधुओं का दर्शन करने से मनुष्य शीघ्र ज्वा- 
मुक्त हो जाता हैँ ॥ २४४ ॥ 
अष्टांग धूप । 


पलङ्कपा निम्बपत्रं बचा कुष्ठं हरी- | 


तकी । सयवाः सपपाः सपिधूपनं ज्वरः 
नाशनम्‌ ॥ २४५ ॥ 

गूगुल, भींम के पत्ते, यध, कूट, इर, जौ, 
सरसो और धुत इनका धूप देने से उवर नष्ट 
होता है ॥ २७१ ॥ 

अपराजित धूप 1 

पुरध्यामबचासज निम्बाकोगुरुदारमिः। 

वैज्यरहरो धूपः कार्य्योऽयमपरा- 
जितः ॥ २४६॥ 


१ “सइसूशीपा पुदपः ति यजुषे दे प्रो सयाय 1 


2 
भेपज्यरतावली सटीक | 


यूगुल, गन्धतृण, बच, राल, नीम के परो, 
आक के पत्त, अगर और देवदार इनका धूप 
देने से सब प्रकार के उवर नष्ट होते हैँ ॥ २४३ ॥ 

माहेश्वर धूप । 

हिंगुलं देवकाएं च भ्रीवेष्ट घृतोव च । 
गव्यास्थीनि तथाध्यामं निर्म्माल्यं कड 
रोहिणी ॥ २४७॥ सर्षपं निम्चपत्राणि 
पिच्छाहिकञ्चुकं तथा । मार्जारविष्ठा 
गोशूज़ मदनस्य फलानि च॥ २४८॥ 
दे बृहत्यो वचा चेत्र कार्पासासिथितुपाः 
स्तथा । छागगोमायुविद्‌ चेव 'इस्तिदन्त- 
स्तथैव च ॥ २४६ ॥ एतत्‌ सर्व समाहृत्य 
छागमूत्रेण भावयेत्‌ । उलूखले तु संकुट्य 
स्थापयेन्म्रणमये शुभे ॥ २४० ॥ घाणमाः 
चरेश धूपोऽयं दीयते यत्र वेश्मनि । नतश्र 
सपास्तिष्ठन्ति न पिशाचा न राक्तसाः२५१ 
एप माहेश्वरो धूपः सबज्चरविनाशनः 
एकाहिकं द्ःघाहिकं च श्याहिकं च चतुथ - 

कम्‌ ॥ पवमादीञ्ञ्वरान्‌ सर्वान्‌ नाशयेः 
न्नात्र संशयः || २५२ ॥ 
नमो भगवते रुद्राय उमापतये 
सम्पन्नाय । नान्दकश्वराय इति मन्त्रणा" 
भिमन्त्रयेत्‌ ॥ 

दशुक्ञ, देघदारु, सरख का गो 


Kr 


घृत, गा यं 


| की हङ्की, गन्धठ्ण, विल्ववश्र, कुटकी, सरसों, 


नीम के पत्ते, मयूर का पंस, साँप की काँचली, 
जिच्ची कौ थिष्टा, गाय की सींग, मैनफल, छोटी 


| फटेरी, बढ़ी करेरी, बच, थिनौखे, धान की” 


भूसी, दकरी और सियार का विष्टा और हाथी 
फा दाँत हून सब शस्तु्यों फो एकत्र करके चोयरी 
मे कूटकर यकरी के मूत्र की भावना देकर मिट्टी 
के पात्र में रस्य छेवे । यद धूप जिस घर में दिया 
जाता दै उस घर से धूप का गन्ध पाते छी सांप 
पाच, और राएस भाग जाते है । णह साहेशपर 


कक जेन 
ज्यरचिकित्सा । bd ५१ 
द्विचक्तणः । कुककुटांश्च मयूरांश्च 


धूप ऐकाहिक, दृथाहिक, त्याहिक और चातुर्थिक 
आद्‌ सब प्रकार के उवरों को निसदेह नष्ट 
करता है। 39 नमो भगवते रदाय उस्रापतये 
सम्पन्नाय नन्दिकेश्वराय” इस मन्त्र को पदर इस 
धूप को देना चाहिये ॥ २४७ २४५२ ॥ 
डटिप्पर्शी--यह धूप रोगोःपादुक कीटाणु 
नाशक चायु शोधक हूँ । 
रवर में घृतपान व्यवस्था । 
ज्यरः कपायेमनेल ह नेलंघ॒भो जनेः । 
रूक्षस्य येन शाम्यन्ति सर्पिस्तेपां भिप- 
ग्जितम्‌ ॥ २४३ ॥ 
छाथ, वमन, उपवास और लघुभोजन इनसे 
यदि उवर शान्त न हो और शरीर में रूचता हो 
तो रोगी क लिये घृतपान की व्यप्रस्था करे ॥२४३॥ 
टिप्पणी--घृतपान बलवान रोगी के लिए हैं 
सबको नहीं और घृतशुद्ध विश्वास करा लेना 
चाहिए आजकल शुद्ध घी मिलना कठिन हो 
रहा है। 
घृतपान के लिये निपिद्धकाल । 
९ 
निदेशाहमपि ज्ञात्या कफोत्तरमलङ्ठि- 
०.1 
तमू । न सपिः पाययेर्माङ्ञः शमनस्त- 
मपाचरेत्‌ ॥ २५४ ॥ यायल्लइ॒त्ममशन 
दधान्मांसरसेन तु | बल हाल निग्रहाय 
दोपाणां बलकृच तत्‌ | २४५ ॥ 
चरक में यद्यपि दश दिन के पश्चात्‌ ज्वर में 
घ्रतपान की व्यवस्था की है तथापि यदि दुरा 
पिन के पश्चात्‌ भी कफ की प्रवलता हो थोर 
यथोरीउत लदझ्धन भौ भ हुआ हो तो चतुर बैच 
उस रोगी को धून न पिलाने, किन्तु शामन- 
ओपसधियों से उसकी चिकित्सा करे । ज्वर का 
लघुनापर्यन्त ( उवर के इलके होने पर ) 
सासर क साथ भोजन देये। कारण यड कि 
मास रसयुङ यशवर्धेक होता है । यलइद्धि से दी 
दुष्ट घानादि दोषों का निम्र होता हई ॥२३४-२२२॥ 
उवर में पथ्य मांस । 
मांसार्थमेणलावादीन युस्त्या दयाः 


तित्तिरिक्रौश्चवत्तेकान्‌ ॥ २४६ ॥ गुरू- 
प्णत्यान्न शशन्ति ज्वरे केचिच्चिकित्सकाः । 
लइनेनानिलयल ज्वरे यद्यधिकम्मनेत्‌ ॥ 
भिपडमात्राविकल्पश्ो दद्यात्तानपि कालः 
बिद्‌ ॥ २५७॥ 


ण्ण श्र्थात्‌ खगविशेप और लावा थाटि 
पक्षियों का सासं विचार कर अपर में देवे । 
मुर्गा, मयूर, तित्तिर, वक और वटेर का मास 
गुरपाक और उष्ण होता हैं अत कोई कोई 
वेद्य ज्वर में इनके मास की अनुमति नहीं दते 
परन्तु यदि लङ्घन द्वारा ज्वर में चायु का घल 
अधिक हो गय! हो तो मात्रा की कल्पना मै 
चतुर चिफिरसक को समय का विचार करके 
इन सबके मास की भी व्यवस्था करनी 
चाहिये ॥ २६-२१७ ॥ 


अथस्नेहपाकस्य साधारणोविधिः। 
भ्नेहपाफ विधि । 


प्रथम मूर्डनँ सेहे काथो देयो द्वितीयके। 
कल्कद्॒व्यं वृतीये च गन्धद्रव्य तथा- 
परे॥ २५८ ॥ क्रमेण विधिपद्‌ पाच्यं 
७0 0७ 
मन्ठमन्दाग्निजा भिषक्‌ । निर्मलं निर्जलं 
तैलं तदा सिद्धि विनििंशेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
स्नेइ ( घी, तेल आदि) के पाक करने में 
सबसे पदले इनको मूर्छन ( औटाकर दुध )करना 
चाहिए । ऐसा करने से इनका आमदोप दूर ही 
जाता है और स्वच्छु तथा सुगन्ध युक़् हो जाता 
है। इसके पश्चान्‌ काथ आदि हध्यों से पकाना 
चाड़िए | इसके दाद बल्क द्वग्थों को उसमें दाल 
डना चाहिए । यन्त में गन्धपाक करना चाइए । 
मदन्मद्‌ अग्न सै स्नेहपाक करना चाडिए । 
पकाते-पकाते जय तेल में से पामी जल ज'ये भौर 
बह निर्मल दो जाय उस समव पाकावीध पूरी 
हुई जानिये ध २२८-२२३ ४ 


५२ मेपड्यरन्रावली मटीक । 
वाध्यादि रच्यो का परिमाण । व्युपितास्तु ्रुर्वीन्ति विशेषेण गुणान्‌ 
अनिर्दिष्टप्रमाणानां स्नेहानां मस्थ | यतः || २६३ ॥ 


ba क १ क. 
इप्यते । अलुक्त काथ्यमाने तु पात्रमेकं 
रे ९० 
प्रशस्यते ॥ २६० ॥ काथ्याचचतुगु णं वारि 

2 ९. 
पाठस्थं स्याच्चतुगु शम्‌ । स्नेहात्‌ स्नेद- 
७ गिरं Ce 
समं क्षीरं कल्कस्तु स्नेहपादिकः । चतुगु शं 
+ चे ~ 
रपष्टगुणं शच्यद्वेगुए्यतो भवेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
~ ९ का 
पञ्चप्रभृति यत्र स्युद्रेघारणि स्नेहसंविधौ । 
७ ९ 
त्तत्र स्नेहसमान्याहुस्वीक्‌ च स्याञ्चहुगु ~ 
राम्‌ । २६२ ॥ 
जहाँ स्ने” अर्थात्‌ धूत या सेल का परिमाग 
निर्दिष्ट न हो वहां स्नेह पक प्रस्थ (१२८ तोला) 
लेना चाहिए | फ्राथद्वब्यों का परिमाण निर्दिष्ट 
न हो तो एकपात ( ३ सेर १६ तोला ) लेवे । 
क्वायदष्याँ को चतुगुण जल में पकावे। चतुर्थाश 
शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । यह काथ 
जितना हो उसका चतुर्थाश स्नेह ( धृत या सैल ) 
होना चाहिये । दुग्ध स्नेह के यरायर और कक 
स्नेइ का चतुर्थाश होना चाहिए। कोमल और 
किन भेद से द्रव्य दो प्रकार के होते है । अतएव 
कोमल द्रव्या को चतुर्गुण जल में, कठिन हब्यों 
को ग्रष्टणुण जल में और अस्यन्त कठिन द्वब्यों 
को पोषश गुण जल में पकाकर चतुर्थारा अवीशाष्ट 
रकखे । जिस स्नेह पाक में डव पढार्थ पाँच 
या पाँच से अधिक दा यहोँ कुल उवपदार्थां के 
परिमाणा स्मेह के समान होते हैँ । और जिस 
स्नेइपाक में द्यपदा्थ पाँच से नया हों उसमे 
प्र्येक द्घपदाथे को स्नेह से चौगुमा लेना 
आाहिये ` ॥ २६०-२६२ ॥ 
म्नेदादिपाक फा काल । 
यृततेलणुडादींश्च नयाद्मदवतारयेन्‌ । 
१ काप और दुग्ध आद्‌ प्रत्येक द्रष्य के साथ 
स्नेड का अला धमग पाक करना चगाद्रण ! 
पश्यात्‌ कए के साथ पाक एरें । कतरु के 
साय पाक झरने के समप स्नेद से चमुर्गुण जल 
डाले । अम्त में शम्पपाक फरे । गन्पएार के 
समद मी इन से चतुरगु चार इाक्ना चाहिये ३ 


घृत, तैल और गुड आदि का पाक एक ही 
दिन मे समाप्त करे । कारण यह कि अधिक 
दिनों मे सिद्ध किये हुये धत तैलादि विशेष गुण 
करते हैं ॥ २६३ ॥ 
पाक की सिद्धि का लक्षण । 
स्नेहकल्को यदाड्‌गुल्या बर्तितो वतिः 
~ CS 
चद्भवत्‌ । बह्मा प्तं च नो शब्द्स्तदा 
सिद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २६४॥ शब्दष्यु- 
परमे जाते फेनस्योपरमे तथा । गन्धवगा- 
७ er दिशेत्‌ 
रसादीनां सम्पतता सिद्धिमादिशेत।२६५॥ 
स्नेहपक कएक यदि अ्रंगुली से बटने पर 
बत्ती के समान हो जावे और आग में डालने 
पर शब्द न करे ती जान लेना कि पाक सिद्ध 
हो गया | शब्द का होगा और फेन का निकलना 
चन्द हो जावे | तथा गन्ध, वर्ण और रस उत्तम 
हो जाच तो जानना चाहिये कि पाक सिद्ध हो 
गया ॥ २६४ २६५ ॥ 
निलतँल मूच्छा । 
०९ ५ ~ 
कृत्वा तलं कटाहे दृदृतरविमले 
८३ se ७ 
| मन्दमन्टानलेस्तत्‌ तेलं निष्फेनभाव॑ गत- 
८ ७. ~ मंजिए 
मिइहि यदा शांत्यभागं समेत्य । tr 
| ०९. ०, हज 
रात्रिलोध जलधरनलिक सामलेंः साच्त- 
चे 
पथ्सेः सूचीपुष्पाङ्गनीरेशुपडितमथितेग- 
न्धयोगं जट्टाति ॥ २६६ ॥ तैल्स्पेन्द- 
कलांशिफ्रेन तिकसा ग्राष्या हु मूच्छाविध्ों 
ये चान्ये श्िफलापयोदर जनीडीपेरलोपधा- 
न्पिवा । सूचोपुण्पपटायरोहनलिफाम्त- 
स्याथ पादांशिका दुर्गन्ध पिनिइन्ति तल 
मरणं सौरभ्यमाकुयने ॥ २६७ ॥ 
तिल के तेल को ३९ कराइ में सरद-मस्द 
आय से पढाप 1 जप से फेनरडित दो आप, 
तष उतारे । कुप टंदा दो जाने पर पिसी हुई 


ज्यरचिकित्सा ) ५३ 
क RRR DR 


हल्दी को जल में घोलकर तेल मे | । | यन्तिका । द्रीवेरनखन्‌रवरशुंगा निशा- 
फिर पिसी मओठ को भी जल में घोलकर तेल युगम्‌ ॥ २७० || कि कामे 2 
में मिलादे । परचात्‌ लोध, नागरमोया, नाडी- | ७ है ॥ २ अमर, द 
शाक ( करेम ), आँवला, यहेडा, हरइ, केवडा | ? पके] ने सम समम्‌ । मस्थे देयं शाण- 
का कूल, बरोह भर सुगन्धबाला के चूर्ण को | मित मूच्छेने टधिकाञ्जिफम्‌ ॥ २७१ ॥ 
पानी मे धोलकर तेल मे मिलावे 1 तेल से| मजीट नागरमोथा, धनिया, हरु, बहेढा, 
चतुगुंण जल मिलाकर फिर पकावे, झुछू जल | श्रांवला, जयन्तीप, सुगन्धयाला, बनखचूर, 
शेप रहते ही उतार ले और कुछ दिनों तक पैसे बरोह, हल्दी, दारडल्दी नाडीशाक खोंठ, केवडा 
रक्खा रहने दे । मूर्च्चा के लिये जो मजीठ, | का फूल, दही और काजी ये मूच्छाद्र्य ह | 
घिफला, नागरमोथा, हरदी, सुभन्धवाला, लोध, | १५८ तोने परण्ड के तेल झै चार चार मासे 
केवडा का फूल, वरा और नाडीशाक आदि | प्रत्येक मूच्चोद्रव्य दालकर पूर्ववत्‌ मूच्चित 
कहे गये हैं, इनका परिमाण यह है कि सैल का | करे ॥ २७०-२७६ ॥ 
षोडशांश सजीठ और मजीठ का चतुर्थांश शेष अथ घृत भूछ । 
हब्यों को डाले। इस प्रकार मूर्च्छा करने से क 2७ ९ हि 
तैल की दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है। सुगन्ध तथा पव्याधात्रीविभीतेजलधररजनीमातुलु- 
सुन्दरता था जाती हैं और वैल र्वं हो | जृद्रवैरच ठरव्यैरेतेः समस्तैः पठाकपरिमि, 
जाता है! ॥ २६६-२६७ ॥ तेमन्दमन्दानलेन । आञ्यपरस्थ विफेन 
परिचपलगतं मृठगेद्रेयराजस्तस्मादामो- 


कडुतैल सूच्छो । 
चयःस्था रजनी पुस्ता बिस्यदाडिम- | पदोप हरति च सकल वीरयपत्सरूय- 
दायि ॥ २७२ ॥ 


केशरेः । कृष्णजीरकद्रीवेरनलिकै सबि- 
भीतकैः ॥ २६८॥ एतेस्समांशेः मस्थे च रक शा जरा: कक हल्दी 
न वडे भौंवू का मूच्छद्रिम्य हैं 
वा नसोत । ‘मसाप न | कक न र त है) 
तोयं चाढकसम्मितम्र्‌ । कटुतैलं पचेत्तेन फेनरढित हो जाय सव थाँचसे उनार कर शीतल 
आमदोपहरं परम्‌ ॥ २६६ ॥ करे । तदभन्तर पढ़िले हल्दी फिर नॉयू का रस 
'आाँवला, इर्दी, नागरमोथा, बेलगिरी, भरमार | तस्परचात्‌ अन्य सव मू्दांद्वव्यों को दाले । १२८ 
नागकेसर, काताजीरा, सुयन्धयाला, नाडीशाक | तोला घृत मे प्रत्येक मूच्चाँद्रच्य ४ चौले दाल्े। 
और षहेडा ये मूर्छा बे हब्य है । १२८ सोला | थाठ सेर जल दालकर मन्द २ थाच से फिर 
कडुष सैल मे पाहिलें दो पा ( र तोळे ) मन्नीठ | पकाये 1 इल प्रकार सूच्छित किया हुआ धुन सब 
रना । पश्चात्‌ पूरवो मूर्च्दधाद्रभ्य एक एक तोला | प्रकार के चाम दोषों का नाशफ, यलपर्धक और 
डालना । चाट सेर जल डालकर पकाये ! यह तैल | सुखदायक होता हैं ॥ २७२ ॥ 
झआमदापों को नष्ट करता हैं ॥ ९६८-०६६ ॥ पिप्पल्याचघुत । छ दै 
गरणडतल मूच्छी । विप्पर्यश्चन्दन युस्तमुशोर उडुरो- 
विकसामुस्तकं धान्यं त्रिफला येभ- | हिणी । कलिङ्गकास्तामलकीशारिवाति 
= विषा स्थिरा ॥ २७३ ॥ ट्राक्तामलकरि- 
१ मदा के परचाद जब बाया के साथ बैत | नि घायमाणा निदिग्धिका सिद्धमेत- 
र Leen FoI दूसृतं सथो ज्यर जीणमपोदति ॥ २७४ 


५४ मैपज्यरवावली सटीक । 
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———— 


क्षयं खास च हिका च शिरःशूलमरो- 
चक्रम्‌ । अज्ञामितापमर्रिन च विपमं सनि- 
यस्ति ॥ २७४ ॥ पिप्पर्यायमिद्‌ 
कापि तन्त्रे क्तीरेण पच्यते । यत्राथिकरणे 
नोक्गि्गणे स्पात्स्नेहरसेविधौ ॥ २७६ ॥ 
७००, Ce स्नेह 
तम्रैय कस्कनिय्यदाविष्येते स्नेहवे्टिना । 
पतद्वाक्यवलेनैव करकसाध्यपर घृतम्‌्३७७ 
पीपरि, रम्न चन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, 
इन्द्रजी, भूँई थँवला, थनन्तमूल, तीम, शाल- 
पर्णी, मुना, ग्राँचला, बेल की छाल, त्रप्यमाण 
और कटेरी दो दो तोले, गौ का घृत १२८ 
चाक फे किये जल ६ सेर ३२ तोला, दूध ६ 
खेर ३२ सोला इन सयको एकत्र फर यथाविधि 
पाक करे । पीर्पार आदि ऊपर लिम्बे द्रव्यो का 
कक यनाकर दालना चाहिये । इस प्रकार 
एद हुआ घृत जीर्णज्वर फो तस्काल नष्ट 
करता दै । सय, इवास, हिचकी, शिरस्शूल, 
अरौचक, अद्गाभिताप आर अग्निधैपम्य को 
भी नष्ट करता है। किसी तन्त्र में पिप्पल्याच 
घृत सिद्ध करने में दुग्ध देने का भी विधान 
ई । जठ स्नेइपाक में घिरोषतया उछ्लेख न हों 
यहाँ कहे हुए दम्यं का बए्क या छाथ डालना 
दष्ट है । अतः इस घत में निर्दिष्ट द्रेम्यों का 
कएक घोडना चादिये ॥ २०३-२०० nt 
जल आदि का प्रमाण । 
जलम्नेहपघानां च प्रमाण यत्र ने- 
रितम्‌ । तत्र स्पादापघात्‌ स्नेह म्नेहा- | 
जोषं चतुगु शम्‌ ॥ २७5 ॥ । 


जज, मने और घौपाधियों का जहाँ प्रमाग 


मावेत्‌ ॥ २७६ ॥ न गुञ्चति रसं द्रव्य 
ज्ञौरादिभिरुपस्क्ृतम्‌ । सम्यक्‌ पाको न 
जायेत तस्माचोयं चतुर्गुणम्‌ ॥ २८० ॥ 

स्वरस, दृध अथवा दडी आदि से स्मे (घी तेल 
आदि ) पकाना हो सो उसमें चौगुना पानी डाल 
देना चाहिये, क्योंकि दूध दही आदि के यादा 
होने से पाक अच्छा नहीं होता है ॥ २७६-२८० ॥ 

ठ्रवकास्येंडप्यनुक्के च सर्वत्र सलिलं 
मतम्‌ ॥ २८१ ॥ 

जहाँ द्रव द्वव्यों का उल्लेख न हो वहाँ सर्वत्र 
जल लेना चाहिये ॥२८२ ॥ 


स्नेहपार में फालनिर्ण य । 
क्षीरे द्विरात्रं सरसे त्रिरात्रं तक्रारना- 
हंपचे [a 

लादिपु पञ्चरात्रम्‌ । स्नेहंपचेद्धवरः मयः 
स्नादित्य _ = 
त्नादित्याहुरेके मिपजः प्रवीणाः ॥२८३॥ 
द्वादशाइन्तु मूलानां वरश्लीनां क्रममेव 
च। एकाहं मौडिमांसानां पाकं कुयाडिः 
चक्ञयाः॥ २८४ ॥ 

बी, नेल मथा गुइ ओआदिकों को यहुत दिन सक 
पाक करने से अधिफ गुण संशय होते है । एक 
दिन में ये मिद नहीं होते, दूध में दो दिन, 
स्यरस में तीन दिन, मदा तथा फांशी भादि से 
पांच दिन, जइ, पास तथा लता आदि के काद 
से वार दिन, घोषि आदि धान्य सपा मांस के 
डढाड़े में उसो दिन पाफ करना चाहिए ॥३८१-३८१॥ 

घाकपरीक्षा । 

स्मेहकल्कों यदाह्‌ ल्‍या याचितो वतिय" 
त्रे > चने सेनो ग 
डिदाम न हो परां छोदाउदो की समाए र जिलेचनो शब्टस्तदामिडि 
( सब अपप शमिज्नाइर ) मे महेह चतुर्गुष घोर र AR M RF ॥ शन्द्रम्पापरम 
म्बट से सड पुगे मेद घ २०८ ह प्राप्ने फेनम्पोपरमे नथा। गन्धयगारसा- 

दे >> ७. ७ ७७, PE ह 2, १ ~ मादिशेव ७. 

स्ारससीरमाइन्यः पारी सग्ाग्दः दीनां निष्पना मद्धिमादिशेत्‌॥ फोनोऽनिः 
इत्‌ । नलं नदुर्गुणं नत्र वीयाघानायः माजे मैनम्य शेर्षयुतरढादिशत ॥ २८६ ॥ 
ती क | गये इरिपित ककड जब सगुलर्षो हे बरने गे 

१ पठ दा सैछ । | बची के समान हो जाप, आग में अद्धाने में बो 


ज्वरचिकित्सा | ५५ 


hon 


घृत की मात्रा आधा तोला से 3 तोला तक हैँ । 
इसका सेवन करने से अर) कास, अग्निमान्ध, 
चात, गेपत्त चौर कफ के रोग, प्लोडा और पाणडु 
रोग नष्ट होते हैं ॥ २८३ ॥ 
स्नेहसाधन में क्वाधादिको का परिमाण । 
। ॥ क 

काथ्याचतुगुर्ण वारर पादस्थं स्याचतु- 
« ee 
गुणम्‌ । सनेदास्स्नेहसमं क्षौरं कर्कस्तु 
स्नेहपादिकः ॥ चहुर्गुणं सष्ठगुशं द्रवः 
वेगुण्यतो भवेत््‌ ॥ २६० ॥ 

स्नेह सिद्ध करने के लिये छाथ करने के द्रब्य 
मे उनसे अठगुना जल डालकर चौगुना रह जाय 
तव तक उद्याले यह धाथ से चौगुना स्नेह के 
घरावर दूध तथा स्नेह का चौथाई भाग कहक 
देव्य डालना चाहिये ॥ २६० ॥ 

~ ७१ ९ 

पञ्चममृति यत्र स्युद्रेघारिण स्नेहसं- 

> 
| । तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ च 
स्याशचतुगृ णम्‌ ॥ २६१ ॥ 

स्नेहपाक में जय पांच या पाँच से श्रधिक 
पतले पदार्थ हो तो चह प्रत्येक पतला पदार्थ 
स्नेह के बराबर लेना चाहिये। और यदि पतले 
पदार्थ पाँच से कम हों तो मिले हुए पतले पदार्थ 
स्नेह से चौगुने लेने चाहिये। अर्थात्‌ सब पतली 
चीजें मिलकर स्नेह से चौगुनी हों ॥ २६३ ॥ 


र त PY 
शब्द न हो तथा पते हुए छत मे भी शब्द न 
हो, माग न उठे तथा विशिष्ट प्रकार गन्धवर्ण 
एवम्‌ रससे युक्ग प्रतीत द्वो तय समझना चाहिये 
कि घृत सिद्ध हो गया हैं विन्तु तेल मे सिद्ध 
होते समय अत्यन्त फेन उठता है, रोप चिद्व घुत 
के समान हैं ॥ २८१-२८६ ॥ 

चौरपट्रपलक घृत ! 
पञ्चकोलैः ससिन्धूत्यैः पलिकैः पयसा 
समम्‌ । सपिःसस्थखृतरपीहविपमज्यरगु- 
स्मजुत्‌ ॥ २८७ ॥ अत्र द्रवान्तरध्नुक्ग 
क्षीरमेव चतुगुणम्‌ । ट्रवान्तरेण योगे हि 
तौर स्नेहसमं भवेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
मूध्धित गोघृत १२८ तोले, दुध ६ सेर ३२ 
तोला, जल २१ सेर ४८ तोला, कहक के लिये 
बष्य-पीपरि, पीपरामूल, चव्य, चीता का मूल, 
सोंड और संधा नमक प्रत्येक ४ तोले, पाकार्थं 
जल १ सेर ३२ तोला यथाविधि पाक करे । 
मात्रा आधा नोला से १ तोला पर्यन्त । इस 
घृत का सेवन करने से प्लीहा, विपमण्बर और 
गुश्म रोग नष्ट होते हैं ॥ २८७-२८८ ॥ 
द्शमूलपट्पलक घृत । 
दशमूलीरसे सर्पिः सत्तीरे पश्चकोलकेः। 
सत्षारेहन्ति तत्‌ सिद्धं ज्यरकासार्निम- 
न्द्ताः । वातपित्तकफव्याधीन्‌ प्लीहान- 


श्चापि पाणदुताम्‌ ॥ २८६ ॥ 

दशमूल ३ सेर १६ तोला लेकर २९ सेर जल 
में पकाना, ६सेर ३२ तोला शेष रहने प्र 
उतारकर छान लेना और पश्चात्‌ उस काध के 
साथ १२८ तोले मूर्च्छित घुत का पाक करना 
चाहिये, तरपश्चात्‌ १२८ तोला दूध के साथ घृत 
का पाक करना, तदनन्तर नीचे लिसे अऑषधों के 
कएक के साथ पाक करे, कहक के सम्यक्‌ परिपाक 
होने के लिये ६ सेर ३२ सोला जल छोदना 
चाहिये । करकद्रम्य जैसे--पीपर, पिपरामूल, 
चष्य, चीता, सोंड और यवदार इनमें प्रत्येक दग्य 
चार-घार सोडे लेकर करक वनामा चाहिये । इस 


अथ तेल प्रकरणम्‌ । 


अभ्यब्गारच मदेहांश्च सस्नेहान्‌ सावः 
गाइनान । विभज्य शीतोष्णकृतान्‌ 
दयाज्जीणोज्यरे भिषक्‌ ॥ २३२॥ तेराश 
७ हिरमार्गः पे 
प्रथमं यात्ति वहिमोगगतो ज्यरः | लभन्ते 
खुखमद्गानि बलं वर्णश्च जायने ॥ २६३॥ 
जीय॑ण्वर में हैलादि सदन, पलप, स्मेहपान 
और स्नानादि के लिये चवस्थाविरोप का विचार 
करके उच्ण थयव! शीतल जलादि की व्यवस्था 


करनी चाहिये। अम्यद्भादि करने से थाइरी मागं 
में स्थित हुआ वरर शीघ्र नष्ट होता है । शरीर 


५६ - झैषज्यरतावली सटीक | 
ST 
॥ ३०० ॥ अश्विभ्यां निर्मित थए 
तेस लाक्षादिक महत्‌। साक्षायाः पढ्रणुण 
तोयं दच्ैकरविशवारकम्‌ ॥ परिखान्य जल 
ग्राह्यं किंवा हाथ यथोदितम्‌ ॥ ३०१॥ 


अ सए सल शौर कान्ति की प्राप्ति 

होती है ॥ २६-२३३ ॥ 
महा द्गारक तल l 

शुप्कमूलक वपो मूदार रास्नामहापधेः 

वो लाका इरिद्रे दे माङ्िष्ठा सेन्द्रया- 

रुणी । बृहती सैन्धवं कुष्टं रारना मांसी 

शतावरी ॥ २९४॥ आरनालाढकनय 

तैलप्रस्थ' विपाचयेत्‌ । वेलमंगारक नाम 


सपञ्वरविनाशनम्‌ ॥२३४५॥ 
सखी मूलं , सोटी, देवदारु, रास्ना सोड मूर्वा 
( मरोरफली ), लाख, दर्दी दारुइर्दी, मजीठ, 
इन्द्राय का मूल, करा संधानोन, कूट, 
रास्ना, जटामासी, शतावरि इन कुल द्रव्या का 
कर्क १२ तोला, काँजी ६ सेर ३२ तोला, 
मुच्छित काके पहिल का तैल १२८ तोला, करक” 
परिपाक के दिये अल ६ सेर ३२ तोला इन सबको 
पर्कात्रत करके पाक करना चाहिये । पाक सिद्ध 
हो जाने पर सैल छानकर उसमें १ तोला कपूर, 
१ तोळा शिद्ारस, १ तोला नखी मिलाकर 
रखना । इस रल के मदन से मय प्रकार फ 

उतर नष्ट होते हग २६४-२६४ ॥ 
मदलाचादि तैंल 1 


लाचारसाढके भस्थ' तेंहूस्य विपचे- 


“शब्कद्रव्यमुपादाय खरसानाम- 
सम्भवे । वारिणयष्टगुणे साध्य ग्राह्य 
पादावशेपितम्‌” ॥ इति वचनात्‌ ॥ 


मृच्चित काले तित का तेल १२८ तोला 
पीपर की लाख का काथ ६ सेर ३२ तोला, 
का पानी ६ सेर ३२ सोला, कर्क के लिये सोवा, 
इल्दी, मूर्वा का मूल, कृट, रेणुका ( सम्हालू के 
बीज ),कुटकी, सुलेटी, रास्ना, असगन्ध, देवदार, 
नागरमोथा थौर लालचंदन प्रत्येक 1 तीला 
द्भना । सयको पर्काच्रत करके यथाविधि पाक 
करना । पाक सिद्ध होने पर छानकर उसमें 
फपूर २ तोला, छुद्दीला २ तोलें और नखी २ 
तोले मिलाकर बोतल आदि किसी पात्र में 
रखकर पात्र का भुख बंद रके | टस सेल का 
मर्दन करने से घात रोग, सय प्रकार के विपमज्दर, 
कास, श्वास, प्रतिश्याय ( जुखाम ), सुमली, 
स्वेद ( पसीना ) की दुर्गन्धि, शरीर का भार 
योध, च्रिक, एछ और काटे की येदना, शारीर का 
दूटना, पाप, फान्तिष्ी्ता आदि नाना प्रकार 


द्विपक । मस्त्याठकसमायुक्र पिद्वा चात्र | * रोग नष्ट होते है।इस मदालाक्षादि चैल 
का थश्चिनीकुभारों ने आणिष्कार फिया धा । 


समावपत्‌ ॥ २६६ ॥ शतपुप्पा हरिद्राश्व 
न कटुकां लाग काँ वुटवर घुगुन पानी मे शवीस यार 
मूवी कुएं दरशुकम्‌ । कटुकां मधुकं | ,ल्वयस्थ से शिरावे सद्नस्तर उसी गल को 
रास्नामश्वगन्घाल् दार घ ॥ २६७ ॥ | ज्ञास के स्थान में संल पाक के लिये प्रदष्य करता 
पुस्तकं चन्दनज्चय पृथगक्तलसमानकः । चादिये भौर थघे हुये लाए को रयाग दे अयया 
्येरसैस्तु्‌ नत्सिद्धमभ्पद्वान्मास्तापः | डय को भठगुने पानी में पराषर चगुघाशा रोष 
ज्यरान काथ फा सैलपाक के सिये उपयोग करना 
इम्‌ ॥ २६८॥ विपमाख्यान २ Cnn aan 
सीन आशवेय प्रथमं नयेद्‌ । फास श्वास 
प्रतिश्यायं कसदूटोगन्ध्यगारण्म्‌ ॥२६२॥ 
छिकबृष्टाटीशलं गान्राणां मुट्ने ठथा। 
पापालच्मीमशमन सयग्रहविनाश- 


गृद्दत्‌कद्वर सैल । 


शक्रारनाहाटथिमस्नुवक्रे: 
फलाम्पुमागेन समं दि तलम्‌ । 


ज्वरचिकित्सा । 


बक कु नालामा मजा ककआत 


ज 
कृष्णा दिकर्मैमदु्वाहसिद्ध- 
मभ्यञ्जन वा तकफज्वराणाम्‌ ३०२ | 
ऐका हिकद्वि्ियतुर्थकानां 
मासाद्वमासट्यमासिकानाम्‌ । 
निवारण ततद्विषमज्यराणां 
तलन्तु पड़कद्वरकंमहत्‌ स्यात्‌ ॥२० 
कृष्णादिगणो यथा ! 
कृष्णा चित्रकपडग्रन्था वासकं विः 
कसा धनम्‌। ग्रन्थिकेले चातिविषा रेणुकश्च 
केटुत्रयम्‌ ॥ ३०४ ॥ यमानी गोस्तनी 
व्याधी भूनिम्प्रविस्यचन्दनम्‌ । भागी 
श्यामा शिवा थात्री स्थिरा मूर्वा सजी 
रका ॥ ३०५॥ सर्पप हिंगु कटुकी 
षिडङ्गञ्च समांशकम्‌ । एप कृष्णादिको 
नाम गणो ज्वरबिनाशनः ॥ ३०६ ॥ 
मूर्त तिल तैल २ सेर, झुट २ सेर, काँजी 
२सेर दही का पानी २ सेर, तक्र' २ सेर, 
विजोरे नींबू का रस २ सेर, कक के लिये 
फृष्णादिगण । जैसे--छोटी पीपर, चौता की 
जड, बच, अरूसे का मूल, मजीठ, नागरमोया, 
पिपरामूल, छोटी इलायची, अतीस, सम्हाल के 
बीज, सोंठ, पीपरि, कालीमिरच, अज्ञवाइन, 
सुनका, करेरी, चिरायता, बेल की घाल, लाल 
चन्दन, भारंगी, भ्रः नन्तमूल, हरा, रामला, 
शालपर्णो ( सारियन ), मुर्वामूल, जीरा, सरसों, 
हींग, कुरकी श्रौर यायबिदंग ये कुल मिलकर 
आध सेर। सबको एकत्रित करके मन्द-मन्द 
आंच पर यथाविधि धाक करना | पाक सिदध 
हो जाने पर छानकर सैल में घड्दीला, कपूर चौर 
नखी एक-एक तोला मिलाकर रखना । 
इस सैल के मदन करने से ऐका हिक, द्वयाहिक, 
वृतीयक, चाशुिक, श्र्धभासिक, मासिक, 
द्रिमासिक आदि सव प्रकार के विपमज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ ३०४-३०६ ॥ 


१ मलाईयुत्र ददी में चतुर्यार जल डालकर 
तयार किया हुआ सक लेना चाहिये। 


Ys 


बृहत्‌ पिप्पछ्याद्य तैल । 


पिप्पली मुस्तकं धान्यं सैन्धवं त्रिफला 
बेचा | यमानी चाजमोदा च चन्दन 
उुप्कराहयम ॥ ३०७॥ शरी द्वाक्षा 
गवाज्ञी च शालपर्णी घिक्ण्टकम्‌ | 
भूनम्पारिष्टपत्राणि महानिम्ध॑ निदिः 
स्थिका ॥ ३०८॥ गुडूची पूरिनपर्णी च 
बुदृतीदन्तिचित्रको । दार्वी हरिद्रा हन्ाम्लं 
पपट गजपिप्पली ॥ ३०६॥ तेपां 
काकः करकेर्तलमस्थ' विपाचयेत्‌। दधि- 
कािकेतक्र रच मातुलङ्गरसेस्तथा ॥३१०॥ 
सनेहमात्र।समेरेमिः शनेमद्ररिनिना पचेत्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ शरयोक्रव्यं जीर्णज्वरमपोः 
इति॥ ३११ ॥ एकजं दन्द्नं चैत्र दोप- 
त्रयसमुन्नचम्‌ | सन्ततं सततान्येदयसतृतीः 
यकचतुथ कान्‌॥ ३१२ | मासजंपत्तजं चैव 
चिरकालाबुपन्धिनम्‌ । स्ास्तान्‌ नाश- 
यत्याशु पिप्पल्यायमिदं शुभम्‌ ॥ ३१३॥ 

भूच्दित काले तिल का सैल १२८ तोला, दही 
का पानी १२८ तोला, काँजी १२८ तोला, तक 
१२८ तोलः, बिजोरे नींबू का रस ३२८ तोला । 
करक क [लय छोरो पांपर, नागरमोथ', बानिया, 
संधानो न, हर, आंवला, बहडा, बच, अजवाइन, 
अजमाद, लाल चन्दन, कर, कचूर, मुनइ, 
इन्द्रायण, सरिधन, गोगुरू, चरायता, नीम के 


पत्ते, बकायन की छाल, करेरी, गिलोय, पिटदन, 
यड़ी करेरी, दन्ती का मूल, चीता का मूल, 


' दारइल्दी, हल्दी, शृद्मग्ल ( कोकम ), पित्तपापद्ठा 


और गजपीपर यह प्रत्येक दम्य एक एर तोला । 
इन सयको एकत्रित कर पाक करना, पाक गि 
होने पर धानकर सैल में कपूर, छुडीला और 
नखी एक-एक सोला मिलाकर रख देना । दस 


| सै का मर्देन करने से सव प्रकार के जीवर 


आर विपमरउउर शीर अण की? # ६-० ५०५ «» 
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दा तैल। 
जलदोणे तु भनिरब तुलामानं यचेद्धि 
पक्‌ । पादार्थ कदुतेल स्पायक्त्या तेनेव 
पाचयेत्‌ ॥ ३१४ ॥ लाच्षामोरट्यो 
काथो काकं दधिमस्तु च । आदाय 
तेलतुल्यानि कर्मेरेतेविपाचयेत्‌ ॥ ३१४॥ 
किरातं शुवहाकुष्ठं लाचेन्द्रीवशिरास्तथा । 


बिकता हे निशे मृवो मधुयष्टस्याव्दके 
तथा ॥ ३१६॥ पुननेवा विडं मांसी बृहती 
सेन्धवं तथा | चालक चन्दनं कट्वी तथा 
मोका शतावरी ॥ ३१७ ॥ शतपुष्पा 
चाश्वगन्धा हरेणुदेवदारु च । पद्मकोशीर 
धान्यानि पइ्ग्रन्था च कणा शटी॥३१८॥ 
यमानीयुक्क त्रिफला गोत्र शद्ग एव च। 
पर्णीयुग्मं दन्तिमूलं जन्तुध्नं जीरकद्व- 
यम्‌।३१३।॥।मदानिम्वं च हबुपा शणरी क्षारो 
यवोद्भवः। दस्वा कपेद्वयं चेषां साधयेन्मदू- 
4५. रे ७. याः 
नारिनना ॥ ३२० ॥ सिद्धतेलमिदं हन्याः 
समस्तान्‌ विपमाज्ज्वरान्‌ । प्लीहोत्थान्‌ 
श्वयथुयुक्ताज्ज्वर मेहोद्भयं तथा ॥ ३२१॥ 
अग्निदीप्तिकर चव वलवणेकर तथा । 
पाणड्बादीन्‌ हन्ति रोगान्वै अभ्यद्वान्नात्र 
संशयः ॥ ३२२ ॥ 
कडुवा पैक १ आढक ( ३ सेर १६ तोला), 
पचरायसे का छाथ '्राथा द्रोण ( ६ सेर ३२ 
तोळा, १० सेर चिरायता २४ सेर ४म तोला 
जल में औदाकर ६ सेर ३२ तोला रइने पर छान, 
हतया जाय ), भूर्या की जढ़ का फाथ १ आदक 
(३ सेर १६ तोला), लाएा काथ १ आढक 
(३ सेर १६ तोला ), फांजी १ आठक (३. सेर 
१६ तोला), दुदी फा पानी १ आठक ( ३ सेर 
१६ तोला ) कटक के दब्य--चिरायता, रारना, 
बूट, खाए, इन्द्रायणा की जइ, गजपी पल, मंजीट, 
इएदी, दारइरदी, मूर्वा की जद, युलहरी, मोथा, 


प्‌ 
भेपञ्यरवावलो सटीक |! 


नल 


पुनर्नवा, विडनमक, जटामांसी, बढ़ी कटेरी, 


सँघानमक, गन्धचाला, लालचन्दुन, कटुकी, 
शतावर, सोया, असगनन्‍्ध, णुका, देषदारु, 
पदूमास, खस, धनिया, बच, पिप्पली, कचूर, 


अजवायन, अजमोद, घ्रिफला, गोखरू, काकइा* 
सिगी, शालपर्णी, पृ्पर्णी, दुन्तीमूल, वायबिडंग, 
सफेद जीरा, काला जीर", बकायन की छाल, 
हाउवेर, सोंड, यवचार प्रत्येक २ कर्ष (२ तोले )। 
विधिपूर्वक तेल सिद्ध करके बाहाप्रयोध ( अभ्यंग 
ब्रस्तिकर्म आदि ) करावे। इसकी मालिश से 
सन्तत सतत आदि सम्पूर्ण विपमज्वर एवम्‌ 
प्लीहाशित अथवा सूजनयुक्न विपमज्वर, अमेहोत्य- 
ज्वर तथा पाण्डु आदि रोग नष्ट होते हैं। दूसरे 
प्रस्थों में इसका नाम बृहस्किरातादि तेल कहा 
है ॥ ३५४-३२२ ॥ 
मद्दाप्वस्मैरव तैल । 


अमृतारिएको वासा मौरी श्रीखणड- 
मेव च। भूनिम्बश्च महातिक्गा निर्गुएड 'याश्च 
दलानि च ॥ ३२३ ॥ शतं पलानि 
स्यां द्रोखे नीरे वियाचयेत्‌ । पादावशिष्टकै: 
काथस्तेलं मस्थयुगं पचेत्‌ ॥ ३२४॥ 
अमृतातिविपा देवदारुराञ्यो सुपर्षिका । 

कणा च ग्रन्थिकं लाक्षा शिग्र चीज शिला- 
जतु ॥ ३२५॥ पटोलधान्यकुप्ठानि भूनिम्बं 
स्वखेपुप्पकः । सू जराशवगन्धा च पीतद्र 
कण्टकारिका ॥ ३२६ ॥ एतः साध पः 
कल्कैः धुधस्तलं विपाचयेत्‌ । पाकार्थश्च 
पयस्तत्र देयं प्रस्थचतुर्मितम्‌ ॥ ३२७॥ 
सिद्ध चेलं ज्वरहरं पाण्डु शोथं च काम- 
लाम्‌ । ज्वरमेरवनामेदमभ्यङ्गाद्धन्ति 
निश्चयम्‌ ॥ ३२८॥ 


शिल का सैल्ल २ प्रस्थ (१२८ तोला), पम्प” 
दम्दऽगिलोय ई सेर {जल २२ सेर ४८ सीला, 
उयालने से यघा काय ६ सेर ३२ सोला)! 
नीम फी छाल र सेर ( गल २२ मेर ४८ ताला, 


ज्यरचिकित्सा । 
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5 हुआ काथ ६ सेर ३२ तोला ) | अदूसा- 
की जड़ ९ सेर ( जल २१ सेर ४८ तोला, वचा- 
हुआ चाथ ६ सेर ३२ तोला ) । मूर्वा की जड़ ४ 
सेर ( जल २४ सेर ४८ तोला, वचा हुश्रा 
काथ ६ सेर ३२ तोला )। सफेद चन्दन ₹ 
सेर ( जल २९ सेर ४८ तोला, बचा हुआ 
काथ ६ सेर ३२ तोला ) | कालमेघ १ सेर (जच 
२२ सेर ४८ तोला, वचा हुआ कालमेघ का 
क्वाथ ६ सेर ३२ तोला )। पंभालू के पत्ते १ सेर(जत 
२१ मेर ४८ तोला, बचा हुआ स भालू का क्वाथ ६ 
सेर ३२ तोला )। दृध ४ प्रस्थ (३ सेर १६ तोला) 
कर्क के 2ब्य--गिलोय, अतीस, देवदारु, हल्दी 
दारहएदीं, कालीमीरी, पिप्पली, पीपलामूल, 
लाख, सहजने के बीज, शालपर्णी, शिलाजीत, 
परोलपत्र, धनियाँ, कूट, चिरायता, स्वर्णपुष्पक 
( भ्रमन्तास की छाल या नागकेसर ), मूर्वा की 
जड, असगन्ध, चीड की लकद़ी और छोटी 
कडेरी प्रत्येक 11 पल ( ६ तोला ) । इन सबको 
दविधिपूर्वक पकावे, छानकर सैल को ग्रहण करे । 
इस तैल की मालिश से ज्वर, पांडु, शोथ, कामला 
इत्यादि रोग नए होते हैं ॥ ३२३-३३८ ॥ 


उबर में शिरोवेदनानाशक योग । 


रक़करयीरपुप्पं धात्रीफलं सधान्याम्लम्‌। 
कल्कः सुसोष्णलेपाज्ज्वरेप शिरसो 
रुजं जयति ॥ ३२६ | 

लाल केर का फूल और थापला को 
काजी के साथ पीसकर थोएा उष्ण करके लेप 
करने से सय प्रकार के उर में शिर की पीड़ा 
शान्त होती है ॥ ३२६ म 

आगन्तु ज्वरचिकित्सा ! 

अभिषातज्यरों नश्येत्‌ पानाभ्यङ्गेन 
सर्पिपः । तानां ब्रगितानां च ज्ञतब॒गा- 
चिकित्सया ॥ ३३० ॥ मपधीगन्धः 
विपजौ पिपपित्तप्रयाधनेः | जयेत्‌ कपाय- 
मतिमान्‌ सरंगनधकृतेस्तथा ॥ ३३१ ॥ 

अआभघासजम्दर घृतपान झौर घृत की माखिश 


से अच्छा हो, जाता हैं। खन और म्ण से 
उत्पन्न दोनेवाले उवर को चत और प्रण की 
चिकित्सा करके अच्छा करना चाहिये । तीव 
शौषध की गन्ध से अथवा निप से पैदा होने- 
वाले ज्यर में विषघ्न तथा पित्तध्न सच॑गन्ध 


आदि के कार्थो द्वारा चिकिसा करनी 


चाहिये ॥ ३३०-३३३ ॥ 

अभिचाराभिशापोत्यौ ज्वरौ होमादि ना 
जयेत्‌ । दानसस्त्ययनातिथ्मैरुत्पात- 
ग्रहपीडजों ॥ ३३२ ॥ 


श्येतयागादि क्रियाओं द्वारा तथा शाप से 
उत्पन्न होने वाले ज्वर को होम, प्रायश्चित तथा 
मडलक्रिया हारा अच्छा करे । एवम्‌ उत्पात 
तथा ग्रहपीदाओं से उत्पन्न होनेवाले ज्वर को 
दान, आशीर्वाद तथा अतिथिपूणा धद कमो 
द्वारा च्छा करना चाहिये ॥ ३३२ ॥ 

क्रोधने पित्तजितूा म्या यरथाँ:सद्वाक्य- 
हर कतै 
मेय च । आश्यासेनेप्टलाभेन वायोः मश- 
मनेन च ॥ ३३३ ॥ दर्पणेश्च शमं यन्ति 
कामणोकभयज्यराः । कामात्‌ कोधञ्यरो 
नाशं क्रोधात्‌ कामसपुद्धवः | यातिताभ्या- 
मुभाभ्यांतु भयशोकसमुद्भवः ॥ ३३४ ॥ 

कोधजन्य ज्यर में पित्तनाशक किया, इच्छित 
वस्तु की प्राप्ति तथा साधु बचनों द्वारा चिकिसा 
करनी चाहिये । कामजन्य, शोकजत्य, भयजन्य 
चवर सान्त्वना, इष्ट वस्तु की प्रापि, प्रमत्ता 
तथा घायुसंशमन शौषधों द्वारा शान्त हो 
जाते हैं। एयम्‌ इनके प्रतिद्वन्दी कर्म से अर्थात्‌ 
काम से क्रोधज्ञन्य उतर, क्रोध से कामचन्य 


5: सर्वंगन्ध--सुद्रुतो ग एनादिगण ही ग्रहणा 
करना घाहिये। 
एलातगर कुष्टमासीध्यामकर्वङपत्रनागङुष्पत्चियङ्टु= 
इरेशुकास्याप्रन पङुङ्ग चयदास्थौ दे पक ध्री येएक्ची - 
चच,र क्यालुकगुग्गुलुसज रसतुरुष सुस्दरका मष्ट" 
क्ोशीरमद् दारकुक्रमानि पुश्नागकेशरं धति 1 
+-एटादिंगण 


६ © भैषञ 5 टी 
यरत्रावली सरक । 
त त मत म 00 00 0 ति उडी 


ज्वर तथा क्रोधसे और काम से [ जीर्णज्वर से पेया, कपाय ( कादा ), घृत, 
एवम्‌ शोफयन्य ज्वर शान्त होसे हैं ॥३३३-३३४॥ | दुग्ध सेवन और विरेचन करना चाहिये । यह 
मतावद्यासधुदिष्टषेन्धा वेशनताइने | | रोग की अवस्था विचार कर छ” छः दिन का 
जयेद्‌ मृताभियङ्गोत्थं मनःसान्त्यैश्च | तिर १९२ पराता चाहिये ॥ ३३८ ॥ 
मानसम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
भूताभिषद्गजन्य उबर में भूसविद्या के कहे 
हुये बन्धन आमेश तथा ताडन आदि क्रियाओं 
का प्रयोग करना चाहिये। मानसञ्वर में मन 
को साँस्वना देनी चाहिये ॥ ३३४ ॥ 
ज्वरसुक्कि मै निषिद्ध । 
व्यायामश्च व्यवायञ्च स्नानं चङ्क्रमः 
शानि च । ज्यरमुक्को न सेवेत यावन्न 
बलवान्‌ भवेत्त ॥ ३३६॥ 
उवर अच्छा हो जाने पर भी जब तक 
रोगी बलवान्‌ न हो जाय व्यायाम, मैथुन, 
स्नान ( अधिक ) अमण शादि कार्य नहीं 
करने चाहिये ॥ ३३६ 0 
बिगत उवर के लक्षण । 
देहो लघ॒ब्यपगतक्लगमोहतापः पाको 
मुखे करणसौष्टवमव्यथलम्‌ | स्वेदः क्षवः 
प्रकृत्रिगामिमनोड्च्रलिप्सा कणडूइच मूध्नि 
चिगतञ्वरलक्तषणानि ॥ ३३७॥ 
उवर शान्त हो जाने पर नीचे लिखे लक्षण 
होते है 
शरीर में हलकापन, कलान्ति { थकावट सी ), 
मोद और सन्ताप का न दोना, मुखपाक, 
इ्द्रियों को अपने-अपने विषय का टीक्न्डीक 
ज्ञान होना, पीड़ा का अमाव, पसीना और 
छक का आना, मन का स्याभाधिक अवस्था में 
झा जाना, याहार वो इच्छा तथा शिर पर 
खुचलौ होना ॥ ३३७ ॥ 
जी उ्वर में पेया रादि 1 
ज्वरे पेयाः कपायाश्च सर्पिः कीरं 
विरेचनम्‌ । पडहे पड्दै देयं कालं बीच्या- 
मयस्य च न्न्यी 


पवर में संशोधन । 


ज्वरिभ्यो बहुदोपेभ्थ ऊ्ध्वश्चाधश्च 
वुद्धिमान्‌ | दद्यात्‌ संशोधनं काले कल्पे 
यहुपदेक्यत्ते ) 3३६ ॥ 

बहुत दोषां से उत्पन्न हुये उवर में अर्घ्य 
और थधः संशोधन भर्थात्‌ बसन और विरेखन 
क्राना चाहिये । इस संशोधन के विपय भें 
सुश्रुत के कल्प स्थान में लिखे के भ्रनुसार 
समय पर कायं करना चाहिये ॥ ३३३ ॥ 


उवर में घमन ! 


७ लडेमंधुकेन ¢ 

मदनं पिप्पलीभिर्वा कहि 
वा । युक्षमुष्णाम्थुना पेयं पमनं ज्वरशा- 
न्तयं ॥ ३४० ॥ 

उवर की शान्ति के लिये पौपरि, इस्टरजौ, 
अथवा_ मुलेठी साहित मैगफल को उष्ण जल 
के साथ पीसकर पले । कफ की थधिकता 
से वीयरि के साथ, वित्त थोर कफ की अधिकता 
में इन्द्रौ के साथ, यदि दाह हो तो मुलेदी के 
साथ मैनफल का प्रयोग करे । इससे यमन 
होकर उपर शान्त हो जाता हैं ॥ ३४० ॥ 

स्वर में विरेचन । 

आरसे वा पयसा मृढीकानां रसेन 
चा ! त्रिता घ्रायमागां वा पयसा ज्वरितः 
पिवेत्‌ । ३४१ ॥ 

स्वर में विरेचन के लिये जल में अमिल- 
तास का चूर्णा मिलावर पीना, अथवा मुनळे 
को पानी मे पीसकर यस से छान लेगा । उसी 
सुनका के रस मे अभिजगाम छा चू मिला 
कर पीघर । अपया लिशोथ या त्रापमादाः को 
जल में पीसकर पीना चाहिये ॥ ३४1 ४ 


ज्वरचिकित्सा । इ 


ज्वरक्षौण के लिये विधि । 


अ्वरक्तीणस्य न हितं वमनं न 

5 

चनम्‌ । कामन्तु पयसा ततस्य निरुइँवो 
हरेन्मल्लान्‌ ॥ ३४२ ॥ प्रयोजयेत्‌ ज्वरह- 
रान्‌ निरूहान्‌ साङवासनान्‌ । पक्काशयः 
गते दोपे वच्यन्ते ये च सिद्धिषु ॥ २४३ ॥ 
उवर से निबल हुये मनुष्य के लिये बमन 
या विरेचन लाभदायक नही है। किन्तु हीग्या- 


चस्था में निरूदण अधवा अनुवासन क्रिया 
द्वारा मल निफालना चाहिये । निरूहृण अथवा 
अनुवासन से पक्वाशयगत मल निदृत्त हो 
ज्ञाते हैं ॥ ३४२-३४३ ॥ 

उवर में शिरोविरेचन । 


गौरे शिरसः शूले विद्धेप्विन्दरयेषु 


च । जीर्णज्वरे रुचिकर दयाच्छीरपबिरेच- 


नम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
मस्तक में भारबोध और पीडा तथा इन्द्रियो 

में जडता होने पर जीणेज्वर में दिरीविरेचन 

(विरेचन नस्म)देना लाभदायक होता टै! ३४४ ॥ 


अथ दुग्धश्करण । 
और्णउवर में दुग्धप्रयोग । 
s _ 
जीर्णज्वरे कफे त्तीणे त्तरं स्याटमृतो 
यमम्‌ । तद्देव तरुण पीतं विपवद्धन्ति 
है ५ 
मानवम्‌ ॥ ३४५ ॥ चतुर्गुरेनाम्मसा च 
भृतं ज्वरहरं पयः । धारोष्णं वा षयः 
शीत पीतं सद्यो उ्यरं जयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
जीण॑म्वर में जिका क्फ झीण हो गया 
छो उसके लिये दुग्ध असून के समान हितकर 
होता हँ । केक्नि तरण-प्वर मे पान क्या 
गया दुग्ध विष के समान प्राणघातक होता है । 
चतुर्गुण जल में दुग्ध पकावे, जब दुग्धमात्र 
शेष रइ जाय तय पान करने से शीर ज्वर 
नष्ट होता है । धारोष्ण या शीतल दुग्ध पान 
करने से शीघ्र उवर शान्त दोता ई ॥ ३४१-३५६ ४ 


न मति EE 


मेषजसिद्ध दुग्ध के गुण । 
© 2 ० बी] ७ 
जौणज्यराणा सर्मेप्ां पयः अशमन 
प्रम्‌ । पेयं तदुष्णंशीतं वा यथास्वमौपप: 
शृतम्‌ ॥ ३४७॥ 
दोष के श्रनुस'र औषधो के साध पकाये हुये 
डुग्ध का पान करने से सब प्रकार के जीर्शज्वर 
शान्त होते हें | औपधपक दुग्ध को पेत्तिक और 
यातर-पत्तिक ज्दर मे शीतल करके, वातिक और 
वातरलेष्मिक उवर में कुछ उष्ण रहते ही पान 
करना चाहिये ॥ ३४७ ॥ 
पञ्चसूलोश्टत दुग्ध । 
कासात्‌ रासात्‌ शिरः्शूलात्‌ पार्श्व- 
शूलाचिरञ्यरात्‌ । मुच्यते ज्वरितः पीता 
पञ्चमूलीश्वृतं पयः ॥ ३४८ ॥ 
सोलह तोले दुग्ध में > तोले लघुपंचमूल 
की ढीली पोटली बनाकर डालना, उसमें ६४ 
तोले पानी टालक्र धीमी आँच में पकाना 
दुग्धमात्र शेष रहने पर उतार लेना । इस दुग्ध 
फा सेवन करने से कास, श्वास, शिर की पीडा, 
पसडियों की पीडा और पुराना ज्वर ये सब 
उपद्रव नष्ट होते हैं ॥ ३४८ ॥ 
चीरपाकविधि । 
ट्रब्यादएगुणं चीर ज्तीरात्तोयं चतुगु'- 
iy . 
राम्‌ । क्षीरावशेपः कर्तव्यः त्ञीर्पाके त्वयं 


विधिः ॥ ३४६ ॥ 


ति 


खीरपाक करने की विधि यह हैं कि जिस 
हृष्य के साथ दुर्ध पाक करना हो उस हच्य 
का आठगुना दुर्ध श्रौर दुग्ध का चौशुना 
पानी दालकर धीमी आंच से पकामे । दुग्ध- 
मात्र शेष रहने पर पाक सिद्धि हुआ सममना 
चाद्ये! ॥ ३४३ ॥ 


१ चीरपगव करने में स यात का प्यान रखता 
चाहिये कि जिस ट्रस्य के साथ दौरदाङ करना ही 
उसको थोड़ा कूटकर कोमल बना मेये और उसकी. 


इलथ { दीली ) पोरी याँधकर दुग्ध में हाले ॥ 


डॉ 


ठ मैपञ्यरत्रावली सटीक । 


अथ चूर्णप्रकरणम्‌ । 
सुदर्शनन्यूणं । 
कालीयकन्तु रजनी देवदारु वचा 
धनम्‌ । ग्रभया घन्त्रयासश्च स्त्री 
जुदा महौषधम्‌ ॥ ३५४ ॥ त्रायन्ती 
दट लिम्ध॑ अन्धिकंत्रालकं शटी । पौण्वरं 
मागधी मूयो कुटजं मधुयष्टिका ॥ ३४५ ॥ 
शिग्रृत्पलं सेन्द्रययं बरी ढार्वी कुचः 
न्टनम्‌ । पञ्चकंसरलोशीरं सच सौराष्ट्रिका 
स्थिरा ॥ ३४६ ॥ यमान्यतिबिपा विस्य 
मरिचं गन्धपनकम्‌ । धात्रौ गुदूची कडक 
सचित्रकपदोजकम्‌ ॥ ३५७॥ कलसी 
च॒ सर्वाशि समभागानि कारयेत्‌ । 
सर्वद्रव्यस्य चार्द तु कैरातं सम्प्रकत्प- 
॥ ३०८॥ प्ृथग्दोषांश्च विविधान्‌. 
समस्तान्‌. पिपमज्परान्‌ । प्राकृतं वकृतं 
चापि सौम्यं तीदणमथापि वा ॥ ३४६॥ 
अन्तर्गत बहि'स्थश्व निरामं साममेत च। 
ज्यरमष्टविधं रन्ति साध्यामाव्यमथापिं 
वा ॥। ३६०॥ नानादेशोदवं चैप वारिः 
टोपभवं तथा । विरुद्धमेपनमवं ज्वरमाशु 
व्यपोदति । प्लीहानं यकृत गुरमं हन्त्यवश्यं 
न संशयः ॥ ३६१ ॥ यथा सुदर्शन चत्र 
टानयानां निषूदनम्‌ । तपा उ्यराग्गा 
सर्वेपामिक्मेय ईनिगधने ॥ ३६२ ॥ 
काली अगर ' शादी, दुघदार , यच, सागर 
आया, हए, धमासा, काकदािगी, घोटी पटेरी 
छाँट, चायमाणा, िरुपापदा, मीम की चाल, 


[दपरामूल+ सुगरभयासा, क्यूर, कूठ, पीपरि 
मूर्वा मूल कुरे बी घाल, मुषेटी, सेंडन का ज 
बमल इसपर डातायरि, दारइएरी, खासाचम्ईन। 

oe bind 


गोक्षुरादि दुग्ध । 
(न्रकण्टकवला व्याधी शुडनागरसा' 
सितम्‌ । वर्चोमत्रवियम्धनं शोधज्परररं 
पयः ॥ ३४० ॥ 
गोखुछ, सरेंटी, चोटी कटेरी आर सोंड ये 
कुल मिलाकर २ तोळे, दुग्ध १६ तोले, जस 
६४ तौले मव ण्कतित क्र पाक करना, पार 
पमद्ध हो? पर ६ मासे पुराना गुड डालकर पान 
करना चाहिये । इसका सेबन करने से कोएबदढना 
मूजाबरोध, ( लघुशका का न होना )+ शोथ 
और ज्यर नष्ट होते हैं ॥ ३२० ॥ 
पुननेवाडि दुग्ध । 
दञ्चीरतिसवर्पाूपयरचीदकमेत च्‌। 
पचेत्‌ चौराबशिएं तु तद्धि स्ेञ्यराः 
पहम्‌ ॥ ३५ १॥ 
श्वेत पुननंवा, बेलगिरी और रह्पुननंवा 
कुल मिल्तित २ तोले, दुग्ध १६ तोले, जल 
६४ तोले । पूर्वोत्त बाध से पाक कर सेवन 
करना चाहिये । इससे सब प्रकार के उवर नष्ट 
होते हैं. ॥ ३९१ ॥ 
शीत या उप्ए दुग्ध पीने की व्यवस्था । , 
शीतं वोप्णं ज्परे चीर यथास्मौपर्ेः 


मृतम्‌ ॥ २४२ ॥ 
सुषि युङ्ग वधो के साथ सिद किये हुये 
दुग्ध को दात्क आर बातपेत्तिव ज्यर में शीतन 
यरके, यातिझ और घासश्लैप्मिक उबर में कुछ उप्य 
रहते ही पान करना चाहिये ॥ ३२२ ॥ 
एरणउमूलखिद्ध दुग्ध । 
प्रणडमुलसि पा सरे सपरिकः 
चिके ॥ ३५३ ॥ 
उर म परिकर्तिका अर्थात्‌ गुदा मे कची 
से कारन के समान पीदा होती हो तो ण्रष्ड 
के मूल के साथ सिट फिया हुआ दुग्ध अस्यात 


लाभदायक इोता है ॥३२३॥ teh 
$ कासी अगर के अनाव में चगर । 


ज्वरचिकित्सा । ६३ 


पदमाख, धृपसरल, खस, दालचीनी, सौराष्ट्र-* 
सृत्तिक्रा, शालपर्णी, अजवाइन, श्रतीस, बेल की 
छाल, कालीमिच, गन्धपत्र, चावला, 
कुटकी, चीते की जड़, परवल के पत्ते और 
पृष्ठपर्णी इन कुंड औपधों का समभाग चूर्ण 
एकत्रित करके उसमें कुल चूर्ण का आधा चिरा- 
यते का चूर्ण मिलाचे । इसका नाम सुदशन चूर्ण 
है। इसकी भात्रा १ मासा से ४ मासे तक 
होती है । यह सब प्रकार के ज्वरो की सर्वोत्तम 
महौपध है । इसका सेवन करने से प्रकृत मित 
सौम्य, तीदण, अंतर्वेग, याहियेंग, थामराहित, 
आमसहित साध्य, अमाध्य आठ प्रकार के अवर 
एवम्‌ अनेक दोषों में जल के दोप से उत्पन्न उवर, 
बिपरीत औपध के सेवन से उत्पन्न उबर नष्ट 
होते हैँ तथा उवरजन्य ख्रीहा, यकृद थौर गुएम 
रोग अवश्य नष्ट होते हैं। जैसे सुदर्शनचक्र दानवं 
को नष्ट करने में विलम्ब नहीं करता, इसी 
प्रकार यद “सुदर्शन चूर्ण हर प्रकार के ज्यरों को 
तरकाल चष्ट करता है ॥ ३४२-३६३ ॥ 
आमलक्यादि चूर्ण 
आमलं त्रित्रकं पथ्या पिप्पली सैन्ध- 


वस्तथाचूशितोऽयं गणो ज्ञेयः सर्व ज्वरो 
विनाशनः ॥ भेदी रुचिकरः श्लेप्ममेता 


दीपन पाचनः ॥ ३६३ ॥ 

आँवला, चीत की जड, हरड, पीपल और संधा 
नमक इन श्रोषधियो को समान भाग लेकर 
चूर्ण यना लेवे । यह आमसकादि गण सय 
प्रकार के ज्वरो का नाशक दृस्त साफ खान वाला, 
सच बढ़ाने याला, कफ नाशक दीपन, आर पाचन 
दोना है, चूर्ण खाकर ऊपर से ताजा जल पीना 
चाहिये । ॥ ३६३ ॥ 

उवरभैरच चूण । 

नागरं त्रायमाणा च पिजुमदों दुरा- 
लभा । पथ्या घुस्तं बचा दारु व्याघ्री मृङ्गी 
शतावरी ॥ ३६४ ॥ पपं पिप्पलीमूलं 


१ अभाव में भूमी फिटकरी । 


ee 


~ 


विशाला पुष्कर शरी । मर्वा कृष्णाइरिट्रे 
लोध्रे चन्दनमुत्पलम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
कुटजस्य फलं बल्क यश्टीमधुकचित्रकम । 
शोभाञ्जनं बला चातिविषा च कुरो 
हिंशी॥ ३६६॥ मुसली पद्मकाएं च 
यमानी शालयरिंका । मरिचं चामता 


५१ 


बिल्वं वाल सोराष्ट्रमत्तिका ॥ ३६७ || 
तेजपत्ं त्वचं घात पृश्निपर्णी पटोलकम्‌ । 
गन्धकं पारदं लोहमभ्रकञ्च मनः- 
शिला ॥ ३६८॥ एनेपाँ सममागेन 
चूर्णमेव विनिर्दिशेत्‌ । तद्ध अच्चिपेत्तत्र 
चर्ण भनिम्बसम्भवत्र ॥ ३६६ ॥ मात्रा- 
मस्य अयुञ्जीत इष्ट्वा दोपत्रलात्रलम्‌ । चूरां 
भेरवसंश्चन्तु अवरान्‌ हन्ति न संशयः। ३७०॥ 
पृथम्दोपाश्च विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमः 
ज्वरान्‌ | द्वन्द्वजान्‌ सन्निपातोत्थान्‌ मान- 
सानपि नाशयेद्‌ ॥ ३७१ ॥ भाक्रूत॑ 
बेकृतञ्चेव सोम्यं तीदणमथामिवा | अन्त- 
गत वहिःस्थञ्च निरामं साममेव च ॥ ३७२॥ 
उ्वरमष्टविधरं इन्ति साध्यासाध्यं न 
संशयः । नानादेशोद्धवश्वेव वारिदोपभवं 
तथा ॥ ३७३ ॥ विरुद्धभेपजभव ज्यरमाशु 
च्यपोइति | अग्निमान्धं यङृत्प्लीहः 
पाएदुरोगमरोचकम्‌ ॥ ३७४ ॥ उदराएय- 
न्तरहृद्धिश्व रक्गपित्तं त्वगामयम्‌ । खययु' 
च शिरःगुलं वातामयरुजापहम्‌ । ज्वर- 
भखसंझन्तु भरवेण कृत शुभम्‌ ॥ ३७५॥ 
साउ, ग्रायमाणा, नाम की छाल, धमासा, 
हरीतकी, नागरमोथा, यच, देवदारु, छोटी करेरी 
काकडासिग्री, रातावारि, पित्तपापडा, पिपरामूज, 
इ्द्रायण की जए, कूट, कथूर, मूर्वामूल, पोपरर, 


| इसी, दारहण्दी, सोध, कालचन्दन, कमल, 
इन्द्रजी, दुद की छाल, मुन्नेटी, चीत झी जङ, 


६४ 


> ~ नि 
भेपञ्यरल्गावली सटीक । 


त OPS Fe ङकरक राको 


स्न का बीज, खरेंदी की जड, श्रतीस, कुटकी, 
मूसली सफेद पदमकार, अजवाइन, शरिवन, 
कालीमिरच, गिलोय, बेल वी छाल, सुगन्धबाला, 
पङ्कपर्पटी, तेजपात, डटालचीनी, आँवला, ए४पर्णी, 
परवल व पत्ते, शुद्धगस्वर, पारा, लोहभस्म, 
ग्रश्रकभस्म और शद्ध मेनसिल, इन सब द्रव्यो 
का चूर्ण सम भाग लेये यार इन कुल द्ब्यों का 
चूर्ण मिलकर जितना हो उसका पाधा उसमें 
परायते का चूर्ण मिलाबे। रोगी का बलाबल 
बवचार कर मात्रा की व्यवस्था करनी चाहिये! 
यह चूर्ण भी सुदर्शनचूर्ण के समान सब प्रकार 
के थिषमज्वर तथा अन्यान्य ज्वरी का अति उत्कृष्ट 
षध है । इससे अग्निमान्ध, यट्टत, झ्रीहा, 
घाण्डुरोग, अरचि, उदररोग, थन्त्रदृडि, रङ्गपित्त, 
चमैरोग, शोध, शिर की पीदा और वातरोग दुर 
होते हैं। इस चूर्ण का आविएकार भैरवी न 
दकया या , यत इसका नाम 'डब (मै रव- 
चूर्ण! है ॥ ३६४-३७४ 0 
प्यस्नागमयूर चूर्ण । 
लौहाश्रटक्कन ताम्रं तालकं बड़मेय 
च । शुद्धसूतं गन्धरं च शिग्रु बीज फल- 
त्रिकम्‌ ॥ ३७६ ॥ चन्डनातिपिपा पाठा 
घचा च रजनीद्वयम्‌ । उशीरं चित्र 
इेवकाएः्च सपटोलकम्‌ ॥ ७७ ht 
जीपकर्षमराजाज्यस्तालीशं यंशलोचना । 
कण्ठकाय्यीः फर्ल मूलं शढीपरे कढ 
यम) नेछ ॥ गुदूचीमसं धन्याक 
कटुीतेतपर्यटी | सुस्तरं पालक विदय 
यष्टीमधु समं समम्‌ ॥ २७६ ॥ भागा- 
तु्गुणं देयं फ्रप्णजीरस्य चूर्णकम्‌ । 
तत्समं तालपुष्पं च चूर्ण ० 
धम्‌ ॥ ३८० ॥ हैरात॑ तत्समं देयं तत्समं 


चपलामवम्‌ । पतचूण समाख्यातं 


१ पारा और शन्धक 
छोइना खाहिय। 


MR PERE 
न्यू की बनी बनाकर 


उ्यरनागमयूरकम्‌ ॥ ३८१ ॥ ˆ प्रतिमाप- 
2523 है ~ 
मितं खाद्यं युक्त्या वा त्रुख्विद्धेनम्‌ । 
सन्ततादिञ्यरं हन्ति साध्यासाध्यं न 
संशयः ॥ ३८२ ॥ क्षयोद्भयं च घातुस्थ 
कामशोकोद्भवं ज्यरम्‌ ।` भृतापेशस्सरं- 
चेबममिचार समुछिवम्‌॥ 3८३ ॥ दाइशीः | 
तज्वर घोरं चातुर्यादि विपर्ययम्‌ । जीर्णश्च 
[a ७ नट ~ ति 
विषमं सप प्लीहानमुहर तथा ॥ २८४ ॥ 
कामलां पाणदुरोगश्च शोथ' हन्ति न संशयः 
अरम हप्णां च कासं च शूलानाहो त्यं 
तथा ॥ यङ्गतं गुल्मश्ल च आमग्ातं 
[निहन्ति च ॥ ३८५॥ जिकषृष्ठकटीजा- 
हुपाश्यानां शलनाशनम्‌ । अञपानं 
शीतजलं न देयमुप्णवारिणा ॥ ३=६॥ 

लोहमम्म, ग्रश्रकभस्म, सोद्दागा भुना हुभा, 
हाम्रमस्म, इरतालनम्म, यद्भस्म, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गन्धक, समन के यौन, आय ना, हरे, यहे दा, 
लालचदन, अतीस, पादी, यग, इए्दी, दार 
इख्दी, खस, चीते की जड़, टयदार, परवल 
के पत्ते, तीवक, पम %, वालाजीरा, तालीश- 
पत्र, घरालीचन, छोटी करेरी या फल शौर मूल, 
कपूर, तेवपात, सोट, मिर्च, पीपरि+ गिलो का 
सत, धनिया, युट़की, रितपरापदा, माग (सोया, 
सुगन्धयाला, येन की साज, और मुखी ये सय 
प्रस्येक औपय एक एक भाग, काला जीरा का थ 
चार भाग, ताइ फे पूछ पा चुरण ४ माग, कमलः 
नाल फा चू् ४ माग, घिरायते बा चूर्ण ४ माग 
और छोटी पीर्पार का चूर्ण ९ माग | इत साय 
चूर्णौ को एकर भिढाफररण खेय । इसको ररर” 
माग-मयूरपूर्ण” कइे है । दसरी साया युद्ि से 
३ माशा से २ मारे पर्षस्त और इसका अनुपात 

FRR EARS 

1 कोई कोई वैध ताएष्पपार अयपा सख 
जरादार डालते है । मेरे विचार में तालउुप्य ढी 
आपेंणा उसके दार का प्रऐप कामा अधिड 
छष्णाई। 


ज्वरचिकित्सा । 


सत i ES DE 0 SOE 


शीतल जल है । इस चूर्ण को उष्ण जल 
साथ न देना चाहिये । यह सब प्रकार के साध्या- 
साध्य विषमज्वर, झयञ्वर, धातुगत, कामज, 
शोकज, भूतावेशज, अमभिचारज तथा जीखे- 
उर की अति उत्तम महौपधि है । इससे पीहा, 
उद्र, कामला, पाण्डुरोग, शोध, भ्रम, कृष्णा, 
कास, शूल, आनाह, चय, यकृत्‌, गुल्मजशूल, 
आमवात, जत्रिकएष्ठ, कटी, जानु और पसलियों 
की पौडा आदि उपद्रव भी निस्सदेह निश्ृचत्त होते 
हैं। निम्बादिदूर्ण भावपकाशोक्न है ॥३०६-इ८६॥ 


अथ नवज्वरादो रसप्रयोगः । 
रस चिकित्सा में सौकयं । 


न दोपाणां न रोगाणां न पुंसाञ्च 
परीक्षणम्‌ । न देशस्य न कालस्य कार्य्य 
रसचिकिर्सिते ॥ ३८७॥ 


रसचिकिश्सा से वान, पित्त और कफ तीन 
प्रकार के दोप, उपर आदि रोग स्थूल या कृशां 
च्यात तथा देश और काल आदि की परीक्षा 
करने की आवश्यकता नहीं । तात्पयं' यह कि 
रसचिकित्सा हरएक ब्याङ्क को हरपक अ्रवस्था में 
लाभदायक होती है । कारण यह कि रस पारे को 
कहते हैं, उसीके संयोग से अन्य योग भी रस कहे 
जाते हैं । रसचिकित्मा के आदि आर विष्फर्ता व्याडि, 
चशिषादिकों ने अपने प्रस्थों से कहा है किन 
पारद्मेव सवंरीगपारदम्‌? अर्थात्‌ एक पारद 
( पारा ) ही मनुष्य को सब रांगों से पार (मुङ्गि 
देनेवाला है। जब ऐसा है तो रसचिकित्सा में 
दोष और रोग भादि के परीका की आवश्यकता 
ही क्या है, कोई भी दोष या रोग हो यथाविधि 
सेवित पारद उसे अवश्य ही शान्त करेगा ॥३ ८७7 
टिप्पणी--रसों की बहुत प्रशंसा की है वे 
चमर्कृत सच्च गुण दायक और लघु मावा के कारण 
सेवन में सुविधाजनक भी हैं. किन्तु काल, मल, 
प्रतुत्ति और रोग के यलावन्द के निश्चय की 
बिलकुल आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं समझना 
चाहिए प्रत्येक स्थिति में एक दी रस उपयोगी 


8५ 
वत जत पक त 
हो ऐसा नहीं इसलिए रोग के लत्तया दोष 
प्रधानता के साथ औषध (रस ) के उपादान 


और उनकी शक्रि तथा गुणों का विचार करके 
फिर प्रयोग करना चाहिए । 


रसानभिज्ञ वेद्य की निन्दा । 
स्वशातरार्थतस्पज्ञो न जानाति रसं 
यदा । सर्व नस्योपहासाय धर्म्महीनो यथा 
बुधः ॥ शेदद ॥ 
जो वैद्य सकल आयुर्वेद का ज्ञाता होकर 


भी रसक्रिया में निपुण नहीं है वह धमंहीन 
पडित के समान उपहासास्पद होता है॥ दस्स॥ 
घातु आदि का शोधन विधान । 
संशोध्य विधिना धातूनुपधातून्‌ विपा- 
ण्यपि | योजयेत्‌ कर्मणि प्राङ्ञो दोषः 
सञ्जायतेऽन्यथा ।। ३८३ ॥ 

( शोधनोङ्या यथायथं धात्वादीनां 
मारणस्यापि प्रतीतिः। रसोपरसानां धातू- 
पथाहुपु अन्तर्भावः । अपि शब्देन जयः 
पालादीनां प्तिः । ) 

धातु, उपधातु, रस, उपरस और विष इन 
सबा तथा जमालगोटा आदि का यथाविधि 


शोधनादि करके कार्य से उपयोग करना चाहिये, 
नटी तो नाना प्रकार के 


के अनिष्ट उत्पन्न होते 
हैं ॥ ३६० ॥ 
, हिड शुलेश्वर रस । 
228 86७ ~ < ति 
तुल्यांश मदयेव्‌ सल्ल पिप्पली हिंगुलं 
विषम्‌ । गुञजाद्धं मधुना देयं वातज्वर- 
निट्टच्चये ॥ ३६१ ॥ 
समभाग पीपरि, हिगुल और विप इन तीन 
अब्यों को लेकर जल के साथ खरल में घोटफर 
आाघी-धाधी रत्ती की यरी घनादे। इसरो नूतन 
यातउ्दर में मधु के साथ देना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
५ रस का अबुपान 1 
अनुपानं रसा योज्या देशकालाङुसा- 


६६ भंषज्यरलावजी सटीक । 


वा षष्ठेऽथवा सप्तम एव यापि । जाते 
विरेके विगतज्वरः स्यात्‌ पटोलमुग्दान्न- 
निषवणेन ॥ ३६७॥ 

अमालगोटा, गन्धक, विष और पारद अध्येक 
समभाग एकत्रित कर घीकु्रार के रस में मर्दन 
करके दो रत्ती की बरी बनावे । चोनी के श्वेत 
के साथ इस औषध को ज्वरास्म्म से पाचवे, 
छठे य सातवें विय देना चाहिये । इसके सेवन 
से विरेचन हो जाने पर ज्वर नष्ट हो जाता है। 
रोगी को भोजन के लिये, परवल की तरकारी 
मूंग की दाल और भात देना चाहिये ॥३६६-३६७॥ 


Fa De ~ 
रिभिः । दोषधने्मधुना वापि | 
जलेन घा ॥ ३६२ ॥ 
Ne 
अनुपानारत्यत्न रसा इत्युपसच्त- 
१. ba ~ 
णाम्‌ । अम्यान्यपि भपजानि योभ्या- 
Nr = 
नुपानदयाच । 
दिगुलेश्वर, शीतभञ्जी आदि रसयुक् समस्त 
ओऔपधों का तथा रसरदित अन्यान्य औफ्धों का 
भी देशकालाशुकूल ( जैसे जलवायुवाले प्रान्त में 
रहता हो और जैसी ऋतु हो उसके अनुसार ) 
दोपनाशक अनुपान के साथ अथवा सधु या केवल 
जल के साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३२ ॥ 
शोतभजी रख । 
रसाइङगुसगन्धश्च जैपालश्च सभ समम्‌] 
तीकाथेन संमद्य रसो ज्वरहरः परः३६२॥ 
आद्रैकस्ररसेनाथ दापयेद्रक्तिकाहयम्‌ । 
नवज्यरं महाघोरं नाशयेद्याममात्रतः ३६४ 
शीततोयं पिवेद्या इचुमुंग्द्रसो हितः 
शीतमञ्िरसो नाम्ना सर्वज्वरकुलान्त- 
कृत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
पारा १ भाग, इगु १ भाग, गन्घक १ भाग 
और अयपाल के बीज ( जमालगोटा ) १ 
भाग एकत्र कर दन्ती ( जमालगोटा की जब ) 
के काथ के साथ मदन करके दो रत्ती की वटी 
सनाचे । इसका अदरख के रस फे साथ प्रयोग 
करने से मद्दाभयङ्गरं नवीन उवर ३ घरे में,नप्ट 
होता है। इस रस का भयोग करने के पश्चात्‌ 
यादि ावश्यकता हो तो शीतल जल, ईस का 
रस, मुँग फा जूस सेवन करना चाहिये । यद 
शीतभङ्गो रस सव ज्वरसमूह का नाशक 
है ॥ ३६३-३३४ ॥ 
तरुणऱ्वरादि रस | 
जैपालगन्ध वियपारदन्तु तुल्यं कुमा- 
रीस्रसेन मर्धम्‌ । अस्य द्विगु्जा दि 
सितोदकेन ख्यातो रसोऽयं तरुणञ्य- 
रारिः ॥ ३३६ ॥ दातव्य पपोऽदनि पञ्चमे 


नचञ्घरेभ्चिह । 
शुद्धसूतं तथा गन्धं लौहं ताम्रं च 

सीसकम्‌ ! मरिचं पिप्पली विश्यं सम- 
भागानि कारयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ शरदधभागं 
विषं दक्वा मदयेद्‌ वासरद्वयम्‌ । शृंगवेः 
राम्बुपानेन दद्यात्‌ हुञ्जाद्वयं मिषक॥३९९॥ 
नबञ्चरे महाघोरे धातुस्थे ग्रहणीगदे | 
नवज्वरेमसिंहोऽयं सर्षेज्वरकुलाम्त- 
कृत्‌ ॥ ४०० ॥ 

शुद्ध पारा, गम्धक, लोइभरम, ताग्रभरम, 
सीसे का भस्म, सिच, पीपर भौर सोड प्रस्येफ 
समभाग और विप अधंभाग र पफ फर जल फे 
साथ मदन करके दो-दो री की गोलियाँ बनाये । 
इस नवम्परेमासह रस का अदरफ के अर्क फे 
साथ सेवन करने के साप धातुगत 'अतिपोर मधः 
उवर आदि सय प्रकार के उयर थौर ध्रदयी रोग 
नष्ट होते है ॥ ३६८-४०० ॥ 

चियुरमैरय रस । 

विषटङ्गवलिम्लेच्ददन्तिबौजं फ्रमात्‌ 
बहु । दन्त्यम्बुमर्दितं यामं रससिपुर- 
१ कोई-कोई दैय हुल रौ पयों का धर्माय विष 


छोड़ते हैं, फिस्तु भषरस्याशध्य भौर बहुसत एक 
द्वी भौषष का अर्धभाग पिप खने के पच मं रै । 


ज्वरचिकित्सा । 


५1 ७७ रे 
भरवः ॥ ४०१ ॥ गुज्ञाव्योपेण चाद्रस्य 
रसेन सितयाञ्थवा । दो नवज्यरं हन्ति 
मान्यामानिलशोथहा ॥ ४०२ ॥ इन्ति 
शूलं सविए्म्भमर्शासि कृमिजान्‌ गदान्‌। 
पथ्यं तक्रेण भोक्वव्यं fa 
ये तक्रेण भोक्कव्यं रसेऽस्मिन्‌ रोगहा- 
रिणि ॥ ४०३॥ 
विष २ भाग, सोहागा की सील २ भाग, 
गधक ३ आगताश्रभस्म ४ भाग, जमालगोटा र्‌ 
भाग । इन सब थौपर्धो को दुन्ती ( जमाल- 
गोटा की जड) के काथ में एक प्रर तक मर्दन 
करके दो-दो रत्ती की वटी बनावे । इस प्रिपुरमैरव 
रस को अदरखके रस के साथ अथवा सोंठ, मिर्च, 
पीपर के काथ के साथ या मिश्री के साथ देना 
चाहिये । 
इसका सेवन करने से नय्यर, थगिनमान्द, 
आमवात, शोध, शूल, मलबद्दता, ययासीर और 
कृमिरोय नष्ट होते है । रोगी को त के साथ 
भोजन कराना चाहिये ॥ ४०१-४०३ ॥ 
ज्वरधूमकेतु रख । 
त्य ० व्य न्ध 
भवत्‌ सम सूतसमुद्रफन ध्यू लगन 
परिम्यं यत्नात्‌ । नयज्वरे वल्लमितं 
त्रिपस्मादोम्बुनाज्यं ज्वरधूमकेतुः ॥४० ४॥ 
पारा, समुद्रफेन, हिगुल और गधक इन सर 
द्रव्यो को सम भाग लेकर अद्रख के रस के साथ 
तीन दिन तक घोटकर दो दो रत्ती की वटिका 
'बनाथे | इस ज्वर धूमकेतु रस से नवज्वर में बहुत 
लाभ होता है ॥ ४०९ ॥ 
डुर्जलजेता रख्‌। हि 
विप भागद्वयं ढस्घक्रपद्‌ः पञ्चसागिकः 
+ १०. 
मरिचं नपभागञ्च चूर्ण वस्त्रेशशोधयेत्‌ 
४० ६ आद्रेकस्प रसेनास्य कु्ान्छुरद निया 
वटीम । वारिणा वडिका युम्मं प्रातः सायं 
जे भक्षयेत्‌ ॥ ४०७॥ श्रयं रसो ज्यरे 
०. पिक को र्णा 
योज्यरतारमिन्दुर्जलेऽपि च । अजीर्णा- 
ध्मान विष्टस्मशूरेएु श्वास कासयोः 


६७ 


॥४०८॥ भोजनादौ नरेमुक्कै शुणदीराज्य 
भयो त्थितम्‌ । करक तुसहते नित्यं नाना 
देशोद्भवं जलम्‌ ॥ ४०६ ॥ महाद्रेक यय- 
ज्ञारौ पीत्वा चोप्णेन वारिणा । नाना 
देशसमुद्भूत॑ वारि दोपमपोहति ॥४१०॥ 

शुद्ध बच्छुनाग ( मीठा तेलिया ) २ भाग, 
कौड़ी भस्म २ भाग श्रौर कालीमिच का चूर्ण 
& भाग लेकर सबको अत्यन्त मद्दौन घोटकर कपड़े 
में छान थद्रख के रस में घोट मूग के समान 
गोलियाँ बनावे । इनमे से दो-दो गोली सुबह 
शाम पानी के साथ सेवन करने से खराव पानी से 
पैदा हु श्रा उवर अफारा, कब्ज, दद्‌, श्वास, खाँसी 
आदि रोग मिट जाते हैं । 

खाना खाने से पिले सोंठ, राई, हरं की चटनी 
खाने से श्रथवा बनअद्धक और ययासार का चूर्ण 
गर्म पानी के साथ खाने से भिन्न देशों फे पानी 
का असर नहीं होता अर्थात्‌ परदेश का पानी 
नहीं लगता ॥| ४०६-४१० ॥ 
श्रीसृत्यु्य रख । 

विपस्येकस्तथा भागो मरिचं विप्पली- 
कणः। गन्धकस्य तथा भागो भागः 
स्यात्‌ वङ्गनस्य वे ॥ ४११ ॥ सर्वत्र 
समभागः स्यात्‌ द्विभागं हिगुं भवेत्‌ । 
जम्बीरस्य रसेनात्र भाव्यं हिंगुलशोधि- 
तम्‌ ॥ ४१२ ॥ रसर्चेत्‌ समभागः 
स्यात्‌ हिंगुलँ नेष्यते तदा ! गोमूत्रशोधित- 
अवाच विषं सौरविशोपितम्‌ ।। ४१३ ॥ 
चूर्णयेत्‌ खल्लमध्ये तु मुम्दमात्रां वीं 
चरेत्‌ । मधुना लेहनं श्रोक् स्बज्यरनिह- 
तये ॥ ४१४ ॥ दध्युटकाबुपानेत वात- 
उवरनिगईस्ः । आर्द्रकस्य रसे पानं 
दारुणे सन्निपातिके॥ ४१५ ॥ जम्पीर- 
रसयोगेन अनीणेज्यरनाशनः । अजाजी- 
गुडसंयक्नो विपमज्चरनाशनः ॥ ४१६ ॥ 


६८ मैपज्यरत्रावली सटीक । 
Me 
EP SF नक्सल अल 
जीर्णज्वरे महाघोरे पुरुष यौवनान्विते। 
पूणो मात्रा मदातव्या पूर्ण बटिचतुए- 
यम्‌ ॥ ४१७ ॥ अतिक्षीणेऽतिषृद्धे च 
शिशौ चालपवयस्यपि। हुर्यमात्रा पदातव्या 
व्यवस्थासारनिश्चिता ॥ ४१८ ॥ नवः 
उवरे मदाने च यामेकाम्नाशयेत्‌ ज्वरम्‌ । 
अक्तीणे च कफाभावे दाहे च वातपे- 
तिके ॥ ४१६ ॥ सिता दयात्‌ अयत्नेन 
नाँरिकेलाम्दु निर्भयम्‌ । अयं मृत्युञ्जयो 


Ne 


नाम रसः स्ेज्यरापहः । ; 
पनिहन्ति सकलान्‌. गदान्‌ ॥ ४९० ॥ 
पिप ( शुरू यद्छुनाग ) १ भाग, मरिच 
१ भाग, छोटी पीपर १ भाग, गन्धक १ भाग 
सोहागा फूला हुआ १ भाग, हिंगुल २ भाग 
( जंभीरी नींबू के रस की भावना देकर शुद्ध किया 
हु गुल लेना चाहिये, यादि इस औषध में 
१ भाग पारा मिलाया जाय तो हिंगुल डालने की 
कोई आवश्यकता नहीं ) एकत्र कर थदरख के 
रस में घोटकर मूंग के यरायर गोलियाँ यनावे। 
इसका साधारण तौर से सब प्रकार के ज्यर में 
सधु के साथ सेवन कर सकते हैं । विशेषतः यात” 
जर में दही के वानी के साथ, सक्चिपातञ्वर में 
द्रख के रस के साथ, जीर्णजवर में जंभीरी नामू 
के रस के साथ, जीरा और पुराने गु के साथ, 
पृधवमज्वर में इस रस का सेवन करना चाहिए। शभ त 
इसकी मात्रा युवा पुरप के लिये अ घटी, आतिषी ण, नवञ्चरविनाशानम्‌ । उद्गे मस्तक तलं 
पपु, और सुस थोड़ी अवस्था के पालक के | तक्रञ्चापि दापयेत्‌ । सनुपानमाट्ररसः 
श्ये १ घरी देनी आादिये । नघग्ग्र में इसरा प्रचणडरमसंग्कः ॥ ९२४ ॥ 
सेवन करने से पदर मर में ज्यर दान्त होता दै । | ह पकड 
रोगी यदि होए नइ जप ( शुद्ध पस्यनाग ), पारा गस्घद इस लीग 


पपौर कक की अधिकता भी ' पयां 
न धो तो मिधी चौर , झौषधों को समभाग मेकर दो पहर पोटकर 


नारियल के पानी के साथ इस | १५ वि 0) छदो 

चै ह ७ जाल सभालू के रग ९ t L, 

उपर में दाइ शासन दो जाता है। यद सरस्यु्य पर' गनू 2 9 ष्र a भावना १4 
लिस के समान चोरी-्योरी थरी पनावं | इस 


इस को देने से यातवैशिक रस अनुपान भेद से 
बुल रोगों को नप्ट करता है ॥ ४११-४२० ॥ पचदद रस का अनुपान अदर का एत ह 
मं | बढि द्यौचप का सेवन काने के सीधे रंग 
शराम रस । ( घदराइट ) दारात री हो मम्तर में रीज राजे 
गन्धरूं पारदं हुल्यं मरिचञ्च त्रिभिः | चौर ताथ्यान करे ॥ २३३/४३४ ^ 


समम्‌ । वीजं नैकुम्भकं मर्ये दन्तिकाथेन 
याभकम्‌। ढिगुखः शूलविष्टम्भानिलमामं 
ज्वरे जयेत ॥ ४२१ ॥ 


गन्धक १ भाग, पारा १ भाग, मरिच १ भाग, 
जमालगोटा ३ भाग एकत्र कर दन्ती के घाय में 
एक प्रहर मर्दैन करके दो दो रत्ती की गोलियाँ 
बनाये | इस श्रीरागरस से शूल, मलवद्धता, घात 
और थामञ्वर निवृत्त होते हैं ॥ ४२१ प 
नवञ्वराँकुश । 


॥ क्रमेण हद्धान्‌ रसगन्धहिगुलान्‌ 
नेकुम्भपीजान्यथ दन्तिवारिणा पिप्द्वास्प 
गुझा हि नवज्वरापहा जलेन चाहा सितया 
प्रयोजिता ॥ ४२२ ॥ 

पारा १ भाग, गन्धक २ माग, दिंगुल ३ भाग 
जमालगोटा ४ भाग एकत्र कर दृस्ती के धाथमें 
मदन करके एुक-श्क रत्ती फी घटी यनापे । इस 
नवउयरांडुश रस का चीनी के शर्यत के साथ 
सेवन करने से मयीन ज्यर एफ दिन में शान्त दो 
जाता हैं ॥ ४३२२ ॥। 

प्रचएड रस । 


अमृत पारदं गन्धं मईयेत्‌ मदरद्वयम्‌ । 
सिन्धुवाररस पश्चात्‌ भावयेदेकरविंश- 
किम्‌ ॥ ४२३ ॥ तिलप्रमार्ण दातव्यं 


बज्रचिकित्सा । 
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चैद्यनाथवटी । 
शाणं गन्धमथो रसस्य च तथा कृत्या 
ne < ० 
द्योः कजलीं तिक्वाचूणमथाक्षमेव 
सकलं रौदे जिधा भावयेत्‌ । पश्चात्‌ तत्‌ 
सुपबीरसेन न तु वा काथेऽ्मले त्रेफले 
संशोप्या गुटिका कलायसद्दशी काय्यो 
ुधै्यत्नतः ॥ ४२५॥ ज्ञात्वा दोपबलं 
रसेन सुपवीपत्रस्य पर्णस्य वा एकद्वित्रिचतुः 
कमेण वटिकां दधात्‌ कदुप्णाम्दुना।४२६॥ 
इन्ति शूलनिचयं नवञ्यरं पाणइुतामरुचि- 
शोथसञ्चयम्‌ । रेचने च दधिभक्गभोजनं 
वैद्यनाथसुकुमाररेचनम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
गन्धक ३ माशा, पारा ३ माशा इनको एकत्र 
घोरकर उत्तम कञ्जली बनाकर उसमे १ तोला 
कुटकी का चूर्ण मिलाकर बाद में करेला की 
पत्तियों के रस की अथवा त्रिफला के काथ की 
तीन भात्रनायें देकर धूप मे सुखाक्र मटर क 
समान गोलियाँ बनावे । अनुपान करेला की 
पत्तियों का रस अ्रथवा पान का रस या किञ्चित्‌ 
उष्ण जल । दोषों का बलावल 'िचारकर एक 
गोली से चार गोली पर्यन्त इसकी मात्रा ददो 
सकती है । इस वैद्यनाथयटी का सेवन करने से 
शूल नवीन अपर, पाण्डु, अरुचि शोथ ये सब 
रोग नष्ट हो जाते हैं। यह औपध शदुविरेचन 
है । पश्य दद्दी-भात ॥ ४२२-४२७ ॥ 
रामवशण रस 
पारदाऽप्ृतलवङ्ग गन्धकं भाग युग्मः 
मरिचेनमिश्चितम्‌ । जातिकाफलमथाऽ्द्ध 
भागिकं, तिन्तिडी फल रसेनमाद्‌ 
¢. ० ५ 
तम्‌ ॥४२८॥ मदयेत्सकले मातले खरे 
बीजपूर भवनांगरङ्गमैः । दाडिमोद्धवसदा 
कुसुमजेः, सूद बेरकरसेश्च मदितम ॥४२६॥ 
नूतनङचयदि वा पुरातनं) सज्िपातमपि- 
पातकोद्भवम्‌। सेव्यतां सकल रोग नाशनं, 


रामब्राणमशृतं रसायनम्‌॥४३०॥ इलेप्मा- 
चाऽऽदरेक्वारिणाऽथ, पवनो निर्गुण 
> [a ~ 
कायाद्र्येः । पित्तं धान्यनलस्तथा, त्रिकुट- 
केरवासोद्भयैः खासजाः ॥४३१॥ शुएटी- 
[a ~ १८. ७ न जे 
सिन्धुदरीतकी मिरुदर का्थेरच पौनर्नयैः। 
[ष he 

शोधा पाण्डुगदाः प्रयान्ति सकला मूत्रण 
मापोन्मितः ॥४३२॥ कोषोत्यैश्च फलत्रि- 
क थोत्तौ ~ 2 Fs 
के चयमथोचौद्रेण संसेवितः । वात्तातिः 
सकलास्तयैव विषमा वातारितैले- 
युतः ॥४३३॥ 

शुद्ध पारा, विष, लौंग, गन्धक १-1 भाग 
भिचे २ भाग, जायफल ईं भाग लेकर महीन 
पीस कजली में मिलाकर इमली के पके फल, 
बिजोरा नारङ्गी, श्रनार, आक के फूल, शदरख 
इन सबके रसो में 1-१ रोज घोट कर १-१ माशे 
की गोलियाँ बना लेवे। इनमें से १-१ गोली 
रोगानुसार अनुपान के साथ देने से नवीन अवर 
जीणं उवर, सन्निपात 'सौर पापञ्यर, दूर होते 
हँ । भ्रद्रख के रस से कफ, ननिरुंणडी के रस से 
वायु, घनिये के पानी से पित्त, त्रिकुट श्रौर चासा 
के रस से श्वास, सोढ सैन्धव आर हरे से पेट के 
रोग, पुननंवा के काढे से शोथ, गोमूत्र अथवा 
त्रिकुट और त्रिफला के क्वाथ से पाण्डुरोग, 
मधु से क्षय, एरण्ड तैल के साथ देने से विपम 
चथवा सब अकार की वात व्याधियोँ मिट जाती 
हैं। मात्रा २ रत्ती ॥ ४२८--४३३ ॥ 

अग्निकुमार स्स। 

मरिचोग्राकुएमुस्तैः सर्वे रेच समं विषम्‌ | 
हा hl = ९ [$ 
पिष्टा चाद्ररसेनेय रक्तिकाद्धो मिता 
वटी ॥ ४३४॥ आमज्वरे प्रथमतः 
शुएव्याच मधुपिष्टय। । आर्द्रकस्य रसेनापि 


नि्गुणड्याथ कफञ्यरे ॥ ४३५ ॥ पीनसे 
| च अतिश्याय ाद्रकस्य च वारिणा ! 
t अग्निमांये ha 

| अगिनिमाँचे लवङ्गेन शोथे सदशमूः 


लकः ॥ ४३६ ॥ ग्रहण्यां सह शुब्ग 


७० 


च मुस्तकेनातिसारके । सामे च धान्यशु- 
एटीभ्याँ पक्का च कुटजं मधु॥ ४३७॥ 
सन्निपातञ्यरारम्मे पिष्पराद्रेकबारिणा । 
कण्टकाय्या रसैः कासे श्वासे तेलगुडा- 
न्ितम्‌ ॥ ४३८ ॥ पीत्वा वटीद्वयं रोगी 
स्वास्थ्य समुपगच्छति । सर्वेपामेव रोगा- 


शामामदोपप्रशान्तये । अग्निहद्धिकरो 


नाम्ना विख्यातोऽग्निकुमारकः ॥४३९॥ 
सरिच, बच, कूट, नागरमोथा समभाग हॉ 

ये चार औपध मिलकर जितने हॉ उतना ही 
घत्सनाभ चिप मिलाकर अदरख के रस में भली- 
भाँति घोर कर एक एक रत्ती की वटी बनावे। 
अनुपान आमञ्वर की प्रथमावस्था में सोठ का 
चूर्ण और मधु, कपाज्वर में अदरख का रस और 
सँभालू की पत्तियों का रस, पीनस शर प्रतिः 
श्याय में अदरस का रस, मंदाग्नि में लबंग का 
छाय, शोध में दशमूल का कादा, अतिसार मे 
नागरमोथे का छाथ, आमातिसार में धनिया 
आर सोंड का काथ, पकातिसार में कुढा की 
छाल फा छाथ और मधु, सन्निपातञ्वर की 
प्रथमावस्था में छोटी पीपर का चूर्ण 
अदरप का रस, कास मं कटेरी का रस तथा 
श्वास में सरसों का सेल और पुराने गु के 
साथ देना नाहिये । इसकी मात्रा २ चटी की 
हे । दर एक रोग में आम दोप की शान्ति और 
यस्त के दीपन के ईलये इस रस का प्रयोग 
करना चाहिये । यह आौषघ अरिन का दीपक हट 
इसलिये इसको आअग्निकुमार फहते हैँ ॥४३४ "४३ un 

इञ्ञगिरि रस 

शुद्धसूतं समं गन्धं मृतताम्राश्रहाटकम्‌ | 

प्रत्येक सूवतुल्यँ स्यात्‌_ सूवार्द मदलौद- 
कम्‌ ॥ ४४०॥। लाहा मृतवक्रान्त 
मध्येद्‌ मुदगनदरैः । पपदीरसरत्‌ पाच्यं 
चूर्णितं भावयेत्‌ एयर ॥ ४४१ ॥ शिग्रु 
न जन्तगरीवचाग्निमङग्ुणि्कैः । 


{< 


मैपञ्यर्नावली सटीक । 
PO OSS SH लत प्नि 
1 


चुद्रा मृताजयन्तीभिर्मुनित्राह्मौसुतिकके 
॥ ४४२ ॥ कन्यायाश्च इवेर्भाव्य प्तिवारं 
जिधा विधा । रुद्धा लघ॒पुटे पाच्यं 
वालुकायन्त्रमध्यगस्‌ ॥ ४४३॥ यन्त्र 
~ ७७ शीतं ~ ७ 
निरुध्य यवन स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । चूर्ण 
नवज्वरे देयं रक्िमात्रे रसस्य ये ॥ ४४४ ॥ 
कृप्णाधान्यसमायुक्क मुहूचात्‌ नाशये- 
ज्ञ्व्रम्‌ । अयं रत्नगिरिनाम रसो योगस्य 
वाइकः ॥ ४४५ ॥| 

पारा एक भाग, गन्धक १ भाग, ताम्रभस्म 
१ भाग, अञ्रकभस्म १ भाग, स्वर्ण) भाग, 
लोइभस्म आधाभाग, लोहभस्म का घाधा 
क्रान्त भस्म ( चौथाई भाग ) इन सय दर्यो 
को शृ्गराज ( जँगरैया) के रस में घोटकर 
पर्षटी के समान पाक करें, तत्पश्चात्‌ चूर्ण 
करके क्रम सेप्ैंजना, थरूसा, संभालू, घच, चीते 
का मूल, भाँगरा, गो रखमु डी, कटेरी, गिलोय, 
रणी, भगयैया के फूल, प्राझ्ी, चिरायता 
र घीकुधार इन 'थौपर्धो में प्रस्येक फे रस 
की तीन भावनायें देये। तदनन्तर मूपा में यन्द 
करके पालुकायन्त्र में स्थापित कर खघुपुट मे 
पाक फरना चाहिये। स्यांग शीतल हीने पर 
मूपा से दौषध शिकालना चाहिये । इसके 
सेवन करने से नयज्वर शीघ्र शान्त दता 1 
अनुपान छोटी पीपर शौर धनिया का धाथ । 
इसझी मात्रा १ रेघी पी है । पह रसगिरिरम 


योगवाही है ॥ ९५००९४३ ॥ 
चण्ईेरवर रस । 

रस गन्धे विपं ताम्रं मर्दयेदेकयाम- 
कम्‌ । थार्ट्रकररसेनेप मर्दयेव सप्तगार- 
कम ॥ ४४६ ॥ निर्मुण्य्याः स्परसे 
पश्चात्‌ मर्दयेत्‌ सपपाररम्‌ । गुझे हारग" 
सेनेय दचो हन्ति परं क्षणात ॥ ४४७ | 
बात पिचजंरलेप्मादिदोपनमपि ज्ञगात। 
सुशीवलनले स्‍्मार्न ठुपार्थों ्षीरमोम- 


ज्वरचिकित्सा । 


on 


नम्‌ ॥ ४४८ ॥ [ पनसञ्चैव चन्द 
नागुरुरेपनम्‌ । एतत्समो रसो नारित 
वैद्यानां हृदयङ्गमः । एप चण्डेखरो नाम 


सबंज्चरकुलान्तकृत्‌ ॥ ४४६॥ 


पारा, गन्धक, विप श्रौर ताम्रभस्म इन सब 
बच्यो को समभाग लेकर एक प्रहर तक घोटना 


चाहिये । इसके याद अदरस के रस की सात 


बार और सात बार संभालू फे रस की भावना 
दे देकर घोटना चाहिये। भलीभाँति घोटने फे 


पश्चात्‌ एक एक रत्ती की वटी बनावे । अद्रख 


के रस फे साथ इस रस का सेवन करने से सव 


प्रकार के ज्वर शान्त हो जाते हैं। इस रस का 
सेवन फरके शीतल जल से स्नान और तृपा की 
अधिकता हो तो दुग्ध के साथ भोजन करना 
चाहिये । द्याम की छाल, कटइल की छाल, 
चन्दन और अगर इनको जल में पीस कर लेप 
करना चाहिये। सब प्रकार के ज्वरो को नष्ट 
करने फे लिये इस चण्डेश्वर रस के समान 
अन्य कोई रस येयो के ध्यान में नहीं 
है ॥ २७६-४४६ ॥ 
उदकमञ्जरी रख । 


__ ~ 
सूतो गन्धष्टइनः सोपणः स्यादेतः 


~ 
्तुरया शर्करा मत्स्यपित्ेः। भूयो भूयो 
भावयेच्च जिरात्रं वर्लो देयः श येरस्य 
वारा ॥ ४५० ॥ सम्यक्‌ तापे वारिभक्गं 


सतक चन्ताकाढ्यं पथ्यमत्र अदिएम्‌ । 
अह्ायोग्रं इन्ति सामं ्रभावात्‌ पित्ताधिक्ये 
सूति वारिप्रयोगः ॥ ४५१ ॥ 

पारा १ तोला, गन्धक १ तोला, सोहागा 
फूला हुआ १ तोला, मिरिच १ तोला, मिश्री 
४ तोते इन सब द्वव्यों को एकत्र कर तीन दिन 
तक रोहित मधली के पित्त की भायना द 
देकर घोटना चाहिये | तदनंतर दो-दो रची की 
वटी यनानी चाहिये । अनुपान--भदरख का रस, 
यदि इसके सेवन से अधिक उष्ण्यता प्रतात झो 
तो शीतल जल, भात, तम्र और बेंगन की 


७१ 


तरकारी पथ्य में देवे | | पित्त की अधिकता 
हो तो शिर पर शीतल जल डालना चाहिये । 
इस श्ौपध से आमदोपयुक्ष ज्वर शीघ्र नष्ट 
होता है ॥ ३५०-४४१ ॥ 
अचिन्त्यशक्किरस । 
डा 11] स्पेकं 
रसगन्धकयोग्रोद्यं मत्येक मापकद्वयम्‌ । 
निर्ग [ष = 

भृद्केशाख्यनिर्गुएडी मयडूकीपत्रसु- 
न्द्रः ॥ ४४२ ॥ श्वेतापराणितामूलं 
शालिश्वकाणमारिपम्‌ । सूर्यावत्तः सित- 

७. ७ Cr त्येक 
रचैपां चतुर्मापकसंमितेः ॥ ४५३ ॥ भ 
स्वरसैः खर्लशिलायामवधानतः । स्वर्ण 
माक्तिकमापञ्च दत्वा मरिचमापकम्‌॥४४४॥ 
नेपालताम्रदणडेन टक्का तत्‌ कब्जलयुततिः । 
वटी मुदूगोपमा कार्य्या छायाशुप्का तु 
रक्तिता ॥ ४४४ ॥ प्रथमे वटिकार्तिस्रः 

CC, य्य 
कृत्या नवशरावके । ततः खसरपणं सूः 
पूजयित्वा प्रणम्य च ॥ ४५६॥ वारिणा 
गोलयित्वा तु पातुं देयश्च रोगिणे। स्वेदो- 
पवासरचिते क्लान्ते चात्यवले तथा॥४५७॥ 
द्वितीयेऽद्नि वरी युग्मं वटीमेक्रां तृतीयके । 
यावन्तो वटिका देयास्तावज्जलशराव- 
कम्‌ ॥ ४५८॥ दृप्णायाश्च रसं ददयाज्जा- 
लानां जलं एपि। लुजायदभिसंयुक्क 
भक्त भोज्यं यथेप्सितम्‌ ॥ ४५६ ॥ लाव- 
पच्चिरसो देयः संस्कृत. सैन्धवा टिमिः।पथ्य- 
मर्निवलं वीचय वारि भक्करसं तथा । 
= . 

शिरश्चलनशूलादौ तेलं नारायणादि 
च॥ ४६०॥ 

१ पयसुन्दर= ० ग्रीप्मसुन्दर, व° गीमाशाक 
यह एक प्रकार का शाक है, इसकी पत्तियां सूम 
होती हैं, यह भीष्म अतु में आधिक होतः है । 

२ शालिञ्च=स्वनामरयातशाकपिरोपे। तरपर्यावः 
पत्तूरः, पवक", शालशिः, शालाः पत्रके, खोइ 
मारकः, सितसारः 1 


७२ मेपज्यरतावली सटीक । 


विश्वतापहरण । 

पथ्या कणाऽक विपृत्तिन्दु कदन्ति 
बीज । तिक्तात्रिद्दसबलीन सहशान्विः 
मद्ये ॥ ४६२ ॥ घताम्बुना सकल वासर- 
मेप सूतः स्थाद्विश्वताप हरणोऽभिनयः 
ज्यरध्नः ॥ ४६३ ॥ 

हरे, पीपल, ताश्रमस्म शुद्ध कुचला और 
जमालगोटा, कुटकी, निसोत, शुद्ध पारा और गन्धक्र 
सब समान भोग लेकर महीन पीसकर कजली 
में मिलाय धतूरे के रस से १ दिग-रात घोटकर 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बनाकर रख लेवे । इनमें 
से १ से ४ योली तक रोग और रोगी क बला- 
चुसार समय और रोगानुसार अनुपान के साथ 
से नये ज्वर को फौरन मिटा देता 
है ॥ ४६२-४६३ ॥ 


पारा २ मासे, गन्धक २ मासे एकत्र कर 
कली बनाये तदनंतर भेंगरेया, सँभालू, ग्रीष्म- 
सुन्दर, श्वेत कोयल का मूल, शालिञ्च शाक, 
मरसा, सेत हुलहुल इनमें प्रव्येफ का चार- 
चार मासे स्वरस लेकर कअली में मिलाघे, 
पश्चात्‌ उसमें स्वर्णमाक्षिक १ मासा, कालो 
मिरिच ९ मासा मिलाकर नैपाली साँबा के 
पात्र में नैपाली ताबा के ही दण्ड से घोटे, जय 
घोदते-घोटते काजल के समान हो जावे तो मूग 
कें बराबर की गोलियाँ बनाकर छाया में सुसा- 
कर रख लेवे | तदनंतर थाकाशचारी सूर्य की 
पूजा और प्रणाम करके स्वेद तथा लंघन से 
थके हुए अत्यन्त मिबेल रोगी को पहिले डिन 
३ गोलियों, दूसरे दिन २ गोलियाँ, तीसरे दिन 
१ गोली शीतल जल के साथ सेवन करावे | 
जितनी गोलियाँ खाने को देवे उतने ही शराव 
(३२ तोला) जल भी उसके साथ देना चाहिये। 
पीछे प्यास लगने पर पीने के लिये शीतल 
जल, जंगली पशुर्थो के मास का रस देना 
चाहिये | पध्य--श्ररिन का बल देखकर मैंस 
के दही के साथ भात, संघानोन आदि से युक्त 
लावा पत्ती के मांस का रस आदि देना 
चाहिये । यदि शिर में कम्पन या शूल हो तो 
हशर में नारायण आदि तेल की मालिश करानी 
चाहिये ॥ ४१२-४६० ॥ 


महाज्वराजुश ! 


सूतं गधं विपं तुल्यं धू्तत्रीञं त्रिभिः 
समम्‌ । चतुर्णा द्विगुणं व्योपचूर्ण गुझा- 
द्वयं हितम्‌ ॥ ४६४ ॥ णम्धीरस्य च 
मञ्जाभिराद्रकस्य रसेर्यृतम्‌ । महाज्यरा- 
ङ्कुशो नाम ज्वराकनिषूदनःा ४६५॥ 
एकाहिकं द्वयाहिक वा ज्याद्दिकश्व चतुथ - 
कम्‌ । मिपमश्च तरिदोपोत्थं इन्ति सै न 
संशयः 1] ४६६ ॥ 

पारद $ तोला, गन्धक $ तोला, विष ३ 
तोला, कलि धतूरे के बीज ३ घोले, भ्रिकडु (सोंड, 
िचे पीपल ) मिलित १२ तोला । इन कुल 
द्वस्यों को जम्भीरी फे रस से या अदरएप के रस 
में पीसकर दो रत्ती प्रमाण की गोली धना ले। 
इन गोलियों के सेवन करने से झाठ रफार का उरर 
नष्ट होता है ॥ ४६४-४६६ ॥ 

उयरकेशरिका। 

शुद्धसूतं विषं व्योपं गन्धं त्रिफलमेव 

च । जयपाल समं कुर्यादभुद्गतोयेन मद 


नवज्वरेभाइुश 1 

सगन्धटंगं रसतालकश्च विमर्दयेद्वाव- 
येन्म्ीनपित्तेः । दिनद्वयं गुञ्जमितं मदयात्‌ 
दृम्ताकतक्रोदनमेव पथ्यम्‌ ॥ नवज्वरेभाङ्‌ 
कुशनामधेयः चेन घर्मोद्गममात- 
नोति ॥ ४६१ ॥ 

घऊ, सुहाग, पारद, इरिताल इन सयको 
चरावर-्यराधर लेना चादिए और रोहित मत्स्प- 
पित्त की दो भावना देकर काम में लाना चा इए 


मात्रा १ रत्ती । येंगन, मरा तथा भात पब्य हे! 
इससे रोगी को पसीना आकर उतर शीघ्र दूर हो 


जाता ह ॥ ४६१ ॥ 


ज्वराचिकित्सा । ७ 


fn NG 


छ 


येत्‌ ॥ ४६७ ॥। वटिकां गुञ्ञमात्रान्तु कृत्वा है | इसी षध में मरिच मिला कर नस्य देने 


वैद्यः प्तः । प्रमाणं सपेपाकार वाला- 
नाञ्च शस्यते ॥ ४६८ ॥ नारकेलाम्दुना 
वापि सर्वे्वरविनाशिनी । मरिचेन च 
पीता स समिपातञ्वरं जयेत्‌। ४६६ ॥ 
पिप्पलीजीरकाभ्यान्तुदाहञ्वरविना शिनौ 
विपमज्वरं च भूतोस्थ' ज्वरं प्लीहानमेव 
च ॥ ४७० ॥ अग्निमांचमजीणश्व श्वय- 
a + 
थुञ्च सुदारुणम्‌ । शूलाजीणं तथ गुल्म 
ie [$ ० पु 
कुष्ठं द्वादश पित्तजान्‌ ॥ ज्वरकेशरिका 
ख्याता तरुणज्वरनाशिनी ॥ ४७१॥ 
पारद, भीठा विप, सॉठ, कालीमिर्च, पिप्पली 
गन्धक, हरड, बहेडा, अविला, जयपाल, हरण्क 
द्रव्य यरावर-वरावर बेकर भाँगरा ( श गराज ) 
के रस में घोट$र १ रत्ती प्रमाण की गोली चना 
लेनी चाहिए । अनुपान नारियल का पानी, ये 
गोलियाँ हरएक उवर को दूर करती हैं। सञ्चिपात- 
उवर में इसका अनुपान मरिचचूण है । दाहज्वर 
में पिप्पली तथा सफेद जीरे के चूर्ण के साथ देना 
चाहिए । यह रस सलावरोधयुक्ग इराने बुखार, 
भूतज्वर, श्लीहा, श्रर्निमान्दय) अजीण, सूजन, 
शूल, गुदम, कुष्ट एव पित्त से होनेवाले रोगों को 
नाश करता है । बच्चो के लिये एक सरसों भर की 
माग्रा है ॥४६७-४७१ ॥ 


सान्निपातिक ज्वर आदि पर! 
मोदान्धसूयं एस । 
गन्धेशौ लशुनाम्मोभिम येद याममा- 
नरकम्‌ । तस्योदकेन संयुक्क नस्यं तत्मतिः 
योधयेत्‌ ॥ मरिचेन समायुक्त इन्ति तन्द्राः 
मलापकम्‌ ॥ ४७२ ॥ है 
पारा और गन्धक सम भाग लेकर लद॒सुन के 


< के 

अंक के साथ एक प्रहर सक मदेन करक उसा रस 

के द्वारा नस्थ देने से रोगी को चेतना प्राप्त होती 
, 


से तन्द्रा और म्रलाप नष्ट होते हैँ ॥ ४७२ ॥ 
कुलबधू रख । 

शुद्धसूतं सृतं नागं मृतं ताम्र मनः 
शिला | तुत्थकं तुस्यतुस्यांशं दिनमेकं 
विमवयेत्‌ ॥ ४७३ ॥ रसैश्चोत्तरवारुण्या- 
श्चणमात्रा वटीकृता । सन्निपातं निहा- 
न्त्याशु नस्यमात्रेण दारुणम्‌ । एपा कुलब- 
धूर्नाम जलेर दापयेत्‌ ॥ ४७४ ॥ 

शुद्ध पारा, शीशा की भस्म, ताग्रभस्म, मैन- 
शिल भौर तूतिया इनमे प्रत्येक द्ृब्य को समभाग 
लेकर इ-द्रायण के रस में घोटक्र चना फे 
बरावर की वटी बनावे । इस वटी को जल में 
घिसकर केवल नस्य देने से दारण सन्निपातउवर 
निवृत होता है । इस रस का "कुलवधू? नाम 
है ॥ ४७३-४७४ ॥ 

सौभाग्यवरी 1 

सौमाग्यागृतजीरपश्चलवणव्योपाभया- 
ज्ञामला निश्चन्द्राश्रकशुद्धगन्धकरसानेः 
कौकृतान भावयेत्‌ । निर्गुणडीयुगशचङ्ग 
राजकटपा5पामार्गपत्रोल्लसत्‌ मत्येकस्पर 
सेन सिद्धवटिका इन्ति त्रिदोपोदयम्‌ ४७५ 
येषां शीतमतीय दाहमखिलं स्मेटटयाद्री- 
कृतं निद्रा घोरतरां समस्तकरगाव्यामोइ- 
मूढं सनः । शूलरयासतरलासकाससहितं 
मुच्छोरुचि ठड्स्यरतेपां थे परिहृत्य 
जौवितमस शृहाति गृत्योर्मुखात्‌।४७६॥ 

सोहागा की खील, विप, जीरा, पाँचो नमर, 
सोंड, मिरिच, इर, यहे दा, अवज्ञा, अभ्रकभष्म, 
दुद गन्धक आर पारा इन कुल दन्यो को सम- 
भाग खोकर मर्दैन करे, तदनन्तर श्वेत पुप्पवाली 
और नीलपुष्पवाली दोनों प्रकार की मेउदी 


(समालू) संगरैया, अरूसा आर चिरचिटा इनसे 
से प्रस्येक के स्वरस में घोटकर दो-दो री को 


७४४ 


गोलियाँ बनावे । इस सौभाग्ववदी का सेवन 
करने से अत्यन्त शीत का लगना, दाह होना, 
सर्वाड्र में य्रधिक पसीना आना, घोरतर निद्रा 
का आना, समस्त इन्द्रियों का व्यामोह, शूल, 
रवास, कफ, कास, मुच्छा , अर्चि और तृपा आदि 
उपद्रवो से युक्क सान्निपातिक ज्वर नष्ट होता है 
॥ ३७१-४७६ ॥ 
श्रोवेताल रस । 
. » ~ है ७ 
रसं गन्धं घिपश्चव मरिचालं समां- 
शिक्रम्‌ । मदेयेच्छिलया तावद्‌ यावज्ञा- 
येत कज्जलम्‌ ॥ ४७७ ॥ गुञ्जामात्रप्रमा- 
णेन हरेद्द्वादशसंजकम्‌ । साध्यासाध्यं 
निहन्त्याशु सन्निपात सुदारुणम्‌ ॥४७८॥ 
म्लानेएु लिप्देहेपु मोइग्रस्तेषु देहिपु। 
_ 
दाहुमह ति वेतालोयमदूत निवारकः ४७६॥ 
पारा, गन्धक, विप, मिरिच चौर हरताल इम 
सव द्ध्य फो समभाग लेकर जल दालकर पत्थर 
"की लोईड़िया से उत्तम रीति से घोटकर कनल के 
समान बनाये | तदनन्तरं एक-एक रत्ती की वटी 
बनाकर सेवन करने से यह वेतालरस मूर्च्छा और 
घूर्म आदि उपद्रवो से युक्रसाध्य, असाध्य 
यारद प्रकार के सद्रिपातउरर को नष्ट करता 
है ॥ ४७१-४७३ ॥ 


।२) चक्रो रस । 


शम्भोः कण्ठविभूषणं समरिचं तालं 
तथा पारदं, देयीवौजयुतं सुशोधितमित 
सैपालतीजोत्तमम्‌ । दन्तीमृलयुतं समाग- 
थिफल सब समांशं नयेत्‌, तत्‌ सवं परिः 
मर्यवार्द्रसैर्गुखाम्रमाणं रसम्‌ ॥ दचाद्‌- 
घोरतरे श्रयोदशविधे दोपे च चक्राहयं, 
तन्ट्रादाहसमयिन्ते च तृपया सम्पौडिते 
मानवे ॥ ४८०॥ 

दिप, काली मिरिच, शुद्ध हरताल, पारा, शुद 
शम्परू, जयपालयी न, दस्तीमूल चौर दोरी पीपर 


मैपज्यरवावली सटीक । 


RS 


इन कुल द्रव्यो को समभाग खाकर श्रदरख के 
रक में घोटकर एक-एक रत्ती की वटी बनावे । इस 
चक्री रस का सेचन करने से तन्द्रा, दाह और 
दृषा आदि उपद्रो से युक़् अति घोर तेरह प्रकार 
के सन्निपातज्वर निवृत्त होते हैं ॥ ४८० ॥ 


अह्मरन्ध रस । 


रसाम्रगन्धक तालं हिंगुलं मरिचं 
तथा । उद्गनं सेन्धवोपेतः सर्वाराममृत' 
तथा॥ ४८१ ॥ सर्वेपादसमोपेतं महिपी- 
पित्तमर्दितम्‌ । ब्रह्मरन्ध्ो प्रयोक्रव्यं संन्या- 
सङ्गानसङ्गमे ॥ ४८२ ॥ सहस्रकलशैः स्नानं 
लेपनं चन्दनादिभिः | इन्नुपुद्वरसं भोज्यं 
तक्रभक्नं यथेप्सितम्‌ ॥ ४८३ ॥ 

पारा. श्रञ्रकभस्म, गन्धक, शाद हरताल, 
हिगुल, मरिच, सोहागा की खील और सेंघानोन 
ये सब समभाग हों और ये कुल द्रव्य [मिलकर 
जितने हों उतना ही विप, तथा कुल योग (नुसा) 
का चतुर्थाश मैंस का पित्त मिलाकर उत्तम रीति 
से घोटकर रस लेवे । 

छूरा ( उस्तुरा से ब्रह्मरन्ध्र ) से थोढ़ा-सा घत 
( घाव ) करके इस प्रद्धारन्थरस को लगाने से 
सञ्निपातजन्य अज्ञान ( बेहोशी ) दूर होता है। 

इस थौ पध को लगाने के पश्चात्‌ शिर पर सइख 
घर से शीतल जल देना, चन्दन का लेप करना 
आदि शीतक्रिया लाभदायक है । पथ्य एए का 
रस, मूँग का जूस, मादा-भात आदि इच्छा चुसार 
भोजन करना चाहिये ॥ ४८१-४८३ ॥ 

चानन्दमरवी घडी । 


विषं त्रिक्दुक गन्धं टङ्गनं मृतशुस्वकम्‌ । 
घुस्तूरस्य च पीजानि टिंगुल्ल नवमं स्मवम्‌ 
॥ ४८४ ॥ पतानि समभागानि दिनैकं 
विजयारसेः । मर्देयेदणकामा तु वटिका- 
नन्दमैरवी ॥४८४॥ भन्चयिसा पिपेचाईु- 


ज्यरचिकित्सा । 


411 लकाः सव्यो + __ 
रविमूलकपायकम्‌ । सव्योपं हन्ति नो 
चित्र सञ्निषात' सुदारुणम्‌ ॥ ४८६ ॥ 

विष सोंड, मिरिच, पीपरि, गन्धक, सोहागा 
की खील, तात्रमस्म, शुद्ध धतूरवीज और गुल 
समभाग इन सव द्रव्यो को म्हण कर एक दिन 
भाँग के अर्फ सें घोटकर चना के घर ब वटी 
बनाये । इसको आनन्दमैरवी कहते हैं । इस बदी 
को खाकर मदार के मूल के काथ में सोंठ, मिरिच, 
पीपर का चूण मिलाकर पान करने से नि सदेह 
दारुण सन्निपात नष्ट हीता है ॥ ४८४-९४८६ ॥ 

स्टृतोत्थापन रख । 


शुद्धसूतं द्विधा गन्धं शिला च यिप- 
हिंगुलम्‌ । मृततकाम्ताश्रतान्रायस्तालकं 
माक्तिकं समम्‌॥ ४८७।। अम्लवेतसजम्तीरः 
चाज़ेरीणां रसेन च । निर्गुएडीहस्तिशुएः 
ड्योश्च द्रवैमद्यं दिनत्रयम्‌ ॥ ४८८॥ 
रुदूध्या तु भधरे पाच्यं दिनान्ते तत्‌ समुद्धः 
रेत्‌ । चित्रकस्य कपायेण मदेयेत्‌ महरद- 
यम्‌ ॥ ४८६ ॥ मापमात्रं प्रदातव्य 
हिंगुव्योपादंकद्वेः । सकपुराजुपान स्या- 
न्मृतस्योस्थापने रसे ॥ ४६० ॥ पीडितं 
सन्निपातेन गतं वापि यमालयम्‌ | तत्‌ 
ज्षणाज्तीययत्येप पथ्यं क्षीरे मयोन- 
येत्‌ ॥ ४३१ ॥ 

कान्तमिति अ्रश्रस्य विशेषणम्‌ । 


शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, 
मैनशिल 3 भाग, विप १ भाग, दिंगुल १ भाग, 
अअकभस्म १ भाग, ताघभस्म १ भाग, लोह” 
भस्म १ भाग, हरताल है भाग और स्वर्णमा चिऊ 
१ भाग इन कुल द्यो को एकग्र कर शमलवन, 
अमीरी नींबू, छमलोजिया, निुण्दी और द्वाथीशु- 
डा इनके ये में तीन दिन पयम्त मदन करके 
भूधरयन्प्र में पक दिन पकाये। सदुनन्तर निवालकर 
चीता के फाप में दो बहर पयन्त मद ने कर मासा 
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प्रमाण इस झतोस्थापन रस को भुनी दॉग,सोंठ, 
मिरिच, पीपल और कपूंर सयुक्त अदरख के र्क 
के साथ सेवन करने सै सूनपाय सन्निपातरोगी 
जी उठता है।इसको पश्य दूध के साथ देना 
चाहिये ॥ ४८७-४३१ ॥ 

सृतसञ्जीचन रख 1 


शुद्धसूतं द्विधा गन्धं खल्ले तत्‌ कञ्ज- 
लीकृतम्‌ । अश्रलोहकयोमस्म ताम्रभस्म 
समं समम्‌ ॥ ४६२ ॥ पिपतालपराटी च 
शिला हिगुलचित्रकम्‌ । इस्तिशुणडी 
चातिविषा व्यूपणं हेममाञ्चिकम्‌ ॥ ४६३॥ 
चूर्ण बिमर्दयेदूदाबैराद्रेकस्य दिनत्रयम्‌ | 
निगु एडीविजयाद्रावेखिदिनं मदयेत्‌ पुन 
४६४ ॥ काचङूप्यां निरेश्याथ पालु- 
कायन्त्रके पचेत्‌ । द्वियामान्ते समुद्धुत्य 
मर्दयेदाद्रकद्वेः ॥ ४३५॥ मृतसञ्जीपनो 
नाम रसोऽयं शइ्रोदितः । मृतोऽपि 
सन्निपातार्तो जीपत्येय न संशयः । नातः 
परतरःकरिचित्‌ सनिपातहरो रसः| ४९६ ॥ 
अघोरमन्त्रेण रसरत्तां पूजां च कृत्या 
प्रहरद्वय ज्याला देया मपरदिने शौतलीः 
भृतमाकृप्य पुनरा्रकट्रयेण संम शोप 
यिला गुञ्जाद्वयं गुज्लान्रयंवा आट्रेकरसेन 
देयं रसं लग्न ्ञात्वायन्यरसमत्‌ शीतोपचारं 
कुर्य्यात्‌ । अपोरमन्त्रो यथा “यो थपोरे- 
भ्योध घोरेभ्यो घोरमोरतरे भ्यश्च सर्यतः 
सर्वेभ्यों नमोऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः इति मन्तरेण 
रत्तणं पूजनं कत्तव्यम्‌ श्रतोर मन्तेश थन्य- 
त्रापि रसकार्य्यं कचचव्यमन्यथा दोषोऽस्ति 
शुद्ध पारा १ भोला, गन्धक २ तोला इन 
की इमली बनाकर, चअभ्रकमस्म, लोइ मरम, 


लाच्रमस्म, दिप, हारताल, शौ डी भरम, मैनशिल, 
गुल, चीत, इायीशु' दा, अनीस, गोट, मिरिच 
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पीपर र स्पणमाक्तिकभस्म इनमें से प्रत्येक 
आ्ौपध को एक एक तोला लेकर चूंणित कर 
पूर्वोक्ग ऊज़ली में मिलावे तदनन्तर तीन दिन 
अदरख के अक में, तीन दिन गनर्गुएडी के अक 
में और दीन दिन भाग की पत्तियों की थ्रक में 
घोटकर आतसीशीशी में रखकर वालुका यन्त्र 
में दो प्रहर पर्यन्त पाक करे । इसका पाक करने 
के समय “थ्रोइम्‌ अघोरेम्योथ घोरेभ्यो घोरधोर- 
तरेभ्यश्च सवतः सर्वेग्यो नमोअस्तु रुढ्धरुपेम्य? 
इस मन्न से रस की रघा और पूजा करके दो 
प्रहर पर्यन्त क्रम से मन्द, मध्य, तीब्र ज्वाला 
देकर पाक करना चाईहये । दूसरे दिन स्वाह 
शीतल होने पर शीशी से षध को निकालकर 
फिर अदरख के अक में घोट कर शुष्क करके रख 
ळेवे। यह शकरीक्व “मतसंजीवन' रस है । इसका 
सेवन करने से सतभाय भी सच्रिपातरीगी जीवित 
हो उठता हैँ । इससे उत्तम साप्रपातनाशक अन्य 
कोई रस नहीं हूँ । इस रस के सेबन से याद कुछ 
उष्णता प्रतीत दो सो श्रम्य रस के समान इसमे 
भी शीतल उपचार करना चाहिये । इस रस की 
मात्रा २ रत्ती से ३ रत्ती पयंम्त हैं ॥४६२-४३६॥ 
सन्निपातभरव रस | 
साद्धंतोलचतुष्ट 
हिंगुलस्यविशुद्धस्य 5 
यम्‌ । गन्धनस्य विपस्यापि प्रत्येकं तोल- 
कड़यम्‌॥ ०६७ ॥ समासकद्वयं चैव कनका- 
चोलऊत्रयम्‌ । मापैक्राथिकतोलेकं टहनस्य 
सधैंत्र च ॥ ४३८॥ संमर्ध जम्पीररमैर्षटी- 
शछायाविशोपिताः । गुञ्सेक्रपरिमाग्णास्तु 
कारयेत्‌ कुशलो मिपक्‌॥ ४६६ ॥ परका 
तु अच्चपेत्तम्य गोलयित्याद्र वट्यः । योरे 
जिदोप दातव्यः रान्न पातन्परापद्गी५० शी 


जाद {गुल ४॥ तोक्ने, गरुपर २ रोडे घौर 
२ मासे, रिप २ सोछे और २ मामे, चर के 
थोग ३ सोच्ने, एए तोला आर पर सामा 
सोदागा की ग्रीस म दुख द्भ्यो को अमीरी 
पीबू के अर में घोटकर, पक एद री की घरी 


मैपज्यरवावली सटीक । 


बनाकर छाया मे सुखावे। घोर ब्रिदोष में 
सज्ञिपातमैरव रस की एक वटी अदरख के थर्क 
के साथ देना चाहिये ॥ ४६७-४०० ॥ 
(१) सूचिकाभरण रस । 
अमृतं गरलं दारु सर्वतुल्यं च हिंगु- 
लम्‌ । पञ्चपित्तेन संमधे सर्पपामां वटीं 
चरेत्‌ ॥ ५०१ ॥ वटिका सूचिकाग्रेण 
सन्निपातकुलान्तकृत्‌ । तिलश्च तिलतैलञ्च 
भोजनं दधिमङ्गकम्‌ ॥ ५०२ ॥ 


_ न 

सहस्रशो दृएफलेय वाटेका । 

शुद्ध बच्छुनाग, काले साँप का विष झर 
दामुज बिष ( संसिया ) प्रत्येक १ तोला, हिंगुल 
३ तोला। इन सव व्रथ्यो छो पञ्चपित्त फे साथ 
मदन करके सरसों समान छोटी-छोटी गोलियाँ 
यनाचे । सुई की नीक के वरायर मात्रा में अद- 
रख के रस के साथ इसका सेवन करने से हर 
प्रकार का सन्निपात नप्ट होता हैँ । औषध का 
सेवन कराने के पश्चात्‌ रोसी फे देह में तिळ फे 
सैज का मर्दैन कराना चाहिये । साने के लिये 
तिल, दद्री-मात देना तथा भन्यान्य शीत 
उपचार करना आवश्यक ह 1 थइ घरिका 
हजारौं यार थनुभून हो चुकी ह ॥ १०१-४०२ ॥ 

२ ) शृद्देतूसचिकामरण रस्। 


रसगन्धकना गाश्र विपं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
मात्स्यमादिपमायूरच्छागपित्तेविभाययेत्‌ ॥ 
५०३ ॥ सूयिकाभरगो नाम भैरवेण 
मरीत्तितः । दातय्यः सूचिकराग्रण पयः 
पेटीजलेन च ॥ ४०४॥ त्रयोदशसक्ि- 
पाने विसूच्यामनिसारगे । भिदोपजे तथा- 
कासे दापयेत्‌ कुशलो भिपर ॥ ५०५ ॥ 
पयःपेट्ीशतं दयात्‌ भोजनं दधिमद्गम्‌ ! 
तथा सुममिनं मांस सेपनं तिलचन्दनः ॥ 
रोगिणो यत्र मियं ट्रय्यं तम्मँ तग टापः 
येत्‌ ॥ ५०६॥ 


ज्यरचिकित्सा ७७ 


पारा, गन्धर्कै, चागभस्म, अश्नकभस्म, 
नाग और काले साँप का विष इन सब ब्रब्यों को 
समभाग लेकर रोडित मछली, महिप, मयूर घोर 
बकरा इनके पित की भावना देकर रख लेवे। 
मारियल के जल के साथ सुई की नोक के समान 
स्वरपमातरा में इस रस का सेवन करने से १३ 
प्रकार के सन्निपात, पिसूचिका, अतिसार और 
कास नष्ट होते हैं । रोगी को पीने के लिये नारि- 
यल का यथेच्छ जल, खाने के लिये दुही भात 
भौर उत्तम रीति से मुना हुआ मास देना 
चाहिये | रोगी के देह में तिल चन्दन का लेप 
आदि विभिध प्रकार की शीतल क्रिया करमी 
चाहिये। रोगी को जो पदार्थ प्रिय हो वह देना 
चाहिये॥ १०३-१०४ ॥ 
पानीयवटिका ! 
०, 

रसमापकचखारि इष्टक्रागुएडक ग्रहम्‌ । 
शोपयित्या तत शोध्य तीदृणपर्ण तथा 
रेके ॥ ५०७ ॥ स्मरयाधुसतूरसत्वे च द्धः 
दारद्रवे तथा । कन्यकानिजसत्ये च रसः 
शोधनधुत्तमम्‌ ॥ ५०८ ॥ गन्धकं रसः 
तुल्यन्तु म्तास्य तणएुलाम्बुना । कृत्या 
तैलसमं द्व्या निर्वाप्य चित्रकद्रवे॥१०६॥ 
द्वाम्यां कज्जलिकां कृत्या लौद्चूणस्य 
मापकम्‌ । सुपणोमाच्तिकमपि तन लॉइसम 
ददेत्‌ ॥ ५१० ॥ कृत्या कंण्टकवध्यन्तु 
तान्रं कज्जललेपितम्‌ | घुहृत्तमध्यतस्वाञ्र 
द्रुतं चूणतमाप्चुयात्‌॥ ५११ ॥ पकाः 
कृत्य तु सत्सर्वं तत प्रस्तरभाजने । मदः 
येत्तान्रदणडेन ढच्ा चैपां निजद्रवम्‌ ४१२ 
मथमे केशराजश्च द्वितीये ग्रीप्मपुन्दर 1 र रर खेये । 
शिका ५१३ हद्नन्तर ४ मासे ht लेकर चायलों क जलम 
दवीय मुद्भराजश्च चतुथ भप चोकर, सैलयुश बहे के चमचा अथवा काटो 
पञ्चेमे च सिन्धुपार' पष्ठ च रसपूर्तिका ! में दालकर चाच देवे 1 जय गन्धक द्वत शो (गत) 
सप्तमे पारिमद्रश्च अष्टमे र्रचित्रक ४१४ | जाय तो उसको चीते के छाथ में घुमा दये | 

शक्राशनश्च नमे दशमे काकमाचिका || 1 इस रीति से गस्धक कर शोधन होता है | 


एकादशे तथा नीला द्वादशे हस्ति- 
शुणिडका ॥ ५१४ ॥ अमीपामोपधीनाञ्च 
मत्येकन्तु पलद्रवम्‌ । मदयेत्त प्रयक्षोन 
द्वादशाहेन साधक ॥४१६॥ तत पारदः 
मानन्तु दत्या जिकटुगुणडकम्‌ । वटिकां 
राजिकाहुर्यां छायाशुष्कां समाचरेत्‌५१७ 
ततः शम्वुकजे पात्रे कर्चेव्या वरिका त्वि- 
यम्‌ । शरामे शङ्घपात्रे वा क्रा सलिलः 
गोलितम्‌ ॥ ५१८॥। अत्यन्तदरोपदृष्टाय 
ज्ञानशून्याय रोगिणे। उर्ध्वयोनि समः 
भ्यच्ये मदद्याद्वटिकाद्वयम्‌॥ ४१६ ॥ ढक्येत्‌ 
त ततः पश्चान्नर स्थलपटादिमिः। मलः 
मूत्रागमात्‌ सथः स साध्यो भधति द्रुतम्‌ ॥ 
४२० ॥ दध्यन्नन्तु तततो दद्यात्‌ पिवेद्वारि 
यथेच्छयः । दद्याद्‌ वातहरं तेलमभ्यङ्गाय 
सदैव हि ॥ ४२१ ॥ चिरञ्यरे पिपेद्वारि 
पञ्चमूलीमसाधितम्‌ । ग्रहण्यां रङ्गपाते च 
पिवेदतियिपां गदी ॥ ४२२ ॥ पितेत्‌ 
पपेटर्ज वारि घोरे कम्पञ्चरे तथा। तथा 
उपरातिसारे च जीरकस्य जलं पित्रेत्‌ ॥ 
२२३ ॥ मन्दाग्ना कामलायाश्च सग्रह= 
ग्रहणीगदे । कासे श्यासे सदा कार्य्या 


पानीयवटिका त्वियम्‌ ॥ ४२४ ॥ 

४ मासे पारा लेकर उसमें लाल इंट का चूर्ण 
डालकर उत्तम रीति से घोटे, तरपश्चात्‌ धोकर 
इंट के कुल चूर्णं को निकालकर स्थच्यु करके 
कमरख अद्रख, कनक ( चतूर ), विध'रा और 
घृतकुमारी ( घीकुधार ) इनम से प्रध्येक के रस 
मे शथक यक घोटकर पारा को शुद्ध कर उेथे । 


७८ भैपज्यरतावली सटीक | 


तदनन्तर काथ से गन्धक को निकालकर पर्वोक् 
शुद्ध पारा मे मिल्लाकर कजली वनावे | इस 
कली का शुद्ध, सूच्म, ताम्रपत्र पर लेप करके 
उस ताम्रपत्र को ताम्र की कड़ाही में रखकर आँच 
दवे, इस रीति से वह ताँबा मुहुत्तमान्न ही में 
भस्म हो जाता है । इस प्रकार ताम्रभस्म करने 


सिद्धफला पानीयवटिका की विधि । 


अनाथनाथो जगदेकनाथः श्रीलोक- 
परथमः प्रसन्नः । जगाद पानीयवटीं 


के पश्चात्‌ लोहचूर्णं १ मासा, स्वर्ण मालिक १ 


मासा, पूर्वोक्क ताम्रभस्म ४ मासे इन सबको 
एकत्र घोटकर पश्चात्‌ केशराज, प्रीप्मसुन्दर शाक 
के पत्ते, भगराज, मण्डूकपर्णी, सँभालू, माल- 
काँगुनी, नीम, लालचीता, भाँग, मकोय, नील- 


बृ और हायीशुंडा क्रम से प्रत्येक औषध के 
चार-चार तोले रस में एक-एक दिन तांबे के 
दणड से पत्थर के सरल में मदन फरे । तास्पयं 
यह कि एक ्ौपध के रस में एक दिन घोटकर 
शुष्क करके दूसरे औषध के' रस में दूसरे दिन 
घोटे, इस प्रकार १२ शौषधों के रस में ३२ दिन 
घोटकर शुष्क करके उसमें ४ मासे श्रिकदु ( सोंड 
मिर्ड, पीपर ) का चूर्गा मिलाकर अज्ञ में घोटे । 
पश्चात्‌ वनारमी राई के समान छोरी छोटी 
गौलियाँ बनाकर छाया में शुष्क कर लेये । 
साक्रिपातिक ज्वर में अज्ञामावस्थाप्राप्त रोगी 
की २ गोरियाँ झु, शङ्ख अथवा मिट्टी के 
सफोरा में रखकर जल में घोलकर परमेश्वर का 
पूजन कर ईपलावे । तदनन्तर उसको मोटा खस्न 
झोदा देये । इस प्रकार औषध का सेवन कराने 
से शीघ्र ही मल-मूत्र की पत्त दोने से रोगी 
शीघ्र ही साध्य हो जाता है । रोगी को भोजन 
के [लिये दही-भात, पीने क लिये शीतल जज्ञ 
और शरीर में प्रम्पद्ट फे लिये यातनाशक तैत 
दना खाईिये । 
पुराने उपर में स्वरुप पञ्चमूछ फे प्राय के साथ 
प्रहणी में और रत्रातिसार में अतीस के छाय के 
साय, घोर कम्पररर में पित्तपापदा के एथ के साथ, 
जरातिसार में जीरा के छाथ फ साथ, तथा 
मम्दारित, कामला, संप्रहणी , कार, रयारर आदि 
रोगों में योग्य अनुपान के साथ इस पानीपषाटिका 
ड सेदन करना चादिये॥ २०७-२२४ ॥ा 
सिप्पापी-साप्रमध्म बिषय हो गई है पई 
इजरचप का के काम में छे अर्पय फिर पुर दे । 


सुपद्ठी तामेव वच्यामि गुरुपसादात्‌ ५२४ 
जयार्कखरसञ्चैव निर्गुएडी वासकं तथा । 
वाव्यालफं करञ्जश्च सूर््यावत्तकचित्रको 
॥ ५४२६ ॥ ब्राह्मी वनसर्पपश्च भ्रङ्गराज 
विनिज्षिपेत्‌ । दन्ती च जिहता चेव तथा- 
रम्वधपत्रकम्‌॥ ५२७ ॥ सइदेवामरं भण्डी 
तथा त्रिपुरमण्डिका। मण्डुकपर्णी पिप्पल्यौ 
द्रोणपुष्पकवायसी ॥ ५२८ ॥ गुञ्जाकिनो 
केशराजस्तथा योजनमल्लिक्रा । आसारणेति 
विख्यातो धुस्तूरः कनकस्तथा ॥ ४२६ ॥ 
त्रैलोक्यविजया चेव तथा श्वेतापराजिता । 
प्रत्येक कार्पिकं चेव रसमाङृप्य भाजने 
£ ५३० ॥ एकेकं च रसं दरवा मदेयेल्लौ- 
इदणडतः। चणडातपे च संशोष्य चौरं 
तत्र पुनः क्षिपेत्‌॥ २३१ ॥ स्मुहीज्ञीर- 
अार्कदुग्धं वटदुग्धं तथेब च । प्रत्येक 
कार्षिकं दत्त्वा सर्देयेच् पुनः पुनः ॥५३२॥ 
सुमर्दितश्वतंज्ञात्या यदा पिएडखमागतम्‌ । 
द्रव्याण्येतानि संचूर्ख्य वस्त्रे पूतानि 
कारयेत्‌ ॥ ४३२ ॥ दग्धद्दीरश्चात्तियियां 
कोचिसामभ्रकं तथा ! पार शोधितः 
चेर गन्धं वियमाधुरम्‌ ॥ ५३४ ॥ हरि- 
तालं विपक्षत्र मालिकश मनःरिला 1 
मत्येकञ्च चनुमाप सर्व भूर्णाकतं च तत्‌ 
॥ ५३५ | पक्तिप्य_ मर्दयेत्‌ सर्व शोपयित्या 
पुनः पुनः । सुदित नं रा चाररी- 
म्परसेन तु॥ ५३६ ॥ उत्थाष्य भेषजं 
दृष्ट्रा यदा पिणटत्वमागतम्‌ । निलममाणा 


ज्वरचिकित्सा । 


७३ 


गुटिकाः कारमेन्मतिमान्‌ मिपक्‌ ॥४ । 
बिदोपजनितो बैद्यपुक्रोर्जप बहुसम्मतः । 
रे ७ पक उ 
लङ्नेवालुकासेदै- मक्रान्तोदीनदर्शनः 
॥ ५३८ ॥ सम्पूज्य करुखाधारं प्रणाम्य 
च सर्पणम्‌ । पलेन वारिणा घुष्ठा 
चतस्रो वटिकाः पिवेत्‌ ॥ ४३६ ॥ पीतं 
तद्भेपजं पश्चाद्‌ वस्त्रराच््ादयेन्नरम्‌ । 
रसलग्नँ वपुशोत्वा दद्याद्ररिसुशीतलम्‌ ॥ 
५४० ॥ शारावममितं वारि पातव्यञ्च 
पुनः पुनः । सन्निपातञ्यरञ्चेव दाइञ्चेव 
सुदारुणम्‌ ॥ ५४१ ॥ कासं श्वासं च 
हिका च विद्वग्रहञ्चाश्मरीं जयेत्‌ । सूत्रः 
रोगविबन्धे तु दातव्यं क्तीरसंयुतम्‌ ॥५४२॥ 
पञ्चवृणकृतकाथं दात्तव्यञ्च पुनः पुनः । 
यानीयवटिका ह्यपा लोकनाथेन निर्मिता । 
लोकानायुपक्राराय सर्वसिद्विप्रदायिनी 
॥ ५४३॥ 
यन्त्यादीनां स्वेतापराजितापर्य्य 
न्तानां स्त्रः अत्येकं कपमितः । स्तर 
भाजने लोहदण्डेन एकेकां पिमये तदजु- 
शोपयेत्‌ । तदु स्ल॒हीक्षोसमकक्ौरं मत्येकं 
क्षें दर्वा पुनमदयेत्‌ । पिएडत्वे साति 
दग्धहीरकादीनां प्रत्येकम्मापचतुष्टयम्‌ । 
कज्जलीपूर्वफ॑ सर्वमेकीकृत्य चाङ्गेरी 
रसेन मदेयित्वा उत्थाप्य पिणडीकृत्य 
तिलभमाणा वटिकाः कार्याः । अस्य 
यहडिकाचतस्रो शृद्धययोपदेशात्‌ आद्रकज- 
सेन बारिणा वा गालायत्वा शराविकया 
पाययेत्‌ । मूत्रकृच्छ्र सति यञ्चद्शसाधितं 
चौर पाययेत्‌ । 


जयन्ती, आक, नि्ुंएडी, अरूसा, सहदेई 


कंजा ( करंज ), सूर्यमुखी, चीता, भाझी, जंगली, 
सरसों, भँगरैया, दन्ती, निर्शाथ, अआमिसतापत की 
पत्तियाँ, सहदेवा ( दण्डोत्पल ), अमरकन्द, 
मजीठ, रुद्रजरा, मण्डूकपर्णी, पीपरि, गजपीपरि, 
गूमा, सकोय, घुं घुचो, मुङ्गराज, योजनमल्लिका 
( झफरभावी ), आसारणड्ष्, कनफ ( धतूगा ), 
भाँग भौर श्वेत कोयल इनमें प्रत्येक औषध का 
एक एक तोला स्वरस लेकर पत्थर के खरल में 
क्रमशः एक एक स्वरस डालकर मर्दन करे और 
उसको तीव घाम में शुष्क कर लेषे | तदूनम्तर 
उसमें थूहर का दूध १ तोला, मदार का दूध १ 
तोला, और वर का दूघ १ तोला क्रमशः डालकर 
मदन करके पिण्ड ( गोला ) के समान बनावे । 
पश्चात्‌ पारा चार मासे, गन्धक चार मासे की 
कजली बनाकर, इस कली को पूर्घोक्ग पिण्ड के 
साथ मदन करे । तदनन्तर वेक्रान्तमाण, अतीस, 
कुचिला, अञ्रकभस्म, शङ्गीविप ( शींगिया ), 
हरिताक्ष, गरल ( सपंधिष ), स्वणमात्तिक भस्म 
और मैनशिल, इनमें प्रत्येक द्रव्य चार चार मासे 
लेकर, पूर्वोक्त औपधों में मिलाकर, चौपतिया 
शाक के रस के साथ घोटकर तिल के समान 
छोरी छोटी गोलियाँ बनावे । 

सन्निपात की ऐसी अवस्था मे जब कि पैद्यगण 
ने रोगी को व्याग किया हो-लद्धम बालुका स्वेद 
वराने फे पश्चात्‌-परमेश्‍्वर का पूजन कर इनमें 
सेर गोखिश चर वोला जन मेया अदरख के 
रस में अथवा जल में घोल कर पिलावे। श्रौपध 
पिलाने पश्चात्‌ रोगी को घख से ढक रखे। 
इसका सेवन कराने से दारुण सन्निपात, दाइ, 
कास, श्वास, हिचकी, मलबद्धता और पथरी 
आदि रोग निवृत्त होते हैँ । 

मूत्रकच्छ होने पर पञ्चतृण मूल के छाथ मे 
सिद्ध किये हुये दुग्ध का सेवन करना चाहिये । 
लोकनाथज ने लोक के उपकार के लिये 
इस पानीयवटिका का आविष्कार किया 
था? २२३-२४३ ॥ 

सूचिकामरण रख 1 

विषं पलमितं सूतः शाणकरचूणपेद्‌- 

द्वयम्‌ । तच्चूर्णे सम्पुटे कृत्वा काचलिप्त- 


८० 


शरावयोः ॥ ४४४ ॥ मुद्रा कृत्वाथ 
संशोप्य ततश्चुलल्यां निवेशयेत्‌ । वदवि 
शनेः शने कुर्यात्‌ पहरद्वयसंख्यया ॥५४५॥ 
तत उदूघास्य तन्मुद्रापुपरिस्थशरावकात्‌ । 
संलग्मो यो भवेद्धमः तं ग्रहीयाच्छने 
शनः ॥ ४४६ ॥ वायुस्पशा यथा न 
स्यात्ततः कूप्यां निवेशयेत्‌ । यावत्‌ सूच्या 
एसे लग्न कूप्या निर्याति भेपजम्‌॥४ ४७11 
ताबन्मात्रोरसो देयो मू्जिते सन्निपातिनि। 
तुरेण मच्छिते मूधि तत्राङ्गुस्याच घर्ष 
यत ॥ ५४८॥ रक्रमपजसम्पकान्माच्छ- 
तोऽपि दि जीयति। तथैव सपदष्टोऽपिमृता- 
वस्थोषि जीति । यदा तापो भमेत्तस्य 
मधुर तत्र दीयते ॥ ५४६ ॥ 
सोडा विष आठ सोले, पारद ४ मासे इन 
दोनों को मिलाकर खूब घोटना चाहिये । यहाँ 
तक घोरे कि पारा निश्चन्द्र हो जाय। इसके 
पश्चात्‌ कॉचलिप्त शरायसम्पुट में रसरुर कपर- 
मिट्टी करके सुला खे, फिर मीचे आग जलाकर 
छुः घटे तक नीचे से धीरे-धीरे सांच दे, इसके 
पश्चात्‌ यन्त्र को सोलकर ऊपर के पागम्र में जो 
घुग्रों सा खगा मिल्ने उसे सुरच छे, प्राप्त भौषधि 
को पक ढाटदार शीशी मेंरख दै ताकि उसमें इवा 
अवेश न कर सके । सुई के नोक पर जितनी थौपघी 
लगे उतनी दी इसकी मात्रा है । इतनी्दी माग्रा 
रोगी को दूनी चाहिये । उस्तरे आणि से रोगी के 
सर्तक पर दक ( घाव ) करके उस सपान पर 
चंगुक्ली से पिसे, ऐसा करने से चोपधि अपने 
प्रभाव फो शीघ्र दिखायेगी और भपेतन अयर्धा 
में घरपवा सधिपात से पीड़ित या साँप से टमा 
हुषा रोगी गीप्र दी खैसस्प दो जापगा। यदि इसके 
सेबन फराने से शरीर में गर्मी बढ़ती है तो पेसी 
अपशपा में रोगी को मधुर घण्तुधों का सेवन 
कराना चाहिए छ २४४-३४३ ए 
हि चिन्तामणि रस्र 1 ल 
सृत गन्धकमध्दर समनर सूतादमाग 


भैपज्यरबावली सटीक | 


विषं तत्‌ च्यंशं जयपालमम्लमृदितं तद्गो 
लकं वेष्टितम्‌ ॥ पत्रमञ्जमुजब्ववल्लिजनि- 
तेनिक्षिप्य खाते पुटं दत्वा कुक्कुटसंक्षकं 
सह दलः संचूणयं तत्र क्षिपेत्‌ ॥ ५५० ॥ 
भागाद्ध जयपालवीजमभृतं तत्तल्यमेकी 
कृत गुञ्जात्यपष्णासन्धा चत्रकयुतः सर्वान्‌ 
ज्वरान्‌ नाशायेत्‌ । शूलं संग्रदणीगदं सज- 
ठर दव्यन्नससोवरना तापे सेचनकारिणां 
गदवतां सूतस्य चिन्तामशेः॥ ५५१॥ 
अयमेव रसो देयो एतकल्पे गदातुरो। 9 ४२॥ 

पारा १ तोला, गन्धक १ तोला, अभ्रक- 
भस्म 1 तोला, विष ८ मासे, १॥ तीला 
जमालगोटा इन सब द्रष्यों को एकत्र कर 
जेमीरीनींबू के रस में घोटकर गोला यना लेवे। 
उस गोले के ऊपर कोमल पान के पत्त लपेट” 
कर सूत से यांध देवे। उसके ऊपर रई भिला- 
कर कुटी हुई मिट्टी का दो अंगुल ऊँचा खेप 
कर, शुष्क कर खेमे के पश्चात्‌ फुछुटपुट में 
पक्षावे | स्वाह शीसछ होने पर निकालकर गोला 
की मिट्टी और पत्तियों को अलग फरके ओपषधों 
के गोला को पान की पत्तियों के साथ धोरकर 
सूदम घूर्ण यनाना चाहिये । तदनन्तर फिर उसमें 
जमालगोरा आधा तोला और पिप आधा तौला 
मिलाकर अद्र के रस रे राध घोटकर पक- 
पक रत्ती की गोलिया यना खेवे। अनुपान-- 
थिकडु घूं, सेधा नमक, भीता की पियो वा 
स्यरस । सका सेउन करने मे सय प्रकार के 
उपर, शूख, संमदणणी और उद्र रोग चच्चे 
होते है ! पभ्य--ददी-भात। रससेदन से थाइ 
उष्णता मीरा दो सोरोंगी के सिर पर शल 
का सेचन करमा चाहिये। पिथिपूय क इस चिन्ता- 
मधि रस का सेवन करने शे झतथाप रोगो भी 
जी उता है ॥ ११०-५३१२ ॥ 


ग्सराजेम्ट्र । 
| मृतम्प शुडम्प पलं पलं ताम्रमया रन: | 
| भन्न नागं पलं यह पसं गन्धरनाल- 


ज्व्रचिकित्सो । = 


कम्‌ ॥ ५४७ ॥ पलं शुद्धविपं चूर्ण सर्व 
मके कारयेत्‌ | मदयत्‌ काकमाच्याश्व 
तत्र साररसेन च ॥ ४५८॥ मात्स्यवारा- 
हमाय्रच्छागमाहिपपित्तकः । मर्दयेद्धिन्न- 
भिन्नं च श्रिकरोरम्बुमिस्तथा ॥२५६॥ 
आद्रकसरसः पश्चात्‌ शतवारान्‌ महु- 
मुहुः। सिद्धोऽयं रसराजेन्द्रो घन्मन्तरिम्रका- 
शितः ॥ ५६० ॥ गुञ्जामात्रं रसं दधात्‌ 
सुरसारससंयुतम्‌ । मेयधारारवाहेण 
थारितं वारि मस्तके ॥ ५६१॥ अत्रिः 
वारो यदा दाहस्तदा देया च शर्करा । 
भोजनं दधिसयुङ्गं वारमेकन्तु दापयेत्‌॥ 
॥ ४६२ ॥ ईश्वरेण दतः कामः केशवेन 
च टानयाः। पाकेन इतं शीतं सन्निपाते 
रसस्णथा ॥ ५६३ ॥ 
झुद्ध पारा ४ तोले, ताम्रभस्म ४ तोले, 
लोइभस्म ४ तोले, अभ्रकभस्म ४ तोले, नाग- 
भस्म ४ दोले, वञ्चभस्म ४ सोले, गन्धक ४ 
तोले, हरताल ४ तोले और शुद्ध विष ४ तोले, 
इन सथ द्वब्यों को एकत्र चूर्रित कर मफोय के 
रस के साथ घोटे। पश्चात्‌ रोहित मछली, 
शूकर, मयूर, बकरा और भैंसा इनम से प्रत्येक 
के वित्त के साथ क्रमश मर्दैन करक परिकर के 
काथ में मदन करें। तदनन्तर १०० सौ बार 
अंदरख के रस के साथ मदन करके एक एक 
रची की वढी बनावे | अनुपान-न्युलसी की 
पत्तियों का रस। झौपषध सेवन कराने क यरचात्‌ 
शिर पर जल की धारा देवे। यदि बहुत अधिक 
दाइ प्रतीत हो तो बीच बीच में मिश्री का शयत 
पिलाबे और एक यार ददी के साथ भात 
खिलावे। जैसे शिव ने काम को, हृष्ण ने 
दानवों को और आग्नि ने शीत को नष्ट किया 
हैँ ; उसी प्रकार इस रसरातेन्द्र के सेवन करने 
से साक्रिपातिक उवर नष्ट होते हैं 1११७-२ ६३) 


समीर पन्नग रस । 
पारढ गन्धक मल्ल हरितालं तथ च | 


Er al ROE 
एतत्चतुष्टय सर बुलसीरस मर्दितम्‌ ॥५६४॥ 
वटी कृत्वाऽभ्रकेणैव बेषटयेद्रोलकन्तु 
तत्‌ | शराव युगले त्षिप्ता वाला यन्त्रग 
पचेत्‌ ॥ ५६४ ॥ दीपिकाममितं बहि 
दर्वा यामचतुष्टयम्‌ । स्वाङ्ग शीतं समु- 
दत्य नान्नाञ्सौ वातपन्नगः॥ ५६६॥ 
सन्निपाते तथोन्मादे सन्धि बन्धे कफा- 
मये। नागवन्नया दलेनेर भकयेङगज्जि- 
का द्वयम्‌ ॥ ४६७ ॥ 


शुद्ध पारा, गन्धक, सोमल थौर हरिताल 
समान भाँग लेकर कञ्चली कर तुलमी के रस से 
१०२ दिन तक घोटकर गोला बनाकर सफेद 
अन्नक के पत्नों से लपेट कर शराध सम्पुर में 
बन्द कर २-३ कपड मिट्टी देकर वालुका यन्त्र 
में रखकर मन्दारिन से ४ पहर की पझगिन दे। 
डडा होने पर निकाल कर रख दे, इनमें से 
२ २ रची पान के साथ देने से सन्निपात, उन्माद, 
सन्धिक सन्निपात और कफरोग नष्ट हो जाते 
है, विशेष अनुभूत है ॥ २६४ १६७ ॥ 

स्रुवं भूपति रस । 

शुद्धं सूतं समं गन्धं मृतं शुटयतयोः 
समम्‌+, अभ्रक लोइकयोर्मस्म कान्त- 
भस्म सुपणैजम ॥ ५६८ ॥ रजतश्च मिषं 
सम्यक पृथक्‌ सूतसम भतत्‌ | हसपादी 
रसैमंथे दिनमेरं वटीकृतम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
काचङूप्यां विनिक्तिप्य मुदा संलेपये- 
दहि । शुष्कां तां पालका यन्त्र शन- 
मंद्ररिनिना पचेत्‌ । चतुगुञ्जा मितंदेयंपिष्प- 
ल्याद्रद्रपेण तु ॥ ५७० ॥ क्षयं पिढोपनं 
इन्ति सन्निपातास्योदश ॥ ५७१॥ 
श्रामरातं घङुर्रातं खइलागातमेर च ¦ 
आद्ययातं पढ़यात॑ कफपातागिनि मान्ध- 
चुत ॥ ४७२ ॥ कटीवातं सर्यशूल नाशाये- 


दरै 


न्ञात्रसंशयः । गुल्मशुस मुदावते ग्रहणी- 
मति दुस्तराम्‌ ॥ ५७३ ॥ प्रमेहमुदर 
सबामश्मरी मूत्रविद ग्रहम्‌। भगन्दर सवं 
कुष्ठं विद्रधि महतौ तथा ॥ ५७४ ॥ श्वासं 
कासमजीणश्च ज्वरमए विधन्तथा । कामलां 
पाणइरोगश्चशिरोरोगश्वनाशयेत्‌ ॥१७५॥ 
अनुपान विशेष ण सवरोगान्विनाशयेत्‌ । 
तथा सूर्योदये नश्येत्तमः सर्वगत- 
न्तथा ॥ ५७६॥ सवरोग विनाशाय 
सर्वेपां स्वण भूपतिः ॥ 


शुद्धपारा और ,गन्धक १-१ भाग, ताख भस्म 
३ भाग, अञ्रक, लोह, कान्त लोह, सुचर्ण, रजत 
इनकी भस्म और शुद्ध विप १-१ भाग लेकर 
कज्जली कर सब चीजें मिला इंसराज के रस से 
१ दिन घोटकर कज्जली बना ६-७ फपड मिट्टी दी 
हुई आतशी शीशी में वन्दकर वालुका यन्त्रमें रस 
१ दिन की मन्दारिन से पकाचे शीतल होने पर 
ईनिकाल कर रख देवे । इसमें से ४-४ रत्ती पीपल 
आर अद्रख के साथ दने से न्रिदोपजज्य और 
१३ सञ्भिपा्तो को मिटाता है। रोगानुसार अनुपान 
के साथ देने से आमवात, धनुर्वात, श््कलावात 
उरुस्तम्भ, पहुचात, कम्पवात, मन्दारिन, करटिवात 
सब प्रकार के शूल गुश्म उदावत भयङ्कर 
प्रमेह, उद्र रोग सव प्रकार की पथरी, मलमूत्र 
वियन्ध, भगन्दर सब प्रकार के कुष्ठ बढ़ा हुआ 
जहर बाद श्वासफास अजीण म प्रकार काज्वर 
कामलापाणडुशिरोरोग इन सबको नाश करता 
है ॥ २६८-१७६ ॥ 
पित्तयुक्त रस फे उपचार | 
ये रस्ता पित्तसंयुक्काः भोक्राः सयत्र 
शम्भुना । जलसेकावगाहा्येनेलिनस्ते तु 
नान्यथा ॥ ९७७ ॥ 
पित्त की भावना देकर प्रस्तुत किये आाने- 
बाले जितने रस शिवजी ने फहे है ये सय जल 
का सेचन और स्नान आदि शीतल उपचार से 
अधिक लाभप्रद होने है, अन्यथा नहीं ॥१७३॥ 


भेपज्यरत्नाबली सटीक । 


रसजनित दाद के उपचार ! 
रसजनितविदाहे शीततोयाभिपेको 
मलयजघनसारालेपनं मन्दवातः । तरुण- 
दधिसिताळ्य' नारिकेलीफलाम्भो मधुरः 
शिशिरपानं शीतमन्यञच शस्तम्‌ ॥५७८॥ 
रससेवन से दाह होने पर शीतल जल का 
सेचन, चन्दन और कपूर का लेप, मन्दघायु का 
सेवन, शकरायुक़् दोधि का भौजन, नारियल का 
जल पीना, मधुर और शीतल जल आदि द्रव 
पदार्थ का पान करना तथा भ्न्यान्य शीतल 
उपचार लाभदायक होते हैँ ॥ १७८ ॥ 
स्वेदशेत्यारिरसत। 
ताम्रशुणव्यर्कभूलानि द्विनिप्काणि 
पृथक पृथक्‌ | एक्यतः पञ्चशावणात्‌ पल 
पिष्टा पुट ददेत्‌ ॥ ५७६ ॥ गन्धशशङ्क 
भस्मानि वेदनिष्कमितानि च | देवदालीः 
रसैः पिष्ट्वा त्रिदिनं केकिपित्ततः ॥५८०॥ 
स्वेद्शेत्यापडुत्यथ बस्वमात्रं भयोजयेत्‌ । 
दक्षा सम्मदेयेत्‌ पात्रे जलयोगं समाचरेत्‌॥ 
पथ्यं घृतंसिन्धुषुदग इ्त॒खन्‌रगोस्तनी ५८१ 
ताचे की भस्म एक तोखा, शुण्डी एक तीला, 
अकंमूल एक तोला, पाँचों नमक ( सेधा, बिड, 
रीमक, सौवर्चल, सामुद्र ) ८ तोला, इन सबको 
इकट्ठा कर पीस डालें और लघु एट दे । इसक बाद 
में गन्घक २ तोला, पारा २ तोलां, शाख भस्म 
२ तोला मिश्रण कर देवदाली के रस से पीसना 
चाहिए, फिर मोर के पित्ते के साथ तीन भावना 
( घोट्कर ) देकर दो रत्ती प्रमाण गौली तैयार 
कर ले । इनको शीनस्देद ( उणडे पसीना ) के 
समय प्रयोग में लाना चाहिए। इनके सेवन से 
शीतस्वेद नहीं होता है । अनुपान--मठा ( तक्र ) 
चच्य--घी, सैन्धच, मूंग की दाल, गन्ना, खजूर, 
मुनक्का यार अगूर ॥ ७३-१८१ ॥ 
* पञ्चवक्त्र रस । 
यन्धेशद्गमरिचं विषं घुस्त्रलैद्रेबैः । 


ज्वरचिकित्सा । 


दिनं विमर्दितं शुष्कं पञ्चवक्त्रो भवेः 
रसः । द्विगुज आष््रनीरेणे त्रिदोपञ्वरहत 
प्रः ॥ ५८२ ॥ 


गन्धक, पारा, सोहागा भुना हुश्रा, मिरिच 
और विष समभाग इन कुल द्रव्या को एकत्र 
कर घूर ळी पत्तियों के रस में एक दिग घोटकर 
दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनावे । अ्रदरख के रस 


के साथ इस पञ्चवतरत्र रस का सेवन करने से 


साज्रिपातिकत्वर नष्ट होता है॥ श्र ॥ 
कालकूट रस । 
रुद्र शङ्ख विपं चैत्र त्रिभागः सृत 


एवं च । गन्धक पञ्चमाग स्याच्ठिला 


टि 
स्पाइतु भागिका५ ८ ३ेताम्रभस्म चहुमोगएः 
तुमागश्व टड़णम्‌ । तालकं रबसंख्याक वहि- 
5.4 शि ~ he, 
मूलं तथैव ची।५८४ी। त्रिक्टो द्वादश ज्ञेयखि- 
फला दश मागिका। हिङ्गु लश्चन्द्रमागःस्यादव 
चायाश्च तयैर च ५८४ एं खसे च संस्थाः 
प्यमार्दिक बिमूलकम्‌। जम्मौर लशुने 
शास्रस्य मूलकम्‌ ५८६ लाङ्गली स्सण 
मूलञ्च सिन्धुनागदसं तथा गरङ्गोल शिग्रमूः 
लानिमत्येकं याममात्रकम्‌ १८७ पञ्चिझोल 
कपायेण पञ्चिमूलेन मर्दयेत्‌ गुल्लामात्रमसा- 
शेन वटिकरान कारयेततः ध८८ 
जीत मृ्गयेराम्भसायुताम्‌ सर्वज्यरहरोयोगः 
सञ्निपातकुलाम्तकः ५८६ स्नान कुयालिय- 
सनेन श्री खणडालेपमाचरेत्‌ । दध्यन्नं दाप- 
येत्पथ्यं सर्नूरादिफलान्यपि ४६० ताम्पल 
चरणं कुयोत्कमादेव समाचरेत्‌ कालइूद र 
नाम महेशेन मकाशितः ॥ १६१ ॥ 
शुद्ध थिय १ भाग, शुद्ध पारा ३ भाग, सुद्ध 
गन्धक & भाग, शुद्ध मैनशिल ६ साग, ताथ्रमस्म 
५ भाग, सुहागा ६भाग, इरिताल ६ भाग, चित्रक 
३ भाग, पिकुट १२ भाग, ख्रिफला १० भाग, हींग 


अर बच १-१ भाग इन सव को कपइ छान 
चूं वना खरल में डाल, अद्रख चित्रकमूल 
जम्भीरी, लशुन, काक जङ्घा, थाकडे की जड, 
कटिहारी, धतूरे की जड मद्रासी पान, अकोल 
की जडसहिजन की जड पञ्चरोल और पञ्चमूल 
इन प्रत्येक के अङ्ग स्वरस अथवा ववाथ से १ पदर 
घॉटकर १ १ रत्ती की गोली बना ले, इसकी १ 
गोली अदरख के साथ देने से सव तरह के उ्वर 
र्साप्रपात्त को समूल नष्ट कर देता है । इस गोली 
के दने के वाद रोगी को स्नान करावे और ङ्ग में 
चन्दन का लेप करें--रध्य में दही चावल खजूर 
रादि देवे विशेष थनुमूत ॥ २८३-४६१ ॥ 
सन्निपातसूय्यं रस । 

हिंगुलं गन्धक ताम्रै मरिचं पिप्पली 
विपम्‌। शुएटीकनकबी जश्व श्लदणचूर्णानि 
कारयेत्‌ ॥ ५६२ ॥ विजयापश्रतोयेन 
~ ७ ७ पणेखण्डे 
जिदिन भावयेत्सुधीः । द्विगु न 
चार्ककाथं पिवेद्दु ॥ ४६३ ॥ निहन्ति 
सक्चिपातोत्थान्‌ गदान्‌ घोरान्‌, सुदारुणान्‌ 

तिक Ness आर =, 

वातिकं पेत्तिकं चेय श्लेष्मिकश्व विशे- 
पत ॥ ५६४॥ 

दिगुत, गन्धक, ताम्रभस्म, मिरिच, पीपरि, 
विष, सोंड और धतूरे के बीज समभाग इन 

द्वब्यों को एकत्र चूर्णित कर माँग की पत्तियों 
के रस की तीन दिन पर्यन्त भावना देकर दो-दो 
रत्ती की गोलियाँ बनाये । पान के पत्ते में रखकर 
सेवन करना चादिये । औषध सेवन करने के पीछे 
आक के मूल का छाथ पानकरे। इम सजन्निपात- 
सूर्यरस का सेवन फरने से वातप्रधान,पित्तप्रधान 
आर कफप्रधान हर प्रकार फे साल्निपातिक उवर 
(निवृत्त हीते दै ॥ ५३२-९३४ ॥ 
्रघोरम्खिद्द रस 1 

मागैकं मृतताम्रस्य द्विभाग मृतलौह- 
कम्‌ । त्रिभागं मतअद्वख चतुभागं सृताश्र 
कम्‌॥ ४६६ ॥ माक्तिकं रसगन्धा च 
तथा शुद्धा मनःशिला । चत्वार्येतानि 


य॑ 


ताम्रस्य पत्येकं तुल्यमेव च ॥ २६६॥ 
गरलं चाभ्चतुस्यं स्यात्‌ त्रिकटुश्चाश्रहुस्यकः 
एतत्‌ समसमं देयं विपमाख्यं तयैव 
च ॥ ५६७॥ एतत्‌ स्स्य द्रव्यस्य द्विगुणं 
कालकूटकम्‌ । मात्स्यमाहिपमाय्र घृष्टिपि- 
er ८. 2 त्र 
त्तविभाषयेत्‌ ॥ ५६८ ॥ चित्रकस्य द्रमे- 
णेव रत्येकं याममात्रकम्‌ । सर्पपाभा वटी 
कार्य्या शोपयेदातपे ततः ॥ ५६६॥ 
दापयेद्‌ वटिकामेकां पयः्पेटीरसेन च। 
त्रयोदशसन्निपाते विसूच्यामतिसारके६०० 
त्रिदोपजे तथा कासे दापयेत्‌ कुशलो भि- 
परू । पयः पेटीशतं दात्‌ भोजनं दुधिभ- 
ककम्‌ । अयोरत्रसिइनामा रसानामुत्तमो 
रसः ॥ ६०१ ॥ 
ताम्रभस्म १ भाग, लोहमस्म २ भाग, वड्ग- 
अस्म ३ भाग, अश्रकभस्म ४ भाग, स्वर्ण माक्षिक 
भस्म १ माग, पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, 
शुद्ध मैनशिल १ भाग, गरल ( काले साँप का 
चिप ) ४ भाग , लिकदु ४ भाग, कुचला २२ 
भाग आर ४४ भाग कालकूट विप ( कन्दविप ), 
इन कुल द्वव्यों को एकत्र चूर्खित कर, रोहित 
मछली, मैंसा, मयूर और सुअर इनके पित्त की 
आर चीता के घाथ की क्रमश भावना देकर 
एक-एक प्रहर मदन करे । अर्थात्‌ एक के पित्त 
की भावना देकर एक प्रहर मर्दन करे परचात्‌ 
दूसरे की भावना देवे, इस प्रकार प्रस्येक की 
भावना देकर मदेन करे । पश्चात्‌ सरसों के 
समान छोटी-छोटी गोलियाँ वनाकर धूप में शुष्क 
कर लेवे। नारियल के जल के साथ इसकी गोलो 
सेवन करानी चादये। इस अधोरनाॉसिद रस का 
सेवन करने से १३ प्रकार के साश्रिपात, विसू- 
िका, भातिसार और प्रिदोपतन्य कास के रोग 
नष्ट दोते दैँ । रोगी को पीने के लिये नारियल 
का तल और सोगा के किये दद्दीभात देगा 
चाहिये ॥ ०६६१-६०१ ॥ 
प्रतापतपन रस । , 
गन्धक हिंगुल नाल सूतक लोडरङ्ग- 


भेपज्यरबाबली सटीक । 


णम्‌ । खर्पटं साचिकाचार माञ्जिष्ठं हिंगुलं 
समम्‌ ॥ ६०२ ॥ रसेन मर्दितं पिण्डं 
A a १०, ७ ० 
निगुण्डीहस्तिशुएडयोः । अष्टयाम॑ पचेत्‌ 
कृप्यां निरुध्य सिकताहये।। ६०३ ॥ ततः 
सिद्धं समादाय रक्षिकामाद्रकेण च । सन्नि- 
पातविनाशाय प्रतापतपनो रसः। दधिभक्गं 
तथा दुग्धं डागमांसञ्च भोजयेत्‌ ॥ ६०४ 

गन्धक, £६इगुल, हरिताल, पारा, लोह, 
सोहागा भुना हुआ, सपरिया, सजीखार, मजीठ, 
का चूण और दिगुल समभाग इन सब द्रथ्यों 
को सँभालू और हाथीशुडा के रस में मदन कर 
योला यना लेवे । पश्चात्‌ काँच की कूपी (आतशी 
शीशी ) में रखकर, बालुफायन्त्र में आठ प्रहर 
पर्यन्त पाक करे । सिद्ध दीने पर अदरख के रस 
के साथ १ रत्ती प्रमाण अयोग करे | इस प्रताप- 
तपन रस से सान्निपातिक ज्वर नष्ट होता हैँ । 
रोगी को भोजन के लिये दही भात, दूध, बकरी 
का मास देने चाहिये ॥ ६०२-६०४ ॥ 

प्राणेश्वर रख । 


शुद्धसूतं तथा गन्धं मृताश्रं विपसंयु 
तम्‌। रसं संमरदितं तालमूलीनीरैर्ह 
बुधः ॥ ६०४ ॥ पूरयेत्‌ कृपिक्रान्ते च 
पुद्रयित्वा च शोषयेत्‌ । सप्तभिरत्तिकाव- 
सरैेष्टयित्वा चशोपयेत्‌ ॥ ६०७॥ पुरेत्‌ 
कुण्डममाणेन स्माद्वशीत सम॒द्धरेत्‌। शहत्या 
कृपिकामध्यान्मर्दयेच्च दिनं ततः || ६०८ ॥ 
अजाजी जीरकं हिंगु सजिफा उ्गनं जगत्‌। 
गुग्गुलुः पञ्चलपणं यसत्चारो यमानिा ॥ 
६०६ ॥ मरिचं पिप्पली चैप प्रत्येक 
रसमानतः । ऐपां कपायेण पुनर्भागयेत्‌ 
सप्ततातपे ॥ ६१०॥ नागरर्लीदलयुतं 
द्विगुं च रसेशरम्‌ ! दयान्पन्परे तीव्रे 
सोष्णं वारि पिरेटनु 1 ६११॥ प्राणेशपरो 


उवरचिकित्सा । 


रसो नाम सञ्निपातमकोपणुत्‌ | शीतज्वरे 
दाहपूने गुल्मशले त्रिदोपने ॥ ६१२ ॥ 
वाञ््ित्तं भोजनं दद्यात्‌ कुथ्याच्चन्दन- 
लेपनम्‌ । तापोद्रेकस्य शमनं वलाधिष्ठानः 
कारकम्‌ ॥ भवेश्व नात्र सन्देहः स्वास्थ्यत्च 


लभते नरः ॥ ६१३ ॥ 

पारा, गन्धक, श्रश्रकभरम और विप सम- 
भाग इन चारों द्वथ्यो को तालमूली के रस 
में लीन दिन मदन करके कूपी में रखकर 
कूपी का मुस सुद्वित कर शुष्क फर लेचे । 
पश्यात्‌ शीशी के ऊपर सात कपइमिट्टी करके 
शुष्क कर लेवे | पश्चात्‌ इस कूपिका को कुण्ड 
में रखकर पुट देखे । स्वाड़् शीत होने पर कृपा 
से औषध को निकालकर पक दिन भदन करे । 
तदनन्तर कालाजीरा. शवेतजीर!, हींग, सर्जी- 
सार, सोद्दागा भुना हुआ, सौराष्ट्रिका, गूगुनच) 
पांचों नमक, ययदार, अजवाइन, मिरिच और 
पीपरि इन कुल द्रव्यो को पारा के समान परि- 
माण में लेकर, इनके छाथ की सात भावनाय 
देकर, धूप मे शुष्क कर सेवे । तीब्र नवज्वर में 
२ रत्ती इस रस को पान के साथ खिलाकर 
पीछे उष्ण जल पिताथे । यह प्राणेश्वर रस 
सज़िपातनाशक है । जिस उबर में पहिले दाह 
होकर पश्चात्‌ _शीत होवे ऐसे ज्वर में इस रस 
का प्रयोग करना चादिये। यह रस गुल्मजन्य 
शूल और ताप को निदृत्त कर बल को बढाता 
टै । अतः इससे रोगी को स्वास्थ्य जाभ होने 
में किसी प्रकार का सदेद न करना चाहिये । 
इस पध का सेवन कराकर रोगी को वार्चित 
भोजन देवे और उसके रारार म चन्दन का 


सेप करे ॥ ६०६-६१३ ॥ 
उन्मत्त रख । 


रसं गन्धञ्च तुस्याश घुस्तरफसन2वः ॥ 
मदयेदिनसेकन्तुतुल्यं त्रिकटु जिपेत ६१४॥ 
मत्ताल्यो रसो नाम नस्ये स्यात्साभ- 
पातजित । भुक्को नानाविधानहन्या 
पातसमुद्भवान्‌ ॥ ६१४ ॥ 


८५ 


शुद्ध पारा, गन्धक बराबर भाग लेकर 
घत्रे के फल के रस में $ दिन घोटकर उसके 
समान ही त्रिकुटा का चूण मिलाकर वना लंबे | 
इसका नस्य देने से सन्निपात में लाभ होता है। 
इसकी तीन २ रत्ती कीं मात्रा पान के रस के 
साथ या अद्रख के रस के साथ या प्रष्टादशाड़ 
क्वाथ के साथ पी जाय तो सन्निपात को बहुत 
शीघ्र फायदा पहुंचाती है । सन्धि घात में 
रास्नादि क्वाथ के साथ देने से अच्छा लाभ होता 
हैं । विशेष अनुभूत ॥ ६१४-६१ ॥ 

द्वितीय सन्निपातभरव । 

पारद गन्धक ताल वत्सनाभ त्रामः 
समम्‌ । दारुमृपश्च गरल सवर्य समाहगु~ 
सम्‌ ॥ ६१६॥ पृद्गप्रमाणा पाटिका 
कारयेत्‌ कुशलो मिपक्‌ | सन्निपाते वटी- 
मेकामाद्रद्रायेः दापयेत्‌ ॥ रसो महाम- 
भावोऽयं सन्निपातस्य भेरवः ॥ ६१७ ॥ 

पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, इरिताल 
१ भाग, विप ३ भाग, दामज विष १ भाग, 
काले साँप का विष १ भाग दयौर डिंगुल ८ भाग 
इन कुल द्रव्यो को एकत्र पीसकर मूँग के समान 
गोलियाँ वनावे। सन्निपात में थदरख के साथ 
इस सञ्निपातभैरव रस की १ वटी सेवन करनी 


चाहिये ॥ ६१६-६१७ ॥ 
तृतीय खन्निपातभेरव । 


रसं विप॑ गन्धश्च इरितालं फलत्र- 
यम्‌ | जयपालं त्रिटत्‌ स्पशं ताम्रसीसा- 
लोहकम्‌ ॥ ६१८॥ अकन्षार लाङ्गली 
च स्वर्णमाक्तिकमेय च। सम कृत्वा रसे 
नेपां तिशद्वारश्च मदयेत्‌ ॥ ६१६ ॥ अक- 
श्वेतालम्युपा च सूथ्यावत्तशच कारवी । 
काकजह्वा शौणकश्च कुष्ठं व्योपं विकड- 
तमू ॥ ६२० ॥ सूय्यमणिरचन्दरकान्तौ 
निर्गणएडीशअटाऽपि च । घुस्त्रदन्तीपि- 
प्पल्यौ दशाष्टाइमिदै शुभम्‌ ॥ ६२१ ॥ 
रसतुड्पँ दातव्यं दत्या तोयं चतुगुग्म्‌। 


८६ 


शिष्टैकगुणतोयेन भावना निधिरिप्यते ॥ 
६२२ ॥ भावनायां भावनायां शोषणं 
मुहरिष्यते । ततश्च वाटिकां कृत्या भैर- 
चाय बलि ददेत्‌ ॥ ६२३॥ रसोऽयं 
श्रीसन्निपातभैरयो ज्वरनाशनः । सर्चोपद्र- 

वसंयुक्क ज्वरं हन्ति न संशयः ॥ ६२४॥ 
सन्निपातज्वरं हंति जीर्णञ्च विपम तथा! 
ऐकाहिकद्र'्याहिकश्च चातुथकमपि ध्रवम्‌ 
६२५ ॥ ज्वरश्च जलदोपोत्थ' समरदोपस- 
माकुलम्‌ । भेरस्य प्रसादेन जगादानन्द- 
कम्थनी ॥ ६२६॥ 


संब चूण सम कृता अकमूसादाप- 
प्पलामुलान्तानामष्टाना मिलित्यारसादिः 
सामग्रीतुस्यानां चतुर्गुणजलेकगुणशिषष्ट 
काथेन श्रिशद्वारानातपे भावनीयम्‌ । प्रति- 
वार यन्नेन शोपयिता गुंजाप्रमाणा वटिकाः 
कृत्या व्याध्यनरूपमाद्रेफरसेन ज्वरिणे 
दद्यात्‌ । विरेकादनन्तरं शण्डी जौरकतोय- 
प्रज्ञालिवान्न दद्यात्‌ । अजाते विरेचने पुन- 
रपि रसं दद्यात्‌ । व्याधिनिटचो कदाचित्‌ 
वातपीडायां वातचिकिस्सा कादयो । श्रत 
भैरखं रुधिखर्ण ध्यायेत्‌ । 
पारा, घिप, गन्धफ, इरिताल, श्रिफला, 
जमालगोटा, निसोय, धतूरे या दीय, ताया, 
शीसा, अभ्रक, खोइ, मदार या दूध, कलिदारी 
(पिच ) और सोनामाएी अस्म समान भाग इन 
कुल द्रम्यां को खेघर नीचे लिने प्रप्पां फे काथ 
की ३० भावनाय देये और प्रतिमाचना में उत्तम 
रीति से भइन परके धूप में शुष्य फर सेये । 


भावना के द्वष्य औैसे--भाक की मूल, श्वेत 
कोयल, मुंदी, सूपमुष्री, कलोमी, वावमदा, 


सोमापादा, पूठ, प्रिश्दु, पट्यी, सूपेदाम्तमाणि, | 


भेंपञ्यरनावली सटीक । 


गोदा का सूज और पिपरामूल इन १८ अद्वारह र्यां 
के समुदाय को पूर्वोक्त पारा आदि बज्यो के 
समुदाय के समान परमाण म लकर चुरु ण 
जल में पकाये, जव एक भाग जल शेप रह जावे, 
तो उतारकर वस्न से छान लेवे | इसी काथ की 
पूर्वाङ्ग रीति से ३० भावना देवे । अर्थात्‌ प्रति- 
भावना में उत्तम रीति से मदेन करके धूप में 
शुष्क करे | तदनन्तर मटर के समान गोलियाँ 
बनाकर अद्रख फे अर्क के साथ सञ्निप'तञ्वर 
में प्रयोग करें | इस रस से उपद्रवयुक् सान्नि- 
पातिक, ऐकाहिक, द्वयादिक, चातुर्थिक, जीण 
ओर विपम श्रादि अनेक प्रकार फे ज्वर निवत्त 
होते हैं इस सन्निपात भैरव रस के सेवन से 
विरेचन हो जाने पर सोंड और जीरायुन्ग जल से 
धोया हुआ भात भोजन फे लिये देवे । विरेचन 

न होने पर इल रस की फिर एक सात्रा देवे। 

डस श्रौपध के सेवन से उबर निदत्त होने पर 

कभी कमी घातरोग उत्पन्न ही जाता है, यदि 
ऐसा डो तो वातरोगोक्ग चिकिस्सा करमी चाहिये। 

इस ओषध का सेयन करने के समय रक्गवर्ण 

सैरवजी का भ्यान करना चाहिये ॥ ६१८-६२६ ॥ 


गद्सुरारि रस । 
रस बलि शिललोइ व्योम ताम्रे ण तुल्या- 
न्यथ रस दस भागो वत्सनाभः प्रदिष्टः । 


५ | भयति गदमुरा रिन्वास्य गुख्चाद्रैपारा क्षपयति 


दिवसेन मोढमाम ज्यरारुपम्‌ ॥ ६२७॥ 


शुद्ध पारा, दाद यन्धर, शुद्ध मैनसिज, खोइ 
भस्म, अरधक भस्म, ताग्रमस्म प्रस्येफ एक २ 
तीला शुद्ध यधुगाग चौथाई शोला सबको 
दरस फे रस फे साथ घोटवर गोली यना से । 
माश्रा ई से १ र्ती रफ दिनमें २ सार । अनुपान-- 
अदस्य या रस, गुलसी वा रर, जल रोगानुसार । 
गुण--चामरधान पुराने सभी प्रकार के उपरो को 


| लाम करता ऐ, दीपपाच मी है ॥ ६२० ॥ 


याट्व रस्‌ 
पटुना पूस्यत्‌ स्थाला तन्मध्य पट्मूपिका । 


अग्टृक्स्तमति, सेमासू, रद्रणटा, भाए, तमाए- | तन्मध्यु रामठीमपा तन्मध्ये पारदं त्िपेत॥ 


ज्वरचिकित्सा । 


६२८ ॥ विषं विघुष्य सूतांशं वारिण्या- 
लोड्य सप्तभिः कृते त्रिभिः सङ्गुशिते तेम 
चेवं दुह्ेच्दनेः ॥ ६२६ ॥ वहि मञ्याल- 
येच्चुल्यां हात यामचतुष्टयम्‌ । तद्भस्म 
समानन्तु दद्यात्‌ सवपु पाप्मसु॥ ६३ गौ 
्रहएयां जठरे शूलं मन्देऽगनौ परिणामजे | 
युक्रमेताशिहन्त्याशु कुयांदरहुतरां क्षुधाम। 
तापे शीतक्रिया कुयात्‌ वाडगार्यो महा- 
रसः॥ ६३१ ॥ 
एक मूस लवण ( नोन की यनाचे और एक 
(शु की फिर पारद १ भाग, मीठा विप १ भाग, 
इन दोनों को २१ गुने जल में अच्छी तरह आलो- 
डन करके सुखा ले, सूस जाने पर हिगु मूसा में 
रख दे, लवणमूस' ढक दे, फिर इनको एक लवण 
से भरी हुई हाँडी में रखकर बारह घटे घीमी- 
धीमी अगिन से पाक करे । इस प्रकार पारद का 
अस्म सैयार मिलेगी । यह तिलमात सर्वेरोगो 
में प्रयोग की जाती है। हणी, पेट के विकार, 
शूल, मन्दाणिन, परिणामशूल में लाभदायक हे 


आर लधावर्धक है। याद इससे दाइ दो त्तो 
शीतल चस्तुञ्जा कां उपयोग करना चाहए 1 


॥ ६२८-६३१ 0 
आद्रवृंकवटी । 

मनःशिला रसो गन्धः सास्लचारा- 
मृतश्च ये । आर्द्रकस्परसेने मर्दयेदयनतो 
भिपक॥ ६३२ ॥ भावयेत्‌ सप्तारख 
सप्तमाने दिने सुधीः । वटिका सपपामिता 
कार्या वैद्येन धीमता ॥ ६३३ ॥ आद्रक 
स्परसेनापि भक्षयेञ्यरशान्तये । सदाथ 
शाययेद्रौद्रे भाते ढच्या सुचैलफम्‌ ॥६३४॥ 
घर्म प्ड्ा च तं वस्त त्यजेत्स्मेदख मत्स्यक भ्‌| 
स्मिन्मधुद्रास्तथा चेचुरस॑दधि चश्ीतलम्‌। 
तत्परेऽहनि च स्नानं कुयोत्रिभिय एव 
च॥ ६३५॥ 


मैनसिल, पारद, गन्धक, सखिया, मीठा 
पिष, इन सबफो बराबर लेकर अदरख के रस से 
सात भावना देकर सात दिन घोटे और फिर 
छोटी सरसों के बरावर गोली बना ले । अनुपान 
अदरख का रस । ज्वर में पसीना लाने के लिए 
इस रस का प्रयोग कराना चाहिए | रोगी को 
कम्बल आदि मोटे वखर उढाक्र धूप में लिटा 
दे । पसीना आने पर उसको पॉछकर, उन वस्रों 
को हटा दे, उवर उतरने पर फिर रोगी को 
भोजन के लिए मछली, मूग, गन्ने का रस, दही 
तथा अन्य डण्डी वस्तुओं का आयोजन करे और 
द्य रोगी को अगले दिन उसकी अस्था को 
देसकर स्नान की भो आज्ञा दे सकता हे ६३२-६३२ 

दाडिमपनौपधि । 

साम्सत्तारं गृहीत्वा च दाडिमच्छदशो- 
धितम्‌ । रस गन्धं मर्दयेच्च अर्रकस्परसेन 
च ॥ ६३६ ॥ भावयेत्‌ सप्तवारन्तु एक- 
समिन दिवसे सुधीः । अझ्ुपानं दातव्यं 
दाडिमन्छदजंरसम्‌ ॥ तथा मधु च दातव्यं 
ज्वराणां कुलशाम्तये ॥ ६३७॥ 

अनार के पत्तों के स्वरस से सुधा हुभ्रा 
सखिया १ भाग लेकर पारद १ भाग, गन्धक 
१ भाग, दोनों को काजल के समान करके 
उसमें मिश्रण कर दे, इसके वाद अदरखे के रस 
से सात भावनाएँ दे और रत्ती के चालीसवें 
हिस्से से बीसवे हिस्से तफ गोली बना ले, 
अनुपान, अनार के पत्तों का स्वरस और 
शहद ॥ ६३६-६३७ ॥ 

सत्यु्जय र्र त 

सूतं गन्धक्रटङ्गनं शुमविपं घुस्तूरवीजं 
कटु नीत्वा मागमथोत्तरद्विगुशितं चोन्म-` 
चमलाम्डुना ॥ कुय्यान्मापयटीं सुखाति- 
सखदा सपौज्जवरान्नाशगेदेप श्रीशिय- 
शासनात्‌ मञनिनः सूतश्च मृत्युञ्जयः ॥ 
६३८॥ नारिक्लसितायुक्गै वातपिचज्वर 
जयेत । मधुना श्लेप्मपित्तोत्यं ज्यरं 


fi 
ft 


संनाशमेद्धुवम्‌ ॥ सन्निपातज्वरं घोरं 
नाशयेदाद्रेनीरतः ॥ ६३६॥ 
पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, सोहाया की 
खील ४ भाग, चिप ८ भाग, धतूरे के घीज १६ 
भाग, और त्रिकदु ३२ भाग । इन कुल द्रव्यं को 
एकत्र कर भतूर के मूल के रस में अथवा काथ में 
पीसकर उद के समान छोटी-छोटी गोलियाँ बना 
लेवे । इस शत्युञ्जय रस का सेवन करने से सब 
प्रफार के उबर नप्ट होते हैं। अनुपा न--वातपित्त- 
उपर मे मश्नी मिला नारियल का जल, कफपित्त- 
उवर में मधु और सान्निपातिक उवर में अदरस 
का र्क ॥ ६३८-६३६ ॥ 
संजीवनी शुटिका । 
विडङ्गं नागरं कुष्णा पथ्यामलविभी- 
तकौ । बचा गुड्ची मल्लातं सद्विषं चात्र 
योजयेत्‌ ॥ ६४० ॥ एतानि समभागानि 
है. वेपयेत्‌ 
गौमूतरेणीव वेपयेत्‌ । गुञ्जाभा गुटिका कार्यो 
कनैर 1 
दचादादकलैरसेः ॥ ६४१ ॥ एकामजीर्ण- 
गुस्मेषु द्वे विपूच्यां प्रदापयेत्‌ । तिस्रश्च 
सर्पद्टे चतस्रः सन्निपातके । वटी 
संजीवनी नाम्ना सञ्जीवयति मान- 
वम्‌ ॥ ६४३ ॥ 
वायरिंग, सोंठ, पीपल, हरइ, वहेड़ा, 
'याँषला, बच, गिलोय, शुद्ध मिलावाँ र 
शुद्ध सींगियाँ विष इन सव औषधियों को समाग 
भाग लेकर ग्रोमूश्न की भावना देकर रत्ती के 
समान गोलियों थना लेये अदरस फे रस के 
संग इसका सेवन फरने से श्रजीण १ गोली में 
ईमठ जाती हैँ । हैजा २ गोली में शान्त हो जाता 
है साप कारने पर ३ गोली देने से सारा चिप 
उतर जाता हू । यइ घटी मनुष्य को पुनर्जीवन 
देने घाली है । विशेष अनुभूत है ॥ ६४०-६४३ ॥ 
सक्षिपातमृत्युअय रस । 
विप सूतकगन्धौ च पित्त मत्स्यवरा- 
दयोः । आजमाय्रपित्ते चमहिष्याश्वापि 


मैपज्यखावली सटीक । 


योजयेत्‌ ॥ ६४४॥ इरितालश्व सब्योप॑ 
वानरीत्रीजसंयुततम्‌ । अपामार्गं चित्रमूलं 
जयपालश्च कल्कयेत्‌ ॥ ६४४ ॥ एतत्‌ 
सर्व समांशेन अजामूत्रेण मर्दयेत्‌ | मापेण 
सदृशी कार्य्या वटिका सद्भिपम्बरेः। ६४६॥ 
महाज्यरे महाशौते महाशीतञ्यरेऽपि च। 
मज्जागते सन्निपाते विसूच्यां विषमज्वरे ॥ 
६४७ ॥ असाध्येमानवे युज्या देका द्वाञ्ञ्व- 
रनाशिनी ! जलोदरे शिथिलाङ्गे नासा- 
सावे च पीनसे ॥ ६४८॥ अजीरों मच्छ- 
नामावे शलेप्मभावेऽतिदुर्जये। | शोथकामल- 
पाणड्ादिसरवरोगापहारकः ॥ ६४६ ॥ 
मृत्युञ्जयो सब्निपातज्ञानज्योतिः अका- 
शितः । भुङ्गराजरसेनायं रसराजः प्रदीयते 
॥ ६४० ॥ निर्वाते निर्जनस्थाने वहुवस्न- 
समाहते । परस्येदः क्षणमात्रेण जायते 
चिहमीदृशम्‌ ॥ ६४१ ॥ मूच्छितः पतितो 
भूमौ दह्यमानः पुनः पुनः । एवं चिं 
समालोक्य बदेन्नंरुञ्यमातुरे ॥ ६४२ ॥ 
पथ्यं यद्‌ याचते रोगी तद्दातव्यं रयत्नतः! 
दद्थोदनं शीतजलं दातव्यं तदू विचक्तणः॥ 
६५३ ॥ एप महारसः श्रेष्ठः शम्भुना 
प्रेरितो अवि । कृपया सर्वभूतानां श्वान- 
ज्योतिः मकाशितः ॥ ६५४॥ 


बिष, पारा, गन्धक, रोदिरामरस्य का पित्त, 
शूकर का पित्त, थकरा का पित्त, सोर का पित्त, 
मडिपी ( भैंस ) का पित्त, हरिताल, ग्रिड, 
कौंचि फा यीग, चिराचरा का मूल, चीसे फा 
मूल और घमालगोटा का यीग सनभाग, इम 
सय द्रष्यां को सेपर यक्री के मूत्र में पीसफर 
डद के समान गोलियों घनाये । दूसरा सेयन 
करने से आस्यन्त शीतयुश माग्रपाशिफर्यर, 


ज्वरचिकित्सा । 


दद 
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मजागतज्वर, विसूचिका, विषम उवर आदि नाना 
प्रकार के रोग नष्ट होते हैं । 

“अनुपान--भाँगरे का रस | औषध सेवन 
कराने के पश्चात्‌ रोगी को मोटा वखर ओद़ा 
देवे । पेसा करने से चणमात्र में पसीना श्राने 
लगता है। जब रोगी मूर्त हो भूमि पर 
गिर पड़े और दाह से पीडित हो तो समझना 
चाहिये कि यह रोगी रोग से छुटकारा पा गया 
इस अवस्था में रोगी भोजन के लिये जो 
कुछ माँगे, उसको वही वस्तु तरक ल देवे । 
विशेषकर भोजन के लिये दृद्दी-भात और पीने के 
लिये शीतल जल देना चाहिये । कुल प्राण्यों 
पर कपा करके शिवजी ने अपने ज्ञानज्योति से 
प्रकाशित कर इस महारस सनज्िपातरूस्युअय का 
पथिवी में प्रचार किया था ॥ ६४४- ६२४ ॥ 


म्तप्राणदायो रस । 
रसं गन्धकं टङ्गण वत्स नाभं 
समंमर्दयेदत औीजेन यामम्‌ ॥ 
ततो वत्सनामेन हेमैश्रवीनै | 
रसै भावयेच्च त्रिवारं त्रिवारम्‌ ॥६४४॥ 
कटुञ्यादिलैः पञ्चवारं तत स्या- 
दयं सूतराजो मृतमाणदायी । 
ज्वरेसन्निपाते ज्यरे नूतने वा। 
महाश्लेप्मरोगे च गुञ्जा प्रमाणम्‌॥६५६॥ 
पयः पायसं दाधिकं तक्र भक्त) 
सिता वानवे हिज्यर चाऽऽद्रनीरः ॥ 
ज्वरे चाऽतिसारे घनद्राव युक्त । 
शृहणयशेसां तो दरयुक्नं सिताऽऽढ्यम्‌ $४७॥ 
चले सनायुगे त्रिकटाग्नि पीतं | 
मकम्पेऽपत्राहुक एकाङ्गवाते । 
अपस्मारमुन्माद पातं निहन्ति । 
भयुक्कः सितापश्चमिधूंत बीजे ॥६४८॥ 


शुद्ध पारा, गन्धक, सुहागा आर यच्छुनाग 
समान भाग थत्रे के बीज, सयको घरावर 
सबकी कञ्नली कर बच्घुनाग भौर धतूरे के रसो 


से ३-३ दिन घोरकर त्रिकुट के रस मै पाँच 
रोज और घोटे, फिर इसे १-१ रत्ती की मात्रा में 
रोगाचुसार भ्रनुपान के साथ लेने से उवर, सःन्न- 
पात, नवीन ज्वर, महाइलेष्मरोग नष्ट होते हँ 
दूध, खीर, दही के पदार्थ, घाछ, चावल ये सब 
वस्तुएँ पथ्य में देवे। नवीन उबर में अदरख के 
रस के साथ देवे, उवर थोर अतिसार में नागर- 
सोधे के काढ़े से, अइणी और बवासीर में सघ व 
शक्कर के साथ दे । घातञ्वर मै त्रिकुट और वचित्रक 
के साथ देवे 1 प्रकम्प, अपवाहुक, एकाङ्गवात, अप- 
स्मार, उन्माद इनमें शक्र और १ नग घतरे के 
बीज के साथ देने से सब्रका विनाश करता 
है॥ २१२-१९८ ॥ 

टिप्पणो--धत्रे के बीज दो ही ले१ अधिक 
दैं। 

कालाग्निभैरव रस । 


सूतं द्विधा गन्धं मद येद्‌ गोत्तर- 
रवेः | भावितश्च विशोध्याथ चूर्णयेदति- 
चिक्कणम्‌ ॥ ६५६ ॥ चृणतुल्यं मृत ताम्रं 
ताम्रादष्टांशिकं विपम्‌ । हिंगुलं रसभागं च 
द्वौ भागो कनकस्य च॥ ६६० ॥ वाणः 
भागोऽत्र गोदन्त काणभागा मनः शिल्ला 
टडन नेत्रभागं च ऋतुभागं च खपरम्‌ ॥ 
६६१ ॥ ब्रह्मभागं च सैपालं नेत्रभागं 
हलाइटाम्‌ । माक्षिक चाग्निभागं च लोह 
बड़ें च भागकम्‌ ॥६६२ ॥ सर्याम्‌ खलो- 
दरे क्षिप्तया ज्ञीरेणाकस्य मदेयेत्‌। दशमुल- 
कपायेण मदयेदू याममात्रकम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
पञ्जमुलकपायेण त्यैत्र च विमदयेत । 
गुश्चामात्रां वर्दी कृसा बले जात्वा अयोज- 
येत्‌॥ ६६४॥ ज्वरं त्रिदोपजं इन्ति 
सञ्चिपातं सुदारुणम्‌ । पूर्ववदापयेव्‌ पथ्यं 
जलयोगं च कारयेत्‌ ॥ ६६५ ॥ पथ्यं 
शाल्योदनं शयं दृधिमक्ष्समन्पितम्‌। 


कालाग्निभिखो नाप्र 


पूजितः ॥ ६६६॥ 

पारा $ भाग, यन्धक २ भाग इनकी कजली 
बनाकर गोखुरू के स्वरस की भावना देवे । सूख 
ज्ञाने पर चूर्ण करके, उस चूर्ण में चूण के 
समान ताम्रभश्म, तात्रमस्म का अष्टमांश विष, 
हिगुल १ भाग, घत्रे के बीज २ भाग, गोदन्त 
हरिताल « माग, मेनशिल ३ भाग, सोड्दागा 
छी खील ३ भाग, सर्पारया ६ भाग, जमाल- 
गीटे के बीज १ भाग, काले साँप का विप हे 
भाग, स्वर्णमाप्तक ३ भाग, लोह भस्म १ भाग 
और वह्भस्म १ भाग इन सब 'आषधों को एकञ 
कर खरल में आक के दूध के साथ मदान करके 
दशमूल फे काथ को भावना देकर एक प्रहर 
पर्यन्त मदेन करे । तदनन्तर स्वरप पञ्चमूल 
के क्राथ के साथ साथ मदन करके चना के समान 
घटी बनावे। रोगी का बलाबल देखकर इस 
कालभैरव औपध का प्रयोग करना चाहिये। 
इस रस के सेवन करने से दारुण सन्निपात नप्ट 
होते हैँ । ्ौपध सेवन कराने के पश्चात्‌ रोगी 
को पूरमंबत्‌ मोजन के लिये दही-भात देवे, और 
हार पर जल सेचन द्‌ शीत उपचार करना 

चादिए ॥ ६१६-६६१ ॥ 

च्रेलोक्यचिन्तामशि रख ! 
रसभस्मत्रयो भागा द्विभागं च भुजङ्ग 
ममर्‌ । कालकूटं च पद्भागं भागेकं तालकं 
तथा ॥ ६६७॥ गोदन्त गगनं तुत्थं 
शिलागन्धकटद्वणम्‌ । जयपालोन्मत्त- 
दन्ती करवीरं च लाडली ॥ ६६८॥ 
पलाशीमूलनैनरेः सप्षधा भावितं इदम्‌ ] 
चित्रमूलकपायेण चार्कस्य च वारिणा ॥ 
॥६६६॥ मात्स्पमदिपमायूरच्डागयाराह- 
~ % कब 

डुएडुभम्‌ । भत्येक॑ दशधा मर्ध शिलासल्ले 
च संत्तयात्‌ ॥ ६७० ॥ यरं च सर्षपः 
मितां शुद्धबस्रण घारयेत्‌ । दातव्यं चालु- 
पानेन मारिरेछोदकेल च ॥ ६७१ ॥ 


भैपज्यरतावली सटीक । 


ताम्वूलं च ततो दयाद्‌ भक्ष्यं शीतोपचार- 
कम्‌ । तिलतेले सदा स्नान घुतमत्स्याद्‌- 
भोजनम्‌ | शीताम्लं दघिसंयुक्न पुराणाननं 
च भक्तयेत्‌ ॥ ६७२॥ 

रसासिंदूर ३ भाग, सपेविष २ भाग, काल- 
कूर विप ६ भाग, हरिताल २ भाग, गोदन्ती 
हरिताल १ भाग, अञ्रकभस्म १ भाग, तूतिया 
१ भाग, मेनशिल १ भाग, गन्धक १ भाग, 
सोहरगा फुलाया हुआ १ भाग, जयएाल (जमाज- 
गोटा) ३ भाग, धतूरे के बीज १ भाग, 
ज्ञमालगोदा की जड़ १ भाग, कनैल का मूल 
$ भाग, कलिहारी एक भाग, इन कुल द्यो 
को पलाश मूल के काथ की ७ भावनाय देवे 
और प्रति भावना में उत्तम रीति से मदन कर 
घाम में शुष्क कर लेवे। पश्चात्‌ चीते के मूल 
का काथ, अदरख का रस रोद्वितमत्स्य का 
पित्त, सहिप का पित्त, मयूर का पित्त, छाग का 
पित्त, शूकर का पित्त और डोद्हा साँप का विष 
इनमें प्रत्येक की दश-दश भावना देकर मर्दन करे। 
तदनन्तर सरसों के यरावर-बरायर मोटी गोलियां 
बनावे । अनुपान--नारियल का जल 1 षध 
सेवन कराकर पान खिलाये और शीतल उप- 
चार करे। शरीर में तिल के तेल का भवन 
फराकर स्नान कराना चाहिये। भोजन के लिये घी, 
मघुली, पुराने चावल का भात, दुही भौर शीतल 
आर अम्ल पदार्थं देना चाहिये ॥ ६६७-६७२ ॥ 


मल्ल सिन्दूर रस । 

नवकर्षमितः सूतो रस चन्द्रश्च तत्समः । 
चतुः कर्प मितो मन्नः सांपश्चाक्ष सम्मितः॥ 
गन्धकञ्चेति तत्सर्वे काच कूप्यां निधा- 
पयेत्‌ | कमदृद्धाग्निना सम्यस्वालुका 
यन्त्रगं पचेत वहि पोडशयामश्च दस्य 
शीतं समुद्धेरत्‌। रसोऽयं मञ्लसिन्दूरः सर्व 
घात विकारजुत्‌॥ युक्राजुपानतो इन्यात्स- 
न्िपातादिकान्गदान्‌ । 


गुद्पार, शस कपूर ६-६ तोला, सफ्रेद सोमल 


उयरचिकित्सा |. ३१ 
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३ तोपा, शुद्ध गम्पर ३० शोता शेर 
बजी वना ६-७ कपदा मिट्टी दी हुई धातगी 
शीशी में भरका धालुडाचम्त्र में गगर मप्य भौर 
शर ग प्रकार गै ६ प्ररर भिन देऐे। डंही होने एर 
भद नारी में सपु सबधरिस्‍दूर को निकास कर 
रप पोइ, इसमें मे ३,१ रती रोगानुपार अनुपात 
$ साप देने से सख्रिपार शपास कास आर तमाम 
याता बर्पाधपा भष्ट होती है ॥ 
ग्रिभुषन की तिरेस । 
हिडडुल चगिप ब्योपटइ मागधी 

शिफाम्‌। सब्चृएप भाययेत्ये था सुरसा5४४- 
क्श्रेममि: ॥ ६७३ ॥ रसहिमुतने कीति 
गुञ्नैकाउप्ट्ररसेन वै । बिनाशयेलयरान्‌ 
सर्वान्‌ मक्मिपाताय्रयोदशः ॥ ६७४॥ 

शुद (गरक पिप, मुमा सुहागा,पी पल, ९ी पस्रामूल, 
सद यरादर २ घेर शूट पीस झूपई में शान पर 
भद्र तुलसी भगूर के रस में ३-१ दूपे घोर 
कर १-9 रत्ती को गोलियाँ दनादे | १-1 गोली 
समपानुसार अनुपान क साप देने से या अदूरता 
क्षे रस के साथ देने से 1३ सम्रिपात और सद 
खरो का नाश हो जाता है। निवादी युशार में 
पिरोष अनुभूत है॥ ९७१-९७४ ॥ 

रसेशयर। 
रसेन गन्धं द्विगुणं शहीत्वा तत्पाद्‌- 

गन्धं रवितालश्म । मस्मीदृतं योजय 
मदेयेत्त दिनत्रयं वद्विरसेन घर्मे ॥ ६७५॥ 
विप च दरयात्र कलाप्रमाणमजादिपिचे 

परिमावयेच्च। रक्रिद्वयं चास्य ददीत बदिः 
कदुतरयेणा्रसमयुक्रम्‌ ॥ ६७६ ॥ तलेन 
चाभ्यक्बपुरच कुर्य्यात्‌ स्नानं जलेन 
सुशीतलेन । यावद्धवेद्‌ दुः्सहमस्य शीतं 
मत्रं पुरीपं च शरीरकम्पः ॥६७७॥ पथ्ये 
यदीच्छा परिजायतेऽस्य मरीचखणड दोध 

भक्कक॑ च । अरप ददीताद्रकमत्र शाक 

दिनाएक सनानमिदं च पथ्यम्‌ ॥ ६७८॥ 


पारा ४ तीचे, गम्घरु पारे फा दूमा (८ 
होम्ने ), राग्रमहम १ तोसे, हरिताल १ तीघे, 
श्ययमरम 1 तोळे इन थुन्न द्यां को तीन दिन 
वर्षस्त शीता के रस की भावना देहर भौर 
मदन बरके घाम में डुप्क फर खेदे। दसम 
पोदशांश दिप मिल्लाकर छाग आदि के पित्त में 
भावना देकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ यनावे। 
भनुपान भद्रा का रस, थीता और प्रिकदु का 
भूं । चौदप सेवन कराइर रोगी के शरीर में 
मैन मदन कराबर शीतल गल से राय रफ एनान 
कराता रह अय तक उसको शीर थसदा, शरीर 
में कग्प और मलन्मूत की प्रशि न हो आवे । 
हस प्रबार रू दिन पर्पम्त स्नान कराना लाभ- 

दोहा है) रोगी को भोजन की हर्या 
दीने पर मरिच, खाँड, दूशी-भार, थोरी अदरए 
और शाक देने चाहिये ॥ ६७१-६७८ ॥ 
घड़घानल रस । 
कान्तं च सूतं इरितालगन्धं 
समुद्रफन लवणानि पञ्च । 
नीलाझजनं हुत्यकमेग रूप्यं 
भस्ममयालानि यराटकारच ॥ ६७६ ॥ 
घेक्रान्तशम्पृकसुद्र॒शुक्ति 
सवोगि यतानि समानि कुर्य्यात्‌ । 
सूत भवद्‌ द्वादशभागक च 
स्तुदर्फदुग्धेन बिमदेयेच्च ॥ ६८०॥ 
दिनत्रयं वहिरसस्ततश्च 
निवेशये्ाम्रजसम्पुटे तत्‌ । 
मृदा च संलिप्य रसं पुटेत्तद्‌ 
रसस्ततः स्याद्वडवानलार्यः ॥६८१॥ 
तत्पादमागेन विप नियोज्य 
कृशाजुतोयेन पचेत्‌ क्षण तत्‌ । 
घातमधाने च कफमधाने 
नियोजयेत्ञ्यूपणचित्नयुक्कम्‌ ॥६८२॥ 
दोपत्रयोत्येऽपि च सन्निपाते 
बाताधिकलादिद सूतकोक्गः ॥ ६८३॥ 


कान्तलोइ की भस्म, पारा, हरिताल, 
गन्धक, समुद्रफेन, पाँचों नमक, काला सुरमा, 
तूतिया, रूपे की भस्म, प्रवालभस्म, कौडी- 
भस्म, चैक्रान्तथस्म, शाखभस्म और समुद्र की 
सीपी की भस्म, समान भाग इन सब द्रव्यो को 
लेवे । परन्तु पारा १२ भाग लेकर इन सबको 
थूहर थौर थाक के दूध में मदेन करे । पश्चात्‌ 
तीन दिन पर्यन्त चीता के काथ में भईन करके, 
ताँबा के सपुट में रखकर, ऊपर मिट्टी का खेप 
करके पुटपाक करे । शीतल होने पर कुल योग 
का चतुर्थांश विष मिलाकर चीता के काथ में 
मदन करके इणमान पुन" पाव करके आधी 
आधी रत्ती की गोली बना लेवे । श्रनुपान-चीना 
का स्वरस अथवा छाथ और प़िकठु का चूण। 
इस बढघानल रस का सेवन करने से वातोहबण, 
कफोल्बण और सान्निपातिक उबर निवृत्त होता 
है ॥ ६७६-६८३ ॥ 
अमूर्ति रख और मिदोपदावानल रख। 
लौहा्टक मारितमकभागं 
सूतं द्विभागं द्विगुणं च गन्धम्‌ । 
विमदयेद्‌ वहिरसेन तापे 
दिनत्रय चात्र विष कलांशम्‌ ॥६८४ी 
विक्षिप्य पित्ते परिभावितोऽयं 
रसोञ्कमृत्तिभवति त्रिदोष । 
ताम्रस्य पात्रे तु दिनेकमात्रं 
निम्पूरसेनापि च पित्तवगः ॥६८५॥ 
खुद्राद्रेकोत्थेन रसेन सूत- 
स्म्रिदोपदावानल एप सिद्धः । 
गुञ्ञाद्वयं ञ्यूपणयुङ्ग मस्य 
ददीत चित्राट्ररसेन वापि॥ ६८६॥ 
नासापुटे चापि नियोजनीया 
गुञ्जास्य शुण्ठीमरिचेन युक्षा ॥ ६८७॥ 
यदि ताम्रपातजम्बीरादिरसे: पुनरपि 
भावयेत्‌ तदा त्रिटोपदापानलो भत्ति । 


लोहमस्म १ भाग, साग्नमस्म ८ 


मैपञ्यरबावली सटीक । 


errr 


पारा २ भाग, द्विगुण गन्धक और पोडशांर 
िप, इन कुल द्वब्यों को धीता के क्राथ में तीन 
दिन मदन करके पञ्चपित्त की भावना देवे । 
इसका नाम “शर्कमू्ति रस” है। इसका सेवन 
करने से जिदोप 'निशुत्त होता है। 

यदि इस अकंमूर्ति रस को ताम्रपात्र में रख 
कर फिर नींबू का रस, पञ्चपित्त, कटेरी का रस 
और अदरख का रस इन कुल द्रब्यों की भाषना 
दी जाय तो जिदोपदाचानल रस नन जाता है। 

इसकी माता २ रक्ती। अनुपान पिकटू 
चूर्ण, चीता का काथ और अदरख का अर्क । 
इस रस में सॉठ, मिरिच मिलाकर नस्य भी 
देना चाहिये ॥ ६८६ -६८७ ॥ 


त्रिदोपदावालनकालमेघ रस । 


तालेन बड़ शिलया च नागं 
रसः सुवणं रवितारपत्रम्‌ | 
गन्धेन लौहं दरदेन सर्व 
पुटे मृत योजय तुल्यमागम्‌ ॥ ६८८ 
तत्तुश्यसूतं डिगुणं च गन्धं 
तुस्थं च गन्धेन समानभागम्‌ । 
निम्पूत्थतोयेन विमद्य सम 
गोलं प्रकृत्याथ बृदा विलिप्य॥६८६॥ 
पुटं च दस्वाथ तिमर्दयेनं 
गन्धेन हुस्येन कृशानुनीरेः । 
विपं च दच्वाथ कलाप्रमाण- 
मौपत्कृशानृस्थरसेः पचेत्तत्‌ ॥६६०॥ 
पित्तेस्तथा भारित एप सूत- 
स्त्रिहोपदाया नलकालमेघः | 
वल्ल ददीतास्य च पू्ययुकत्या 
दाद्दोत्तरे त॑ मधुपिप्पलीमिः ॥६६१॥ 
गुद्गश्च शाल्यन्नमिद्द भशस्तं 
पथ्यं भवेत्कोप्णमिदं दिवान्ते ॥६६२॥ 
रसेशररादिकासमेधान्ता रसा वातो- 


ज्यरचिकित्सा । 


६३ 


सणे सन्निपाते प्रयोज्या इति 
मुचां माधयः । 
इरिताल के साथ घटल, मैनशिल के साथ 
शीशा, पारा के साथ स्वर्ण, ताग्र, चाँदी का 
पत्र और गन्धब के साथ लोह का जोरण करके, 
पश्चात्‌ इन कुल द्वम्यौं फो हिगुन के साथ फिर 
गजपुर में पावे । तदनन्तर ये कुल पूर्वोद्ग 
ओपध समभाग, जितने अन्य दम्य हों उतना ही 
पारा, पारा से दूना गन्धक और गम्धक के 
समान तूतिया इन कुल दम्यो को एकत्र कर नींयू 
के रस फे साथ गोला यनाघे । उस गोला फे उपर 
मिट्टी का लेप कर पुटपाक की रीति से पकाये। 
पश्चात्‌ उसमें समान भाग गन्धफ दालकर 
चीता के स्वरस अथया काथ से मदन करके 
पुटपाक की रीति से पाक करे । सदुनन्तर उसमें 
पोडशाश पिष मिलाकर चीता के स्वरस अथवा 
काथ में मदेन कर पूर्वो रीति से किश्चिए पाक 
करे। पीछे मत्स्य आदि के पित्त में मदन 
करके दो रत्ती प्रमाण घटी यनाय । इसको 
“भभ्रदोपदावानलकालमेघ रस” कहते ईैँ। 
दाइप्रधान उपर में मधु शौर पीएरि फे साथ 
सेवन करना चाहिये । सायकाल में रोगी को मूंग 
ही दाख, शाली के चापल का कु उप्यभात 
मोजन के लिये देना चाहिये ॥ ६८८ ६६२ ॥ 
रसेश्चर से ्ारम्भ कर कालमेघ रस पर्यन्त 
जितने रस पीछे लिखे गये हैं. उनका वातोइब्रण 
सन्षिपात में प्रयोग करना चाहिये ऐसा रसकौमु दी 
में माधवकर ने लिखा है । 


श्रोप्रतापलफ्श्वर रस 1 


अपामार्गस्य मूलानां चूर्ण चित्रकः 
मृलजैः | बल्कलेमेदेयित्वाथ रसं पस्त्रण 
गालयेत्‌ ॥ ६६३ ॥ तेन सूतसमं गन्धः 
मम्रकं पारदं विपम्‌ । टन तालकञ्चव 
मदयेदिनसप्तकम्‌ ॥ ६६४ ॥ तिदिनं मूप 
लीकन्दैभावयेद्‌ घर्म्मरक्तितम्‌ । मूपां च 
गोस्तनाकारामापूर्योपरि ढकयेत्‌॥९६५॥ 


सप्तभिः त्तिकावस्त्रवे एयित्वा पुरेज्ल्ट । रस- 
हुल्यं लौहमस्म मृतवद्गमदिस्तथा ॥६३६॥ 
मपूकसारं जलदं रेणुकं गुग्गुलं शिलाम्‌ । 
चाम्पेयं च समांशं स्याद्वागाद्ध शोधितं 
विपम्‌ ॥ ६९७॥ तत्स मर्दयेत्‌ खल्ले 
भावयेद्‌ विपनीरतः । आतपे सप्तधा तीव्रे 
मर्दयेदू घटिकाद्वयम्‌॥ ६६८॥ कटुजयकपा- 
येण कनफस्य रसेन च । फलत्रयकपायेण 
पुनिपुष्परसेन च ॥ ६६६ ॥ समुद्रफेन- 
नीरेण विजयापत्रवारिणा । चित्रकस्य 
कपायेण ज्वालामुख्या रसेन च ॥७००॥ 
प्रत्येक सप्तधा भाव्य तद्वस्िचेरच पश्चमिः। 
सरस्य सममागेन विपण परिधृपयत्‌७० 
विमद म्रक्तयित्या च रक्षयेत्‌ कृपिकोदरे। 
गुञ्जंकं वहिनीरेण मृ्गयेररसेन वा॥७०२॥ 
दद्याच्च रोगिणे तीवमौढ्यविस्म्रतिशान्तये। 
रेण तालमाहत्य घर्षयेदाद्रनीरत ॥७०३॥ 
नोदूघटन्ते यदा टन्तास्तदा कुर्य्यादमुं विः 
धिम्‌ । सेचयेन्मन्त्रविद्व्यो वारां कुम्भः 
शतेनरम्‌ ॥ ७०४॥ भोजनेच्छा यदा 
तस्य जायते रोगिणः परा । दद्धयोदनं 
सितायुक्कं दथात्तकं सञीरकम्‌॥ ७०४ ॥ 
पाने पानं सिताजातं यदिच्छेदाददीत तत्‌ । 
एवं कृतेन शान्तिः स्यात्‌ तापस्य च 
रुजस्य च ॥ ७०६ ॥ सचन्द्र चन्दनर- 
सालेपनं कुरु शीतलम्‌ ! यूथिकामल्लिका- 
जातीपुन्नागकुलाटृतास्‌ ॥ ७०७ ॥ 
विधाय शाय्यां तनस्थलेपनेरचन्टनेर्महुः । 
हावभावतिलासोक्गैः कटात्तचञ्चलेक्तणेः ॥ 
७०८ ॥ पीनोत्तग्गकुचापीहैः कामिनी- 
परिस्म्भणैः । रम्यरीणानिनादोङ गायमैः 
श्रवणामृतः ॥ ७०६ ॥ पुण्यश्लोकः 


हद 


कथाधैश्च सम्तापहरणं कुरु । दाद्‌ 
वातु समेषु सिन्धुजैः सह वह्निभिः ७१०॥ 
दद्यात्‌ कणामात्तिकाभ्याँ कामलाद्वयपा- 
एहुषु । तत्तद्रोगाशुपानेन सर्वरोगेषु योज- 
छ ०७ क 
येत्‌ । अयं प्रतापलङ्कशः सन्चिपातहरः 
परः ॥ ७११॥ 
सिरचिरा के मूल और चीते के मूल को 
पत्र जल मै पीसकर कलक बनावे, उस कल्क 
को चल्न में रसकर द्वाथ से दबाकर रस निकाल 
लेवे । तदनन्तर इस रस के समान परिणाम में 
पारा, गन्धक, अअक, विष, सोहागा फूला हुआ, 
हरिताल दोकर, रस में सात दिन पर्यन्त मदन 
करे । पशचात्‌ तीन दिन पन्त काली मुसली के 
रस में मदन करके घाम में शुष्क कर लेवे। 
सदूनन्तर गौ के स्तन के समान ाकृतिवाले मूपः 
में भरकर, एक सकोरा से मूपा का मुख इँककर 
मिट्टी से संधिस्थान बन्द करके ऊपर से सात 
परत कपद्मिट्टी करके लघुपुद में पाक करे । 
पश्चात्‌ लोहमस्म, सद्भभस्‍्म, अहिफेन ( अफू- 
यून्‌), महुझा का सार, नागरमोया, सँभालू 
के यीज, गुग्गुल, मैनरिल और मागकेशर 
इनमें से प्रत्येक दस्य पारे के समान, तथा 
शूद चिप पारे फा आधा भाग खेकर 
एकत्र परल में मदेन करे । तदनन्तर सीया 
पिप ये काध की तीव घाम में सात भाषना 
देकर प्रतिभागना में दो-दो घड़ी ( ४८ मिनट ) 
मर्दन करे | परचात्‌ घ्िऋदु का छाय, घत्रे का 
स्वरस, प्रिफला का पाथ, अगरित फे पूल का 
रस, समुद्रपेन मिला जल, भाँग की पायो 
का रस, चोता के मूल का धाथ और ज्याला“ 
मुरी ( झलिदारी ) का स्वरस और पञ्चापि 
इनमें से प्ररपेक्ग की सात सात भावना देर 
मदन करे । 
तदनम्तर अल द्रष्य मिलकर जितने शो उतना 
ही उसमें पिष मिलाकर मदन करके सुन्दा खेपे। 
इस रस को शीशी में रतेछर टाट खगा देवे । 
चोते के छाथ अपदा अपुरणत क रर के माथ 
दर इची प्रमाण इस दौषप का सेवन करने से 


मैपज्यरवाबली सटीक । 


सन्निपातजन्य तीव्र मोह और विस्टृति आदि 
उपद्रव शान्त होते हैं । 


रोगी के मस्तक में तारू के बालों को छुरा 
(उस्तुरा) से साफ करके चहाँ का चमदा 
थोडा छीलकर उस स्थान पर इस ्रौपध को 
अदरख के रस में मिश्रित कर मदन करे । इस 
फिक्या के करने से रोगी की अज्ञानता और 
दातो का जग जाना च्रादि उपद्रव दूर होते हैँ। 
रोगी के मस्तक पर सैकडों घडे जल डालना 
चाहिये । 

रोगी को भोजन के लिये मिश्रीयुक्त दही 
के साथ भात और जीरा मिश्रित तक देवे। 
पीने को मिश्री का शयत यथेच्छ देना चाहिये। 
ऐसा करने से ताप तथा रोग की शान्ति होती 
है। रोगी के शरीर में घिसे चन्दन मे कपूर 
मिलाकर लेप शाद्‌ शीतल उपचार तथा रोगी 
के लिये प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाली जुही, मालती, 
चमेली, नागकेसर, मौलश्री आदि के पूलों से 
युद्ध शय्या, हावभावाविलासयुक्र स्त्रियों की बातें 
और शीतल कटाच, पुष्ट ऊँचे कुच की खी 
से चालिंगन, रमणीय वीणा क गीत, मधुर 
शलोक पुवं कथा आदि श्रवण द्वारा दाइनाशक 
क्रियाएँ करनी चाये । 

इस रस को सथ प्रकार के यातरीग में सैनधव 
और चीता के छाथ के साध, फामला और 
पायडुरोगों में पीपर का चूर्ण और अधु के 
साय सेवन करे । तत्तद्रोगमाशक अनुपारनो फे 
साय सय रोगों में इस रस का प्रयोग करना 
चाहिये । यह ्रतापलकेश रस सश्चिपात नाशन 
में घेष्ट है ॥ ६३३-७११ ॥ 


डितीय कफकेलु 1 
दग्धशद्खं त्रिकुर्द टङ्गनं सममागि- 
कमू । विर्ष च पञ्चमिस्तुल्यमाद्रेतोयेण 
मद्येद्‌ ॥ ७१२ ॥ वारप्रयं रक्तिपादां 
यदीं कु्याद्विचक्तग्ः । धातः सायं च 
घटिका इयमाद्रेरयारिणा ॥७१३॥ कफ 
केतुः कण्टरोगं शिरोरोगं च नाशयेत्‌ । 


ज्वरचिकित्सा । 8५ 


पौनसं कफसट्टातं सन्निपातं सुदारु- 
शम्‌ ॥ ७१८ ॥ 
शंसभस्म १ तोला, सोंड $ तोला, मारेच 
१ तोला, पीपरि १ तोला, सोहागा की सील 
१ तोला, विष १ तोले इन सव द्वम्यौं को एकत्र 
अदरख के रस में ३ भावना देकर मर्दन करें। 
सदनम्तर एक-एक रत्ती फी गोली बनाकर सायं 
मातः अदरख के अकं के साथ दो गोली प्रयोग 
करनी चाहिये । इस कफकेतु रस के सेवन करने 
सेक्रणडरोग, सिर के रोग, पीनस श्रौर कफोल्यण 
दारुण सक्षिपातज्वर निदृत्त होते है॥७१२-०१४॥ 
मदागत्यु्जय । 
ज्रिकड़ जिफला सूत गन्धकौ टङ्गणं- 
विपम्‌ । यष्टौ निशा कुबेराक्तो दन्ति बीज 
मथाऽपिच ॥७१४॥ एतानि समभागानि 
सल्वमध्ये विनिःततपेत्‌। मुद्गराज रसेनेव 
मदेयेत्त्रिदिनं भिपक्‌ ॥ ७१६॥ गुटिका 
माप मात्रास्तु छाया शुप्कावं कारयेत्‌ । थल- 
पान विशेषेण सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥७१७॥ 
मत्यु्ञयो रसोनाम सर्वरोग विदारणः७१८ 
ज़िकुद, विफला शुद्धपारा, गन्धक, ,दंकण, 
और बच्चुनाग, मुलइठी, इश्दी, फरंज के बीज, 
शुद्ध जमालगोटाँ ये सय समान भाग लेकर महीन 
चूण कर पारे गन्घक की कमली मिलाकर भंगरे के 
रस में ३ रोज घोटकर उडद के बराबर गोलियाँ 
बनाकर चाया में सुखाकर रख दे । इनमें से १-१ 
गोली रोगानुसार अजुपान के साथ देने से सब 
रोगों को नष्ट करता है,॥७१४-७१८॥ 
श्लेप्मफालानल रस | 
हिंगूलसम्भवं सूतं गन्धकं गतता 
कम्‌ । हुत्थं मनोद्दा तासं bs 
बीजकम्‌ ॥ ७१६ ॥ हिंगु समाक्षिक ऊुछ 
त्रिृदन्ती कहुजरिकम्‌। व्याधियातफलं पग 
रङ्गनं समभागिऊम्‌ ॥७२०॥ स्बुहीत्तीरेण 
वटिकाः कारयेत्‌ कुशलो भिपक्‌ | विश्ञाय 


कोष्ठं कालं च योजयेद्रक्किकाक्रमात्‌ ॥७२१॥ 
वातश्लेप्मणि मम्देऽग्नौ ¦ पित्तश्लेप्माधि- 
ha जौणज्वरे £ सन्निपाते 
केऽपि च । जौणज्चरे च खयथौं सर्ति 
कफोल्णणे ॥ ७२२॥ वलासमवलं 
त्यकत्वा धातु वातात्मकं नयेत्‌ । सेवनात्‌ 
९. 
सवरोगधनः श्लेप्मकालानलो रसः।७२ ३॥। 


हिंगुलोश्थपारद, गन्धक, ताम्रभस्म, तूतिया 
मेनाशल, इरिताल, कायफल, घतूरे के बीज, ३ 
हींग, सोनामाखी, कूट, निसोथ, जमालगोटा 
का मूल, सोंड, मरिच, पीपरि, अमलतास, 
चङ्गमस्म, सोहागा की खील सम भाग; इन सब 
दर्यो को पक्र कर थूइर के दुग्ध में मदन 
करके एक-एक र्ती प्रमाण वटी यनावे। इस 
श्लेष्मकालानल रस का सेवन करने से वात- 
कफोर्यण, पित्तकफोएयण तथा कफोल्यण सान्नि- 
पातिक उवर निवृत्त होता है और मन्दारिन, 
जीणंज्चर तथा शोध का माश होता है। यह 
सर्वरोगनाशक है ॥ ७१३-७२३ ॥ 


श 
चुद्दत्‌कस्वू राभरव रस । 


मगमदशशिसूय्यो धातकी शूकशिम्बी 
रमतकनकमुक्काविहुम॑ लौहपाठाः| कृमिरिपु- 
घनविश्वा वारितालाश्रधात्रीरविदलरस- 
पिष्टं कसतूरीमैरवोऽयम्र ॥७२४॥ कस्तूरी- 
भैरवः ख्यातः सर्वज्यरविनाशनः । आद्रे- 
कस्य रसेः पेयो विपमञ्वरनाश नः॥७२५॥ 
दन्द्रजान्‌ भौतिकान्‌ वापि ज्वरान्‌ कामा- 
दिसम्भवान्‌ । अभियारकृतांश्चैव तथा 
शत्नुकृतान्‌ पुनः ॥ ७२६ ॥ निहन्याद्‌ 
भक्षणादेव डाकिन्यादियुतांस्तथा । चि- 
ल्वचूर्णजीरकाभ्यां मधुना सह पानतः 
॥ ७२७ ॥ आमातीसारं ग्रहणीं ज्वराती- 
सारमेव च । अग्निदीप्तिकरः शान्तः 
कासरोगनिकृन्तनः ॥ ७२८॥ त्तपयेदू 


अचणादेव मेहरोगं हलीमकम्‌ | जीणंज्वर 
नृतन वा द्विकालीनं च सन्ततम्‌ ॥७२६॥ 
भ्र्षिप्तं भोतिकं वापि हन्ति सवान्‌ विशे 
षतः! एकाहेक द्वयाइक वा ञयाइक 
चाहुराहिकम्‌ ॥ ७३० ॥ पाञ्चाहक पष्ठु- 
संस्थं पाक्तिकं मासिकं तथा। सर्वान्‌ 
उ्वरान्निहन्त्याशु भक्तणादाद्रकद्रयः ७३१ 
झस्तूरी, कपूर, ताम्रभस्म, धाय के फूल, 
फच के बीज, चाँदी की भस्म, स्वणंभस्म, 
पुक्रामस्म, प्रवालभस्म, लोहभस्म, पादी, बाय- 
विडड्ळ, नागरमोथा, सोंठ, सुरान्धयाला, हरिताल, 
ग्रभ्रकमस्म और ऑवला समभाग, इन सव 
द्रष्यों को चूर्णुकर आक की पत्तियों के रस में 
घोरकर एक-एक रत्ती प्रमाण गोलियाँ घना 
लेवे | अ्रनुपन--अद्रस का रस। इसका सेवन 
करने से सब मकार फे उवर तथा विष्वचूण, 
जीरा और शहद फे साथ जेने से ग्रामातीसार, 
ज्वरातीसार भौर अ्रहणीरोगाती सार नष्ट होते 
है| मन्दाग्नि, कास, प्रमेह, हलीमक आदि का 
भी यह कस्तूरी भैरवनाशक है ॥७२४-७३१॥ 
श्रीकालानल रस । 
रस गन्ध मृताश्र च दहन च मनः- 
शिला । दिंगुलं गरलं दारु बि ताम्रं च 
तत्समम्‌ ॥ ७३२॥ विडालपदमात्रन्तु 
सर्य शुद्ध विचूणेयेत्‌ । भावनाय च दातव्यं 
लाइलौमलक तथा ॥ ७३३ ॥ धोपामलं 
तथा देयं मूलं लोहितचित्रकम्‌ । अपुष्प- 
फल मृधात्रीमूलं श्रमररुद्रकम्‌ ॥ ७३४॥ 
छागवराइमपूरा मदिपो मत्स्य एव च। 
ऐनेपां च ददेत्‌ पित्तमाद्रकस्य रसेन च। 
प्रत्येक मर्दित्तं शुप्फं कणामात्राममा- 
शातः | ७३५ ॥ 
पारा, गस्घक, अभ्रकभमस्म, सोहागा पुख्ापा 
टपा, मनशस, दगुझ, बाजे साँप का निप, 
दाए ( दामूंद ) विष और ताप्रभषम यद प्रत्येक 


भैषज्यखावली सटीक । 


द्रष्य २ तोले, एकत्र चूण करके, कलिहारी का 
मूल, कडुई तरोई की जढ़, लाल चीते की जड, 
गूलर की जड़, भुईं आँवला का मूल, भारंगी 
और आक का मूल इनके रस की भावना देकर 
मदन करे । पश्चात्‌ छाग, शूकर, मयूर, महिष 
और रोहितमत्स्थ के पित्त की क्रमशः भावना 
देवे और मदन करे | तदनन्तर अदरख के रस में 
मदन करके अत्यन्त छोटी-छोटी गोलियाँ बना" 
कर शुष्क कर लेवे। इसका सन्नपात उवर में 
अयोग करना चाहिये ॥ ७३१-७३२ ॥ 


सतसश्चौवनी सुरा । । 

गुडं द्रोणसमं ग्राहय वपा दूर्व पुरातनम्‌ । 
वावरी्वचमादाय दापयेत्‌ पलिंश- 
तिम्‌॥ ७३६॥ दाडिमी हृपमोच च 
वराक्रान्ताऽइणा तथा। अश्वगन्धादेव- 
दारुविस्यरयोनाकपाऽटलाः ॥ ७३७॥ 
शालपर्णी पूरिनपर्णी बृहतीद्वयगो त्तरम्‌ । 
वदरीन्द्रवारुणी चित्रं स्वथंगुप्ता पुननेवा 
॥ ७३८॥ एपां दशपलान्‌ भागान्‌ कुट 
यिता उदूखले। सुगभीरे च मृद्धाएडे 
तोषभष्टणुछे क्षिपेत्‌ ॥ ७३६ ॥ गुडसङ्गो- 
लनं कृत्वा एतःसंपूरयेदवुधः । मुखे शरा- 
वर्क दत्त्या रत्तयेदिनविशतिम्‌ ॥ ७४० ॥ 
पोइशादिवसाद्ध्यै द्रव्याणीमानि दाप- 
येत्‌! पूगमस्थद्वयं चात्रकुद्रयि्ता बिनि- 
चिपेत्‌ । धुस्तूरं देवपुप्पं च पद्मकोशीर- 
चन्दनम्‌ ॥ ७४१ ॥ शतपुप्पा यमानी च 
मरीचं जीरकद्वयम्‌ ! शाटी मांशी त्वगेला 
च सजातीफलमुस्तकम्‌ ॥ ७४२ ॥ ग्रन्थिः 
पर्णो तया शुण्ठी मेथी मेषी च चन्दनम्‌ । 
ऐपां द्विपलिकान्‌ मागान मुद्रयित्वा विनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ ७४३ ॥ मृण्मये मोचिकायस्टे 
मयूराख्येऽपि यन्तरके । ययाविधिमरकारेण 


ज्वरचिकित्सा । हत 


चालनं दापयेद्‌ बुधः ॥ ७४४॥ | 


सौनलं कृतवा उद्धरेद विधिवद्‌ सुराम। 
पतन्मद्यं पियेज्मित्यं यथा धाहुवयः र 
मम्‌ ॥ ७४५ ॥ देइदाढ्य करं पुष्टिपलयणा- 
ग्निवद्धनम्‌ । सन्निपातञ्यरे घोरे विसूच्यां 
च मुहुर्मुहुः । शीते देडे मयोज्येयं मृतसञ्जी- 
वनी सुरा ॥ ७४६ ॥ 
एक यप से भी यधिर पुराना गुद १२ सेर 
६७ सोहा, कुटी हुई बमूल की छाल ८० तोले, 
अनार की छल, अरूसा की झाल, मोचरस, 
लमैना, तीस, सगन्ध, देवदार, येल की 
छाल; श्योनाक की छाल, पाइर की छाज, 
सरिवन, पिठयग, यही क्टेरी, छोटी कटरी, 
गोपुरू, धेर, इन्द्रायण की जइ, चोता, कीच 
और गदह॒पुरैना ( सांडी ) इरे हुये थे कुल 
भौषध ४० तोले, इन सयको अठगुने जल में 
डालकर मिट्टी के यहे पात्र में रखकर सकोरा 
से मुख बन्द फर देये । १६ दिन के परचात्‌ 
इसमें कुटी हुई सुपारी २ सेर, धतूरे का मूल, 
पद्मास, सस, लाल चन्दन, सोया, अजवाइन) 
काली मिरिच, जीरा, कालामीरा, चूर, जटा" 
मांसी, दालचीनी, छोटौ इलायची, जायफल, 
नागरमोथा, गठिमन, सोंड, मेथी, मेपशङ्गी और 
चन्दन इनमें से प्रस्येक्त औपध को दो-दो पल 
` (८ तोला ) लेकर कूटकर मिलाचे तथा' मुख पर 
सकोरा रख? फिर मुख बन्द कर देवे । / चार 
दिन के पश्चात्‌ मिट्टी के पाच के बने हुये मोचिका 
यन्त्र श्रथवा मयूरास्य यन्त्र में चुआकर सुरा 
बनावे । वल, गिन और अवस्था के श्रतुसार 
इसकी मात्रा स्थिर करे । 
इसका सेवन करने से देइकी ददता तथा बल, 
चर्ण श्रौर अग्नि की वृद्धि होती है । घोर सन्निपात 
अवर में विसूचिका से जब अङ्ग शीतल हो जादे 
उस समय बार-बार इस “रवसञ्जीवनी सुरा 
का प्रयोग करमा चाहिये ॥ ७३६-७४६ 1 
झगमदासच । 


मृततसञ्जीवनी ग्राह्मा पश्चशत्पलस- 


मिता । तदद्धे मधु संग्राह्यं तोयं मधुममं 
तथा ॥ ७४७ | कस्तूरीकुडवं तत्र मरिचं 
देवपुष्पक्रमू । जातीफलं पिप्पलौलग्‌ 
भागान्‌ द्विपलिकान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ ७४८ ॥ 
भाण्डै संस्थाप्य रुध्या च निदध्यात्‌ मास- 
मात्रकम्‌ | विसूचिकायां हिक्ायां त्रिदोषः 
मभने ज्यरे । वीक्ष्य कोष्ठं बलं चैव भिपङ्‌- 
मात्रां योजयेत्‌ ॥ ७४६ ॥ 

पूर्वोक्त शृतसंजीवनी सुरा २० पज्ञ ( २॥ सेर) 
मधु २१ पल (१। सेर), जल २५ पन (१1 सेर), 
कस्तूरी 1६ तोखे, मरिच, लवङ्ग, जायफल, 
पीपरि थौर दालचीनी प्रत्येक २ पक्ष ( ८ तोला), 
इन सब द्रग्यों को एकत्र कर मिट्टी के पात्र में 
रखकर पात्र के मुख को भलीभांति बन्द करके 
एक मासपर्यन्त रख घोड़े, पश्चात्‌ छानकर रख 
लेदे, रोगी का कोष सौर वज्ञायल देसकर इसकी 
मात्रा स्थिर करे । इसका सेवन करने से विसूचिका, 
हिचकी और सात्रिपातिक ज्वर निच होते 
ई ४७-७४६ ॥ , 


अथ मध्यञ्वरादौ । 
ज्वर्मातड्केसरी रस । 
पारद' गन्धज्कचत्र इरितालं समाक्ति- 
कम्‌ | कडुत्रयं तथा पथ्या क्षारोँ द्रौ 
सैन्ध सथा ॥ ७४० ॥ निम्पस्य विपमु- 
प्लेश्च बीज चित्रकमेय च । एपां मापमितं 
भागं ग्राह्यं अतिमुसंस्कृतम्‌ ॥ ७५१ ॥ 
द्विमापझानकफलं विपं चापि द्विमापि- 
कम्‌ । निगुणडीस्वरसेनेत्र शोपयेत्तत्‌ प्रय- 
बतः ॥ ७४२ ॥ सार्द्धरङ्गिममाणेन वटी 
कार्य्या सुशोभना । सज्वरहरी चैपा भे- 
दिनी दोपनाशिनी ॥ ७४३ ॥ आमा 
जीर्णशमनी कामलापाण्डुरोगहा | वहि- 


ny 
ft 


दीक्षिकरौ चैपा जउरामयनाशिनी ॥ ७१४ 
उप्णोदकानुपानेन दातव्या हितका- 
रिणी । मापितो लोकनाथेन ज्वरमातङ्गके- 
सरी ॥ ७५५॥ 
पारा, गन्धक, हरिताज, सोनामाखी, सोंठ, 
मरिच, पीपर, हरे, यवचार, सज्जीखार, लाहौरी 
नोन, नीम के बीज, कुचला और चीता इनमे 
से प्रत्येक द्रभ्य १ माशा, जमालगोट के बीज 
२ माशे और विप २ भारो, इन सब द्रव्यो को 
निगुंणडी के पत्ते के रस में घोटकर डेद-डेढ़ रत्ती 
की घटी चनावे । अनुपान उष्ण जल । इसका 
सेवन करने से सब प्रकार के ज्वर, झामाजीण, 
कामला, पाण्डुरोग ऑर उद्ररोग नष्ट होते 
हैं, तथा थरिन का दीपन और मल का भेदन 
होता है ॥ ७१०-७४९ ॥ 


रखमङ्गलोक्क ज्वरमुरारि रस ( 


शुद्धसूतं शुद्धगन्धं विष च दरदं पृथक्‌। 
कपममाणं कपोद्ध लबई मरिचं पलम्‌ ॥ 
७५६ ॥ शुद्धं कनकबीजं च पलद्वयमितं 
तथा | त्रिष्ठताकपमेक तु भावयेद न्तिका- 
द्रवः ७५७ ॥ सप्तधा च तततः काय्यों 
गुटी गुझ्जामिता शुमा । ज्यरपुरारिनामायं 
रसो ज्यरफुलान्तकः ॥ ७४८ ॥ अत्यन्ता- 
जौर्णपूर्ण च ज्वरे बिष्टम्मसंयुते । सर्वाङ्ग 
ग्रहणौगुल्मे चामयातेऽम्लपित्तके॥ ७५६॥ 
कासश्वासे यच्मरोगेऽप्युदरे सर्वसम्भये । 
सुधस्यां सन्धिमञ्ञस्ये वाते शोधे च 
दुस्तरे॥ ७६० ॥ यङ्गतिप्लीदरोगे च 
वातरोगे चिरोत्थिते । श्रष्टादशकुष्ठरोगे 
सिद्धो गइननिमितः ॥ ७६१ ॥ 

पारा, गन्धक, पिए भौर [ईयु आपेक 


१ सोख, सवद ३ मारो, कास्टीमरिय ४ तोले, 
घत क बोज ८ लोख्ने, जिसोप १ तोला, इन | 


| 2 
भेपज्यरबावली सटीक | 


सव दब्यों को चूर्ण कर दन्ती को घोध की 
सात भावना देकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ 
बनावे | इस उ्यरमुरारि-नाभक रस का सेवन 
करने से सब प्रकार के उर, अजीर्ण, ग्रामवात. 
ग्रम्लपिस, कास, श्वास, राजयचमा, उदर- 
रोग, सुधूसी, वातरोग, शोध, यकृत, प्लीहा 
आर १८ प्रकार के युष्टरोग निदत्त होते 
हं! ७४६-७६१ ॥ 


पञ्चानन रख । 


शम्भोः कण्ठविभूषणं समरिचं दैत्ये 
न्ट्रक्क रापः पत्ता सागर लोचन शाशयुग 
भागोऽकसख्यान्वतः। खल्लो ततपारमादर्त 
रबिजलेर्गुञ्जेकमात्र ददेत्‌ सिंहोऽयं ज्वरदः 
न्तिदर्पदलनः पञ्चननाख्यो रसः ॥७६२॥ 
यथ्यञ्च देयं दधिभक्रकश्च सिन्धृत्थपथ्या 
मधुना समेतम्‌ । गन्धालुलेपो हिमतोयपानं 
दुग्धश्च देयं शुभदाडिमञ्च ॥ ७६३ ॥ 

विष २ तोले, मरिच ४ तोले, गन्धक ३ 
तोले, {इंगुल १ तोला और ताम्रभस्म २ तोले, 
इन कुल द्रम्परॉका समुदाय १२ तोला परिभित 
हो, इनको भदार (आक ) दे मूल के फाथ में 

मदन करके एफ रत्तो प्रमाण वरी यनाय । इस 

पञ्चानन रस फा सेवन करने से प्रयल उवर निदृत्त 
होता है । इस रस का सेवन कराकर शीतक्रिया 
वरमी चाहिये । धनुपान-संधा नोन, हर्श का 
पूर्ण और मघु । 

पथ्य--दहो-भात, सुगन्धित द्ध्य का शरीर 
में खेप, शीतल अख का पान, दूध और अनार 
के दाने ॥ ७६२-७६३ ॥ 

चन्द्रशेयर रसर । 

शुद्धसूतं द्विषा गन्धं मरिचं ददन 
तथा । चतुस्तुल्या सिता योज्या मत्स्यपि- 
चन भाययेत्‌ । ७६४ ॥ त्रिदिनं मर्दये- 
चेन रसोऽयं चन्द्रशेखरः । द्विगुञ्चामाटरकः 
ट्रावद्य शोतोादक धङु॥ ७६५ ॥ तदः- 


ज्वरचिकित्सा । && 


भक्कञ्च इन्ताक पथ्यं तत्र प्रदापयेत्‌ 
त्रिदिनात्‌ श्लेप्मपित्तोत्यमत्युग्रे नाशये- 
उज्वरम्‌ ॥ ७६६ ॥ 
पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, मरिच२ 
भाग, मुद्दामा फूला हुनमा २ भाग, मिधी ७ 
भाग, इन कुल द्रभ्याँ को रोहित मत्स्य के पित्त 
की तीन दिन भावना देफर, उत्तम रीति से मदन 
करके, दो-दो रत्ती की गोलियाँ यना खेंचे। 
अनुपाग--अदरस का रस । चन्द्रशेसर रस 
फा सेवन कराकर शीतल जल पान करावे । 
पथ्य--तक्र, भात, यंगन की तरकारी । इस 
षध का सेवन दरने से ३ दिन में अत्यन्त 
घोर उवर शाम्त द्वो जाना हूँ ॥ ७६४-७६६ ॥ 
अर्धनारीश्वर रस । 
रसगन्धामृतं येव समं शुद्धश्च टङ्नम्‌ । 
मदेयेत्‌ स्लमध्ये तु यायत्‌ स्यात्‌ कञ्जल- 
प्रभम्‌ ॥ ७६७॥ नकुलारिमुखे च्िप्त्वा 
मृदा संगरेष्येदू्वहिः । स्थापयेत्‌ मण्मये 
पाते उर्थ्वाचो लवणं क्षिपेत्‌ ॥ ७६८॥ 
भाण्डवक्न्रे निरुध्याथ चतुयामं इठाग्निना। 
स्वाब्रशैत्यं समुद्धृत्य खल्ले कत्वा तु कञ्ज- 
लीम्‌ ॥ ७६६॥ गुझ्ामात्र॑ दातव्यं 
नस्यकर्मीण योजयेत्‌ । वामभागेज्वरंहन्ति 
तत्तणात्ोककौतुकम्‌ ॥ ७७० ॥ कुर्य्या- 
इक्षिणभागेन चारोग्यं निचितं भवेत्‌ | 
गोप्याद्गोप्यतमं प्रोक्त गोपनीयं यत्रतः । 
अर्धनारीश्वरो नाम रसोऽयं कथितो 
भुमि ॥ ७७१ ॥ 
पारा, रान्धक, बिष, सोदागा फूला टा 
इनको खरल में मदन करके कमल करके समान 
चना लेते । पश्चात्‌ इस कज्ली को काले साँप 
के मुख में रखकर ऊपर एक अंगुल मोदा मिट्टी 


का लेप करके मिट्टी के पात्र में रख देवे। पात्र 
में रखे हुये गोला के नीचे और उपर नमक 


8 


रखकर पात्रका मुख सकोरा से बन्द करके 
सन्धिस्थान में मिट्टी लगा देवे | तदनन्तर चुइहा 
पर रस ४ परहरपर्यन्त तीर आँच देकर 
पाक करे , स्वाद्गशीतल होने पर पात्र से गोला 
निकालकर मिट्टी अलग करके आऔपध को 
सरल में घोटकर कलली के समान बनाकर 
रस देवे । एक रत्ती इसश्चौपद को नस्य के 
लिये देना चाहिये |इस भ्रौषध के प्रयोग से 
तत्काल वाग अङ्ग में उपर निवृत्त हो जाता है, 
इसमें लोगों को बड़ा थाश्चय॑ होता है, तदनन्तर 
दक्षिण भर्ग घा भी ज्वर नष्ट हो जाता है। 
यह र्धनारीवर नामक रस स्यन्त ग्रोप- 
नीय है ॥ ७६७-७७१ ॥ 


श्रीरसराज । 


भागैकं रसराजस्य भागश्च हेममाक्ति- 
कात्‌ | भागद्वयं शिलायाश्व गन्धकस्य 
त्रयो मताः ॥ ७७२ ॥ तालकाए्षादश- 
भागाः शुल्वं स्याद्वागपञ्चकम्‌ भल्लात- 

0, चूर्णयेत्‌ 
कात्‌ त्रयो भागाः सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ 
॥७७ ३॥ वज्जीत्तीरप्शुतं कृत्वा इढे एणमय- 
भाजने । विधाय सुदहां मुद्रा पचेद्‌ याम- 
चतुष्टयम्‌ ॥ ७७४ ॥ स्ताङ्गशीतं सपु- 
द्धुत्य खल्लयेत्‌ सुदृढं पुनः। गुञ्जाद्वयमिति 
Ss 6. ७ 

चास्य पणखणडेन दापयत्‌ ॥ रसराजः 
असिद्धोऽयं ज्वरमष्टायिधं जयेत्‌ ॥ ७७४ ॥ 

पारा १ भाग, स्वर्णमाक्षिक १ माग, मैन- 
शिल २ भाग, गन्धक्र ३ भाग, हरिताल $८ 
भाग, ताञ्रभस्म २ भाग और भभिलावाँ ३ भाग 
इन सब दब्यों को चूण करके मिट्टी के पात्र मैं 
रखकर, उसमें थूइर का दूध इतना डाले जिससे 
चृणं दूय जावे । तदनन्तर पात्र के मुख पर दड 
मुद्रा देकर, चार प्रहर पर्यम्त पाक करे । शीतल 
होने पर स्न करके रख लेवे। दो रत्ती इस 
श्रीरसराज रसको पान के साथ खाने को देवे । 
इसका सेवन करने से आठ घार के उवर निवृत्त 
होते हैं ॥ ७७२-७७३ ॥ 


१०० + 


+ ~ 
 * ` मंपज्यर्रावली सटीक । 


सुद्राघोरक रख । 
पारदो गन्धकश्चैव व्रिक्ञारं लवणत्र- 
यम्‌। गुग्गुजर्वत्सनाभञ्च मत्येकन्तु दविमा- 
पिकम्‌ ॥७७६॥ कृष्णोन्म्जटानीरे- 
भावयेत्‌ सप्तारकम्‌ । गोजुरेन्द्रकमारीप- 
करञ्जचित्रनेजिका ॥ ७७७॥ भकुरुव- 
कलताभश्च त्रिफलाबू हतीरसे । मादता 
वडिका काय्यो कृष्णलाफलसबिभा 
न => 

॥७७८।। तत एका वटं दस्वा यनः पाय्यादि- 
भिश्टतः । रसः स्ेख्वरं इन्ति क्षणमात्रान्न 

संशयः ॥ ७७६ ॥ 
पारा, गनधक, यवहार, संजीखार, सोहागा, 
संधानोभ, कालानोन, विरियासंदरनोन, गुग्गुल 
और विप अत्येक २ मासे खेकर'एकप्र मदन 
करे । पश्चात्‌ काले धतूरे के मूल के रख की 
सात भावना देवे। त^नन्तर गोखरू, इन्दजौ, 
मरसा, कजा, चीता, तेजयल, लाल फूलवाला 
पीयायांसा, प्रिफला और यदी कटेरी इनके क्राथ 
में मदेन फरमे गुआफल्ध के समान अर्थात्‌ एक 
एक रसी की गोलियां यनाये। १ यरी सेघन 
करावे । श्रौषध सेवन कराकर. रोगी का शरीर 
घस्प्र आदि से दक देवे । इका सेवन करने 


से सब प्रकार के उवर शीघ्र नष्ट हो जाते 
हैं ॥ ७७६-७७३ ॥ 


शीतारि रख । 

पारदं गन्धकं उग्रं शुल्यं चूर्णं समं 
समम्‌ । पारदादू डिगुणं देयं तैपालं तुपव- 
जिंतम्‌ ॥ ७८० ॥ सैन्धवं मरिचं चिञ्चा- 
सगूमस्म शफराऽपि च । मत्ये सूत्ततुन्यं 
म्याञ्ञम्पीरमदयेदिनम्‌ ॥ ७२१ ॥ गुञ्चा 
तप्ततोयेन वातरलेष्मञ्यरापदृः । रमः 

शोतारिनामायं शीतञ्यरदृरः परः ॥७=२. 
पारा १ भाग, गर्धर १ भांग, सोया को 
छीख १ झाग, हाश्रभम्म ९ माग, शगाछगोरा 


के बीज २ भाग, संघानौन १ भाग, मरिच १ 
भाग, इमली की छाल की भस्म १ भाग और 
मिश्री १ साग, इन कुल दर ब्यों को एकत्र कर जैंभीरी 
नींबू के रस में $ दिन मदेन करके एक रत्ती 
प्रमाण चटी बनाये । अनुपान उष्ण जल । इस 
शीतारिरस का सेवन करने से वातश्क्षेप्सम्वा 
आर शीतज्वर निवृत्त होते है ॥ ७८०-७८३ ॥ 
पर्णसण्डेश्वर । 
समांश मर्दयेह सल्ले रसं गन्धं शिलां 
विषम्‌ । निगणडीस्वरसैभाव्यं त्रिवारं 
चाद्रेकट्र्चः ॥ गुञ्जापादास्थत पण ज्वर 
हान्त महाद्भुतम्‌ | ७८३॥ 
पारा, गन्धक, मेनशिल आर चिप प्रत्येक 
सम भाग लेकर एकव मर्दन काके सँभालू की 
पत्तियों के रस की ३ भावना देवे, तदनन्तर 
भ्रदरस के रस की ३ भावना देकर गोली यनावे, 
ई रती पान के पत्ता में रखकर सेवन करने से 
घडी अद्भुत रीति से सय प्रकार फे उवर नष्ट 
होते हैं ॥ ७२३॥ 
शीतभञ्जीं रस । 
पारद' रसकं तालं तुत्थ टट्गनगन्धकम्‌ । 
सर्वमेतत्‌ समं शुद्धं कारतेल्या रसैदिनम्‌ 
फ ०५ 
॥७८४॥ मसदयेचेन करेन ताम्रपात्रों 
दरं लिपेत्‌ | अडणुल्याद्धोर्दमानेन तं पचेत्‌ 
सिऊताइये ॥ ७८५॥ यन्ते यावत्‌ 
स्फुरन्त्येव मोहयस्तम्य पृष्ठ तः। ताम्रपात्रं 
समुद्धृत्य चूगयेन्मरियें: समम्‌॥७८६॥ 
शीवभझौरसो नाम द्विगुज्ञो वातिके ज्यरे। 
दातव्यः पणेखण्डेन मुहचोन्राशयेज्ज्य- 
रम्‌ ॥ ७८७॥ 
अत्र रसफ सपरम | शद्धताम्र पट्‌ 
तोलफं नेन निर्मित ताम्रस्य मत्पेफ 
तोलफमिनेन पारदाटिषट्ट्रव्येण लिप्तम्‌ 
अधाएस् हत्वा म्थान्पा सम्धाष्य पामाः 


न्तरेणाच्छाद्र उपरि त्रालुकाभिः 
परिपूय्यै तढुपरि ब्रीहीन्‌ दस्या चुल्ल्यां 
निवेश्य तावदग्निज्वाला दातव्या यावदू 
रोहयो न स्फटन्तिस्फटितेपु तेषु ब्रौहिषु 
रसः सिद्धो भवति पश्चान्मरिचचूणं पट 
तोसकम्‌ अन्यत्‌ सबमेकीकृत्य चूणयिस्पा 
अस्य द्विगुञ्जं पर्णखणडेन सह भक्तयेदित्यु- 


पदेशः । 

६ तोला परिमित शुद्ध तात्र का एक खल 
अनपाचे। पश्चात्‌ पारा, खपरिया, हरिसाल, 
तृतिया, सोह्वागा की खील और गन्धक इन ६ 
द्रण्यों मे से प्रत्येक द्रब्य को एक एक तोला 
लेकर करेले की पत्तियों के ररू में घोटकर, इस 
घुरी हुई औषध से पूर्वोक्क खरल के भीतरी भाग 
मे लेप करे । तदनन्तर इस खरल को एक हाँडी 
में अबोमुख रखकर, उस खरल को किसी अन्य 


पात्र से ढाँककर हाँडी के शेप भाग को बालू 


से पूर्ण करके उपर कुछ धान्य रख देवे। पश्चात्‌ 
उसको चूहहे पर चढ़ाकर, तब तक आँच देता 
रह जव तक बालू के ऊपर रक्खे हुए धान्य 
फूटने न लगे। धान्यां के फूटने पर चूल्हे से 
उतारकर, शीतल होने पर हाँडी से ताम्र के पात्र 
को निकालकर, उसमें ६ तोले मरिच का घूण 
मिलाकर, उत्तम रीति से घोरकर रख जेदे। 
२ रत्ती प्रमाण इस रस को पान फे पत्ता में 
रसकर सेयन करने से मुह॒त्तमात्र मे वात्र 
मष्ट होता है ॥ ७८४-७८७ ॥ 

दिप्पणी--ताम्रमस्म निरःथ दो गई दो 
तोज्ने अन्यया नहीं ले । 

चहपरवराइश रस । 

शुद्धसूतं विषं गन्धं धूर्चत्रीनं त्रिमिः 
समम्‌ | चतुर्णा' द्विगुणं व्योषं चूण गुञ्जाः 
द्वयं दितम्‌ ॥ ७८८ ॥ जम्बीरस्प च 
मञ्जाभिरः्रस्य रसैरयुवम्‌ । ज्वराँकुशो 
रसो नाम्ना ज्यरान्‌ सर्वान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ 
॥ ७८६ ॥ व्योषं मिलिता दिगुणम्‌ । 


पारा १ तोला, विप १ तोला, गन्धक १ 
तोला, धतूरे के बीज ३ तोले, निकट के तीनों 
द्वव्य मिलकर ३२ तोले, इन कुल द्वच्यों को 
एकत्र घोटकर दो-दो रची फो गोलियाँ दना 
जेवे ! अद्रख के रस तथा जमीरी नौंबू के वोज 
के साथ इस स्वस्पम्बराइुश रस का सेवन करने 
से सब प्रकार को उबर नष्ट होते दै । मात्रा 
१ रत्ती ॥ ७घ८य-७८६ ॥ 

ज्वराइश । 

मारच टब्गजण शङ्ख चूण पारदगन्ध 
कम्‌ । शोधितं ब्रह्मपुत्रश्च भागमेकं घिनिः 
क्षिपेत्‌ ॥ ७६० ॥ गुञ्जाद्धञ्च दातव्यं 
नागयरलीदलेः सह । ज्वराङकुशो रसो 
ह्यव ज्वरमष्टविधं जयेत्‌ ॥ ७६१ ॥ 

काली मि, सुद्दागा, शंखभस्म, पारद, ग धक, 
ब्रह्मपुत्र घिष ( इसके न मिलने पर मीठा चिप 
काम में लाना चाहिए ) इनको वरावर वरायर 
लेकर यधाविधि भ्राधी रत्ती की गोलियाँ यना 
ले 1! इन गोलियों को पान के राथ प्रयोग में 
लाना चाहिए । ये आठ प्रकार फे जरो को एरण 
करती हैं ॥ ७३०-७३१ ॥ 

सवं -वराङुशवडी । 

शुद्धसूतं तथा गन्धं मरिचं नागरं कणा। 
स्च नेपालक कुष्ठ॒ भूनिम्बं मुग्तकं 
पृथक्‌ ॥ ७६२ ॥ चृणयित्वा समांशम्तु 
कञ्जल्या सह मेलयेत्‌ । निगुएड्याः स्परसे 
चापि थाद्रकस्य रसे तथा ॥ ७६३ ॥ 
भावनां कारयित्या तु घाटका कारयाद्र- 
पक्‌ । वटिकां भक्षयित्वा तु पस्नदेदश्ष 
कारयंत्‌ ॥ ७६४॥ एषा -्पराउनुश “कुशपदा 
स्वज्वरविनाशिनी । पृथगृदोपाओ दिविः 
घान्‌ समस्तान्‌ विपमज्वरान ॥ ७६४ ॥ 
आकृद चञ्खत वापिवावश्ले प्मह्नस यन्‌ [| 
खन्तर्गत चडिःस्थञ्व निरामं साममेउ वा 
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ज्यर्मएविध॑ इस्ति ष्ृत्तमिन्द्राश- 
निर्यथा ॥ ७६६॥ 
पारा और गन्धक समभाग लेकर कळी 
यना लेवे । पश्चात्‌ मिरिच, सोंठ, पीपरि, दाल- 
चीनी, जमालगोटा के वीज, कूट, चिरायता 
ओर नागरमोथा इनमें से त्येक द्रव्य को पारा 
के समान परिमाण में लेकर कञ्चली में ममिला- 
कर सॅमालू की पत्तियों के रस को भावना देकर 
मर्दन करे । तदनन्तर अदरख के रस में धोट- 
क्र एक-एक रत्ती की गोलियाँ वना लेये। इस 
आपध का सेवन कराकर रोगी का शरीर वस्न 
से ढाँक देये । इस सर्व॑ज्यरांकुशबदी रस का 
सेयन करने से सव प्रकार के ज्यर निवृत्त होते 
हूं ॥ ७६२-७३६ ॥ 
चुहप्ज्बराहुश । 
पारदं गन्धकं ताम्रं हिंगुलं तालमेव 
च । लौहं वङ्गं माक्षिकश्च खपेरश्व मनः 
शिला ॥ ७६७ । स्वर्णमश्र' मेरिकश्च 
टन रूप्यमेय च । सर्वाण्येतानि तु 
ल्यानि चूर्णयित्या विभावयेत्‌ ॥ ७६८॥ 
जम्पीरतुलसौचित्रविजयातिन्तिरीरसैः । 
एभिदिनवर्यं रे निजने सस्लगहरे ॥ 
७६६ ॥ चग्ामात्रां वटीं कृत्वा छायाशु- 
प्हान्तु कारयेत्‌ । महाग्निजननी चेषा 
सर्यज्वरतिनाशिनी ॥ ८०० ॥ एकर्ज 
इन्द्रजं चेर चिरकाससमुद्रवम्‌। ऐकाडिक' 
दत्वादिरश्च त्रिदोपमभनं ज्य रम्‌ ॥=०१॥ 
चतुर्थ रे तथास्युगं जलदोपसमुद्भवम्‌। सरन्‌ 
उपरान्‌ निहन्त्याश्‌ माम्करस्तिमिरं यथा 
॥ ८०२॥ नातः परतरं किञ्चिञ्ञ्यरनाशाय 
भेपजम्‌ । मद्दाज्यराॉफुणो नाम रसोऽयं 
एनिमाषितः ॥ ८०३ ॥ 
पारा, गरधक, साप्रमस्म, हिगुल, इरिताल, 
घोदइभरम, पद्मभस्म, श्यर्णमदङ, रापरिपा, 


भैपज्यरतावली सटीक । 


ej री 


मैनशिल, स्वर्ण मस्म, भ्रश्रकमस्म, गेरू, सोहागा 
मुना हुआ और चाँदीमस्म, समभाग, इन कुल 
द्रव्यो को एकत्र कर मदन करे । पश्चात्‌ जँभीरी 
नींबू का रस, तुलसी की पत्तियों का रस, 'चीता 
की पत्तियों का रस, भाँग की पत्तियों का रस, 
इमली की पत्तियों का रस, इन समस्त रसों की 
सात दिन पर्यन्त भावना देकरा छाया में शुप्क 
कर लेवे । तदनन्तर चना के समान गोलियाँ 
बना खेवे । इस महाञ्वरांकुश रस का सेवन ऊरनें 
से सब प्रकार के उ्वरों का नाश और अग्नि की 
बृद्धि होती है ॥ ७३६७-८०३ ॥ 
व्वराङ्कश। 

शुद्धसूतं तथा गन्धं वीजं कनकसम्भ- 
वम्‌ । महौपधं टद्गनश्च हरितालं तथा 
गवम्‌ ॥ =०४ ॥ भृङ्गराजाम्भसा सव 
मद यित्वा वटीश्वरेत्‌ । गुञ्जाप्रमाणां खा- 
देत्‌ तां तथा ढोपाबुपानतः ॥ २०५ ॥ 
एप अ्वरांकुशो नाम्ना विपमञ्वरनाशनः । 
ज्यरातिसारं मन्दाग्निं नाशयेचचाविः 
करपतः ॥ ८०६ ॥ 

पारा, गान्धक, धत्रे के बीज, सोंड, सोहागा 
की खील, हरिताल और विष इन कुल दरब्यों 
को समभाग लेकर भाँगरा के रस में घोरकर 
एक-एक रत्ती फी गोलियों वना लेवे । दोपानुकूल 
अनुपण्न के साथ इस ज्वराँफुश रस का सेबन 
करने से सय प्रकार के विपमञ्जर, ज्वरातिसार 
अग्निमान्ध नष्ट दोते हैं ॥ ८०४-८०६ ॥ 

चिन्तामणि रस 1 

रसं गन्धे मृतं तात्रं मृतमश्र' फलत्रि- 
कम्‌ । ञयूपणं दन्तियीअश्च समं सल्ले 
विमदयेद्‌ ॥ ८०७ ॥ ट्रोणपुष्पीरसमाच्यं 
शुप्क तदुपपालितम्‌ । चिन्तामणिरमो धष 
सजी शस्यने सदा ॥ ८०८ ॥ उपरमए- 
विघं इन्ति सप शलनिसूदनः । गुञ्जेक था 
डिगुख्ने॑ वाडियमाद्रकपारिणा ॥ ८०६ ॥ 


ज्वरचिकित्सा । 
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। गन्धक, ताम्रमस्म, अभ्रकभस्म, आँवला 
इर, बहेढा, सोंड, मिरिच, पीपरि और जमाल- 
गोटा के चीज इन सब द्ब्यों को समान भाग, 
लेकर खरल कर लेवे । तदनन्तर गूमा के रस में 
भावना देकर ; पुक-एक रत्ती की गोलियाँ बनाकर 
छाया में शुष्क कर लेवे । इसका सेवन करने से 
अजीर्ण, शूल और आउ प्रकार के ज्वर विशेषत” 
वातञवर नए होते हैं। श्रनुपान अदरख के रस 
को साथ एक या दो गोली देनी चा हिये ८०७-०३ 

त्रिलोचनवटी । 
वारिणा मर्दयेत्तालं सीसकं मरिचं 
हु [a 

विपम्‌ । मुद्ममाना वरी कार्य्या जलेन सि- 
तया सह ॥ ८१० ॥ द्विुहर्तान्तरं दयात्‌ 
करमेण बडिकात्रयम्‌ | त्रिलोचनवटी ह्यपा 
पर्यायज्वरनाशिनी॥८ १ १।वातिकं पेत्तिक- 
खापि लेष्मिकं सानिपातिकम्‌ | सर्वान्‌ 
ज्वरान्‌ निहन्त्याशु मुक्का ज्वरमाद वे८१२ 
इड्ताल शुद्ध की हुई, सीसकभस्म, काली 
भिरिच, मीठा बिष उपक्र सव दरम्यो को बरा- 
चर लें और भिश्चित कर जल से घोटे और मूंग 
को बराबर गोली मना ले । इन गोलियों को उस 
अवस्था में प्रयोग में लाना चाहिए जब कि 
उवर न हो या बहुत कम हौ । ये वातिक, पैत्तिक, 
कफ से आनेचाले तथा सान्निपातिक _सपूर्ण 
ज्वरों को नष्ट करती हैं--इन गोलियों को 
दो सुहृदं ( लगभग ३॥ घंटा ) को अन्तर से देना 

चाहिए । जवर चढ़ने को समय तक दो सुहुत क 

अन्तर से तीन गोलियाँ दे देने से उवर र्क 

जाता है । अनुपान--गोली को पीसकर उसमें 
उतनी ही खाँड मिलाकर पानी को साथ प्रयोग 
करे ॥ 5१०-८१२ ॥ 
चातश्लेप्मान्यक रख! 
पञ्चकोल मयालश्च पारदश्ाश्र्क तथा । 

आदेकस्वरसेनेय मद येटतियक्रतः॥।=१ ३ 

गुञ्जाद्वयं मदाततव्यं नागवल्लीरसयुतम्‌ | 

वातर्लेष्मञ्यरहरो पयातश्लेप्मान्तको 


रसः ॥ ८१४ ॥ वातजं पित्तजं श्लेप्म- 
द्विदोपजमपि क्षणात्‌ | सर्वान्‌ ज्वरान्‌ 
निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥८१५॥॥ 

पीपरि, पीपरामूल, चच्य, चित्रक, प्रवाल भस्म, 
रससिग्दूर, अश्रकभस्म, इन सम्पूर्ण अब्यों को 
बरावर-बरावर एकत्र क्रको भ्रदरस को रस से 
अ्रच्छी तरह घोटकर दो रत्ती प्रमाण की गोली 
चना ले | अनुपान पान का रस । इससे वातरले- 
प्मञ्वर, वातज, पित्तण, कफज, दो दोषों से 
उत्पन्न होनेवाला ज्वर तथा सम्पुर्ण उवर शीघ्र नष्ट 
होते हैँ ॥ 5१३-८१५ ॥ 

व्याहिकारि रस! 
रसगन्धशिला तालं स्ैरतिविपासमा। 
७. ०) ७ ~ ७ है 
रसस्य द्विगुणं लौहं रौप्यं लौह्ाइम्रिस- 
९, ~ 
म्मितम्‌ ॥ ८१६ ॥ पिचुमद रसेनापि 
(+ 
विष्णुक्रान्तारसेन च । सर्व संमर्ध वटिकाः 
कुय्याद्‌ गुञ्जात्रयोन्मिताः ॥ ८७७ ॥ 
इन्यादत्िविपाक्काथसंयुतोऽयं रसोत्तमः । 
[a ९. s+ 

त्र्याहिकादीन्‌ ज्वरान्‌ सर्वान्‌ रक्षांसीव 
रखूद्वहः ॥ ८१८ ॥ 

पारा, गन्धक, मैनशिल, हरिताल प्रत्येक १ 
भाग, अतीस ४ भाग, लोहभस्म २ भाग, शौर 
चाँदी श्राध! भाग इन बुलद्रव्यो को नीम की 
चाल के रस में शौर विष्णुक्रान्ता ( कोयल ) के 
रस में घोटवर तीन तीन रत्ती की गोलियाँ बना 
लेवे । अतीस के काढ़ा को साथ इस श्याहिकारि 
रस का सेवन करने से तृतीयक श्रादि सप प्रकार 
को ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ८) ६-८१८ वी 

यातुर्थकारि रख 1 
रसगन्धकलोदास्रढरितालं समांशिउम्‌] 
Cr ५ ०, क्षिपे 

रसाद्धरमितं हेम सर्य खर्लोटरे क्षिपेत्‌ ॥ 
॥ =१६ ॥ कप्णधुस्तूरपयसा मुनिपुप्पर- 
सेन च । मारयित्वा घटी काय्यौ द्विगुञ्जा- 
फलमानत ॥ ८२० | चम्पकट्रवयोगेन 
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MRT ९० 
सेवित्तोऽयं रसेश्वरः । चातुर्थकादीन्‌ 
निखिलान्‌ निहन्याद्वि पमज्वरान॥८२१॥ 
छ ७ 2. ज्ब्र- 
ज्याहिकारिश्वातुर्थकारिश्र रसो उवर 
विरतो प्रयोज्य इति दृद्धयै्याः। 
पारा, गन्धक, लोहभस्म, श्रश्रकभस्म और 
हरिताल प्रये १ भाग, सोना पारे का आधा 
भाग; इनको सरल करक, काले भत्रे की पत्तियों 
को रस में और अगस्त्य फे फूल को रस मे भावना 
देकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना लेवे । चम्पा 
को छाल को अर को साथ इस रसका सेवन करने 
से चातुर्थिक आदि सब प्रकार को बिपमञ्चर नष्ट 
होते हें । मात्रा १ रत्ती । 
ब्याहिकारर च्मैर चातुर्थकारि इन दोनो रसो 
की श्वर उतरने पर देना चाहिये ऐसा बृद्ध चेदयो 
का उपदेश है ॥ ८१३-८२१ ॥ 
विश्वेश्वर रस । 
पारद रमक' गन्धं तुल्यांशं मद येद्र से। 
अश्वरथजे त्यहं पश्चाद्रसे कोलकमूलजे 
॥ =२२॥ निदिग्धिकारसे काकमाचि- 
काया रसे तथा । द्विगुञजां वा तरिगुञ्जां वा 
~ हक. ~ ७ ४. 
गोचोरेण भदापयत्‌ । रात्रिज्यर निहन्त्याशु 
नाम्ना विश्वेश्वरो रस; ॥ ८२३ ॥ 
( रात्रिज्यरे म्रशस्तोञ्यं रसः । ) 
पारा, सपरिया और गन्धक सम भाग इन 
द्रव्यो को लेकर पीपल के मूल की छाल के रस 
में, बेर की मूल की छाल के रस में छोटी 
फटेरी के रस में और मकोयके रस में तीन- 
तीन दिन भावना देकर, दो दो रत्ती की थघधा 
तीनन्तीन रपी की गोलियाँ घना लेवे । गाय के 


दूध के साथ इस रस का सेवन करने से रात्रि 
उवर शीघ्र नप्ट दो याता है ॥ ८२२-८२३ ॥ 


विफ्रमकेसरी रस । 
शसममेक डिघातारं 
पफ्‌ । पश्चाद्‌ विषं रसं गन्धं मेलयित्वा 
हु भागयेत्‌॥ ८२४ ॥ एकविशतियारांथ 


भपज्यरतावली सटीक । 


लिम्पाकवस्कलद्रवैः । रसः सिद्धः प्रदाः 
९. 

तव्यो गुञ्जामात्रो ज्वरान्तकृत्‌ | सबञ्यरः 
इरः ख्यातो रसो विक्रमकेसरी ॥८२४॥ 

ताम्रभस्म १ तोला, चाँदी २ तोले इनको 
विधिपूवक खरल करे । पश्चात्‌ उसमें विप, 
पारा और गन्धक प्रत्येक एक सोळा मिलाकर 
फिर सरल करें। तदनन्तर नींबू के मूल की 
छाल के रस में २१ वार भावना देकर एक- 
एक रत्ती की गोलियाँ बना लेवे। हस रस का 
सेवन करने से सब प्रकार के उवर नष्ट होते 
हैं ॥ ८5२४-८२३ ॥ 


प्वरकालकेतु रस । 


रसं विषं गन्धकताम्रकञ्चमनः शिला- 
6 

रुप्त,रतालकश्च । विमद्य वञ्जीपयसा स- 
मांश गजाद्यं तत्र पुटं विदध्यात्‌ ॥=२६॥ 
गुञ्जाद्धमस्यंव मधुमयुक्षं ज्वरं निइन्त्यए- 
विधं मडोग्रम्‌ । पुरा भवान्ये कथितो भयेन 
चुणां हिताय ज्वरकालकेतुः ॥ ८२७॥ 

पारा, विप, गम्धक, तात्र, मेनशिल, मिलाचाँ 
और दारिताल इन कुल द्रव्यो फो सम भाग 
लेकर थूहर के दूध में घोटकर गजपुट में फूँक 
देवे। मधु के साथ रत्ती की मात्रा नें इस 
रस का सेवन करना चाहिये । इसका सेबन करने 
से आठ प्रकार फे ज्वर नष्ट होते हैं ॥5२६-८२७॥ 


घिषुरारि रख । 

हुताशमुखसंशुद्ध रसं ताम्रश्व गन्धः 
कम्‌ । लौहमश्र' विपश्चेव सर्म कुर्य्यात्‌ 
समांशक्रम्‌ ॥८२८॥ ससार्द्धं मृतरूप्यश्च 
मृद्रयेराम्वुमर्दितन्‌। गुञ्नैक' मधुना देयं 
सितयाद्ररसेन वा ॥ ८२३ ॥ ज्यरमष्टविरधं 
हन्ति वारिदोपभयं तथा | प्लीहानमुदरं 
शोधमतीसारं विनाशयेत्‌ । रोगानेतानि- 
इन्त्याशु शदरसिपुरे यथा ॥ =३०॥ 

$हिगुल से निशाला हुआ पारा, साग्रभश्म, 


ज्यरनिकित्सा 
त नर nt चाल मम मच 
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गन्धिक, लोदमम्म, अभरभरम थौर थिए ये | णिला । कमाडागाद्धरहितं कारवेल्लाम्य- 


इज द्रब्य समभाग, पार छा यादा भाग चांदी | 


को भस्म; इन शुल दप्पों फो परम कर अदरगर 
फेरस में घोटवर १ रत्ती प्रमाण पढी बनाये! 
पशुपालन मृ, मिश्री या अद्रार पा रस । 
इसका सेपन परमे से आट प्रकार फे ज्यर, घारि- 
दोपजन्य ( जम की गररायी से उसबन्न ) गर, 
प्लीहा, उद्ररीग, शोध भौर अतिसार ये रोग 
राप मष्ट होवे दे ॥ ८२८-८३० ॥ 
ग अघनाद रस । 
+ तार कांस्य वे. ताभ न 
तारं कांस्यं मृतं ताम्रं त्रिभिस्तुन 
गन्धक्म्‌ । झाथेन मेघनादस्य पिप्द्ठा रुद्ध्वा 
टे पचेद्‌ ॥ =३१॥ पद्भिः पुढैभबेत्‌ 
सिद्धो ७. ~ ७० 
सिद्धो मेघनादो अ्वरापद । भन्तयत्‌ पण- 
-सएडेन विपमञ्यरनाशनम्‌ ॥ =३२॥ 
RE A 
'अम्य॒ मात्रा ढिगुञ्ञा स्यात्‌ प्यं दुर्धौदनं 
हितम । नागरातिदिषामुस्तमूनिम्गाणृतः 
र ५ 
वत्सकः ।॥॥5३ ३॥ सनेज्चरा तिसारध्न फा 
यमस्यानुपाययेत्‌ । तरुणं वा ज्वरं जीर्णे 
5 २ छ 
दृप्णा दाह च नाशयत्‌ 1 ८३४ ॥ 
यादी, कासा अर ताग्रभस्म प्रस्येक १ 
बोला, गन्धक 3 रोले । इन सयको चौराई क 
धाथ को साथ पीरावबर ६ यार गणवुद में पाक 
करें । दो रो हस रस को पाग के पत्ते मे 
रसकर'सेधन करना चाहिये । इसका सेवन 
करने से विपमम्यर गष्द होता ई । पथ्य दूध” 
भात। १ 
५...सॉड, अनीस, नागरमोथा, चिरायता, शुरच 
फर बुदा को घाल प्रस्येक चार-चार माझे 
इनको आघ सेर जल में पकाये । एक छुक अल 
डौप,रह्ने पर छानकर इसी काय के साथ मेघनादः 
रस का सेवन करने से सव प्रकार क उवरातिसार 
_ तसुणस्यर, जीण॑ज्वर, कृष्णा और दाइ णिच 
° हैं ॥ ८३१-८३४ ॥ 
फि” । ¦ ातारिरस। 
॥ वालक दरदोद्ूतः पारदो गन्धकः 


९% 


| मर्दितम्‌ ॥ ८३५ ॥ इदमस्य भ्रमारोन 
ss ~ ०, 00 
ताम्रपत्र मलेपयेत्‌। भधोगु्खी इटे भाणे 
. ७ 
तां निरुध्वाथ पूरयत्‌॥ ८३६ ॥ घुल्ल्यां 
| वालुकया घसमेकं मज्चलयद्‌ दृढम्‌ । शीते 
७. क ~ 
। संपूणय गु्जास्य नागयज्लीदरे स्थिता ॥ 
~ रिच 
=३७॥ भन्तिता मरिचः साद्ध समस्तान्‌ 
विपमञ्चरान्‌ | दाइशीतादिकं हन्यात्‌ पथ्यं 
शाल्योदनं पयः ॥ ॥ 
हरताल ४ तोले, बिगुल से निकाला पारा 
२ सोले, गन्धर १ तोला, मैनशिल ६ मासे ; 
इन सय ब्रम्यों फो फरेला की पत्तियों के रस में 
घोट ख्ेये। परचात्‌ ७॥ तोले शुद्ध तांबे की 
बटोरी यनवाकर उस फटोरी के भीतरी भाग में 
पू्ोङ्ग घोडे हुये औपध या छोप करके उस 
फ्योरी की किसी हाँडी में अधोमु रखझ्र, 
उस कटोरी को किसी अन्य पाग्र से ककर 
इांदी के शेप भाग को बालू से भर देवे। 
तदूनन्त उस हाँडी को चुल्दै पर चढाकर एक 
दिन सीम चाच देवे। स्वाङ्ग शीतञ्च हीने पर 
साम्रपाप्री को निकालकर उत्तम रौति से णं 
करके रस लेपे। $ रत्ती इस रस को ६ रत्ती 
मिरिच फे चूण मे मिलाकर पान फे पत्ता मे रख- 
कर खिला देवे | इस शीतारि झा सेवन करने 
से दाइपूर्यक अथवा शीतपू्वक सप प्रकार के 
व््िमम्पर नष्ट होते हैं। पथ्य-शाल्ीधान के 
चावलों का भात और दुग्ध ॥ ८३४-६३८ ॥ 
दिप्पणी--ताग्रभस्म निरुत्थ हो गई हो तो 
ही काम सें ले अन्यथा और घुट देकर निरत्थ 
कर ले 1 


दद 


स्वच्छुन्दभैरव रस । 
सममागांश्च संग्ह्य पारदामतगन्धकान्‌। 
जातीफलस्य भागारद्धे दर्या कुर्या 
कञ्जलीम्‌ ॥ ८३६ ]| स्वोर्द्ध पिप्पली- 
चूर्ण खल्सयित्वा निधापयेत्‌ । गुज्ञार्द- 


ै ैपज्यरावली सटीक | 
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+ कि 
अमितं चव नागवन्लीदलः सह ॥ ८४० ॥ 
आद्रेकस्य रसेनापि द्रोणपुप्पीरसेन वा । 
शीतज्वरे सन्निपाते विसूच्यां विपमञ्चर ॥ 
८४१ ॥ पीनसे च प्रतिश्याये उवरेऽनीणों 
७. हे ०, रोगे 
तथेव च । मन्देऽग्नौ वमने चेंब शिरो 
च दारुणे ॥ ८४२ ॥ प्रयोज्यो भिषजा 
= ७ हल 
सम्यग्‌ रसः सच्छन्दमेखः। पथ्यं दद्धटयो- 
दनं दद्याट्ीच्य दोपवलावलम्‌ ॥ ८४३ ॥ 
पारा ४ तोले, विष ४ नोले, गन्धक ४ तोले, 
जायफल २ तोले ; इन सबको घोटकर कली 
के समान करके, पश्चात्‌ उसमे ७ तोले छोटी 
पीपरि का चूर्णे मिलाकर खरल करके रस छेये। 
इसकी माग्रा आधी रत्ती । अनुपान पान 
का रस, अदरख का रस भ्रथघा गूमा का रस। 
इस “स्वच्छन्दभेरष रस” का सेवन करने से 
शीतउ्वर, सञ्निपातउवर, विसूचिका, विपमञ्वर, 
पीनस, प्रतिश्याय, अजीणे, अश्निमास्थ, चमन 
आर दारुणा शिरोगोग निवृत्त होते हं । दोषों 
का बलाबल देखकर दहा-भात 'भ्रादू पथ्य दूने 
चाष ॥ ८३३-७३ ॥ 
उवरारिरस | 


दरदघलिरसानां शुस्त्रनागाश्रकाणां 
शुभगविटशिलानां सर्वमेकत्र योञ्यम्‌ । 
विपिनटपदसोत्थैमावितं शोषयेत्तं दिवसः 
शासमाप्तो रक्गिकाद्धाश्च कुर्यात्‌ ॥ =४८॥ 
एकेका भक्तयेदस्य चाद्रेकस्य रसैरयुताम्‌ । 
दत्तमात्रं ज्वरं इन्ति ज्वरारिः स (निगद्यते । 
सवंशूलविनाशी च कफपित्तविना- 
शनः ॥ ८४५॥ 

सर्वेमारमधपत्ररसेन दशदिनं भाव- 


यित्वा गुञ्जार्षममाणमाद्रेकरसेन देयम्‌ । 
िगुल, गन्ध, पारा, ताअभस्म, सीसक- 
अन्म, अय्रकमस्म, सोहाया, विडनमक, सैनशिल 
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सममाग इन सव षधों को अमिलतास की 
पत्तियों क रस में १० दिन पर्यन्त घोदकर 
आधी २ रफी की गोलियाँ बनाये, अनुपान 
अद्रप का रस। इस ज्वरारि रस का सेवन 
करने से सथ प्रकार फे ज्वर, शूल और कफ, 
वातरोग नष्ट होते हैं ॥ ८४४-८४९ ॥ 
दूसरा ज्वरारि रस । 
रसगन्धककाशीशन्यूपणातिविपा- 
भयाः । चम्पकत्वक्‌ च सर्वोरि यवतिक्का 
रसैदिनम्‌ ॥ ८४६ ॥ मर्दयित्वा वटी 
कायी रक्विकाद्वयसम्मिता । आद्रकस्वरः 
सेनाथ दापयेउञ्वरशान्तये ॥ ८४७॥ 
२ ~ _ 
रसैवी बहुमञय्याः केवलेन जलेन धा। 
नवज्यरं महाघोरं वातपित्तकफोद्भवम्‌ ॥ 
=४८॥ सोपद्रवं त्रिदोपोत्थं जीर्णञ्च 
विपमञ्यरम्‌ । ज्वरारिरसनामासौं नाशयेः 
न्नात्र संशयः ॥ ८४६ ॥ 
पारद, गन्धक, कसीस, त्रिकटु, अतीस, 
हरड, चस्पा की छाल, इनको बरावर-वराबर 
लेकर और मिलाकर कालमंघ ( यवतिक्गा ) के 
रस में अच्छी तरह घोटकर २ रत्ती प्रमाण 
की गोली वता ले। अनुपान श्रदुरख का रस। 
यह रस उवर को शीघ्र हरण करता है, इसलिए 
इसका नाम ज्वरारि रस है | यह दद ( शूल ) 
तभ्य न्ढ़ो हुए कफ व पित्त दोपों को शीघ्र शान्त 
करता है ॥ ८४६-८४६ ॥ 
उघराशनिरख 1 
रसं गन्धं सेन्धचं च विषं ताम्रं समं 
_ DR = ७ ७ 
भवेत्‌ । सर्वचूर्णसमं लौहं तत्सम चूर्ण 
मश्नकम्‌ || ८५० ॥ लौहे च लौहदण्डे 
च नि्गुञ्याः स्वरसेन च । मढ्येदततः 
पञ्चान्मरिंचं सूततुल्यकम्‌ ॥८ ५ १॥ पर्णेन सह 
दातव्यो रसो रक्तिकसम्मितः । कासश्वास 
महाघोर विषमाख्यं ज्वरं वमिम्‌ ॥८५२॥ 


ज्वरचिकित्सा । १०७ 


oR 


घातुस्थं रसं दाहं परदोषं चिरोद्भम्‌ । रम्यो के काथ में लीन दिन पर्यन्त भावना देकर 


यहृदुगुल्मोदरसीहश्ययर्थ च विनाश- 
यत्‌ ॥ =५३॥ 

पारा, गन्धक, सेंघामोन, विप और ताग्रनस्म 
प्रत्येक १ लोला, लोइभस्म ३ तौले, अभ्रक भस्म 
१ तोळे इन सद द्रम्यां को लोह के रल में 
खोइ के दणड से सेभालू के स्वरम फे साथ 
उत्तम रीति से सरल कर खेये। पश्चात्‌ उसमें 
१ तोला कालीमिरिच मिलाकर भलीभानि 
पाल षरके एक-एक रपी की गोलियाँ यना 
सेये । पान के पत्ते में श्सवर दसरा सेपन 
करना चाहिये। इस रस का सेयन करने से 
कास, श्वास, थतिघोर थातुस्थ विपमज्यर, 
अगल दाइ, यका गुश्म, उतर, आदा और शोथ 
नष्ट होते ई ॥ ८१०-८१३ ॥ 

उवरान्तक रस । 
भाम्करो गन्धकः सरो देवीविहृ्गतीः 


चणकम्‌ । शोणितं गगनं चप पुप्पकञ्च 
महेरगरम्‌ ॥ ८५४॥ भूनिम्मादिगणेः 
भाव्य मधुना गुडिका इृढा। चातुथर 
वृतीयञ्च ज्यरं सम्ततकं तथा । यामज्यर 
भूतङृतं समज्यरमपोहति ॥ ८५४ ॥ 

अत सो रसः ! देगी सोराष्ट्रशचिका । 
विदवङगं स्पर्णमाक्षिकम्‌| शोणितं हिंगुलम्‌। 
पुप्पकरसाञ्जनम्‌। महेश्वरं सुपणम्‌ | अन्यत्‌ 
सुगमम्‌ । ताम्रादीनां सममागचूण भूनि- 
म्यादिकाथेन भावयेत्‌ | भूनिम्पाद्यष्टादश 
द्रव्याणि समेद्रव्यतुल्यानि अष्टावशिष्ट 
कार्थ कृसा दिनत्रय पिमाव्य विशोष्य 
मधुना विमद्य अजुरूपं लिहेत्‌ ! 

ताअमस्म, गन्धक पारा, सौराप्टूसत्तिका, 
स्वरामाधिक, लोइभस्म, गुल, अभ्ररुभस्म, 


रसौत और सोना , इन सब द्रव्यो को समभाग 
लेकर एकत्र कर खरल घरे । पश्चात्‌ भूनिम्बादि 


घाम में सुपाकर एक एक रशी की गोलियाँ 
यनावे | भूनिम्यादि १ १८ द्व्ष्यो फो ताम्न आदि 
पूर्पो्ट १० द्रव्यो के समुदाय के समान परि- 


माण में लेकर, अठगुने जल में पकावे, जय 
केवल ठ भाग जल रोप रह जाय तो 
उतारकर यन्न से छागकर इसी काथ में भावना 
>्दे। अनुपान मधु । इसका सेयन करने से 
खातुर्धकम्वर,  तृतीयरम्पर, ्यामञ्चर, भूत- 
कृतज्यर तथा अन्यान्प थिविय प्रकार के विपम- 
उपर पित्त होत हैं ॥ ८१४ 5१९ ॥ 
श्रीज्यमड़ल रस । 
८दगूलसम्भव॑ सूतं गन्धकं टहनं 
तथा । ताम्रं वद्ग माक्षिकश्व सैन्धगं मरिच 
तथा ॥=५६॥ समं सप समाहत्य 
डिगुगं सरगमस्मफम्‌ । तवद्ध कान्तलौहञ्च 
रूप्पभस्मार्थप तत्सममू ॥ ८५७ ॥ एत- 
त्सरै पिचृणर्याथ भाषयेत फनक्द्र्यः । 
शेफालीदलमैश्चापि दशमृलरसेन च॥ 
८५८ ॥ किराततिक्ककायेखिपार भापयेत्‌ 
सुधीः । भावयित्या ततः कास्या गुख्नाद्वय- 
मिता घटी ॥ ८५६ ॥ सबुपान भ्रयोङ्गव्यं 
जीरकं मधुसंयुतम्‌ । जीर्णज्यरं महाघोरं 
चिरकालसमुद्धपप्‌ ॥ ८६० ॥ ज्वरमष्ट- 
बिधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । पृथ- 
स्दोषांश्च विविधान्‌ समस्तान्‌ विपमज्य- 
राम्‌ ॥ ८६१ ॥ मेदोगतं मांसगतमस्थि- 
मज्जगतं तथा । अन्तर्गत महाधोर वहिः 
स्थञ्च विशेषतः ॥ ८६२ ॥ नानादोपो- 
द्ववञ्चैर ज्यरं शुक्रगतं तथा । निखिलं ज्यर- 


१ चिरायता, दुवदारु, 
मागरमोधा, कुटकी, इन्द्रजौ, 
गाजपीपरि इन $म दूष्यो को 'भूनिम्वादि' 
कडते हैं 1 


दशमूल, सोंड, 
चनिया और 


गण्‌ 


नामानं इन्ति श्रीशिवशासनात्‌॥ ८६३ ॥ 
जयमद्गलेनामायं रसः शरीशिवनिमितः 
चलपुष्टिङरञ्चय सयेरोगनिवहणश।=६'था 


हिंगुल से लिपाता पारा, गम्धक, सोदागा 

फी पील, ताम्रभस्म, यंगभस्म, स्पणंमादिक, 
संघानमक आर मिरच पेक एक तोला, स्यण- 
मस्म २ तोले, फान्तलोइभस्म १ रोला, चाँदी 
की भस्म १ तोला ; इनको एक्ग्र सरल फरक, 
अत्रे की पत्तियों फे रस में, सेमालू की पत्तियों 
के रस में, दशमूल फे छाथ में और धिरायता 
फेकाथ में फम से कम तीन-तीन यार भापना देकर 
दो रत्ती प्रमाण गोज्जिर्या यनावे | अनुपान जीरा 
या चूर्ण और मघु। इस जयमंगल रस फा सेवन 
यरने से यहुत दिन से उत्पन अति काटिन जीणा 
उवर, साध्य-धसाध्य आठ प्रकार के ज्यर, 
प्रथकू-शथक दोषों से उरपश्न ज्यर, पिपमञ्यर, 

भेदौगत, मांसगत, अस्थिगत, मञ्चागत उतर 

आन्तवंगज्वर, बहिवेंगज्वर, अनेक प्रकार के दोपों 

से उत्पन्न ज्यर, शुक्रगत ज्यर सभी श्वरीशिवजी 

के प्रताप से नष्ट दोते हैं। श्रीशावजी द्वारा 

बनाया हुआ यष्ट जयमङ्गल नामक रस यल सौर 

पुश्टिकारक एवं सय रोयनाशक है ॥ 5९६-८६४ ॥ 


पवणकुञजण्पारोन्द्ररस 1 

सूचितं रसफर्पेक तदर्द्धं जारिताश्न- 
कम्‌ । तारं ताप्यश्च रसजं रसकं ताम्रकं 
तथा ॥ ८६५ ॥ माङ्गिके विद्रमं लोहं 
गिरिजं गरिकं शिला । गन्धकं हेमसारश्व 
पलाद्धंच पृथक पृथक्‌ ॥ ८६६ ॥ क्षीरावी 
सुरवर्ली च शोथघ्नी गरणकारिका। कारा 
मला ज्योत्स्निका च सत्तिङ्गा तु सुदशना 
॥ ८६७॥ अग्निजिद्वा पूतितैला शूर्प- 
पर्णी प्रसारिणी | भत्येकस्वरस दर्वा 
भदयेत्‌ त्रिदिनागाधि ॥ =६८ ॥ भत्तयेत्‌ 
पणेखणडेन चतुगज्जाप्रमाणत । महाग्नि- 
कारको रोगसद्करः्नः प्रयोगराद दया 


भषञ्यरवावली सटीक । 


सन्ततं सततान्येद्यम्वृतीयक्चनु्घेकान्‌ । 
प्परान्‌ सपन निइन्त्याशु भास्फरस्तिमिरं 
यथा ॥ ८७० ॥ कासं श्यास भ्रमदृञ्च 
सशोधां पाणडुकामलाम्‌ | ग्रहर्गी क्षय- 
रोगध्सवोपद्रयसंयुतम्‌॥ -परकुअरपारी छः 
प्रथितः पृथिगीतले ॥ ८७१ ॥ 
मूर्धत पारा १ तोला, प्रभ्रफमस्म द मासे, 
स्पर्णमा शिफ भस्म, रसौत, ग्यपरिया, ताम्रभस्म, 
मुग्गाभस्म, प्रवातभस्म, खोइभस्म, शिक्षाजीत, 
सोनागेरू, सेनादाल, गन्धर और स्पर्णमस्म 
इनमें से प्रस्येकफ २ तोले ; इनको एकत्र सरल 
करे । पश्चात्‌ दुधी, सुतसी, गदहपुरेना, शरनी, 
अुइँथामला, फढुद्दै तरोई, चिरायता, सुद्रशंना, 
फलिदारी, मालकाँगनी, यनमूँग गौर गन्ध 
प्रसारणी ; इनमें से प्रव्येऊ के सारस में तीन- 
तीन दिन घोटकर चार पार रत्ती की गोलियाँ 
यनावे। अनुपान पान का अर । 
यह ज्वरकुञज्ञरपारीम्द्ररस अस्यन्त अग्नि 
चढ क, ज्यरसद्रनाशफ और इर प्रकार के विपम- 
उवर की मदौपध हूँ । इससे कास, श्वास, प्रमेह, 
शोथयुत पाण्ड्रोग, कामल!, अहणी श्रौर उपः 
द्वबयुक्ष चयरोग भी नष्ट होता है ॥ ८६४-८७१ ॥ 
वचिद्यावरलम रख । ; 
रसम्लेच्डशिलातालायन्ट्रदघरन्यर्क- 
भागिका | पिष्ट्रा तान्‌ सुपयीतोयेस्तास्रपा- 
त्रोदरे क्षिपेत्‌ ॥ ५७२ ॥ न्यस्तं शरावे 
संरुध्य वालुकायन्त्रयं पचेत्‌ । स्फुटन्ति 
ब्रीहयो यावत्तच्छिरस्था शनेः शनेः ८७३ 
. © ७. 
संचूण्ये शर्करायुक् गुज्ञा्द भक्तयेत्ततः ! 
विपमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ इन्ति तैलाम्लादि 
विवजयेत्‌ ॥ ८७४ ॥ 1 
पारा १ भाग, ताम्रभस्म २ भाग, सेनशिल 
३ भाग, हरताल १२ भाग ; इनको छोटी 
करेली की पत्तियों के अक में पीसकर ताम्रपत्र 
के सध्य भाग में लेप करके थालुकायन्त्र में 


नयी 


ज्यरचिकित्सा । १०६ 
nnn 

न ना यल मकर हित लक 

पाक करे। तय यालुकायन्प ये उपर रक्मे पडानन रस। 100 


हुये घान्य पूटने लग तय भौषध फो सिद्ध 
इभा जानयर उतार खेदै। स्थाद्न शीतन 
पर औषध निफालरर रग लेवे। इसकी माया 
आधी रकी । अनुपान मिश्री । इसका सेवन 
करने से पय प्रकार के विदमम्र नष्ट होते है । 
षध का सेपन घरमेयाले रोगी फो तेल चौर 
पराई आदि फा साना यर्जित है ॥ ८३२-5३४ भ 


थरंकांस्यं सृतं ताम्रं दरदं पिप्पली 
विषम्‌ । वुस्यांशं मदयत्‌ सल्ल यामञ्च ग॒ 
चौरसेः ॥ ८८० ॥ गुञ्ामात्रं रसं देयं 
गुञ्जामागं लिह्देत्‌ सदा । ज्यरे मन्टानले 
चय वातपित्तज्यरेपु च॥ ८८१ ॥ प्परे 
वेपम्यतरुणे ज्यरे जीण विशेषतः । मुद्ान्न' 
मृद्मयूप वा तक्रभक्नश्व कलम्‌ ॥ ८८२ ॥ 
नारिकेलोदकं देयं मुद्वपथ्यं विशेषतः 
पडानना रमा नाम सतज्परकुलान्त- 
कृत्‌॥ ८८३ ॥ 

पीतळभस्म, काँसाभस्म, ताम्रभस्म, हिगुल, 
पीपरि थौर विष, समान भाग इन सप हृब्यों 
को लेकर गिलोय के रस में एक प्रहर पर्यन्त 
घोटकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ थना लेबे। 
अनुपान मधु । इस पड़ाननरस का सेयन करने 
से यातपित्तञ्वर बिपमञ्वर, सरणउबर, जौणँ- 
उवर चौर अग्निमान्ध आदि रोग नष्ट होते 
हैं। पथ्य मूँग का जूस, तक्र, भात, नारियल 
का पानी ॥ मघ० 5८३ ॥ 


ज्वरशलहर रख । 


रसगन्धकयोः कला कजलीं माएइ- 
मध्यमाम्‌ । तत्राधोयदनां ताम्रपात्रीं समध्य 
शोषयेत्‌ ॥ ८७५ ॥ पाठाइगुप्ममाणन 
इुल्ल्यां ज्यालेन तां दहेत्‌ । पामद्वय तत- 
स्तत्स्थ रसपात्र समाहरत्‌ ॥ ८७६ ॥ 
चूर्णयेद्गुस्जपाढं वा गुज्ञाऊ या विचक्षणः 
ताम्बुलोदलयोगेन दद्यात्‌ सवज्यरेप्यपम्‌ 
॥ २७७ ॥ जीरसैन्धनसंलिप्तवक्त्राय ज्य- 
रिणे हितम्‌ । सेदोद्मो भवत्येम देवि 
ba > Ls 
समपु पाप्मसु ॥ ८७८॥ चाउँथकादान्‌ 
विषमान्‌ नतमागामिनं ज्वरम्‌ । साधारणं 
सन्निपातं जयत्येप न संशयः ॥ ८७६ ॥ 
समान भाग पारा और गन्धक लेकर 
फजली यनाये | उस फली को एक पात्रें 
रखकर, उसके उपर एक ताये की कटोरी अंघी- 
रखकर ढेक देवे | सन्धिस्थान में मिट्टी का लेप- 
करके चूटद्वा पर चढाकर दी पढ़र पाक करे | 
स्वाज्शीततल होने पर खरल करके शीशी में रख 
सेवे । इसकी मात्रा चौथाई रत्ती से आधी रत्ती 
तक है] पहिले सेंघानोन मिलाकर जीरे का- 
चूर्ण राक्र पश्चात्‌ पान के रस में इसका सेवन- 
करना चाहिये। इसका सेवन करने से पसीना- 
अ जाता है, और चतुर्थक आदि सब प्रकार के 
विपमञ्चर, नकप्वर, आगन्तुकज्वर और साधारण 
सज्निपातज्वर नि सदेह निवृच्च होते 
ह ॥ झ० € 5७६ ॥ 


i 
करपतेर रस 


रसं गन्धं विषं तान्ने समभागं अचूण- 
येत्‌ । भावयेत्‌ पञ्चभिः पित्तंः क्रमशः पञ्च- 
वासरान्‌ ॥ ८८४ ॥ निर्गुण्डीस्वरसेनेय 
मदयेत्‌ सप्तासरान्‌ । आद्रकस्य रसेनेन 
भावये बिधा पुनः॥ ८८५॥ सपेपाभा 
वटी कार्य्या छायया परिशोपिता ! ततः 
सप्तरटीयॉज्यायावन्नत्रिगुणाभरेत्‌॥८८६॥। 
व्रयोडग्निदोपक बुद्ध्या प्रयोज्या भिषजां 
बरै: । अज्ञपान चोप्णजलं कज्जली पिष्पः 
लीयुतम्‌ ॥ ८८७ ॥ पानायशेपे भस्पाप्य 
वस्त्रैराच्छादयेन्नरम्‌ । घर्माभ्यागमनं यावः 
तततो रोगात्‌ ममुच्यने || =म८ ॥ रोगिणं 


११० 


मेंपञ्यरवावली सरी | 


स्नापयित्वा तु भोजयेत्‌ ससित दधि॥ एप | * इरिताल २ सीले, नृतिया १ तीला भौर 


कल्पतरुनोम रसः परमदुर्लभः ॥८८६ ॥ | 


असाध्यं चिरकालोस्थं जीर्णञ्च विपमं 
ज्वरम्‌ | हन्ति ज्वरातिसारों च ग्रहणां 
पाणडुक्रामलाम्‌ ॥ ८६०॥ न देयः श्यास- 
कासे च शूलयुक्के नरे तथा । गोपनीयः 
अयन्नोन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ८६१ ॥ 


पारा, गन्धक, विप आर ताम्रभस्म; इन 
चार द्रप्यौ को समान परिमागा में लेकर सरल 
करे । पश्चात्‌ क्रमश पञ्च पित्त में # पाँच दिन, 
सेंभालू की पत्तियों के रस में ७ सात दिन और 
अदरज़ के रस में ३ तीन दिन पर्यन्त भावना 
ब्रेकर तथा मर्दन करके सरसों के समान छोटी- 
छोटी गोलियाँ यनाकर छाया में शु" कर लेचे । 
अतिदिन पक एव गोली सेवन फरे । इस प्रकार 
३१ दिन पर्यन्त इस औषध का सेवन करना- 
चाहिये। भ्रनुपान पीपल का चूर्ण तथा कशली 
दोनों मिलाकर २ रत्ती भौर उष्ण जल । औपध 
सेवन कराने के श्रनन्तर रोगी को शयन कराकर 
चसन गोदा देवे। पसीना था जाने पर रोगी 
स्वस्थ दो जाता है। रोगी क्रो स्मान ध्राक्र 
मिश्नीयुक्त दही और भात माजन करने के लिये 
देवे । इसका सेवन करने से असाध्य और पुराना 
जीर्ण॑ब्बर, विषमज्वर, ज्वरातिसार, ग्रहणी, 
पाण्डुरोग और कामलारोग नष्ट होते हैं। यदि 
रोगी को श्वास, कास और शूल हो तो इस 
आषव का प्रयोग न करना चाहिये। यह “कङ्प- 
त्तररस! अत्यन्त गोपनीय है ॥८५४-८३१॥ 


वालाङ्क रस । 


तालकस्य च भागो द्रौ भागं तुत्थस्य 
Cc ७ पिक सु 

शुक्षिका । चूर्णकानां चतुर्भागं मर्दयेत्‌ 
कन्यकाद्रबैः ॥ ८४२॥ यामैकेन ततः 
पश्चात्‌ रुद्ध्या गजपुटे पचेत्‌ । अस्य गुझा- 

शक इनत बाति पतति न 
द्वकं हन्ति वातरं पतिं तथा। शीतज्वरं 
विशेषेण तूतीयकचतुर्थको ॥ =8३॥ 


सीप का चूर्ण ४ सोले; इन सयको एकत्र कर 
घौकुभार फे रस मे एक प्रहर पर्यन्त सरख 
यरे, शरावसंपुर में रखकर गशपुद में पाक 
करे । इसरी माया $॥ रत्ती की है । इस त्तालाइ 
रस फा सेवन करने से वातिकर्रर, ैिकञ्पर, 
शीतउरर, थिशेष करके तृतीयर और चातुर्धक 
उवर शीघ्र निवृत्त होते हैं ॥ ८६२-८३१३ ॥ 
प्वराय्य्र । 
; PR _ ० 
अश्र ताम्र रसं गन्धं वियञ्चति समं 
द्वि ७ बु ७ ७ 
समम्‌ । द्विगुणं थृततत्रीनश्च व्योपं पञ्चगुणां 
२, ७, 
मत्तम्‌ आटेकस्य रसेनव वटा कार्याद्वि 
गुंजिका ॥ ८६४॥ जलेन वडिकां कुय्योद्‌ 
यथा टोपानुपानतः। अश्न' ज्वरारिनामेटं 
सर्वेञ्यरविनाशनम्‌ ॥ ८६४ ॥ बातिकान्‌ 
पेत्ति ७. हेरि i 
मांश व श्लेप्मिकान्‌ साक्षिपातिकान्‌। 
विपमाख्यान्‌ इन्द्ञांश्च धातुस्थान्‌ विप- 
मञ्यरान्‌ ॥ ८६६ ॥ नाशयेन्नात्र सन्देहो 
~ ~ 

इक्तमिन्द्राशनियंथा । सीद्दानञ्च यङ्गत्‌ 
गुल्ममर्निमांद्यं सशोधकस्‌ ॥ कासंरवासं 
दृपाँ कम्पं दाहं शीतं बसि श्रमिम्‌)=६७॥ 

अशभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, पारा, गन्धक और 
विप प्रत्येक ५ एक तोला, धतूरे के बीज २ 
तोले, साँठ, मिरिच और पौपरि यह तीनों 
मिलकर ४ सोले; इन सबको अदरखके जल में 
पीसकर दो-दो रत्ती की गोण्लियाँ बना लेवे। दो पा- 
नुसार अनुपान के साथ इस उ्राग्य॑श्र औषध 
का सेवन करने से वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, 
दन्द्वन और साज्िपातिकज्वर, विषमज्वर, घातु 
गत विषमज्वर, स्लीहा, यकृत्‌, गुइम, अग्नि- 
मान्य, शोध, कास, श्वास, तृपा, कम्प, दाह, 
शीत, वमन और अम, यह सब रोग इस प्रकार 
नष्ट होते हें जैसे खियुत्पात से बृष नष्ट 
होवे ॥ ८६४-८६३ ॥ 

स्बरविद्राचण रख । 
कणा अतिविषा तित्गारिष्टपत्रः सुच्‌- 


अ्वरचिकित्सा । १११ 


FT OEE वकील वकील कब 02 
शितः । सिन्दूररससंयुक्कै रसः 


केत ॥ ८६८ ॥ 


पीपल, तीस, कढुकी, नौम के पत्ते, रस- 


सिन्दूर सयका चूर्ण अलग-भलम लेकर मिला 


ले । भात्रा २ रसती यह रस सय उपरों को शीघ्र 


इरण करता हैं ॥ ८६ इन्दश्द ॥ 


विपमज्वरान्तक लोह । 


पारदं गन्धकं तुल्यं सूताद्धै जौणताम्र- 


७. he OC ७ 
कम्‌ । ताम्रतुर्यं माक्तिकञ्च लौहं सव समं 


नयेत्‌ ॥ =8६॥ जयन्त्याः स्व॒ससेनेव 


कोकिलाक्षससेन च। यासकार्ट्रपर्णरसैः 


पञ्चचा च विमर्दयेत्‌ ॥ ६००॥ पृथक्‌ 


कलायमानान्तु वटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 
विपमञ्चरान्तनामायं विषमज्यरनाशनः ॥ 
३०१ ॥ वह्विदीक्षकरो हथः सीइ- 
शुस्मविनाशनः । चन्नुप्यो धंदृणो दृप्यः 
ष्ठः सर्वजापदृः ॥ ६०२ ॥ 

पारा २ तोले, गन्धक २ तोले, ताँबा की 
भस्म $ तोला, स्पर्णमाशिक भस्म १ तोला, 
लोहमस्म ६ तोले, इनको अडूसे ठ पत्ते के 
रस ( घासकपत्रस्वरस ), जयन्तीपत्र रस, 
कोकिला रस से पाँच यार मदुग करके 
अथवा इन रसो में घोटकर मटर के समान २ 
रत्ती की गोली बनाकर प्रयोग में लाना 
चाहिये । गह गोलियाँ विपमम्वर को शीघ्र 
चष्ट करती हूँ। अग्निवर्धक, शण, ( रस- 
रप्रादि धातुवद्धक ) नेत्रों को हितकारी, बुध्य 
( चीयंबद्ध'क ) तथा तिल्लौ, गुश्म आदि रोगों 
को दूर करती हुँ ॥ स£३-६०२ ॥ 

पुटपाक विषमउ्वरान्तक लौह। 
७ ७ क. हा 

हिंगूलसम्भवं सूत गन्धकन सुकञलौम्‌। 
पर्पटीरसवत्पाच्यं सूता ह्विहेमभस्म- 
कम्‌॥ ६०३ ॥ लोहं ताम्रमश्नकख रसस्य 
दिगु्ण तथा । बङ्गकं गरिकञ्चव 


[RT 
प्रवालश्च रसाद्रकम्‌ ॥ ६०४ ॥ पुक्राशङ 
शुक्रिभस्म मद्वयं रसपादिकम्‌ । मुक्का 
गहेच संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ ६०४॥ 
भन्षयेत्मातरुत्थाय द्विगु्जाफलमानतः | 
अजुपान मयोक्कव्यं कणा हिङ्गुससैन्धवम्‌ 
॥९०६॥ज्वरमष्विघधंहन्ति बातपिचकफो- 
ऋतम्‌ । सौद्दानं यक्रृत॑ गुल्मं साध्यासाध्य- 
मथापिवा ॥ ६०७ ॥ सन्ततं सतताख्यञ्च 
विपमज्वरनाशनम्‌ । कामलां पाण्डुरोगञ्च 
शोथं मेहमरोचकरमू ॥ ६०८ ॥ ग्रहणी- 
मामदोपश्चे कासं श्वासं च तत्र तत्‌ । 
मूत्रक्न्द्वातिसारश्च नाशायेदविकर्पतः 
॥ ६०६ ॥ अग्निश्च कुरुते दीक्त' बलवर्ण- 
सादनम्‌ । वियमञ्चरान्तकं नाम्ना धन्वः 
न्तरिम्रका शितम्‌ ॥ ६१० ॥ 

1इयुलोव्य ( हिगुल से निकाला ) पारद १ 
तोला, गन्धक $ तोला इन दोनों को काजल 
के समान करके पर्पटी के समान पाक कर लेप 
इसके परचात्‌ सोने की भस्म ३ मासे, लोह- 
भस्म २ तोला, ताम्रभस्म २ तोला, भ्र्नक- 
भस्म २ तोला, वड्भस्म ६ मासे, स्वणँगैरिक ६ 
मासे, मूँगाभस्म ( प्रवालभस्म ) ६ मासे, 
मोतीभस्म ३ मासे, शङ्खभस्म ३ मासे, शुक्किभस्म 
३ मासे, इन सब ब्रब्यों को मिश्रित कर एक 
साथ पीसकर उपयु'क्क कजली पाकके साथ 
जल के सहारे एक गील पिण्डाकार बना ले, 
फिर इसे सीप में रखकर दूसरी सीप से इक दे 
चौर लेपन द्वारा सन्धि को भी बन्द कर द्वे। 
इसके बाद कपोत पुट दे जब गन्धक की गन्ध 
आने लगे तो निकाल ले । मात्रा 
१ रत्ती से दो रत्ती तक । 
अनुपान-पीपल का चूर्ण, हींग तथा सेधा नमक। 
यह रस आठ प्रकार के उवरो को, झीहा ( तिल्ली ) 
यकृत्‌ ( जिगर ), गुल्म सन्तत ध सततञ्वर, 
विपमञ्वर, कामला, पाण्डु ( पीरिया ), शोध 
( सूजन ) सेइ, अरुचि, अहणी, आमदाप, कास 
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( यांसी ) श्वास, मुत्रकृच्छू, अतिसार ( दस्त ) 
आएदि रोगों को शीघ्र हरण करता हैँ । यह 
अग्निदीपन रस है तथा शारीरिक शक्ति और 
घरण (रंग ) को बढ़ाता है । विपमज्यर के लिये 
तो यह रस आनुभूत प्रयोग है ॥ ६०३-३३० ॥ 
} सौचनानन्दाम्र । 
वज्रासन मारितं कृत्या कपयुग्मं विचू- 
रतम्‌ । जीरं कनकयीजञ्च कप वासार- 
सेन च ॥ 8११ ॥ कणटकारीरसेनंत् 
= 
घ्रात्रीपुस्तरसेन च। गुइ्च्याः स्परसेनेव 
पलशिन पथक पृथक्‌ ॥ ६१२ ॥ मद्‌- 
चित्वा वटी काय्यी गुज्ञामात्रा प्रयोजिता। 
चिपमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ सर्वान्‌ सीहानश्च 
यकृद्‌ शमिम ॥ &१३॥ रक्पित्तं वात- 
रक्क। ग्रहणा श्वासकासका | अर्राच शसः 
हल्लासावशीसि च यिनाशयत्‌ ॥ ६१४॥ 
रीवनानन्द्नामेदमञ्र द्यं बलप्रदम्‌ । 
७, हर ~ . 
रसायनमिदं श्रेष्ठे मग्निसन्दीपनं 
परमु॥ &१४॥ 
ग्रश्रकभस्म २ तोले, जीरा १ तोला, धतूरे 
के बीज १ तोला; इनको एकत्र सरल करके 
रूसा, फटेरी, आंवला, नागरमोथा और गिलोय 
इनमें से प्रत्येक के एफ-एक पल रस में अलग- 
अलग खरल करके एक-एक रत्ती की गोलियां 
चनो छेवे। इस ऑपध का सेवन करने से सब 
प्रकार के विपमज्वर, प्लीहा,यज्त्‌, वमन, रङ्ग पित्त, 
घातरक्घ, ग्रहणी, श्वास, पोस, अरुचि, शूल, 
उचकाई और बवासीर; थह सब रोग नष्ट 
होते हैं। यह 'जीवनानन्द! नामक अश्ञक वाजीकर, 


चलवध क, अर्निसदीपन और श्रेष्ठ 
रसायन है ॥ ६११-६१३४ ॥ 
स्लप्रभावटी १ 


५ हेमायस्कान्तवैक्रान्तखपेरायांसि क्‍ 
मम्‌ । मुक्काश्व कत्रसम्मर्य दार्वीकाधेन 

~ ~ c 
सप्तधा ॥ ३१६ ॥ भावयित्वा घटी कुर्यो- 


न्हे ति 
गैपज्यरनावली सटीक । 


दर्क्रिकाममितां भिपर्‌ । एया रतप्रभानाम 
वटी सततर्क हरेत्‌ ॥ ६१७॥ प्लीहानं 
चदिमान्यश्च कामलां यक्रदामयम्‌ । स्नागु- 
गले महाघोर कसरी करिणं यथा ॥ ६१८॥ 


सोने की भस्म, भ्रयस्कान्त ( चुम्प्रक खोइ: 
भस्म ), धेक्रान्तमस्म, खपरभस्म, लोट मस्म, 
अवालभस्म, मुक्राभस्म, इन सब द्रब्य को 
घरावर बरावर इकट्ठा करके दाग्हर्दी के काढ़े 
से सात बार घोट घोदकर गोती बना ले । मात्रा 
१॥ रत्ती से १ रक्ती तफ। यह गोलियां सतत- 
उवर, प्लीहा ( तिल्ली ), भन्दारिन, कामला, 
जिगर तथा भयंकर स्नायुशूल को इरण करती 
हैं. ॥ ६१६-३१८ ॥| = 
चन्दनादिलौद । 
रक़्चन्दनटीवेरपाठोशीरकणाशिवा 
नागरोत्पलधात्रीभिस्त्रिमदेन समन्वितः । 
लौहो निहन्ति विविधान्‌ समस्तान्‌ 
विपमञ्वरान्‌ ॥ ६१६ ॥ 
जिमदं मुस्तकचित्रकविडड्म्‌ । सय- 
समं लोहम्‌ । ओं अमृतोद्भवाय स्वाहा 
इति मन्त्रेण मदनम्‌ । मों अमृते हुम्‌ इति « 
७. 
मन्त्रेण भक्तणम्‌ ॥ द्वादशद्रव्यसमं लौहम्‌ । 
रक्रिद्वय मधुना लिहेत्‌ ! पश्चात्‌ अस्तका- 
नुचबेण कत्तेव्य हृद्धोपदेशातू । टु 
लालेचन्दन, सुगन्धबाला, पाढ़, जस, पौपरि, 
हरर, सोंड, नीशकमल, ऑवला, वायधिदड़्, 
नागरमोथा और चोता ; इनमे से प्रस्येक १ 
तोला, लोइभस्म १२ सोले ; इनको एकत्र जले 
में खरल करके २ रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनावे । 
नुवान सधु! इस चन्दनादि लौह का सेवन 
करने से सघ प्रकार के विषमज्वर नष्ट होते हैं । 
इस श्रौषध का सेवन करने के पश्चात्‌ थोड़ा- 
सर नायरमोयर चवा बेचे, ऐसा बृद्ध घो का 
उपदेश है ॥ "ॐ '्रसतोद्धवाय स्वाहा” इस 
सन्ध से इस औषध को सरल करे । “ऊँ अखझमे 
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ईरति शिशिरतापं जौणमूति समीरम्‌ 
॥ ६२४ ॥ मधुमालिनिनामाऽयं वसन्तो 
वैद्युजितः। थनुपान विशेषेणा बलं पुष्टि 
प्रदायक गर्भ दद्धि करश्चाऽ्सो गर्भिणीनां 
सुखावहः ॥ रोग नाशात्परं दथयाद्वलं 
कद्वद्दिवर्घनम्‌ ॥ ६२५ ॥ 

शिगरफ और खपरिया को यदह के रस की ७-७ 
भावना देकर धाया में सुसा लेवे, घेर की लक्दी के 
कोयलों पर लोहे की कडाही मे रस जितने तोले 
शिंगरफ उतने ही मुर्गी के अण्डे सक्र उनकी 
सफेरी आर जर्दी धीरे-धीरे डाल घर सुसाये 
चौर लोहे की कली से वार-पार चलाता जाय 
जय गोलियां फूट जायें और सूए जाये तय सब 
से आधे फपूर हे मिच बरायर टुडे करके दाले 
झर उतना ही सफेद मिर्च का चूर्ण डाल कर 
सयको यडहर के रस में ७ थार घोट कर १-३ 
रत्तो फी गोलियाँ यमा कर रख देवे। इनमें से 
2१ गोली घी थर राक्र के साथ देने से शीत 
हथा जीणं ज्वर और वायुको नष्ट करता है। 
रोगातुसार अनुपान के साथ बलपुष्टि गर्भवूद्धि 
अग्नि इन सयको बढ़ाता है 118२२-६२५॥ 

श्लेप्मशैल्रन्द्र रस । 

गन्धकं पारदं चाश्न ऽयूपणं जौरकद्व- 
यम्‌ । शटी शृङ्गी यमानी च पुप्करं रामठं 
तथा ॥ ६२६ ॥ मैन्धत्रं यावशाकश्च टन 
गजपिप्पली । जातीकोपाजमोदा च लौह 
यासलवङ्गकम्‌ ॥ ६२७॥ ्ुस्त्रवीजं 
जैपाल कट्फलंचित्रकं तथा । मत्येकं _ का- 
पिंक॑ चेां रल्णचूणी मकरपयेतत ॥ ६२८॥ 
पापारो विमले पात्रे घृष्टं पापाणगुग्दरे: । 
बिल्यसूलरसं दत्ता चा्कचित्रकदन्तिकाः 
॥ ६२६ ॥ शिखरी काञ्जिका वासा 
निर्गुणडोगर्णिकारिका । घुस्तृरं कृष्णजी 
रञ्च पारिमद्रकपि प्पली ॥ ६३० ॥ कण्टः 


हुम्‌” इस मन्त्र को पदयर इस भौषध का सेपन 
करगा चाहिये ॥ ११२ ॥ 
धमन्तमालत्ती रस । 
सवण मक़ादरदमरिच मागहदूधूया म 
दिष्टं खपराष्टौ भरथममखिल मदयेद्‌ शछत्ष- 
रेन । यापत्‌ स्नेहो भजति विलयं निम्बु- 
नौरेण तावद्‌ गुञजाद्वनरं मधुचपलया 
मालतीपराग्रसम्तः ॥ ९२० ॥ सेवितोऽयं 
« इरेचूण जीर्णञ्च विपमञ्यरम्‌ । व्याधीन- 
न्यांशच कासादीन्‌ प्रदीप्त कुरुतेडन- 
सम्‌ ॥ ६२१ ॥ 
खोना १ भाग, मोती २ भाग, हिगुल ३ 
भाग, मरिच ४ भाग, सपरिया८ माग; न 
सय द्वम्यौं को एकप्रकर पिले थोड़े से मक्खन के 
साथ सरल फरे पश्चात्‌ मौंयू केरस के साथ 
सञ्च तक घोटता रहें, जम तक मबखन का 
सनेददांश ( चिकनाइट ) निषत्त न हो जाय । इसकी 
मात्रा १२ रत्ती की है । अनुपानन्मधु और 
पीपरि का चूर्ण । इसका सेवन करने से जीण- 
जार, विपमय्यर, अग्निमान्य और फास आदि 
अनेक रोग शीघ्र निश्ृत्त होते है ॥ ३२०-३२१ ॥ 
मधु मालिनी वसन्त 
दरदखांब भावयेत्सप्तयारं । लकुचफल 
भवाद्धिरळायया शोषयेद्वै ॥ बदल 
पृदुकृशानो धारयेल्लोह पात्रे। दरूपिचुक 
ुल्येस्ताञ्न चूडोत्यगोलेः ॥. ३२२ ॥ 
जनित सकल तोयं ढालयेत्तस्य चोध्दूर्व ॥ 
असकृदयदन्यौ घर्षयेत्सायकाशम्‌ ॥ 
गुलिकगमनमात्रं शुप्कताश्च मयातम्‌ | 
भवति तु यस्ममाणं कर्षुर स्यात्तदघम्‌- 
|| &२३ ॥ मरिचनिभम्थेव गौरवल्लीज 
चूरणे। लकुचजनिततोमैभावयेस्सस वारम्‌॥ 
कृतमरिच समानं दापयेदाज्यखणई 


०७ 
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काय्याँद्रेयोरचैव मूलान्येतानि दापयेत्‌ । 
एपां_ मूलरसं दर्या घुष्टमातपशोपितम्‌ ॥ 
॥ ६३१ ॥ गुञ्ञाप्रमाणा वटिकां कारयेत्‌ 
कुशलो भिषक्‌ । चतुविधवर्टी खादेख्षित्य- 
माद्रकवारिणा ॥ 2३२ ॥ उप्णतोयाजु- 
पानेन श्लेप्मब्याधि व्यपोहति | विशति 
रलेप्मिकाश्चेव शिरोरोगांश्च दारुणान्‌॥ 
8३३ ॥ प्रमेहान्‌ बिशतिञ्चैव पश्चगुल्म- 
निसूदनम्‌ । उदराण्यन्त्रश्द्धि चाप्यामः 
वातविनाशनम्‌ ॥ ६३४ ॥ पञ्चपाणद्वा- 
मयान्‌ इन्ति कुमिस्थौल्यामयापहम्‌। सो- 
दावत्तेज्वरं कुठ्ठगात्रकश्डामयापहम्‌ &३५ 
यथा शुप्केन्धने वहिस्तथा वद्विविवद्धेनः । 
श्लेप्मामयि कृपाहेतोरसेन्द्रो मुनिमापितमा 
सलेप्मशेलेन्द्रको नाम रसेन्द्रगुडिका 
स्पृता ॥ ६३६ ॥ 


गन्धक, पारा, अश्रकभस्म, त्रिऊटु, जीरा, 
कालाजीरा, कचूर, काकडाशही, अजवाइन, 
कूर, भूनी हींग, संघानमक, यवहार, सोहागा 
भुना हुआ, गजपी परि, जाबित्री, अजमोद, लोह- 
भस्म, जवासा, लवङ्ग, धतूरे के वीज,जमाल- 
गोटा के बीज, कायफल और चीता इनमें से 
प्रत्येकत औपध को एक-एक तोला लेकर अति- 
सूचम (महीन ) चूर्ण बनावे। पश्चात्‌ पत्थर के खरल 
में पध्थर की लोदी से वेल के मूलके छाथ में, 
भँदार के मूल के काय में, चीता के छाथ में, दन्ती 
के काश में, लटजीरा के छाथ में, जीवन्ती के 
रस में, सँमालू, रूसा के मूल के रस या छाथ 
में, निगुंण्डी फे मूल के रस में, अरनी की छाल 
के क्राथ में, धतूरे फे मूज के रस में, काला 
जीरा के क्राय में, नीम के मूल के काय में, 
पीपरि फे काथ में, करेरी के के काथ में 
और अद्रण के रस में भाघना देकर और घोट- 
फर, धूप यें सुखाकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ 
बना खेदे | अनुपान-चदरण का रस अथवा उष्ण 
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जल | इस रलेष्मरेलेन्द्र रस का सेवन करने 
से २० प्रकार के कफरीग, दारण शिरोरोग, 
२० प्रकार के प्रमेह, ३ प्रकार के गुहमरोग, उद्र" 
रोग, अन्त्र, आमवात, १ प्रकार फ पाण्डु- 
रोग, कृमिरोग, स्थौह्यरोग, उदावतेरोग, सब 
अकार के ज्वर, कुठरोग और कण्डु ( खुजली ) यह 
सब रोग निःसंदेह निवृत्त होते हुँ ॥६२६-६३६॥ 
महाराज चटी । 

रसगन्धकमभ्रश्च प्रत्येकं कर्पसम्मिः 
तम्‌ । बृद्धदारफवद्गञ्च लौहं कर्पाद्धक 
क्षिपेत्‌ ॥ ६१७॥ स्यर्णकपू रतान्रश्च 
प्रत्येक कर्षपादिकम्‌ ॥ शक्राशनं घरी चैव 
शवेतसर्जलवद्गकम्‌ ॥ 8३८॥ कोकि 
लाक्ष॑ विदारी च मूपली शूकशिम्विकम्‌ । 
जातीफलं तथा कोषं वला नागवला तथा 
॥ 8३६ ॥ मापद्वयं मितं भागे तालमूल्या 
रसेन च । पिष्टराचवटिका कार्या चहुर्गुज्ञा- 
ममाणातः ॥ ६४० ॥ मधुना भक्तयेत्मात- 
विंपमज्वरशान्तये । धातुस्थांश्च ज्वरान्‌ 
सर्वान्‌ हन्यादेव न संशय. ॥ ३४१ ॥ 
वातिकं पेत्तिकश्चौव श्लेप्मिक सान्निपाति- 
कम्‌ | ज्वरं नानाविधं इन्ति कासं श्वासं 
क्षयन्तथा ॥ ६४२ ॥ बलपुष्टिकरं नित्यं 
कामिनी रमयेत्सदा। न च शुक्र क्षय याति 
न बलं हासतां बजेत्‌ ॥ ६४३॥ ऊर्ध्वगं 
श्लेप्मज इन्ति सन्निपातं सुदारुणम्‌ | का- 
मलां पाण्डुरोगश्च मेहः रक्तपित्तकम्‌ ॥ 
महाराजवटी ख्याता राजयोग्या च 
सर्वदा ॥ ६४४॥ 

पारद २ तोले, गन्धक २ तोले, अञ्नक- 
भस्म २ तोले, विधारा फे यीज 3 सोका, 


यद्भस्म 3 तोशा, शोइभस्म १ तोला स्वर्ण- 
अस्म, ताप्रभस्म, करर, हरएक आधा-थाघा 
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घोला--भाँग फे थीज, शताघरी, सफेद राल 
( स्वेतस्े ), लौंग, तालमसाना, ( कोिलाघ 
योज ), चिदारीकन्द, मुसली, बोध के योज, 
जायफल, सावित्री, यला, नागला, हरएक 
अध्य २ मासे ( ६ तोला) इनको मूसली के 
रस से घोटकर चार-चार रत्ती प्रमाण की गोली 
यना ले | शनुपान-शहद । इन गोलियों के सेउन 
से अनेक परार का अयर, खाँसी, श्वास, राज- 
यमा, कामला, पाणइरोग ( पीरिया ), प्रमेह, 
रक्रपित्त आदि रोग नाश होते ६ँ। यह बल 
को बदानेयाला, पौष्टिक तथा वीर्यवर्धक रस 
है ॥ ६३७-३४४ ॥ 
लघष्मीविलास रस । 
पलं कृष्णाभ्रचूर्णस्य तद्धी रसग- 
न्धकौ । तदर्द्ध चन्द्रसंज़्स्य जातीकोषफले 
तथा ॥ ३४५ ॥ ष्द्धदारकवीनश्च वीजं 
धुस्तूरकस्य च । त्रेसोम्यविजयात्रीजं विः 
दारीमृलमेत्र च ॥ ६४६ ॥ नारायणी 
ततथा "नागवला चातिबला तथा। बीजं 
गोज्ञरकस्यापि नेलं बीजमेव च ॥६४७॥ 
पतेपां कार्षिकं चूण पगपत्ररसः पुनः 
निष्पिष्य वटिका कार्य्या त्रिगुञ्जाफलमां- 
नतः ॥ ३४८ ॥ निहन्ति सर्जिपातोत्यान्‌ 
गदाम्‌ पोरांश्यतुर्विधान्‌ । वातात्थान्‌ 
पेत्तिकांश्चेव नास्त्यत्र नियमः क्यचित्‌ ॥ 
६४६॥ कुद्रमष्टादशनिधं अमेद्दान्‌ विशा 
तथा । नाडीब्रणं ब्रणं धोरं गुदामयभग 
न्द्रम्‌ ॥ ६५० ॥ श्लीपदं कफयातोत्थं 
रक्गमांसाश्चितञ्च यत्‌ | मेदोगत धाठुगत 
चिरजं कुलसम्भवम्‌ ॥ ६५ १ ॥ गलशो 
थमन्त्रष्टद्धिमतीसारं सुदारुणम्‌ | आमवात 
सर्वरूपं जिहास्तम्मं गलग्रहम्‌ ॥ ६५२ ॥ 
उदरं कर्णनासाक्षिमुखबैक्ृतमेव च | कासः 
पोनसयद्माशीः स्थौल्यदौगन्ध्यनाशनः ॥ 


oo 


४३ ॥ सवशूलं शिरःशलं स्रीणां गद- 
निपूदनम्‌ | वटिकां मातरेकेकां खादन्नित्यं 
यथावलम्‌ ॥ ६५४ ॥ अनुपानमिह भोक्कं 
मांसपिष्टं पयो दधि । वारिमक्रधुरासीधुसेः 
वनात्‌ कामरूपधृक्‌ ॥ ६५५ ॥ ब्रद्धोऽपि 
तरुणस्पद्धी न च शुक्रस्य संन्षयः। न च 
लिब्स्य शोथिल्यं न केशा यान्ति पकताम्‌ 
६५६॥ नित्यं स्रीणां शतं गच्छन्मत्ततरा- 
रणविक्रमः | द्विलक्तयोजनी शप्टि्नायते 
पाष्टिकः परः ॥ ६४७ ॥ धोक्गः प्रयोग- 
राजोऽयं नारदेन महात्मना | रसो लक्ष्मी- 
बिलासस्तु वासुदेवे जगत्पतौ । अभ्यासाद्‌ 
यस्य भगवान्‌ लक्षनारीषु वल्लभः॥६४८॥ 

रसगन्धककपू रजातीकोपजातीफलानां 
७० ७ ७4 ७ 
पश्चानांप्रत्येक पार्दै दृद्धदारकतीजाटीनां 
बद्रव्याणां अत्येकं कर्ष इति भट्टादिव्यव- 
हारः । राढीयास्तु रसगन्धकयोमिलित्वा 
£ 
पलाद्ध कपू रस्य रसगन्धार्द कपः जाती- 
कोपफलयोर्मिलित्या कपः हृद्धदारकबी- 
जादिनवद्रव्याणां मिलित्वा कर्ष इत्याहुः। 
अञ्रकभस्म ४ तोले, पारा, गन्धक, कपूर, 
जावित्री और जायफल प्रत्येक २ तोले, विधारा 
के बीज, धतूर के बीज, भाँग के बीज, विदारी- 
कन्द, शताबरि, गंगेरन, कंधी, गोखुरू के बीज 
और सशुद्रकल के बीज प्रत्येक १ तोला; इनको 
पानके रस में घोटकर तीन-तीन रत्ती की 
गोलियाँ बना लेपे । थनुपान-दूध, दही, मांस, 
काँजी अदि । प्रात काल इस लदप्रीविज्ञास रस 
की एक-एक गोची सेवन करने से अनेक प्रकार 
के रोग, सञ्िपातअन्य चार प्रकार के महान्‌ रोग 
नष्ट होते है, इसमें चातपित्त, कफ का कोई 
नियम नहीं है (सयको लाभदायक हैँ) । अटारड 


प्रकार के कुछ, बीस प्रकार के ममेह, नासूर, कठिन 
घाव, गुदर के रोग ( बवासीर ), भगन्दर, रली- 


११६ 


मैपज्यस्नावली सटीक ! 
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पद, कफ, यातअन्य, रङ्मांश के थाश्ित मेदो- 
यत, घीयंगस, पुराने वंशज, गलशोष, अन्यवृद्धि 
चौर अतिसार, सब प्रकार की श्यामवात, जिह्दा- 
स्तंभ, गलम्रह, उदर, कान आर माक और मुख 
के विरार, खाँसी, पीनस, क्षय, यवासीर, मोटा- 
पन, यद्यू, सव प्रकार के शूल, शिरशूल, खी- 
रोग को नष्ट करता दै । प्रातः एक यरी नित्य 
खानी चाहिये। इसके अनुपान में मांस, पिष्टी 
( पिद्ठी के पदार्थ ), दूध, दही है। शराय के 
साथ सेवन करने से कामदेव के समान रूप हो 
जाता है। बृद्ध भी जवान के समान दो जाता 
है, शिइनेन्द्रिय शिथिल नहीं होती, बाल नहीं 
पकते, सौ खिर्यो को रमण करने की शक्ति और 
हाथी के समान पराक्रम हो जाता है, दो लास 
योजन की दृष्टि ( राष्ट तीब्र) हो जाती है। 
इससे अधिक कोई पौष्टिक नहीं है । यह प्रयोग 
नारद ऋषि ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कद्दा है। 
जिसके प्रयोग से भगवान्‌ लाख खिया के प्रिय 
हुए थे ! 
इस रस में पारा, गन्धक, कपूर, जाचित्री 
शौर जायफल ; इन & द्रब्यों में से प्रत्येक 
२ तोले और विधारा के बीज आदि 8 द्रब्य में 
से प्रत्येक द्रव्य एक-एक तोला अहण करना 
चाहिये ऐसा भट्ट आदि कहते हैं। राढ़ीव तो 
“पारा और गन्धक दोनों मिलकर अद पल 
अर्थात्‌ २ तोले हों, पारा और गन्धक का शरद 
भाग अर्थात्‌ १ तोला कपूर लेवे, जावित्री और 
जायफल ; यह दोनों मिलकर १ तोला हों और 
विधारा के बीज आदि & द्रव्य मिलकर केवल 
१ तोला परिमित हॉ” पेसा कहते है १६४५-३२८ 
बुहत्‌स्ज्वग्हरलोह । 

द्विपलं जारितं लौहं रसं गन्धं द्वितो- 
लकम्‌ । तोसकं त्रिफला व्योप विइङ्ग 
सुस्तफ तथा॥ ४५६ ॥ श्रेयसी 

८) ह्रिद्रे he hd 
मूलं इरिद्रे & च चित्रकम्‌ । आद्रेकस्य 
९ इस योग में वृद्ध वैद्ययण, भद्यादिमत ही का 
अनुसरण करते हैं अतः मैंने भी इस योग को 
लिखते हुए भद्दादिव्यवद्दार ही का प्रहणु किया है। 


त 


रसेनेव वटिकां कारयेद्धिपक्‌ ॥ ६६०॥ 
गुझ्ञाद्वयं वटी कृत्वा भन्चयेदाद्रकद्रवः । 
सर्वज्वरहरं लोहं सवञ्वरपिनाशनम्‌। 
६६१ ॥ वातिकं पत्तिकश्चंव श्लप्मिक 
सामिपातिकम्‌ । विपमञ्वरमूतोत्थञ्वरं 
प्लीहानमेत्र च ॥ ६६२ ॥ मासजं 
पत्चजञ्चीव तथा संवत्सरोत्थितम्‌ । 
सवोन्‌, ज्यरानिइन्त्याशु भास्करस्तिमिरं 
यथा ॥ ६६३ ॥ 

लोइभस्म २ पल, “पारा २ तोले, गन्धक 
२ तोले, त्रिफला, प्िफटु, थाययिउङ्ग, नागर- 
मोथा, गजपीपरि, पिपरामूल, हरदी, दारुहरदी 
और चीता प्रस्येक १ तोला; इन कुल द्वच्यों को 
एकत्र अदरख के रस में घोटफर दो दो रत्ती की 
गोलियाँ यना लेवे। भ्रनुपान-अदरख का रस। 
इस सर्घञ्वरहरलौह का सेवन करने से सब प्रकार 
के विपम ज्यर और प्लीद़ा आदि रोग नष्ट 
होते हूँ ॥ ६५६-६६३ ॥ 

बृहत्‌सर्वञ्चरहरलौह। 

पारदं गन्धकं शुद्ध ताम्रभश्रश्व माक्ति 
कम्‌ । हिरण्यं तारतालश्च कपमेकं पृथक्‌ 
पृथक्‌ ॥ &६४ ॥ भृतं कान्तं पलं देयं 
स्ेमेकीकृतं शुभम्‌ | वच्यमाणौपधेभान्यं 
अत्येकै दिनसप्तकम्‌ ॥ 8६४ ॥ कारवे 
ल्लरसेनापि दशमूलरसेन च । पर्पटस्य 
कपायेण काथेन त्रेफलेन च ॥ ६६६॥ 
गुझ्च्याः स्वरसेनापि नागवद्लीरसेन च। 
काकमाचीरसेनेव निर्गुण्ड्याः स्वरसेन च 
३६७ ॥ पुननेवार्द्रकाम्भोमिर्भावनां 
परिकल्प्य च। रक्किकाह्विक्रमेणेव वटिकां 
कारयेद्भिषक्‌ ॥ ६६८॥ पिप्पलीगुडसं- 
युक्ना वटिका वीरस्येवद्धिनी । ज्वरमष्टविधं 
इन्ति चिरकालसमुञ्गवस्‌ ॥ ६६६.॥ 


ज्वरचिकित्सा । ११७ 


विविधं वारिदोपोत्थं नानादोपोद्धवँ तथा 


सतता दिज्वरं हन्ति साध्यासाध्यमधाऽपि 
भा ॥ ६७० ॥ त्षयोद्धवस्व धातुस्थं काम- 


शोकमभर्र तथा । भूतावेशञ्यरञ्चव ऋत्त- 


दोपभव॑ तथा ॥ ६७१ ॥ अभिषातज्वर- 
ऽचेवमभियारसङुद्भवम्‌ । अमिन्यासं महा- 
पोरं विपमञ्च प्रिदोपजम्‌ ॥ ६७२ ॥ 
शीतपूर्व दाहपूर्व विपमं शीतलं ज्यरम्‌ । 


पलेपकज्वरं घोरमद्ध नारीश्वरं तथा ६७३ 


~ + ® कु 
प्लौहज्वरं तथा कासं चातुर्थकविषय्ययम्‌ । 
पाणडुरोगगशान्‌ सर्वीनग्निमान्यं मद्दा- 


गदम्‌ ॥ ६७४॥ एतान्‌ सर्वालिहस्त्याशु 


पत्ार्द्धेनात्र संशयः । शाल्यन्नं नक्रसहदितं 
मोजयेदृद्विजसंगुतम्‌ ॥ ६७५ ॥ ककारः 
पूर्वक स्य वर्जनीयं विशेषतः । मैथुन वर्ज- 


येत्तायधावन्न बलवान, भवेत्‌ ॥ सर्वज्वरहरं 


श्रेष्ठमदपान प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६७६ ॥ 
पारा, गन्धक, ताम्र, ्रश्रक, स्वणांमाहिक, 
सोना, चाँदी भस्म थौर शुद्धारिताल प्रस्थेक १ 
तोला, कान्तलोहभस्म ४ तोले ; इन सब यौषधों 
को एकत्र कर करेला की पत्तियों का रस, दशमूल 
का काध, पित्तपापद़ा का काथ, त्रिफला का 
काथ, गुरच का स्वरस, पान का रस, मकोय का 
रस, संभालू की पत्तियों का रस, गदेइपुरैना का 
रस और श्रदरण का रस; इन सब स्वरस ऑर 
कादं की सात सात वार भावना देकर २ रत्ती 
प्रमाण गोली यनावे। पीपरि का चूण और 
पुराने गुड के साथ इस महौपध का सेवन करने 
से ज्वर चाहे केसा ही क्‍यों न दो सात दिन में 
अवश्य नष्ट होता है। रोगी को भोजन के म्ले 
भात, तक्र और पक्षियों के मांस का रस देना 
चाहिये। इसे सेवन में काँजी, करेला थादिक 
ककरादि वस्तु बर्जित दूँ । जब वक बलवान्‌ न हहौ 
जाय तबतक मैथुन करना वाजित है और येय को 
अपनी घुद्धि से श्रेष्ठ अनुपान की कल्पना करनी 
चाहिये ॥ ६६४-६७६ ॥ 


गन्धककञली विधि । 

कण्टकारी सिन्धुवारस्तथा पृतिकरञ्ज- 
कम्‌ । एतेपाँ रसमादाय कृत्वा खर्परख- 
एडके ॥ ६७७॥ अज्ञेप्यं गन्धकं तत्र , 
ज्वाला मृद्वम्निना ददेत्‌ । गन्धक्ते स्नेहता- 
पन्ने तत्समं पारदं क्षिपेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 
मिश्रीकृत्य ततो द्वाभ्यां ट्रुत॑ तमयतारयेत्‌ । 
आमईयेचथा तचु यथा स्यात्‌ कलम 
भम्‌ ॥ ६७8 ॥ ततस्तु रक्षिकामस्य 
मापक जीरकस्य च । मापक लयणास्यापि 
पर्णे कृत्या निधापयेत्‌ ॥ ८० ॥ज्वरे 
त्रिदोषजे धोरे जलमुष्णं पिवेदमु । छ्यौ 
शर्करया दद्यात्सामे दद्याचथा गुः 
इमू ॥ ६८१ ॥ क्षये छागभवं चीरं 
प्रदयादशुपानकम्‌ । रक्तातिसारे कुटजम्‌- 
लवस्कलजं रसम्‌ ॥ ६८२ ॥ रङ्गयान्तौ 
तथा ददादुटुम्परभवं जलम्‌ । सर्वव्याधि- 
इरथायं गन्धकः कञलीङृतः ॥ आयुव॒ 
द्विकरथा व मृतश्चापि प्रवोधयेत्‌ ॥९८३ ॥ 

कयटकारीरसं सिः्धुवाररसं नाटाकरः 
रसं खर्परे कृत्वा गन्धकं तत्र निक्षिप्य 
गृदुज्वालां दधात्‌ गन्धके दरयीभूते तचुल्यं 
शोधितरसं दच्या द्वयं मिथ्रीभूतमालोक्य 
शीघ्रमबतारयेत्‌ । ततो लौहदणडेन मद- 
यित्वा कज्जलप्रभ॑ कुत्रा ऊर्ध्वयोनि सं- 
पूज्य घलि दस्ता पर्णखणैः रक्षिकां जीर- 
कचूणेमापकं सेन्धयमापकमेकीङृत्य भक्त- 
मित्वा ज्वरे उष्णजलम्‌, छ्यौ शकराज- 
लमू, सामे पुरातनगुडकर्षे जलपलम्‌, 
क्षये छागदुग्धं, रक्तातिसारे कुटंजकाथपः 
लम्‌। रङ्गवान्तौ पकोइम्वररसपलम्‌) अङु- 


वे 


११८ भपज्यरतावली सटीक । 


कटेरी, सँभालू और नाटाकरञ्ञ ( काँटेदार 
छँजा ); इन सवका रस किसी मिट्टी के पात्र 
मै रणकर, उसमें गन्धक डाले । तदनन्तर उस 
पात्र को चूएहै पर चढ़ाकर धीमी-धमी आँच 
द्रेदे । गन्धक के गल जाने पर, उममे गन्ध 
के बरायर शुद्ध पारा ढाल देवे | दोनों के 
इमाश्च हो जाने पर चलाकर उतार लेवे। 
पश्चात्‌ खोदे के दणड से भली भांति मदन 
करके कल के समान बना लेवे। ऊध्वेयोनि 
को पूजनपूर्वक चालिप्रदान करके यह कञ्चली १ 
रत्ती, जीरे का चूर्ण १ मासा, लाइौरी नमक 
१ मासा, इन सयको एकतर कर पान के पत्ते 
में रखकर सेदन करना चाहिये । इस प्रकार 
ओषध सेबन करने के पश्चाद उपर में उष्ण 
जल, बमन में मिश्री का शरवत, आम में १ 
तोले पुराने शुड का ४ तोहे जल मे बनाया 
हुआ शरवत, चय रोग से बकरी का दूध, रक्षा” 
हिसार में कूडे की छाल का ४ तोले काद़ा 
और रक्घमन में पकी हुई गूलर का रस४ 
तोले पिलावे । यह क्ली सय प्रकार के 
रोगों को नष्ट करनेवाली, आयुवर्धक और सूत- 
प्राय रोगी को जिलानेवाली है ॥ ६७७-३८३ ॥ 
नासाउवरआइकारि रस 1 
त्रुटि: इरीतकी कृप्णा व्योमायारस- 
कान च। तुल्यांशानि समादाय | 
सूतकंक्षिपेत्‌॥ ६८४॥ कुरम्विकारसैस्तत्र 
सर्वे सम्मदयेद्धिपक्‌ । गुञ्चाद दद दातव्यं 
वर्षाभ्रससंयुतप्‌ ॥ ६८५ ॥ सीहानं 
यकृत शोथं वह्दिसादमरोचकम्‌ । विप- 
माख्यं ज्वरं इन्ति विशेषान्नासिकाज्चरम्‌। 
आहकारिरसो दोप न चेत्रात्र विक- 
सपना ॥ ६८६॥ 
छोटी इक्ताइची, इरद, पिप्पजी, अअक- 
भस्म, लोइभस्म, खरप॒रभस्म, अलग अलग 
एक भाग, रससिन्दुर २ भाग, इन सयको 
उक्र करके द्वोणपुण्पी के रस से घोटकर 
१ रत्ती से २ रत्ती प्रमाण तक की गोली 


बना ले । अनुपान पुननवा का रस । इसके सेवन 
करने से झीहारोग ( पिहली ), जिगर, शोय 
( सूजन ), मन्दाग्नि, अरुचि, विपमञ्यर आदि 
रोग शीघ्र नष्ट होते हैं तथा नासिका उवर की 
खिशेष श्रोपधि है ॥ ३८४-६८६॥ 
मकरध्वज । 
७ 
स्वर्णदलं पलश्चं व रसेन्द्रश्च पलाएकम्‌। 
रसस्य द्विगुणं गन्धं तेनेव कजालीकु- 
तम्‌ ॥ ३८७ ॥ कुमारिकारसैमीव्यं 
aT किन ७ 
काचपात्र नधापयत्‌ | चालुयन्त्रे चस- 
स्थाप्य क्रमादिनत्रयं पचेत्‌ ॥ ६८८॥ 
स्वाङ्गशीतं समादाय पुप्पारुणरजः समम्‌ | 
यवमात्रं प्रदातव्यमहिवल्लीदलेन च ॥ 
॥६८६॥ एतदभ्यासतश्चै प जरामरणनाश- 
नम्‌ । अजुपानविशेपेण करोतिविविधान्‌ 
गुणान्‌ ॥ 8६० ॥ ज्वरं त्रिदोपजं घोरं 
मन्दाग्निसमरोचकम्‌ । अन्याश्च विवि- 
9०० ७. 
धान्‌ रोगान्नाशयेन्नात्र संशय ॥ ६६१॥ 
अतिसूचम कण्टकवेधी स्वर्णपत्र ४ नोलें, 
पारा ३२ तोले, शुद्धगन्धक ६४ सोले; इनमें 
से पहिले पारा और स्यर्णपज को एकतर कर 
सरल करे । पश्चात्‌ उसमें गन्धक मिलाकर 
उत्तम रीति से खरल करके कजली थनाये। 
तदनन्तर उस कली में धोकुग्रार का रस 
मिलाकर सरल क्र लेवे पश्चात्‌ काच की 
शीशी ( आतशी शीशी ) लेकर डस पर तीम 
बार कपढामिट्टी करके सुखा लेवे | बोतल या 
तशो शीशी दोनों ही इस कार्य में उपयुक्त 
होते हैं । पश्चात्‌ उस बोतल में कज्ली रसकर 
बोतल को एक पेसी हाँडी में रक्खे जिसकी 
पुदी में कत्री श्रंगुली जाने के लायक छिद्र हो, 
उस छिद्र के ऊपर एक अश्नक का दुक इर रकां 


१ नासाउ्वर ( थाइकज्दर ) के लखण-तलुना र्र” 
शोयेन युक्नी नासा पुटान्तरे । गात्रशूलञवरकरः 
श्लेष्मणा झाइकम्वरः ॥ 


ज्वरचिकित्सा ! 


nnn 


गया हो। तदनन्तर उस हांडी में योतल के 


११६ 


पाण्डुरोग, शोथ, गुल्म, उदररीग, वयासीर, 


० ~ द 
गले तक थालू भर देये । पीछे उस यालूभरी | प्लीइा, जीर्णज्वर, कास, श्वास, भगन्दर, थरचि, 


पोतलवाली हाड़ी को घूएहे पर चद्राकर सीन 
दिन पन्त क्रम से मन्द, मध्य और सीषण 
भांच देकर पाक फरें। सदनन्तर स्वा्वरीतल 
होने पर योतल फो तोइकर योतल के उध्वं 
भाग मे लगे हुये लालरङ्ग के पदार्थ को निकाल 
सेये हसी को मररध्यन कहते हैं। मपरध्यज 
की पूरी आध्रा १ यव की हैं| अनुपान पान 
फा रस आदि । यह जरा मर्युनाशक और 
कामोद्दीपफ हैं। अनुपा्नाचरोष फे साथ | 
सेवन करने से सय प्रशार के उर, घोर सन्निपात, 
अगिनमान्ध, अर्चि तथा भ्रन्यान्य विविध प्रकार 
के रोग निःसन्देह नष्ट होते है ॥ ३८७-६६१ ॥ 
लौद्दासव । 

लोइचूर्ण त्रिकटुकंत्रिफलश्वयमानिका। 
विडङ्गं सुस्तवं चित्रं चतु संख्यपलं क्ति 
पेत्र ॥ ६६२ ॥ चूर्णीकृत्य ततः चादर 
सतुः्पष्टिषलं पृथक्‌ | दाद्‌ गुडतुला तत्र 
जलब्रोणद्वयं तथा ॥ ६६३ ॥ घृत- 
भाएडे विनिःक्षिप्य निदध्यान्मासमात्र- 
कम्‌ । लौद्दासमतरमुं मर्त्यः पिवेदद्विकर 
पप्र ॥ ६६४ ॥ पाएड्खयथुगुल्मान 
जठराणयशंसां रुजम्‌ | सीद्दामयं ज्वर 
जीर्णे कासं श्वासं भगन्दरम्‌ | अरोचकञ्च 
ग्रणीं हृद्रोगञ्च विनाशयेत्‌ ॥ ६६५ ॥ 

लोहचूणं, भस्म को प्रिफला के जल में हल 
करके प्रिकटु, जिपला, अजवाइन, वायविढन्न, 
नागरमोथा और चीता; इन में से प्रत्येक के 
चूर्ण १६ तोले, मधु ३। सेर, गुड १ सेर और 
जल २५॥ सेर; इन सबको एकत्र गमावत 
करके घी के घड़ा में रखकर घडा का मुख बन्द 
करके एक मास पर्यन्त रक्खा रहने देवे। ऐसा 
करने से एक मास में आसव अस्तु हो जाता 


है | इसको यसन से छानकर रख लेवे। इसका 
सेबन करने से अग्नि की छदधि होती है। तथा 


ग्रहणी और इदूरोग ये 
३६२-६१२ ॥ 

मात्रा--२।-२॥ तोला सम गरम जल के 
साथ 1 


सब नष्ट होते हँ 


अमृृतारिष्ट 1 
अमतायाः पलशतं दशमूलीशतं यथा । 
ण जले पक्त्वा कुय्योत्पादावशेः 

पितम्‌ ॥ ६६६ ॥ शीते तस्मिन्‌ रसे 
पते गुहस्य त्रितुलाः ज्षिपेत्‌ । अजाजीपो- 
डशपल पपटस्य पलद्वयम्‌ ॥ 8६७ ॥ 
सप्तपर्णं त्रिकटुकं मुस्तक' नागकेशरम्‌ । 
कठुका तिविपे चेन्द्रयवञ्च पलसम्मितम्‌ ॥ 
३६८॥ एकीकृत्य क्तिपेद्धाणडे निदः 
ध्याग्मासमात्रकम्‌ । अमृतारिष्ट इत्येष 
सर्व्वरकुलान्तकृत्‌ ॥ ६६६ ॥ 

गुरुच पांच सेर, दशमूल १ पाँच सेर, इस १० 
दृश सेर द्रव्य को एक मन ११ सेर १६ नो० जल 
में पकावे। चौथाई जल शेप रहने पर उत्तार 
कर शीतल होने पर छान लेवे। पश्चात्‌ इस 
क्राथ में ११ सेर गुइ मिलावे तदनन्तर उसमें 
जीरा ६४ तोले, पित्तपापडा म तोले, सतौना 
की छाल ४ तोले, 1प्रफडु ४ तोले, नागरमोथा 
४ तोले, नागकेशर ४ तोले, कुटकी ४ तोले, 
अतीस ४ तोले और इन्द्रजौ ४ तोले; इन सय 
र्यो को चूर्णे कर भिश्चित करके पात्र का मुख 
मुद्रित कर रस देवे। एक मास में यह श्ररिष्ट 
प्रस्तुत ( तैयार ) हो जाता हैँ। इस अरिष्ट 
का सेवन करने से सब प्रकार के उवर नष्ट होते 
हैं । मात्रा--२-२॥ तोज्ञा सम गरम जल के 
साथ 7 ३३६-६३६॥ 

बृहत्‌किरातादि तेल । 

केरातस्थ तुलामानं जलद्रोणे विषाच- 
येत्‌ । कटुतेसस्य पात्रार्द तेनेव साभयेद्भिः 
पक्‌ ॥ १००० ॥ मृ लाज्ञा द्वयोः 


ae 


१२० 


काथों काख्िक दधि मस्तु च । एतानि 
तेसवुर्यानि कल्कानेतांश्व संपचेत्‌ ॥ 
१००१ ॥ भनिम्पः श्रेयसी रास्ना फुष्ठं 
लाचेन्द्रवारणी। मंजिष्ठा च हरिद्रे द्रे 
मर्वा मधुकमुस्तक्रम्‌ ॥ १००२ ॥ वर्षाभ्‌- 
सन्धं मांसी बृहती च तथा विडम्‌ । द्ीवेरं 
शतमुली च चन्दनं कटुरोहिणी ॥१००३॥ 
हयगन्धा शताहा च रेणुका सुरदारु च। 
उशीरं पन्नक धान्यं पिप्पली च वचा शठी ॥ 
१००४ ॥ फलत्रिक यमान्यौ द्वे शृङ्गी 
गोचुर एव च। पणयो ट्रे तरुणीमूलं घि- 
इडं जीरकद्वयम्‌ ॥ १००५ ॥ महानि- 
म्परश्च हवुपा यव क्षारो महोपधम्‌। एपां 
कर्षद्वयं क्षिप्त्ता साधयेन्शुदुवह्विना १००६ 
यथाहिवर्ग घिनिहन्ति ताच्यों यथा च 
भास्तांस्तिमिरस्य संघम्‌ । तथैव सर्वे ज्वर 
वर्गमेतदभ्यङ्गमात्रेण निद्दान्त तैलम्‌ ॥ 
१००७ सन्ततं सततादींश्च निखि- 
लान्‌ विपमञ्यरान्‌। सौहाश्चितान्‌ सशो- 
थान. वा ममेहज्वरमेब च॑ ॥ १००८॥ 
अग्निञ्च कुरुते दीप्तं बल्रणकरं परम्‌] 
पाणड्डादीन्‌ इन्ति रोगोश्च किरातायमिदे 
बुहत्‌ ॥ १००६ ॥ 
कडुश्रा तेल ३ सेर १६ तोला, छाथ के 
लिये चिरायता १ सेर, जल २३ सेर ४८ तोला, 
मूर्वा का कवाथ २ सेर १६ सोसा, लाख का 
क्वाथ ३ सेर १६ तोला, काँजी ३ सेर १६ 
तोला, दही का पानी ३ सेर १३ तोला, कक 
के शिये चिरायता, गजपीपारि, रास्ना, कूठ, 
लास, इन्द्रायण की जड़, सजीठ, हरदी, दाय- 
हरदी मूर्ता झुलेठी, नागरमोधा, सोड की जड़, 


छाहौरीनमक, घटामासी, बढ़ी करेरी बिडनोन, 
सुयन्यबाला, राताबारि, लएलचन्दुम, कुटकी, 


RN $ 5 
१२ भपञ्यरबावल्ती सटीक 


असगन्ध, सोया, रेशुकाबीज, देवदार, सम, 
पदमास, धनियाँ, एीपरि, थच, कचूर, व्रिफला, 


अजवाइन, श्रभमोद, फाकडाश्टप्गी, ग्रोपुरू, 
शालपर्णी, ऐृष्पर्णी, दन्ती ( जमालगोटा ) 


की जड़, यायबिड़'ग, जीरा, कालाजी रा, बकायन 
की छाल, इाउयेर, यघचार और सोंठ प्रत्येक 
२ तोले | इन सब द्रव्या को एकत्र करे | सैलपाक- 
विधि के अनुसार धीमी श्रांच से पकाकर तैल 
प्रस्तुत कर खेये। इस सेल का मर्दन करने से 
विविध ग्रकार के ज्वर शांत हीते हैं। यह तैल 
विपमज्यर की महौपध है शौर बल तथा घरं को 
करता हैं और पाण्डु '्रादि रोगों को नष्ट करता 
है ॥ १०००-१००६ ॥ 
अथ उवरवलि । 
उवरामयशृहीतस्य शुष्टिभिर्नवभिः कृतम्‌। 
तण्डुलैरोदन॑ तेन कुर्य्यात्‌ पुत्तलकं शु- 
भमू ॥ १०१० ॥ तं हरिद्रावशिक्षाङ्ग 
चतुः पीतध्वजान्वितम्‌। हरिद्रारसपृणीमिः 
पुटिकाभिश्चतसभिः ॥१०११ ॥ मणिडतं 
गन्धपुष्पा्यरवकीय्ये विसजयेत्‌ ॥ एवं 
दिनत्रयं कुस्याज्ञ्वररोगोपशान्तये१०१२ 
ओदनेनपुत्तल॑ निर्माय वीरणचाचि- 
कायां संस्थाप्य हरिद्राभिखलिप्य चतु- 
पीतपताकाभिरलङञ्ग्त्य गन्धपुप्पाथेरव- 
कीरये हरिद्वारसपूणाश्चतस्रः पुटिकाश्चतुः 
कोणे संस्थाप्य पुटिकाश्वस्थपत्ररचिता 
ठोङ्गा | विप्णुनंमोध्यत्यादिना सड्डस्प्य 
ज्वरं ध्यात्वा समावाह्य नवकपदकाक्रीड- 
गन्घपुष्पध्रूपदीपादिभिः सम्पृज्य सन्ध्या- 
समये ज्वरित निमज्छच मन्त्रमिमं पढठित्वा 
दिनत्रयं चलि दद्यात्‌ | मन्त्रो यथा-श्रों 
नमो भगवते गरुडासनाय ज्यम्वकाय 
स्मस्त्यस्तु वस्तुतः स्वाहा आ कं टं पं शां 
वेनतेयाय नमः, आँ हीं क्षः क्षेत्रपालास 


उवरचिकित्सा । 
ie न 112 
नमः, ओं हीं उठ मोमो ज्वर शृणु 
इल इल गज गर्ज ऐकाहिकं द्ववाहिक 
ऽ्याहिकं चातुर्यिक साप्ताहिक अर्द्धमा सिक 
मासिक नेमेपिऊ मौहूर्तिक' फट फट हू 
फर्‌ फट इरा हल इतां मृश्च मुश्च भम्यां 
गच्छ साहा इत्ति पढिसा एकह्क्ञे श्म- 
शाने चतुप्पथे वा विसरयेत्‌ । एतत्‌ कर्म 


वास्तुदेवस्य शुचि दक्षिसप्रदेशे कुर्यात्‌ । 
मुद्दी से १ मुद्दी चायल 
लेकर उसका भात यनाधे । उस भातका पुत्तल 


जररोगी की 


यगाः कर, सस को श्रासनी पर स्थापित करें। 
तेदुनम्तर पुतला के घ्रङ्क में इरदी का लेप करे। 
उसके चारों कोण में पोत पताकः स्थापित करे । 
चारों कोथों में गन्धपुष्प आडि रखकर हरदी 
के जल से परिपूर्णं एक-एक दोना रख देवे । 
दोना पीपर की पत्तियों के थने हीने चाहिये । 
पश्चात्‌ संकल्प करके पुतला मे उवर का थ्वावाहन 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आर नेघे यादि द्वारा 
पूजन करके संध्याकाल मे “3» नमो भगवते” 
चादि भूलोक मन्त्र पढ़कर वलि दे पश्चात्‌ 
उपयु सत्र (ॐ ही उड) पढ़कर बुच पर श्मशान 
्रयवा चौराहे पर पुतला को रख आधे । इस 
करय को रोगी के गृह से दक्षिण दिशा में करना 
चाहिये ॥ १०१०-१०१२ ॥ 

नक्षत्रविशेष में रोगोव्पत्ति का फल 

कृत्तिकायां यदा व्याधिरुत्यन्नो भवति 
स्वयम । नपरान भवेत्‌ पीड़ा त्रिरात्रं रोहि- 


१२१ 


णीषु च ॥ १०१३। मृगशीपे सप्तरात्र- 
माद्रीयाँ मुच्यतेश्सुमिः । पुनर्वसौ तथा 
पुप्ये सप्रात्रेण मोक्षणम्‌ ॥ १०१४॥ 
नवरात्र तथा श्लेपेशमशानान्तँ मघासु च । 
दो मासो पृर्वफास्ग॒स्थामुत्तरास त्रिपञ्चकम्‌ 
॥ १०१४ ॥ हस्ने च सप्तमे मोक्षश्चित्रा या- 
मद्धमासकम्‌ । मासद्वयं तथा स्वात्यां विशाखे 
दिनबिंशतिः॥ १०१६ ॥ मत्रे चैष दशा- 
हानि ज्येष्ठायामद्धमासकम्‌। मूले न जायते 
मोच्चः पू्यापाढ़ो त्रिपञ्चकम्‌ ॥ १०१७॥ 
उत्तरे दिनविशत्या द्वी मासो श्रबरो तथा । 
धनिष्ठायामद्धमासो वारुणे च दशाहकम्‌ । 
॥ १०१८॥ पूर्वभाद्रपदे देवि ऊन्रबिंश- 
० fi 0० ५ 
तिवासरम्‌ | त्रिपन्तञ्चाहिबुधै च रेवत्यां 
दशरात्रकम्‌ ॥ १०१६ ॥ अहोरात्रं तथा- 
शिपन्यां भरण्यान्तु गतायुपः | एवं क्रमेण 
जानीयान्नतततेषु यथोचितम्‌ ॥ १०२०॥ 


इति गोरीकञ्चुलिकायाम्‌ । 


नच्षश्रविशेष में उत्पन्न हुये रोगों का भोग- 
काल तथा उनसे होनेवाली सृत्यु का निर्देश 
ऊपर म रलीकों मे किया गया है। उस विपय 
को आगे लिखे चक में स्पष्रूप से समम 
लीजिये ॥ १०१३ १०२० ॥ 


नक्तत्रविशेष में रोगोत्पत्ति का फलबोधक चक्र । 
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१२३ 


अथ सर्य्याध्यंदानविघ 1 

इंसो भाजः सहस्रांशुस्तपनस्तापनोरविः 
विकत्तेनो विवस्वांश्च बिश्वकमो विभावसुः 
॥ १०२१ ॥ विश्वरूपो विश्वकर्मा मात्त- 
एडो मिहिरोंऽशुमाम्‌। आदित्यश्चोप्णगुः 
सूर्य्योञ्य्यमा ब्रध्नो दिवाकरः ॥ १०२२॥ 
द्वादशात्मा सप्हयो भास्करोऽहस्करः खगः | 
सूरः प्रभाकरः श्रीमान्‌ लोकचचुर््रहेशवरः ॥ 
1१०२ ३॥ लोकेशो लोकसाक्षी च तमोऽरिः 
शाश्वतः शुः । गभस्तिहस्तस्तीव्रांशुस्त- 
रणः सुमहोरणिः ॥ १०२४ ॥ बमरिह- 
रेदश्वोऽको भाइुमान्‌ भयनाशनः । 
छन्दाऽस्यो वेदबेयश्च भास्वान्‌ पृपा 
टपाकपिः ॥ १०२५ ॥ एकचक्ररथो मित्रो 
मन्देहारिस्तमिसहा । दैत्यहा पापहत्ता च 
धर्मोञ्धमेमकाशकः ॥ १०२६ ॥ हेलि- 
कशिचत्र भानुश्व कलिश्नस्ताक्षवाइनः । 
दिकूपतिः पत्मिनीनाथः कुशेशयकरो हरिः 
॥ १०२७॥ घर्मररिमदुनिरीच्यर्चण्डांशुः 
कश्यपात्मजः ) एभिः सप्ततिसङ्घयाके 
पुण्य: सूर्यस्य नामभिः ॥ १०२८ ॥ 
भणवादिचठुय्यन्तनमस्कारसमायुतंः । प्र- 
त्येकमञ्चरनाम द्रा दृष्ठा दिवाकरम्‌ ॥ 
१०२६ ॥ विश्य पाणियुग्मेन ताम्रपात्रं 
सुनिर्मलम्‌ । आचुभ्यामवनीं गत्वा परिः 
प्यं जलेन च ॥ १०३० ॥ करवीरादि- 
कुसुमे र्गचन्दनमिश्चितैः । दूचौङकुरैरच्- 
तशच नित्तिप्तँः पात्रमध्यता ॥ १०३१ ॥ 
दचादर्ध्यमनर्याय सवित्रे ध्यानपूर्कमू । 
उपमोलि समानीय तत्पात्रं नान्यदिठ- 
मनाः १०३२ प्रतिमन्त्रै नमस्फुय्यौदुदया- 
स्तमिनेरया। अनया नामसप्तत्या मद्दामन्प्र- 


हु र 
मंपज्यरनावल्ता सरॉक । 


ss आई 
रहस्यया ॥ १०३३ ॥ एवं कुव न्‌ नरो 
याति न दाद्वियं न शोकमाक्‌ । व्याधिभि- 
मुच्यते घोररापि जन्मान्तराणत्तः १०३४ 
गवनापघावना वद्यावना पथ्यपरिंग्रहै | 
कासेन निधनं माप्य सूय्यलोके मही- 
यते ॥ १०३४ ॥ 
अथ प्रयोगः । अद्यत्यादिवाक्यान्ते 
अमुकस्य झटिति ज्वरा दिरोगमशमनकाम- 
नया हंसादिसषतिर्नामभिः थरौसूर्य्याय- 
सप्तत्यध्येदानमह करिष्यामि इति सङ्कस्प्य 
>> 5 ०) 
मूतशुद्धिमदग न्यासादिकं कृत्वा सामान्याध्य 
कल्पयित्वा ध्यात्वा समावाह्य पाद्यादिभिः 
सम्पूज्य अणमेत्‌ | ततो यथोक्विधिना 
Ls 
अत्येकनाम्ना अर्घ्य दधात्‌ शालग्रामे घटे 
जले वा । इति सूय्याश्यटानविधिः। 
ऊपर ८ श्लोकों में से हंस आदि ७० नाम 
सूय के यताये गये है । प्रत्येक नाम को चतुथ्य॑न्त 
बनाकर नाम के आदि में “3४” और अन्त में 
“नमः? यद शब्द खशाने से १० नाममन््र 
घन जाते हैं । इन्हीं नाममन्य्रों से सूयं को 
अध्यं दिया जाता हूँ | अध्य देने की विधि यह 
है कि ऊपर लिसी रीति से सक्ल्प और अङ्ग” 
न्यास आदि करने के पश्चात्‌ सूय को सामान्य 
प्यं देकर घ्यान तथा पाधादि से पूजन बरके, 
एुथिदी में दोनों जानुओं को झुबाकर हाथां में 
जलपूर्ण निर्मल ताग्रपात्र खेरर उसमें कनेर 
आदि के पुष्प, रषह्थन्दन, दय और अचत 
ढालकर सूय फा ध्यान क्रस हुयं प्र्येक गागर 
अन्त्र से सूयं फो देखता हुआ थप्य देव) एप 
अस्येक नाममम्त्र से सापंकाल चौर प्रातःकाल 
सूर्प फो नमस्फार फरे। पूसा घरने सै मनुष्य 
पिना षध सेवन किये ही विविध प्रकार के 
घोर रोगों से सुत्र हाता टै ॥ १०२१-१०१४ ॥ 
मादेश्यर कप । 
थो नमो भगवते रुट्राय॥ रानोपाच ॥ 


ज्यरचिफित्सा । १२३ 


त बलम मत हि SPO ES SN 
अङ्गन्यास यदुक्कै भो ! 1 | सिनेत्रो नेत्रयोद्व योः॥ १०४४ ॥ पिनाकी 
विधानं कीदशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना ॥ | नासिकादेशे कर्णयोगिरिजापतिः । उग्रः 
१०३६ ॥ तद्वटस्य महाभाग ! पिस्तरेण | कपोलतो रन्ेन्युखदेशे महाभुजः १०४७ 
ममाग्रतः । तपोधन इति पाठान्तरम्‌ ॥ | जिदायामन्धकध्य॑सी दन्तान्‌ रक्ततु मृत्यु 
भृगुरु्पाच ॥ कचं माहेश्पर राजन्‌ ! देवे- | जित्‌ । नीलएठः सदा कणठे पृष्ठ 
रपि सुदुर्लभम ॥ १०३७॥ य करोति | कामाङ्गनाशनः ॥ १०४८॥ ब्रिपुरारि 
सगानेपु पूतात्मा स भगेन्मरः । कृत्या | स्कन्धदेशे पाहोशच चन्द्रशेखरः । हस्ति- 
न्यासमिमं यस्तु संग्रामं प्रविशेन्नरः ॥ | च्म्मधरो हस्ते नखांगुलिपु शूलश्त्‌ ॥ 
१०३८ ॥ न शरास्तोमरास्तस्य खडगश-| १०४६ ॥ भयानीश पातु हृद्यं प।तुदरः 
क्रिपरश्यधाः | प्रभभन्ति रिपोः क्कापि भवे | कटीकृडः । गुढे लिङ्गे च मेदे च नाभौ च 
च्ठिगपराक्रमः॥ १०३६ ॥ व्याधिग्रस्तस्तु | ममयाधिपः ॥ १०५० ॥ जद्बोरुचरणे 
यः कशचित्‌ कारयेच मार्जनम्‌ । एकादशः | भीमः सर्गे केशममियः । रोमकूपे विरू- 
कुशैः साग्रैमंक्ो भरति नान्यथा ॥१०४०॥ | पाकतः शब्दस्पर्शेच योगवित्‌ ॥ १०५१ ॥ 
नभूता न पिशाचाश्च ठृप्माणडा न विना | रकमज्ञावसामांसशुक्र वसुगणाचित । 
यकाः । शिमस्मरणमात्रेण न पिशन्ति ||माणापानसमानेपृदानव्यानेषु धृजटिः॥ 
कलेपरे ॥ १०४१ ॥ २०४२ ॥ रचाही नन्तु यत्‌ स्थानं वितं 
ॐ नम पश्चयक्तायशशिस्तोमाकनेत्राय | कवचेन यत्‌। तत्‌ सर्वं रक्षा मे देव! 
भयात्तानाममयाय मम सम गाजरक्षार्थे | व्याधिदुगज्यरादितः ॥ १०४३ ॥ कार्य 
विनियोगः | आं हों हां हं । मन्त्रेणानेन कर्म लि प्राज्ञदीयं प्रज्यास्य ,सर्पिपा । 
पगोमयभस्मना मन्त्रय ललाटे तिलक- | निवेद्य शिखिनेतराय कारयेचोचरं मुखम्‌ ॥ 
मादाय पढेत्‌। मं त्राहि मा देवदुष्म्ष | १०५४ ॥ ज्यरदाइपरिक्रान्त तथान्यव्या- 
शनूणाँ भयवद्धेन । रों स्पच्छन्दभेरव | घिसयुतम्‌ | कुशः संमाज्य समाज्य ज्षिपेददी- 
आच्यामाग्नेय्याँ शिखिलोचन ॥१०४२॥ पशिखे ज्वरम्‌ ॥ १० २४ ॥ ऐकाहिक 
भतेशो दक्षिणे भागे नेऋत्यां भौम- | छयाहिकंया वृतीयकचतुथकम्‌। वातपित्त 
दर्शन । वारुणे हृपक्रेतुश्व पायौ रक्ततु कफोद्मुत सन्निपातोग्रतेजसम्‌ ॥१०५६॥ 
श्रः १०४३ दिग्यासा सौम्यतो नित्यः | अन्य दुःखदुराघष कमजब्चाभिचा रिकम्‌ । 
मैशान्यां मदनान्तकः । पामदेव ऊर्ध्यतो | धातुस्थे कफसंमिश्रं पिपम कामसम्भयम्‌॥ 
रफ्ेदधोरत्षेत्‌ त्रिलोचनः ॥ १०४४॥ | १०५७ ॥ भूताभिपद्गसंसग भूवचेष्टादि 
पुरारिः पुरतः पातु कपौ पातु पृष्ठतः । | सस्थितम्‌ । शिय्ाज्ञों घोरमस्त्रेण पूर्व 
विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपति' | सय स्मर॥ १०४८॥ जहि देइ मजुप्यस्य 
सदा ॥ १०४४ ॥ महेश्यरः शिरोमागे | दीपब्च्छ मदाज्यर | कृत्या तु कवचं दिव्यं 


भगो भाले सदैव तु। श्रपोर्मध्ये महातेजा- स्व्याधिभयाईनम्‌ ॥ ? ०५६ ॥ नपाघन्ते 


१२४ 


व्याधयस्त॑ बालग्रहभयाश्च ये । लता- 
पोरं 
विस्फोटकं घोरं शिरोऽत्तिच्छदिविग्रहम्‌ ॥ 
१०६० ॥ कामलां च्यकासञ्च गुल्माश्मरि- 
भगन्दरान्‌। शूलोन्मादश्च हृद्रोगं यकृच्च 
याण्डुविद्रधिम्‌ ॥ १०६१॥ 
सरादिरीगांश्च डाकिनीग्रहपौडितान्‌ । 
पामाग्रिचचिकादद्कुपव्याधिबिपार्देनम्‌ ॥ 
१०६२ | स्मरणान्नाशयत्याश कवचं 
शुल्पाणिनः । यस्तु स्मरति नित्यं चे यस्तु 
धारयते नरः॥ १०६३ ॥ स मुक्कः सर्व- 
पापेभ्यो वसेख्छियपुरे चिरम्‌। सङ्गा 
वतस्य दामस्य यज्ञस्यास्तीह शास्त्रतः ॥ 
१०६४॥ न सदा विद्यते शम्भोः 
कय वस्मरणाद्यतः । तस्मात्‌ सम्यणिद्‌ सर्वः 
सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ १०६४ ॥ शोतच्यं 
सततं भक्याकवचं सर्वकामिकम्‌ । लिखितं 
तिष्ठते यस्य ग्रहे सम्यगनुत्तमम्‌ ॥ १०२४ ॥ 
न तत्र कलहोद गो नाकालमरणं भवेत । 
नाखपमनाः सियस्तत्र न दौभोग्यसमा- 
थिताः॥ १०६७ ॥ तस्मान्मादेखर नाम 
कवयं सुरगणाचितम्‌। श्रोतव्यं पठितव्यञ्च 
मन्तव्यं भावुकमदम्‌ ॥ १०६८ ॥ इति 
थीमाष्टेश्रकवचं सर्वव्याधिनिपूदेनम्‌ । 
यः पठेत्‌, यतो नित्यं स अरनेच्डाइरं 
पुरम्‌ ॥ १०६९ ॥ इति श्रीमाहेशरकवचं 
समाप्तम्‌ ॥ यों तद्सत्‌ ॥ 

३७ नमः प्रशद्राय आदि नियोग कर 
«३७५ है दा दे” इस मन्त्र से रोगी के खलार में 
भरम लगाकर पिायमो का पूजन करके अप्रः 
सुद्र ११ बूरा से आइेशयर कयच पड़ते हुये 


रपये मार्जन करे अधवा प्राझय द्वारा साजन 
कराये । अथवा प्रतिदिन शिवपूमन करके माहेरयर 


मेंपञ्यरवावली सटीक | 


रोगी सब प्रकार के रोगों से निःसंदेह मुङ्ग होता 
है ॥ १०३६-१०६६ ॥ 
ज्वरमुक्त का लक्षण । , 
स्वेदो लाइत्वं शिरसः कूः पाको 
सुखस्य च । ्षवथुश्चान्नलिप्सा च ज्वरः 
मुक्रस्य लक्षणम्‌ ॥ १०७० ॥ देहो लः 
वर्यपगतकलममोहता ०७ 
व्यपगतक्लममोहतापः पाको मुखे करण- 
सौध्ठवमव्यथत्वम्‌ । स्वेद/क्षवः प्रकृतिगामि ' 
मनोऽन्नलिप्सा कण्डुरच मुरथ्नि घिगतज्वर- 
लक्षणानि ॥ १०७१ ॥ 
पसीना निकलना, शरीर क्री लघुता 
( हलकापन ), शिर में कण्डू ( चुनचुनाहट ), 
मुख का पकना, छींक आना, भोजन को इच्छा 
ह्वोन।, शरीर में हलकापन, बलान्ति ( सेद ) का 
दूर होना, मोड थौर ताप की निवृत्त, इन्द्रियों 
का सौएव, ब्ययाका न होना और चित्त की 
प्रसन्नता ये सब ज्वर "निदत्त होने के लक्षण 
हूं ॥ १०७०-१०७१ ॥ 
ज्वरमुक्त को त्याज्य । 
व्यायामञ्च व्यवायश्व स्नानन्वङ क्रम- 
RE 
शानि घ! व्वरबुक्रो न सेवेत यावत 
वलवान्‌ भवेत्‌ ॥ १०७२ ॥ 
उवर घूदने के अनन्तर जय तक पूर्ण यल 
न था जाये, सय तक परिश्रम, म्त्ीप्रसङ्ग, 
स्मान और अधिक भ्रमण न फरने थादियै॥ 
१०२ ॥ 
आरोग्यम्नानयिश्ि । 
घनिष्ठा श्रवणा स्पाती ज्येष्ठा शतमिपा 
तथा । रविमन्दमोमवारार्चन्द्रोऽथ शुभ- 
यितः ॥ १०७३ ॥ केन्द्रस्थारचाशुमाः 
दास्ता व्यती पातादिवासराः। तिथिन शम्वा 
प्रतिपचुतीया नवमी तथा ॥ १०७४॥ 
स्नानाय रोगमुद्राना दशमी च प्रयोदशी | 


कपर फा पाट या शवरा करे। पेसा करने से मुधेन्दुगुरुशु्ाग्णा वाराश्म्नानेन शोमनामा 


ज्वरचिकित्सा । १२४ 


————— र ती 


रोगान्मुक्रस्य नाश्लेपा रोहिणी पुरानेसाठी के चावल, पुराने शाखि चायल, बेंगन, 
यिनी ॥ १०७५ ॥ सहना, करेला, वतकी कॉपल, अपाढ़ फल,परवल, 


ककोडा, मूली, पोईसाग, मसूर, चना, कुलथ की मोड 
थानिष्टा, वागा, स्वाती, उ्येप्ठा और शत- 


न इनमें से किसी वस्तुका जूस, पाढर, गिलोय, 
भिषा, इनमें से कोई नत्र हौ, रवि, शनि और बधुथा, चौलाई, जीचती के साग मकोय, दाख,कै था. 
भौम इनमें से कोई घार हो। चन्द्रमा पापग्रह 


अनार, कणठाई के पफे फल, हलऊी हितकारी 
से रहित हो, और पापम्रह केन्द्र मे स्थित हों और आपाधियाँ मध्य उदर में पण्य ह ॥ १०७७. 
व्यतीपातादि योग हो ऐसे समय में रोगविभिमु'क्ग ३०५ 
पुरुष का स्नान करना शुभ है । प्रतिपत्‌, तृतीया, 
नघमी, दशमी और त्रयोदशी ये तिथियां; बुध, 
चन्द्र, बृहस्पति और शुक्र ये वार; तथा आरलेपा 
और रोहिणी थे नइप्र रोगविनिमु'क्र ब्यक्षि के 
स्नान के लिये अशुभ हैं ॥ १०७३-१०७३ ॥ 
तरुण ज्वर में पथ्य । 
स्नानं विरेकं सुरतं कपायं व्यायाम 
मभ्मङ्गनञ्चहि निद्राम्‌ । दुग्धं घृतं वेदल- 
मामिपंच तक्रं सुरास्यादु गुरुद्रयच 
अम्नंप्रयात॑ श्रमणंकपां चर्यजेत्मयत्ना- 
त्तरुण' ज्यरात्तेः || १०७६॥ 
तरण ज्यर से पीड़ित रोगी को स्नान, विरेचन 
मैथुन, क्राथ, व्यायाम, तेल की मालिस, दिन में 
सोना, दूध, दाव मांस छाव, मदिरा मीठे 
पतले खाद्य अन्न, इवाखाना, घूमना क्रोध को 
त्याग देना चाहिये ॥ १०७६ ॥ 
भध्यञ्चर में पथ्य । 
पुरातनाः पप्टिक शालयश्च वाक्तोकु- 
शोमाजनकारयेल्लम्‌ । वेत्रात्रमापाढफलं 
पटोलं कको टक॑ मुलकदूतिके च॥ १० हक 
पुद्गैमसूरेश्चणकैः ुलत्यैमकुष्द 
विहितश चयूपः पाठाञ्मृता वास्तक 
तण्डुलीय जीवंतिशाकानि च काकमाची 
॥१०७७। द्राक्षा कपित्थानिचदाडिमानि 
वैकक्क तान्येयपचेलिमानि । लघूनि 
(सात्म्यानिच भेपजानि पथ्यानि मध्यः 
ज्वरिणाममूजि ॥ १०७६ ॥ 


पुराने ज्वर में पथ्य । 

विरेचनं छदनमञ्जनं च नस्यं च 
धूमोऽप्यनुवासनंच । शिरोव्यधः संशमनं 
मदेहोऽभ्यङ्गो वगाहः शिशिरोपचारः 
॥ १०८० ॥ एणः कुलिङ्गोहरिणो मयरो 
लावःशशस्तातरकुक्कुटाच । क्राञ्चः कुरङ्ग 
पृपतशचकोरः कपिञ्जलो वर्तककालपुच्छौ 
॥ १०८१ ॥ गवामजायाश्च पयोधतं 
च हरीतकी पर्वत निभ राभ. एंरणड 
तेलं सित्तचन्दनं च द्रव्याणि सर्वाणि 
अरेरितानि ॥ १०८२ ॥ ज्योत्स्नामिया- 
लिङ्गनमव्ययं स्याद्गशः पुराण ज्यरिणो- 
हिताय ॥ १०८३ ॥ 
विरेचन, वमन, अंजन, नस्य धूम्रपान श्रनुवासन 
फालखुखवाना संशमन आपधों का प्रयोग भ्लेप 
मालिश, स्नान, शीतलपदाथो का सेवन, एण 
इरिनसेद चिरौरा, हिरन, मोर, लवा, खरगोश 
तीतर, मुग, क्रीच पक्षी, कुरंग, एपत (हरिनभेइ) 
बतक कालपुच्छ का मांस गौ बकरी का दूध घी, इरद़, 
पहाड़ी झरना का जल, अंडी का तेल, सफेद 
चन्दन, चन्द्रमा की किरण, अपनी प्रिया का 
आलिंगन ये सद बस्तुएँ पुराने उवर के रोगियों 
के लिए लामदायक है ॥ १०८०-१०८३ ॥ 

उवर में अपथ्य । 

अधिवासन कर्माणि रङ्गस्तगृध्र धार- 
णम्‌ । वमिवेगं दन्तकाष्ठं असात्म्यमति 
सोजनम्‌॥ १०८४॥ विरुद्धान्यत्रपानानि 


१२६ 


विदाहीनि गुरूणि च । दुप्टाम्बु सारम- 
म्लानि पत्रशाकं विरूढकम्‌ ॥ १०८४ ॥ 
नलदाम्बु च ताम्बूल कालिज्षं बैकुचं 
फलम्‌ | ओडीमत्स्यं च दिव्याक छत्रके 
पिप्टवैकृतम्‌ ॥ १०८६॥ अभिष्यन्दीनि 
चैतानि ज्वरितः परिवर्जयेत्‌ ॥ १०८७॥ 


न + ~ 

इति भ॑पञ्यरत्नावल्यां ज्वरचिकित्सा 
समाप्ता ॥ 
अधिवासन ( यस्ति कर्म ) लाल फूलों की 
माला, लाल कपडे पहनना, धमन पेग 
रोकता, आत्मा के विपरीत भोजन करना 
परस्पर चिरद्ध भ्रमरो को मिलाकर खाना, पल 
पैदा करनेवाले ण्यम्‌ भारी पदार्थों का सेवन, 
बिगढ़े जल, शारपदार्थ, सटाई, पत्ताके शाक, 
अंकुर उगे भन्न का भोजन, खस का जल, पान, 
तरमूज, बद॒एलत्त, गांढी, मछली, शिलकी पिद्ठी, 
छुतौना, पिट्टी के यने पदार्थ, घी, कचौरी आदि 
आभिष्यन्दरी पदार्थ दही आदि फा मेषग उवर 
रोगी को व्याग देना चाहिए ॥ १८४-१०८७ ॥ 
इति सरयूप्रसादिपाठिकतायां सैषञ्यररना- 
चर्यां रर्नप्रभार्यायां व्याण्यायां 
उपराधिवारः समाप्तः ॥ 


ज्वरातीसाराधिकारः । 


पित्तज्वरे पित्तमवोऽतिसारस्तथातिसारे 
थदि या अवरः स्यात्‌ । दोपस्य दूष्यस्य 
समानभावञ्ञ्यरात्तिसारः कथितो भिप- 
म्मिः॥ १॥ उ्यरानिमारयोर् मन्योन्यं 
भेपज पृथक [न तन्मिलितयोः 
दन्योन्य बद्ध येदयतः॥ २॥ मायो ज्यरदर 
मेदिस्तम्भनन्त्वनिमारञुत्‌ । शतोऽन्योन्य- 
विस्द्लादर्ड ने तत्परस्परम्‌ ॥?॥ ज्यग- 
तौसारिणामादों कस्पाधिटनपाचने | प्राप- 


मेषज्यरतावली सटीक । 


oon 


स्तावामसम्मन्धं विना न भवततो यत्तः।४॥। 
उ्वरातिसारे पेयादिक्रमः स्यान्नइनेहितः । 
उ्वरातिसारी पेयां वा पिवेत्साम्लां सुतां 
नरः॥ ५॥ 


यदि पित्तज्यर में पित्तजन्य थतिसार अथवा 
अतिसाररोग में उइर उत्पन्न होवे, तो वहाँ 
दोष और दूष्य की समानता होने पर इस मिलित 
रोग को अ्वरातिसार कहते हैं । केवल उवर श्रथघा 
केवल श्रतिसार में जो-जो थौपध निदिष्ट हैं 
ज्यरातिसार में उन्हीं आ्रौपर्धी को प्रयोग करना 
उचित नहीं | कारण यइ फि प्यरनाशक 'यौँपध 
प्रायः भेदी तथा अतिसारनाशक ओऔपध धारक 
होते हूँ । अतः ज्यरनाशक षध सेवन से 
अतिसार की वृद्धि भौर अतिसारनाशक झौपध 
सेवन से ज्वर की दृद्धि होती है । ज्यरातिसार 
रोगी को पहिले लंघन कराकर पाचक थौषध 
देना चाये । कारण यह कि आम रस का घिना 
सम्बन्ध हुये उद्र अथवा श्रतिसाररोग प्रायः 
उत्पन्न नहीं होते। लंघन और पाचन द्वारा 
रस का परिपाक होने से रोग का वल थीण 
डो जाता ऐै।उयर में पिले लंघन कराना 
साघरयर हूँ। लंघन के अनन्तर सट्टौ पदार्थ 


त ५ ५७ 
, मिलाकर बनाई हुई पेया सगइ चौर पवागू 


आदि पथ्य देने चाहिये ॥ १-२ ॥ 


ह्वीवेरादि । 

दीवेरातिविपामुस्तयिल्यनागरधान्यकेः । 
वियेत्‌ पिच्छावितन्धघ्ने शूलदोपामपाचः 
नम्‌ ॥ सरं इन्त्यतीस्ारं सञ्चरं याय 
विञ्यरम्‌ ॥ ६॥ 

सुगन्धदाला, असीस, नागरमोथा, घॅलागरी, 
गोट और धनिया ये कुल मिलकर १ लोले दो, 
३२ सोखे जल में परकर ४ सोचे शस शेष 
रहने पर धामडर पिलाना चािये। इस दाप 
का पान करने से गाए दी णिरनाइट, झागदोंप, 
रुक कर धोदा-पोंदा सात फा जिङसमा चौर गूण 
चष्मे शोते ६1 श्र छाप गो रशायृक अशवा 


ज्वरातीसारचिकित्सा । १२७ 
To 


उवररहित तथा रप्नयुक्र अतिसाररीय शीघ्र शालपर्णी, घृष्टपर्णी, थडी केरी, छोटी कडेरी, 
होता हैँ ॥ ६ ॥ योएरू, खरेटी,प्रेल की छाल, गिलोय, नागरमोथा, 
उशीरादि । सोठ, पादी, चिरायता, सुगन्धवा ला, कुडे की छाल 
उशीरं वालकं मुस्तं धन्याक विश्पमेप- २ इन्दरजी कर सिलकर २ जार, जल ३२ 
भे" र. -4 ताले, रोप ४ । इस काथ का सेवन करने से 
जम्‌ | समङ्गा धातकी लोध्र पि दौपन- |, "कार के अतिसार और कार 
पाचनम्‌ ॥ ७॥ इन्त्यरोचकपिच्छामवि- | ह। तथा वमन, शूल, काल, दार श्वास 
बन्धं सातियेदनम्‌ । सशोणितमृतीसारं | थादि उपटव दूर होते हैं ॥ ३३ १२ ॥ 
सञ्परं बाथ विज्यस्मू ॥ = ॥ 
खस, सुगन्धराला, नागरमोथा, धनिया, 
सोंट, लजालू, धाय के फूल, लोध और बेलगिरी 
ये कुल द्वव्य मिलकर र तोळे हां । इनको ३२ 
तोले जल में सिद्ध करे, घार तोले शेप रहने 
पर घानकर पान करे। इस काथ फा सेवन करने 
से ज्यरयुष्ग अथवा अयररहित रङ्ातिसार, और 
उदर की पीड़ा, मल की चिकनाइट, आम और 
विवन्ध नष्ट होते हैं । यह दीपन और पाचन 
है॥७८॥ 


पञ्चमूलद्वय की दोषमेद से ग्रहणचिधि 

पञ्चमूली घु सामान्याद्‌ योज्या पैत्ते 
कनीयसी । महती पञ्चमूली तु वातरले- 
प्माइुरे हिता ॥ १३ ॥ 

जर साभान्य “पञ्चमूल' शब्द पदा हो, तब 

पित्तविकार में स्वरप पञ्चमूल और वातरलेप्म- 
विकार में बृहत्पश्ममूल का ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


बृद्दत्पञ्चमूत्यादि । 


पञ्चमूली शवेरशप्गाटकश्चः दः 
नम्‌ । जम्भूदाडिमपत्रञ्च बला बालं गुड़- 
चिका ॥ १४॥ पाठा विल्वं समङ्गा च 
कुटजत्वरू फलं तथा । धान्यकं धातकौ- 
काथ विपाजीरकसंयुतम्‌ ॥ १५॥ पिवेत्‌ 
ज्वरातिसारे च सरके बाप्यरक्के | अपि 
योगशतेस्त्यक्के चासाव्ये सर्मख्यके ॥१६॥ 


बेलगिरी, सोनापाडा, खम्भारी, श्रमी, 
पाढब, सोंठ, सिघाडा, जलपीपल, नागरमोथा, 
जामुन के पत्ते, अनार के पत्तै, सरेटी, सृगन्ध- 
बाला, गिलोय, पादी, वेखगिरी, खजालू, कुदे 
की छाल, इन्द्रजौ और धनियाँ, धाई के फूल 
ये कुल मिलकर २ तोले हों, ३२ तोले जल 
में पकाक्र ४ तीचे जल शेप रहने पर छानकर 
उसमें २ माशे अतीश का चूर्ण और २ माशे 
जीरा का चूर्ण मिलाकर पान करने से सव 
अकारं के रक्गसहित और रङ्गराहित थसाध्य 
>भतिसाररोग नष्ट होते हैं ॥१४-१६॥ 


गाइच्यादि । 

गुड्च्यतिविपा धान्यशुएडीपिलमाब्द- 
पालकेः । पाठाभूनिम्वकुटजचन्द नोशीर- 
के क्रपायः शीतलः पेयो ज्व 
पदूमके॥ & ॥ कपायः शीतलः स्व 
रातीसारशान्तये । हल्लासारोचकच्छारि 
पिपासादाइशान्तिक्कत्‌ ॥ १० ॥ है 
गिलोय, श्वतीस, धनियाँ, सोंठ, बेलगिरी, 
नागरमोथा, सुगन्धबाला, पाढल, चिरायता, 
कुडे की चाल, लाल चन्दन, खस और पदमाख 
ये कुल मिलकर २ तोले जक्ष ३२ तोले, शेप 
४ तोल्ले । इस क्वाथ का सेवन करने से ज्वरा 
तिसार, उबकाई आना, अरुचि, वमन, प्यास 
लगना और दाह ये सय नष्ट होते हैं ॥ ३-१० ॥ 

पञ्चमूल्यादि | 4 
पश्वमूली वलाबिद्मगुडूचौयुस्तनागर: । 
पाठामूनिम्टीवेरकुटजत्वरूफलेः शृतम्‌ ॥ 
॥ ११ ॥ हन्ति सर्वानतीसारान्‌ ज्वरदोपं 
वमि तथा । सशूलोपद्रवः कासं श्वासं 

इन्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 


१२८ 


शुणठोदशमूल । 
दशमूलीकपायेण मापेक नागरंपिवेत्‌ । 
जवरे चेवातिसारे च सशोथे ग्रहणीगदे॥ १७॥ 
जिस ग्रहणीरोग में शोध ( सूजन ) को 
तथा ज्यरातिसार हो उसमें दशमूल के काढे में 
एक माशे सोंड पीसकर उपर से 1मिलाकर 
(अप देकर ) सेवन कराना चाहिए ॥ १७ ॥ 
घान्यशुण्ठी । 
धन्याक विश्वसयुक्कमामध्नं वहिदीप- 
नम्‌ । वातश्लेप्मज्यरहरं शूलातीसारना- 
शानम्‌ ॥ १८ ॥ 
उवरातीसारे प्रथमतो धान्यशुणडीदेया । 
एक-एक तोला धनियाँ और सोंड लेकर 
भ्राध सेर जल में पकाबे, एक छटाक जलशेष 
रहने पर छानकर रोगी को पिलाना चाहिये। 
इसका सेवन करने से वातकफज्वर और शूल- 
युक़ अ्रतिसार नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 
` चिस्वपञ्चक षाथ 1 
शालपर्णी पृष्ठपर्णी बला बिल्वं सदा- 
डिमम्‌ । विल्वपश्चकमित्येतत्‌ क्याथं कृत्वा 
मदापयेत्‌ ॥ अतीसारे ज्वरे दौ शस्यते 
बिल्वपञ्चकम्‌ ॥ १६ ॥ 
रगर्विन, पिठचन, सरेटी, बेलगिरी, 
अनार के फल का छिलका इन सव औषधों का 
फाध पीने से अतिसार, उचर और यगन की 
शान्त होती है ॥ १६ ॥ 
प्यशतिसार में सिद्धयोगद्दय । 
चत्सकस्य फलं दारु रोहिणी गज- 
पिप्पली । शवदंप्दा पिप्पली धान्यं बिल्वं 
पाठा यमानिका २० ॥ द्वावप्येतौ सिद्धः 
योगो रलोगार्घेनामिमापितो । ज्यरा- 


तिसारशामनो विशेषादाहनाशनो ॥ २१ ॥ 
इन्दजौ, देषदार, कदुकी, गजपीपलत और 


मैपज्यरत्रावली सटीक | 


गोखरू, पिप्पली, धनियाँ, बिल्व, पाठा, 
अजवायन, ये दोनों ही योग ज्वरातिसार तथा 
दाह को नष्ट करनेवाले हैँ ॥ २०-२१ ॥ 
पाठादिक्काथ । 
[Y 
पाठेन्द्रयवमूनिम्त्रमुस्तापपटिका- 
मृताः । जयन्त्याममतीसारं ज्वरं च 
समहौपधाः ॥ २२॥ 
पाठा, इन्द्रजी, चिरायता, मोथा, पित्त- 
पापड़ा, गिल्ोय उपयुक्त द्वबव्यों के काढ़ में सोंड 
केचूणं को उपर से मिलाकर देने से आम- 
उवरातिसार दूर होता है ॥ २२ ॥ 
कलिङ्ञादिशुटिका | 
कलिद्गविल्यनिम्बाम्रकपिप्थं सरसाञ्ज- 
नम्‌ । लात्ञां हरिद्र ट्रीयेरं कद्फलं शुकः 
नासिकाम्‌ ॥ २३ ॥ लोध्र मोचरसं शब्द 
धातकीं वटशुङ्गकम्‌ पिष्टा तण्डुलतोयेन 
वटिका मापसम्मिताः ॥ २४॥ छाया- 
शुष्कान्‌ पिवेत्‌ चिम ज्वरातीसारशान्तये । 
रक्गम्रसाघना ह्यते शुलातीसारनाशनाः॥२५॥ 
न्द्रजौ, येलागरी, नीम की छाल, आम 
को छाल, फैथ फो छाल, रसौत, लास, हरदी, 
दारहरदी, सुगन्धयाला, कायफल, सोनापाटा 
की छाल, लोध, मोचरस, शङ्खभस्म, धाय के 
फूल और बढ के कुर ; इन सय द्वब्यों को 
समभाग लेकर चावल के धोवन के साथ पीस- 
कर, एक-एक तोला की यदी बनाकर छाया में 
शुष्क कर खेवे। इसका सेवन करने से उपरा” 
| तिसार, रक्षातिसार और शूलयुङ्न श्वतिसार 
निवृत्त होते हैं । मात्रा २ माशा ॥ २३-२४ ॥ 
ब्योषादिः्ूरं 1 
व्योप॑ वस्सकपीज्ञञ्च निम्पभनिम्म- 
मार्कवम्‌ | चित्रकं रोदिणौं पारां दार्वीमति 
विपां समाम्‌ ॥ २६ ॥ शलदणचू्णाकृतं 
सर्वै तचुस्या वत्सकत्वचः । समेत 


on 


ज्वरातिसारचिकित्सा | १२९ 


en 
अम्लपित्तं तथा शूलमग्निमान्ध नियः 
सत्ति ॥ ३४॥ 


अतीसारे ग्रहण्याश्व हृप्टफलोऽयम्‌ । 

कुड को डाल २ सेर लेकर २४ सेर ४८ 
तोला जल में पकावे। ६ सेर ३२ तोला , जल 
शेष रहने पर छानकर, उसमें १ सेर कच्ची खाँड 
मिलाकर परावे । पककर अवले के समान 
गाढा होने पर उसमे नीचे लिखी झौपधों का चण 
मिलाकर उतार लेवे । प्रचेप के डव्य-पाइ, 
लजालू , बेलगिरी, धाय के फूल, नागरमोधा, 
अनार के फल का छिलका, श्रतीस, ल्ञोध, 
मोचरस, राल, रसौत, धनियाँ, खस और 
सुगन्धवाला अत्येक एक तोला । पाक के शीतल 
होने पर 5 तोले मधु मिलाकर घी के चिकने 
पात्र में रख देवे! इसका सेवन करगे से सब 
प्रकार के अतिसार, म्रहणी, रक़्खाव, ज्वर, 
शोथ, वमन, बवासीर, ठ्पा, श्रर्लपित्त, शूल 
और अग्निमान्ध ये सब रोग नष्ट होते है। 
प्रात्ना--$ मासे से $ तोला | भ्रनुपान--चावल 
का घोवन अथवा यकरी का दुग्ध ॥ ३०-३४ ॥ 

अग्तसार और अहणी रोग के लिये यह भतु- 
भूत अषध है । 


——— nn 


संयोज्य पिपेत्तरइलवारिणा ॥ २७ 
सक्चोद्रे वा सिहेदेतत्पाचनं ग्राहि भेपजम्‌। 
दप्णारुचि्रशमनं ज्यरातीसारनाश- 
नम्‌ २८ ममेह ग्रहणीडोपं गुल्मं सीदानमेग 
च | कामलां पाणहुरोगश्च श्वयथुश्च 
विनाशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


भव चू णसम कुरणपूलरस्कल चग 
मिलितनूर्णममुरूप॑ चतुर्गणेन तण्डुल- 
जलेन पिवेत । अथा द्विगुणेन मधुना 
हिहेत्‌। 

सङि, मिरिच, पीपर, इन्द्रजौ, नीम की 
छाल, विरागता, भाँगरा, चीता कुटकी, पाइ, 
दारुहरदी और अ्रमीस प्रत्येक एक तोला, छुटे 
की छाल १३ तोले; इन सब थौपर्धो को 
एकत्र कूट पीसकर चूर्ण वनाये। इसकी मात्रा 
१ मासा से द मासे तक चौगुने च वल के 
घोषन के साथ अथवा दूने शहद के साथ सेवन 
करना चाहिये। यह पाचक और राही है। 
इसका सेवन करने से ऽवरातिसार, प्रमेह, प्रहणी, 
गुएम, श्लीहा, कामला, पाण्डुरोग और शोथ 
ये सव रोग नए हीते हैं ॥ २६-२९ ॥ 


तंश्रान्तरोक्क बृदृत्‌कुटजावलेह। 
कुटजत्वक पलशातं जलद्रोणे बिपा- 
चयेत्‌ । तेन पाढापशेपेण शर्करामरस्थक'- 
पचेत्‌ ॥ ३५ ॥ ततो लेहे घनीभृते चरणा 


बृहत्‌ कुटजावलेह 

कुटजस्वक्‌पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादीवशेपण शर्कयापसशातिम्‌॥३०॥ 
दत्ता पक्सा लेइपाफे चूर्गानीमानि निक्षि- नीमानि दापयेत्‌ | लमङ्ग जीरक' मुस्तं 
पेत्‌ । पाडा समङ्गा बित्वञ्व धातकी- | घातकी चिल्यपालकम्‌ ॥ २६ ॥ एला 
मस्तक तथा ॥ ३१ ॥ दाडिमातिमिपां | पाठा खच शटी जाती फलमर्धारका । 
सोध शास्मलीवेए सर्नकम्‌। रसाञ्जनं घान्य- शक्रकातिविषाज्षार काकोली चरसाञ्चनम्‌। 
कश्च उशीरं चालक तथा॥ ३२॥ अत्येक- | ३८ ॥ शाल्मलीवेष्ठक यप्टी समङ्गा रक्त- 
“मेप क्षारा निज्षिपेत्‌ पाकविद्धिपक्‌ | शीते | चन्द्नम्‌ । बटशङ्ग खादिरञ्च जम्ब्बाम्न- 
च मधुनस्तत्र कुडवाद्ध विनिक्षिपेत्‌ ॥३३॥ | पञ्चव तथा ॥ ३८ ॥ एपामत्तसमं चूर्ण 
सर्वरूपमतीसार ग्रहणी सर्वरूपिणीम्‌ | | क्षिपेत्‌ पाकविद्धिपक । सिद्धेऽ्वतारिते 
रङ्गसत्ति ज्यरं शोथं वमिमशोंगदं दृपाम्‌ ! | शौते म्नः कुडवं न्यसेत्‌ ॥ ३६॥ तोल" 


६ २ 


१३० 


कारक लिहेत्तत्त चाजुपानविधि शृणु । |! 


अनुपानं ्रदातन्यं दधिमस्तु खजापयः ४० 
चम्पककदलीमूलस्वरसं कर्पमानतः। भक्त- 
येत्‌ आतरुत्थाय संग्रहग्रहर्णी जयेत्‌॥४१॥ 
रोगं रक्रातिसारश्च चिरकालसमुद्भवम्‌ । 
पक्कापक्मतीसारं नानावर्ण सवेदनम्‌ ॥ 
शोथातीसारसहितं ज्वरमाशु व्यपोहति४२ 

श्रन्यत्रायं ग्रहणीगजेन्द्रावलेइः । 
आमरक्वातिसारे केवले वातिसारे ग्रहएया- 
ऽचदृप्ठफलोऽयम्‌ । 


कुद की छाल ५ सेर लेकर २९ सेर ४८ 

तोला जल में पक्राषे। ६ सेर ३२ तोला जल 
शेष रहने पर छु/नकर उसमें ६४ तोला शार 
डालकर पकाचे। तदुनन्दर अवलेह के समान्‌ 
गादा होने पर नीचे लिखी औषधों का दूर 
मिलाकर उतार लेवे। शीतल होने पर १६ 
तोले मधु मिलाकर रस देना चाहिये। अ्रक्षेप 
केद्रन्य जैसे जयङ्ग, जीरा, नागरमोथा, घाय के 
फूल, बेलगिरी, सुगन्धयाला, छोटी इलायची के 
दामे, पाद्‌, दालचीनी, काकड़ाश्टट्री, जायफल, 
सोच्रा, इन्द्रजौ, अतीस, यवत्तार, काकोली, 
रसौत, मोचरस, मुलेडी, लजालू, लालचन्दन, 
यद के अंकुर, खैर, जामुन की पत्तियाँ औौर आम 
की पातयां प्रत्येक एक तोला । इसकी साद्रा ६ 
मासा । अनुपान दूद्दी फा पानी, वकरी का दूध, 
चम्पा के मूल का स्वरस तथा केला के मूल फा 
जल । इसका प्रातःकालु सेवन करना चाहिए। 
इसका सेवन करने सेसंप्रहणी, चिरकालका रक्रा- 
तिसार, पक अथवा अपङ, शूलयुक्र अनेक वर्ण के 
अतिसार, शोध भौर भतिसार से युक्र उवर पे सय 
रोग शीघ्र मष्ट होते दे । मात्रा ६ मासा से १ 
सोला तक ॥ ३५-४२ ॥ 


अभ्य प्रन्य में इस ( शृहस्कुरमावलेइ ) को 
प्रशणीगनेस्थाइपज्षेंद काते है ॥ आम रक्ा- 
एतसार में, प्रणी मं भौर केवल अतिसार मैं भी 
अनुमूत किया हुआ ई ॥ 


भपब्यरत्रावली सटीक | 


अथ रसप्रयोगः । 
सिद्धप्राणश्वर रस । 

गन्धेशाश्र' पृथम्बेदभागमन्यञ्च भागि" 
कम्‌ | सजिदङ्गयत्रच्ञाराः पञ्चैव लवणानि 
च॥ ४३ ॥ वराव्योपेन्द्रीजानि द्विजी- 
राग्नियमानिकः । सहिङ्गवी जसारश्च शत- 
पुष्पा सुचूरिता ॥ ४४ ॥ सिद्धमाणेशवरः 
सूतः प्राणिनां प्राणदायकः । व्नेक भक्तः 
येदस्य नागवन्लीदलेयुंतम्‌॥ ४४ ॥ उप्णो- 
दकाचुपानञ्च दद्याचत्र पलत्रयम्‌ । ज्वरा- 
तिसारेऽतिखतौ केवले वा ज्वरेऽपि च।।४६॥ 
घोरे त्रिदोपजे रोगे ग्रहण्यामसगामये । 
वातरोगे च शूले च शूले च परि- 
णामजे ॥ ४७॥ 


गन्धक, पार! और अश्क ४ मासे, सजीखार» 
सोहागा की सील, यवक्षार, पाँचों नमक, त्रिफला, 
त्रिकटु, इन्द्रजौ, सफेद जीरा, काला जीरा, चीता, 
अजवाइन, हींग, यायविडंग और सोदरा प्रत्येक 
एक मासा; इनको एकत्र जल के साथ खरल करके 
२ रत्ती की गोलियाँ बना लेपे । अनुपान पाम 
का रस | इस औपध का सेवन करके १२ तोला 
डष्ण जल पीना चाहिये । इस अषध के सेवन 
करने से उठरानिसार, अतीसार, अवर, रक्रविकार, 
वातव्याधि, शूल, परिणामशूल अर अह्णीरोग 
शान्त होते हैं ॥ ४३-४७ ॥ 


कनकसुन्द्र रस 

हिंगुलं मरिचं गन्धं पिप्पली रङ्गनं 
घिपम्‌ । कनकस्य च घीजानि समांशं 
विजयाद्रयैः ॥ ४८॥ मदेयेत्‌ याममात्रन्तु 
गुञ्जामात्रा बटीकृता | भक्षणाद ग्रहणीं 
इन्ति रसः कनकसुन्दरः॥ ४६ ॥ अग्निः 
मान्य ज्वरं तीबमतीसारञ्च नाशायेत्‌ | पथ्यं 
दध्योदनं दुधायद्ा तोदनं चग्द ॥५०॥ 


ज्यरातिमारनिरित्सा ! १३१ 
oases 


पगु, पच, तत्वड, भोर दीदि, भोदाधा | ओर घश्परु शमभाग इन राव आपणो के लेटर 
दूणा दुच्चा। विष चौर चतूर रे बीज सममाग | भांग ढी पत्तिदों के अर्ण में शरम करडे एक 
एव सर भौदपों डा पथ्य्रशर माग हो पतियों परु री शी गोलिया बसा सेये । इस कनकप्रमा 
डेरस में कर परर पर्दे हारम काके एर | दरीशा रोदन काने मे पोर अहिसार, धरहणी, 
पढरत्ती ढी गोजिय इमा सेव । इरा गोइत | उपर और ग्ररिजमास्च नप्ट होता है! पप दही- 
बरने से एदी, चणितिमार कौ पो इतिधार | भात, गीन शस सौर तीतर तपा मया झा 
रोग गरर होगे हु पणर दृह भात आपर गहि { मांस १२४-२३१४ 

i 


चौर भाग ऐशा चाहिये ४ ४८-४१ ४ | गृतसजीयन रस । 


शगनमुन्द् रस 1 | रसगन्धौ सम प्राय सूतपाद विषं 

टने दरदं गन्धमश्रशञ्य सम समम्‌ । सिपेवू । सर्यवुल्यं मृतञ्चाभ्रं मर्ध 
दृग्पिकाया रमेत भाइयेण दिनग्रयमर्‌ ॥ | पुन्त्रनैदरयः ॥ ५६॥ सपाच्याथ ठबैपाम 
११ ॥ द्विगुज्ं मधुना देयं दोतमनभ्य | पपापेणाप माययेत्‌ । धातक्यातियिपा 
पछकम्‌ । पिविधनाशपेद्‌ र ज्यगतीसार- | पुम्तै शुण्दीनीरकबालकम्‌ ॥ ५७॥ 
पुन्पणम्‌ ॥ ४२ ॥ पथ्यं तं पपर्दाग- | यमानी धास्यऊ यिन्तं पाठा पथ्या कणा- 
मामशल विनाशयेव | अग्निटद्िकिरोपेष | न्वितम्‌ । मुटनस्य त्वचं पीजं कपित्यं 
रसो गगनमुम्दरः॥ ५३ ॥ | घालदाडिमम्‌ ॥ ५८ ॥ रत्येकं कर्षमात्रं 
सोहम डॉ लीम, गु. गर्व और | मयात कुट्टित काधयेजलँः । चतुर्गुर्ण जलं 
पभम इ सब मर्यो को शसा पिम | द्या यावस्पादावशेषितम॥ ४६ ॥ अनेन 
नो बे । | दिन माव्य मर्दितं रसम्‌। रुदूध्या 
+ रत्ती सरे रास बा पूर्ण और मु छे साथ | सद्वालुरायन्त्रे क्षण मृद्वग्निना पयेत्‌ ॥ 
इस रस का मेषन बाने से विषय प्रकार के | ६० ॥ मुतसञ्जीउनो नाम हिंगुझाममितो 
शशरासीमार और रङ्रातीसार मष्ट होमे है । पई | रसः ॥ दातब्यस्त्ग्नुपानेन चासाध्यमपि 


अग्नय बमाशंक ई 1 रोगी ES डे 
हो. भोजन के ते हिड चिया बी का दूध | साधयेत्‌ ॥ ६१ ॥ परमकारमतीसारं 


देना चाहिये ॥ २१०२४ म साध्यासाध्यं जयेद्धुवम्‌॥ नागरातिबिपा 
फमकर्ममा घरी । मु्तं देवदारुकणा वचा॥ ६२ ॥ यमानी 


बालकं धान्य कुटनलक हरीतकी । धात- 
दनको पिपञ्च । गन्धं नयाद्धिर्टिवसं कीन्द्रयया बिल्वं पाठा मोचरसं समम्‌ । 
विमध्येगुश्जाममाणां बटिकां विदध्याद्‌॥५ ४॥ ल i STR: 
घोरतिसारंग्रदशौज्चराग्निमान्यनिइन्यात्‌ | प्रे ति RET ज्या? 
कनकमभेपम्‌ ॥ दध्योदनं पथ्यमदुप्णवारि ङ्‌ ज्यरतावल्यां ज्व्रा 


मांस भजेचित्तिरिलावकानामू ॥ ५४५ ॥ तोसाराधिकारः । 
काले घनूरे के थीम, मरिच, हंसपदी | पारद ४ तोले+ गन्धक ४ तोले, मीठा विष 


& 
( हंसराज ), पीपरि, सोद्दागा फूला हुभा, १ तोला, अभ्रक भस्म € तोला, प्रथम उपयु क्र 
~ 


युवर्णबीजे मरिचं मरालपादं कणाः 


१३२ 


द्रष्यों को घत्रे के रस से खब घोटे तत्पश्चात्‌ 
रास्नाकाथ की सात भावना दे। घाय के फूल, 
अतीस, मोथा, सोंड, जीरा, गन्धवाला, अजवायन, 
घमियां, विल्वफल की गिरी, पाठा, इरइ, पीएल, 
कुटञ की छाल, इन्द्रजौ, कैध, कच्चा अनार, 
अस्येक द्रव्य दो तोले, चौगुने पानी के साथ 
पकाचे । जव चौथाई रोप रह जावे तब पृर्वोक्त रस 
की तीन दिन तक भावना दे, इसके बाद बालुका- 
यन्त्र में कुछ देर पकावे । मात्रा २ रत्ती, ज्वार- 
तिसार का नाश करनेवाला यह रस है। सोँठ, 
असीस, मोथा, देवदारु, पिपली, चच, अजवाइन 
'गुन्धवाला, धनियाँ, कुटज की छाल, हरड्‌, धाय 
के फूल, इन्द्रजौ, विल्व, पाठा, मोचरस इनको 
यरावर-बराथर लेकर चूर्ण चना ले और शहद के 
साथ १ मासा भर यतौर अनुपान के सेवन 
फरे ॥ ५६-६३ ॥ 
। इति सरयू्रसादन्निपार्डिवरचितायां भैपज्य- 
। ,रलाधद्यां रसप्रभाख्यायाँ व्याएयायां 


उवरातीसाराधिकारः। „ 


„ अथ प्लीहयकृद्धिकारः । 
। यमानिफादि चूण | 
यमानिकाचित्रकयावशकपडग्रन्थिदन्ता- 
मगधोद्भवानाम्‌ । सीहानमेतद्विनिहन्ति 
चूणेपुप्णाम्बुना मस्तुसुरा सबै ॥ १ ॥ 
अजवाइन, चीता, यवत्तार 1पपरामूल, दन्ती 
फो साइ और छोटी पीपरि इन औषधों को 
-समभाग लेकर चूर्ण यनाये । इसकी मात्रा १ 
मासे से ३ मासे तक । अनुपान-उपष्णजल, 
ब्दी का पानी, -सुरा अथवा आसव] इस घूण 
का सेवन करने से प्रीदारोग नष्ट होता हैं॥ $ ॥ 
सीद्दसाशक सुष्टियोय। 
तालपुप्पोद्भवः त्तारः सगुडः सौइ- 
नाशनः ॥ २॥ चित्रस्य मूलकं पिट्ठा 
कुत्रा तु वटिकात्रयम्‌ | कद्लीपर्मध्येन 


मैपज्यरत्रावली सटीक । 


भक्षणात्‌ सीहनाशनम्‌ ॥ ३॥ गुडैश्चि- 
त्रकमुलं वा रजन्यकदलं तथा ॥ घातकी- 
पुष्पचूण वा प्रत्येकं स्ञीहनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रसेन जम्पीरफलस्य शहनाभीरजः पीतः 
मशेपमेव । गुन्नाद्वयं संशमयेत्सशूलं 
सीहामयं कूर्मसमानमाशु ॥ ५॥ 


ताल के पुष्प का श्रन्तधू'म भस्म करके इसके 
चार को गुड़ के साथ सेधन करे । इससे प्लीहा 
नष्ट होनी है। 


चीता के सूल को जल में पीसकर एफ एक 
रत्ती की गोलियाँ बनावे: इनमें से ३ गोलियाँ 
पके हुये केला के फल के मध्य में रसकर सेवन 
करने से प्लीहा नष्ट होती है । 


चीते का मूल, इर्दी, आक की पत्ती और 
घाय के फूल; इनमें से प्रत्येक औपध का चूर्ण 
पुराने गुड के साथ सेवन करने से प्रीहा को नष्ट 
करता है। 

शङ्ख दी नाभि का भस्म २ रत्ती, जभौरी नींबू 
के रस फे साथ पीने से कूमं ( कछुश्रा ) के समान 
कठोर छ्लीह्ठा शीघ्र शान्त होती है ॥ २-९ ॥ 


पिप्पली किंशुक्षारसा वितां सम्भयो- 


जपो ॥ गुल्मएपीशफडो शतिश्ीफएनीप रव 
यनौम्‌ ॥ ६॥ 


पीपल को पलाशचार से भावना देकर 
यथायोग्य मात्रा में प्रयोग में लाने से गुएम, 
प्लीद्दा ( तिल्ली ) प्रग्टति रोग दूर होते है।यह 
रसायन है और अग्नि को दीपन फरता हैं । 
माग्रा ४-६ रत्ती ॥ ६ ॥ 


पातव्यो युक्कितः क्षारः क्रीरेणोदधिः 
शुक्किजः । पयसा चा सयोकृब्या: पिप्परयः 
सौदशान्तये ॥ ७॥ 

दूध के साय मुशाजकि भस्म २ रत्ती 


प्रमाग्य सेवन करने से पा पीपल दूध के साथ 
सेवन करने से झीहा रोग मष्ट इोता टै | ७॥ 


प्लीद्यकृश्चिकित्सा । १३३ 


दकः । ससरात्रान्निहन्त्याशु सीहानमति- 
दारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 

शुद्ध बिया हुआ भिलावा, हरइ, जीरा 
इनमें विधि के अनुसार गुड़ मिलाकर लड्डू पनाये। 
रोगी को लगातार एक सप्ताह तक सेयन कराने से 
व्यन्त कष्टदायक प्लीहा ( तिएली ) भी 
शान्त होती है और इसे दूध के साथ भी सेवन 
कराना चाहिए ॥ माधा १ मामा ॥ १२॥ 

यहातुनाशक योग । 

सीडोदिष्टां क्रियां सवौ यकृन्माशाय 
योजयेत्‌ | दध्ना भुक्वतो वामवराहुमश्ये 
शिरां भिषक्‌ ॥ १३॥ पिध्येत्‌ प्लीहबिना- 
शाय यक्रन्नाशाय दक्षिग । सीहानं मद ये 
ट्वाढे दुषटरक्गं भवत्तयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

दध्ना शुक्रवतो बामबाहोः कूर्परसन्धौ 
अभ्यन्तरतः शिरां विध्येत्‌ । 

लशुनं पिप्पलीमृलमभयाञ्येत्र भन्न- 
। पिवेद्गोमूतगएडप सीहरोगनित्ृत्तये 
॥१५॥ सीदानं यक्तं इद्ध मुत्रस्मेदैरुपाच- 
रेत्‌ | सीहजित्‌ शरपुद्दायाः कस्कस्तक्रेण 
सेवितः॥ १६ ॥ 

यकृव्रोग की झीहा में कही हुई चिकित्सा 


करनी चाहिये । झीडारोग में रोगी को दही के 
साथ भोजन कराकर याये हाथ की कफोणि- 
सन्धि ( केहुनी) की भीतरी शिरा को पद्ध 
कर रक्गमो्ण ( फसद खोलकर ) करना 
चाहिये । यकृत्रोग में दाहिने हाथ की केहुनी 
की भीतरी डिरा को विद्ध कर रङ्गमोउण करावे 
( रुघर निकाल दे) । सीहा को भली भाति 
मलर्र वहाँ से दूषित रङ्ग निकाल देने से झीहा 
नष्ट होती है। 

लहसुन, पिपरामूल और हर इनका चूर्ण 
बनाकर उुहलू भर गोमू के साथ सेवन 
करने से स्लीहारोग नष्ट होता है | बढ़ी हुई पीहा 
और यङ्व्‌ में गोमूत्र का स्वेद देने से अत्यन्त 


मुष्टियोग । 
रोहीतकामयकक। थः करणातारसम- 
न्पितः ॥ = ॥ 
रोहेदा छी घाल या इरड के काढ़े में पीपल 
का चूर्ण या जपासार ऊपर से मिलाकर पीने 
से क्षोद्दारोग शान्त होता है ॥ ८ ॥ 


शाभाञ्जनकानयृह सेन्धवाग्निकगा- 
न्पितम्‌ । पलाशज्ञारयुक्क चा यगत्तार 
भयोजयेत्‌ ॥ 
सहजने फी छाल फे फाढे मे संधा नमक, 
चित्रक तथा पीपल का प्रक्षेप ( उपर से मिलाना ) 
देकर सेवन परमे से आहः ( तिल्ली ) रोग शाम्त 
होता है । इसी तरद पलाशाचार भ्रौर यवदार को 
यरायर-यरायर मिलाकर ४-६ रत्ती प्रमाण से प्रयोग 
में लाने से बढ़ी हुई पित्ती भी शान्त होती हैँ ॥६ ॥ 
श्रकलवण्‌ 1 
शर्कपत्रं सलगणमन्तर्धृमं दहेन्नरः । 
मस्तुना तत्‌ पिवेत्‌ चार प्लीहगुस्मोदरा- 
पहम्‌ ॥ १०॥ 
आक की पत्तियाँ और संघानमक एकत्र कर, 
अन्तधृ'म भस्म करके ४-६ रत्ती दही के पानी के 
साथ सेवन करने से प्ली दा, गुल्म और उद्ररोग 
शीघ्र नष्ट होते हैँ | मात्रा १ मासा ॥ १०॥ 
विडड्कादि योग । 
विइड्गाज्याग्निसिन्धत्यशक्तून्‌ दग्ध्वा 
वचान्पितान्‌ । पिवेत ज्ञोरंण सचूण्यं 
गुरमग्ीहोदरापहान्‌ ॥ ११॥ 


वायभिङङ्ग, घी, चित्रक, सेधानमक, जौ का 
सच्ू , चच इन कुल द्रव्यो को इकट्ठा कर आर 
मिलाकर अन्तधूस भस्म करके दूध के साथ 
२ सासा प्रमाण सेवन करने से गुल्म, प्लीहा 
(त्िहली) उदर रोग आ शान्त होते हूँ ॥३१॥ 
व भरलातकादि मोदफ । 
` भन्नातकाभयाजाजी गुडेन सह मो- 


लाभ होता है | शरफोंका को पीसकर तक्र ९ 
के साथ पीने से प्लीह्ारोग नष्ट होता है । चूर्ण की 
मात्रा ३ सासा॥ १३-१६ ॥ 
माणकादि शुटिका। 

माणमार्गाशता वासा स्थिरासैन्धवचि- 
त्रकम्‌ । नागरं तालपुप्पश्च प्रत्येकञ्च त्रि- 
कार्पिकम्‌ ॥ १७॥॥ विट्सौवर्चलक्तार- 
पिप्पल्यश्चायि कार्षिकः । एतच्चूर्णीकृतं 
सब गोमूत्रस्याढकेपचेत्‌ ॥ १८ ॥ सान्द्री- 
भृते गुटी कुर्यादचत्वा तरिपलेमाक्षिकम्‌ । 
यकृत्सीहोदरहरो गुल्माशे ग्रहणीहरः 
योग परिकरो नाम्ना हग्निसन्दीपनः 
परः॥ १६ ॥ 


एतत्स्ेचू्ण मच्चिप्य गोमूत्राढके 
पचेत्‌ | ततो गुडवत्‌ पाके शौते च मधु 
अत्तिप्य गुटिका काय्यां । परिकरो विरेकस्त- 
त्कारकरवात्‌ परिकरः विरेककारीत्यथः 
उक्क हि “भनेत्‌ परिकरः सङ्घ समारम्भ- 
विरेकयो ” इति । 


पुराना मानकन्द, अदपामार्ग ( चिरचिरा 
क मूल की भस्मजन्य छार), गुरच, अरूसा 
फी जड़, शालपर्णी, संधानमक, चीता, सोंड 
ताल का पूल प्रध्येक ३ तोले, बिडनोन, सौव- 
चंलनमक, यवछार और पीपरि प्रत्येक एक 
तोला, इन सय अषधों का एकप्र चूर्ण यनाकर 
६ सेर ३२ तोला गोमूत्र में घोलकर पाक करे | 
जब पककर गादा हो जादे तय १२ तोले मधु 
मिलाकर तीन २ मासे की गोलिया बनावे। 
इसका सेवन करने से विरेंचन होरर यकृत , 
प्लीहा, उदर, गुम, बवासीर और म्रहणीरोग 
नष्ट दोते हैँ यह परिकर नामक योग अशनिः 
पढ़, के है ॥ १७ १६ ॥ 


१ अलाईसहिस दही को मधकर स्र बनाना 
चाये! 


मेपञ्यरवावली सटीक ! 


चृहन्माणकादि शुटिका । 


माणमार्ग स्थिरावहिस्तुद्दीनागरसैन्ध- 
बस्‌ । तालरण्ड कृमिस्नश्व हबुपञ्चविका 
बचा ॥ २० ॥ विटसौवर्चलच्ारपिप्पलीः 
शरपुड़कम्‌ । जीरकः पारिभद्रज्च प्रत्येक 
कपकद्वयम्‌ ॥ २१ ॥ साद्वोढके गवां मूत्रे 
पचेत्‌ सर्वे सुचूशितम्‌। सान्दरीमृते ज्षिपे- 
ठेपां चूणेक्र कर्षसम्मितम्‌ ॥२२॥ अजा- 
जीञ्यूपणं हिङ्गु यमानी पुष्करं शटी। 
त्रि्टइन्ती विशाला च दत्वा त्रिपलमा- 
क्षिक्रम्‌ ॥२३ ॥ सखादेदण्निबलापेक्ती 
बुद्धप्मना चाहुपिवेत्ररः । यकृत्सीहोदराः 
नाहं गुल्मं पाण्डु सकामलम्‌ ॥ २४॥ 
कुक्तिशालञ्च हृच्छूलं प।श्वेशूलमरो वक्रम्‌ । 
शोथश्व श्लीपदं इन्ति जीणश्च विपमञ्य- 
रम्‌॥ २४ ॥ 


पुराना भानकन्द, चिराचिरा, सालपर्णी, 
चीता, यूर, सोंठ, संधानमक, साल के फूल 
का अन्तधूमभस्मञन्य क्षार, घायविद#, 
हाऊबेर,चब्य, यच, विइनोन, सौवर्चलनमक, 
यवचार, पीपरि, शारफोका, जीरा ऑर फरहद 
को जछ की खाल प्रत्येक २ तोळे, 
गोमूत्र ३ सेर ध्म तोला इन सय द्रथ्यों को 
एकप्र कर पाक फरे । पाक के गाडे होने पर 
उसमें नीचे लिएपे औषधों का शृण मिलाकर 
उतार सेते । थे यद हैँ--जीरा, सोट, मिर्च, पीन 
पल, दोग, अजवायग, पुष्करमूल, नरकधूर, 
लिसोध, जमालगोदे की जड और इन्दायन 
प्रश्येक का चूण एक २ तोला | शीतल हद्दीने पर 
१२ तोले मधु मिश्चित कर गोलियाँ बना 
सेवे ! रोगी के दोप और लावल या 
थिखार कर मात्रा राथा अनुपान स्थिर करे। 
इसका सेवन करने से पट्य्‌, पीहा, उदर, चाला, 
गुश्म, पावडुरोग, कामला, बुडिगूल, हदयशूकष 
पस्यो की पीडा, श्ररधि, शोय, श्लीपदू, 


प्लौध्यक्रचिकित्सा । १३५ 
oo 7 | 
हे 
जीणज्पर और विषमज्चर -नष्ट होते है। मात्रा | खोदयित्वा उलुखले॥ ३१ ॥ तिलनाल- 
इमास ° 
oN ४ प्रदोक्षारिनसुदर्ध भस्मशीतलम्‌ । ज्ञारमस्थ 
चिघ्रकादि लौह 1 गृदीला तु न्यसेत्‌ पात्रे हहे नये ॥ ३२ ॥ 


जलद्रोणे विपक्रव्यं आद्यं पादावशेषितम | 
पू वत्‌ ज्ञारकल्क न ख्रावयौत विचक्षणः 

३॥ मस्थमेकश्च लवणं तदद्वाश्च 
दरीठ्कीम्‌ । तुल्यांबुभाग' गोमूत्रं साधये 
न्भृदुनाग्निना ॥ ३४॥ किञ्चित सवा- 
प्पसान्द्र च सम्यक्सिद्धब्बतारिते । 
अजाजी न्यूपणं हिङ्गु यमानी पाँप्कर 
शटी ॥ ३१॥ एपेरदधलेभागशचूर्ण 
कृत्वा मदापयेव्‌ । अभयालवणं नाम 
भन्तये्च यथायलम ॥ ३६॥ व्याधिश्च 
वौच्य मतिमान्‌ अनुपानं यथाहितम्‌ । ये 
च कोष्टगता रोगास्तान्निइन्ति न संशयः॥ 
३७॥ यकृत्सीदोदरानाइगुहमाष्ठीलाग्निः 
सादजित्‌। इन्याञ्छिरोऽिह्प्रोग' शक रा- 
श्मरिनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


चित्रक' नागरं यासा गुडूयो शालप- 
णिका। तालपुष्पमपामगो माणक' कार्पि- 
कायम ॥ २६ ॥ साहमश्र कणाताम्नं 
चारको लवणानि च प्रथकपोंशमेनेपां 
चूर्णमेकत्र चिकणम्‌ ॥ २७॥ चतुः परस्थे 
गयां मरे पचेन्मन्देन बद्विना । सिद्धशीतं 

& . ७ 

समुद्धृत्य माक्तिक' द्विपलं खिपेत्‌ ॥२५॥ 
चिप्रकादिरयं लाहो गुन्मसीहोदरामयान्‌ 
यक्तं ग्रहणीं न्ति शोथं मन्दामलं ज्वरम्‌। 
कामलां पाण्डुरोगश्व गुदभ्ंश मवाहि- 
काम्‌॥ २६॥ 

चीता, सोंठ, धरूसा की जइ, गिलोय, 
सरिषन, ताल के फूल का अन्तधूमभस्म- 
जन्प चार, चिराचिरा शौर मानकन्द प्रत्येक 
३ तोले, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, ताप्रभस्म, 
पीपरि,यवक्षार और पांचों नमक प्रत्येक एक-एक 


तोक्षा 1 इन सब द्रब्य का एकश्र चूणे बनाकर, 
६ सेर ३२ तोले गोमूज में मिश्रित कर धीमी 
आँच से पापे | गोमूत्र जल जाने पर उतार 
सेवे । शीतल होने पर उसमें म तोले मधु मिला 
कर रख ले । इसको "चित्रकादिलौह कहते 
हैं। इस लौह कः सेवन करने से गुल्म, श्लीहा, 
उद्ररोग, यकृत, प्रहणी, शोध, अग्निमान्ध, 
अवर, कामला, पाण्डुरोग, गुदभ्रंश और प्रवा- 
हिका ये सव रोग नष्ट होते हैं। मात्रा १-३॥/ 
मासा ॥ २६-२३ ॥ 
अमया लवण । 

पारिभद्रपलाशाक स्नुह्वपामार्गचित्र- 
कान्‌। वरुण्यारिनमन्थवसुकश्वद प्टाबृहती- 
इषम्‌ ॥ ३० ) पृतिकास्फोवकुटजको- 
पात्तक्यः पुननेवा । समूलपत्रशाखाश्च 


फरहद, ढाक को छाल, थराक का मूल, यूहर, 
चिरचरा, चीता, वरना, श्ररनी, श्रगध्तत चर्त 
की छाल, गोखुरू, छोटी कटेरी, बडी क्रडेरी, 
घकुची, अनन्तमूल, कुड की घाल, कड्डई तरीई, 
वुननवा का पञाङ्ग, इन सवको एकत्र उलूखल 
(श्रोखरी ) में कूटकर, एक हाँडी सें रके । 
हाँडी का मुख बन्द करके, चूल्हे पर चढ़ाकर 
नीचे तिल की लकी की आँच देवें । हाँडी की 
आषधों के भसम हो जाने पर उतारकर शीत 
कर लेवे । तदनन्तर १ सेर इस भस्म को २१ सेर 
४८ तोला जल में पकावे । ६ सेर ३२ तोले जल 
अवशिष्ट रहने पर उतार कर छान लेवे । पश्चात्‌ 
उस जल में ६४ तोले संघानमक, ३२ तोला इरी- 
तकी ६ सेर ३६ सोला गोमूत्र मिलाकर फिर 
चूहहे पर चढ़ाकर धीमी आँच से पकावे। कुछ भाप 
निकलते हुए गाढ़ा हो जाने पर उतार कर, उसमें 


३१६ 


जीरा, सोंड, मिरिच, पीपरे, भूनी होंग, अज- 
चाइन, कूठ, कचूर प्रत्येक का दो दो तोला चूर्ण 
वमला देये । इमफा नाम अभयालवण हैँ । 
इसकी मात्रा २ भासे। अनुपान उष्ण जल । 
इसके अतिरिक्क रोगी का बलाबल तथा दोष 
टिदेसकर मात्रा और अनुपान स्थिर करना 
चाहिये। यह लवण कोष्ठगत हर प्रकार के रोग 
को नष्ट करता है। इसका सेवन करने से यकृत्‌, 
ज्ञीहा, उदर, आनाह, गुएम, आअष्ठीला, अग्नि- 
मान्य, ,मस्तकपीडा, हृदयरोग, शर्करा और 

अश्मरी ये सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ३०-३८ ॥ 

गुड पिप्पली । 
विडङ्ग ञ्युपणं कुष्ठं हिङशुलेवणपश्च 
७. A ७ ८०) 

कम्‌ । जिक्तारं फेनकंवहिः श्रेयसी चोप- 
के + . 
कुञ्चिका ॥ ३६॥ तालपुप्पोद्धव चार 
नाड्याः कूष्माएडकरय च। अपामाग स्य 
विश्वायाश्युणोनि चिक्णानि च॥ ४०॥ 
सर्व चूणसम देयं चृणमत्र कणोद्भवम्‌। 
एतस्माद्‌ द्विगुणाचचर्णात्‌ पुराणो द्विगुणो 
गुडः ॥ ४१ ॥ मद यित्वा इढे पात्रे मोद- 
कानुपकहपयेत्‌ । भचयेदुप्णतोयेन सीडानं 
इन्ति दृस्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ यक्ृतं पञ्चगुरपश्च 
डक 3 जौर्णज्बर ७ 
उदरं स्व रूपकम । जीणेज्वर तथा शोथं 


कास' पश्चविधं तथा। अश्विभ्यां निमिता | करी शूलगुद 


श्रेष्ठ वालानां गुडपिप्पली ॥ ४३॥ 


मैपज्यरतावली सटीक । 


SR हि ीी 


के लड्डू बना लेबे। उप्ण जल के साथ इसका 
सेवन करने से घोर प्लीहा, यकृत्‌, पांच प्रकार 
के गुल्म, हर प्रकार के उद्ररोग, जीणंज्यर, 
शोथ और पांच प्रकार के कास ये सब रोग 
नष्ट होते हूँ । यह श्रौपध बालकों के, लिये 
विशेष उपयोगी हैं ॥ ३६-४३ ॥ 


लवणुत्रितयादिचूर्णं । 


लवणत्रितयं क्षारो शत पुष्पा द्वयं 
वचा अजमोदाऽजगन्धा चहडुषा जीरकद्वयम 
॥ ४४॥ मरिचं पिप्पली मूलं पिप्पली- 
गजपिप्पली ॥ ४५ ॥ हिङगुश्च 
हिङ्गुपत्री च शठा पाठोपकुञ्चिका 
शुण्डी चित्रक चव्यानि विडङ्गं चाम्लवे" 
तसम्‌ दाडिमं तिन्तिडीकंचा ब्रिद्टन्दन्ति 
शतावरी ॥४६॥ इम्द्रवारुणिका भारी देव 
दारु यवानिका कुस्तुम्बुरु स्तुम्बुरूणि 
पौष्करं बदराणि च॥ ४७ ॥ शिवा 


चेति समांशानि चूणमेरृत्र कारयेत्‌ 
भावयेदादकरसैयीजपूर रसैस्तथा 
॥ ४८॥  तत्पिवेत्सर्पिपा जौर्णमद्येमो- 
प्णोदकेनबा कोलाम्भसा वा तक्रेण 
दुग्धेनौष्र णमस्तुना ॥ ४६ ॥ यङृत्पृष्ठ 

कुक्षि हृदामयम्‌ 


| अशर्विप्टम्भ मन्दाग्नि गुस्माप्ठीलोद- 


यायधिषद्ध, ज्रिकडु, कूठ, भूनी हींग, पाँचों | राशि च॥ ४० ॥ हिक्काध्मानशखास का- 


नभ, यददार, सञ्चीयार, सोहागा फूला हु, 
समुद्रफेन, चीता, गजपीपरि, कर्लीजी, ताल फे 
फूल की अन्तधूममस्मञन्य झार, पेटा की 
डंदी फो भस्म, खिरीचिरा फी भस्म और 


| सञ्जपेदेतान्न संशयः एसेरिवोपथे: सम्यर्धृत 
| बासाधयेद्धिपक्‌ ॥ ४१ ॥ 


संघानमक काला विदनमव, जवासार, सौ सार, 


इमली छी छाल की अस्म प्रयेक समभाग, | सौंफ सोयाके बीज, चच, अशमोद, पतशुलसी 
उसमें कुल चूर्ण का समान भाग छोटी पीपर | ( देवई ) दाउदेर, जीरा, कालाजीरा, काली 
का पूणं [मलावे। तदनम्तर इस कुल योग | मिर्च पिपलामूल पोपरि, गज पोषि, मुनी 
( चुप )का दूना पुराना गुइ मिक्षाकर इीग िगुपत्री, कचर, पाद, कक्षौशी, सोट, 
सरक में भली साति मम करके सोन-तीन मारो | चीगी की जद, शतावरी, एस्ट्रायपा की छइ 


प्लौहयक्रचिकित्सा | 
TN 


ष्य याय पिडंग, अमलयेत, अनार 
विन्तिदीक, तिसोथ, दन्तीकी जड़, भारंगी 
देवदारु, अअयायन, धनियाँ, तुम्वुरफल, नेपाली 
धनियाँ, पोहकरमूल बेर चौर घोटी हरड इन 
सव चौषाधियों को समान भाग ले चूर्ण यनाये। 
चूर्णे को अदरस और उदिजौरे के रस से ७-७ 
वार घोट सुग्ाचे । रीगानुसार घृत, पुरानी 
शराब, गरम पानी, येर फा काढा, छा, ऊँटनी के 
दूध, और दडी के जल ( तोड ) के साथ इस चूर्ण 
को साने से यकृत ( जिगर ) रोग पीठ का दद, 
कमर का ददं, गुद पीडा, कोख के रोग, हृदय 
की पीहा, बवासीर, मल की रकावट, मस्दारित 
गोला, अप्टीला, पेट के रोग हिचकी अफरा, श्वास, 
और खाँसी ये रोग अवश्य सष्ट होते हू। 
ऊपर कही हुई थौपधिर्यो के कश्क से अप्व 
तरह घी सिद्ध कर सेवन करने से भी थे रोग दूर 
हो जाते हूँ ॥ ४४-११ ॥ 
° 
शुड़च्यादि चूण । 

हुदूच्यतिविपाशुएडी भूनिम्बो यवति- 
ककम्‌ । मुस्तं कणा यवक्ञारः कासीसं 
भ्रमरातिथिः ॥ ५१ ॥ पतेपां समभागेन 
चूणमेयर विनिर्दिशेत्‌ । यक्ृत्ीहापाण्डुः 
रोगमरिनिमान्धयमरोचकम्‌ ॥ ५२ ॥ ज्वर- 
मष्टविध हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा। 
नानादेशोद्भवञ्चैय वारिदोपभवं तथा। विरु- 
द्वमेपजमवं ज्वरमाशु व्यपोहति ॥ ५३ ॥ 

गिलोय, 'ग्रतीस, सोड चिरायता, यवातिक्रा 
( कालमेघ ), नागरमोथा, पीपरि, यवष्षार, 
दीरा-कसीस और चंपा की छाल, ईन सब 
चस्तुभ्रों को समभाग लेकर चूर्ण बना लेदे। 
इसका सेवन करने से यकृत, प्लीहा, पाण्डुरोग, 
अग्निमान्द्य, अरुचि और थाठ प्रकार के साध्य- 
असाध्य उवर तथा अनेक देशों में रहने से उत्पन्न 
जलदोपजन्य उवर तथा विरुद्ध 'थौषधजन्य ज्वर 
शीघ्र मष्ट करता है ॥ ₹१-९३ ॥ 

प्लीहारिचडिका । 
सहासाराश्रकासीसलशुनानि समानि 


च। ट्रोणौपुप्पौरसेनेव मर्दयेतमहरअयम्‌ ॥ 
२४ ॥ बढ्नद्वयं दातव्यं प्रदोपे सलिलं 
हम | सदानं यक्तं गुह्ममण्निमान्धं 
सशोथकम्‌ ॥ ४५ ॥ कासंश्यासं तृपां 
कम्पं दाहं शीतं वमिश्रमिम्‌ | सौहारि- 
७७ ७ . 

वटिका ह्येषा नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ५६ ॥ 

अभ्रकभस्म, कसौस, लहसुन, मुसव्यर इन 
कुल द्रथ्यों को यराबर लेकर भौर मिलाकर 
गोमा के रस से ३ पहर घोटकर गोलियां यना 
क्षे। मात्रा २ रही से ४ रत्ती तक। इसे सायं- 
काल पानी के साथ सेवन कराने से झीहारीग 
( तिल्ली ), यकृत्‌ ( जिगर ), गुरुम, मन्दाग्नि, 
शोध (सूजन ), कास, श्वास, प्यास, काप 
( कापना ), दाह, शीत, थमि (कै ), अम 
( चकर आना ) आदि रोग निःसन्देइट दूर 
होते हैं ॥ १४-१६॥ 

यरुत्‌शलचिनाशिनी चटिका । 

नरसारं कर्ष मात्रं सैन्धवश्च द्विकर्ष 
कम्‌ । कोकिलाचोद्भवं वीजं त्वचं रोहीत- 
कस्य च ॥ ५७ ॥ यमानी चित्रकश्चापि 
दशकर्षममाणकम्‌ । सम्मर्य वदरास्थ्याभां 
वरिका पूतिकाम्बुना॥ ४८ ॥ कृत्वा तां 
योभयेद्धीमान कारवेज्ञाम्भसा समम्‌ । 
हन्त्येपा यकृतो व्याधीन्‌ गुल्मप्तीहोद- 
राणि च ॥ ५६॥ 

नौसादर २ तोले, सेंधानमक २ ततोले, 
तालमखाने के बीज, रोहेडा की छाल, अजवायन, 
जित्रकी, हरएक ३० तोले | इन्हें ड्क्ट्ठा करके 
करंजा के पत्तों के रस से घोटे और जब अच्ची 
तरद घुर जावे तो छोटे बेर की गुठली के बराबर 
गोली बना ले । अनुपान-करेले का रस । यह घटी 


यक्द्रोग ( जिगर ), गुल्म, सीहा, उद्र रोग 
अमृति रोगों को नष्ट करती हैँ ॥ २७-१३ ॥ 


त घह्मघृत 1 ७ 
शुण्डी व्याध्री कणाहिङ्गु काल- 


es 
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शाकं शिलाजतु । गुञ्ञा सपश्वलवणा पचे- 
देतैश्च कार्पिकेः ॥ ६०॥ गव्यस्य संपिपः 
७ १ %. ~ द्विगुणे 

स्थं गव्यमूत्रे चतुगुण । चञीरे च द्विगुणे 
वैद्यो ब्रहमजुष्टमिद' घृतम्‌ । पी सीहोदर 
हन्ति दृप्योदरमपि भ्रुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

गाय का घी १२८ तोला, गोमूत्र ६ सेर 
३२ तोला, दूध ३ सेर १६ तोला, करक के 
[लिए सॉठ २ तोला, छोटी करेरी २ तोला, 
पीपल १ तोला, हींग १ तोला, शरपु खा १ तोला, 
शिक्षाजतु ५ तोला, घुँघुची की जड़ १ तोला, 
पांचों नमक १ तोला, । विधि के अनुसार घृत 
सिद्ध करके प्रयोग में लाना चाहिये । इसके सेवन 
करने से ख्लीहा, उद्र रोग आदि दूर होते हैं । 
माघ्रा ३ मासे से ६ मासे तक ॥६०-६१॥ 


मानपिप्पलो । 

क्रमहद्ध था दशाहानि दशपिप्पलिकं 
दिनम्‌ । पद्धयेत्‌ पयसा साद्ध तथेवापन- 
येत्‌ पुनः ॥ ६२॥ जीेब्नीणें च भुञ्जीत 
पिकं क्षीरसपिपा | पिप्पलीनां सदृ्रस्य 
मरयोगोऽयं रसायनः ॥ ६३ ॥ दशापेप्प- 
लिकः श्रेष्ठो मध्यमः पट्‌ प्रकीत्तितः। 
अस्त्रिपिप्पलिपय्यन्तः प्रयोगः सोऽवरः 
स्मृतः ॥ ६४ ॥ टंहणं इष्यमायुप्यं 
प्लीहोदरविनाशनम्‌ । वयसः स्थापनं मेध्यं 
पिप्पलीनां रसायनम्‌ || ६५ ॥ पञ्चपि- 
प्पलिकश्चापि दृश्यते वरद्धमानकः। 
पिष्टा च बलिमिः पेया भृता मध्यनले- 
नरः । शीतीकृत्य इस्वयलेदे इदोपामयान, 
प्रति ॥ ६६॥ 


पख दिन दर पीपरि, दूसरे दिन बीस, 
तौसरे दिन शोस, चौथे दिम चालीस, पांचये 
दिस पचार, छुटै दिन साट, सातव दिन सत्तर, 
आटव दिश अरसी, मे दिस मद्ये भौर दशय 
हिन सौ पीपर दूध के साथ सेवम करें) 


अैपज्यखावली सटीक | 


तदनन्तर दश दिन पर्यन्त प्रतिदिन दशा पीपर 
घटावे 1 दश दिन के थनन्तर फिर प्रतिदिन दृश 
पौपरि की बृद्धि करे । दश दिन पूर्ण होने पर 
फिर पूर्ववत्‌ हास और फिर पूववत्‌ बृद्धि इस 
क्रम से दूध के साथ सहस्र पिप्पली सेवन करे । 
पथ्य साठी के चावल का भात, घौ और दूध । 
दृश दिन पर्यन्त प्रतिदिन १० पीपरि की बृद्धि 
और दश दिन के पश्चात्‌ प्रतिदिन १० पीपर 
का हास करना यह उत्तम प्रयोग है । दश दिन 
पर्यन्त प्रतिदिन ६ पीपरि की वृद्धि और दृश 
पदेन के अनन्तर प्रतिदिन ६ पीपरि का हास 
करना यह मध्यम प्रयोग है। पहिले दिन ३ 
पीपरि का सेवन करना आर तदनन्तर दृश दिन 
पर्यन्त प्रतिदिन ३ पीपरि की दद्धि और दश 
देन के अनन्तर प्रतिदिन ३ पीपरि का हास 
करना यह अधम प्रयोग है । 


दश दिन पर्यन्त $ तिदिन 2 पीपरि की बृदि 
आर दशा दिन के अनन्नर प्रतिदिन १ पीपरि 


के १ हास का नियम भौ दृष्ट है । 


इस प्रकार पिप्पली का सेवन करने से झी हा, 
उद्ररोग का नारा, बल, यीय और आयु 
की बृद्धि होतो हैं। 


यलवान्‌ मनुष्य इन पिप्पलियो को जल में 
यीसकर पान करे। मध्यम ( औसत दर्जा के) 
यलवाले मनुष्य धाथ यनाकर कुछ उष्ण रहते 
हो छातकर पीये । अएप यलयाले मनुष्य काथ 
को शीतल कर पान करें यह घातुयर्ध क, घुरपार्थ- 
घर्षक, आयु के लिये हित, श्लीहनाशक, पय को 
स्थिर रसनेयाला और धारणारात्रिकौ भद्ानेयाजा 
योग हुँ ॥ ६३-६६ ॥ 


१ दस समय प्रतिदिन एक एक पिप्पली छी बृद्धि 
और हास करमा यही अप्पा है। कारण यदद कि 
आजकल के अनुष्यों में पाचीन कास के शनुच्यों के 
समाम बल म होने से इफ गाथ अधि माधा में 
पित्पशी का पोग करने रो भयद्रर पिएर होने ढी 
संमावना ई । क्योकि विष्पली में भी बुध पिप ढा 
चेश ई 1 


प्लौहयक्चिकित्सा । १३६ 
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से पकाचे । १ सेर ३२ तोला जल शेष रहने 
पर घान काथ को रख लेवे | उस काथ में घत 
१२८ तोला, और यकरी का दूध ६ सेर ३२ 
तोला मिलावे । तदनन्तर त्रिकदु, सफला भूनी 
हींग, अनवाइम, धनिया, विइनमक, जीरा, 
कालानमक, अनार के बीज, देवदार, गदापुरैना 
( सांडी , इन्ट्रायण की जड़, यवदार, कूठ, दायः 
विषद, चीता, ह।उयेर, चच्य और बच प्रत्येक 
एक तोला, इन सब ्रौपधों का कएक बनाकर 
पूर्वोक्ष वाथ रादि मिश्रित करके धीमी भच में 
घृत सिद्ध करे 1 रोगी के बल और रोग का विचार 
करके २ तोले की मात्रा में इस घत का सेवन 
करमा चाहिये । अनुपान मांसरस, दाल का जूस 
और दुग्ध थादि । इस घृत का सेवन करने से 
यहव, जीहा, उद्ररोग, झीहाजन्य शूल, थक्ृत्‌- 
जन्य शूल, हृदय का शूल, पसलियों की पीड़ा, 
अरचि, यियद्शूल, पाण्डुरोग, कामला, छड, 
॒ तन्द्रा और उवर ये सव रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ६७-७४ ॥ ० 
सीहारि रस। 

पारदं गन्धकं टङ्ग विषं व्योषं फलः 
त्रिकम्‌ । तोलकस्य समोपेतं पैपालश्च 
तदद्धकम्‌ ॥ ७५ ॥ किंशुकस्य रसेनेव 
याममात्रन्हु मदयेत्‌ । गुञ्जामात्रां वटी 
कृत्वा छायायां शोषयेत्ततः ॥ ७६ ॥ 
घटिकैका भदातव्या शृद़वेरसेन च। 
गुदाङ्कुरे गुल्मशूले सीइशोधे कफात्मके 
॥ ७७ ॥ उदावत वातशृसे श्वासकास- 
ज्वरेषु च । रसः स्ीहारिनामायं कोष्ठामय- 
विनाशनः । आमवातगदच्छेदी इलेष्मा- 
मयविनाशनः॥ ७८ ॥ अत्र सर्वेपामर्दध 
जयपालम्‌ | 

पारा, गन्धक, सोहागा फूला डुआ, वप, 
सोंड, मिरिच, पीपरि, आँवला, हरं, बहेड़ा, 


अस्येक १ सोला, जमालयोटा के बीज ३ तोले 
इन सब ब्वर्ग्यो को चूत करके पलाश ( टेस ) 


मद्दारोद्दीतक घृत । 
रोदीतकात्‌ पलशतं ज्ञोदयेहदराटकम्‌। 
साधयित्वा जलद्रोणे चतुर्भागावरेपिः 
तम्‌ ॥ ६७॥ घृतप्रस्थं समावाप्य छाग- 
चौर चवुर्गृशम्‌ ! तम्मिन्‌ दधादिमान्‌ 
कल्कान्‌ सर्वास्तानन्षसम्मितान्‌ ॥ ६८ ॥ 
व्योपं फलब्रिक' हिहगुर्यमानी तुम्वुसं 
विडम्‌ । अजाजी कृष्णलवणं दाडिमं 
देवदारु च ॥ ६६ ॥ पुननवा विशाला 
च यवक्षारं सपोप्करम्‌ । विडङ्गं चित्रकञ्चेय 
इबुपा चविका बचा ॥ ७० ॥ एमिघृतं 
विपकन्तु स्थापयेद्धाजने शुभे ! द्वितोलक- 
मितां मात्रां व्याधि त्रलमवेच्य च॥७१॥ 
रसकेनाथ युपेण पयसा वापि भोजयेत्‌ । 
उपयुक्त तस्मिन्‌ व्याधीन्हन्यादिम।न्‌ 
बहून्‌ ॥ ७२ ॥ यङृतूसीद्ोद्रञ्चेव 
सीहशूलं यक्ृत्तथा । कुक्तिशलश्च हच्चूलं 
पारवशूलमरोचकम्‌ ॥ ७३ ॥ विद्ध॒शुलं 
शमयेत्‌ पाणडुरोगं सकामलम्‌ । ठ्यती- 
सारशुलत्नं तन्द्राञ्यरविनाशनम्‌ । महारोः 
हीतक नाम सौहानं इन्ति दारुणम्‌॥७४ा 
अत्र बदराढक॑ त्यक्त्वा जलद्रोणे इति 
वेयं तेन जलद्रोणद्वयेन रोहीतकपल- 
शतस्य बदरचूणीढकस्य च काथो युक्क:। 
अन्यथा जलस्य अल्पत्वात्तथाविधः पाको 
« न स्यात्‌ । केचिदिह शृह्णन्ति तत्रांतरः 
संवादात्‌ चारद्वयं पञ्चलवणश्च । रोही- 
तवद्राभ्या मिलित्वा काथः कत्तव्य इति 
चद्धाः। 


रोहिडा की कुटी हुई छाल २ सेर, वैर का 
चूण ३ सेर १६ तोला, इन दोनों 'द्वर्यों को 
एकत्र २ सेर ४८ तोला अल में धीमी आँच 


१४० 


के फूलों के रस में एक प्रहर पर्यन्त खरल करके 
एक रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा 
लेवे । अनुपान अदरख का रस । इस औषपध का 
सेवन करने से बवासीर, गुल्मजन्य शूल, प्रीद्दा, 
शोथ, उदावत, वानशूक्ष, श्वास, कास, ज्वर, हर 
प्रकार के कोष्टगत रोग, आमवात और कफरोग 
नष्ट होते हैं ॥ ७२-७६ ॥ 
वासुफिभूपण रख । 

सूतेन वद्गन्हु समं नियोज्यः तत्तुल्यः 

_ ` 
शुस्ेन च गन्धकेन । विमर्दयेदर्करसेन 
यामे मुदा च संलिप्य पुटं ददीत ॥ ७७॥ 
वासारसैस्तं परिभावयेच्च रसो भवेद्वासुः 
कि मूषणोऽयम्‌ । स्रीहस्य गुल्मस्य च 


शान्तयऽस्य गुञ्जाश्च दद्याद्वसुचूणं- 
युक्कम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पारा, गन्धक, बड्चभस्म, और ताम्रभस्म 


समभाग, इन सब द्वब्यों को खेकर मदार की 
पत्तियों के रस में एक प्रहर पर्यन्त खरल करके 
गोला यनादे । उस गोले को थाक की पत्तियों 
से ढक कर ऊपर से मिट्टी का खेप करके पुट- 
पाक फरे। तदनन्तर मिट्टी आदि अलग कर 
उस गोले को अरूसा को पात्यो फे रस में सरल 
करके एक रत्ती प्रमाण गोलिया थनावे । सेंघा- 
नमक के साथ इुरा वासुकिमूपणा रस का सेवन 
करने से ञ्रीदा अर गुल्मरीग मष्ट होते 
ई ॥ ७७-७८ ॥ 
चसुसैन्धव । विद्याधर रस । 

गन्धक तालक ताप्यं मृतं ताम्र मनः- 
शिला । शुद्धमूतञ्च तुल्यांश मदयेद्धायये- 
दिनम्‌ ॥ ७६ ॥ पिषप्पल्यांश्च कपायेण 

०, हि हि Ls ७ 
यज्ञीक्तीरेगण भावषयेत्‌ । गुञ्जार्दध सेवितं 
साट गुहमीदादिक' जयेत्‌ । रसो विद्या- 
घरो नाम गोदुग्धञ्च पियेदचु ॥ ८०॥ 


म्प, इरितास, स्वर्यमाषिक, साघरपरम, 


मेपञ्यरनावली सटीक । 
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को छोटी पीपारि के काढ़े में और यूर के दूध में 
एक एक दिन खरल करके | रत्ती त्रमाण गोलियाँ 
बनावे। अनुपान गाय का दूध और शहद । इस 
रस का सेवन करने से प्लीहा और गुल्म आदि 
रोग नष्ट होते हैं ॥ ७६-८० ॥ 
रसराज । 
गन्धकेन मृतं ताम्रं शुद्धगन्धकतुस्यः 
कम्‌ । द्वयो पादं शुद्धरसं मर्दयेच्चूरण- 
रैः ॥ ८१ ॥ पुटेह्वजपुटे विद्वान्‌ साइ- 
शीतं सपुद्धरेत्‌ । गुञ्जाद्ध विलिहेत्‌ चोद 
सीहगुर्मविनाशनम्‌ ॥ ८२ ॥ यकृच्दूलं 
ज्वरं इन्ति कान्तिपुष्टिविवद्धनः। रसराज 
इत्ति ख्यातो रोगयारणकेशरी ॥ 
गन्धक के संयोग से यनाया हुमा ताम्रभस्म 
१ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, जुद्ध पारा 
६ मासे; इन सब द्रव्यो को एकत्र सूरन ( जिमी- 
कन्द ) के रस में खरल करके गाजपुट में पाक 
करे । स्वाङ्गशीतल दोने पर भौपध को निकाल 
लेवे । भाभ्रा ६ रत्ती । । अनुपान मधु । इस रस- 
राज का सेवन करने से यकृस्‌, झीदा और गुएम- 
रोग नष्ट होने हैं भौर कान्ति तथा पुष्टि की बृद्धि 
होती है ७ ८१-८३ ॥ 
सीहान्तफ रस । 
मृतशुस्वञ्च तारञ्च गगनायसमौङ्टिफाः । 
दरदं पुप्पकं सूतं गन्धकं नत्रमं तथा॥ 
=४॥ गुग्गुलुः त्रिड्ठ रास्ना तथा 
लैपालयीजमम्‌ । त्रिफला कटुका दन्ती 
देस्दाली हु सन्धरम्‌ ॥ ८५ ॥ जिद॒ता तु 
यपचार वातारितलमर्दितम्‌ । श्रष्टोदराग्यि 
पाएडुत्ममानाह विषमउ्यरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अनीणमामञ्च कफ क्षयञ्च सपशुसकम्‌। 
कार्स रवासञ्च शोघञ्च सउमाशु व्यपोहति। 
सीदान्तको रसो नाम सौदोदरपिना- 


भैनशिस आर पारा समभाग; इन सब दप्पो | गानः ॥ ८5७ ॥ 


प्लौइयकचिकित्सा । 


i IN 
ताम्रमस्म' चाँदी की भस्म, म 
लोइभम्म, मुग्रामस्म, दिंगुल, रसौत, पारा, 
गन्धक, गूगुल, प्रिकदु, रासना, जमालगौरा, 
पिना, फुदुकी, जमालगोटा का मूल, घघरपेल 
का मूल, संधानमक, निशोय अर यवधार; इन 
सप द्वग्वों को समान परिमाणा में लेकर एरण्ड 
के तेल में सरल फरफे १ रत्ती प्रमाण गोलियाँ 
यमा लेवे। इसका सेवन करने से थाठ प्रकार के 
उद्ररोग, पायहुरोग, झा नाह, विषमउ्वर, अमीर्ण, 
आमदोप, कफ, क्षय, सय प्रकार फे शूल, फास, 
रपाल, शोय, प्नौद्दा और प्लीद्दोदर ये सय रोग 
सोपर नष्ट होते हैं ॥ ८४-८३ ॥ 


प्रसिद्ध लोकनाथ रस । 


$ र त्‌ त ९०, 
पारदे गन्धकश्वंव समभागं विमदयेत्‌ 


मृताभ्र॑ रसतुस्यञ्च पुनस्तत्रेव मर्दयेत्‌ ॥ 


८८ ॥ रसद्विगुणलीहश्च लौइतुस्यञ्च 


ताम्रकम्‌ । वराटिकाया भस्माथ पारदत्रि- 


गुणं कुरु ॥ ८६ ॥ नागवन्लौरसेनेव 
९ ०, 

मदयेद्‌ यतो भिषक्‌ । पुरेच्चबुपुटे विद्वान्‌ 

स्वाङ्गशीतं समुद्धरत्‌ ॥ ६० ॥ मधुना पि- 


प्पलीचूर्ण सगुडां वा हरीतकीम्‌ । श्रजाजीं 


वा गुड़ेनेव भक्तयेदलुपानतः । यक्कद्गुरमो- 


गीर्ण 
द्रहरः सीहश्वयधुनाशनः॥ &१ ॥ जीण- 


ज्वरं तथा पाण्डु कोमलाश्च विनाशयेत्‌ । 
अगिनिमान्दश्व शमयेल्लोकनाथो रसो- 


त्तमः ॥ ६२ ॥ 


पारा, गन्धक, और भ्रञ्नकभस्म अस्येक 
१ तोला, लोहभस्म, ताश्रभस्म, ग्रध्येक दो-दो 
तोला और कौडी की भस्म ३ तोले, इन सय 
दर्यो को पान के रस में खरल करके लघुपुट में 
पाक करे । स्वाङ्ठशीतल होने पर भौपध को 
निकाल लेवे । अनुपान मधु और पीपरि का 
चूर्ण, पुराना गुड आर हरीतकी अथवा जीरा 
और पुराना शुड । इनका सेवन करने से यकद, 
आहा, गुर्म, उदर॒रोग, शोथ, जीणज्वर, पाणडु- 
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रोग, कामला भौर अग्निमान्य ये सय रोग 
शान्त होते हैं । मात्रा थाधी रत्ती से दो 
रत्ती ॥ ८८-३२ ॥ 


चृदन्लोकनाथ रस। 
शुद्धमूतं द्विधा गन्धं सल्ले कुर्याच 
कज्जलम्‌ । सूततुल्यं जारिताभ्र मर्दये- 
स्कन्यकाम्बुना ॥ ३ ॥ ततो द्विगुणितं 
दयाचाम्रै सोहं मयनतः । सूतान्नवगुण 


देयं बराटी सम्भवं रज.'॥ &४ ॥ काकः 


माचीरसेनेव सर्वे तद्गोलकीकृतम्‌ । ततो 
पचेद्‌ गजपुटे स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
शिवं सम्पृज्य यन्न द्विजातीन परितोष्य 
च। भक्येदस्य चूर्णस्य द्विगुञ्जं मधुना 
सह ॥ &६॥ प्लीहानमग्रमांसञ्च यकृत 
सर्वरूपिणम्‌ । जौर्णज्वरं तथा गुल्मं 
कामलां इन्ति दारुणाम्‌ ॥ ९७ ॥ 


पारा १ तोला, गन्धक २ तोला; इन दोनों 
को सरल करके कनली यना लेये। पश्चात्‌ 
उसमें अभ्रकभस्म १ तोला मिलाकर ग्वारपाडै 
के रस में खरल करे। तदनन्तर ताम्रमस्म २ 
तोले, लीइभस्म २ तोले और कौड़ी की भस्म 
३ तोले मिश्चित कर मकोय की पत्तियों के रस 
में खरल करके एक गोला बना लेये। उस 
गोला को मिट्टी के सकोरा में रखकर ऊपर 
दूसरे सकोरा से ढककर कपड़मिट्टी करके गज- 
पुट में पाक करे । स्वाद्वगीतल होने पर थौपध 
को निकाले । मात्रा २ रत्ती। अनुपान मधु 
इसका सेवन करने से झीहा, यकृत्‌ , अग्रमांस, 
जीणज्वर, गुह्म और कामला ये सब रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६३-६७ ॥ 


रोहीतक लौद । 
रोहीतकसमायुक्ल॑ त्रिकत्रययुतन्तयः । 
प्लीहानमग्रमांसञ्च शोथं इन्ति न सं- 
शयः | हद ॥ 


१४२ 


भेंपञ्यरबावली सटीक । 


रोहिडा की छाल, सोंठ, मिरिच, पीषरि, 
झाँवला, हर वहेडा, बायचिडद्ध, नागरमोथा 
और चीता .का मूल अत्येक औषध को समान 
भाग लेकर एकत्र चूण करे। उसमें कुल चूण 
के समान लोइभस्म मिलाकर खरल करे! 
इसका सेवन करने से झीइ़ा, अग्रमांस और 
शोथ नष्ट होते हैं । मात्रा २ रत्ती ॥ १८ ॥ 


यरुतूसीहारि लौ । 


हिंगुलसम्भवं सूतं गन्धकं लौहमश्र- 
कम्‌ । तुर्यं डिगुणताम्रन्तु शिला च 
रजनी तथा ॥ ६६ ॥ जयपालं टङ्गनञ्च 
शिलाजतु समं रसात्‌। एतत्सर्वे समाहृत्य 
चूर्णीकृत्य विमिश्रयेत्‌ ॥ १०० ॥ दन्ती 
त्िट्टञ्चित्रकश्च निर्गणडीञ्यपषणं तथा । 
आद्रक भृद्गराजश्च रसेरेपां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
१०१॥ भावयित्वा वर्दी कुय्योद्वदरास्थि- 
मितां भिषक्‌। प्लीहानं यकृतश्च व चिर- 
कालाजुग्रम्धिनम्‌ ॥ १०२ ॥ एकजं 
जञ्चेव सवदोपभवं तथा । हन्यादष्टोदरा- 
णीह ज्वरं पाण्डुश्च कामलाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शोथं हलीमकं इन्ति मन्दान्नि्वमरो- 
चकम्‌। यकृत्‌ प्लीद्दारिनामेदं लोहं जगति 
दुलमम्र ॥ १०४॥ 
िगुल से निकाला पारा, गन्धक, लोइभरम 
आर अभ्रफभस्म प्रश्येक १ तोला, साम्रमस्म 
२ सोले, मेनाशाल, हरदी, जमालगोटा, सौदागा 
कूला हुआ भर शिलाजीत प्रत्येक १ तोला, 
इन सय द्रग्यों को एकत्र गरल करफे परचात्‌ 
जमालगोदा की मूल, गिशोय, चीता, सेमालू 
पिरद, अदर और मद्गराज ; इनमें से शत्येक 
के रम गपषा क्राथ में एक-एक यार सायनः 
देकर देर षी गुटली के समान गोलियाँ बनाये 


द्वे- 
द्वन्द 


इसका सेपन करने से यह, गीदा, घाट प्रकार | 
हे उदर, कामस" इलीमरु, शोध, मन्दार्मि, ' हन्त्याशु 


= 


अरुचि और सव रकार के ज्वार शान्त होते 
हैं! इसको यकृतूप्रीहारिलौह कहने हैं । यह 
जगत्‌ में दुलभ है, मात्रा २ रत्ती ॥ ३६-१०४ ॥ 
यकृदरि लौह । 
द्विकर्ष लोइचूर्णस्य गगनस्य पलार्ड- 
RN ० ७ ‘~ (1 

कम्‌ | कपे शुद्धं मृतं ताम्रं लिम्पाकांपि- 
लचः पलम्‌ ॥ १०४ ॥ मृगाजिनभस्म 
पलं सवमेकत्र कारयेत्‌ । चतु्गुज्ञाममाणेन 
वटिकां कारयेद्धिपक्‌ ॥ १०६ ॥ यक्रृत्‌- 
प्लीहोदरञ्चैव कामलाश्च इलीमकम्‌ । कासं 
श्वासं ज्वर हन्ति बलवणाग्निवद्धनम्‌ । 
यकृदरिनाम लोहं सवब्याधप्रिनिपृद- 
नम्‌ ॥ १०७॥ 

लोहभस्म २ तोले, अ्श्रकभस्म २ तोले, ताप्र- 
भस्म १ तोला, लिम्पाक का नींबू जँमीरी नौँवू के 
जड की छाल ४ तोले और कृष्णसार शृग के घर्म 
का अन्तधू'म भस्म ४ तोले ; इन सब द्रण्यों को 
एंकर जल में खरल करके ४ रत्ती प्रमाण मदी 
यनावे । इस यकृदरि लौह के सेवन करने से यकत, 
पीहा, उद्र, कामला, हलीमक, कास, श्यास 
आर उवर नष्ट होते है और यल, वर्गा तथा 
अग्नि की शुद्धि होती है । माधा २ से४ 
रत्ती ॥ १०५-१०७॥ 

घृदद्यरुदरि लोद्द । 

पारदं गन्धकश्चाश्र' ञ्यपणो कटुको 
तथा । च्रायमाणां विपापाठा पिचुमईहरीत- 
कीम्‌ ॥ १०८ ॥ चित्रकं पर्पटं मुस्तं 
सममागं रकल्पयेत्‌ । सबोद्ध जारितं लौहं 
गुट्चीश्वरमेदिनम्‌ ॥ १०६॥ निष्पिष्य 
वटिका काय्य त्रिगुञ्जाफलमानतः । 
सीहोदरयक्रदरगुल्मान्‌ सर्रोपद्रवसंगु- 
तान्‌ ॥ ११०॥ एकाहिकं शत्वाह्िकं घा 
अयाहिके चातुराडिकमू । सर्वान्‌ ज्वारश्रि- 
भक्तणादाट्रकद्रयः ॥ १११ ॥ 


प्लीइयकृचिकित्सा । १४३ 

nic he SE SSSR PNR 
03 कै | ०, को ~ 

पा, गन्धक, घरक, प्रिकदु ( सॉठ, मद्दामृत्यु्जयो लाह: प्लीहगुरमविनाशनः। 


प बडी, यमाणा, थतीस, पाद, | आशिनान्तु हितार्थाय शम्भुना परिकी- 
नीम चाल, » थिश्रक, पित्तपापडा, क 
हब पर त्तिः ॥ १२१॥ 


मोधा, इन्हें बरायर २ खेकर मिला ले और चूर्ण 

कर ले। इस जूर्ण से भाधा छोइभश्म भिशित पारा, गन्धक और अभ्रकभस्म प्रत्येक 

कर गिलोय के रस के साथ घोटे और सीम | ३ मारो, सोइभस्म १ तोला, ताम्रभस्म 
२ तोले, ययप्रार, सजीगार, सेथानमक, 


रत्ती प्रमाण की गोली यना ले | इसके प्रयोग से 
सय उपद्रपसाहित ज्लीहोदर ( तिएली ), यछ | दनमक, फौड़ीभस्म, शङ्चभस्म, चीते की 
सूल, मैनाशिल, इरताल, भनी डॉग, फुटुकी, 


दोग, गुए्म, एकाक ( वतरा ) द्वयाहिक, 
भ्याहिक ( तिज्जारी ) घामुराहिक ( चौथय्या ) रोहिदा की छाल, निशोथ, इमली की छाल की 
श्यरादि दूर होते है । भतुपान--भदरप फा भस्म, इन्द्रायण की मूल, सफ्रेद आक की मूल, 
रस ॥ १०८-१११ ॥ चिदचिडा ( लडजीरा ) की भर्म, ताल के फूल 
मद्दामत्युखय सौद! का अन्तधूम Reb हरर, क 
2 गन्धं ° प | फज्ञप्रियद्गु, इन्द्रजी, हरीतकी, जमो द, श्रज- 
शुद्धसूत सम गन्ध रुष जारिताश्च सम वाइन, तूतिया, शरफोंफा, रोडिदा की झाल 
तथा । गन्धस्य द्विगुणं लोहं a मृतताम्र | भरौर रसौत अध्येक एक शाण अर्थात्‌ ३ माहे 
चतुगुणम्‌ ॥ ११२ ॥ द्वि सन्ध | (२४ रत्ती ke सय द्यो को एकत्र अद्रस 
वीरं बरार चित्रकं कुनटी- | के रस मे भौर गिलोय के रस में सरल करे। 
rh ॥ ११३ ॥ | गदगन्तर ८ तोलले मधु में खरल करके २ रत्ती 
लें हि रामठ कडु प्रमाण गोलियां बनावे। दोषानुसार अनुपान 
रो अ्िछता चिञ्चा विशाला धवल | कै साथ प्रातःछाल सेवन करना चाहिए । 
उः । अपामार्ग तालरण्डमम्लिका च | इसका सेवन करने से प्लीहा, यकृत्‌, उम्रज्वर, 
निशाद्वयम्‌ ॥ ११४॥ भियङ्खिन्द्रय | शस hs 27% वया 
तुतं > f १ » गुरम, ff 
पथ्या अजमोदा यमानिका । तुत्थँक धरपुद्धा उदररोग, भानाह, अम्रमांस, यक्ृत्तय, उयरीग 
च यकृन्मदो रसाञ्जनम्‌ ॥ ११५ ॥ रत्येकं ( Cirrhosis of the Liver ), कामला और 
शाणमानेन भावयेदाईकद्रवः । गुद्ूच्याः | |णण्इरोग न रोग नष्ट होते है, थह 
स्व॒रसेनापि मधुना कुडवार्दकम्‌ ॥ ११६॥ हर हे समा रोग नह कक द 
वटिकां कारयेद्वेधो गुञजाद्वयम्रमितां पुनः | शिवजी से कहा थया है॥ ३१२-१२१ ॥ 
अनुपान दातव्यं बुध्दा दोपानुसारतः ११७ 
भत्तयेत्‌ मातरुत्थाय सर्वरोगङुलान्तकम्‌ । rn 
प्लीहानं ज्यरमुग्रश्न कासश्च विपमञ्वरम्‌ ॥ | शुद्धयूतं पलं गन्धं दिशुरन्तु शताः 
११८॥ आमवातं यङचूलं रवासमर्शः अकम्‌ । जिपलं कृतताम्रश्च पलादं स्वर्ण- 
शिरोरुजम्‌ । गुल्मशोथोदरानाहमग्रमांस | माक्षिकम्‌ ॥ १२२ ॥ जैपालं चित्रकं 
सकद क्षयम्‌॥ ११६॥ सकामलं पाणडु- | माण शूरण घणटकणकम्‌ । अन्थिकं 
रोगमुदरश्च सुदारुणम्‌ | रोयानीकविना- त्रिफला ब्योप भिता सरमञ्जरी॥ १२३॥ 
शाय केसरी करिणं यथा ॥ १२० ॥ | दण्डोत्पला टश्चिकाली कुलिशं नागद- 


सवे श्वर लौह । 


१४४ 


न्तिका । सूय्यावत्तश्च संचूएय कपमात्र 
विमद येत्‌ ॥ १२४॥ आद्रकस्य रसेन 
चूणोयिस्वा पुनःक्षिपेत्‌। त्रिपलं लौहचूरणों- 
स्य ततः खादेत्‌ शुभेऽहनि १२५ ॥ 
सम्पूज्य भास्करं विष्णु गणनाथं द्विजो 
त्तमम्‌। गुख्चाद्वयं च मधुना भुक्त्वा शीत- 
जलं पिवेत्‌ ॥ १२६ ॥ चूर्णं सर्वेश्वर 


नाम सर्वरोगहरं भवेत्‌। कठोरप्लीहनाशाय 
गुस्मोदरहरं तथा ॥ १२७॥ कामलां 


पाएडुमानाइई यकृद्कृमिकृतामयान्‌ । 
विचर्चौमम्लपित्तञ्च कण्डूं कुष्ठं विनाश- 
येत्‌ ॥१२८॥ प्लीहानमस्रपित्तश्चाप्यर्नि- 


मान्द्यं सुदुस्तरम्‌ । श्रीकरं कान्तिजननं 


शुक्रयुर्यलवद्धनम्‌ ॥ १२६॥ 
पारा १ पल (४ तोला), गन्धक १ पल 
(४ तोला ), अश्रकभस्म २ पल ( = तोला ) 
ताम्रभस्म ३ पल ( $२ तोला ), 
भाषिक २ तोले, जमालगोटा, चीता का मूल, 
पुराना मानकन्द्‌, जिमीकन्द, मोरया, गपपरा- 
मूल, ग्रिफला, त्रिकटु, निशोध, चिरचिरा, दण्डो- 
पला, विदारी की मूल, इइजोइ, हाथीशुणढा शौर 
सयीवर्तं ( हुलहुल ) प्रत्येक का चूर्ण १ तोला; 
इन कुल आषर्धों का अदरस के रस में खरल 
करें | पश्चात्‌ इसमें १२ तोले लोहभस्म मिला- 
कर सरल करके रख जेये। इस 'सर्घश्‍्वरलौह 
की २ रत्ती की सात्रा मधु फे साथ सेवन करके 
शीतल जल पीना चाहिये। इसका सेवन करने 
से कडोर श्रीहा, गुस्म, यकृत्‌, उद्र, कामला, 
चाइ, आनाइ, कृमिरोग, विर्घाधका, अग्ल- 
पित्त, कयद्‌, कुछ, रश्भपित्त सथा मन्दारिन का 
भाश होता है और कान्ति, वोय, आयु तथा 
पल की पदि पीती है ॥ १२२-१२३ ॥ 
यरुवप्लीददारि लौदद । 


लौदाऊमश्नक शुद्ध सूतमप्यद्ध मागि- 


भैपञ्यरनावलौ सटीक । 


सामुद्रकात्तथा ॥ १३० ॥ द्विरशै वारिणो 
भागमष्टशिप्टन्तु कारयेत्‌ । तेन, चाष्टा- 
वशिष्ट बन्य 
न समेनाज्येन यज्नतः ॥ १३१॥ 
रसेन बहुपुत्राया द्विगुणत्तीरसंयुतम्‌। लोह- 
पात्र पचेदव्यो लोहमय्या विधानतः १ ३२॥ 
अश्वक निहतं शृद्ध पारदश्व सुमूच्छितम्‌ | 
९, ७ यि ६ 
अयसो<द्धंमितं चूर्णमादौ पाके विनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ १३३ ॥ क दं कापालिका चव्यं 
विडङ्ग सबृहदलम । शरपुद्दा च पाठा च 
चित्रकं समहापधम्‌ ॥ १३४॥। लवणानि 
च सवाणि सत्तार टृद्धदारकम्‌ । दाप्यकश्च 
तथा सीधुं लौहाश्रकसमं क्षिपेत्‌ ॥१३५॥ 
प्लीहोदरयकृद्गुर्मान हन्ति शस्राग्मि- 
+ LY CN 
भिर्विना । प्रयोज्योथ्यं महावीर्यो लौहो 
०० 
लौहविदांबरेः ॥१३६॥ प्लीहोदरविना- 
शाय दद्याद्‌ द्रे द्व पुटे पथक्‌ | माणेन 
घण्ठकर्णेन शरणेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१३७॥ 
लौहृभस्म ४ तोला, श्रश्रकभस्म ४ तोला । 
रसासिन्दूर ४ तोला । त्रिफला अस्येक १६-१६ 
तोला, समुत्र नमक म तोले इन सबका 
१६ शुने जल में किया हुआ आष्टमांश बचा 
क्राथ के समान भाग घुत तथा शतावरी 
का रस, उसमें दूना दूध मिलाकर एक 
कढाई में परिपाक फरे, जव थथाघत्‌ पाक दो 
आय ( गादा होने पर आये ) तय लौइभस्म 
४ तोला, शारणकन्द, कापालिका ( गुदकामाई, 
पंग भाषा में, किसी फे मत से रास्ना ), चब्य, 
यायडिंग, पटानीलोघ, शारपुंसा, पाठा, विप्रक, 
सोंड पाचों नमक, जयासार, पिधारायीग, 
अजवाइन, सँहुइ की जद प्रत्येक १२ सोले 
चूर्ण कर दाख दे भौर खोटे की कजछी से 
सखाता रहे । यह आीहोदर, यकृडोग तथा गुरुम 
को पिनारण् और अरिनप्रयोग फे नप्ट धरता है । 
इस प्रपोग में जो खोडमस्म प्रयुश्र किया जाय उसमें 


कम्‌ । द्विगुणामयसरचूशात्‌ त्रिफलां | क्लीघोदर नष्ट करने के लिये मानकन्द्र, घण्टा' 


Pa ESSE SSS SS अल अ हलसकसफकफउक्‍फअपसइकफक् ता 


प्लीहयकृथिकित्सा । 
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कर्ण ( मोरवा ) और शूरणकरद के पथ 
पपर दो दो पुट और दे दूने चाहिये। मात्रा 
११ माशा से २ माशा तक ॥ १३०-१३७ ॥ 


पु 


४ सीहारि रस । 

कप तालबृणस्प तत्पादांश सुवण- 
कम्‌ । पलार्द्धमृतताम्रश्न तत्समं शुद्धमश्न- 
कम्‌ ॥ १३८॥ मृगाजिनस्य भस्मापि 
कर्षमात्रं रायते । वर्दिसाइ्घिखजस्त- 
सर्वमेकत्र कारयेत्‌. ॥ १३६ ॥ गुञ्जा य 
प्रमाणेन वटिकां कारयेत्ततः । मधुना 
बहिचूर्णेन सादेनित्यं यथागलप्र ॥१४०॥ 
असाध्यमपि प्लीहानं इम्त्यवश्यं न सं- 
शायः । यकृतं पाणइरोगश्च गुल्मादिक- 
भगन्टरान्‌ ॥ १४१ ॥ 

शुद्ध दरिताल १ तोलले, स्पर्शमध्म इ तोला, 
ताग्रमस्म २ तोला, अश्रकभस्म २ तोला, 
सगचर्मभश्म १ तोला, नमू की जइ की झाल 
१ तोला, इन पुल द्रम्यों को इकट्ठा! कर मिद्धा 
खे | माग्रा-~१ रत्ती से २ रत्ती सक। अनुपान 
मधु या चिप्रक चूर्ण । इस रस के सेवन से 
यह्ट्रोय ( जिगर ), पाण्डुरोग ( पौरिया है 
गुरुम, भगंदर प्रमृति रोग दूर दोते हैं ॥१३%- 
१9०१ ॥ 

प्लोहाण वरस 1 
हिंगुल गन्धकं टङ्गमम्नक विपमे च । 

प्रस्पेक पलिकं भागं चर्णयेदतिचिकणम्‌॥ 
॥ १४२ ॥ पिप्पली मरिचश्चे व मत्येकख 
पलाद्कम्‌ । मर्दयिस्या वटीं कुर्यादबक्लः 
मात्रां ्रयर्नतः॥। १४३॥ सेव्या शेफालिः 
दल्ञजैवटी माक्षिकसंयुता । प्लौदानं 
पद्प्रकारथ हन्ति शीघ्रं न संशयः ॥१४४॥ 
ज्वरे मन्दानलञ्चेय कास रशपासर्वामन्र- 
* किम्‌ । प्लीद्दाणंय इतिख्यातो गइनानन्दः 
भाषितः ॥ १४५ ॥ 


( अत्र जम्रीरस्ररसपरिशोधितं हिंगुलं) 
गोमूत्रविशोधितश्च विषं ग्राम्‌ ) 
जम्बीर रस से हुधा हुमा हिगुल, गरधक, 
| सुहागा, अश्रकभस्म, गोमूत्र से दुधा हुथा विष, 
प्रस्येक स्य ४ तोले | पीपल, कालीमिचं हरएक 
२ सोले, इन सयको इकट्ठा कर और चण्ट्री 
प्रकार मिलाकर पानी के साय १ रत्तीसे २ 
रत्ती प्रमाण की गोली यना लेवे। अनुपान” 
दारसिगार के पत्ता का रस तथा मधु । इसके 
प्रयोग से इर प्रकार का प्लीहा ( तिश्ली ), 
मन्दाग्नि, कास ( साँसी ), श्वास, चमि ( कै ), 
चक्र धाना, थादि रोग मष्ट होते हैं ॥ १४२- 
३४१ ॥ 
लौइम्इत्यूअय रस । 
रसगन्धकलौदाञ्न कुनदीमतताम्र- 
कम्‌ । बिपर्याष्टिवराटञ्च तुत्थं शंखरसा- 
खनम्‌ ॥ १४६ ॥ जातीफलञ्च कढुकी 
द्विज्ञारं कानक॑ तथा। व्योषं हिंगु सैन्धवश्च 
प्रत्येक सूततुल्यकम्‌ ॥ १४७॥ श्लच्रण 
७ °. वर्तः 
चूर्णीकृतं सर्बमेकत्र भावयेत्ततः ।सूर्यावर्त- 
रसेनेव विख्वपत्ररसेन च ॥ १४८॥ 
सूर्यावर्चेन मतिमान्‌ वटिकां कारयेत्ततः। 
प्लीद्दानं यकृतं गुख्मम्ठीलाञ्च विनाशः 
येत्‌ ॥ १४६॥ अग्रमांस तथा शोधं तथा 
सर्मोदराशणि च । वाततरङ्गं च जठरं चान्तः 
विंद्रधिमेव च ॥ १४० ॥ 
पारा, गन्धक, लोइभस्म, अरश्रकभस्म, मैन- 
सिल, वाम्रभस्म, शुद्ध कुचला, कौड़ीभस्म, 
तूतिया, शंखभस्म, रसौत, जायफल, कटुकी, 
यवक्षार, सिदार, शुद्ध जैपाल, श्रिकदु ( सोंड 
सिचं पीपर ) हींग, सेधा नसक, उपरयुंक कुन 
दर्यो को वराबर-दरावर लेकर यथाविधि दूणं 
बना खे। फिर चूर्ण को सूरजमुखी तथा विल्व 
के पत्तों के रस से भावना दे। फिर सूरजमुखी * 
के पत्तों के रस से घोटकर ३ रत्ती से २ रत्ती 


१४६ 


प्‌ 


भैपज्यरनावली सटीक । 


प्रमाण की गोली बना ले । इस गोली के व्यच- 
हार से प्लीद्दा ( तिल्ची ), उद्ररोग, यकृत्‌ 
( जिगर ), शुएम, अछीला, अग्रमास, शोथ 
(सूजन), बातरक्ष तथा अन्तर्विद्रोधि प्रभृति 
आदि रोग नाश को प्रप्त होते हैं ॥ १४६-३४० ॥ 
k पलीहाशादूल रस । 
सूतकं गन्धकं व्योषं समभागं पृथङ्‌ 
पृथक । एभिः समं ताम्रभस्म योजयेद्वेद्यस- 
त्तमः॥ १४१ ॥ मनःशिला वराटश्च तुत्थं 
रामटलौहकम्‌ । जयन्ती रोहितञ्चौव क्षार- 
टङ्वणसैन्धवम्‌ ॥ १४२ ॥ विडं चित्रं का- 
नकञ्च रसतुल्यं पृथक पृथक्‌ । भावयेत्रि- 
दिने यायत्‌ जिटखित्रकआईकेः ॥ १५३ ॥ 
गुञ्ञामात्रां वरीं खादेत्सथः प्लीहाविना 
शिनौम्‌ । मधुपिप्पलिसंयुक्कां दविगुञ्जां वा 
म॒योजयेत्‌॥ १४४ ॥ प्लौहानमग्रमांसञ्च 
यकुदेणुल्मं । सुदुस्तरम्‌ । आमाशयेषु सर्वेषु 
चोदरे शोथविद्रयौ ॥ १४४ ॥ अगिन 
मान्ये ज्यरे चैव प्लीहि सर्वञवरेषु च । 
श्रीमद्शगहननाथेन मापितः प्लीहशा- 
दलः ॥ १४६ ॥ 
पारद, गन्धक, त्रिकुटा प्रत्येक एक तोला, 
ताये की भस्म + तोला, मैनसिल, कौड्दीमस्म, 


शुद्ध तृतिया, हींग, लोइभव्म, जयन्ती, कसर, 
ययक्तार,सोहागा, संघा नमक, यिइ नमक, 


सित्रक, शुद्ध जैपाल, प्रत्येक द्रव्य प्रथकएयकू 


एक-एक सोल, इनको निसोत, कचिग्रक क्‍ 
आद्रा फे रस से लग अलग तीन तीन दिन 
आणना देकर १ रती से २ रत्ती प्रमाण की गोली 


घना बये। हसक ब्ययदार से तुरन्त ही च्लीडा | 


( पिए ) रोग नप्ट होता है चौर दूसरे रोग 
सैसे प्लीदा, भ्रमाम, यएद्रोग, गुझ्मरीग, 
आमाशप के रोप, उद्ररीग, शोथ ( सूजन ), 
'वद्रधि, मन्दारिन,उदर प्रमुति आद्‌ रोग दूर ्ोते 
हूँ । भनुपान--पीपल का भूर्ण आधी रक्ती और 
शाइद 1 १२१-१२६ ॥ 


यक्कत्प्लीदोद्रारि लौद्द। » 

स्पशैसैप्यं तथा ताम्रं यद्गश्वा्र समाः 
क्षिकम्‌ । सर्वार्द जरितं लौहं कल्पयेखु- 
शलो भिपक्‌ | १४७ ॥ शृद्गवेररसेनापि 
शेफालीदललै रसैः । स्तरसेविल्वपत्राणां 
काथेश्च कटुतिक्जेः ॥ १४८॥ रसेन 
बहुमञ्जयो भाषयेच्च त्रिधा तिधा । वल्लः 
मात्रं दातव्यं परपटक्काथस युतम्‌ ॥ १४६ 
प्लीहान यकृतं श्वास कासश्च विषम- 
ज्वरम्‌ । गुदमशोधोदरानाहमग्रमांसमरो- 
चकम्‌ ॥ १६०॥ कामलां पाणडुरोगश्च 
चिरकालाहुयन्धिनम्‌ । सोन्‌ रोगामि- 
हन्त्याशु वातपित्त फोद्भवान्‌ ॥ १६१ ॥ 


स्वर्ण भस्म, चाँदीभस्म, ताम्रभस्म, यङ्ग भस्म, 
अभ्रकभस्म, स्वणंमाचिकभस्म, अलग च्चलग 
१ तोला, लौइभस्म ३ तोला, इनको इकट्ठा करके 
अदरख के रस से, दारथ्प्नार के रस तथा 
विल्वपत्र इनके रस से या चिरायता के काढे सै 
या तुलसी कै रस से अलग अलग तौन-तीन 
भावना देकर गोली यना लेदे। माता १ रत्ती 
से २ रत्ती तक। श्वनुपान--चिरायता का काढ़ा । 
इन गोलियों के ब्यवहार से प्लीहा ( तिएली), 
यकृत्‌ ( जिगर ) श्वास, कास, विपभज्यर, 
गुर्म, शोथ, उदररोग, आनाह, अम्रमांस, 
अराचि कामला, तथा पुराना पीरिया प्रभुति 
आर घास, पित्त, कफ से उत्पन्न होनेयाखै रोग 
शान्त दोते हैँ ॥ १२७-१६१ ॥ 


रोद्वीतकाद्य चूण' 1 
रोद्दीतर्क ययत्ञारों भुनिम्पः क्दु- 
रोहिणी । मुस्तके नरसारञ्च बीरा विश्व 
सुचृशितम्‌ ॥ १६२॥ मापमाम्रें ततः 
स्वादे च्टीतत्तोयाजपानतः । यङ्गट्रोगं 
निहन्त्याशु भाष्वरम्तिमिरं यथा 1१६३ 
रोधिदा की राछ यपपार, विरायता!, दुटुकी, 


प्लौदयकृधिकित्सा । 


“ जागरमोपा, नौसादर, अतीत और सोठ, इन 
कुल चौपधों को समभाग खेकर एकत्र कूट पीसकर 
चूण बना सेवे । मान्रा--+ माशा । झमुपन-- 
शीतन जल। इसका सेवन करने से यकृत और 
प्लीहा रोग दस प्रकार नष्ट होते है जैसे सूयोदय 
होने से अन्धकार नष्ट हो आता हं ॥१६२-१ ६३॥ 


, शंसद्रायफ रस । 


योगिनीमैरवाभ्याञ्च यलिमादौ मदाप- 
येत्‌ । पथात्‌ यन्त्रञ्च कर्चव्यमे्रमाइ महे 
खरी ॥ १६४ रसः शंखद्रयो नाम शम्मु- 
देवेन मापितः । मुद्यादू गुदयतमं गुद्यमिदानीं 
कथ्यते मया ॥ १६५ ॥ शंखचूण यवः 
चारं सजित्तारं सटड्ननम्‌ | समं च पचः 
लवण स्फटिकारिट्रसादरः ॥ १६६॥ 
काकङ्ूप्यां ततः चिप्खा वारणीयन्त्रुद्धः 
त्‌ । यामाद्ध द्रावयत्येप शंखशुक्षिवराट- 
कान्‌॥ १६७ ॥ अशासि नाशयेत्‌ पट 
च मृत्रक्च्छारमरीस्तथा । उदराष्ट्रविध॑ 
इन्ति गुल्मप्लीहोदराणि च॥ १६८॥ 
अजीण नाशयेच्द्रीघं ग्रहणीश्व विसूः 
चिकाम्‌ । मुक्रशेपे च भोक्व्यो बिन्दुमात्रो 
रसोत्तमः ॥ १६६ ॥ चणमात्राद्धवेद्धस्म 
पुंईभोजनमिच्छति प्रत्यहं भोजनान्ते च 
संसेव्योऽयं रसोत्तमः ॥ १७० ॥ न रुजाया 
भयं कापि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ | न दय 
यस्य कस्यापि सदा गोप्यश्च कारयेत्‌ । रसः 
शंखद्रवो नाम वैद्यानांद्रुपकारकः॥ १७१ ॥ 
© पहिले योगिनी और भैरव के लिये यलिप्रदान 
कराकर पश्चात्‌ शंखद्ाउ नामक रस के निर्माण 
के लिये वारणी यन्त्र की रचना करनी चाहिये। 
शिवजी के कहे हुये अस्यन्त गोपनीय इस शंखदाव 


नामक रस को अब में बताता हूं ।डाखका 
चूर्यी, जवाजार, सजी खार, सोहागा, पाँचो नमक, 
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on 


| 
फिटकरी झौर नौसादर समभाग । प्रत्येक द्वम्य 


को खेसर बोतल में स्थापित कर यारणी यम्त्र 
द्वारा चुथा खेने से शंसद्रायक्र रस तैयार होता 
है । यह अरधधप्रदर में ही शंस, शक्ति और कौड़ी 
आदि को गला देता हैं । एक मूँद इस शाँखद्वाव 
को आठ गुने जल में मिलाकर भोजन के अन्त - 
में सेवन करना पाद्ये । इसका सेवन करने से 
६ प्रकार के घघासीर, मूत्रकृष्छु, पथरी, ८ प्रकार 
के उदर रोग, गुश्म, प्लीहा, अजीण, अइणी 
और पिसूचिका आदि थनेक रोग शीघ्र नष्ट 
होते हैं तथा चयमाग्र में ही भोजन का परिपाक 
हो जाने से पुनः भोजन करने की इच्छा उत्पन्न 
होती है। में सच कहता हूँ, इसका सेवन करने 
से किसी भ्रकार के रोग का भय नहीं रदता। 
इग्एक को इसका उपदेश न काना चाहिये, यह 
सर्यदा गोपनीय रौर वेचों फा उपकारक है. | 
१६४-१७१ ॥ 
मद्दाद्वायक रस । 

शुद्ध काश्वनमाक्षिक मृदुतर फास्या- 
मिषं त्तथा । सिन्धूत्थं विमलं रसाज्ञनवरं 
केनः सवन्तीपतेः॥ ज्ञारौ सर्जिकसाम्मलौ 
सुविमलो भागास्त्रमीपां समाः । सप्तानां 
सदशन्तु टब्गनमिहास्यारद्धो सारः सितः 
१७२ ॥ तत्तुल्या स्फटिकारिका त्रिसरृशः 
शुक्लो यवस्याग्रजः । कासीसं त्रितयं यवा- 
ग्रजसमं संचूण्यं सर्व न्यसेत्‌॥ पात्रे काच- 
मये शृदम्बरटते यन्त्रे यकाख्ये भिषक । 
ज्वालेन क्रमयद्धिनात्यवहितोऽमीपां रसं 
पातयेत्‌ ॥ १७३ ॥ यो द्राग्भस्मयरा- 
टिका अकुरुते सोऽयं महाद्रावकः | को वङ्ग 
्रभवेदथुष्य नितरां सम्यग्गुणान्‌ भूतले ॥ 
एतद्लल्नचतुष्टयं सह गिलेव्‌ शुणव्या लब- 
झेन या । तत्पश्चात्‌ परिवासित बहुगुणं 
ताम्बलक भक्तय॑त्‌ ॥ १४१ ॥ मासङ्ग थात्‌ 
कथयामि तान्‌ शृणु गुणान्‌ अस्यंव का- 
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श्चित्‌ परान्‌। नि शेपं विनिइन्त्यसौ चिर- 
भवान्यष्टोदराणि धवम्‌ ॥ गुल्मं पाण्डुह- 
लीमकं सुकठिनामष्टीलिकां कामलां । 
मन्दाग्नि विपमार्नितां बहुविधान्‌ शो- 
धांश्व शूलानपि ॥ १७४॥ सर्वाशासि 
भगन्दरान्‌ कृमिगदान्‌ पञ्चैव कासांस्तथा । 
हिकाश्लीपदकोपबृद्धिमरुचि व्याधि महा- 
दारुणम्‌ ॥ नव्यं वा चिरजं ज्वरं यहुः 
विधं छर्दिकृमीन्‌ विशतिं। यदमाणं चिरजा- 
मवातपिडिकां वीसर्प विस्फोटकम्‌ ॥१७९॥ 
उन्मादं स्वरभेद मर्युदम पिस्वेदञ्चहत्पाणिजं। 
जिद्दास्तम्भगलग्रहं चिरभवं ग्रीवारुजामु- 
स््रणाम्‌ ॥ नासाकणेशिरोऽक्षिवक्त्रजग- 
दान चुद्रामयांश्चापरान्‌ | इन्यादेव चिरो- 
त्थितान्‌ बहुविधानन्यांश्व रोगा- 
नपि ॥ १७७॥ पकः स्यादपरो हि 
रङ्कणमुसैद्रेन्येः परेः सप्तकेः । अन्यस्तु 
स्फटिकारिट्गनयवक्षारग्रकासीसकेः ॥ 
जानीयाद्‌ शुरुतो विमागमनयोर्यन्त्रादिकं 
चापरं। निर्दिष्ठाखय एव भेपजवराः स्वरपो 
महान्मध्यमः ॥ १७८ ॥ 
उद्गनादिकासीसान्तै. सक्तद्रवयेरमध्यमः । 
स्फटिकारिकासीसान्तचतुद्रेन्येः स्तह्पः । 
सरणेमाक्षिकादिकासीसत्रितयान्तेमेहान्‌ । 


दुद स्यणमाशिक, शुद्ध फांस्पमाडिक, सैंधव 
सपण, रसौत, समुद्रफेन, सजीसार और सांभर- 
नोन प्रत्येक १ तोला, सोह्दागा ७ तोले, श्वेत 
मौसादर ३॥ तोखे, फिटकरी ३ ॥ तोले, थपार 
१४ तोले, चानुफासौस, पुष्पकासीस और फासीस 
९ होराकसीस ) सीनों मिलकर १४ सोल (यदि 
सीनों प्रकार के कासीस न मिले सो केवल दौरा 
दासीस दी को १४ सोले सेये ) ; इन सप दष्यों 
को परत्र बूट पीस कर नूस यना सेरे । तदगम्तर 


ल 


मैपज्यरत्नावलौ सटीक । 


ee 


उत्तम रीति से कपर्दामद्टी किये हुए काँच के पात्र 
में रख कर वकयन्त्र द्वारा, क्रमशः सदु, मध्य 
और तीव आँच देकर अत्यन्त सावधानी से इनका 
रस चुद्मावे | इसी रस को महाद्रावक कहते हैं। 
यह वही मद्दाद्वावक है जो कौडी को तत्काल भस्मं 
कर देता है, फिर एथिवी में इसके निःशोप शुणों 
का वर्णन कौन कर सकता है। सोंड अथवा लौंग 
के चूर् के साथ ३ रत्ती(७ या मबद) 
परिमित महाद्रावक रस का सेवन करना 
चाहिये । तदनन्तर लौंग इलायची आदि सुग- 
स्थित और गुणद पदार्थो' से युक पान का यीदा 
खावें । 


इसका सेवन , करने से 5 प्रकार के उदररोगं, 
गुहम, पाण्डुरोग, इलीमक, अतिकठिन अष्टीला, 
कामला, श्रग्निमान्द, विपमारिनता, इर प्रकार 
के शोधरोग, शूल, सब प्रकार के बवासीर, 
भगन्दर, कृमिरोग, ४ प्रकार के कास, दिचकी, 
रलीपद्‌, कोपबृद्धि, ्र्राच, नया अथवा पुराना 
महादारण अर, हर प्रकार के यमन, २० प्रकार 
के कृमि, राजयक्षमा पुरानी आमवयातजन्य 
पिका, घौसपै नामक फोडा, उन्माद, स्वरभेद, 
अर्बुद, हृदय और हाथ में होनेवाला स्घेद 
(पसीना), जिह्घास्तम्भ, गलग्रह, पुरानी और 
उम्र प्रीवा की पीढ़ा, नासिक'रोग, कर्णरोंग, 
अस्तऊ रोग, नेत्रोग और मुखरोग आदि अनेक 
प्रकार के रोग नष्ट होते हैं ॥ 


द्रायक रस थप, मध्य और मइत्‌ हन मेदो 
से ३ प्रकार का है । फिटफरी, सोहागा, यबफ़ार 
और हीराकासीस इन चारों उब्यों के समान घूण 
एकप्रित कर जो चुभाया जाता हैं, उसको अएप 
द्रावक कहते हैं । इसी प्रकार सोहागा, नौ सादर, 
फिटकरी, ययद्षार धातुकसीस, पुप्पकासीस चौर 
हीराकासीस इन सात द्रग्यों के समाग भाग शूरा 
ईमारत कर जो अक निकाला जाता है उसको 
मध्यम द्रावकः कहते हूँ । तथा मूलोद्र बुल द्रम्पो 
पो यथाभाग एरग्रित फर जो रस चुघाया जाता ह 
उसको महाद्रायक कहते हैँ । 

इनके ( अहप आर मध्यमद्रावक के ) बताने 
के नियम और यन्त्र आदि बा ज्ञाण गुर हे ब्राप्त 


प्लौहयकृचिकित्सा । 
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करना चाहिये। इस रस की स्यावहारिक मात्रा । बलिं मापातिला- 


१ बूँद है ॥ १७२-१७८ ॥ 
महाशंखद्रावक । 
चिञ्चाशवत्थः स्नुही हर्कोऽपामार्ग् 
हि पञ्चम । पथग्भस्मनलं कृत्वा तृद्ध,त्य 
लवणानि च ॥ १७६॥ ट्गनश्च यथः 
चार सै लब्रणपञ्चकम्‌ । रामं तालः 
कश्चैव लमङ्गं नरसादरम्‌ ॥ १८० ॥ 
जातीफलश्व गोदन्त ताप्यं गन्धरसंतथा। 
विष सपुद्रफेनश्च सोरकास्फटिकारिका ॥ 
१८१ ॥ शंखचूर्णं शंखनामिचूण पापाः 
णसम्भवम्‌। मनःशिला च कासीस समः 
भागश्च कारयेत्‌ ॥ १८९ ॥ भाव्यास्ते 
वेतसरसेः काचकूष्यां चिपेचतः । अत्र 
द्रव्यञ्च तदस््या उप्णस्थाने च धारयत्‌ Nt 
१८३ ॥ यस्मेणाच्छादितस्तावयावत्‌ 
स्यात्‌ सप्वासरम्‌ । पश्चान्मन्दार्निना 
देयं वारुणीयस्पपुद्धरेत्‌ ॥ १८४ ॥ काच- 
कूप्यां जलं धाय्य रचमेयन्रतः सुधीः । 
गुञ्जेकै पर्णखण्डेन भत्यह मनतयन्नरः ॥ 
१८४ ॥ कासं श्वासं क्षयं सीहामजीण 
ग्रहणीगदम्‌ । रक्वापत्तै चत गुस्मम 
च बिनाशयेत्‌ ॥ १८६ ॥ अस्मरा मूत्र 
* कुच्छुश् शूलमएविधं तथा । आमवात वातत 
रह खञ्जवातं घनुस्तथा ॥ १८७॥ उदराम- 
अमामश्च स्थूलतां कुमिकोष्ठताम्‌ 1 वात 
पित्तकफान्‌ सर्वोत्नाशयेन्नात्र संशयः॥ 
१८८ ॥ मुक्ला च कणठपय्यन्त शुः 
कश्च रसं लिहेत्‌ | तत्तणाव्‌ कारयेद्धस्म 
ढणराशिमित्रानलः ॥ १८६ ॥ यामाद्ध 
द्रावयेत्सर्व शह्खशुङ्गिवराटकम्‌ । ह 
विधिना तत्र दद्ान्निशिचतुप्पथे॥ १६० 1! 


नध । मद्दाशंखद्रयो नाम्ना शम्मुदेवेन 
भाषितः ॥ १६१॥ गुह्याद्गुह्यतमं 
गोप्यं पुत्रस्यापि न कथ्यते | लोकानां 
कौतुकान्‌ कत्रो प्रकाश्यो राजसः 
निधौ ॥ १६२ ॥ 

इमली की छाल, पीपल को छाल, यूहर, 
आक के जड की छाल और लटजीरा, इनमें 
से प्रस्येक के भस्म अलग अलग जल में घोल 
देवे। जब भस्म नीचे वेठ आने से पानी साफ़ 
निर्मल हो जाय तब युक्षिपूवंक उस निर्मल जल 
को दूसरे पात्र में निकाल लेवे । तदनन्तर उस 
पानी को साफ़ कड़ाही में रखकर धीमी आँच 
से जलाकर लवण वनावे। इसी प्रकार पांचों 
के भस्म के हार जल का अलग-अलग लवण 
तैयार कर लेवे ; तदनन्तर सोहागा, यवक्षार, 
सजीखार, पांचों नमक, हीग, हरिताल, लॉग, 
मौसादार, जायफल, गोदन्ती इरिताल, स्वणं- 
भमाक्षिक, बोल विप, समुद्रफेन, कलमीशोरा, 
फिर्टाकरी शङ्खषूणं, शङ्कनामिचूणं, पत्थर का 
चूर्ण, मैनशिल और हीराकसीस सम भाग ; इभ 
सय द्रब्थों को णकत चूर्णिव करके यंत फे रसर 
मे घोटकर बोतल में रक्खे। तदनम्तर उस “ 
बोतल को कपड़े से ढक करके उष्ण स्थान में 
७ दिन पर्यन्त रस छोड़े | पश्चात्‌ मन्द मन्द 
आँच से वारणीयन्तर मे पाकर थोड़े जल से 
युक्नक्सी काँच के पात्र में अक चुआ लेवे। 
प्रतिदिन 1 रत्ती इस भद्दाशद्भुब्ाव को पान 
की पत्ती पर चुपड़ कर खाना चाहिये। इसका 
सेवन करने से कास, श्वास, शय, प्लीहा, अजीर्ण, 
अहणी, रङ्ग पिच्च इत, गुल्म, बवासीर, पथरी, 
मूत्रकच्छ, भाउ प्रकार के शूल, धामवात, 
घातरङ्ग, खञ्जवात, धनुर्वात, उदररोग, स्थूलता, 
कृमिकोएता, घातरोग, पित्तरीग और कफरोग 
चे सथ निःसंदेह नष्ट हो जाते हूँ।कण्टपरयम्त 
भोजन फरके एक रची इस महाशहुदाय रस को 
यादि ( पान की पत्ती पर रखकर ) सा सेने सो 
उन कुल भुक्पदार्थों को दणमात्र में इस प्रकार 


१५० 


भस्म कर देता है जैसे अग्नि तृर्णों की राशि 
को भस्म करें | पहिले रात्रि के समय किसी 
चौराहे पर पूवो क्ञ॒ विधि से योगिनी और भैरव 
के लिये तिल और उरद की बलि देकर, पश्चात्‌ 
इस महाशहुद्वाव को बनाना चाहिये | शिवजी के 
कहे हुये अध्यन्त गोपनीय इस मह्ग्शङ्कत्राव को 
अपने पुत्र सेभी न कहे, किन्तु लोगों को 
आश्चर्यान्वित करने के लिये राजभसा में इस 
को_ प्रकाशित करना चाहिये। यह आधे पहर 


में शख, सीपी और कौडी को गला देता 

है ॥१७६-१३२॥ 

छ रोहीतकारिए । 
रोहीतकतुलामेकां चतुद्रोणे जले 


पचेत्‌ । पादशेपे रसे पूते शौते पलशत- 
द्यम्‌ २१८ ॥ दद्याद्गुडस्य धातक्याः 
पलपोडशिका मता ! पश्चकोलं त्रिजातश्च 
त्रिफलाञ्च विनिक्तिपेत्‌ ॥ २१६ ॥ चूर्ण 
यित्वा पलांशेन ततो भाएडे निधापयेत्‌ 
मासादुध्येश्व पियतां सर्वोदररुजाँ जयेत्‌ ॥ 

२०॥ सीहशुरमोदराष्ट्रीलाग्रहण्यशौसि 
कामलाम्‌ । कुष्ठशोफारुचिइरो रोहीतारिष्ट 
संहितः ॥ २२१ ॥ 


रोडिदा की छाल 2 सेर लेकर एक मन 
ग्यारद्द सेर सोलइ तोला जल में पकापे, १२ सेर 
६४ तोला जल शेप रहने पर उतारकर छान 
खेपे। एाथ को शीतल होने पर उसमें १० सेर 
गुह मिलावे । सदनन्तर ३४ तोला धाय के 
पूल, पीपर, 'पिपरामूल, चस्य, चीता, सोंड, 
दालचीनी, इलाइची, तेजपात, भरायला, इर 
आर पददा इनमें से प्रश्‍्येर का घूण ४ तोखे 
फिलाफर थिसी मिट्टी के पाग्र में रसकर पार 
का मुख मुद्रि फरफे रस धोद! एक मास के 
अनन्तर छान कर फाम में लावे | इसका माम 
रोतकारिष्ट ६ैं। इसकी माग्रा आधी घर्रोक 
है सम भाग जल मिला । दिन म ३ यार इसका 
सेवन करता चाडये । इसका सेषन करने से शय 


त्यै हु 
भेपज्यरन्ावली सटौक | 


> 
3 


प्रकार के उदररोग, स्री इए, गुम, अप्डीला, हणी, 
बवासीर, कामला, कुष्ठ, शोथ और अरुचि ये सब 
रोग नष्ट होत्ते है ॥ २१८-२२१ ॥ 
यकृत सीहारोग में पथ्यापथ्य । 
यत्पथ्यं यदपथ्यं चोदरे भोक्रभिषग्वरः 
तदेवयक्रृतिस्तीही गढे ज्ञयं विनिरिचतम्‌ ॥ 


इत भपञ्यरत्रावर्या साहयक्द- 
धिकारः समाप्तः ॥ 

यों ने उद्ररोग में ज्ञो पथ्य और अपथ्य 

हैं. बही निश्चित रूप से सीहा यङत्रोग़ 


कहा 
में भी पथ्य अपथ्य समझना चाहिए। - 


र 
वः 
T 


इति सरयूप्रसादपिपाठिकृताया मैप्रज्य- 
रत्नावश्या रत्नप्रभारयाया व्याण्यायाँ 
सीहयकृदधिकार समाप्त*॥ 


- अथ पाण्डुकामलाहलीम- 
काधिकारः । 


साध्यन्तु पाण्ड्चामयिने समीक्ष्य 
स्निग्धं धुतेनोध्यमधश्च शुद्धम्‌ । सम्पा 
दयेत्‌ चोद्रपृतमगाढ ह रीतकीचूणोमयः 
मयोगेः॥ १॥ 

साध्य पाण्डुरोग में पाहले रोगी को घत 
( पश्चतिक्वादिक घृत ) का सेवन कराकर स्निग्ध 
करना चाहिये। ततनन्तर यमन और विरेचन 
द्वारा शुद्ध करके परचात्‌ घुत और मधु से युक्त 
इरीतकी चूण्य आडि प्रयोगों का सेवन कराये ॥१॥ 


पाएइरोगनाशक योग । 
पिगेदूघुतं वा रजनीविपक' यत््रैफलं 
तेन्दुकमेर यापि । तिरेचनट्रव्यक्रतं पिपेद्वा 
योगांश्च वेरेचनिकान घृतेन ॥ २ ॥ 
दादहुरोग में इच्द्री बे धाथ और कतक 
के साथ सिद्ध घृत, परिएला के काप और कार 


पाएडुकामलाइलीमकचिकित्सा | १५१ 


के साथ सिद्ध धुत, वाताधिकारोक्क 
अधवा विरेचन द्वब्यों के हाथ और कएक के साथ 
सिद्ध घृत का पान करे | अथवा विरेचर 
( दुस्तावर ) ओपधों का घृत के साथ सेवन 
करे ॥ २॥ 

विधिः स्निग्धस्तु वातोत्थे तिकृशी 
तस्तु पैत्तिके । श्लैप्मिके कडुरुक्षोष्णः 
कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके॥ ३॥ 

चातजन्य पाण्डुरोग में स्निग्ब प्रयोग, 
पित्तजन्य पाणडुरोग में तिङ्ग और शीत प्रयोग, 
कफजन्य पाण्डुरोग मे कटु, रूष और उष्ण 
प्रयोग और द्वर्द्रन आदि में मिश्रप्रयोगों का 
सेवन करामा चाहिये ॥ ३ ॥ 


, पाण्डुरोगे सदा सेव्या सगुडा च 
इरीतकी ॥ ४ ॥ 

पाण्डुरोग में सदा गुड और हर का सेवन 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

सप्तरान गयां मूत्रे भावितं याप्यः 
‘¢ 
योरजः । पाणहुरोगग्रशान्त्यर्थे पयसाथ 
पिवेन्नर, ॥ ५॥ ˆ 

पाएडुरोग की शान्ति के लिये सात दिवस 
पर्यन्त गोमूत्र की भावना देकर दूध के साम 
लोइचूणं का सेवन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

अयोमलन्तु सन्तप्तं भूयो गोपूत्रशो- 
धितम्‌ । मधुसपिर्युत चूण सहभन्षन 
योजयेत्‌ । दीपनं चाग्निजननं शोथः 
पाएड्रामयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 

, मण्दुर को अग्निपर तपारर सातबार गोमू 
में चुकाकर झुद्ध कर लेपे । तदनन्तर उसका 
महीन चुर्ण करके घी और शहद में मिश्चितकर 
भात के साथ खिलाये। इससे अग्नि की बृद्धि, 
तथा शोध और पाएडुरोग का नाश होता 
हैछ६॥ है 
"रेचनं कामलार्तस्प स्निग्घस्पादों 


प्रयोजयेत्‌ । ततः मशमनी कार्यों क्रिया- 
वैद्येन जानता ॥७ ॥ 


काभला रोगी को पहिले स्नेहपान कराकर 
पश्चात्‌ रेचन ( दस्तावर ) थौपध देना चाहिये । 
तदनन्तर प्रशमन षध का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

विफलाया गुइूच्या वा दार्व्या निम्मस्य 

७. ०. > 

वा रसः। मातमाक्षिकसंयुक्गः शीलित, 
कामलापह४ ॥ = ॥ 

त्रिफला, गिलोय, दारहलदी और नीम की 
चाल इनमें से किसी एक के रस को मघु- 
संयुक्क प्रातःकाल सेवन करने से कामला रोग 
नष्ट होता है ॥ ८ ॥ द्‌ 


सशर्करा कामलिनां त्रिभएडी हिता 
गवाच्ती' सगुडा च शुण्डी ॥ ६ ॥ 
चीनी के साध निसोथ शोर इन्द्राय का 


चूर्ण अथवा" गुढ के साथ सोट का चूर्णं सेवन 
करने से कामला रोग में लाभ होता हैं॥ & ॥ । 
दरध्याक्षकाप्रमलमायसन्तु. गोमूत्र- 
निवोपितमष्टवारान। विचूण्य लीढं मधुना- 
चिरेण कुम्भाइयं पाण्डुगदं निइन्ति १० 
बहेडा को लकडी की आग पर मण्दूर 
तपात्तपाकर आठ बार गोमूत्र में घुझाचे। 
तदनन्तर उस मयदूर का महीन चूर्ण बनाकर 
मधु के साथ सेवन करने से कुम्भकामला 
रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ 
FS 5 ४ ४ 
लौहपात्रे शृतं चौर सप्ताहं पथ्य- 
भोजनः । पिवेत्‌ पाणड्रामयी शोपी ग्रणी- 
दोषपीडितः ॥ ११॥ 
पाणडुरोगी, शोपरोगी और ्हणीरोगपीित 
मनुष्व एक सप्ताइ पर्यन्त पथ्य भोजन करे और 
लोड के पाय में परकाये हुये टुग्ध का पान कर 
तो उनके पाण्डु आदि रोग शान्त हो जाते है 1११४ 


[RES Secs sls 
१ ग्रवाक्षीजइम्द्रायण । न 
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कामलानाशक अञ्जन | 

अञ्जनं कामलात्तस्य द्रोणपुष्पीरसः 

[$ ७, ए 

स्शृतः । निशागेरिकथात्रीणां चणे वा 
संपकल्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

गूमा के रस को श्रख मे छोडने से अथघा 
इलदी, गेरू और थांदला के चूर्ण को शहद में 
सिलाकर थाँखौँ मे अंजन करने से कामलाजन्य 
आँखे का पीलापन नष्ट हो जाता है॥ १२ ॥ 

पाण्डुनाशक नस्य । 

नस्यं ककोटमूलं वा घ्रेयं घा जालिनी- 

फलम्‌ ॥ १३ ॥ 

ककोड़े की जद के रस का अथवा घोषा- 
लता के फल के रस ( अमाव में चूर्ण ) का नस्य 
कामला और पाण्डुरोग में लाभदायक होता 
हैं ॥ १३ ॥ 

फलब्रिकादि फ्याथ । 
फलत्रिकामता वासा तिक्ता भूनिम्ब- 
जिम्बज- । काथः चौद्रयुतो इन्यात्पाणदु- 
रोगं सकामलम्‌ ॥ १४॥ 

[श्रिफला ( इर्‌, यहेदा, आमला ), गिलोय, 
यासा, कटुकी, चिरायता नीम की छाल,उपयुक्त 
कुल द्रष्य मिलाकर २ तोले घे और इनको 
३२ तोले पानी में डालकर पकाबे, जय झाठ 
तीले कादा शेप रहे तो तैयार समरे! इस 
फादै में ऊपर से शहद मिलाकर प्रयोग में लाने 
से पाएडु रोग नाश को ग्राप्त होतः है॥ १४ ॥ 


विशालादि च्यूण 1 


घिशाला कटुका पुस्तकुप्ठदारुकलि- 
इकाः । कपीशा दिपिचुँ मूरा कर्षाद्धा च 
घुणभिया ॥ १४ ॥ पीत्या तच्चूर्ण- 
मम्भोभिः सुखं लिद्ात्ततो मधु। पाण्डु- 
रोगं ज्यरं दाहं कासं श्वासमरोचक्रम्‌ ॥ 
गुरमानादामपातांरच रएपिक्षश्व तज्न- 
येत्‌ ॥ १६॥ 


भैषज्यरलावली सटीक । 


इन्द्रायण, कटुकी, मोथा, कुष्ट, देवदारु, 
इन्द्रजौ, हरएक द्रब्य दो तोले, मूर्वामूल ४ तोले, 
झतीस १ तोला, इनका एथक-एथक्‌ चूण कर 
मिला बे । मात्रा-२ मासे। थनुपान जल । विघि- 
२ मामा चूर्ण जल के साथ फाँकते के पश्चात्‌ 
उपर से शहद चाटे । इस चूण के प्रयोग से 
पाण्डुरोग ( पीरिया ) उवर, दाह, कास, रवास, 
अरुचि, गुहम, श्रानाह, आमवात एवं रक्तपित्त 
नष्ट होता है ॥ १६-१६ ॥ 


धा्रीलोह । 


धात्रीलोहरजोव्योपनिशाक्षौद्राज्य- 
शर्करा' । लेहो निवारयत्याशु कामलामुद्ध- 
तामपि॥ १७ ॥ 

आँवला, लोहभस्म, त्रिकटु ( सोंठ,मिषं, 
पीपरि ), इलदी, मधु, घी तथा खाँड को मिलाकर 


चाटने से कामला रोग नष्ट होता है। सान्ना- 
२ रत्ती ॥ १७ ॥ 


अयस्तिलादि मोदक 


अयस्तिलव्यूपणकोलभागैः सबैँ: समं 
कक 
माक्तिकधातुचूणम्‌ । तैमोंदकः चौद्रयुतो- 
अलुतक्रः पाण्ड्वामये दूरगतेऽपिशस्तः १८ 
लोइभस्म, तिल, त्रिकदु ( सॉठ, मिर्च, 
पीपरि ), बेर हरएक १ भाग, सौनामक्खी की 
भष्म ६ भाग इन्हें इकट्टो मिलाकर शहद के 
साथ छड्डू थना खे। मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती 
सकु। अनुपान मठा। ये मोदक पाण्डु रोग में 
| अध्यम्त लाभदायक है ॥ १८॥ 
दाब्यौदि सेदि । 
दार्वी सत्रिफला व्योपविडड्गान्ययसो 
रजः । मधुसपियुतं लिह्यात्‌ कामलापाणइ- 
रोगवान्‌ ॥ १६॥ 
दारइखदी, सिपाला ( हर, वहेह, आमज्षा ), 
चिकट ( सोद, मिषं, पीपरि ), दायषिइड, 
छोइमस्म, इन द्रष्यों को पराइर-यराबर मिसा* 


पाएडुकामलाहलीमकचिकित्सा । 


कर ४ रत्ती मधु या घी डे साथ पाण्ड 
को सेवन करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
तुर्या चायोरजः पथ्या इरिद्राच्तौद्रस- 
ee [os = 
पिपा । चूशिता कामली लिशाद गुडक्ौ- 
द्रेण वाभयाम्‌॥ २०॥ 
लोहभस्म, दरड, इलदी, इनको; इकट्ठा कर 
मिल्वाकर घी या शहद के साथ या इकले इरड 
को हो गुइ और शहद के साथ कामलारोगी को 
चाटना चाहिए ॥ १०॥ 
सृद्विरंचनम्‌ । 
_ इन्द्रलोचन नेत्राणि शिखि भागीञ्च 
योजयेत्‌ । त्रुटि गन्धक मृद्वारशतपुप्पा 
विचूशितम्‌ ॥ २१ ॥ 
मापद्वय गयां दुग्धैः सेतरयेदिनपञ्च- 
कम्‌ । रेचयेन्मृततिकां शुद्धां शिशूनां हित- 
मोपघम्‌ ॥ २२ ॥ 
इलायची १ भाग, गन्धक ३ भाग, मुर्दासछ 
३ भाग, सौंफ ३ भाग लेकर मीन धूण कर 
रण ले । इसमें से रार माशे गो वूध के साथ 
देने से श दिन में बच्चों डी साई हुई मिट्टी 
दस्त द्वारा निकल जाती है । विशेष अमुभूत 
है 0 २१-१२ ॥ 
निशालोद । 
सोइचूर्ण निशायुग्मत्रिफलारोदिणी- 
युतम्‌ । अलिद्मान्मघुसपिभ्यौ कामला- 
पाणडुशान्तये ॥ २३ ॥ बी 
इलदी, दारइलदी, ख्रिफला ( इए, यहेदा, 
झाला ), कडकी हरएक पृक पक सोला, 
सोइमस्म ६ सोला, इन्हें मिल्लाकर सेवन करने से 
काममा तथा पा गहुरोग शाम्त होता है । मात्रा 
३-३ रत्ती, झनुपान-शइद तपा घृत ॥ ३३ भ 
, विडाच लौद । 
विदद्गमुस्तत्रिफलादेवदारुपइ्पणः । 
वुर्यमातमयरथूर्णे गोपूजेज्टगुणे पचेद्‌ ॥ 


१२३ 


२४ । गुज्नाहयमितां कृत्वा वटौं खादेत्‌ 
दिनेदिने र 

दिनेदिन । कामलापाण्डुरोगात्तेः सुख- 

मापयतेजचरात ॥ २४ ॥ 

चायविडङ्ग; सोथा, जिफला, ( हर, बहेढ़ा, 
आँवल॥ ),देवदारु, पीपरि, पिप्पलीमूल, चब्य, 
खित्रक, सोंड, काली मिर्च, प्रत्येक द्रव्य १ भाग, 
लोहभस्म सबके बरावर, इस मिल्ने हुए चूण से 
आठगुना गोमूत्र मिट्टी के। यतेन में ; चूर्णसद्दित 
डाशकर पका ले। जय गोली यनाने योग्य गाढ़ा 
हो जावे तय उतार ले चौर २। ३ रची प्रमाण की 
गोली बना ले । इनका लगातार सेवन करने से 
कामला तथा पायडुरोग नष्ट हो जाते हैं अर 
मनुष्य आरोग्य हो जाता है ॥ २४-२१ ॥ 

। । अष्टादशाङ्ग लौद। 
किराततिक्वा च सुदारु दार्ीपुस्तागुदूचो 
कडकापटोलम्‌ । दुरालभा पर्पटकं सिम्म 
कठुत्रिकं वद्िफलत्रिकश्च ॥ २६ ॥ फलं 
मांशि मरे, ७ 
विइद्वस्यसमांशिकान्ते सर्वे: समंचूणमथा- 
Ly ५ 
यसञ्च । सिर्मधुभ्यां वटिका विधेया 
तकाबुपाना भिपजमरयोज्या ॥ २७ ॥ 
निइन्ति पाणठुख हलीमकञ्च शोथ॑ अमेह 
ग्रहणीरुजश्च | शयासञ्च कासश्च सरक्- 
पित्तमर्शोस्यथो वागग्रइमामयातम्‌। रणां 
गुल्मान्‌ कफविद्रधीरच शिपत्रञ्च कुष्ठञ्च 
ततः प्रयोगात्‌ ॥ २८ ॥ 

'चिरायता, देषदाय, दारदक दी, मोषा, गिलोय 
कटुकी, परीलपप्र, दुरालमा, पिचपापढ़ा, मीम, 
श्रिरुदु, ( सोंठ, मिवे, पीपरि, ), यित्रक, 
प्रिफज्ञा, ( हर, यहा, अवज्ञा ), दायाद डद, 
इर पर द्रष्य १ सोला, छोइभस्म 1म तोळे, 
दरें भिल्ाकर थी या शहद के साथ गोली धना, 
खे । माधा रोई रत्ती। अनुपान मठा । इसे 
ब्यपशार से पापटु, इलीम, शोय ( मूनत ) 
प्रेश, प्रणी, रधास, छाए, रह पित, अशं, 
बागाई, भामवात, मण, ( छोड़ा ), गुर्म, 
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3 क 
भपज्यरनावली सटीक 


थिद्रधि, रियप्र तपा कुष्ट गाशा फो प्राप्त होते | हद्रीग राथा संप्रहगी आदि रोग दूर होते दै चौर 


हू ॥ २६-२८ ॥ 
कामलान्तक लौह । 
दिपलं जारितं लौहं लौदाड़े जारि- 
ताश्रकम्‌। मणदूरश्च तदर्धश्च तदर्धं मृत- 
यद्गकम्‌ ॥ २६ ॥ व्गार्धं मागधे शुएरी 
पिप्पलीगजपिप्पली । ग्रन्थिक गन्धपत्र श्च 
दार्वी चव्यं यमानिक्रा ॥ ३०॥ चित्रकं 
कट्फलं रासना देवदारु फलत्रिकम्‌ । 
+ ड ¢ 
रसाञ्जनं चातिविषा समभागान्‌ विचूण- 
येत्‌ ॥ २१ ॥ फेशराजस्य भङ्गस्य सोम- 
राजरपस्य च । मएइकपण्योः सरसैभाव- 
येय दिनत्रयम्‌ ॥ ३२ ॥ भत्तयेन्मधुना 
युक सबमेहकुलान्तकः । कामला पाएइु- 
रोगञ्च इलीमकमथारुचिम्‌॥ ३३ ॥ 
कासं श्वासं, शिरःशूलं सीद्दानमग्रमांस- 
कम्‌ । जीणज्वर तथा शोथमङ्गग्रहनिपीडि- 
तम्‌ ॥ २४ ॥ गुल्मं शूलञ्च कुरुते दीप्तं 
ज्वर जीणे व्यपोहत्ति ॥ कामलान्तकना- 
मायं लौइः कामलरोगनुत्‌ ॥ ३४ ॥ 
लोइभस्म १६ तोले, थञ्रकभस्म = तोले, 
मण्डूर २ ताले, षड्भस्म २ तोले, 
( जीरा ), सोंड, पीपल, गजपीपल, ईपप्पली- 
मूल, तेजपत्र, दारुहलदी, चब्य, अजवाइन, 
खिप्रक, कट्फल, रास्ना, देवदारु, जिफला, 
( इर, बहेड़ा, '्राँवला ), रसौत, 'अतीस, हरएक 
द्रब्य १ तोला; इन्हें केशराज, भृङ्गराज ( सफेद 
फाले दोनों भाँगरे), सोमराज ( कालीजीरी ) 
तथा मण्डूकपर्णी के रस से अलग-अलग तीन 
दिन भावना दे, मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती, 
अलुपान-शहद। इसके सेवन करने से प्रमेहः 
कामला, पाण्डु, इलीमक, अरुचि, कास, श्वास, 


शिरोवेदना, (सिरदर्द), प्लीहा, अप्रमांस, जीर्ण- 
अब्र, शोथ ( सूजन ), 'अंगप्रह, गुरुम, शूल; 


मागधः 


यह अगिनदीपन हैं ॥ २६-३५ ॥ 
दृररीमकचिफित्सा।. * 

पाणदुरोगक्रियां सर्गी योजयेघ इली- 

मके । कामलायाञ्चय। दिष्टा सापि कार्य्या 
मिपस्वर 

वरः ३६ ॥ 

पागहरोग और कामला में ओो-जो चिकित्सा 
बही गई ह, पैंघयर इलीमक में भौ उन्हीं सय 
चिकिसाधा का अयोग करें ॥ ३१४ . 

छ नवायसलौह 
, व्यूपणे त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चित्रकं 
समम्‌ ॥ नपायोरजसो भागास्तच्चूण मधुः 
सर्पिपा । भत्तयेत्‌ पाणइुदृट्रोगकुष्ठाशः- 
कामलापहम्‌ ॥ ३७ | 

सोड, मिरिच, पीपरि, चायला, हरं यहेदा, 
नागरमोथा, यायविएङ्ग भर चीता प्रत्येक एक- 
पुक तोला, खोहभस्म ६ तीले; इन सय द्रन्यों 
फो जल में घोटकर वटी थना लेपे । भाश्रा-१ 
रची से क्रमशः यद्गाकर ४ रत्ती पर्यन्स 1 कानु" 
पान-घुत और मघु | इसका सेवन करने से 
पाण्ड्रोग, हद्रोग, कुष्ट, घवासार और कामला 
रोग नष्ट होते हैं ॥ ३७ ॥ ie 

त्रिफत्रयाद्यलोह । 

पलं लौहस्य किट्टस्य पलं गव्यस्य 
सर्पिषः | शितायाशच पलञ्चैकं मधुनश्चं 
पलं तथा ॥ ३८ ॥ तोलेक कान्तलौहर्यं 
त्रिकत्रयसमन्वितम्‌ । ततः पात्रे विधातव्यं 
लौहे वा मृण्मये तथा ॥ ३६ ॥ भावितं 
मधुसपिभ्या रोद्रे शिशिर एव च । भोज- 

८.0 ० २, 
नादो तथा मध्ये चान्ते चैव मयोजयेत्‌ । 
अनुपानं आदातव्यं बुद्ध्वा दोषगतिं 
मिषक्‌ !॥ ४० ॥ कामलां पाएडुरोगश्च 
।इलीमकमथापि च । अम्लपित्तं तथा शूलं 


पाण्डुकामलाहलीमकचिकित्सा । 
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“शूलञ्च परिणामजम्‌ ॥ ४१ ॥ कासं पश्च- 
बिघञ्चैव प्लीहश्वासज्वरानपि । अपस्मारं 
तथोन्मादमुदर गुर्ममेव च ॥ ४२ ॥ 
अग्निमान्धमनीण श्श्ययथुश्वसुदारुणम्‌ । 
“निइन्ति नात्र 'सन्देहो भास्करस्तिमिरं 
यथा ॥४३॥ थिकत्रयादिरित्येप वाग्भटेन 
प्रकाशित; । 
“ मण्डूर ४ तोले, गोधत = तोले, चीनी ४ 
तोक्ने, मधु ४ तोले कान्तल्लोइ १ तोला, सोंड 
भिरिच, पीपरि, आँवला, हरं, बहेडा, घाय- 
विडङ्ग, नागरमोथा,और चीता प्रत्येक १ तौला । 
इन सब औपषधो को एफश्रकर लोह के पात्र में, 
लोहदण्ड से घोटकर दिन भरे घाम मे और 
[रात को.भरोस में रख छोडे । ' यह प्रौषध मिट्टी 
के पात्र में भी वन सक्रती है । इसकी -सात्रा 
४ रत्ती। भोजन के श्रादि में पहिले ग्रास के 
साथ, मोज्ञन के मध्य में आस के साथ और | 
भोजन के अन्त में अन्तिम' रास के साथ इस 
पिकत्रयाद्यलौह का सेवन करना चाहिए । 
इसका सेवन करने से वामला, पाणइरोग, हल्ली- 
मक, अम्लपित्त, शूल, परिग्यामजन्थ शूल, 
(प्रकार के कास, प्लीहा, श्वास, ज्वर, श्रपस्मार, 
इन्माद्‌, उद्ररोग, गुल्म, अरिनमान्ध, अरीण, 
दारणशोथ ये सब रोग इस प्रकार नष्ट दोते द 
जैसे सूर्योदय होने से अन्वकार नष्ट हो। इसमें 
किश्चिम्माग्र भी सन्देह नहीं प ३७-४२ ॥ 
योगराजलोह । 
त्रिफलायाख्रयो भागाखयखिकडुकस्य च। 
भागाडिचत्रकमूलस्य विडद्गानांवर्थव च 
॥ ४३ ॥ पञ्चाऽशम जतुनोमागास्तथारुप्य 
मलस्य च। मत्तिकस्य च शुद्धस्य लाढश्य 
रजस्तथा ॥ ४४ ॥ श्रष्टोमागा सिता- 
याश्च तस्स सूदमच्रूणितम्‌ । माक्षिकेणा- 
5ऽप्लुतं स्थाप्य मायसेभाजने शुभे ॥४४॥ 
उदुम्बरसमां माध्ां ततः सादेद्रथाऽग्निना । 


दिनेदिने मयुञ्जीत जीशेमोज्यं यदीप्सि- 
तम्‌ ॥ ४६ ॥ वर्जयित्वा कुलत्थानि 
काकमाची कपोतकम्‌ । योगराज 
इतिख्यातो योगोऽयमशृतोषमः || ४७ ॥ 
. ns ९ ७ 

रसायनमिदं श्रेष्ठ सवरोग हर शिवम्‌ । 
पाणटुरोगं विष कासं शोप श्वासमरों 
चकम्‌ ॥ ४८ ॥ विशेषादन्त्यपस्मारं 
-कामलां गुदजानि च॥ ४६॥ 

त्रिफला, त्रिकुटा, चित्रक, विडङ्ग ३-६ भाग 
शुद्ध शिलाजीत रूपामाखी, सोनामाखी, लोह- 
भस्म ६-९ भाग शक्षर८ भाग लेकर सयका 
महीन चूर्णं कर शहद मे मिलाकर लोहे के पात्र 
में रख ६-७ रोज चावल फे देर में रखा रहने देवे, 
फिर निकाल ,कर रख लेवे ] ३ माशे से १ तोले 
तक वलाचुसार नियमति सेवन करने से, पाण्डु 
घिषय का राज्यदमा विषम अवर, कुष्ठ, अजीण, 
प्रमेह, शोष, श्घास, रुचि, कामला बवासीर 
इनको यह दूर करता है, विशेष कर अपस्मार को 
नष्ट करता है। जीर्णं उवर में कुलथी मकोय फयूतर 
को स्याग इच्छानुसार भोशन, करे । मात्रा ३-९ 
श्त्ती ॥ ४३-४६ ॥। 


वञ्वटकमएइर । 


पंचकोलं समरिचं देवदारुफलब्रिकम्‌ | 
विडङ्गयुस्त युक्वाश्च भागासिपलसम्मितः॥ 
५० ॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि मणदूरं 
द्विगुणं ततः । पकता चाष्टगुणे मूत्रे घनी: 
भृते तदुद्धरेत्‌ ॥ ५१ ॥ ततो मापाद्धमितं 
पिदेत्तक्रण तक्रमुक । पाणदुरोगं जयत्येष 
मन्दाग्नित्वमरोचकरम्‌ ॥ ५२ ॥ अर्शांसि 
ग्रहण्णीदोषमूरुस्तम्भमधामि च । कृमि 
प्लीहानबुदरं गलरोगञ्च नाशयेत्‌ ॥१ झा 
मएडूरो वञ्जनामार्य रोगानीकविनाशनः 
निपोप्य बहुशों मूत्रे मएडूरं ग्रायमिघ्यने || 


१५६ 


"४४ ॥ ग्राहयन्त्यष्टगुशितं मृत्रै मएदूर- 
चूणतः ॥ ४४ ॥ १ 
गोमूत्र में शुद्ध किया हुआ मण्दूर फा घूण 
२४ तोले लेकर २ सेर ३२ तोले गोमूत्र में 
पकाये, गाढा हो जाने पर उसमें पीपरि, पिपरा- 
मूल, चब्य, चीतामूल, सोंड, मिरिच, देवदार, 
अचला, हर॑, यहेदा, थायविदद्ध और नागर- 
मोया इन सयका चूर्ण १३ तोके मिलाकर 
चार-चार रत्ती फी चटी यना लेवे । अ्नुपान-- 
सक्न | भोजन भी तक्र के साथ करना भाहिये। 
इस बञ्रवटकमण्दूर का सेवन करने से 
पाण्डुरोग, भरिनमान्य, अचि, बघासौर, 
ग्रहणी, उरस्तम्भ, कृमिरोग, पछीहा, उद्ररोग 
और गलरोग आदि अनेक रोग नष्ट होते 
हैं ॥ २०-४६ ॥ 
पुदेनचादिमण्डर । 
पुननेवा जिहच्छुएठी पिप्पली मरि- 
चानि च । विडङ्गं देवकाप्ठज्च चित्रकं 
पुष्कराह्वयम्‌ ॥ ५६॥ त्रिफला द्वे इरि 
च दन्ती च चविका तथा । कुटजस्य फलं 
तिक्ना पिप्पलीमूलमुस्तकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एतानि समभागानि मण्डूर द्विगुणं ततः। 
गोमूत्रेऽषठशुणे पक्त्वा स्थापयेत्‌ स्निग्घ- 
भाजने । पाणडुशोथोदरानाइशालाशः 
कुमिगुल्मनुत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शुद्ध मण्दूर का चूर्ण ४० तोले लेकर 
आठ गुने ( ४ सेर) गोमूत्र में पकावे। जब 
गाढ़ा हो जाषे, तब उसमें साँडी की जड, 
'निसोथ, सोंड, पीपरि, मिरिच, बायबिडङ्ग, 
देवदार, चीता, कूठ, आँचला, इर, यहेडा, 
हरदी, दारहरदी, दन्ती की जड़, चब्य, इन्द्रजौ, 
कुदुकी, पिपरामूल और नागरसोय! इनमें से 
अत्येक का चूण १ तोला मिल्नाकर उतार लेबे। 


तदनन्तर शीतल हीमे पर घी के चिकने पात्र में 
रख देदे। इसकी मात्रा ३ रत्ती से 1 मासे 


मेपञ्यरनावली सटीक । 


शोय, उद्ररोग, थानाइ, , शूल, यवासीर, 
कुभिरोग र गुस्मरोग ये सय नष्ट होते 
हैं ॥२६-२८ ॥ 


पञ्चास्ृतलौहमयह्टर । ; 
लौहं ताम्रं गन्धमश्रं पारदञ्च समां- 
शिकम्‌। त्रिकटु त्रिफला युस्त विडङ्गं चित्रकं 
तथा ॥ ५४६ ॥ किरातं देवकाष्ठञ्च इरिद्रा- 
द्वयपुप्करम्‌ । यमानी जौरयुग्मञ्च शरी 
घान्यकचव्यकम्‌ ॥ ६० ॥ मत्येकं लौह- 
भागञ्च श्लक्णं चूर्णन्तु कारयेत्‌ । सर्व 
चूणस्य चार्दाश सुशुद्धं लौ हविट्टकम्‌॥६१॥ 
गोमूत्रे पाचयेद्रैयो लौइकिट्र' चतुर्गुणे । 
पुनन गाएगुणितं कार्थ तत्र मढापयेत्‌ ॥६२॥ 
सिद्धेऽयतारिते चूण मधुनः पलमात्रकम्‌ | 
भन्तयेत्‌ प्रातरुत्थाय कोकिलात्तानुपा- 
नतः ॥ ६३ 1 ग्रहणीं चिरजां इन्ति 
सशोथां पाण्डुकामलाम्‌ । अग्निञ्च 
कुरते दीप्तं ज्वरं जीणे व्यपोहति ॥६४॥ 
प्लगैह्दानं यकृतं गुल्ममुदरञ्च विशेषतः । 
कासं श्वासं मतिश्यायं कान्तिपुष्टियिवः 
द्धनम्‌ ६५॥ 
अत्र सर्वचूर्णसमांशं मण्दूरचू्णमिति 
द्धा । गोमूत्रपुननेवाकाथमण्डूराणां 
पाकः चूर्णानां प्रक्तपः शीते च मधुनः 
लोह भस्म, तास्रभस्म, गन्धक, श्ञ्जकभस्म, 
पारद, सोढ, मिरिच, पीपरि, ऑँबला, हरं, 
हेडा, नागरमोथा, खायबिडड़, चता, चिरा- 
यता देवदारु, हरदी, दारुइरदी, कूट, अजवाइन, 
स्याइ जीरा, सफेद जीरा, कचूर, धनिया और 
चच्य, प्र्येक का चूर्णं १ तीला शौर कुल 


मिलाकर जितने हों उसका आधा झुद्ध मण्डूर, 
किन्तु शद्ध यैद्यों के मतानुसार कुल दुर्ण का 


पर्यन्त । इसका सेवन करने से पाण्डुरोग, | समान भाग सण्दूर अस्म होनी चाहिये । मयदूर 


पाएडुकामलाहलीमकचिकित्सा । १५७ 


पल इनको घिधि धनुसार पकाकर ३ रत्ती 
प्रमाण की गोली बनावे । अनुपान--मठा (तक) । 
ये गोलियाँ वाणडुरोगी को प्राणदायिनी ई। 
इनके व्यवहार से कुष्ट, अर्चि, शोध ( सूजन), 
उरस्तम्भ, कफरोग, भ्रशं, कामला, रमे प्लीहा 
चादि रोग नाश को प्राप्त होते हैं । इस क्रिया 
में पदले मण्डूर को कई यार गोमू में धुका 
लेना चाहिए ॥ ६६७१ ॥ 
डी 


की अपेडा चौगुना गोमून और अठगुना 
का क्राथ होना चाहिये। गोमूद, पुननंदा का 
काथ और मण्दूर इन तीनों को एकत्र पकाथे 
जब गाढ़ा हो जाचे तब उसमें पूर्वोक्त लोहमस्म 
आदि शौपधों को दाले और उत्तम रूप से 
मिलाकर उतार लेवे। शीतल होने पर उसमें 
१ पल (४ तोला ) मधु मिलाकर रख देवे। 
साह्ममसाना के पञ्चाङ्ग के काथ अथवा स्वरस 
के साथ उपयुन्न भाता में प्रात काल सेवन करना 
चाहिये । इसका सेवन करने से पुरानी ग्रहणी, 
शोथयुक्क पाण्डुरोग और कामला, प्लीहा, 
यकृत्‌, गुहम, उद्ररोय, कास रवास और 
प्रतिश्याय ये सब रोग नष्ट होते हैं। तथा 
अग्नि की दीप्ति, कान्ति और पुष्टि की इद्धि होती 
है । मात्रा--३ १ रत्ती ॥ १६-६५ ॥ 
"यूपणादिमिणइर। = 
ब्यपर्ण निफला झुस्तं विडङ्गं _चन्य- 
चित्रकौ । दार्वी त्वड्माज्षिकों धातुग्रेन्थिक 
देवदारु च ॥ ६६॥ एपां द्विपलिकान्‌ 
भागांश्चूर कृत्या पृथक्‌'पृथक्‌। मण्डूर 
द्विगुणं चूणीच्हुद्ममञ्जनसन्निभम्‌ ६८॥ 
सूय चाष्ठगुणो पक्त्या तस्मिस्तु मक्षः 
पेत्ततः । रक्कित्रयमितान्‌ कृत्या वटका 
स्तान्‌ यथाग्नि तु॥ ६८॥ उपयुञ्जीत 
तक्रेण सारम्यं जीण च भोजनम्‌। मण्डूर” 
वटकाहेति प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌।६९॥ 
कुष्ठान्यरोचकं शोथमृरस्तम्भं कफामः 
यान्‌। अशासि कामलां मेहान्‌, प्लीहानं 
शमयन्ति च ॥ ७० ॥ निर्वाप्य बहुश 
मूमे मण्डूर गराह्ममिप्यते । ग्राइयन्त्यष्ट 
गुणितं मूं मण्दरचूणंत ॥ ७१ ॥ 
झिकदु, त्रिफला, मोया, यापविटङ्, स्य 
चीता, दार्इल्दी, दारचीनी, सोनामाखी को 
भस्म, पिप्पली मूल, देवदार, इर एक द्रष्य १ ६तोले, 
शुद्ध मगदूर भस्म ४२ पल, गाय का मूत्र ३३६ 


चन्द्रसूथ्योत्मक रस । 

सूतकं गन्धकं लोहमश्रकज्च पलं 
पलम्‌ । शंसरङ्गवराटम्व अत्पेकार्डपल 
हरेत्‌ ॥ ७२ ॥ गोतुरवीजचूर्णश्व पलेकं 
तत्र दीयते । सर्वमेकीकृत चूर्ण व।प्पयन््रे 
विभावयेत्‌ ॥ ७३ ॥ पटोलं पर्पटं भार्गी 
विदारी शतपुष्पिका । कुण्डली दणिइनी 
वासा काकमाचीन्द्रवारणी॥ ७४ ॥ वर्षा- 
भूः केशराजश्च शालिश्चो द्रोणपुष्पिका । 
मत्येकारदधपलेद्रीवैभीययित्वा घरीं कुरु ॥ 
७५ ॥ चतुर्गुज्ञामितां खादेच्छागी दुग्धाः 
बुपानतः। गहनानन्दनाथोहरचन्द्रसूय्या- 
त्मको रसः॥ ७६॥ इलौमक निइन्त्याशु 
पाण्डुरोगन्च कामलाम्‌ । जीर्णज्वरं 
सविपमं रक्गपित्तमरोचकम्‌ ॥ ७७ ॥ शूलं 
प्लीहोदरानाइमप्टीलागुस्मविद्रधीब । 
शोध मन्दानलं कासं इयासं हिक्कां बाम 
मिम्‌ ॥ ७८ ॥ मगन्दरोपदंशौ च ठद्र- 
कण्डू बणापचीः। दाहं दृप्णापुरुस्तम्म- 
मामवातं कटीग्रम्‌ ॥ ७९ ॥ युक्त्या 
मयेन मएडेन एद्गयृषेण वारिणा | गुूची- 
तरिफलारारनाकाथनीरेण वा कचित्‌ ८०॥ 


पारा, गन्धक, छोइमस्म और अश्रकमस्म 
प्रस्येक ४ योछे, शखमस्म, सोहागा की श्यी, 
कौडीमस्म, मस्पेक २ सोछे, गोमुरू के धीओों का 


चूण ४ तोले इन कुल भरौषधो को एकप्रित कर 
परवल के पत्ते, पित्तपापडा, भारंगी, विदारीकन्द, 
सौंफ, गिलोय, दण्डोस्पल,- अरूसा, मकोय, 
इन्द्रायण की जड़, साँडी, भॉगरा, शालिपंशाक 
और गूमा इनमें से अस्येक औपध के दो दो तोले 
(रसो से वाष्पयन्त्र में भावना देकर एक २ रत्ती 
की चरी बनावे । १४ दिन पर्यन्त प्रतिदिन एक-' 
एक घटी बकरी के दूध के साथ !साना चाहिये। 
इसका श्राविप्कार गहनानन्दजी ने क्या था। 
इस चन्द्रसूर्वारमक रख के सेवन करने से इली मक, 
पाण्डुरोग, कामला, जौणज्वर, विषमउवर, रङ्ग पिक्र, 
रोचक, शूल, प्लीइा, - उद्ररोग, आनाह, 
श्रष्टीला, गुल्म, विद्रधि, शोथ,_ अग्निमान्य, 
कास, श्वास, हिचकी, वमन, भ्रमरोग, भगन्दर, 
उपदृश, ददु, कण्डू, बण, अपची, दाह, ठृष्णा,' 
उरुस्तम्भ, सआामवात और कटीशूल आदि'नाना। 
रोग नष्ट होते हैँ । पस्येक रोग में, दोप आदि 
' विचारकर मद्य,मण्ड ( माड), मूंग का जूस, 
जल, गिलोय का 'काथ, प्रिफला 'का काथ और 
रास्मा का छाथ इनमें से किसी एक के साथ सेवन! 
फराना चाहिये ॥ ७२-८० ॥ न] , 


प्राणवज्ञम रख। ; । , | 
हिंगुलसम्भवं सूतं गन्धं कारमीरः| 
सम्भवम्‌ । लौहं ताञ्नं वराटीश्च तुत्थं 
हिंगुफलत्रयम्‌ ॥ ८१ ॥ स्नुह्ीमूलं -यव- 
क्षारं जैपालं द्रड्नन॑ नित्‌ । भत्पेकन 
समं भागं छागीदुस्येन भावयेच्‌ ॥ ८२ ॥ 
गु्जेकां च वीं खादेद। रिणा मधुना सह। 
आणवह्लभनामायं गहनानन्दभाषितः .॥ 
८३ ॥ श्लेप्मदोपश्व संवीक्य/युक्त्या वा 
चुडिपद्धनम्‌ । निइन्ति 'कामलां पाणडुसा- 
नाइ रलीपढ तथा ॥ ८४-॥ गलगणई 
गण्डमालां कृच्छाणि च "हल्लीमकम्‌र। 
शोथं शूलमुण्स्तम्भं संग्रहग्रहणौं ,त्रथा ॥ 
८9 ॥ इन्ति मूच्द र वसि “हिकां कासं 


| । भेपञ्यरनावली सटीक । 


जीणज्वरमोचकम्‌ ॥ ८६॥ जलदोप- 
भवं शोथं महोग्रञ्च जलोदरम्‌ । नातः 
परतरः श्रेष्ठ. कामलाचिरुजापदः ॥ २७ ॥ 

दिगुल का निकाला पारा, श्रॉवलासार 
गन्धक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, कौडीभस्म, 
तृतिया, हींग, आँवला, हर, वहेडा, थूहर की 
जड़, यवदार, जमालगोटा, सोहागा की खील 
आर निसोध इन सब ओऔपधों को एकत्र कर 
बकरी के दूध की भावना देकर घोरना चाहिये। 
तदनन्तर एक एक रत्ती की गोलियाँ बना लेये 
अनुपान-मघु और जल | यह गइनानन्दजी का 
कहा हुआ आणवहलभ नामक रस है । यादि 
रोगी को कफ अधिक ह्दीतो विचार कर 
क्रमशः मात्रा बढ़ा देवे । इसका सेवन करने से 
कामल!पाण्डुरोग, आनाह, श्लीपद, गलगयण्ड, 
गण्डमाला, मूनकृच्छ, इलीमक, शोथ, शूल, 
उरुस्तम्भ, सम्रहग्रहणी, मूच्छ, चमन, हिचकी, 
कास, श्वास, गलघ्रह, असाध्य सन्निपात, जीण” 
उवर, श्रु, जलद्दीषजन्य शोध, महान्‌ उम्र 
जलोदर अदि रोग नष्ट होते हूँ । कामक्षा नध 
करने के लिये इससे उत्तम और कोई षध 
ही नहीं है ॥ ८१-८७ ॥ 
x पञ्चानना घरी । 

2 

शुद्धसूत॑ समंगन्धं मृतताम्राभ्रणुग्गुलु । 
जैपालबीजतुल्यञ्च घृतेन गुटिकौकृतम्‌ ॥ 
८८ ॥ भत्तयेदधगुञ्जामं शोथपाण्डु- 


अशान्तये । पञ्चाननवटी ख्याता पाणइ- 


रोगकुलान्तिका ॥ =& ॥ 

अत्र सर्वसमं जैपालम्‌ । घृतेन महरं 
संमद्य स्निग्धभाणडे संस्थाप्य बदराएड- 
प्रमाणं भक्षयेत्‌ । द्रोणपुष्पीरसमलुपिपेत्‌ । 

ES पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, अकभ्नकमस्ग 
और यूगुल इन कुल औपधों को सम भाग सेवे 
और कुल आपधों के समुदाय के परावर जमाल- 
गोटा लेकर घृत के साथ पक प्रहर पर्यन्त घोटकर 


| 
शपास गजग्रदम्‌ | असाध्य सान्नपातञ्च | चाघौ रत्तो के यरायर गोया यनाकर घृत के 


पाएहुकामलाहली 


रू 


चिकने बासन में रख छोडे | गूमा के रस के 
इस प्रसिद्ध पञ्चानना चटी का सेवन करने 
से पाण्डुरोग और शोथ रोग नष्ट होते हैं 


॥ ८१-८२ ॥ 
पाएडुसूदन रस | 


रसगन्धं मृतं ताम्रेजयपालञ्चगुग्गुलु । | 


समांशमाज्यसंयुक्का गुडिकां कारबेदू- 
भिषक्‌ ॥ ६० ॥ एकैकां खादयेट्रदः 


पाएडुशोथापडुत्तये । शीतलश्च जलश्चाम्लं 


बजयेत्पाएडुसूदने ॥ ६१॥ , 


पारा, गन्धकः ताप्रभस्म, जमालगोरा और, 


गूणुल समभाग इन कुल झौंपघों को लेकूर घुत 
के साथ घोटकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ देना 
लेवे । इसका सेवन करने से पाण्डु और शोथ 
रोग नष्ट होते हँ । इस रस का” सवन करनेवाले 
रोगी को शीतल जल और खट्टे पदार्थ सेवन न 
करने चाहिये ॥ ६०-६१ ॥ 
पाण्डुपञ्चानन रस । ; 

लोइमश्रश्च तात्रश्च अत्येकं पलसम्मिः 

तमू | त्रिकट श्रिफला दन्ती चविक कृप्ण- 


गी निशे" हे 
जीरकम्‌ ॥ ६२ ॥ चित्रकश्व निशे" द्वं च 


त्रिहता माणमूलकम्‌ । कुटजस्य फलं 
तिक्षा देवदार वचा घनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मत्येकमेपां कर्षन्तु निज्चिपेतृपाकविद्धिपक्‌। 
सस्य द्विगुणं देयं शुद्धभणडरचूर्णकम्‌ ॥ 
8४॥ गोमूत्रेऽष्टगुणे षरूत्वा सिद्ध शीतः 
सतां गते । भत्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय उष्णः 
तोयाज्ुपानतः ॥ 8५ ॥ हलीमकं शोधः 
पाएदुमूरस्तम्भञ्च नाशयेत्‌ । रसायनः 
परश्यैप बलपर्णाग्निकारकः । यक्तं सीहः 
गुस्मश्च सर्वरोगदृरः परः॥ ६६॥ ' 
सोइभस्म, अश्रकभस्म और ताम्रभस्म प्रस्येक 


४ तोले, भिकदु ( सोंड, मिरिच आर पीपा ) 
त्रिफला, जञमालगोटा की जड़, चम्य, काखाची रा, 


मकाचाकत्सा । 


ब 


चीता का मूल, हलदी, दार्हलदी, निशोथ, 
मानकन्द का मूल, इन्द्रजौ, कुटकी, देवदारु, चच 
आर नागरमोथा प्रत्येक १ तोला, कुल औषधों से 
दूना शुद्ध सणदूर, भस्म मण्दूर से आठ गुना 
गोमूय लेवे । पहिले मण्दूर को गोमूर में पावे, 
पाक सिद्ध होने पर उसमें पूर्वोक्त लोहमस्म आर? 
अञ्रक आदि थौषधों को मिला देवे । इसको 
पाण्डुपश्चानन रस कहते हें । प्रात काले उष्णा 
जल के साथ इसका सेवन करना चाहिये । इसका 
सेवन करने से इलीमक, शोथ, पाण्डु, उरस्तम्भ, 
यकृत्‌, प्लीहा और गुर्म आगि अनेक रोग नष्ट 
होते हैं | तथा बल, वणं और अग्नि की घरृद्धि 
होती डे यह, श्रेष्ठ, रसायन है | माग्रा--१ 
रची ॥ २२-६६ ॥ 
us 7 आनन्दोद्य रस । ' 
0 ५ RRO SNR 208 हे 
पारेँ गन्धक लौहमश्रकं विपमेय च। 
समांशं मरिचं चाप्टगुणं टङ चहुगुंणम्‌॥ 
६७ ॥ _ मङ्गेराजरसैः [सप्त भावनारचा- 
मजृदाडिमैः । गुञ्ाद्य पर्णखणडे सरांदेत्‌ 
सायं निहन्ति च॥ €८ ॥ वातरलेप्म- 
भवान्‌ रोगान्‌, मन्दारिन ग्रहर्णी ज्यरान्‌। 
le > २ 
अरुचि पाणडुताञ्चेव्‌ जयेद चिरसेवनात्‌ ॥ 
&& ॥ न करोत्येप कालभास्कर-, 
तेजसम्‌ । पा्वेतोऽयि हि जीय्येंत' आशना- 
दस्य देडिनः | गर्ेत्ममम्लमापश्च मक्तशा- 
७. <, 
देव जीयत ॥ १०० ॥ 
पारा, गन्धक, लोह अभ्रक और विष 
प्रस्येक एक तोला, कालीमिरिच ८ सोले और 
सोहागा पूला हु ४ सोले, “इनको एकत्र 
धोरकर भेंगरेया के रस में और खट्टे अनार के 
रस में सात-सात भावना देकर दो-दो रत्ती की 


“पार्यतोऽपि हि जीयेत” यह उश्खेख कैमु* 
तिङन्याय को सूचित करने के जिये किया गया है 
इससे यह सात्पयं नहीं है फि एस रस का सेवन 
करने से पत्थर पच आता है | 


१६० 


हि 
भेपज्यरतावलौ सटीक । 


७ 


en 
वि वि मि 


गोलियाँ बनावे । पान के पत्ता मे रखकर + रक्ती 
की मात्रा में इस रस को सायकाल सेवन करना 
चाहिये। यह रस सेवन करने से सब प्रकार के 
चात-्कफञन्य रोग, श्रग्निमान्ध, ग्रहणी, उत्र, 
अरुचि और पाण्डुरोग शीम्र नष्ट करता है 
तथा नष्ट अग्नि को प्रलयकाल के सूर्य के समान 
दीप्त करता है। इस रस का सेवन करने से 
वर्चत का पत्थर भी पच सकता है, फिर गुरुपाक 
अन्न, खट्टे पदार्थ और उद आदि तो भोजन 
करते ही पच ज्ञाते हैं, इसमें सदेइ ही क्या 
है ॥ ६५-१०० ॥ = 


पुनर्नेचा तैल । 


पुननेवापलशत जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादावशेपेण तेलषस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
१०१ ॥ त्रिकटु त्रिफला शृङ्गी धन्याक 
कटूफलं तथा । शरी ' दार मियङ्गुश्च 
देवदारुहरेणुभिः॥ १०२ ॥ कुष्ठं पुननेवा- 
मुले यंमानी कारमी तथा । एलात्वचं 
पद्मकश्च पत्रं नागरकेशरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
एषाञ्च कार्षिकं कल्क पेपयित्या विनि- 
क्षिपेत्‌ । कामलां पाण्डुरोगश्च हलौम- 
कमथापि घा ॥ १०४ ॥ रङ्गयित्तं 
ममेहाश्च कासं रासं भगन्दरम्‌। प्लीहा- 
नपुदरञ्चैव ज्यरं जीणं च्योपहति॥ १०४॥ 
कुरुते च परां कान्ति भदीपयति चानलम्‌। 
तेलं पौनर्न्ं नाम मलव्याधीन्‌ निय- 
च्लत्ति॥ १०६ ॥ 


+ सेर पुनर्नवा को २५ सेर ४८ तोला जल 
में पकावे । ६ सेर ३२ तोला जख शेप रहने पर 
उसमें १२८ तोल तिल का तेल ममिल्लावे, सद- 
नन्तर प्रिकदु, श्रिफला, काकड्सिंगी, घनिया, 
कायफल, कचूर, दारहरदी, फूलप्रियंगु, देवदारु, 
सेमालू के यीज, कूट, पुननंवा की जड, अजवा- 
इन, कर्जीजी, इलाइची, दालचीनी, पदुमकाउ, 
तेजपास और नागकेसर इनमें से प्रत्येक द्रम्य 


को एक एक तोले लेकर करक बनावे, इस 
कर्क को भी काथ में मिलाकर यथाविधि पाक 
करे, तैलमात शेप रहने पर छानकर रख वेगे । 
इस पौननंवतैल का मदन करने से पाण्डुरोग, 
इलीमक, रक्रपित्त, प्रमेह, कास, श्वास, भग- 
न्दर, प्लीहा, उद्ररोग, जीर्णउवर भौर हर 
प्रकार के मलजन्यं रोग नष्ट होते हैं, तथा 
कान्ति की बृद्धि और अरित का दीपन होता 
है॥ १०१-१०६ ॥ 


मूर्वाच घृत। ' 
पीतिक्षानिशायासकृष्णाचन्दपर्पटैम 
त्रायन्तीगत्समृनिम्मपटोलाम्बुददारुमिः 
१०७ ॥ अक्षमात्रेध तमर्थं सिद्धं क्षीरचतु- 
गुंणम्‌ । पाणडुताञ्यरविस्फोटशोथार्शो 
रक़पित्तजुत्‌ ॥ १०८॥ 


घी दो सेर, दूध ६ सेर ३२ तोला, जल 
२२ सेर भ्म तोला, मूर्वा, कटुकी, हरदी, 
अवासा, पीपरि, लालचन्दन, पित्तपापडा, 
घायमाणा, कुड़ा की छाल, चचिरायता, परवल 
के पत्ते नागरमोधा और देवदार ; इनमें से 
प्रत्येक औपध को एक एक तोला लेकर कएक 
बनावे । तदनन्तर घी, दूध, जल और कएक 
इनको एकत्रित कर यथाविधि पाक करे। मात्रा 
६ भाशे से १ तोला तक 1 इस घृत का सेवन 
करने से पाण्डु रोग, ज्वर, विस्फोट, शोध, 
बवासीर, और रक्गपित्त ये सब रोग नष्ट हीते 
हूं ॥ १०७ १०८ ॥ 


व्योपाद्य घृत 1 


व्योप विल्वं द्विरजनी त्रिफला द्विपु- 
नर्नवम्‌ । मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्ग 
देवदारु च॥ १०६ ॥ दृश्चिकाली च 
भार्गी च सस्तौरेस्ते भृतं सृतम्‌ । 
सर्वान्‌ मशमयत्येतद्विकारान्‌ मृचिका- 
कृतान्‌ ॥ ११०॥ 

घृत २ सेर, दूध ८ सेर, करट के लिये सॉठ, 


पाण्डुकामलाहलीमकचिकित्सा | 


मिर्च, पीपरि, वेल की छाल, हरदी, दारुहलवी, 
विफला, श्वेत पुनर्मेवा, रक्ग पुनव, नागरमोषा, 
लोइभर्म, पाढ़ी, वायबिडड+ देवदारु, बिछुआ 
घास और भारङ्गी ये कुल द्रब्य मिलकर १ सेर 
तथा पाकाथे जल ३२ सेर, घृत, दूध, करक 
शर जल इनको एकत्रित कर यथाविधि पाक 
करें | मात्रा {1१ तोला । इसका सेवन करने 
से शत्तिकामक्षणाजन्य सव प्रकार के रोग नष्ट 
होते हैं ॥ १०६-११० ॥ 
योगराज । 
न्रिफलायास्रयो भागासयसिकट॒स्य 
च। भागाश्चित्रक मूलस्य विडङ्गानां तथैव 
च॥ १११ ॥ पञ्चाश्मजतुनो भागास्तथा 
रूप्यमलस्य च । माच्तिकस्य विशुद्धस्य 
लौहस्य रजस्तथा ॥ ११२ ॥ अप्ट 
भागाः सितायाश्च तत्सर्वे श्लच्णचूरि- 
तम्‌ | माक्तिकेणाप्लुतं स्थाप्यमायसे भाजने 
शुभ ॥ ११३ । चतुर्गुज्लामितां मात्रां ततः 
खादेद्‌ यथागिनना । दिने दिने अयोगे 
जीणे भोज्यं यथेप्सितम्‌ ॥ ११४ ॥ परः 
पित्या कुलर्थांश्च काकमाचीकपोतकान्‌ | 
योगराज इति ख्यातो योगोऽयमशृतो- 
पमः ॥ ११४ ॥ रसायनभिदं श्रेष्ठ सवः 
रोगइरं परम्‌ । पाणइरोगं विषं कास 
यदमाणां विषमज्वरम्‌ ॥ ११६ ॥ कुष्ठान्यः 
जरकं मेहं श्वासं हिकामरोचकम्‌ । विशेः 
पाद्धनत्यपस्मारं कामलां गुदजानि च ११७ 
प र॑, यहेडा, भाँवला, ) मिला 
Moo a ( सोंड, मिर्च, पीपरि } 
भिता हुआ ३ भाग, चित्रकमूल १ भाग, 
यायथिडङ् १ भाग, शिलाजीत ३ भाग, रूपा 
भवी की भस्म € भाग खाँड झ भाग, इन्हें 
आअतिसूचम चूर्ण कर शहद सिल्याकर लोहे के 
चासन में रक्ले । साद्रा-2 रत्ती । झोपधि के 
सेवनका में कुल्तथ, मकोय सतया कपूतर का 


१६३ 


1 


मांस इत्यादि स्याञ्य है। यह रसायन शस्त के 
समान गुण करनेवाला है | इसको प्रयोग मै लाने 
से पाण्डु, विष, कास, राअयचमा, पुराना बुखार, 
कुछ, जीणे, प्रमेह, रवास, हिक्का ( हिचकी }, 
अरुचि, अपस्मार, कामला तथा अशे ( बवासीर ) 
आदि रोग नष्ट होते हैं ! १११-३१७ ॥ 
आमलक्यवलेद । 


रसामलकानान्तु संशुद्धं यन्प्रपीडिः 
तम्‌ । द्रोणं पचेञ्च मृद्वग्नौ तत्र चेमानि 
दापयेत्‌ ॥ ११८ ॥ चूशितं पिप्पलीमस्थं 
मधुकं द्विपलं तथा । स्थं गोस्तनिकायाश्च 
द्रात्ञायः किल पेपितम्‌ ॥ ११६ ॥ धृङ्ग- 
वेरपले द्वे हु तुगाक्षौ्याः पलद्वयम्‌ । 


गै | तुला शर्करायाश्च घनीभूतं सपुद्ध- 


रेत्‌ ॥ १२०॥ मधु स्थसमायुङ्ग लेहयेत्‌ 
पलसम्मितम्‌ । हलीमकं कामलाञ्च पाएदु- 
त्वञ्चापकपति ॥ १२१ ॥ 


शबले के २१ सेर ४८ तोले का रस मंद 
अग्नि से पकाकर, उसमें पीपल छा थूणां ६४ 
तोला, मुलइटी का चूर्ण म तोला, दाख ६४ 
तोला, सोंड ८ तोला, बंशलोचन ८ तीला, खाँड 
२॥ सेर, इनके चूर्ण को उपयुंक्र पाक में उपर से 
मिलावे अर्थात्‌ प्रचेप दे | गाढा होने पर उतार 
ले और ठण्डा होने पर ६४ तोला शहद मिक्षा- 
कर रोगी को सेवा करामे । मात्रा ३ तोले से 
$ तोले तक । इसके सेवन करने से हऴीमक, 
कामला तथा पाण्डु आदि रोग शान्त होते 
हैं ॥ ११८-१२३ ॥ 


घाऽ्यरिष्ट 


घात्रीफलसहस्रे द्रो पीडियित्वा रसं 
भिपक्‌। च्ञौटाप्टमागं पिप्पट्यारचयू्णाद- 
कुडवान्वितमू ॥ १२२ ॥ शरकेराद- 
तुलोन्मिश्र॑ पक्वं स्निग्घघटे स्थितम्‌। मापः 
येत्‌ पाएडुरोगार्चो जीरें हितमिताशन; | 
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भपज्यखावलो सटीक । 


१२३ ॥ कामलापांडुहुद्रोगवातासगूविपम- 
ज्वरान्‌ । कासहिकारुचिश्वासानेपोरिप्ट 
प्रणाशयेत्‌ ॥ १२४।। 


/ २००० आँवले का रस निचोइकर निकाले । 
इस रस में पीपल १६ तोले, श्रौर खाँड २॥ सेर 
मिलाकर पकावे । खाँद के घुल जाने पर उसे नीचे 
उतार ले और डण्डा होने पर चिकने मिट्टी के 
बतेन में मुख बद करके रख दे । जब अरिष्ट 
तैयार हो जावे तब निकालकर काम में लावे। 
इस अरिष्ट के व्यबहार करने से पाणडु, हद्रोग, 
चातरक़्, विपमज्यर, खाँसी, हिक्का, हिचकी, 
अररुचि, श्वास आदि रोग नाश को प्राप्त होते 
हैँ। भाता ११ तोले से २६ तोले तक ॥१२२-१२४॥ 


॥ पपंटाद्यरिष्ट । 


“ रक्गपुष्पतुलामेकां चतुर्द्रोणाम्भसा 
पचेत्‌ । चतुभोगावशिष्टेडिस्मन्‌ क्वाथे 
शीते तुलाद्वयम्‌ ॥ १२४ ॥ दद्याद्‌ 
गुहस्य धातक्याः पलान्‌ पोडशसम्मितान्‌। 
अब्दामृतादारुनिशाः दारुव्याप्रीय- 
वासकाः॥ १२६ ॥ चविका चहिमूलञ्च 
विडद्गव्योषमेव च। सर्वाण्येतानि संचूणयं 
पलामागैस्तु निक्षिपेत्‌ ॥ १२७॥ विश्राम्य 
च ततो भाणडे मासादूध्य पिवेदमुम्‌ । 
कामलामुदराष्ट्रीलाः गुल्म॑ पाण्डुहलीम 
कम्‌ ॥ १२८ ॥ सीहयकुच्छोधरक्वाविका- 
रान्‌ विपमज्वरान्‌ | एपोऽरिष्टो निइन्त्याशु 
इत्तमिन्द्राशनियेथा ॥ १२६ ॥ 
पित्तपापडा £ सेर, पानी झ द्रोण (२ मन 
२२ सेर ३२ तोला ), यथाविधि काढ़ा यनावे 1 
जब २ द्रोण ( २१ सेर ४८ तोला ) शेष रहे 
सव उतारकर उपडा कर ले, फिर छानकर उसमें 
शुइ २ शुला १० सेर, धाय के पूल १६ पल 


( ३४ सोला ), मोधा, गिलोय, दारहलदी, देव- 
दार, छोरी करेरी, दुरालभा, चब्प, चित्रकमूल, 


यायविडङ्ग, प्रिकटु ( सोंड, मिच, पीपरि }, 
इनको चार चार तोला ले और चूर्ष कर उपयक 
कणे में अप देकर एक मिट्टी के यसन में मुख 
बद्‌ करके रस दे | एक महीना चाद निकालकर 
काम में खावे । इसके सेवन से कामना, उदररोग, 
अष्टीला, गुल्म, पाण्डु, हलीमक, प्लीहा, यकव, 
( जिगर ), शोध । सूजन ), रक्गविकार तथा 
विपमज्वर आदि श्रहपकाल में दूर होते हैं। माया 
१ तोले से २३ तोले तक ॥ १२९-१२३ 1 
पाएडुरोग में पथ्य । 


छदिविरेचनं जीर्णं यवगोधूम शालय । 
घुग्दाढकी मसूराणां मृपाजाङ्गलजा रसा. ॥ 
१३० ॥ पटोलं हृद्धकूप्माएड तरुणं 
कढलीफलम्‌ । जीवन्ती ज्ञुरमत्स्याक्ती 
गुडूची तण्डुलीयकम्‌ १३१ ॥ पुनर्नवा 
द्रोणपुष्पी वार्ताकुं लशुनद्वयम्‌ । पकाञ्रम” 
भया बिम्प्री शृङ्गी मत्स्या गवां जलम्‌ ॥ 
१३२ ॥ धात्री तक्रं घृतं तेलं सौवीरः 
कहुपोदके । नवनीतं गन्धसारो हरिद्रा 
नागकेशरम्‌ ॥ १३३॥ यवत्षारो लोह- 
भस्म कपायाणि च कुड्कुमम्‌ । दाहश्चरः 
खयोः सन्धौ नामेश्व द्वघंगुलादधः ॥ 
१३४ ॥ मस्तक' इस्तयोम्‌ंले मध्ये च स्तनः 
कक्तयोः। ययादोषमिदं पथ्यं पाणदुरोग- 
वतां भपेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

वमन, विरेचन, पुराने जौ, गेहूँ, शालि 
चावल, मूँग, अरहर, मसूर का पानी, जङ्गली 
पक्षियों के मास का रस, परवल, पका पेठा कधा 
केला, जीवन्तीशाक, तालमखामा, मघेषी, 
गिलोय, चौलाई, पुननंवा, गोमा, बैंगन, दोनों 
तरह का लइसन, पका आम, हरय, मिग्यी, 
काकदासिंगी, सछली, गोमूत्र, ऑवला, मठा, 
घी, सेल, सौवीर, तुषोदक, सक्खन, चन्दन, 
हरदी, नागकेशर, यवत्तार, लोहभस्म, काप, 
केशर, पैरों में, जोडों एर, नाभि से दो अगुल 


शोर्थाचकित्सा । 


नीचे, माधे पर, हाथों की जड़ में, स्तन और 
कमर के मध्यम्रदेश मे दाइ करना उपयुक्त है ये 
ही पथ्य हैं ॥ १३०-१३४ ॥ 
पथ्य 1 

रक्घुति पूमपानं वमिमेगविधारः 
शाम्‌ । स्पेटन मेयुनं शिम्पी पत्रशाकानि 
रामठम्‌ ॥ १३६ ॥ माषोऽम्बुपानं पिश्या- 
कस्ताम्बूलं स्पपाः सुरा । शद्भत्षणं दिवा- 
सप्नं तीदणानि लयणानि च ॥१ ३७ 
सह्यधिन्ध्याद्रिजातानां नदीनां सलि- 
लानि च। सर्याण्यम्लानि दुष्टाम्बुविरुद्धा 

॥ 0. 

न्यशनानि च॥ १३८ ॥ गु्ेन्नश्च विदा 
दीनि पाण्दुरोगवरता विपभ्‌ । वहिमात- 
पमायासमन्नपानश्च पित्तलम्‌ । मथुन 
क्रोधमध्वानं पाणडुरोगी सदा त्यजेत्‌ १३९ 

इति मैपज्यरत्रावर्यां पाएडुकामला- 
इलीमकाधिकार समाप्तः | 

रक्त मोझ्ण, धूमपान, के रोकना, पसीना, 
मैथुन, मटर आदि शिम्बीघान्य, सरसो, आदि 
पततो के शाक, हींग, उडद, बहुत पानी पीना, 
लिलाखल, सरसों, मदिरा, पान, मिट्टी खाना, 
दिन में सोना, तीदण पदार्थ लाल मिर्च आदि 
अग्ल, दुष्ट पानी, विरुद्ध भोजन, भारी अन्न, 
दाहयुक्र थस्तुएँ, उपयुक्त सम्पूर्ण बाते पाणडुरोगी 
को विपतुरुष हैं । अग्नि तापना+ धूप में स्यन्त 
करना, क्रोध, मैथुन, पैत्तिक्र श्रश्नपान, 
पाण्डुरोगी को सदैव इनका त्याग रखना 
चाहिए ॥ १३६-१३६ ॥ 
इतति सरयूरस।दत्रिपाडिकृताया सैचज्यरस्नायल्या 

रस्नप्रमाइभघाया ब्याययाया पाण्डुकामलात 

हलीमकाधिकार समाप्त ॥ 


अथ शोधाधिकारः । 
शोधखिकित्सा। ; 


लङ्घनं पाचनं शोधे शिरः कायविरेच- 
नम्‌ | बमनश्च यथासत्वं यथादांपं प्रक- 
रपयेत्‌ ॥ १ ॥ 


शोथरोग में दोप तथा सत्व विचारकर 
लङ्कन, पाचन, नस्य, विरेचन और वमन कराना 
चाहिये ॥ $॥ i 


स्नेहोऽथ वातिके शोथे वद्धबिट्के 
निरूहणम्‌ | पयोघृतं पेत्तिके तुकफजे 
रुक्षणक्रमः ॥ २ ॥ 


घातजन्य शोधरोग मे स्नैदनक्रिया, मल- 
बढ्ता रहने पर निरूइण, ्र्थात्‌ पिचकारी 
देकर कोष्ठ को स्वच्छ करना, पैप्तिक शोथ में 
दुग्ध और घूत पिलाना तथा कफजन्य शोध- 
रोग में रूचक्रिया करनी धारये ॥ २ ॥ 


शोथ में लड्न आदि । 


अ्थामजं लट्ठ नपाचनक्रमे विशोधनै - 
रुल्यणदोपमादितः। शिरोगतं शीर्ष विरेच- 
CS ०७, 0 २, ५2? 
नेरधोषिरेचनेरूध्वहर स्तथोध्वगरम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपाचरेतस्नेहभवं विरूत्तगेः प्रकल्पयेत्‌ 
स्नेहविधिश्च रूक्षिते॥ ४॥ र 

सामञन्य शोयरोग में लंघन और पाचेन- 
क्रिया, शोथरोग में थदि दोप श्रस्यन्त उश्वण 
हो तो शोधनक्रिया, सस्तकगत शोधरोग में 
नस्य, देह के अधोमाग मै शोथ हो तो विरेचन 
आर शरीर के ऊध्व॑माग मे शोथ हो तो मन- 
कारक ओऔपधों का प्रयोग करना चाहिये । 
इसी प्रकार घुन और तैल आदि स्निग्ध पदार्थो 
के सेवन करने से उत्पन्न हुये शोयरोग में रूच- 
छिया और सावो, कोदो आदि रूच पदार्थों के 
सेवन ये उरपन्न हुये शोय में स्नेइनिया लाभः 
दायर होती है ध ३-४ ॥ 
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शोथरोग में सुष्टियोग । 

दशभूलं सदा शस्तं वातशोथे विशे- 
पतः । वातजे तैलमैरण्डं बिइग्रदे पयसा 
पिवेत ॥ ४ ॥ 

घातजन्य शोथरोग में दशमूल का क्वाथ 
लाभदायक होता है । यदि चातन शोथरोग 
में मलबद्धता होतो दूध के साथ एरण्ड का 
तैल पल्लाना चाहिये ॥ १ ॥ 


गोमूत्रस्य प्रयोगो वा शीघ्र शवयथु- 
नाशनः। यवागूमोणकन्दस्य ्रायशश्चा- 
तिशोथजित्‌ ॥ ६॥ 
गोमूत्र अथवा पुराने मानकन्द की यवागू 
पीने से शीघ्र शोथ नष्ट होता है॥ ६॥ 
खिहास्यादि काथ । 
सिंहास्यामृतभएटाकी काथं कृत्वा 
समाक्षिकम्‌ । पीत्या शोथं जयेजन्तुः 
श्वासं कासं ज्वरं वमिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरूसा की छाल, गिलोय और कटेरी 
इनके क्वाथ में सधु मिलाकर पीने से शोथ, 
श्वास, कास, उवर और वमन ये सब रोग 
नष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ 
घुननवाष्टक छाथ । 
पुननेत्रानिम्परो लशुण्डीतिक्गामृता- 
दाव्यभयाकपायः । सर्वोङ्गशोथोदरपा्व- 
शुलश्वासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति ॥८॥ 
साँठी, नीम को छाल, परवल के पत्ते, सॉठ, 
कुदुकी, गुरुव, दारहलदी और दर ; इन कुल 
द्रृष्यों का काथ सेवन करने से सर्वाह्न का शोय, 


उदर और पसकियों की पीडा श्रौर रवास- 
सहित पाण्डुरोग नष्ट होता है॥ ८ ॥ 


पुननंयादि। 
घुननेयाविश्व त्रिद्दद्गुइचशिम्पाक- 
पथ्यामरदारुकरकम्‌ । शोथे कफोत्ये मदि- 
पाज्षयुझंमृत्रं पिवेद्वासलिलं तयैपाम्‌ ॥&॥ 


भेपज्यरतावली सटीक । 


पुनर्नवा, सोंड, भिशोत, गिलोय, अमलः 
तास का गूदा, दरद, देवदार, इन सबको इकट्ठां 
पीसकर गोमूत्र और गुग्गुल के साथ पीना 
चाहिए या उपयु'क़् द्वव्यों के काढे में गुग्गुल 
और गोमूत्र को ऊपर से मिलाकर ( प्रछेप 
देकर ) पीना कफ से उत्पन्न शोथ में लाभ- 
दायक है ॥ ६ ॥ 

शोथरोग पर मुष्टियोग । 

निम्पंत्ररसं पीतं शोषण श्वयथौ 
त्रिजे । विद्सङ्ग चैव दुर्नाम्नि विदध्यात्‌ 
कामलासु च ॥ १०॥ 

चरिदोषजन्य शोथरोग में !मखबद्धता, बवा- 
सीर और कामलारोग हों तो कालीमिचं के 
साथ नीम की पत्तियों का रस पीने से विशेष 
लाम होता है ॥ २० ॥ 

भूनिम्परदारुकल्कं जग्ध्वा पेयः पुन- 
नवाकाथः | अपहरति £नियतमाशु शोथं 
सा्वोङ्गिकं णाम्‌ ॥ ११ ॥ 

चिरायता और देवदार का चूर्ण २ माशे 
फाँककर साँठी का छाथ पीने से सार्ाङ्गिक 
शोथ अवश्य नष्ट होता है ॥ ११ ॥ 

) प ha 

शोथजत्‌ कोकिलाक्तस्य भस्ममूत्रेण 
वाम्भसा ॥ १२ ॥ 

तालमखाना के पञ्चाङ्ग के भस्म का कफ 
जन्य शोथ में गोमूत्र के साथ और पैचिक 
शोथ में जल के साथ सेवन करने से लाभ 
होता है ॥ १२ ॥ 

स्थलपञ्ममयं कल्कं पयसालोड्य पाय- 
येत्‌ । सीढामयहरश्चेव सर्याङ्गकाङ्गशोध- 
जित्‌ ॥ १३ ॥ 

स्पलकमल को दुग्ध में पीसकर पिलाने 
सेज्लीहा और सार्वाद्विक तथा पकाङ्गिक शोय 
नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ 

माणमण्ड। 
पुराणं माणकं पिष्टा ह्विग्रणीकृत- 
१ नूबल्व' इति पाठान्तरम्‌। 


शोथचिकित्सा । 


वण्डुलम्‌ । साधितं चौरतोयाभ्यासभ्यसेत्‌ 
पायसन्तु तत्‌ ॥ १४॥ इन्ति वातोदर 
शोधं ग्रहशीं पाण्डुतामपि । सिद्धो 
सिपग्मिराख्यातः योगोऽयं निरत्ययः १ ४ 


पुराने मानकन्दर का चूर्ण १ भाग, 


२ भाग, गाय का दुग्ध २१ भाग, जल २१ 
भाग ; इनको एकन्न पकाकर पायस (खीर) 
तैयार करे । इसका प्रतिदिन पान करने से 
वातजन्य उदररोग, शोध, अहणी,्ौर पाणडु 
रोग नष्ट होते हैँ। वैद्यो का कहना है कि 
पूवो क़ रोगों को नष्ट करने के लिये यह योग 
सदा अध्यर्थ सिद्ध हुआ है ॥ १४-१४ ॥ 
पुननेवादिपुट स्वेद । र. 

पुननेवा निम्मपत्रनिष्पायपारिमद्रके ' 
पतेय पुटसंस्वेदःशोथं हन्तिसुदारुणम्‌ १६ 

गदहपुरैना, नीम के पत्ते, सेम के पत्ते और 
श्वेत मन्दार फे पत्ते; इनको कूटकर, वख में 
याँधकर पोदली यना लेवे! तदनन्तर पोटली 
यार-बार गरम करके सूजन की जगद को 
स्वेइन (सेक) करने से दास्ण शोध नष्ट 
होता है ॥ १६॥ 

अपामार्गादिषुट स्वेद! , 

अपामार्गः कोकिलाक्तो निमुण्डी 
बिजया तथा। एतैराप पुटखेदः शोधं 
हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १७॥ 

पचिराचरा, तालमखाना निगुएढी और 
जयन्ती; इनको पीट्यद्ध करके स्वेद देने से प्रबल 
शोधरोग दूर होता है ॥ १७ है 

पुरमवादियूणं। , 

पुर्नेनवा दाव्यभया पाठा बिल्वं शव्द 
हा । बृहत्यौ द्वे रजन्यौ दे पिप्पल्यौ 
चित्रकं हपः ॥ १८ ॥ सममागानि 
सञ्चूण्यै गवां मूतेण चा पिवेत्‌ । यहुः 
मकार ₹वयधु' सर्वगात्रविसारिंणम्‌। इन्ति 
शोघोदराण्यष्टौ रणा बोद्धतानपि १६॥ 

( अथ चिल्यं विल्वस्प मूलम्‌ ) 


१६५ 


यदहपुरैना, देवदारु, हरु, पाढ़ी, बेल के सूल 
की छाल, गोखुरू, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, 
इलदी, दारुहलदी, पीपरि, गजपीपरि, चीता 
चौर अरूसे की छाल; समभाग इन सव द्वव्यों 
को लेकर कूट पीसकर महीन चूर्ण बना क्षेवे। 
मात्रा २ मासे। अनुपान-गोमूत्र । इसका सेवन 
करने से सब प्रकार के सार्वाञ्चिक शोध, शोथ- 
युक्क = प्रकार के उदररोग और प्रबल बणरोग 
शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ १८-१३ ॥ 


शोथारिचूर्ण । 


शुप्कमूलमपामार्गेसतिकड त्रिफला तथा। 
दन्ती च त्रिमदश्ैव मत्येकश्च समं समम्‌ २० 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय विर्वपत्ररसेन च। 
पाण्डुरोगं निहन्त्याशु शोथश्चैव सुदारु- 
शाम्‌ ॥ २१ ॥ 

सूखी मूली, चिरचिरा, मोठ, मिच, पीपरि, 
आंवला, हर, षहेदा, दम्ती की जड, वायविदङ्ग, 
चीता आर नागरमोथा; इन कुल द्रग्यों को 
समभाग लेशर घूण करे। मात्रा १ मासे से 


१३ मासे तक! अनुपान-येल की पत्तियों का 


रस | इस चूण का प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन 
करने से पाण्डुरोग थौर दारयाशीध रोग शीघ्र 
नष्ट होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
शोथोदर मै पुननंवादि युग्युलु । 

पुनर्नवादाव्यभयागुड्ची पिवेत्‌ सः 

मृत्रां महिपात्तयुक्वाम्‌ । त्वम्दोपशोधोदर- 
C$ 
पाणडुरोगस्थाल्यमसेकोर्ध्वकफामयेए २२॥ 
७ 2: 

सर्व चूर्णसमगुग्गुलुं एरण्डतेलेनपिष्ठा 
एकीकृत्य ' भाण्डे स्थाप्यम्‌ । यथापथ्यं 
गोमूत्रेण पेयम्‌ । 

सीडी, दारइङ्दी, हरीतकी, गाय, 
प्रत्येक का चूर्ण १ तोजा, एरयद के तेक में 
पिसा हुभा शुद्ध मैंसा यूगुल ४ सोख; इनकी 
एकप्र मिथित कर किसी पात्र में र्य देदे। 
योगूत्र के साय इस सूर्य का सेवन करने से चमं- 


शोथरोग मै सुष्टियोग । 

दशमूलं सदा शस्तं वातशोथे विशे- 
पतः । वातजे तैलमैरणएडं विड्ग्रहै पयसा 
पिवेत ॥ ५ ॥ 

घातजन्य शोधरोग में दशमूल फा छाथ 
लाभदायक होता है । यदि वातज शोधरोग 
में मलवद्धता हो तो दूध के साथ एरण्डका 
सैल पिल्वाना चाहिये ॥ ₹ ॥ 

गोमूत्रस्य प्रयोगो वा शीघ्र खययु- 
नाशनः। यवागूमोणकन्दरस्य म्रायशश्चा- 
तिशोथजित्‌ ॥ ६॥ 


गोमूत्र अथवा पुराने मानफम्द्‌ की यवाणू 
पीने से शीघ्र शोध नष्ट होता है॥ ६॥ 
सिद्दास्यादि काथ । 
सिंहास्याएतभण्टाकी काथं कृत्वा 
समाक्षिकम्‌ । पीत्वा शोथं जयेज्जन्तुः 
श्वास कासं ज्वरं वमिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरूसा की चाल, गिलोय और करेरी 
इनके छाथ में मधु मिलाकर पीने से शोय, 
रवास, कास, उरर और वमन ये सब रोग 
'सप्ट झोरे हूँ ५७ ७ 
पुननेवाएक काथ । 
पुननेत्रानिम्मपटो लशुरी तिक्कामृता- 
है हे 
दाव्यमयाकपायः । स्वोह्शोथोदरपाश्व- 
शुलश्वासान्वितं पाणडुगदं निहन्ति ॥८॥ 
साँडी, नीम की छाल, परवल के पत्ते, सोंड, 
कुदुकी, गुरुच, दारुहलदी और हर ; इन कुल 
द्रव्यो का काथ सेवन करने से सर्वाङ्ग का शोय, 
उद्र और पसिया की पीडा और श्वास- 
साइत पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ ८ ॥ 
षुननेवादि। 
पुननेवाधिश्व त्रिट्द्गुइचशिम्पाक- 
षथ्यामरदासकस्कम्‌ । शोथे कफोत्ये महि- 
पाज्युकमुत्र॑ थिवेद्वासलिलं तयैपाम्‌ ॥६॥ 


मैपज्यरतावली सटीक | 


पुननंवा, सोंड, निशोत, गिलोय, अमल" 
तास का गूदा, इरढ, देवदार, इन सयको इकरा 
पीसकर योमूत्र और गुग्गुल के साथ पीना 
चाहिए या उपयु'क्क दर्यो के काढ़े में गुग्गुल 
और गोमूत्र को ऊपर से मिलाकर ( प्रलेप 
देकर ) पीना कफ से उत्पन्न शोथ में लाभ- 
दायक है॥ ३ ॥ 

शोधरोग पर मुष्टियोग। 
निम्वपंत्ररसं पीतं शोषण श्वयथौ 
त्रिजे विद्सङ्गे चैव दुर्नाम्नि विदध्यात्‌ 
कामलासु च ॥ १० ॥ 

ज्रिदोपजम्य शोथरोग में! मलबद्धता, बवा- 
सीर और कामलारोग हो तो कालीमिचं के 
साथ नीम की पत्तियों का रस पीने से विशेष 
खाम होता है ॥ २० ॥ 

मूनिम्पदारुकल्कं जग्ध्वा पेयः पुन- 
नंत्राकाथः। अपहरति नियतमाशु शोथं 
सार्बौब्रिक दृशाम्‌ ॥ ११॥ 

'चिरायता और देवदारु का चूर्ण २ माशे 
फाँककर साँदी का काथ पीने से सार्वाङ्गिक 
शोथ अवश्य नष्ट होता है ॥ ११ ॥ 

शोथनुत्‌ कोकिलाक्षस्य भस्ममूत्रेश 
वाम्भसा ॥ १२ ॥ 

तालमखाना के पञ्चाङ्ग के भस्म का कर्ण 
जन्य शोथ में गोमूत्र के साथ और पैत्तिक 
शोध में जल के साथ सेवन करने से लाम 
होता है ॥ १२॥ 

स्थलपञ्ममयं कल्कं पयसालोञ्य पाय" 

= 
येत्‌ ! सीहामयहृरश्चैय स्ाङ्गकाङ्गशोथ- 
जित्‌॥ १३ ॥ 

स्यलकमल को दुग्ध में पीसकर पिलाने 
से मीह और सार्वाङ्गक सथा पकाङ्विक शोय 
नष्ट होते हैं ॥ १३ भ 

माणमण्ड । 
पुराणं माणकं पिष्टा द्विगुणीकृतः 
हे लीवढवा इतति पठा्तरम॥ २ 


शोथचिकित्सा ! 


तण्डुलम्‌ । साधितं 
पायसन्हु तत्‌ ॥ १४॥ इन्ति वातोदरं 
शोथं ग्रहणीं पाणडुतामपि । सिद्धो 


मिपण्मिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः१४ 


पुराने मानकन्दु का चूर्णं १ भाग, चावल, 


२ भाग, गाय का दुग्ध २१ भाग, जल २१ 
भाग ; इनको एकत्र पकाकर पायस (खीर) 


तैयार करे । इसका प्रतिदिन पान काने से 


वातजन्य उदररोग, शोथ, ग्रहणी,और पाण्डु- 
रोग नष्ट होते हैं। वैद्यो का कहना है कि 
पूर्वोक्र रोगों को नष्ट करने के लिये यह योग 
सदा अव्यथ [सिदध हुआ है ॥ १४-१३ ॥ 
£ पुननवादिपुट स्वेद ES 

पुननवानिम्त्पत्रनिष्पावपारिमद्रके 
एते ुसंसवदशशोथंहन्तिसुदारुाम्‌ १६ 

गदहपुरेना, नीम के पत्ते, सेम के पत्ते और 
श्वेत मन्दार के पत्ते ; इनको कूटकर, घच में 
बांधकर पोटली बना लेवे। तदनन्तर पोटली 
बारऱ्यार गरम करके सूजन की जगह को 
स्वेइन ( सेक) करने से दारण शोथ नष्ट 
दौत है॥१ ६१॥ 

अपामार्गादिपुट स्वेद । ठ 

अपामार्गः कोकिलाज्ञो निगुण्डी 
बिजया तथा। एतैरपि पुर्वेदः शोथं 
इन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १७॥ गज 

चर चिरा, तालमखाना नियुएढो और 
जयन्ती; इनको पोटयद्ध करके स्वेद देने से प्रब 
शोधरोग दूर होता है ॥ १७ 

«.. पुननंवादिचूण। ना 

पुननवा दाव्यभया पाठा विर्य रवद 
टिका । बृहत्यौ द्वे रजन्यौ दवे पिप्परयौ 
चित्रकं हपः ॥ १८॥ सममागानि 
सञ्चयं शयां मत्रेण वा पिवेत्‌! बहु- 
मकार रवयथु' सवंगात्रविसारिणम्‌ | हन्ति 

शोयोदराण्यप्रैत्रणाश्रैवोद्धतानपि १३॥ 

( थथ बिरयं बिल्वस्य मूलम्‌ ) 
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यदहपुरैना, देवदारु, हरु, पाढ़ी, बेल के मूल 
की छाल, गोखुरू, छोटी करेरी, बडी कडेरी, 
इलदी, दारुहलदी, पीपरि, गजपीपरि, चीता 
और अरूसे की छाल; समभाग इन सब द्रव्यो 
को लेकर कूट पीसकर महीन चूर्णं बना ख्ेवे 1 
मात्रा २ मासे! अनुपान-गोमूथ्र । इसका सेवन 
करने से सब प्रकार के सार्वा रिक शोध, शोथ" 
युक्के ८ प्रकार के उदररोग और प्रबल म्णरोग 
शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ १८-१३ ॥ 


शोथारिचूण । 


शुप्कमूलमपामार्ग ख़िकडु त्रिफला तथा। 
RS ० 

दन्ती च त्रिमदश्वेव मत्येकञ्च समं समम्‌ २० 
भक्तयेत्‌ मातरुत्थाय विख्वपत्ररसेन च | 
पाणडुरोगं निहन्त्याशु शोथश्चैव सुदारु- 
शम्‌ ॥ २१ ॥ 

सूखी मूली, चिरादिरा, सोंठ, मिर्च, पीपरि, 
थांबला, हर, घडे, दुन्ती की जड़, यायविडङ्ग, 
चीता और नागरमोधा; इन कुल अब्यों को 
समभाग ले$र घूण करे। मात्रा १ मासे से 
३ मासे तक! अनुपान-येल की पत्तियों का 
रस | इस छूणं का प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन 
करने से पाण्डुरोग और दास्याशोध रोग शीघ्र 
नष्ट होते दै ॥ २०-२१ ॥ 

शोथोदर में पुननंयादि शुम्युलु । 

पुननेवादाव्यभयागुड्ची पित्‌ स- 
ूत्रां महिपात्षयुक्ाम्‌ । खग्दोपशोथोदर- 
पाण्डुरोगस्थाह्यमसेको्ध्वकफामयेषु २२॥ 

७ ०३. 

सर्व चूर्णसमगुग्गुलूं एरण्डतैलेनपिष्ठा 
एकीकृत्य भाण्डै स्थाप्यम्‌ । यथापथ्यं 
गोमूत्रेण पेयम्‌ । 

सोंटी, दारहर्दी, हरीतकी, गिलाय, 
पत्येक का चूर्ण १ तोला, परणड के सेज में 
पिसा हुआ शुद्ध मैंसा गूगुल ४ तोले; इनको 
एकत्र मिश्रित कर किसी पात्र में रख देवे। 
योमूत्र के साय इस चूर्ण का सेवन करगे से चर्म- 
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ह ० 
भंपज्यरवावली सटीक । 


..ह..0........ लत ततक्‍तततनपत++5+_+___+___+__+_+ __ 


रोग, शोध, उद्दररोग, पायडुरोग, स्थूलता, लार में सात यार भावना देकर, २ सेर १४ 


टपकना और ऊध्वं फरोग नष्ट होते हैं । माद्रा- 
१ मासा ॥ २२ ॥ 
पुनर्नेवादिलेद्द । 

पुनर्नगापृता दारु दशमूलरसाठके । 

C ७ 
आद्रेकखरसमस्थे गुडस्य च तुलां पचेत्‌॥ 

७. ७! ८.3 

२३ ॥ तत्तिद्धं व्योपतत्रेसात्वक्चव्यः 

if बह हि 
कार्पिकेः पृथक्‌ । चूर्णाक्रते, चिपेत्‌ शीते 
मधुनः कुडवं लिहेत्‌ ॥ २४॥ लेहः 
पौननेवरो नाम शोधशूलनिपूदनः | कासः 

0 

श्वासारुचिहरो बलवणोग्निवर्धंन॥।२५॥ 
गदह॒पुरेना, गुरुच, देषदार और दशमूल 
इनका काथ ६ सेर ३२ सोला, थद्रख फा रस 
१२८ तोला इन दोनों रसों को एकन्रकर उसमें 
पाँच सेर पुराना गुड मिलाकर यस्च से छान लेवे ॥, 
तदनन्तर धीमी भाँचपर रखकर पाक करे ॥ 
जब पककर गाढ़ा हो जाये तय उसमें त्रिकदु, 
तेजपात, इुष्वायची दालचीनी और चब्य प्रध्येक 
का एक एक तोला चूर्ण डालकर उतार जेवे । 
शीतल होने पर १६ तोला भर मधु मिलाकर किसी 
पात्र में रख लेवें । यह अवलेह सेवित होने पर 
शोध, शूज, कास, श्वास और अरुचि को मष्ट 
कर बल, वर्ण और अग्नि को बढ़ाता है। मात्रा 

३ मासा से ६ मासा तक ॥ २३-२२ ४ 

शोथारिमसहूर 1 
न ६59... 

गोमूत्रशुद्मण्ड्र निगुण्डीरसमावि- 
तमू । माणकाद्रककन्दाना रसप्वाप च 
भावयेत्‌ ॥ २६ ॥ ज़िफलाव्योपचव्यानां 
५! + ५ ७ 
चूण कर्षद्वय॑ पृथक्‌ | चू्णाद्द्विगुणमणडूर 
गोमूनेड्टगुणे पचेत्‌ ॥ २७ ॥ सिद्ध चूणे 
चिपेत्‌ शीतेमधुनश्च पलद्वयम्‌ । निइन्ति 
स्वजं शोथं सवोङ्गोत्यं न संशयः॥ २८॥ 
सात बार गोमूत्र में शुद्ध किया हुआ 
अणदूर २८ तोला लेकर सँभालू, मानवन्द, 
सदरख और जिमीफन्दर,इनमें ' से पस्येक के रस 


तोला गोमून में पमाये। गाढ़ा हो जाने पर, 
उसमें आँपला, इर, यहेा, सोट, काली मिरिच, 
पीपरि और चभ्य इनमें से प्रश्येक के दू दो 
दो तीले टालयर उतार लेवे । शीतल दोने पर 
आठ तोळे मधु मिलाकर मिट्टी के चिकने पात्र 
मे रख देये । इस मग्दूर का सेयन करने से 
ज़िदोप से उत्पलः संब शरीर की सूजन 
अवश्य नष्ट होती हैं । मात्रा ४-८ रत्ती 1२६-२८ 
अग्निमुसमण्डर। 
पलद्वादशमणडूरं गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ ! 
पञ्चकोलं देवदारु मुस्तं व्योपं फलत्रयम्‌ ॥ 
२६ ॥ विडड्गं पलमात्रन्तु पाकान्ते चितं 
क्षिपेत्‌ | गुञ्जापश्च्रमात्रं तु तक्रेण सहयो- 
जयेत्‌ ॥ ३०॥ असाध्यं श्वयथुं हन्ति 
पाणडुरोगं विरोद्भवम्‌ । स्वयमग्निमुखं 
पि न 
नाम सपिःवौट्रेण मर्दयेत्‌ ॥ 3१ ॥ 
शुद्ध मण्दूर ४८ तोला लेकर ४ सेर ६४ 
तोला गोमून में पकाये । जब कलघी में लिप्त होने 
लगे, तब उसमें पीपरि, पिपरामूल, चब्य, 
चीता, सोंठ, देवदारु, नागरमोथा, सोंड, काली- 
मिषं, पीपरि आंवला, हरु, बहेइ़ा और बाय- 
पिडड़, इनमें से अस्येक का एक एक पल चूर्ण 
गमिलाकर उतार लेवे । तदनन्तर घृत और 
मधु मिलाकर मदन करके रख लेवे । पाँच 
रत्ती मात्रा में अग्निमुख भएडूर को तक्र के 
साथ पिलाने से श्रसाध्य शोध रोग और 
बहुत पुराना पण्डुरोग नष्ट होते हैं ॥ २६ ३१॥ 
रखाश्रमएडूर । 
गन्धकाम्यरसूतानां प्रत्येकं शुक्किस- 
स्मितम्‌ | संशोध्य चूशितं कृत्या मणडूरं 
मुष्टिकद्यम््‌ ॥ ३२॥ मसृतश्च हरीत- 
कयाः  पापाणजहुनः पिचुम्‌ । त्तोलकं 
कान्तलौहरु = 
य सर्व रौद्रे विभावयेत्‌॥ ३३॥ 
he 
भुब्रराजरसमस्थै केशराजरसे तथा । निर्गु 


शोथचिकित्सा | 


१६७ 


nnn 


एडीमाणकम्दानामाद्रकस्य रसेप्वपि॥ ३४ 
त्रिक्दुत्रिफलाचव्यमुस्तकाना पृथक्‌ पृथक्‌ 
कप कप क्षिपेच्च मदयेन्मधुसपिपा ॥ 
३५ ॥ भत्तयेत्‌ प्रातरुत्थाय मात्रया युङ्गितः 
पुमान्‌ । निहन्ति सेजं शोथं सवाङ्गकाङ्ग- 
संश्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ कासश्वासदपादाह- 
मोहच्छर्दियुतं तथा । अम्लपित्तं निहन्त्येव 
शलमण्डविघं जयेत्‌ ।। ३७॥ अग्निह द्धि- 
करं दृष्यं हृद्यं चाताइुलोमनम्‌ । कामलां 
पाणइरोगश्च र्लेष्मकुष्ठारचिज्वरम्‌ ॥ 
प्लीहगुल्मोद्र इस्ति ग्रहणीं समवाहिः 
काम्‌ ॥ ३८ ॥ 

निर्गण्ड्यादीनां रसेःभत्येकमार्द्ीकरण- 
ज्मैभोवयित्वा किश्रिदाद्रेतायाँ त्रिकद्वा- 
दीनां चूर्ण भत्येकमेकतोलक दच्या पुनः 
पिष्ट्वा कोलप्रमाणा वटिकाः कृत्वा एकैकां 
घृतमधुभ्यां मदेयिखा भत्तयेत्‌ पुननया 
काथं मत्तिप्तयवत्तारमज्ञु पिवेत्‌ । 


गन्धक, '्रश्नक भस्म आर पारा प्रत्येक दो 
दो तोले, शुद्ध किये डुये मण्डूर का चूर्ण म तोले, 
इरे का चूर्ण ८ तोला, शिलाजीत १ तोला 
और कान्तलोह का भस्म १ तोता, ईन कुल 
द्वग्यौं को एकत्र खरल करे | पश्चात्‌ भँगरैया 
का रस १२८ तोला और केशराज का रस 
१२४ तोला, सँभालु, मानकन्द, सूरन अर 
अद्रस इनमे से प्रत्येक का रस इतना हो जिस 
से पूर्वोक्त चूण गीला हो सके, इन सब रसा म॑ 
भावना देकर धूप में सुखावे । थोदा गीलापन 
रहते ही उसमे सोंड, मिच, पीपरि, आंवला, 
हरं, बहेढ़ा, चम्य और नागरमोथा, इनमें से 
प्र्येक का चूर्ण एक एक तोला मिलाकर भली 
भाँति खरल करके दो दो एक एक मादो की घटिकाय 
थनादे । प्रतिदिन प्रात काल मधु और घृत के 
साथ एफ एक घटिका खाये । तदनन्तर जवाखार 
मिलाफर साँडी का दाथ पीवे। यह मण्द्र 


सेवित होने पर म्मिदोपजन्य एकाञ्चिक अथवा 
सर्वाद्गिक शोध, कास, श्वास, तृपा, दाह, सोइ, 
वमन, अग्लपित्त, आठ प्रकार के शूल, कामला, 
पाण्डुरोग, कफ, कुष्ट, असाच, उवर, प्लीहा, 
गुल्म, उ द्ररोग, ग्रहणी और प्रवाहिका इन रग्व 
ऐेगों को नष्ट करके अग्नि और बल की ब्रद्धि 
तथा वायु का अनुलोमन करता है। एवं हृदय 
के लिये भी लाभदायक है ॥ ३२-३८ ॥ 
„ पुननवाढिलेप । 
पुननेवादारुशुणदी शिगग सिद्धार्थकस्तथा। 
अम्लपिष्टेः सुखोप्शोऽयं प्रलेपः सर्वः 
शाथहृत्‌ ॥ ३६॥ , 
पुननंवा, देवदारु) सोंड, सहजने की छाल, 
सफेद सरसों, इन्हें इकट्ठा करके काँजी के साथ 
पीसं डाले भर थोडा गरम करके लगाने से सव॑- 
प्रकार के शोध दूर होते हैं ॥ १६ ॥ 
कृष्णादि प्रलेप । 
कफे तु कृष्शासिकतापुराणपिएयाक- 
शिग्रत्वगुमामलेपः । कुलत्थशुण्डौजल- 
ूत्रसेकर्चणडागुरुभ्यामनुलेपनश्च ॥४०॥ 
पीपल, बालू , पुराने तिल की खल, सद्दजने 
की छाल, अलसी, इन्हें इकट्टी करके जल या 
गोमूत्र से पीसकर लेप करने से कफज शोथ में 
हित करता हैं. श्रौर सॉठ, कुर्थी का काढ़ा था 
इनसे सिद्ध गोमूत्र क परिपेक से या चोरधुष्पी 
और अगर के अनुलेपन से कफ से उत्पन्न शोथ 
दूर होता है ॥ ४० ॥ 
अ्रागन्तुज शोधचिकित्सा । 
शोधे सागन्तुने कुयात्‌ सेकलेपादि 
शीतलम्‌ । भल्लातकं हरेच्दोथं सतिला 
कृष्णमृत्तिका ॥ मदिषीक्तीरसम्मिष्टा नव- 
नीतसमन्विता ॥ ४१॥ 
ठण्डा खेप एव परिपेक आगन्तुज शोय में 
पदसकर है | मिलावे से पैदा हुआ शोध काली 
मिट्टी और पिल्ल को मैंसके दूध या मक्खन में” 


मिलाकर्‌ लगाने से दूर होता हैं ॥ ४१ ॥ 


+ 
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तिलैशिप्ः शमं याति शोथो मस्लात- 
कोत्थितः । य्टिदुग्धविलेलेपो नवनीतेन 
संयुतः ॥ शोधमारुप्करं इन्ति चूर्णः 
शालदलस्य च ॥। ४२ ॥ 
मुलदढी, , दूध, विलकएक आर मक्‍सन 
इन्हें एकप्र पीस सेप करने से भएलातज शोष 
दूर होता है । या तिलकएक के लेप से या 
सहजने के पत्तों का चूर्ण रगढना भी भिलांब के 
शोथ पर हितकर है ॥ ४२ ॥ 
पथ्यादिक्ाथ । 
पथ्यानिशाभाग्येशतारिनिदाव्य पुन- 
भवादारुमहौपधानाम्‌ । क्वाथः मसद्यो- 
दरपाशणिपादमुखाशितं इन्त्यचिरेण 
शोथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इरब, इए्दी, भारंगी, गिलोय, चित्रक, 
दास्दरदी, पुननंवा, देवदारु, सोंड ये सम द्रष्य 
[भल्ञाकर २ तोला । इनको ३२ तोले पानी में 
पकावे जय तोला शेष रह जायें सय उतार 
के। यह काद! हाथ, पैर, मुँह, पेट पर थाई 
सूजन को शीघ्र ही दूर करता है ॥ ४३ ॥ 
चिफलादि काथ । 
फलत्रिकोद्धवं काथं गोमूत्रेणेव साधि- 
तम्‌ । वातर्लेप्मोद्भवं शोथं इन्यात्‌ पणः 
सम्भवम्‌ ।।४८॥ 
ऐत्रफला ( दर, बढेढा, ऑवला ) का काढ़ा, 
गोमूत्र से सिद्ध किया हुआ सेवन करने से वात- 
कफज शोय दूर होता है ॥ ४४ ॥ 
बृहत्‌ शुष्कसूलाय तैल । 
मलर्क दशमलञ्च कणामूलं पुननेवा । 
रत्येकं मस्थमाहृत्य वारिंणयष्टगुणे पचेत्‌॥ 
४४ ॥ तेन पादावशेपेण तैलस्याद्धोढक 
पेत्‌ । दापयेसैलतुल्यञ्च गोमूत्रं कुशलो 
मिपक्‌ ॥ ४६ ॥ मूलकं चागता शुण्डी 
पटोले चपला बला । पाठा पुननेवा 


मैपञ्यरनावलौ सटौक | 


मुलं बालोशीरञ्च शिग्रुमम्‌ ॥ ४७॥ 
निगुणडीन्द्राशनं श्यामा करञ्जं वासकं 
मेचे 
तथा | कणा हरीतकीचव बचा पुष्करमूल” 
ति कि 
कम्‌ ॥ ४८ ॥ रासना विडङ्गं चब्यज्च ह 
~ दिन्ञार 
इरिष्रे च धान्यकम्‌ । द्विक्षारं सैन्धयञ्चेव 
देवदारु सपञ्चकम्‌ ॥ ४६॥ शटी करि- 
कणा विस्वं मखिष्ठां च ततः क्रमात्‌। 
SE नित्तिपे 
प्रत्येकाद्धेपलञ्चेपां पेपयित्वा विनिक्तिपेत्‌॥ 
पा बे ~ . 
४० ॥ अभ्यङ्गनास्य तलस्य ये गुखास्ता- 
स्ततः घृणु । नानाशोथा बिनश्यन्ति 
वातपित्तकफोद्भवाः ॥ ५१॥ मलोद्धवाश्च 
ये केचिद्विशेपेण जलाश्रयाः । अवश्यं 
निर्जरा दे है 
रा देहा भविष्यन्ति न संशयः।५२॥ 
सूखी मूली ६४ सोला, दशमूल के कुल 
औषध मिलाकर १४ तोला, गिपरामूल ६४ 
तोला, गदइपुरेना ६४ तोला, इनको २१ सेर 
४८ तोला जल में पकावे । आठ सेर जल शेप 
रहने पर उतार कर छान लेवे! उसमें ३ सेर 
१६ तोला कदु तेल और ३ सेर १६ तोला 
गोमूत्र सिल्लावे । पश्चात्‌ सूखी मूली, गिलोय, 
सोंड परवल की पत्तियाँ, पिपरामूल, खरेदी, 
पाढ़ी, साँडी की जड, खुगन्धवाला, खस, सँजने 
के बीज, निगुणदी, भाँग, अनन्तमूल, कंजा के 
बीज, अरूसे की छाल, पीपरि, हर॑, बच, पुहकर- 
मूल, रास्ना, वायबिडङ्ग, चब्य, हरदी, दारुहरदी, 
घनिया, जवाखार, सजीखार, संधानमक, देव” 
दारु, कमलगद्टा, कचूर, गजपीपरि, बेल की 
छाल और मजीठ, इनमें से प्रस्येक द्रव्य को दो 
दो तोले लेकर कर्क यनाकर पूर्वोक्त छाय में 
किला देवे। धीमी आँच से पकाघे। तैलमात्र 
शेष रहने पर छान फर रख लेवे। इस तैल का 
मर्दून करने से वातिक, पैग्तिक, रंलैष्मिक, 
मलजन्य और जलजन्य आदि अनेक प्रकार के 
शोथ रोग अवश्य नष्ट दोते हैँ। तथा शरीर 
जरारहित हो जाता है ॥ ४४-४२ ॥ 
परमैश्वररडितक्कत सारसंअह से उदूधुत 


रद्द शुष्कमूलाय तेल ! 


शुप्कमूलरसमस्थ शिग्र घुस्तूरयोस्तथा 
सिन्धुपाररसप्रस्थं दशमलरसं तथा ॥५ श॥ 
पारिभद्ररसप्रस्थे वपामप्रस्थमेय च । कर- 
अस्य रसमर्थं परस्थं वरुणकस्य च॥॥५४।। 
पलमस्थं समाटाय भिषक्‌ यत्नाद्विपाच- 
येत्र । करररद्धपलरेतः शुण्ठीमरिचसे- 
नघः ॥ ४४ ॥ पुनर्नवा काकमाची शेलुः 
लकपिप्पलौयुगैः । कद्फलं पौष्करं शृङ्गी 
रासना यासश्चकारयी ॥ ५६ ॥ इरिद्राद्व- 
यपूतीकद्वयानन्तायुगेः पृथग । तत्साघु- 
सिद्धं विज्ञाय शुभे भाएहे निधापयेत्‌ 


॥५७॥ वातश्लेष्मकृतं दोषं सन्निपातं 
तथा । निइन्ति सरजं शोषधुदररास- 
नाशनम्‌ ॥४८॥ विरुद्धमेपजभवं शोधः 


माशु व्यपोहति । ब्रणशोथाक्तिशुलघ्नं 


कामलापाणदुनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ ये चान्ये 
व्याधयः सन्ति श्लेप्मना सन्निपातजा | 
तान्‌ सर्मोन्नाशयत्याशु सूर्य्यस्तम इवो 
दित'॥ ६०॥ 


कदू तैल 1९८ तोला, सूखी मूजी का काथ 
१२८ तोला, सैंजन का रस १२८ दोला, धतूर 
की पत्तियों का रस १२८ तोला, निगुंण्दी का 
रस १२८ तोला, दशमूल का क्राथ १२८ तौला, 
नीम की छाल का रस १२८ सोला, सटी का 
रस १२८ तीला, कजा का रस १२८ तोला 
और चरुण बच की चाल का रस ६२६ तोला। 
कर्क के लिये सोंड, काली मि रिच, लदौरी नमक, 
सांडी, मकोय, लिसोडा की छाल, पीपरि, 
पीपरि, कायफल, पुइकरमूल, काकडा सिंगी, 
रास्ना, जवासा, कालाजीरा, हरदी, दारहरदी, 
कर्ष, नाटाकरञ्ज, श्यामालता और अनन्तमूल 
इनमें से|प्रस्येक द्रव्य दो दो तोले जेवे। तदन- 
न्तर सेज, काथ,; ग्म और कक, इन सय 


१६६ 
——————o्अ्n्अ् 3 3 33 
पदाथा को एकत्रित कर विधिपू्वक पकाये । 
उत्तम सैल सिद होने पर घाम कर फिसी उत्तम 
पात्र में रस छेवे | इस तै का मदग करने से 
वातिक, रलैप्मिक तथा थिदोपजन्य शोध उदरः 
रोग, श्वास, पिरद्ध शौपध के सेवन से उत्पन्न 
शोय, ्रणशोय, नेत्रशूल, कामला और पायदु- 
हेग तथा अन्यान्य यातजन्य+ कफजन्य एव 
सञ्मिपातजम्य विकार इस प्रकार नप्द होते है 
जैसे सूर्योदय होने से अन्धकार नष्ट 
होता है ॥ ५३-६० ॥ 


शोवशादू 'ल तैले । 


घुस्त्रा दशमृलश्च सिन्धुपारं जय- 
न्तिक्रा । पुननेरा करञ्जश्च पट्पलानि 
अग्रृद्द च ॥ ६१ ॥ जलद्रोणे बिपक्वव्यँ 
ग्राह्य पादाउशेपितम्‌ । अस्थञ्च क्टुतलस्य 
करकान्यतानि दापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ रास्ना 
पुननेवा दारु मूलकं नागरं कणा । सिद्धं 
तलवर द्व तन्नाशयत्यस्य सेवनात्‌ ॥६३॥ 
शोथं सुदारुणं घोर वातपित्तकफोद्भवम्‌ । 
असाध्यं सःदेहस्थं सत्निषातसमुद्भवम्‌ ॥ 
॥६४॥ श्लीपदश्च ज्यर पाण्डुः कृमिदोपं 
विनाशयत्‌ । क्लिन्रब्रणमशमनं नाडीदुष्ट- 
ब्रणापहम्‌ ॥ शोथशादू लकं तैलं बलवर्ण- 
सादनम्‌ ॥ ६४॥ 

चतूर, दशमूल, ननिगु"यडी, जयन्ती, साँटी, 
और कजा अस्येक २४ तोला लेकर २४ सेर 
शम तोला जल में पकावे। ६ सेर ३२ तोला 
जल शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । तदन- 
न्तर उसमें १२८ तोला कडुआ तेल मिलाने | 
पश्चात्‌ रास्ना, साठी, देवदारु, सूखी मूली, 
सोढ आर पीपरि ये सद मिलकर ३२ तोला 
हों, इनका पका कर्क मिलाकर विधिपूर्वक पकावे । 
यह शोथशादूल सैल भदान करने से वातिक, 
वैज्िक, रळ्ेप्मिक, असाध्य और त्रिदोपजन्य 
दार्थ शोधरोग, रलीपद, उवर, पाण्डुरोग; 
~ 


१७० 


भैपञ्यरनायलौ सरौक | 


कृमिरोग, विलन्रमण (सदा हुया घाव) और छुट 
नाडीग्रण को नष्ट कर यल तथा कान्ति को 
यदाता है ॥ ६५-६४ ॥ 


पुनर्न चादि तैल । 


पुनन पलशतं जलद्रोणे विपाच- 
येत्‌ । तेन पादावेशेपेण तेलप्रस्थं पचे 
द्रिपक ॥ ६६॥ त्रिक्दु जिफला शरुट्गी 
धान्यकं कट्फलं तथा । शरी दार्वी 
मियङ्गुश्च पदूमकाष्टं हरेणुकम्‌ ॥६७१कुप्ं 
पुननेवा चैव यमानी कारवी तथा । एला- 
त्वचं सलोध्रश्च पत्रकं नागकेशरम्‌ ॥६८॥। 


वचा ग्रन्थिकमूलश्च चव्यं चित्रकमुलकम्‌ | 
शतपुप्पाम्दुमङ्िष्ठा रास्ना यासस्तथंव च 
॥ ६६॥ एतेषां कार्पिकेभागेः पेषयित्वा 
विनित्तिपेत्‌ । कामलां पाण्डुरोगञ्च 
इलीमकमथारुचिम्‌ ॥ ७०॥ रकङ्कापत्त 
महाशोथं कासं श्वासं भगन्द्रम्‌ । सीहा- 
नघुदरञ्चेव जीणेज्वरमपोहत्ि ॥ ७१ ॥ 
कुरुते परमां कान्ति प्रदीप्त जठरानलम्‌ । 
तेलं पुननेवाख्यातं सर्वान्‌ व्याधीन्‌ व्यपो- 
हृति ॥ ७२॥ 


मुच्छित तेल ३१८ सोला, काथ के लिये 
गदहपुरैना ५ सेर, उसके पकाने के लिये जल 
२३ सेर ४८ तोला, शेप ६ सेर ३२ तोला। 
कएक के लिये सो, कालीगमिरिड, पीपरि, 
आंवला, इर, यहेडा, काकदासिगी, धनियां, 
कायफल, कचुर, दारुहरदी, फूलप्रियंगु, पदमाख, 
मॅमालू के योज, कूठ, साँडी, अजवाइन, काला 
खीरा, इलायची, दालचीनी, सोध, तेजपात, 
नागकेरार, सच, पपिपरामूल, चय्य, घीता, 
सोया, सुपन्घवाला, सजीठ, रास्ना थौर्‌,जवासा 
इनमें से प्रत्येक दृश्य एक एक सोला खेवे। तद- 
अन्तर तेल, क्राय और कश्क इम तीनों को पुक- 
दित कर पकावे। सिद्ध दोने पर छानकर रख 


लेवे । यद्व पुननंवादि तैल मदेन करने से कामला, 
पार्डुरोग, इलीमक, थ्ररुचि, रङ्गपित्त, अति 
कठिन सूजन, कास, श्वास, भगन्दर, औद्दा, 
उद्ररोग, जौणंज्वर तथा अन्यान्य अनेक रोगों 
को नष्ट फर श्रगिन को दीप्त और कान्ति की 
दद्धि करता है ॥ ६६-७२ ॥ 
पुनन वाद्य घृत । 
९ 

पुननवातुलां यद्य जलद्रोणे बिपाच- 
येत्‌ । चतुर्भागावशेषेण घुतपस्थं विपाच- 
यत्‌॥ ७३ ॥ भूनिम्बं विजया शुण्ठी 
शोथघ्न्यमरदारु च! कासं श्वासं ज्वरं 
हन्ति शोथञ्चापि सुदारुणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

गदइपुरैना २ सेर लेकर २५ सेर ४८ तोला 
जल में पकावे। ६ सेर ३२ तोला जल शेष 
रहने पर उतारकर छान लेवे । तदनन्तर उसमें 
१२८ तोला घृत मिल।वें | पश्चात्‌ चिराथता 
माँग, सोंड, पुननंवा भौर देवदारु, ये कुल सिल” 
कर ३२ तोले हों, इनका करक बनाकर मिला 
देये । तदनन्तर धीमी आँचपर पकाकर घृत" 
सिद्ध करे । इस घृत का सेवन करने से कास, 
रवास, उवर और दारुण शोथ रोग नष्ट होते 
हैं । मात्रा-६ माशा ॥ ७३-७४ ॥ 

माणुकघृत । 

माणककाथकल्काभ्या घतप्रस्थ वपा- 
चयेत्‌ । एकजं दन्द्रजं शोथं त्रिदोषजम- 
पोइति ॥ ७५॥ 

चार सेर मानकन्द को भली भाँति कूटकर 
३२ सेर जल में पकावे। श्राठ सेर जल रोष 
रहने पर उत्तार फर छान लेवे। नदनन्तर उसमें 
२सेर त मिलाघे। पश्चात्‌ आधसेर माम- 
कन्द का करक मिलाकर पकाये | सिद्ध होने 
पर इस घृत का सेवन करने से एक दो पजन्य, 
दवन््रजन्य और शिदोषजन्य दारुण शोथरोग 
नष्ट होता है । मात्रा ६ भाशा ॥ ७४ ॥ 

समुद्रयोषण तैल। 
"निर्गुण्डी दशमूली च धुस्तृरक- 


शोथचिकित्सा । १७१ 
ESN RF FS SM ENCE 

पारा, गन्धक सोहाया फूला हुआ ताम्र 
भस्म थौर खोइमस्म इम कुल व्रम्यों को भद्‌ 
रस के रम में एक दिन घोटकर जघुपुट में 
पकाये। माग्रा-आधी रत्ती से एक रत्ती हक । 
भनुपान-एरणद की जद और चिराचरा का 
छाय! इस रस का सेवन करने से असाध्य 
शोयरोग,नध होता है ॥ ८१-८२ ॥ 

प्रिकद्वादिलौह । 

विकट विकला दन्ती विडङ्गं कटुका 
तथा । चित्रको देवकाष्ठञ्च भ्रिहृद्वारण- 
पिप्पली ॥ ८३ ॥ चूर्णान्येतानि तुल्यानि 
द्विगुणं स्यादयोरजः । क्षौरेण पीतं शीतेन 
परं श्वययुनाशनम्‌ ॥ ८४॥ 

सोड, काळीमिरिच, पीपरि, झवला, हरं, 
दन्ती ( जमालगोटा की जड़ ), वायः 
चिर्न, कुटकी चीता, देवदार, निसो, गज- 
पीपल प्रत्येक औषध को समभाग खेकर चूर्ण 
बनावे । कुल चूण से दूना लोइभस्म मिलाकर 
करल करके रख खेदे। मायरा २ "रत्ती से४ 
रत्तो तक। इस रस को गोदुश्ध के साथ सेवन 
करने से शोधरोग अघर्य नष्ट होता है ॥८३-८४॥ 

शोथारिलौद । 

आयोरजरूयूषणयावशूकं चूरणश्च पीतं 
त्रिफलारसेन । शोथं निहन्यात्‌ सहसा 
नरस्य यथाशनिद्ृततमुदग्रवेगः ॥ =५॥ 
सर्ये्तमं लौहम्‌ । 

सोंड, कालीमिरिच, पीपरि और जवाधार 
प्रस्येक $ तोला, छ्योइमस्म ४ तोले, इन सद- 
को एकत्र खरल करके रख लेवे। प्रिफला के 
काय के साथ इसका सेवन करने से शोय रोग 
शीघ्र नष्ट होता है। जैसे वज्र से श्त! माचा 
२-४ रत्ती ॥ ८५ 1 

शोथभस्मलौद । 

त्रिकडु त्रिफला द्राक्षा पोप्करं सजलं 

शटी। लौहं वचा लवङ्गश्च शृङ्गीत्वक्‌ 


फरक्षको । शुप्कमूलनयाविरवरार्ना- 
दारुपुननवा ॥ ७६ ॥ ऐपाञ्च प्रकृते 
काथे छाथे शाखोटने तथा । कुलं 
पचेसस्थं सैन्धवं कर्कृपादिकम्‌ ॥ ७७॥ 
सन्निपादोद्भया शोधा ये चान्ये श्लेप्म- 
पित्तजा । शिरःकणेगता ये च श्लीपदानि 
तथव च ॥ ७८॥ गलगएइं बअध्नह द्ध 
शोधं सवोहसम्भवम्‌ । कर्णशोधं दन्त- 
शोथं इनुमलाच्तिसम्मवमू्‌ ॥ ४६ ॥ 
एतान्‌ सर्पाभिइन्त्याश वाडवास्निरिया- 
म्वुदम | समुद्रशोषणं नाम तेलं परम- 
शोमनम्‌ ॥ ८० ॥ 

कड्या तेल २ प्रस्प ( १२८ सोक्षा ), 
कारे के लिए व्स्य-सेंभालू , दशमूल मिला 
हुभा ), धतूरा, करभ, शुष्रुमूली, जपस्तीपत्र, 
सोड, रासना, देवदार, पुननंवा, यह कुश मिश्रित 
द्रष्य ६ सेर १६ सोला, जल २ द्रोण ( २४ 
सेर ४८ तोळा ), इनका यथाधिरधि काढ़ा बनावे 
जब ८ प्रस्थ ( ६ सेर ३२ तोक्षा ) अश्च 
रह जादे तो उतार ले । इसी प्रकार सदोरा का 
नका ८ प्रस्थ ( ६ सेर ३२ तोला) तैयार 
कर खे। कतक संथा नमक ६४ सोला। विधि- 
अनुसार तेल पकाकर तैयार कर सें! इस तेल के 
खयाने से द्विदोपज जैसे कफ-पित्तज घ सान्नि- 
पासज शोध घ रिरीरीग, कणंरोण, श्लीपद, 
गलगणद, ब्रष्न, कोपइदि, सम्पूण अङ्ग का 
शोध, कान का शोय, दाँत तथा इनुमूल शोय 
एवं आँखों की सूजन आदि शीघ्र दूर होती 
हैं ॥ ७१-८० ॥ 

जिनेत्राख्य । 

उड़ने शोधितं गन्ध मृतशुख्वायस 
रसम्‌ । दिनेकमाद्र्कद्रावमघ लड॒पुट 
पचेत्‌ ॥= १ ॥ अ्िनेत्राख्यो रसो नाम 
चासाध्यं श्वयथुः जयेत्‌ । गुञ्ञामात्र 
पिबेचालु एरएडशिखरीरसम्‌॥ ८२ ॥ 
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शतपुष्पिका ॥ ८६ ॥ विभीतकं विडङ्गश्व 
धातक्रीपुष्पमेय च । एतानि समभागानि 
॥ ५ 
श्लदणचूणानि कारयेत्‌ ॥ ८७ ॥ सर्व- 
्रव्यसमश्चात्र सुभृतं लौहकिट्टकम्‌ । कुट- 
जस्य रसेनापि म्रचयेत्‌ परियत्नत॥८८॥ 
धे , ~ ~ रिले 
प्रत जम्बुपत्रेण प्कन परिलेपयेत्‌ । ततो 
लहुपुटे पक्त्वा स्वाइशीतं समुद्धरेत्‌ ॥८६॥ 
प्रातःकाले शुचिभे त्वा सेवितं गुञ्जकद्वयम्‌ । 
निइन्ति सर्बजं शोथं ग्रहणौञ्च विशेषत 
६० ॥ उदरेषु च सर्वेषु शोथेषु च विधा- 
नतः! विविधा व्याथयश्रान्ये सेविता 
यान्ति साध्यत्ताम्‌ ॥ 8१ ॥ 
' सोढ, कालीमिरिच, पीपरि, राँवला, हर, 
चहेदा, सुनका, पुहकरमूल, सुगन्धवाला, कचूर, 
लोइभरम, यच, लौंग, काकइशतिगी, दालचीनी, 
सोवा, यहेदा, यायथिदङ्ग और धाय के फूल, 
समभाग इन सप द्रव्यो को लेकर पूर्ण यनावे । 
कुल चूर्ण के समान शुद्ध मण्डूर भिल्लावे । 
तदनन्तर कुदा के छाल के काथ में घोटकर 
एक गोला घना सेये । उस गोले के ऊपर जामुन 
की पपतप लपेट कर उसके उपर सिद्दी का 
लेप करके धूप में सुपा छेषे। पश्चात्‌ गजपुट 
में पका लेघे। स्वाड्गशीतल होने पर मिट्टी 
आधि अलग करके उस गोला को घोटकर रख 
केये । मात्रा दो रत्ती । इसका सेवन करने से 


सय प्रकार के शोथ, ग्रहणी और उद्ररोग आदि 
नेक ब्यायो नप्ट होती है ॥ ८६-३१॥ 


कटुफाच लौद ! 


कटुकं ज्यप्ण दन्ती विडड्रं श्रिफला 

तथा । चित्रको देवदारश्च मिद्टद्वारण- 

पिप्पली ॥ ६२ ॥ चूणीन्येतानि तुस्यानि 

डिगुणं स्पादयोरनः । ज्तीरेण तुस्पमेतथ 
शष्ट रपयपुनाशनम्‌ ॥ ₹ 

कटुटो, प्रिषदु ( साद, मिर्च, पोपर ), 


भेपञ्यरक्नावली सटीक । 


दन्तीमूल, बार्थाबडन्ग, जिफला हर, यहेड़ा, 
चाँवला ), चित्रक, देवादारु, त्रिवृत्‌ ( निसोत )) 
गजपीपल, इन संबको बराबर' लेकर चूर्ण कर 
ले और इस चूर्ण से दूनी लोहभस्म लेकर 
सिल्ला ले। मात्रा २।४ रत्ती । दूध के साय_लेना 
चाहिए । यह चूण शोथ में हितकर है ॥३२-३२॥ 
खुवच्चेलाय लौह । | 

सुवर्चला व्याघ्रनखं चित्रकः कहु- 
रोहिणी । चन्पञ्च देवका ए 5च दी प्यकंलोह 
मेब च ॥ शोथं पाण्डु तथा कासधुदराणि 
निइन्ति च ॥ 8४॥ 

हुलहुल ( सूवचंला ) नखी, चित्रक कटुकी, 
चव्य, देवदा%, अजवाइन, इन सम्पूर्ण दरथ्यों 
यो बरायर यरायर लेकर चूर्ण यना ले आर इस 
चूर्ण के यरायर लोहदभस्म मिश्चिह कर लें। 
साचा २।४ रत्ती । इसचूर्ण को व्यघहार में लाने 
से शोध, पाण्डु, कास ( खाँसी ) तथा उद्ररोग 
शीघ्र हौ दूर होते हैं ॥ ६४ ॥ 

शोधकालानल रस । 

चित्रं कुटजवीजश्च श्रेयसी सैन्धवं 
तथा । पिप्पली देवपुष्पश्च सजातीफलट- 
ड्नम्‌ ॥ ६४ ) लौइमभ्ने तथा गन्धं' 
पारदेनेव मिश्रितम्‌ । एतेषां कर्षमात्रेण 
वटीं गु्जामितां शुभाम्‌ ॥ ६६ ॥ भक्तः 
येत्‌ प्रातरुत्थाय कोकिलात्तरसेन तु । 
ज्वरमष्टविधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि 
वा ॥ ६७॥ कासं शासं तथा शोथं 
सौददानं इन्ति दुस्तरम्‌! मेहं मन्दानलं 
शूलं संग्रहग्रहणीं तथा ॥ ३८ ॥ 
अवश्यं नारायेच्छोथं कदम भास्करों 
यथा | शोयकालानलो नाम रोगानीफ- 
विनाशनः ॥ ६६ ॥ 


चौता, इन्ट्री, गजपीपरि, छादौरी ममक, 
पीपर, सोंग, जापफल, सोइागा की ग्पील, 


शोधचिकित्सा । 


सोइमस्म, अभ्रकमस्म, गम्धरु, और पारा 
इनमें से प्रस्येफ द्रम्य एक एक तोला लेकर, अल 
में घोरर एफ एक रत्ती की गोलियाँ यना लेंगे 
सालेमसामा के काध के साथ सेपन करना 
चाहिये। इसके सेयन से याउ प्रकार फे साध्य 


भौर असाध्य दोर्नो ब्यर, पाँसी, रपास, शोध, 
दारण झौहा, अग्निमान्ध, शूल भौर संप्रहणी 
भादि अनेक रोग नष्ट होते है। शोधका तो 
यह इस भकार शोषण फरता हैं, जैसे भगवान्‌ 
भास्कर फीछड़ को सुखाते । मात्रा २-३ रत्ती 
हैं॥ २४ ३३॥ 

। गोधांफुश रस । 


। रसेन्द्रगन्धं मृतलौहताम्रे नागं तथान्नं 
समसंख्यकञ्च । निर्गुण्डिकासफोतक पित्य- 


चिश्चा पुनर्नगा श्रीफलकेशराजम्‌॥१००॥ 
एषां रसैमावितमेकशर्च गुज्लाममाणा 
यदिका विधेया । शोथज्यरारोचक्रपाणहु- 
रोगं स्रौद्गशोधं बिनिवारयेच ॥ १०३॥॥ 


पित्तान्वितान्‌ वातभवान्‌ कफोत्थान्‌ 


शोथांकुशो नाम निइन्ति रोगान॥१०२॥ 

पारा, गन्धक, लोइभस्म, ताम्नभस्म, नाग" 
भस्म और चभ्रकभस्म प्रत्येक समभाग लेकर 
खरल दर जेथे । त्तदनन्तर संभालू, अनन्त” 
मूल, कैय की छाल, इमली की घाल, साँडी, 
बेल की छाल और भँगरैया 3 इनमें से अस्येक 
के रस अथघा छाथ में भावना देकर एक एक 
रत्ती की वटी यनाये। इस शोयाकुशरस का 
सेवन करने से शोथ, उवर, अरोचक, पाण्डुरोग, 
सार्वोङ्गिक शोथ सथा वातज, पित्तज और कफजन्य 
आनेक रोग नष्ट होते हैं । मात्रा २।३ 
रत्ती ॥ १००-१०२ ॥ 

पञ्चाखृतरख। 

' “शुद्धसूतं समादाय गन्धकं भागतः 
संमम्‌ । त्रिभागं टहन देयं विषभागत्रय 
तथा ॥ १०३ ॥ भागत्रयं तथा देयं 


मरिचस्य प्रयततः | चूर्णीकत॑ जलेनापि 
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पिष्ठा रक्रिमितां बठीमू ॥ १०४ ॥ शृङ्गः 
वेररसेनेव ' भक्तयेद्टिकामिमाम्‌ । जल- 
दोपोड़वे शोथे घोरेऽतयुग्रे जलोदरे ॥१०५॥ 
सन्निपातेषु घोरेषु विशविश्लेप्मिके गदै । 
ज्वरातिसारसंयुक्े शोथे पैर जलोदरे।१०६। 
शिरः शूलगढे घोरे नासारोगे सपीनसे । 
है 

पश्चाशतरसो द्येष सर्वरोगोपशान्ति- 
कृत्‌ ॥ १०७॥ 

पारा १ होला, गन्धक १ तोला, सोहागा 
फूला हुचा ३ तोले, विष ३ शोले, कादीमिरिच 
३ तोले ; इन सप्रको एकप्र जल में पीसकर 
एक एक रत्ती की गोली बनावे | भ्रनुपान- 
अदरख का रस। इस पञ्चाम्चतरस फा सेवन 
करने से दूषित जल के विकार से उरपन्न भया- 
नक उम्र जळरोद्ररोग, दारण सञ्जिप।त, २० प्रकार 
के रलैष्मिकरोग, उपरातिसारयुक्र शोथ, गलप्रह, 
मश्तकपीदा भीर पीनसयुङ्ग कठिन नासिकारीग 
आदि अनेक थ्याधियाँ नष्ट होती हैँ । मात्रा 
२३ रत्ती ॥ १०३-१०७ ॥ 


शोधारि रख । 


उमेतदूपोरसैमाव्य दिड्गुलोत्यो रसो 
बुधेः । तं ,रसं “,मूपिकायान्तु कृत्वा 
तस्योपरि क्षिपेत्‌ ॥ १०८ ॥ शवेतदू्वा- 
यमान्योश्च चूर्ण पूर्णाशयं पुनः । पिधा- 
निका ततो दच्वा नौरनधां मूषिकां कुरु॥ 
1१०६ ॥ ततो लझ॒पुटे पाकं विधानेन 
अदापयेत्‌ । पुनस्तन्तुरसं नौत्वा गन्धकेन 
समेन च ॥ ११० ॥ कज्जलीं कारयेद्धीर 
पुनस्तां मिश्रयेत्समाम्‌ । चतुःसमं तथा 
कुयादेभिष्रव्येः सुशोधितेः -॥ १११ ॥ 
विपताम्रकरङ्गै्च तच्चूर्णं स्थापयेसुनः । 
खटिकाग्रेशटदीतं तच्चूर्ण जिदोपरि त्तिपेत्‌॥ 
११२ ॥ गिलनार्थे चहुप्कर्षत्रमाणायाः 


पाटी 


१७४ 


मैपज्यखावली सटीक | 


शोथे महौपघम्‌ ॥ ११३ ॥ भूरि मस्त्य 
प्रखुत्य महाशोथाद्वियुच्यते ॥ ११४ ॥ 


सफेद दूब के रस से हिंगुल्लोत्थ पारद को 
भावना देकर एक मूस में रक्खे | इसके वाद उस 
मूस को अजवाइन के चूणं और सफेद दूब से 
ऊपर तक भर दे, फिर ढकने से मूस का मुँह 
चंद कर मिट्टी द्वारा इसकी संधियों को बद्‌ 
कर दे और फिर कपरामिष्टी करे, फिर गजपुर 
में यधाविधि पाक करे, फिर पारेको निकाल 
कर उसी फे परावर गश्घक मिलाकर कञ्जली 
कर के । यह क्ली १ भाग मीठा शिप १ भाग, 
ताँये की भस्म १ भाग, बह्भस्म १ भाग, 
इन सबको एकत्रित कर खे । माध्रा-ह र्ती । अनु- 
पान-शरवत । श्वाधी रत्ती चौषध सेवन के पश्चात्‌ 
= तोले खाँद काशवत पीना चाहिए। यह रस इर 
प्रकार के शोय की परमौपधि है। इस रस के 
प्रयोग से शोयरोगी हुरन्त हवी रोगमुक्ग हो जाता 
हे। आरीग्यदप ण ॥ १०८-११४ ॥ 


एकादशायस गुटिका । 


मृतायः पुरुपः शुल्यं खगो दरद्ग- 
न्घको । गगनं पुप्परागश्च शेलेयमीश्वरो- 
रगो ॥ ११५॥ विडङ्गं त्रिफला हिंगु 
यभानी जीरकद्वयम्‌ । सर्जरसं बचा शृङ्गी 
मरिचं पिप्पलौद्वयम्‌ ॥ ११६॥ चवी 
दुरालमा वहिः शुण्ठ्याः काथेन मर्दयेद्‌ । 
अएरवातान्त्रटद्धिश्व कृच्छ्म्रुगदापहम्‌ ॥ 
११७ ॥ सर्वदोपभवं शोधं समोपद्रव- 
संयुतम्‌ ॥ ये चेपाण्डगता रोगास्तान्‌ 
सवीनपदर्षति ॥ ११८॥ 

पुरुपो रसः खगः सर्णमाच्चिकः ईश्वरः 
पिचलः उरगः सीसकम्‌। 

छौएभस्म, पारा, तंबेफी अश्म, श्वर्थ- 
भाचिक्भरम), दिंगुल, गम्घकु अश्रकभरम, 


प्रपानकम्‌ । शर्कराया पिवेचानु सर्व- | एखराजभस्म, शिलाजीत, पित्तल भस्म । सीसक- 


भस्म, वायबिडङ्ग, त्रिफखा (इर, बडा, आंवला), 
हींग, अजवाइन, सफेद जीरा, राख, बच, काकडा” 
िगी, कालीमिचे, पीपल, गजपीपल, चब्य, 
दुरालभा, चिप्रक, इन कुल द्रव्यो को बराबर" 
बरावर लेकर मिला ले और सोंड के काढे से 
घोटकर २ रत्ती से ४ रत्ती प्रमाण की 
गोली यन। लेवे । इसके सेवन करने से अणदवात, 
शत्र, मूत्रकृच्छ्र, ऊरुस्तम्भ, च्रिदो पञ्च शोय 
आदि रोग दूर होते हें ॥ ११४-१३८ ॥ 


दुग्घचटी । 

अमृतं सूर्य्यगुञ्जं स्यादहिफेनं तथेव 
च। पञ्चरक्किकलौहश्च पष्टिरत्तिकमश्रकम्‌॥ 
११६॥ इुगधे गुञ्जाप्रमाणा हि वरी काय्यी 
मिवख्िदा । दुगधाजुपानं दुग्पैथ भोजनं 
सर्वथा हितम्‌ ॥ १२० ॥ शोथं नानाविधं 
इन्तिग्रहणीं विपमज्वरम्‌। मन्दाग्निं पाणदु- 
रोगं च नाम्ना दुग्धवटी परा । वर्जमेन्त- 
वणं वारि व्याधिनिःशेपतावधि ॥ १२१॥ 

दिप १२ रती, अफीम १२ रत्ती, सोई- 
भस्म २ रत्ती और अभ्रकभस्म ६० रत्ती; 
इन कुल द्रष्य को गो के दुग्ध में धोटकर एक- 
एक रत्ती की गोलियां यनाये । इसका सेवन 
दुर्ध के साथ करना चाहिये। भोजन भी इुग्ध 
ही के साथ करना हितकर हँ। इस्तका सेवन 
करने से सब प्रकार फे शोय, म्हशी, विपम- 
उवर, अग्निमान्ध और पाण्डुरोग नष्ट होते 
है। जव तक रोग निशत न हो सय सक जन भौर 

नमक का सेवम न करना चाहिये ॥१११--१२१॥ 
अपरा दुग्घवटी 1 

अमृतं पूर्ती जश्व॒ दिंगुलश्च समं समम्‌। 
घूर्तपत्ररसेनेव मईयेद्‌ यममात्रकम्‌ १२२॥ 
मद्ोपमां वरीं कृत्वा दुग्धेन सद पामयेद्‌। 
दुग्धेन मोजपेदन् वजयेघवर्ण जलम्‌ ॥ 
१२३ ॥ शोधं नानाविधं न्ति पाण्डुरोगं 


शोयचिकित्सा । १७५ 


कार्य्या पथ्यं दुग्धौदनं दितम्‌ । अलबणं 
वारिहीनञ्च दातव्यं भिपजां वरेः ॥१२६॥ 
गुरुशोवमरिनिमान्धं ग्रहणीमतिदुस्तराम्‌ । 
ज्वरञ्चविषमं LN ~ ७. 
ज्वरञ जीणंनाशयन्ात्र सशय-१३० 
दुग्धवटी इति पाके । 
हिगुल, विप, ताम्रमरप्र, लोइभस्म इुद्ध 
इरिताछ, सोहागा की खील, जीरा और अफीम, 
सममाग इन सद चौषधों को एकग्र घोटकर 
साधे जौ की वरपर गोलियाँ यनाये। अनुपान- 
दुग्ध। भोजन फे लिये दूध चर भात देना 
चाहिये । नमक थौर खल का सेवन करना 
रथजित है।इस चेग्रपालरस का सेवन करने से 
सारी शोपरोग, अरिनमान्ध, दारुण प्रहणीरोग, 
जीर्णण्वर आर विपमञ्चर नि.संदेह नष्ट होते 


सकामलम्‌ । सेयं दुग्धवटीनाम्ना म 
मयततः ॥ १२४ ॥ 

विष, घत्रे के बीज, हियुल; इन शीनों 
द्रस्पो को समभाग खेकर सरर करे, तदनन्तर 
धतूरे की पत्तियों के रस में प्रहर पयम्त घोट- 
कर मूग के समान गोलियाँ बनाये । चौथाई 
रत्ती से आधी रत्ती सफ दूध के साय सेवन 
करना चाहिये। भोजन के लिये दूध भौर भात 
देये । ममक आर जल का सेवम वर्जित है। इसका 
सेवन करने से भनेक प्रकारं का शोथ, पाएहुरोग 
भौर कामला रोग मष्ट होते हैं ॥ १२३-१२४ ४ 


ग्रहणीयुक्कशोथे । 


कट्पलतावटी । 


अमृतं हिंगुलं धूर्चबीज॑ द्वादशरक्ति- 


कम । मत्येकमहिफेनश्च पठ्त्रिशद्ङ्षिकं हैं १३८-१३० ॥ टर 
नयेत्‌ ॥ १२४ ॥पिष्द्वा दुग्धेन गुज्जेकां वैद्यनाथवरी। 
दधिवरी , 


वटीं दुग्धेन पाययेत्‌ दुग्धं पाने भोजने 
च देयं न लवणं जलम्‌ ॥ १३६ ॥ ग्रहणी 
चिरकालीनां इन्ति शोथं सुदुजेयम्‌ । चिर- 
ज्वरं पाणदुरोगं नाम्ना कलपलतावटी १२७ 

विष, [इगु और धतूरे के यौज प्रस्येक 
१२ रत्ती, अफीम ३६ रत्तो; इन सब श्रौपर्धो 
को दूध के साथ पीसकर एक एक रत्ती की गोलियाँ 
बनावे । अनुपान-दुग्ध | रोगी को प्यास लगने 
पर दूध ही और भूख लगने पर भी दूध ही 
देवे । नमक थर जल का सेवन करना पर्जित 
है। इसका सेवन करने से बहुत पुरानी अइणी 
से युक्न दारण शोयरोग, चिरकाल का उवर 
और पायडुरोग नष्ट होते है। इसका नाम है 
करुपलताघटी । माश्ना--झाघी रत्ती से एक रत्ती 
तक ॥ ३२१-१२७ ॥ 

स्ञेत्रपांलरस । 

हिंगुलञ्च विषं ताम्रं लौहं तालक- 
टङ्चनमू । जौरमाइेयफेनञच समभा 
विमर्दयेत्‌ ॥ १२८ ॥ यवाद्धां वटिका 


पक (का इरिद्राभ्यामागारधूमकेन च। 
शोधितं सूतकं गराह्यं तोलकं तुलया घृतम्‌॥ 
१३१ ॥ मुद्गराजरसैः शुद्धं गन्धकं 
सूततुस्यकम्‌ । हरितालं विषं तुत्थमेल- 
त्रालुकताम्रकम्‌ ॥ १३२ ॥ खर्परं 
माक्षिक कान्तं सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
सर्वोद्धी कळली ग्राहा भावयेच्च पुनः 
पुनः ॥ १३३ ॥ स्िन्धुयाररसे चेव 
ज्योतिप्मत्या रसे तथा । रसेऽपराजिता- 
याश्च॒ जयन्त्याः स्वरसे तथा ॥ १३४॥ 
रक्चित्रकमूलोत्ये रसे च परिभावयेत्‌ | 
वरिका सर्पपाकारां योजयेत्‌ कुशलो 
भिषक ॥ १३४ ॥ ततः सप्तपटीदयादु- 
ध्णेन वारिणा सह! अनुपानञ्च कत्तव्य 
कळल्या कणया सह ॥ १३६ ॥ सन्नि- 
पातञ्चरे चैव सशोये ग्रहणीमदे । पाण्दु- 


१७६ 


रोगेडरिनमांधे च विविधे विपमञ्वरे॥ 
१३७ ॥ शुक्रमज्जगते दयान्न तु कासे 
कदाचन । लिस्ने दध्नाभच भोक्कव्यं सिता 
नित्य तथैव च ॥ १३% ॥ स्नातव्यं 
हामयान्नित्यं चयोदोपाबुसारत । लवणं 
वारिहीनं च दधि पथ्यं सदा भवेत्‌ १३६ 
वैद्यनाथटी नाम्ना वैद्यनाथेन 'नि- 
मिंता ॥ १४०॥ 


इयं ग्रहण्यां शोथे च भुज्यते । 

पकी इंट का चूण, हरदी और गृदधूम ( घुं 
का फजल ) द्वारा शोधित पारा १ तोला, 
भेंगरैया के रस में शुद्द किया हु गन्धक 
१ रोला, इन दोनों की उत्तम कळली बनावे । 
हरिताल ६ माशे। विप ६ मशे, तूतिया ६ माशे, 
एलुधा ६ मारे, साम्रमस्म द माशे, खपिया 
६ माशे, सोनामाखी ६ माशे और कान्तलोह 
का भस्म ६ माशे, इन सब द्वन्यो को कञ्नली 
में मिलाकर सेमालू, मालकॉगुनी, कोयल 
जयन्ती रौर लाल चीता की जड़ इनम से प्रत्येक के 
रस में एथकू २ भावना देकर घोरे । ,तदनन्तर 
सरसो फे समान छोटी छोटी गोलियाँ घनावे। 
सात ७ गोलियाँ, ( १ जौभर ) कजली और 
(३ जौभर ) पीपर का घूण स्मिश्चित कर उष्ण 
जल के साथ सेवन करना चहिये । इस्ट पध 
फो सध्िपातञ्वर, ग्रहणीयुत शोथ, पाण्डुरोग, 
अध्निसान्ध कौर शुक्र सथा मजागत विधिध 
प्रकार के उवर में दये । परन्तु यदि कास दौ 
ठो इस औपध फा प्रयोग कदापि न करे। 
भोजन फ लिये दही भौर मिश्री देवे । रोगी की 
यस्था और दोषों की अवस्था का विचार 
करके पनिमंयता के साथ स्नान की आक्ठा दे। 
णमक आर जल का सेवन यित है ॥१३१-१ ४०४ 
यह ओ दैच याय द्वारायनाई पैधनग्ययटीमदणी 

सौर शोध दोनों के छिये अनुसूत प्रयोग है । 


अथ सुधानिधि । 
धान्पफ पालकं युस्ते विशयं सिन्धु 


८.१ 
भेषज्यखावली सटौक 


समांशकम्‌ । मण्डूर द्विगुणं दत्वा भाव- 
येत्‌ तु चतुदेश ॥ १४१ ॥ गोमृग्रे ।केश- 
राजश्च शोथः्नौ भङ्गराजकः । [नगुएडा 
भेकपर्णी च रसैरेपां विभाव्य च॥१४२॥ 
द्विगुञ्ज च प्रयुञ्जीत तक्रेण सह,वुद्धिः 
Cr . ७ 
मान्‌ ! केशराजरसेर्वापि भोजनं लमणं 
विना ॥ १४३ ॥ तक्रेण भोजयेदन्नं पाने 
तक्रञ्च दापयेत्‌। कामलाञ्बरशोथः्नो वहि- 
सन्दीपनः परः । ग्रहणीपाण्डुरोगःनः सर्व- 
व्याधिविनाशनः ॥ १४४॥ 
। धनिया, सुगन्धवाला, नागरमोथा, सोंठ आर 
संघानमक प्रप्येक एक तोला, शुद्ध मण्डूर भस्म 
१० तोल्ते, इन सब ओऔपधों को एकत्र मर्द नकर 
गोमूत्र, केशराज, धुननंवा, भँगरेया, यु एर्डी 
और मसण्दूकपर्णी, इनमें से प्रस्येक के रस में 
चौदह-चौद्ह यार भावना देवे । मात्रा २-३ रत्ती! 
अनुपान--तक्र अथवा भाँगरा का रस । भोजन 
के लिये तक के साथ भात देना चा।हिये। जघ 
तक श्रौषध सेवन फरे नमक का सेवन न करना 
चाहिये। प्यास लगने पर जल के बदले तक 
पीना चाहिये । इस आषध का सेवन करन से 
करमाळा, उवर, शोथा, आर्विसान्य, अद्री गौर 
पाण्डु चादि अनक रोग नप्ट होते हैं॥१४१ 1४४॥ 


पाणइशोथ में तक्षमरद्र । 


गोमूत्रशुद्धमणदूरचृण पलचतुष्टयम्‌ | 
तिल्यपय भङ्गराजद्वयत्व गणिकारिका ॥ 
१४५॥ शोथःनी कोकिलाक्त्च रसरेषाँ 
दृथकपृथक्‌ । गोमूशराषटपलंर्यव भावयेद्‌ 
यवतस्िधा ॥ १४६ ॥ दशगुझानिमां 
खादेचक्रेण बर्जयेजलम्‌ । तब ण भोज- 
येदन्न पाने तमश्च दापयेत्‌ ॥ पाएडुशोथ 
हरेचण मास्करस्तिमिरं यथा॥ १८७ ॥ 

सप्तता ग्रोमृनशुद रलरदणमएदूरपूण 


शोथचिकित्सा । 


पलं ४ भावनार्थे गोमूत्रपल = विल्यपत्र- 
रसः गणिकारीपत्ररसः पुननेवारसः 
क्यु 
तात्तरसः क्शराजरसः भृद्रराजरसश्चएभिः 
प्रत्येक वारत्रयं भावयेत्‌। अस्यदशरङ्गिकं 
१७.) ~ ७ ७ 
तक्रेण पिवेत्‌ । तक्रेण भोजनं तक्रपाने घ 
कर्तेंब्यम्‌ पणं जलं च वर्जयेत्‌ । 
सात यार गोमूत्र में शुद्ध किया हु महीन 
भए्दूर का भस्म ४ पल घेपे। इसफो थाठपल 
गोमूत्र में तथा थिश्वपप्र, केराराज, भेंगरैया, 
अरनी, घुननंघा और कोकिलाए इनमे से प्रस्येक 
के रस में फमशः सीनन्तीन यार भावना देवै । 
माग्रा-१-१० रत्ती । थनुपान---तक्र । मोजन के 
लिये तक्र के साप भात देना चाहिये। प्यास 
लगने पर जल के यएखे में तक्र पीने के लिये 
देना चाये । जय सक इस मपदूर का सेवन 
करे तय नक जल और नमक का सेवन न करे। 
इस सक्न मदडूर का सेवन करने से पाणइरोग 
और शोध इस प्रकार शीघ्रता से नष्ट होता है 
जैसे सूर्योदय होने से अन्धफार निदृत्त होवे। 
मान्ना--२ रत्ती की होनी चाहिये ॥ १४९-१४७ ॥ 
तक्कचटी । 
रसस्य मापकं ग्राह्यं गन्धकस्य च 
मापकम्‌ । द्विमापकं विपस्यापि ताम्रं माप- 
चतुष्टयम्‌ ॥ १४८॥ तोलकं पिप्पली- 
चूर्ण मणदूरस्य च तोलकम्‌ | काथेन 
कृप्णाजीरस्य भावयेत्‌ सप्तवासरम्‌ ॥१४६॥ 
हि ॥ ०. 0००५ क 
बच्चममाणाँ घटिका तक्रेण सह पाययत्‌ । 
त्रेण भोजन पानं लवणाम्भोविव- 
जितम्‌ ॥ १४० ॥ निइन्ति शोथं ग्रेहणणी 
मन्दाग्नि पाणडुनामपि ॥ १४१ । ॥ 
' पारा १ मासा, गन्धक १ माशा, विष 
२ भाशा, ताम्रमरम ४ माशो, पीपरि का चूण 
१ तीखा, और मण्डूर की भस्म १ तोला, इनको 


फाले जीरे के काथ में सात दिन पर्यन्त भावित 
फरके एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लेदे। 


३७७ 


चअनुएन--तक्र । पथ्य--तक्र चौर भात | प्यास 
लगने पर जल के यदले सक्न पीये! जव तक इस 
सक्रवटी का सेवन करें जल धौर नमक का परहेज 
रखना घाहियें। इसका सेयन करने से शोध, 
प्रदणणी, 'मग्निमान्य और पांडुरोग नष्ट दोते 
हे! मात्रा--1-२ रत्ती ॥ १४८-१४१ ॥ 
फटका लौह । 

कुक ज्यूपणं दन्ती विडङ्गं त्रिफला 
तथा । चित्रको देवदारुश्च त्रिहद्वारण- 
पिप्पली ॥ १४२ ॥ चूर्णान्येतानि तुल्यानि 
द्विगुणं स्यादयोरजः । क्षीरेण तुल्यमेतच 
श्रेष्ठ श्यययुनाशनम्‌ ॥ १४३ ॥ 

, ( सरवचूर्णाद्‌ द्विगुणं लोइम्‌ । ) 

कुटकी, सोठ, मिरिच, पीपरि, दुन्ती की 
जइ, यायथिदङ्ग+ अमला, दर, यहैडा, चीता 
का मूल, देवदारु, निशोध और गजपीपरि 
प्रत्येक का समभाग चूण लेपे। उसमें कुल 
चूण का दूना लोहभस्‍्म मिलाकर रख - लेवे । 
दुग्ध के साथ । इस लौह का सेवन वरने से इर 
प्रकार का शोध नष्ट होता है। माध्रा-३ 
रत्ती ॥ १४२०१५३ ॥ 

कंसुहरीतकी | 4 

द्विपञ्चमलस्य पचेत्‌ कपाये कंसेज्भया- 
नाञ्च शत गुडाच्च । लेहे सुशीते च विनीय 
चूण व्योषं त्रिसौगन्ध्यमुपारियिते च १४४ 
किञ्चिच चूणादपि यावशकातू अस्थाद- 
मानं ,मधुनथच दद्यात्‌ । एकामयां , भार्य 
ततश्च लेहात्‌ शुक्कि निहन्ति श्वयथुं 
महृद्धम्‌ , ॥ १५५ ॥ श्वासज्यरारोचक- 
मेहगुल्मप्लीइत्रिदोपोदरपाएदुरोगान। का” 
्योमवातावसुगम्लपित्तं वेवण्यमूत्रानि- 
लशुक्रदोपान ॥ १४६॥ "' 

( कंसे श्राढकमिदे ) , 
भिश्चित दशमूल ३ सेर १३ तोला छेकरं 


'ठुँछद 


उसमे जल २३ सेर धम तोला और ढीली 
पोटली में वेधी हुई हरीतकी १०० सौ डालकर 
“ धीमी आँच पर पकावे । जब ६ सेर ३२ तोला 
जल शेप रह जावे तब छान सेवे । इसे क्वाघ में 

' ५ सेर गुड मिलाकर फिर छान लेवे । तदनन्तरं 
इसमें पूथो क़॒ उचाली हुई १०० हरीतकी को 
गमिलाकर पकादे । पाक सिद्ध होने पर सॉठ, 
३ मिरिच, पीपरि, दालचीनी, तेजपात, इलायची 
के दाने और जवाखार प्रत्येक १ तोला मिलाये । 
_ शीतल होने पर मधु ३२ तोला मिलाकर रख 
लेवे । प्रतिदिन इसमें से १ हरीतकी खाकर २ 
7 तोले इस अवलेह को चाट लिया करे । इसका 
सेवन करने से अत्यन्त बढ़ा हुआ शोथ, श्वास, 


#1 A 
भेपज्यरत्रावली सटौक | 


——— 


जीशंज्वर शान्त होते हें । मोजन के लिये दूध 

सात देत्रे | नमक और जल का सेवन न करना 

चाहिये। तेज प्यास लगने पर नारियल का जल 
पान करना चाहिये ॥ १९७-१६० ॥ 
-शोथशादू'ल चूणे। 

सोरकं पश्चलवर्ण सर्जिकात्षारं एव च। 

सिन्दूरं च॒ यबंत्षारं सर्वे दयात्‌ समं समम्‌॥ 

22. (कि ८.१ पः 

१६१ ॥ रक्षित्रयमितान्‌ खादेथावद्व माषः 
¢. ० ० ७ 

कोन्मितम्‌ । चूणमेतद्रेच्ठोथं नानोपदरयः 

संयुतम्‌ ॥ १६२ ॥ दणपश्चमूलक्ाये- 

मूत्रकच्छहरं परम्‌ । पुननेवाप्टककायैयो- 


ज्वर, अरोचक, अमेइ, गुएम, प्ली, बिदोप, |. जितं, चोदरं हरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 


उद्ररीग, पाण्ड्रोग, कार्य, आमवात, रक्गचिकार, | 
“अम्लपित्त, विवर्णता तथा मूत्र, वायु और शुक्र के 
दोष ये सय नष्ट होते हैं ॥ ११४-३३६ ॥ 


क्ञोरवटिका। 

शददीत्वा दरदात्‌ कर्प तदद्धः देवपुष्प- 
कम्‌ । फणिफेन विपं जातीफलं घुस्त्र- 
योजकम्‌ ॥ १५७ ॥ संमर्ये विजया द्रोवै- 
मुंद्गमाद्ां बर्टी चरेत्‌ । अडुपानं मदातञ्यं 
शोथे क्षीरे भिपम्वरेः ॥ १५८ ॥ ग्रहण्यां 
विजयाकाथः पथ्यं दुग्धान्नमेव हि | जलञ्च 
लवणश्चापि वर्जनीयं विशेषतः ॥ १५६॥ 
मलायाएुटन्यायां सलिलं नारिकेलभम्‌ । 
पातव्यं वटिका चपा शोथं इन्ति न संशयः। 
ग्रहणीमतिसारश्च ज्वरं जीर्णं निहन्ति | 
च॥ १६०॥ 

पगु १, सोला, सग) अफीम, दिप, साय- i 


“ फल्न और घरूरे के पीत प्रदेक आधा शोला, | 


इनको माग को पत्तियों के रस में घोटकर मे” 

के बराबर गोलिया नावे | शायरोग में दूध के | 
गाप भौर प्रणी रोग में माँग के छाप के शध 
इस चीरशटी का रोदन करना चाहिये । इसका 
सबन करने से गोष, पदथी, अविसार और 


८ कलमी शोरा, पाँचों नमक अलग-अलग, 
-सजेदार, रससिन्दूर, यवहार, उपयुँक्ष सम्पूण 
द्वब्यों को वरावर-पराबर लेकर मिला छे। मात्रा 
“३ रत्ती से $ माशे तक । यह घृण अनेक प्रकार 
के उपद्रो सहित शोय को तुरम्त हौ दूर करता 
है । पञ्चदण मूल काढे के माथ इस चूर्ण को सेवन 
करने से मूत्रकुष्छु तथा पुननंचाप्टक फ्राथ से 
उदररोग दूर होते हैं ॥ १६१-१६३ ॥ 

दशमूलद्दरीतकी । 
दशभूलकपायस्य कंसे पथ्याशातं पचेव्‌। 
तुलं चात्र गुडं दाद्‌ व्योपस्तारं चतुः- 
पलम्‌ ॥ १६४ ॥ सुगन्धं सुवणं 
हिमे 
मस्थाद्ध मधुने हिमे । दशमृलहरीतक्यः 
शोवान्‌ इन्युः सुदुजेयान्‌ ॥ १६५॥ 
ज्वरारोचकगुन्माशोमिइपाण्ड्दरामयान्‌ । 
भ्रत्पेकमेपां कर्पाशं जिसुगन्धिमिता भवेद्‌॥ 

१६६ ॥ फंसदरीतकी चपा घरके पठ्यसे" 
ऽन्यथा । पुतन्मानेन तुस्यत्यं तेन तत्रापि 
वण्यते ॥ १६७॥ 

सिधित दशमूल ४ पाप (३ रोर १६ तोप्ता ) 
१०० हरे पोरी मं दद १६ 1 शाई के णिए 
दामी ३२ द्रश्थ (२२ रर ४८ सोएए ) ऊब 


शोधयिकित्सा । 


१७६ 


भौरते-घौरते ८ ग्रस्थ ( ६ मेर ३२ तोला) जल 
रह जाये तो उतार कर छान शे । इसमें २ सेर 
गुर्‌ घोल दे जव गुर घुल जाये सो पोटली की 
यदी हुई १०० हरों को अलग फर इसमें दा 
दे, इसके थार पऊप्ये 1इ सके पश्चात्‌ व्रिकदु (मोट, 
पिच, पीपर, ) ययदार मिला एभा ४ पल(१६ 
तोला), दालयौनी, सेजपत्र, छोटी इलाइची, 
हरएक २ तोला, जप उपर्युक्र पाक सिद्ध होषें तो 
इन द्रष्य का प्रश्ेप देकर अच्छी प्रकारामलाये। 
उपदा होने पर ६२ तोता मधु मिला दे और 
पक मिट्टी फे यर्तन में रख दै । माग्रा-२ तोक्षा। 
बेह भौर १ हरइ एनडे सेवन करने से मति 
किन शोथ, अरि, गुएम, ययासीर, प्रमे 
पीरिया तथा उद्ररोग मष्ट झोते है । इसका 
पर्पापवाची दाब्द कंसडरीहकौ है। चरकसंहिता 
में इसका पाद दूसरा है ॥ १६४-१६३ ४ 
पुनर्नवाद्यरिष्ट । 

., पुनर्नवे द्वे च बले सपाठे घासा 
गृइची सढ चित्रकेश | निदिग्धिका च 
परिपलानि पकता द्रोणार्दशेपे सलिले 
ततस्तु ॥ १६८ ॥ पूछा रसं द्व च गुडाः 
सुराणात्‌ तुले मधु प्रस्थयुतं सुशीतम्‌ । 
मासं निदध्यादू घृतमाजनस्थं पण यवाना 
परतश्च मासात्‌ ॥ १६६ -॥ चूर्णीकते- 
रदपलाँशिकैस्त॑ हेमत्वगेलामरिचाम्डुः 
पत्रैः । गन्धान्मितं चौद्रपुतमदिग्धे जोरों 
पिवेद्‌व्याधिगलं समीच्य ॥ १७९ ॥ 
हुरपाणदुरोगं श्वयथुं प्रदद्ध सीह्रमाः 
रोचकमेहगुल्मान | भगन्दरं पडजठरा् 
कासं शासं ग्रहएयामपकु्ठकणदूः ॥१७ १ 
शाखानिलं वद्धपुरीपताश्च दिवां किला- 
सञ्च इलीमकञ्च। ज्षिप्रं जयेद वर्यबला- 
युरोजस्तेजोर्जन्वितो मांसरसानभोजी १७२ 


\ 
| सफेद पुन "द्वा, खाल पुननेवा, यला, अतिबला, 


पाइ, भदूसा की धाल गिलोय, चित्रक, छोटी 
कटेरो, प्र्येक द्र्य ३ पल ( ३२ तोला ), पकाने 
के लिए जल 1 मन ११ सेर 1६ तोला | जव 
पफते-पकते जल २३ सेर ४८ तोला रद्द जाये तो 
उतार खे फिर इसको कपड़े से छानकर १० सेर 
गुड घोल दे । जय उणदा हो जावे तप १२८ 
तोला शहद मिलाकर घी से चिक्ने हुए मिट्टी के 
बतंन में मुँद् बंद कर जौ के पत्तों में रख ४1 एक 
महीने याद यहाँ से निकालकर ४ तोले नागकेसर 
४ तोले दालचीयी, ४ तोले छोरी इलाइची, 
४ रोले कालीमिच, ४ तोले गन्धयाला, ४ 
ताले तेजपत्र । सम्पूर्ण दर्यो को उसमें डाल दे। 
एक सप्ताष्ट परचात्‌ फिर छान ले । मात्रा-१॥ 
तौले से २६ तोले तक किन्तु वलाबलानुसार 
देनी चाहिए। इस भरिष्ट के सेवन करने से 
हृत्रोग, पीरिया, शोय (सूजन ),श्लीहा (तिएली ) 
भ्रम, अरणि, प्रमेह, गुर्म, भगंदर, उदररोग, 
कास, श्वास, ग्रहणी, कुष्ठ, कणदू (खुजली) मल- 
काठिन्य, हिका ( द्विचकी ), हलोमफ, सम्पूर्ण 
रोग नाश को प्राप्त दोते है। यह अरिष्ट! यल, 
बर्ण, आयु, तेज का यद्गानेवाला है । , पध्य्‌-- 
ओदन मांस रस ॥ १६८-१७२ ॥ 
चुननंधासय 1 

त्रिकइ त्रिफला दार्वी श्‍वदंट्रा बृहतो- 
द्वयम्‌ । वासामेरएडमूलश्च कहुकीं गजः 
पिप्पल्लीम्‌ ॥१७३॥ शोध”नी पिउमदेञ्च 
गुहूची शुप्कमूलकम्‌ । दुरालभां पटोलञ्च 
पलांशेन बिचूणयेत्‌ ॥ १७४॥ धातक 
पोडशपलां द्रास्तायाः पलविंशतिम्‌ । 
तुलामानां सितां दत्वा माच्िकाद्तुलां 
तथा ॥ १७३ ॥ जलब्रोणद्वये चिप्त्वा 
मासँ भाण्डे निधापयेत्‌ । पुनर्नयासयो 
हेप शोथोदरविनाशनः ॥ १७६ .॥ 
सीद्दानमम्लपि्ञ्च यक्रद्गुर्मञ्वरादिः, 
काम | कच्छसाध्यामयान्‌ सतीन नाशये-; 
न्नात्र संशयः॥ १७७॥ 


१८० 


१५ त्रिकटु ( सोड, ममिच, पीपरि ) त्रिफला 
( इर, बहेडा, 'भ्रांवला ), दारुहल्दी, गोखुरू, 
छोटी करेरी, बड़ी कटेरी, अडूसा, एरण्ड की 
जड, कुटकी, गजपीपल, पुनचंचा, नीम की 
छगल, गिज्ञोय, शुष्कमूली, दुरालभा, परोलपत्र 
उपयुक् सम्पूर्ण द्वव्यों का चूर्ण एथकू-द्रथक्‌ एक- 
एक पल ( चार-चार तोले ) ले, १६ पल ( ६४ 
तोला ) घाय के फूल, १ सेर द्वाच्चा ( मुनक्का ), 
& सेर खाँड, २॥ सेर शहद्‌ इन सबको एक 
मिट्टी के बतेन में २ द्रोण ( २९ सेर ४८ तोला) 
जल के साथ डाल दे और मुँह बन्दर करके एक 
मास तक एकान्त में पडा रहने दे, फिर काम में 
लावे। इस श्रासव के सेवन करने से शोथ, उदर- 
रोग, तिइली, अम्लपित्त, यकृद्रोग ( जिगर ), 
गुश्म, उवर, सम्पूर्ण कष्टसाष्य रोग तुरन्त ही 
नष्ट होते हैँ । मात्रा २ तोजा ॥ ५७३-१७७ ॥ 
शोथ में पथ्य । 
पुराणयवशाल्यन्नं दशमृलोपसाधिः 
तम्‌ । अस्पमरपं कडुस्नेहं भोजने शो 
थिनां दिततम्र्‌ ॥ १७८॥ 
दशमूल (काय ) द्वारा सिद्ध किये हुए 
पुराने जौ एवम्‌ शाली चावल तथा थोड़ी मात्रा 
में सरसों का तेल शोधरोगियों के भोजन में 
हितकर है ॥ १७८ ॥ 
अन्यच 
संशोधनं लंघनमस्रमोक्तः स्वेदः प्रलेपः 
परिषेचनं च । पुरातनाः शालियवाः 
कुलत्या मुद्गारच गोघा दपि शर्लकोऽपि ॥ 
१७६ ॥ मुजंगमुफ्रित्तिरताम्रचूहला- 
वादयो जांगलबिप्किराशच । कूर्मोपि भृङ्गी 
मपुराणसपिस्तक्र सुरा माक्षिकमासवं च | 
१८० ॥ निप्पावकाठिरलकरकदग्र- 
रसोनफकाटफपालमले । सुवचा जनकं 
पदोलं येत्राग्रघात्रीफलमूलकानि ॥१८१॥ 
पुननेराचित्रकपारिमट्रथीपिनिम्बेल्तर - 


+ 


मेपज्यरनावली सटीक 
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८ ७०७ ० 
पढ्लवानि एरंडतेलं कटुका इरिद्रा 
हरीतकी क्ञारनिपेवर्ण च ॥ १८१॥ 

मृत्राणि गोजामहिपीनयानि कस्तूरिका 
चापि शिलाजतनि। यत्पांइुरोगेष्वपि वहि- 
कमं पुरा प्रदिष्टं हि तदेव चापि ॥ १८३॥ 
यधामलं पथ्यमिदं प्रयुक्क शोथामयान्सः 
स्वरमुच्छिनत्ति ॥ १८४॥ 

शोधन, लंघन, रुधिर निकालना, पसीना 
निकालना, लेप, परिपेचन ( तरडे देना), 
पुराने चाव, जौ, कुलयी, मूँ ग, गोह, साही, मोर, 
तीतर, मुर्गा, लवा आदि जंगली जीवों का मांस, 
तथा विष्किर जीव ( कुरेदकर खानेघाले कबूतर 
आदि ), कछवा, अंगी मछली, पुराना घी, 
घा, सुरा, शहद, आसव ( द्वः्वासव शादि ), 
चौंरा करेले, लाल सहजना, लहसन, छकोइा, 
नई पतली मूली, हुलहुल, गाजर, परयल, येत 
की कोपल, आमले, जइवाले पदाथ, पुना, 
चित्रकी, फरहद, खेभारी, नीम, तालमखाने के 
पत्ते, अंडी का सेल, कुटकी, हल्दी, हर, अवाखार 
आदि ( भिलावे, गुग्गुल, लोह, कढ्वे, तीषण, 
दीपन पदार्थ ) का सेवन। गौ, यकरी, मेंस का 
नवीन मूत्र, कस्तूरी, शिलाजीत एवम्‌ पाण्डुरोग 
में क्रोधित पश्य, दागना ये सय पथ्य दै) 
1 १७६-१८४ ॥ 

शोध में अपथ्य । 

पिष्टान्नघुष्णं लवणानि मद्य मृदं दिवा- 
स्वममजाङ्गलश्च | पयो गुडं तेलमथोगुरुणि 
शोथं जिघांसुः परिवर्जयेद्च ॥ १८५ ॥ 

पिट्टी के यने खाने फे पदाथ, गरम भौगन, * 
नमक, शराय, मिट्टी, दिन में सोना, जङ्गल मांस 
के सिवाय अमूप भादि मांस, अति मात्रा में 
जज, गुरु, तेल, भारी पदार्थ ये सब त्याग देने 
चाहिये ए 1८३ ए 
अन्यध-- 


* मुरा भौषधविशेष से निर्मित डी पथ्य है। 


साधारण सुरा नहीं, धौरा बाह प्रयोग में परपद्य है । 


उदरचिकित्सा । १८१ 


न्मुदूगान्‌ जाइलानशगपत्षिणः । पयो 
मृत्रासवारिष्ट मधु शीष च शौलयेत्‌ ॥ ३॥ 

उद्र के दोपपूण होने पर अगिन मन्द पइ 
जाती है। अतः इस रोग में दीपन और लघु 
भोजन देना चाहिये। इस रोग में रङ्शाली 
धानका भात, जौ की रोटी, मूँग की दाल, 
जडली झग भौर पायां का मांसरस, दुग्ध, 
गोमूग्र, आसव, भरिए, मधु और शीधु इनका 
यारन्यार सेवन करना चाहिये ॥ २-३ ॥ 

उद्र में विरेचन विधि । 

दोषातिमात्रोपचयात्‌ स्रोतोमार्गनिरो- 
धनात्‌ । सम्मवत्युदरं तस्मास्नित्यमेनं 
विरेचयेद्‌ ॥ ४॥ क 

दोषों के भस्पन्त सञ्चय चौर समस्त शारी- 
रिक स्रोतों के रक जाने से उदररोग उत्पन्न 
होता है, भतः उद्ररोगी को सर्वदा विरेचन 
कराना चाहिये ॥ ४ ॥ 

उदरनाशक योग । 

पाययेद्‌ तैलमेरण्डं समूत्रै सफ 

योऽपि वा ॥ ५॥ 


गोमूत्र के साथ अथवा उष्ण दुग्ध के साथ 
एरपड का पैल पिलाने से उदररोग शाम्त 
दोता है ॥ 2 ॥ 
वातोदर-चिकित्सा । 
वातोदरं भलवतः स्नेहस्वेदेरुपाचरेत्‌ । 
स्निग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात्‌ स्निग्धं 
विरेचनम्‌ ॥ ६ ॥ हुने दोषे ` परिम्लानं 
। यथास्यानवकाशरया- 
द्वायुनाध्मापयेत्‌ पुनः ॥ ७॥ 
( परिम्लानं विरेचनेन नम्नीकृतम्‌ | ) 
वातोदर का रोगी यदि वलवान्‌ होती 
स्मेइन आर स्वेदन द्वारा पाहिले शरीर को 
हिनग्ध तथा स्विन्न करे । पश्चात्‌ स्निग्ध विरेचन 
देवे । विरेचन द्वारा दोषों के निकल जाने से उद्र 


re 


पवनं सलिलं वेगरोधं च विपमाशानम्‌। 
विसद्धपानमशानं मृत्तिकाया भक्त- 
णम्‌ ॥ १८६ ॥ ग्राम्यानूपं पिशितलवणं 
शुष्कशाकं नवान्नं गाढं पिष्टं दधि 
a पि ॥ 
सकृशरं निजलं मद्यमम्लम्‌ ॥ घानावरजूर- 
मशनमथो गुर्व्पसात्म्य विदाहि, स्वप्नं दैनं 
~ ७ 
सवयधुगदवान, पर्जयेन्मेयुने च ॥ १८७॥ 
इति मेपञ्यरत्नावल्यां शोधा- 
धिरः समाप्तः । 
इया खाना, अति जल पीना, मल-मूत्रादि चेगों 
कौ रोकना, विरुद्ध भन्न जज् का सेवन, मिट्टी खाना, 
ग्राम और जज के किनारे रइनेयाले जीवों का 
मांस, नमक, सूसे शाक, नया अन्न, गुड के पदाय, 
पिसे पदार्थ, दी, खिचड़ी जलराहित राराय, 
खटाई, घिरया आदि मुने अन्न, सूखा मांस, 
भारी पदार्थ, भसारम्य भोजन, दाइकर्ता पदाय, 
दिन में सोना और मेयुन ये सब अपभ्य 


है ॥ १८६-१८७ ॥ छ्‌ 
इति सरयूप्रसादत्रिपाडिविरधितायां अपर्य” 
रर्वापस्याँ रश्नप्रभाश्यायां ध्याएयायाँ 
शोयाधिकारः समाप्तः । 
——— 


अथ उद्राधिकारः । 


उद्रचिकित्सा । 

सर्ममेबोदरं पायो दोपसहातरज यतः । 
अतो वातादिशमनी किया सर्वत्रशस्यते १ 

सभी उदररोग प्रायः प़िदोपजन्य होते ह 
अतः वायु आदि तीनों दोषों को शान्त करन- 
बाली ही चिकित्सा सय प्रकार के डदररोग में 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

उदररोग में पथ्य-व्यवस्था। 

उदरे दोपसम्पूर्ण कु्नौ मन्दो यतो- 
ऽनलः । तस्माद्धोञ्यानि योज्यानि दीपः 
.नानि लघूनि च॥ २ ॥ रक्शालीन्यवा- 


श्र 
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`° चिकहु ( सोढ, मिर्च, पीपरि ) त्रिफला 
(हर, चहेडा, वला ), दग्दहङ्दी, गोखुरू, 
छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अडूसा, एरण्ड की 
जइ, कुटकी, गजपीपल, पुनर्नवा, नीस की 
छाल, गिशोय, झुष्कमूली, दुरालभा परोलपत्र 
उपयुक्त सम्पूर्णं दरब्यो का चूण एृथक्‌-एयक्‌ एकः 
एक पल ( चार-चार शोले ) ले, १६ पल ( ६४ 
तोला ) घाय के फूल, १ सेर द्राचा ( मुनक्का ), 
४ सेर खाँड, २॥ सेर शइद इन सयको एक 
मिट्टी के बतत में २ द्रोण ( २९ सेर ४८ तोला) 
जल के साथ डाल दे और मूँ बन्द करके एक 
मास तक एकान्त में पढ़ा रहने दे, फिर काम में 
लावे। इस भ्रासव के सेवन करने से शोथ, उदर- 
रोग, तिहली, अम्लपित्त, यकृद्रोग ( जिगर ), 
गुइ्म, उबर, सम्पूर्णं कष्टसाध्य रोग तुरन्त ही 
नष्ट द्दोते हैं । मात्रा २ तोजा ॥ ५७३-१७७ ॥ 
शोथ में पथ्य । 
पुराणयत्रशाल्यन्नं दशमृलोपसाधिः 
तम्‌ । अल्पमस्पं कडुसनेहं भोजने शो 
थिनां हितम्‌ ॥ १७८॥ 
दशमूल ( क्राथ ) द्वारा सिद्ध किये हुए 
पुराने जौ एवम्‌ शाली चावल तथा थोड़ी माधा 
भें सरसों का तेल शोथरोगियों के भोजन में 
हितकर है ॥ १७८ ॥ 


अन्यच-- 

संशोधनं लंघनमस्रमोक्तः स्वेदः प्रलेपः 
परिपचनं च । पुरातनाः शालियवाः 
कुलत्था मुद्दाशच गोधा द्यपि शरलकोऽपि ॥ 
१७६ ॥ मुजंगमुक्तित्तिरताम्रचूडला- 
वादयो जांगलविध्किराइच । कर्मापि शृङ्री 
मपुराणस्पिस्तक्र सुरा माक्षिकमासवं च। 
१८० ॥ निप्पायकाठिर्लकरफशिग्रः 
रसोनफफोटफपालमले । सुवर्चेलाश जनकं 
परोले पेत्राग्रधात्री फलमुलकानि ॥ १८९ 
पुननेराचिवकपारिमद्रश्रोपरिनिम्येज्ञर - 


» 


भैपज्यखावली सटीक 


............ तन डी 


पह्लवानि एरडतेले कडुका हरिद्रा 
हरीतकी ज्ञारनिषेवर्ण च ॥ १८२ ॥ 
मूत्राणि गोजामहिपीनवानि कस्तूरिका 
चापि शिलाजतनि। यत्पाइरोगेप्वाप वाः 
कम पुरा भदिष्टं हि तदेव चापि॥ १८३ 
यथामलं पथ्यमिदं पयुक्त शोथामयान्सः 
स्वरमृच्छिनत्ति ॥ १८४॥ 

शोधन, लंघन, रुधिर निकालना, पसीना 
$नकालना, लेप, परिपेचन ( तरडे देना ), 
पुराने चाव, जौ, कुलथी, मूँ ग, गो ह, साडी, मोर, 
तीतर, मुर्गा, लवा आदि जंगली जीवों का मांस, 
तथा विधकिर जीव ( कुरेदकर खानेवाले कमूतर 
आदि ), कछुवा, संगी मछली, पुराना घी, 
छाछ, सुरा, शहद, आसव ( द्रःचासघ थादि ), 
चौंरा करेले, लाल सजना, लइसन, फको दा, 
नई पतली मूली, हुलहुल, गाजर, परबल, येत 
की कोप, अःमे, जहवाले पदाथ, पुननघा) 
चित्रकी, फरहद, खॅभारी, मीम, तालमखामे के 
पत्ते, अंडी का तेल, कुटकी, इए्दी, हर, जवारार 
आदि ( भिलावे, गुग्गुल, लोइ, कदे, तीपण, 
दीपन पदार्थ) का सेवन | गौ, यकरी, भेंस का 
भवीम सूत, कस्तूरी, शिलाजीत एयम्‌ पाण्डुरोग 
में कथित पश्य, दागना ये सथ पम्य है * 
॥ १७३-१८४ ॥ 

शोथ में अपथ्य 1 

पिष्टान्नघुप्णं लवणानि मथं मृदं दिवा- 
स्वममजाड्गलश्च। पयो गुडं तेलमधोगुरूणि 
शोथं जिवांसुः परिवर्जये ॥ १८५ ॥ 

पिट्वी के थने खाने के पदार्थ, गरम भोमन, " 
नमक, शराय, मिट्टी, दिन में सोना, जाल मांस 
के शिवाय आनूप आदि माँस, अति साद्रा में 
जक्ष, गुइ, तेल, भारी पदार्थ चे सष व्याग देते 
चाहिये ॥ १८१ ॥ 
शअन्यघ-- 

१ भुरा औषधविशेष से निर्मित ही प्य है। 
साधारण सुरा नहीं, दौरा बाढ प्रयोग में मा है। 


उदरचिकित्सा । १८१ 
FPR 
पवनं सलिलं वेगरोधं च | न्मुदूगान्‌ जाङ्गलान्‌ः मृगपक्षिणः । षयो 
विषुद्धपानमशनं मृत्तिकाया भन्च- मृत्रासवारिप्ट मधु शीधु च शीलयेत्‌ ॥ ३॥ 
णम्‌ ॥ १८६ ॥ ग्राम्यानूपं पिशितलवणं | उदर के दोषपू्ण होने पर अगिन मन्द पढ़ 
शुप्कशार्क नवान्नं गौडं पिष्टं दधि| जाती है । श्रवः इस रोग में दीपन और लघु 
‘~ वल्जर- भोजन देना चाहिये। इस रोग से रश््शाली 
पद्शर निजं ज ॥ पुन घानका भात, जौ की रोटी, मूँग की दाल, 
मशनमथो गुव्यसात्म्य विदाहि, सपन देन | जगली शुग और पायो का मांसरस, दुर्ध, 
श्वयधुगदवान्‌ वजयेन्मधुनं च ! १८७॥ 


गोमूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु और शीधु ह नका 
इति भेपञ्यररनावल्यां शोथा- यार-बार सेवन करना चाहिये ॥ २-३ ॥ 
धिकारः समाप्तः । 


उद्र में विरेचन विधि । 
तोमार्ग 
इवा खाना, अति जल पीना, सल-मृत्रादि वेगों दोपातिमात्रोपचयात्‌ सरोतोमार्गनिरो- 
को रोकना, विरुद्ध अन्न जल का सेवन, मिट्टी खाना, 


धनात्‌ । सम्भवत्युदरं तस्मान्नित्यमेनं 
आम भ्रौर जल के किनारे रहनेवाले जीवों का 


§ र जीवों का | विरेचयेत्‌ ॥ ४॥ 
भास, नमक, सूर शाक, नया अन्न, गुढ के पदाथ, हा णै 
न्त समस्त शारी- 
पिसे पदाथ, दही, खिचडी जलरहित शराय, दोनो के क वाध र समस्त 


ह रों घे ज्ञाने उदररोग उत्पन्न 
खटाई, चिरवा आदि भुने अन्न, सूखा मोस, हस a द र र विरेचन 
भारी पदाथ, असाय भोजन, दाइकर्ता पदार्थ, | रीता हँ, थतः उद 


दिन में सोना और मेथुन ये सव श्रपध्य | कराना चाहिये॥ ४॥ 
हैं ॥ १८९-४८७ ॥ उदरनाशक योग । 


इति सरयूपसा दरिपाडिचिराचितायां भेषज्य- पाययेत्‌ तैलमेरणं समत्र सप 
ररनावदयां ररनप्रभाख्यायाँ व्याण्यायाँ 
` शोथाधिकारः समाप्त. | योऽपि वा ॥ ५ ॥ 
== गोमूत्र के साथ अथवा उष्णा दुग्ध के साय 
एरण्ड का तैक्ष पिलाने से उदूररोग शाग्त 


अथ उद्राधिकारः । होता है ॥२॥ 


९. . उद्रचिकित्सा । वातोद्र-चिकिस्सा । 
सबमेबोदरं मायो दोपसङ्घातजं यत्तः । | वातोदरं बलवतः स्नेहरूेदैरुपाचरेत्‌ 
अतो वातादिशमनी क्रिया सर्वत्रशस्यते १ | रिनग्धाय स्ेदिताङ्गाय दात्‌ स्निग्धं 
सभी उद्ररोग प्रायः जिदोपजन्य होते हँ विरेचनम्‌ ॥ ६ ॥ हुने दोपे परिम्लानं 
: वायु झादि तीनों दोपों को शान्त करने- - 1नवकाशता- 
वाली ही चिकिपसा सय प्रकार के उद्ररोग में वेप्ट्येद्वाससोद्रम्‌ । यथास्य 
ध्रनी चाहिये ॥ १ ॥ द्वायुनाध्मापयेत्‌ पुनः ॥ ७ ॥ 
उद्ररोग में पथ्य-ध्यवस्था। ( परिम्लानं विरेचनेन नम्रौ कृतम्‌ । 2 | 
उद्रे दोपसम्पूर्णे कुत्तो मन्दो यतो- | _ घाकोदर का रोगी यदि बलवान कक 
ऽनः | माद्गोज्यानि Se स्नेहन और स्वेदन द्वारा पाहिले शरीर 
न ' | तस्माद्रोज्यानि योज्यानि दीपः | ह दवा हा नि क) 
नानि लबूनिच॥२॥ रङ्शालीन्यवा- | देवे । विरेचन द्वारा दापो के निकल जाने छै उदा 
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के कोमल हो जाने पर वख से कमकर बाँच देवे, 
जिससे कि अवकाश न मिलने के कारण वायु 
उदर को फिर न फुला सके ॥ ६-७ ॥ 
उदर में पेयाविश्चि 1 
विरिक्गे च यथा दोपहरेः पेया शृता 
हिता ॥ ८ ॥ 
लविरेचन के पश्चात्‌ जो दोप उपस्थित हो 
उसी दोष एह नप्ट करनेवाले भ्रौषधों द्वारा पेया 
बनाकर सेउन करान! लाभदायक होता है ॥ 5 ॥ 
उद्ररोग में तक्पानव्यवस्था । 
वातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलय- 
शान्मितम्‌ । शर्करामरिचोपेतं स्सादुपि- 
तोदरी पियेत्‌ ॥६॥ यमानौ सैन्धयाजा- 
जौ व्योपयुक्कै कफोदरी । ऽृपणक्षारल- 
वरीर्यङ्गं त्रैदोषिकोदरी । गोरारोचका- 
तीनाममतत्याय कर्पते ॥ १० ॥ 
चातोद्र मे पीपरि और संघानोन मिलाकर, 
सपत्तोदर में मिश्री और काली मिरिच मिला” 
कर, कफोद्र में अजवाइन संधा नमक, जीरा, 
सों, मिरिच और पीपरि मिलाकर तथा ग्रिदोप- 
जञम्य उद्ररोग में साठ, मिरिच, पीपरि, जवा- 
शार” और सँघानोन मिलाकर तक्र पान करे। 
इससे शरीर की गुरुता आर थरि का नाश 
दोत्ता है ॥ ६-१० ॥ 
मधुनैलवचाशुएटीशातादवाकुष्ठसैन्धयैः । 
मुष सीदोटरोजातं सेव्योपन्हु दकोदरी ॥ 
११ ॥ यद्धोदरी तु इवुपादीप्यकाजाजिः 
सेन्घयैशपितेल्जटोदरीतक पिप्पलीक्ौद्र 
संयुतम्‌ ॥ १२ ॥ ऽवूपणत्तारलवग्णयु- 
कन्तु निचयोदरी । गौरपारोचकार्तानां 
समन्टान्ग्यत्तिसारिणाम्‌ ॥ १३ ॥ तक्र 
वातकफार्तानाममृतत्वाय कल्पते ॥ १४॥ 


प्रीक्षेदर में राइद, मैल, घच, सोट, सोया, 
कूठ तपा सेधा नमक के साथ, जकोदूर में 


भैपज्यरवावली सटीक । 


त्रिकटु ( सोंठ, मिच, पीपर ) के साथ, बढो 
दर में हवुपा, अजवायन, जीरा तथा संघा 
नमरु के साथ, छिद्रोदर से पीपल तथा मधु के 
साथ, जिदोपज उदरमें प्रिकटु ( सॉठ,मिर्च, 
पीपर ), यत्रचार तथा संधा नमक के साथ 
मठा का सेवन अत्यन्त हितकर हे--बात कफ 
से उत्पन्न रोग, शरीर भारी रहना, श्रमचि, 
सन्दारिन तथा अतिसार मे मठा अमृत के 
समान गुणकारी है ॥ १1-१४ ॥ 
खातोड्र में दुग्धादि व्यवस्था । 

वातोदरे पयोऽभ्यासो निरूहो दशम्‌- 
लिकः॥ १५॥ 

बातोदर में दुग्धपान आर दशमूल के क्राथ 
की निरूहबस्ति अर्थात्‌ पिचकारी देना क्लाभ- 
दायक है ॥ १६ ॥ 

सामुद्राद्य चूर्णं । 

सापुद्रसौपचलसैन्धपानि त्तारं यमा- 
नौमजमोदकञ्च । सपिप्पली चितरकसृद् 
वेरं दिंगुंविडड्चेति समानि कुर्य्यात्‌॥ १ ६॥ 
एतानि चूणोनि यृतप्लुतानि भुञ्जीत पूर्व 
कवलं मशस्तम्‌ । वातोदरं गुरममजीणः 
भङ्गं वातास्रकोपं ग्रहणीं दुष्टाम्‌ ॥ १७॥ 
अशासि दुष्टानि च पाणहुरोगं भगन्दर 
चापि निहन्ति सद्यः ॥ १८ ॥ 

सामुद्रो न, सौवर्चलनो न, जवापार, सेधा मौन 
अजदाइन,अजमोद,पी परि, चीता, सोंठ, हॉग और 
खिड़नोन समभाग, इन सव द्वस्याँ को लेकर भूर्ण 
यनारे उस घूण को घी में मिलाकर भोजम फे 
प्रथम प्रास के साथ खाबे | हसका सेवन यरो 
से यातोटर, गुम अजी्श, चातर, दूषित 
प्रदी, बयासीर, पाडुरोग और भगन्दर ये सब 
रोग शीघ्र नष्ट पोज है ॥ ३६-४६ ॥ 


कुष्ठादि यृणं। 
कुष्टं दन्ती यपत्ञारो व्योप प्रिलवर्ण 
बचा । श्माज्ञी दीप्यरं हिडगुसर्जिरा- 


उद्रचिकित्सा । १८३ 


4 ( वात, पित्त, कफ ) उदररोग भ॑ 
वान, पित्त, कफ आदि कही उदरशोग की 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २४४ > 
सीहोदरचिकित्सा 1 
सीहोदरे सीहहरं कर्मोटरहर तथा २४ 
प्लीहोदर में [बढी हुई तिङ्की को नष्ट करने- 
वाली तथा उद्ररोग को नष्ट वरनेवाली थौष- 
धियां का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
पी ~ 1 
,„ पद्धोद्रचिकित्सा । 
स्थाय वद्धोदरिणे मृत्रतीषणौ- 
CN ७. ¢ ७. 
पधान्विततम्‌ । सतेललवणं दयाल्चिरुह 
सानुवासनम्‌ | परिस्रंसीनि चान्नानि 
तीदणञ्चेव विरेचनभ्‌ ॥ २६ ॥ 
/ बदोद्र' में पेट पर -स्वेदन क्रिया करनी 
चाहिए, तःपरचाद्‌ तीचणवीय॑ झओोषधि,सैल 
तथा संधा नमक आदि पदार्थों को मिलाकर 
बास्तकर्म तथा अनुवासन करना चाहिए और 
भेदक भोजन तथा ती दणा विरेचन देना चाहिए।२ ६॥ 


चब्यचित्रकम्‌ ॥ १६ ॥ शुण्डी चोप्णा- 
म्भसा पीत॑ चूर्ण वातोद्रं जयेत ॥ २० ॥ 
कूड, दन्तीमूल, यवदार, त्रिकटु ( सोंड, 
मिर्च, पॉपर ), सेधा नमक, काला नमक, 
बिड लवण, बच, जोरा, अजवाइन, हीग, 
सर्जिखार, चब्य, चित्रक तथा सोंठ इन्हं बराबर 
बरावर लेकर चूर्ण कर उष्ण जल के साथ 
लेना चाहिए। मात्रा- १ मशे से २ माशे तक 1 
इस चूर्ण को सेवन करने से वात से उत्पन्न 
उद्ररोग दूर होता है ॥ १३-२० ॥ 
पित्तोदर में क्रिया | 
पित्तोदरेषु बलिनं पूवमेव विरेचयेत्‌ । 
अनुवास्यावल क्षीरं बस्तिशुद्धं विरेच- 
५० बै 
येत्‌ ॥ २१ ॥ पयसा सत्रिहत्कल्केनोरु- 
चकमृतेन वा । शातलात्रायमाणाभ्याँ 
शृतमारस्पधेन वा ॥ २२ ॥ । 
पिच से उत्पन्न उद्ररोग में यदि रोगी 
बलवान्‌ है तो सबसे पहले उसे विरेचन करवाना 


चाहिए और यदि निल है तो अनुवासन तथा। चिद्रोदर में क्रिया का निदे'श । 
दूध से यस्ति द्वारा रोगी को प्रथम झुदध कर बिद्रोदरमृते सेदात्रलेप्मोदरवदा- 
धिरेन कराना चाहिए । विरेचन के लिए चरेत्‌ ॥२७॥ 


जिसोतचूर्ण डालकर दूध या अडी के बीज, 
चर्मकषा, त्रायमाण अथपा अमलतास का 
शूदा इनमे से किसी एक आषधि से दूध को 
सिद्ध कर रोगी को देना चाहिए ॥ २३ २२ ॥ 
फफोदर चिकित्सा । 
कफादुदरिणं शुद्ध कटुचारान्नमोजि 
तमू । मृत्रारिशयस्कृतिभियोंजयेच कफा- 
पदैः ॥ २३ ॥ 
जिस उदररोग मे बफ प्रबल हो उसमें प्रथम 
पिरचन तथा यस्ति द्वारा रोगी को दुद कर 
कडवे पदार्थ, क्ारयुक्ञ अन्न) गोमूत्र अरिष्ट 
अर्द्‌ कफ के नाश करनेवाले भोजन तथा 
औषध सेवन कराना जाए है 
ज्िदोपज्ञोदरचिकित्सा हे 
सापातोदरे सर्गा यथोक्ताः कारये- 


तकिया: ॥ २४ ॥ १ 


छिद्दोदर मे स्वेदन क्रिया के झतिरिक्ञ कफो- 
दुर में कहो चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
| जलोदर में शस्त्रम | 
जातं जातं जलं स्राव्य शास्रोक् 
0 हि nl 
शख्रकर्म च। जलोदरे विशेषेण द्रयसेबां 
९. 
ब्रिवजपेत्‌ ॥ २८॥ ड 
जलोदर म सुश्रुत चादि माथों में कही हुई 
विधि के अनुसार शस्र ( औजार ) द्वारा पेट में 
इकट्टो हुए जल को निकाल देना चाहिए। इसमें 
पतला भोजन देना निपेध है ॥ २८ ॥ 
, उद्रद्दर पूप । 
स्युकूपयसा . परिभाविववण्डुलचूरों- 
विनिर्मितः पूपः । उदरमुदार ईंस्याद्यो- 
= hs 
गोऽयं ससरात्रेण ॥ २६ ॥ 


हद 


थूहर के दूध से -चावल (भगोदै, फूल जाने 
पर पीसकर उसका पूया बताये । उस पूधा को 
खाने से सोत रात में उद्ररोग अवश्य नष्ट 
होता है॥ २६ ॥ 
उद्रहर मूत्र । ॥ 
सक्तौरं माहिषं मूत्रं निराहारः पिवे- 
जरः । शाम्यत्यनेन जठरं सप्ताहादिति 
निश्चयः ॥ ३०॥ 
निराहार मनुष्य गायका दूध मिलाकर 
सैंसका मूत्र पान करे। अन्य कोई बस्तु न 
खावे और न पीवें ऐसा करने से सात दिन 
में उद्ररीग अवश्य नष्ट होता है ॥ ३० ॥ 
दन्त्यादि चूणं । 
दन्ती बचा गवाक्षी च शङ्खिनी 
'तिस्यकं गोमत्रेण पिवेतदेत्कल्क ८॥ 
स्वकं त्रिइत्‌ । गोमूः दे 
हुद्रनाशनम्‌ ॥ ३१॥ : 
दन्ती मूल, घच, इन्द्रायण की जद, शङ्किनी 
( सप्तला ), तिस्वक ( शाषरलोध ) और 
निसोत इन्दे इकट्ठा करके पीसकर गोमूत्र के 
साथ पौने से उद्ररोग नष्ट होता है। मात्रा 
४रत्ती सेम रत्ती तक ॥ ३१ ॥ 
उदर में प्रदेद्द । 
देवदारुपक्षाशाकेइस्तिपिप्पलिशि- 
03 सगोभत्रै ७ 
गुकैः । सारपगन्धैः त्रेः मदद्यादुदरं 
शनेः ॥ ३२ ॥ मृत्राण्यष्टाबुदरिणां सेके 
पाने च शस्यते ॥ ३३॥ 
देवदार, ठाक की फलो, मदार के पते, 
शणपीपल, सहिजने की छाल, असगन्ध, इम्हें 
इक्ट्रा करके गोमू के साथ पोसकर पेट पर 
खेप करने से उद्ररोग में लाम होता है। आाटठों 
मकार के मूप्रों से उद्ररोगी को परिदेक शया 
धान करामे से काभ शोता हँ ॥ १२-३३ ॥ 
, देबद्वुमादियोग 1 
देवद्वर्म शिग्र मप्रकञ्च गोमत्रपिषटा- 


भैपज्यरन्रावलौ सटीक | 


मथवाश्वगन्धाम्‌। पीत्वाशु इम्यादुदरंष्टडं 
कृमीन्‌ सशोथाबुदरं च दृप्यम्‌ ॥ ३४॥ 
देवदारु, सहिजने की छाल, अपामाणे, इन्हे 
इकट्ठा कर मिश्रण कर अथवा अकेले असगंध 
को गोमूत्र से पीसकर पीने से बढ़ा हुआ उद्र 
रोग, कृमि तथा सूजनसहित दुष्योदर नाश 
होता है ॥३४॥ 
दशमूलादि क्वाथ । 
दशमृलदारुनागरच्छिन्॒रुद्मपुन्नवा- 
भयाकाथः । जयति जलोदरशोथश्लीपद- 
गलगण्डवातरोगांश्च ॥ ३४॥ 
दशमूल, देवदारु, सोठ, गिलोय, पुनर्म॑वा, 
हरइ ये कुल अध्य मिलाकर २ तोला लेना 
चाहिए। तत्परचात्‌ू इनको ३२ तोला जल में 
पकाना चाहिए, जव शेष तोला रद्द जावे तो 
उवार ले । इस काढ़े को सेवन करने से जलोदर, 
शोथ ( सूजन), श्लीपद, गलगणड तथा वात” 
रोग झादि सम्पूर्ण दूर होते हैं ॥ ३५ ॥ 
इरोतक्यादि क्वाथ । 
इरीतकीनागरदेवदारुपुननेव! छिन्न- 
७. रः युतन्तु ९ ॥ 
रुहाकेपायः । सुगुग्गुलुमू अमुतन्तु पेयः 
शोथोद्राणां अवरः प्रयोगः ॥ ३६ ॥ 
द्रव, सोंड, देवदार, पुननेवा, गिलोय ये 
सम्पूण मिश्चित द्र्य २ सोला खेना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ इनको ३२ सोला जल में पकाना 
चाहिए जप शोप ८ ठोला रह जाये तो उतार 
ले फिर इस काढे में किञ्चित गुग्युझ आर 
योमूश्र डालयर पीने से उद्ररोग और शोध 
शान्त होते हैं ! ३६॥ 
घुनन'यादि फाथ । 
Ly 
पुननरा दारु निशा सविता पटोल- 
पथ्या पिञुमदमुस्ता । सनागरहिन्नरुष्ठेति 
सवः कृतः कषायो विधिना विधिः 
॥ ३७॥ ग्रोमृप्रयुस्मुग्युलुला च युः 


उद्रचिकित्सा । १८५ ` 
Sn अमल त त त कहि 
पीततः अभाते नियतं नराणाम्‌ । | र शा कालाजीरा, कारवी ( सोये) 
i न्वितं रर | “पली मूल, अजमोदा, कचूर, बच, सोये, 
हाला वत पाणडुगद्‌ जीरा, त्रिक, ( सोंठ, मिच, पीपल 3, सत्या= 
न ३ 


नासी, चित्रक, यवत्तार, सर्जिचार, पोइकर 
पुनर्नना, देवदारु, हरदी, कुटकी, परोलपतर, मूल, कूठ, पांचों नमक, यायबिडंग हरएक द्रब्य 
हरड, नीम, मोधा, सोंड, गिलोय ये सम्पूर्णं 


१ भाग, दन्ती ३ भाग, निसोत २ भाग, 
मिश्रित द्वव्य २ तोला लेकर ३२ तौले जल इन्द्रायण की जढ़ २ भाग, सातला (चमंक्पा) 
में पकावे । जय शेप ८ तोला रह जावे तो 


४ भाग। इन सम्पूर्ण आधयियों कौ एकज कर 
उतार छे । इस काढ़े में गुग्गुल और गोमू | यथाविधि चूणं कर ले। सात्रा-३ माशा से 
उपर से मिलाकर (अक्षेप देकर ) पीने से | २ माशो तक! इस चूर्ण के सेवन करने से 
सम्पूर्ण अङ्गो के शोध, उदररोग कास, शूल 


अनेक रकार के रोग नष्ट होने हैं । अनुपान-- 
(ददे), पीरिया, श्वासादि रोग नाश को | इस चुरण को उदररोग में भठा के साथ, गुरुम 
प्राप्त होते हैं ॥ ३७-इ८ ॥ 


रोग में बेर के काटे के साथ, बद्धवात में मदिरा 
नारायण चूण । 


के साथ, वातरोग में प्रसन्ना फे साथ, मत्तः 
0 बन्ध में दद्दी के पानी के साथ, शरश ( अवाः 

यमानी हडुपा धान्यं त्रिफला सोपकु- सीर) रोग में अनार के रस के साथ, प 

शिका ! कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा | कारका में शाम्त के साथ, अजोण में उष्ण 

शदी बचा ॥ ३६ ॥ शताह्वा जौरकं व्योषं | जल के साथ, भगन्दर, पीरिया, खाँसी रगा 
° गौप्कर | गलप्रह, हदोग, संग्रहणी, कुष, भंदारिन, ज्वर, 

खर चौरी सचित्रका । दो त्ञारो पौष्कर | ए ब ह, रनाय 

मृश लवणपश्चकम्‌ ॥ ४० ॥ विड- विरेचन के लिए देना चाहिए । यदि रोगी श्निग्ध 

hn ति 

इन समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा | | कोष्ठ दो ॥ ३३-४६ ॥ 

जिहृद्विशाले द्विगुणे सातला स्याचतु- 

गुणा॥ ४१ ॥ एप नारायणो नाम चूर्णा 

७. ॥ ९० 

रोगगणापहः। नेनं प्राध्यामिवर्द्धन्ते रोगा 


पटोलाच चूर्ण । 
पटोलमूलं रजनी विडङ्गं त्रिफला- 
विप्णुमिवासुराः ॥ ४२॥ तक्र णोदरिभिः 
गुर्मभिर्वदराम्धुना | आनद्धवाते 


खचम । कंपिल्लकं नीलनीश्च प्रिहृता- 
सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ ४३ ॥ दधिः 


अति चूर्णयेत्‌ ॥ ४७॥ पडाद्यान्‌ कार्पि 
मण्डेन विद्सके दाडिमाम्बुमिरशसैः । 


कानन्तयांत्रीश्च द्वित्रिचतुगुणान्‌ | कृत्वा 
८. + + = 
चूर्ण ततो मापं गवां मूत्रण सम्पियेत्‌ ॥ 
परिकतें च इृत्तम्लेरष्ण।म्डुभिरजीर्णके 
॥ ४४ ॥ भगन्दरे पाणहुरोगे कासे श्वासे 


॥ ४८॥ बिरक्को जाद्गलरसँमुञ्जीत मृदु 
ओदनम्‌ । मण्डं पेयां च पीला तु सब्योप 
TS मन 
गलग्रहे । हृद्रोगे ग्रहणीदोषे कुछ मन्दानले 
ज्यरे ॥ ४४ ॥ दृष्टाविप मृलविपे सगरे 


पडहं पयः ॥ ४६ ॥ सुतं पिवेतु तच्चूर्णा 
पिवेदेवं पुनःपुनः । दन्ति स्पौदराण्येव- 
कृत्रिमेविपे । यथाह रिनिग्धकोष्ठेन पेयमेत- 
द्विरेषनम्‌ ॥ ४६॥ 


च्चूण जातोदकान्यपि। कामलां पाएडरोग- 
अजवायन, हाउवेर, धनियाँ, शरिफला (इर, 


७ 

ड्चश्वयथुड्चापकर्ष ति ॥ ५०॥ 
परवल की अइ, इरी, बायधिदङ्ग, प्रिफसा 
( इए, वदेहा, आदा ) प्रत्येक द्रष्य दो-दो 
तोला लेना चांहए 1 ४ तोला कुमरील्ता, x 


५६ 


0३ 
भपञ्यरन्नावलौ सटीक । 


eer 


तोला नीलनी मूल, ८ तोला जिसोत, ऊपयुक्त 
सम्पूर्ण द्रव्यो को मिलाकर यथाविधि चण 
बना ले और उचित मात्रा सें प्रयोग में लाग्ने । 
मात्रा--१ माशे से २ माशे तक। अनुपान--- 
गोमूत्र। जिस समय इस चूर्ण के देने से विरे- 
चन हो जावे तब रोगी को जङ्गली पशुपतक्तियां 
के मास के यूप से चावल देना चाहिए या पेया 
अथवा मण्ड को देना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
ब दिन तक ज़िकदु ( सोंड, मिच, पीपरि ) 
डालकर थौटाया दूध पिलाना चाहिए 1 इस दूध 
का सेवन उस समय तक रखना चाहिए जब 
तक रोग पूरी तरह से अच्छा न हो जावे । इस 
प्रकार औपध सेवन कराने से सब प्रकार के 
डदररोग, जलोदर, कामला, पीरिया तथा शोथ- 
रोग ( सूजन ) नाश को प्राप्त होते दै ॥४७-२०॥ 
महाविन्दुघृत । 
स्नदौचीरपरो करके भसस्‍्थार्दज्चेद 
सापप;। काम्परलक पलञ्चक पलाद्ध सन्ध- 
वस्य च ॥ ५१ ॥ त्रिट्टतायाः पलञ्चैक 
कुडव॑ धात्रिकारसात्‌ | तोयप्रस्थेन विप- 
चेत शनेमृद्वग्निना मिपक्‌ ॥ ४२ ॥ 
शाणप्रमाण दातव्यं जठरे सीइगुल्मयोः। 
तथा कच्छपरोगेपु युञ्जीत मतिमान्‌ 
भिपक्‌ ॥ ४ ३॥ पत्तद्गुर्मान्‌ सनिचयान्‌ 
सशुलान सपरिग्रहान्‌। निहन्त्यप प्रयोगों 
हि पायुजेलधरानिव ॥ ४४ ॥ पञ्जगुर्म- 
वधार्थाय बच्चो मुक्त: स्पयम्भुवा। महा 
घिन्दुघुत॑ नाम सिद्धं सिद्धरच पूजि- 
त्तम्‌ ॥ ५५॥ 
पत६४ तोला लेकर उसमें यूहर का दूध २पख 
(दोषा) मिलाये | तदनन्तर कषोला ४ तीला, 
खादौरी नमक २ लोळे भौर निसोथ २ तोला 
खेका इनका कज़्क यनावे। सयले का रस ११ 
ठोल भौर पाकार्थं जल १२८ तोला छेदे। 
इम सब द्रम्पों को पक्त्र मिलाएर धीमी भाव 
पर पडावे । उदर, और भौर गुस्‍्मरोग सें इ 


साशा की मात्रा में सेवन करना चाहिये | कच्छप 
रोग में भी चुद्धिमात्‌ वेद्य इसका प्रयोग करे 
इसका सेवन करने से शूलयुक्क तथा उपत्रवयुक्ग 
पञ्चपिध गुल्मरोग इस प्रकार नष्ट होते हैं, जसे 
प्रचण्ड वायु के चलने से बादलों के समूह विनष्ट 
होवे । पाँच प्रकार के शुलमरोग को नष्ट करने के 
लिये साहात्‌ स्वयम्भू ने अनुभूत और सिद्धनिषेविश 
'महाबिन्दुघुतः नामक वज्र छोड़ा है ॥११-२२॥ 
बहन्नाराचधुत । 
लोध्रचित्रकचव्यानि विडङ्ग त्रिफला 
त्रिृत्‌। शद्विन्यत्तिविषा व्योषमजमोदा 
निशाद्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ दन्ती च कार्पिक 
७ 
सर्वे गोपूत्रस्य पलाष्टकम्‌ । चतुःपलं 
स्नददीत्ीरं राजहत्तफल तथा ॥ ५७॥ 
ह ho ७ 
एतेशचतुर्गुणे तोये घृतपस्थं विपाचयत्‌ | 
उदरञ्चामवातञ्च गुर्मसीहभगन्देरान्‌ ॥ 
॥ ५८॥ निइन्त्यचिरयोगेन शधर्सी स्तम्भः 
मुरुजम्‌ । बुइन्नाराचक नाम घृत्तमतत्‌ 
यथामृतम्‌ ॥ ५६॥ 


घुत्त १२८ तोला लेवे, उसमें थूहर का दूध 
१६ तोला मिलाये । सदुनम्तर उसमें लौध, 
चीता की अइ, चग्य, यायविदक्क, आंवला, दरद) 
अहेडा, निसोय, शंषिनी, अतीस, सोट, मिरिच, 
पीपरि, अशमोद, हरदी, दारदरदी और दमती 
शमालगौटा की जद प्रध्येक एक-एक सोला, 
अमिलतास फे फल का गूदा १६ गोला सयका 
करक बनाकर ईमलाये | परचात्‌ ३२ तीका 
गोमू और ६ सेर ३२ मोजा जल मिलाकर 
घीमी झाँच से पयाये । इस धृ का सेयन 
करने से उद्ररोग, आमरात, शुएम, झीहा, 
सगरद्र, शूधरस्ती भौर ऊरस्तस्भ थे सय रोग मष्ट 
झोवे हैँ । यह शदक्लाराच नामक घुत थत के 
समान है ॥ २६-२३ ॥ 


रसोनतैल । 
लशुनस्प हलामेरां अलद्रोणे विपा- 


उदरचिकित्सा । १x७ 


चयेत्‌ | तरिक जिफला दन्ती | 
चित्रकम्‌ ॥ ६० ॥ देवदारु वचा कुष्ठं मधु 
सौः Ce ~ 
शिग्रपुननेवा। सौवर्चलं विडङ्गानि दीप्य- 
~ — ती । 
कोगजपिप्पली ॥ ६१ ॥ एसेपां पलिकान्‌ 
भागान्‌ तिष्टतः पट्पलानि च। पिष्ट्वा 
कपायेणानेन तेलंमृहररिना पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्पिवेत्मातरुत्थाय यर्थाग्नबलमात्रया | 
निहन्ति सकलान्‌ रोगाहुदराशि विशे- 
पतः॥ ६३॥ मृत्रक्च्छमुदावद्तमन्त्रहद्धि 
गुदकूमीन । पार््वकुक्तिभवं शलमाम- 
शूलमरोचकम्‌ ॥ ६४ ॥ यक्रृदष्टीलिका- 
~ ~ 
नाहान्‌ झीहनाश्चाङ्गवेदनाम्‌ । मासमात्रेण 
नश्यन्ति अ्रशौतिर्वातना। गदाः ॥ ६५ ॥ 
तिल का तेल २ प्रस्थ (१२८ तोला ), 
लहसन की मिंगी # सेर, जल २ द्रोण (२१ 
सेर ४८ नोला ), पक “चुकने पर काढ़ा आधा 
दोण ८ 'प्रस्थ ( द सेर ३२ तोला ), कएक के 
लिए--त्रिकदु ( सोंड, मिच, पीपर ), ज्रिफला 
(हरं, वदेइः, श्रावला ), दन्तीमूल, हींग, सहि- 
जन, सेधा नमक, चित्रक, देवदारु, बच, कुष्ट, मधु, 
की छाल, पुनर्नवा, काला नमक, यायबिडङ्ग, 
अजवायन, गजपीपल, रएक द्रष्य १ पल 
(४ तोला), निसोत ६ पल (२४ तीला ) 
इनको थीमी-धीमी श्रग्नि से पकावे | रोगी के 
बलानुसार प्रातः समय सेवन करावे। इसके , 
व्यवहार से मूत्रकच्छू, उदावत, अन्त्रदृद्धि, जैपालासिंगुणाः भोक्राः सर्वमेकत्र पेप- 
गुदाकृमि, बलो में शूल, कुशल, जातय येत्‌ ॥ ६६ ॥ इच्छाभेदी द्विगुञ्ञः स्यात्‌ 
असच, ga 5 | सितया सहृ पाययेत्‌ । याबन्तरचुल्नुका 
घङ्गशूल और सय प्रकार के उदररोग नाश क पाढा 
प्राप्त होते हैं और इसके १ महीने तक लगातार | पीता तावदव गाद्विरेचयेत्‌ ॥ तक्रोदनश्च 
सेवन करने से वात रोग शान्त होते हैं ॥९०-६१५॥ ' ढातव्यमिच्छामेदी यथेच्छया || ७० ॥ 
शरीवैद्यनाथादेशवटिका । चुन्नक सितोदकगशडूपम्‌ । 
जिकडुकपारदपध्यासमभार्ग Be सों, मिरिच, पारा, गन्धक और सोहागा 
फलं द्विगुणम्‌ । बटिकागुज्ञाद्धमिता प्रत्येक एक तोला, जमाक्षगोटा ३ तोळे ; इन 
कार्य्या स्वरसेनाम्ललोणिकायाः || ६६ || | सप भौषधों को वकल कस में सीलबक कब 


प्रधलजलोदरगुल्मज्वरपाएडवामयना शिनी 
मोक्का । तिमिराणि पटलविद्रधिमबलोदा- 
वत्तशलदरी ॥ ६७॥ कृमिकोठकुष्ठकएडू- 
पिडकारच निहन्ति रोगचयम्‌ । सिद्धगुदी 
अथिता भुवने श्रीवैद्यनाथपादाज्ञा ॥ ६८॥। 


अतिसरणे सति हस्तपादमत्तालन- 
Ce धिभक्के ० ७ ७. 

पूर्वक द्धिभक्केन भोजयेत्‌ । पथ्यं स्वरुप 
देयम्‌ । 

त्रिकटु, रससिन्दूर ( केवल पारद लेना ठीक 
नहा है) और हरडु' प्रत्येक समभाग, सयसे 
दूने जमालगोटा के बीज ; इन सब द्वब्यों को 
चौपतिया के रस में घोटकर झाधी-आधी रत्ती 
की गोलियाँ थनावे। इसका सेवन करने से 
प्रवल जलोदर, गुरुम, उवर, पाण्डुरोग, तिमिर 
रोग, पटल ( नेश्ररोग ), विद्रधि, प्रबल उदा- 
बर्त, शूल, कृष्म, कोठ ( चकत्ता ), कुए, फयडू 
यौर पिडिका आदि अनेक रोगसमूह नष्ट होते 
है। वैधनाथजी ने इस सिद्धवटी का आविष्कार 
किया था। इस औपध का सेवन करने से यादि 
आवश्यकता से अधिक विरेचन हो जावे तो 
उसका प्रतिकार यह हैं कि हाथ और पैर धुलाकर 
देही भौर भात थोड़ी मात्रा में पिलाना चाहिये। 
माग्रा-१ गोली से ३ गोली तक ॥ ६६-६८ ॥ 


इच्छामेदीरस । 
शुएप्ठी मरिचसंयुक्कं रसगन्धकर्गनम्‌ । 


श्दद 


रत्ती की गोलियाँ बनावे। शअ्रनुपान--मिश्री का 
शरवत। इस इच्छाभेदी रस को खाकर जितने 
यार चुरलू-चुर्लू शरवत पीते हैं, उतने ही बार 
घिरेचन ( दस्त ) होता है। भली भाँति विरे- 
चन हीने के पश्चात्‌ नक्र के साथ भात खावे] 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ ६६-७० ॥ 
अभयावदी । 
अभया मरिचं कृष्णा टङ्गनश्च समां- 
C » ७ 
शिकम्‌ । सर्बचूण्णसमं भाग दद्यात्‌ कानः 
कमे फलम्‌ ॥ ७१ ॥ स्नुह्दीक्तौरेण संकु- 
याद्गु्जापादमितां वटीम्‌ । वटीद्रयं 
शिवामेकां पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा ॥७२॥ 
ee, चयेदेः शीते पेति 
उप्णाद्विरेचयेद्ेया शीते स्पास्थ्यमुपेति च। 
जीणेज्रं सीहरोगं इन्त्यप्टाबुदराणि च ॥ 
प सर्वाजौर्ण 
७३ ॥ वातोदरे मशस्तोऽयं सर्वाजीर्ण 
व्यपोहति । कामलां पाण्डुरोगञ्च तयैव 
कुम्भकामलाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इरड, मिरिच, पीपर श्रौर सोहागा फुला 
हुआ प्रत्येक एक तोला, जमालगोटा ४ तोले ; 
इन सब औपधों को एकत्र थूइर के दूध मे घोटकर 
चौथाई उत्ती फ्री मात्रा में गोलियां यना छेते ] 
इसके सेवन की विधि यह है कि चाषलों के पानी 
में एक इरड पोस खेवे उसी के साथ एक ही यार 
दो गोलियाँ खाये । इस औषध के सेवन करने के 
पश्चात्‌ जब तक उष्ण जल पीता रहें नय तक 
विरेचन होता रहता है, शोतल जन पीने पर 
विरेचन होना यन्द हो जाता हैँ । इसका सेवन 
करने से जीणज्दर, प्लीदा, 'याठ प्रकार के उद्र- 
रोग, सब प्रकार के अजीगा, कामला, पायडुरोग 
और कुम्भकामला ये सय रोग नष्ट होते है । 
दातोदर के लिये यष्ट विशेष लाभदायक दै 
सीचणरेचक ॥ ७१-७४ ॥ 
नाराचरस । 
सूत टइनतुल्यांश मरिच सूततुत्य- 
कम्‌ । गन्धकं पिप्पली शुण्ठी द्रौ द्वी 
मागो विभुर्णयेत्‌ ॥ ७४ ॥ सर्यहुल्य 


भेपज्यरवावली सटीक । 


चिपेइन्तीबीज गुझ्नेको 

न निस्तुषमेव च | गु 
रेचने सिद्धो नाराचोऽयं महारसः । गुल्म- 
सौहोदरं इन्ति पिवेत्तमुष्णवारिणा॥७$॥ 

पारा, सोहागा फूला हुआ और मिरिव 
प्रस्येक एक तोला, गन्धक, पीपरि और सोंड 
अस्येक दो-दो तोले, छिले हुए जमाजयोटा फे 
योज & तोले ; इन सव ओऔषधों को पानी में 
पीसकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लेषे। 
यह अ्युम्र विरेचन है । इसका सेवन करने से 
गुल्म, प्लीहा और उद्ररोग नष्ट होते हैं। अनु" 
पान-गर्म जल । तीदणरेचक है ॥ ७५७६ ॥ 

चूलिकावटी । 

रसो गन्धो बिष तालं त्रिक त्रिफला 
तथा ॥ उद्गनं सममागञ्च जयपालं चतुः 
गुंखम्‌ ॥ ७७ ॥ मुद्गराजरसेनाथ केशरा- 
जरसेन वा | मधुना वटिका काय्यो गुञ्जा 
पादमिता शुभा ॥ ७८ ॥ चूलिकाख्या 
वदी ख्यात्ता शोथोदरविनाशिनी। कामलां 
पाण्डुरोगश्च आमवातं हलीमकम्‌ ॥ 
हन्याद्भगन्दरं कुष्ठं श्लीद्दानं गुर्ममेव 
चऽ 

पारा, गन्धक, विष, शुद्ध इरिताल, सोंठ, 
मिरिच, पीपरि, चाँयज्ञा, दरद, यहेडा, अर 
सोदागा फूला हुआ प्रस्येक सम भाग लेवे | उसमें 
कुल औषधों का चौगुना जमालभोटा मिखाकर 
सागरा अथया केशराज के अर्क की भायना देवे । 
परचाद्‌ मघुसहित घोटकर पाय-पाष रत्ती की 
गोलियाँ बनाये । इस चूजिक'वटी का सेवन 
करने से शोय, उद्र, कामला, पाणडुरोग, 'भाम- 


वात, इलीमक, भगन्दर, कुष्ठ, ञीहा, ये सष रोग 
नष्ट होते हैँ | तीदणरेचक हैँ ॥ ७७-७६ 1 


मेदनीवटी । 
पघ्रिकृए्टकस्नुक पयसा पिप्पल्या 
वटिका कृता ! मेदनीयंसिद्धमता महागद” 
निपूदनी ॥ ८० ॥ 


उद्रचिकित्सा । १८६ 


अजुपान के साथ देने से सव रोगों को नष्ट 


गोलुरू, थूहर का दूध और पीपरि 
करता है ॥ 5१-३० ।| 


घोरकर गोलियाँ बनावे 1 इसका सेवन करने से 
विरेचन हो जाता है, अतः अनेक प्रबलरोग 
शान्त होते हैं ॥ ८० ॥ 
म्रवालपञ्चामत । 
मवाल मुक्का फल शद्द शुक्ति कर्पादिं- 
कानाञ्च समांश भागम ॥ ८१ ॥ मरालः 
भात्र द्विगुणं प्रयोज्य समैः समांशं रवि 
दुग्धमेव ॥ ८२ ॥ एकीकृत तत्खलु भाएड- 
मध्ये । ज्षिप्त्ता मुखे बन्धन मत्रयो- 
ज्यम्‌ ॥ ८३॥ पुटं विदध्यादति शीतले 
च। उद्ुत्य तद्भस्म भरेत्करण्डे ॥ ८४॥ 
नित्यं द्विवारं प्रतिरोगयोगैः वर्लप्रमाणेन 
मयोञ्यमेव॥ ८५॥ गुर्मोदर प्लीहविवद्ध- 
कास श्वासाऽगिन मान्धान्कफमारुत्त- 
त्थान ॥ ८४ ॥ अजीणष्द्रारहृदामयघ्नं 
बालग्रहातों परमं अ्रशस्तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
मेहामयं मत्ररोगं मूत्र कच्छ' तथाञ्रमरीम्‌ 
नाशयेन्नाऽत्र सन्देहः सत्यंगुरुवचो- 
यथा ॥ ८८ ॥ पथ्याश्रितं भोजनमादरेण 
समाचरेनिर्मल चित्त हत्या ॥ ८६ ॥ 
> rf 
अवालपश्चामृतनामधेयो । योगोचमः सवं 
गदाऽपहारी ॥ ६०॥ 
मूँगा २ भाग, मोती र्क, मोती की सीप, 
पीली कौड़ी इनकी भस्में ३-३ भाग लेकर सबके 
समान चाक का दूध डालकर मिट्टी के वर्तन में 
भौर मुँह बन्द करके गजपुर की आँच दै ठण्डा 
होने पर निकाल शीशी में भर दे, इनमें से ३-३ 
रत्ती सुबह शाम मधु आदि रोगानुसार अनुपान 
के साथ देने से गुल्म, उदर, प्लीहा, वढोदर, 
कास, रवास, मन्दाग्नि, कफ, घातरोग, अजीण 
उद्धार, हृव्वोग, ्होपद्रव, रमेइ+ मूयरोर, मूयङष्ट्र 
पथरी इन सब रोगों का घिनाश करता है। पथ्य 
रोगानुसार देना चाहिये । इसको रोगामुसार 


शोधोदरा रिलौह । 


पुनर्नयराञ्मतावद्ि गवाक्षी मानशिग्रवः | 
ूययांवर्ताकमुलश्च पथगष्टपलं जले ॥ ६ १॥ 
पादशेपे भृतं द्रोणे सुपूते वस्रगालिते । 
लौह भस्माप्टपलक पचेदाज्यसमं मिपक्‌॥ 
६२ ॥ अर्कस्य द्विपलं तीरं स्नुहौच्ीर 
चतुःपलम्‌ । पलद्वयं कौ शिकस्य गन्धकस्य 
पलं तथा ॥ &३ ॥ पलार्द्ध पारदं सिद्धे 
वक््यमाणन्तु नित्तिपेत्‌ । जयपालं ताम्रः 
मश्ने शुद्धमत्र दापयेत्‌ ॥ &४ ॥ कङ्कु- 
एवहिकम्दानां शराख्याद घण्ट कर्णकात्‌। 
पलाशस्य च वीजानि कञ्चुकी तालमू- 
लिका॥ ६४ ॥ त्रिफलायाः क्रमिरिपो- 
सिष्टदन्तीमवं तथा । सूर्य्यवर्चयवाच्योश्च 
वर्षा भू॑ज्रवहिलका ॥ ९६ ॥ एपां 
लौहसमां मात्रां स्निग्धभाएडे निधापयेत्‌। 
अतोऽस्य भक्तयेन्मात्रामचुपानश्च युक्गित॥। 
8७ ॥ हन्ति स्वोदरं शौप्न' नात्र कार्य्या 
बिचारणा। ये च शोधा सुदुवाराश्चिर- 
कालाउबन्धिनः ॥ €८ ॥ ते सर्वे नाश- 
मायान्ति तमः सूरयोदिये यथा । नातःपरतर 
किख्वित्‌ शोधोद्रविनाशनम्‌ ॥ ३६॥ 
उदराणि पाणडुरोगं कामलाञ्च इलीमकम्‌। 
अर्शो भगन्दर कुप्ठ ज्वरं गुल्मञ्च नाश- 
येत्‌ ॥ १०० ॥ 

साडी, गिलोय, चीता, इन्दायण, मानकन्दू, 
सहजिच की छाड दुलहुल और आक की जड़ 
प्रत्येक म पल ३२ तोना हो । इनको एश कर 


२२ सेर भम सोला जज में पकाये, जब ६ सेर 
३२ तोला अज शेष रहे तय धानकर, उस काथ 


$ 


१६० 
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में लोहभस्म ३२ तोला, घृत ३२ सोला, थाक का दूध 
२ पल ७ तोला, थूहर का दूध ४ पल १६ चोला 
गृगुल २ पल ७ सोला, गन्धदः १ पल ४ तोला, 
पारा २ तोले मिलाकर पकावे । मिलाने के 
समय पारा और गन्धक की मखली पर होने । 
पाक शेप होते पर जमालगोटा, ताग्रभस्म, 
अञ्चकभस्म, कंफुप्ट ( उसररेरेचन्द ), चीता को 
जड, सूरन, सरफोमा, घण्टक्णे ( मोरवा ), 
दाक के वीज, कंचुक्शाक, सुमली, '्रांवला, दरद 
बहेदा, बायविदद्ध, निशोथ, दुन्दी ( जमातगोटा 
कौ जड), हुलहुल, इन्द्रायण की जड़, सोडी 
आर हृढजोड ये सब मिलकर ३२ तोला हं, 
इनको मिलाकर उतार सेदे। शीतल धोने पर 
ची के चिकने पात्र में रख देये । इसकी मात्रा 
और अनुपान की व्यवस्था रोगी की अवस्था 
आर यल के अनुसार निश्चित करे । यद शोधो- 
बरार लौद्द सब प्रकार के उद॒ररोग और चिर” 
कालोप्पन्न, दुरनियार शोथरोग को इस प्रकार 
नष्ट करता है जैसे सूर्योदय होने से अन्धकार 
नष्ट दो । शोथ और उदररोग की, इससे वद्कर 
और कोई औषध है ही नहीं। इसका सेवन 
करने से उद्ररोग, पाण्ड्रोग, | 
इलीमक, बवासीर, भगन्दर, कुष्, अवर और 
गुख्मरोग भी नष्ट होते हैं मात्रा २ रत्ती से ३ 
रत्ती तक ॥ ३१-१०० ॥ 
त्रेलोक्य खुन्दर रख । 
शुद्धसूतं डिधा गन्धं ताम्राश्रं सैन्धवं 
विषम्‌ । कुप्णजीरं विडग्गश्च गुडूची सस्व 
पवित्रकम्‌ ॥ १०१ ॥ उग्रगन्धा यवक्षार 
प्रत्येक कर्षभात्रकम्‌ । निर्ग डिकाइवैररिन- 


बौजपूर्दबैदिनम्‌ ॥ १०२ ॥ मर्दयेच्छोप- | 


यत्सोऽयं रसश्यैलोक्यसुन्दरः । गुझ्लाइयं 
पत्त यातोदरकुलान्तकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
बंदियू यवक्षारं मत्येकश्च पलद्वयम्‌ । 
घुतमस्थ विपक्रव्य गोपूमैथ चतुग रौ: । 
घुताबशेपं कचंव्यं 
दनु ॥ १०४॥ 


मैपज्यरतावली सटीक । 


-त----++ 


शुद्ध पारा १ तोला, गन्धक २ तोला, ताम्र- 
अम्म, अभ्रऊभस्स, सेंघा नमक, शुद्ध मीठा 
विष, काखा जीरा, वायविदड, सतगिलौय, 
ख़ित्रक, यच, यवदार प्रत्येक द्रव्य १ तोला 
लेकर इनको एकग्र मिश्चित कर १ दिन संभालू 
के रस से, दूसरे दिन चित्रक के रस से और 
तीसरे दिन विजौरा के रस से घोटे और धूप 
में सुजा ले । मात्रा--२ रत्ती । अनुपान घी । 
इस अनुपान धुत को इस प्रकार तैयार करना 
चाहिए कि गाय का घी १ प्रस्थ ( ६४ तोला ), 
गोमूत ४ प्रस्थ (३ सेर १६ तोला), चित्रक 
चूर्णं ८ तोला, यवत्ञार मतोला, इनसे विधि के 
अमुसार घी पाककर २ माशे तोल में अनुपान में 
प्रयोग करावे । इस रस के सेवन करने से वातोदर 
नाश होता है ॥ १०१-१०४ 1१ 

जलोद्रारि रस । 

पिप्पली मरिचं ताम्रं रजनीचूर्णसंयु- 
तम्‌ । स्नुदीचीरेदिन॑ मधे तुल्यं नेपालः 
बीजकम्‌ ॥ १०४ ॥ गुज्ञादेन विरेकः 

1 

स्यात्‌ सद्यो हन्ति जलोदरम्‌ ! रेचनानात्च 
सर्वेपां दध्यम्लं स्तम्भने हितम्‌ ॥ दिनान्ते 
च मदातव्यमन्नं वा घुद्गयूपकस्‌ |१०६॥ 

पीपल, कालीमिचे ताम्रभस्म, ` इलदी- 
चूर्णं, इन सम्पूणं द्रव्यो को सेहुएड के दूध से 
घोडकर इसको तोल ले और इसके बराबर शुद 
ज्ञैपालबीज मिला ले | मात्रा इ रत्ती । इस 
रस के व्यवहार से प्रथम रोगी को विरेचन 
होता है और तत्पश्चात्‌ जलोदर नए होता है। 
विरेचन रोकने के लिए रोगी को दही और 


1 


के 
CR 

खट्टे पदार्थो, का सेवन कराना चारिए । रोगी 
। को भोजन के लिए सायंकाल के समय चावल 


। और मूग का यूप देन! चाहिये ॥ १०१-१०६ ॥ 
। चहिग्स। 
सूतस्य गन्धफस्याष्टौ रजनीब्रिफला- 


्मापञ्च पिवे- | शिलाः। प्रत्येकञ्च द्विभागं स्यात्‌ त्रिहज्जै- 


पार्लाचिन्रकम्‌ ॥ १०७ ॥ मत्येकं स्यास्त्रि- 


उदरचिकित्सा १३१ 
ne i डी HN ERE त 
भागश्च व्योपं दन्तिकीरकम्‌ । उद्रारि रस । 
सप्तभागं स्यादेकीकृत्य विचूरयेत्‌॥१०८॥ | पारदं शुक्ितुत्थञ्च नैपालं पिप्पली 
जयन्तीस्तुकूपयोभुदवहिवातारितेलकेः । | समम्‌ | आरखधफलान्मज्जा वजीत्तीरेणा 
मत्येकेण क्रमाद्‌ भाव्यं सप्तवारं | मर्दयेत्‌ ॥ ११३॥ गुञ्ामात्रां वटी 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०६॥ मह्दावहिरसो | खादेत्‌ रीणां जलोदरं जयेत्‌ । चिश्चा- 
नाम्ना गुञ्जापृष्णजलेः पिवेत । विरेचनं | फलरसञ्चानु पथ्यं दध्योदनं हितम्‌ 
भवेत्तेन तक्रमङ्गं ससैन्धवम्‌ ११० ॥ |॥ ११४॥ दकोदरं हरश्चेव तीव्रेण रेच-. 
दिनाम्ते दापयेत्पथ्यं वर्जयेच्छीतलंजलम्‌ । | नेन च ॥ ११४॥ 


सर्वोदरहरः प्रोक्तः रलेप्मवातहरः परः १ ११ Fe शुक्रिभस्म, शुद्ध तृतियाभस्म, शुद्ध 
पाल, पीपल, अमः दा, इन 
पारा ८ भाग, गन्धक ८ भाग, हलदी २ लतास का गूदा, इन सस्पूर्ण 


दरब्यों को एकत्र कर सेहुएउ के 
भाग, त्रिफला (हरं, बहेडा, ऑवला ) २ भाग, Es ए हुएड के दूध से घोटकर 
भाग, पर १ ? | श्राधी रत्ती से१ रत्ती प्रमाण की गोली बना 
मनशिल, २ भाग, निसोत ३ भाग, जयपाल ३ 


मद पक थी ले। इसके सेवन करने से स्त्रियों का जलोदर 
भाग, चित्रक ३ भाग, त्रिकदु (सोंड, मिच, पीपर) | नाश होता है । अनुपान-इमली का रस | पथ्य- 
७ भाग, दन्ती मूल ७ भाग, जीरा ७ भाग, 


दही चावल । इस रस से प्रथम रेचन होता ह 
इन सबको इकट्ठा कर जयन्तीपत्र, सेहुणड का | {फर जलोदूर नष्ट होता है ॥११ ३-११४ ॥ 
दूध, भाँगरा, चित्रक तथा एरण्ड तेल से अलग 


अलग सात-सात भावना दै । मात्रा--३ रत्ती। न्‍ अयवक ¢ ७ 
अतुपान-उष्ण जल । हस रस के सेवन कराने से चहुर्षि शतिभागा३ स्युगन्धाद्‌ बढ़ 


विरेचन होता है। रोगी को पथ्य सायंकाल | तदर्द्धक्म्‌। बद्गभागाद्भवेदद्धः पारदः 
को देना चाहिए । पथ्यन्सेंधा नमक, चावस, | कृप्णमञ्रकम्‌ ॥ ११६ ॥ चतु्देशविभागं 
मरा । इस षध के सेवन काल में उण्डा ० तद्दौयते EN 
पानी प्रयोग में न लाना चाहिए । यह रस हर इयात hi किट धन: 1 सतलाहमए- 
प्रकार के उदररोग तथा कफ वात को दूर | भाग मृतताम्र नवात्र तत्‌ ॥ ११७॥ 
करता है ॥ १०७-३१३ ॥ मृतहेमद्वयं तेषां मृतरूप्यश्च सप्तकम्‌ ) 
ग्रतिशुद्धमतिस्थूलं मृत हीरं त्रयोदशा 
॥११<॥ भागा ग्रामा माक्षिकस्य विशुद्धः 
स्यात्र पोडश । थष्टादशमितं आद्यं नवः 
काशीशकं पुनः ॥ ११६ ॥ तुत्वकञ्ज पडे- 
वात्र नवीनं आआह्ममेय च । तालकश्व 
cs 
चतुभागं शिला योञ्यास्रयो बुधैः ॥१२ ०॥ 
शैलेयं पञ्च दातव्यं सर्वमेकत्र नूतनम्‌ । मृत- 
मौक्किकभागेक सौभाग्य द्वयमेय च॥१२१॥ 
कुट्टयित्वा विचूएर्याथ जम्बीरस्य रसेनवै । 
मावयेत्सप्घघा गाढं गठिकां तस्य काग्गेन 


1 पिप्पल्याचलौह । 

पिप्पलीमूलचित्राश्रत्रिकतितयसैन्ध- 
वम्‌ । स्वचूर्णसमं लोहं इर्ति सोदराः 
भयम्‌ ॥ ११२ ॥ 

पिप्पलीमूल, चित्रक, अभ्रकभस्म, श्रिकडु 
( सांड, मिर्च, पीपर ), च्रिफला ( हर, बेडा. 
आँबला), 'श्रिजात, संधा नमक, सम्पूर्ण दब्यों 
को यरायर-वरायर लेकर सवके बरायर लोह” 
भर्म मिधण फरे। इसके सेवन करने से इर 
प्रकार का उदररोग दूर होता हैं। सात्रा २-३ रची 
है ७ ११२॥ 


१६२ 


॥१२२॥ पानकङ्वितये कृत्वा पुद्रयेत्पान- 
कद्वयम्‌ । घटमध्ये नित्रेश्याथ दस्वा 
पूर्वञ्च घालुकाम्‌॥ १२३ ॥ अध्वेञ्च तां 
पुनदेखा वालुकां सुद्रयेत्‌ एखम्‌। अहो- 
रात्रं दहेदगनौ स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥१२४॥ 
वकुसस्य च बीजेन कण्टकारीद्वयेन च। 
शुदूची त्रिफला वारा भावयेत्सप्त सप्तधा 
॥१२५॥ इद्धदाररसेनापि तथा देयास्तु 
भावनाः । गिरिकन्यारसेनापि रोहितः 
मत्स्यपित्तत्तः ॥ १२६॥ एवं सिद्धो 
भवेत्सम्यक्‌ रसोऽसो वारिशोपणः | देवान्‌ 
गुरून्‌ समभ्यच्ये पितृन्‌ साधुँस्तथा मुनौन्‌ 
॥ १२७॥ रङ्िकाद्वितयं देयं सन्निपाते 
समुच्छये । मरिचेन समं देयं तेन जागति 
मानवः ॥ १२८॥ श्लेप्मिके च गदे देयं 
प्रहण्यामग्निमान्थके । सीदि पाण्डो 
प्रयोक्व्यं त्रिकडत्रिफलाम्भसा ॥ १२६ ॥ 
शुलरोगे प्रयोक्कव्यमुदरे च विशेषतः 
कुष्ठ सुदुष्टे देयोऽयं काकोुम्वरिकाम्भसा ॥ 
१३० अति वद्विकरः ्रौदो बलवणार्नि- 
बद्धनः। धन्वन्तरिकृतः सयो रसः परम 
दुलभः ॥ सवरोगे मयोक्कव्यो ननिश्सन्देहं 
भिषम्बरेः ॥ १३१ ॥ 
गन्धक २४ भाग, दङ्गनस्म 1२ भाग, पारा 
६ भाग, अञ्जकमस्म १४ सहर, लीहभस्म द भाग, 
साम्रभस्म ६ भाग, स्वणमसश्म २ जागा) रजतभस्म 
७ भाग, हौरकभरम १३ भाग, स्वेणे माछिक भस्म 
$६ साग, काशीश १८ भाय, शुद्ध तूतिया ३ 
भाग, इरताल ४ भाग, मैनशिल ३ भाग, 
शिलाजीत ४ भाग, मुङ्कामस्म १ भाग, सुद्दागा 
२ भाग उपक्र सम्पूर्ण द्रव्यो को एकत्र कर 


ज्ग्यीरी के रस से ७ बार भावना देकर गोली 
यनावे । इसके याद इस गोली को मूस में 


मैपज्यरवावलौ सटीक । 


रसकर बालुरायन्त्र द्वारा २४ घंटे तक पाक 
करे । स्वाङ्ग शीतल दोने पर निकाल ले । फिर 
मौलसरी के यौज, छोटी बड़ी कटेरी, गिलोय, 
खिफला, विधारा, थिष्युकान्त रोहू मछली का 
पित्त हरएुक से सात-सात धार भावना देकर २ 
रत्ती प्रमाण की गोली यनावे। अनुपान-मारिच- 
चूर्ण इस रस के सेवन करने से सन्षियात का 
रोगी शीघ्र होश में आ जाता हैं। कफजरोग, 
म्हणी, श्ररिनमान्य, प्रीद्दा, पीरिया शूलरोग, 
उदररीग। देसे रोगों में त्रिकटु तथा त्रिफला, 
के काढ़ो के अनुपान से देना चाहिए और दु्ट- 
कुष्ठ रोग में काठगूलरिया के रस के साथ सेवन 
कराना चाहिए । इस रस के व्यत्रहार से यलं 
तथा अग्नि बढ़ती है भौर रंग निएरता है।इस 

रस फे प्रारम्भ से पूर्व देवता, गुरु, पितर 

साधु सुनियो का पूजन करना परमावश्यक्रीय 

है ॥ ११६-१३१ ॥ 


उदररोग में पथ्य । 

विरेचनं लंघनमब्दसंभवाः कुलत्थः 
इृद्दारुपशालयो यवाः । मृगद्विजा जांगल- 
सं्चयान्धिताः सितासुरामाक्तिकसीधुमा- 
ध्विकाः ॥ १३२॥ तक्र रसोनोरुङुतैलः 
माद्रकशालच शाक कुलक कठिल्लकम्‌ | 
पुननेवाशिधू, फलं हरीतकी ताम्बूलमेला- 
यवशुकमायसम्‌ ॥ १३३ ॥ अजाग्रवोष्ट्री 
महिपीपयो जलं लघूनि तीकणानि च दीप- 
नानि। यस्पेण संबेष्टनमश्निकर्मविपप्रयों 
गोऽञ्रयुत्तो यथायथम्‌ ॥ १३४ ॥ विशेषतः 
सीइसमुद्भये गदे वमेग्रयाही घमनीत्यधः 
परम्‌ ।बद्धोद्रे चोदरे क्षतोत्यिते नाभेरधः 
शाख्रविधिरयथाविधिः ॥ १३४ ॥ समा- 
रणोत्थं घृतपानमादितः साम्यंजनं चाप्यः 
डुयासनं तथा । यथामलं पथ्यगणोऽय- 
माश्रितो सखा णां स्यादुदरामये 
सति ॥ १३६ ॥ 


उदरचिकित्सा । 


ee 


पिरेचन, लधन, व दिन के पुराने कुलयी, 
मूँग, लाल चावल, जो, झग, पत्ती, जगली जीवो 
का मास, मिश्री । खाँड, शराव, शहद, सीधु, 
माध्वीक, छाल, लहसन, थडी का तेल, थदरख 
शालिच शाक, परचल, करेला, सांठी, म्हने की 
फली, इरद, पान, इलायची, जी, लौह, चकरी, 
गौ, मैंस, उँटसी का दूध और मूत, हलके पदार्थ, 
चरपरे दीपनका री पदाथ, कपड़े से लपेटना, दागना 
और विप प्रयोग यथातुकूल करना चाहिये । 
िरोपतः हो दर में बाँई भुजा के भ्ग्रभाग में 
घमनी की फस्त सोले, वद्ोदर और उतोदर में 
नागि, के नीचे यथाविधि शस्प्रकमे ( चीरा ) 
-फेरना चाहिये । चायुजन्य उदररोग में प्रथम घी 
पिलाना चाहिये | उबटना, ्रनुवासन बस्ति सव 
दोषों के भ्रनुसार करना चाहिये । ये सम उ द्ररोग 
में हितकारक हैं ॥ ३३२-१३६ ॥ 
उद्ररोग में श्रपथ्य । 
संस्नेहनं घूमपानं जलपान शिराव्यधम्‌ । 
डदियौनं दिवास्म्न' व्यायामं पिष्टवकृतम्‌। 
१३७॥ ओदकानूपमांसानि पत्रशाकः 
स्तिलान्मपि। उप्णानि च विदाहीनिः 
सपणान्यणनानि च॥ १३८॥ महेन्द्रगिरि- 
जातानां सरितासाजिलानि च | शिम्पा- 
धान्यं पिरुद्धान्न॑ दुष्टनीरं गुरुणि च ॥ 
१३६ ॥ विष्टम्भीनि पिशेषाच स्वेद विष्टम्भ 
संभरे । वर्जयेदुदरव्याधां पेयो रक्त निजे 
यशः ॥ १४० ॥ अम्दुषानं दिवास्म ग्य 
भिप्पन्दिमोजनम्‌ । व्यायामं चाध्ययानश्व 
जरी परिवर्जयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
स्नेहनकर्म, धूम्रपान, जलपान, फरत खोलना, 
पमन, मार्ग चलना, दिन सें सोना, व्यायाम, 
पिसे अन्न के पदार्थ, जल शौर जल के पिना रे 
शइनेवाले जीदो का मास, परे के शाक, तिल, 
गरम और दाइकारक तमकीग पदार्थ, महेन्द्र 


'पर्वेत से निकद्धी हुई सदियों का जल, फली के 
घान्प, उड़द, मूँग, चवा झादि पिरद पदाथ» दुष्ट 


१६३ 


जल, भारी पदार्थ, विएम्भकारी पदाध, विष्टस्म- 
जन्य उदररोग में पसीना निकालना ये सब कर्म 
बैद्य को अपने यश की रहा के लिये (अर्थात्‌ 
रोगी को श्रच्छा करमे के लिये) व्याग देने 
चाहिये । उदर रोगी को चाहिए कि बह 
लिम्नाकित बातों को छोड दे--नेसे बहुत पामी 
पीना, दिन्न में सोना भारी तथा लसदार वस्तुथो 
का भोजन, कसरत अधिक चलना तथा सवारी 
करना ये दाते उदररोगी को व्याउ्य है॥१३७-१४१॥ 
जलोदरारिरस 
Pa ७ त्र ९ 
पिप्पलीमरिच तात्र रजनी चूण 
७. गेत्तीरैदिं ७. ¢ . 
संयुतम्‌ । स्मुहीक्षीर दिनंमघ तुरू 
जैपालऱीजकम्‌ ॥१४२॥ वस्तं खादेद्विरेकः 
स्यात्सयो इन्तिजलोद्रम्‌। रेचना नाञ्च 
Fe ७ भनेहितम्‌ 
सर्येपां दध्यन्नं स्तर 11 १४२ ॥ 
दिनाति च पारदातव्यमन्नंवा मुदूग 
यूपक्रम्‌ ॥ १४४ ॥ 
इत्ति मैपज्यरतावल्यामुदराधि- 
कारः समाप्त; । 
पीपल, मरिच ताम्रभस्म, हरदी घे सब समान 
भाग लेकर सवो महीन चूर्ण कर यूहर के दू 
में १ रोज घोट कर इन सब के समान भाग दुध 
जमालगोटा मिलाकर घर दे (इसमें से १ माशे 
की साता में ठण्डे पानी के साथ देये जिस जलो* 
दर में विश्म्भ हो उसमें विशेष फायदा करता 
है) और अन्य स्थान पर ३ रत्ती का प्रयोग 
करना चादिये, इससे सारा सल निकल कर 
जलोदूर मिट जाता है । अधिक मात्रा में खेने से 
अगर अधिक दस्त आने खगे तो दद्दी भात 
खाने से यन्द दो ज्ञाते हैं । साघारणत खिचड़ी 
और मूग का यूप देना चाहिये ॥ १४२-१४४ ॥ 
इत्ति सरयू्रसादरिपाठिदिरविताया सैषस्य- 


ररनावश्या रत्नप्रभावयाया घ्याकयापा” 
मुदररोगाऽधिकार समाष्त" | 


कज्ञोमरोगाधिकारः 


यलोम का फाये और स्थान । 
सौइछुद्रान्त्रयोर्मध्यमन्नपाकादिकम्मेणि! 
सद्दायमूतमध्यास्ते क्लोम तच्च तिलाभि- 
धम्‌ ॥ १॥ अधस्तु दक्षिणे भागे हृदयात्‌ 
क्लोम तिप्ठति। जलयाहि सिरामूलं 
द्णाच्छाद नकृन्मतम्‌ ॥ २॥ 
सद्दा और चुद्र आंतों के मध्य में क्लोम! 
(पिपासा स्यान) है, इसका दूसरा नाम निल 
अथवा तिलक है । यह अन्न के प।चनादि फरिया 
में सहायक होता हैं। हृदय के दाहिने भाग में 
फ्लोम की स्थिति है यहं जल को वहन करने- 
घाली सिराों फा मूल और पिपासा स्यान 
Rese 
१: कलोमरोगनिदान । 
तचातिस्निम्धगुरमिः भोञ्येरित्यर्थ 
शीतैः । अभियाताढिभिथापि याति 
शुद्धिश्च मादबम्‌ ॥ ३॥ तथा शोणितसङ्टा 
तो विद्रधिश्चापि जायते । अन्ये च दारुणा 
रोगा जायन्तेऽस्मिञ्च जायते ॥ ४ ॥ 


१ “क्लोम' के विषय में मतभेद है किन्तु यहाँ 
पर ?2107९25 नामक मन्थि का अहण है । 

२ क्लोम शब्द का अर्थे क्या किया जाय इसके 
विपय में मतभेद ही है। किरात गणनाथसेनमहा- 
महोपाध्याय 773८७९० (कस्ठ माड़ी) प० इरि- 
अपन्नजी पित्ताशय (5211 3134९7), कुछ विद्वान्‌ 
राप और कुद विद्वान्‌ Pancreas 
भानते हैं। यहा रिशाटा८४७ नामक प्रन्थि 
का ही अइण हैं । यह प्रन्थ घामपारव सें आमाशय । 
के नीचे होती है और एक मली द्वारा अपने रस 
को चन्त्रप्रणाली ( पकाशय आदि) में भेजकर 
आहार को पचाती है। इसके विकार से प्यास 
अधिक लगती है एवम्‌ मधुमेह उत्पन्न हो 
साता है । ५3५ i 


मेपज्यरवावली सटीक 


न 


साधिक मात्रा में अधिक चिकना एवम्‌ भारी 
आहार सेपन करने से तथा चोट लगना शादि 
कारणों से यह न्य वढ जातीं है और सदे 
हो जाती है। इसमें राधिर इकट्ठा होने लगता है 
कमी कभी विद्राधि भी हो जाती है, इस मान्य 
के विङ्कत दो जाने पर मधुमेह आदि अन्य कठिन 
रोग भी हो जाते हैं ॥ ३ ४ ॥ 

क्लोमचिकृतति के लिह । 
उत्क्लेशो वमधुर्वह्ेः सादः कारश्च 
५. [21 

पाएडुता ! श्रमः सादथ काठिन्यमोप्एयम- 
ध्यौँदरे तथा ॥ ४ ॥ विद्रधेविक्रतों तन 
शलाध्मानौ उपाधिका । अश्मरीवच्छिला 


वोरा सुफष्टा तत्र जायते॥ ६॥ । 

जी मिचलाना, वमन, 'प्रगिनमान्य, कृशता, 
पाण्डु, थकावट शिथिलता, पेट पर कढापन 
तथा उष्णता आदि लक्षण होते हैं! अन्थि में 
विद्रधि हो जाने पर शूल, आप्मान तथा अति 
प्यास आदि फे लक्षण होते है । इस अन्थि में 
अश्मरीरोग के समान घोर एव अत्यन्त कष्टदायक 
पथरी भी उत्पन्न हो जाती है ॥ € ६॥ 


क्लोमरोग की चिकित्सा । 
यद्वद्देदीपने यञ्च मासरुतस्यानुलोमनम्‌ । 


अन्नपानौपधं तत्तद्धितं क्लो मगठातुरे ॥७॥ 
जो-जो अग्नि के दीपन और वायु के भु” 
लोमन करनेवाले अन्न, पान और आपध हें वे 
सव क्लोमरोग में लामदायक होते हैं ॥ ७ ॥ 
अभयादिकवाय1 !! 
अभयामलकं दारु धन्याक विर्व 
~ [a ड 
भेषजम्‌ । द्राक्ता च शाखित्येपां । कार्थः 
क्लोमगदापइः ॥ = ॥ र 
हर, अआँवला, देवदार, धनिया, सोड, 
मुनक्का और अनन्तमूल ; इन चौप्धो का काथ 
पिलाने से क्लोमरोग शाम्त होता है | विधि-- 
मिले हुए सय द्रष्य २ तोले, ज़ल ३२ सोदे, 
काथ के लिये झल ३२ तोळे, यचा हुभा ८ 
घोले ॥ ८ ॥ २ 


क्लोमरोगचिकित्सा । 
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सुरेग्द्रमोद्दा । 
देवपुष्पारुणा श्यामा शतपुत्री कुशे- 
शयथ । यमानी मागधी मृहरौं द्वाज्ञां 
पे 6 
मधुरिकाभये ॥ ६॥ सम्मर्य मधुना विद्वान्‌ 
मोदकं परिकल्पयेत्‌ । तं यथाग्नियलं 
सादेत्‌ क्लोमरोगनिद्ृ्ये॥ १० ॥ मोदः 
कोऽ्यं मुरेन्द्राएयः पुष्टिङ्ठदूबसवद्नः । 
पदिसन्दीपनो हथो रसायनवरः स्मृतः ११ 
सींग, भरतीस, शयामालता) शातावरि, कमल 
की चड़, अर्जरादन, पीपर, काफडासिगी, मुनका, 
सौंफ चौर इरडू ; इम सय द्रब्यों को समान 
भाग सेङर चूर्ण नाये, तदनन्तर मधु मिलाकर 
सरल करके लद॒द यनाये | रोगी के यल और 
अग्नि के नुसार २ मासे से ४ मासे सक की 
मात्रा में सेवन करना चाहिये । इसका सेवन फरने 
से कलोमरोग की भिदि, शरीर की पुष्टि, यल 
की दा और अग्नि की दीप्ति होती ऐ। यदे 
मोदक हृदय के लिये दितकारक और श्रेष्ठ 
रसायन है ॥ ६-११ ॥ 
शशिशेखर रस । 
रसगन्धाश्रहेमानि मौक्षिकं विष्व 
तथा । कन्याद्चिर्मदयेद्‌ यस्त ततः सिद्धो 
भवद्रसः ॥ १२॥ सर्वान्‌. क्लोमगदान्‌ 
इन्ति द्यशीति मारतोद्भवान्‌ । पैचिकालि- 
खिलांश्वापि श्लैप्मिकांनप्ययं घुषम्‌ र से 
पारा, गन्पक, अभ्रकभस्स, स्वर्णभश्म, 
मौफ़िक और प्रचालभस्म ; इन सब दर्या को 
समान भाग लेकर घीकुआर के रस में एक 
दिन घोटकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ चना 
लेवे । इसका सेवन करने से दर परकार के क्लोम" 
रोग, ८० प्रकार के बातरोय तथा सत्र प्रकार के 
वपतर शौर इलैप्सिक रोग निःसंदेद मष्ट होते 
हैं ॥,१२-१ ४६ ॥ 
सुरेन्द्राश्चवटी । 
अन्न सहसशो दग्थं रसं दरदसम्मवम्‌। 


केशराजरसैः शुद्धं गन्धकं हीरकं तथा ॥ 
१४ ॥ विद्रमं मौक्किकं दम रौप्यं माच्ति- 
~ Ca का 

कमेव च । कान्तलौहश्च सम्मर्थे विधिना 
वहिवारिणा ॥ १४॥ वद्यो मुज्नार्ध- 
गमिताः कुर्याच्ठायाविशोपिताः । एवैकां 
योजयेत्‌ प्राज्ञो यथादोपाडुपानतः ॥ ६॥ 
क्लोमरोगविनाशाय वहेः सम्धुक्तणाय च। 
अम्लपित्तं यकृस्ठोथं सौदाँ पाणडुजसो- 
दरम्‌ ॥ १७ ॥ शुस्मरोगं प्रमेहश्च दारुणं 
विपमञ्यरम्‌ । वुद्ठं सुदारुणं चैव निइन्ति 
नात्र संशयम्‌ ॥ १८॥ न सोऽस्ति रोगो 
लोकेऽस्मिन्‌ यमियं न विनाशयेत्‌ ॥१६॥ 

सद्य पुटित चञ्रकभस्म, दिंगुलोत्य पारद, 
केशरा ( भेंगरैया ) के रस में शुद्ध किया हुआ 
गन्धक, हीरा, मूँ गा, मुङ्ा, स्वर्ण, चाँदी, सोना" 
माणी और कान्तलोह की भस्म समुभाग इन 
सयद्रम्यों को लेकर चीताके रस में घोटकर 
आधी-्याधी रत्ती फी गोलियाँ यनाकर छाया 
में सुला खेये। दोपानुसार उपयुक्त अनुपान के 
साथ एक-एक गोली - सेवन करावे । यह सुरेन्द्रा- 
आवटी सेवित होने पर षलोमरोग भौर अग्नि- 
मान्य को नष्ट करती है तथा अम्लपित्त, यकृत्‌ 
शोथ, तिएली, पायडु, जलोदर, गुल्म, प्रमेह, 
भयानक विषमज्वर एवम्‌ कुष्ठरोग निःसंदेह 
अच्छे हो जाते हैं। संसार में प्रायः पैसा कोई रोग 
है दी नहीं; जिसको नष्ट न कर सके ॥१४-१६॥ 

क्लोमरोग की चिकित्साचिधि । 

यो यः समाश्रयेद्व्याधिः क्लोम्नि तं 

५ था ha द्यों 

समवेच्य च । क्रियां संसाधयद्वेथो यथा- 
दोपं यथावजम ॥ २० ॥ 

क्लोम में जो-जो रोग उत्पन्न हो वैद्य का 
उसकी भली भाँति परीक्षा करके दोप अर वल के 
अनुसार उचित चिकित्सा करनी चाहिये ॥२०॥ 

क्लोमरोग में पथ्याऽपथ्य । 
अनुप्राण्य क्रपानानि क्लोमामयनिपी- 
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डितः । सेबेतोग्राएए सर्वाशि ड परिव- 


षेत्‌ ॥ २१॥ 
“ इति भैषञ्यरनाबल्यां क्लोमरोग- 
चिकित्सा समाप्तः ॥ 


ब्रलोमरोगी को चाहिये कि सौम्य अन्न पान 
का सेवन करे और जितने उम्र शन्न और पान 
ह अबको सावधानी से त्याग दे ॥ ३१ ॥ 
(इति सरयूप्रसादप्रिपाठिविरचिताया मैपज्य- 
रत्नावल्या रत्नप्रभाख्यायाँ ब्याएयायाँ 


गरि न । भ 
बलोमरोगचिकित्सा समाप्त । 
fl 


मेदरोगाधिकारः (स्थोल्य) 
स्थोल्यहर घिहारादार । 


_ श्रमचिन्ताव्यवायाधय्तोद्रजागरणमियः। 
इन्त्यरश्यमतिस्थौल्यं यवश्यामाकभो- 
जनेः॥ १ ॥ 
परिश्रम, चिन्ता, मैथुन, भागं चलना, मधु 
(शद्दद) पीना, रात में जागरण फरना, जौ और 
साँयाँ का भोजन करना, इन सय उपचारों के 
सेवन करने से मेदा की बृद्धि के कारण उत्पन्न 


छुआ शरीर फा अधिक मोटापन अवश्य नष्ट 
दोता है ॥ १ ॥ 


स्यौल्यनाशफ उपाय। 

अस्पमश्च व्यवायञ्च व्यायामं चिन्त- 
धय्यि ~ + 
1नानि च । स्थोल्यमिच्खन्‌ परित्यक्त 
> 

क्रमेणातिमपर्डयेत्‌ ॥ २ ॥ 
स्थूलता फे व्याग की इच्छा रखनेवाले 
मनुष्य को राम्रि जागरण, मैयुन, ब्यायाम और 
न्ता, इन सब पार्यो को फ्रम से बढ़ा देना 

उाहिए॥ २४ 


d 


स्थौल्यनाशक योग 
C ७ ७ 
भात्तमधुयुत वारि सेवितं स्थौल्यनाश- 


भैपज्यरतावली सटीक । 


नम्‌ | उष्णमन्नस्य मएडं वा पिवन्‌ कृश- 
९ 
तनुभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रातःकाल मधुमिश्रित जल पीने! से स्थृलेतां 
,नप्ट होती है। उष्ण भात का मांड पीने से शरीर 
कृश हो जाता है ॥ ३॥ है = 
चन्यादिशक्कुप्रयोग || -- 1 
सचव्यजीरकव्योपहिइ्गुसौवर्चला- 
नलः । मस्तुना शाक्रः पीता मेदोःना 
वहिदीपना: ॥ ४ ॥ 
(सममागेन समुदितचूर्णात्‌ पोडशगुणा- 
शक्कयः | ) 
चब्य, जीरा, सोंठ, मिरिच, पीपरि, हग, 
कालानमक और चीता की जड समभाग लिये 
हुए इन कुल आपरधो का चूर्ण ३ “मासा, सब्तू 
(सतुधा ) १६ तोले इम सबको एकत्र मिश्रित 
कर दही के पानी के साथ सेन करन! चाहिये । 
परन्तु यह ध्यान रहे कि उस दिन अन्य 
पदाथ का भोजन न करे 1 इस सक्तू को पीने 
से मेदा का नारा और अग्नि का दीपन होता 
हे॥४॥ 
वि्ज्ञादि न्यूज । 
विउङ्गनागरत्तारकान्तलौहरजोमछु । 
० 2. 
यपामलफचूणन्तु मयोगः स्थौल्यना- 
शनः ॥। ५॥ 
घायपिदड, सोंड, जवासार, काम्तलोद फा 
भस्म, मधु, जौ और थांबले समभाग इन सय 
अर्यो को छेकर चूर्ण धनाय १ इस घूण का 
सेवन करने से स्थूलता नष्ट होती हँ | मात्रा ६ 
रत्ती! ₹॥ 
व्योषाचशकतुप्रयोग । 
व्योषं पिडद्वशिग्ररि त्रिफला कटुरो- 
हिणीम्‌ | बृहत्पौ ढे हरिट्रे द्व पाठामति- 
विपां स्थिराम ॥ ६ ॥ हिंगुकेउकमूलानि 
यमानो घान्यलिप्रबम्‌ । सौपर्चलमजा जा ख 


मेदरोगचिकित्सा । 


हवृषाञ्चेति चूर्णयेत्‌ ॥ ७॥ चूणतेलवृत- 
सौद्रभागाः स्युर्मानतः समाः । शङ्कूनां 
पोइशगुणो भागः सन्तर्पणं पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रयोगात्तस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तर्पणो- 
त्थिताः । प्रमेहामृदबातश्च कुष्ठान्यर्शांसि 
कामलां ॥ &॥ सीहापाणड्डामयः शोथो 
पृत्रकृच्छमरोचकः । हृद्रोगो राजयच्मा च 
कासः श्वासो गलग्रहः ॥ १० ॥ कृमियो 
ग्रहणीदोषाः शैत्यं स्थौल्यमतीव चं । 
नराणां दीप्यते चाग्निः स्मूतिर्वुद्धिरच 
बद्धेते॥ ११॥ 


सोंठ, मिरिच, पीपरि, यायबिडड्र, सेंजन के 
भूल की छाल, रायला, हरड, बहेडा, कुटुकी, 
छोरी कटेरी, बडी करेरी, हलदी, दारुहलदी, 
पाद, अतीस, शालपर्णी, हींग, केमुवा (केंऊ ) 
की जइ, अजवाइन, धनिया, चीता का मूल, 
काला नमक, जीरा और हाउबेर प्रत्येक औपध 
को समभाग लेकर एकत्रित कर घूर्ण 28 
सद्नम्तर तिल का तेल, घृत और मधु -इन तीने 
मे से प्रस्येक को बुल चूर्ण के समान परिमाण 
में लेकर मिलाधे 1 सत्तू ( सतुवा ) चूर्ण में 
सोलह गुना हो ; इसको भी उसी चूर में मिश्रित 
कर किसी शीतल अनुपान के साथ सेवन करे | 
इसका सेवन करने से हर प्रकार फे अधिक 
तृप्ति से उत्पन्न रोग, प्रमेह,मूहवात, कु6, 
बवासीर, कामला, क्षौद्धा, पाण्डुरोग, शोध, 
मूअक्कृष्र, अरोचक, हृद्रोग, राजयचमा, कास, 
श्वास, गलग्रह, कृमिरोग, अणी, शीतलता 
और अति स्थूलता ये सय रोग नष्ट होते हैं 
तथा अग्नि की दीक्षि, स्मरण और धारणा" 
शक्कि की बुद्धि होती है । चूर्ण की मात्रा ४ 
साया | ६०११ ॥ 


स्थौट्याञ्पनो दिनौ पेया । 
प्रदरीपत्रकस्केन पेया काञ्चिकसा- 
घिता ॥ १२ ॥ 
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बेर की पत्तियां लेकर पीस लेवे, उसमें थोड़ा 


सा चावल मिलाकर, काँजी के साथ पकाकर पेया 
यमा लेवे । इस पेया का सेवन करने से स्थूलता 
नष्ट होती है ॥ १२ ॥ 


शिलाजलु प्रयोग ! 
स्थौल्यबुद्‌ स्यात्‌ साम्निमन्धरसं वापि 
शिलाजतु ॥ १३ ॥ 
चरनी के रस अथवा छाथ में थोड़ा सा शिला- 
जीत मिलाकर सेवन करे। इससे स्थूलता नष्ट 
होती है ॥ १३ ॥ 
अम्ठताय शुरशुलु 1 
अमृत्ताञ्चुट्विल्लवत्सकं कलिङ्गपथ्या- 
मलकानि गुग्गुलुम्‌। क्रमहद्धमिदं मधुप्लुतं 
पिडकास्थौल्यभगन्दर जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रुटिः सूदमैला वेस्लो विडंग | अत्र केचि- 
च्छन्दो भड् भिया कलिपाठं कुर्वन्ति तन्मते 
कलिरविभीतकः। किन्तु महेश्वरपत्रिकाया- 
मपि इन्द्रयवः इति व्याख्यातः । तस्माद- 
नन्तत्वाच्छन्दोमार्गाणामत्र डन्दोभन्दोपो 
नाशइनीय इति शिवदासः । 


गिलोय १ भाग, छोटी इलाइची २ भाग, 
यायबिइज्ञ दे भाग, कुद्दा की छाल ४ भाग, 
इन्द्रजी < भाग, हरद ६ भाग, आंवले ७ भाग 
और यूगुल झभाग ; इन सव औषधों का एकत्र 
चूर्णं बनाकर मधु के साथ सेवन करने से पिडिका 
( पुंसी ), स्थूलता और भगन्दर रोग नष्ट होते 
हैं | मात्रा--१ मासा ॥ 1४ ९ 


नवक गुग्गुलु । 
व्योषार्निविफलामुस्तविड गुरुलु 
समम्‌। खाडन्‌ सर्यान्‌ जयेत्‌ व्याधीन्‌ 
मेटःश्लेप्मामवानजान्‌ ॥ १५ ॥ 


थिकडु, धोता, श्रिफला, नागरमोथा और 
यायायिदह ; इन & द्वस्यों में से प्रस्येक दप्य को 
समभाग खेदे । उसमें ३ भाग गूगुल भि्ाकर 


१६८ 


एकत्र कूट पीसकर सेवन फरे । इससे मेदा, कफ 
ऽामचातजन्य कुल रोग शान्त होते हैं। मात्रा-- 
४ र्ती ॥ १॥ 
लौहरसायन । 
गुम्गुलुस्तालमूली च त्रिफला खादिर 
दपम्‌ । त्रिष्तालम्दुपा चेव निगुण्डी 
चित्रक स्नुढी ॥ १६॥ एवां दशपलान्‌ 
भागान तोये पश्चाढके पचेत्‌ । पादशेपं 
तततः कृत्वा कपायमवतारयेत्‌।। १७॥ 
पलद्वादशकं देयं तीदणलौहस्य चूरितम्‌ । 
पुराणसपिपः स्थं शर्करा््रपलानि च॥ 
१८॥ पचेत्ताञ्नमये पात्रे सुशीते चावता- 
रिते । प्रस्थाद्ध माक्तिकं देयं शिलाजतु 
पलद्वयम्‌ ॥ १६ ॥ एलास्वन्नोः पलार्द्धञ्च 
विडड्गानि पलद्वयम्‌ । मरिचं चाञ्जनं कृष्णा 
द्विपलं त्रिफलान्वितम्‌ ॥ २० ॥ षलद्द- 
तु कासीसं र्लच्णचूर्णीकृतं घुः 
चूण दत्वाथ मथितं स्निग्धे भाणडे निधाप 
येत्‌ ॥ २१ ॥ तततः संशुद्धदेइस्ठु भक्तये- 
न्मायमात्रकस्‌ । अडुपाने पिवेत्‌ क्षौर 
जाङ्गलानां रसस्तथा ॥ २२ ॥ वातश्ले- 
च्महरं श्रेष्ठ कुष्टमेद्रज्वरापहम्‌ । कामलां 
पाएडुरोगञ्च श्वयर्थुं समगन्दरम्‌ ॥२२॥ 
मूच्छोमोइविपोन्मादं गराणि विविधानि 
च। स्थूलानां क्षण श्रेष्ठं मेदुरे परमोप- 
घमू ॥ २४ ॥ कर्पयेचचातिमात्रेण कुन्ति 
पातालसलिभम्‌ । वल्यं रसायनं मेध्यं 
घाजीरर्णपुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ शीकरं पु्॑- 
जननं पलीपलित्नाशनम्‌ । नाश्नीयात्‌ 
कदलीएन्दं काञिकं करमदकम्‌ ॥ करीरं 


फारवल्लञ्च पट्ककारादि वजयत्‌ ॥२ हद 
दीलो पोटछ्ती में धधा दूधा गूगुल, सालमूली, 


भैषज्यरंत्रावली सटीक । 


जिफला,खेर की लकडी,श्ररुसा की छाल, निसोथ, 
भू इकदम्ब, निगु ण्डी, चीता की जड़ और धूहर, 
प्रत्येक आध सेर लेबे। इनको ३२ सेर जल में 
पकावे, ८ सेर जल॑ शोप रहने पर उतारकर वख्र 
से छान लेव । तदनन्तर उस गूगुलमिश्रित छाथ हे) 
में तीचण लोह की भस्म १२ पल ( ४५,तोला ),' 
पुरानां घृत 1२८ तोला और शक्कर म पख,(,३२ 
तोला ) मिलावे । पश्चात्‌ धीमी आँछ पर ताँबा 
के पात्र में पकावे। पाक शेष होने पर उसमें 
शशलाजीत ८ तोला, छोटी इलायची के दाने २ 
तोले; दालचीनी २ तोल्ने, बायबिल्‍ृद्ञ र तोला, 
कालीमिरिच, रसौत, पीपरि और श्रिफला प्रस्येक 
= तोला और हीराकसीस म तोला इनका महीन 
चूर्णं मिलाकर उतार लेवे । शीतल हो जाने पर 
उसमें ३२ तोला शहद मिलाकर घी के चिकने 
पात्र में रस लेवे । विरेचनादि द्वारा रोगी फे 
शरीर को शुद्ध कराकर, प्रतिदिन १ मासा फी 
मात्रा में लौइरसायन का सेवन करावे । अनुपान 
दुग्ध अथवा जड्लली पशुझ्ों का मांस रस देवें । 
इसका सेवन करने से वातश्लैष्मिक रोग, कुष्ठ, 
प्रमेष्ठ, ज्वर, कामला, पायहुरोग, शोध, भगन्दर, 
मूर्च्छा, मोह, विष, उन्माद, गरदोप चौर स्पूलता 
आदि अनेक रोग शाम्त होत हँ । स्थूलता को 
दूर करने की यह महौपध है।यढ़े हुए पेट को 
पाताल के समान नीचा कर देता है । यह यल" 
वर्धक, रसायन, मेधाजनक, धष्ठ याजीकरथा, 
कान्तिवधक, पुत्रोस्पादिनी शाङ्ग का व्षंक, यली 
( झुर्रियाँ पढ़ना ) और पलित ( याल पकना ) 
नाशक है । इस खौइरसाथन का सेवन करमेबाले 
रोगी के लिये केले का कन्द, फाँजी, करौंदा, 
करिळ और करेला ये ६ ककारादि पढायो का 
फा सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १६-२६ ॥ 
न्रिफलाद्य तैल । 
जिफलातिविपाम्ा जिधथित्रकवासकैः | 
निम्चारम्पधपड ग्रन्था सप्तपण निशाद्वयः ॥ 
२७ ॥ गुदूचीन्ट्रसुरी कृष्णा फुप्ठसपप- 
नागरः । तंलमेभिः समः पक सुरसादिर- 
साप्लुतम्‌ ॥ २८ ॥ पानाभ्यञ्ञनगणएदूप- 


भैदरोगचिकित्सा । १६६ 
(RAISER त री SERPS SSP त त त 


नस्यवस्तिपु योजितम्‌ । स्थूलतादीरच 
कण्ड्यादीञ्जयेत्‌ कफकृतान्‌ गदान्‌॥ २६ 
तिल का तेल १२८ तोला लेवे उसमें तुलसी 
और काली तुलसी फारस ६ सेर ३२ तोला 
{मिलाये । तदनन्तर प्रिफला, तीस, मूर्वा 
निसोध, चीता का मूल, अरूसा की छाल, नीम 
की घाल, अमिलतास का गूदा, बच, सतौना 
को छाल, | हरदी, दारुहरदी, गिलोय, समालू, 
पीपरि, कूठ, सरसों और सोंठ सम भाग इन सब 
द्रम्योँ को लेकर कुल ३२ तोला करक बनाकर 
पूर्वोक्त तैल में मिलाकर धीमी आँच पर पकावे । 
सिद्ध होने पर छान कर रख लवे । इस तैल का 
उपयोग पीने में, मालिस करने में, गण्दूष 
( कुर्ला ) चारण में और बस्तिकर्म में होता है। 
यह सैल स्थौल्य रोग, कण्डू आदि घर्मरोग तथा 
अन्यान्य अनेक कफजन्य रोगों को नष्ट करता 
है॥ २७-२६ ॥ 
दौगन्ध्यहर घेद्‌ । बि 
शिरीपलामजकहेमलोप्रैस्तग्दोपसस्बे- 
दहरः मघर्प । पत्राम्युलोहामयचन्दनानि 


शरीरदौगन्ध्यहरः प्रदेहः ॥३०॥ ` 

सिरस की छाल, लामजक ( खसमेद ), 
भागकेशर और लोध, इनके चूर्ण का देह म घिसन 
(मजने ) से चसद्ा के विकार और पसीना का 
अधिक आना दूर दोते हैं। इसी प्रकार तेपात, 
सुगन्धवाला, अगर, खस र चन्दन, इनको 


पानी में पीसकर लेप करने से शरीर की दुर्गन्धि 
दूर होती है ॥ ३० ॥ 
:दोर्गनध्यष्टर लेप । 


वासादलरसो लेपाव्‌ शंखचूण न स 
'युत; | चिस्यपत्ररसो वापि गातदागन्थ्य 
'नाशनः॥ ३१॥ , 

श्रिझ्सा की पत्तियों के रस म॑ अथवा बिश्व 

पत्र के रस में शाख का चूर्ण मिलाकर लप करने 
से शरीर की दुर्गन्धता नष्ट होती दै ॥ ३१ ॥ 


ज्जघाकषण्य । 


इरीतकी लोधमरिष्टपर् चूतलचो 


दाडिमगल्कलञ्च । एपोड्डरागः कथितो- 
ऽद्गनानां जंघाकपायश्च नराधिपानाम्‌ ३२ 

जंघोद्व्तनाथंकल्कः प्रायेण हि राजा- 
दीनां गजयाहनात्‌ जंघा गरिवण ता भवति 
तत्सबणकरणार्थ जंघासवण कपाय- 
बिधि । 


हरीतकी, लोध, नीम की पत्तियां, आम की 
छाल और अनार की चाल, इन सव झौपधों 
को एकत्र पानी के साथ पीस लेये । यह कहक 
खियों के लिये भ्रङ्गरागरूप है। हाथी थादिकी 
सवारी करने से राजा थादि धनिक पुरुषों की 
जाधों में जो विवर्णता उत्पन्न हो जाती है, उसको 
दूर करने के लिये इस कएक का मर्दन करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 

हरितालयोगर । 


गोमूनपिष्टं विनिइन्ति कषठ पर्णज्ज्यलं 
गोपयसा च युङ्गम्‌। कक्षादिदौर्गस्ध्यहरं 
पयोभिः शस्तं वशी डत रजनोद्वयेन ३३॥ 

दरिताल को योमूग्र में पीसकर खेप करने से 
कुष्ठ रोग नष्ट होता है, दुग्ध में पीसकर लेप 
करने से काख आदि की दुर्गन्ध दूर होती है भौर 
गोढुग्ध में पीसकर उसमें हलदी तथा दारइलदी 
मिलाकर सेवन करन से वशीकरण होता है 
०३३॥ 


दुग्धहरिद्रा । 
चिञ्चापतस्वरसम्रक्तितं क्क्तादियोजितं 
९”, १७ ~ 
जयति । दुर्घहरिद्रो्वचेनमरिचादि देहस्य 
दौगन्ध्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चिञ्चायतेस्ररसेमादौ म्रक्षणं कार्य 
तदनन्तरं दुग्धहरिद्रां पिष्ठा उद्वर्तनं 
काय्यंम्‌ । 
पहिले इमली को पत्तियों के रस की शरीर 
में मालिस करके परचात्‌ दध में पिसी इई 


२३०६ 


हरदी की मालिश करने से देह की दुगन्ध दूर 
हो जाती है ॥ ३४ ॥ 
डुर्गन्‍्धहर लेप और चूर्ण । 
दलजललघुमलयामयविलेपो हरति देह- 
दौर्गन्ध्यम्‌ । विमलारनालसहितं पीतमिवा- 
लम्बुपाचूणेम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तेजपात, सुगन्धवाला, अगर सवेत चन्दन और 
खस, इनको पानी के साथ पीस कर लेप करने से 
शरीर की दुर्गन्‍्ध दूर रोती है । गोरखमुएडी के 
चर्ण को फाँक कर निर्मल कांजी पीने से भी शरीर 
को दुर्गन्ध दूर होती है ॥ ३९ ॥ 
स्थोल्य में उद्दतन । 


इलेयकुष्ठागुरुदेवदारुकोन्तीसमुस्तान्यथ 


: ८ 
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भ॑ पञ्यरवावली सटीक । 


कुष्ट, अमे, तथा स्थलता नाश, होकर बल और 
जठराग्नि बढ़ती है। रंग निखर आता है। मात्रा 
२।४ रत्तां | ३७-३८ ॥ 
विडय लौद । 

विडद्गत्रिफलाम्ुस्तः कणा नागरकेण 
च । बि्वचन्दनहीवेरं पाठोशीरं तथा 
वला ॥ ३६॥ एपां सवसमं लौहं जलेन 
वटिकां फुरु। घृतयोगेन कत्तव्या चहु 
गञ्चा मिता घटी !! ४० ॥ अनुपान 
प्रयोक्व्यं लोहादष्टगुणं पयः । सर्वमेह- 
हर वस्य कान्त्यायुचसवद्धनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अग्निसन्दीपनकरं वाजोकरणमुत्तमम्‌ । 


पश्चप्रं: । शीवासपकाखरपुप्पदेवपुप्पं| सोमरोगं निइन्त्याशु भास्करस्तिमिरं 


तथा सर्वमिदं पिप्य ॥ घुस्त्रपत्रस्य रसेन 
गाढपुद्रचेनं स्थौह्यहरम्‌ प्रदिष्टम्‌ ॥ ३६॥ 
घुरीला, कूठ, अगर, देवदास, रेंणुरा, मोथा, 
पञ्चपत्र (भाम, जामुन) कैथ, मातुलुङ्ग, थिएव ) 
इनके पत्ते, चीड, एका, घुलसी, लीग, इन्दे कट्टा 
कर घत्रे के रस में पीसकर उभटना करने से 
मेदरोग दूर होता है ॥ ३६ ॥ 
घ्यूपणाद्य लाद । 
ब्यपर्ण विजया चब्यचित्रक॑ विड- 
२९ १० 20 ७ > ९. 
मौद्धिदम्‌। बागुजीसँघवश्चंव सोवचेलसम- 
न्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ श्यश्चूर्णन संयुक्त 
भक्तयेन्मधुर्स पपा । स्थास्यापकपणं श्रष्डं 
घलवणौग्निवद्धेनम्‌ । मेहस्न कुष्ठ शमनं 
सर्याधिइरं परम्‌ ॥ ३८॥ 
पिकदु ( सोट, मिषं, पीपरि ), भाँग, चष्य, 
चिपक, पिटलदण, उक्तिदनमर, कासीगीरी, 
संघागमक, कासानमफ, इरपएक द्ध्य बरायर- 


चरादर घेरर झर इम सम्पू के परापर छोइ 
भरम दिघाकर अष्यी सरद मिभित कर रग से । 


दएको मधुठपा पूव के शाप सेपन छाने रो 


यथा ॥ ४२ ॥ विडङ्गायमिदं लौहं सवः 
रोगनिसूदनम्‌ ॥ ४३॥ , 

घायायिदद्ग, प्रिफला, ( इर, धहे इ, 'आँधला), 
मोया, पिप्पली, सोंड, बेलफल का यूदा, खास 
चन्दन, गन्धयाला, पाद, खस, यलामूल, 
सम्पूण द्रष्य एक-एक हिस्सा, लोइभस्म १३ 
हिस्सा इन सयको इकट्ठा कर जल से धोटकर घी 
से गोली यनाये | माग्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती तफ । 
अनुपान दूध 1 इस थौपध फे सेवन करने से प्रमे 
तया सोमरोग दूर होता है। यह लौह अगिन को 
बढ़ानेघाला तथा याजीफरण है । इल, चायु तथा 
कान्तिषधक हैं ॥ ३६-४३ ॥ 


घड्यारिन लोद । 


सूतमस्मसतालश्च लौहं ताम्र समं 
समम्‌ । मरदेयेतूर्यपत्रेण चास्य बल्ले 
मरयोजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ मधुना स्थूलरोगे च 
शोधे शूले तयैव च । मध्याज्यनुपानश्य 
यापि कफोल्यणे ॥ ४५ ॥ 


रससिस्दुर, इद्ताप्ष, सौइमरम, हाप्रमरम) 
हम सग्पूय दष्यों को धराधर लेटर मिद्ञा सँ 


मेदमरोग चिकित्सा । ।' २५ 
a i ०-01 दर 
और मदार केसो के रप्र से घोटकेर गम 'पण्होऽयि पुरुयाथिते । अषु पुरमा 
ले, मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक, |प्तुपान शहद 7 
मेदरोग में कफज शोथ तथा शूल में शहद व थी मोति जीवेच शरदा शातम्‌ ॥ ४४॥ 


om Rew ets FN विल का तेल २ प्रस्थ ( १२४ तोला} 
्ररकक लिए लाल चन्दन, केसर, खस, मियगु, i 
घड्वाग्नि रस । 


घटी इलाइची, गोरोचन, शिलारस, धगर 
1 शुद्धसूत सम गन्ध ताम्रे ताल सम | हस्‍्तूरा, कपर, जावित्रो, जायफल, सदे चीनी, 
i जर 
समम्‌ | अकत्षीरेंदिन मे चाोद्रेश | ९7९2 लग, नालिका) जटामासी कूठ, रेणु 
हिगुज्ञकम्‌ ॥ ४६, -॥ वडवाग्निस्सो 


तगर/ केवर, मोथा, “न॑, ब्याप्रनर्ख, शो 
गारा स्थोल्यमाशु नियच्छति ॥ ४७॥ 
' पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, हरिताल, इन्ह 


बोल, दमनक, सुरमिसी, स्थौरोयक, ( पुनेर), 
चोरक, छैलघरीला, एज़वालुर, _ची ठ, ;कीप्ठ, 

यरायर बरावर मिलाकर मदार के दूध से गाली 

धरना! ले'। सप्पा--१ रत्ती से २ रत्ती तक। 


धाय क फूल, पुएडरीक काष्ठ, कचूर, सप्वपर्ण 
को छाल, लाझा, थोंवलए, उशीरभेद्‌, ' पद्माख, 

अनुपान, शहद । ये गोलियाँ स्थूलतानाशक 

हैं ॥४६४७॥ प्रा | 


उपरोक्त सम्पूर्ण द्रव्यो को बरोगर घराधरो।एक- 
एक,शाण ( ६ मासे)) लेना चाहिए शौर इनसे 
विधि के नुसार 'तैल सिद करे | 17 हस [पड़ा 
सुर्गान्धन तैल के प्रयोग से पसीना, मलिनता; 
दुगेन्धि) खुजली पुवं कु आदि “रोग दूर हातै 
हैं ।इस वेल के अम्यग से बृद्ध पुरुष भो तरुणता 
को प्राप्त करता है । पुरुष वीर्यवान्‌ होकर खियों 
का प्रिय बन जाता हैँ तथा भाग्यवान्‌ और 
सुन्दर रूपवाला थन जाता है । सौ चियो से 
भोग करने की शक्ति उस्पस्न होती है । इस तैल 
के सेवन करने से बाँफ खियाँ गर्भवती होती हि । 
भपुसक पुरषत्व को प्राप्त करतां हे ॥ पुग्रहीन 
पुश्न पाता है और १०० वर्ष की दीघे थायु प्राप्त 
करता है ॥ ४५०११३॥ 1 गा 


2012 7 
स्थाट्य मै पथ्य। .., .; 


"पुराणशालयो “महकुलत्थयवकोद्वाः । 
लेसना वस्तयरपेप 'सेन्यो अंदर्खिना 
सदा॥ ४६॥ है 

स्थौश्यरोगयाले पुरष को चाहिए कि पुरानै 
शालि चावल, मूँग, कुलयी जौ दया कोदों 
आदि का आहार रकसे तथा खेखनवरितयों का 
हमेशा उपयोग करता रहे ॥ श६॥ 1 । 1 


+ 


अन्यच-- i i 
चिम्ताभमोजागरणं व्यवायं भोरमे 


महासुग्रन्धित -वैल । 
चन्दनं कुड्कुमोशीरमियद्गुउटि 


रोचनाः ुरप्कागुरुकस्तूरी कपूरं जाति- 
पत्रिका ॥7 ४८ ॥ जातिककोलपूगानां 
लमब्गस्य फलानि च ,। नलिका नलदं 
कुष्ठ हरेणुतगर सम्‌ ,॥ ४६ ॥ नख 

वयाधनखंस्पृका पोल दमनकम्रा।| स्थाणोः 
यकं चोरक शैलेय शैलयालुकम्‌ ॥ ५० ॥ 
सरलं सप्तपर्णश्व ,,लात्ञातामलको तथा । 
लाज़मक पःनकश्च थातक्याः कुसुमानि 
च ॥ ५१॥ प्रपौएडरीकं कच्‌ समांशै 
शाणमात्रकैः । महासुगन्धमित्यृतत्‌ तल 
मस्थेन साधयेत्‌ ॥ ५२ ॥ प्रस्मेदमल- 

द्वैर्गन्धकणड्कुष्ठ इरं परम्‌ । अनेना भ्यङग- 
गास्तु इद्धः सप्ततिकोऽपि वा ॥ ५३ ॥ 
युवा भवति शुक्राढयः स्रीणामत्यन्त- 
धुल्लमः । सुभगो दर्शनीयश्च गच्देच 
प्रमदाशितस्‌ ॥ ५४।॥ वन्ध्याग्रि लभने 


i । हस्त्यश्वयान श्रमणं 
Ce ०० 
घिरेकः भच्छदेनं चाप्यथ तपणं च॥ 
३७ पुरातना वेशवकोरदूपश्यामाकनीबार- 
मियंगुजूणाः । यवाः कुलत्थाथणकामसूरा 
घुग्दास्तुवयश्च मधूनि लाजाः॥ ५८॥ 
कटूनि तिक्रानि कपायकानि तक्रं सुराखि- 
गलमत्स्य एव । दग्धानि वार्ताकफलानि 
चापि फलत्रयं गुग्गुलुरायसं च ॥ १६ ॥ 
शिरीपलोधुद्रहरीतकीनां चूर्णेन गात्रस्य 
विलेपने च । कटुत्रयं सर्पपतेलमेला- 
रुक्ताणि सर्वाणि च मुख्यतेले ॥ ६० ॥ 
पत्रोत्थशाकागुरुलेपनानि प्रतप्नीरारि 
शिलाजतनि।एतानि सवीणि निपेवितानि 
मेदोगदे सत्वरमुत्पिपन्ति ॥ ६१ ॥ 

- चिन्ता, परिश्रम, जागना, मैथुन, डघटना, 
खंघन, धूप में घूमना, हाथी घोडे की सवारी, 
घूमना ( मार्ग चलना ), धमन, मिरेचन, अपत- 
पेण, पुराने चाँस के चावल, कोदो, समा, पसाई, 
नीवार, प्रियगु, उवार, जौ, कुलथी, चना, मसूर, 
मूग, अरइर फी दख, ,शाइदु, खील, कदये, 
चरपरे, कये पदाय, छाप, मथ, चिंगल जाति 
की मछली, धैंगन फा भुरता, इरद, यहेदा, 
आँपला, गूगल, छोइमस्म और (सस, लोध, 
हरप के चूण को मालिश, सोंड, मिं, पीपल, 
सरसों का सैल ( मालिश), इलायची, सम्पूर्ण 
रसे पदप, तिज का तेल ( मालिश ), पत्तों 
फे साग, अगर का खेए, गरम जल, शिलाजीत 
इम सम्पूर्ण पदार्थों” का सेयन स्पूलतानाशक 
है ॥ २७-६१ ॥ 

अपच्यानि 1 
स्नानं रसायनं शालीन्‌ i 228 मान्‌ 
सुखशीलताम्‌ । चौरेक्तपि 

साहित्यं स्नेदनानि च॥ ६२ ॥ मत्स्यं मांस 

दिया .निद्ठां सगान्धान्‌ मधुराणि च । 


मैपज्यरत्रावलौ सटौक ` 


समभावत्वमन्विच्छन्‌ मेदस्वीः ,परिवर्ण- 


येत्‌॥ ६३॥ 


इत्ति भेपञ्यरत्रामस्यां मेदरोगाधिकार! 
समाप्तः ॥ 


स्थूल पुरुष को रोग के, ननिवारणाथ निम्नां 
कित वार्तो को स्यागना चादिए । जैसे, - ठण्दे 
पानी से स्नान, रसायन, “नया चावल, गेह 
दिन भर पड़े रहना, दूध, मछली, मांस, दिन में 
सोना, मालादि पहरना, इत्रादि। चस्तुर्ओो को 
लगाना, मीठा आदि वस्तु्यों को छोड़दे॥ 
६२-६३ ॥ Se 


इति सरयूप्रसादप्रिपाटिचिर चितायां भैपञ्यरता 
चढ्या रसप्रभाणयायां ध्याण्यायां मेद्रोग* " 
चिकित्सा समाप्तः ॥ “ 


आभाशयरोगाधिकारः। .- 


tte 


आमाशयिक रोगो के लक्षण । 


= iy 
आमाशये बहुविधा हेहुमि्ंहुमिद - 
णाम्‌ । बहुलक्ञणसम्पन्ना जायन्ते बहवो 
न्यु + १५ 4 4 
गदाः ॥ १॥ सामान्यं लक्षण तेषाँ 
वहदेमेलपरिक्तयः । पायश्रोतक्लेशवभमे 
दौर्षस्यं सदनं स्मः ॥ २॥ शूलदादों 
विवणत्वं कृशात्वश्च ज्वरोऽरुचिः । इन्ध 
याणाश्वराधिल्यं मवेन्धूच्ळौ च'दारुणा १ 
आमाशय में अनेक कारणों से पिम 
लएयायाखे बहुत से रोग उत्पन्न हो जातेई। 
आमाशय के इर प्रकार फे रोगों में अधिन मन्द 
पड़ जातो ई। इसी प्रकार प्रायः उपकाई का 
साना, बमग दोगा, दुय जता, देद में पीहा, रम, 
शूल, दाइ, पिषर्णता, कराता, पउ्या, अरि, 
दरयो की शिपिलता आर दाइण मूष्मा यै 
सब लय उपरियत होते है ० $-३ 5 


hf 


छाद्रिरोगचिकित्सा । ` २०३ 
रिति वि ES छी KE EPI SE 
उनकी चिकित्खा। , हेम च तुल्यमागिकम्‌ । कन्याम्बुना मर्दय 

` आमाशयिकरोगेपु हेतुदोपाबुसारतः सप्तवासरं गु जाममाणाँ बटिकां विधे 
विदाध्याद्दीपने वहः पाचनं चाशलोमनम्‌ ४ | च ॥ &॥ रसोत्तमस्यास्य निपेयशान्नर 
। 1 आसाशय के रोगों में निदान और दोषों का | झमाशयोत्थामरोगसंगतः । गत्वा 


विचार करके श्रग्नि को दीप्त करनेवाले, पाचक कबलवीर्यसंयुतो ° न मेघान्वितः म्य- 
(पौर वायु के अनुलोमन करनेवाले औपधोंका विधु युतो वतः सौम्य 
वपुश्च जायते ॥ १० ॥ 


प्रयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
पिष्पल्यादिकयाथ । रससिन्दूर, अभ्कभरम, स्वर्णमा चिक, मुक्का 
« | और स्वर्ण प्रत्येक द्रब्य को सम भाग सकर 
पिप्पली शारिवा शयामा अभयामलकं घृतकुमारी के रस में ७ दिन पर्यम्त घोटकर एक- 


शटी।। काथमेपां पिवेत्‌ पातः सतो द्रश्च | एक रची को गोलियों थनावे । इसका सेवन 
सशर्करम्‌ ॥ ५॥ आमाशयभवान्‌ रोगा- | करने से मनुष्य चामाशयोरपश्न सब प्रकार के रोगों 
गनेमान्धे ६ - | से मुक्त होकर, यल यौयेसम्पन्न, मेधावी चौर 
नेग्नेमान्ध बलतक्तयम्‌ । हला पा कान्तिमान्‌ होता है ॥ १-१० ॥ i 
सान्‌ चापयत्येप निश्चितम्‌ ॥ क आमाशयिकरोग में पथ्यापथ्य । 

, पीपरि, अनन्तमूल, र्यामालता, इरीतकी, दिकं सर्व ५ 
वा चौर कचूर ; इनके काथ में मधु और | न्नपाना सव सुपच यश्च 
घीनी मिलाकर पीने (से सब मकार के आमाशय | पोषणम्‌ । आमाशयगदे सेव्यं दुर्णरश्च 
के रोग, अरिनमान्ध, दुर्बलता, शूल, विवर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
भौर बसनवेग आदि नि सेइ नष्ट हो जते है ॥ | इति भेवञ्यरवावल्यामामाशयरोगा- 
SR , घिकारः समाप्तः ॥ 

१७ अस्टताणब . ५, | . आमाशय के रोगों में उन्दी सय अन्न 
"ममर रसगन्धौ च लोहमम्रं समां- एानादिकों का सेवन करमा चाहिये, जो सुपाइय 
गअक 7 सप्तकृत्वः और पुष्टिकारक हों। तथा गुरपा& भग्न« 
शकम्‌ । भावयेद्‌ bs तँ खादेद्‌ पानादि सवं दः स्याग देने चाहिये ॥ ११ ॥ 
पथक्‌ पृथू ॥ ७ ॥ गुज्नकर्मामत ` | इति सरयूप्सादत्रिपाठिविरचितायो सैचज्यरक्ा- 
यथो दोपाबुपानतः । ( आमाशयिकरोगेपु घ्या रसप्रभाए्यायां प्यादयायामामाशय- 
ज्यरेपु घिपमेपु च)॥द॥ रोगाधिकार समास, ध । 

विष पारा, * ग्रन्धक, लोइभरम, घौर 
भ्रप्रकभस्म ; इन सय आओषधों को समभाग 
लेकर चीता के रस में ७ यार भावना देकर खरल 
करके एक-एक रशी की गोलियों यमा जेवे। 
दौपानुकूल अनुपान के साथ सेवन करने से 
आमाशय के रोग और सय प्रकार के घिपसम्यर है 
न्ट होते है ॥ ७ ८॥ मतालइनमेप तस्मात्‌ । माकू ' कारयेत्‌ 


) ˆ धिषुरसु्दर रस । मारतं विमुच्य संशोधनं वा कफपिच- 
i त त 
सिन्द्रमन्न' त्वथ हेममाजिक गक्राफल हारि॥ १॥ 


छर्दिरोगाधिकारः ' 
यमन की सामान्य चिकित्सा । 


आमाशयोव्क्लेशमवाहि सर्वारद्यो 
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1. अश्र _ लङ्घनमर्पदोपविपयं संशोधनं 
वहुदोपाविपयमिति व्यवस्था । संशोधनः 
विरे 
मत्र विरेचनम्‌| , , । 
हरु मामाशए की विकृति लुब्ध से ही सब प्रकार 
के घमन रोग उरपन्न होते हैं, अतएव यदि 
TEN Hi > हो अमन कक 
कफ की प्रबक्ता न हो तो वमनरोग म पा 
कहने कराना चाये । दोषों की 'अबलतोी हो 
तो पहिक्के। कफ़पित्तनाशक विरेचन का प्रयोग 
फरे! (क्रिन्तु।घातजन्य घमनरीग म जिरेचन 
तथा लक्षन करांना निर्षिद है 1:4 ॥ „= 
11 1 » छुर्दिनीशकरमुंष्टियोग । 
ने ध पयो ज्यामलकी 
*  चुदनेनात्ञमामेण ' सैयोज 
रसम्‌ । पिवेत्‌ माक्तिकसयुक्त छदिस्तेन 
6 
निवत्तते ॥४२ | ३. 7 ~ 
7 चन्द्नमत ज्वेतमिति) भाजुदास । 
न्द्देनकपों 2. Ee 
जन्दरनकपोर्चतुर्गुणामामरीरसम्‌। , 
श्वेत चन्दन १ तोला और 'यराँवला का स्मृ 
तो म इनको , एकत्र मिलाकर, उसमें थोड़ा 
शहद मिलाकर छः करने से _घर्मनरोगे नष्ट 
होता है ॥ ३8४ | 5 । 
क्वाथः पर्षरजः पीततः सत्तौ”रेछ॒दि- 
I किक कण । 1 
नाशनः | ३ ॥ 
पपरत्तपापद्ा छे क्याथ में घोडा शद्दद शिलाकर 
पीने से धमन्ोग नष्ट दीता दे ॥ ६॥ 
इसैतकीनां चूर्णन्तु लिद्यान्माच्चिर- 
संयुतम्‌ । अघोभागीऊने दोपे ज्षिमर वान्ति- 
निवत्ते ॥ ८ ॥ 
भधु के साथ एरीतडी के घूं का सेयम करन 
से दोप के अधघोगत हो जाने पर यमनरोग नष्ट 
दो जादा है ॥ ४ ॥ 
$ यह मह भी हैंफि पित्तडारी संशोधा 
(वित्चम) कफदारी सशोधन धर्याव्‌ पमा कराना 
चादये। सुधुत में कहा दै 'वर्दिपु षढूदापागु पमन 
दितमुप्पती अर्थाद्‌ यष्टुदाप प्रधान थमन में 
इदापिदिपरौतकारौ पमत दी दितदारक ६ । 


भेपञ्य्रनाबली सटीक ! 


।छर्दिहर कंपय 1 
७, 
| कषायो अष्टपुद्रस्य सलाजमधुशकरः 
छद्यतीसाँख्ड्दाइज्वरनः संप्रकोशित २ 
सुनी हुई मूँरा जल मे पकाकर उसमें धान 
के लावा का (चूर्ण मिला ) तदनन्तर थोहा 
शहद और थोड़ी मिकी मिलाकर पान रे। 
इससे वमन, अतिसार; प्यास, दाह और उ्वररोग 
नष्ट होते है| २ ॥ २) 1212 
न +111 ॥ जातीधान्ी। 1; } 1 
7 ःल्नात्रीरसः कर्मित्येस्था।पिप्पलीर्मरि- 
शमये ७ 
चाम्वितः । चौट्रेण युक' ऽयं 
ठर्दिमुस्रशाम्‌॥।६॥ । ।\ ॥ 


1 अरत लाती आमलकी / गा 
थँचलेका रस १ योला और कैप का रस 
५ वोली, धोड़ा थोहा पीपारे का चूर्ण, मिर 

का चूर्ण और शहद मिलाकर सेबन करने से 

हीम बमर्नरोग शान्त होता है ॥ इक. ' 
“i 1 


॥। 


अवलहभय। 
लाजाकपित्यमधुमागधिकोपणाना चौ" 
दवामयाजिकइधान्यकजीरकाणाम्‌। पथ्याः 
मृतामरिचमाक्षिकपिप्पलीनां , लेहाखयः 
सप्तवम्यरुचिप्रशान्तै ॥ ७ ॥ 
| पान फी सीख, कोप, मधु, पोषि “भौर 
मरिच । मधु दरीतशी, सौंठ मिरिच, पीपर, 
चनिया और जीरा) इरीसफी, शिक्षीय, मरिच 
मधु अर यीवरि इन सीन परार के अवजेदों 
का सेवन फरो से सय -मकार छे धमम और 
चरोघकरोग शान्त दोरे हैं थ का 
पलादियू्य 1 
फ्लालपङ्रगजरेशररोल मज्नलान- 
मियर्गुपनचन्दनपिप्पलीनाम्‌ । पूर्णानि 
माक्षिर सितारादितानि लीद्वाहर्दि निन्त 
कपमारुाप्रियनाडा ॥ = | f 


। ऋर्द्िरोईीजिकित्सा॥/ 


+ “छोटी 1इलायधी, ।लौंग) नागकेशर, बेर 
गुरली, धान की खील, प्रियगु, नागरमोथा, 
लालचन्दन और पीपरि; सम भाग इन सब 
र्यो को लेकर चूर्ण बना लेवे | इस चूण को 


मैप | रौ ०४ ९, | 
0 और चौनी में मिलाकर चार्टन सें कफज 


घोतज और पित्तज ? चमनरोग मष्ट होता 


हद 


पर) गो । 


71 अर्शत्थवस्कल शुप्कं दा निर्वापितं 
209. हा [Ns 
जले।। तज्जल। पानमात्रेण छर्दिम्नाशु 


व्यपोहति ॥ &॥ । । । 


अश्वत्थ( पीपल ) वृक्ष की सूखी छाल को 
जलाकर किसी पात्र में रक्खे हुए जल में डुवाकर 
बुफा देखें । तदुनन्तर उस जल को छानकर 
पीने से शीघ्र ही समन रोग शन्त हो जाता 


1 { HF 
F 1 I 


वान्तिंहद्रस । 1 


ई को 
भर 


फ12 1 
1 


दितम। कन्या कनक चा्गेरी 


पुटितो वान्तिहुद्रसः । द्विवज्लः कृमि 


रोगेऽपि साजमीदः सबेज्लकः 1 ११॥ ति 


हारेण प्रोक्रोञ्यमधुनायुतः 


पिप्पलच्चार 
हृद्रसः॥ १२॥ 

लोद और शद्धर्मसम, डादगन्धक और पारा 
समान भाग छेक कज्जली कर धीङ्मार, धतूरा 
और अग्लोनियाँ के रसों से ११ दिन घोटकर 
शोला बनाकर शाराव सम्पुट में यन्द कर ६७ 
कंपड़ मिट्टी देकर सूखने पर लघुपुट की च द 
रेह होने पर शिकाल कर रख देवे, इसम से ६६ 
रत्ती की माधी अजमोद आर विद फे साथ 
पमिछाकर मधु के साथ चाटन से सय की 
डर्टी मिट जाती है। तुषा लगने पर पीपल की 
रास फां पानी पिलावे। २३ रत्ती पर्याप्त 
हैं॥ 4०१२४ 


मुनिनां 


ti 1 लि 1 ५ [4 
अयः शब्वलीसूत, खल्लेतुल्य ह विम 
ह चाररी स्सेगोलं 
विधीयताम॥ १०॥ सप्त मृक्तपटैलिप्ला 


पानीय „ पाययेद्वान्ति 
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$ स्सेन्द्र । ) 
्रजाजीधान्यकृप्णामिः सङ्चौद्रामिः 
कटुजिकेः | एभिः सार्द्ध भस्मसूतः सेव्यो 
वान्तिमशान्तये ॥ १३॥ 11 
जीरा, धनिया, पीपरि मधु पिरद और 
रुससिन्दूर सम भाग इरन सब थौपधो को लेकर 
खरल करक रख लवे। इसका सेवन करने से 
वमनरोग शान्त होता है । मात्रा-ररच्ती से ४ 
रत्ती तक ॥ {३ ॥ hs ! 
बृपभ्वज रस । | 
द धे द्‌ $ 
शुद्ध रसं गर्धकव लौहमेय समां- 
शिकम्‌ । मधुर चन्दनं धात्री सूच्मैला 
सलवङ्गकम्‌॥ १४॥ दब्गण पिप्पली 
18] ५ 20 
मांसी ह्यं पारदसम्मितम्‌ । विदारी-' 
चुरसाभ्याञ्च भावयेदिनसप्कम्‌ ॥ १४ ॥ 
संशोष्य मर्दयेयाम॑ छागीदुग्धेन यन्तः । 
ढिंगुञ्ज' भन्चयेन्नित्य विदारीरसंसंयुतम्‌ ॥ 
१६ ॥ वार्तात्मिका पित्तयुतां छदि इन्ति 
सशोणिताम्‌ । दपध्पजरसो नाम हपय- 
जेन निर्मितः ॥ १७ ॥ 
1पारा, गन्धक, खोहमस्म, मुलदठी, लाख 
चन्दन चाँया, छोटी इलाइची, लौंग, सुहागा, 
पीपल, अरामासा, अध्येक थरावर लेकर इन्हे 
इकट्ठा कर विदारीकन्द के रस तथा इघुरस से 
अलग अलग सातरोज मायना डेकर सुसा ले। 
इसके याद यकरीके दूध से ३ घटे तक घोरे 
और २ रत्ती प्रमाण की गोली यना को । अगुपान 
विदारीकन्द का रस ( विद्यारीक द का अर्थ यहाँ 
पर शालिएणो लगाते इ )। इस रस के सेवन 
करने से बात, पित्तन तथा सनयाली दरदि 
दूर होती है ॥ १9 १५ ॥ 
छर्दियोग में पथ्य 1 


४०५२. "छ 
पिरचनच्चदनलइनानि स्नानं मृगा- 


लाजङ्तश्च मण्डः | पुरातना पष्टिः 
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मैपज्यखावली सटीक । 


शालिमुदगकलायगोधूमयवा मधूनि ॥ 
१८ ॥ शशाहिमुक्तित्तिरेलावकाया 
मृगद्विजा जाइलसंज्ञिताश्व । मनोच्- 
नानारसगन्धरूपा रसाश्च यूपा अपि 
पाउवाश्च ॥ १६ ॥ इरीतकीदाडिमयीज- 
पूर जातीफलं बालकनिम्मवासा । सिता 
शताद्वा करिकेशराणि गव्या मनभ्मीत- 
करा हिताश्च ॥ २० ॥ रागाः खडाः 
काम्बलिकाः सुरा च वेताग्रकुस्तुम्बुरुना- 
रिकेलम्‌ । जम्वीरधा त्रीसहकारकोलट्राक्ता- 
कपित्थानि पचेलिमानि॥ २१ ॥ मुक्कस्य 
वक्त्रै शिशिराम्बुसेकः कस्त्रिका चन्दन- 
मिन्दुपादः । मनोइगन्धान्य्नुलेपनानि 
पुष्पा पत्रार्णि फलानि चापि ॥ २२॥ 
रूपाणि शब्दाश्च रसारच गन्धाः स्परशारच 
ये, यस्य मनोञ्चुकूलाः । दाइरच नाम- 
खियवोपरिष्टादिदै हि पर्थ्यं वमनातु- 
रेप ॥ २३.॥ | 


पघरेचन, वमन, लदन, स्नान, शरीरशदि, 
लाजमयह, पुराने साँढी के चावल, शालि, मूँग, 
मटर, गेहूँ, जौ, शद्दद, शशक, मोर, तीतर, 
लाव अदि जङ्गली पशु-परक्चियों के मांस, भन, 
के लुभानेवाले अनेक प्रकार के रस, गन्ध एवं 
रूप, मासरस, मुठ आदि के यूप, पांडव, 
इरद, अनार, थिज्ञौरा, जायफल, याला, नीम 
अदस, साद, सोया, नागफेरार, तया चनत्य 
स्वर्दए तथा दित घरनेयाळे पदाथ, राग-खड, 
काग्यलिक, ( पल तिखयुप्र एद्टा संघाम 
द्भ्व ) सुरा, पेव्राम, धनिया, नारियल, 
जम्चीर, आपका, आम, येर, भंगूर, फेय, माप, 
भोजन के चाद शीतल जल से मुद धोना, 
फशी चम्दून, चाँद्मो, सुन्दर सुगन्ध, अनुः 
शेपन, पुष्प, पत्र, पण, श्रियश्रय, शब्द, रस, 


उपयुक्ष सम्पूर्ण बातें वमनरोगिथों के ' लिए पथ्य 
है १८-२३ ॥ 1 
ह अपथ्य । * 
नस्यं बस्ति स्वेदर्न स्नेहपानं रकृस्रावें 
दन्तकाष्ठं द्रवान्नम्‌। बीमस्सेज्ञां भौतमुद्द ग- 
युष्णं स्निग्धासात्म्यहयबैरोधिकान्म्‌' 
२४॥ शिम्बी बिंम्यी :कोपवत्यों -मधूक 
चित्रामेलां सर्पपान्‌ देवदालीम्‌- | व्यायाः 
मञ्च छन्रिकामञ्चनश्च छर्धा सत्यां वजयेद- 
भ्रमत्तः॥ २५ ॥ brew 0 
इति मैपञ्यरनावस्यां छर्दिरोगा- 
घिकारः समाप्त: ॥ | ' ,, 
नस्य, बस्ति, स्पेद, स्नेहपान, रक्सू।व, घात, 
करना, पतले भोजन, डरावनी चीजों फा देखैना 
अथवा डर, उद्वेग, गरम भोजन, गर्मी, अर्यन्त 
चिकने, नामाफिक, अधिय तथा विरोधी भोजन) 
छुप्राक आदि सामा, सुरमा आदि लगाना इनका 
यमनरोग में ध्यारा करना चाहिए ॥ २४-२ ॥ । 
इति सरयूपसादन्षिपाठिविरधितायां मैपज्य- - 


रल्नाषल्या रलप्रभाख्यायाँ ब्याश्यायां ¬ 
घुर्दिरोगाधिकारः समाक्तः ॥ 


* 


॥ 


LE | + 
दाहरोगाधिकारः!" ' 
tbs 0 i 
दाद की सामान्य चिकित्सा । 
यत्‌ पिचज्वरदाद्दोफ्गै दाहे तत्‌ सर्व 
मिष्यते ॥ १ ॥ 


पित्तञ्यरजम्य दाइ में जी-जो थिकिरसापुँ करी 
गई हैं, साधारण दाहरोग में उन्हीं सव पि 
रसाझों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १ ॥ , 


दाद्दरोग में उपचार । ' 
चंदना म्डुकणस्यन्दितालरन्तोपवी जितः 


गम्य सपश तथा ममि से सीम सॉ उपर दाइ मुप्यादाद्वर्दितोऽम्मोनःदलीदलसंस्तरे २ 


दाहरोगचिकित्सा । २०७ 


Lee 


चार के घोये हुए घी का सेप करन से दाइ शान्त 
होता है। अथवा सस तथा चन्दन को झु 
में मिलाकर लेप करने से दाइरोग शान्त होता 
है॥६॥ 


चन्दन घिसकर जल में घोल देवे, | 
उसी जल से ताइ की पङ्घी को भिगो करके इवा 
करे | तथा कमल अथवा केला की पत्तियों पर शयन 
फरावे। इन क्रियाओं से दाइरोग में गान्ति होती 
है॥२॥ है चन्दनादि क्वाथ ! 
पटीरपपटोशीरनीरनीरदनीरचैः।मशा- 
लमिसधन्याकपद्मकामलकेः कृतः ॥ ७॥। 
अर्घशिष्टः बृतः शीतः पीतः क्षौद्र 
समन्वित । क्षाथों व्यपोहयेहाह हणाश- 
परमोल्वणम्‌ ॥ ८ || 
१ चन्दुन, पित्तपापढा, सस, गन्धयाला, मौथा, 
कमल की जड़, कमल की ढुण्डी, सौंफ, घनियाँ, 
प्माख, भाँवला सम्पूर्ण माकर २ तोला लेना 
चाहिए | इसके बाद इनको ३२ तोले जल में 


शिशिरजल ! 
1 है. 

५ -परिपेकावगाहेषु व्यजनानाश्च सेवने । 
शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णदाहोपशा- 
न्तये॥ ३॥ , 

॥ रीरीर पुर धिडकने ( अथवा मुख और हाथ 
भादि धोने ) के लिये/ स्नान करने के लिये और 
पली को गीला करने के लिये शीतल जल का 
उपयोग करने से त्ष्णा और दाइ की शान्त 
होती है ॥ ३ ॥ 


फलिन्यादि प्रलेप। पकाना चाहिये। जब १६ तोल्ले शेप रह जाच तो 

उतार ले । इस काढ़े में शहदद मिलाकर पीने से 
तक दाहरोग शान्त होता है ॥ ७ ८ ॥ 
कालीयकरसोपेतं, दाहे शर्तं मलेप- दाद्ान्तक रस । 


नम्‌॥ ४॥ 
| भियंगु, लोध, खस, सुगन्धयाला, नागकेसर 
तेजपात और नागरमोया ; इनको महीन पीसकर 
कालीयक ( चन्दन विशेष ) के काध में मिलाकर 
खेप करने से दाइरोग शात होता है ॥ ४ ॥ 
नान्दीरुनान । 
डौपेरपझक्रोशीरचन्दन त्तोदवारिणा । 
सम्पूर्णामवगाहेत द्रोणीं दाहादितोनरः ५॥| 
सुगन्धवाला, पद्चाख, खस भौर चन्दन केचूणं 
से युर जल को एक नाद ( टय ) में भर देवे। 
पद्नन्तर उसमें स्नान कराने से दाहरोग मष्ट 
दोला है 0 २ ॥ i; 
छाद्येत्तस्प सर्वाङ्ग मारनालाद्रवाससा । 
लामज़फेन शुक्केन चन्दनेनानुलेपयेत्‌ ॥ 
सपिपा शत्तधोतेन लेपादाइः प्रशा- 
भ्यति॥ ६॥ 


बाजी से भौगे हुए पक द्वारा रोगो के शरीर 
हो देने सै दाइरोग शाम्त होता है पा सौ 


सूतात्‌ पश्च कितरयैकं कृत्या पिएहं 
£ 

सुशोभनम्‌ । जम्मौरसररसैर्मर्थ सूततुस्यञ्च 
गन्धम ॥ & ॥ नागवल्लौदलैः पिष्ट्वा 
ताम्रप्ने मलेपयेत्‌ । मपुटेद्‌ भूधरे यन्त्र 
यावद्‌ भस्मतमाप्चुयात्‌ ॥ १० ॥ गुञ्चार्ध- 
मा्इकद्रावैरत्यूपऐेन च योजयेद्‌ । 
निइन्ति दाइसन्तापं मूर्च्छा पित्तसमुद्न- 
बाग ॥ ११॥ 

पारा २ भाग, ताया 1 भाग, इम्ह पारा 
तया गघक की कसबी करके जम्यीरी क रस 
|| पा पान के रस से घोटकर ताथ्रमस्म पर मेप 

करे 1 सरपरचात्‌ भूघरयन्प्र ट्वारा जब तक पाक 
करे कि सम्पूर्ण भस्म डो जावे । मात्रा हैं. रसी 
से ३ रचो त 1 भनुपान-अद्रस का रस 
तया थिङ का पूर्ण । यह रस पित्त से उत्पन्न 
मूस्यां तथा दाइ को शाम्त करनेवाला टै। हाम्रमरम 
भौ परीदा कर ले रि निरुध्य डो गई है अस्या 
कमरे 


सुधाकर रस । i 


सन्द्रा्रहमान माङ्क तत्रफला- 
म्भसा । शातपुत्रीरसेनापि मदयेत्‌ सप्त 
सप्तथा ॥ १२ ॥ तत्तो राङ्गामता कुर्याद्‌ 
वरीं ढायाप्रशोपितामर । एकैकां योज- 
सत्तान्तु यथा दोपाडुपानत ॥ १३ ॥ रस- 
सुधाकरः सोऽयं इन्ति दाहं महाबलम्‌ । 
अमेहानपि वातासं वलशुक्रकरः परः॥ १४॥ 

रसासिन्दूर, अश्रकभस्म, सुवर्णभस्म, मुक्का- 
भस्म, इनको 'ख्रिफला ( हरं, बहेड़ा, 'आँवला ) 
तथा शतावर क रस से अलग अलग सात बार 
भाषना देकर १ रत्ती से $ रची प्रमाण की गोली 
चना ले । इसमें दोपातुसार थनुपान की व्यवस्थ] 
करनी चाहिए । इस रस के सेवन करन से दाह, 
मेह, घातरङ्ग आदि रोगों को शान्त करता हे 
तथा यल वीर्यवर्धक है ॥ १२ १४ ॥ 


दाह मं पथ्य 1 

शालयः पछिका मुद्गा मसूराश्वणका 
यवाः । धन्त्रमांसरसा लाजमण्डर्तत्स- 
कवः सिता ॥ १४ ॥ शतधौँत॑ घृतं दुग्धं 
नवनीतं पयोभनम्‌ । कूप्माएडं कर्कटो 
मोचं पनसं स्यादुदाडिमम्‌ ॥ १६॥ 
धारावेश्म तथा सुशीतलशशीज्योत्सना 
तु पानानि च वातः शीतलचन्दनं 
च कमले मेमाइुगन्घस्तथा । रामा 
गृहनमदनं स्तनयुग शुक्लाद्रवत्चाणि च 
रं शर्रणंखलोइरजतं दाइभणान्त्ये- 
दितम्‌ ॥ १७॥ 

शासि, पष्टिफ, मूँ ग+ मसूइ, चने, जौ, जगली 
चद, पियो के मास का रस खाामएए, सागा 
क सत्त, एए, शतघौत घूर, दूध, दूध से निकला 


सम, पेठा, रदी, ऐ का, फरल, मोठा श्नार, 
आाशगुइ, चाँद को शोसतल चादनों, शरथा 


शीतक्षपायु, चरदुन का लेपन, कमल, मेम, मिया", टर 


भेपञ्यरन्नावली सटीक" 
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लिङ्गन, भ्रियाहतनमदंन, गीले वस, दूध, खाड, 
शखभर्म॑, लोहभस्म, चाँदीमस्म । !ये' सम्पूणं 
उपयुक्त द्रव्य दाइ शान्ति के लिए लामकारी 
हैं ॥ १४-१७ ॥ ri । 


| 


अपथ्य । 


विरुद्धान यन्नपानानि क्रोध वेगामि 
धारणस्‌ । गजाखयानमध्वान चार 
पित्तकराण्ि च॥ १८ ॥ व्यायाममातपं 
तक्र ताम्बूलं मधु रामठम्‌ । व्यवायं कड 
तीच्णोप्णे दाहवान्‌ परिवज़ैयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


इति मैपज्यरबामल्याँ दाहरोगा- 
घिकारः समाप्त ॥ , , 
विरुद्ध भोजन, क्रोध, मल-मूयादि घेगों का 
रोकना, हाथी घोड़े की सवारी, अधिक चलना, 
चार पित्त केश्यंदानेवाले आहारं, बिद्दार, बया” 
ग्राम, धूप में घूमना, ठा पीना, रद्द) + 
मैथुन, कडुए, तीखे, "रम भोजन, | इत [सगका 
स्याग करना दाइरोगी को हितकर है norryn 
इति सरयूप्रसार्दाद्रपादिविरपचिताया सैपञ्यरया“ 
चर्या रउप्रभाख्याया ब्यारयध्य़ा दारोगा ७ 
। सिकार समाप्त 1 


॥ f 1 
तृष्णारोगाधिकारः । 


घातिक तृष्णा की चिकित्सा | 
एप्णायां पयनोत्यायां सगुडं दर्धि 
शस्यते ! रसाश्च एंदणा शीता गुढ्च्या 
रस एव वा ॥ १॥ 
घातजाय सृध्यारोग में गुड़पुक दही पुष्टिकारक 
तथा शीतक रस और गिलोय का स्वरस} इनमें 


ने फिसी का प्रयोग करना लाभदायक होता 
Fun EF” Ma 


पित्तज सृष्या की चिकित्सा । 
पिचज्ञायान्तु दृष्णायां पकोदुम्परजो 


वृप्णारोगेचिकित्सा । २३३. 
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रसः। तत्‌ काथो शवा र 


वादिगणाम्बु वा ॥ २॥ 


पित्तजन्य तृष्णारोग में पकी हुई गूलर के रस 
अथवा काथ का सेवन कराना, अथवा शारिवादि- 


गण का काथ पिलाना चाहिए ॥ २ ॥ 


लाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविम- 
दितम्‌ । कारमरीशकरायुक्क पिवेत्‌ तृष्णा 


दितो नरः॥ ३॥ 


आध पाच धान के लावा (खील) को १ सेर 
उष्ण जल में रात को भिगो द॒वे, प्रात काल 
घानकर उसमें शहद झ मासे, गुइ ८ मासे, 


खेभारी के फल का चूर्ण ८ मासे और मिश्री ८ 
मासे इनको मिलाकर पान करे । इससे तृष्णा- 
रोग नए होता है ॥ ३ ॥ 

कफज वृष्णाकी चिकित्सा । 


विर्वाढकीधातकिपश्चकोलदरभेषु सिद्ध 


१ ४४ ¢ 
कफजां निहन्ति । हितं भवेच्छदसमेय 
चात्र तप्तेन निम्त्रमसवोदकेन ॥ ४ ॥ 

यलगिरो, श्ररहर की जढ़ ( अभाव में पत्ते ), 
धाय के फूह, पीपरि, पिपरामूल, चन्य, चीता, 
सोंड और कुश फी जड़, इन औषधों का क्राथ 
पिल्लाने से कफजन्य पिपासा दूर होती है। कफ- 
जन्य पिपासारागं म॑ नीस की पत्तियों का उष्ण 
काथ पिलाकर वमन कराना भी लाभदायक 
होता है ॥ ४ ॥ 
छतजजन्य और क्षय जन्‍्य ठृष्णाकी चिकित्सा । 

क्षतोत्थितां रुगिनिवारणेन जयेद्रसा- 
नामणजश्च पानैः। क्षयोत्थितां क्षौर- 
जलं निहन्यात्‌ मांमोदकं वाथ मधूदकं 
वा॥४॥ 

। चत ( अखंम ) जस्य तृष्णारोग में च्तनाराफ 
औषधों का प्रयोग, मास रस अधया साधर का 
दान करना लामदायक होता है । चर्यरोगमम्य 
सृष्णा में दुग्धमिष्चित जख, मासरस अथवा 
मधुमिश्रित जळ पिलाना चादिये ॥ २ ४ 


गुर्वेन्नजा तृष्ण की चिकित्सा । 
गुरन्नजामल्लिखनैजपेचु चायाहते सम 
ताश्च तृष्णाम्‌ ॥ ६॥ 
गुरुपाक पदार्थों क भोजन करन से उत्पन्न 
| दष्णा में और चपजन्य तृष्णा के सिवाय ह्र 
प्रकार की वृष्णा में चसन कराना लाभदायक 
होता है, अर्थाद्‌ क्षयजन्ध तृष्णा को छुाइकर' 
सव तृष्णा म वमन कराना लाभदायक है ॥६। 
रौच्यदौवेत्यनाशिका तृष्णाचिकित्सा । 
अतिसूमादुर्वलानां तरपं शमयेन्‌ नुणा- 
मिहाशु पय । छाग्रो वा पृतृश्रएः शीतो 
मिघुरों रसो हुथः ॥ ७॥ 
| अत्यन्त रूख रारीरवाले थौर दुबल मनुष्यों को 
होनेवाली तृष्णा में दूध पिलाना अथवा घृत में 
(भूनकर पकाये हुए घकरा के मास का मधुर 
शीतल रस पिलाना शरीर की रूचता, दुर्बलता 
और तृष्णा को दूर करक हृदय के लिये भी लाम 
दायक होता है ॥ ७ ॥ 


| नासिकापेय तृष्णाहरयोग | 
| 


1 नियतं 
| नस्ततः पीतेस्तृष्णा शाम्यत्ति 


गोस्तनेचुरसक्चीरयष्टोमधुममधूत्पलैः । 


दारुणा ॥ ८ ॥ 


हि 


सुनका दाख का रस, ईख का रस दूध, 
मुलेदी का काय, शहद अथवा कमल के फूल का 
रस , इनको नासिक्रा ( नाक ) द्वारा पीने से 
भयइर तृष्णारोग नष्ट होता है ॥ ८ ॥ 
तालुशोपहर गणडपधारण । 
० हद 
चौग्चुरसमाध्यौ कञ्षौद्रशौषुगुडोदकै । 
इच्ाम्लाम्लरच गएईपास्तालुशोपनि- 
वारणः ॥ € ॥ “ 
i A 
दूध, ईस का रस, महुभा के फूलों की मच, 
मधु, सीधु, युइमिधित शल, इमली का रस, 
तथा अन्यान्य थग्ड दप्यों के रस का गएदूष 
(डुश्या) घारय करने से तालुशोपरीत दूर होता 
ड्र 


र कौ मुख में रखने पर मुख का संचालन 
किया जा सकता है, उस परिमाण में औषध 
का मुस में धारण करना कवलधारण में उचित 
है । तात्पयं यह कि गण्डुपघारण में मुख को 
अलीभाति परिपूर्ण करना होता है, और कवल 
धारण में मुख कुछ खाली रवला जाता है ॥ १३ ॥ 
चरशुद्भादि घटी । 
बदशुद्टामयत्तौदलाननीलोत्पलेद हा । 
गुटिका वदनन्यस्ता क्षिम' ठृष्णाबुदः 
स्यति ॥ १४॥ 

बढ़ के अकुर, कूर, मधु, धान की खील और 
नील कमल, इनको एकत्र पीसकर एद गोलियाँ 
बना खेवे। इन गोलियों को मुख में रखने से 
शीघ्र वृष्णा दूर दोती ह ॥ १४॥ 
ठुष्णादिरोग में पथ्य! 
ओदनं रक्शालीनां शीतमात्तिकस- 
युतम्‌ । भोजयेत्तन शाम्येत छदिंस्तुष्णा- 
चिरोत्थिता ॥ १४ ॥ 


1 

रक्त शालीधान के चायत्नों फे भात फो 

शीतल करके मधु मिलाकर खिलाने से घिर” 

, कालोर्पन्न पमन आर वृष्णारोग नष्ट होते 
i हूं ॥ १९ ॥ 


खाघादि कपाय। 
आम्रजम्बूकपार्य वा पिवेन्माज्षिक- 
* [a 7] [a EN 
संयुतम्‌ । छदै सवा प्रणुदति वृष्णाञ्चेवा 
पकर्षति ॥ १० ॥ 
आम और जामुन की कोमल पत्तियों के काथ 
में शहद्‌ मिलाकर पीने से सय प्रकार के वमन 
और दष्णारोगर दूर दोते हैं ॥ १० ॥ 
चरटशुद्गादि प्रयोग । 
वरशुङ्गसितालोध्रदाडिमं मधुकं मधु । 
पिवेत्तण्डुलतोयेन र्दिदण्णानिवारः 
शम्‌ ॥ ११ ॥ 
यह के अकुर, मिश्री, लोध, अनार, मुलेठी, 
और मधु, इनको चावल के घोधन के साथ पीस 
कर पीने से बमन और पिपासा की निति 
होती है ॥ ११ ॥ 

उप्णादिनाशक प्रास और गणइप । 

केशर मोतुलुइृस्प सक्तोई दादिः 

मौयुतम्‌ । क्षणमात्रेण दुर्वारा तुष्णां कथः 
लतो जयेत्‌ । दाइवृप्णाप्रशमन मधुगण्दू 
प्धारणम्‌ ॥ २२ ॥ 

[पिजौरा नावू के फूर्णों की केशर, अनार, और 
अधु इनको एक पीस कर मुख में धारणा करने 
से कठिनता से शाम्त दोनेवाली प्यास च्षणमात्र 
में नष्ट होती है । इसी प्रकार मधु का गयदूप 
( कुरवा ) भारय करने से दा आर वृष्णा की 
शाम्ति होती दे ॥ १२ ॥ 

करयं ओर गएहप की माधा । 

असश्चाद्यी हु या मात्रा गणडूपे सा 

£] ° 
प्रकीतिता | सुखं सञ्चाय्पते या तु सा 

मात्रा कवले दित्ता ॥ १३ ॥। 
इम परिमाण में चऔपषध को मुख में रखने 
दर, मार का संचाखन न किया जा सके उस 
दमाण में औषध का मुग्र में रचला गददूप 
चात में रचित है। और जिस परिमाथ में 


मधुवारिप्रयोग । 
यारि शीतं मधुयुतमाङ्रणाद्वा पिपा- 
सितम्‌ । पाययेद्वामयेचापि तेन दृष्णा 
प्रशाम्यति ॥ १६॥ 
गृष्णारोग में प्यास लगने पर रौगी कौ 
कयटपयन्त मघुमिभ्रित शीतक्ष भर, मिफ्षाबे 


झर धमन करापे । इससे धृष्णारोग निषत्त हीता 
है ॥१६४ 


शीतल जल पीने की व्यवस्था । 
मूस्छोढर्टिंत्पादाइसीमधमुशकर्पिता! | 
पिबेयुःशीनलतोपं रक्रपित्तमद्रात्यये॥१७॥ 
मूष्पों, दमन, गुप, दाइ, थीवल्छ आत अचः 
दाम से अरयम्त दोग मदुध्य को शोतं अघ 


वृष्णारोगचिकित्सा | ३१ 
नल न क न सन न त कुट 


shes (ता रसान्वितम्‌ । सदृप्णो मुना कुरा 
i 
सातल ही जल पीना चाहिये ॥ १७ ॥ गण्ड्पाञ्चौतले स्थित 1 कर ॥ 
पृष्णार्दित को जल न देने से अनिष्ट । भ है 
आम ऑर जामुन की चाल के काथ में मः 
पूर्वामयातुर, सन्‌ दीनस्तृष्णादितो | बी पारदभस्म मिलाकर पीने से, शीतल स्थान 
णस याचन्‌। लभते न चेत्‌ तदायं मरण | में बैठकर मधु का गणदूष घारण करने से कृष्णा 
माप्नोति दीर्षवेगं वा ॥ १८ ॥ रोग नष्ट होता है ॥ २२॥ 
यदि मूच्छा रोगजन्य दृष्णा से पीड़ित भनुष्य, 
दीनता के साथ जल की प्राथता करे, किन्तु उसी 
समय उसको जल न मिले तो उसकी मूर्च्डा का 
का घेग बहुत विलग्प तक रहता है अथवा घह मर 
ही जाता दे | १८ ॥ 
चृपितो मोहमायाति मोहात्‌ माणान्‌ 
विपुश्चति तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु न 
कचित्‌ वारि वार्यते ॥ १६ ॥ 
अधिक प्यास से मनुष्य मूत हो जाता है। 
भूरर्षा से मत्यु सक होती है। अत किसी भी 
भवस्था में जल देना वर्जित नहीं है ॥ १६ ॥ 
अन्नेनापि विना जन्तुः माणान्‌ घार- 
यते चिरम्‌। तोयामावे पिपासार्तः ज्ञात्‌ 
भागैबिपुच्यते ॥ २० ॥ 
अन्न न भी मिले तो मनुष्य बहुत समय सक 
प्राण रख सळता है, कितु जल के घिना तो इण 
भर भी कोई प्राण महीं रख सकता ॥ २० ॥ 
जलपानधिषयक विशेष विधि । 
अत्यम्बुपानात्‌ प्रभवन्ति रोगा निरम्बुः 
पानाच स एव दोपः । तस्माद्‌ बुधः 
हर्महर्वा पिपेद- ०. 
भाणचिवद्धनार्थ युइमुहुर्वारि क 
मूरि ॥२१॥ 
अधिक परिमाण में जल पीने से शनक रोग 
उसपन्न होते हैं और जल न पीने से भी वही दरा 
होती है | थत यार यार योषा थोड़ा जज पीना | जागकेसर इन सम्पूर्ण दृग्यों को मिलाकर 1 
२६३४ ॥ ठोक्या खेना चाहिए, फिर इनको ३२ तीखा उ 
तृष्णाद्दर रससिन्दूरादि प्रयोग । में पकाना चाहिए | जब पढ़ते-पकते १३ तोक्ने 
सत्तौद्रमान्नणम्पृत्यं पिवेत्‌ फाय | रद जावे तो उदार को | इस काटे स बर का 
5 


मद्दोदधि रस । 

ताम्नश्च वङ्गकञ्चैव सूतं तालं सतुत्थ- 
कम्‌ । बर्टांकुरससैभान्यं तृष्णाहृरङगि- 
पादप ॥ २३ ॥ 

ताँचे की मस्म, धङ्गभस्म, पारा, हरताळ, 
वुत्य ( नीला थोया ), इन सम्पूणं द्यो को 
घराद्कुर के रस से घोरकर गोलियाँ बनावे । 
माघा इ रत्ती सेई रची तक । इस सवम 
करने से तृष्णा ( प्यास ) रोग दूरे होता 
है॥ २३॥ 

कुमुदेश्वर रस । 

मृततान्रस्य मागो द्वौ भागैकं वङ्ग 
भस्मकम्‌ । यष्टीमधुरसैर्मान्यं गुज्ञापादां- 
शकं शुभस्‌ ॥ २४॥ सेव्यञ्यैवानुपानेन 
वक्ष्यमाणेन धीमता । चन्दनं शारिवा 
यस्तं चुद्रेला नागकेशरम्‌ ॥ २४ ॥ सर्व 
तुल्यां तथा लाजा पर्चेच्छोंदशिकैर्णलैः। 
अर्घेपं हरेत्‌ काथ सितात्तद्रयुतनहु 
तव्‌ ॥ २६ ॥ छदि ष्णां निइन्त्याशु 
रसोऽयं कुमुदेश्वरः ॥ २७ || 

तापे की भस्म २ भाग, वद्गभर्‍म 1 भाग 
इनको मुखइठी के काठे से सात दे भावना 


देकर सुखा खे । मात्रा है रती। भनुपान ज्ाक्ष 
चदन, अगन्तमूल, मोया, छोटी इष्ाइची, 


२१२ 


खाँड मिलाकर अनुपान के रूप में देना चाहिए । 
इस रस के सेवन करने से वामि (क्र), दृष्णा 
( प्यास ) दूर होते हैं ॥ २४-२७ ४ 

तृष्णारोग में पथ्य । 


शोधनं शमनं निद्रां स्नानं कवलधार- 
णम्‌ । जिद्दाधःशिरसोर्दाद्ो दौपदग्धहरि- 
द्रया ॥ २८॥ कोद्र्बाः शालयः पेया 
विलेपी लाजसक्ववः। अन्नमणडो धन्व 
रसाः शर्करारागपाउवौ ॥ २६॥ एला 
जातिफलं पथ्या कुस्तुम्बुरु च टद्गणम्‌ । 
घनसारो भन्धसारः कौधुदी शिशिराः 
निलाः ॥ ३० ॥ वालतालाम्बुशीताम्डु 
पयपेटी प्रपानकम्‌ । माक्षिकं सरसं तोयं 
शताहा नागकेशरम्‌ ॥ ३१॥ चन्दना 
मियाश्लेपो खाभरणधारणम्‌ । हिमाज- 
लेपनश्च स्था पथ्यमेतत्तुपातुरे ॥ ३२ ॥ 

शोधन एवं “रामर्नकारी. क्रिपाएँ, निद्रा, 
स्नान, फवल धारण, दीये पर जलाई हुई दर्दी 
से जीभ फे नीचे दो शिराश्रों का दाह, कोदों, 
शालि, पेया, पिलेषी, लाजा फा सक्तू, चाग्रलों 
छी मोट, जङ्गली पगुपादियो के मास फा रस, 
शरषत रागपाइग़र ( मुरत्ये, चटनी हरयादि ), 
इलाइची, जायफ़ल, दरद, धर्नियाँ, सुद्दागा, 
कपूर, चन्दन, चाँदनी, शोतल, इया, कच्चे ताद 
दा पानी, शीठल जल, नारियल, शकरा, शहद 
,सुस्यादु ज्ञ, सोये, नागकेसर, अङ्ग में चन्दन 
छाने के पश्चात्‌ प्रिया का अलिन, रत्न 
एवं आमूपणों का पहरा, यर्फ सया शीतल 
वेपन, भतुश्तेपन, दृष्या ( प्यास ) रोग में साभ- 
कारी ई ॥ २८-३२ ॥ 


कृष्णा रोग में अपथ्य । 
र स्नेहा्जमसेदनपूमपानव्यायामनस्या्त- 
पदत्तोप्ठम्‌ । गुर्वः्नमम्लं लगणं कषायं 
यहु श्मियं दुष्जलानि ब्रीदणम्‌ ॥ ३३॥ 


भेपञ्यरत्रावली सटीक 


एतानि सवाणि हितामिलापी दृमाहुरोनैव 
भजेत्कदाचित्‌॥ ३४॥ 


स्नेहन, सुरमा आदि लगाना, पसीना धि 
लेना, सिगरेट आदि पीना, कधरत, हुलास 
आदि सूँघना, धूप में पेट को सेकना, भारी 
भोजन, खटाई, अत्यन्त नोन की घरतु खाना, 
कसैली, कडवी, मैथुन, खराच पानी, तीषण 
पदार्थ, जिस मनुष्य को प्यास ( तृष्णा ) रोग 
हो उसको चाहिए कि उपयु'क्र अपथ्यो का व्याग 
कर दे ॥ ३३-३४ ॥ 


आवश्यक सूचना । 


यत्र केवल एव रसस्तत्र भस्मसूतो 
वोध्यः । 
इति भेपञ्यरल्नावसयां , तृष्णाधिकारः 
समाप्तः ॥ 
जिस योग में गन्धक न खिखा हो किन्तु रस 
(पारा ) का उकल्लेख हो तो उस योग में पारद- 
भस्म डालना चाहिये 1१ 


इति सरयूप्रसादमिपाडिविरधितायों मैपण्प- 
रत्नावल्यां रत्नप्रभाख्याया तृष्णारोगा- 
धिकार" समाप्त" । 5 


रक्रपित्ताधिकारः । 


रफ़्पित्त की असप्राहाता 1 
नोद्विक्रमादौ संग्राह्यं बलिनो5प्य- 
शनत्तरच यत । हृत्पाणडुग्रहणीरोगप्लीह- 
गुल्मज्वरादिझद्‌ ॥ १ ॥ 


रोगी यजयानु और मोशन करने में समर्थ दी 
तो प्रदल रशपित्त फे रोकने की यष्टा कदापि 
न करें, कारण्ट यद रि दूथिए रक रित शरीर में 


अयर्द दो जाने पर हृद्रोग, पाचडुरोग, प्रइशी- 


१ दारद्मरम के स्थान पर रसमिम्दूर 1 


रक्रपिचरोगचिकित्सा । 


२१३ 


RR पक नत र 


रोग, प्लीहा, गुरुम और उपर आदि अनेक 
उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ 
रक्तपित्त में अपतर्पण । 
ऊध्वं अहृद्धदोपस्थ॒पूर्प लोहित 
है ९. 
पित्तिनः । अक्षीणयलमांसाग्नेः कत्तव्य- 
मपतर्पणम्‌ ॥ २ ॥ 
रोगी के घल और मास घीण न हों, अग्नि 
(भी प्रवल [हो तो; र्प्त, के उध्वंमार्गगामी 
होने | पर , पहिले लद्धनादि क्रिया करानी 
चाहिपे॥ २॥४ पिक 
,, र्क्पित्त में तपंण विरेचनादि । 
ही $ कणं र 
¦ ऊर्ध्यंगे तपेण पूं कर्त्तव्यश्च विरे- 
चनम्‌ । प्रागधोगमने पेया वमनश्च यथा- 
बलम्‌ ॥ ३ ॥ हि 1 
ऊर्ध्वग चती णचलमांसेन तर्पणं मथमतः 
b> 
कार्य्यम्‌ । ] झतिमट्टत्ते- छघ्वगे ,-रक्पित्त 
'विपुल्यलर्मासे न विरेयनमित्याशयः । 
ऊपर के भागों | ( मुख, नाक, कान, भेल ) 
से रक्रपित्त निकलता हो, किन्तु रोगी के यल 
।थौर मास चीण हों तौ सम्तपंण ( सुप्ति करने- 
पाला ), उपचार करना चाहिये। ऊध्वंगामी 
(६ ऊपर के मार्यो से मिकलनेवाला ) रक्रपित्त 
यदि अयन्त प्रदल हो, अर्थाव्‌ अधिक oi 
में निकलता हो, किन्तु रोगी के चल अर मास 
पौया}न- हुये हों तो विरेचन कराना चाहिये । 
-यघोमागे ( नीचे के मागे गुदा, लिंग, har 
से जिकलनेवाले रक्वपित्त में पहिले पेयां आदि 
पिलाना चाहिये और रोगी के घल का विचार 
काफे यमन क्रानी चाहिये १ ॥ ३ ॥ 
चीशमांसरलं दृद्धं पालँ शोषाबुपन्धि- 
जम्‌ । अवम्यमबिरेच्यस्व स्तम्भनै सम 
पाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
१ डुयंल और अशक रोगी को धमन नहीं 
इराणी चाहिये । गी 


चण मास चीण चल, पद, बालक और 
तयरोगयुष्ट, रक्रपित्त रोगी की और घमन 
अथवा विरेचन के अयोग्य रङ्गपित्तवाल रोगी 


की स्तम्भन ऑपधों से चिक्स्सा करनी 
चाहिये॥ ४॥ ¦ 
रक्घपित्त में पथ्य 1 


शालिपष्टिकनीवारकोरदूपमसातिकाः । 
श्यामाकश्च मियड्गुश्च भोजनं रक्कपित्ति- 
नाम्‌ ॥ ५॥ 
“ शालीधान ( जह॒इन ), सांडी, तिन्नी, कोदो, 
रक्षवण की तिश्नी, ' सावा और प्रियगु ये सब 
अन्न रङ्ग पित्तरोगी के लिये पथ्य है ॥ १ ॥ 

सूपयूषार्थ पथ्य । 

मसूरशुद्रचणकाः समनृष्टाढकी फल । 
प्रशस्ताः सूपयूषार्थं कल्पिता रक्रपिच्ति- 
नाम्‌ ॥६॥ Ri 

मसूर, मूंग, चना वनमूँग और अरहर, इन 
सब“थन्नों की दाल और जूस रक़पित्तरोगी के 
लिये पथ्य हैं ॥ ६ ॥ 1 


पथ्य शाक और मांस 


शाकं पटोलवेत्राग्रतण्डुलीयादिकं 
हितम्‌ । मांस लावकपोतादिशशेणइरिणा 
दिकम्‌।। ७॥ 


रङ्पित्तरोग में परवल की पत्तियों के, दत 
की फोपलों के चौर चौराई आदि के शाक तथा 
सावा और कयूतर रादि चिडिया के शौर 
खरगोस, एण हरिन आदि पशुओं कै सास 
लाभदायक होते है ॥ ७ ॥ 

रफक्तपिचनाशक योग 1 

इपपत्राशि निष्पीड्य रसं समधुशर्क- 
रम्‌ । पिमेत्‌ तेन शमं याति रङ्गपि्ं सुदा- 
रुणम्‌ ॥ = ॥ 

टुपपयारिणि वासकपमाणि 


पम्त्वा रसो ग्राद्च इति एृद्धोपटेशः । 


पुरेन 


२१४ 


अरूसा की पत्तियों का पुटपाक करके रस 
निकाले, उसमें शहद्‌ और मिश्री मिलाकर पान 
करे । इससे भयानक रक़पित्तरोग शाम्त होता 
है॥म ॥ 

समाक्षिकः फर्गुफलोद्गवो वा पीतो 
रसः शोशितमाशु इन्ति ॥ ६ ॥ 

कठगूलर के फल के रस में मधु मिलाकर 
पीने से शीघ्र रक्पित्तरोग नष्ट होता है ॥ ३ ॥ 

दरीतकीप्रयोग । 


अमया मधुसंयुक्का पाचनी दीपनी 
मता । शलेप्माणं रक्कपित्तश्च हन्ति शाला 
तिसारजुत्‌॥ १० ॥ 
हरीतकी के चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने 
से दोषों का पाचन और भरिन की दीप्ति होती 
है तथा कफ, रक़पित्त, शूल और अतिसार ये 
सब रोग भी नष्ट होते हैं ॥ १० ॥ 
इरोतक्यादि प्रयोग । हि 
वासकस्वरसे पथ्या सप्षधा परिभा- 
विता । कृष्णा वा मधुना लीढा रक्ृपित्त 
दरुतं जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इरीतकी (रं) के चूर्ण को अरूसा की पत्तियों 
के रस में ७ चार भिगोकर सुखाधे, तदनन्तर 
उसका मधु के साय सेवन करने से अथवा मधु 
के साप पूषो'क रीति से भावना दिया हुथा 
पीपरि के चूण का सेवन करने से रफ़्चित्तरोग 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ माया ३।४ माशा ॥ ११ ॥ 
पफोदुस्यरादि प्रयोग 1 
पोदुम्बरकारमर्य्यपथ्याख नू रगो- 
स्तनाः } , मधुना ध्नन्ति संलीढा रक्रपित्तं 
पृथक्‌ पृथक ॥ १२ ॥ 
उदुम्परादीनां परानि फलानि यतः 
शुष्काणि ततस्तेषां शलदणचूणीनां मघुना 
लेहः । भत्र पय्याचूणे मघुना लीडमतीव 
फल पदमिति भानुः 1 


मैषञ्यरनावली सटीक । 


fA 


पकीगूलर, कुम्भेर, हरीतकी, खजूर और मुनक, 
इनमें किसी एक के पके हुये फलों को सुखाकर 
चूर्णं बनावे। उसको मधु के साथ चाटने से रह 
पित्तरोग नष्ट होता है। “माच? का कइना है कि 
इनमें से हरीतकी का चृर्ण मधुं के साभ घाटगे 
से अस्यन्त लाम म्रद होता है।; मात्रा बोर 
माशा ॥ १२॥ हि आओ 


कुछमचूण। , , 

खदिरस्य मियंगूना कोषिदारश्य 
शास्मलेः । पुष्पचूणन्तु मधुना लिहमा- 
रोग्यमश्नुते ॥ १३ ॥ 

खैर, प्रियङ्गु, लाल कचनार और सेमर; 
इनके फूलों का चूर्ण 'वनाकर' राइद के साथ 
चाटने से रक्तपित्तरोगी को स्वास्थ्य लाम होता 
है ॥ १६ ॥ ; 

।  'लक्षातूर्णा , , ˆ 

लाक्षाचूर्ण सुकृतं चौद्राण्यसमन्वित 
सक्लीढम्‌ । शमयति ¦ 'सोद्धतवमने 
सरक्कपित्तस्य सिद्धमिदम्‌ ॥ १४॥ 

लाख के कपड़छ्ठान “किये घूण को "ची भौर 
मधु के साथ चाटने से रक्षपितत का प्रथ वम 
एक ही यार में शान्त होता है । रक्तपित्त फे जिये 
यह अनुभूत प्रयोग है । मात्रा १३1१ माशा ॥१४ ॥ 


घान्यकादि द्विम ; 


भान्याकधात्रीवासानां  : दवाक्ापर्पः 
योहिमः । रक्कपित्तं ज्वरं दाह तप्णां शोप 
नाशयेद्‌ ॥ १५ ॥ ; 


चनिया, ऑवला, भदूसा, द्राचा तथा पिष” 
पापदा इनका विधि के अनुसार शीत कपाप बर्मा” 
फर रोगी को देने से रश्तपित्त, उवर, दाह, प्यास 
और छोय (सूजन) आदि दूर होते है। माधा शर 
शोला प्र 1२ 8 


दीपेरादि काथ । 
धीवेरमृत्पलं धान्यं चन्दन मष्टिका- 


रङ्गपित्तरोगचिकित्सा । २१४ 


oe 


सता । उशीरच त्रिरच्चैपाँ छाथं 
CQ गययेत्ते 
शकरस्‌ ॥ १६ ॥ पाययेत्तन सद्यो हि रक्ष- 
पित्तं प्रणश्यति । रङ्गपित्तं जयत्युग्रे दृष्णां 
दांह ज्वरं तथा ॥ १७ ॥ 
यन्धषाला, नीलोत्पल, धनियाँ, लालचन्दन, 
युलइठी, गिलोय, खस, निसरोत, ये सम्पूर्ण द्रब्य 
मिश्चित फर २ तोला खेना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
इनको ३२ तोळे जल में पकावे जय ८ तोला 
रह जाने चो उतार खे। इस काढ़े में खाँढ़ या 
शद मिलाकर पीने से शीघ्र दी ,रक्रपित्त शान्त 
दोता है। यह काढ़ा प्यास, दाइ, ज्वर को भी 
दूर करता है । मात्रा १ | चोला ॥ १६१७ ॥ 
हे | आदरूपकादि छाथ! , 
। आटरूपकमृद्दीकापथ्याकाथः सश- 
1 ज्षौद्राब्ययः कसनश्वासरक्रपित्त- 
निवहण- ॥ १८॥ 
1 श्रदूसेकी ज का छिलका, किशमिश, 
हरद़ इनके काढे को खाँड या शहद मिलाकर 
पीने से रवास, खाँसी तया रक्रापत्त दूर होता 
। मात्रा ४ तोला ॥ १८ 7 
दाहतृष्णादि में उशोरादि चूर्ण 1 
i शीरं ७ ककोलं चन 
+ उशीरं तगरं शुएठी ककोलं चन्दनद्व- 
यम्‌ । लवङ्ग पिप्पलौमूलं इृष्णैलानागके- 
शरम्‌ ॥ १६ ॥ मुस्तामधुक्रकपर दुगारी 
च.पत्रकम्‌ ॥ ; कृष्णागुरुसम चूणं सिता 
चाष्ठगुणा तथा। रङ्गवान्तिश्वच तापञ्च 
नाशयेन्नाग्र संशयः ॥ 'पिषेदौुम्गरं परचा- 
रसं कर्षचतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 
तगरंतगरपादिक, तुगाज्ञीवंशलोचनो | 
खस, तगर, "सोंड फकोल, पिक बची, | नासिकया पयो वा । द्राक्षारसं क्षौरपूर् 
भश्दुन, लौंग, पिपरामूल, पीपरि, छोटी इलायची, पेबेद्‌ वा सशर रञ्चेचरसं दितं | 
चागकेशा, नागरमोथा, मुखेडी, कपूर, यरालोचन पिबेद्‌ वा सशर्कर तुरसं दितं वा॥२५॥ 
आर सेजपात समभाग इन सब ओषधों को |! प्राण ( नाक ) से रत्र निकलता हो तो जल 
खेकर चूर्ण बाजे । कुल चूं जितमा झो उसा || का अथवा मिध्दी भिल्े हुये दूध का मध्य सेना 


ही काखी अगर का चूर्ण मिलावे | तदनन्तर 
मिश्रित कुल चूर्ण जितना हो उससे आठयुना 
मिश्री मिलाकर रख लेये। प्रतिदिन आधा 
तोला परिमित इस चूर्ण को खाकर ४ तोले 
गूलर के फल का रस पीवे । इससे र्क के वमन 
भौर दाह नि सदेह नष्ट होते हैं। मात्रा ३।६ 
भासा ॥ १३-२० ॥ 7 
फलादि शुरिका । 

एलापत्र चोऽद्वांज्ञाः पिप्पट्यर्द्धपल 
तथा। सितामधुकखजू रश्द्रीकारच पलो- 
न्मिताः ॥ २१ ॥ संचयं मधुना युना 
गुटिकाः कारयेद्‌ भिषक्‌ । त्रोलकाद्ध 
ततरचैकां भत्तयेचच दिने दिने ॥ २२॥ 
स्वासं कासं ज्यर हिक्कां ददि मूच्डाँ मद्‌ 
अमम्‌ । रक्ननिप्ठीपने तृष्णा पारवंशूलम- 
रोचकम्‌ ॥ २३॥ शोपसीहामवातांश्च 
स्वरभेदं ज्ततक्यम्‌ । गुटिका तर्पणी ष्या 
रक्रपित्तं विनाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

छोटी इलायची के दाने अधा तोला, तेज- 
पात झाधा तोला, पीपरि २ तोला, मिश्री, 
सुलेदी, खजूर और सुनका प्रत्येक ४ तोले। 
इनका चूर्ण बनाकर मधुमिश्चित करके छ घ 
माशे की घटी यनाचे। एक घरी अतिदिन 
सेवन करने से श्वास, कास, उवर, हिका, धमन, 
मूच्छ, मद, भ्रम, रक्ष का वमन, तृष्णा, 
पारवंशूल, रोचक, शोथ, प्लीहा, आम्रवांत, 
स्वरभेद, छतजन्य इपरोग और रङ्गपित्तरोग 
नष्ट होते है तथा ये गुटिकाये तृष्ति भौर बल 
को वृद्धि करती हैं। मात्रा 1३ मा० ॥ २१ -२४॥ 

धाणमबृत्त रक्त की चिकित्सा ॥ 
घाणमरृत्ते जलमाशु देयं सशरं 


२१६ 


और अुनक्के का रस, घृत मिश्री मिला दूध, 
अथवा ईख का रस इनमें प्रत्येक का पानी 
लामदायक होता है ॥ २९५ ॥ 


नस्यं दाडिमपुप्पोत्यो रसो दूवाभवो- 
ऽथवा । आम्रास्थिजः पलाण्डोपी नासि- 
कासुतरक्जित्‌ ॥ २६ ॥ 
अनार का फूल, दूव, आम की गुठली की 
मींगी और प्याज इनमें से किसी एक के रस 
का नस्य लेने से नासिका द्वारा रक्ष का निकलना 
शीघ्र बन्द होता है ॥ ३६ ॥ 1 
रसो दाडिमपुप्पस्य दृवारससमन्वितः ।' 
अलक्षकरसोपेतः पथ्यया वा समन्वित्तः ॥ 
योजितो नस्यतः क्षि त्रिदोपमपि देहि- 
नास्‌। नासाप्रहत्त रहन्तु इन्यादेव न 
संशयः ॥ २८॥ 
अनार के फूल फा रस और दूब का रस 
इनको एकत्र मिलाकर, उसमें लाख का जल 
अथवा हरीतकी का जल्न मिश्षितकर नस्य देने 
से नासिका द्वारा होनेवाला त्रिदोपजन्य भी 
रङ्गखाच गनि सदेद नष्ट होता है॥ २७-२८ ॥ प्र 
नासामदृत्तरुधिरं यृतमृष्टं श्लदण- 
पिष्टमामलकम्‌ । सेतुरिव तोयरैगं रुणद्धि 
मध्नि भ्रलेपेन ॥ २६॥ 
आमलक घृते भुष्ठा काञ्जिकेन पिट्ठा 


मूध्नि लेप इति नीलकण्ठ । 
आँपले को धी में भूनकर काजी के साथ 
महीन पीसकर शिर में खेप करे। इस प्रयोग 
से नासिका द्वारा निकलंगयाला रक्त इस प्रकार 
शक जाता है जैसे सेतु के याँधने सेजल का 
चेग शक जाता हूँ ॥ २३ ॥ 
मेदूप्रयृत्त रक्ष फी चिकित्सा । 
मेद्रगेडतिमदसे तु वस्तिरुत्तरसंशितः । 
शृतं चीर पिवेद्पि पञ्चमूल्या 
एणाहया ॥ ३० ॥ 


!भैषज्यरन्िली सरौक। 


SS 

यदि लिङ्ग के द्वारा (अधिकृ रङ्ग, निकलता 
हो तो उत्तरचस्ति क्रिया करनी चाहिये। भ्रथवा 
दो तीर 'कृशप' ञ्चमूल, | सोखह सोले बकरी का 
दूध और खौंसठ तोले जल,” इसको एकत्र 
मिलाकर पकावें, जब! दुग्धमात्र ' शेष रह जावं 
तब छानकर पीना चाहिये ॥ ३० ॥ 


इपस्य स्परसं कृत्वा द्रवैरेभिः प्रयोजयेव्‌ | 
सियड्गुस्फटिकीलोधमञ्जनं चेति चूर्णयेत्‌ 
॥ ३१ ॥ एतच्चूण पाययेततदरसैः त्ञोद्रसम- 
न्वितः ! नासिकागुखपायुभ्यो योनिमे- 
हाच्च वेगितम्‌ ॥ ३२॥ रक्कपित्तं रयः 
द्वन्ति सिद्ध एष मयोगराट । यच्च शस्त्र्षते 
नव रक्त तिष्ठति वेगितम्‌ ॥३२॥ तदप्य” 
नेन चूरन तिष्ठत्येवाकचूशितम्‌ ॥ ३४॥ 

प्रिथंगु, फिटकरी, लोधर तथा रसान, 
इनका पृथक्‌ एथक्‌ चूर्ण । बनाकर मिला ले 
माता ४ रत्ती। अनुपान-शहद्‌ या झड़से का 
रस! इसके ४ रत्ती चूणां को कहे हुए थनु- 
पान के साथ लेने से नासिका, मुख, गुदा, 
योनि तथा अन्य सूम मागो द्वारा निकलता 
डुचा रक्रपित्त शान्त होता है। यदि किसी 
शस्त्र द्वारा धावु हो और उसमें से अधिक रह 
निकलता हो सो इस घूण रे घुरकने से राह 
शीघ्र दी रुक जाता है | ३१-३३ प्र 11 

कृष्माएड खण्ड । के एम 

कूष्माणडकात्‌. पलशतं मुस्िन्न 
निप्कुलौकृतम्‌ । पचेत्‌ तप्ते ? घृतमस्थें 
शनस्ताञ्रमये दृढे ॥ ३४ ॥“ यदा मधु 
निमः पाकस्तदा पलशतं न्यसेत्‌ | 
पिप्पलीमइपेराभ्यां द्वे 'पले 'जीरकस्य 
च॥ ३६ ॥ सगेलापत्रमरिचघान्यकानां 
पलार्दरम्‌ । न्यसेत्‌ चूर्णाक्रितं तत्तदार्व्या 

९ दुरा, कार, शरवत, दामी भौर ईत + इग 
पाचों के मूस को पश्यूयमूज” कहते है। 


रक्षपित्तरोगचिकित्सा । २१७ 
EROS SME SIONS NSE 
St tS कलम 
सङ्ठटटयेत्‌ _ पुनः॥ ३७॥ तत्‌ पकः वासाक्ूष्माएडखरड । 
यथारिनवल खादेद्रक्रमि्तौ ज्ञतत्तयी॥ | माञ्यतः । ग्राह्यं पलशतं खण्ड वासा- 
ha 
३८॥ कासश्यासतमरढदितष्णाज्वरनि- | काथाढक पचेत्‌ ॥ ४२ ॥ पुस्ता धात्री 
पीडितः । दृष्यं पुननेरकरं यलवर्णरसाद- | शुभा भार्गी त्रिसुगन्धेथ कार्पिकेः । ऐले- 
नम्‌ ॥ ३६ ॥ उर सन्धानकरणं बृंहणं यविररधन्याकमरिचेरचपलांशिकैः ॥४३॥ 
स्वरवद्धनम्‌ । अरिविभ्यां निमितं शरेष्ठं पिप्पलीकुइवञ्चैव मधुमान मदापयेत्‌। 
कूप्माएउकरसायनम्‌ ॥ ४० ॥ खण्डाः | कासं रवास क्षयं हिकां रक्कपित्तं हलीम- 
मलकमानालुसारात्‌ कृ्‌ष्माणडकदपात्‌ । कम्‌ ! हृद्रोगमम्लपिचश्च पीनसञ्च व्य- 
पात्रं पाकाय दातव्यं यावानत्र रसो | पोइति ॥ ४४॥ 
भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ सप सेर पेठे को ( पहिले प्रयोग में लिखी) 
घुंलका और बीज से रहित तथा योबी विधि के अनुसार १४ तोला घी में भूनकर १ सेर 
देर तक धूप में सुखाया हुआ पुराना पेढा ₹ खाँड, र सेर ३२ तोला अरूसे का क्राथ डालकर 
सेर लेवे, इसको १२८ तोले घी में तामे की | पाक करे | पाक समाप्त होने से पहिले नागरमोया, 
कडाही ( कलई की हुई ) में धीमी घाँच पर चावला, वंशलोचन, भारगी, दालचीना, 
तब तक भूनता रहे, जब तक उसका मघु के | इलायचो थौर तेजपात इनमें से अस्येक का चूर्ण 
समान वर्णे न हो जावे | पश्चात्‌ उसमें ५ सेर | ? तोला, पलुा ( एलवालुक सुगन्ध अब्य ), 


खाँड और पेठे का जल जितना उसमें से निचोइ- सोंड, और मिरिच प्रस्येक का चूण ४ 
कर निकाला हो डालकर पकाबे। पाक सिद्ध तोले और पीपरि का चूं १ कुइद ( १६ तोला) 


होने पर उसमें छोटी पीपरि, सोंठ और जीरा लकर उच, रीति से चलाकर उतार लेवे। 
प्रत्येक के चूर्ण ८ तोला, दालघीनी, छोरी शीतल होने पर १२ तोका मधुमिश्रित करके रख 


सिरि लेवे । इसका से 
इलायची के दाने, तेजपात, मिरिच और घानिया हिचकी, हे re से हि श्वास, छय, 
री त्त मक, अग्ली 

्रस्येक के चूर्ण दो दो तोले डालकर करर से गै + शह » हृदूरीय, अग्लपित्त 

ete i नेने | आर पीनस ये सब रोग नष्ट होते हैं । ६ मासा- 
भली भाँति मिलाकर उतार लेवे । शॉतल ह। + 

त किसी घत के | रैतोलर ॥ ४२-४४ ॥ 

पर ६४ तोला मघु मिलाकर किसी घृत क 


पी ग चासापड | 
चिकने पात्र में रख देवे। रोगी के वल अर 
अग्नि के अनुसार (आधा तोला से २ तोले तुलामादाय घासायाः पचेदएगुणे 


पर्यन्त) मात्रा की कल्पना करे । इसका सेवन जले । तेन पादावशेपेण पाचयेदाढकं 
करने से रक्रपित्त, चतजन्य चय, कास, रवास, भिपक्‌ ॥ ४४ ॥ चूर्णानामभयानाञ्च 
नेश्न के सामने अंधेरा सा ज्ञात होल खणडाच्छुद्धशतं न्यसेत्‌ । द्विपलं पिप्पलौ- 
तृष्णा और ज्वर ये सव रोग नष्ट ह चूर्णा सिद्ध कर 

यह अवेद पीर्यवर्द'क, पुष्टिकारक, बलमद, | चूणाद्‌ सिद्ध शीते च माक्षिकात्‌ ॥ ४६॥ 
काम्तिवर्षक उर चतनाशक, इइण भौर स्वर | कुडवं पलमानन्तु चातुजोते सुचूर्णितम्‌ । 
क्षिप्त्वा विलोडितं खादेदक़पित्ती क्षत- 


शोधक होने से शरीर की फिर नूतन पना देसी 
है। इस कूष्मायदरसायन का आदविष्का: सय)  काराासपरीगरच ri 
तश्च यर च 
1 मात्रा-३ माशा रे 
अिवनीकुमारों ने किया था Seo 


तोला ॥ ३५-४१ ॥ 


यासकमूलस्य शतपलमाद्रेमेव ग्रा 
जलं शराव १००, शेषः शराव २५, 
इरीतकीचूर्णं पलं ६४, शर्करा पलं 
१००, पिप्पलीचूण पलं २, ¦ मधुन 
कुडवमएपल इगुण्यादात भाुदासः 
चाहुर्जातस्य मत्ये पलम्‌ । वासाकाथे 
शर्करा पलशतं गोलयित्या दाव्योलोड- 
® ७ 
येत्‌ आसन्नपाके पिप्पलीचूण चातुर्जात- 
चूणश्च पत्तप्यशीत्तीमृते मघुत्तेपणीयम्‌। 
रूसे की गीली जड़ १०० पल (२ सेर) 
लेकर २० सेर जल में पकावे, १० सेर जल शेप 
रहने पर उतारकर छान लेवे। तदनन्तर उस 
फाथ में ३ सेर १६ तोला हरडू का चूण थौर 
१०० पल (ॐ सेर) खाँद़ मिलाकर पकावे । 
पाक सिद्ध होने पर पीपरि का चूर्ण म तोला, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर 
इनमें से प्रस्येक का घूण ४ तोला डालकर, भली 
आति मिलाकर उतार लेवे । शीतल होने पर मधु 
३२ तोला मिल्ताकर रख लेवे । इसका सेदन 
करने से रक़्ापित्त, -्ञतजन्य इय, कास, श्वास 
आर राजयच्मारोग नष्ट होते हैं। मात्रा आघा 
तोल! से दो तोला पन्त । अनुपान-यकरी का 
दुग्ध ॥ ४४-३७ ॥ 
चासाघुत । 


मैपज्यरवावल्ी सुटीक | 


शणस्थ कोविदारस्य दृपस्य ककुभस्य 
च।,कस्काढ्यत्मात्‌ पुप्पकस्क स्थे पलच- 
तुष्टयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सन, कचनार, अरूसा और अर्जुन बूत ये 
कर्कप्रधान हैं अत" एक प्रस्थ घृत मे ४ पल इनके 
सुप्पो का करक सिलाना चाहिये ॥ ४६॥ ५ 

* दूर्वाद्यघृत । 

दूर्वा सोत्पलकिञ्चदका मञ्जिप्ठा शैलः 
घालुका | सितासितमुशीरञ्च मुस्तं चन्द्न- 
पद्मके ॥ ४० ॥ विपचेत्‌ कापिकेरेतैः 
सर्पिराजं सुखाग्निना । तण्डुलाम्बु सजा 
क्षौरं दत्ता चैव चतुर्गुणम्‌ ॥ ५१ ॥ तत्‌ 
यानं-वर्मतो रङ्गं नावनं नासिकागते। 
कर्णाभ्यां यस्य गच्छेच तस्य कणौ मपूर- 
येत्‌ ॥ ४२ ॥ चन्नुश््ञाविणि रक्क च पूर” 
येत्तेन चच्चुपी । मेढपायुमष्टत्त हु बस्ति 
कम्मंसु तद्धितम्‌ । रोमङूपमद्ृत्त तु तदः 
भ्यङ्गः ्रशस्यत्ते॥ ५३ ॥ 

तण्डुलोदकछागदुग्धयोः मत्येकं चा- 
तुगुण्य रक्ष्शालितए्दुल शरावं ४ जल- 
शरावं १६ संमर्थ वस्नपू्त ग्राद्मम | 

रक्ररालीधान के २ सेर चावल को झाठ सेर 


वासा सशाखा सपलाशमूला कृत्वा | जल में मलकर छान लेवे । तदनन्तर यह जल 5 


कपाय मुसमान चास्याः । प्रदाय कल्क 
विपचेद्‌ घुतञ्च चाद्रेण पानादिनिहः 
न्ति रङ्गम्‌ ॥ ४८ ॥ 

५ अस्सा की शासा ( दाली), पातया और 
मूल फुल मिले इये ४ सेर लेवे, उसको ३२ सेर 
जस मे पकाये, जयम सेर जख शेष रदे तय 
छानकर रख खेदे | तदनन्तर उस काय में पाव 
भर भरूसा के पूछ का कएक और २ सेर घय 
फ़िज्ाकर धीमी आध से थर्षाचधि घत {सडू 
करे। इस पस में थोडा शाइद मिलाकर पीने से 
बन्न पित्त रोग नष्ट इोता है ७ ४८ ॥ 


सेर, बकरी का दूध म सेर और यकरी पा घुत २ 

र इन तीनों द्ब्यों को एकन्र मिश्रित करे । 
सरपरधात दूय, कमल, कमल की केसर, मीठ, 
एलयालुक ( सुगन्ध अब्य ), मिश्री, रयेत चन्दन 
खस, नागरमोथा, रक़््चस्दन और पद्माख इनमें 
से प्रस्येक आपथि फा एक-एक तोशा कर्क 
मिक्षाकर घीमी आँच से यथाधिधि पफाये | रह 
का वमन होता हो सो इस धुत वा पान करे 
नाक सेरब्न गिरता हो तो इस घृत का नरय 
छेषे, कामों से र्र गिरता हो ठी घृत से बा्ों 
को परिपूर्य करे, भेत्रों से सत्राच दता हो शो 
इस घत से नेत्री में आशन करे, पिक अषदा 


रक्पित्तरोगचिकित्सा । 


नय एड एप जा अ्फ 


गुदा से रङ्गखाव होता हो तो इस घृत की पिचका- 
रौ देवे थौर रोमकूपों द्वारा रक़्खाबव होतातो 
इस धृत का शरीर में मदन करना चाहिये 
१०-३३ ॥ : 

५ नप्चप्रस्वधृत । 


शतापरी पयोत्रान्ता 


रसैः । सिया सह संयुक्त सप्त मर्थं 
पचेद्‌ धृतम्‌ ॥ ५४॥ शकफरापादसयुक्क 
राप्तं हर पिवेत्‌ । उरःच्तने पित्तशूले 
चोष्णवातेऽप्यसग्ठरे ॥ पल्यमोजस्करं 
हप्यं ्ञयहृडोगनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


शताबरी गन्यकबालाः द्वात्वा, विद।रीकन्द्‌, 


इख ( गन्ना), गावला दृनमें से हरएक का' 


लेग अलग रस १ ग्स्थ ( ६४ तीला) नेना 
चाहिये। धी १ प्रस्य (६४ ताला ), इनका 
विधि के अनुसार पाक करक रखना चाहिए । 
इस घृत फे प्रयोग के समथ घी से चौथाई खाड 
मिलाकर लेना चाहिए । इस्ऊे सेवन से रक्ष पित्न, 
डर चत, पित्तशूल उष्णवात, रक्षप्रंदर, क्षय तथा 
हद्रोग आदि दूर होते झैँ । य़ धृत बन, वीर्य 
तथा ओच को बइ!मेवाल! है। मात्रा ई तोला 
से १ तोता तक ॥ ५४०४०५ ॥ 
सम्रशक रलौ । 
लौहाच्चतुगुंणं त्तीरमाञ्यं द्विगुणमुन्न- 
भम्‌ । चूर्ण पाठन्तु बैडङ्ग दात्‌ मधुसि- 
ते समे ॥५६॥। त।म्रपत्रे शभ पकता "स्थाः 
पयेद्‌ पृतभाजने । गुज्नाष्टकप्रमाणेन 
भत्तयद्विधिपपक्रम्‌ ॥ ४७॥ अङुपान 
मयुञ्जीत नारिफेलजलादिकम्‌ । रहपित्त 
जयेत्‌ तीब्रमम्लपित्तं क्षतक्षयम्‌ । पुष्टिदं 
कान्तिजननमायुष्यं हृष्पमत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मधुसिते प्रत्येकं लौद्समे पुद्रया पाक 
जाते लोहात पादिकं जिडङ्गदूण अन्नप्य 


शीसे च मधु देयम्‌ । म 4 
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लोहभस्म १ 
तोलः, घृत २ तोला 


तोला, बकरी का दूध ४ 
मिश्री १ तोला ; सब 


॥ | द्वब्यों को एकत्र तामं क पातर ( कलई किये हुए ) 


में पकाकर, उसमें ३ मासे घायविडङ्ग का 
चूण मिलावे। शीतल होने पर एक ताला भध 
ग्मलाकार घत के पात्र में रख लेवे । इसकी 
मात्रा-६ रत्तो । थनुपान-नारियल का जल 
आदि | इसका सेवन करने से रङ्गपित्त, तीव 
श्रम्लपित्त चत आर छथ रोग नष्ट होते हूँ 
तथा पुष्टि, वीय, कान्ति और आयु की वृद्धि 
होती है ॥ ६६-१८ ॥ 
शतमूट्यादिलौद्द । 

शतमूली सिता घान्यनागकशर- 
चन्दनः । ज्रिक्त्रयतिलीर्यक्क साह सर॑गदा- 
पहम्‌ । वृष्णादाइञ्वरच्छर्दिरङ्गपित्तहरं 
परम्‌ || ५६ ॥ 

रातावरि, चीनी, धनिया, मागकेशर, रक्ग- 
चन्दन, सोंठ, मिर्च, पीपरि, श्रांवला, इर, 
बहेढा, बायबिदक्न, नाग्मोधा, चीता और' 
काले तिल ये सब एक एक माग, मिले हुये कुल 
झषधों के सम न लोहमस्म , इन कुल भौषधों 
को एकत्र खरल करके रख लेवे। मात्रा “२ 
रत्ती । अंनुपान-मधु । इसका सेवन “करने से 
तृष्णा, दाह, ज्वर, वमन और रङ्गपित्त आदि 
विविध रोग नष्ट होते हैँ ॥ १६ ॥ 

खण्डकाच लोट । 

शतावरी छिन्नरुहा हृपमुश्डिति- 
काबलाः | तालमूली च गायत्री त्रिफला- 
यास्त्यचस्तथा ॥ ६० ॥ मार्गी पुष्कर- 
मूलञ्च पृथक्‌ पञ्च पलानि च। जलद्रोणो 
विपक्कव्यमष्टभागावशेपितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पलद्वाटशक दय कान्तलाइस्य चृणतम्‌ 1 
दिव्यौपधिद्दितस्थापि भाक्तिकेण इतस्य 
बा ॥ ६२१ खण्डतुल्यं घृतं देयं पल- 
पोडशिकं बुधेः। पचेत्‌ ताम्रमये पाने 


॥॥ 
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मैपज्यरत्रावली सटीक । 


गुडपाको मतो यथा ॥ ६३ ॥ अस्थाड 
मधुनो देयं शुभारमजतुक स्बचम्‌ । मृङ्गी 
विडङ्गं कृष्णा च शुएटी जातीफलं पलम्‌॥ 
६४ ॥ त्रिफला धान्यकं पत्रं दत्यक्षं मरिच- 
केशरम्‌। चूण दर्वा सुमथितं स्निग्धे भाणडे 
निधापयेत्‌ ॥ ६५ ॥ यथाकालं प्रयुञ्जीत 
चवुर्गुज्ञामितं नतः । गव्यक्तीराजुपानज्च 
सेव्यो मांसरसः पयः ॥ ६६॥ गुरुद्ृष्याजु 
पानानि स्निग्धमांसादिवृंदणम्‌ रक्कापत्तं 
क्षयं कासं पक्षिशूलं विशेषतः ॥ ६७॥ 
वोतरङ्गं प्रमेहहझच शीतपित्तं वमि क्लमम्‌ 
श्वयथुं पाएडुरोगञ्च कुष्ठं सौहोदरं तथा । 
६८ ॥ आनाहं शोणितस्रावमम्लपित्तं 
निहन्ति च । चक्तुष्यं बूंह्ण हृप्यं माङ्गल्यं 
भ्रीतिवरद्धनम्‌ ॥ ६६ ॥ आरोग्यपुत्रदं श्रेष्ठ 
कायार्निषलपद्धनम्‌ । श्रीकरं लाघवकरं 
खण्डकायं प्रकीतितम्‌ ।। ७० ॥ 
प्वोक्नलौहान्तरवत्‌ पथ्यापथ्यनिरू- 
पशीयम्‌ । केचिदत्र रसगन्धकमत्तेपे 
वदन्ति शुण्ठीजातीफलं पलमित्यत्र 


शुणव्याजाजी पलं पलमिति केवित्‌ । 

राताचारि, गिलोव, अरूसा की छाल, गोरल 
मुदी, सरेटी, काली मुसली, खैर, ऑवला, 
इर, यहेदा, भारङ्गी भौर घुद्दकरमूल प्रध्येक 
३० तोला इनको २५ सेर ४८ खोला 
लश में पकापे । ३ सेर १६ सोला जल 
शेष रहने पर घानकर रख लेवे। सद्नन्तर मैन" 
एल और स्व्यंमादिझ के सयोग से भस्म 
किया हुभा काम्तलोइ श्र सोला घृत ६५ 
तोला और याइ ४८ तोज्ञा, सेकर पूर्वोक्न 
काय में मिाकर ताघ्रपात्र ( कले किये हुए ) 
में गुदपाक को रीति से पकावे! जब गाडा 
दो जादे तद पंशसोचन, शिक्षाजीत, दाख चीनी, 
काकडशिंगी, चायधिदङ्ग, पीपरि, सोंड सौर 


जायफ़ल प्रस्थेक का चूर्ण ४ तोला, झवला, 
हरड्‌, बहेड़ा, धनिया, तेजपात, मिरिच और 
नागकेशर प्रत्येक का चूण २ तोले मिला- 
कर उतार लेदे । शीतल होने पर मधु ६४ तोला 
मिलाकर किसी घी के चिकने पात्र में रख देवे । 
मात्रा ४ रत्ती, अनुपान--गाय का दूध और 
मासरस झाईद्‌ पौष्टिक द्वव्य। यथासमय इस 
झौषध का सेवन करने से रक्रपित्त, क्षय, कास, 
पक्चिशूल, वातरक्क, प्रमेह, शी्तापत्त, समन, 
क्लान्ति, शोथ, पाण्डुरोग, कुछ, जीहा, उदर, 
आनाइ, रक्खाध और अम्लपित्त ये सव रोग 
नष्ट हो जाते है! यद्द लौह चत के लिये लाभ 
दायक, यलवीयंवधक, माब्गल्य, प्रीतिवधक, 
आरोग्यतादायक, पुत्रदायक, अगिन का दीपन 
और कान्तिव्धेक है ॥ ६०-७० ॥ 
खुधानिधिरस । 


सूतं गन्धं माक्षिकं लौहचूर् सर्व घृष्ट 
त्रेफलेनोदकेन । मुषामध्यै भुधरे तत्पुटित्वा 
दाद गुख्नां त्रेफलेनोदकेन ॥ ७१ ॥ 
लौहे पात्रे गोपयः पाचयित्वा रात्रौ दा” 
द्रकपित्तमशान्त्यै ॥ ७२ ॥ 

पारा, गन्धक, स्वणंमािक और शोइ” 
भस्म सममाग इन सव आवधों को लेकर 
य्रिफला के काय में घोटकर भूधरयन्त्र में पूक 
देवे । स्वाङ्गशीतल दोने पर विफला फे वाथ में 
घोटकर एक एक रत्ती की गोली बनाघे। अचु” 
पानथिफला का काथ आर लोहे के पात्र में 
पकाया हुनमा दूध। रात में इसका सेवय करना 
चाहिये। यदद इक्र पित्तनाशक है ॥ ७१-७२ ॥ 


ड्रीवेराच तैल । 
दीवेरं नलदं लोध' पद्म कोशीरपत्रकम्‌ | 
नागपुप्पञ्च विल्यञ्च भद्रमुस्ता तथा शटी! 
७३ ॥ चन्दनञ्येष पाठा च कुटजस्य झल 
स्यचम्‌ । त्रिफलाशरेरश्च भतवासत्व- 
चस्तवा ॥ ७४ ॥ आम्रार्धिजम्युस्ारा- 
स्थिमूलं रफ़ोत्पलस्य च! पतेपां कार्पिक 


रक्रपित्तरोगचिकित्सा । २२१ 


रफ़पित्तान्तक रस । 

मृताश्रं शुणडतीद्णश्च माक्तिक॑ रस- 
तालकम्‌ ! गन्धकश्व मवेत्तल्यं यप्टिद्रात्ञा- 
मृताद्रवः ॥ ८० ॥ दिनेकं मदयेत्सल्से 
सिताक्षौद्रसमन्वितम्‌ । गुञ्जाद्गयं निइ- 
न्त्याशु रक्षपित सुदारुणम्‌ ॥ ८१ || ज्वरं 
दाहं ज्षतत्ञीणं तृष्णां शोषमरोचकम्‌ ८२ | 

अभ्रकभस्म, मुण्डलौहभस्म, तीच्णनौह 
भस्म, सोनामक्खी की भस्म, पारा, इरिताल, 
गन्धक, इन सम्पूणं दथ्यों को बराबर लेकर 
एक एक दिन अलग-श्रलग घोटकर रख ब्रे। 
यद्द रस २ रत्ती प्रमाण में खाँ या शहद के 
साथ लेने से दाइ, प्यास, सूजन, अरि आदि 
रोगों में सेवन करने से हित करता है। इस रस 
को पुराने रक्गपित्तवाले रोगी को, जिसे ज्वर 
आता हो तथा वह छीण हो गया हो , देना 
चाहिए ॥ ८०-८२ ॥ 

रक्तपित्तकुलकुठार रस । 

शुद्धपारदलिमत्रालकं हेममाक्तषिक- 
य 1 मारितं सकलमेतदुत्तमं 
भावयेत्पृथर्‌ पृथङ्‌ द्रमेखिशः ॥ ८३ ॥ 
चन्दनस्य कमलस्य मालतीकोरकस्य हप- 
पल्लवस्य च । धान्यवारणकणा शतावरी 
शारमली वटजटामृतस्य च ॥ ८४ ॥ रङ्ग 
पिक्ककुलकएडनाभिधो जायते रसवरोऽस्र- 
पिचिनाम्‌ । माणदो मघुह द्र पैरयं सेवतस्तु 
युगकृष्णसैमितः ॥ ८५ ॥ नास्त्यनेन 
सममत्र भूतले भेपजं किमपि रङ्गपिचि- 
नाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पारा, शन्धक, मूँयाभस्म, सोनामश्खी की 


मागस्तेलमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
लात्तारसाढकञ्चेव त्षौरं स्नेइसमं भवेत्‌ ॥ 
रक़्पित्तश्वच त्रिविधं नाशयेद विकल्पतः ॥ 
७६ ॥ कासं पञ्चविधं हन्ति तथा श्वासः 
मुंर/क्षतम्‌ । हीवेरा्यमिद्‌ तँलं बलवरणो- 
ग्निवर्दनमू ॥ थरीमद्दइननाथेन निर्मित 
विश्वमङ्गलम्‌ ॥ ७७॥ 


तिल का तैल १२८ तोला, पीपल की लाख 
का क्राथ ६ सेर ३२ तोला, दूध १२८ तोला, 
इन सब द्रब्यों को एकत्र मिलाकर, नीचे लिखे 
शौषधों के कएक के साथ पकाकर तैल सिद्ध 
करे । कटकाये भ्ौपध--सुगन्धवाला, खस, लौध, 
पप्चाख, खस, तेजपात, नागकेशर, घेलगिरी, 
नागरमोथा, कचूर, रक़चन्दन, पादी, इन्द्रजौ, 
कुडा की छाल, आंवला, हरद्‌, बढेइा, सों, 
बुह्देढा की छाल, धाम की गुदुली कौ मींगी, जामुन 
की गुठुली की मींगी और रक्र कमल की जइ 
प्रत्येक एक एक तोला । इस सै के मदन करने 
से तीन प्रकार के रक्नपित्त, पाँच प्रकार के कास- 
इवास तथा उर.उत इन रोगों की शान्ति भौर 
घल, वणं और अगिन की शरदि होती है । इस 
तेल का झाविष्कार गइननाथजी ने किया 
है ॥ ७१-७७ ॥ 


आकेशवर रस । 


„ सृताक मृतवद्गश्च मुताश्रश्च समाक्ति- 
कम्‌ । अमृतास्यरसेमाव्यं तिसप्तकपुदे 
पचेत्‌ ॥ ७८ ॥ वासात्तीरविदारीभ्यो 
गुञ्ञाद्वयप्रमाणतः । भत्तणाद्विनिइन्त्याशु 
रक्कपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ ७६॥ 

ताँचे की भस्म, पङ्गभस्म, अभ्रकभए्म, 
स्वगमाहिक भस्म, इन सबको एकत्रकर 
पिज्ोय के रस से २१ वार मावना देकर पुट दे । | भस्म, सीसकभस्म, यड्मस्म इन सम्पूर्ण 
माग्रा- २ रत्ती, अचुपान--चासा तथा विदारीकद | देष्या को अलग-अलग, चन्दन का काढा, 


हूँ; कमल, माखती के पूल, बासापत्र, घनियाँ, गाम- 
का रस, इस रस के ब्यवहार से मयंकर रह पित्त | कमज, पुल, र ४ 
हिप पीपज, शतादरी, सेमल की जह्‌, वटमटा, गिलोय, 


दुर दोता है ॥ ७८-७३ ध 


१ 
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इनके रस से तीन--तीन भावना देना च'हिए! 
मात्रा---२ रत्ती, अनुपान शहद या वासा रस | यह 
रस रक्कापत्त के रोगियों के लिए अस्त के समान 
है। इसकी समानता का रक्क पित्त के लये कोई 
दूसरा रस नहीं है ॥ ८३ रए व , 


रक्कपित्तान्तक रस । 
» जाती कोपफले मांसी कुटं ता्ीश- 
पत्रकम्‌ । माक्षिक मतलोहश्व अन्न ठिव्यं 
समाशकम्‌ ॥ ८७ ॥ सतुल्य मृते तार 
समं निष्पिष्य वारिणा । डिगुञ्जाभा वटी 
कार्या पित्तरोगविनाशिनी ॥ == हे 
कोष्ठाश्चितश्च यत्पित्तं शाखाञ्चितमथापि 
वा । शूलब्चैयाम्लपित्तश्च पाणहुरोगं 
इलीमकम्‌ ॥ ८६ ॥ दुनामं घ्रान्तिवान्तिञ्च 
सिपमेव विनाशयेत्‌ । रक्गपित्तान्तको ह्येषः 
काशिराजेन भाषितः ॥ ३० ॥ 
जाचिश्री, जायफल, जटामासी, कुए, तालीस- 
पत्र, सौनामक्सी की भस्म, लौ मस्म, अश्रक- 
भस्म, दरएक द्रव्य थरायर-वरावर एक एक 
भाग, चाँदी की भस्म ८ आग, इन सम्पूर्ण 
दर्यां को इकट्ठर कर पानी के साथ घोरकर २ रत्ती 
प्रमाण की गोली यना लेना चादिए 1 यह रस 
पित्त से उत्पन्न रोगों को शान्त करता है| छोडे 
सें गया हुआ पित्त, शार्खाश्रत पित्त, शूल, 
ग्लपित, पीरिया, हलीमक, ययासौर, सिर में 
चाहर थाना, इस सम्पूर्ण रोगों फो यह रस दुरन्त 
दी इरण फरना है ॥ स७ ६०॥ 
विकुतादिमोदक 1 
पिता विफला शयामा पिप्पल्ली शर्करा 
मघु। मोटर सक्षिपातोध्यरफ्रपित्तञ्यरा- 
पद्म्‌ ॥ ६१॥ 
निोत, विफला (६२, यदैड।, भावका), रृयामा 
क्षता, पीएल इर परु द्रष्य यरावर-परा इर खेडर 


और दन सपढे सॉस से दूमी गराइ घेगर (वाथ दै 
अशुमार पारु कर प्ले। जद मैपार दो सादे उपडा 


मेपज्यरत्रावली सटीक 


क्र घोडा शहद. मिलाकर ३ मासे के लद्दू 
बना छोवे। ये मोदक सेवन कराने से सन्निपात” 
उवर, ऊध्यंग रक्पित्त, ज्यरादि अनेक रोग 
दूर होते हैं ॥ ६१ ॥ 
2४2 ५ 1तीदणादि चडिका 1 15.५ 
1 खपराम्ररसास्तुल्यास्तीदणश्व द्विगुण 
मतम्‌ ) वीषणपाठसमं सपख जतुकाथेन 
सप्तधा ॥ &२ ॥ भाययित्वा ततः कार्या 
द्विगु्ञा अमिता वरी । पलइपाकपायेण 
रसेनोदुम्धरस्य वा ॥ ६३ ॥ प्रयोज्या 
बटिका झोपा शुभा तीदणादिनामिका । 
रक्कापत्तं क्षयं कास यद्माणं वसनं ज्वरम्‌ ॥ 
६४ ॥ निहन्याद्‌ सकलान्‌ रोगान्‌ केशरी 
करिणं यथा ॥ &५ ॥ 

सपरमस्म, अन्रकभस्म, रससिन्दूर, हर एक 
यराचर वरायर १ भाग, तीचण लोइमस्म २ 
भाग, स्वर्णंभस्स हू साग, इन सथको इक्रा 
कर लाएा के काढे से सात भावनाएँ देकर २ रत्ती 
प्र्माण कौ गोली यना लेवे। अनुपान--गुग्गुल 
का कादा या शूलर का रस। इन गोलियाँ के 
उपहार से रक्ग पत्त, चय, खासी, यदमा, रपसनक 
उवर 'ट्स्यादि थनेक रोगों को इस प्रकार नष्ट 
करता हैँ जिस प्रशार सिह हाथियों को ६२-६२ ॥ 

। उशीरासव। 

उशीरं -चालकं पद्मं काश्मीरं नील३- 
स्पलम्‌ । मियइगुप्मरं सोध मञ्जिष्ठा 
घन्त्रयासकम्‌ ॥ ६६॥ पाठां किराततिकरख 
न्यग्रोधोडुम्परं शटीम्‌ । पपं पुण्टरीरुख 
पटोलं काखनाररम्‌ ॥ ६७॥ जम्यूशा- 
स्मलिनियास प्रत्येक पलसम्मितम्‌ । सर्म 
सुतशतं ऊत्या ट्राच्तायाः पलर्विशतिम्‌ ॥ 
६८॥ धातकी पोटशपलां जलब्रोग्गद्रय ये 
ज्िपेद । शरुरायरम्तुला दत्ता क्षौद्रस्याड- 
चुनान्तया ॥ ६६॥ मासं संस्थापये- 


क 


क 


` रकषपि्रोगजिकित्सा | 
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द्वाणडे मांसीमरिचघूपिते । उशीरासप | वासा ॥ 
| 


इत्यप रक्कपित्तविनाशनः। 
प्रमेहाश: कृमिशोधहरस्तथा॥ १९० ॥ 
खस, सुगन्धबाला, कमल, सम्भारी, नोल 
कमल, फूर्लाप्रयशु, पद्माख लोध, , मजीठ, 
जवासा, पादी, चिरायता, वड की छाल, गूलर 
को छाल, कचूर, पित्तपापडा, कूड, परवख की 
पात्या, कचनार की छाल, जामुन का छु'ल 
और सेमर का गोंद प्रध्येक्र का चूर्ण ४ तोळे 
मुनक्का १ सेर, धाय के फूल ६४ तोले, चीनी 
२ सेर, मधु २॥ सेर और जल २१ सेर ४८ 
तोला, इन सबको एकत्र मिलाकर किसी मिट्टी फे 
बड़े पात्र में रख देवे, उस पान के मुख पर बड़ा 
शकोरा रखकर मिट्टी से सश्घिस्थान को मुद्रित 
फर देये। परन्तु उस पात्र को पहिले ही जटा 
मांसी और मिरिच से धूपित कर देवे। इन 
औपधों को एक मासपयन्त बन्द रहने देर्घो। 
चदनन्तर निकाल के वस्त्र से,छानकर बोवलों में 
अथवा मिट्टी ही के पात्र में भरकर रखलेघ । 
इसका नाम उशीरासघ है । इसका सेवन करने से 
रक्रपित्त, पाण्डु, कुष्ठ, प्रमेह, चवासीर, कृमिरोग 
और शोधरोग नष्ट होते है ॥ ३६१०० ॥ 
रक़्पित्त मे अपथ्य 
अधोगतेच्छदेनं मूर्ध्वनिगेमे विरेचनं 
स्यादुभयत्र लह्नम्‌ । पुरातनाः पश्टिक 
शालिकोद्ररमियंगु नीवारामव अशा- 
तिका॥ १०१॥ पुद्रामसूराश्णका 
चणकास्तुवयों मुकुप्ट काञ्रिङ्गट 
वर्मिमत्स्याः शशककपोतो इरिण्येनलावः 
शरारिपारावत वर्चकाञश्च ॥ १ ण्ह ॥ 
वक्राउरभ्राइच सकालपुच्छाः कापः 
ख्जसाश्चापिकपायवगः । गवामजाया- 
्चपयोपृतंचघृतं महिष्याः पनसं पिया- 
सम्‌ ॥१०३॥ रम्भाफलंकञ्चट तुण्डुलीयं 
पटोल वेजाग्र मद्दाद्वेकाणि । पुराण कूष्माण्ड 
फलं चपक्वं वालानि तद्वीज जलानि 


a 


०४ || स्यादूनि विम्बानि च 
दाडिमानि ख़जूरधात्रीमिशि नारिक्लम्‌। 
कशेक श्रुद्वाटमरुप्कराशि कपित्य शालक 
परुपकाणि॥१०४॥ भनिम्पशार्क पिछुमर्द 
पर्ने तुम्रीकलिङ्गानि चलाजशक्दुः । 
द्राज्नासितामाक्षिकमैद्ययश्च॒ शीतोदकं 
चौद्धिद वारि चापि ॥ १०६ ॥ सेकोञ्च- 
गाहः शतधोतरपिः रम्यद्ग योगः शिशिरः 
मदेहः। हिमानिलश्चंटनमिन्दु पादाः 
कथाविचित्राश्यमनोजुकूलाः ॥ १०३ ॥ 
याराग्रहभूमिग्रहंसुशीतं वंदूय मुक्तामणि 
धारणं च । रक्रोत्पलाम्भोरुहपनर शय्या 
ज्ञामाम्मरं चोपगनमघुशीतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मियङ्ग युक चन्दन रूपितानामालिङ्गनं 
चापि वराङ्गनानाम्‌ पद्माकराणां सरितां 


ह॒दानां चन्द्रोदयानां दिमवद्वरीशाम्‌ १०६ 


सुशीतलानां गिरिनिर्भराणां श्रतिः 
प्रश्स्तानिच कोतितानि । मङ्गष्टनीरं 
दिमयालुका च मितरनृणां शोणित पिच- 


रोगं ॥ ११०॥ 


हो पि ७, ७. | 
अधोगामी रब्रपित्त मे वमन अध्वंगामी रक्द- 
पित्त में विरेचन र उभय गामी में लघन 


-करना चाहिये। पुराना साडी चावल, अगहनी 


धान का चावल, कोदो, काँगनी, नीवार बौ, तीनी 
चावल, मूग, मसूर, चना, 'अरइर, मोठ, भन्न, चिगट 
वर्मी दोनों प्रकार की मछली, खरगोश, कपोत 
(एक प्रकारका कबूमर) हिरन ऐन (सुगमेद) लबा, 
सेड कबूतर, बचख, बगला, मेदा, दुग्या, सफेद 
तीतर, कसैली अपियाँ, गौतम बकरी का घी- 
दूध भेस का घी, कटइल, !चरौती, केला, केचट 
(चीजाई भेद) चौलाई, परवल, पेत की कौपल 
अदरख पुरानापदा, पके हुए साद का फल और 
उसके यीजों का रस जल अदूसा, मीठा कदूरी का 
फल, मीठा अनार, खजूर, अबला, सौंफ, नारियल, 
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कसेरू, सिघाडा, भिलावा, कैध,कमलकद, फालसा 
[रायता का शाक, नीम कों पत्ती, तुम्बी, मतीरा, 
घान की खील के सत्त, मुनका, मिश्री, शहद, ईख का 
रस, शीतल जल, ओऔद्धिद जल से परिषेक 
(सींचना) डुबकी लगाकर स्नान, सौ बार घोया 
ची लगाना, तैल की मालिश, शीतल लेप, शीतल 
वायु, चन्दन का लेप, चाँदनी सेवन, मनोरंजक 
कथावार्ता, विनोद, फुहारेयुक्र घर में रहना, शीतल 
दइखानै में निवास, मेदूये तथा मोती आदि मण 
धारण, केले, कमल आदि के पत्तों पर सोना, 
पतले बारीक कपड़े पहनना, गहरी छोंइदार फूल 
वागिया में रहना, फूर्लाप्रय प्रेम सहत चन्दन लेप 
किए सुन्दरी स्थ्रियों का आलिंगन, कमल खळे 
नदी तालाय में विहार, चाँदनी में बर्फलि शुफामे 
रहना, मरनों युक्त शीतल पर्वतो पर विहार, 
शीतल जल और शीतल वायु, रङ्पित्त रोग में मित्र 
के समान लाभदायक दै | १०१-११० ॥ 


रक्कपित्त में अपथ्य । 


व्यायामाध्यनिपेवर्ण रविकरस्तीदणानि 
कर्माणि च । क्ञोमो वेगविधारणं | 
इस्त्यश्वयानानि च ॥ १११॥ स्वेदास 
खुतिधूमपान सुरत क्रोधाः कुलत्थो गुडा। 
वार्ताकुस्तिलमाप सर्पपदधिक्षौ राणि कौपे 
पयः ॥ ११२ ॥ ताम्बूल॑ नवदाम्बु 
मद्यलशुनं शिम्बी विरूद्धाशनं कद्ठाम्लं 
लवणं विदाहि च गणस्त्याञ्योऽत्रपित्त 
नृणाम्‌ ॥ ११३ ॥ 

इति भैपज्यरत्रावल्यां रक्रपित्ता- 
धिकारः समाप्तः ॥ 

शारीरिक परिश्रम, पैदल मागे घलना,घूप, 
परिथम और क्र रतापूर्ण काम करना, चोम करना, 
मस्मूत्र आदि केयेगों को रोकना, चंचछता 


(दार २ इधर-उधर घूमना उडना-यैठना ) 
हाथी घोटा आहि की धक्के चलने याली सवारी, 


भैपज्यरतावली सटीक । 


e————्noeo्o् 


कुलयी, गुड, बेंगन (ताला जल)तिल, उरदू, सरसों 
दही, झारीय पदार्थ कुपँका जल पान, खस, की 
शराब, लइसुन, सेम; विरुद्ध अन्न चरपरे खट्टे 
नमकीन, जलन, उरपन्न करने वाले पदार्थो का 
सेवन, रक्तपित्त के रोगी के लिए हानिकारक 
है ॥ १११-११३॥ 
इतति सरयूम्रसा दश्रिपाठिविर चितायां मैपज्य- 
रस्नावल्या रस्नप्रभाऽभिधायां व्यारयायां 
रक्तपित्ताशधकारः समाप्तः ॥ 


अग्निमान्दाधिकारः । 
पाचकाग्नि को सर्वथा रक्तणीयता ˆ 


सारमेतच्धिकिस्सायाः परमग्नेश्च पाल- 
॥०५ ७ 
नम्‌ । तस्मादू यत्नेन कर्तव्य वहेस्‍्तु गतिः 
पालनम्‌ ॥ १ ॥ अस्तु दोपशतं करुद्धं सन्तु 
च्याधिशतानि च। कायाग्निमेतर मतिमान्‌ 
रचन्‌ रक्षति जीवितम्‌ ॥२॥ समस्य रक्तया 
विपमे ~ [a 
कार्य्ये विपमे वातनिग्रहः । तीषणे पित्त 
प्रतीकारो मन्दे „श्लेष्मविशोधनम्‌ ॥२॥ 
पाचकाणिन कौ यरनपूर्वक रषा करना यद्टी 
जिकिर्सा का तत्व है, इससे यत्नपूर्वक अग्नि की 
रचा करनी चाईहिये। सैकर्दों दोष कुपित हुये हों, 
सैकड़ों रोग उस्पन्न हुये हों, तथापि पहिले 
अशनि की दो रचा करने से रोगी के जीवन की 
रचा हो सकती हे। यदि अग्नि सम होतो 
उसको उसी रूप में रषित रखना, विपमारिन 
हो सो वाचु का शमन करना, तीदणारिन हौ सौ 
पित्त का शमन करना और यादि मन्दाग्नि हो 
तो कफ का शोधन करमा चाहिये ॥ १-३ ॥ 
अग्निमान्द्य । 


हरीतकी तथा शुन्डी मद्यमाणा गुडेन 


१ दिशोययं' इति पाठान्तरम्‌ -कफ को सुताना 


इदेइन+ रक निकक्षदाना, धूम्रपान, मैथुन, क्रोध | चाहिये यह भी अयं होता ईै। 


अग्निमान्धरोंगचिकित्सा ! 


च। सैन्धवेन युता यापि | 


दीपनी ॥ ४ ॥ 


हरड़ और सोंडको गुडया संथे नमक के 
साथ खाने से अग्नि बढ़नी है, अर्थात्‌ यह योग 


अ्र्निदीपन हैं ॥ ४ ॥ 
सैन्धवादिचूण । 


सेन्धवं चित्रकं पथ्या ' लग्ग मरिचं 
कणा । टङ्गनं नागरं चव्यं यमानी मधुरी 
वचा ॥ ४ ॥ द्रव्याणि द्वादशैतानि 


समभागानि चूशयेत्‌ । मावयेन्निम्बुकः 
दरायसतिसप्षाहं प्रयस्नतः ॥ ६ ॥ ततो 
मापद्वयं चूर्ण वारिणोप्णेन पाययेत्‌ । 


मैन्धपेन सतक्रेण मस्तुना कामेन बा। 


सेन्धवाद्यमिदं चूर्ण सथो वहि दीपः 
येत्‌ ॥ ७॥ । 
सेंघानमझू, चीता का मूल, हरद्‌, लंग, 
मिरिच, पीपरि, सोइागा फूल! हुआ, सोड, 
चब्य, अजवाइन, सौंफ आर घच, इन १२ 
आपरधो का समभाग चूर्ण एकात कर २१ दिन 
पयन्त नींबू के रस में भावन! देकर सुखा लेव 
इसकी माघा २ मासा। उष्ण जल, धानोन 
मिल्ला तक, दही का पानी थ्रयवा कानी, इनमें 
से किसी एक के साथ सेवन करना चाहिये। 
सेवन करने से शीध ही श्रम्नि दीप्ति इती 
है ३-७ ॥ 0 
हिड्स्वट्क चूण 
जिकदुकमजमोदा सैन्धरं जीरे 
समधरयाघुतानामष्टमो हिड गुमागः मथमः 
करलभुक्गं सर्विपा चूणमेतत्‌ जनयति 
जठराग्नि वातरोगांश्च इन्ति ॥ = ॥ 
अनमोदात्र यमानी अग्मेरत्यन्तदीप. 
नत्वादित्ति भानदासगोपालदासा । ' चूण 


भक्ोपरि दर्या घुतेन सन्धीय ग्रासत्रय 


सोजनीयमिति माजुदासः 
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सोंड, मिरिच, पीपरि, अजवाइन, सेधा 
नमक, स्याद्द जीरा आर) सफेद जीरा ये सब 
श्रौषध सममाग दो तथा दांग सब आषध का 
अष्टमाश हो, इनको कूट पीसकर चूणं' बना 


लेवे । भोजन करने के समय पहले आस के 
साथ घद मं 1मलाकर इस चूण का सेवन करन 
से अग्नि की दीष्ति और वातजन्यरोगों का 
नाश होता है॥ ६॥ भानुदास कहते हैं कि 
मात में इस चूर्ण को मिश्रितकर घी में सान 
कर पहिले तीन प्रास भोजन करना चाहिये। 
सात्रा--१ माशा ॥ छ ॥ 
बृहदग्निमुख चूण 

हवी ज्ञारौ चित्रकं पाठा करञ्ज' लव- 
रानि च | सूक्मैलापत्रकं भार्गी कमन 
हिङ्गपुष्करम्‌॥ १६ ॥ शटी दार्वी 
त्रित्रन्मुस्त॑ वचा चेन्द्रयगस्तथा। धात्री 
जीरकषृत्म्लं श्रेयसी चोपकुञ्चिका ॥१०॥ 
अम्लवेतसमम्लीका यमानी सुरदारु च | 
अमयातिविपा श्यामा इडुपारम्बधं समम्‌। 

॥ तिलमुप्ककशिग्रृणां कोकिलाक्ष- 
पलाशयोः । ज्ञाराणि लौहकिटृश्व॒ तम 
गोमूत्रसेचितम्‌ ॥ १२ ॥ समभागानि 
सर्याणि रलरणचृणीनि कारयेत्‌ । मातु- 
लुद्दरसेनैय भावयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
दिनत्रयन्तु शुक्नन आद्रेकस्य रसेन च। 
अत्यग्निकारकं चूण ्दीक्षाग्निसममभम्‌। 
१४ ॥ उपयुक्काविधानेन नाशयत्यचिराद्व- 


ति | दान. ॥ भ्रजीर्णक्मथों गृस्मान्‌ सीद्ानं 


गुदजानि च ॥१४॥ उदराणयन्त्र्टडि्च 
शरष्ठीलांवातशोणितंम्‌ । मणुदत्युल्व- 
गयान्‌ रोगान नष्टमरिनि भदीपयेत्‌॥ १६॥ 


१ चूर्ण धनाने से पाले हींग चौर दोनों 
जीरा को सून छेना चाहिये। 
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भैपज्यरतावली सटीक | 


समस्तः्यञ्जनोपेतं भङ्गं कृत्या सुभाजने। 
दापयेदस्य चूर्णस्य मापद्वयमित शुभम्‌ । 
गोदोइमात्रा चत्‌ सर्ग द्रबीमवति सोष्म- 
कम्‌ ॥ १७ ॥ 
जवाखार, सञ्चीखार, चीता, पादी कजा के 
मूल की छाल, पांचों नमक, छोटी इलायची के 
दाने, तेजपात, भार गी, बाय रविड ग, हींग, पुहकर- 
मूल, कचूर, दारइलदी, निशोथ, नागरमोथा, 
वच, इन्द्रजौ, आवला, जीरा, अमलोनिया 
( पिपाजिल या कोकम ), गजपीपरि, कर्ली 
अमलवेत, इमली, अजवाइन, देवदारु, हरीतकी, 
अतीक, अनन्तमूल, हाऊबेर, अभिलतास फी 
फली का गूदा, तिल की लकड़ी का छार, मोखा 
का चार, सहिन की खाल का चार, ताल 
मखाना के पद्धाङ्ग का छार, पल्लाश का दार, 
तपाकर गोमूर में युझाया हुआ अणदूर , इन 
सव अपर्धो को समान परिमाण में देकर महीन 
चूर्ण यनाघे । उस चुर्ण को सीन दिन तक 
विजौरा नायू फे रस में, तीन दिन शुक्र में और 
तीन दिन पर्यम्त अद्रख के रस में खरल करके 
सुखा छेवे । पिधि से सेवन करने पर यह घूण 
अजीर्ण, गुर्म, आदा बवासीर, उदर, अन्प्रशद्धि, 
अष्ठीला और यातर शादि अनेक उल्वण रोगों 
को शीघ्र नए कर शीघ्र अश्नों का परिपाचन और 
अग्नि का दीपन करता है । यह प्रञ्दालित 
अरिन के समान है । थाली में मात, दाल, सर- 
कारी, शाक और धृत शादि भोग्य पदार्थों को 
परोसकर, उनमें २ मासा बृहदर्निसुह चूण 
पमिक्ाकर थोदी देर र देये, इससे यह अझ राख 
जायगा और उसमें से घुवाँ सा निकलने लगेगा 
साथा-१ मासा से २ मासा सक ॥ ११-१७ ॥ 
यडवानलयूणे । 
सेन्घवं पिप्पलीमूलं पिप्पली चब्यचित्र- 
कम्‌ । शुण्ठी हरीतकी चेति क्रमहृद्धानि 
चूणेयेत्‌ ॥ १८ ॥ घटपानलनामतच्चूएँ 
स्याटग्निदीपनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेपा नमक 1 माग, पिष्पलौसूछ ३ माग, 


पीपल ३ भाग, चब्य ४ भाग, चित्रक के भाग, 
सोड ६ भाग, हरइ ७ भाग, इन सम्पूण बच्यो 
का श्थक-पथक्‌ चूर्णं कर मिला ले। इस चूण 
से अग्नि प्रदीप्त होती है ॥ १८-१ ६ ॥ 
चडवामुखचूर्ण । 
पथ्यानागरकृष्णाकरञ्जविस्वाग्मिमिः 
सिताहुरये । बडवागुरवं विज्ञये गुरुतरः 
मपि भोजनं चूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 
हरइ, सोंठ, पीपल, करञ्ज की छाल, विएव 
फलमञ्ा, चित्रक, हर एक द्रब्य बरायर लेकर 
चूण कर ले । इस सम्पूर्ण चूर्ण के वरायर खाँड 
मिश्रण करे मात्रा-२ मासा । इस घ के 
सेवन करने से भारी से भारी मोजन पच जाता 
है।1 २० ॥ 
भास्करलघण्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्ण” 
जीरकम्‌ | सैन्धवञ्च विडश्चैव पत्रं तालीश- 
केशरम्‌ ॥२१। एपां द्विपलिकानि भागान. 
पञ्च सौगर्चेलस्य च । मरिचाजाजीशुणटी- 
नामेकैकस्य पलं पलम्र्‌ ॥ २२ ॥ त्वगेला 
चाद्धमागेन सामुद्वात्‌ कुडवद्वयम्‌ | दाडिः 
मात्‌ कुडवञ्चैव द्वे पले चाम्लमेतसात्‌। 
॥२३॥ एतच्चूर्णीकृतं श्लचणं गन्धाढ्यमः 
मृतोपमम्‌ । लवणं भास्करं नाम भास्करेण 
विनिमितम्‌ ॥ २४॥ जगतस्तु हितार्थाय 
वातरलेप्मामयापहम्‌। वातगुलमं निहत्याशु 
वातशलानि यानि च ॥ २५ ॥ तक्रमस्तु 
सुराशीषुशुक्रका खिकयोजितम्‌ । जाङ्ग 
लानां च मांसेन रसेन विविधेन च ॥२६॥ 
मन्दाग्नेररनतो नित्य मवेदाश्येय पावरः। 
अर्शासि ग्रहणीदोषं कुष्ठामयमगन्दरान्‌। 
२७ ॥ हृट्रोगमामदोपश्च थिपद्धानुदरे 
स्थितान्‌ | सीहानमरमरीञ्चैर इरासराः 


अग्निमान्धरोगचिकित्सा । 
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सोदरकृमीन्‌ ॥ २८ ॥ विशेषतः शकरा- 
दीन्‌ रोगान्‌ नानाविधांस्तथा । ' पाण्डु- 
रोगांश्च विविधान्‌ ˆ नाशययत्यशनि- 
यैथा॥२३॥ ¦ 1 1४ 
पत्रतालीशादियोगादेव गन्धाढ्यं ना 
पुनरपरचातुर्जातादिमन्षेपात्‌। * ' 

* पीपरि, पिपरामूल, चनिया, कालाजीरा, 
सेंघानमक, विडनोन, तेजपात, ताली सपन और 
नागकेशर प्रत्येक ८ तोला, कालानमक २० 
तोला, मिरिच, जीरा और सों प्रध्येक ४ तोला, 
दालचीनी और छोटी इलाइची के दाने प्रत्येक 
२ तोळे, सामुद्रनोन ३२ तोला, अनार के दाने 
१६ तोला और '्रमलबेत म तोला; इनको 
भलीमाति कूट पीस कपद्छान करके रख कवे | 
सुगन्धित और अस्त के समान लाभदायक इस 
भास्करलवण का भगवान्‌ भास्काजी मे संसार 
के हित के लिये आविष्कार किया था । मठा 
(काच), दही का पानी, सुरा, सीधु ( ईल के 
रस का सिरका ), काँजी, जङ्गली पडुर्धो का 
मासरस आदि विविध श्रनुपानों के साथ इसका 
सेवन किया जाता है। उङ्ग थनुपानौ के साथ 
सेवन करने पर यह लवण वातश्लैष्मिकरोग, 
बातगुल्म, वातिकशूल) थगिनमान्य, बवासीर, 
अहणी विकार, कुष्ठ, भगन्दर, हृद्रोग, आमदोप, 
मलबद्धता, पखी दा, अश्मरी ( पथरी ), श्वास, 
कास, उद्ररोग, अनेक प्रकार के शर्करा रोग 
पाणडुरीय आदि श्रनक भकार के रागों को नष्ट 
करता है । अग्नि के दीपन के लिये यह मदापध 
है। इस लवणा को सुगन्धित बनाने के अभिमाय, 
से इसमें किसी चातुर्जातादि सुगन्धित पदार्थौ 
का प्रझेए नहीं किया गया है, किन्तु तालीशपत्र 
आर तेजपात आदि औषध हीं ऐसे है जिनके, 
योग से यह सुगन्धित हो जाता हैए २१-२६ ॥ 

मि अग्निमान्थहर योग । 

ˆ भोजने सदा पथ्यं ' जिहाकएठबि: 
शोधनम्‌ । अग्निसन्दीपन हयं लवणा” 

कम्‌ भक्तण॥ ३०॥ 


४ 


भोजन से पहिले सेंघानोन मिलाकर थोडा 
अदरख खाना चाहिये । इससे ज्जह्ठा और 
कण्ठ की शुद्धि तथा अरिन की दप्ति होती है । 
यह हृदय के लिये लाभप्रद्‌ और सवंदा पथ्य 


है ॥ ३०॥ २ 


आमजोणंचिकित्सा । 
बचालवणतोयेन वान्तिरामे प्रश- 
स्यते ॥ ३१ ॥ 


बच को पानी में पीसकर संघानमक के साथ 
सेवन करने सेवमन हो जाता है, इससे आमदोप 
की शान्ति होती है॥ ३१ ॥ 

धान्येनागरसिद्धं च तोयं दद्याद्विचः 
क्षणः । आमाजीणमशमन शूलघ्नं वस्ति- 
शोधनम्‌ ॥ ३२॥ 

“धनियाँ तथा सोंड के काढे को शामाजीणं 
में सेवन कराना चाहिए, इमके प्रयोग से शृ 
का शामन होता है सथा मूयाशय साफ होता 
हि॥३२॥ 
| विदग्धाजीर की चिकित्सा । 

अन्नं विदग्धं हि नरस्य शीघं शीता 
मबुना वै परिपाकमेति । तत्तस्य शात्येन 
[निइन्ति पित्तमाक्लेदिभावाद्य नयत्य- 
स्तात्‌ ॥ ३३ ॥ 

विइग्धाजीणं में शीतल जख पीने से अन्न 
का शीघ्र ही परिपाक हो जाता है। तथा 

उस जल की ठदक श्रौर द्वशव से दूषित पित्त + 
नष्ट होकर अन्न अधोमागं से निकल जाता 
है ॥8३ ० 


इरीतकीधान्यहुपोदसिद्धा सपिष्पली 


|सैन्धवसंमयुक्का । सोद्वारधूमं भुशमप्यजीर्ण 


विभज्य सथो जनयेत्‌ चुघाश्व ॥ ३४॥ 

इरीतकी और पीपरि, इन दोनों को काँजी 
में पकाकर सधानमक के साथ सेवन करमे 
से घूमयुर् दकार का आगा आर भजय, 


२२८ 


मेंपञ्यरनावल्ञौ 
उ सटीक | 


इनकी निर्थात्त होने से शीघ्र ही भूस लगती 
है॥३४॥ 
विष्ठव्घाजीरोचिकित्सा । 
बिप्नन्धे स्वेदनं पथ्यं पेयञ्च लवणोद्‌- 
सशेपे ७ छः 
कम्‌ । रसशेप दिवास्वप्ने लन वातवर्ज- 
नम | ३५॥ 
विषएव्धामीश में स्वेदन करना और नमक 
एमलाकर पानी पीना चाहिये। रसशेपाजीण में 
दिन में शयन करना, उपवास करना और वायु 
से बचना लाभदायक होता है ॥ ३४ ॥ 


- व्य[यामम्रमदाध्ववाहनवतः क्लान्तान- 
तीसारिण. शुलर्यासवतस्वपापरियतान 
हिकामरुव्पीडितान्‌। चोणान्‌ क्षीणक- 
फान, शिशून्‌ मदह॒तान्‌ इद्धान्‌ रसाजी- 
शिनो रात्रौ जागरितान्नरान्निरशनान्‌ 
कामं दिया स्पापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


जो लोग सवंदा ब्यायाम, स्त्रीसङ्ग, रास्ता 
चलना और घोडा आदि की सवारी करके 
अमण किया करते हैँ, इनके लिये तथा क्लान्त 
( थके हुए ), अतिसाररोगी, शूलरोगी, श्वास- 
रोगी, रृष्णारोगी, हिचकी और चायु से पीड़ित, 
खीणधातु, छी णकफ, शिशु, मदात्ययादि रोगी, 
बृद्ध, रसशेपाजीण रोगी, रात में जाये हुये और 
गनिराहार मनुष्यों के लिये दिन में यथेष्ट शयन 
करना लाभदायक होता है ॥ ३६ ॥ 


सर्वाजीणनाशक बिधि । 


आलिप्य जठरं प्राज्ञो हिंगुन्युपण- 
न्धबैः । दिवास्वप्नं प्रकुर्वीत सर्वाजौण- 
विनाशनम्‌ ॥ ३७॥ 


हींग, सोंड, मिरिच, पीपरि और संधा 
ममक, इनको पानी में पीसकर पेट पर खेप 
करके दिन में शयन करने से सय प्रकार के 


अजीर्णरोग नप्ट होते हैं ॥ ३७ 0 ह 


~ अजागणेँदर योग 
पथ्यापिप्पलिसंयुक्क चूर्णं सौवचलं 
पिवेत्‌ । मस्तुनोप्णोदकेनाथ बुद्ध्वा दोपः 
गति भिपक्‌ ॥ ३=॥ चतुर्विधमजीणेत्र 
मन्दानलमरोचकम्‌ । आध्मान वातगुस्मश्च 
शलश्चाशु नियच्छति ॥ ३६ 
इरड, पीपरि और कालानमक, इन तीनों 
को सम भाग क्षेक्र चृ बनावे । दोपानुसार 
दही के पानी भथवा उष्णजल के साथ इस 
चूर्ण का सेवन करने से चार प्रकार के अरजीण, 
अग्निमान्ध, अरोचक, आइध्मान, घातगुरम़ ्रौर 
शूलरोग नष्ट होते हूँ ॥ ३८-३६ ॥ 
बिसूचिकाचिकित्सा । 

' विसूचिक्रायां वमितं बिरिक्ष सलब्वितं 
वा मलुजं विदित्वा । पेयादि भिर्दीपनपाच- 
नश्च सम्यक्‌ च्ञधात्त समुपकमत्‌ | ४०॥ 

विसूचिकारोग में वमन, विरेचन और लद्दन 
कराने के परचात्‌ रोगी को मली भाँति भूख 
लगने पर दीपन अर पाचन पेया आदि आहार 
के लिये देना चाहिये ॥ ४० ॥ 

जलपीतमपामार्गमूलं हन्ति विसूचि- 
काम ॥ ४१ ॥ 

खिरचिरा की जड को पानी में पीस कर 
पीने से विसूचिकारोग नष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 

बालमूलस्य तु काथः पिप्पलीचूर्ण- 
संयुतः । विसूचीनाशनः श्रेष्ठो जठरारिन- 
विवधेनः ॥ ४२ ॥ 

छोटी मूली के काद मे पीपल का चूर्ण 
ऊपर से मिलाकर 'पिलाने से विसूचिका (हैन्ना) 


नाश को प्राप्त होता है तथा यह अग्निप्रदीपक 
है ॥ ४२॥ 


विस्वनागरनिःकाथो इन्याच्छर्दि 
विसूचिकाम्‌ । सतेलं कारवेस्लाम्बु नाश- 
येद्धि विसूचिकाम्‌ ॥ ८ ३ ॥ 


अग्निमान्थरोगचिकित्सा । २२६ 
त न न नरम या 


बिश्व चौर सोंड के काठे से क्र तथा विसूचिका 

(हैज्ञा) मष्ट होता है और तेलयुङ्ग करेले 
का रस भी विसूचिका को नाश करता 
है॥ष्दा। ! 

' कुष्ठसैन्धवयो कल्कं चुक्रतेलसमन्मि- 
तम्‌ । विसूच्यां मदनं कोष्णं खब्लीशूल- 
निवारणम्‌ ॥ ४४॥ 

चूक ( अभाव में काँजी) और तिल क 
तेल फे साथ कूड और लाइौरी नमक पीसकर 
गरम करके मईन ( मालिश ) करने से हाय, पैर 

आदि का खलीशूल मिडृत्त होता है ॥ ४४॥ 

च्योपं करञ्जस्य फलं हरिद्रां मूलं 
समावाप्य चमाहुलुङ्गयाः | छायाविशुष्का 
गुटिकाः कृतास्ता हस्युविसूचों नयना- 
जनेन ॥ ४४ ॥ 

सोठ, मरिच, पीपरि, हरड, करञ्ज का 
फल, हलदी और बिजौरा का मूल » इनको 
पानी में पीसकर गोलियाँ अना लेव । इन 


गोजियों को छाया में सुखाकर रख लेवे । 
पानी में घिसकर इसको थाँखो में भ्रज्ञन करने 
से विसूतचिका नष्ट होती है॥ ४२ ॥ 


। गुडपुष्पशिखरीतण्डुलगिरिकशिका- 
इरिद्रामिः । अज्लनगुटिका विलयति 
विसूचिका त्रिकडुसंयुङ्रा॥ ४६ ॥ 
सहुश्रा का फूल, विरचिरा_के चीज का चावल, 
सफेद, कोयल की जइ, हल्दी और त्रिकटु 
इनको एकत्र पानी में पीसकर गोलियाँ बना 
लेव । इस अक्षन गुटिका को पानी में घिसकर 
आँखों में अञ्जन करने से विसूचिका रोग 
नप्ट होता है॥ ४६॥ , 
ऐरम्तपपिएँः 
~ स्वक्पत्ररास्नाऽगुरुशिग्र कुप 
सवचाशताहं+ । उद्वर्चनं खल्लिविसूः 
चिकाघ्नं तेलं विपकश्च तदर्थकारि॥ ४७॥ 
दालचीनी, तेजपात, रास्ना, अगर, सददिमने 


की छाल, कूठ, बच और सोया, इन कुल 
झषधों को एकत्र काजी में पीसकर सर्दान 
करने से अथवा इन भौपधघा के क्रक और कॉजी 
के साथ पकाकर सिद्ध किये हुये तैल का मदन 
करने से विसूचिका और विसूचिकाजन्य हाथ 
पैर आदि का सिङुडना, एँठना आदि नष्ट 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 


अलसकचिकित्सा । 


वमनं त्वलसे पूर्वं लयणेनोप्णवा- 
रिणा। स्येदो वचिलहठनश्च ्म्चातोऽग्नि- 
र््नः ॥ सेवयेदौपथं पश्चात्‌ मूनङदवायु- 
नाशनम्‌ ॥ ४८॥ 
अलसकरोग मे पहिले लवण मिल्ला उष्णरै 
जल पिलाकर वमन करावे | पश्चात्‌ स्वेद, रविं, 
उपवास और अग्निवधंक क्रियाओं को करे। 
तदनन्तर मूतजनप ( जिससे पेशाब उतरे ) और 
वायुनाशक शरौषधों का सेवन कराना चाहिये ॥४८्‌॥ 
उद्रवेदनाधिकित्सा । 
सरुक्‌ चानद्धमुदरमम्लपिष्टैः मलेप- 
येत्‌ । दारहेममतीकुएशताहाहिँगु- 
सैन्धवेः ॥ ४६ ॥ 
उदर में पीढ़ा होती हो और तना हो तो 
देवदारु, यच, कूड, सोया, हॉग और लाइौरी 
नमक , इनको काँजी मे पीसकर लेप करना 
चाहिये 1 ४६ ॥ 
त्रेण युक्कं यवचूर्णमुष्ण सत्तारमत्ति 
जरे निहन्यात्‌ । सेदो परैबौ बहुवाप्प- 
पूर्णः कोप्णंस्तयान्येरपि पाणितापैः।५०॥ 
तक्रेण सन्धीय यवचूर्ण सयवत्तारं 
चूर्ण खोलके तप्तं कृत्वा उदरे स्वेदो 


EO BARES 
१ दो तोछे मनफल भी मिला खये तो और 


अच्छा र t 
२--वङुल के योश को पीसकर बत्ती बनाये उस 
यत्तो को गुदा में रखना चाहिये । 


॥) 
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दातव्यः लेपो वा इति भागुः । अम्ल- 
घोलांश' ४ चएुप्पलानि यवचूण पलद्वयं 
ययन्ञारमेकपलश्च सर्वं स्थाल्यां पङ्ग्यम्‌ । 
अतितप्ते सति अपरघटिकायां किश्विदृत्वा 
ताँ घटीमुदरे श्रामयेदिति ज़िपुरारिः | 


जौ का आटा चौर जवासार का चूण , इनको 
भाडा मे मिलाकर थ्राग पर उष्ण करके उससे 
उद्र पर स्वेद ( संक ) देवे अथवा लेप कर देये, 
यह तो भानुन्नी का मत है। थिपुरारिजी कहते 
हैं कि-- पट्टा घोल १६ तोला, जौ का चूर्ण म 
तोला और जवाखार ४ तोला, इन सब द्व॒व्यों को 
फमिश्रित कर बटली में पकावे , जब श्रस्यन्त तप्त 
हो जावे, तब किसी दूसरे घडा में ढाज्ञकर उस 
घड़े की पेंदी उद्र पर घुमावे 7” बहुत भाष से 
अरे हुए घढों से स्वेदन करना अथवा हाथ गरम 
करके उससे उद्र को सेंकना आदि भियाभों से 
उद्र की पीड दूर होती है ॥ १० ॥ 


तीव्रात्तिरपि नाजीर्णी पिवेच्दूलघ्न- 
मौपधम्‌ । दोपच्छन्नोऽनलो नालं पक्क 
दोपौपधाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


उद्र में अत्यन्त पीड़ा होने पर भी अजी 
रोगी शूलनाशक औषध का सेवन न करे | कारण 
यह कि जठरारिन जव वात आदि दोषों से ढँकी 
रहती है, तय दोप, औपध और किसी भी खाये 
हुए ब्य का परिपाक नहीं कर सकती है ॥ ₹१ ॥ 


लवङ्गाय मोदक | 
लउङ्गं पिप्पली शुणठी मरिच जीरक- 
द्यम्‌ । केशरं तगरञ्चेव एला जातीफलं 
तुगा ॥ ५२ ॥ कट्फलं तेजपगरश्च पद्म 
बीज सचन्दनम्‌ । कंकोलमगुरुश्यैव उशीर- 


१ घोल्ञम्‌ , कली । 'सस्नेहनलमथिते दध्नि’ । 
अर्थात्‌ मलाईयुक्र ददी में चौथाई पारी 
डालकर मघानी से सथकर जो साठा तैयार किया 
स्ाता है, उसको घोल कहते है । 


भेपज्यरंबावलौ सटीक । 


मञ्रकं तथा ॥ ५३ ॥ कपूर जातिकोषं च 
मुस्तं मांसी यस्तथा । धान्यकं शतपुप्पा 
च लवङ्गं सर्यतुल्यकम्‌ ॥ ५४॥ सर्व- 
चूणाद्विगुणितां शर्करां पिनियोजयेव्‌ 
सवेरोग निइन्त्याणु अम्लपित सुदारु- 
णम्‌ ॥४५॥ सरिनिमान्यमजीणेब्च काम- 
लापाण्डरोगजत्‌ ! बलपुष्टिकरू्चेव विशे 

पात्‌ शुक्रवद्धनम्‌ ॥ ४६ ॥ ग्रहणीं संघ- 

रूपाञ्च अतीसारं सदुजेयम्‌ | अखिभ्याँ' 
निर्मितं इन्ति लमङ्गा्यमिदं शुभम्‌॥ ५७॥ 


लॉग, पोपरि, सोंठ, मिरिच, सफेद जीरा, 
ध्या जीरा, नागकेशर, तगर, इलायची, जायफल, 
यशलोचन, कायफल, तेजपात, कमलगद्टा; 
रङ्गचन्दन, शीतलचीनी, अगर, खस, अअकभस्म, 
कपूर, जावित्री, नागरमोथा, जटामासी, जौ, 
धनिया और सोया प्रत्येक का चूर्ण १ तोला, लौंग, 
फा चूर्ण २६ तोले , इनको एकत्र मिला लेमे । 
तदनन्तर १०४ तोले मिश्री लेकर उसकी चाशनी 
बनावे, उस चाशनी को पूवो पष चुर्ण में मिलाकर 
लड्डू वना लेवे । इसका सेवन करने से अग्ल- 
पित्त, दारण, थरिनमान्ध, थजीणँ, फामला, 
पाण्डुरोग और सव प्रकार की ग्रहणी, दुर्जय 
अतिसार आदि अनेक रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं 
तथा वल वीयं की श्राद्ध होती है। इस लबड्ादि[ 
सोदक का आविष्कार अश्‍िवनीकुमारों ने किया 
था ॥ २२ ४७ ॥ 


चाताजीण में सुकुमारमोद्क । 


पिप्पलां पिप्पलीमूलं नागरं मरिचं 
शिवा | थाती चितकमश्रऽ्च शुदूची कटु” 
रोहिणी ॥ ५८॥ मत्येकमेपां पाशं 
चूण दन्त्याख्रिकार्पिकम्‌ । द्विपलं मिट्टताः 
चूण शकरायाः पलत्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ मधुना 
| मोदकं कार्य्ये सुकुमारकमोदकम्‌ । याताजीः 


अग्निमान्धरोगचिकित्सा । २३१ 


Ly ७ 
णमशमन विष्टम्भे परमौपधम्‌ । उदावत्ता- 
नाइहर सर्वानीर्शविनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ 
« पीपरि, पिषरामूल, सोंड, गमारिच, इरड, 
आंवला, चीता, अभ्रकभस्म गिलोय और कुटकी, 
प्रस्येक का १ तोला चूणं, दन्ती ( जमालगोटे की 
जद ) का चूर्ण ३ तोले, निसोथ का चूर्ण ८ तोले 
और चीनी १२ तोले, इन सब इरब्यों को एकत्र 
कर मधु मिलाकर लड्डू बना खेये । इसका नाम 
सुकुमारमोदक | इसका सेवन करने से वाताजीण, 
विष्टभ, उदावतं, श्रानाइई॑ और सब प्रकार के 
अजीर्ण रोग आराम होते हूँ ॥ २८ ६० ॥ 

* ८ चाताजीणः में हरीतकी प्रयोग । 

छु न हि £ पन्तङ 

.. हरीतक्याः शतं ग्रा्यं तक्रेः स्सिन्तञ्च 
कारयेत्‌ । यब्राहीज॑ समुस्द्धृय चूर्णानी- 
मानि पूरयेत्‌ ॥ ६१॥ पहुपणं पञ्चपड 
अमानांद्वयमेग च । त्रितारं हिड्गुदिव्यत्च 
कृपैद्रयमितँ पृथक्‌ ॥ ६२॥ रलच्णपूर्णौ- 
तं सर्व इकराम्लेनापि भावयेत्‌ । लिम्पा- 
कस्वरसेनापि भावयेच दिनत्रयस्‌॥ ६३॥ 


खादयेदभयामेकां सर्वाजीर्णविनाशिनीम्‌। 
चतुविधमजीर्णश्च बहिमान्धं विसूचि- 
काम्‌ । गुस्मशूलाढिरोगांश्च नाशयंदः 
विकल्पतः ॥ ६४ ॥ 

2 शुक सौ १०० हरइ लेकर मटा में उयाल 
देवे तदनन्तर उन हरडों के बीज निकाल डाले, 
किन्तु बीज निकालने में ऐसी सावधानी रखनी 
चाहिये कि घिलकों के हुक्डे अलग अलग न डो 
जावें, नहीं तो उसमें चूर्ण भरने की सुविधा न 
होगी । पश्चात्‌ पीपरि, पिपरामूल, चब्य, चीता, 
सोड, मिरिच, पाँचो नमर, अजवाइन, अजमी द, 
जवाखार, सञ्चीखार और सोद्दाया की खील 
प्रत्येक २ सोलें, इसका चूर्णं बनाकर द्यो 
हरीतकी के छिलकों के भीतर भरकर सूत से बाँध 
देये । तदनन्तर चूक के रस में और नीयू 
के रस में तीन तीन दिन भाघना 


देकर रख लेवे | प्रतिदिन एक-एक हरड खाने से 
३ प्रकार के अजीण, अगिमान्द्य, विसूचिका, 
गुम और शूल आदि रोग नि सदेह नष्ट होते 
हैं ॥ ६१-६४ ॥ 
विष्टंभ में चित्रुतादिमोदक । 
्रिटइन्तीकणामूलं कणा बढ्दि पलं 
€ 

पलम्‌ । ससेतुल्यामृता शुण्ठी गुडेन सह 
मोदकम्‌ । कर्पाद्ध भत्तयेन्नित्यं दीप्तारिन 
कुरुते क्षणात्‌ ॥ ६५ ॥ 

निशोथ का मूल, दन्ती ( जमालगोदे की 
जड़ ) का मूल, पिपरामूल, पीपरि और चीता 
की जड प्रत्येक ४ तोला, गिलोय १० तोला, 
सोढ १० तोला इनका चूर्ण बनाकर एकज मिला 
'लेवे । तदनन्तर १ सेर गुड़ लेकर चाशनी यनावे, 
डस चाशनी को चृणं में मिलाकर घ-घः भाशे 
के लडूदू बाँध केबे। एक लदूदू का प्रतिदिन 
सेवन करने से शीघ्र ही अग्नि प्रदीप्त होती 
है ॥ ६१ ॥ 

भ्रग्निमुखलवण 1 


चित्रकं त्रिफला दन्ती तिद्ता पुष्करं 
समम्‌ । यामन्त्येतानि चूणोनि तावन्मा 
न्तु सैन्धरम्‌ ॥ ६६ ॥ भाययित्वा स्नुही- 
त्तौरैस्तत्‌ काणडे निःक्षिपेत्‌ ततः । मृदु- 
पङ्ेनाबुलिपँ प्रक्षिपे्ञातरेदसि ॥ ६७॥ 
सुदग्थं तु समुद्धत्य संचरण्योप्णाम्जुना 
पिवेत्‌ | एतदग्निमुखं नाम लवं बहि- 
गुर 6 
कृत्‌ परम्‌ । यङृत्सी दोदरानाइगुल्माशः- 
पाररईशलजुत्‌ ॥ ६८ ॥ 
(सर्व चूर्णमेकीक्रत्य पञ्चरक्षिकमुप्ए- 
जलेन पिवेत्‌ | ) 
चीता, प्रिफला, दन्ती ( ज्ञमालगोटा ) का 
मूल, निसोय, पुदरूरमूल ्रप्येक समभाग, मल 
हुए कुल औपधों के समान संघानोन, इन कुल 
आपधों का एकप्र चूर्ण बनावे । तदनन्तर उस 


२२२ 


चूर्ण में पदले भूहर के दूध की भाघना देकर 
सुखा सेवे । पश्चात्‌ थूहर की मोटी लक्दीके 
मध्य में सोपला यनाकर उसमें चूर्ण को भर 
देये, लकड़ी फे मुझ को उसी के ( थूदर के) 
दूसरे इकदे से मुद्रित कर, ऊपर चिकनी मिट्टी 
फा लेप फरके सुखा खेवे । तदनन्तर वों की 
आग में दाल नेवे, भलीभाँति जल जागे पर 
निकाल कर मिट्टी को अलग करके चूर्ण थना 
कर रस लेवे। इसकी मात्रा £ रत्ती! । अनुपान- 
उष्ण जल । इसका सेवन करने से अग्नि अध्यन्त 
दीप्त होती है, तथा यकृत्‌, प्लीद्दा, उदर, 
नाइ, गुएम, ययासीर और पाश्वंशुन रोग 
नष्ट होते हैँ ॥ ६६-६८ ॥ 
विएम्म में शादू लकाशिक । 
पिप्पली शग ेरश्च देवदारुसचित्रकम्‌ । 
चिका विस्पेशीश्च अजमोदां इरीत- 
कौध्‌ ॥ ६६ ॥ महीपधं यमानीञ्च धन्याक 
मरिचं तथा । जीरकञ्चापि हिदगुञ्च 
काश्चिकं साधयेद्भिपक्‌ ॥७०॥ एप शादू- 
लको नाम काखिफोऽग्निबलप्रदः। सिद्धार्थ 
तेलसंभूणो दशरोगान्‌ व्यपोइति ७१॥ 
कासं श्वासमतीसारं पाणडुरोगं सकाम- 
लम्र । आमश्च गुर्मरोगञ्च वातशूलं सवे- 
दनम ॥ ७२॥ अर्शासि शवयथुञ्चैव 
सुक्ने पीते च साम्यतः । चीरपाफविधानेन 
काञ्जिकस्यापि साधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

( सर्यचूर्णापेक्षया अष्टगुणं काञ्जि 
चतुगुणजलेन पक्त्या काखिकशेपमवतार- 
येत्‌ । वहिवलाज्ञसारिणया मात्रया दधात्‌) 

चपीपरि, श्रदरख, देवदारु, चीता की जड़, 
चद्य, वेलागरी, अजमोद, हरीतकी, सोड, अज- 
घाटन, धनिया, सिरिच, जीरा और हौग प्रत्येक 
का चूर्ण समभाग, कुल गमाश्रित घूण से थाउ- 
गुनी काजी और काजी से चौगुना जल डाल कर 
बकाये । जब जल नि शेष हो जावे, तब उतार 


भैपज्यरत्रावली सटीक । 


खेवे। इसका नाम शिल काशिक है । अगिन 
और यल का वर्धक है । इसको सरसों के तेल में 
छुकियर अग्नि और बल के अनुसार योग्य 
मात्रा में देना चादिये। इसका सेवन करने से 
कास, रवास, श्रतीसार, पाण्ड्रोग, कामला, 
आमदोप, गुक्मरोग, धेद्नायुक्ष, यातशूल, बदा- 
सीर और शोधरोग नष्ट दोते हैँ । चीर॑पाक की 
रीति से ( जिस रीति फे अनुसार ऊपर बताने 
की चिधि लिसी है उरी रीति से ) इस काशिक 
फो सिद्१धु करना चाहिये ॥ ६६-७३ ॥ 
मुस्तकारिए । 
पुस्तकस्य बुलाइन्द्वै चतुद्रीणेऽम्बुनः 

पचेत्‌! पादशेषे रसे तस्मिन्‌ ज्षिपेदू गुट” 
तुलात्रयम्‌ ॥ ७४ ॥ धात्रीं पोडशपलां 
यमानौविश्वमेपजम्‌ । मरिचं देवपुप्पञ्च 
मेथीं बहिश्च जीरकम्‌ ॥ ७५ ॥ पलयुग्म- 
मितं क्षिप्त्वा रुद्धभाणे निधापयेत्‌! 
संस्थाप्य मासमात्रन्तु ततः संस्रावयेद्धि 
पक्‌ ॥ ६६॥ अजीर्णमरिनिमान्धञ्च विसूः 
चीमपि दारुणम्‌ । ग्रहणीं विविधां इन्ति 
नात्र कायी विचारणा ॥ ७७॥ 

मोथा दस सेर । पाक करने के लिए अश म 
द्रोण (१ मन २२ सेर ३२ तोला ), जब पकते- 
पकते २ दोण जल ( २१ सेर ४८ तोला ), 
जावे तो उसमें गुड ११ सेर, घाय के फूल १६ 
पल ( ६४ तोला ), अजवायन, सौंठ, काली मिच 
लीग, मेथी के बीज, चित्रक, जीरा, प्रत्येक ८ 
खोल्ने, चूर्णं मिलाकर एक महीमे हक मिट्टी के 
घड़े में बइ कर रख दे, इसके बाद छान कर 
काम में खावें । इसके सेवन से अजीयां, सन्द” 
हिन, विसूचिका ( हैजा ) तथा ग्रहणी श्रादि 
रोग नाश को प्राप्त दोते हैं ॥ ७४-७७ ॥ 

अथ रसप्रयोगः 
श्रीरामवाण रस । 


पारदामृतलवङ्गगन्धकं मागयुग्ममः 


अन्निमान्धरीगचिकित्सा । २३३ 
i 
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0 
च । आद्रकस्य रसैः पिट्टा गुद्मात्रान्नु 
कारयेत्‌ । अयमग्निरसो नाम सर्बाजीर्ण- 
शान्तये ॥ ८३ ॥ 
(सबै समं विषम्‌) 
मिरिच, नागरमोथा, बच और कूठ, प्रत्येक 
समभाग झौर सबके वरावर विष, इम कुल 
ौषधों को एकत्र अदरख के रस में खरल करके 
मूँ के बरावर गोलियां बनावे । इसका नाम है 
अग्निरस। इसका सेवन करने से सय प्रकार के 
अनीयरोग शान्त होते हैं ॥ 5१ ॥ 
अम्ृतवटी । 
~ 
अमृतयराटकमरिचेदविपश्चनवभागिङैः 
क्रमशः | वरिका बुद्समाना कफपित्ता- 
॥ =४॥ 


इयमग्नितुएडी नाम्ना च ख्याता | 

विष २ भाग, वराटिका ( कौडी ) की भस्म 
२ भाग, और कालीमिरिच ३ भरग, इनको 
जल में पीसकर मूंग के समान गोलियाँ यना 
लेवे । इसका सेवन करने से कफ, पित्त और 
अग्निमान्यरोग निदृत्त होते हैं | इसका नाम है 
अख्तवटी, किन्तु “भरग्नितुण्दी' नाम से भी 
प्रसिद है ॥ ८४ ॥ 


oo 


रिचेन मिश्रित | जातिकोपफलमर्डेमा- 
गिकं तिन्तिडीफलरसेन मर्दितम्‌ ॥७८॥ 
मापमात्रमनुपानयोगतः सद्य एव जठरा- 
ग्निदीपनः । संग्रहग्रहशिकुम्भकर्णक 
सामवोतसरदूपणं जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ अगिन- 
मान्यदशपक्त्रनाशनो रामबाण इव विः 
शुवो रसः ॥ ८० ॥ 

' पारा, मीठा विष लौंग और यन्धक प्रस्येक एक 
तोला, काली मिरिच २ तोले, जायफल आधा 
तोला, इन थौषधो को एकत्र कर ईमिली के फन्न 
के रस में घोटकर उर्द के समान गोलियाँ यना 
जेये। यह रामबाण रस दोषानुसार अनुपान के 
साथ भ्रयुक्न होने पर संप्रहणीरूपी कुम्भकणे को, 
भामवातरूपी खरदूपण को और अग्निसान्धरूपी 
रावण को नष्ट करके शीघ्र ही अगिन को दीपन 
करता है ॥ ७८-६० ॥ 4 

अरिनितुण्डी बरी । 

' शुद्धसूर्त बिष गन्धमजमोदाफतत्र- 
सम्‌ । सजित्ञारं यवत्ञारं वहिसैन्धवजीर- 
फेम ॥ ८१ ॥ सौपर्चलबिडब्बानि सामुद्र 

७ 0. डे 
दब्न समम्‌ । थिपगुष्टि सर्वतुल्यं जम्बीरा- 

न मर्दयेत्‌ । मरिचाभां वटौं खादेद- 

ज्निमान्यमशान्तये ॥ ८२ ॥ 

पारा, विष, गन्धक, अजवाइन, झवला, 
दरड, यहेडा, सञ्जीलार, जवाखार, चीता क्षा 
मूल, संधा नमक, जीरा, कालानमक, चायबिडङ्ग, 
समुद्दनोन शौर सोहागा फूला हुआ, अध्येक 
समभाग और सबके यरावर कुचिला, इन सब 
चौषधों को एकत्र बड़े नींयू के रसमें खरल 
करके कालीमिय यरायर गोली धनादे। इसका 
सैवन करने से अग्निसान्य रोग दूर होता 
है ॥ ८१-८२ ॥ 

डटिप्पणी--इसे लगातार १३ दिन तक सेवन 
में करना शाहिए। 

F अग्निस। 

मरिचाब्दवचा कुष्ठ समांशं विषमे 


छुधासागर रख! 


त्रिक त्रिफला चेव तथा लवणपञ्च- 
कम्‌ । ज्ञारत्रयं रसं गन्धं भागैकं पूर्ववद्धि- 
पम्‌ ॥ ८५ ॥ गुञ्जामात्रां वर्दी कुय्याल्ल- 
बढ्दै पञ्चभिः सद । चुघासागरनामायं 
रसः सूर्येण निर्मितः ॥ ८६ ॥ 

पूर्ववद्धिपमित्यमृतवयुक्रमागवत्‌ तेनाप्र 
विपस्य भागद्वयम्‌ । 

जिकदु, व्रिफला, पॉचोनमक, जवासार, 
सञ्चीचार, सोडागा फत्ता डुभा, पारा घौर गभ्घक 


अध्ये १ भाग तथा दिए २ माग, इमको एश्य्र 
अल में पोसरर एक-एक रची की गोसिया थना 


२३४ 


£ 
भपज्यरनावली सटीक 


een 


लेवे । एक गोली को पाँच लौंयों के चृणं के 
साथ शहद मिलाकर चाटे । इसका सेवन करने 
से भूख लगती है। इस चुधासागर नमक रस का 
सूयं ने अविष्कार किया था ॥ ८१-८६ ॥ 


० यङ्गनादि चटी । 
टद्गननागरगन्धकपारदगरलं मरिचं 
समभागयुतम्‌ । लकुचस्वरसैर्चणकप- 


तिमाशुटिका जनयस्यचिरादनलम्‌ ॥८७॥ 

सोहागा फूला हुआ, सोंठ, गन्धक, पारा, 
विष और भिरिच प्रत्येक सम भाग, इनको एकत्र 
यदृहल के फल के रस अं घोटकर चना फे समान 
गोलियाँ पना लेवे। इसका सेवन करने से शीघ्र 
ही अ्रग्नि दीसत होती हें ॥ ८७ ॥ 


अजीणकरण्टक गख । 


शुद्धसूतं बिष गन्धं समं सर्वे विचूर्ण 
येत। मरिचं सर्वतुस्यं स्यात्‌ कण्टकार्य्या 
फलब्रवैः ॥ सद ॥ मर्दयेत्‌ भावयेत्‌ सर 
मेकविशतिरारकस्‌ । गुझ्ञामात्रां वरीं 
खादेत्‌ सर्पाजीणमशान्तये । अजीर्ण 
एठकः सोऽयं रसो हन्ति विसूचिकाम॥८ ६॥ 
पारा, चिप और गन्धक प्र्येक समभाग, 
सबके यावर काजी मिरिच मिलाकर चूर्ण 
अनाघे । तदनन्तर छोटी कटेरी के फलके रस 
में २१ वार भावना देकर भली भाँति खरल करके 
एक एक रत्ती की गोलियाँ बनाये । इसका नाम 
अञीणफणटक रस है। इसका सेवन करने से सय 
अकार के अजी् और विसूचिका रोग नष्ट होते 
हुत ८८-८६ एमाय्रा-- ३।४ रत्ती । 
मद्दोदधि रस । 
एकेकं विषसूतो च जाती टङ्ग द्विकं 
दिकम्‌ । कृष्णाय विश्यपदर्क तथा दग्धं 
कपदकम्‌ ॥ ६०॥ देवपुष्पं बार्णामितं 
सर्ये सम्मै यत्नतः ] महोदधिवटी नाम्ना 
नष्टम मदौषयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


विए १ तोला, पारा १ तोळा, जायफल 
२ तोला, सोहागा की सील २ तोला पीपरि 
३ तोले, सोंड ६ तोले, कौडी की भस्म ६ 
तोलले भौर लौंग 4 तोले , इन सब औषध 
को एकत्र जन में घोटकर २ रत्री की। 
गोलियां घना लेवे । इसका सेवन करने से नष्ट 
अग्नि का फिर दीपन ही जाता है ॥ ६०-६१ ॥ 

अग्निकुमार रख! ; 

रसेन्द्रगन्धौ सह उङ्गनेन समं मिषं 
योज्यमिह त्रिभागम्‌ । कपदशद्वाविह नेत्र 
भागौ मरीचमत्राएगुण अदेयश ॥ 8२ ॥ 
सुपकजम्बीररसेन घप्टः सिद्धो भवेद- 
ग्निकुमार एपः गिसूचिकाजौणसमीर" 
णार्ते द्याच गुञ्जा ्रहणीगदे च ॥६३॥ 

अत्र सर्वमेकभागापेक्तचा वचनाः 
न्तरसंगाढात्‌ | 

वारा १ तोला, गस्धक १ ताला, सोह।गे 
की खील १ तोला, पिष ३ तोले, कौडीभस्म 
३ तोले, शङ्कभस्म ३ तोले और मिरिच 5% 
तोले इन औषधों को एकत्र कर पके जेमीरी 
नींबू के रस में घोरकर एक एक रत्ती की 
गोलियाँ बना लेवे। इस श्रग्निकुमार रस का 
सेवन करने से घसूचिका ( हुँजा ), जीय, 
चानरोग झौर अइणी आदि रोग नष्ट दोसे 
हँ। साश्रा २1३ रत्ती ॥ १२-६३ ॥ 


अग्नि मुघ रस 1 

सूतं गन्धं विषं तुल्यं म्दयेदार्द्रकद्रवैः । 
अश्वत्थचिश्वापामार्ग ्ञारः चारो च 
टंकणम्‌ ॥ ६४॥ जातीफलं लपङ्ग च 
त्रिकटु त्रिफला समम्‌ । शाइ भस्म पञ्चपटु 
हित्रु जीरं द्विमार्गकम्‌ ॥ ६५ ॥ मर्दये 
दम्लयोगेन गुझा मात्रा वटी झुमा । पाचनी 
दीपनी सचोऽजीणे थाल विसूचिकाः ॥ 
६६ ॥ हिफां गुल्म चोदर च नाखपेग्रात्र 


अरिनिमान्धरोगचिकित्सा । २३५ 
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हयप्रमाणेन पर्टी कुस्याद्विचन्ञराः । 
ताम्बूलीदलयोगेन वरँ सञ्च व्य भत्तयेत्‌ ॥ 
१०३ ॥ शूलरोगेडु सर्वेपु विसृच्यामरिन- 
मान्धके । सथो वहिकरों होप तन्त्रनाथेन 
भाषितः ॥ १०३ ॥ 

विप, पारा, त्रिफला, गन्धक, त्रिकटु, 
सोहाया फूला हुआ और जीरा प्रत्येक एक- 
एक भाग, लोइभस्म, रा्टुभस्म और कौडी- 
भस्म प्रत्येक दो-दो भाग ौर सबके बराबर 
लौंग लेवे । इमको एकतर जँभीरी नींबू के रस 
में ७ दिन पर्यम्त घोटकर २ रत्ती की गोलिया 
बनावे। पान के पत्ता सें रखकर इस बडी को 
खाना चाहिये | यहद वटी सय प्रकार के शूख- 
विसूचिका और श्रग्निमान्य कौ नप्ट कर 
सीध ही अग्नि को दीप्त करती है। इसके 
श्राविष्कर्ता तन्त्रनाथनी हूँ। मात्रा ३-४ रती 
॥ १००-१०३ ॥ 

अग्निसन्दीपन रस । 

पडूपणं पञ्चपड़ यिक्ञारं जीरकद्वयम्‌ । 
बक्दरमोग्रगन्धे च मधुरी हिङ्गुचित्र- 
कम्‌ ॥ १०४॥ जातीफलं तथा कुष्ट 
जातीकोपं त्रिजातकम्‌ ! चिश्चाशेखरिक- 
क्षारममृतं रसगन्धक्रो ॥ १०५ ॥ लौहम- 
शरश्च पञ्गश्च लअङ्गञ्च हरीदकी। सम- 
मागानि सर्पाणि भागौ द्वावम्लरेतसात्‌ । 
१०६ ॥ शद्रस्य भागाअत्वारः स्यमेकत्र 
भातरयेत्‌ । काथेन पश्चकोलस्य चित्रापा- 
मार्गयोस्तथा ॥ १०७ ॥ शरम्ललोणीरसे- 
नेत्र अत्येक भावयेत्‌ त्रिधा । त्रिसप्द्रलो 
लिम्पाकरसैः पश्माद्विभाययेद्‌ ॥ १०८॥ 
बदराभा वटी कार्य्या योक्गव्या सन्ध्य- 
योदयोः। अज्ञपान॑ मदातव्यं बुष्द्वा दोपा- 
चुारवः ॥ १०६ ॥ अगिनिसन्दीपनों नाम 
रसोऽयं षि दर्खभः । दीपयल्याणश मम्हा- 


पन आदम पय 
संशयः । रसेन्द्र संहितायां च नाम्नायद्ि- 
मुखो रस: ॥ ७॥ , 
पारा, गन्धक, विष सम्रको समान भाग लेक्र 
अद्रख के रस में घोटे फिर पीपल,इमली 
॥ चिरचिटा इनके चार यवाशार, ।सज्ती शौर 
धुपा, ज्ञायफल, लौंग, प्रिकुटा, त्रिफला रामान 
। भाय ले और शङ्कमस्म पचो नमऊ, हींग, जीरा 
पारे से दुगने डालकर नौंवू आदि खडे रखो में 
'घोटकर २ रत्ती की गोलिया बना ले। यह 
अग्नि दीपन पाचन है । अजीर्ण, उदे, हैजा, हिचकी 
*गुल्म आदि पेट के रोगों को नाश करती है। 
इसको रसेन्द्र साहिता में अग्टि मुख रस 
[कदा है । विशेष अनुभूत है ॥ ३४-६७ ॥ 
०, हुताशन रस । 
गन्धेशशङ्गनेकेकं विपमत्र प्रिभागि- 
कम्‌ ,। अष्टभागन्तु मरिचं जम्भाम्भोमदितं 
दिनम्‌ ॥ ६८ ॥ तदवटीं घुद्ममानेन कुसा- 
द्रण अयोजयेत्‌ । शालारोचकगुझोइ 
विसूच्यामग्निमान्धके | ्रजीणसन्निपा- 
तादौ शेत्ये जाड्ये शिरोगदे ॥ ६६ ॥ 
` 'गन्धक १ भाग, पारा १ भाग, सोढाया 
फूला हुआ १ भाग, परिष ३ भाग और समिरिच 
घे भाग; इनको एकत्र नीतू के रम में (004 
भर घोटे । तदनम्तर मूग के बराबर गोलियां 
यना खेवे। थदरस के रस के साथ इसका 
सेवन करना चाहिये। इसका सेउन करने से 
शूल, अरोचक, गुल्म, विसूचिका, थग्मिनन्य, 
अजीर्णं, सन्निपात, सर्दी, जडता मर रिरोरोग 
दूर होते हैं । मान्न! २1३ रत्ती ॥ श्य ३३ ॥ 
भास्कर रस । 
विपं सृतं फलं गन्धं तयपणं टङकजीरः 
कम्‌। एकैमं द्विगुणं लौहं श्म राटः 
_ 1 
कम्‌ ॥ १००॥ स्तुल्यं लाइख 
जम्पौरैमासयेद्धिपर्‌ । सप्तमासरपय्यन्तं 
तत; स्याद्धास्करो रसः ॥ १०१ ॥ गुञ्जा” 


म | 


२२६ 


, मैषज्यरबावली सटीक | 


रिनमजीर्णञ्च विनाशयेद्‌ । अम्लपित्तं तथा | येत्‌ ॥ ११४ ॥ रसोऽजीर्णवलकालानश 


शूलं गुहममाशु व्यपोहति ॥ ११० ॥ 


पीपरि, मिरिच, सोंड, चव्य, चीता, पिपरा- 
मूल, पाँचो नमक, सजीखार, जवाखार, सोहागा 
फूला हुआ, सफेद जीरा, काला जीरा, अजवाइन, 
बच, सौंफ, हींग, चीता का मूल, जायफल, 
कूद, जाचित्री, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
इमिली के छाल की भस्म, चिराचिरा की भस्म, 
मीठा चिप, पारा, गन्धक, लोहभस्म, अञ्जक- 
भस्म, चङ्ग, लौंग और इरड, इनमें से प्रत्तेक 
एक-एक भाग, भमिलबेत २ भाग और शङ्खभस्म 
४ भाग ; इन सब ्रौपधों को एकत्र कर 
पीपरि, पिपरामूल, चब्य, चीता और सोंठ के 
छाथ में, चीता और चिरचिरा के क्राथ में तथा 
चौपतिया फे रस में,तीन-्तीन यार भावना 
देवे | तदनन्तर नींयू के रस में २१ बार भावना 
देकर पांच-पांच रत्ती की गोलियाँ बना छेवे। 
दोपानुसार अनुपान के साथ सायं प्रातः इस 
घटी का सेवन करना चादिये। यइ अग्निसंदी- 
पन नामक रस शीघ्र अशनि का दीपन करके 
अजीर्ण, अम्लपित्त, गुल्म और शूल आदि 
रोगों को नष्ट करता है; माश्रा-३॥४ रत्ती 
॥ १०४-११० ॥ 


अजीण'चलकालानल रस । 

द्विपलं शुद्धसूतश्च गन्धकञ्च समं समम्‌। 
लौहं ताञ्नं दरीतालं विषं तुत्थं सबङ्ग- 
कम्‌ ॥ १११॥ पलममाणश्च पृथक्‌ वङ्ग 
इणां तथा । दन्तीमूलं बिदृच्चूणमेकैकं 
पलसम्मितष्‌ ॥११२॥ अजमोदां यमानी 
च दित्ारलणानि च ! पृथगर्द्धपलं 
ग्ाह्ममेकीकृत्य च भावयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
आद्रकस्यरसेनैकर्विशतिः पञ्च कोलसैः। 
दशधा भावयेत्तोमर्गुड्चीनां रसैदेश १ १४॥ 
स्वाद मरिचं दर्वा काचद्प्याञ्च धारयेत्‌। 
ग्ुखामात्रा यीं कृत्वा दायायां परिशोप- 


एप मकीत्तितः। अनेककालनप्टगने्दीपनः 
परमः स्मृतः ॥ ११६ ॥ आमवातकुल- 
ध्वंसी स्रीदपाएइुगदापहः । ममेहानाइ- 
विष्टम्भसूतिकाग्रहणीहरः ॥ ११७ ॥ 
श्वासकासप्रतिश्याययक्ष्मक्षयविनाशनः । 
अम्लपित्तश्च शूलञ्च भगन्दरगुदोद्भवौ ॥ 
११८॥ अष्टोदराणि प्लीहानं यगतं 
हन्ति दारुणम्‌ । आकण्ठं भोजयित्वा हु 
स्वादयेच रसोत्तमम्‌ ॥ ११६॥ अढया- 
मेन तत्सवं भस्मीभवति नियितम्‌। 
चतुषिधरसोपेतं महाभोजनमिच्छतः॥ १२० 
भोजस्य नृपतेः काङ्क्षा भोजनात्‌ कृपया 


_ करिव 
कृतः। गइनानन्दनाथेन सर्वलोकहितं 
पिणा ॥ १२१ ॥ 

पारा ८ तोला, गन्धक ८ तोला, लोइभस्म 
४ सोख, ताम्रभस्म ४ तोला, इरसाल ४ तोला, 
मीठा विष ४ तोळा, तूया (शुध) ४ तोला, ध” 
मस्म ४ सोला, लौंग ४ तोला, सृद्दागा भे 
तोला, दुन्तीमूल ४ तोला, निसोत ४ तोका, 
अजमोद २ तोला, अजवाइन २ तोज्ञा, यवहार 
२ तोला, सर्जिच्षार २ सोला, पाँचौं नमक र 
सोळा, इसमें सम्पूर्ण चूण से थाधा भाग काजी” 
मिर्च का घूर्ण मिश्रित फरे । इसके याद अदरल 
के रस से २३ यार भावना देकर य पञ्कोल 
के फाद से और शिक्षोग के रस से १० भार 
भावना देकर २ रत्ती प्रमाया की योलियां वना 
चे भौर घाप! में मुखा खे। इन गोलियों के 
सेवन करने से मन्द हुई चगिनि दीप्त होती है 
सया अधमपात, तिएत्री, पीरिया, प्रवेद, भनाई, 
विष्टम्म ( एक उकार का भगमीगा ), सूतिका” 
रोग, रषी, उदास, गसी, प्रतिश्वाय (जुराम),_. 
यदमा, प्रस्तपित्त, शूल, भगन्दर, दवासीर, 
जिगर आदि रोग गाश को पास दोमे हैं। पइ रघ 
कपट शक एक्ये हुए भोजन को दीप्र पचाने” 
चाला है 1 १३३-१३३ य मात्रा ३-४ इरी । 


अग्निमान्यरोगचिकित्सा । 


( १-२ ) शंखवटी और महाशंखचरी 


दृग्धशट्खस्य चूर्णे हि तथा लवणः 
पञ्चकम्‌ । चिञ्चिकात्तारकश्चैव कटुकत्रय- 
मेव चं॥ १२२ ॥ तथैव हिङ्गुं ग्रं 
विफगन्धकपारदम्‌ । अपामार्गस्य वद्देश 
काथेरलिम्पाकले रसैः ॥ १२३ ॥ भावयेत्‌ |. 
स्वचूर्ण तदम्लवगे विशेषतः । यावत्तद- 
म्लतां याति गुटिकामृतरूपिणी ॥ १२४॥ 
सद्यो वहिकरी चेव भस्मकश्च नियच्छति! 
सुक्त्वाकएठन्हु तस्यान्ते खादेच गुरिका- 
मिमाम्‌ ॥ १२५॥ तत्तणाज्जारयत्याशु 
सर्वानीर्णविनाशिनी । ज्वरं गुल्मं पाएइु- 
रोगं कुष्ठं शूलं ममेहकम्‌ ॥ १२६ ॥ बात- 
रह महाशोथं धातपित्तकफानपि ! दुर्ना- 
मारिरयश्चाशु दष्टो वारसह्रशः॥ १२७॥ 
निर्मूलं द्यते शीधं तूलकं बहिना यथा। 


लौहबड़युता सेयं महाशद्ववटी स्मृता ॥ 


१२८ ॥ प्रभाते कोष्णतोयानपानमेव 


प्रशस्यते ॥ १२६ ॥ 


! शङ्खभस्म, पाँचों नमक, इमली की छाल 


का छार, सोठ, मिरिच, पीपरि, हॉग, विप, 
गन्धक और पारा, इन सब श्रौपधों को समभाग 
खेफर भमिश्चित करके खरल फर लेवे। तदनन्तर 
चिरचिरा और चीता के क्वाथ में भावना देनेके 
पश्चात्‌ नावू के रस में भौर अग्लवर्ग में इस 
प्रकार भावना देवे, जिससे कि घह कुल चूण 
अग्ल ( खट्टा ) हो जावे। तदनन्तरदी २ रत्ती 
की गोलियाँ चना छेवे । इसका नाम शङ्खवटी ईं! 
इसी में लोइभस्म-्यौर वङ्घभस्म मिला देने से 
मदाशाद्कयरो कहदी जाती है। प्रात काल उष्य 
जल के साथ सेवन करना चाहिये। ये यटियाँ 
ससत के समान लाभदायक हैं! इनका सेउन 
करने से अग्निमान्ध, भस्मक, सम प्रकार के 
अजीणे, उर, गुश्म, पायडुरोग, कुष्ठ, शूख, 
प्रमेह, यासरङ्ग+ सद्दाशोप भर यवासीर आदि 


२३७ 


—————— 000 
रोग, वात, पित्त और कफ शीघ्र नष्ट होते है 
कण्ठपर्यन्त भोजन करके मी यदि हस शङ्खवरी 
अथवा सहारा्कवटी का सेवन किया जाय तो 
चणमात्र में ही सब खाये हुये पदाथों को 
इऽ्म कर देती है। थे हजारों बार अनुभूत हो चुकी 
हैं॥ १२२-१२३ ॥ मात्रा ३४४ र्ती । 


अग्नीसूनरस । 


भागों दश्धकपर्दकस्य च तथा, शङ्खस्य 
भागद्वयं । भागो गन्धक सूतयो मिलितयोः 
पिष्टा मरीचादषि ॥ १३०॥ भागस्य- 
त्रितयं नियोञ्य सकलं निम्बूरसैम दितं । 
नाम्ना बहि सुतो रसोऽयमािरान्मान्धं 
जयेद्दारुणम्‌ ॥ १३१ ॥ यृतेन खण्डैः सह- 
भक्षितोऽसौ क्षीणान्‌ नरान्‌ इर्ति समान 

९ CN 

करोति ॥ समागघी चूर्ण वृतेन लौदवा 
मुक्कोभपेत्संग्रहणी विकारान्‌ ॥ १३२॥ 
शोष ज्वरारोचकशूल गुल्मान्‌ पाणदू- 
दराशों ग्रहणी विकारान्‌ । तक्रानुपानो 
जयति मेहान्‌, युक्त्या मयुक्ोऽग्निस्ुतो 
रसेन्द्रः ॥ १३३ ॥ 

कौड़ी भस्म १भाग, शङ्ख भस्म २ भाग, गन्धक 
ई भाग और कालीमिचं ३ भाग इन समयको 
मिलाङर नींबू के रस की भावना देकर २ र्ती 
की गोलियाँ वना ले। इसके साने से कटिन से 
कठिन मन्द्रारिन भी शीघ्र न्ट हो जाती हँ। 
रोप, ज्यर, अरचि, शूल, गुर्म, पायडुरोग, उद्र 
शूल, अश, संग्रहणी यादि रोगों को दूर करता है, 
प्रमेइ में घाछ के साथ देना चाहिये, संप्रहणी में 
पीपल के चूर्ण और घी के साथ देने से खाम होता 
है॥१३०-१३३॥ 

अम्लवगं । 
जम्पीर यीजपूरश्च मातुलुब्रकघुक्- 
x 9 3 2 

कम्‌ । चाङ्गरी तिन्तिडी चैत्र बद्री करमद- 


२३८ 


। कपू । अष्टावम्लघ्य वभाऽय कथितो 
पुनिसत्तमैः ॥ १३४ ॥ 
अमीरी नीबू , शयतो नींबू, जिजौरा नींबू , 
7 खट्टी पालक, चौपतिया, इमली, देर और 
करौंदा, इन आउों के सनूह को मुनियों ने अम्ल 
बगे कहा है ॥ १३४ ॥ 
(६) मह्शंसबटी । 
|» कणामूलं वह्दिदन्ती पारदः गन्धक 
कणा । जिक्तारं पञ्चलपण मरिचं नागरं 
“विपश्‌ ॥ १२४ ॥ अजमोदाशता हिङगु 
चार तिन्तिडिकाभवम्‌ । सज्चूएय सम- 
भागन्तु द्विगुणं शब्र॒भस्मकम्‌ ॥ १२६॥ 
-अम्लब्रवेण सम्भाव्य वटी गुञ्जाहयोन्मिता। 
- अम्लदाडिमतोयेन लिम्पाकस्वरसेन च 
॥ १३७ ॥ भक्तयेत्‌ मातरुत्थाय नाम्ना 
[शङ्ववटी शुभा । तक्रमस्तुसुराशीधुका- 
ड्जिकोप्णोदकेन वा ॥ १३८ ॥ शशणा- 
दिरसेनैव रसेन विविधेन च। मन्दारिंन 
दीपयत्याशु बडवार्निसमप्रभम्‌ ॥ १३६॥ 
अरशासि ग्रहणीरोगं कुषए्ठमेदोभगन्द्रान्‌। 


न 


सीदानमश्मरी श्वासं कासं मेदोदरकमीन्‌ 


॥१४०॥ हृद्रोगं पाएदुरोगञ्च विवन्धालु- 


मेपज्यरक्रावली सटीक ! 


खरगोश और एणरूग आदि जट्गज्ञी पशुर््रो के 
मांसरस के साथ, '्रथन्रा दोपानुसार अन्पास्य 
अनेक्र प्रकार के रसो के साथ सेवन करना 
चाहिये । इससे अ्रग्तिमान्य, बवासीर,- प्रदणी, 
कुष्ट, मेद, प्रमेद, भगन्इर, प्लीहा, पथरी, रवास, 
कास, उदर-कृमि, हृदयरोग, पाण्डुरोग भौर 
भलवद्धता आदि विविध प्रकार के रोग ऐसे 
नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार 
अष्ट हो ज्ञाता है ॥ १३४-३४१ ॥ 
क्रव्याद्‌ रस 1 | 

पलं रसस्य द्विपलं वलेः स्याच्छुस्याः 
यसी चार्द्धपलम्रमाणे । बिचूर्णय सर्व 
इुतमर्नियोगादेरण्डपत्रे्थ निवेशनी 
यम्‌ ॥ १४२॥ कृत्याथ तां पर्पटिकां 
विदध्याज्ञोइस्य पात्रेवरपृतमस्मिन्‌ । जम्मी: 
रजं पकरसं पलानि शतं नियोञ्याग्नि- 
महाल्पमात्राम्‌ ॥१४३॥ जीणेंरसे भावितः 
मेतदेतैः सुपञ्चकोलोद्वववारिपूरैः । सेत 
साम्लंः शतमत्र देयं समं र॒जष्टइ नज 
सुमृष्टम्‌ ॥ १४४॥ विडं तदर्द्धं मरिचं 
समश्च तत्‌ सक्षथाद्रीचणकाम्लवारा । 
कव्यादनामा मवति प्रसिद्धो रसस्तु मन्धा- 
नकमैरवोक्कः । रङ्गद्वयं सैन्धयतक्रपीतमेः 


रे स्थितान्‌। तान्‌ सान्‌ नाशयत्याशु | तस्थ धन्यौः खलु भोजनान्ते ॥ १४५ ॥ 
भास्करस्तिमिरं यथा ॥१४१॥ । गु मांसानि पयांसि पिष्टिधृतानि से 

पिपरामूल, चीतामूल, जमालगोरे की जइ, | व्यानि फलानि चेय । सात्रातिरिक्ार यपि 
पारा, गन्धक, पीपरि, स्पार, नवास्पर, | मेयितानि यामद्रयाज्जार॒यति असिद्धः ॥ 
सोहागा झुमा हुथा, पांचों नमक, मिरिव्व, सों ३६॥ कार्श्यश्यौस्यनिव्णो गरहरः 


धष, अजमो द, गिलौय, शग और दमिनी का 
दार, प्रत्येक १ सोला, रंपमस्म २ तोले, इन | सामातिनिर्नागनो गुर्मसीइजलोदरा' 


सप झौषधों को पूर्योश्त थम्लयग के रस में दिशमनः गालातिमूलापदः ॥ बातरलप्म- 
घोटकर आरयेरी के येर की गुटली के यराबर निउहेणोग्रदणिकातीसारविध्यंसनो/वातः 


गोज़ियां बना छेये। ग्रट्रो अगार का रख, नौंपू , 
का रस, शक, तोड, गुरा, शींघु, काँजी और ग्रन्विमदोदरापहरग्णः क्रव्याद्‌ नामा 
इभ्पतल इनमें से किसी एम फे साप तपा | रसः ॥। १४७ ॥ 


अग्निमान्धरीगचिकित्सा । २३६ 
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रसः १ षसं, गन्ध २ पलमितं, | और उदर के रोगों को नाश करता है । सात्रा- 
ताम्रं २ तोलकमितं, लौहं २ तोलकमितं ४ीऽ रत्ती ॥ १४२ १७७: पं ही 
सर्व चूणयित्या लौहपात्रे मृदुवहिना पर्प- षा 1 
दीबत्‌ कार्यम्‌ ततो जम्सौररसपलशवेन | दे सूतं पालम पृथक 
शनेः शनेः प्यम्‌ रसे शुष्के पुनर्भावना | रे । हरीतकी च द्विपला नागरं त्रिपले 


टि । १४८ € मरिचं 
दातव्या पश्चकोलफाथेन ५० पलमितेन, he मिल 8 दु क जु हक 
अम्लवेतसक्ाथेन ५० पलमितेन। खि सन्धूर षेः 27६] चहप्पला' 
Fa ६ = | च विजया मदयेल्षिम्बुकद्रवैः ॥ १४६१ 
सबद्रव्यसमं मृष्टडङट्गनचूणं ४ पलमितं, |  , NS 
तस्यारड विटलवणं २ पलमितं, सःद्रव्य- | "गण सप्तधा काय घममध्ये पुनः पुनः । 
ST दता 5 अजीर्णारिरयं मरकः सद्यो दीपनपाचनः॥ 
समं मरिचचूण १० पलमितं, ततश्चणक- 


= | १५० ॥ भन्चयेद्‌ द्विगुणं भक्ष्यं पाचेदरेः 
शिशिरेण सक्त भावना दातव्या इति द्य द 


बचन चयेदपि॥ १४१ ॥ 

कषिचन्द्रमभुतयः । ४ तोला पारा, ४ तोला गन्धक, = सोला 

पारा ४ तोले, गन्धक २ ताले, ताम्रभस्म | हरढ, १२ तोले सोंड) १२ तोले पीपल, १२ 
२ तोले, लोइभस्म २ तोले लेवे | इन सबको | तोले कालीमिर्च, १२, तोले संभा चमक, १६ 
एकत्र कर चगिन के योग से पिघलाकर एरण्ड | तोले भाँग का चूर्ण, इन सम्पूर्ण दम्यों को 
के पत्त पर डालकर पपंटी धना लेबे। तदनन्तर इकट्ठा वार मिला ले । फिर नींबू के रस से ७ 
उसका चूण करके लोहे के पात्र में लक भावनाएँ देकर रस ले | सात्रा-३ रत्ती से ७ रत्ती 
उसमें जभीरी नींबू का रस ४०० ठोले देकर | तक। यह अमीणारि रस दीपन तथा पाचन है। 
मंद-मद आच पर पकावे । जब पकते पकते 


पे | इसके सेवन से चुधा (द्विगुण हो जाती है 1 यइ 
रस शुष्क्र हो जावे, तब उसको उतारकर चूण 


रस पाचक तथा मलबद्धता को नष्ट करता 
कर लेवे । पीछे पौपरि पीपरामूल, चब्य, 


है॥ १४८ १११ ॥ 
चीता और सोंड इनके छाथ की भावना देवे 
तरपश्चात्‌ अस्लवेत के क्राथ की भावना देकर 03 
उसमें भुना हुआ सुहागा १६ तोले, विदनमक | दरद्ञ्च विषं गंधं मिकदुत्रिफलास- 
पतोले और कालीमिर्च का चूर्ण ४० तोले | पत्र । जाताफलं लपब्गञ्च लगणानि च 
लाकर चनो के चार की सात भावना देवे । | दे | १४२॥ सममेतत्कतँ चूर्णमम्ल- 


यह भन्थानक भेरवजी का कद्दा हुआ प्रसिद्ध योगे बिर [र 
कब्याद रस है। इस रस को भोजन कवाद दो न ८८ सप्तधा i भावयित्या वटी कार्या 


मारो खाये और उपर से सेंघा नमक तथा माढा | गुञ्जार्घममिता हक ॥ १५३ ॥ रसो 
फीचे हो मास, पिटी आदि के गरिए भोजन | शादित्यसंश्ो ! मुक्न- 


तथा सय प्रकार के मात्रा से अधिक खाये हुए माने पाचयतिजठरानलदीपनः ॥ 
फल, दो पदर में पच जाते हैं। यह क्रव्याद 


।  इहिगुल, मीठा विष, गन्धक, पिय (सोर, 
रस दुबलापन ), स्थूलता ( मोटा य CAM » 
रु ve र ) झामातीसार, युइम, | मिचे, पीपरि), शिफा ( हरे, यहा, भावला), 
तिइली, जलोदर शूलरोग, धात कफ के रोग | जायफल, स्वोंग, पाँचो नमक, इर एक को बरा- 
संप्रइंधी जील बातप्रन्यि ( गडियायाय ) | वर लेबर चौर मिलाकर नाथू के रस से सात 

| रु 


आदित्य रस । 


२४० 


बार भाधना देकर है रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
थना दे! इस रस के सेवन करने से अजीणं नष्ट 
दोता है तथा जठराग्नि दौस होती दै ॥ ११२- 
१२७४ ॥ 


वडवानल रस) 
शुद्धसूतस्य कपंकं गन्धकं तत्समं 
मतम्‌ । पिप्पली पञ्चलवणं मरिचश्च फल- 
त्रयस्‌ ॥ १४४ ॥ क्षारत्रयं समं सब चूण 
कुत्वा प्रयत्नतः | निर्गुण्ड्यारच द्वेणीव 
भावयेदिनमेकतः ॥ १५६ ॥ वडवानलः 
नामायं मन्दाग्निश्व विनाशयेत्‌ ॥ १४७॥ 


पारा १ तोला, गन्धक १ तोला, पीपल, 
पाँचों नमक, काली मिच, प्रिफला ( हर, चद्दैदा, 
आँवला ), यषछार, साजिषार, सुद्दागा इरएक 
द्रब्य एक-एक तोला । इन सम्पूण द्रव्यो को इकट्ठा 
फर और मिलाकर सम्हालू के रस से एक दिन 
भावना देकर गोली थना ले । माध्रा-४ रत्ती से 
इ रत्ती तक । यइ रस मन्दाग्नि को नष्ट करता 
है ॥ ३२५-१२७ ॥ 


शृद्ददृहुताशन रस $ 


एकद्विकद्रादशभागयुक्रं योज्यं चिपं 
टट्गणमुपणञ्च । हुताशनो नामहुताशनस्य 
करोति दद्धि कफणिन्नराणाम्‌ ॥ १४७ 


मीठा विष १ भाग, सुहागा २ माग, काली- 
पिच १२ भाग, इन्हें इकट्ठा कर यपाविधि घृण 
रखे भौरपानी के साथ २ रत्ती प्रमाण फी 
गोली चना खे 1 इन गोलियों के सेवन करने 
से कफ का नारा होता है तथा अगिन को यदि 
ोती ई ॥ १२७ ॥ 

शृद्ददग्निकुमार रस । 

शुद्धसूतं द्विपा गन्धं गन्धतुस्यञ्च 
टइणम्‌ । फलप्रयं यवत्ञारं व्योपं पञ्च 
पूनि च ॥ १५८ ॥ द्वादरोतानि सर्वाणि 
रसहुर्यानि मोनपेद्‌ । संमर्घं सप्तघा सर 


भपज्यरत्नावला सटीक | 


भावयेदाद्रकद्र्वेः ॥ १५६॥ संशोष्य 
चूर्णयित्वा तु भक्तयेदाद्रकाम्बुना | मापः 
मात्र वयो वीषय नानाजीण मशान्तये ॥ 
१६०॥ रसश्चार्मिकुमारोऽयं महेशेनप्रका- 
शितः । महाश्निकारकश्चैव कालमास्करः 
तेजसाम्‌ ॥ १६१ ॥ ' अग्निमान्धभवान्‌ 
रोगान्‌ शोथं पाण्ड्ामयं जयेत्‌ । दुर्नाम- 
ग्रहणणीसामरोगान्‌ इन्ति न संशयः॥ 
१६२ ॥ ` यथेष्टाहारचेष्टस्य नास्त्यत्र 
नियमः कचित्‌ ॥ १६३॥ " 

पारा $ भाग” गन्धक २ भाग, सुहागा २ 
भाग, त्रिफला ( इर, बहेढ़ा,_ भाँवला ), जधा- 
खार, त्रिकटु ( सोंठ, मिच, पीपरि ), पांचों 
नमक, इरएक द्रष्य १ भाग, इन सम्पूर्ण द्ृम्यों " 
को मिलाकर अद्रख के रस से सात भावना देकर 
सुखा ले । मात्रा--१ माशा, अनुप्रान-भइरख 
का रस । इसके सेवन करने से सूजन, पीरिया, 
बवासीर ( अशं ), म्रहणी थादि रोग दूर दते 
हैं तथा अगिनमान्चनाशक है और अग्नि की 
बृद्धि करता है ॥ १५८-१६३ ॥ 

अम्ठृतकरपचदी । 

शुद्धौ पारदगन्धौ च समानों कजली 
कृतौ । तयोरदैं विषं शुद्धं तत्समं ट्ण 
भतेत्‌ ॥ १६४ ॥ भह्रराजद्रबैर्मान्य 
त्रिदिनं यत्नतः पुनः । मुदृममाणा वटिका 
कतव्या भिषजां घरेः॥ १६४ ॥ वरीद्वम 
इरेच्छूलमग्निमान्धं सुदारुणम्‌ । अनीर्ण 
जरयत्याशु घातुपुष्टि करोति च ॥ १६६॥ 
नानाव्याधिदरा चेयं वटी गुरुवचो 
यथा । अनुपानविशेपेण सम्यग्‌ गुणकरी 
भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 


चारा १ साग, गरपर १ भाग, इनको कानमे 
के सामान सहदीसकर 1 भाग मीठा विष, 1 भाग" 
बुदागा मिलावे और भांगरे के ससपेद हि 


अग्निमान्धरोगेचिकित्सा । १ २४ 
Too FS CERNE RENEE 
घोटकर आधी र्ती या मूंग के बराबर ल्‍ काढ़ो से भावना दे, इसके पश्चात्‌ धतूरे के बीज 
बना सेवे यह थनुपानमेद्‌ से बहुत से रोगों पर | की भस्म ३२ भाग, सोंड ३ भाग, मिच २ साग 
अयोग की जा सकती है । ये गोलियाँ घातु पुष्ट | पीपल ३ भाग, लौंग ३ भाग चोरी इरलाइची 
करती हैं। शूल, मन्दाग्नि, भरतीत रोग दो |/३ भाग, जायफल ई भाग, जावित्री ई भाग, 
गोलियों के सेपन से दीत नष्ट हो जाते हैं॥ | पाचा नमक इर एक ई भाग, स्नुहीचार ३ भाग, 
एरण्डचार १ भाग, इमलीक्षार १ भाग, अपामा 


१६४-१६७ ॥ a 
4 Yai 
त्तार १ भाग, पी दर 
] पाथुपत रुस; व चार १ भाग, पीपल का चार १ भाग, इरद १ 


भाग, जवाखार १ भाग, सञ्चिधार १ भाग, हींग 
१ भाग, जोरा १ भाग, सुहागा १ भाग उपर्युङ्ग 
सम्पूर्ण दब्यों को चम्चचरग से घोटकर १ रची 
प्रमाण की गोलिया बनावे, यदद रस विसूचिका 
नाशक है श्रौर दीपन तथां पाचन है । भनुपान- 
रिदररोग में मूसली के रस में, श्रतिसार में 
|मोचरस में, सम्रहणी में नमकीन मठा में, शूल में 
िंचकर गोन, पीपल तथा सोंड में, श रोग मैं 
मठा के साथ, राजयचमा में पीपलचूण के साथ 
म (यक्‌ एयक प्रयोग में लाना चाहिए। इस रस 
को वातरोग में सोंड तथा सोचल नमक के साथ, 
पित्तरोग में खाट सथा धनिया के साध चौर 
क्फरोग में पौपलचूर्ण तथा शहद के साथ सेवन 
करना चाहिये ॥ १६८-१७७ ॥ 
| हि बिश्वोद्दीपकाम्न 1 
अन्नें निमलमारित पलमितं चूर्णीकृतं 

पह्नतरचन्यं चित्रकमिन्द्रसूरकनक मालूर- 
रकम्‌ । मूल पिष्पलिसम्भवं मधुरिका 
नीपोऽ्कमूलं पृथक चैषां सत्वपल्ैधिमर्टित- 
मिदं कर्ष क्षिपेन्‍्ठणम ॥ १७८ || गुञ्जा- 
सम्मितमेतटेय वलितं तत्पारिभद्ररर्म- 
न्टाग्निं चिरजातगुल्मनिचय शूलाम्लपित्त 
ज्यरध्‌ । छदि दुष्टमसूरिकामलसक श्यास- 
श्व कसं दुपो सौहानं यकृत तयं स्वरहति 
कुठं महारोचकष्‌ ॥ १७६ ॥ टाइ मोट 
मशेपदोपजनितं रुच्द्रञ्च दुर्नामकम्‌, चामं 
वादविमिसितं नयनजं रोगं समुस्यूलयेत्‌ । 
विसोदीपकनामरोगहरणे मोक्ट पुरा 
शम्मुना, सर्पा हितकारक॑ गदवतां सर्वा- 


शुद्धसूत द्वा गन्धः त्रिभागं तीदण- 
भस्मकम्‌ । तरिभिः समं विपं देयं चित्रक- 
काथभावितम्‌ ॥ १६८॥ धूर्तगीनस्य 
भस्मापि द्वाश्रिशद्वागसंयुतम्‌ । क्टुप्रय 
त्रिभागं स्यात्‌ लग्गा तर तत्समम्‌ १६६ 
जातीफलं तथा कोपमद्धमागं नियोजयेत्‌ ! 
तथार्दधलवणं पञ्च स्मुद्वकैरण्डतिन्तिडी ॥ 
१७० अपामार्गारवथजन् चार दयाद्वि- 
चक्षणः । हरीतकी यवज्ञारं सर्जिकां 
दिट्‌गुजीरकम्‌ ॥ १७१ ॥ व््गणञ्च सूत- 
स्यं चाम्लयोगेन मदयत्‌ । भोजनान्ते 
मयोक्कव्यो गुञ्ञाफलप्रमाणतः ॥ १७२ ॥ 
रसः पाशुपतो नाम सद्यः अत्ययकारकः । 
दीपनः पाचनो हृ्ःसद्ो इन्ति विसूचि- 
काम्‌ ॥ १७३ ॥ तालमलीरसेनै उद- 
रामयनाशन । मोवरसेनातिसार. ग्रहणां 
तक्रसैन्धवैः ॥ १७४॥ सौवर्चलकणा- 
शुण्डौयुतः शूलं विनाशयेत्‌ । अशो इन्ति 
च तक्रेण पिप्पल्या राजयदमकम्‌ | २ ७५॥ 
वातरोग निइन्त्याशु शुण्ठी सौवचेला 
न्पितः । शर्कराधान्ययोगेनः पिचरोगं 
निइन्त्ययम्‌ ॥ १७६ ॥ पिप्पलोचौद्यो- 
भेन श्लैप्मरोगज्च तस्तणात्‌। शतः पर- 


वरोन।हित घन्पन्तरिमतो रसः ॥ १७७॥ 
पार! १ माग, गन्घरु ३ भाग, लोइभस्म 
है भाग सोडा विष ६ भाग हुनको चित्रक के 
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मयध्यंसनम्‌ ॥ १८० ॥- पापाणं यदि 
भक्षित तदपि तत्‌ कुयात्‌ सुजीर्ण पुनः 
उं हृष्यतरं रसायनपरं मेधाकरं कान्तिः 
दम्‌ ॥ १८१॥ १ 


अभ्रकभस्म ४ तोला और चब्य का चूर्ण 
४ दोला, इन दोनों को पक्त कर चीता, जिगु- 
णदी ( सेमालू ), धत्र आर बेल की पत्तियों के 
चार चार तोला रस में और अद्रख के ४ तोला 
रस में अच्छी रीति से घोटे । तदमम्तर 
पिपरामूल, सौंफ, कदम्ध और अक की 
चार चार तोला काथ में घोटकर एक तोला 
सोहागा फूला हुआ मिलाकर पर खरल करे । 
पीछे एक एक रत्ती की गौलियाँ घना लेदै। 
फरहद के स्वरस के साथ इसका सेवन करना 
चाहिये । इससे श्ररिनिमान्य, पुराना शुष्म, शूल, 
अम्लपित, उवर, वमन, दुष्ट मसूरिका, अलसक; 
श्वास, कास, दषा, प्लीद्दा, यकृत्‌, चय, स्वर मह, 
कुछ, दाइ, मोइ, मूत्रकुच्छ, बवासीर और अआम- 
चात, नेग्राधिकार आदि अनेक रोग न९ हीते हैं । 
इस विश्वोदीपक मामक अश्क का उपदेश 
शाघजीने किया था । यद्द सघ प्रकार के रोगों का 
नाशक होने से दर एक रोगी के छिये लाभदायक 
होतः है। पाचन के लिये तो यद मदहौषध है। 
यहाँ तक कि इसका सेवन करने से परथर भी 
जीणे ( इजम ) दो जाता है। यह अज्ञक यल, 
घीर्य, मेघा और कान्ति का यर्धक तथा श्रेष्ठ 
रसायन है ॥ १७८-१८१ भ 


वकोत्करम्‌ । श्वासकासवमिशोथकामला- 
सीहगुस्मनठरारुचिश्रमान्‌ ॥ १८४ ॥ 
रङ्पित्तयकृदम्लपित्तकं शूलकोप्रजगदान्‌ 
विसूचिकाम्‌ । आमवातवहुवातशोणित॑ 
दाइशीतवलहासकाश्यकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
विद्रधि ज्यरगरं शिरोगद मेत्ररोगमसिलं 
हलीमकम्‌ । इम्तिद्ठष्यतममेतदश्रकं वीरः 
मद्रमतिमल्यपुत्तमम्‌ ॥ १८६ ॥ भत्तितं ' 
परिविघमक्यमागलं काएसद्वमपि भस्मतां 
नयेत्‌॥ १८७ ॥ ` 

सइस्रपुटित अश्नकभस्म २ तोला लेकर, ३० 
ऐन तक चीता के स्वरस में मर्दैन करे। तद्‌- 
नन्तर अदरख के रस में घोटकर थाधी आधी; 
रत्ती की गोलियों चनावे पान की पत्ती के 
साथ अथवा अदरख के रस के साथ सेघन 
करना चाहिये । इसके सेवन करने से अग्निमान्ध 
श्वास, कास, वमन, शोध, कामला, री हा, गुल्म, 
जठर, अरणि, भ्रम, रक्पित्त, यकृत्‌, चम्लपित्त, 
शूल, कोएअन्प रोग, विसूचिका, आमवात, घान” 
रङ, दाइ, शीत, निर्यलता, कृशता, विद्रधि, उवर 
विषज्ञन्यरोग; शिरो रोग, इर प्रकार के नेश्ररोग और 
इलीमिकको नष्ट करता है भौर बलवौयं की शुदि 
करता है। एवं गले तक भोजन किया हु्ा 


काए के समान कठोर पदार्थ भी पुच जाता 
है॥१८२-१८०७॥ 


1 इसराचास । 
हे ताम्रं पारदगन्धकं मिकडुकं तीरणम्च 
सौतर्चलम्‌ ! खल्ले मूर्धं दिनं निधाय 
सिङताकुम्भेषु यामन्ततः ॥ १८८ ॥ 
खिन्न नेष्वपि रक्गशगाकिनिमर चार समं 
भाययेद्‌ | एकीकृत्य च मातुलुब्रजलै- 
नमना रसा रात्तसः ॥ १८६ ॥ 


हावे की भस्म, पारा, गश्चङ, खिकदु, ( सोंड» 
समर्थ, पीप ), खोदमस्म, स्गचर नमक, इनमें 


अश्क पुटसहस्तमारितं कर्ष युग्ममति- 
निर्मली कृतम्‌ । वा वराणि नरतिं विमितं 
श्चप्रकसरममाघुसिक्ककम्‌ ॥ १८२ ॥ 
कूपेररसम्दितापटी कारिता सकलरोग- 
गिनी । भन्तिता भुनगरजिपत्रकैः सृ 
राशकलेन वा पुनः ॥ १८३॥ वहिः 
पल्चर्मामनाशप सत्वरं कारयेत प्रख॒रपा- 


घीरमद्राम्रक । 
ki 


अग्निमान्धरोगचिकित्सा । 
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से प्रत्येक द्रव्य को बरावर-बरावर क्षेकर मिला 
ले और घोड डाले - इसके परचात्‌ . घालुकायन्त्र 
में ३ घंटे तक पाक करे, इसके बाद लाल पुन- 
नेवा के चार को भी बरावर लेकर मिला ले थौर 
मातुलुङ्ग के रस से भावना देकर रख खे। इस 
रम को अजीणं में सेवन कराना चाहिए । मात्रा 
$ रची ॥ १८८-१८६ ॥ तर 
बृहह्ववद्वादि घटी। ¬| , 
लबङ्गनातीफलधान्यकुष्ठं जीरद्वयं,त्यू- 
पणत्रैफलश्च । एलात्वचं टहृवराटपुस्त 
बचाजमोदा विडसैन्धवञ्च ॥ १६१ ॥ 
७ ५ . ७ 
तदद्धक पारदगन्धकाभ्रे लौहश्च तुल्यं 
सुविचूणय सर्वम्‌ । तन्नागवल्लीदलतोय- 
पिष्टं वस्लप्रमाणा वटिकाञ्च इत्वा ॥ 
१६१,॥ आत्विदध्यादपि चोष्णतोमैरियं 
निइन्यादग्रहणीविकारम्‌ । आमाबुबन्धं 
सरुजं प्रवाह ज्यरं तथा शलेष्मभवं सशू- 
लम्‌ ॥ १६२ ॥ कुप्ठाम्लपिचं प्रबलं समीरं 
मन्दानलं कोष्ठं च वातम्‌ । वदीलवड़ा- 
दिवसुमणीता तथा सवातं विनिहन्ति 
शीघ्रम्‌॥ १६३॥ ' 
> संग, जायफल, धनिया, कु, जीरा, काजा 
जीरा, त्रिकटु ( सोंठ, मिच, पीपर), प्रिफला 
(हर, बहैडा, श्रांवला ), छोटी इलायची, दार" 
चीनी, सुहागा, वराट भस्म, मौथा, वच, अजमोदा, 
विडलवण, संथा नमक, हरएक द्रष्य धरायर- 
थरायर लेना चाहिए | पारा ३“भाग, गन्धक Ea 
भाय, अश्रकभस्म है भाग, लोहभस्म १ साग, 
इन सम्पूर्ण दृब्यों को अच्छी तरद चूर्ण कर पान 
के पर्तों के रस के साथ घोटकर दो रत्ती प्रमाण 
की गोलियाँ यमा ले । अनुपान--गरम जल! 
इनको सुयइ के समय सेवन कराना 10003 
इसके सेयन करने से ग्रदणी, आामातिसार, प्रवा- 
हिका, कफञ्वर, शूल, कुछ, अम्ल पित्त, बातब्याधि, 
मन्दारिन, कोठे में गई हुई बायु अदि रोग नष्ट 
इोते ई ॥ १३०-११३३ 7 + 


7 "उज्वालानल रस। 


त्ञारद्वयं सूतगन्धौ पश्चकोलमितं 
समम्‌! सर्वतुस्या जया देया तदर्धं शिप्न- 
वस्कलम्‌ ॥ १६४ ॥ एतत्सव जयााग्रुः 
वहिमाकवनै रसैः । 1 भावयेत्रिदिनं घर्मे 
ततो सघुपुटे पचेत्‌ ॥ १६४ ॥ भाव- 
येत्सप्तधा चाद्रद्रावेज्यालानलो भवेत्‌ ! 
पाचनो दीपनो , हृ्यश्रोदरामयना- 
शनः ॥ १६६ ॥ = 

यवहार, सर्जिहार, पारा," यम्धक, पीपल, 
पिप्लीमूछ, चब्य, चिग्रक, सोंड इरएक द्रब्य २ 
तोला लेन! चाहिए और भांग १८ तोला, सङिजने 
को छाल ३ तोला, इन सम्पूण द्वब्यों को इकट्ठा 
कर मिलाकर इसको भाँग के रस से, सहिजने के 
रस से, चित्रक तथा भांगरे के रस से अल्ग- 
अलग तीन दिन घोटकर खधुपुट से पाक करे | 
जब स्वाङ्गशीतल हो जावे तो निकालकर अदरख 
के रस से सात यार भावना दे | सात्रा--४ रत्ती ! 
यह रस पाचन, दीपन तथा उदुररीगों को नष्ट 
करता है ॥ १३४-१३६ ॥ 


भक्वि एक चटी । - 

माक्षिकं रसगन्धौ च इरितालं मनः- 
शिला । त्रिष्टइन्ती वारिवाह चित्रकञ्च 
महौपधम्‌ ॥१६७॥ पिप्पली मरिच पथ्या 
यमानी कृष्णजीरकम्‌ । रामठं कहुका 
पाणिसैन्धव साजमोटकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
जातीफलं यपरज्ञार समभागं विचूर्णयेत्‌ । 
द्रकस्य रसेनेव निर्गुणड्याः स्परसेन 
च॥ १६६॥ सूर्यावचरसेनैर तुलस्या 
स्वरसेन च । आतपे भागयेट्वैधः खल्ल- 
पाते च निले | पेपयिस्या वर्टी खादेत 
गुज्ञाफल सममभाम्‌ ॥ २०० ॥ मक्वोत्त- 
रीये बहुभोजनान्वे अहर्म वान्छति भोज- 
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न।नि। आमाबुबन्धे च 'विराग्निमान्ध 
खिड्बिग्रह पित्तकफोनुबन्धे ॥ ; २०१ ॥ 
शोथोदरे वाशगदेऽप्यजीणे शूले त्रिदोष- 
प्रभवे ज्वरे च । शास्ता वटी भङ्गविपाक- 
संज्ञा सुखं विपाच्याशु नरस्य कोष्ठम्‌ २०२ 
सोनामक्खी की भस्म, पारा, गन्धक, हरि~ 
ताल, मन-शिला, निसोत, न्तीमूल, मोथा, 
सचित्र, सोंड, पीपल, कोलीरमिच, हरड,_ अज- 
वाइन, काला जीरा, हींग, कदुकी, तालम॑खाना' 
संघानमक, अजमोदा, जायफल, जवाखार | इरएक 
द्रब्य बरावर-बराबर लेकर इसे अदरख के रस, 
सँमालू के रस, हुलहुल तथा तुली के"रस से 
पृथकू-्एथक्‌ भावना देकर १ रत्ती की गोली 
यनावे और धूप में सूखा ले। इन गोलियों को 
भोजन के बाद खाने से चार-चार भोजन, करने 
की इच्छा होती है । ये गोलियाँ सुस्वादु तथा 
अग्निवधेक हैं । आमयुक्त मन्दाग्नि, मलः 
घद्धता, सूजन, उद्ररोग, जीर्ण, शूख, यवा- 
सीर तथा सारउपातिक ज्वर आदि रोगों में लाभ- 

दायक हैं। मात्रा ३-४ रत्ती ॥ १६७०२०२ ॥ 


पञ्चामृत वटी । 

अन्न पारदे ताम्रं गम्वकं भरिचर्न 
च। समभागमिदं चूर्ण चाद्गेरीरसमदि- 
तम्‌ ॥२०३ ॥ मरिने हि रसे भूयो जयन्ती 
सिन्धुगारयोः । भावनापि च दातव्या 
गुज्ञा परिमिता वटी ॥ २०४ ॥ तप्तोद- 
काञुपानेन चतस्रस्तित्र एष था वहि- 
मान्ये परदातव्या वट्यः पञ्चामृता- 
स्तथा ॥ २०५ ॥ 


अध्रक मरम, पारा, ताये की भर्म, गन्धक, 
कालीमिचं, इनके एपदू-एपक्‌ पूर्ण को परावर- 
धराधर मिललावर चाप्नरी के रस से घोट राडे 
और जयन्सी तथा संमालू के पत्तों के रस से 
भादना देकर २ रक्ती प्रमाण को शोजछियों बना 
दषे १ ये गोजिदाँ मश्दारिन दुर करने के छिए 


तीन या चार बार प्रयोग' करनी चाहिए अन्तु” 
पान--उच्णेदुक ॥ २०२-२०४.॥ ६ 


ति चिसू्चाविध्यंस रस । 
टद्गणं माक्षिकं शुण्ठी ,पारदं गन्धकं 
विप्‌ । गरलं समभागेन सर्वेपां हिङ्गुलं 
समम्‌ ॥ २०६ ॥ मर्दयेज्म्बीरद्रावैयेटी- 
कार्या मयत्नतः | २व्ेतसेपपतुल्या च मृत- 
सञ्जीवनी: तेथा- ॥ २०७ ॥ विसू्ची 
नाशयेत्याशुं दध्यन्नं पेथ्यमाचरेत्‌। त्रिदो 
पोत्थमतीसारं सर्वोपद्रवसंयुतम्‌॥ “२१०८ ॥ 


सुहागा सोमामक्ली की भस्म, सोंठ; थारा, 
गन्धक, मीठा विष, काले साँप का पिप, इनमें 
से हर एक द्रब्य १ भाग ले, थौर {गुल ७ भाग 
ले, इनको जम्दीर फे रस से घोटकर सरसों के 
थयरायर गोलियाँ बना लेवें । गतसञ्जीवनी सुरा 
और यइ रस दोनों ही गिसूचिकोनाशक हैं चौरं 
तीनों दोषों से उश्पन्न अतिसार को नष्ट करते 
हैँ । मात्रा--१ रत्ती 0 २०६-२०८ ॥ 


+ 


t+ त 
सारसंग्रदद में सारास्चतमोदक । 
शुण्डीचूणंस्य कुडवं इरीतक्यास्तयैव 
१ लवङ्गं जीरकं व्योप॑ चातुजोतङ्च 
पुस्तम्‌ ॥ २०६ ॥ कपुर जातिकोपञ्च 
जातीफलसमन्वितम्‌ । एपां द्विकार्पिान्‌ 
भागान पर तु साद्धकार्पिकम्‌ ॥ २१० ॥ 
यमानी सन्धर्वे कुष्ठं वनिता जारित त्वयः 
कार्षिरं ग्रन्थिकं चञ्यं मूर्वा “च चित्रकं 
शटी ॥ २११ ॥ थजाजी रेणुकं मांसी 
मेथिका वङ्गमश्रकम्‌ । रसाञ्जनं मोचरसं 
राक्ता यप्टी च धान्यक्रम्‌ ॥ २१२ ॥ सर्व 
चूर्शाकृतं यस्नाच्ठर्करा द्विगुणा मता। 
तवश्य पाकविद्गँधो मोदकं परिकहपयेत्‌ ॥ 
२१३ ॥ मूयसिनावचूशेन कप्‌रेगाधिया- 
सयेत्‌। भक्तयेत्‌ भातरुत्थाय युद्ध्या दोऽ” 


अस्निमान्धरोगचिकित्सा । 


~ 


२४४ 


वलाबलम्‌ ॥ २१४॥ कौलैक॑ वार्द्धओल | पकार के वात पित्त कफ से उपपन्न होनेवाले 


वा दुग्धानुपानमत्र च ) | 
नश्च भक्तयेद्रोगगानपि ॥ २१४ | ग्रह- 
ण्यादि गदं इम्यात्त मन्दाम्निञच विशे- 
पतः । वातिकं पेत्तिकञ्चैय श्लैष्मिकं 
सान्निपातकम्‌ ॥ २१६ ॥ ्रामशूलं 
यङन्दूलं हृच्दूलं पाश्वशलकम्‌ । कामलां 
पाण्डुरोगश्च हलीमकभगन्दरम्‌॥ २१७॥ 
प्रहर्णा चिरजां सूतिं रमि कोएगदन्तथा। 
गदस्योच्छेदको झप हुष्टिुष्टिकरस्तथा ॥ 
२१८ ॥ दीपनः पाचनो होप बलपणीरिन- 
वद्धेन । रसायनवरश्चायं वाजीकरण 
उत्तमः । साजीर्णप्रशमने ब्रह्मणा परिक- 
ल्पितः ॥ २१६ ॥ 


4% 

सोंठ का चूर्ण १६ तोले, हरइ १३ तोलें, 
लॉग २ तोले, जीरा २ तोले, प्रिकढु, ( सोंड, 
मिर्च, पीपल ) २ तोले, दारचीनी २ तोले, 
तेजपश्न २ तोले, छोटी दृआइची २ तोले, नाग" 
केसर २ खोले, मौथा २ तोल्े, काफूर २ तोले, 
ज्ञावित्री २ तौलें, जायफल २ नीले, थजवायन 
१॥ तौले, सेधव लवण १7 तोले, कुष्ठ १॥ तौले, 
पियगु १॥ तोले, लोहभस्म १ तोले, पिप्पली 
मूष १ तोला, चब्य ३ तोला, मूर्वामूल १ तोला, 
चिग्रक 1 तोला, कचूर 1 तोला, कालाजीरा 
१ तोलए, रेणुका १ तोला, जटामांसी १ तोला, 
मेयीयीज १ तीला, वड़भस्म १ तोला, थश्रक भस्म 
१ तोला, रसौत१ तोला, मोचरस १ तोला, द्रा १_ 
तोला, मुलइदी १ तोला, धनियाँ १तोला, सबसे 
द्विगुणी खाँड, विधि अनुसार पाक घनाकर योदा 
जिजात चूँ तथा कपूर मिलाकर ई होला से 1 
तोला प्रमाण तक लद॒दू बना खे। अनुपान-- 
दूध । दोषों की ताका दसकर सुबह के समम 
उपयुक्ष मात्रा में सेदन कराये । यह मोदक 
ग्रदणी, सम्दारिन, भामशुळ, यकृच्चूल, हष्दूल, 
पाश्येशुल, कामला, प्रिया, इलीसक, भगन्दर, 
सूतिका रोग, धमि, कोष्टरोय तथा भोर अनेक 


तथा जिदीपज रोगों को नष्ट करते है ।चे 
पौष्टिक, दीपन पाचन तथा बाजीकरण हैं। यह 
रसायन बल, वर्ण अग्नि को बढ़ानेवाला है। 
ब्रह्माजी द्वारा बनाया हुषा यह रसायन सम्पूर्ण 
अजीर्ण नाशक है ॥ २०% २१६ ॥ 
कपू रासव 1 
तुसां प्रसन्नां परिशृद्ष शुद्धां पलाष्टकं 
चोडपतेःक्तिपेच। एला च सूच्मा घनशृक्- 
वेरे यमानिका वेल्लनमन सर्मम्‌ ॥ २२० ॥ 
पलप्रमाणं पिहिते च भाणहे मासं निद्ध्यादू 
भिपशत्र यत्नात्‌ । विसूचिकायाः परमौपर्ध 
तन्निहन्ति ' चान्यान्‌ विपिधान्‌ विका- 
रान्‌॥ २२१ ॥ 
शुद्ध सुरा ( शराव ) ४ सेर, कपूर ३२ तोळे, 
छोटी इलायची ४ तोळे, सोध ४ तोलें, 
सोढ ४ तोळे, अजवाइन ४ सोले, काली मिर'च 
४ तोळे, इन सम्पूर्ण कब्यों को एक बर्तन में 
मुख यन्द करक १ महीन के लिए रख दे! इसके 
बाद खानकर काम में ताव । यह सव पिसू- 
चिक क लिये श्रव्यन्त लाभकारी है । इसके 
सेवन से अन्य अनक शकार की व्याधियाँ (रोय) 
दूर होते हैं | मान्रा ४६ यू द आवश्यकतानुसार 
प्र २२०-२२१ ॥ 
मुस्ताद्य वटी । 
अन्दात्‌ पलद्वयं क्षएणं कणाकर्पूर- 
डिडगुतः। पलं पहां शृहीत्या तु सम्यगेकत्र 
मिश्रयेत्‌ ॥ २२२ ॥ दिमांशोरम्डुमिः 
कुर्यादटिका यढ्लसम्मिताः । अतीसारम- 
जाौणेञ्च पिपू्चीमुग्ररूपिणीम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अरोचर वढ्िमान्धे ग्रहशीमपि टार- 
शम्‌ । कासं पञ्चविधं चेव नाशयेदविक- 
स्पततः ॥ २२४ ॥ 
मोपा £ तोला, पीपल ४ तोका, कपूर 
४ तोल्ञा, हाँग ४ तोला, इनको एपकन्टयक 
a 


३५६ भैपज्यरन्नायलौ सरौक | 


TS 


चूर्ण कंर मिला खे । इसके पश्चात्‌ कपू रोदक से 
घोटकर २ रत्ती प्रमाण की गोली यना जेषे | इन 
गोलियों के सेवन करने से थातिसार, अजण, 
अयकर विस्तचिका, श्रि, अरिनिमान्द्य, भयंकर 
ग्रहणी तथा पाँचों प्रकार की साँसी दूर द्दोती 
हैं ॥ २२२-२२४ ॥ 


का शाक, कंकोढ़े, करेला, घुद्दतीफल, महा? 
प्रक, प्रसारणी, मेपश्टङ्गी, चाङ्गोरी, चौपातिया, 
आंवला, नारंगी, अनार, नींबू, अम्लवेतस, 
जम्बीर, विज्ौरा, मधु, मक्खन, घी, मठा, 
सौवीर, तुपोदक, काजी, सरसों का तेल दाग, 
नमक, अंदरख, अजवाइन, फालीमिच, मेथी, 
चनिया, जीरा, दही, पान, गरम पानी, कड़वे 
एवं तीखे रसप्राले पतले पदार्थ अरिनमान्ध रोगी 
को पथ्य हूँ ॥ २२९-२३२ ॥ 7 2 


मन्दाग्नि में पथ्य 
नानाग्रकारो व्यायामो दीपनानि लघूनि 
च। बहुकालसमुत्पन्ना सूइमा लोहितः 
शालयः॥ २२५॥ विलेपी लाजमण्डरच 
मणहो मुहर सुरा । एणो बहीँ शशो 
लावः लुद्रमरस्याश्च सर्वशः ॥ २२६ ॥ 
शालिश्चशाकं वेत्राग्रं वास्तूकं वालमूल कम्‌ | 
लशुनं इृद्धुकूष्माएंडं नवीनकदलीफलम्‌ ॥ 
२२७ ॥ शोमाजञ्जनं पटोलञ्च वातोकुननल- 
दम्बु च । कर्कोटकं कारवेर बहिः तच्च 
महाद्रकम्‌ ॥ २२८॥ प्रसारिणी मेप 
चाङ्गेरी सुनिपणणकम्‌ । धात्री फलं नागरङ्गं 
दाडिमं निम्बुकं तथा ॥२२६॥ अम्लवेत- 
सजम्पीरमातुलुङ्गानि माक्षिकम्‌ । नवनीतं 
घुतं तक्र सौवीरकतुपोदके ॥ २३०॥ 
चान्याम्लं कटुतैलञ्च रामठं लवणाद 
कस्‌ । यमानी मरिचं मेथी धान्यकं जीरकं 
दधि ॥२३१॥ ताम्बूलं तप्तसलिलं 
कढुतिक्को रसावपि । मन्दानलेप्यजीणजप 
पथ्पमेतन्रणा भवेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
आजीर्ण तथा मन्दारिन में अनेक प्रकार के 
ब्यायाम (कसरत), अग्नि को दीपन करनेवाले 
तथा हलके पदार्थ, पुराने लाल पतले शालि- 
चावल, यवागू, लाजा से प्रस्तुत सण्ड, मू ग का 
पानी, मदिरा, दिरन, सोर, शशक, लावा, छोटी 
भर्घालयाँ, इरे साग, येत की फुनगी, ययुधा, 


कच्ची मूली, लद्दसन, पुराना पेडा पका हुआ, 
कच्चा फेला, साहिजन, परवल, चंगन, नीम के 


मन्दाग्नि में छापथ्य । 


पु 
विरेचनानि ,विस्मृत्रवायुवेगविधारः 
७५ ७ ७ हि हु 
णम्र्‌ । अध्यशनं समशनं जागर विपमा 
शनम ॥ २३३ ॥ रक़खुति शमौधान्य 
मत्स्य मांसपुपोदिकाम्‌ | जलपान पिष्टः 
कञ्च जाम्बव सर्वमालुक्रम्‌ ॥ २२४ ॥ 
कूचिकां मोरटं चीर किलाटञ्च मपानकम्‌। 
तालास्थिसस्यं तद्वालं 'स्नेहने ढुष्ठवारि 
च ॥२३४॥ विरुद्धासात्म्यपान्नानं 
विष्टम्भीनि गुरूणि च । अगिनमान्थेउप्य- 
जीण च सर्पाणि परिवर्जयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
इति भेपञ्यरस्नावस्यामग्निमान्धा- । 
धिकारः समाप्तः ॥ 
तेज विरेचन, दस्त, मून, वायु आदि के घेग 
को रोकना, जितनी भूख हो उससे अधिक 
भोजन करना, अनमल भोजन करना, रात को 
जागना, कभी ज्यादा कभी कम और कभी कुसमय 
पर भोजन करना, रङ्ग का निकलपाना + सेम 
मटर आदि खाना, नये चावल, मघली, मास) 
पोई का साग, अधिक जल पीमा, पिट्ठी से यनी 
चीजें, जामुन, थालू , कूर्चीक, मोरट (प्रसव के 
सात दिन के वाद का दूध ), फटे हुए दूध के 
खोया से यमे पदार्थ, शरयत, साइ के बीच का 
भाग, कच्चे ताइ का फल, घी, ते, इत्यादि से 


यने हुए पदार्थ, खराय पानी, नामाफिक भोजन) 
एक दूसरे से विरुद्ध भोजन (दूध, मछली आदि); 


अरोचकरोगचिकित्सा । २४७ 
SS आन. 


योग क्रमश, धातिक, पैत्तिक, श्लौष्मिक और 
सान्निपातिक अरोचक रोग को नष्ट करते 
ह!॥२४॥ 
सुखशोधन योग । 

त्वड्मुस्तमेलाधान्यानि गुस्तमामलक 
खच) । त्वक्‌ च दार्वी यमान्यश्च तेजो- 
वत्यपि पिप्पली ॥५॥ यमानी तिम्तिडी- 
कञ्च पञ्चैते मुखशोधनः । श्लोकपादैरमि- 
हितः सवोरोचकनाशनाः ॥ ६ ॥ 

दालचीनी, नागरमोधा, इलायची और धनियाँ 
का चूर्ण । मागरमोधा, आंवला और दालः 
चीनी का चूर्ण । दालचीनी, दारदलदी भौर 
अजवाइन का चूर्ण । चब्य और पीपरि का 
चूर्ण । अजवाइन और इभिल्ञी का चूण । 
रलोक के एक-एक पाद से कहे हुये यद पाँच 
योग भुखशोधन आर सब प्रकार की अशचि 
के नाशक हैं ॥ १-६ ॥ त 

भोजनाग्रे सदा पथ्यं लपणाद्रकभत्त- 

रोचनं ७. he, 

शम्‌ । रोचनं दीपनं वद्देजिद्दाकण्ठ विशो- 
॥७॥ 

भोजन से पहले नमक और भ्रदरख खाने से 
भोजन में रुचि होती है, अग्नि बढ़ती है तथा 
जीभ और कण्ठ साफ होते हैं ॥ ७ ॥ 

अ्रभक्कच्छन्दनाशक्रकचलधारण । 

अम्लिका गुड्तोयश्व खगेला भरि- 
चान्पितम्‌ । अभकच्छ॑न्दरोगेपु शस्तं 
कवलघारणम्‌ ॥ ८ ॥ 

इमिली और गु कौ जल में घोलकर 
उसमें दालचीनी, इलायची और मिरिच का 
चूर्ण मिलाकर मुख में घारण करने से इर 
प्रकार के अभट्रष्द्न्द ( अन्न में रुचि न होना ) 
रोग नष्ट होते है ॥ ८ ॥ 


RN 
भारी पदार्थ, ये सब अजीर्ण च श्रग्निमान्ध में 


रोगी को अपने दित के लिए छोड़ देना 
चाहिए ॥ २३३-२३६ ॥ 
इति सरयूप्रसादाप्रिपा ठिचिरचितायां सै पञ्य- 
रक्षावक््या र-नप्रमामिधायां ब्याख्याया- 
मरिनिसान्याधिकार समाष्त । 


अरोचकाधिकारः । 


अरोचफ में शोधन । 

वस्ति समीरणे पित्ते विरेकं , बमनं 
कफे। कुर्याद्‌ हथानुकूलानि हर्पणञ्च 
मनोःनजे ॥ १ ॥ 

वातञ्जन्य अरोचक में बस्तिक्रिया, पित्तजन्य 
भरोचक में विरेचन और कफजन्य श्ररोचक में 
समन करे । मनोधिघातजन्य अरोचक में हृदय 
के लिये हितकारी अनुकूल चौर चित्त को 
सन्तुष्ट करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये ॥१॥ 
पे कचल-घारण | 

रा मरिच 

कुष्ठसौवर्चलानाजी शर्करा म 
विडम्‌। धाश्येलापप्रकोशीरपिप्पस्यथन्द- 
नोत्पलम्‌ ॥ २ ॥ लोध्रं वेजोषती पथ्या 
ज्यृषणं सययाग्रजम्‌ । आर्रदाडिमनि- 
य्यांसरचाजाजीशर्करायुत ॥ ३ ॥ सतैल- 
मात्तिकास्त्वेते चत्वारः’ कवलग्रहः । 
चहुरोऽरोचकान्‌ इन्युपोताधेकजसर्व- 
जान्‌ ॥ ४॥ 

कूट, कालानोन, जीरा, मिश्री, 

र विद्नमक, भाँवज्ञा, इलायची, पद्माख, 
खस, पोपरि, लाल चन्दन और कमल | जोध, 
चब्य, इरष, सॉठ, मिरिच, पीपरि और जवा- 
खार । कच्चे अनार के फल के बीजों का रस, 
जीरा और मिश्री । इन चारौं योगों में से 


किसी एक के चूर्ण को सैल और मधु में 
भिश्चित कर कवल धारण करना चाहिये। पद 


मिरिच 


१ जिनको तेल रुचिकर नहीं है, बह अकेद्ध हो 
या घु मिछाकर अयोग कर सकते है । 


कारव्यादिकवलघारण । 
कारव्वजाजी मरिच द्वाक्षा उतक्ताम्ल- 
= CO ७ 
दाडिमम्‌ । सौवर्चल गुडः चौद्रं सर्वा- 
रोचकनाशनम्‌ ॥ ६ । 
कर्लीजी, जीरा, मरिच, मुनक्का, इमली, 
अनार, काला नमक और गुड; इन ओऔषर्धो 
का कवल धारण करने से सब प्रकार की भ्र्माच 
नष्ट होती हैं ॥ ६ ॥ 
विद्चूर्णादिकवल । * 
विट्चूणमधुसंयुक्ो रसो दाडिम- 
सम्भयः । असाध्यामपि संइन्यादरुचि 
बक्त्रघारतः ॥ १० ॥ 
अनार के रस में शहद भौर विइनमक 
मिलाकर मुख में रखने से असाध्य भी अचि 
नष्ट होती है ॥ १०॥ 
ऋ्रीएयपणानि जिंफला रजनौद्वयश्च 
चूर्णाञ्रवानि यवशूकर्रेसिश्चितानि । 
चौद्राखितानि पित्सु घारणार्थमन्या- 
नि तिक़करुकानि च भेषजानि ॥ ११ ॥ 


ठ, मिच, पीपर ( त्रिकटु), हरे, चहेडा, 
आँवज्ञा ( व्रिफत! ), इज्री दारइचरी, यव~ 
चार तया दूसरी कहुप्री, सीजी भ्रोपियों को 
शहद मिलाकर मुँ में रते से अशाच नाश को 
प्रात होती है॥ ११ ॥ 


रात्रिका मीरफो मृ्ौ मुष्टं दिडगु सना- 
गरम्‌ । सैन्यवं दथि गोः सरं वस्पूतं 
प्रकरपयेत्‌ ॥ १२ ॥ ताउन्मायं क्षिपेत्तक 
यथा स्याद्रुचिइत्तमा । तक्रमेतद्वपेत्‌ सथो 
रोचनं वद्विरर्घेनम्‌ ॥ १३ ॥ 


भुनी हुई राई, मुनी हुई दींग, सुना हुआ 

जीरा, सोंड और संघा नमक इरएक दम्य १ 

भाग लेकर चूणे कर ले और सबके यरायर 

परिमाथयुकु ददं लेकर उसमें मय डाले यौर 

कपड़े में छानफ१ सबके यर [बर मदा मिलाले॥ 
1 2. 3 


भेंपञ्यरवावली सटीक । 


इसके पान करने से रुचि घढ्ती है और अरिन की 
ददि होती है ॥ १२-१३ ॥ 1 

ha ७ 

दद पले दाडिमाम्लस्य खण्ड दधात्‌ 

CN [< 

पलतयम्‌ । त्रिसुगन्धिपलश्चक चूशमेः 
कत्र कारयेत्‌ ॥ १४॥ तच्चूणं मात्रया 
मुक्गमरोचफहरं परम्‌ । दीपनं पाचनं च 
स्यात्‌ पीनसञ्यरकासजित्‌ ॥ १५ ॥ 

२ पल (८ तोला) अनारदाना, ३ पल 
( १२ तोला ) पांड, १ पल (४ तोला) 
छोटी इलाइनी ४ तोला दालचीनी, १ पल 
(४ तोला ) तेज्ञपत्र, इन सबको इकट्ठा कर 
यथाविधि चूं मनः ले। इस चूर्णं के सेवन 
करने से अर्च, पीनस, उवर तथा खाँसी नाश 
को प्राप्त होते हूँ । यह चूर्ण दीपन-पाचेन 
है॥ १४-१४ ॥ 


मद्दाखाडइवचूण । 


मरिचं नागपुष्पाणि तालीसं लवणानि 
च । मत्येकमेक भागाः स्युः पिप्पली 
मूल चित्रकैः॥ १६॥ स्वक्कणा तिन्तिडीकं 
च जीरकं च द्विमागिकम्‌ घन्याम्लवेतसी 
विश्वं भद्रला बढराणि च ॥ १७ ॥ 
अजमोदा जलघरः प्रत्येक स्पुख्रि 
मागिकाः | सवौपेधि चतु्यौशदाडिमस्य 
फलंभवेत्‌ ॥ १८ ॥ द््व्येभ्यो 
निखिलेम्यशच सितादेयाऽ्धमात्रयः | 
महाखाणडव संइस्याच्चूर्श मेतस्सुरोचनम्‌ 
॥ १६॥ अग्नि ढीप्तिकरं हृद्यं कासातीसार 
नाशनम्‌ हृद्रोग कणएठ जढर घुखरोग 
प्रणाशनम्‌ ॥२०॥ विपूचिकां तथा 
ध्यानमर्शो गुरम कृमीनपि। छर्दि पञ्चः 
विघाशवासंचूर्णमेतद्वत्यपोइत्ति ॥ २१॥ . 


कालीसिचे, नागकेशर, तालीस पत्र, पाची 
नमक प्रत्येक औपधियाँ १-१ चोला, पिपलामूल 


श्ररौचकरोगचिकित्सा । 


२४६ 


चीता की अइ, दालचीनी, पीपरि, तिम्तिदीक 
(हमलियासूक) नीरा पस्येक यौपधियाँ २-२ तोला। 
घनियाँ, अमदापेत, सोंड, पढ़ी इलायची, घेर, 
अजवायन सौर नागरमोया प्रध्यक भौपषधियां ३-३ 
तोले । सव भौपधियों का चतुर्पारा (सया दर तोक्ने) 
अनार दाना थौर सय भौपाधियों की अघं भांग 
२५॥ तोले साइ (या मिश्री । मिल्लावे । यह 
चूणो रच यढाने घाला पडरारिन को बढानेवाला 
और हृदय को हितकारी है। यह चूर्ण खाँसी, 
दद्य करोग, अतिसार कण्ठरोग, उद्ररोय, मुँद क 
रोग, हैजा, अफरा, ययासीर, गुरुम, पेट के कृमि, 
पाँचो त्तद्द की उरुरी और श्याम को नष्ट 
करता हूँ ॥ १६-२१ ॥ 
मद्दौषधादि चूण ओर शुटिका । 

महाप शिवाजीरं शतपुष्पावचात्यः 
चमू । जुटी मधुरिक्रा दिड्गु देवपुष्पः 
इविर्मुजाम्‌ ॥ २२॥ यमान्याश्च लगणयोः 
पयोधरमरीचयोः। पिप्पलीटङ्यो ₹लचणा- 
चूर्णानि समभागतः ॥ २३ ॥ सम्मिश्य 
मर्दयेत्‌ सल्ले मापमानन्तु सेगयेत्‌। महौपघा- 
दिकं चूशमिदं इन्यादरोचकम्‌ ॥ २४॥ 
अश्निमान्यमतीसारमम्तपिच विसूचि 
काम्‌ । ग्रह शूलगुल्माश्र सूतिकाञ्च 
पिलम्मिहाम्‌ ॥२४॥ यङृत्सीहज्यरं जीणे 
रक्ररीज॑ यथार्म्यिका ॥ २६ ॥ चतुगुणेन 
लिम्पाकरसेन वारसप्तरम्‌ । तदेव भावितं 


Re pe २, ९, 
चूर्ण यदिहद्धेशिकित्सकैः ॥ गुणीगरा तदा- 


ख्याता तदारूया गुडिका भनेत्‌ ॥ २७ ॥ 

सोंड, इरब, सफेद जीरा, सोया, बच, दार 
चीनी, छोटी इलाइची, सौंफ, हींग, खंय, 
चिग्रक अजवाइन, खेंघा नमक, बिट नमक, 
मोया, कालीमिर्य पीपल सुदागा इनको एथक्‌ 
पृथक्‌ चूण कर यराबर बरावर मिलाकर घोदे । 
सात्रा--३ माशा । इस महौषध आदि चूण के 
सेवन करने से अरुचि, मन्दाग्नि, अतिसार” 
( दस्त ), अम्तीपत्त, विसूचिका (हैजा ), 


महणी, शूल (दद), गुइम, सूतिकारोग, 
विज्ञम्यिका, तिदली, जिगर स उत्पन पुराना ज्वर 
आदि रोग नारा को प्राप्त हीते हैं। अगर इस 
घूण में चार गुन नींवू क रस की भावनाएं 
देकर गोलियाँ यता खे तो यह गोलियाँ दूसरे 
धू्यों की अपेडा थधिक गुणकारी 
होंगी ॥ २१-२७ ॥ 
यमानीपाएडव। 

यमानी तिन्तिडीकञ्च नागरञ्चाम्ल- 
वेतसम्‌ | द।डिम उद्रञ्चाम्लं कार्पिकाणयु- 
पकल्पयेह्‌ ॥ २८ ॥ धान्मसौरचलाजाजी 
वराइ आद्धकार्पिकम्‌ । पिप्पलीनां शतश्चैव 

शते मरिचस्य च ॥ २६ ॥ शर्मरायाश्च 
चत्यारि पलान्येकत्र चूणयेत्‌ । जिद्वा 
पिशोधनं ह॒थंतच्चू्ण भक्गरो चनम्‌ ॥ ३०॥ 
हृरपी डापारवेशुल'्नं विउन्धानाइनाशनम्‌। 
कासश्वासहरं ग्रादि ग्रणूयर्शो विकार 
चुत ॥ ३१॥ 

अजवाइन, इमिर्ली, सोंठ अ्रमलबेत, अनार 
क दान और खट्टा बेर एक एक तोला, धनिया, 
कालानोन, जीरा और दालचीनी आधा आधा 
तोला, पीपरि १००, मरि दो सौ और चीनी 
१६ तोला, इन षधों को कूर-पीसकर चूर्ण 
चना लेवे। इस चूण को कुछ दर तक मुस में 
धारया करक पीछे धीरे धीरे गिगल जाना 
चाहिये । यह चूर्ण भिद्ठाशोधक हृदय को हित 
कारक और रुचिवर्धक है । तथा हृदय की पीडा) 
पसलियों की पीड़ा, मलबद्धता, आनाह, कास, 
श्वास, गहणी और बवासीर को नए करता 
है एव गाडी है ॥३८ ३०॥ 

“४ कलहस। 

शिग्र ' फलान्यष्टादशादिडमरिचानि 
विंशतिः पिपल्य, । आद्र कपल गुडपल 
प्रस्वद्वयमारनालस्य ॥ ३१ ॥ एतद्विड्ल- 


“| वणसहिवं “खजाहत॑ सुरभिगन्धाढः्यम्‌ | 


पनि 


कै 
डु 


१४० 
व्यञ्चनसहस्रथाति श्चयं कलहंसकं 
नाम॥ ३३ ॥ 


खजाइतं मन्धानदण्डमधितम्‌। सुरभिः 
गन्धाठ्य' चातुर्जतचूणन सुगन्धीकृतं 
चादुर्योतं मिलित्वा पलं, मत्येकमिति 
केचित्‌ । कलहंसवत्‌ स्वरकव्‌ त्वादस्य 
कलहंससंज्ञा | ' 
सदशन के फल १८, मिरिच १० दाने, 
पीपरि २०, अदरख ४ तोले, गुड़ ४ तोले, 
कॉमी १२८ तोले, थिइनमक ४ तोले$ इन सब 
बस्तुथों को एकत्रित कर अच्छी तरह चूण 
करके चतुर्जातक (दालचौनी, इलायची, तेजपात 
और नागकेपर ) का ४ तोले धृर्ण मिलाकर 
सुगन्धित करे । किसी वैद्य का मत है कि चतु- 
जातक के दालचीनी दि जो चार षव हैं, 
डनमें से रस्येक क! चार-चार तोले चूण मिल(दे । 
यह ्रौषध अश्यः्त सुस्प्रादु हो ने से इनारों प्रकार 
के ष्यञ्जनों को तिरस्कृत करता है। इसका सेवन 
करने से कलहंस के समान अत्यन्त सुमधुर स्वर. 
होता है, अग्नि की बूर होती है आर सय 
प्रकार की अरुचि नए होती है। कलहंस के 
समान स्वर करने ददी से इसका नाम कलहंस 
रक्सा गया है ॥ ३२-३३ ॥ 
तिन्तिडी पान । 
भागास्तु पञ्च चिश्वायाः खण्डस्यापि 
° ८. मगं 
चतुर्गुणाः । घान्यकाद कयोमागं चातुजा- 
ताडेमागिकम्‌ ॥ १४ ॥ द्विगुणः जलमेते- 
पामेकपानरे विसोडितम्‌ । पीडित तक्षदुग्धेन 
ततो यस्त्रपरिप्लतम्‌ ॥ ३२ ॥ विधिना 
धूपिते पात्रे कृत्या कर्पूरवासितम्‌। दृपयो 
ग्यमिदे पानं भवेदू युवत्या सुयोजितम्‌ २ ०॥ 
षीजादि-राहत परिपक इमिली २ ताळे, 


साईड २० होखे, धनियाँ का चूर्ण आघा तोछा, 


भदरख घाधा सोला, दाक्षचीमी, इ्ापधी, 
१ केडपात सोर णाणकेसर फा पुष आषा सोछा 


मैषज्यखावली सटीक | 


और जज ५३ तोले, इन सब औपधों को पात्र 
में मलकर मिश्रित कर देवे । पश्चात्‌ थोडा-सा 
उष्ण दुर्ध मिलाकर चस्त्र से ढक देवे । पीठे 
अगर आदि द्वारा धूपित पात्र में रखकर कपूर 
से सुबासित कर देवे । तत्पश्चात्‌ सेधन करने के 
योग्य हौ जाता है।यह तिन्तिदीपानक यु” 
पूर्बक प्रयोग करने से राजाध्ों के योग्य होता 
है ॥ ३४-३६ ॥ 


शसाला । 


अरद्धाढकं सुचिरपर्य्युपितस्य दध्नः 
खणडस्ये पोडशपलानि शशिमभस्य | 
सर्पिः पलं मधुपलं मरिचद्विकर्पं शुण्थ्या 
पलाद मपि चाड पलं चतुर्णाम्‌ ॥ ३७॥ 
शुक्लोपले ललनया मढुपाणिधृष्टा कपूर 
चूर्णुरमीमयमाणडसंस्था। एपा हकोदर- 
कृता सुरसा रासो याऽऽस्पादिता भगः 
वता मर्घुसूदनेन ॥ ३८ ॥ रसाला श्रू हणी 
दृष्या स्निग्धा बहला रुचिप्रदा ॥ ३६ ॥ 

अत्र दध्नो न द्वेगुण्यमित्ति केचित्‌ । 


खषद्टा दही ३ सेर १६ तोला, मिश्री ६४ 
तोला, धृत ४ तोला, मधु ४ तोला, मरिघ का 
चूर्ण २ तोले, साउ का चूर्ण २ तोळे, दालचीनी 
इलाइची, तेजपाल आर नागकेसर प्रत्येक का 
चूण श्वाधा तोला। इन अपो को श्वेत पत्थर 
के पात्र में कोई सुन्दरी रमणी अपने कोमल 
हाथों से मतल कर कपूर फे घूण से सुगन्धित 
फ़िग्रे हुए पात्र में रख देवे । इस सुमधुर रसाला को 
भौमसेनजी ने यनाया था और भगवान्‌ भधु- 
सूदन ने इसका झस्वादून किया थ! । यह रसालां 
यू गे, शृप्प, स्निग्ध, यलप्रद और राधिषधोक 
हैं ॥ ३७-३६ ॥ 


किसी वैच का मत हैं कि दुघि व्य पदार्थ 
होने पर सी इस योग में द्विगुण नहीं लिया जाता 
है, धतः उमसे मत के अनुसार दडी १२८ सोला 
छेद चाहिये । 


अतोसाररोगचिकित्सा । २४१ 


—— 

गेहूँ, मूग, लाल शालि, साठी के चावल, 
सूअर, बकरा, हिरन, शशक आदि के माल, 
चेड़ मलो, मगर के थण्डै, मधुरालिका, 
इलिलिश, प्रोष्ठी, खलीश, कवरी, रोहत घाद 
मधलियाँ, ककड़ी, बेत की फुनगी, कच्ची मूली, 
चंगन, साहिजन, केला, अनार, कमरख, परवल, 
कालानमक, घी, दूध, कच्चे ताल फल, लहसन, 
जिमीकंद, अंगूर, आम, खस का पानी, काँजी, 
शराब, रसाला, दृष्दी, मदा, अदरख, शीतजचीनी, 
खजूर, पियाल, तिन्दुक, पका हुआ कैथ, वेर, 
विकङ्गत, ताल की गुठली की मजा, कपूर, मिश्री, 
हरइ, अमवाइन, कालीमिचं, दंग, खट्टे तथा 
तोखे सुस्वादु पदाथ, उयरना, चहाना, शरीर को 
शुद्ध रखना उपयु'क़् सय बातें अरोचक रोगी के 
लिए पथ्य हैं ॥ ४३-४६ ॥ 


शसकेशरी । 


रसगन्धौ समी शुद्धो 
मदयेत्‌ । देवपुष्पं चाणमितं रसपादं तथा- 
मृतम्‌ । ॥ ४० ॥ मापमात्रञ्च तत्‌ सेव्यं 
नागरेण गुडेन बा । सवोरोचकशूलासि- 
मामवातं विनाशयेत्‌ ॥ ४१ ॥ ` विसूची ` 
मग्निमान्यश्च भङ्गद्रेप सुदारुणम्‌ । रसो 
निवारयत्येप केशरी करिणं यथा ॥ ४२॥ 

पारा १ तोला, गन्धक १ तोला, लौंग २ 
तोले, विष भौर,पारा चतुर्थांश अर्थात्‌ तीन- 
तीन मासे; हन औषधों को दन्ती के क्राथ में 
घोटकर उद के बराबर गोली यनावे । सोंठ 
अथवा गुड के साथ इसका सेवन करना चाहिये । 
यह रस सप प्रकार के अरोचक, शूज और झाम- 
घात को नष्ट करता है । जिस प्रकार सिंह हाथी 
को अगाता है चैसे ही यर रसकेसरी विसूचिका, 
अग्निमान्य और घोर अरुचि ( मोशन के नाम 
से भी घृणा दो) को दूर करता है ॥ ४०-५२ ॥ 


अरोचक में पथ्य । 


गोपूमपुद्दारुणशालिपष्टिका. मांस | 
वराहाजशशैणसम्भवम्‌ । चेङ्गो भषाणडं 
मघुरालिकेस्लिशः प्रोष्टी खलीशः कवर्यी 
च रोहितः ॥ ४३ ॥ ककी ैत्राग्रनवीन- 
मूलकं वार्ताकुशोमाञ्जनमोचदाडिमम्‌ । 
भव्यं पदोलं रुचकं घृतं पयो यालानि ता- 
लानि रसोनशूरणम्‌ ॥ ४४ ॥ द्वाज्ञा 
रसालं नलदाम्वु काञ्जिकं मयं रसाला दधि 
तक्रमा्रकम । ककोलखर्जूरमियालतिन्दुकं 
पु कपित्थं बदरं विकङ्कतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तालास्थिमञ्जा हिमबालुका सिता पथ्या 
यवानी मरिचानि रामठम्‌ | स्वाद्वम्ल 
तिक्रानिच देइमार्जना वगो ऽयशु्ोऽरुचिः 
रोगिणे दितः ॥ ४६॥ 


' अरोचक में अपथ्य । 


कासोद्गारलुधानेत्रवारिवेगविधारराम्‌ । 
अहृयान्नमसुङ्मोत्ञं क्रोध लोमं भयं 
शुचम्‌.॥ ४७ ॥ दुर्गन्धारूपसेवाञ्च न 
कुर्यादरुचौ नरः ॥ ४८ ॥ 


» ईति मेपञ्यरस्नावस्यामरोचका- 
भिकारः समाप्तः । 


खाँसी, डकार, भूख, आँसू, इनके बेगों का 
चवरोध करना, जो अन्न प्रिय न हों उनका प्रदेश 
करमा, रक्ग निकलवाना, क्रोध, लोभ करना, 
भय, शोक भादि, दुर्गन्ध, कुरूप पे सम्पूर्ण वाते 
अरोचक रोगी के लिये अपथ्य हैं ॥ ४७-४% ॥ 
इति सरयूमसादश्रिपाडिविरचितायां सैचउ्य- 
रव्नाघर्पा रर्न्रभाऽभिधायां ब्यादयायां- 
मरोचकाधिकारः समाप्तः ॥ 


२५२ 


मैपज्यरतावली सटीक । 


अथातीसाराधिकारः। 


आमपक्यश्ञान का प्रयोजन । 


अ(मपकक्रमं' हिसा नातिसारे क्रिया 
“+ 
यतः । अतः सरीतिसारेपु पेयं पक्कामल- 
क्षणम्‌ ॥ ? ॥ 
शती सार रोग में आम भौर पक्व श्रयस्था 
फो घिना जाने हुए, चिकित्सा नहीं की जा सकती 
हवै । प्रयोजन यह कि यदि आमातीसार में 
पयचातीसार की क्रिया की जाय, श्रर्थात्‌ ग्राहक 
आषाधर्यो का प्रयोग किया जाय, अथवा पफ्या- 
सीसार में श्रामातीसार की क्रिया, अर्थात्‌ लंघन 
आदि की व्यवस्थाएँ की जायें, तो मदान्‌ अनिष्ट 
दो सकता दै । श्रत, सय प्रकार के अतीसारों में 
पहले आम आर पकव के लफणों को अच्छी तरइ 
सममकर चिकित्सा आरम्भ करनी चाहिए ॥१॥ 
आम ओर पक्व फे लक्षण । 
मः 
मजत्यामो गुसुसयाद्विट्‌ पकस्तृत्सवते 
जले । विनातिद्र्घसंघातं शत्यश्लेष्म- 
दूषणात्‌ ॥ २ ॥ 
आभातीसार में पिए जल में दूब जाती है, 
आर पक्वातीसार में नहीं झूयती । परन्तु अस्यत 
द्रत ( पतला ) अप्यन्त सदत ( कइा ), स्यन्त 
शीतल अथवा कर्फदुपित होने पर पक्व मल भी 
जल में दालने से दूब जाता है ॥ २॥ 
आम ओर पक्व के लक्षणान्तर | 
शकदूदु्गन्धि साटोपविष्म्मार्तिमसे- 
किनः । मिपरीतं निरामन्तु कफात्‌ पञ्च 
सञ्ञति ॥ ३१ 
आमातीसार में मल में दुर्गन्ध आना, पेट का 
शुइगुड़ाना, थोड़ा थोड! मल निकलना, पीड़ा 
होना और मुज में लार का अधिक आना ये सघ 


लक्षण दोते हैं । एवं पकातीसार में उन्न लक्ष्यों 
की अपे विपरीत लक्षण उपस्थित होने हैं! 


१--श्चित्‌ धामःवक्तेति पाठान्तरम । 


श्लैप्मिक अतीसार सें कपः की गुरुता के कारण, 
पक्वाधस्था में भी मल जल में दूब जाता हैं ॥३॥ 
शअ्रतीसारचिकित्सा | 
आमे घिलह्न॑ शस्तमादौ पाचनमेव 
वा । कार्य्यश्चानशनस्यान्ते भद्र लघु 
भोजनम्‌ ॥४॥ लहनमेक त्यक्त्वा नान्य- 
छ, ७ ७ 
दस्तीह भेपजं बलिनः । समुदीणं दोषचयं 
शमयति तत्‌ पाचयत्यपि च॥ ५॥ 
मद्रं मङृष्टद्रवं तञ्च लउ एतेन मण्ड- 
दिकं ° 
पेयायवाम्वा सूचितम्‌ । वज्जयेद्‌ 
दिंदलं शूली कुष्ठी मांस चयी ख्यम्‌ । 
द्रगमम्लमतीसारी सर्वश्च तरुणज्वरी 
hs *_ ha 
इत्ये द्रव निपेधोऽविहितदुग्धादिद्रमनिष- 
घाथ इति न विरोधः । 
चामातीसार में पदले छघन ऑर पाचन की 
व्यघस्था करे | लघन करने के बाद भोजन फे 
लिये भ्रष्यत पतली हलकी वस्तु चर्थात्‌ मांद, 
पेया और यवाशू आदि की ब्यवस्था करमी 
चाहिये। वलवान्‌ मनुष्य के लिये ज्ञ घन क 
समान कोई अन्य झषध महां है, क्योंकि ल घन 
द्वारा दोपों की शान्ति और उनका परिपाक हो 
जाता ह 1 क 
प्रश्न--शूल रोग में दाल, कुष्ठ रोग में मास 
इय रोग में खी, अनीसार में द्वव पदार्थ भौर 
अग्लपदार्थ तथा तरुण ज्वर में ये सघ पदां 
स्याज्य हैं,, पेसा अन्यत्र लिखा है। फिर यहा 
अतीसार मे द्रघ फा विधान क्यों किया ? 
उत्तर--उक् निपेध उन्हीं दुग्ध आदि ब्ब 
पदयो) के विषय में हैं, जिनका अतीसार में 


विधान नहीं है किन्तु सण्ड पेया और यवागू 
आदि का निषेध नहीं हैं ॥ ४% ॥ 


नागरादि क्वाथ । 
-नागरातितिपामुस्तेरथवा घान्यनागरेः | 
दष्साशुलातिर्सारध्नं पाचनं दीपनं लउ ६॥ 
| शालिपर्णी पृश्निपर्णी बृहती कण्टका- 


न 


अतीसाररोगचिकित्सा । 


२४३ 


रिका । बल्ाश्यदंट्टाबिद्यानि पाठानागर- 
घान्यकम्‌ ॥ ७॥ एतदाहारसंयोगे दितं 
८० ~ ~ विख्ये 
सर्वातिसारिणाम्‌ । शालिपर्णीरलामिस्यः 
पृथकूपरण्या च साधिता॥८॥ दाडिमाम्ला 
हिता पेयापित्तरलेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
५ सोंड, अतीस, मोया मिलाकर २ तोला 
अथवा धनियां तथा सोढ मिलाकर २ तोला, 
इनका विधि से छाथ करके तृष्णा, शूल तथा 
अती सार अच्छा करने के जिये इस पाचन, दीपन 
तथा लघु क्वाथ को सेवन कराना चाहिये, शालि- 
पर्णी, पुशिनपर्णी, बढी कृटेरी, छोटी कटेरी, 
गोखछ, बेल के फल की गिरी, पाढा, धनिया 
इनके साथ आहार बनाकर अतीसार से पीड़ित 
रोगियों को भोजन कराना चाहिये। शालिपर्णी, 
खरेटी, बेल, एश्निपर्णी से सिद्ध तथा अनार का 
रस डालिकरे जरा खट्टी की हुई पेया, पित्त, कफ” 
अन्य अतिमार में प्रयोग कराना चाये ॥६-६॥ 
थान्यपञ्चकसिद्धो वा थान्यविश्यः 
कुतोऽथवा । आहारो भिपजा योज्या वात- 
शलेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ १०१ 
वात-कफजन्य अतिसार में धान्यपञ्चक से 
सिढ अथवा धनियाँ और सोठ से सिद किये 
हुए आदार का प्रयोग करना चाहिये ॥ १० ॥ 
_ 
लघुना पञ्चमूलेन चातपित्ते मशस्यते । 
है ~ 
टीवेरशङ्गवेराभ्यां मुस्तपपटकन था ॥ 
आश्यामेत सपाठाभ्यां सिद्धमाहारमा- 
चरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
लघुपञ्चमूल से सिद आहार वातपित्ताति- 
सार में श्रेष्ठ है सुगन्धयाला तथा सोडि से अथवा 
भोये तथा पित्तपापड़े से सिद्ध किया हुआ अथवा 
सुगन्धवाला, सीड, सो था, पित्तपापडा तथा पाठा 
से सिद्ध खाध को अतीसार में प्रयोग करना 


चाहिये ॥ ११ ॥ 
हीवेरादि क्वाथ | 


* सेवेरपेराभ्यां मुस्तपर्पटफेन वा। 
घुसतोदीच्यमृतं तोयं देयं वापि पिपासवे १२ 


सुगन्धबाला और सोंड अथवा नागरमोथा 
और पित्तपापडा अथवा नागरमोधा और सुगन्ध- 
बाला, इन तीन योगों सें से किसी एक योग का 
क्वाथ पिलाने से अतीसार के रोगी की पिपासा 
शान्त होती है ॥ १२ 0 

८.) पर ७ ei 

युक़्ेऽन्नकाले चञुत्तामं लपून्यञ्नानिं 

भोजयेत्‌ ॥१३॥ औषधसिद्धापेयालाजानां 
शक्वबोञ्प्यतिसारहिताः | वद्धप्स्त- 
मण्डः पेया च मसूरयूपरच || १४॥ 

नियमित रूप से खंघन करने के वाद भूख 
से मुर्माए हुए रोगी को उचित भोजन के समय 
में लघु अन्न णिलावे । धान्यपञ्चक अथवा 
पञ्चकोल आदि धौपर्धो से [सिद्ध की हुई पेया, 
घान की खील के सत्तू, घख्न से छाना हुआ माइ, 
पेया और मसूर का यूप, ये सव पदार्थ थतीसार 
में पथ्य हैं ॥ १३-१४ ॥ 

न हु संग्रहणं दथात्‌ पूर्वमामातिसा- 
रिणे । दोपा ह्यादौ रुध्यमाना जनयन्त्या- 
मयान्‌ बहन्‌ ॥ १ ५ ॥ शोथयाणट्वामयञ्ती इ- 
कुएगुस्मोदरज्वरान्‌ दण्डकालसकाध्मान- 
ग्रहण्यशोंगदास्तथा ॥ १६ ॥ 

आमातीसार में पके संप्रादी ( घारक ) 
आरषाधयाँ न देषे। प्रयोजन यह कि सप्राही 
ओपधों द्वारा रके हुए दोप-शोय, पाण्डु, पदा, 
कु, गुरम, उदर, अवर, दयडक, अक्षसक, 
आपमान, अहणी और घवासीर आदि बहुत रोगों 
को उत्पन्न कर देते हैं ॥ ११-१६ ॥ 

क्ौणघातुपलात्तेस्थ.. बहुदोपो5ति- 
निःसृतः । आमो5पि स्तम्भनीयः स्यात्‌ 
पाचनान्मरणं भवेत्‌ ॥ १७॥ 

जो रोगी घातु भौर दल के चीण हो जाने 
से दुःखित है, उसके अनेक दोप-युक्र एवं अर्य" 
धिक मल निफल चुके हों, तो आमौवस्था मे 


भी स्तम्भन ओपदि का प्रयोग करमा चाहिए | 
कारण पह है कि ऐसी अवस्था में पाचन अपप 
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द्वारा और भी श्रधक मल निकलने से रोगी के 
अरण की संमावना है ॥ १७ ॥ 
स्तोकं स्तोकं चिबद्धै वा सशूलं योऽति- 
[NN Es ७. ७ 
साय्यते। अभयापिप्पलीकस्कैः सुखो प्णैस्तं 
विपाचयेत्‌ ॥ १८॥ 
अतीसार में थोड़ा-योड़ा येंधा मल निकलता 
हो और पेट में पीड़ा भी होती हो, तो दृढ़ और 
पीपल को पानी में चटनी के समान पीसकर 
थोड़ा गरम करके सेवन कराना चादिये। इसके 
द्वारा दीपो का परिपाक हो जाता है मात्रा ४-६ 
भाशा ॥ १८॥ 
घास्यपश्चकऊ और घान्यचतुष्क । 
धान्यक नागरं मुस्त चालक विल्वमेव 
च | आमशलातिसारप्न॑ पाचनं वह्नि 
दीपनम्‌ ॥ १६॥ इदंधान्यचतुप्कंस्यात्‌ पत्त 
शुएडीं बिना पुनः ॥ २०॥ 
घनियाँ, सोड, म!गरमोया, सुगन्धबाला 
चौर बेलगिरी; इन ओपाधियों का क्वाथ! पीने 
से आमशूल और अतिसार का नाश, दोषों का 
पाचन और अहिन का दीपन होता है। पैत्तिक 
अतिसार में ,उक्त धान्यपश्चक में से सोंढ़ को 
निकालकर शेष चार औषधों का क्वाथ पिलाना 
चाहिये | इसको धान्यचतुष्क कहते हैँ । मात्रा 
४ तोळा ॥ १६-२० ॥ 
e ८] 
नागरातिविपामुस्तैरथवा घान्यनागरेः। 
दृष्णाशलातिसारध्नं पाचनं दीपनं लघु२१ 
सोरु, अतीस और नागरमोथा ; इन तीन 
ओपधों का अथवा धनियाँ और सोंड, इन 
दो ओऔषधों का क्वाथ तृष्णा, शूज आर “प्रदी- 
सार का नाशक, दोषों का पाचक, अग्नि का 
दीपक और इलका है । मात्रा-४ तोला ॥ २१ ॥ 
पक्वोऽसकृदतीसारो ग्रहणीमादबात्‌ 
यदा । घवत्तेते तदा काय्यः क्षिमं सांग्रा- 
दिको विधिः ॥ २२ ॥ 


१ घान्य-पञ्वक और धान्य-चतुप्क के क्वाथ में 
झाधा सोला मधु मिलाने से विशेष ज्ञाम होता है। 


मैपज्यस्वावली सटीक 


ग्रहणी की ( अग्नयधिष्ठा न-नादी-विशेष की ) 
रूदुता के कारण जग्र पकातीसार में निरंतर मल 
जिकलने लगे, तव त्तरकाल संग्राही ( धारक ) 
आपध की व्यवस्था करनी चाहिए ॥ २२ ॥ 
कञ्चरादि कषाय । 
केश्वटदाडिमजम्बुमृङ्धाटकपत्रह्ीवेरम्‌ | 
जलधरनागरतहितं गङ्गामपि वेगिनीं 
रुन्ध्यात्‌ ॥ २३॥ 
जलचौराई की पत्तियां, अनार की पत्तियां, 
जामुन की पत्तियाँ, सिघाडा की पत्तियों, सुगंध- 
याला, नागरमोथा और सोंड, इन आषधों का 
काथ बनाकर पीने से गङ्गा के समान प्रबल 
घेगवाला मी अतीसार चंद हो जाता है ॥ २३॥ 
कुटजादि कषाय । 


कुटजे दाडिमं सुतं धातकी बिश्व” 
वालकम्‌ । लोध्रचन्दनपाठाश्च कपायं 
मुना पिमेत्‌ ॥ २४ ॥ सामे शूले च रङ्ग 
खावे च शस्यते । कुटजादिरिति 
ख्यातः सर्वातीसारनाशनः ॥ २४ ॥ 
अतिसारे दष्टफलोऽयं योगः । 
कुटे की छाल, अनार का छिलका, नागर- 
मोथा, घाय के फूल, बेलगिरी, सुगन्धबाला, 
यढठानी योध, लालचंदन और पाद, इन भौषधों 
का काथ बनाकर, उसमें आधा तोला मधु 
मिलाकर पीना चाहिये । यह काथ आम-शूल, 
रक्गल'व और मल की पिच्छिलता (मल्ल में 
जिकने छिछुदे आना ) को नष्ट करता है । यइ 
कुटादि काध नाम से प्रसद्‌ है चौर सब प्रकार 
के रती सारों को नष्ट करता है ॥ २४-१२ ॥ 
अन्यकार ने इस योग को अत्यन्त लाभप्रद 
तथा अनुभूत लिखा है! 
' यत्सकादि कषाय । 
सतरत्सकः सातिविपः सविस्तरः सोदीच्य- 
सुस्तशच कृतः कषायः । सामे सूले 


अतौसाररोगचिकित्सा | 


१५५ 


सहशोशिते च चिरझत्तेडपि दितोऽति- 
सारे॥ २६ ॥ 

कुडे की छाल, अतीस, बेलगिरी, सुगंध 
याला और नागरमोधा, इन औषधों का काथ 
आमशूल, रक्खाव और अधिक दिनों के 
अतीसार में लाभदायक होता है। मात्रा, ४-१ 
तोला ॥ २६ ॥ 

पथ्यादि काथ! 
पथ्यादारुव चामुस्तेनीगरातिबिपा- 
न्वितेः। आमातीसारनाशाय क्वाथमेभिः 
पिवेन्नरः ॥ २७ ॥ 

दरद, देवदार, बच, मोथा, सेठ, अतीत, 
इनके काथ को आमातीक्षार की शान्ति के लिये 
प्रयोग कराना चाहिए । मात्रा-शर तोला 
॥२७॥ २ 

ए । 
ति ऽयूयणादि चूण 
व्यूपणातिविपाहिङ्गुवचासौषचेला- 
भयाः । पौत्रोष्णेनास्युना जद्यादामावी- 
सारमुद्धतम्‌ ॥ २८ ॥ 

'मिरच, पीपल, सोंठ, अतीस, हींग, बच, 
सोंचर नमक, हरढ़, इनका चूण यद हुए 
अतिसार को नष्ट करता है । माच्रा-२।दे माशा। 
अनुपान-गरम जल ॥ रर ॥ 

कुथ्जादि छाथ । 
कुटजस्कूफलं मुस्तं क्वाथयित्वा 
पिवेज्जलम्‌ । अतीसारं जयेदाशु शर्करामधु- 
योजितम्‌ ॥ २६ ॥ 

कुदा की घाल, इन्द्रजौ, मोथा इनके काथ 
में मिश्री तथा शहद दालकर सेवन करान से 
अशिसार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । मात्रा-४।र 
सोल! ॥ २६ ॥ 

कुटजादि क्वाथ । 
कुटजातिविपा मुस्त हरिद्रा पशिनी- 
दयम्‌। सत्तौद्रशकरं शस्तं पिच्तरलेप्माति- 


सारिणाम्‌ ॥ ३०॥ 


कुडा की छाल, श्रतीस, मोथा, इए्दी, 
मापपर्णी, मुदूरपर्णी, इनके क्वाथ में शहद, 
शक्र डालकर पित्त-कफजन्य अतिसार में 
सेवन कराना चाहेये | मात्रा ४1१ तोला ॥३०॥ 


किराततिक्लादि क्वाथ । 

किराततिक्गकं मृस्तं वत्सकं सरसा- 
ञ्जनम्‌ । पिचातिसाररोगध्नं सक्तौद येद्‌ना- 
पहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

चिरायता, मोथा, इन्द्रजी, रसौत, मिक्षाकर 
२ तोलले, पाक के लिये जल ३२ तोले, शेष, 
४ तोक्ने, इस क्वाथ में शहद डालकर पीना कष्ट 
साहित पित्तातिसार में लाभदायक है ॥ ३१ ॥ 


पथ्यादि फवाथ । 
पथ्या दारु बचा शुण्ठी मुस्ता चातिः 
विपाशता । क्वाथ एपां हरेत्पीतो बाताती- 
सारमुल्वणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हरद, देवदारु, बच, सोंठ, मोधा, ्रतीस 


तथा गिलोय का क्वाथ बहुत बढे हुए वाताती- 
सार को नष्ट करता है। मात्रा-४ तीला ॥ ३२ ॥ 


अथ नाभिप्रलेपाः। 


श्रामलकालचाल ! 
इल्वालवालं सुदृढ पिप्टैरामलकै- 
भिपक्‌ । आद्रकस्वरसेनाथ प्रयेन्नामि- 
मण्डलम्‌ ॥ नदीवेगोपम॑ घोरमतौसारं 
निवारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
बळे को जल में पीस कर रोगी की नाभि 
के चारों ओर थामला (घेरा) सा यना देखे 
फिर उसमे अदरसख का रस भर देवे तो नदी के 
चंग के समान घोर अतीसार स्क जाता 
हैं ॥ ३३ 7 
जातोफलप्रलेप । 
तथा जातीफलं पिष्टा नामो दयात्‌ 
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मैपण्यरतावलौ सदौक । 


प्रलेपनम्‌ | दुनियारमतीसार बारयत्यनिवा- 
रितम्‌ ॥ ३४॥ 

जायफज को पीसकर माभि पर लेप कर देये । 
यह खेप कठिन और अध्यन्त पढे हुये अती- 
सार फो दूर करता है ॥ ३४॥ 


आ्राप्रकरकप्रलेप । 
आम्रस्य घरकलं पिप्टं काञ्जिकेन प्रय- 
नत ॥ ३५ ॥ नाभि संलेपयेच्ेन कल्केन 
मतिमान्‌ भिषक । नदीवेगोपमं घोरमती- 
सारं निवारयेत्‌॥ ३६॥ 
आम को छाल को फाँजी में पीसकर नाभि 


पर प्रलेप फरे तो नदी के वेग के समान घोर 
अतीसार मष्ट होता है ॥ ३९-३६ ॥ 


अथ सामान्यातीसारचिकित्सा । 


बिट्यादि क्वाथ 1 


पिल्सचूतास्थिनिय्यूहः पीतः सच्तौद्र- 
शकर । निहन्याच्छद्यतीसार वेश्वानर 


इचाहुपतम्‌ ॥ २७ ॥ 

बेलीगरी और आम की गुठली की गिरो, 
इन दोनों आचधी का क्वाध बनाकर उसमें 
शहद और मधु मिचाकर पिलावें | जैसे अग्नि 
आहुति को नष्ट करता है, दैसे ही यह क्वाय 
घमन और अतीसार को तत्काल नष्ट करता 
है । मात्रा ४ तोला ॥ ३७ ॥ 


पटोलादि क्वाथ ! 
परोलयवधन्याककाथः पेयः सुशी- 
तलः । शरकरामधुसंयुक्करङर्यतीसारना- 
शनः ॥ ३८ ॥ 


परवल, इन्दयव और धनियाँ, इन तीनों 
ओषधों के छाथ को शीतल करके शक्कर और मधु 
के साथ पिलात्रे। यह काथ वसन और अतीसार 
को नष्ट करता है मात्रा ४ छौला ॥ ३८ ॥ 


थतीसार में शासोौदकप्रयोग । 
ऊध्यौधोवदनेन पस्कलयुगं शासोट- 
कस्यादरादादायाशु यथाक्रमं कटितटे 
मौलेन बद्धं गले । इन्त्येतयुगः 
प्मूतवमनोत्क्लेशातिसारामयान्‌ योगो- 
ऽयं परमेश्यरस्थ न कदाप्युश्तइनीयो 
बुघंः॥ ३६॥ 
शाखोटक दृष से दो छाल उतार कर उनका 
ऊपर नीचे मुख करके कहिम्रदेश एय गले में, 
बोधने से वमन, जी मचलाना तथा थतीसार 
एक साथ यन्द दो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
सवङ्गचतु सम । 
जातीफलं त्रिदशपुप्पसमन्वितश्व 
जीरश्च उद्गनयुततं मुनिभिः प्रणीतम्‌ । 
एतानि माक्षिकसितासहित्तानि लौदवा 
'यामात्तिसारमखिलं गुरुमाशु इन्ति ।४०॥ 
जायफल, लौंग, जीरा और सोद्ारग फूला 
हुआ इनका चूण यनाकर उसमें मधु भौर चीनी 
मिलाकर चाटने से रमल थामातीसार तत्काल 
नष्ट होता है ॥ ४०॥ 
अहिफेनप्रयोग 1 
गुङ्ञामितमहदिफेनं छागदुग्धेन योजि- 
तम्‌ । पहुवेगमतीसारं धारयत्याशु निश्चि- 
तम्‌ ॥ ४१ ॥ अहिफेनातियोगेन भाति- 
सारो निमचेते । किन्स्वस्य बहुभियोंगैमा ' 
मृतोऽष्ृतः एव स ॥ ४२ ॥ 
एक रत्ती अफीम को थकरी के दूध में घोलकर 
पिल्लाने से बहुत घगवाल श्रतीसार तरकाल दूर 
हो जाता हँ। अफीम का एक ही यार, अधिक , 
मात्रा सें प्रयोग करने से लाभ नहीं होता, 
प्रत्युत हानि होती है। कितु अस्यत थल्प मात्रा 


में बार-बार प्रयोग करने से असत के समान 
लाभदायक डोती है ॥ ४१-४२ ॥ 


+ १ रत्िसारो न तिष्टतीति पाठाम्तरभू। » ¬ 


अतौसाररोंगचिकित्सा ! 


अध रक्तातीसारचिकित्सा । 


कुडज्ञ, डादिम कपाय | 
कपायो मधुना पीतस्थचो दाडिम- 
वत्सकात्‌ । सयो जयेदतीसारं सरङ्गं दुनि- 
वारकम्‌ ॥ ४३ ॥ ३ 
अनार का छिलका और कुडे की छाउ, इन 
दो श्रौपधों का काथ बनाकर, उसमें मधु मिला- 
कर पीने से कठिन रक्गातीसार तत्काल नष्ट होता 
है । मात्रा--४ तोला ॥ 9३ ॥ 
गइविद्व । 
गुडेन खादितं बिल्व॑ रक्वातीसार- 
नाशनम्‌ । आमशलविवन्धध्नं कुक्षिरोग- 
विनाशनम्‌ ॥ ४४॥ 
झुमे हुए बेल के गूदे में गुद मिलाकर सेवन 
करने से रहाती सार, भाम-शूल, बिबन्ध और 
कुछ्षि-रोग नष्ट होता है मात्रा--२॥ तोला ॥४४॥ 
शहलफ्यादिश्रयोग । 
~ | पु 
शब्लकीवदरोजम्बूपियालान्राजुनत्व- 
चः। पीता. चौरेण मध्वात्याः पृथक्‌ 
शोणितनाशनाः ॥ ४५ ॥ 
सलई ( साल बूच का भेद ), बेर, जामुन, 
पियाल (चरीजी का वृक्ष), आम या अजुन, इनमें 
से किसी एक की छाल को बकरी के दूध में पास 
और शहद मिलाकर पीने से रङ्टातीसार नष्ट हो 
जाता है। मात्रा ६ मासा ॥ ४१ ॥ 
जम्ब्वादिस्वरसप्रयोग । 
जम्ब्चाम्रामलकानान्तु पल्लवानथ कुटः 
येत्‌। संगश्च सरसं तेपामजाचीरेण योजः 
येत्‌ ॥ ४६ ॥ तं पिबेन्मधुना युक्त रक्वा- 
'तीसारनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


जामुन, आम और चावला की पत्तियों को 
कूटकर स्वरस निकाल्ने और उस स्वरस में यकरी 
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का दूध तथा मधु मिलाकर पीवे, तो रक्षातीसार 
नष्ट हो जाता है | मान्रार॥ तोला ॥ ४६-४७ ॥ 


विल्वसिद्धढुग्घप्रयोग । 


बिल्वं छागपयः सिद्धं सितामोचर- 

~ Ce 0 
सान्वितम्‌ । कलिद्गचूससंयुक्ं रङ्गातीसा- 
रनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

बेलगिरी २ तोले, बकरी का दूध १३ तोले 
और जल ६४ तोले इन सवको मिलाकर पकावे । 
दुग्ध-मात्र शेष रहने पर चीनी तथा मोचरस 
और इन्द्रजव का चूणां मिलाकर पान करे तो 
रक्रातीसार नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 

“वृद्ध वैद्यों का मत है कि बेलगिरी ३ मारो, 
सिता १ माशे तथा मोचरस और इन्द्रजव का 
चूर्ण १ मासा लेना चाहिए”? ॥ 

तण्दुलीथादि प्रयोग । 
ज्येष्ठाम्बुना तण्डुलीयं पीतञ्च ससितं 
मधु ॥ ४६॥ पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा 
ज्ञौरभुग जयेत्‌ । रक्वातिसारं पीत्वा वा 

तया सिद्धं घृतं नरः ॥ ५० ॥ 

चावलों के जल के साथ चौराई के भूल फो 
पीसकर, उसमें मधु और चोनी मिलाकर, उसके 
पीने से रङ्ातीसार नट होता है! रातावरि के 
करक को दूध के साथ सेवम करे श्रथवा 
शताधरि के कङ्क के साथ सिद्ध किये हुए 
घुत का सेत्रन करे थोर भूख लगने पर दुग्घ- 
पान करे, तो रक्रातीसार निवृत्त हो जाता 
है ॥ ४३-४० ॥ 

रक्कातिसार पर सर्वोत्तमप्रयोग 1 
_ कुटजस्य पलं ग्राम्टमागजले शृतम्‌ । 
तत्रेव विपचेद्भूयो दाडिमोदकसंयुतम्‌ ५१ 
७३, गीकाभं ७ ~ 
यावद्चव लसीकामं शृतं तदुपकल्पयेव्‌ । 
७५ 
तस्याद्धकर्य तक्रेण पिवेट्रकातिसारबान्‌ । 
अवश्यमरणीयोर्जप मत्योर्याति न गोच- 
रम्‌॥ ४२ ॥ 
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( काथदाडिमाम्बुभागाः समाः भागे- 
he 
ऽप्यननुक्के समता विधेया । ) 
चार तोजे कुदे की छाल को ३२ तोला जल 
में पकावे । आउ तोला शेप रहने पर, इसी 
फ़ाथ में अनार के फल का रस अथवा छाल 
घ पत्तियों का 5 तोला काध मिश्रित करके 
आशचपर रखकर पकाये | 'लसदार? के समान 
गाढ़ा हो जाने पर उतार कर रख लेवे ) आधा 
तोला इस औषध को तक्क के साथ पाये । इसका 
सेवन करने से कठिन रक्रातीसार नष्ट हो जाता 
है । एवं मरणासन्न रोगी भी काल के गालसे 
यच जाता है मात्रा ७१ तोला ॥ ११-१२ ॥ 
. तिलकरक । 
७. है] है. 
कल्कस्तिलानां कृष्णानां शकरामाग- 
संयुतः। आजेन पयसा पीतः सयो रक्ष 
नियच्छति ॥ ४१ ॥ 
फाले गतिलो को जल में पीसकर, उसमें शक्र 
मिज्ञाकर, यकरी के दूध के साथ सेवन वरे, 
तो रक्षानीसार तत्काल नष्ट पी जाता है मात्रा- 
१।२ तोला ॥ २३ ॥ 
विल्वादिकर्क । 
विल्याब्द घातकीपाठाः शुएटीमोचरसाः 
समाः। पीता रुन्धम्त्यतीसारं गुडतक्रेण 
दुर्जयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गुदेन मधुरीकृतं ततक्रं गुडतक्रेम्‌ । 
करकेन योग इति गोपालदासः । 
बेज्ञागिरी, नागरमोथा, धाय के फूल, पाद, 
सोंड और मोचरस, इन सच औषधों का करक 
बनाकर गुड़ झौर तक्र के साथ सेवन करे, तो 
दुय रक्तानीसार नष्ट हो जाता है। माद्रा-र 
साशा १ सोला ॥ २४ प्र 
रखर्ञ्जनादि चूण । 
रसाञ्जनं सातिविषं कुटजस्य फलं 
स्वचम्‌। घातकी भृद्गवेरं च पिडेत्‌ तण्डुल- 
वारिणा | च्ाँद्रयुक्क प्रणुदति रक्रातीसार- 
पुस््रणम्र ॥ ४४ ॥ 


भेपज्यरन्नावलौ सटीक | 


रसोत, असोस, इन्द्रजव, कुदे की छाल, 
घाय के फूल और सोंठ, इनका चूर्ण खाकर 
शहद मिक्षे हुए चावल्ों के धोयन के साथ पौने 


से घोर रक्रातीसार नष्ट हो जाता हैं ॥ ४१ ॥ 
कुटजच्तीर । 

निष्काथ्य मूलममलं गिरिमह्लिकायाः 
सम्यक्‌ पलद्वितयमम्बुचतुःशारावे । तत्पाद 
शेपसलिलं खलु शोपणीयं क्षीरे पलद्वय- 
मिते कुशलेरजायाः ॥ ५६॥! प्रत्तिप्य 
मापकानध्टौ मधुनस्तत्र शीतले । रका- 
तिसारी तं लौद्वा नेरुज्यमधिगः 
च्छति ॥ ५७॥ 

आठ तोले कुरे के मूल की घाल फी 
१२म तीला जल में पकावे, ३२ तोला जल शेष 
रइने पर इसी काथ में म तोला बकरी का दूध 
मिलाकर फिर पकावे । दुग्ध-मात्र शेष रहने 
पर उतार लेघे। शीतल होने पर पश्याठ माशे 
भधु मिलाकर पीने से रङ्गातीसार निश द्वी 
ज्ञाता है ॥ १६-२७ ॥ 

चन्द्नकटक 

पीत्वा सशकरें चौद्रै चन्दनं तण्डुला- 
स्वूना। दाह तृष्णां ममेहश्च सद्यो रङ्ग 
नियच्छति ॥ ५८ ॥ 


सफेद चंदन फो घिसकर, चीनी और मधु 
मिलाकर चावलों के घोवन के जल के साथ 
पीने से दाइ, वृष्णा, प्रमेह और रक्रातीसार 
तरकाल नष्ट हो जाता है। माध्रा-३।४ माशा 
॥श्८॥ 


नवनीतावलेद । 
नवनीतं मधुयुतं लिहेदा सितया सहृ । 
नागकेशरसंयुक्क रक्संग्रहण परम्‌ । मधु” 


पादं सिताद्धौरां नवनीतं चतुर्गुणम्‌॥५६॥ 
शहद ४ माशे, चीमी = सारो, नागकेसर 
का घूर्ण ४ माशे और मक्खन २ तोळा 


अतीसाररोगचिकित्सा । 
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मिज्ञाकर सेवन करने से रद्टातीसार निदत्त हो 
जाता है। यहाँ मक्खन भौर राइद को नाग- 
केशर के साथ सिक्लाकर चारगे से अयया 
सक्सन, मिश्री और नागकेसर मिलाकर घाटने 
से रश्रातीसार मष्द होता है ॥ २६ ॥ 


दाद्दपाकप्रतीफार । 


गुददाहे पाके वा परोलमपुकाम्बुना । 
सेकादिकं प्रशंसन्ति छागन पयसाथवा ॥ 
गुदश्रशे तु कत्तेन्या चिकित्सा तत्मकौः 
तिता ॥ ६०॥ 
मुलेठी और परपक्ष की पत्तियों के काध से 
कई यार गुदा के धो दालने से गुदा का दाद 
एवं उसका पक जाना दोनों ही निद हो 
जाते हैं। इसी प्रकार यकरी के दूध, से गुदा 
के सैचन और प्रधालन करने से दाइ और पाक 
की शाम्ति हो जाती है। परन्तु गुद-अंश रोग के 
उरपक्न होने पर गुदअंशाधिकारोऩ चिकित्सा 
करती चाहिये ॥ ९० ॥ 
कु फलवर्ति । 
पिष्टा कनकमूलञ्च शक्रजं फणिफेन' 
कम्‌ । पल्लमाना कृता वर्चिमंपूत्थघृत- 
योगत. ॥ ६१ ॥ इन्याद्गुदगता च्तिमं 
दाइपाकावसंशयम्‌ | फलवत्तिरियं कृत्स्नः 
गुदरोगनिपूदनी ॥ ६२ ॥ 
धतूरे की जड़, भाँग के वीन और अफीम 
मस्येक को तीन तीन रत्ती महीन पीकर थौर 
उप्तमें मोम और घृत दालकर खरल करके वत्ती 
बनाये । इल फलवर्त्ती को गुदा में रखने से दाइ 
और पाक आदि समस्त गुदरीग नष्ट हो जाते 
हैं ॥ ६१-६२ ॥ 


१---भन्य ग्रन्थों में बकरी के दूध में रार 
और शहद का मिलान! भी लिखा है-- 
- "दाहे पाके दितं छागीडुग्ध सदौद्वशार्करम्‌ 1 
गुदस्य चालने सेके युङ्ग पाने च भोअने 1? 


नारायणचुणं । 
गुडूची हृद्धदारश्व कुटजस्य फलं तथा । 

विल्तञ्चातिविषा चेत भुद्रराजञ्च नागरम्‌॥ 

३॥ शक्राशनस्य चूणश्च सबमेकत्र मेल- 
यद्‌ ॥ चूएमतव्‌ सम ग्राह्य कुटजस्य 
ख्चोऽपि च ॥ ६४ ॥ गुडेन मधुना वापि 
लेढ्येद्धिपनां वरः। शोथं रक्षमतीसार 

विरजं 1७७ ७. 

चिरम दुर्जयं तथा ॥६४॥ ज्रं तृष्णाज्च 
कासञ्च पाणडुरोगं इलीमकम्‌ | मन्दानलं 
प्रमेहञ्च गुदअञ्च विनाशयेत्‌ ॥ एतस्नारा- 
यणं चूण श्रीनारायणमापितम्‌॥ ६६ ॥ 

गिलोय, यिधारा, दस्त जप, बेलगिरी, अतीस, 
भांगरा, सोंड भौर माँग प्रत्येक का चूर्ण सम- 
भाग भौर सवके वरावर कुडे की छाल का चूर्ण 
एकत्रित फरके मधु थषवा गुद क साथ इस दूर्ण 
का सेवन फरना चाहिये । यह भ्रीवारायण 
भगवान का कहा 'नारायणचूर्ण” शोथ, रत्तातौ- 
सार, श्व, तृष्णा, कास, पायडुरोग, इलीमक, 
अरिन-मान्द, प्रमेद भौर पवाशीर को नष्ट करता 
है। मात्रा ४४६ मासा ॥ ६३-६६॥ 

पुटपाकचिकित्सा। 

वेदनं सुसम्पक्ष' ढीक्ताग्नेः सुचिरो- 
त्थितम्‌ । नानावणमतीसार पुटपाक्षैरपाच- 
रेत ॥ ६७॥ 

तपा अरिन दीसत करनेपाले रोगी फे वे दनारहिस, 
परिपक, अति प्राचीन चौर अनेक वर्णावाज्ने 


अशीसार की, पुटपाक से बनी दुई भोषधियों से 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ६७ ॥ 


कुटज पुटपाक । 
स्निग्धं घनं कुटजत्रस्कमजन्तु दग्घ- 
मादाय तत्तणमतीव च पोथयिस्वा | जम्बू- 
पलाशपुटतणडुलतोयसिक्गं बद्धं कुशेन च 
वहिघनपङ्कलिप्तम ॥ ६८ ॥ सुस्विन्नमेत- 
दवपौड्य रसं शहीत्वा क्षौद्रेण युक्मतिः 
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साखते प्रदयात्‌ । ४ नतः । तद्रसं मधुसम्मिश्रे पिवेत सर्वोति 

एप योगः सवा तिसारहरणे स्वयमेव राजा | सारजित्‌ ॥ ७३॥ 

॥ ६६ ॥ स्वरसस्य गुरुत्वेन पुटपाकं पण] नार के फल को पीसकर गोलाकार 

पिवेत्‌ । पुटपाकस्य पाकोऽयं वहिरारुण- | बनाये और उसके उपर जामुन की पत्तियां 

वर्णता ॥ ७० ॥ लपेट, और कुश से बांधकर मिट्टी का मोटा खेप 
दी ( और कीड़ों के मएण ) आदि से करके पुट पाक करे । उत्तम रूप से सिद्ध होने 


राहत मोटी भौर विकरे कुडे की ताजी घाल | पर रस जिकाल करके मधु मिलाकर पान करे, 
को कूट और चायलों के घोवन-जल में श्मिगोकर नो सब धकार के भ्रतीसार रोग शान्त होते 
गोल पिण्ड बना लेधे | उसके ऊपर जामुन की द॥०३॥ 
पत्तियां लपेटे और कुर्शो से बाँधकर सिद्दी का 
स्थूल खेप करके पुटपाक करे । पुटपाक को 
सुप तब माने, जय पुट-पाक का गोला 
अहिन में ही बाहर से लाल हो जावे । तदनन्तर 
उसको आग से भिकालकर मिट्टी थांदि को 
अलग करके औपध के रस को निचोड सेवे । 
अतीसार-रोग में योदा मधु मिलाकर १ तोला 
रस पिलावे | इसकी यह माधा--पुटपाक में 
श्वरस के गुरु होने से कट्टी गई है। इसके सेवन 
करने से सब प्रकार के अतीसार-रोग नष्ट हो 
ज्ञाते है ॥ ५८-७० ॥ 
शयोनाकपुटपाक । 
त्वकूपिण्डं दीघेहन्तस्य काश्मरीपत्र- 
वेष्टितम्‌ । मदावलिय सुकृतमद्गारेप्वव- 
कूलयेत्‌ ॥ ७१ ॥ स्पिन्रमुद्धृत्य निष्पी- 
डय रसमादाय यनतः ! शीतीकृतं मछु- 
युततं पाययेदुदरामये ॥ ७२॥ 
श्योनाक की नरम छाल को पीसकर (पण्डा- 
कार यना लेवे और उस पिण्ड के ऊपर खम्भारी 
के पत्ते लपेट आर कुरा से याँधकर, उसके ऊपर 
“मिट्टी का स्थूल लेप करके पुटपाक करे। उत्तम 
रीति से सिद्ध होने पर रस निकालकर शहद के 
साथ पिलाबे 1 सका सेवन करने से सथ प्रकार 
के प्रयल अती सार और उद्ररोग शान्त हो जाते 
है ॥ ७१-७२ ॥ 
पक्काऽपक तथा नाना वर्णा के चतीसार, कहिन 
दाड्मिपुटपाक । अहणी-रोग और प्रधाहिका-रोग को नष्ट 
दाडिमस्य फले पिष्टा पचेत्‌ पुटविधा- | करता हैं ॥ ७४-०६ ॥ 


ह कुटजलेह । 

शतं कुटजमूलस्य छुएणं तोयार्मणे 
पचेत्‌ | काथे पादावशेपेऽस्मिन्‌ लेहं पूते 
पुनः पचेत्‌ ॥ ७४ ॥ साौवर्चलयवत्तार- 
विडसेम्धवपिप्पली! धावकीन्द्रयवाजाजी- 
चूण द्रवा पलद्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ लिह्या- 
च्छाशैकमात्रन्दु शीतं क्षौद्रेण संयुतम्‌ । 
पकापकमतीसारं नानावर्ण सवेदनम्‌ ॥ 
दु्वीर ग्रहण्णीरोगं जयेच्चेव भवाहि- 
काम्‌ ॥ ७६॥ 


चूर्णं मिलित्वा पलद्वयं ग्राह्यं काथै 
घनौमूते रेपः कार्य्यः । 

ऊुड़े की २ सेर छाल को कूटकर २१ सेर 
४८ तोळा जल में पकाये। ६ सेर १६ तोला 
जल शेष रहने पर छान करके क्राथ को फिर 
पकावे 1 गाढ़ा हो जाने पर काला ममक, 
जवाखार, विइनमक, लाहौरी नमक, पीपल, 
घाय के फूल, इन्द्रनय और जीरा, इन सय 
अषधों का चूण ५ कोले, श्र्थात्‌ प्रध्येक का 
एक,एक तोला उणं डालकर भलीभाति मिश्रित 
करके तीनतीन मारो की साधा में प्रतिदिन 
घु के साथ खाना चाहिये । यट कुटज वक्रे 


अतीसाररोगचिकित्सा । 
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कुटजाप्टक । 

हुलामधारद्री गिरिमप्तिकायाः 
पक्त्या रसमाददीत्‌ । तस्मिन्‌ सुपूवे पल- 
संमितामि श्लदणानि पिष्ट्वा सह शास्म- 
सेन ॥ ७७॥ पाठां समद्गातिवियां सुमुस्तां 
बिल्यञ्च पुष्पाश्णि च धातकीनाम्‌ ।अत्तिप्य 
मूयो बिपचेचुतावद्‌ दापमलेपः स्परसन्तु 
यावद्‌ ॥ ७८ ॥ पीतस्थसौ कालविदां 
जलेन मण्डेन वाजापयसाथवापि ! निह- 
न्ति सन्लतिसारणुग्रे कृष्णं सितं लोहि- 
तपीतकं या ॥७६॥ दोपं ग्रहण्या विविधं 
चु रकं पित्तं तथार्शासि सशोणितानि। 
अखग्दरञ्चेवमसाध्यरूपं निइन्त्यवश्यं कुट- 
जाएकोऽयम्‌ ॥ ८० ॥ हुलादरव्ये जलद्रोणो 
द्रोणे द्रव्यतुला मता ॥ ८१॥ 

म नाफूदार्वीमलेपावस्थायां शाल्मलादि- 
चूर्ण भत्तेप्यं शाटमलादीनां मत्येकं पलः 
मानमू । शाउमलं शाल्मलिनियासः 
अग्निमान्धे कोप्णजलेन शृतशीतेन वा 
इत्यन्ये, स्तिदुषटो अन्नमणडेन, रक छाग- 
दुग्धेन इति भानुदासः ॥ 

९ सेर कुड़े की छाल को कूट करके २४ सेर 
४८ तोले जन में पकावे । ६ सेर १६ तोला जल 
शेष रइने पर छान करके काथ को फिर पकावे । 
गाढ़ा हो जाने पर मोचरस, पादी, छुईमुई, 
अतीश, नागरमोथा, बेलगिरी और थाय के फूल 
इनमें से अत्येक के चार-चार तोळे चूणं को 
$मलाकर उतार लेवे । इसका सेवन करने से 
सब प्रकार के अतीसार, विविध प्रकार के 
ग्रदणी-रोग, रक्रनपत्त, खूनी बवासीर, रक्-मद्र 

आर अन्यान्य अनेक रोग नष्ट दोते डे अग्नि- 
मान्द्य में किञ्चित्‌ उष्ण अथवा गरम करके ठंडे 
किये हुए गुनगुने जल के साथ, वस्ति-दोष में 
भात के मांद के साथ, रकृलाव में बकरी के 


दूध के साथ, इस श्रयलेइ का सेपन करना 
चाहिये-यह मानुदासजी का मत है । एक तुला 
अर्थात्‌ २ सेर द्रम्य, में २१ सेर ४८ तोला 
जल, इसी प्रकार २२ सेर ४८ तोला जल 
में सेर द्रम्य छाथ के लिये डालना 
चाहिए ॥ ७७-८१ ॥ 
जीर्णातिसार में यकरी के दुग्ध का प्रयोग । 

जीेऽशृतोपमं ज्ञीरमतीसारे विशेषतः। 
हागं तद्गपजैः सिद्धं पेयं वा वारिसाधि- 
तम्‌ ॥ ८२ ॥ 

जीर्थरोग में बकरी का दूध भरशत के समान 
है और जीण अतीसार में तो विशेप-रूप से 
ज्ञामदायक है 1 अतः उपयुक्र औषध अथवा 
जल फे साथ सिद्ध करके इसका सेवन कराना 
चाहिये 0 ८२ 0 


अथ प्रवाहिका चिकित्सा। ' 


विद्वायवलेद्द । 
25,528: “788 के 0, 

बालं विल्वं गुडं तेलं पिप्पलौचिश्य- 
भेपजम्‌ । लिह्याद्वाते प्रतिहते सशूलः 
समप्रवाहिकः ॥ ८३॥ 

कच्चे येल की गिरी, शुर, तिलों का तैश्न, 
पीपल थौर सोंड का कएक चाट, तो चायु के 
अवरोध और शूल से थुक्ष अवाहिका रोग नष्ट 
होता है ॥ ८३ ॥ 

टिप्पणी--जिसको तिल के सैल का अभ्यास 
है, वही लें। 

पिप्पलीकदक और मरिचकएक । 

पयसा पिष्पलीकल्कः पीतो वा मरिचो- 
अवः ऽयहात्‌ प्रवाहिकां इन्ति चिरकाला- 
उ्न्धनीम्‌॥ ८४ ॥ 

दो मारो पीपल थथदा दो माशे मिर्च को 
पीसकर, चार तोले, बकरी के दूध के साथ सेवन 
करने से यहुत दिनों का पुराना प्रधाद्विका रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ मश् ॥ 
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चालविट्वादि। 
करकः स्थादू घालविस्वानां तिलकसक- 
शच तत्समः । दध्नः सरोऽम्लः स्नेहाब्यः 
खंढो' हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दध्ना ससारेण समाच्तिकेण मुश्ीतनिथार- 
कपीडितस्तु । सुतप्तकुप्यकथितेन वापि 
चीरेण शीतेन मधुप्लुनेन। ८६ ॥ 
कच्चे घेल की गिरी का कएक, तिलो का 
कर्क, सटे दही की मलाई और तिलो का सैज, 
इनमें से हरएक को दो-दो मारो लेकर सेवन 
फरने से प्रयाहिका-रोग नष्ट होता हैं, और 
सह योग "खड्‌? नाम से प्रसिद्ध है । 
मलाइ-सादित दुद्दी भौर सधु अथवा फलई 
किये हुए ताम्रपात्र में अच्छी तरइ पकाकर 
शीतल किए हुए दूध भौर मधु के साथ इस विल्यादि 
"अयज्र के सेवन फरने से प्रवाहिका रोग नष्ट 
होता है ॥ ८१-८६ ॥ 
टिप्पणी जिनको तेज्न सेवन का अभ्यास है 
बदी बेद! 
निञ्चारक प्रचाद्विका । 
बिल्वपेशी गुडं लोधं तैलं मरिचयोजि- 
तमू । लीढूया प्रवाहिकां हन्तिक्तिम सुख- 
सबाप्डुयात्‌ ॥=७॥ 
बेल के फल की गिरी, गुड़, शोध, तिलतैलं, 
कालोगमिचं, इन सबको बरायर मात्रा में खेझर 
चाटने से जल्‍दी दी प्रवाहका नष्ट हो जाती 
है ॥ ८७ ॥ तैल आधी रत्ती ही ख । 
घातकी बदरीपत्रकपित्थरसमाक्तिकम्‌ 
सरोधमेकतो दध्ना पिवेस्रिवाहिका- 
दितः ॥ ८८ ॥ 
चाय के फूल, घेरी फे कोमल पत्ते, कैय का 
रस, शइद तथा ळोध को वराचर मात्रा में 


3 "पटू च इन्यात्‌ प्रवादि काः? 
पाठः | 


इत्ति अन्यान्तरे 


मैपज्यरत्नावली सटीक । 


मिलाकर प्रवाहिका में दृष्टी के साथ सेपत कराना 
चाडियै ॥ ८८ ॥ मात्रा ७१ माशा । 
लघु गंगाधर चूर्ण । 

मुस्तमिन्द्रयव बिलय लोध्रं मोचरसं 
तथा । धातकी चूर्शयेचक्र गुडाभ्यां 
पाययेत्सुधौः ॥ ८६ ॥ सबोतीसार शमनं 
निरुणद्धि ्रवाहिकाम्‌ । लघु गङ्गाधरं नाम 

न क . 
चूण सग्राइक परम्‌ ॥ ३० ॥ 

नागरमोधा, इन्द्रनौ, बेलगिरी, पडानीलोष; 
मोयरस और घाय के फूल इनका चूण बनाकर 
मटा थौर गुड़ के साथ पीने से सब प्रकार के 
अतिसार शाम्त होते है भौर पेचिश दक आती 
है | पढ दूं मल की रोकने घाला है । मद्रा सूं 
से चौगुना और गुड़ समान भाग खेना चाहिये। 
यह विशेष अनुभूत है ॥ ८१-६० ॥ 2 


बुद्ध गंगाधर चूर्ण । भै 


मुस्तारलूक शुण्ठीमिधोतकी लोध्र 
वालकः । विउत्रमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रययः 
वत्सकैः ॥ ६१ ॥ यात्रं घौजं अतिविषा 

रिति ७ पे 

लजालुरितिर्चाणितम्‌। चौद्रतण्डुल पंनी ये 

पीते 
र्याति वादिका ॥ ३२ ॥ सर्वाति- 
सार ग्रहणी प्रशमंयाति वेगतः। इद्धगञ्जाधर 

_ F 

चूर्ण सरिद्वेग निमन्धकम्‌ ॥ ६३ ॥ 

नागरमोथा, अरलू (रेट्‌), धाय के फूल, सोंड, 
पठानी लोध, सुगन्धबाला, वेल्ागरी, मोचरस, 
पाढी, इन्द्रजौ, कुडा की छाल, गाम की गुठली 
की गिरी, श्रतीस और छुई मुई इनके चूण में 
शहद मिलाकर चावलों के धोवन के साथ पीने से 
प्रवाहिका ( पेचिश ) सय तरह के अतिसार 
संप्रहशी आदि रोगों का शीघ्र ही शमन होता है। 


अतिसार में यह यहुत अर्का काम करती रै! 
विशेष अनुभूत है ॥ ३१-१३ ॥ 


अजमोदा चू । 
अजमोदा मोचरसं समृङ्गवेरं सघातका 


अतौसाररोगचिकित्सा | 


कुसुमम्‌ गोदधिमथितयुतं गंगामपि ॒ 
सन्ध्यीत्‌ ॥ ४॥ 

' अजमोदा मोचरस, सोंड और घाय के चूर्ण 
मधे हुए गाय के दृही के साथ पीने से गंगा के 
समान भी प्रपाहिका के वेग को रॉक देता 
है ॥३४॥ 


लचद्वाम्चयोग । 

कुरजं दाडिमञ्चैव कदलौमोचमेव च | 
कञ्चटं तालमूली च त्वचा जम्व्वान्रयोः 
सह ॥ ६५ ॥ शृङ्गाटकं बटशुङ्गाः सज 
वल्कलमेर च । एपां दशपलान्‌ भागान्‌ 
संग च पृथक पृथक्‌ ॥ ६६ ॥ जलद्रोणे 
विपक्रव्यं यावत्पादावशेषितम । तद्रसं 
पुनरेवाधः पक्त्वा दर्वीमलेपनम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्र भत्तेपणार्थाय द्रव्यमेतत्सुचूशितम्‌ । 
लवङ्गं जीरकं जातीफलश्चाततिविषा समम्‌॥ 
३८ ॥ एला मधुरिका चैत्र खदिरं शृङ्ग 
मेव च । शामली मोचकं यिस्व' सजस्य 
रसमेब च ॥ 88॥ एतेषां पलमानेन 
'चाश्रकं पलमेव च । सब श्य तत्र निक्षिप्य 
गुटिकां कारयेद्धिपक्‌ ॥ १००॥ लबब्नाश्न- 
कयोगोऽयं रक्रातीसारनाशनः। शोथाती- 
सारशमनः सब शुलनिपृढनः || १०१ ॥ 

कुदा की घाल, अनार को छाल, कञ्च केला, 
चौराई के पत्त, मूसली जामुन की छान, भाम 
की छाल, सिघादा, बद के अंकुर, सजेदच की 
छाल मत्येक ४० तोला, इनको २३ सेर छम 
,तोले पानी में पकाकर जव चौथाई भाग वच 
“जाय तष छानकरे पुनः क्राथ को पकाकरं कलछी 
से सिपटे ऐसा गाढ़ा कर ले, पात्‌ लौंग, जीरा, 
* ज्ञायफल, अतीस, इलायची, सौंफ, कत्था, 
भांगरा, मोचरस, बेल के फल की गिरी, राल, 


“त्येक ४ तोले, भ्रश्नकमस्म ४ तोला इनको 
[ ्लकर २ मारो से & माशे तक की गोली 
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बना ळे। इसके सेवन से रक्वातीसार, सजन 
भतासार तथा सम्पूर्ण शूल नष्ट होते हैं ॥ ₹४- 
३०१ 


लवइट्रावक 1 

लवङ्गातियिपा मुस्तं पाठा बित्दै 
सधान्यकम्‌ । धातकी मोचफ जीरं लोध- 

मिन्द्रयव' तथा ॥ १०२ ॥ बालक सर्जकं 
शृङ्गी सैन्धत्र' नागरं कणा । चाट्यालक 
यवत्तारमदिफेनरसाझनम्‌ ॥१०३॥ एतेषां 
तुस्यभागानि लवङ्गानि ्रदापयेत्‌ । साख- 
सौस्वरसेनेंव भावयेत्सप्तवारकम्‌ ॥ १०४॥ 

९, 
लबङ्गद्वावको नाम सब रोगेषु योजितः 1 
ग्रहों चिरजां इन्ति सशोथां पाण्दु- 
कामलाम्‌ ॥१०४॥ अतीसारं निइन्त्याशु 
सामं नानाविधं तथा । मन्दारिन नाशये- 
च्छौघरमम्लपित्ते सुदारुणम्‌ ॥१ ० ६॥ नरा- 
रि ॥« मे 

णाश्च हितार्थाय विश्वामित्रेण निर्मितः 
॥ १०७॥ त 

लौंग, अती, मोथा, पाठा, बेल, धनियाँ, 
घाय के फूल, मोचरस, जीरा, लोध, इन्दजौ, 
सुगन्धवाला, राल, काक्डासिगी, संधानमक, 
सोट, पीपल, खरेटी, जवाखार, अफीम, रसौत, 
सय समभाग, सब के बराबर लौंग का चूर्ण 
मिलाघे इन्हें पोस्त के रस से सात बार भावना 
दे। मात्रा दया ४रची। यह बहुत पुरानी 
संग्रहणी, शोधयुक्र पाणडु, कामला, अतीसार, 
मन्दारिन, अम्लपित्त आदि रोगों को बहुत जल्दी 
आराम पहुँचाता है ॥ ३०२-१०७ ॥ 

धुत 1 

वत्सकस्य च बीजानि दार्व्याश्च त्वच 
उत्तमाः । पिप्पली शृङ्गवेरश्च लाक्ता कडुकः 
रोहिणी ॥ १०८ ॥ पड्मिरेतेष॒ तं सिद्धं 
पेयामणडावचारितय्‌। अतीसारं जयेच्छीएं 
त्रिदोषमपि दारुणम ॥ १०६ ॥ 
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इन्द्रजौ, दासइएदी की छाल, पीपल, सोंड, 
लाख, कुटकी इन ६ सस्तुओों से विधिपूर्वक 
सिद्ध घत को योग्य मात्रा में पेया एवं मण्डादि 


~ 


के साथ सेवन करने से व्रिदोपषज अतीक्षार 
दहुत जल्दी दूर होता है । मात्रा आधा 
तोला ॥ १०८-५०३ ॥ 


अथ रसप्रयोगः। 


भुवनेश्वर रस । 

सैन्धवं त्रिफलाञ्चैव यमानं भिल्व- 
पेशिकाम्‌। ग्रहमं शहीत्वा च मत्येकं 
समभागिकरम्‌ ॥ ११० ॥ जलेन मद्‌ 
यित्वा तु मापमात्रां वरीं चरेत्‌ । खादेत्तो 
याजुपानेन सर्वातीसारशान्तये ॥ १११॥ 

संधा नमक, हरड, बहेडा, श्राँदला, अजवाइन, 
बेल के फल की गिरी, घर का धूँझा ; इन सव 
को यराबर मात्रा में लेकर जल से घोरकर एक 
एक साशे की गोली बनावे। अनुपान--जल | 
इसके सेवन से सब प्रकार का अतीसार अच्छा हो 
जाता है ॥ ११०-१११ ॥ 


अहिफेन वडिका । 
अहिफनं सखज्रं घ॒ष्ट्ठा गुञ्जकमात्र- 
कम्‌ । रक्रस्यमतीसास्मतिष्ठद्ध विनाश- 
येत्‌ ॥ ११२ ॥ 
पिणडखजूर १ भाग, अफीम १ भाग इन्हें 
घोटकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ यनावे इसके 
सेवन से बहुत यढ? हुआ अतिसार तथा रक्कखाव 
रुक जाता है। मात्रा--१।२ रत्ती ॥ ११२ ॥ 
कारुण्यसागर रस । 
भस्ममूताद्‌ द्विथा गन्धं तथा द्वित्वं 
मृताश्रकम्‌ । दिनं सापपतेलेन पिष्ट्वा यामं 
विपाचयेत्‌ ॥ ११३ ॥ रसैरमाकेषमूलोत्यै 
पिष्ट्वा यामं विपाचयेत्‌ । त्रिक्तारपञ्वयणे 
विंषव्योपारिनिजीरकेः॥ ११४ ॥ सबिडड़ें- 


मैपज्यरवावलौ सटौक । 


स्तुल्यभागेरयं -कारुएयसागरः । गुश्चाद्वयं 
ददीतास्य भिषक्‌ सर्वातितारके ॥ ११४॥ 
सञ्चरे विज्वरे वापि सशूले शोशितोद्भवे । 
निरामे शोथयुक्क वा ग्रहण्यां सान्निः 
पात्तिके ॥ अञ्ुपानं विनाप्येष कार्यसिद्धि 
करिप्यत्ति॥ ११६ ॥ 


रस सिन्दूर १ भाग, गन्धक २ भाग, 
अश्रकभस्म २ भाग इन्हें हकट्टा कर सरसो के 
तेल से घोटकर एक प्रहर यालुकायन्त्र में पकावे, 
पीछे भाँगरे की जड़ के रस से घोरकर पहिले 
की भाँति एक प्रहर पाक करे तत्पश्चात्‌ इसमें 
जवाखार, सजी, सुहागा, सामुद्रनमक, साँभर 
नमक, सेधा नमक, विडनमक, सॉचलनमक, 
बछुनाग, पीपल, काली मिच, सोंड, चित्रक, जीरा, 
बायविडङ्ग, हर एक को बराबर मात्रा में 
मिलावे । मात्रा २ रत्ती | ज्वरयुक्क या ज्वररहित 
शूल, रक्क तथा सूजनसहित, सान्निपातिक, 
अहणी की निरामाबध्था में यह रस हितकर है| 
अनुपान के विना भी यह रस 'ध्यन्त लाम- 
दायक है ॥ ११३-११६ ॥ 


अतीसारवारण रस । 
दरदं कृतकप्‌ रं सुस्तेन्द्रयवसंयुतम्‌ । 
सवोतीसारशमनं खाखसीक्ञीरभावि- 
त्तम्‌ ॥ ११७॥ 


हिंगुल, शुद्धकपूर, मोथा, डन्द्रजौ इरएक को 
१ तोला लेकर ३ मारे अफीम को जल से 
घोटकर दो रत्ती की गोली बनावे । यह रस अति” 
सार को सव भाँति अच्छा करता है । मात्रा 
१1२ रत्ती ॥ ११७ ॥ 


पूण चन्दोदय रख 1 
शुद्धश्च तालकं लौहं गगनञ्च फलं 
पलम्‌ । कपूरं पारदं गन्धं मत्येक वटको' 
न्मितम्‌ । ११८॥ जातीकोपमुरापत्र 
शटीतालीशकेशरम्‌ ! व्योषं चोचं कणा- 
मूलं लवद्ग' पिचुसम्मितम्‌ ॥ ११६॥ 


अतौसाररोगचिकित्सा । 


भक्तयेत्‌ आवरुत्थाय गुरु देवद्विनाचेकः । | अर्थात्‌ मोथा, 


नानारुपभनीसारं ग्रदर्णों सर । 
१२०॥ अम्लपिच तथा शूलं शूलञ्च 
परिणामजम्‌ । रसायनगरश्वायं वाजी- 
करण उत्तमः ॥ १२१ ॥ 
दुद इरिताल, लोीइभस्म, भभ्रकभस्म, 
इरएक ४ तोग्रे, कपूर, पारा, गन्धक प्र्येक 
६ माशे, आयफल, मुरामांसी, तेजपात, कचूर, 
ताली सप्त, नागकेशर, सोंड, पीपल, कालीमिष, 
मुल्तइटी, पीपलामूल, लौंग इरएक एक-एक तोला 
इनको घ रर प्रातःकाल २ रत्ती से ३ रत्ती की 
मात्रा में सेवन फर। यदद रस इर तरह की 
अतीसार, ग्रहणी, थम्लपित, सूजन तथा परि- 
णामशूत् में द्वितकर होता है। यद रस रसायन 
तपा घाजीकरण है ॥ ११८-१२१ ॥ 
यृद्दतकगकसुन्द्र रस । 
शुद्धसूतं समं गन्धं मरिचं दङ्गणं 
तथा | स्पणपीज समं मर्थे भागौद्राबदि- 
नाद्धेकम्‌ ॥ १२२ ॥ सूततुस्यं मृतक्चाञ्र 
रसः कनक्पुन्दरः 1 अस्य शुञ्जाद्वयं इन्ति 
पित्तातीसारशुग्रकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
पारा, यन्धक, फालीमिर्च, सुद्दागा, धत्रे 
के बीज, हर एक वस्तु वरावर मात्रा में लेश्र्र 
भारंगी स्वरस दो पदर तक धोटे | परचाद्‌ पारे 
में समान अम्रक्भस्म मिलाकर इस रसको २ 
रत्ती की मात्रा में पित्तातिसार मे प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ १२२-३२३ ॥ 
कणाद्य लौह 1 
कणानागरपाटाभित्तिवर्मेत्रितयेन च । 
बिल्पचन्दनहीबेरैः सर्वानीसःरजिद्भयेत्‌ ॥ 
१२४ ॥ सो पद्रबसंयुक्वामपि पक हन्ति 
अवाहिकाम । नानेन सदशं लौहं विद्यते 


ग्रहणीइरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
पीपल, सोंड, पाटा, त्रिकटु घ्रिफला, न्रिमदू 
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चित्रक, यायधिइट्ग एवं धेल, 
लाशचन्दुन, गन्धय ला पृथक एधक्‌ एक भाग । 
सबके यरायर लौइभस्म मिलाकर अतीसार में 
२रत्ती याई रत्ती की मात्रा में प्रयोग करना 
चाहिये। यदद रस प्रवादिका में बदुत दा 'धमरकार- 
पूर्ण गुणकारी हैं ॥ ११४-१२४ ॥ 
यृद्ददूगगनसुन्दर । 

पारदं गन्धकश्चाभ्रं लौहञ्चापि घराट- 
कम्‌ | रौप्यं चातित्रिपं क्प समभागं 
प्रकदपपेव्‌ ॥ १२६ ॥ घान्यशुणगीक्रत- 
कार्थेभाययेच पृथक्‌ पृथक्‌ । गुझ्ला्रमाण 
वटिकां कारयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ १२७ ॥ 
मन्तयेत्रातरुत्थाय गुरुदेवद्विजाचेकः । 
दुग्धविस्त' गुढेनेय कुर्याचददपानकम ॥ 
१२८ ॥ अजादुग्धन वा पय जन्वृत्वक- 

(सा 

साधितंरसम्‌। अतीसारे अ्यरे धोरे ग्रहएया- 
मरुचो तथा ॥ १३९ ॥ शामे सशूले रफ 
च पिच्छास्रावे मेतथा | शोथे रक्काती- 
सारे संग्रहग्रहणीडु च ॥ १३०॥ 

पारा) गन्धक, अभ्रकमस्म, लौदभस्म, 
तराटभस्म ( काढीभस्म ), घांदी भस्म, तीस 
प्रत्येक एक-एक तोला जे । इन्हें इकद्वाकर भामियां 
और सोंड के छाथ से अलग-अलग भावना 
देकर एक एक रत्ती की गोलियाँ बनावे । सूने 
बेलफल के गूदे तथा गुड के अनुगाय से अथवा 
बकरी के दूब में जामुन की घाल को सिद्व 
करके उस दूध के साथ भ्रतीसार में प्रयोग 
कराना चाहिये | यह रस अतीसार, उवर, ग्रहणी, 
अरुचि, आम, रक्क तथा सूजनसहित प्रवाहिका, 
भ्रम, सूजन, रङ्गातीसार, संग्रही आदि में 
आराम पढुँचानेवाला है॥ मात्रा १२ 
र्ती ॥१२६-१३०॥ 

लोकनाथ रख 1 

भस्मसूतस्य भागक चत्वारः शुद्धगन्ध- 

कात्‌। चिप्त्या वराटिकागर्मे उद्गणेन 


२६६ भैपज्यखावली सटीक । 


eS 


निरुध्य च ॥ १३१ ) भाण्डे रुद्ध्वा पुटे पक्तासहित पीस खे । इसमें तोला कालीभिचं, 
च्य स्व ७ _ | उ तोला थिपांत्रिल मिलकर एक-एक रसी की 
0 स्वाइशीत सहक । लोकनाय गोलियाँ यनावे। इसके सेवन से अतीसार,सम्रहणी 
रसो नाम त्तोदरेगुज्ञाद्वयं मितम्‌ ॥१३२॥ | द्रा रोग नष्ट होते हैं। दोपों के अनुसार 
नागरातियिषां मुस्त दवदारु वचान्वितम्‌ | | चनुपान के साथ देना चाहिये ॥ १३४-१३८ ॥ 
कपायमङ्पानन्तु सवीतीसारनाशनः १३३ सिद्धगान्धार रख । 
रससिन्दुर १ माग, गन्धफ ४ भाग इन्हे पस्तं मोचरसं लोध्र कुटजस्य फलानि 
दौडी में डालकर उसके सुइ फो घुगे से यन्द | च | विरवास्थि धातकीपुष्पमहिफेनञ्च 
कर दु पश्चात्‌ इस कौडीको दो छोटे-छोटे न्घकम्‌ 
उमट्टी के यर्तन में बन्दुकर कपोतपुट दे, जब | गन्धकम्‌ ॥ १३६ ॥ शुद्ध हि पारदज्पव 
सवांग शीतल हो जाय तव उसे पीस ले । मात्रा सर्वमेकत्र चूण यत्‌ । रसोध्य सिद्धगान्धारो 
२ रत्ती । भ्रनुपान-सोंठ, तीस, मोथा, देवदारु, बज्ञमात्रं प्रयोजितः ॥१४०॥ सितोदकाच्चः 
चच मिलाकर २ तोला, पाक के लिये जल ३२ ° ध्नाथव ७९ त 
तोले, शेप म तोले । यह रस सम्पूर्ण अतिसार पानेन तक्र ण दधनाथवा । स्ातिसारं 
को नष्ट करता है ॥ १३१-१३३ ॥ ग्रहणीं प्रशमं नयति क्षणात्‌। सरिद्रग- 
चिन्तामणि रस । प्रवाइध्नः पथ्यं तक्रोदनं तथा ॥ १४१ ॥ 


हि गोथा, मोचरस, लोध, इन्द्रजौ, बेलगिरी, 
शुद्धसूत गन माथा, र » इ्न्द्रजा, ’ 
मत ताम्रं गन्धकं मतिकापि थाय के फूज, अफीम, गन्धक, शुद्ध पारा, इन्दे 


कम्‌ । चृणयेद्धिपकर्पार्ड विपार्द तिन्तिडी- | भिक मिलाकर जल से घोटकर दो री 
फलम्‌ ॥ १२३४॥ मर्दयेत्‌ खल्लमध्ये तु | की गोली बनावे । अनुपान -शरयत, छाछ, अथवा 
चाम्लेन गोलकीकृतम्‌ । गत्त पडङ्गुल | इही । इसके सेवन से सम्पूर्ण अतिसार तथा 
कुर्यात्‌ सर्वतो वर्तलं शुभम्‌ ॥ १३५॥ अहणी शीघ्र ही नष्ट होती है । यह अत्यन्त बहते 
इप अतिसार को नष्ट करता है) प्रध्य-- 

नागवल्ल्याः चिपेत्पत्रमादो पत्रे च गोल- | द्वाद तथा भाख ॥ १३६-१४१ ॥ 

कम्‌ । आच्छाद्य तद्चपत्रण रुद्ध्वा गजपुट सिद्धयोग । 
पचेत्‌ ॥ १३६ ॥ स्वाद्रशीतं समुद्धत्य, ष्ठं पूगीफल यिल्यमञ्ञा सर्जरसः 
द्र दे ५2 के ु 
ae ४ 00 हा वा | स्तथा | खाखसस्य फलं मोचरसो लोध्र 
थियन Er ann अत तयैव च | १४२ ॥ शतपुप्पा रसालास्थि 
~ त [ee ७4 हे 
अतिसारे त्रिदोपोस्थे संग्रहग्रदणोगदे न घातक्याः कुसुमानि च। सर्व सब्चृण्य 
Pd सग्हयहाण गद अनुः | यत्नेन पृथङमापत्रयोन्मितम ॥ १४२ ॥ 

'ठ १३ भितं ~ 
A br र ॥१ ३८ | दात्रयमितं दात्‌ तक्रोणाथ जलेन वा! 
एरा १ ताला, ताम्रभस्म १ साला, गन्घक १ त्य न्थ 

तोला, यछनाग आधा तोल!, तिन्तिडीक हे मारो प्रवाहिकातिसारेए रक्रसम्मिथितेपु च । 
ले । इनको किसी खटाई से घोटकर पिण्टाकार  पथ्यस्तक्रादनयुक्व दष्टः श्रेष्ठ फलमदः १४४॥ 
चनाये और पान के पत्ते से लपेटकर ६ चंगुल | मुनी हुई सुपारी ( अथवा सुपारी, को चाटे 
गहरे गढूडे मे रखकर ऊपर पान के परे रख | से लपेटकर अंगारों में रज दे, अय किचिव चुन 
पञ्चपुट दे, पश्चान्‌ स्वाङ्गशीतल दो जानै पर जाय सय निकाल बे), येलगिरी, सफेद राज, 


अतीसाररोगचिकित्सा । 


पोस्त के दो, मोघरस, लोप, सौंफ, आस की 
गुरी, थाय के फूल, इर एक के घृणां को हे मारो 
लेकर मिला छे। माद्रा--३ माशे से इ मारो 
छक । अनुपान--87ध अथवा शीतल जल । यहद 
योग रक्रातिसार या रह़मिश्रित वाहिका में 
अत्यन्त ताभदायव है । प्थ--छादु और भात 
॥ १४२-१४४ ॥ 
श्रमतार्णवरख 1 

दिद्गुलोत्थो ससो लोहं गन्धकं खगन 
शरी । धान्यक पालकं पुस्तं पाठा जीरं 
इणमिया ॥ १८४ ॥ प्रत्येकं तोलकं चूर्ण 
छागीत्षीरेण पेयितम्‌ । चतुगज्ञामितः कार्यो 
रसोज्यमभताण वः॥ १४ ६॥ मात्रया भदः 
येत्‌ मातगदनानन्टमाषितम । घान्य- 
जीरकचूणेन'विजञयाशालगरीजतः ॥ १४७ 
मधुना छागदुग्धेन मण्डेनशीवपारिणा । 
कदलीमीचकरमेः कणटकारीद्र्येण या ॥ 
१४८ ॥ श्तौसारं जयेदुग्रमेकजं इन्दवे 
तथा । दोपत्रयसम्रदभतपुषसर्गसमन्तिः 
तम ॥ १४६ ॥ शङ्गनो यद्विजननो 


ग्रहणयशोॉपिकारनुत्‌ । अम्लपित्तमशमनः 


कासन्नो गुर्मनाशनः | ५० ॥ 
डिगुलीर्यपारद, लोइभस्म, गधक, सोद्दाया 
फूला हुथा, कदूर, धनियां, सुगन्धयाला, नागर- 
सोया, पाढ़ी, जीरा और श्वतीस, प्रत्येक का एक 
पक तोला चूर्ण लेकर बकरी के दूध में पीसकर, 
चार चार रत्ती की गोलियाँ यनावे। इसको 
अम्ृताणंव रस” कहते हैं ! धनियाँ, जोरा, भाँग 
और शालवीज के चूण, मधु, बकरी का दूध, 
माँइ, शीतल जल, केजा के पुष्प का रस, भार 
मोचक(सहजन) का रस इनमे से किसी एक के साथ 
अथवा भटकटैया के क्वाथ केसाथ सेवन करे,तो 
गइनानन्दूजी की कदी हुई यड “अमतायंचवदी' 
वातिक,पेत्तिक, श्लैष्मिक और सान्निपातिक सथा 


१--“युपेन” इति अन्थान्तरे पाठ" । 
२३'थिजपाशणबीजतः इत्ति पादान्तरम्‌॥ 


२६९ 
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उपदवयुक्ग सब प्रकार के अतीसार को तथा शूख- 
रोग को नष्ट और अग्नि को तीव करती हूँ। 
तथा प्रहणी, ययामीर, अम्लपित्त, कास और गुल्म 
इन रोगों को नष्ट करती है ॥ १४-१४० ॥ 


जाताफलरस । 


पारदाश्रकसिन्दू ˆ गन्धं जातीफलं 
समम्‌ । कुटजस्य फलञ्चस धत्तीञानि 
टद्गणाम्‌ ॥ १५१ ॥ व्योष मुस्ताभया चै 
चृतनीज तयैव च । तिल्यकं सज्जपीजञ्च 
टाडिमीवस्कजीरकम्‌' ॥ १५२॥ एतानि 
समभागानि निःक्षिपेत्‌ खल्लमध्यतः। 
विजयास्त्ररसेनेय मदयेत्‌ श्लच्णचूशि- 
तम्‌ ॥ १५३ ॥ गुज्ञाफलप्रमाणान्तु बटिकां 
कारयेड्िपक्‌ । एकां कुटजमूलत्वक्‌ कपा- 
येण प्रयोजयेत्‌ ॥ १५४॥ आमातिसार 
हरति कुरुते बहिदीपनम्‌ | मधुना बिल्च- 
शुण्ठेन रङ्गग्रदणिकां जयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
शुण्ठी धान्यकयोगेन चातिसार निहन्त्यसौ। 
जातीफलरसो द्यप ग्रहणींगदद्दारकः।१५६॥ 

पारा, अभ्रक भस्म, रससिदूर, ग धक, जाय 
कल, इन्द्रजव, धतूरे के बीज, सोहागा फूला 
हुआ, सोंड, मिच, पीपल, नागरमोथा, हरड, 
आम के बौज्ञ की गिरी, येल की गिरी, शालयीज 
अनार के फल का छिलका और जीरा, इन सबको 
समभाग खेक्र भाग की पत्तियों के रस में खरल 
करके, एक एक रत्ती की गोलिया बनावे, कुडे के 
मूल की छगल के क्वाथ के साथ सेवन करने से 
आमसातिसार को नष्ट और अग्नि कौ दीप्त करता 
हँ । मधु और वेलगिरी के साथ सेवन करने से 
रक्ष्महणी को तथा धनिया और सोंठ के क्वाथ 
के साथ सेवन करने से अतीसार को नष्ट 
करता है । यष्ट जातीफलरस ग्रहणी रोग का 
नाशक है ॥ १२१-१४६ ४ 


१ +-वरड़िमीझलवसुकल! इति पाठाम्तरमुन २ 


अभयनुसिद रस। 
दरदञ्चभिपंव्योप जीरकं उद्गनं समम्‌ । 
८.१ मैक 
गन्धफञ्चाम्जकञ्चैय भागैकं शुद्सूतकम्‌ ॥ 
_ ७. Cc 

१५७॥ आफकससठुल्य स्यान्मदयनि- 
म्वुकद्रवैः । एकैकं भत्तपेचानु जीरकं मधुना 
सह ॥ १५८॥ पिदोपोत्थमतीसारं सञ्चरं 
वाथ जिञ्यरम्‌ । सब रूपमतीसार संग्रहः 
ग्रहणीं जयेत्‌ । रसोऽभयन्सिदोऽयमती- 

सारे सुपूजितः ॥ १५६ ॥ 
€हगुल, विप, श्रिकदु, जीरा, सोह्दागा फूला 
हुआ, गंधक, भरश्रक-भरम और शुद्ध पारा, इनको 
सम भाग ले, और सब 'ग्रौपतों के वरावर अफीम 
सिलाकर नौंवू के रस में खैरल करके एक-एक 
रत्ती की गोलियाँ यनावे। जीरे के चुयां और मधु 
के साथ सेवन करने से ज्वर-सदित अथवा उवर- 
राहत जिदोप-जत्य अतीसार को तथा अन्यान्य 
सब प्रकार के अतीसार और संग्रहणी-रोग नष्ट 
हो जाते ईैँ। यह “अभयनूसिह-रस' अतीसार-रोग 
के लिये श्रेष्ट अपधि कही गई है ॥ १९७-१३ ।) 

आनन्दभैरब रस । 
दरदं मरिचं उङ्गमष्ृतं मागधीसमम्‌ | 
(पि ७ छे 

श्लद्रणपिए्टन्तु गुझेक॑ रसमानन्दभेरवस्‌ ॥ 
॥ १६० ॥ लेहयेत मधुना चानु कुटजस्य 
फजल्रचोः । चूतं मापमात्रन्तु निदोपो- 
त्थाविसारजित्‌ ॥ १६१ ॥ दध्यन्नं दाप- 
येत्‌ पथ्यं दष्याजं तक्रमेर वा । पिपासायां 
जलं देयं विजया च हिता निशि॥ १६२॥ 
१इगुल, काली मिर्च, सोहागा फूला हुआ, विष 
ओर पीपल सम भाग इन सब अषधों को 
एकश्रत करके महीन चूर्ण बनाकर रख जेवे। 
इसको आनन्दमैरव-रस कदते हैं । माग्रा--१ 
रची । मधु के साथ चाट लेने के याद कुदो की 
दाल और इन्द्रजव का चूण एक माशा सेवन 


करे तो ददो प-अन्य अतीसार नष्ट हो जाता दै। 
चच्य--यकरी के दष्टी यवा सक्र के साथ मात 


भैपज्यरलावली सटीक | 


“| देवे | प्यास लगने घर जल देना .चारिये तथा 


रात में भाँग का सेवन कराना चाहिये ४१६०* 
१६२॥ . 
तन्चान्तरोक्र आनम्दभेरव रस । 
हिङ्गुलञ्च विपं व्योषं टङ्गनं गन्धकं 
७ ७ Cc 
समम्‌ । जम्बीररससंयुक्क मर्देयेदू याममात्र- 
कम्‌॥ १६३॥ कासश्वासातिसारेषु ग्रहण्यां 
च हलीमके । अपस्मारेऽनिले मेहेऽप्यजीणे 
बहिमान्धके ॥ शुञ्जामात्रः प्रदातव्यो रस 
०७, 

आनन्दभरवः॥ १६४॥ 

यथाव्याध्यनुपान देयम्‌ । 

हिंगुल, विष, प्रिक&, सुष्ठागा और गन्धक 
को समभाग लेकर निग्यू के रस में एक प्रहर तक 
खरख फरके एक-एक रत्ती की गोलियाँ बनावे। 
इन तन्त्राम्तरोक़ ्ानन्दयैरघ र्र की गोलियों 
को कास, श्वास, अतीरार, ग्रहणी, इलीमफ, 
अपस्मार, घात-ध्याधि, म्रमेष्द, अजीर्णं और 


अ्रश्निसान्ध में देना चाहिये। व्याधि के अनुकूल 
अनुपान की व्यधस्था करनी चाहिये 0३ ६३-१६४॥ 
कपूररस। 
हिडगुलमहिफेनश्व मुस्तकेन्द्रयव तथा । 
Ce ७, 
जातीफलश्व कपूर सर्वे संम यत्रतः ॥ 
१६५ ॥ जलेन घटिका कार्य्या दिगुज्ञा- 
परिमाणतः । ज्वरातीसा रिणे चैव तथाती- 
साररोगिणे ॥ अहणीपट्पकारे च र्गाः 
तीसार उद्वणे ॥ १६६ ॥ 
अत्र केचित्‌ टङ्गनमप्येकभायमिच्डम्ति॥ 
दिंगुल, अफोमस, नागरमोथा, इन्द्रजध, जाय- 
फल और कपूर को जल के साथ तरल करके 
दो-दो रत्ती की गालियाँ बनाथे। इसमें कोई- 
चैच एक भाग सोहागा फूला 'हुआ भी टालते 
हैँ । उवरातीसार, अतीसार, धः प्रकार के प्रणी" 


रोग और तीव रक्गातीसार में कपू'ररस देना 
चाहिये मात्रा २-३ रती ॥ १६३-१६६ ॥ 


अतीसाररोगचिकित्सा । 


२६६ 


सार 


कुरजारिए। 
तुलां कुटजमूलस्य 
तथो । मधूक्रपुप्पकाश्मस्योर्भागान्‌ 


पल्ोन्मितान्‌ ॥ १६६॥ चतुद्रो शोऽम्भसः 
पक्त्या प्रोणञ्चैरावशेपितम्‌ । धातक्या 


बिंशत्तिपलं गुडस्य च तुलां क्षिपेत्‌॥१६७॥ 
मासमात्रं स्थितो भाणडे कुजा रिष्टसंङ्गितः। 


उ्परान्‌ मशमयेत्‌ सर्वान्‌ कुय्योत्‌ तीच्णं 
धनञ्जयम्‌ । दुवीरां ग्रहणी इन्ति रङ्गाः 


तीसारमुरसणम्‌ ॥ १६८॥ 
कुडे की जड़ १ सेर, दाख २॥ सेर, महुए के 
फूल और खम्मारी की जड थाधा सेर लेवे । इन 
सव आरौपर्धो को कूट करके १ मन ११ सेर १६ 
तोला जल में थौटाधे। १२ सेर ०८५ तोला जल 
शेप रहने पर कपड़े से धान क्ेबे । उस अल में 
घाय के पूलों का १ सेर चूण देवे। तथा २ सेर 
गुइ डाल करके सवको मिलाकर, चिकने पात्र सें 
रख करके उसका मुख यद्र कर देये और एक महीने 
तक रक्खा रहने दे | इस प्रकार यइ 'कुटजारिष्ट! 
तैयार हो जायगा | यह अरिष्ट सब भकार के 
उबर, अणी रोग और रक्कादीसार को दूर फरके 
आगिन को दीप्त करता दै । मान्रा--१६ तोला से 

२॥ तोल तक ? १६६-१ ३८ ॥ 

अद्विफेनासव । 

तुलां मधूकमथस्य शुभे भाण्डे परि- 
ज्षिपेत्‌ । फणिफेनस्य कुडवं मुस्तक पल- 
संमितम्‌ ॥ १६६ ॥ जोतीफलब्चेन्द्रययं 
तथैलां तत्र दापयेत्‌ । रुध्या भाणडं मास- 
मातं यवतः परिरक्षयेत्‌ ॥ इन्त्यतीसार- 
मस्युग्रं विसूचीमपि दारुणाम्‌ ॥ १७० ॥ 
अहुए के पूलो की माद्र! २ सेर, अफीम १६ 
सोल, नागरमोया, घायफल, इन्द्र अघ और इस्ता- 
थी फे यीग चार-चार मोले खेवे। इन सय 
आषधों फो एक चिकने पात्र में उसका मुख थद 
करके एफ मदौने तक रक्खा रहने देये । गदनतर 


मृद्दीकाद्धतुलां 


द्रचाँश को छानकर रख लेवे । इसको अहिफे- 
नासच' कट्टते हैं।भाजा--१० बूँद | इसके 
सेवन करने से प्रवल थदीसार और दारण 
विसूरचिका-रोग, दोनों नष्ट दोते हैं ॥१६३-१७०॥ 


यब्वूल्याद्यरिष्ट । 


तुलाद्वयं तु वव्यृह्याश्चतुद्रोणे जले 
पचेत्‌ । द्रोणशेपे रसे शीते गुडस्य 
त्रितुलाः क्षिपेत्‌ ॥ १७१॥ धातकीं 
पोडशपसां कृष्णाञ्च द्विपलांशिकाम। 
जातीफलानि ककोलं तयगेलापत्रकेशरम्‌ ॥ 
१७२ ॥ लवङ्ग मरिंचञ्चैव पलिकान्युः 
पकस्पयेत्‌ । मासं भाणे रिथतस्त्येप 
बब्बूलारिएको जयेत्‌ ॥ कषयं कुप्रमती ।रं 
प्रश्दश्वासकासकान्‌ ॥ १७३ ॥ 


यबल की १० सेर छाल को जौफुट करके १ 
मन १२ सेर १३ तोला पानी में पराये । १२ सेर 
६४ तोला जल शेष रहने पर छान खेवे । शीहल 
दो जाने पर उस क्वाथ में १८ सेर गुड़ मिलाये। 
घाय के फूल ६४ तोला, पीपल ८ तोला, 
जायफल, वकोज, दालचीनी, इस्रायची के बीज 
तेजपात, नागकेशर, लौंग और फालीमि्, 
प्रत्येक चार चार तोळे खेबे | सयका षूं कर 
बेवे और उस काढ़े में डाल करके, उसफो घी दैः 
चिकने पाग्र में भरकर, मुस यद करके एक मद्दीने 
सक रक्खा रहने देये। उसके याइ धानकर रस 
को रख सेये | इसको “यब्यूलारिष्ट' कइते है । 
इसको पीवे+ तो चय, कुष्ठ, अतीसार, प्रमेह, वास 
आर श्वास दूर दो | माध्रा-- १ चीखा से २॥ 
सोळा तक ॥ १५१-१७३ ॥ 


ग्रहण्यां ये रसाः प्रोङ्गास्तेऽतिसारे 
मियोमिताः | दन्युः स्ममतीसारं शिय- 
स्याङ्गा विशेषतः ॥ १७४ ॥ 


प्री रोय में जोजो रस कहे गये ह, थे 
अतीसार-रोग में भ्रयुत्र शोमे पर सप प्रकार के 
अतीसार को नष्ट करते है ४१७७ ध 


२७० 


खतिसार में त्याज्य । 


स्नानाभ्यब्वाधगादारशच गुरुर्निग्धा- 
तिभोजनम्‌ । व्यायाममर्निसन्तापमती- 
सारी विवर्जयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 

स्नान, सैल-मर्दं न, जव में सैरना श्रौर स्निम्ध 
पदार्थों का भौजन, अधिक भोजन, ब्यायाम और 
आग का सापना, यह सव पतीसार-रोग में 
स्याउप है ॥ ९७३ ॥ 

अतिसार में पथ्य अपध्य । 


PS ण्य > 
ग्रहएयाधिकारे वशितो पथ्यापथ्यां 
अतिसारेऽपिसंग्राह्म । 
ग्रहणी श्धघिकार में घर्यान किया हुआ पष्य 
और अपथ्य थतिपार में भी समझना चाहिये! 
इति श्रीसरयूप्रसादप्रिपाडिविरचितार्या भैषज्य 
ररनावश्याँ रध्नभ्रभाभिघायाँ व्याएयायामतीसार!- 
शिकारः समाप्त; ॥ 


अथ गहणयधिकारः । 
ग्रदणीरोग की सामान्य चिकित्सा । 
ग्रदणीमाश्रितं दोपमजी णंवदुपाचरेत्‌ । 
अतोसारोक़विधिना तस्यामञ्च विपाच- 
येत्‌॥ १॥ 


अहणी (अग्न्याधिष्ठान) में कुषित हुए दोष की 
अजीण के समान चिकित्सा करे | अतिसारोक् 
नियमानुसार लधन और पाचन आदि के अइणी 
में स्थित आमदोप का पाचन करना चाडियै ॥१॥ 

शरौरानुगते सामे रसे लंघनपाचने! 
विशुद्धामाशयायास्मै पश्चकोलादिमिर्यु- 
तम्‌ । दयात्‌ पेयादिलध्वन्नं पुनयॉगांश्च 
दीपनान्‌॥ २॥ 

शारीर में यदि आमरस सञ्चित हो तो लंघन 
और पाचन फी ब्ववस्था करनी चाहिये और 
इनके द्वारा आमाशाय के शुद्ध होने पर ग्रहणी के 


मेंपञ्यरनावली सटीक | 


रोगी फो पञकोलादियुक्ट पेया, लघुपाक अन्न 
आर दीपन झौषध देनी चाहिये ॥ २॥ 

कपित्थविस्तचांगेरीतक्रदादिमसाधिता। 
पाचिनी आहिणी पेया सवातं पाञ्च- 
मूलिकी ॥ ३॥ 

कैथ, बेल, चागेरी, अनारदाना सव मि्ावर 
८ तोला और मठा इनसे सिह की हुई पेया 
यातकफम्रभान अहगयी में सेवन करने योग्य हैं; 
यदद पाचक और आही है ॥ ३॥ 

तक्रपान विधि । 

ग्रहणीदोपिणाँ तक्रं दीपनं ग्राहि 
साधवात्‌ । पथ्यं मधुरपाकित्यान्न च पित्त" 
प्रकोपणम्‌ ॥ ४॥ कपायेण विकाशित्वाद 
रौद्याच्चैव कफे हितम्‌ । वात स्माद्वम्लः 
सान्द्रत्वात्‌ सघस्कमविदाहि तत्‌ ॥ ५ ॥ 

जिनकी ग्रहणी दूषित है उनके लिये तो लघु 
होने से दीपन, ग्राही ( धारक ) और पश्य है। 
पाक में मधुर होने से पित्त को कुपित महीं 
कम्ती । कपाय, उष्ण, विकाशि (दोपाबुत 
खोर्तो को शुद्ध करनेपाला ) और रूछ हीने से कर्ण 
में लाभदायक है । स्थाहु, अग्ल आर घन होने 
से वातनाशक है | ताजा तक चिदा नहीं होता | 
तात्पर्यं यष्ट कि ताजा तक्र घातिक पैत्तिक और 
श्लैष्मिक ग्रदणीरोग में लाभदायक है। बासी 
तक्र विदाद्दी और पित्तवर्धक द्वोता है | ४-३ ॥ 

चित्रकशुटिका । 

चित्रकं पिप्पलीमूलं द्वौ चारौ 
सवणानि च । व्योप॑ हिँग्वजमोदाञ्च 
चव्यञ्चैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ` ॥ गुटिका 
मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन था। कृता 
विपाचयत्यामं दीषयत्याशु चानलम्‌ ॥ 
७ ॥ सौवर्चलं सैन्धवञ्च विडमाँद्धिदमेत्र 
च । सापुद्रेण समं पञ्च लवणान्यत्र योज 
येत्‌ ॥ = ॥ 


अहणौरोगचिकित्सा । २७१ 
दन न मनका र नि ENE EP 
शालिपण्योदि क्वाथ । 
शालिपर्णीचलाबिखधान्यशुएठीक्रतः 
शृतः । आध्मानशूल संयुक्का बातजां 
अरणीं जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
शालिपर्णी, खरेदी; वेज, धनियाँ, सोंड इनका 


छाय श्राध्मान तथा शूज्ञसयुक्ग वार ग्रहणी में 
लाभदायक है ॥ १२॥ 


शुणव्यादि क्वाथ । 
शुण्ठीं समुस्तातित्रिषां गुटूचीं पिवे- 
R sie 
जलेन बवथिवां समांशाम्‌ । मन्दानलत्बे 
सततामत्तोयामामाचुबन्धे ग्रहणीगदे च १३ 
सोंठ, मोधा, तीस, गिलोय इनका काथ 
पान करने से मन्दारिन और आमसंयुक्ष प्रहणी 
अच्छी हो जाती है ॥ १३ ॥ 
नागरादि क्ष्वाथ । 
नागरातियिपापुस्ताकाथः स्यादाम- 
1५ ७. 
। चूण हिङ्खप्ट्क वायि वाति- 
६.० ६ है 
केऽष्टपलं घृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
सॉठ, भ्रतीस, मोथा; इनका काथ सेवन 
करने से आम का पाचन करता है। हिङ,ग्वष्टक 
चूर्ण और अ्रष्पल घृत भी वातिक ग्रहणी में 
प्रयुक्क करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


चीता, पिपरामूल, जयाखार, सजीखार, पाँचों 
नमक, सोंठ, मिरिच, पीपरि, हींग, अजमोद 
और चब्य; इन हब्यों का चूर्ण बनाकर बिजौरा 
नींबू के रस में अथवा अनारदाने के रस में 
घोटकर आधा-आधा साशा की गोलियों बना 
लेषे । यह चित्रकणुटिका आमदोप को पचाती 
और चर्न का तरकाल दीप्त करती हैं । काला 
नमक, लादौरी नमक, बिरिया संचर नमक, खारी 
नमक र समुद्र लवण ; इन पाँच प्रकार के 
नमकों को इस योग में मिलाना चाहिये ॥६-८॥ 


यमानिकादि क्वाथ । 


यमानीनागरोशीरधनका्तिविपायनेः। 
बलाबिरपद्विपर्णीभिर्दीपनं पाचनं स्मृतम्‌ & 
अजवाइन, सोंड, खस, धनियाँ, अतीस, 
मोथा, खरेटी, बेल, शालिपर्णी, शष्ठिप्णी, 
पमिलाकर २ तीने, पाक के लिए जल ३२ तोले 
बाकी ८ सोले, यह छाथ दीपन तथा पाचन है गद 


धन्यकादि क्वाथ | 


धान्यकातिविपोदी च्ययमानीऽुस्तना- 
गरम्‌ । बला द्विपर्णी बिल्वञ्च दद्यादीपन- 
पाचनम्‌ ॥ १०॥ 
धनियाँ, अतीस, गन्धबाला, श्रजवाइन, 
मोथा, सोंड, रेटी, शालिपर्णी, इष्ठिपर्णी मिला” 
कर २ तोले, इनका विधिवत्‌ क्राथ करके अग्नि" 
दीपन तथा पाचन के लिये प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
पुननंवादि कपाय | 
पुनर्नगामरिचशरपुंखविशवारिनिपथ्या- 
चिरिविल्वजिस्वेंः | कृतः कपाय शमयेद- 
शेपान्‌ दुनोमगुस्मग्रदहणीविकारान्‌ ॥११॥ 
सॉटी, काली मिर्च, सरफोका, सोंड, चिप्रक, 
इरइ, कंजा की छाल, बेल मिलाकर २ तोजे, 
इनफा छाथ अरा, शुएम सया संग्रहणी में द्वित- 
कर है ॥ ११ ॥ 


तिक्कादि कषाय । 
तिक्वामहोपध रसाञ्जनधातकीभिः 
पथ्येन्द्ररौजघनकोटजभङ्गुरामिः । 
काथो हृरद्नहुविधं ग्रहणीविकार पित्तौद्धवं 
सगुदशुलमतिमट्ृद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 
कटुकी, सोंड, रसौत, घाय क फूल, यदी हरढ, 
इन्द्रजौ, मोया, कुडा की छाल मिलाकर २ तोले, 
इनका फ्राथ गुदशूबसहित अनेक प्रकार की पैत्चिक 
संग्रहणी को नष्ट करता है ॥ १५ ॥ 
चातुमंद कषाय । 
, युद्च्यतिविपाशुएठीमस्तः काथः 


२७२ 


कृतो जयेत्‌ | आमाचुपक्रां ग्रहणी ग्राही 
दीपनपाचनः ॥ १६॥ 

५ (जोय, अतीस, से ठ, मोथा ; इन चारों 
क्राथ चामसहित प्रहणी को नष्ट करता है। यद 
प्रयोग मादी, दीपन तथा पाचन है॥ १५ ॥ 

रसा्चनादि चूण 1 

रसाञ्जनं चाँतितिपा बत्सकस्प फलत्वचौ । 
नागरं धातकी चेतत्सचद्रं तण्डुला- 
भ्युना ॥ वित्तग्रहणीदोपारशोरक्पित्तातिः 
सारनुत्‌ ॥ १७॥ 

रसौंत, अतीस, कुरो की चाल, इन्द्रजौ, सोंड, 
घाय के फूच ; इनके चूर्ण को बराबर मात्रा में 
'मिज्ञाकर शहद तथा तण्डुचोदक से सेवन करना 

चाहिये । सण्त्र~-३॥ माश । इस चूर्ण के सेवन 
से वैत्तिक ग्रइणी, अगा, रक्कपित्त, अतिसार आदि 
रोग नष्ट दोते हैं ॥ १७ ॥ 
ख'ख्यादि चूण । 
शटी व्योपाभया क्षारो ्रन्धिकं बीज- 
. [a i 
पूरकम्‌ । लवणाम्लाम्बुना पेयं श्लेष्मिके 
ग्रहणीगदे॥ १८॥ 
कसूर, सगै, कालीमिय, पीपल, इद, 
खार, सजीखार, पीपल"मूल, फिजौरा ; 


जवा- 
इनके 


चूर्ण को नमक तथा खटाई के साथ सेवन करने, 


से श्लैप्मिक ग्रदणीरोग मए होता है। मात्रा 
२ मशे प १5 ॥ 
कपू रादि चूर्ण । 

कप्रस्व्यपणं रास्ना लवणानि इरी- 
तकी । सर्जिज्ञारं यवक्षार मातुलुङ्ग समं 
समम्‌ ॥ १६॥ चूणष्ुप्णाम्डुना पेयं 
यलवणणग्निवद्धनम्‌ । श्लेष्मिकं ्रहणीः 
दोसं सवातञ्च विनाशयत्‌ ॥ २० ॥ 


कपूर, सेड, काली मिर्च, पीपल, रास्ना, पांचों 
नमक, रक, ससार, जवात्खार, बिजोरा इनके 


भेपज्यरतावली सटीक । , 


चूर्श को अलग-थलग बराबर: बराबरे मिलाकर 
गरम जल से सेवन करना चाहिये । यह रस यल 
चथ तथा पाचक अग्नि को बढ़ाता और यातश्लै- 
प्मिक अहणी को शान्त करता है | मोचा? 
माशा ॥ १६-२० ॥ 
मलकाडिन्यविष्टम्भयोः उपचारः 

कच्छ ण कठिनत्वेन यः पुरीपं विमृञ्चति। 
संघृत लवण तस्य पाययत्‌ क्लशशान्तय ॥ 
विडं यमानी डिप्टस्मे प्रिकेहुप्सेन शा- 
रिणा ॥ २१ ॥ 

यदि मल कठिन होने के कारण दुःख से 
बाहर निकलता हो तो सेधा नमक के साथ गाय 
का घृत पिल्लाना चाह्िये। यदि कब्ज हो तो विद 
नमक तथा अजवाइन को गरम पानी से सेवन 
कराना चाहिये ॥ २१ थ 

सुषल्यादि योग । 
युपली' पेषयेत्तक रथमा तणदुलोदकैः । 

Ne [ त यक) 
मापक योजयचाड पथ्यं तक्रौद्ने हितम्‌२२ 

झुपल्ली २ तोळे को दक से अथवा तण्डुलोदक 
से पीसकर ग्रदयीरोग में सेवन कराना चाहिये । 
छाछ और भात का पथ्य देना चाहिये ॥ २२ ॥ 
i पञ्चपल्लच ! 
, जम्वूदाडिमशृङ्गाटपाठाकश्चटपरलवैः । 
पक्वं पुषितं बालविस्तं सगुडनागरम्‌ ॥ 
इन्ति सवानतीसारान ग्रदणीमतिदुस्वः 
राम्‌ ॥ २३ ॥ 


जामुन, अनार, सिघादा, पारा, कञ्चट, 
( जल चौलाई ) इनके पत्तों में एक कच्चे बेल- 
कल को लपेरकर उपयु क्र जल से सिद्ध कर पक 
रात भर पड़ा रहने दे । अगले दिन येलफल के 
साथ थोड़ा सा इुणटीचूणं 'भ्रौर गुढ मिलायर 
सेवन करावे । इससे अति कष्टसाध्य भद्दणी तथा 
संपूर्य धतिसार नए होते हैं मात्रा-३ मारे ४२३॥ 
नागरा चूण । 
नागरविदिश उस्तै वरी च रहा” 


ग्रहणौरोगचिकित्सा । 


ब्वनमू। वत्सकत्मक्‌ फलं पाठा उिब्वं 
कदुफरोहिणी ॥ २४॥ विवेत्‌ समांशं 
CN CoS 
तच्चूण सक्षोद्रे तण्डुलाम्बुना । पत्तिक 
ग्रहणीदोष रक्ष यश्चोपवेश्यते। नागरा- 
चमिदं चूर्ण ऋृष्णात्येण प्रजितम्‌॥ २४ ॥ 
सोंड, अतीस, नागरमोथा, धाय के फूल, 
रसौत, कुडे की छाल, इन्दर जो, पाढ़ी, वेलगिरी 
और कुटकी ; इन औषधों क चूर्ण को शब्द और 
चार्यलों के धोवन में मिश्रित कर पीषे। इस 
चूर्ण के सेवन करने से पैत्तिक ग्रदणीरोय नष्ट 
दोता है, और जिपके मल के साथ रक्क गिरता दो 
उसके लिए भी यह चूण लाभदायक है।इस 
नागरा दूणा की प्रशंसा कष्णा्रेदजी ने की ट्ट। 
माच्रा--१०-7१1॥ माशा ॥ २४-२२ ॥ 
तण्डुलौदफरविधि । 
शीतऊपायमानेन तणडुलोदकरकरपना । 
केऽप्यष्डगुणतोयेन माहुस्तणडुलभावः 
नाम्‌॥ २६ ॥ 

(हमकषाय के प्रमाणानुसार पढ्गुण ( छः 
गुने ) पानौ में चावशो को रात में भिगो देरे, 
प्रातश्काल छामकर जल का सेवम करे) कोई 
खाय कहते हैं, अगुण ( श्राठगुने ) पानी 
में चावलों को मिगोना चाहिये। इसो जल को 
चाबलों का घोवन भी कहते दँ! २६ ॥ 

श्रीफलशताटुकटक । 
श्रोफज्ञगालाइुक्रहरो नागरचूर्णन 
मिश्रितः सगुडः । ग्रहणीगदमत्युग्रंतक छा 
शीलितो जयति ॥ २७ ॥ 

घेलफल वी गिरी के करुक को थोड़े से 
सोंड के चुरण तथा शुष के साथ सेवन करनं से 
अ्रइणीरोग अश्री नष्ट हो जाता हैं। माग्रा” 


२७३ 


। तकी । कडुझातिपिपामुस्तादााँ भूनिम्ब- 


वत्सकैः ॥२८॥ सर्वोरमिः समं चूर्ण 

श्र क ~ 
कौटलं तण्डुलाम्युना । सत्तौद्रेश पिषेः 
च्छर्दिज्वरादीसारशूलवान्‌। हृद्रोगग्रहणी- 
दोपारोचकानलसःदाित्‌ ॥ २६ ॥ 

पाइ, येलगिरी, चीता, पिक्टु, जामुन की 
छाज, अगार के वीज, धाय के फूल, कुटकी, 
अतीस, नागरमोधा, दारुइर्दी, चिरायसा और 
इन्द्रजी, प्रत्येक समभाग और सबके बराबर कुदे 
की छाल ; इन थोपरधों को कुट-पीसकर चूर्ण 
बनाना चाहिये। अनुपान-चावलों का धोपन और 
शहद । इस चूण का सेवन करने से धमन, ऽवरा- 
तिसार, शूल, ढृद्वोग, ्रदणीरोग, अरोचक और 
अग्निसान्धरोग नष्ट होते है । मात्रा १1-३ 
साशा ॥ २८-२३ ॥ 

भूनिम्वादि च्यूरों । 
भुनिम्बकडुका व्योपमुस्तकेन्द्र्यवान्‌ 
समान्‌ | दवी चित्रकात्‌ वत्सकत्मस्भागान्‌ 
c 

पोडश चूणयेद्‌ ॥ ३० ॥ गुडशीताम्बुभिः 
पीतं प्रहणीदोपगुल्मबुत्‌ । कामलाज्वर- 
पाएदुस्मेदारुच्यतिसारजुत्‌ ॥ गुडयोगा- 
दृगुडाम्डु स्याद्गुडवणेरसान्विततम्‌ ॥३१॥ 

पचिरायता, कुटकी, व्रिकुटा, मोथा, इन्द्रौ 
इरएक ३ भाग, चिधक २ भण्ग, फुड़ा की छाल 
१६ भाग, इन्द मिलाकर गुड़ फे उण्डे शरघत 
के साथ सेवन करना चाहिये। इसके सेएन से 
संग्रहणी, रुउम, कामला, उपर पाण्डु, प्रमेह. 
अरचि, अतीसार आदि रोग नष्ट दोते है 1 मात्रा 
१॥ माशा से ३ माशे तक 7 ३०-३१ ॥ 

कपित्याएक चूं । 


यमानीपिप्प गी मलचातुजोतरना- 


३ आहे, पण्य में आठा देगा चाहिये ॥ रद ॥ | गरेश मरी चारिनिजलाजाजीधान्यसौं पर्चले 
, Re 

पाठाद चूर्ण । (समर ॥३२॥ वृत्ाम्लघातकीकृप्णा - 

पाठाबिच्वानलब्योपजम्बदाडिमधा- | विखडाडिमतिन्दुकैः । त्रिगुणोः पढ्गुश- 
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८ 

सितेः कपित्याष्टगुणेंः कृतः॥ ३३॥ 
चरणोतिसारग्रहणीच्तयगुस्मगलामयान्‌ । 
कासं श्वासार्रव हिका कपित्थाएमिद 

जयेत ॥ ३४ ॥ 
अजवाइन, पीपलाभूल, दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपात, नागाकेशर, सोंड, कालीमिचं, 
चित्रक, गन्वयाला, काल! जीरा, धनियाँ, 
सोचर नमक प्रत्येक १ भाग, अमलबत, धाय के 
फूल, पीपल, बेल, अनारदाना, सेग्दुक हरएक 
३ भाग, खाँड ६ भाग, कैथ ८ भाग इनके मिले 
चूण" को आतिसार, अहणी, चय, गुश्म, गलरोग, 
कास, श्वास, अराचि, हिचकी आदि रोगों में 
प्रयुक्त कराना चाहिये। मात्रा ३ मारो से ६ मारो 

तक ॥ ३३-३४ ॥ 

दाडिमाष्टक चूर्ण । 


कर्पोन्मिता तुगाज्ञीरी चातुजातं दविका- 
पिंकम्‌ । यमानीधान्यकाजाजी ग्रन्थिव्योपं 
पलांशकम्‌ ॥ ३४ ॥ पलानि दोडिमादष्टौ 
* 
सितायाश्चेकतः कृतध्‌ । गुणेः कपित्थाष्ट- 
कवच्चुसामेतन्न संशयः ॥ ३६ ॥ 
चशज्ञोचन १ नोल, दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपात, नागरेसर हरएक २ तोले, 
अजवाइन, भानियाँ, काल जोरा, पिप्पलीमूल, 
मिरच काली, पीपल, सोट प्रत्येक ४ तोला, 
अनारदाना २२ तोल, ख/ड ३२ तोले यइ चूर्ण 
भो उपयुक्क रोगों में प्रयुक्ष होता है। मात्रा-३ 
माशे से ६ माशे तक ॥ ३६-३६ ॥ 
तालीशादि चदो । 
तालीशपत्रचविकामरिचानां पलं 
पलम्‌ । कृष्णा तन्मूलयोद्वे द्व पले शुण्ठी- 
पलं चयम्‌ ॥ ३७॥ चातुजातमुशीरश्च 
कर्षांशं सच्मचर्णितम्‌ । चूर्णस्य त्रिगुणेनेव 
गुडेन वटिकां कुरु ॥ ३८ ॥ भच्चयेचां तु 
कोलार्द्धों वातश्लेमोत्यिते गदे | उत्करां 


4 त 
भपज्यरबाचली सटीक | 


ग्रहणीं डदि कासं श्वास ज्यरारुची । शोथः 
गुल्मोदर , पाण्डु. तालीगायेन नाशः 
येत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तालीरापत्र, चब्य, क्रालीममिचं . इरएक ४ 
तोले, पीपल, पीपलामूल, इरएक म तोळे, सोंड 
१२ तोले, दालचीनी, छोरी इलायची, तेजपात, 
नगाफेशर, खस प्रत्येक $ तोला, सब मिलाकर 
चृण से तिगुना गुड मिलाकर गोली वनावे ! 
मात्रान्थाघा तोळा, वात-रलेष्मजन्य अहणी, 
उलटी, खांसी, श्वास, ज्वर, अरुचि, सूजन, 
गुरुस, पेट के रोग, पाण्डु आदि रोगों में इसका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३७-३६ ॥ 

मुण्ड्यादि शुटिका । 

मुएडी शतावरी पुस्ता वानरी दुग्धि- 
कामता । यष्टिकं सैन्धवं तुल्यं सूष्मचूणं 
्रकरपयेत्‌ ॥ ४०॥ चूणंस्य द्विगुणा 
योज्या विजया मदुभशिता | घुतरिनग्धे 
पचेङ्गाणडे दुग्धं दशगुणं गवाम्‌ ॥ ४१॥ 


यावत्पिषडस्रमापन्ना तावन्धरद्वग्निना 
पचेत्‌ | एतन्मधुयुतं इन्यादूग्रहणीं वात- 
पित्तजाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


गोरखमुण्डी, शतावरी, मोवा, कौंच के बीज, 
दूधी, गिलोय, मुलइठी, संघानमक, हरएक कें 
चूर्ण को बरावर-बराश्रर भाग मे मिलाकर चूण से 
दुगुनः घी में भुजो हुई भांग की पत्ती के चूण" की 
पमिलाकर दसगुने यौ के दूध में घी से चिक्ने पात्र से 
मन्दी आग से पकाये । जग्र पकते-पकते गोला सा 
खन जावे तब उतार ले 1 इसे शहद के साथ बात" 
पित्तप्रधान संग्रहणी में सेवन कराना चाहिये 
सात्रा-१६ सारे से ३ माशे तक ॥ ४०-४० ॥ 


चात्तौकु गुडिका । 
चतुः्पलं स्नुहीकाएडात्‌ त्रिपलं 
लवणत्रयात्‌ । वार्चाकुकुडवश्चाकीदष्टौ 
हे चित्रकात्‌ पले ॥ ४३॥ ` दग्धानि 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । 
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वार्चाकुरसे गुटिका मोजनोचराः भङ्गं 

चन्त NT 
भुक्क पचन्त्याश्‌ कासश्वासाशसां दितः | 
विसूचिकामतिश्यायहुद्रोगध्नाशइच ता 
मता; ॥ ४४ ॥ 


थूदर की छाल १६ तोला, सँधानमक, काला 
ममक और बिडलवण प्रत्येक ४ तोला, बेगन 
१६तोले, मदार की छाल ३२ तोले, और 
चीतामूल २ पल; इन सब श्रौषधो का एक हाँडी 
मे भरकर, हाँडी का मुख मुद्रित करके गजपुट 
में जला लेवे। स्माङ्कीत होने पर जल्ने हुये 
इन घ्रौपयों के भसम को निकालकर बैंगन के 
रस मे घोटकर गोलियाँ बना लेवे। भोजनान्त 
में इसका सेवन करे । यह गुटिका खाये हुए अन्न 
का शीघ्र परिपाक करती है। कास, शद स और 
बवासीर के लिये लाभदायक है। विसूचिका, 
प्रतिश्याय और दृवोग को भी नष्ट करती है। 
मात्रा १ साशा ॥ ४३-४४ ॥ 


स्वहपगङ्गाधर चूर्ण । 
हर हर 
मुस्तपैन्धयशुएटीमिधोतकीलोधवत्सके। 
जा 
विलामोचरसाभ्याश्च पाठेन्द्र ययत्रासकेः ॥ 
४४ ॥ आम्रनीजमतिविपा लब्जा चेति 
सुचूणितप्‌ । चौद्रतणडुलतोयाभ्याँ जयेत्‌ 
पीत्या गरादिकाम्‌ ॥ ४६ ॥ सर्यातिसार- 
शमनं सर्वशूलनिषदनम्‌ । संग्रहग्रहणौं 
इन्ति सूचिक्रातडमेत च । एतद्गङ्गाधर 
Ly 

चूर्ण सरिद्वेगावरोधनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नागरमोथा, संधानोन, मोठ, घाय के फूल, 
जोध, कुडे की घाल, वेलगिरी, मोचरस, पादी, 
इजी, सुगन्चबाला, आम की गुइची की गिरी, 
अतीस और छुई-मुइ, इन चौषऱों को समभाग 
बेकर चूण यनावे | शहद मिलाकर चावल के 
योवन क साध सेदन करना चाहिये। यह इए 
अवािका (पचिस), सघ प्रकार के अतिसार, हर 
प्रकार के सूक्षरोग, सम्रदणो और सू्िकारोग, 
कौ नष्ट करता है । अधिक क्या यह गहाधर दू 


। 
नदी के घेग को रोक सकता है । मात्रा १-३ 
साशा ॥ ४३-४७ ॥ 


मध्यमगड्ाधर चूर्ण 


विल्वं शृद्राटकदल दाडिस्वदलमेव 
च | सपुस्तातिविपा चेर सर्ज श्वेतश्च 
धातकी ॥ ४८ ॥ मरिचं पिप्पली शुण्ठी 
दाीमुनिम्यनिम्परकम्‌ । जम्बु रसाञ्जनञ्चौब 
कुटजम्य फलं तथा ॥ ४६ ॥ पाठा समङ्गा 
हीतेर शाख्मलीवेष्टमेत्र च | शकाशनं 
अल. ७ 
भुइ्राजचूण देयं समं समम्‌ ॥ ५०॥ 
न क 
। कुटजस्य खचरश्चूण सर्यचुर्णसमं मतम्‌ । 
पतद्वङ्वाधरनाम मध्य चूर्ण महागुगम्‌ ५१ 
१ ७ ७ 
नानावर्णामतीसारं चिरं बहुरूपिणम्‌ | 
दुर्वारा ग्रहणीं हन्ति तृप्णां कासश्च दुज- 
| यम ॥ ५२ ॥ ज्यरश्व विविधं इन्ति शोथ- 
अव सुदारुणम्‌ । अरतिं पाण्डुरोगश्च 
हन्यादेव न संशयः । छागी दुग्धेन मण्डेन 
मधुना वाथ लेहयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
बेलगिरी, सिंघाइा फी पत्तियां, अनार की 
दत्तियाँ, नागरमोथा, तीस, सफेद राल, धाय 
के फूल, कालीरमरिच, पीपरि, सोंड, दारहरदी, 
| चिरायता, नीम की छाल, जामुन की छाल, 
| रसौत, इन्द्रजौ, पाढ़ी, छुई-मुई, सुगर्धवाला, 
मोचरस, भाँग और आँगरग, सममाग इन सब 
आपर्धो को लेक कुट-पीसकर चूण बनावे। 
| च्य के बरावर कुडा की छाल या चूं मिलाकर 
रख लेवे। बकरी के दूध के साथ, भाड़ क 
| साथ अथवा मधु के साथ सेवन करें। यह मध्य 
मगद्गगधर चूर्ण अस्थन्त गुणप्रद है । अनेक 


| वर्ण वाले, बहुत घुराने अनेक प्रकार के अती- 


सार, दु-साध्य ग्रहणीरोग, कृष्णा, कास, झनेक 
प्रकार के उयर, दारण शोय, अराव और 
पाण्डुरोग को £निःसंदेई नष्ट करता हैं । मात्रा- 
१[२ माशा ॥ इ८न्र्३े पे 
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बृद्दद्‌गज्ञाघर चूणे। 

पिल्यं मोवरसं पाठा घातकी धान्य- 
मेव च। हवौतेर नागरं पुस्तं तथवातिचिपा 
समम्‌ ॥५४॥ अहिफेनं लोप्रकञ्च दाडिमं 
कुटजं तथा । पारदं गन्धकञ्चैव समभाग 

Cc = 
. विचूर्णयेत्‌ ॥ ५४ ॥ तक्रेण खादयेत्‌ 
CN « पक? 
प्रातश्चूण गङ्गाधर महत्‌ । ज्वरमष्टजिध 
इन्यादती सार सुदुस्तरम्‌। ग्रहणीं विविधाः 

अव व कोष्ठश्याधिइरं परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
घेलणिरी, मोचरस, पाढ़ी, धाय के फूल, 
चनिया, सुगन्धवाला, सों, नागरमोथा, श्रतीस, 
अफीम, लोग, अनार के फल की छाल, कुडा 
की छाल, पारा और गन्धक, समान माग 
( कळज्ञी करके ) इन औषतों को लेकर चूण" 
बनावे । इस चूण को तक्र के माथ प्रातःकाल 
सेबन करना चाहिये। यह बृदरद्गङ्गाधर चूण* 
आठ प्रकार के उर, दुःसाध्य असासार, विविय 
प्रकार के ग्रइणीरोग '्रौर कोडव्याधधि को नष्ट 
करता है। मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती ॥१४-१६॥ 
स्वउपलबङ्गपद्य चू ण' । 

सराह उुस्लं पउ च 
शास्मली । जीरकं घातकीपुप्पं लोधेन्द्र- 
ययवालकम्‌ ॥ ५७ ॥ धान्यं सर्जरसं श्रृद्ठी 
पिप्पज्ञी विश्यमेपजम्‌ । समङ्गा यावशूक्च 
सैन्धरं सरस्ताञ्जनम्‌ ॥ ५८॥ एतानि 
समभागानि श्लष्णचूणीनि कारयेत्‌ | 
शममेदग्निमां्यश्च संप्रहग्रणीं जयेत्‌ ॥ 
५६ ॥ नानावणमती सारं सशोथां पाण्दु- 
कामज्ञाब्‌ ! इदमष्ठीलिकां इन्ति कासं 
श्वास ज्यरं वमिम्‌ ॥ ६० ॥ हुल्लासमम्ल- 
पित्तञ्च सशूलं साजिफतिकम्‌ । सर्रेरोगं 
निहन्त्याशु भारकरस्तिमिरं यथा ॥६१॥ 
लौंग, अती, नायरमोया, येलागरी, पादी, 


ES 


भेपज्यरन्रावली सटीक 


सेमर की छाल, जीरा, धाय के फूल, लोध, ' 
इन्द्रजौ, सुगन्धयाला, धनियाँ, सफेद राल, 
काकड़ासिगी, पीपरि, सोंठ, छुई-सुई, यवचार, 
संधानमक और रसं'त सम माग, इन सय '्रौपधों 
को न्षेकर महीन चूण घना लोखें 1 यह चूण 
अग्निमान्य, संग्रहप्रहणी, ग्रनेक वण" का श्रती- 
सार, शोथ, पाण्डुरोग, कामला, ्रष्टीला, कास, 
श्वास, उ्वर, वमन हृद्डास ( उबकाई आना ), 
अम्लपित्त, शूल और सव प्रकार के सान्नि- 
पातिक रोगों को ऐसी शीघ्रता से नष्ट करता 
हे जैसे सूये भगवान्‌ अन्धकार को नष्ट करते 
हैं ॥ १७-६३ ॥ 
बृहज्ञवङ्गद्य चणं । 
लवङ्गातिपिपा मुस्तं पिप्पली मरि- 

चानि च | सैन्धवं हयुपा धान्यं कटफलं 
पुष्करं तथा ॥६२॥ जातिकोपफलाजाजी 
सौपर्चशरसाञ्जनम्‌ । धातकी मोचक पाठा 
पत्रं तालीशङ्ेशरम्‌ ॥ ६३ ॥ चित्रकं च 
पिडञ्चौव तुम्बुर्स्यमेवर च । सगेला- 
पिप्पलीपूलमजमोदा यमानिका ॥ ६४॥ 
समङ्गा वत्सलं शएठी दाडिमं यावशूकः 

एए ॥ एसम्बा समरसा झार साउद उत 
था ॥ ६५ ॥ दवीरेरं कुटजञ्चे व जम्ब्पाम्र 
कहुरोहिणो । अश्रकं पुटितं लौइं शुद्ध 
गन्धकपारदम्‌ ॥६६॥ एत, नि समभागानि 
शजबणचूर्णानि कारयेत्‌ । मुता यां 
लिहेच्चूणे पिेत्णटुलाारिशा ॥ ६७॥ 
सर्वदोपहरञ्चैय ग्रहर्णी इन्ति दुस्तराम्‌ । 
वातिकीं पैत्तिकीं चेव शशैप्मिकी सामि 
पातिकीम्‌ ॥ ६८॥ पङ्गापककमत्रीसारं 
नानावणे सत्रेदनम्‌। कुप्णारुणाश्च पीतश्च 
मांसधावनसाजिभम्‌ ॥ ६३॥ ज्यरारोच- 
कमन्दाग्नि कासं श्यासं रमि तथा । अम्ल- 
पित्तं तथा हिका प्रमेहश्च इरीमकम्‌ ॥ 


अइणौरोगचिकित्सा । २७७ 


७० ॥ पाणडुरोगश्च विष्टम्ममर्शासि विवि- मधुरिका मेथों टन कृष्णनौरऊम्‌। ज्ञार- 
घानिच | शीदृगुस्मोदरानाइशोथातीसार- द्वयं चालकश्च विस्वं पौप्करक तथा ॥७४॥ 
पीनसान्‌ ॥ ७१ ॥ आम्ातं तथाजीण | चित्रकं पिप्पलौमूलं विडङ्गं सधनीयकम्‌ । 
संग्रहग्रदणौं जयेत्‌ । उदरं प्रदरखे व्‌ लप- , स्साश्चगन्धक लौहं समं सब विचूरि 


ज्ञाथामद शुभम्‌ ॥ ७२ ॥ 
लीग, अतीप, नागरमोथा पीपरि, काली- 
मिरिव, संघा नमक, हाऊउवेर, धनियाँ, काथफल, 
पृह्करमूच, जाचित्री, जायरव, जीरा, काला 
नमरु, रसौत, धाय के फूल, मोचरस पाढ़ी, 
तेजपात, तानीरापत्र, मागकेसर, चीता, विइ- 
नोन, तुम्बह ( धनियाँ ) के बीज, वेलागिरी, दाल- 
चीनी, इलायची, पिररामूल, अजमोद, थञ- 
वाइन, छुई-मुई, इन्दजौ, सोंड अनार के फू 
की छाल, यपबार, नीम की श्रतरद्धाल, रतरेत 
राल, यवदार, साशुद्रल गय ( मतान्रर में समुद्र- 
फेन ), सोहागा की खील, मुगन्धयाजञा, कुडे की 
छाल, जामुन की छाल, आम की घाल, कुटकी, 
अन्नकभस्म, लोददभस्म, गन्धक और पारा ; इन 
सब द्वब्यों को समभांग छेकर महीन चूर्ण नावे । 
अनुपान--मघु अ्रथवा तण्डुल-जल ( चावलों का 
घोषन ) यइ चूर्ण व्रिडोपनाशक हैं। वातिरु, 
रलैष्मिक और सान्निपातिक दुःसाध्य ्रहणीरोंग 
को नष्ट करता है | काला, लाल, पीला अथवा 
मास के घोवन के समान जिसमें मल गिरता है, 
ऐसे पक अपवा अपक नाना वणंवाले वेदनायुक्र 
अतीसार रोग को, एवं ज्वर, श्ररोचक, अरग्नि- 
मन्ध, कास, श्वास, चमन, अम्लपित्त, हिचकी, 
प्रमे, हलीमक, पाण्डुरोग, मलबद्धता, विविध 
प्रकार के बवासीर, प्लीहा, गुइ्म, पेट पूलना, 
शोथ, पीनस, आमवात, पुरानी संग्रहणी, उद्र 
और प्रदर रोगों को नए करता है ७ ६२-७३ ॥ 
तन्तान्तरोक्क इल्लवङ्गा्य चूण । 
> सुब जीरकं कौन्ती सैन्धवं त्रिसु 
न्धम्‌ | अजमोदा यमानी च मुस्तक 
सकड्त्रयम्‌ ॥ ७३ ॥ त्रिफला शतपुष्पा 
च पाठा भनिम्पगो तुरम्‌ । जातीकोपफले 


दावा नलद चन्दनं पुरा ॥ ७४॥ शरी 


तप ॥ ७६ ॥ उप्णोदवा इुपानेन मन्दाग्ने 
ड _ RN 
दीपनं परम्‌ । शीततोयाङयानेा वुद्ध्वा 
दापर्गात [भपक ॥ ७७॥ आमातिसार 
ग्रहणी चिरकालो स्थितामपि । शाल गवध्ट- 
म्भमानाह ।वसूचा श।थकामले ॥ ७८ ॥ 
हलीमऊं पाणडुरोगं हस्ति कासं विशेषतः | 
ति Ly फी Lo 
लप्रड्रायं महच्चूणं शकरासहितं पिवेत्‌ ॥ 
७६ ॥ आध्मानं शमयेच्छीघं लघब्गस्याबु- 
~ CET 0 

पानतः । अर्िभ्यां निमितं द्वतल्लोका- 
जुग्रहहेतवे ॥ ८० ॥ 

लौंग, जीरा, सँभालू के बीज, सेघ। नमक, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, अजमोद, अज- 
घाइन, नागरमोथा, सोंड, मिरिच, पीपरि, 
यला, इर, बढेडा, जौंफ, पाढ़ी, चिरायता, 
गोसुरू, जावित्री, जायफल, द।स्हर्ट्री, खस 
( मतान्तर मे जटामासी ), रङ्ग चन्दन, मुरामांसी, 
कचूर, मेथी, सोद्दागा फुला हुआ, कालाजीरा, 
जराखार, सज्जीखार, सुगन्धवाला, बेशगिरी, 
कूट, चीता, पिपरामूल, वार्यावइङ्ग, धनियाँ, 
पारा, अञ्रकभम्म, गन्धक झर लोइमस्म, सम 
भाग इन सव औषधों को लेकर चूर्ण के बरावर 
शक्कर मिलाकर रख लेषे! दोषों की गाति के 
असार उष्ण जल के साथ अथवा शीतल उल के 
साथ सेन करे। यह चूर्ण अरयन्त अगिन दीपम 
है | इसका सेयन करने से श्रामातिसार, चिरका- 
लिक अहणी, शूत्र, मलवद्धता, आनाह. 
विसूचिका, शोध, कामला, हलीमक, पाणदुरोग 
और कास रोग मष्ट होते ई। लौंग के क्राथ के 
साथ सेवन करने से आध्मानरोग शीघ्र शान्त 
होता है। लोकोपकार के लिये अश्विनीकुन्नारों 
न इस चण के यन्या श्या । मात्रा ७1६ रक्ती 
॥ ७३-८० ॥ 


जी ३) 
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स्थल्पनायिका चूर्ण । 
न्रिशाणं पश्वलयण प्रत्येक च्युपण 
पिचु । गन्धकान्‌ मापकानप्टा चत्यारा 


मापका रसात्‌ ॥ =१॥ न्द्राशनात्‌ 
पलं शाणत्रितयाथिहमिप्यने । ग्वादेत्‌ 


मिश्री डतान्मापमनुमेय ञ्च काख्जिकम्‌ ॥=२॥ 
मापकादिक्रमेणेच मजुयोऱ्यं रसायनम्‌ । 
९ 
ग्त्यन्तार्निकर्चैतद्गोजने स्वकामि- 
कम्‌ ॥ ८४॥ प्रसिद्ध योगिनों नारी तया 
प्रोक्त रसायनम्‌ । ग्रहरीनाशनं ह्यतदग्निः 
सन्दीपनं परम्‌ ॥ 
पाँचौं नमो में से प्रत्येक ३ मारे, सोंड, 
'मिरिच, पीपरि प्रत्येक छ-घः माशे, गम्यक ६ 
मशे, पारा हे माशे, भाँग ४ सोच्ने & माशे इन 
सब थौवधो झो एकतर घोटकर चूर्ण कर लेवे! 
मात्रा--१ माशा से आरम्भ करके ३ माशे 
पर्यन्त है। अनुपान कजा है।इस थ्ौषध का 
सेवन करनेवाला रोगी अपनी इच्छानुसार सव 
पदार्थो' को खा सकता है । एक प्रसिद्ध योगिनी 
स्री ने इस रसायन को बताया था । यह प्रदणी 
रोगनाशक और अत्यन्त अग्निववेक है ॥८१८३॥ 
बुद्नायिका चूणे । 
चित्रक जिफला व्योष विडङ्गं रजनी- 
दयम्‌ । भरलातकं यमानी च हिङः गुव 
णापञ्चक्रम्‌ ॥ ८४ ॥ ग्रहधमो वचा कुप्ठं 
घनमत्रञ्च गन्धमम्‌ । क्षारत्रयं चाजमोदा 
पारदो गजपिप्पली ॥ ८५॥ अमीषां 
Cs 
चूणेके यागत्ताबच्छक्राशनस्य च । 
iy यु १ ७.० ७ 
अभ्यच्य नायिकां प्रातयोगिनौं फामरूपि- 
णीम्‌ ॥ ८६ ॥ गुञ्जप्टममितं चापि भक्तये- 
दस्य गुएडकम्‌ । मम्दाग्निकासदुनीमस्ती- 
इपाणडुचिरज्यरान्‌ ॥ ८७॥ भअमेहशोथ 
बिष्टम्मं संग्रहग्रदर्णी जयेत्‌ । सवौतीसार- 


कप ~ 
भेपञ्यरबावली सटीक । 


हरणं सबशलनिपूदनम्‌ ॥ ८८ ॥ याम- 
वातगदोन्डेदी सूतिकातङनाशनः | न चते 
व्याधयः सान्त वातपित्तकफोद्धवाः ॥८ 
यान्न हन्यादसो सिद्धो गुएडक नायिका- 
कृतम । बाय्यक्षमापमभ्यङ्गस्नान॑ पिशित- 
भोजनम्‌ ॥ ६०॥ काल्िकाग्लं सदा 
पथ्यं ढग्धमीनस्तथा दधि । काप्टरमप्युदर 
यस्य भक्तणाद्‌ याति जीणाताम्‌ ॥ &१॥ 
( 'कलिङ्गातिविषा धान्यं चव्यं जातीः 


फलं समम्‌ ! इत्याधिकः पाठ कचित्‌ ) । 

चीता, अवला, हरइ, बहेडा, सोंठ, मिरिष, 
पीपरि, यायबिडङ्ग, हरदी, दारुहरदी, भिलावा, 
अजवाइन, हींग, पञ्च लवण, घर के धुआँ का 
जाला, चच, कूठ, नागरमोथा, थभकेमस्म, 
गन्धक, जदाखार, सज्जीखार, सोहागा की खील, 
अजमोद, पारा और गज्ञपीपरि, समभाग इन 
सब थौपर्धो को लेकर चूर्ण घनावे। इन औषधा 
का चूर्ण जितना हो, उतना ही भांग का घूण 
मिलाकर रख खेवे । प्रात काल कामरूपधारिणी 
योगिनी नायिका की पूजा करके रोगी की 
चलाबल देखकर १ माशा की मात्रा में इस चूण 
को खिल्ावे। यह चूण अग्निमात्य, कास, बव!” 
सीर, झ्ीह्दा, पाणडुरोग चिरकारिक उ्वर, प्रमेइ, 
सोय, बिष्म्म और सम्रहणी रोगों की जीतता है। 
सम प्रकार के अतिसार, शूल, घ्रामवात और 
सूतिका रोगों का नाशक है । इस दुर्गा के सेवन 
करनेवाले को वातिक, पैत्तिक और रलैप्मिक 
रोग नहीं होते हैं। अग्निमान्य को नष्ट करने 
के लिये यह नाथिकाङत चुरण सिद्ध प्रयोग है। 
उद, तैलाम्पड्ग, स्नान और मासभोजन इनका 
परहेज न करे । काँजी, भुनी हुई मघली अर 

1 ये सय सदा पथ्य हैं इस ौषध के प्रभाव 
से जिर्के उदर में काष्ट भी हो बह भी तत्काल ही 
वच जाता है तो थ्न्य भोज्य पदार्थो को पचा 
लेवे इसमें आश्चर्य ही क्या ई ॥ ८४-६१ ॥ 

इस बृहन्नायिका चूण में कुद्दे की छाल, ग्रतीस, 
चनया, चस्य और ज्ञायफल, इन 'भौपधों के भी 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । 


२७६ 


क लायक 


सम भाग चूर्ण का मिलाना कहाँ लिखा हूँ । 
ग्रह णीशादू'ल चूण्‌ । 
रसगन्धकलौहाम्र हङ्गुलंवणपञ्चकम्‌ । 


हरित कुप्ठकज्चैव वचा मुस्तं विडड्कम्‌ ॥ | 
३२॥ त्रिक त्रिफलाचित्रमजमोदा | 


यमानिका । गजोपकुल्या क्ञाराशि तथेव 
~ 9. . Ls 
ग्रहधूमकम्‌ ॥ €३ ॥ एतेपां कार्षिकं चूण 
७ त Ly 
विजयाचूर्णक॑ समम्‌ । मापकममितं चूर 
शालितणदुलबारिणा 
पातरुत्थाय ग्रहशीगदनाशनम्‌ । अग्निञ्च 
कुरुते दीप्तं वडवानलसञन्निमम ॥ ३५ ॥ 
सर्वातीसारशमनं दृष्णाज्वरविनाशनम्‌ । 
७ रे ७ 
पक्कापक्ृमतीसारं नानावर्णं सवेदनम्‌ ॥ 
६६ ॥ आमातिसारमखिलं विशेषाच्छू- 
यथुं जयेत्‌ | साध्यां ग्रहणां हन्ति 
पाण्डुप्लौइचिरज्वरान्‌ ॥ ग्रहरीशादू ल- 
चूर्ण सर्वरोगकुलान्तकम्‌ ॥ £७ ॥ 
पारा, गन्धक, लोहभस्म, अश्नकभस्म, हींग, 
पाँचों नमक, हरदी, दारदरदी, कूट, बच, 
नागरमोथा, बायबिढङ्ग सोंठ, मिरिच, पीपरि, 
अवसा, हरड, बह्ेदा, चीता, अजमोद, अज- 
वाइन, गजपीपरि, यबदार, सञ्जीखःर, सोहागा 
फूला हुआ और गृहधूम ( धुआँ का जाला ) 
प्र्येक का चूर्ण एक तोलः, कुल चूर्थ मिलाकर 
जितना हो, उतना ही भाँग का चूर्ण मिलाकर 
रख केवे । चावलों के धोवन के साथ १ माशा 
चूर्ण प्रातःकाल सेवन करना चाहिये । यद | 
प्रदणीशादृ'ल चूर्ण अइणीरीग का नाशक ६। 
अगिन को दीप्त कर वड्वामल के समान बनाता 
है। सद प्रकार के साम और निराम अतीसार, | 
सृप्णा, उवर, शोथ, असाध्य ग्रइणीरोग, पाण्डु, 
प्लीहा, और पुराना ज्वर आदि विविध प्रकार के 
रोगों को नष्ट करता हैं ॥ ६२-३७॥ 


जातीफलादि चश । , , 
जातीफलं विडङ्गानि चित्रकं तगर 


ष 


तथा । तारं चन्दनं शण्ठी लबङ्गं चोप- 
कुङ्चिक्रा ॥ ३८॥ कपूरञ्चाभया धात्री 
मरिच पिप्पली तुगा । एपामक्षसमान्‌ 
भागान्‌ चातु्जातकसंहितान्‌ ॥ ६६ ॥ 
पलानि सप्त भङ्गस्य सिता सर्वसमा तथा। 
एतच्चूणं जयेत्‌ कासं त्यं श्वासमरोः 

चक्रम्‌ ॥१००॥ ग्रहणीमतिसारञ्च अग्नि- 

माद्यं सपीनसम्‌ । वातरलेप्मभवान्‌ रोगान्‌ 


॥ &४ ॥ भक्तयेत्‌ | प्रतिश्यायांश्च दुःसहान्‌ ॥ १०१ ॥ 


जायफल, बायाबिशङ्ग, चीता, तगर, तालीश- 
पत्र, सफेद चन्दन, सोंड, लौंग, काला जीरा, 
कपूर, हरड, ऑवला, मिरिच, पीपरि, बंश- 
लोचन, दालचीनी, इलायची, तेजपात आर 
नागकेसर, प्रत्येक का चूर्ण १ तोला, भाँग का 
चूर्णं रम तोले ; इन सब चूर्णो को एकन्र 
मिलाकर खरल में घोट लेवे । कुल चूर्ण के यरायर 
शक्कर मिलाकर रस क्षेवे । इसका सेवन करने से 
कास, श्वास, चय, अरोचक, ग्रहणी, अतीसार, 
अग्निमान्य, पीनस, वातरलैष्मिक रोग और 
दु सह प्रतिश्याय ; ये सव रोग नष्ट होते हैं। 
समात्रा-१) साशा ॥ ३८-१०१ ॥ 


जीरकाद्य चर्ण । 


जीरकं डङ्गन मुस्तं पाठा बिल्वं 
सधान्यक्म्‌ | वालकं शतपुष्पा च दाडिमं 
कुटजं तथा ॥ १०२॥ समङ्गा घातकी- 
पुष्पं व्योपञ्चैव त्रिजातकम्‌ । मोचरसः 
कलिड्ज्च व्योमगन्धकपारदों ॥ १०३॥ 
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावज्ञातीफलानि 
च । एतत्‌ भशितमातेण ग्रहणीं दुस्तरां 
जयेत्‌ ॥ १०४ ॥ अतीसारं निइन्त्याशु 
सामं नानाविधं तथा । कामलां पाण्डु“ 
रोगञ्च मन्दाग्निञ्च विशेषतः । जौरकाय- 
मिट चर्णमगम्त्येन प्रकाशित ॥ १०५॥ 


स्वदपनायिका चूश । 
निशायां पञ्चलवणं प्रत्येकं त्युपणं 
पिछु | गन्धकान्‌ मापकानप्टो चत्वारो 


मापका रसात्‌ ॥ ८१॥ इन्द्राशनात्‌ 
पलं शाणत्रितमाधिकमिप्यने । खादेत्‌ 


मिश्री ह्तान्मापमनुप्ेय स्व काञ्चिकम्‌॥5२।॥। 
मापकादिक्रमेणोव मजुयोअ्यं रसायनम्‌ । 
_ ~ ०, C १०९ 
खत्यन्ताग्निकरचेतङ्गोजनं सवकामि- 
कम्‌ ॥ ८४ प्रसिद्धा योगिनी नारी तया 
प्रोक् रसायनम्‌ । ग्रहणीनाशनं यतद ग्निः 
सन्दीपनं परम्‌ ॥ =३ ॥ 
पाँचौ नमक में से प्रत्येक ६ माश, सोंड, 
फमिरिच, पीपरि प्रत्येक छ.-घः माशे, गम्यक ३ 
भो, पारा ३ माशे, भाँग ४ तोज्ने ६ माशे इन 
सब झौषध्ों को एकध घोटरुर चुर्ण कर लेवे। 
मात्रा--3 माशा से आरस्म करके ३ माशे 
पर्यन्त है। अनुपान क, है।इस औषधका 
सेवन करनेवाला रोगी अपनी इच्छानुसार सव 
पदार्थो' को खा सकता है । एक प्रसद्ध योगिनी 
खरी ने इस रसायन को बताया था | यह ग्रहणी- 
रोगनाशक और अत्यन्त असिनिवर्बक हैं ॥८१८३॥ 
इदज्ञायिका चूस । 
चित्रक अिफला व्योषं विडङ्गं रजनौ- 
दयम्‌ । भरल्ञातकं यमानी च हिङःगुलंय- 
णपञ्चक्रम्‌ ॥ ८४ ॥ शृहधमो वचा कुष्ठ 
घनमश्रञ्च गन्धकम्‌ । क्षारत्रयं चाजमोदा 
पारदो गजपिप्पली ॥ ८४ ॥ अमीपां 
चूणर्क यावत्तातच्छक्राशनस्थ च । 
अभ्यच्य नायिकां मातयोगिनी कामरूपि- 
णीम्‌ ॥ ८६ ॥ गुञ्जाप्टममितं चापि भन्तये- 
दस्य गुएडकम्‌ । मन्दागिनिकासदुर्नामप्ती- 
इपाण्डु। चरज्वरान्‌ ॥ ८७॥ ममेहशोथ 
विष्टम्मं संग्रहग्रदर्णी जयेत्‌ सर्वातीसार- 


मंमञ्यरनावली सटीक । 


० ९ 
इरणं सर्वशलनिपूदनम्‌ ॥ == ॥ थामः 
वातगदोच्छेदी सूतिकातङ्कनाशनः | न चते 
व्याधयः सान्त वातपित्तकफोद्धवा: |८ ६॥ 
यान्न हन्यादसौ सिद्धो गुएडकं नायिका- 
७ ; पिशिः 

कृतम । बाय्यन्नमापमभ्यङ्गस्नान त 
भोजनम्‌ ॥ ६०॥ काञ्जिकाम्लं सदा 
पथ्यं दग्धमीनस्तथा दधि। काएमप्युदर 
यस्य भक्तणाद्‌ याति जीणताम्‌ ॥ ९१॥ 

( 'कलिङ्गातिविपा धान्यं चव्यं जाती- 
फलं समम्‌ ' इत्याधिकः पाठ. कचित्‌ ) | 

चीता, श्रांवला, हरइ, बहेढा, सॉठ, मिरिंघ, 
पीपरि, बायबिडद्, हरदी, दारहरदी, भिलावा, 
अजवाइन, हींग, पञ्च लवण, घर के घुआँ का 
जाला, बच, कूठ, नागरमोथा, अश्क मर्म, 
गन्धक, जघाखार, सज्जीखार, सोहागा की खील, 
श्रज्ञमोद, पारा और गजपीपरि, समभाग इन 
सब ्यौषधों को लेकर चूर्ण चनावे। इन औषधों 
का चूर्ण जितना हो, उतना ही भांग का चूर्ण 
मिलाकर रख लेवे | प्रातःकाल कामरूपधारियी 
योगिनी नाथिका की पूजा करके रोगी का 
बलाबल देखकर १ माशा की मात्रा में इस चूथ 
को खिलावे । यह चूर्ण अग्निमान्य, कास, सरव” 
सीर, झीहा, पाण्डरोग, .चरका किक उवर, प्रमेइ, 
शोय, शिष्टम्म और संग्रहणी रोगों को जीतता है । 
सव प्रकार के अतिसार, शूल, आमवात और 
सूतिका रोगों का नाशक है | इस दुर्गा के सेवन 
करनेवाले को वातिक, पैत्तिक और रहीष्मिक 
रोग नहीं होते हें । अग्निसान्य को नष्ट करन 
के लिये यह नायिकाकृत चुर्ण सिद्ध प्रयोग है। 
उद, नैलाम्यङ्क, स्नान और मांसभोज्न इनका 
परहेज न करे | काँजी, भुनी हुई मघली और 
ददी ये सव सदा पथ्य हैँ 1 इस औषध के प्रभाव 
भे जिअके उद्र में काष्ट भी हो वह भी तत्काल हदी 
दच जाता है, तो अन्य भोजय पदारथो को पणा 
खेवे इसमें आरचय ही क्या है ॥ २४-६१ ॥ 

इस बुइन्तायिका चूर्ण में बुद्दे वी छाल, अतीस, 
चानया, चब्प और जायफ़ल, इन आषधों के भी 


अहणौरोगचिकित्सा । २७६ 
पा आर पथ सलनाल सट सर MESSER SRE 
सम भाग चूर्ण का मिलाना कहीं लिखाहैँ। | तथा | तालीशं चन्दनं शणटी लवङ्गं चोप- 

प्रदरोशादू'ल चूण | कुञ्चिका ॥ ३=॥ कपूर्रञ्चाभया धात्री 
„गनको हाहिङ्गुलयणपञ्चकम्‌। मरिचं पिप्पली तुगा । एपामन्षसमान्‌ 
हर; कुएकञ्चेष चचा घुस्तं विडङ्गकम्‌ ॥ | भागान्‌ चातुर्जीतकसं हितान्‌ ॥ ३६ H 
३२॥ त्रिक्टु _ पलानि सप्त भङ्गस्य सिता सबंसमा तथा। 
यमानिका । गजोपकुल्या _चाराणि तथव एतच्चूणे जयेत्‌ कासं ज्ञयं श्वासमरो- 
शदधूमकम्‌ ॥ 8३ ॥ एतेषां कापक तरू चकम्‌ ॥ १००) ग्रहणी मतिसारझच अगिन- 
विजयाचूर्णक समम्‌ | मापकममितं चूण | मा समीनसम्‌ । वातशलेप्मभवान्‌ रोगान्‌ 
शालितणडुलवारिणा ॥ ६४ ॥ भन्चयेत्‌ | रतिश्यायांश्च दुःसहान्‌ ॥ १०१ ॥ 
मातरुत्थाय ग्रहणीगद्नाशनम्‌ | अग्निञ्च जायफल, वायि, चीता, तगर, तालीश- 
कुरुते दीप्तं वडवानलसबन्निभम ॥ ३५ ॥ पत्र, सफेद चन्दन, सोंड, लौंग, काला जीरा, 
स्वाती सारशमनं दुष्णाञ्यरविनाशनम्‌ | | कपूर, र नः स pa 6 
पकापकमतीसारं जनाव सबैद्नम्‌ ॥ क क त्त हा माँग का 
६६ ॥ आमात्तिसारमखिलं विशेषाच्छू- चूर्ण २८ तोले ; इन सब चूर्णो' को एकत्र 
पथु जयेत्‌ । साध्यां ग्रहणीं इन्ति मिलाकर सरल में घोट लेवे । कुल चूर्ण के यरायर 
पाएडुप्लौइचिरज्वरान्‌ ॥ ग्रहणीशादुल- 


राकर मिलाकर रस बेवे। इसका सेबन करने से 
चश सर्वरोगकुलान्तकम्‌ ॥ €७॥ कास, रवास, चय, अरोचक, गहणी, भतीसार, 
पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, हींग, 


अग्निमान्य, पीनस, बग्तश्लैष्मिक रोग और 
१ दु-सह प्रतिश्याय ; ये सब रोग नष्ट झोते है । 
पांचों नमक, हरदी, दारइरदी, केट, यच, | ात्रा-1 माशा ॥ ३5-३०३ ॥ 
नागरमोथा, वायविदड़ सोंठ, मिरिच, पीपरि, 
भोवला, हरइ, चहेडा, चीता, अजमोद, अज- 
पाइन, गजपीपरि, यवदार, सञ्चीखार, सोद्दागा | 
फा हुआ और गृहधूम ( धुञ्रां का जाला ) 


[rns ee NS 


जीरकाद्य चण । 


जीरकं उद्गनं मस्तं iE 


पाठा 


` सिक का पूरे एक तोला, कुल चूर्ण मिलाकर | सधान्यकम्‌ । बालक शतपुप्पा च दाडिमं 


» उतना ही भाँग का चूर्ण मिलाकर | 
रष ेये। चातलों के धोषन के साथ १ माशा 
घूण गातःकाल सेवन करना चाहिये । यदद 
मदणीशादू'ल चूर्ण अहणणीरोग का नाशक हैं। 
भन को दीप्त कर घढ़वानल के समान बनाता 

। सब प्रकार के साम आर निराम अतीसार, 
रया, ज्वर, शोध, असाध्य - अहण्णीरोग, पाण्डु, 
सोद, और पुराना उवर आदि विविध प्रकार के 

* को नष्ट करता है ॥ ६२-३७ ॥ 
५. जातीफलादि चूण । 
मात्रीफल विडङ्गानि चित्रं तगरं | 


कुटजं तथा ॥ १०२॥ समङ्गा धातकी- 
पुष्पं व्योपञ्चैव त्रिजातकम्‌ । मोचरसः 
कलिङ्गञ्च व्योमगन्धकपारदौ ॥ १०३॥ 
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावजातीफलानि 
च। एतत्‌ भाशितमात्रेण ग्रहण दुस्तरां 
जयत ॥ १ ०४ ॥ अतीसारं निहन्त्याशु 
साम नानाविधं तथा | कामलां पाण्डुः 
रोगञच मन्दाग्नि विशेषतः । जौरकाय- 

ft जना हिलो 


मिदं चृणमगस्त्येन 


२८० 


जीरा, सोहागा फूला हुआ, नागरमो वा, पाढ़ी, 
बेलगिरी, धनियाँ, सुगन्धबाला, सौंफ, अनार 
के फल का घिलका, कुदे फी फाल, घुई-मुई, 
घाय फे फून, सोंठ+ मरिच, पौर्पार, दालचीनी, 
इयाय, तेजपात, मोचरस, इन्द्वजो, श्रभ्नक- 
भस्म, गन्धक और पारा प्रस्येफ का झू समभाग, 
चण फे बराबर जायफल का चूर्ण ; इन सब घूण" 
को एकत्र मिलाकर रख लेवे । इस घूं के सेवन 
करते ही दुःसाध्य अहणीरोग, अनेक प्रकार का 
खमातिमार, कामला, पायहुरोग और झरिन- 
मान्य रोग नष्ट होते हैं । इस जीरफ़ादि चूर्ण 
को ्रगस्त्यजी ने प्रकाशित किया था । मात्रा-१ 
माशा ॥ १६२-१०॥ 
कञ्चटाचनेद । 
प्रस्थे पचेत्‌ कश्चटतालपूर्योःसितारद्ध 
प्रस्थं शृतपादशेपे । ततोञ्चामात्राण 
समानि दद्याच्चूणीनि धीरो विधिवत्तदे- 
पाम्‌ ॥ १०६॥ समङ्गा थातकी पाठा 
बिलय पुस्ताध पिप्पली । शक्रकातिविपा- 
चारसौवर्चलरसाञ्जनम्‌ ॥ १०७॥ शास्म 
लीवेष्टकश्चे व सर्वे सिद्धे निधापयेत्‌ । शीते 
च मधुनश्चात्र कुडवाद्ध विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
१०८ ॥ अरस्य मत्रां भयुञ्जीत यथाकालं 
प्रमाणतः । सर्वातिसारं शमयेत्‌ संग्रह 
ग्रहणी तथा ॥ १०६॥ अम्लपित्तकृत्तं 
दोपमुदरं सर्षरूपिणम्‌ | विकारान्‌ कोष्ठ- 
जान्‌ इन्ति शूलारोचकम्रेव च ॥ ११० ॥ 
(कञ्चस्तालमूल्योः मत्येकमएपलानि, 
जलं पोडशपलं, अवशिष्टं चतुः्पलं | 
ससिताएपलं दत्वा पक्स्या च समंगादि- 
चूरोमत्त पः कार्यः | शीते च मधु पल- 
चतुष्टयाभात गापालदासः, मधुनः पल~ 
-दयमित्यन्ये 1) 
कझट (जल की चौराई ) ३२ सोला और 


मैपज्यरखावली सटीक । 


oC 


ताक्षमूली (स्गाद्दमुसकी ) ३२ तोला; इन 
दोनों को ६ सेर ३२ तोला पानी में पकाये। 
१२८ तोला पानी शेष रहने पर उल धाथर्म 
चाध सेर शक्कर मिलाकर चाशनी यनावे। 
तददन्तर उसमें छुई-मुई, धाय के फूल, पादी 
येलगिरी, नागरभोथा, छोटी पीपरि, भाँग, 
अतीस, जवासार, काला नमक, रसौत और 
सोचरस इनका दो-दो तोले घूण मिलाकर 
उतार लेवे। शीतल होने पर झतोले मधु 
मिलाकर रस लेवे। दोप, घलाबल और काल 
का अनुसन्धान करके इसकी मात्रा की व्यवस्था 
करनी चाहिये। यह अवल्लेद सब प्रकार कें 
अतिसार और संग्रहणीरोग को शान्त वरता 
है । अम्लपित्त, सच प्रकार के उद्ररोग, कोट्टज- 
विकार, शूल और अरोचक; इन रोगों को भी 
नष्ट'करता है ॥ १०६-११० ॥ 


दृशमूलशुड़ । 

दशमूरीपलशतं जलद्रोणे विपाचयद् । 
तेन पादावशेप॑ण पचेद्गुडतुलाँ भिपक्‌ ॥ 
१११॥ आद्रकसरसप्रस्थ दच्वा मृदवः 
ग्निना ततः । लेही भृते प्रदातव्यं चूण 
मेषां पले पलम्‌ ॥ ११२॥ पिप्पली 
पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वमपजम्‌ | हिगु 
भज्लातवञ्चेव विडंगमजमोदक्म्‌ ॥११॥ 
दो ज्ञारौ चित्रकं चव्यं पञ्चैव सवणानि 
च । दक्वा सुमथितं कृत्वा स्निग्धे भाएडे 
निधापयेत्‌ ॥ ११४॥ मापत्रयं ततः 
खादत्‌ प्रातः मातर्विचक्षणः। हन्ति मन्दाः 
नलं शोथमामजां ग्रहणपेमपि ॥ ११४ ॥ 
आमं सर्वभवं शूलं प्लीहानमुदरं तथा । 
मन्दानलभवं रोगं विष्टंमं गुदजानि 
च | ज्वरं चिरन्तनं इन्ति तर्मिस भाइ- 
मानिव॥ ११६॥ 

वृशमूल की दृश ऑषर्थो को मिलाकर पाँच 


अहणौरोगचिकित्सा । 
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सेर लेवे । उसको २९ सेर ४८ तोला पानी में 
पकावे, चौथाई शेप रहने पर उसी काध में 
पाँच सेर पुराना गुड़ और १२८ तौला 


रख का रस मिलाकर धीमी आँच पर पकाघे। 


चरनी के समान गाढ़ा होने पर पीपरि, पिषरा- 
भूल, मिरिच, सोंड, हींग, भिलावा, बार्याचडड, 
अजमोद, जवाखार, सजीखार, चीता की जड़ 


चब्य और पांचों नमक, इनका चार चार तोले 


चुर्ण मिल्लाकर मिट्टी के चिक्ने पात्र में इख 
खेषे । प्रतिदिन भ्रातःक्राल २ माशा २ रही 


सेवन करे। यह अवलेह अग्निमान्च, शोथ 


शामजन्य प्रहणी, आम, त्रिदोपजन्य शूल, 


आदा, उदर, अग्निमान्यजन्य रोग, विष्टम्भ, 


यवासीर भौर प्राचीन उवर, इन रोगों को इस 


मकार नष्ट करता है जैसे सूर्य देव अन्धकार को 
नष्ट करते हैं ॥ १११-११६ ॥ 
कब्याणगुड़ । 
मस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य दच्वा- 
डतुलां गुडस्य । चू्शीकृतैग्र न्थिकजीर- 
चब्पव्योपेभक्रप्णहबु पाजमोदै, ॥ ११७॥ 


हे 
विडंगसिस्धुत्रिफलायमानीपाठारिनिधास्ण्थ 


पतप्रमाणैः । दत्त्याजिदच्चू पल्ानिचाष्टा- 
वष्ट च तैलस्य पचेद्रथावत्‌ ॥ ११८॥ 
तं भक्तयेत्कोलफलम्रमाणं यथेष्टचेष्टं त्रिसु- 
गन्धियुक्रम्‌ । अनेन सम ग्रहणा विकारा- 
सरमासकासस्वरभदशोधाः ॥ ११६॥ 
शाम्यन्ति चायं चिरमन्वराग्नहतस्य 
पुंस्वस्य च इद्धिहतुः | स्रीणां च चन्ध्या- 
मयनाशनोऽयं कल्याणको नाम गुडः 
मदिष्टः ॥ १२० ॥ त्रिटटतां भजयन्त्यत्र 
मनाक्तैले चिकित्सकाः । तत्रोक््मानसाथ- 
म्यात्‌ जिसुमन्धिपल पथक्‌ ॥ १२१ ॥ 

वस से छान कर डु किया हुआ आंवले का 
रस ४ सेर १४ सोता, गुइ २०० तोबे, इदको 
एकप्र पराये । पाकरोए होने पर पिपरामूल, 


ऊँ 


जीरा, चब्य, सोंड, मिरिच, पीपरि, गजपीपरि, 
हाऊबेर, अजमोद, बायबिढङ्घ, संधा ममक, 
आंवला, इरद, बहेदा, अजवाइन, पाढ़ी, चीता 
और धनियाँ प्रत्येक का चार-चार तोले चण 
मिलावे। ३२ तोले निसोत के चूर्ण को तैल 
में थोडा सा भूनकर भिल्लाबै । तिल का सैल 
३२ तोले; दालचीनी, छोटी इलायची के दाने 
और तेजपात प्रत्येक चार-चार तोले मिलाकर 
रख लेवे। इस गुड को प्रतिदिन एक तोळे 
की मात्रा में गोली यनावर खाना चाहिये। 
इसका सेवन करने से सब श्रकार के प्रहणी- 
रोग, श्वास, कास, स्वरमेद, शोय और शग्नि- 
मान्य रोग की शान्ति तथा पुरुषच की बृद्धि 
होती है 1 यह खिर्यो के घन्त्पता रोग का भी 
नाशक है । इसक्र कश्याण गुड नाम है 1१७-३२१ 


कृष्माएडकल्याणगुड़ । 


कृप्माएडकानों रूढानां सुस्विन्' 
निष्कुलत्वचाम्‌ । सर्पिञस्थे पलशातं 
ताम्रपात्रे शनेः पचेत्‌ ॥ १२२ ॥ पिप्पली 
पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । 
धान्यकानि विडङ्गानि यमानी मरिचानि 
च ॥ १२३॥ त्रिफला चाजमोदा च वलि- 
द्वाजाजिसेन्धवम्‌ । एकमस्य पलाश्चौव 
त्रिहृदष्ट पल भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ तैलस्य च 
पलान्यष्टों गुडपश्चाशदेव तु । अस्थैसिभिः 
समेतन्तु रसस्यामलकस्य च ॥ १२४ ॥ 
यदा दार्वीप्रलेपस्तु तदे नमवतारयेत्‌ । यथा- 
शाहि गुर्दी कुर्यात्‌ कर्पकर्पाद्धमानतः॥ १२६।। 
अनेन विधिना येर मयुग्नस्तु जयेदिमान्‌ । 
दुर्वारान्‌ ग्रदणी रोगान्‌ वुष्टान्यशोंभगन्द- 
रान्‌॥ १२७ ॥ ज्वरमानाइइडोगगुस्मों - 
दरविसृचिकाः । वामलां पाएइुरोगांर्च 
ममेहांश्चेव विंशतिम्‌ ॥ २२८ ॥ प्लौदानँ 
वातरशञ्च दद्व चर्मदलौमकान्‌ । कफपि- 
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१ भ्ैपज्यखायली सटीक | 


प्तानिलान सपोन्‌ प्रुहांशच व्यपोइति ॥ 
१२६ ॥ व्याधिक्तीणा वयःच्तीणाः सी 
स्ञीणाश्च ये नराः । तेषां टृप्यश्च बल्यश्च 
वयः स्थापन एव च । शुडकूप्माएडको नाम 
वन्ध्यानां गर्भदः परः ॥ १३० ॥ 


सुपक्र कुग्दबा ( पुराना पेठा ) झकर फिर 
घोलकर दुकड़े करके १ सेर लेवे । उसको उयाल- 
कर १२८ तोले घी में तॉबे के पात्र में थीमी 
चाच से पकाबे ! पश्चत्‌ पीपरि, रिपिप्रसूल, 
चीता, गजपीपरि, धनिया, मा्यावढङ्, अज+ 
वाइन, मिरिच, थाँवला, इर, यदेदा, अज- 
मोद, इन्द्र जौ, जोरा और संधा नमक प्रत्येक 
छा चूर्ण चार-चार तोले, निसोत का चूर्ण ३२ 
तोले, तिल सैल ३२ तोले, गुड दाई सेर और 
आँचल का स्वरस ४ सेर ६४ तोला लेवे। 
सयको मिलाकर यथाविधि पकावे । जय करी 
में चिपकने रागे, सञ्च उतार लेवे। रोगी का 
बलाबल देखकर ग्रग्धा तोला से एक तोला 
पर्यन्स मात्रा शुङ्ग करनी चाहिये । यह कूप्माएट- 
कल्याणगुड़ दुर्घार ग्रइणीरोग, कुछ, बवासीर, 
भगन्दर, ण्यर, अफरा, दोग, गुल्म, उदर, 
विसूचिछा, कामला, पाण्डुरोग, बीस प्रकार 
के प्रमेह, झी, घातरक्त, ददू, चमंरोग और 
इलीमक को तथा वात, पित्त और कफ के 
समस्त रोगों को नष्ट करता है। जो मनुष्य 
रोगों से हौण हो गये हैं, जो वृद्धावस्था से 
हीण हो गये दे और जो अत्यन्त खरीप्रसंग 
करने से कोण हो गये हैं उनके लिये यह 
गुइ क्रम से चीयंवर्घक, बलवबंक और वयः- 
स्थापक है एवं बन्ध्या “खयां के लिये गर्भ देने- 
वाला है ॥ १२२-१३० ॥ 
टिप्पणी-तामे के पात्र पर अच्छी कलरै 
होनी चाहिए अन्यथा ता पात्र में पकाना 
विप समान हानिकारक है । 


श्रीकामेश्वरमोदक 
सम्यङमारितम्रक कट्फलं कुप्ठा- 
वगन्धामृता ,मेथीमो चरसो विदारिमुपली- 


गोक्तरकश्वेक्तरः | रम्भाकन्दशतायरी छ" 
जमुदा मापस्तिला धान्यकं, दमी नागवला" 
कचूरमदनं जात्तीफलं सेन्धवम्‌ ॥ १३१ ॥ 

भार्गीककटमृइक भिकदुकं नीरद्वयं चित्रक 
चातुर्जातपुननैवागजकणा द्राक्ाशरी 
बालकम्‌ । शारमल्यदिघरफलत्रिकं कपिः 
भवं बीजं समं चूणयेत्‌ चूर्णाशा बिजया 
सिता द्विगुशिता मध्वाञ्ययोः विणिङः 
तम्‌॥१३२॥ मापका गुडिकाद्विमापमथया 
सेव्या सदा कामिभिः, सेव्यं क्तीरसितं 
सुवीर्यकरणं स्तम्भेऽप्ययं कामिनाम्‌ ।वामा- 
वश्यकरः सुखातिसुखदो वहग नाद्रावणः 
चौणे पुष्टिकरः ्ततक्यहरो इन्याचच सर्वा- 
मयान्‌ ॥ १३३॥ कासश्यासमहातिसारः 
शमनः कामार्निसन्दी पनो , दुर्नामग्रहणीः 
ममेहनिवहरलेप्मातिरेकम्रणुत्‌ । नित्याः 
नम्दकरो विशेषकवितां वाचां विलासोद्भम। 
घत्ेसर्वशुणं महास्थिरमतिर्यीलोनितान्तो 
त्सवः ॥ १३४॥ अभ्यासेन निहन्ति 
मृत्युषलितं कामेश्वरो वत्सरात्‌ , सर्वेशं 
हितकारिणा निगदितः श्रौनित्यनाथेन 
सः | द्धानां मदनस्य वद्धनकरः भढ” 
नासङ्गमे+ सिंहोऽयं समदृष्टिप्रत्ययकरो भूर्पः 
सदा सेव्यताम्‌ ॥ १३४ ॥ 


(तन्त्रान्तरेऽस्य महाकामेरवर ता) 


अञ्रकभस्म, कायफल, कूट, असगन्ध, 
गिलोय, मेथी, सोचरस, विदारीकन्द, मुसली; 
गोखुरू, तालमखाना, केला की जड़, शतावरि, 
अजमोद्‌, जटामासी, तिल, घनियाँ, वच, गुज” 
सकरी, कै, मेनफल, जायफल, सँधा नमक, 
आएंगी, काकडाशियी, सोंठ, मिरिच, पीपरि, 
स्याइ जीरा, सफेद जीरा, चीता की जई, 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । २८३ 
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दालचीनी, छोटी इलायची के बीज, | 
नागकेसर, सांडी, गजपीपार, सुनका, कपूर, 


सुगन्धवाला, सेगर की जः, प्रिफला और कौंच 
कै बीच प्रत्येक बा चूर्ण समभाग । चर्ण के 


बरावर भाँग वा चूर्ण और भाँग के चूर्णं के 


मिलाने पर चूण जितना दो उसकी दूमी शक्र 


भिल्लावे । तदनन्तर घी और मरु मिलाकर 
लड्डू याँध छेबे रोगी का यलावल देखकर 
एक मासा से दो मासा तक की सात्रा में सेवन 
करना चादिये। इस मोदक को खाकर शकर 
मिला दुग्ध पीना चादिये । यद मोदक बीये- 
घर्धक, कामियों के लिये रतम्नक, स्री को वश 
में करनेवाला, ग्रत्यन्व सुखप्रद और अनेक 
रमणिवों को प्रसन्न करन की शक्ति देनेवाला 
है। पीण को पुष्ट करता हं! इत और इय 
आदि सब प्रसार क रोगों को नष्ट करता है। 
कास, श्वास और प्रवल अतिसार की शान्ति 
तथा कामारिन की बृद्धि करता है। यवासीर, 
महणी, अमेह थप कफातिरेक को नष्ट करता 
है। कथित्वशक्षि, वाक्चातुर्य और बुद्धि को 
बढ़ाता है। यह मोदक बालकों क लिये भी 
अत्यन्त लाभदायक है । एक वर्षपर्यन्त सेवन 
करने से मत्यु और पलित को मष्ट करता है। 
सत्र प्राणियों के हिसचिन्तक श्रीयुत नित्यनाथजों 
ने इस मोदक का आविष्कार किया था। इसका 
सेवन करने से प्राँ खि्यो के समागम में बढों 
को भी कामदव की वृद्धि होती है। यह मोदक 
सिं के समान वक्वर्धक, नेत्रों क शिये लाभ- 
दायक और सदा राजाश्रों के सेवन करने 
योग्य है। 

तम्नान्तर मे इसका नाम महाकामेशघर- 
सोदक है ॥ १३१-१३४ ॥ 

फामेश्वरमोदक 

धात्री सैन्धनकुए रुट्फलकणाशुएडी 
यमानीद्वयं, यष्टी जीरकयुग्मबान्यकशटी 
मङ्गोरचाकेशरम्‌ । तालीशं त्रिसुगन्धिके 
समरिचं पथ्याक्मेभिः समं, चूर्णी हृत्य 
मनाकूस्मपीजसदितं भृष्ठा चुशक्राशनम्‌ ॥ 


१३६॥ स्ेपां द्विगुणां सितां सुपिमलां 
यतराद्विपकूनिक्षिपेत्‌, चौद्रश्चापि वृतं 
मशस्तदिवसे कुर्याच्डुभान्मोदकान्‌ । 
कपू रेरचूशितानपि हितान्‌ दता तिलान्‌ 
मतान्‌, गोप्योऽयं कषित्तिमणडसे मित- 
थियां पाखणिइनामग्रतः ॥ १३७) आधिः 
व्याधिइरत्ततत्ञयहरः नुष्ठापहो ट्रहणाः, 
स्रीणां तोपकरो घुखयुतिकरः शुक्राग्नि- 
दृद्धिमदः । कासश्यासबलासरोगनिचय 
प्रध्यंसनः पाणिनां, पोको व्रह्वासुतेन स+ 
सुखदः कामेश्यरो मोदक ॥ १३८॥ 
ग्रहगणपरिहीनः सं शास््रवीणः कलित 
विमलक्ीतिः माप्तकन्द्पमू्तिः | तिगरत- 
सकलभीतिर्गीतयायङ्गनीतिमेवति भुवि 
स देवो येन शुक्रः मयरनात्‌ ॥ १३६ ॥ 
रहसि युपतिखेज्ञासम्पुटाकर्पहर्पादूगमयति 
युपतीनां केलिकौूइलेन । यदि कथमपि 
भुक्रो भोजनादावधान्ते सरतरभसमुच्चैन॑- 
कामं प्रकामम्‌ ॥ १४० ॥ थस्मान्नव्य- 
बृहस्पतिस्तनुधिया यस्मात्‌ सदा वीर्यवान्‌ , 
यस्मादृन्मददाक्षिणात्ययुगती सम्भोगकौ- 
वूहली । यस्मात्‌ काव्यकुत्‌इलं सुविता 
संजायते लीलया श्रीमद्भिः अत्तियासरं 
क्षितितले संसेव्यतां मोदकः ॥ १४१ ॥ 
एप मोदक ग्रहण्यामपि शस्तः । 


ऑवला, संघा नमर, कूट, कायफल, पीपरि, 
सोड, अजयाइन, अजमोद, मुखेटी, स्याइ जोरा, 
सफेद जोरा, धनिया, कचूर, काकडासिगी, थच्च 
नागडेसर, तालीसपत्र, दाल चीनी, चोरी इक्ा- 
यघी, तेजपात, मिरिच, इरइ, योर यहेडा; » 
प्र्येक का भू समभाग | सयक थरावर घी में 
थौडी मनी सबीज भाग का चसौ च्यौर आए कराए 


की दूर्न 


२०४ 


कपूर से अधियासित करके भूने और दिलके 
उतरे हुए तिलों को मिलाकर, शुम दिन में 
लद॒दू यनावे । थएपबुद्धिवाले पापशिष्टयों के 
सामने इसको प्रकाशित न करमा चादिये | यह 
मोदक मव प्रकार की आधि और व्याधियों को 
तथा क्षय और कुष्ठरोगं को नए करता है । बू हय 
और सियो को संतोपजनक है | मुस की कान्ति, 
शफ और अग्नि को बढ़ाता है । कास, श्वास 
और सब प्रकार के श्लैष्मिक रोगों फो नष्ट करता 
है । समस्त प्राणियों को सुख देनेवाले इस कामे- 
इवरभोएइक को प्रह्माजी केपुत्र ने बताया था। 
छो मनुष्य यरनपूर्वक इस मोदक का सेवन फरता 
है, दद महजानत बाधाओं से राहत, समस्त शास्रो 
में प्रवीण, यशस्वी, कामदेव के समान रूपवान्‌, 
पनर्मेय सौर गीत, वाय आदि कलाशों में निपुणा 
शौकर प॒थिघी में देवता के समान हो जाता है । 
भोजन के आदि में अथवा अस्त में विसी प्रकार 
से इस मोदक का सेषन करने से ज्िपका कामदेव 
नष्ट दो गया हो उसकी भी अत्यन्त रनि-शक्ति 
चढसी है और घद क्रीडा-कौतूहल से थुवत्तियों 
को प्रसन्न करता है। जिप्तका सेवन करने से 
मनुष्य नवीन बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ और 
सरद! भीयंशाली होता है। जिसके सेवन से 
उभ्मत्ते दाचिणात्य रमाणिरयो के साथ सन्भांग 
रमे फो इच्छुक होता है, और १जप्तके सेवन से 
काम्यकुतूइल तथा अनाथास ही कचित्वशक्ि 
उरपश्च होती है । एथिचीतल में श्रीमान्‌ लोगों 
को इकत कामेशवरमो दक को प्रतिदिन सेवन करना 
चाहिये म'त्रा १ से २ तोला ॥ १३६-१४१ ॥ 
मद्नमोदक । 
्रेलो स्यविजयापत्रं सवीजं पृतभजि- 
तम्‌ । सरे शिलातले पश्चाच्चूणयेदति- 
चिक्कणम्‌ ॥ १४२॥ त्रिरुदु त्रिफला 
पडा कुठ थान्यक्पैन्धवम्‌। शटी तालीश- 
पत्रं च कट्फलं नागकेशरम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अजमोदा यमानी च यध्टीमधुकमेब च! 
मेथो जीरकयुग्मश्च गृदीखा रलदणर्चाण- 


मैपञ्यरत्रावली सटीक | 


तम्‌ ॥ १४४॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि 
तावदेव तदीपधम्‌ । तावदेव सिता देया 
यावदायाति बन्धनम्‌ ॥ १४५ ॥ घृतेन 
मधुना मिश्रं मोदक परिकल्पयेत्‌ । त्रियुग- 
न्थिसमायुक्कं कपू रेणाधिवासमेत्‌ ॥१४६॥ 
स्थापयेद घृतभाएडे च श्रीमन्मदनमोदकम्‌। 
भक्तयेद्‌ आतरुत्थाय वादरहेप्मविनाशः 
नम्‌ ॥ १४७ ॥ कासध्नं सबशलध्नमाम- 
वातविनाशनम्‌ । सर्वरोगइरो ह्येप संग्रहः 
ग्रहणीहरः॥ १४८ ॥ एतस्य सतताभ्या- 
साद्रद्धोर्णप तरुणायते । ब्रह्मणः प्रमुखा- 
चछ त्वा वासुदेवे जगत्पतों ॥१४६ ॥ एप 
कामविदृद्धयर्थ नारदैः अतिपादितः । तेन 
लक्ष वरस्रीणां रेमे स यदुनन्दनः ॥१४०॥ 


थोड़े घी में झुनी हुई चीअसमेत भांग २० 
तोले, सोंड, मिरिच, पीपरि, आंवला, इड 
यहेड़ा, काकइासिगी, कूट, धनियाँ, सेंघानमक, 
कचूर, तालीशपत्र, कायफल, नागकेशर, अज” 
सोद, अजवाइन, मुखेटी, मेथी, स्याइजीरा थार 
सफेद जोरा, प्रत्येक एक सोला थ्यर्णात्‌ सब 
मिलकर भाँग के बरावर २० तोलले हों। इन 
आषधों का महीन चूण करके चीनी ४० सोले 
(की चाशनी लड्डू याँधने योग्य करके १, 
दालचीनी, छोटी, इलायची और तेजपात को 
मिलाकर तथा कपूर के चूर्णं से श्रधिवासित 
( सुगन्धित ) करके मोदल बेधने योग्य घन और 
सधु मिलाकर, लडडू बाँधकर घी के चिकने 
पात्र में रख देये । प्रातःछझाल इसका सेवन करना 
चाहिये | यह वात कफ, कास, सब प्रकार के 
शूल, आमवात और संग्रहणी तथा अन्यान्य 
सव रोगों को नष्ट करता है।इस मोदक का 
निरन्तर सेवन करने से उद भी तरुण के समान 
हो जता है। नारदजी ने मझा के मुखारविन्द से 
इस मोदक की प्रशसा सुनकर कामदेव की पदि 
के लिये जगदीश्वर यासुदेषजी से कट्दा। उन्दोनि 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । 


( दासुदेच ने ) इसका सेवन करने से खाख सियो 
के साथ रमण किया। माना १-२ तोला 
॥ १४२-१४० ॥ 
चूहन्मेधथामोद्क | 
त्रिफला धान्यक  पुस्त शुण्डी मरिचः 
पिप्पली । कट्फलं सैन्धवं भृङ्गी जीर 
दयपुष्करम्‌ ॥ १४१ ॥ यमायी केशरं 
पत्रं तालीशं विडमेय च । जातीफलं 
सगेला च जवित्रीन्दुलरङ्गकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
शतपुष्पा धुरा मांसी यष्टीमधुक्रपद्मकम्‌ ! 
चव्यं मधुरिका दारु सरेगेतत्‌ समं भवेत्‌ ॥ 
१५३॥ यामन्त्येतानि चूणीनि तावन्मात्रा 
७ भु 
तु मेथिका । सितया मोइकं काय घृतमा- 
ध्वीक्संयुतम्‌ ॥ ॥ १४४ ॥ भक्तयेत्‌ मात- 
` त्थाय यथा दोानुपानतः । हन्ति मन्दान- 
लान्‌ सत्रीनामदोप विशेषतः ॥ १४५ ॥ 
महाग्निजननं ष्टष्यमामगातनिपूदनम्‌ । 
ग्रहण्यरशोबिकारध्नं प्लीहृपाणडुगदापदृस्‌॥ 
१५६ ॥ प्रमेहान्‌ पिशर्ति हन्ति कासं 
रपासञ्च दारुण । छर्यतीसारशमन सर्वा- 
सचविनाशनम्‌ । मेथीमोदकनामाऽयं 
पत्तरञ्चलिबिनिर्मितः ॥ १५७ ॥ 
ऑवला, डरइ यहेइा, धनियां, नागरमोथा, 
सोट, मिरिथ, पीपर, कायपन सधागमक 
काक डा प्तिती, सकेदजीरा, म्याहजीरा, पुइकरमूल, 
अजवाइन, नागकेसर, सेजगात, तालौरापद्र, 
िद्वमर, जायफल, दागचीनी, घौटी इलायची, 
खाविश्री, कपूर, लॉग, सोया, ( मूर्वा ) घुरनः 
इर, जगमामो, मुसेटी, परमार य सक 
आर दयदार प्रत्येक का समभाग दूत ओर पूर्ण 
के परापर मेथी झा घूर्ये इन Fp bd 
पिमित करे । मिला दुघा पूर्ण पिएमा दौ, 
डमी दूनी शरर छेये। मोइक दपने-योग्य घी 
सौर शइद मिलाफरजटदु पाच छेंबे । दोपानुहूज 
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अनुपान के साथ प्रातःकाल सेवन करे। यह 


सोदुक संब प्रकार के अग्निसास्थ विशेपतया 
आमदोष को नष्ट करता है | अ्रग्नि का दीपक 
वीयंघधंक और आमवात्नाशक हैं | अइणी, 
ववासीर, प्लीहा, पाण्डुरोग, वीस प्रकार फे प्रमेह, 
कास, दास्य इवास, बमन, थदीमार और सव 
प्रकार क अरोचक को नष्ट करता है | इस मेथी 
मोदक को पतञ्गाल मुनि ने बनाया था | माप्रा- 
३1२ तोलः ॥ १२१-३४७ ॥ 


इहज्जीरकादिमोद्‌क । 


जीरकं कृप्णजीरश्च कुष्ठं शुण्ठी च 
पिप्पली । मरिचं तरिफलात्यक्‌ च पत्रमेला 
च केशरम्‌ ॥ १४८ ॥ शुभा लबंगं 
शैलेयं चन्दनं श्येतचन्दमम्‌ । काकोली 
क्षीरकाफोली जातीरोषफले तथा॥ 
१५६ ॥ यष्टी मधुरिका मांसी मृस्तं सच- 
साकं शटी । धान्य देवताइञ्च' पुरा ट्राचा 
नखी तथा॥ १६० ॥ शतपुष्पा पदमकश्च 
मेथी च सुरदा च। सजलं नालुका चै 
सैन्धवं गजपिप्पली ॥ १६१॥ कपूर 
वनिता चैग कुन्दखोटीसमांशरम्‌' । लौइ- 
मञ्नकयद्गानां द्विभागं तन दापयेत्‌ ॥ 
१६२ ॥ एतानि समभागानि रलद्गचू- 
णानि कारयेत्‌ । सपचणसमं ठेयं शृष्ट- 
जीरकचूर्णफम्‌ ॥ १६२॥ सिता द्विगुणिता 
देया मोटकं परिवल्पयेत्‌ । घृतेन मधुना 
मिर्शं मोदयञ्च भिपसरः ॥ १६४ ॥ 
भक्तयेत्‌ म्रातरुत्थाय यथादोषं यथायलम्‌। 


गय्यं सशर्करञ्यैप अनुपानं योजयेत्‌ १६५ 


१ देवता इ सू=मूप ऋशधिपानदेयदाएपनपफताधि 
रोदे । अस्या रापासात प्रक्पुप्पएस्तामि, पं च 
कर्फोटरीयत्‌ | दिन पपरयेघ, सै पा 1 

के बुञ्द्योटी लय घादिरोज' ! 


अ्रशीति वातजान्‌ रोगांअखा रिंशद्च पत्ति 
कान्‌ } सर्वास्तान्नाशायत्याशु दृक्मिन्द्रा- 
शनियंथा ॥ १६६ ॥ नानावणमतीसारं 
विशपादामसम्मवम्‌ । शूलमष्ठविधं इन्ति 
श्रशो रोगं चिरोद्भवम्‌ ॥ १६७ ॥ जीशे- 
ज्यरञ्च सततं विपमज्यरमेव च । स्रीणा- 
ज्चैवानपत्यानां दुर्वल्ानाञ्च देदविनाम्‌ ॥ 
१६८ | पुप्पक्कत्‌ पुत्रकृच्चेव बलवर्णक्ररं 
परम्‌ । सूतिकारोगमसयुग्रं नाशयन्नान सं- 
शयः ॥ १६६॥ प्रदर नाशयत्याशु सूयं 
स्तम इप्रोदितः । दाहं स्वोद्धिकज्चेव 
वातपित्तोत्थितञ्च यद्‌ | अयं सर्वेगदो- 
च्डेदी जीरकायो हि मोदकः ॥१७०॥ 


जीरा, कालाजीरा, कूट, सोंड, पीपार, मरिच, 
आँवजा, हरइ, वहे इ!, दाल वी नी, तेजपात, छोटी 
इ॒क्तायची के चोज, मागरेसर, बंशयोचन, लौंग, 
चरीक्षा, लाखचन्दुय, श्येतचन्ईन, काकोली, 
लीरकाकोली, जाधित्री, जायफल, मुलेठी, सौंफ, 
चटामासी, न(गरमोधा, फालानमक, कचूर, 
अनया, देवताड, चुरनदार, मुनक्का, नखी, 
सोया, पदमाख, मेथी, दुवदारु, सुगन्धबाला, 
नालुऊा, लाडौरी नमक, गजपीपरि, कपूर, श्रियणु 
ओर गंघाविरोजा उव्येक समभाग, लोइभस्म, 
अभ्रकभस्म और वहढ्धभस्म अस्येक दो भाग । इन 
आषयों को एकन्रफर महीन चूर्ण बनावे। चूण 
के बराबर भुने हुये जीरे का चुर्ण सिलावे । इस 
सबसे दूनी खाँड देकर चाशनी करें, तदनंतर 
सोदक बंधने योग्य मघु और घुत मिलकर 
सोदक बनाये। गोदुर्ध के साथ प्रतिदिन 
आातःकाल सेवन करे । यह सोदक ८० प्रकार के 
दातरोगों को और ४० प्रकार के पैतत्तिकरोगों को 
इस प्रकार भेष्ट करता है जैसे पिजली बृछ को 
नष्ट करे | अनेक वण वाले विशेषकर आमजत्य 
अतीसर, आठ प्रकार के शूल, पुराना बवासीर, 
जीण'ज्यर, सतत्वर और अन्यान्य विषमञ्वर 
को नए करता है | जिन क्षियों के सन्तान नहीं 


भैपज्यरत्रावली सटीक । 


होती, उनके इस मोदक के सेवन से पुष्पौद्गम 
( मासिक धर्म की प्रद्मत्ति ) ओर पुग्रोप्पत्चि 
होती है | सेवित होने पर दुर्यल आणियों के 
यल शौर कान्ति फो बढ़ाता है | जैसे सूर्योदय 
होने से थन्यफार नए होता है चेसे ही उग्र 
सूतिकारोग और अदर को तत्काल नष्ट फरता हँ] 
यह जीरकाद्य मोदक सर्चाङ्विक दाइ और वातिक, 
दैत्तिक आदि सब प्रकार के रोगों को नए करता 
ईं। मात्रा १1२ तोला ॥ १३८-१७० ॥ 
अग्निकुमारमोदक । 

उशीरं बालक मुस्तं ल्वकृपत्रं नागके- 
शरम्‌। जीरद्वयञ्च संगी च कट्फलं 
पुप्करं शटी | १७१॥ त्रिकुबिर्वकं 
धान्यं जाती फललवँगकम्‌ | कपूर कान्तः 
लौइञ्च शेलजं वंशलोचना ॥ १७२ ॥ 
एलायीजं जटामांसी रास्ना तगरपादुकम्‌ । 
समड्गातित्रला चाश्रं मुराबङ्गं तथेव च ॥ 
१७३ ॥ अस्य चूर्णसमा मेथी चूर्णार्द 
विजयारजः । शकरामघुसंयुक्त मोदकं 
परिकल्पयेत्‌ ॥ १७४ ॥ मापनयप्रमाणन्तु 
अत्तपेत्‌ ्ततर्णत्यतः । शीततोबाहुपानेद 
आजेन पयसाथवा ॥ १७४ ॥ ग्रहणां 
डुस्तरां इन्ति श्वासं कासमतीव च | आम- 
वातमग्निमान्द्यं जीणंञ्च विषमं ज्वरम्‌ ॥ 
१७६ ॥। विवन्धानाइशूलञ्च यद्भतप्ली- 
दोदराणि च। इन्त्यष्टादश कुष्ठानि ग्रहणी- 
दोपनाशनम्‌ | उदावतंगुन्मरोगोदरामय- 
विनाशनम्‌ ॥ १७७ ॥ 


खस, सुगन्धबाला, नागरमोथा, दालचीनी, 
तेजपात, नागकेसर, स्याइ जीरा, सफेद जीरा, 
काकदासिगी, कायफल, पुइकरमूल, कसूर, सोंड, 
मच, पीप, बेलगिरी, धनियाँ, ज्ञायफल, 
लीग, कपूर, क्न्दपार, धरीला, चशलो चम, 
छोटी इलायची के बीज, जटामांसी, रहस्य 


ग्रहणौरोगचिकित्सा । 


a 
सगर, मजीड, छुई-मुई, कंघी, 
घुरनद्दार और वञ्चभस्म प्रत्येक सनभाग ; इन 
दन्यो के समान मेथी का चूर्ण, समस्त चूर्ण 
का श्रे भाग भाँग की पत्तियों का चूण और 
भाँगसमेत चूण* की दूनी चीनी और उपयुक्त 
मधु मिलाकर लड्दू बाँध लेवे। शीतल जत 
अथवा बकरी के दूध के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल 
२ मासा २ रत्ती खावे। इसका सेवन करने से 
दु.साध्य ग्रहणी, श्वास, कस, मवात, 
अरिनिमान्य, जीण वर, विपमज्यर, थिबध, 
आनाह, शूल, यकृत, प्लीहा, उदर, अडर 
प्रकार के कुष्ट, 'अहणीदोष, उदावत और गुल्म 
आदि अनेक रोग दूर होते हैं ॥ ३७१-१७७ ॥ 

बृददड्चुकसन्धान । 
अस्थं तएडुलतोयतस्तुषजलात्‌ मस्थ- 
कु ° ~ 
श्रयं चाम्लतः, मस्थाद्धं दधितोञ्म्लमूल- 
००१ ०७ 
कपलान्यष्टौ गुडान्मानिके। मान्यौशोधित- 
शृहवेरशकलात्‌ द्वे सिन्ध्वजाञ्योः पले, 
है कृष्णोपणयोमिश पलयुगं निच्चिप्य 
६० १ 
भाण्डे दहे ॥१७८॥ स्निग्धे घान्ययवाटि- 
राशिनिहितं त्रीन्‌ वासरान्‌ स्थापयद्‌, 
औप्ने तोयधरात्यये च चतुरो बर्षा पुप्पा- 
गमे। पट शीतेऽष्टदिनान्यतः परमिदं 
N ५ 
विस्राव्य संचूणयेत्‌ , चातुर्नातपलेन 
संहितमिदं शुक्कश्व चुक्रं च तत्‌ ॥ १६६॥ 
इन्याद्वातकफामदोपजनितान्नानाविधाना- 
मयान्‌, दुनीमानि च शूलगुल्मजठरान 
इत्वानलं दीपयेत्‌ ॥ १८० ॥ 
चावलों का जल ४ सेर ६४ तोले, कामी 
१३२ तोले, ददी ६४ सोले, कांजी की अध - 
प्यत्त सिट्ठी ३२ सोले और गुद ३२ तोले; 
इनको सिक्चित कर एक मिट्टी के पे में रखे । 
तदनन्तर घौलकर घोटे-घोटे दुकड़े करके अद- 


तोळे, लाइौरी नमक, 
रस (आदी) इ४ पर नद र्येक आठ 
जीरा, पीपल, मिर्च और इलद 


२८७ 
i te की 


थाड तोले डालकर, पात्र का मुख मुदित करके, 
जौ आदि अत्रो की राशि में, प्रीष्म और 
शरद्‌ ऋतु में ३ दिन, वर्षाकाल में ४ दिन, 
बसत ऋतु में ६ दिन और शीतकाल में ८ दिन 
गइा रक्खे। तदनन्तर उसमे दालचीनी, छोटी 
इलायची के दाने, तेजपात और नागकेसर, 
इनका एक-एक तोला घूर्ण मिश्रित कर रख 
सेवे । इसका नाम ग्रृहत्‌शुक्क या बहत्चुक हैं। 
यह चुक घात, कफ और आमदोपजन्य अनेक 
रोग, बधासीर, शूल, गुल्म और जरर रोगों 
को नष्ट कर अग्नि को दीप्त करता है । भात्रा 
४ तो०-स तो० ॥१७८-१८०॥ 
कठिन्यादि पेया । 

कठिनी पलसंख्याता सिता चार्द्धपला 
मता | बब्बूलस्य च निर्यासो ग्राक्षोऽद्ध- 
पलसंमितः ॥ १८१ ॥ ग्राह्ला मधुरिका 
दारु सिता कपमिता शुभा । एकीकृत्य 
मनाकूलुण्णं तोयमष्टपलं तथा ॥ १८२ ॥ 
मृद्भाजने परिस्थाप्य संरक्षेत्रिशि यत्नतः । 
स्रावयित्वा पिवेत्ात स्वच्छांशमुपरि 
स्थितम्‌ ॥ १८३ ॥ मयाहिकायां पिचासे 
ग्रहणयाश्व शस्यते । लवद्गधान्यसंयुक्र- 


/| मम्लपिचे महौपधम्‌ । सशोणितेऽतिसारे 


च शर्त ब्िल्वसमायुतम्‌ ॥ १८४ ॥ 


खड़ियामिद्दी ४ तोले, मिश्री २ ठोले, ययूल 
का गोंद २ तोले, सौंफ १ तोला और दाल- 
चीनी १ तोला; इन द्वब्यों को एकत्र कर 
थोड़ा बूट लेवे, पश्चाद्‌ कसी मिट्टी के पात्र में 
रखकर ३२ तोले पानी में मियो देवे । रात भर 
पानी में पड़ा रहै । ध्रात'काल घानकर नल को 
क्सी पात्र में रख देघे। थोड़ी देर के भाद 
जव आषधों का अंश नीये यैठ जाये, तब 
उपर के स्पर्ध जल को पान कराये । यई 
पेया प्रवाहका, रक्रपित्त भर प्रहणीरोध में 
खामदायक इोती है 1 इसी में लौंग और धाया 
मिलाकर अम्लदित्तरोग में आर शेरी 


श्द८ 


जलाकर रक्रातीसार में देना अस्यत लाभदायक 
होता है। मात्रा ४-८ तौ० ॥ ११-१८४ ॥ 
आयामकाप्ििक। 
वाव्यस्य दयाद्‌ यवशक्लकानां पृथक्‌ 
पृथक चाठकसंमितन्तु ।मध्यप्रमाणानि 
च मूलकानि दबाचतु पष्टिसुकलिपि- 
तानि ॥ १८५ ॥ ट्रोरञ्म्भसः साव्य घटे 
सुधौते दयादिदँ मेपजजातयुक्कम्‌ । ज्ञार- 
द्वयं तुम्युखघस्तगन्धा धनीयकं स्याद्विड- 
सैन्धवश्च ॥१८६॥ सौवचेंल हिङ्गु शिवा- 
टिकां च चब्यज्च दाद्‌ हद्विपलप्रमाणम्‌ । 
इमानि चान्यानि पलोन्मितानि विजज री- 
कृत्य घटे क्षिपेच्च ॥ १८७ ॥ कृप्णा- 
भजाजीपुपर्कुञ्चिका च तथा सरीं कार- 
विचित्रकञच । पत्तस्थितोऽयं चलबणेदेइ- 
वयस्करोऽतीव बल्षप्रदश्च॥१८८॥ काञ्जी- 
वयामीति यतः प्रहत्तस्तत्‌ काञ्जिकेति 
परवदन्ति चैनम्‌ । आयामकालाज्नरयेच 
भुक्रमायामिकेति परवदन्ति चेनम्‌॥१८६॥ 
दकोदरं गुल्ममथ प्लीहानं हृद्रोगमाना- 
इमरोचकञ्च । मन्दाग्निता कोष्ठगत्तं च 
शलमर्शोविकारान्‌ सभगन्द्रांथ ॥ घाता- 
मयानाशु निइन्ति सवीन्‌ संसेव्यमानो 
विधित्रन्नराणाम्‌॥ १६०॥ 

( निस्तुपद्रदलितयवे चतुर्देशगुण- 
जलदानात्‌ सोधितो मण्डो वाटयः तस्य 
पलानि ६४ । तथा यवशक्कपलानि ६४॥) 

निस्तुष (चिनगभूसी के) जौ को दलकर चौदह 
गुने पानी में पकाकर, सिद्ध किया हुआ मण्ड 
(माँइ) २४६ तोले, जौ का सत्तू २२६ तोले 
और मध्य प्रमाण की ( न बहुत मोटी और न 


घहुत पतली ) मृक्षियों के इकडे २५६ तोले; इन 
चौपर्घो को स्वच्छ घढ़े में रखकर, २% सेर ४८ 


मेपज्यरवावलौ सटीक । 


तोला जल दाल देवे, पश्चात्‌ जयाखार, सञजी- 
सार, नेपाळी धनियाँ, अजवाइन, धमिरा, विड 
नमक, संधा नमक, काला गमक, हींग, 
घुननया और चब्य प्रस्येक्र का आड गराउ तोले 
दूर्ण मिला देवे । पीपरि, जीरा, कालाजीरा, राई 
कर्लौजी, चीता की जढ़, इनमे से ग्रस्येक का चार 
चार तोले चूर्ण मिश्चित कर, पान्नका मुख मुद्रित 
करके रख देवे । पद्रह दिन के परचात्‌ उपयोग 
में लायें। यढ कान्तिवधेक, घयःस्थापक और 
अर्यंत बलप्रद है । इसका आअग्यामकाश्चिक 
यौगिक नाम है। किनको जिल्लाड' इस घिचार 
से प्रदृत छै, अतः इसको “कर क्षिक' कहते हैं! 
“याम? शब्द का एक प्रहर समय श्रथ है। एक 
प्रहर में झुक़् ( खाये हुए ) पदार्थ को जीर्ण 
करने से इसकी “यामिक? कइते हैं अर्थात्‌ 
एक ही प्रर में मुक्त पदार्थ को जीणा करके 

रोगियों को जीवन प्रदान करने से इसका 

आयामकाजझ्िक नाम पढ़ा हैं। इसका सेवन 

करने से जलोदर, गुएम, प्लीहा, हृद्रोग, आनाह, 

अरोचक, अरिनसांय, कोएराव शूल, बवासीर, 

भगन्दर और सब प्रकार के वातरोग तत्काल नष्ठ 

होते हैँ । मात्रा ४-८ तोला ॥ १८४-१६० ॥ 


विए्वतैल। 


तुलाद्धं शुप्कविश्वस्य तुला दशमूः 
लतः । जलद्रोशे त्रियक्गव्यं चतुर्भागाव- 
शेपितम ॥ १६१ ॥ आद्रेकस्य रसप्रस्थ- 
मारनालं तथेव च। तेलम्रस्थं समादाय 
्ञीसस्थं तथैव च ॥ १६२ ॥ धातकी 
विर्कुष्ठञ्च शटी रासना पुननवा। विमद 
पिप्पलीमूलं चित्रकं गजपिप्पली ॥ 
१६३ ॥ देवदारु घचा क॒प्ठ मोचकं 
कदुरोहिणी । तेजपत्राजमोदै च जीवनीयः 
गणस्तथा ॥ १६४ ॥ एपामर्दपलान 
भागान्‌ पाचयेत्‌ मृदुनाग्निना । एतद्धि 
विल्वनैलाख्यं मग्दाग्नीनां शास्यते || 


ग्रहणौरोगचिकित्सा । 


eo 


१६४ ॥ ग्रहणीं विविधां इन्ति अतोसा- 
०, ¢ [4 

रमरोचक्म्‌ । संग्रहग्रहणीं हन्ति अशसा- 
मपि नाशकम्‌ ॥ १६६ ॥ श्लीपदं 
विविधं हन्ति अन्त्रवृद्धिञ्च नाशयेत्‌। 
कफगातोद्भवं शोथं ज्यरमाशु व्यपोहति ॥ 
१६७॥ उासं श्वासञ्च गुस्मञच पाण्डु- 
रोगविनाशनम्र्‌ । मकल्‍्लशूलशमनं, सूतिः 
कातङ्गनाशनम्‌ ॥ १६८॥ मूढगभ च 
दातव्यं मूढयाताजुलोमनम्‌ । शिरोरोगइरु 
अव सीणां -गदनिपूदनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
रजोदुप्टारच या नायों रेतोदुष्टाशच ये 
नराः तेऽपि तारुण्यशुक्राब्या भातप्यान्त 
महावलः 1२०० || वन्ध्यापि लभते 
पुत्रं शूरं पणिङतमेर च । बिस्यवैसमिति 
ख्यातमात्रेयेण तिनिमितम्‌ ॥ २०१ ॥ 

शुष्क देलगिरी २०० बोले दशमूल षध 
२०० तोलले को २१ सेर ४८ तोला जल में 
पकावे । ६ सेर ३२ तोला जल शेष रहने पर 
चानकर रस लेवे, तथा अदरख का रस ३२ 
तोला, काँजी १२८ तोला, तिलों का सैल १२८ 
तोला और दूध १२८ तोला इनको मिलाकर 
थाय के फूल, बचगिरी, फूट, कचूर, रास्ना, 
साँडी, सोद, मिचे पीपल, पीपरामूल, 
गजपीपच, देय दार, बच, कूट, मोचर॑स, ड १ 
तेजपात, अजमोद, जीवनीय गणा अर्थात्‌ 
जीवर, ऋषभक, मेदा, महासदा, काकोली, 
दीरकाकोली, आ और बृद्धि, इनमें से प्रत्यक 
झौषध को दो दो तोळे लेकर बढक यनात 
के को सिलाकर धीमी आँच पर 
सथाविधि दैन सिङ करै । इस तैत का मदन 
करने से मगिनिमास्थ, विविध प्रकार के मइया 
रोग, अतीसार, अरोचर, सम्रदणी, बवासीर, 
श्छीपद, अन्तदि) चातश्कीदिमक शोध, उवर, 
कास, श्यास, गुक्म« दायडुरीग, मङण्लशुत 
और सूतिका रोग एप्ट होने हू । यह सैल मूह" 
शहिये, क्योंकि यह मूइवायुका 


और 


इनके कर 


९ 


पम मं दुर 


3 
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अनुलोमन करता है। यह शिरोरोग और खी- 
रोगों को नष्ट करता है। जिन खिर्यो फे रज 
शौर जिन पुरुषों के वीर्य दूषित हैं, बे भी इस 
तैल का सेवन करने से शुद्ध रज वीर्य-सम्पन्न 
होकर तरण और महान्‌ बलिएहो जाते हैं। 
इस तेल का सेवन करने से वध्या खी भी शुर 
और विद्वान्‌ घुत्र पाती हैं । इसको थिल्व 
तैल कहते हें । थातेयजी ने इसे बनाया 
है ॥ १६१-२०१ ॥ 


ग्रहणीमिहिरतल । 

धन्याकं धातकी लोध' समङट्गाति- 
विपा शिया । उशीर वारिवाहश्च जलं मोचं 
रसाञ्जनम्‌ ॥ २०२ ॥ विल्घं नीलोत्पलं 
पर्ने केशरं पद्मकेशरम्‌ । गुदूचीन्द्रययौ 
श्यामा पञ्मकं कठरोहिणी ॥ २०३ ॥ 
तगरं नलद भृङ्गं , केशराजौ पुनर्नमा । 
्रान्रजम्डुरदस्यानां त्वचः फुटजरस्क- 
लम्‌ ॥ २०४॥ यमानी जीरकञ्चैपा 
काषिराणि प्रकल्पयेत्‌ | तैलमस्थं पचेत्‌ 
सम्यक्‌ तक्रेणान्यत्मेन या ॥२०५॥ 
कुटनत्मक्कपायेण धन्याककथितेन वा । 
बुद्ध्यादोषगर्ति तत्तु तथान्यौपधवारिणा॥ 
२०६॥ प्तद्रसायनपरं ब्रद्मीपलितनाश- 
नम्‌। इन्ति सरीनतीमारान्‌ ग्रहणीं सर्प- 
रूपिणीम्‌ ॥ २०७ |) ज्वरं तृष्णां तथा 
झसं हिकां श्यामं वर्मि भ्रमिम्‌ । सोपद्रवं 
कोष्रजं नाशयेत्‌ सत्यमेप हि ॥ २०८॥ 
अर्शासि कामलां मेहं शपयधु' शूलमुल्य- 
शम्‌ । एतद्धि ंदणं हृप्यं सर्परोगनिपई- 
'शम्‌ ॥२०६ ॥ यशीकरणमेतद्धि पुष्ययोगे 
विपाचयेत्‌ । ग्रदणीमिहिरं नाम तैल 
भुवनमइलम्‌ ॥ २१० ॥ 

घिया, घाय के पूल, खोध, धुईमुई, 
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अतीस, इद्‌, खस, नागरमोया, सुगंघयाला, 
मोचरप, रसौत, येजगिरी, नोलकमल्ञ, तेजपात, 
नागकेसर, कमल कौ केसर, गिलोय, इन्द्रजौ; 
“नशत, पदास, कुदुकी, तगर, जटामांसी, 
भूगराज, केशराज, सांटी, याम की छाज, जामुन 
की छाल, फदंच की छाल, कुरे की छाल, भजवा- 
इन और जीरा प्रायेक एक-एक तोला, इनका 
करक यनाकर तिला फे १२८ तोबे तेल में 
मिलाकर ६ सेर ३२ तोला सक कें साथ अथवा 
कुडे फी छाल के छाथ के साथ, रथया धनियाँ 
के फाध के साथ अथवा दोपानुसार कहिपत 
अहण्यी रोग नाशक किसी अन्य श्रौपघ के छाथ 
के साथ, धीमी राच पर यथाविधि पाक करके 
तैल पिद्ध करे । यह श्रेष्ठ रसायन है, चली 
( झुर्री ) और पलित ( बाल सफेद होना ) का 
नाशक हैँ। इस तैल का मदन करने से सय 
प्रकार के ग्रतीसार, ग्रहणी-रोग, उपर, तृष्णा, 
कास, हिचकी, | रवास, वमन, ओमि ( चक्कर 
आना ), उपद्रवयुक्ग कोएशूल, बवासीर, कामला, 
प्रमेह, शोथ और प्रबल शूल ये सब शान्त होते है। 
धइ सैल वल-वीय-वर्घक और सर्वरोगनाशक है 1 
पुष्य नदन्र में इस तैल को सिद्ध करना चाहिये। 
यह वशीकरण है एवम्‌ यह ग्रहणीमिहिर नामक 
तैल समस्त संसार के लिये मंगल-दायक 
है॥ २०२-२१० ॥ 
बृहद्‌ प्रणीमिहिरतेल । 
तैलं अस्थामत ग्राह्म तक्र ददयाचछुग~ 
णम्‌ । कुटज धान्यकञ्चव ग्राह्य पलशत 
पृथक्‌ ॥ २११ ॥ तयोःकाथं पचेद्‌ द्रोणे 
अम्बुपादावशेपितम्‌ । एकीङ्कत्य पचेद्वद्यः 
करक कर्षोमत पृथक ॥ २१२ ॥ धान्यक 
धातकी लोध' समङ्गातिविपा शिवा! 
लवङ्गं वालकश्चेव शृङ्गाटरुरसाञ्जनम्‌ ॥ 
२१३ ॥ नागपुष्पं पञ्चकश्च गुद्चीन्द्र 
यत्रं तथा ! मियङ्‌्गुकडकीपञ्रकेशरं तगरं 
तथा ॥२१४॥ शरमुल, भब्रराज 


भेपञ्यरबावली सटीक । 


हि ५ 
केशराजः पुननेत्रा |, आम्रजस्थुकदस्वानां 
बढ्फलानि च दापयेत्‌ ॥ २१५ ॥ ग्रहृण 
हन्ति तच्डीघ्र' वलीपलितनाशनम्‌ । इन्ति 
सर्वानतीसारान्‌ ग्रइणीं सर्वरूपिणीम्‌ ॥ 
११६,॥ ज्यरं तृष्णां तथा श्वासं कार्स 
हिक्कां वमि भ्रमिम्‌ । सोपद्रवं कोष्ठरुजं 
नाशयेत्‌ सथ एव हि ॥२१७॥ वशाः 
करणमेतद्धि पुष्ययोगेन पाचयेत्‌ । ग्रहः 
मिहिरं नाम तेलं भुत्रनमद्गलम्‌॥ २१८॥ 
तिर्लो ,का तैल १२५ तोलले, त ११२ 
तोजे, काय के लिये कड़े की चाल ₹ मेर 
लेकर २१ सेर ४८ तोला जल में पका, 
६ सेर १२ तोला शोप रहने पर उतारकर थश 
से छानकर , काथ को रख लेवे। इसी प्रकार 
₹ सेर घानियाँ ,को , २१ सेर ९८ तोला जल 
में पकाये, ६ सेर ३२ तोला अल अवरिष्ट 
रहने पर उतारकर छान लेवे । पश्चात्‌ तैल, 
तक थ्रौर इन दोनों औपधों के काथो को एकत्र 
मिलावे । तदनन्तर धनियाँ, धाय के फूल, 
लोघ, छुईमुई, अतीस, इ, लौंग, सुगंघवाला, 
सिघाडा, रखौत, नागकेसर, पञ्चाल, गिलोय, 
इन्द्रजौ, अियंगु, कटुकी, कमल की केसर, तगर) 
सरपते की जड़,, भू गराज, केशराज, सांडी, आम 
की छाल, जामुन की छाल और कदंब की 
छाल, इनमें से प्रत्येक का एक-एक तोला करके 
मिलाकर घीमी आँच पर पाकर यथाविधि 
तैल सिद्ध करे। इस तैल का मर्दन करने से 
बली-पालित, हर प्रकार के अतीसार, नागा 
मकार के अइणीरोग, ज्वर, तृष्णा, श्वास, 
कास, हिचकी, वमन, आमि और उपद्वयुक्र 
कोएशूल यह सब तत्काल नष्ट होते हैं। यई 
तैल वशीकरण है| इसको पुष्य-्नसत्र में सिद्ध 
करना चाहिए! यह ग्रहणी मिहिर नामक तैल 
समस्त संसार के लिये श्रेयस्कर है ॥२१३-२२०॥ 


दाड़िमादितैल 
दोडिमरखगूजलं धान्यं चत्सकस्य 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । 
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2. । अत्येकाढक गर्व जलट्रोणे 
पचेत्‌ पृथक्‌ ॥ २२१ ॥ चतुमांगावशिएन्तु 
० न 
तक्रमाहकसस्मितम्‌ । पचेत्तेलाठके धीमान. 
गम दक्त्या भिपखरः ॥ २२२॥ त्रिकटु 
त्रिफला धुरं चव्यजीरकसैन्धवम्‌ | चातु- 
जातं मधुरिकामांसी च देवपुष्पकम्‌॥२२३॥ 
जातीकोपफले धान्यं यमान्यौ बालकं 
तथा । कञ्चटातिविपा भेकी मबाट दृहती- 
दयम्‌ ॥ २२४॥ आञ्नञम्व्‌ व्यचः पण्यौ - 
~ % ० 
समङ्गेन्द्र्ययं बरी । धातकी बिल्वमोचश्च 
मुपली वत्सक॑ बला ॥ २२४ ॥ शद्रः 
लोध्रपाडाशच काष्ठं खादिरमेव च | अश्ता 

५ 
शास्मलीखक्‌ च सबैमर्दपजोन्मितम्‌ ॥ 
२२६ ॥ पिष्टा तण्डुलतोयेन स।घयेन्मदु- 
नाग्निना ग्रहणीं हन्ति हुवोरां ममेहानपि 
विंशतिम्‌ । अर्शोसि पड्विधान्येव नाश- 
न्नात्र संशयः ॥ २२७ ॥ 
अनार की छाल, धनियाँ, कुदा की छाल, 
प्रश्येक सेर १६ तोला ; इनको एथक्‌-एपक्‌ 
२४ सेर ४८६ तोला जल में पका करके 
चतु्थीशायाराष्ट छाथ बना होवे । तथा तक्र ६ 
सेर ३२ तोला और तिला फा सै १ सेर ३२ 
तोला ; इन द्रष्यों को मिश्चिद करे। पश्चात्‌ 
साड, मिर्च, पीपल, प्रांवला, हरढ, यदे इ, 
नागरमोधा, चब्य, जीरा, संधा नमक, दालः 
चीनी, छोटी इलायची के बीज, तेजपात, नाग" 
केसर, सौंफ, जटामांसी लौंग, जायिग्री; जायः 
फल, धान्या, अप्रयादून, अजमोद, सुरगंधवाला, 
जल की चौराई, भतीस, मंदुकपर्णी, सिधादा, 
चोटी कटेरी, बड़ी यदेरी, आम की घाल, 
जामुन की छाल, इालपर्णी, चूष्टपर्गा, पुईमुई, 
दुम्री, शतायरि, घास के पृ, चल 
सोचरस, कालीमूसली, कुदे की चाल, रा 
गोगुरू, सोध, पाठी, सैर बी छबी _गिलोय 
और सेमर की पाल इन आषषों बा दो-दो 


तोले लेकर चावलों के जऴ के साथ पीसकर 
कल्क बनावे । इस कटक को मिलाकर धौमी 
आँच में पकाकर यथाविधि सैल सिद्ध करे। 
इस पैल का मदन करने से दुःसाध्य प्रहणीरोग, 
२० प्रकार के ग्रमेह और ६ प्रकार के ववासीर 
fनःस्सदेष्ट नष्ट हाते हैं ॥ २२१-२२७ 


विरवगर्म धत । 


मसूरस्य कपायेण विल्वगर्भ पचेद्‌ 
वृतम्‌ । न्ति कुच्यामयान्‌ सर्वान्‌ ग्रहणी- 
पाण्डुकामलाः ॥ २२८ ॥ केवल ब्रीहि 


प्राएयब्रकाथो व्युष्ठस्तु दोपतः ॥ २२६ ॥ 

“ गो घृत ४ सेर, पाथार मसूर की दाल 
४ सेर, जल ६४ सेर, अवशिष्ट फ़ाथ, १६ 
सेर, करक, बेलफल की गिरी १ सेर इनसे 
यथाविधि घृतपाक करके कुछिरोग, ग्रहणी, 
पाण्डु, कामला आदि में रोगी को सेवन 
कराना चाहिये। घृतपाक में ब्रीहि तथा मांस 
आदि का क्राथ तस्काल बनाना चाहिये । नहीं तो 
यासी होकर दोषों को कुपित करता है। माता 
६ माशा १ तोला ॥ २२१-२२७ ॥ 

चिस्वादि घत । 

विल्याग्निचव्याईकर्श इवेरकाथेन कल्केन 
च सिद्धमाञ्यम्‌ । सच्छागदग्धं 
ग्रहणीगदोत्यशोथाग्निमान्धारुचि्दवरि- 
ष्ठम्‌ ॥ २३० ॥ 

गो घृत ४ सेर, काथ के लिये विएव, चिप्रक, 
ष्य, अद्र, सोंड मिलावर ८ सेर, जल 
४८ सेर, छाथ १२ सेर, यकरी का दूध ४ सेर, 
कएक फे लिये बिल्यादि बाथ के द्र्य मिलाकर 
१ सेर, इस घृत के सेन से प्रदणी मपा उससे 
उत्पन्न हीनेवाकी सूजन, अन्दारिन, धरणि आदि 
उपद्रव शीघ्र नष्ट एोते हैं | माप्रा ६ सशा १ 
नौला ण २३८ 8 

मरिचादिघत । 
मरिच पिप्पलीमूलं नागर पिप्पली 


२६२ 


मैपज्यरतावली सटीक । 


तथा । भल्लातकं यमानी च विडङ्गं इस्ति- 
पिप्पल्ली ॥ २२६॥ हिङ्गु सौवर्चलश्चेव 
विडसैन्धवचण्यकम्‌ । साशृद्रं सयवत्तारं 
चित्रको पचया सह ॥ २३० ॥ एतेरद्धं- 
०, भागे ¢ ७ 
पलैमोगेवु तमस्थं बिपाचयेत्‌ । दशमली- 
८ मे % 
रसे सिद्धं पयसा द्विगुणेन च॥ २३१॥ 
मन्दाग्नीनां दितं र्ठ ग्रदणौदोपनाशनम्‌। 
विष्टम्भमामदोरेल्यं ीहानश्वापकर्पति ॥ 
२३२॥ कासं श्वासं क्षयश्वापि दुनोम 
समगन्दरम्‌ । कफजान्‌ हन्ति रोगांश्च वात- 
जान्‌ कृमिसम्भवान्‌ । तान्‌ सर्वीन्नाश- 
यत्याशु शुप्कं दार्वनलो यथा ॥ २३३ ॥ 
घी १२८ सोले, दशमूल का छाथ २१६ 
तोले, दुग्ध २५६ तोले, इन सव द्रव्यो को और 
नीचे पलिते औपधों के करक को भी एकत्र 
तमिलाफर घीमी आँच पर घृत सिद्ध करे । 
कर्क द्वव्य--मि्चे, पिपरामूल, सोंठ, पीपल, 
'भलावाँ, अजवाइन, बायधिउंग, गजपी पल, हींग, 
काला नमक, विद नमक, लाहौरी नमक, 
चब्य, समुद्र लवण, जवाखार, चीते को जड 
और बच प्रत्येक आप दो-दो तोले लेकर चूर्ण 
करके डाल दे । इस घृत का पान करने से 
अग्निमान्य, अहणीरोग, विष्टम्भ, आम, दुवे- 
लता, घ्रीदा, कास, श्वास, उय, ववासीर, 
भगंदर, शक्षेष्मिक रोग, वातिक रोग और कृमि- 
जन्य रोग नष्ट होते हैँ | शाग जैसे शुष्क इधन 
को दग्ध करती है यैसे ही यह घृत उन सब 
रोगों को तस्काल नष्ट करता है । मात्रा ६ साशा- 
१ तोला ॥ २२६-२३३ ॥ 


महापटूपल घृत 
सौरर्चलं पञ्चकोलं सैन्धवं हवुपं विडम्‌। 
9 4 १० [न 
अजमोदां यवक्षारं हिङ्गु जीरकर्माद्धि- 
दम्‌॥ २३३॥ कृप्णाजार्ा समूताक 
कस्कीकृत्य पलाद्धेकम्‌ । आद्रकईरसं 


चुक्र' चषीरमस्त्वारनालकम्‌॥ २३५ ॥ दश 
मृलकपायेण घृतमस्थं विपाचयेत्‌ । भक्कन 
सह पातव्यं निर्भक्क या विचक्षणः ॥ 
२३६॥ कृमिसीशोेदराणीणेज्वरकुष्ठ प्रया- 
हिकाः । पाणडुरोगं क्षय कासं दॉवेर्य॑' 
ग्रहणीगदम्‌॥ महापट्पलक नाम्ना हृक्ष- 
मिन्द्राशनिर्यथा ॥ २३७॥ 


धृत १२८ तोले, श्रदरख का स्वरस १२८ 
तोले, चुक 1२८ तोले, दूध १३८ तोले, दही 
का पानी 1२८ तोले, काँजी १२८ सीले, 
और दशमूल का धाथ १२८ तोले ; इन मर्यो 
को और नीचे लिखे औषधों के करक को भी 
एकत्र मिलाकर, धीमी आँच से पकाकर यधा” 
घिधि घृत सिद्ध करे । 


कर्क द्रब्य-काला नमक २ तोलें, पञ्चमील 
( पीपल, पिपरामूल, चब्य, चीते की जड़ और 
सोंड ) की समस्त ओपदधियों को मिलाकर र 
तोले, लाहौरी नमक, हाऊथेर, विइ नमक, 
अजमोद, जवाखार, हींग, जीरा, खारी नमक, 
करलीजी और अजवाइन, इनमें से प्रत्येक ्ौषध 
को दो-दो तोलें लेकर चूण करके ढाल दे । मात 
के साथ इस घत का सेवन करे ग्रथवा क्घल धूत ही 
का सेवन करे । इस महापद्पलक नामक घृत की 
सेवन करने से यञ्राइत घृत के समान कमि, 
प्लीहा, उदर, अजीण , ज्यर, कुष्ठ और प्रवाहिका 
रोग तत्काल नष्ट होते हैं। माजा ६ माशा १ 
तोला ॥ २३४-२३७ ॥ 


~ 
चाह री घृत । 


नागरं पिप्पलीमूलं चित्रको इस्तिः 
पिप्पली । रपदंट्रा पिष्पली धान्यं विस्य 
पाठा यमानिका ॥ २३८॥ चाड्गेरी 
स्वरसे सपिःकरकेरेतेिपाचयेत्‌ । चतुर्गुणेन 
दध्ना च तद्घृतं कफवातद्च॒त्‌ ॥ २३६ ॥ 
अशीषि ग्रहणीदोषं मूत्रकच्छा मवाहि- 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । 
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डु 


काम्‌ | गुदश्रंशातिमानाहं घृतमेतदूव्यपो- 
इति ॥ २४० ॥ 
०] 
( दधिसाइचर्याचाङ्ग रीस्वरस्चतु- 
C 
गुणः । ) 
घृत ६४ तोले, चाङ्गेरी ( चौपतिया ) का 
स्वरस २३६ तोले और दही २१६ तोले, इन 
व्यो को और नीचे लिग्बे औषधी के कसक को 
एकत्रकर, धीमी आँच में पकाकर यथाविधि 
घृत सिद्ध फरे । 
कदकाथंद्रन्य । 
सोंठ, पिपरामूल, चीता, गजपीपल, गोखुरू, 
पीपल, धनियाँ, बेलगिरी, पादी और अजवाइन, 
सम भाग इन थौपर्धो को मिलाकर १६ तोले 
लेवे। यह घृत दात और कफनाशक है । इसका 
पान करने से बवासीर, म्हणी, मूच्छ, 
प्रवाहिका, गुदञ्रश और आनाह रोग नष्ट होते 
हैँ ॥ २३८-२४० । 


रस-घ्रयोग । 


अग्निकुमार रख । 
रसं गन्धं विपं व्योषं ठंगनं लौह 
~ ञ्च (० ल्यं ति 
भस्मम्‌ । अजमोदाहिफनञ्च सबतुट 
मृताभ्रकम्‌ ॥ २४१ ॥ चित्रकस्य कपायेण 
मर्दयेद्‌ याभमात्रकम्‌ । मरिचामां वरीं 
'खादेदजीर्ण ग्रहणीं तथा । नाशयेन्नात्र 
सन्देहो गुद्यमेतचविकित्सितम ॥ २४२ ॥ 
पारा, शन्धक, विप, ख्रिकदु { सोंड, मिर्च, 
पीपल ), सोहाया फूला हुआ, लोइ-भस्म, अज- 
मोद और अफीम प्रत्येक समभाग गर सबके 
समान अञ्रक-भस्म लेवे । इन औषधं को चीते 
की जड़ के फाथ मै एक अइरपर्पत घोटकर समिध 
के समान घटी यनावे | इसका सेवन करने से 
अजीण' और प्रयीरोग निःसंदेह नष्ट दोते है। 
यह योग गुप्त है। मादा १०२ रत्ती ॥ २४१" 
२४२ ॥ 


स्वत्पग्रदणेकपाट रस । 
दरदं गन्धपापाणं तुमाक्षौर्यहिफेन- 


कम्‌ | तथा वराटिकाभस्म सर्व क्षीरेण 
०३ 

मर्दयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 

छायाशुष्कां वरीं चरेत्‌ । ग्रहणीं विविधां 


रङ्गिकायुस्ममानेन 


हन्ति रक्गातीसारमृर्वणम्‌ ॥ २४४ ॥ 

हिगुल, गंधफ, वंशलोचन, अफीम और कौडी 
की भस्म, इन औपर्धो को समभाग लेकर दुग्ध 
में घोटकर दो-दो रची की घटी बनाकर छाया 
में शुष्क कर लेवे । यह घटी विविध प्रकार के 
अहणौ-रोग और तीब्र रक्गातीसार को नष्ट करती 
हुँ ॥ २४३-२४९ ॥ 

ग्रहणीकपाट रस । 


रसगन्धकयोश्चापि जातीफललव- 


इयोः । प्रत्येकं शाणमानञ्च श्लक्षण- 
चूर्णाकृत॑ शुभम्‌ ॥ २४४ ॥ सूर्यावर्ततरसे- 
नेव विस्वपत्ररसेन च | शृद्वाटकस्य पत्राणां 
रसैः मत्येकशः पलेः ॥ २४६ ॥ चण्डा- 
तपेन संशोष्य वटिकां कारयेद्भिपक ! 
विह्यपत्ररसेनेव दापयेद्रक्षिकाद्वयम्‌ २४७ 
दध्ना च भोजनीयश्च ग्रहणीरोगनाशनः। 
पाएइरोगमतीसार शोथं हन्ति तथा 
उयरम्‌ । ग्रहणीकपाटनामा रसः परमदुः 
लभः ॥ २४८ ॥ 


पारा, गघक, जायफल और लॉग प्रत्येक को 
तीनन्तीन माशा लेकर मद्दीन चूण" करे। 
तदनतर सूर्यावतं ( सूयं मुरी ), विद्वपत्र और 
सिघाड़ा की पात्तयाँ, इन में से प्रध्येक के घार- 
चार तोलो रस में घोटकर, दो-दो रत्ती की 
गोलियाँ यनाकर तेज धूप में दुष्क करे । थिएय- 
पत्र के रस फे साय अथवा दडी के साय सेवन 
कराना चाहिये । यह रस प्रदणी-रोग, पाणदु 
रोग, अवीसार, शोध और उपर को मष्ट करता 
है। पए प्रदणीफप्राद सप्मक रस परम दुलभ 
है 1२०१-२४म ॥ 

i 


| 


२६४ 


लि” 


बृहदू्रदणीकपाट रस । 


टङ्गनचारगन्धारमरसं जातीफलं तथा । 
बित्ने खदिरसारश्च जीरकं श्वेतधुनकम्‌ ॥ 
२४६ ॥ कपिहस्तकवीजश्च तथेव वकः 
पुष्पिका | एपां शाणं समादाय शलचंण- 
es ९००१ £ 
चूणानि कारयेत्‌ ॥ २५०॥ विस्तरः 
ककापसफलं शालिश्चदुग्धिका। शालिम्व 
मूलं कुटजस्वचः कञ्चटपत्रकम्‌ ॥ २४१ ॥ 
सर्वेपां स्वरसेनेव वटिकां कारयद्धिपक्‌ | 
२७, 
रक्किफैकममारोन खादर्थदिवसत्रयम्‌ ॥ 
२५२ ॥ दधिमस्तु ततः पेयं पलमात्र- 
प्रमाणतः । अपि योगशताक्रान्तां ग्रहणी- 
मुद्धतां जयेत्‌ ॥ २५३ ॥ आमशूल ज्यरं 
कासं श्वासं शोर्थं प्रवाहिकाम्‌ । रकस्रावः 
७ ७ Ce 
करं दरव्यं कार्य नेवात्रयुक्तितः ॥ २५४,॥ 
कुष्णवा्तीकुमरस्यञ्च दधितक्रञ्च शस्यते। 
ज्ञात्या वायोः कृति तत्र तेलं वारिं च दाप- 
~ 
यत्‌ ॥ २५१४ ॥ 
सोद्दागा की खील, जवाखार, गन्धक, पारा, 
ज्ञायफल, खादर ( खैर ), जीरा, श्वेत राल, 
च के बीज और वकपुष्प ( अगषत्य के फूल ), 
इनको तीन-तीन भासे लेकर सूच्म चूर्ण वनावे । 
तदनंतर विद्घपत्र कपास के फल, शालिबस्वशाक, 
दुष्चिया, शारलिञ्चशाक की जइ, कुष की छाल 
ओर जलचौराई की पत्तियां, इन सबके रस में 
घोडकर पक एक रत्ती फी गोलियाँ बनाये । 
पक गोली पाकर चार तोले दद्दी फा पानी 
दोना चरणाय । जो सैको योगों से शान्त नहीं 
हुआ है, उस त्रयख अइहणीरोग को यह रस क्‍ 
सीन दिन में जीतता है।यह रस आमशूल, 
कवरं, कास, श्यास, शोध और अ्रवाइफका रोग 
छो भी नष्ट करता है | इस रस फा सेवन करमे- 
दाहे रोगी को रत्रस्ायजनक द्वर्घ्यो का सेबन न 
झरना चाहिये | काखा यैंगन, मछली, दही और 


भैपज्यरतावली सटीक! 


तक्र ये लाभदायक हैं! वायु की विकृति प्रतीत 
होने पर सैल और जल फा उपयोग करना 
चाहिये ॥ २४३-२४ ॥ 
बृद्ददूग्रहणीकपाट । 
तारमौक्िकहेमानि सारश्चेकेकभागिः 
कम्‌ । द्विमागो गन्धकः सूतखिभागो 
मर्दयेदिमान्‌ ॥ २४६ ॥ कपित्यखरसै- 
गाढं छ क्षिपे ०७ 
गा मृगशवङ्गो ततः च्तिेत्‌ । पुटेन्मध्यः 
~ 
पुटेनैव तत उद्धृत्य मर्दयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
२, ~ ९. 
बलारसैः ससप्षधैवमपामागरसैस्िषा | 
लोध्रप्रतियिपायुस्तधातकीन्द्रयवाऽप्ृताः ॥ 
२४८ ॥ अत्येकमेतत्‌ स्वरसैभाविना स्यात्‌ 
त्रिधा तरिधा । द्विगुञ्जाममितो देयो मधुना 
रिचैः 
मरिचैस्तथा ॥ २५६॥ हन्ति सानः 
तीसारान, ग्रहणां सर्वजामपि । कपादो 
ग्रहणीरोगे रसोऽयं वहिदीपनः ॥ २६०॥ 
चाँदी, मोती, सोना और लौह प्रत्येक एक” 
एक भाग, गन्धक २ भाग, पारा ३ भाग इनको 
कपित्थ ( छया) फी पत्तियों के रस में भली 
भाँति घोटकर खग की सींग में भरकर, राजपु 
में फूंक देवे | तदनन्तर निकालकर खरैटी के 
रस की ७ भावना, चिराचरा के रस की है 
भावना, लोध, थतीस, नागरमोथा, धाथ के 
फूल, इन्द्र जौ और गिलोय इनमें से प्रस्थेक के 
रस अथवा छाथ की तीन भावना देकर, दो” 
दो रत्ती की गोलियाँ बना लेवे । इन्हें मधु और 
कमर्च के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिये 
यह घृहद्म्रहणी कपार-रस सब प्रकार के अतीसार। 


सकल-दोष-जन्य प्रहणी-रोग को नष्ट करता 
और अग्नि को दीपन करनेवाला है २४६-०६० 


संग्रद्प्रदर्णशीकपाद । 
युक्कासुवर्ण रसगन्घटहमश्र कपर्दः 
ऽएृतनुस्यमागः । सर्वे: समं शद्कद्ाा 
मत्र खल्ले च भाव्योइतिदिपादवेगग ॥ 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । २३४ 
त त त त त 0 हत र रि 


शोपिता । कुटजस्यहु भस्मना पुनढ्िगुणे 

नाथ विमय मिश्चिता॥२६६॥ मर्दयित्वा 
अदातव्यमस्य गुज्जाचतुष्टयम्‌ । थजात्तो- 
रण दातव्यं काथेन कुटजस्य वा ॥२६७॥| 
यूप देयं मसूरस्य वारिभङ्गञ्व शीतलम्‌ । 
दध्ना सह पुनर्देयं आसादों रक्चिकाद्व- 
यम्‌ ॥ २६८ ॥ वरद्धेयेदशपरयन्तं हासयेत्‌ 
क्रमशस्तथा । निइन्ति ग्रहर्णी सर्वा विशे 

पात्‌ कुक्षिमादवम्‌ ॥ २६६ ॥ 


पारा १ माग, गन्धक १ भाग, इनकी 
कजली करके अदरख के रस से मदन कर भूप 
में सुखा ले। पश्चात्‌ बुडे के छाल की रास 
४ भाग को उसमें मिलाकर जल से भच्ची 
प्रकार घोटना चाह्विये। साधारण मात्रा-४ रत्ती, 
अनुपान-यकरी का दूध, कुदा की छाल का 
क्राथ । पथ्य-्मसूर का यूप, वारिभक्ग, दही । 
इसके सेवन का विशेष नियम यह हँ कि प्रथम 
२ रत्ती मात्रा में सेवन कर ऋम से शर्मः-शानैः 
० रत्ती तक थद्गाये। पश्चात्‌ क्रम से घटाना 
चाद्ये । यह रस सव प्रकार की अहणी को 
नष्ट करता हँ, विशेषतः कोए को शदु करता 
हैं ॥ २६६-२६३ ॥ 


२६१ ॥ गोलश्च कृत्वा मृदृकर्परस्थं 
(५ 
सम्पाच्य भाण्डे दिवसादकञ्च । सर्वाङ्ग 
शीतोरस एप भाव्यो धुस्तूरवह चो्मुपलीड्र- 
वेश्च ॥ २६२ ॥ लौहस्य पात्र परिभावि- 
तश्च , सिद्धो भवेत्‌ संग्रहणीकपाठः | 
वातोत्तरायां मरिचाज्ययुक्त।, पित्तोत्तरायां 
मधुपिप्पलीभिः ॥ २६३ ॥ कफोत्तरायां 
विजयारसेन कडुत्रयेणाज्ययुतो प्रहएयाम | 
क्षयज्वरे चार्शसि पट्अकारे मान्यातिसारे- 
5रुचिपीनसे च ॥ २६४ ॥ मेहे च कृच्छ 
गतधातुवद्धने गुञ्जाद्वयञ्चापि महाभयः 
श्नम्र ॥ २६५ ॥ 
मोती, सुवर्ण, पारा, गन्यक, सोहागा फूला 
हुआ, अभ्रकभस्म, कौडी का मस्म और बिष 
प्रत्येक सभ भाग और सबके समान रांख-भस्म, 
इन श्रौषधों को मिलाकर, खरल में अतीस के 
काढ की भावना देकर, भली भाँति घोटकर, 
एक गोला यना लने | उस गोला को क्पडा में 
सपेटकर, पात्र में रसकर, दो प्रहरपयत पुट-पाक 
करें । सर्चा'ग शीतल होने पर गोला को निकाल- 
कर, खोइ के पाग्र में रखकर, धतूर, चीता 
और झुसली के रस की भावना देकर, दो-दो 
रत्ती फी गोलियाँ यना लेवे । धात-प्रधान ग्रहणी 
रोग में मिर्च के चूण और घुत के साथ, पित्त- 
मधान ग्रइणी रोग में मधु और पीपल के धूर्थ 
कें माध, फफ-प्रधान प्रइशीरोग मे साँग की 
पत्तियों के रस कै साथ, अथवा श्रिकडु ( सोंड 
मिच और पीपल ) के चूर्ण आर घृत के साथ 
सेवन फरे | सयजन्य ज्यर, ६ प्रकार के घयासीर, 
अश्निसान्ध, थतीसार, अरि, पीनस, प्रमे 
मूश्रकृष्द और धातु-द्रीणता मे दोन्दो रधी 
माग्र प्रयोग करने से भरयम्त लाभ करता ए। 
यह संग्रह-प्रहणी-कपाट-रस अग्यंत साध्य रोगों 
को नप्ट करता एँ ॥ २६१०२६१ ॥ 
घ्रद्द णोकपाठ रख । 
गिरिजामरचीनकजलीपरिमदोत्रेरसेन 


दूसरा प्रद्णीकपाट रस । 


शवेतसञ्जस्य शुद्धस्य गन्धकस्य रसस्य 
च। शुमऽहि पृथगादाय चूणे मापचदुए- 
यम्‌ ॥ २७० ॥ पकीङृत्य शिलाखनल्ले 
दयाचेपां तदा रसम्‌ । सूर्यायर्त्तस्य विस्तस्य 
शृद्गाटस्य च पत्रजम्‌ ॥ २७१ ॥ मत्ये 
पलमेकक दापयेदू ग्रहणीगदे । दापयित्वा 
ततोयस्नाद्‌ दधिमङ्गः समाचरेत्‌ ॥२७२॥ 
असंदतगुदद्वारं कपादामेय ढयेत्‌ । 
झतरच ग्रहणौरोगे कपाटोऽयं रसतः 
स्मृतः ॥ २७३ ॥ 


+ न 
मैपज्यरवावलौ सटीक 


ड SS CO es nt त 


पारा ४ मारो, गन्धक ४ मारे, इनकी 
कली करके सफेद राल का घूर्ण ४ माशे 
पलाये, उसके वाद क्रमशः सूरजमुसी, बेल, 
इसघाडा इनके पर्तो के म तोले रस से मर्दैन 
बरें। ४ रची की गोलियाँ यनाय । अनुपान- 
चेल के पत्तों का रम। इसके सेवन के कुछ 
काल याद दही, चांवल फा भोजन करना 
चादिये । चूंकि यह ग्रहणी रोग में दस्ता में 
आते हुये मल फो किवाद को तरह रोक 
इता है । आठएव इस रस का नाम ग्रहणी- 
कपाट है ॥ २७०-२७३ ॥ 
जातीफलादि वटी । 
जातीफलं उद्गनमभ्रकश्च घुस्तूरवीजं 
समभागचूणम्‌ । भागद्वयं स्यात्‌ फणिः 
८. 
फेनकस्प गन्धालिकापत्ररसेन मद्यम्‌ ॥ 
~ 
२७४ ॥ चणममाणा वटिका विधेया 
मधुभयुक्रा ग्रहणौगदेपु । रोगेए द्यादचु- 
¢ 
पानमे दैयु क्त्या विदध्यादतिसारवस्सु 
hn ७ हक 
२७५ ॥ सामेपु रक् पु सशुसकपु पक प्य- 
पक पु गुदामयेपु । पथ्यं सदध्योदनमत्र 
देयं रसोत्तमोऽयं ग्रहणीकपाटः ॥ २७६॥ 
जायफल, सोहागा फूला हुआ, अञ्रक-भस्म 
और घत्रे के बीज प्रत्येक एक-एक तोला और 
अफीम २ तोलें, इन द्रव्यो को एकत्र खरल 
करके फिर गंध प्रसारणी ( गघपसारन )की 
चात्तयों के रस फी भावना देकर, खरल करके 
चना के समान गोलियाँ वनावे । अद्णी रोग में 
मधु के साथ सेवन करे और अन्य रोगों में 
दोपानुसार अनुपान के साथ प्रयोग करना 
चाहिये। साम, रक्ग और शूल-युक्क पक अथवा 
आपह, अतीसार-रोग मे तथा बवासीर में यह 
ग्रदणीकपाद रस अत्यंत लाभदायक है । भोजन 
के लिए दृदी और भात देना चाहिये ॥२७४-२७६॥ 
बृइज्जावी फलादिवडी 


बिशुद्धसूतस्य' च गन्धकस्य मत्येकशा 


१ अन्थान्तरे च अज्नस्य सूतस्य चेति पाठः। 1 


मध्ये सुकज्जलौं वेद्यवरः प्रयत्नात्‌ ॥२७७॥ 
जातीफलं शाल्मलिवेए्टमुस्त सम्झने सातिः 
मापचतुष्टय तु। वधाय शुद्धोपलपात्र- 
विषं सजीरम्‌ । मत्येक्रमेयां मरिचस्य शाणः 


प्रमाणमेकं विपमापकश्च ॥ २७८ ॥ थिः 
चूणर्य सर्वाण्यवलोड्य पश्चाद्‌ विभावः 
येत्‌ पत्रभवैरमीपाम्‌ । रसै रसोन्मानमितं 
रसालवंशो च भट्रोत्कटकञ्चटी च ॥२७६॥ 
इन्द्रालिकेन्द्राशनकं सजम्यु जयन्तिका 
दाडिमकेशराजौ | अविद्धकर्णा पि च झुङ्ग- 
राजो विभाव्य सम्यएू वटिका विधेया ॥ 
२८० ॥ वरलप्रमाणा च बहुमकारं सामं 
निइन्त्यत्र यथाबुपानम्‌ । कुया द्विशेपादनः 
लावलम्वं कासञ्च पञ्चात्मकमम्लपित्तम्‌ ॥ 
२८१॥ इयं निहन्ति ग्रहणीं महंद्धां 
मर्त्यस्य जीर्णग्रहणीमसाध्याम्‌ । चिरोः 
द्धवां संग्रहकोषठ दुं शोथं समग्रं गुदजाः 
नसाध्यान्‌ ॥ २८२ ॥ आमानुवद्धन्स्तिः 
सारमुग्रं जयेत्‌ भृशं योगशतेरसाध्यम्‌ । 
विवर्जेनीयास्त्विह भृष्टमत्स्या मत्स्यस्तथा ' 
पाणडुरवर्ण एव ॥ २८३ ॥ रम्भाफलं 
मूलमथोदनं च बुधैविधेय न कदाचिदत्र । 
जाती फलादा वटिका विधेया यशोऽथिंनो 
वै्यवरस्य हृद्या ॥ २८४ ॥ अनेफसम्मा- 
चितमत्येलोका नानावियव्याधिपयोधिः 
नौका ॥ २८५ ॥ 

पारा ४ माशे, गन्धक ४ माशे, इनको भली 
भाँति घोटकर उत्तम कजली यनाने। पश्चाव. 
जायफल, मोचरस, नागरमोथा, सोहागा फूला 
हुआ, अतीस, जीरा और मिर्च प्रत्येक ४ मारो 


आर विष १ माशा, इन द्वब्यों को एकत मिला” 
कर खरल करें । तद्नंतर थाम, बाँस, गन्धप्रसा" 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । 


= 


रिणी, जलचौराई, संमालू, भाँग, जामुन, 
जयन्ती, अनार, केशराज, पाद और भू गराज 
इनकी पत्तियों की भावना देकर चौर घोटकर 
दो-दो रती की मात्रा में गोलियाँ यनावे । 
अनुपानधिशेष के साथ प्रयुत्र होने पर अनेक 
प्रकार के आम-रोप युक्त विकार फो नष्ट और 
अन को दीप्त करती है । पाँच प्रकार के कास- 
रोग, अग्लपित्त, अत्यत य़ा हुआ आणा और 
असाध्य अद्यी-रोग, सिरंतन संपद-कोए-दुषि, 
सय प्रकार फे शोय, सथ प्रकार के असाध्य 
बवासीर और सैकड़ों योगों से शान्त न होने- 
घाला, चामयुक्र उप्र अतीसार इन सब रोगों फो 
शान्त करती हैँ । इस घटी के सेयन बरनेवाल 
रोगी फो भूनी मधली, श्वेत वर्ण की मछली, 
केला का फल, मूली और मात कदापि साने 
के किये न देवे । जीवन प्रदान परके, अनेक 
मनुष्यों को संतुष्ट करनेवाली, विविध प्रकार के 
रोगरूपी समुद्र से पार करने के लिए नौकारूप 
और दच ( हृदय को लाभ करनेवाली ) जाती- 
फलाच वटिका को, यश चाइनेवाले ब्य को 
यनानी चाहिये ॥ २७७-२८२ ॥ 
प्रहणीशादू लवदिका 1 
जातीफलं देव्रपुप्पमजाजीकुप्टटङ्नम्‌ । 
बिडे लगेलाधत्तरं फणिफेनं समं समम्‌ ॥ 
२८६ ॥ प्रसारणीरसेनैव संमधे बदिका 
कृता । यथादोपालुपानेन सेविता ग्रहणीं 
हरेत ॥ २८७ ॥ नानावणमतीसारं 
दारुणां च प्रवाहिकाम्‌ । नाम्नो ग्रहणा- 
शाद्‌ लव॒टिका ग्राहिणी परम्‌ ॥ २८८॥ 
जायफल, लौंग, जीरा, कूंट सोद्दागा फूला 
हुथा, बिद नोन, दालचीनी, छोटी इलायची 
के बाज, घत्र क बाज और अफीम इन द्रश्या 
को समान परिमाण में लेकर, गंधपसारन के 
स्वरस की भावना देकर, खरल करके दो-दो रत्ती 
$ गोलियाँ वनावे । दोपानुसार अनुपान के 
साथ इस ग्रउची यादूखवटिका के सेवन करने से 
म्हणी, विविध प्रकार के अतीसार और दारण 


नष्ट होती है । यह घटी अस्यंत ग्राहिणी 
है ॥ २८६-२८८ 0 
गअ्रहणीगजेन्द्रधरिका । 

रसगन्धकलोहानि शद्वटङ्गनरामठम्‌ । 
शरीतालीशपुस्तानि घान्यजीरकसैन्धवम्‌ 
॥ २८६ ॥ घातपक्यत्तिविषा शुणठी ग्रह- 
धूमोइरीतकी । भल्लातकं तेजपञ्रं जातीः 
फललबङ्गकम्‌ ॥ २६० ॥ सगेलावालकंः 
विद्यं मेथी शक्राशनस्य च । रमैः संमर्थ 
वटिका रसवेयेन कारिता ॥ २६१॥ 
गहनानन्दनाथेन भापितेयं रसायने । 
ग्रहणीगजेन्द्रसंब्घ पर श्रीमता लोकरक्षणे॥ 
२३२ ॥ ग्रहणी' विविधां इन्ति ज्यराती- 
सारनाशिनी । शालगुसमाम्लपिततांश्च 
कामलां च हलीमकम्‌ ॥ २६३ ॥ घल- 

ha 
वर्णाग्निजननी सेविता च चिरायुपे । 
न ७ 6 +s 

कणदू' कुष्ठं विसपश्च गुदभ्रंशं कृमिं 
जयेत्‌ ॥ २६४ ॥ गुश्चाद्वयौं वरीं खादेच्छा- 
गीदुग्धाइपानत्तः । वयोऽग्नियहामायीषय 
युकत्वा चा जुरिवरद्धनम्‌ ॥ २६४ ॥ 

पारा, गन्धक, लोहभस्म, शखभरस्म, सोहागा 
फूला हुआ, हींग, कचूर, तालीशपत्र, नागरमोथा, 
घानियाँ, जीरा, लाद्वौरी नमक, थाथ के फूल, 
प्रतीस, सोंठ, गृद्-घूम ( घर के घूम का जाला) 
हरड, भित्तावाँ, तेजपात, जायफल, लौंग, दाल- 
चीनी, छोटी इलायची के दाने, सुगधवाला, 
बेलयिरी और मेथी ; समभाग इन सब द्रव्यो 
को एकत्र कर चूर्ण कर ले । पश्चात्‌ भाँग की 
पत्तियों के रस की भावना देकर भली भाँति खरल 
करके दो-दो रत्ती कौ गोलियाँ बनावे 1 संसार 
की रचा के निम्मित्त रसायनप्रकरण में धीमान्‌ 


१ स्वगेलाबालकं थिय मेथी शक्रारानं समम्‌ 1 
छागीडुग्धेन वटिका रसनैधेन कारितेति ॥ 
पुस्तकान्तरे पादः । 

२ वरीगजेन्द्रसंञ्ेयमिति साघुः पार | 


२६८ 


गहानानन्दजी ने इस अहणीगजेंद्रवटिका को 
कहा है | यह वटी विविध प्रकार के ग्रहणी रोग, 
उररातिसार, शुल, गुरम, अम्लपित्त, कामला; 
इलीमक, खुजली कुष्ठ, विसप, गुदअंश और 
कृमिरोग को नष्ट करती है सथा बल, वर्ण, 
अग्नि और आयु को बढानेवाली है । प्रारम्भ 
में २ रत्ती की मात्रा देनी चाहिये 1 बाद में 
अवस्था, अग्नि और वल के अनुसार क्रमशः 
न्यून अथवा बृद्धि करके यथोचित मात्रा की 
ब्यवस्था कर सकते हैं । नुपान--यकरी का 
दूध हैं ॥ २८६-२३४ ॥ 
महागन्धक । 
रसगन्धकयोः कर्षे ग्राह्ममेक॑ सुशो- 
सितम्‌ । ततः कञ्जालिकां कृत्वा मृदुपा- 
केन साधयेत्‌॥२६६॥ जास्याः फलं तथा 
कोपो लवङ्गारिष्टपत्रके | एतेषां कप मा्रेण 
तोयेन मह मर्दयेत्‌ ॥ २६७॥ मुक्काशहे 
पुनः स्थाप्यं पुटपाकेन साधयेत्‌ गुञ्जाः 
पट्कममाणेन प्रत्यहं भक्तयेन्नरः ॥२३८। 
एतत्‌ मोक्क कुमाराणां रक्षणाय महापथम्‌ 
ज्वरघ्नं दीपनञ्चैय बलवर्णप्रसादनम््‌ 
॥ २६६ ॥ दुर्वार ग्रहणीरोगं जयत्येव 
मवादिकाम्‌ । सूतिकाञ्च जयेदेतदपि वैद्यः 
विव्रजित्ाम्‌ ॥ ३०० ॥ कासर्वासाति- 
सारध्नं वाजीकरणमुचमम्‌ । बालरोगं 
निहन्त्याशु सर्वाँपद्रचसंयुतम्‌ ॥ ३०१॥ 
पिशाचा दानवा दैत्या वालानां ये विधा- 
तकाः । यत्रोपधवरस्तिष्ठेत्‌ तत्र सीमां 
त्यजन्ति ते ॥ ३०२ ॥ वालानां गदयु- 
कानां ख्रीणाश्चापि विशेषतः । महागन्धक- 
मेतद्धि सर्वव्याधिनिपूदनम्‌ ॥ ३०३॥ 
रसगन्धयोः मत्येकं कर्षः जाती- 
फलादीनामपि चतुर्णा' अत्येकं कर्षः । 
क्लीं जलेन पइवच्‌ कस्या सौहकटाहे 


मेपज्यरताबली सटीक । 


स्वेदयित्वा ततः सर्वमेकीकृत्य जहोन 
पिष्ठा एकस्मिन्‌ मुक्काशृहे औपध॑ संस्थाप्य 
अपरेणाच्छाद कदलीपत्रेण वेष्टयित्वा घन- 
पङ्केनालिप्य करीपाग्नर्मध्ये संस्थाप्य 
बहिरारक्त्ता भवति तदैवाकृप्य ग्राह्मः। 
यथा व्याध्यज्ञपानं रक्षिकाः पट्‌ खाद्याः | 
वालकानामुदरामयादावतिभ्रशस्तम्‌ । 


१ तोला शुद्ध पारा और १ तोला शुद् 
गन्धक की कज्जली बनावे । उसमें थोदा-सा 
जल डालकर, कीचड़ के समान गीला करके, 
लोइ के तथा पर रखकर, धीमी भ्रांच से गरम 
करे । पश्चात्‌ उसमें जायफल, जाविद्री, लौंग 
' और निम्बपत्र का एक-एक तोला चूण मिला- 
मर, जल के साथ खरल करके मोतियों की 
सीप में रक्खे । दूसरी सीप से आाच्घादित 
करके केला की पत्ती लपेटकर सूत से बाँध देवे । 
तदनन्तर ऊपर भली भाति मिट्टी का लेप 
करके कोडियों की आग में रखकर पुट-पाक करे । 
जघ याइर कुछ रक्ष्वण प्रतीत होने लगे, ततो 
आग से निकाल लेवे । शीतल होने पर ग्रौपध 
को सरल करके रख लेये। रोगानुसार श्रचुपान 
के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिये ! मायात 
२ रत्ती से बढ़ाकर द रत्ती तक देनी चाहिये। 
यह घालकों के उद्ररीग आद में अत्यंत लाभ” 
दायक है। ज्वरनाशक, अग्निदीपन, यख भौर 
कान्ति का वर्धक है । असाध्य प्रहणीरोंग, 
प्रयादिका, असाध्य सूतिकारोग, कास, रयास+ 
अतीसार और उपद्रवयुक्र यालरीग को तत्काल 
नष्ट करता हैं, तथा उत्तम घाजीकरगा है । 
पिशाच, दानय आर दैत्य आदि जो बालकों 
के विधातक है, ये उस स्थान की सीमा फो 
जहाँ यह चौंषध रहती है, घोड़ देते हूँ । यद 
महागन्धक सय प्रकार के यालरोग आर स्प्री- 
रोगों का मडौषण है १॥ २६६--३०३ ॥ 


१ कुछ रोग इसका पाय चालरोगाधिफार में 
यर्दिस दूसरी विधि से भी करते हैं। अगुभुष सो वइ 
कवच अधिक उपपोगी प्रमाणित हुई ई। 


ग्रहणौरोगचिकित्सा | 
No Nt Fm REE 


~ 
श्रीवेद्यनाथवदिका । 


रसस्य शाणं संगृह्य काञ्जिकेन 
शोधयेत्‌ । चित्रकस्य रसेनापि त्रिफ- 
लायारय बुद्धिमान्‌ ॥ ३०४ ॥ रसाद्ध 
गन्धकं शुद्धं भुदराजरसेन वा । द्वाभ्यां 
संपूच्छनं कृत्वा स्रसेः शाणसंमितेः ॥ 
३०५ ॥ खल्लयेत्त शिलाखल्ले क्रमशो 
नगु एडीमणडुकीरेता- 
कुचेलाग्रीप्मसुन्दरः ॥ ३०६ ॥ भुट्ाह- 
केशराजश्च जयन्द्राशानकोस्कटैः । सप- 
पामां वढी कृत्वा दद्यात्तां ग्रहणीगदे ॥ 
३०७ | सामवातेऽग्निमान्धे च ज्वरे 
वातश्लेप्मविकारेषु 


पचष्यमाणाजंः 


प्लीहोदरेपु च ॥ 
तथा श्लेप्मगदेषु च ॥ 
दधिमस्ठु विनिक्षिप्य मदयित्वा यथाः 


३०८ ॥ 


बलम्‌ | दातव्या गुटिकाः सप्त रोगिणे 


ग्रशीगदे॥ ३०६ ॥ अम्बुतक्रादि सेवा- 
नतु कुत स्वेच्छया बहु । श्रीमता वेद्य- 
नाथेन लोक्रानग्रहकारिणा । स्वप्नान्त 
बराह्मणस्येयं भाषिता 
च॥ ३१०॥ 

तीन माशे पारा को काँजी, चीता क! रस 
और त्रिफला के क्राथ से शद करे। तदनंतर 
भाँगरे के रस में शुद्ध किये हुए १॥ मारी पंधक 
को उक्त पारा में मिलाकर कळली यनावं । 
पश्चात्‌ सँमालू, राह्मी, सफेद कोयल, पादी, 
शूमा, मुङ्गराज, केशराज, जयन्ती, भाग 
आर सरपत फे रस की भावना देकर खरल करक 
सरसों के समान वरी बमावे। प्रइणीरोग, 
आमवात, अग्निमान्य, ज्वर, स्ञी, उदर रोग, 
घात-रलेष्मिकरोग और रलेष्मिक रोगों में इस 
बरी का प्रयोग करना चाहिये। प्रहणौ-रोग में 
७ गोलियों की एक मात्रा दरी के तोड के श्रतुपान 
में देनी खाहियें। पथ्य-हच्छानुसार सक्र अद द्दे] 


लिखितापि 


२६६ 


लोगों के ऊपर अ्रनुग्रइ करनेवाले श्रीमान्‌ 
वंचनाथजी मे स्वप्न के अंत में किसी ब्राह्मण 
को लेख द्वारा इस वटी का उपदेश किया 
था ॥ ३०४--३१० ॥ 


खसर्पणवदी । 


पक्वेष्टका हरिद्राभ्यामागारधमकेन 
च। शोधितं पारदञ्चव कर्पाद्ध तुलया 
धृतम्‌ ॥ ३११ ॥ भृङ्गराजरसैः शुद्ध 
गन्धकं रससम्मितम्‌ । द्वाम्यां कज्जलिकां 
कृत्या भावयत्तत्त भेपजैः ॥ ३१२ ॥ 
सिन्धुयारदलद्रावेमणड्क्रपणिकारसे । 
केशराजरसे चापि ग्रीष्मसुन्दरजे रसे॥ 
३१३ ॥ रसेऽपराजितायाश्च सोमराजी- 
रसे तथा । रक्रचित्रकपत्रोत्थे रसे च परि- 
७०७१ 
भाषितम्‌ ॥ ३१४ ॥ रसमानसमानन 
छायायां शोपय द्धिपक । सर्पपाभाश्च 
गुटिकाः कारयत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥३१५॥ 
ततः सप्ववटीदेधाइ धिमस्तुसमाप्लुताः | 
नित्यं दध्ना च भोक्गव्या कोप्ठदुष्टिनिह- 
त्ञये॥ ३१६॥ ग्रहणीमतिसारश्च ज्वर- 
दोषश्च नाशयेत्‌ । अग्निदाब्य करं श्रेष्ठ 
मामपपेटिकाइयम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
पकी इंट का चूण, हल्दी का चुर्ण भौर गृह- 
धूम ( घर के धूम का जाला ) से शुद्ध किया 
हुआ पारः आधा तोला, भांगर? के रस से शुद्ध 
किया हुआ गधक आधा तोला, इनकी 
उत्तम कजली यनावे पश्चाद्‌ निगु'एडी, मदूक- 
पर्णी ( बाही ), अँगरैया, गूमा, अपराजिता 
(विष्णुक्रान्ता ), बकुची और लालचीता, इममें 
से प्रत्येक के आधे-थाधे तोले रस, की भावना 
देकर भलीभांति खरल करे 1 तदनंतर सरसों के 


समान योलिपाँ बनाकर सुखा लेवे । दही के 
पानी में मिलाकर कोष्ट के दोष की निदूत्ि के 


$ मेपज्यन्नाव्तौ सटीक । 


मात गोलियाँ का सेवन करे । प्रति- 
टी के साय भात खाघे। यष्ट आम पप- 
टी ग्रइणी'रोग, अतीसार और ज्वर को 
करती है तथा सवोत्तम श्रग्नि-दीपन 
है ॥ ३१२-३१७ ॥ 
अश्रवडिका । 
अध शुद्धस्य सूतस्य गन्धकस्याश्रकस्य 
च । मत्यंक कपमान तु ग्राह्यं रसगुणे- 
पिणा ॥ ६१८ ॥ तततः कज्जलिकां कृत्वा 
व्योमचूण' प्रदापयेत्‌ | केशराजस्य भङ्गस्य 
नगुण्डयाश्चित्रकस्य च ॥ ३१६ ॥ 
ग्रीप्मपुन्दरकस्याथ जयन्त्याः स्वरसं तथा। 
मणडूकपण्योः स्वरस" तथा शक्राशनस्यं 
च ॥ ६२० ॥ श्वेतापराजिताश्च स्वरस’ 
पर्णंसम्भवम्‌ । दापयेत्‌ तत्र तुल्यं च विधि- 
वत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ ३२१ ॥ रसत्तुल्यं 
मदातव्यं चूण मरिचसम्मयम्‌ । देयं रसा- 
द्धंभागेन चूर्ण ट्गनसम्भवम्‌ ॥ ३२२॥ 
शुमे शिलामये पात्रे घषणीयं प्रयत्नतः । 
शुप्कमातपसंयोगाद्वटिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
३२३ ॥ कलायपरिमाणां तु खादेत्तां तु 
प्रयस्नतः । दृष्ट्रा वयश्चार्निवलं यथाच्या- 
ध्यचुमानतः ॥ ३२४ ॥ हन्ति कासं चय 
खास वातश्लेप्ममवं रुजम्‌ । परं वाजी- 
करः श्रेष्टो वलवर्शाग्निवडनः ॥ ३२५॥ 
ज्वरे चवातिसारे च सिद्ध एप प्रयोगराट | 
नातः परतरः श्रेष्ठो विद्यतेऽञ्नरसायनात्‌॥ 
३२६ ॥ चाहु्थके ज्वरे श्रेष्ठः सूतिकात- 
इनाशनः । भोजने शयने पाने नास्त्यत्र 
नियमः कचित्‌। दधि चावश्यकं भब्य 
माइ नागार्जुनो पुनिः॥ ३२७॥ 


१ काथिदुष्योपचूर्णीसिति पाउान्यरम्‌-तेषात्रये 
मु क ग्रिकट्वापि प्रषेप्यस्‌ 1 


( शुद्धससकर्प १ शुद्धगन्धककर्प १ 
पु ४2 Ly 
कज्जलीं कृत्वा जारिताश्रकर्प १ टङ्गनत्तारः 
मर्धतोलकं , मिश्रीकृत्य केशराजादीनां 
स्वरसकर्पेण भावयित्वा छायाशुष्कां घरीं 
कारयेत्‌ । ) 


१ तोला पारा और १ सोला गंधक की 
कली बनाकर, उसमें श्रश्नक-भस्म १ तोला! 
समिच १ तोला, सोहागा कूला हुआ आधा तोला 
सिलाकर केशराज, भू'गराज, सँभालू, चीता, 
ओप्मसुन्दरशाक, जयन्ती, ब्राह्मी, भाँग, श्ये 
अपराजिता ( सफेद विष्णुक्रान्ता ) और पान, 
इनमें से अत्येक के एक-एक तोले रस की भावना 
दे, मटर के समान गोलियाँ बनाकर सुख! लेवे | 
अवस्था, अग्नि, वल और व्याधि के अनुसार 
अनुपान की ब्यवस्था करे । यह 'अन्नषटिका 
कास, क्षय, इवास और वात-शलैष्मिफ रोगों को 
नष्ट करती है । वाजीकरण, बल, वर्ण और अग्नि 
की बद्धि करती है । ज्वर और श्रतीसार के जिये 
यह सिद्ध ग्रयोग है । इन रोगां के लिये 
इस “अश्रकर सायन' से उत्तम और कोई योग 
नहीं है। यह अश्रकरसायन चातुधिक ज्वर भौर 
सूतिका-रोगों को नष्ट करती है] इस श्रौपध के 
सेवन करने पर भोजन, शयन और जत्जपान के 
विषय में कोई नियम नहीं है, कितु दही का 
खाना आवश्यक हैं, ऐसा “नागाजुन! मुनि ने 
कहा है ॥ ३१८-३२७ ॥ 


महाश्रवरी । 

अभ्रक पुटितं ताम्रं लौहं गन्धकपारः 
दम्‌ | कुनटी उद्गनं चार त्रिफला च पलं 
पलम्‌ ॥ ३२८॥ गरलस्य तथा माफ्च- 
हुप्कं चेव चाँणतम्‌ । तं सर्वै भावयेदेयां 
रसेः मत्येकशः पलः ॥ ३२६ ॥ देवरा 
जाशनाख्यस्य क्शराजाख्यकस्य च । 
सोमराजस्य मुद्राण्यराजस्य श्रीफलस्य 
चप ३३० | पारिमद्राग्निमन्यस्य द्धः 


ग्रदणशीरोगचिकित्सा । ३५३ 


दारस्य तुम्बुरोः । मण्डूकपर्णी निर्गुडी 
पूतिक्रोन्मत्तकस्य च ॥ ३३१ ॥ श्वेतापरः 
जितायाश्च जपन्त्याश्चित्रकस्प च । 
ग्रीप्ममुन्दरकस्याटर्पकस्य रसेन तु॥ 

३२ ॥ रसैरनाम्बृलवस्ल्यारच पत्रोत्यैमाः 
वयेत्‌ पृथक्‌ । द्रवे किञ्चित्‌ स्थिते चूण 
मरिचस्य पलं ज्षिपेत्‌ ॥ ३३ ३ ॥ ततश्चेव 
वरीं कुय्योत्‌ मात्रां दयाद्‌ यथोचिताम्‌ ॥ 
ज्वरे चवातिसारे च कासे श्वासे क्षये 
तथा ॥ ३३४ ॥ सन्निपातञ्यरे चेव 
विविधे विपमज्यरे। क्षयरोगेपु सर्वेष क्षीण- 
"शुक्रे च यक्मणि ॥ ३३४ ॥ ग्रहण्यां 
चिरमूतायां सूतिकायांविशेषतः। शोथे शूले 
तथासाध्ये स्थावरे चामवातके॥ ३३६॥ 
मन्दानलेज्यले चेव सकले श्लेप्मने गदे । 
पीनसेऽपीनसे चेत्र पक्वेऽपक्ये विशेषतः 
३३७ ॥ यातरलेष्मशि वाते वा विविधे 
चेन्द्रियस्थिते | वातष्ृद्धे हते पित्ते वला- 
सेनाइतेईपि च॥ ३३६ ॥ अष्टसूद्ररोगेषु 
कणठरोगे शस्यते । अजीणें कणरोगे च 
कृशे स्थूले च यच्माण ॥ ३३९ ॥ अय 
सर्वगदेप्येव रसो वै परिकी तितः | महा- 
भ्रवटिका सेयं पर श्रष्टा रसायन ॥३४०॥ 


अभ्रक-भस्म, ताम्रभस्म, लोइ-भर्म, रधक, 
पारा, मैनशिल, सोहागा फूला हु्रा, इर, 
चहेडा और आँचला ; प्रत्येक चार-चार तोले 
और चिप ४ मासे ; इन अय्यो को भाँग, केश- 
राज, सोमराज) भुद्दराज, दिद्दपत्र, फरहद, 
अरनी, विधारा, नेपाली धनिया, स॑भालू, पूर्त” 
करंज, धतूरे को पतियों, श्वत आअपराजिता (सफेद 
विष्णुक्रान्ता ), जयती, भदरख, ओऔष्मसुल्द्रशाक 
अडूसा और पान; इनमें से प्रत्येक के चार-चार 
तोले रस की अलग-अलग भावना देवं 1 कुछ 


NE ES ० 
गीला रहते ही चार तोले मिर्च का चूर्ण दना- 
कर गोलियाँ बनावे । रोगी का यलावल वेखरुर 
मात्रा की यथोचित व्यवस्था को । यह “महा- 
अचटी' उवर, यतीसार, कास, श्वास, चय, 
सक्गिपात-उवर, विविध रकार के विपम-ज्वर, 
सव प्रकार के छय-रोग, शु्-्तीणता, सद्मा, 
पुराना ग्रहणी-सोग सूतिका रोग, शोध, शूल, 
असाध्य और पुराना थामवात, अरिन-मान्य, 
गिबंलता, पीनस अथवा पीनसातिरिक्ष पापक, 
सब प्रकार के श्खेष्मिक रोग, वातरलध्मिक, 
इन्द्र्यो में कुपित अनेक प्रकार का वायु, कफा- 
बुत पित्त अथवा अनावृत पित्त, आठ प्रकार के 
उद्र-रोग, कण्ठ-रोग, अजीण, कर्ण रोग, 
काशये-रोग, स्थौश्य रोग और यच्मा श्रादि सय 
रोगों में श्रस्यन्त लाभदायक है । यह “मदहाअ- 
वटिका” श्रेष्ट रसायन है । साभ्रा--२।४ रत्ती ॥ 
३२८-३४० ॥ 

पीयूपवल्ली रस । 
सूतकं गन्धकं चाश्र' तारं लौहं सट- 
इनम्‌ । रसाञ्जनं माक्तिकञ्च शाणमेकं 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३४१ ॥ लवङ्गं चन्दनं 
सुस्त पाठाजीरकधान्यकम्‌ । समङ्गातिः 
विषा लोधं कुरजेन्द्रययं त्वचम्‌ ॥ ३४२॥ 
जातीफलं विश्‍्वविस्वं कनकं दाडिमच्डः 
दम्‌। समङ्गा घातकी कुष्ठं मत्येकं रसस- 
स्मितम्‌ ॥ ३४३ ॥ भावयेत्‌ स्व मेकत्र 
कशराजरसः पुनः । चणकामा वटी कायां 
छागीदुग्धेन पषिता ॥ ३४४ ॥ अनुपान 
दातव्यं दग्घयिस्वसमं गुडम्‌ । अतीसारं 
उवरं तीम रक्रातीसारणुस्वणम्‌ ॥ ३४५॥ 
ग्रहणीं चिरजां इन्ति शोथं दुर्नामकं 
तथा । आमशुलवित्रन्धध्यं संग्रहग्रहणी- 
इरम्‌॥ ३४६ ॥ पिच्छामदोपं विविध 
| । इृश्लासारोचकच्छर्दि 


३०२ 


के 
भेपञ्यरवावलौ सटौक | 


गुदम्न शं सुदारुणम्‌ ॥ ३४७॥ पक्कापक्‌- 
मतीसारं नानावणे सवेदनम्‌ ॥ 
णश्च पीतश्च मांसधावनसन्निभम्‌॥३४य] 
सीइगुरमोदरानाहं सूतिकारोगसङ्करम्‌ । 
असुह्रं निहन्त्येव वन्ध्यानां गर्भदं परम्‌ 
॥ ३४३ ॥ कामलां पाएइुरोगञ्च प्रमेहा- 
नपि विंशतिम्‌ । एतान्‌ सर्वान्नि- 


इन्त्याशु मासाद्धेनात्र संशयः ॥ 
३४० ॥ पीयूपवज्ञीवडिका अश्विभ्यां 


निमिता पुरा । कश्यपाय ददेऽश्विभ्यां ततः 
प्राप प्रजापतिः ॥ ३५१ ॥ धन्वन्त रिस्तत. 
माप देवत्तानां पतिस्तत.। परम्पराप्राप्त एप 
रसस्त्रैलोक्यदुलेभः ॥ ३४२ ॥ 


पारा, गन्धक, अ्रक-भस्म, चाँदी-भस्म, 
लो इ-भस्म, सोहागा फूला हुआ, रसोत, स्वर्ण- 
माचिक, लौंग, रक्ग-चन्दन, नागरमोया, पाद्‌, 
जीरा, धनियाँ, छुईमुई, तीस, लोधन, कुदे की 
छाल, इन्द्र जौ, दालचीनी, जायफल, सोंड, घेल- 
गिरी, धतूरे के चीज, अनार की पत्तियां, धाय 
के पूछ और बूट प्रस्येक तीन-तीम मारो इन 
द्रष्यों को एकत्र चूर्णित करके भाँगरा के रस की 
भावना देवे । सरपर्चात्‌ यकरी के दूध फे साथ 
पीसकर चमा के समान घटी यनावे । सूने हुए 
चेल के गूदे और गुद के साथ सेवन करना 
चाहिए । यह पीयूपररली रस अतीसार, 
सौप्रजार, घोर रक्गातीसार, पुराना ग्रहणीरोग- 
शोध, ययासीर, अामशूल, मलवदता, सम्रह- 
अहणी, छिपडेयुतश्न भामधिकार, विविध प्रकार 
के पिपासारोग, दाहरोग, मछली, भरोधक, 
चमन, दारुण गुदभरा ( काँच निकलना ), पर 
सधया अपक, भानायणंयाला, येदनायुष्ट, कृष्ण 
गौर रग्रवर्गापाला अधवा पीछा, मासधघोषन के 
ररष्श. अतीसार, प्ली इदा, गुदम, उद्र, थानाइ, 
तूति के रोगो बा मिश्रणरोग, रश्रमदर, 
शॉम्पपतन, कामला, पायदुरोंग आर बीस प्रकार 
के प्रमे आदि रोगों को पद्दद दिन में जि संद 


नष्ट करता है । इस पीयूपषवढ्ली रस को पहले 
अरिवनीकुमारों में बनाया था | पश्चात्‌ अहिविमी- 
कुमारों ने कश्यपजी को बताया । कश्मपजी से 
प्रजापतिजी ने पाया | उनसे धन्दतररिजी ने पाया 
और धन्वतरिजी से इन्द्र ने पाया | इस परम्परा 
से इस त्रेजोक्य-दुनेभ रस की प्राप्ति हुई । मात्रा 
२३३ रक्ती ॥ ३४१-३२२ ॥ 


श्रोन्रपतिवढ्लभ । 


जातीफललबङ्गाब्दत्वगेला द्राः 
मठम्‌ । जीरकं तेजपत्रञच यमानी विश्वः 
सैन्धवाः ॥ ३५३॥ लौहमश्न' रसो गन्धः 
ताम्रं भत्येकशः पलम्‌ । मरिचं द्विपलं 
दक्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
घात्रीरसेन वा पेष्यं वटिकाः कुरु यत्नतः। 
श्रौमदूगहननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः 
३४४ ॥ सूय॑वत्तेजसा जायं रसो दपतिः 
वन्नभः | रष्टादश वटीः खादेत्‌ पवित्रः 
सूयदशंकः ॥ 3५६ ॥ इन्ति मन्दानलं 
स्ेमामदोपं विसूचिकाम्‌ । सीहगुल्मोदरा- 
ीलायकृत्पाण्डुत्वकामलाम्‌ ॥ ३४७॥ 
हृच्दूलं पृष्ठशूलं च पार्श्मशलं इलौमकम्‌ 
करीशूलं कुक्षिशलमानाइमष्टशूलकम्‌ ॥ 
३५८ ॥ कासश्यासामयातां्च श्लीपदं 
महदबुंदम्‌ । गलगण्डं गणरमासा- 
मम्लपित्तञ्च गर्दभी ॥ ३५६ ॥ हमिं- 
कुष्ठानि दद्र रि यातरक्रं भगन्दरम्‌ ! 
उपदंशमतीसारं ग्रदणयशः भमेहफम्‌ ॥ 
॥ ३६० ॥ अमरीं भूत हच्द्रञ्च मृत्रापात 
सुदाएणम्‌ | पयर जीण तथा पाएर तन्द्रा” 
सस्यं श्रमं क्लमम्‌ ॥ २६१ ॥ दाइन्प 
विद्रधि दिका जदगददमूकताम्‌ । मृढञ्च 
स्परमेदब्च अ्ध्नटद्धिपरिसर्पकान्‌ ॥१६२॥ 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । 


न 
० 
on 


दाइ, विद्रधि, हिका, जइता, गद्गदता ( गिइ- 
गिड़ाना ), मूकता, मूढता, स्वर भेद, प्रध्न-रोग, 
बृद्धि ( अण्डवृद्धि ), विप्तपं रोग उरस्तन्भ 

ब्षपित्त, गुदुभ्नशा ( काँच निकलना ), अरुचि, 
दृषा, क्णरोग, नासा रोग, मुखरोग दन्त रोग,पीन 
स, स्थूलता, शीत पित्त थौर स्थावर आदि विप तथा 
अन्यान्य घातिक, पैत्तिक, रलेष्मिक, दू", ज और 
सािपातिक समस्त रोग इस प्रकार मष्ट हो 
जाते हैं, जैसे सूर्यं भगवान्‌ द्वारा जगत्‌ का 
समस्त अन्धकार नष्ट हो जाता हं। एव यह रस 
यल, कारित, श्रायु चौर योयं की यढ़ानपाला, 
हृदय के लिये लाभदायक, श्रेष्ठ वाजीकरण, 
अवीणता और मन्त्र सिद्धि का दाता है। पुव 
स्वस्थ पुरुष धस रस के सेवन करने से दीघंजीवी 
और रोगी पुरुष स्वस्थ तथा इस रस के प्रभाव 
से मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता हैं! ॥ ३४३३६६ ॥ 


ऊरुस्तम्भ रक्रपित्त गुदम्रंशारचि दृपाम्‌ 
कणानासामुखोत्थांध् दन्तरोगांश्च पीनसान्‌ 
॥ ३६३ ॥ स्थोल्यञ्च शीतपित्तञ्च स्थाव- 
रादिविषाणि च । वातपित्तकफोत्थांश् 
इन्द्जान्‌ सान्निपातिकान्‌॥ ३६४ ॥ 
समने गदान्‌ इन्ति चएडांशुरिव पापहा। 
वरपणकरो हृद्य आयुष्यो वीय्येवद्ध नः 
॥ ३६५ ॥ परं वाजीकरः श्रेष्ठः पडुदो 
[च i ~ 
मन्त्रसिद्धिः । अरोगी दीघजीवी स्या- 
द्रोगी रोगाद्विमुच्यते | रसस्यास्य मसादेन 
बुद्धिमान्‌ जायते नरः ॥ ३६६ ॥ 
जायफल, लौंग, नागरमोथा, दालचीनी, 
छोटी इख्चायची के बीज, सोहागा फूळा हुआ, 
हींग, जीरा, तेजपात, श्रजषाड्रन, सोंड, खाहौरी 
नमक, खोह-भस्म, अश्रक भस्म, पारा, गन्धक 
और ताम्र भस्म प्रत्येक चार चार तोले और 
मिर्च ८ तोलो, इन हष्यों को यकरी के दूध के 
साथ अथवा थौँवलो के रस के साथ पीसकर घटी 
पना लेवे। इस नृपततिवस्लभरस को, सूर्य के 
समान तेजस्वी श्रीमान्‌ राइनताथनी ने विचार 
कर बनाया है । प्रात काल सूर्योदय के समय 
स्नान ग्रादि द्वारा पित्र होकर, १८ परियां 
खाई जाये । इस नुपति-्पणलभ रस के सेवन 
करने से अग्निमान्य, सय प्रकार के आम दोप, 
सूचिका, प्लीहा, गुहम, उदर, अष्टीक्षा, यहत्‌, 
पाण्डुरोग, कामला हृदय शूल, एए शूल, पारय 
शूल, इलीसक, कटि शू, कुदि-शूल, आनाह, 
आठ प्रकार के शूल, कास, रवास, चामयात, 
रलीपद्‌, शोध, युद, गलगढ, गमाला, 
भग्लपित्त, गदंभी, ' कमि, कुछ, ददु, पातरफ्र, 
भयदर, उपदा, अतीसार, प्रदी, यवासीर, 
प्रमेदद, पथरी, मूत्ररुच्णू, घोरमूत्राघात, जीखे- 


स्म, 
उवर, पायडुरोग, तन्द्रा, आलस्य, अम, बलम, 
RT नन तन सिलाप 


१--घद शव॒रोग विशेष है । छण यह दै 
सणएदछ हथमुससन्‍्त सरङ्ग एपका सितम्‌! रुखाकरी 
गद भिझा ता पिधाद्वातपित्तताम ॥ 


बुहन्नुपचटलभ । 

रसगन्धकलौदाम्रे नाग॑ चित्रं च मुस्त'- 
कम्‌ । उङ्गं जातीफलं हिड्गु त्वगेलाव- 
हिवङ्गकम्‌ ॥ ३६७॥ तेजपप्रमजाजी 
च यमानी पिश्वसैन्धयम । मत्येकं 
तोलकं चूर्ण तथा मरिचताम्रयोः ॥ 
३६८ ॥ निरुत्थफमृतं हेम नथा मापः 
चतुष्टयम्‌ । थाद्रेकस्य रसैनेप घात्यारच 
स्वरसेस्तथा ॥ ३६६॥ भावयित्या 
प्रदातव्यं चणमा्रं भिपग्रँः । मत्तयेत्‌ 
आतरुत्थाय पथ्यं भक्त धथोचितम्‌ ॥ 
३७० || श्रागनमान्यमजीगणञ्च द्‌ नाम- 
ग्रहर्णी जयेत्‌ । थामानीर्णप्रशमनं सर्प 


१ इसकी गोली श्ाधी आधी र्षी की थनानी 
चाहिये धवम्‌ कमरा यदाइर १८ गोली तय सेवा 
कराना स्रामदाथक है । 

र.माग चित्र ग्रिह्समा म्‌' इति पाटास्तरम्‌। 

3....द्वादुशरकिझम्‌ इति पाटाम्तरम्‌ । 

४_-माचद्रयप्माणत ' इति प्ररपास्तरमतम्‌ । 


३०४ 


रोगनिपूदनम्‌ । नाशमेदौदराद्‌ रोगान्‌ 
विप्णुचक्रमिवासुरान्‌ ॥ ३७१ ॥ 
(अन्थान्तरेऽस्य राजयन्लभसंज्ञा ) 


लौह भस्म, अभ्रय-भस्म, 
नाग-भस्त, चीता, नागरमोथा, सोहागा फूला 
हुआ, जायफल, हंग, दाल पी नी, छोटी इलायची 
के चीन, योता की जड, पङ्गभस्म, तेजपात, 
जीरा, अगराइन, सोंठ, लाष्टौरी नमक, मिर्च 
और ताच भस्म प्रस्येक का एक-एक तोला चूर्ण 
तथा निरध्य स्थर्ण-मस्म ४ मागे, इन हरब्यों को 
अदरस फे रस और रला फे स्वरस से 
भाधित फरके चना के समान गोतियाँ यना 
खये | एप प्रात,काल इस रस फा सेवन करे। 
यपोजित्‌ (वितर) पश्व भोजन करते 
इस गुइन्नुूपपणलभ रस फे सेवन करने से 
आअग्नि-मान्य, अजीगा, यरासीर, प्रणी, आमा- 
जों चादि सय रोग नएष्टो जाते हैं । जैसे 
सुदरान-चळ द्वारा असुरो फा विनाश हो गपा 
हें, पैसे ही यद रस समस्त पेट के रोगों फो नष्ट 
कर देता हैँ माप्रा--२ रत्ती ॥ ३६७-३७१ ॥ 


पारा, गन्धक, 


( पयान्तर में इस रस फा रागयएतभ 
नाम ए) 
च चास्यादिचू्ण | 
पनद्वन्द्मजान्यास्तु पले ययश- 


कनम्‌ । अम्दुदं द्विपलं रयं फशिफेनपलं 
तथा ॥ ३७२ ॥ समफ्लभा चृगा चतुः- 
पलमितं स्मृतम्‌ । अज्ञाऱ्यादिवमेतद्धि 
इन्न्युग्र ग्रहणगागदम्‌ ॥ 3७3 ॥ सर- 
मध नौरामतिसार सुदारुणम 
उररातिसारे शमयेद्रियूमी पाररुपिः 
ग्गीम्‌ ॥ १७४ ॥ 
जीरा ८ सोच, ददार ४ तोखे, माग्पगोपा 
८ तोने, दाटीस भ शवे फौत दाद डे मूका 
सु १६ शोफे, इजढ़न चूर छरे रशा हड) पए 
अजाश्याद चूद उ पाष बीग, इडर 
आत रड रीत रोर चीप उइान्तोंग र सय 


भेपज्यर्रावली सटीक | 


| 
। 
| तुन्पता गाय्यी । तापन्मदनमनपागारम 


घोर विसूचिका रोग को नष्ट करता हैं। इसकी 
माया ३।४ रत्ती है ॥ ३७२-३७४ ॥ 


रसपर्पटी । 


श्रीविन्ध्यवासिपादान्‌ नता धन” 
न्तरिश्च सुर॒भिपजम्‌ । रसगन्धरुपपटिका- 
परिपाटीपाख वच्ये ॥ ३७४।॥। मग्न 
रसे जयन्त्याः पश्चादेरण्डसंभृते | 
आहद्रेकरसे च सूतं पररसे काउमाच्याशच॥ 
३७६ ॥ मग्नमुदिताहुपूब्यों मर्दनशुप्कं 
करेण श्क्तीयात्‌ । पस्तरभाजनमध्ये 
शुद्धिरियं पारदस्योक़ा ॥ ३७७ ॥ शुर 
पुच्छसमच्डायो नपनीतसमद्यतिः' मसृणः 
कठिनः स्निग्धः श्रष्ठो गन्धफ इच्यते ॥ 
३७३ ॥ कृत्या भद्रं गन्धरमत्तियुशलः 
खुट्रतणडुलाफारम्‌ तद्भद्दराजरसर- 
नन्तरं भावयेत्‌ पात्र ॥ ३७६ ॥ तदश 
च शुष्क कुर्याद्‌ धूलिसमानश्च सप्तपा 
राष्र । तदच च शुष्कं चू ग कृत्या विन्यम्प 
लाइिफामध्ये ॥ ३८०॥ निधू गरदरप्‌ 
काए्ठाङ्गारे न्यस्तं विलाप्य तराममम्‌ । 
पाप्रस्थितमद्वराजरसमध्यै ढालयेसिपुगः । 
३९१ ॥ तस्मिन्‌ प्रपिष्टमाम पड्न 
स्र यानि गन्धनम्‌ । पुनरपि र 
शुप्फ शेतसरनसा समानगां नौतम ॥ 

२ ॥ शुद्ध मूते शोधितगन्पकनणने 


बग्गोऽपि दृश्यों सू ॥ ३८३ ॥ परात्‌ 
उनमा यूर्ण लोदीम्थितं यगन । 
नि्पमएउररा्ट्राट्रार न्पग्गै दिला 
सैलसमम् ॥ ३८८ ॥ गपो गौमयर्निएि 
पएलिएसे दासपेन्गदुनि। लीदीस्पिरयई 


शिष्टं कठिनं तन्न गृदौतव्यम्‌ || ३८५ 
पश्चास्पपटीरूपा पर्पटिका कीर्त्यते लोफैः। 
मयूरचन्द्रिकाकार लिङ्ग यत्र तु इश्यते ॥ 
३८६ ॥ तत्र सिद्धं विजानीयाद्वैद्यो 
नवाग्रसंशयः। समुदितपात्रे भरणा वदनीया 
पपेटी मचुजैः ॥ ३८७॥ जीरकशुञजे हिङ्गो 
रद्ध खादेच वातले जठरे जौरकहिङग्बो 
रसेन सुपानं सलिलधारया काय्यंम्‌ ॥ 
रसगन्धकपपटिका भक्तण- 
मात्रे तु नाम्भसः पानम्‌ । थमं गु्ञायुगलं 
प्रतिदिनमेकैकष्ट द्वितो भच्यम्‌ || ३८६॥ 
दशगुञ्जापरिमाणान्ना धिकमद नीयमेकेषि - 
शतिदिनानि । वातातपकोपमनशिचिम्तन- 
माहारसमययैपम्यम्‌ ॥ ३६० ॥ व्यायामः 
श्चायासः स्नानं व्याउ्यानमहितमत्यन्तम्‌। 
पाफे स्तोकं सपिर्जीरकधन्याकबेशयारे 
श्य ॥ ३६१ ॥ सिन्वृद्भयेन रन्धनमोदन- 
धान्यानि शालयो भच्याः । कृष्णं वाति- 
इनफलमविद्धकणो च वास्तृकम्‌॥ ३६२॥ 
अक्षतमुदूगसहित फलदलसहितो पटो 
सञ्च। फमुकफलशद्गयेरी भया शाकेषु 
काकमाची च ॥ ॥ लावकबत्तक- 
तित्तिरमयरमांसञ्च हिंततर भवति। मद्‌ गुर- 
रोहितमीनावदनीयो' कृप्णमत्स्यारच॥ 

४ ॥ नोरत्तीरं व्यञ्जनमदनौयं पक- 
कद्लश्च । रम्भाफलदलवर्कलमूलानां 
वर्जन कार्यम्‌ ॥ ३६४ ॥ तिक्गं निम्बा- 


३८८ ॥ 


दिकमपि नाथ नोप्णं तथान्नञ्च । आनूपः 
Vaiss की 20 नर 4002 


३ वैशवारःस्तेपणे पिष्मांसे च । 

क) डे ( गन 
२ यातिङ्कन -वार्ताकुरछे ( वैंगन का दृ )। 
३ मसरस्यमेदै; 


अहरणीरोगचिकित्सा । ३०६ 


मांसजलचरपतत्रिपलश्च सर्वथा त्या- 
उयम्‌॥ ३९६॥ स्रीणां सम्भाषणमपि गड- 
कर्व कृष्णमत्स्येषु । नाम्लं न दधि शाकं 
पप्या भक्षणे भक्ष्यम्‌ ॥ ३६७ ॥ गुड- 
खणडशकरादिक इचुविकारो न भव्य 
इत्ुश्च । न दलं न फलं न लताप्यदनीया 
कारवेलस्य ॥ ३९८ ॥ स्तोकं घृतमिह 
भय पथ्ये साकां्षमुत्थानम्‌ । चुत्पीडार्या 
भोजनमवश्यकाय्य महानिशायाश्व। ३३३ 
समजलमिश्र पक ज्ौर॑ यद्वाधिकजलपक्रच। 
कथमपि भोजनसमयातिक्रमजाते ज्वरे 
विरेके च ॥ ४०० ॥ वमने च नारिकेल- 
सलिलं दुग्धञ्च पातव्यम । स्वो जाते 
रमिते विरेकतः क्षीरमेव पातव्यम्‌॥४०१॥ 
न ज्ञायते घुभुक्तालच्यालक्या प्रतीयते 
यदि वा । अर्शक्नेमिनिमि निमस्तकः 
शूलायेनूनमवधाय्था ॥ ४०२॥ किं बहु 
वाच्यं रोगी यढा यदा भवति साकांचञः। 
पाययितव्य दुग्धं तदा तदा निभयीः 
भूय ॥ ४०३ ॥ विहिताऽकरणे चास्यामः 
विहितकरणे च रोगसिन्नानाम । व्या- 
पत्तयोर्जप वहुधा दष्टाः भामाणिकैर्वदुश:॥ 
४०४ ॥ तस्मादवधातव्यं भवितव्यं भोजने 
निपुणैः । एवमियं क्रियमाणा भयति 
श्रेयस्करी नियतम्‌ ॥ ४०५ ॥ अ्रशोरोगं 
ग्रहणां सामां शूलातिसारो च। कामल- 
पाणडुब्याधि प्लीहानश्वातिदारुणं इन्ति 
॥४०६॥ गुल्मनलोदर भस्मकरोगं इन्त्या- 
मवातांश्च । अष्टादशैव कुप्ठान्यशेपशो- 
थादिरोगांश्व ॥४०७॥ इयमम्लपित्तश- 
मनी त्रिदोपदमनी घुधातिक्रमनौया । 


३०६ 


अग्नि निमम्नमुदरे ज्वालाजटिल करो- 
त्याशु ॥४०८॥ रसगन्धकपर्पटिका त्वप- 
वाय्ये व्याधिसंघातम्‌ । चलीपलितशून्यं 
पुरुष दीर्घायुषं कुरुते ॥ ४०६ ॥ व्याधि- 
प्रभाघहरणादपएत्युत्रासनाशकरणाच्च । 
मत्योनामशतघटी रसगन्धकपर्पटी जयति 
॥४१०॥ शम्भुं प्रणम्य भङ्गचा पूजां 
कृत्वा च विष्णुचरणाब्जे। रसगन्धकपप- 
टिका भष्या तेनातिसिद्धिदा भवति ॥ 
४११ ॥ नृणां ससरुजां ध्रुवमियमारोग्यं 
सततशीलिता कुरुते । श्रीवत्साइबिनि- 
म्मितसम्यग्रसपर्पटी श्रेष्ठा ॥४१२॥ उङ्गः 
मेव हि कर्तव्यं नाबुरागतया तथा। औप- 
धरक्रिययेबात्र कव्या चोत्तरक्रिया ॥ 
४१३ ॥अत्यवायविनाशार्थ क्षेत्रपालय्लि- 
न्यसेत्‌। कृतमङ्गलफः मातयोगिनीनामतः 
परम्‌ ४१८॥ 
भक्तणपूर्तव वलिदानमन्त्री यथा "ॐ 
चं चें क्षेत्रपालाय नस । इति ज्षेत्रपा- 
लस्य सामन्यर्वालमन्त्रः । हीं 
हे! दिव्याभ्यो योगिनीभ्यो माठ्भ्यः 
क्षेत्रीभ्यो भृतेभ्यः शाकिनोभ्यो नमो 
नमो हीं ॥? उत्ति सामान्पयोगिनीनां 
बहिमन्त्रः । गन्धकमद्दाकालाय 
स्वाहा । ॐ ब्रह्मकोपिशि रक्त रक्त 
स्यादा इति विशेदयलिमन्तः | 
अन्न पारदस्य नेसरमिकदोपत्रयशोधन- 
चावश्यकं कार्य्यम्‌ । 
तदुफ्म्‌--यदुक्ं मलशिखिविपना- 
मानो रसम्य नेसागिफा दोपाः । मूच्ळी 
नलेन मुरते शिखिना दाइ विषेण 
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हिकाञ्च ॥ ४१४ ॥ गृहकन्या इरति मलं 
त्रिफला वहि चित्रकश्च विपम्‌ | तस्मा- 
देमिवारान्‌ संमच्छेयेत्‌ सप्त सप्तम इति ॥ 
४१६ ॥ ग्रहकन्या घुतकुमारी तस्या दल 
ससेन खञ्चनम्‌। - 


( त्रिफलायाश्चूएेंन खल्लनस्‌ । चित्र- 
कस्य पत्ररसेन मूच्छनम्‌ । तदेव नेसगिकः 
दोपापहारानन्तरं जयन्त्या दिद्रव्य चतुष्ट यर- 
सेन मूर्च्डनमधिगन्तव्यम्‌ । ) 


श्रीमती विन्व्यवासिनी देवी और सुरबैद्य 
घन्चस्तरिजी को नमस्कार करके रस और गन्धक 
की पपंटी बनाने की रीति कहता हुँ । 

पहले यहद बता देना आवश्यक है कि मल, 
वाहि और चिप ये तीन पारा के नैसर्गिक दोष हैं। 
पारद्‌ मल5दोप से मूर्छा, वद्धिदोप से दाह 
आर रविप दोप से हिक्का उत्पत करता है। अंत" 
रस पपंटी सिद्द करने के पढ्ने, पारद के मल 
दीप, बहिदोप, और बिष दोप को दूर करना 
आवश्यक हूँ । 

उन दोषों को दूर करने की रीति यह है कि+- 
४ तोले पारद को लेवर, घृतङुमारी (घीङुथांरँ) 
के रस में घोटने से पारद का मलटीप दूर हो 
जाता है। इसी प्रकार जिफला के चूर्ण के साथ 
घोटने से व्व दोप और चीता! की पक्षियों के 
रस मै घोरने से चिप दोप दूर दता ह । इस 
रीति से पारद के दोषो के दूर करने के याद 
पारद को पत्थर के खरल में रसकर, क्रमश 
जयतौ को पत्तियो के रस मे, परेड को पत्तियों 
के रस में, अदरख क रस में और मकोय की 
पत्तियों के रस मे डयो डुबोकर इतनी घोटाई 
करे कि गिससे उठ ओऔपधों के रस शुष्क हो 
जावे । इस पकार शुद्ध किया हुआ पारद रस” 
पर्षटी वे याने योग्य दोसप है | 

इस पारद में मिलाने के लिग ऐसा गधप 
क्षेना चाहिए, जो सोते को पूंछ के समान पान्ति 
मान्‌, भएन के समान प्रभाषान चिना, 


ग्रहशीरोगचिकित्सा । ३०७ 


कठोर और स्निग्ध हो 1 क्योकि ऐसा ही गधक | हैं। इस प्रकार २१ दिन पर्यन्त इस पव क 


श्रेष्ठ माना गया हे । 


ऐसे गघक को ४ तोले लेकर, चावला के 
समान छोटे छारे इकडे करके ७ यार भाँगरा 
के रस की भावना देये, और प्रतिवार धूप मे 
रखकर शुष्क करे। उसके बाद धूल के ममान 
चूर्ण उनाकर घेर की लवड़ी के निधूम अगारों 
की आँच से तोहे की कडाही में गलाक्र भाँगरा 
के रस में डाले। उसमें डालते ही गधक कड़ा 
हो जाता है। उसको घाम मे सुखाकर थोर 
भलीभाँति खरल करके केतकी बे रज के समान 
चूर्ण बना लेवे । 


उक्क रीति से शुद्ध किये हुए पारद में समभाग 
झुद्ध गधक का चूर्ण मिलाकर, तब तक मदन 
करे, जत्र तक पारद के कण अदृश्य न हो जाँय 1 
पश्चात्‌ उत्तम कली के सिद्ध दीने पर लोहे की 
कडाही में उस कञ्ञली को डालकर बेर की 
लफडी के निर्धू म गारो की आँच से गलाकर 
तेल के समान करे | तदनतर यो के ताजा गोबर 
पर केचा का पत्ता रसकर उस पर कमली की 
द्रुति को पतली पतली फैला देवे, और ऊपर भी 
केले के पत्तों से ढक करके उसके ऊपर गोवर रख 
ज्ये। दो घण्टे के बाट पापड के समान दोनों 
पत्तों के बीच में जमी हुई रस पपंटी को निकाल 
सेये । गली हुई कज़ली का जो अरा कठिन होकर 
कदाडी म लगा रह जाता है, उसको न लेना 
'दाहिये । जिस पर्पटी में मयूरपिच्छ की चन्द्रिका 
के समान चमक हो, उस पर्पटी को चैचराण 
लोग गनि सदेह सिद्व जान । एव शास्रोक्र शुभ 
मुद्दत भरणी नक्षत में इस पर्पटी को बनाना और 
सचन करना चाहिये। 
घातोदर रोगा म २ रत्ती तीरा और १ रत्ती 
हाग के साथ सेवन करे । जीरा ओर हाग के साथ 
पँटी का सेसन करन पर शीतल जल पोना 
चाहिए । केवल परंदी क सेन करन पर जल 
पोना अर वश्यक नहीं हैं। पहल ईन दो रत्ती 
की मात्रा रमभ्य तदनतर प्रतिदि। एक एक रत्ती 
आश्र! बढ़ाकर दस रत्ती राक नेवा करे । दस 
रसती से अधिक मागा से सेवत करना उचित नहीं 


सेवन करने का नियम हे। 


स्सपर्पटी के सेवन करने वे समय वायुसेवन, 
धूपसेवन, क्रोध, अधिक चिन्ता, सोना समय पर 
न करना, व्यायाम, परिश्रम, स्तान घोर अधिवा 
बोलना, ये सब वर्जित हैँ । घी, जीरा, धनिया, 
सौर खादौरी नमक से सस्ूत व्यज्जन आदि 
शालि धान के चावलों का भात, काला बैंगन, 
पाठा का शाक, बथुआ का शाक, कीडा झादि 
द्वारा बिना खाई हुई मूँग, परवल के फल तथा 
पत्र-सहित परवल, सुपारी, थदरख, मकोय का 
राक, लावा, बटेर, तित्तिर और मयूर के मास 
मदुगुर ( माँगुर ), रोहू, काले वर्ण की मछली 
और जल 1मश्चित करके सिद्ध किया हुआ दुग्ध 
ये सब पदार्थ पथ्य हूँ । 


पका हुआ केले का फल, केल्ले का पत्ता, केले 
का बकला, केले का मूल, निस्व आदि कइवे 
दव्य, उष्ण थम, जल्लप्राय देश में रहनेवाले 
पशुओं का मास, जलचर पत्तियों का मास, 
काली मछलियों में से गड मछली का मास, 
ये सब सवथा स्याञ्य हैं । थम्ल ( ट्टो ) 
द्वन्य, खट्टा दही भर पापडी का शाक थे सय 
पदाथ व्याज्य हैं । एव खरी क साथ सम्भापण 
भी न करना चाहिए । गुड, खाँढ और 
शकर आदि इचुचिकार शौर ईख, इनका भी 
सेवन न करना चाहिये । करेखे का पप्र, फल 
आर ददल आदि सव व्याज्य हैं । एय घृत 
थोड़ा थोदा खाता चाहिए । भूप लयर पर 
भोजन अवश्य करना चाहिए । यदि आधी रात 
में भूरर सगे, तो भी तत्काल भोजन करना 
चाहिए । यादे भोजन के समय के अतिक्रमण 
हो जाने से किसी प्रकार उवर झा जाये, अथवा 
दस्त होने लगे, तो दूध में समभाग एत अथपा 
अधिक जत मिला करके पकाकर पीना चाहिए । 
यदि वमन होता हो, तो नारियल का जन 
मिलाकर दूध पोषे । याद्‌ स्वप्न दोप से घनु 
चीण होता हा, तो दूध पीना चादिए | भूस हैं, 
था नहीं, इसका यादि ठीक परिक्षान न हो, तो 
शरीर की भ्रशक्षता, झुनझुनी और शिर की 
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पीदा शादि सेमूज का होना निश्चित 
करके मोजन फर लेना चाहिए । अधिक क्या 
रोगी को जव भोजन करने की इच्छा हो, तभी 
पनिभय होकर दुग्ध पिलाया करे । उक्त आहार- 
विहार के परित्याग करने से और अनुक्न आहार- 
विदार के सेवन करने से;-उस मनुष्य को 
विपम व्याधियाँ उपस्थित हो जाती हैं। इस 
कारण जो उक्त ्राहार-बिहार शादि का निश्चय 
करके भोजन के विपय से सावधान रहकर, इसका 
सेवन करता है, उसको यह पर्पटी अवश्य लाभ- 
दुएणक हरेस है (खक रसाएर यएसीर, ऋष्फ- 
दोष-युङ्ग अहणी, शूल, अतीसार, कामला, 
पाण्डु रोग, अति दारण, झीहा, गुल्म, जलोदर, 
भरसक, भ्रामवात, १८ प्रकार के कुष्ट और सव 
प्रकार फे शोथ आदि रोगों को नष्ट करती है। 
यह पेटी अम्लपित्त को दान्त, श्रिदोप का 
यमन, चुमुदा की वृद्धि और अ्रग्ति को तत्काल 
दीक्ष करती है । 


पुं व्याधि-समूह को दूर करके परप को बली 

( शरीर की त्वचा में कुरियाँ पड़ना ), पलत 
( बाल पक्ना ) रहित और दीर्घायु करती है । 
व्याधियो के प्रभाव का हरण और अपरूत्यु के 
भय को राष्ट करने से यह रसगंधक-पर्ष टी अशत 
की घटी (अम्हत भरी कलशी ) के समान है। 
अत्तएप याद्‌ शिव और विष्णु का पूजन तथा 
आअभिधादन करके इस रसगधक पर्पटिका का 
सेवन करे, तो यह परडी अत्यन्त लागकारक 
होती है?। यह उत्तम रस-पर्षदी श्रीवत्साडु 
( विष्णु ) निमित है, अतपुव यह निरंतर 
सेवित होने पर रोगियों को अवश्य थारोग्य 
करती हैं | विविध प्रकार का विपमरोग होने पर 
भी यथोड्ट 'भ्राचरण करना चाहिए । ओपध सेवन 
करने के साथ हो चिर्खलिसित छेंश्रपात्र-बोल 
आदि क्रिया को भी करना भायरयक हैं। 
अध्यवाय फी निघृत्ति के लिये प्रातःकाल 

स्यात पुएयादहवाचन अदि मांगलिक कृत्यो को 

छरे पेश्रपाल और योगिनी के अर्थ याल 

चवे । झौषध-भच्षण फरने के पूव, उप्पल और 

गिनी फे लिये मल रलोको में कदे इए 


सामान्य और विशेष बलि के अन्तरो से बलि- 
अंदान करनी चाहिए ॥ ३७४-४१% ॥ 


ए 
ताप्न पपा । 


मत्येकं दश गधाणान शुद्धगन्धक 
सूतयोः । मृतताम्रस्य ¦ पञ्चैव खस्वेवं पञ्च- 
विंशत्तिम्‌ ॥ ४१७॥ द्विप्त्या सम्मदये- 
सावद्रखानिर्याति सत्वरम्‌ । निध मात्रा- 
रके वही लौहपात्रे धृताक्कक ॥ ४१८॥ 
तावच्च स्थाप्यते यावच्तेलायो जायते रसः। 
अथमं कदली, शरेष्ठा ह्यलामे, पद्मिनी- 
दलम्‌ ॥ ४१९ ॥ तदलाभे नागबल्ला 
हीकस्य च पलद्वयम्‌ । गोमयोपरि निक्ति- 
तते पत्रे त॑ ढालयेद्रसम्‌ ॥ ४२० ॥ पुनद 
श्वाऽपरं पत्रं पत्रस्योपरि गोमयम्‌ । रसं 
तं शीतलीमूतं ख्ये सूच्मं हिपेपयेत्‌ ॥ 
४२१ ॥ मुङ्गराण रसेनादौ दातव्याः सप्त- 
मावनाः । आठरूपक पत्राणां स्वरसैः सप्त- 
भावना '॥ ४२२ ॥ कहुत्रयजलेः सप्त 
सप्तेचं त्रिफलाम्भसा । सप्ता्द्रकरसेनेव 
कप्पत्रकजैद्रेये ॥ ४२३ ॥ व्याप्तीरसेन 
कैव शिग्रुमूलरसेन च । वत्सनाभ विपे 
शेव श्रीखण्ड नेच सप्त च ॥४२४॥ 
संशुष्कं च ततर्चूर्ण सूदमं सम्मर्दयेद्टढम्‌ 
अज्षिपेत्फूप्यफे चूणे सम्भिन्नाज्ञन सन्नि- 
भाम्‌ ॥ ४२५ ॥ ताम्रपर्पटी संगोऽयं 
शसं च परिकीतितः । रोगिणे भत्यह देया 
वल्लयुग्मौ जलान्वितः ) ४२६॥ त्रिभि- 
दिनेज्ेरो याति रलेप्मबातादि सम्भवः 
वातरफे द्यजौणपु ग्रहण्यां कुष्ठ रोगिपु ॥ 
४२७॥ मासैकेन निहन्त्याणु रागाने- 
तान्सुदारणान ॥ ४२८ ॥ 


हि ग्रहणीरोगचिकित्सा । ३०३ 


झुद्धपारा और गन्धक ३-४ तोले, ताम्रभस्म 
२॥ तोले लेकर घुवाक्ग लोहे की कडाही मे 
कर मेंस के ताजे गोबर पर रवसे हुए केले के पत्त 
पर उसे डाल दूसरे पत्ते से ददाकर उपर ताजा 
गोचर रस देवे । ठंढा होने पर निकाल महीन 
पीस भाँगरा, अड्सा, त्रिकुटा, श्रिफला, अदरख, 
पत्रज्ञ, भटकटैया, सहजन की जड, बच्छुनाग, 
चन्दन इन सबके रसो से सात २ बार घोलकर 
६-६रसी की गोलियाँ बनाकर रखले अथवा 
चूर्ण ही रखे, इनमें से १-१ गोली जल के साथ 
अथवा रोगानुसार अगुपान के साथ देने से, 
उनेष्म ज्वर, घातज्वर तीन दिन में मिट जाते 
है । वातरफ़्, श्रजीणं, ग्रहणी और कुष्ठ रोग इसके 
सेबन से $ महीने मे बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। 
विशेष अनुभूत है ॥ ४१७-४२८ ॥ 


लौहृपपटी । 


समौगंधरसौ कृत्वा _कज्जलीकृत्य 
यत्रतः । शुद्धलौदस्य चूणन्तु रसतुश्यं 
प्रदापयेत्‌ ॥ ४२६ ॥ एकीकृत्य ततो 
यन्लाल्लौहपात्रे ममदितम्‌ । घृतमलिप्तद- 
व्यान्तु स्मेदयेन्मरदूनाग्निना ॥ ४३०॥ 
द्रवौभवं समाहृत्य ढालयेत्‌ कदेलीदले । 
चूर्णीकृत्य सुखार्थाय पथ्यमुग्भिः सेव्यते 
॥ ४३१ ॥ शीतोदका चुपानं वा क्वाथं वा 
थान्यजीरयोः । लौहेन पर्पटी द्येपा मच्या 
लोकस्य सिद्धिदा ॥ ४३४ ॥ रक्निकेकां 
समारभ्य वद्धयेत्‌ रक्तिकां ऋमात्‌। 
सप्ताहं वा द्वयं वापि यायदारोग्यदशनम्‌ 
॥ ४३६ ॥ सूतिकाश्च ज्यरञ्चैव ग्रहणी” 
मतिटुस्तराम्‌ । आमशूलातिसारांश्च 
पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ ४३७॥ प्लीहा- 
नमग्निमाम्यश्च भस्मकश्च तयैव चा 
आमयातमुदावर्त कुफ्ठान्यष्टादशवतु ॥ 
४३८ ॥ एवमादींस्तथा रोगान्‌ गराणि 


विविधानि च । हन्त्यनेन प्रयोगेण व 
पुप्पाम्चिमेलः सुखी ॥ ४३६ ॥ जौवेदर्प- 
शतं पूर्ण बलीपलितवर्नितः । भोजनं 
रक्रशालीनां त्यक्त्वा शाकं विदाहि च ॥ 
४४० ॥ आमवातमकोपञ्च चिन्तनं मैथुन 
तथा । मातरुत्थाय संसेव्या विधिनायुः 
अवद्धिनी ॥ ४४१ ॥ 


१ तोला पारा और १ तोला गंधक की 
कली बनाकर, उसमें 1 तोला लौहभरम मिला 
करके लौहपात्र में खरल करे । पश्चात्‌ लोहे के 
कलछे में घी चुपड़कर, उसमें उङ्ग कनली को 
डालकर, संद-मंद आँच दे | जब कञली दृत हो 
जाय, तब गौ के गोवर पर केला का पत्ता रखकर 
उस पर कलली की डति को पतली-पतली फेला 
दै और उसके ऊपर भी केले के पत्ता से ढाँकदर, 
उसके ऊपर गोबर रख दे | दो घटे के बाद दोनों 
पन्नों के वीच में पापड़ के समान जमी हुई लौह- 

[ुपपंटी को निकालकर चूर्ण कर लेवे । 3 रत्ती से 
आरम्भ करके प्रतिदिन १ रत्ती परिभित मात्रा 
बढ़ावे | इस प्रकार एक सप्ताहं श्रथवा दो सप्ताह 
तक अर्थात्‌ आराम होने तक सेवन करना 
चाहिए | अनुपान--शीतल जल ग्रधपा जीरा 
और धनियाँ का क्राथ देवे । पथ्य भोजन करमा 
चाये । यह “लौइपप दी”? सूतिकारोग, उवर, 
श्रसाध्य अहणीरोग, आमशूल, श्रती सार, पाण्डु- 
रोग, कामला, झ्ीहा, अग्निमान्ध, भस्मक, 
आमवात, उदावत और १५ प्रकार के कुष्ठ श्रादि 
बिविध रोगों और विपदोपों को नष्ट करती है। 
इस लौदपपंटी? का सेवन करमेवाला मनुष्य 
कान्तिमान्‌. सुखी, यली और पलित से राइस 
होकर सौ चप पन्त जीवित रहता है। औषध 
सेवन के समय रक्न शाल्लीधान के चावलों का 

भास, विदाहि शाक आदि द्रष्य, आम-त्रव्य 

( कच्ची चश्तु ) का सेवन, वायुसेवन, क्रोध, 

श्वम्ता और मैथुन ; थे सव स्याज्य हैँ । इस 
आयु बढ़ानेवाली पर्पटी' का प्रात-काज्ञ विधि- 
एषक सेवन करना चाहिए ॥ २२३-७७५ » 


~ 
र] 
२ 


स्व्रगुपर्पटी । 

रसोत्तमं पलं शुद्ध शेमतोहकसंयुतम । 
शिलायां म्येचावदावदेसत्यमागतस्‌ ॥ 
४८२ ॥ गन्धरस्य पलञ्येक्मयः पातने 
ततो ददे । मदेमेद्दढपागिणभ्याँ याउत्त्ञ- 
लतां यजेत्‌ ॥ ४४३ ॥ ततः परं ` पिघा- 
नज्ञः पेटी कारयेरपुधीः । रक्षिकादिकररे- 
गोव योजयेटनुपानतः ॥ ४४४ ॥ ग्रहगीं 
वितिधां हन्ति यद्माणश्व विशेषतः । 
यूसमटटिषं इन्ति प्या सवेर्जापरा त 
सर्वेज्परोपहन्ती च नाम्नेयं स्मग्प- 
पर्पटी ॥ ४४५ ॥ 

( अत्र हेम्नोऽष्भागितयशृपलक्षण- 
मिति प्रामाणिकाः ) 


पारा ४ तोले, गघफ १ तोलें और स्वर्ण 
भस्म आधा तोला , इन सीनों को सरल में 
घोट करके उत्तम कजली यना लेबे । पश्चात्‌ 
लोह की कद़ाद्दी में कञ्ली को डालवर, मद 
सद आँच भ पवकाये । जव कजली दुत हो 
जाय, यौ वे गोबर पर फेला का पत्ता रखकर 
उम पर फ़ी की द्रुति को पतली पतली 
फेला देये और उसरु ऊपर भी केला का पत्ता 
दाक्कर, ऊपर गोबर रख दबे | दो घटे के 
बाद दोनों पत्तों के थीच में पापड के समान 
जञमी हुई स्वणं-पर्षेटी को मिकाल लेवे। इस 
स्वर्ण -पपंटी! की माता एकरत्ती से प्रारम्भ 
करके, प्रतिदित एक एक र्षी बढ़ाकर, पु 
मासपर्यंत देवे । दोपानुसार अतुपानके साथ सेरन 


३ तोलकशब्द शब्दमालाया कोलरूपे परि 
माण प्रयुक्त । लीलावतीबैद्यकसम्रदयोस्तु क्प 
प्रयुक्को दश्यते । अन तु कोलाऽपरपर्याय एय 
गुद्यते, स्वर्ण पपंट्या पारदाऽष्टमाशस्येच हेम्ना 
अप्द्यस्बात्‌ । काचिञ्तुर्थाशस्यापि हेम्नो अहण 
स्विद्यते । 

३ पाक! इति पाठा तरम्‌ । 


ैप॒ञ्यरनावली सटीक । 


फरने से यह 'स्वर्ण पर्पटी' चिपिध प्रकार के ग्रहगी- 
रोग, पिशेपत पय, आद मयार बे शूल और सप 
प्रकार कै उयरो को गए परती है । ण्य बीयंयढ़ क हैं 
॥ ४४२-४४२ ॥ 
पञ्चामृत पर्पटी । 


शष्ट गन्धकतोलफा रमदलं लोहं 
तदद्ध शुभं, खोदवाद्धञ्च वराम्रक सुविमलं 
ताम्रं तथाम्राद्धिकम्‌ । पाते लीहमये च 
मर्दनविधौ चूर्ण ट्रतश्चे कतो, दव्यी वादर- 
वहिनातिम दुना पाकं प्रिटित्यादले ४४६॥ 
रम्भाया ल॒ ढालयेत्‌ पइरयं पश्चामृता 
पर्पटी) ख्याता चद्रयृतान्मिता मतिदिन 
गुञ्जाद्वयं हृद्धतः । लोहे मर्दनयोगतः 
सुविमलं भच्यक्रिया लोहबदू, गुञजाषटा- 
वथवा त्रिके श्रिगुणिते सप्ताहमेयं भजेत्‌॥ 
४४७ ॥ नानावणेग्रहण्यामरुचसमुदये 
दुष्टदुर्नामकादो, छया टीघातिसारे ज्यर- 
भवकसिते रक्रपित्ते क्येडपि | दृष्याणां 
चृप्यराज्ञीत्रलिपलितहरा नेत्ररोगैक्हन्प्री, 
हुन्देटीप्स्थिरारिने पुनरपि नवक रोगिदे 
करोति ॥ ४४८ ॥ 

( रसदलं गन्धकाङ मित्यथः । दीर्पा- 
तिसारे चिरोत्थितातिसारे। ) 


गधक = तोले और पारा ४ तोले, इनकी 
कली वनाकर उसमें २ तोले लौहसस्म, १ 
तोला श्रश्रक भस्म और आधा तोता तात्र भस्म 
मिलाकर, खोहे फे खरल मे भलीभाति मर्दन 
करे | पश्चात्‌ इस कजली को लोहे के कलछै 
या कडाही में डालकर बेर की लकडी की भ्रत्यत 
घीमी आच दे । जव कजली पतली हो जाय, त 
गौ के गोबर पर कला का पत्ता रखकर, उस 
पर कड़ाही को कीचद के समान दवा 
को इस प्रकार से लीप देवे, जिसमें पापड 
सा बन जाय | उसके ऊपर भी फेल्ञे के 


हणौरोगचिकित्सा । 

ee et जि 
१020 हा ऊपर क च घरे ।भङ्गश्च रूप्यवत्‌ ॥ ४५४ ॥ खरे हा 

र '€: पड 
जमी डड यस त को पक क भवेग रूः सूद्माञ्दणच्छपि: । श्‌ 
पश्चात्‌ लोइ के खरल म घोटकर रस लेव । | मध्यो तथा खादयो खरस्त्याज्यो विपो 
पमः ॥ ४५५॥ जराव्याधिशताकीण 
विश्वं दृष्ठा पुरा हरः । चकार पर्पटोमेत। 
यथा नोरायणोऽप्रतम्‌ ॥ ४५६ ॥ यादो 
शङ्करमभ्यर्च्ये द्विजातीन्‌ प्रणिपत्य च । 
भाते भक्षयेटेनां माग रङ््यसाम्मताम्‌॥ 

४७॥ रक्रिकादिकमाद्‌ दृदिभेच्या नेय 
दशोपरि। आरोग्यदशनं यायत्तानद्‌ उास- 
स्ततः परम्‌ ॥ ४५८ ॥ अजीणे भोजनं 
नेप पथ्यकालच्यतिक्रमः । घतसैन्धव- 

योकहिड्गुजीरकनागरेः ॥ ४४६॥ 
शस्यते व्यञ्जनं सिद्धं पित्ते साद्वम्लमाक्चि 
कम्‌ । कृप्णमत्स्यन मुद्देन मांसेन जाड्गसेन 
च ॥ ४६०॥ जाङ्गलेषु शशच्छागौ 
मत्स्यं रोहितमद्गुरो । परोलपतरन्व तथा 
कृष्णपात्तोकुजालिकाः ॥ ४६१॥सुस्िन्नपू- 
: कपूरसयुतः । न धाकाले 
व्यतिक्रान्त यदि वायु, म्रपुप्यात ॥ ४६२॥ 


न 
~ 


इसकी मात्रा-२ रत्ती है। प्रतिदिन घृत्त और 
मधु क साथ सेउन करें | अतिदिन एक एक रत्ती 
की मात्रा बढ़ा करके, ८ या & रत्ती पर्यन्त सेवन 
करना चाहिए। एक सप्ताह सेवन करने से 
विविध प्रकार के अहणीरोग, अर्दाच, कुछ, 
बयासीर, बमन, पुराना अठीसार, अवर, कास, 
रक्षपित्त और क्षय आदि सव रोग नष्ट होते 
हैं। यह 'पप'दी? बत और वीयं को बढाती 
है, तथा बली ( शरीर की कुरिया) । पलित 
( याल सफेद हो जाना ) और नत्र के रोगों को 
दूर करती है | एव अग्नि को दीप्त करके, 
रोगी के शरीर को फिर रथूल तथा नूतन बना 
दती हैं ॥ ४४६ ४४८ ॥ 
विजयपपंटी । 
गन्धकं क्ञद्रितं हुसा भाव्यं भृङ्गर- 
सेन तु। सक्षधाता श्रिधा वापि पश्चाच्छुप्कं 
विचुर्णयेत्त ॥ ४४६॥ चुर्णयित्यायसे 
पाते कृत्या बहिगतं सुधी, | द्रतं भुब्रसे 
क्षिप्तं तत उवभृत्य शोषयेत्‌ ॥ ४४० ॥ 
ततश्च गन्ध पलश्च क गन्धाद्ध शुद्वपारदध्‌ । मिङ्भिनीति शिर-शले विरेके पमथों 
पर्णेभस्म- 
सूताद भस्मराष्यव तट सणगर तथा वृप्णायाञ्चाधिके पिचे नारिवेलाम्मुः 
कस्‌ ॥ 4५१ ॥ तद्ध शरकरः मार्क | निम्‌ ॥ ८६३ ॥ नाखिलपयः मेधं 
कश्च पिनिचिपेत्‌ । एकीद्धत्य Re निमय क्षौरमग च । सपने शुक्रच्युतौ चैय 
क्यात्‌ पपटिकां पिव कजलोङृतम्‌। | पपं कदलीदलमू॥ ८६ ८॥ वर्ज्ये निस्पा- 
लाइपाल समरस, तमलत द्रगीकने ॥ दिकंशाक शाकाम्ल का ज्िक॑ सुराम्‌।कदली- 
वटसङ्गारवहिस्ये बर दा यदि | फशपतरादिघ नपुपालाउकर्कडी' ॥४६५॥ 
४४ ३॥ मयूरचन्द्रिकाकार लिङ्ग कूष्माणडं कारपेन्नश्व व्यायामजागर निशि! 
दृश्यत्त । आद्यायोद श्यते सूतः खरपाक | न पण्थेन्न स्पृशेद्‌ गच्छेन्‌ लियं जीिः 
न दश्यते । मृदौ ` न सम्यग्भङ्गः स्यान्मध्ये 
१--चाधयो रयते सूत खरपारे न इश्यते 1 
इतति ्ाधान्तरेऽधिर पाउ | 


१--गलिका-महाकोपातक्या म्‌, दि० मेतुष्या । 
र--प्रपुषा रपुकरुट यध्म्‌, दिण शरीरा 1 


३१२ 


मैंपञ्यरबावली सटीफ । 


तुमिच्छति ॥ ४६६ ॥ यदयौषथे 
गच्छेत्‌ कर्तव्या तु अतिक्रिया । दुबारा 
हशी हन्ति दुभ्साध्यां चहुवापिकीम्‌ ॥ 
४६७ आमशुलमतीसार सामश्च व सदारु- 
शम्‌ । अतिसारं पडशासि यष्माणं सपरिः 
ग्रहम्‌ ॥ ४६८॥ शोथश्च कामला पाण्डु 
सीद्दानञ्च जलोदरम्‌ । पक्किशूलं चाम्ल- 
पित्तं वातरक्क वमि कुमिम्‌ । अष्टादशविधं 
कुछ मेहान्‌ विपमञ्यरान्‌ ॥ ४६६ ॥ 
वार्तपत्तकफोत्थारच ज्यरान्‌ हन्ति सुदारु- 
शान्‌। जीर्णोऽपि पेंटी कुवन्‌ वपुषा 
निर्मलः सुधोः ॥ जीपेहरपशर्त थीमान 
बलीपलितय्नितः ॥४७०॥ प्रातः करोति 
सततं नियतं द्विंगुश्वां यस्तां स विन्दति 
लां कुसुमायुधस्य । आयुश्च दीघमनघं 
वपुषः स्थिरत्व॑ हानिं बलीपलितयोरतुलं 
बलञ्च ॥ ४७१ ॥ 
दाबला के समान गधक के छोटे-छोटे दुकडे 
करके, ७ बार या ३ बार भँगरा के रस की 
भावनाएँ देवे। और प्रतिवार धूप में रखकर 
शुष्क करे। पश्चात्‌ धूल क समान चूर्ण बनाकर 
लोह क पात्र में रखकर बेर की लकडी के निधू'म 
अगारों की आँच से गलाकर, भाँगरा में के रस में 
डाल देवे । तदनतर निकालकर शुष्क कर खेवे। इस 
प्रकार शुद्ध किया हुआ गधक ४ तोले, पारद २ 
तोले, चाँदी की भस्म १ तोला, स्वर्ण भस्म 
आधा तोला ( ६ माशे ), वैक्रान्त भस्म ६ माडे 
और मुक्का ( सोती ) ६ मारे, इन द्रव्या को 
मिलाकर, सोह के खरल में यल पूर्वक मदन 
करके उतम कआली बना लेवे 1 पश्चात्‌ उस 
कञ्जली को लोह की कडाही म डालकर, बेर की 
लकडी के यगारों की आँच से पिघला कर पतली 


करे । जब गली हुई कली में मयूर पिच्छ की 
चन्द्रिका के समान कारित देख पइमे छगे, तव 


वेला का पत्ता रसऊर, 
को पततली-पतली पेला दे, ओर उसके उपर भीं 
केले के पसे को रस करके, उसके उपर गोवर रस 
देवे। दो घटे के बाद दोनो पत्तों के बीच में 
पापड के समाग अमी टुई “वियपर्पटी' को 


पाक को सिदध सममे । पश्चात्‌ गौ के गोबर पर 
उस पर बजली की द्रुति 


निकाल लेना चाहिये । 
कजली का पाक खदु, मध्य और सर, इम 


भेदो से तीन प्रकार का होता हे । मदु पाऊ होने 


पर पपंटी उत्तम रूप से भग्न नहीं होती | मध्य 
पाक होने पर चाँदी के समान दुकडे होते हैं । 
परंतु पर पाक में लघु, रूर, सूइम आर रङ्गवर्ण 
के टुकड़े होते हैं। खडु और मध्य पाक की पपंटी 
सेवन करने-योग्य होती हैं | सर पाक की कजली 
चिप के समान त्याउय है। श्रीशाङ्करजी ने ससार 
के प्राग्यियों को जरा और व्याधि से पीडित देस 
करके इस 'पपंटी? को बनाकर इस ग्रवार प्रयक्षित 
[किया था, जैसे ष्णु ने अमूत को आविष्कृत 
करके टेवताओं को दिया था । प्रतएव पहले 
शिवजी का पूजन करके वाहाणों को प्रणाम करे, 
तदनतर प्रतिदिन प्रात फाल इस आअपध का 
सेवन करना चाहिये । 

पहले दिनात काल दो रत्ती की मात्रा रक्से। 
तदुसतर प्रतिदिन एक एक रत्ती को माता चदा 
करके दस रत्तीपर्यन्त सेबन करनी चाहिये। दस 
रत्ती से अधिक मात्रा में सेवन करना उचित नहीं 
है । इस प्रकार जब तक आरोग्यता प्राप्त न हो, 
तर तक सेवन करना चाहिये । आरोग्यता प्राप्त 
होने पर क्रमश मात्रा कम कर देनी उचित है। 
अजीर्ण में भोजन अथवा भोजनकाल के समय 
को छोड्र्र भोजन न करे । घृत, लौहीरी नमक, 
धनियाँ, हींग, जीरा और सोंड मिलाकर सिद्व 
किये हुए खट पदार्थ छाने चाहिये और पपित्ताथि 
कय में मघुर और खट्टे पदार्थों का तथा मधु का 
सेवन करना चाहिये | काली मछली, दूध और 
जगली पशुर्थों के मास के साथ भोगन कर | 
जगली पशुआ में उरगोश और चकरा, म्ली 
में रोह और माँगुर तथा शाकों म परवल की 
पत्तियाँ, फल, काला बैंगन और ननुया सवन 


ग्रहणीरोगचिकित्सा । १ ३१३ 


करने योग्य है। यदि मिल सके, तो [ 
कोमल की हुई सुपारी और कपूर से युक्क पान 
का बीडा भी खाबे। भूख लगने पर भोजव न 
करने से यदि वायु कुपित हो जाय तथा देह में 
झुनकुनी, शिर में पोडा, अतिसार, वसन, अधिक 
तृष्णा और पित्त की दृद्धि हो, ती निर्भय होकर 
नारियल का पानी पिलाना चाहिये । पेय पदार्थों 
में नारियल का पानी झौर प्रतिदिन दूध का 
सेवन करे । स्वप्न में धातु क्षीण हीने पर भी दुग्ध 
का पीना लाभदायक है। चम्पक, कदलीदल, 
जिग्य छादि सिक्क द्रव्यो का शाक, इमली, कॉँजी, 
भदिरा, केले के फल, पत्र और मूल, खीरा, 
घीरया, ककड़ी और पेठा इनका सेवन न करना 
चाहिये | व्यायाम और रात्र का जागरण भी 
वर्जित है । यद्‌ जीवन की इच्छा दो, तो भ्ौषध 
के सेवनकाल में खरी को न देखे, थौर न स्पश 
करे और न उसके पास जावे। यादि कदाचित्‌ 
दुर्भाग्यश खी-समागम हो ही जय, तो यथोचि- 
तसूप से उसका प्रतीकार करना चाईद्िये। यद 
"वर्षी? कठिन एवं दुःसाध्य और बहुत दिनों के 
पुराने अहणी-रोग, 'श्रामशूल, श्रती सार, ३ प्रकार 
के बवासीर, उपद्रव-युक़् यकमा, शोथ, कामला, 
पाण्डु, झीइए, जलोदर, परिणामशूल, चग्लपित्त, 
घातरक्, यमन, कमि, अढारइ प्रकार फे कुए, 
प्रमेह, विषमञ्चर, घातिक, पैत्तिक और र्लेष्मिक 
उवर आदि अनेक प्रकार की ब्याधियों को नष्ट 
फरके शरीर की पुष्टि, रति-शात्ति की वृद्धि, यली 
पलित शून्यता ( शरोर की रिया, बालों की 
सफेद्री रहित) और परमायु की शुद्धि करती 
है॥ ४४६-४७१ ॥ 


कामलांपाटुंसीहगुल्मजलोदरम्‌ ॥४७४ 
पंक्रिशलमम्लपिचे वातरङ्गं वि भ्रमम्‌ । 
अष्टादशविधे कुष्ठं प्रमेहान्‌ विषमज्चरान्‌॥ 
४७४ ॥ चतुर्विधमजीएंश्व मन्दारिनित्व- 
मरोचकम्‌ । जौणोजि परी कर्षन्‌ वपुपा 
निर्मलः सुधीः॥ जौवेद्रपशत शरीमान 
बलीपलितवर्जितः ॥ ४७६ ॥ प्रातः 
करोति सततं नियतं द्विगुञ्जाँ यस्तां स 
विन्दतत तुलां कुसुमायुधस्य। आयुश्च 
दीेमनघं वपुपःस्थिरत्वंह्ानिली पलितः 
योरतुलं बलञ्च ॥ ४७७॥ जराव्याधि- 
मर्ण ७ 
समाकीण विश दृष्ठा पुरा इरः | चकार 
पर्षटीमेतां यथा नारायणः सुधाम्‌ ४७८॥ 
पारा, हीरा की भस्म, सोना की मस्म, चाँदी 
की भस्म, मौती की भस्म, ताघ्रभस्म और 
श्रञ्जकमरम प्रस्येक एक-एक तोला सथा गंधक 
सात तोल्ने; इनको एकत्र करके विधिपूर्वक घोटना 
चाहिये और पहिली कही विधि से 'विजय-पर्पटी' 
को यना जेवे। यह “विजय पर्पटी” कडिन भौर 
बहुत पुराने अ्रहणी रोग, चरमशूल, पुराने अतीसार, 
प्रवाहिका, ६ प्रकार के बवासीर, उपद्य-युद्र- 
यक्ष्मा, शोय, कामला, पाणडु, हा, गुषम, 
जचोदर, परिणामशूल, अम्लपित्त, यात-रद्र, 
वमन, भ्रम, १5 प्रकार के कुए, प्रमे, विपमज्वर, 
४ प्रकार के जीण, अग्निमान्द्य भौर अरीचक 
आदि अनेकों प्रकार के रोगों को नष्ट करके शरीर 
की पुष्टि, कान्ति-इंदि, रति-शत्रि की शद, शरीर 
की मुर्रियाँ और यालों की सफेदी का माग और 
परमायु की शृद्धि करती दै । इसे पहले शिवजी 
मे संसार को घुढापा और यीमारी से पीड़ित 
देखकर, इस प्रकार प्रचलित किया था, यैसे 
दिप्णु ने ग्रमुस का ऋधिष्कार करके देशठाओं 
को दिया या। इस ही मात्रा २ रत्ती की एँ। प्रति- 
डिन प्रातःकाल सेउन करना घाइये॥४०२-४३८॥ 


तन्तान्तरोफ्षचिजयपर्पेटी । 


रसंगज्ञ' हेमतारं मौ द्विकं ता्मख्रकम्‌। 
सर्यतुल्येन गन्धेन कुर्य्याद्विलयपर्पटीम ॥ 
४७२ ॥ दुवौरा ग्रहणां इन्ति दुम्साध्यां 
चहुवारषिकीम्‌ । आमशालमतीसारं चिरो- 
त्यमतिदारुणम्‌ ॥ ४७३ ॥ प्रवाहिकां 
परश्शासि यमाणं सपरिग्रहम्‌ । शोथ॑ं च 


१ ट्टमिभिति दाटास्वरम्‌ । 


मैपष्यरनावली सटीक । 


द्विरण्यगर्भंपोट्टली रस । 


एकांशो रसराजस्य ग्राद्यो हो 
कस्य च। मुफ्राफलस्य चत्वारो भागः 
पडदीघ निःखनात्‌ ॥ ४७६ ॥ यंशं 
बलेबराटयाथ टङ्चनो रसपादिकः | परु 
निम्बुकतोयेन सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ ॥४८०॥ 
मूपामध्ये न्यसेत्‌ करर तस्य वक्त्रं निरोध- 
येत्‌ । गर्तेऽरन्निममाणेन पुटेत्‌ त्रिशद्वनो' 
पसेः ॥ ४८१॥ स्वाद्गशीतलतां जात्वा 
रसं मपोदरान्नमेत्‌ । ततः खल्लोदरे मद्यं 
सुधारूपं सपुद्धरेत्‌ ॥ ४८२॥ एतस्यामृत- 
रूपस्य दयाद्‌ हिगुझ्लसम्मितम्‌। घृत- 
माध्वीकसंयुक्मेको नत्रिशदूषणैः ॥ ४८ ३॥ 
मन्दाग्नौ रोगसंघे च अद्दणयां विपमज्यरे। 
गुदाङ्कुरे महामूले पीनसे श्वामकासयोः॥ 
४८४ ॥ अतीसारे ग्रहण्याश्च रवयथौ 
पाण्डुके गदे । सर्वेपु कोष्ठरोगेप यक्त्‌ 
सीहादिकेप च ॥ ४८५॥ वातपित्त 
कफोत्येपृ इन्द्रभेपु त्रिजेपु च। ददात्‌ 
सर्वेप रोगेपृ श्रेष्ठमेतद्रसायनम्‌ ॥४८६। 


पारा १ तोला, स्वणं-भस्म ३ तोले, मोती- 
भस्म, ४ तोले, काँसा भस्म ६ तोले, गंधक 
३ तोले, कौडी की भस्म ३ तोले और सोहागा 
फूला हुआ ३ मशे इन सब द्रव्यो को एकन्न 
करके, पके नींबू के रस में खरल करे। पश्चात्‌ 
इस कल्क को मूधा यन्त्र में रखकर, मूपान्यन्त्र 
का मुख मुद्धित करके चुटपुट में ३० कोडियों 
की आँच देकर यथाविधि पुरपाक करे । स्घाङ्ग- 
शीतल होने पर रस को मूपा-यन्त्र से निकाल- 
कर, खरल में घोटकर रख लेवे। अम्तरूप 
इस रस की मात्रा २ रत्ती की है। घी मधु और 
२६ मिर्च के साथ सेवन करना चाहिए | अग्नि- 
मान्य, अहणीरोग, विषम-ज्वर, असाध्य 
बवासीर, पीनस, श्वास, कास, अतीसार 


शोय, पाण्डु और सय प्रकार फे कोएरोग, 
यफृत्‌ और क्षीद्दा आदि रोगों में तथा ग्न्यान्य 
सय प्रकार के घातिक, पैश्तिक, इलेप्मिक, इन्द्धज 
चौर साश्षिपातिक रोगों में यह "हिरययगभं- 
पोरक्षीरस? अर्यन्त लाभदायक और श्रेष्ट , 
रसापन है ॥ ३७८-४८६॥ 
तक्रारिष्ट । 

यमान्यामलकं पथ्या मरिचं त्रिप- 
लांशिकम्‌ । लवणानि पलांशानि पश्च 
चैकत्र चूणोयेत्‌ ॥ ४८७॥ तक्रकं संयुतं 
जातं तक्रारिष्टं पियेन्नरः दीपनं शोथः 

७ 

गुस्माशेः कृमिमेदोदरापहम्‌ ॥ ४८८ ॥ 

अजवाइन, श्याँवला, हुई और मिर्च प्रत्येक 
यारह-यारह तोला, पाचों नमक प्रत्येक चार 
चार तोला; इन सब अब्यों को एकत्र करके चूण 
बनायें | पश्चात्‌ इस चूण को १६ सेर तक में 
मिलाकर ४ दिन पर्यंत रख छोडे । इसका 
नाम "तारि? है । यह “तकारिए' अग्नि को 
दीप्त तथा शोथ, गुल्म, बवासीर, कृमिरोग, 
प्रमेह और उद्ररोगों को नष्ट करता 
है मात्रा ४ तोखा ॥ ४८७-४८८ ॥ 

पिप्पल्यादि आसव । 


पिप्पली मरिचं चव्यं हरिद्रा चित्रको 
घनः । विडङ्ग क्रमुको लोध्रः पाठा धात्ये- 
लबालुकम्‌ ॥ ४८६ ॥ उशीरं चन्दनं कुष्ठं 
लवङ्गः तगरं तथा । मांसी त्वगेलापत्रश्च 
प्रियङ्गु नागकेशरम ॥ ४६०॥ एपामर्द- 
पलान्‌ भागान्‌ सूदमचूर्णीकृताञ्छुमान्‌ | 
जलद्रोणद्वये चिप्त्वा दद्याद्‌ गुडतुला- 
त्रयम्‌ ॥ ४८१ ॥ पलामि दश धातक्या 
द्राक्षा पष्टिपला भवेत्‌ । एतान्येकत्र संयोज्य 
मृदो भाण्डे विनिक्षिपेत्‌ ॥४६२॥ ज्ञात्वा 
रसगत सर्व पाययेदर्न्यपेत्तया | कषयं गुल्मो 
द्रं कारये हणीं पाणडुतां तथा ॥५३०॥ 


ग्रहणीरोगचिकित्सा ! ३१५ 


नाशयेच्छीप्र' पिप्पल्याद्याप्तव- 


निम्बोऽरुशा पेलत्रम्‌ ॥४६७॥ कृत्यास्लाव 


स्यम्‌ ॥ ४६४ ॥ शशेण निन्तिइरसः च द्राझपः सर्वतः ! 
इति भेपज्यरन्रावरयांग्रहणयधिकारः | खुडटीशो मधुरालिका च खलिशः सर्व 
समाप्तः | कषायो रसः ॥ ४३८ ॥ नाभेद्वचंगुल 


कादयोध्व शशि वा द्वंशास्त्रियुपे तथा, 
दाह परञ्वलितायसायकथितं पथ्यं 
ग्रहण्यातुरे ॥ ४३८॥ 

सोना, वमन, उपवास, पुराने शालो चावल, 
पुराने साठी चावल, खीलों का माइ, मसूर, 
अरहर और मूँग का रस, मकखन निकला हुथ।, 
यौ चकरी का दही, बकरी का मकखन घौ, 
बकरी का दृही दूध, तिल का तैल, मदिरा, 
शहद, कमलकद, मौलसिरी, दोनों प्रकार के 
अनार, लिसोढ़े नए, केला के फूल फल नए 
कथे बेलफल, सिंघाड़ा, चांगेरी भाँग, 
केथ, कुड़ा की घाल जीरा, कसेरू, छाछ, जव, 
चौलाई की पत्ती, चौपतिया, जायफख्, जामुन, 
घनियां, नागकेशर, वफायन, मसजीठ, पेच, 
मांसाहारी पाियों का मांस, खरगोश, एयातीतर 
का मांसरस, सत्र प्रकार की छोटी २ भछक्षिया, 
खुट्टीशर खास प्रकार की मदली जो थोड़ी 
देर तक उड़ती रहती है, भधुरालिका ( पास 
तरह की मछली ) सय प्रकार के कसैले द्रष्य 
नामि के दो अंगुल नीचे तथा दो श्रंगुल ऊपर 
रीढ़ की हड्डी में लोहे से अद्ध चिन्ह आकार में 
दाग देना गुणो रोग में पथ्य है ॥ ४३४-४३८॥ 


पीपल, मिचे, चव्य, हरदी, चीता, नागर- 
मोधा, वार्याबडंग, सुपारी, लोध, पाढ़ी, आँवला 
एलवालुक ( सुगन्धद्रब्य) खस, लालचंदन, 
कूर, लोंग, तगर, जटामांसी, दालचीनी, छोटी 
इलायची के बीज, तेजपात, फूलप्रियंगु और 
नागकेसर, प्रत्येक को दो-दो तोले लेबे । इनका 
महीन चूण करके २१ सेर ४८ तोला जल 
में मिलाकर पन्द्रह सेर गुद, ४० तोला 
भाय के फूल और ३ सेर मुनक्का ढालकर, 
मिट्टी के पात्र में रखकर, पात्र का मुख मुद्रित 
करके, एक मासपर्थन्त रख छोडे । पश्चात्‌ 
छानकर बोतलों में भरकर रख लेवे । श्ररिन के 
बल का विचार करके मात्रा स्थिर करनी चाहिपे। 
यह “पिप्पल्याद्यासव” छव, गुलम, उदर, काश्यं, 
ग्रहणीरोग, पाण्डु भौर बवासीर को तरकाल 
नष्ट करता है ॥ ३८३-४३६४ ॥ 


ग्रहणी रोग में पथ्य । 


निद्राच्छदैन लंघनं चिरभवा ये 
शालयः पष्टिकः । मण्डोलाजकृतो 
मसूर तुपरो मुह्ममसूतारसः । निःशेपोद्ध- 
तसारमेग दधि यत्सत्तीर जातेगयांडाग्या । 
वानउनीतमेवदाधिजं तद्वत्पयः संभ- 
घम्‌ ॥ ४६४ ॥ छागात्याज्य पयोदधीनि 
तिलने तैलं सुरा मासिकं । शालूकं बकुलं 
च दाडिभयुगं मत्थानि मत्यानि च॥ 
रामाभ्यः कुसुमं फलं चतरुणं विदय 
च शृंगाटकं चांगेरी विजया कपित्थ 
कुटजा नागकेसरमेर च ॥ ४६६॥ तक 
काञ्चट सौनिपैण्दवकं जातीफलं जाम्यवं। 
धान्याकानि च तिन्दुकानि चमद्दा- 


अद्दणी रोग में थपथ्य । 

रक़् सृतिं जागरमम्बुपानं स्नान स्स्रियं 
इद्वियनिग्रहं च । नस्याञ्जन स्वेदन 
धूम्रपान श्रम विरुद्धाशन मातरे च | 
गोधूम निष्पावकलायमापयवाद्रकच्छत्रक 
राजमापाम्‌ ! उपांशिका वास्तुक काकमाची 
कूप्माएड तुँची मधु दिशुकन्दान्‌ ॥४६६॥ 
ताम्पूलमिस्ु पदरं रसालमेर्वास्फ 
पूगफलं रसोनम्‌ । घान्यास्म सौंपीर 


३१६ 


भैपज्यखावलौ सटौक । 


तुपोदकानि इुग्धं गुडं मस्तु च नारिकेलम्‌ 
पुनर्नयावीहृत येणयागि च यलवन्ति ॥ 
५०० ॥ हुष्टाम्यु भीषरि कुरङ्ग नाकार 
सराणिचापि द्राक्ञामथाम्यं लवणं 
सरंच। गुव त्र पानं सकले च यूपम्‌ वेद- 
शिचकिस्सन्प्रहणी विकार विवजयत्संत- 
तमप्रमत्तः ॥ ५०१ ॥ 


फसद्‌ सोलना, रात में जगना, अत्यन्त जल 
पीना, नहाना, खीसंसर्ग, मलमूत्र आदि के येग 
को रोकना नस्यकर्म, सुरमा लगाना, स्वेदन, 
धूम्रपान, परिश्रम करना, विरुद्ध भोजन, धूप पर 
आग से तापा, गेहूँ, सफेद सेम फी फली, 
मटर, उबद्‌, जौ, 'भअद्रख, छुतवन, चौलाई, 
पोई का साग, यथुश्चा, मकोय, पेठा और 
काशीफल, तुम्बी, मीठा सहजना, थालू अरई 
आदि कंद पान, ईख, बेर, आम, ककडी, खीरा, 
सुपारी, लहसुन काँजी सौवीर ( जौमेदू की 
फली ) तुपोदूक कच्चे जौ की बनी काँजो, दूध 
दृष्टी का तोड, गुड़ नारियल की गिरी और 
जल, सोडी कटेरी, बोस के अंकुर, सब प्रकार के 
पत्तों के शाक, दूषित जल, गौमूत्र, कस्तूरी 
जवाखार आदि सार, सब्र धकार की दुस्तावर 
बस्तुएँ, दास, आमचूर आदि की खटाई, नमक, 
आदि देर से पचनेवाले भ्रादार पृश्रा-पूरी आदि 
पकवान सब गहणी के रोगी को हानिकारक 
हैं ॥ ४६६-४०१ ॥ 

इति सरयूप्रसादत्रिपादिविरचितायां मैषज्य- 

रच्यावएया रल्प्रभाभिधायरं ष्याख्यायां 
अह्ृणयाधिकारः समाप्तः । 


अथ कुस्यधिकारः 


पारसीययमानी पीता पर्यपितवारिणा 
आतः । गुहपूर्वा कमिजातं कोष्ठगत 
पातयत्याशु ॥ १॥ 


गुडमू्व प्रथमतो गुडं भवायित्या 
मनाक्‌ बिलम्ब कृत्वा पातव्या । 

प्रातःकाल पहले थोड़ा गुइ खाकर थोड़ी 
दर के याद सुरासानी अजवाइन को वासी पामी 
के साथ साने से कोए्-गत सब प्रकार फे कृमि 
शीघ्र गिर जाते हैं। मात्रा-२ रत्ती सेद रत्ती 
तक॥१॥ 

१५, ७. ७ +~ 

पारिभद्रकपत्रोत्थं रसं क्षौद्रयुते पिषेत्‌। 
क्घुक्स्य रस चापि पत्तरस्याथवा पुनः ॥ 
लिह्यात्‌ क्षौद्रेण बैडङ्ग चूर्णं कृमिहर 
प्रम्‌ ॥ २॥ 

शहद मिलाकर फरहद के पत्ते का रस, 
केमुआँ के पत्ते का रस अथवा पत्तूर के पसे का 
रस पीने से अथवा शहद के साथ बायबिंड'ग के 
चूर्ण को चाटने से भी उद्र के भीतर के कृमि 
नए हो जाते हैं मात्रा २ तोला ॥ २॥ 

युस्ताखुपणी फलशिग्रु दारुपवाथः 
सकृप्णाकृमिशत्र्‌ कलकः । मार्गद्वयेनापि 
चिरप्रतत्तान्‌ कृमीन्निहन्ति कृमिजाश्च 
रोगान्‌ ॥ ३॥ 

नागरमोथा, मूसाकानी, त्रिफला, सहजन 
की छाल और देवदारु के काथ में एक-एक माशे 
पीपल और वायाविड'ग का कक मिलाकर पान 
करे, दोनों मागों' से प्रशृत्त हुए चिरकालिक 
कमि और कृमिजन्थ अन्यान्य रोग नष्ट हो 
जाते हूँ मात्रा ४ तोला ॥ ३ ॥ 

फलत्रिक । 

पलाशबीजस्परसं पिवेद्वा च द्रसंयुतम्‌ । 
पिवेचडीजकदक चा तक्रेण कृमिनाशः 
नम्‌ ॥ ४॥ 

शहद मिलाकर पलाश के बीजों के स्वरस 


5 यह शाक विशेष है! इसको बंगाल में 
शालिच कहते हैं 1 
३--सन्दारखिशेषों भिम्योऽष शक्ते तेन । 


कृभिरोगचिकित्सा | 


३१७ 


र अथवा तक! में घोलकर ढाक के बीजों के 
करक को पीने से उद्र के भीतर के कृमि नष्ट 
होते हैं मात्रा स्वरस २ तोला कलक इमा १ 


तोला ॥ ४ ॥ 
क्वाथं खर्जूरपत्राणां सदौद्रमुपित 
निशि । पीत्या निवारयत्याशु कुमिसद्घम- 


शेषतः ॥ ४ ॥ 

खजूर के पत्तों के बासी छाथ को शहद 
मिलाकर पान करे, तो समस्त कमि तत्काल 
नष्ट दो जाते हैं भात्रा ४ तोला ॥ १ ॥ 

अपक्वं युकं पिष्टं पीततं जम्बीरणे 

~ ९, Re ९. 

रसैः । निहन्ति विद्भवं कीटं रसः खजू र- 
जम्मयोः॥ ६॥ 

दो माशे कच्ची सुपारी को पीसकर दो तोले 
नीचू के रस में घोलकर पीने से अथवा चार तोले 
खजूर की पत्तियों के स्वरस में चार तोले नींबू 
के स्वरस को मिलाकर पीने से बिष्ठा के कृमि 
नष्ट होते हैं ४ ६ ॥ 

पिशेचुम्पीरीअचूर्ण तक्रेण कृमिनाश- 

नप्‌ । नारिझेनजलं पीतं सक्षौद्रं कृमिः 
नाशनम्‌॥ ७॥ 

कइचौ लौकी के बीजों के घूर्ण को तक्र में 
घोलकर पीने से अथवा नारियल के जल में शहद 
मिलाकर पीनै से कमि नष्ट होते ईँ मात्रा ६ 
माशा ॥ ७ ॥| 

यमानीं लउणोपेताँ भन्चयेक्तल्य 
उत्थितः। अजीर्णमामातः्नं कृमिजांश्च 
जमेद गदान्‌ ॥ = ॥ 

प्रात काल अजवाइन के चूण में लाहीरी 
नमक मिलाकर खाने से अतण, अआमयात 
और कामि-्जन्य समस्त रोग नष्ट दोते हैं 
मात्रा ३ मारा ॥ ८ | 


१--सुध्रुतकार ने इस प्रयोग को चावलों के 
शक्ष के साथ भी पीने को लिखा है | यया “पला- 
शयीजस्यरसर सकशक घा सयदुल्लाम्युना” इति। 


पलाशपीजैन्द्रपिडड्ठनिम्पमूनिम्पचूर्ण 
` ०. भा 
सगुड' हिहव यः । दिनप्रयेण कृमयः 
पतन्ति पलाशयीमेन यमानिकां वा ॥६॥ 
ढाक के बीज, इन्द्रअव, बायबिडग, नीम 
की छाल शौर चिरायता के चूर्ण की गुड के साथ 
सेवन करने से अथवा ढाक वे वीज के साथ 
भ्रजवाइन के चूर्ण को सेवन करने से सब प्रकार 
के कामि तीन ही दिनों में गिर पडते हैं माता 
४६ माशा॥६॥ 
कम्पिल्लचूण मापाद्धै गुडेन सह 
भन्चितम्‌ । संपातयेत्‌ कृमीन्‌ सर्वासुदर- 
स्थान्न संशय ॥ १०॥ 
चार रत्ती कमीले को गुड के साथ सेवन 
कराने से पेट के अन्दर के सब फीड बाहर निकल 
जाते हूँ ॥ १० ॥ 


पारासीयादियूण । 


पारासीययमानिका घनकणा भृङ्गी 

बिड गारुणा चूर्ण श्लदणतरं विलीढमयि 
2 संयो Lf 

तत्‌ चौद्रेण संयोजितम्‌ | कासं नाशयत्ति 
ज्वरश्च जयति गौढातिसारं जयेत्‌ छादि 
मदयति कृमिन्तु नियतं कोफ्रस्थपुन्मूल- 
येत्॥ ११॥ 

खुरासानो श्रववाइन, नागरमोथा, पीपल, 
काकदासिंगी, बासदिढय और श्रतीस, दन सय 
औषपधों का पूर्ण मधु के साथ चाटन से खाँसी, 
उवर, थतीसार, बमन और कोस्थ कृमि नष्ट 
हो जाते हैं मात्रा १॥ ३ माडा ॥ ११ ॥ 

पेपयेदारनालेन नाडीचस्य फलानि 
च । यूकालित्तमशाम्त्यर्थ दयाल्लेपन्तु 
मस्तके ॥ १२॥ 

कोनी के साथ माडी ( पदुचा ) के फलो को 
पीसकर मस्तक पर बेप करने सेजू और सीस 
मर शाते ई ॥१२॥ 


३१८ 


रसेन्द्रेण' समायुक्नो रसो घुसतूरपत्रजः । 
ताम्बूलपत्रजो वापि लेपादू यूकाविना- 
शनः॥ १३॥ 

धतूरे की पत्तियों फे रस में अथवा पान छी 


पत्तियों के रस में पारा मिलाकर लेप करने से 
जूँ यादि याहरी कृमि नष्ट हो जाते है ॥१३॥ 


विडद्धतैल । 


सत्रिङङ्गगन्धकशिलासिद्धं सुरभी- 

है ७ 

जलेन क्दुतेलम्‌ । आजन्म नयति नाशं 
लिक्षासहिताश्च यूकाँरच ॥ १४ ॥ 


शिला मनःशिला, गन्धक शिला शब्देन 

गन्धक इति भानुः । 

कढु,वा तेल २ सेए, गोमूप्र ८ सेर, वाय- 
थिढंग, गन्धक और मैनसिल का करक १ सेर, 
इनको एकत्र पकाकर सैल सिद्ध, करे। इस तैल 
के मदन करने से चिर-संचित जू और जीख नष्ट 
हो जाते हूँ ॥ १४॥ 

इस श्लोक में "शिल? का मर्ये मेंनशिल है, 
परन्तु भानुजी का मत है कि यह गन्धर्काशला 
शब्द गन्चर अर्थ का बाचक है ॥ 


विडद्वाद्य तैल । 


तुलामानं विडंगस्य सोमत्रल्याः पलं 
शतम्‌ । जलद्रोणे विपङ्कव्यं चतुर्भागाव- 
शेषितम्‌ ॥ १५ ॥ एतत्काथे पचेत्तैलं 
द्वाविशपलमानकम्‌ । विड'गो वारुणी 
बहिलोडली च सारिणी ॥ १६ ॥ दासी- 
कुरण्टकरचैव कट्फलरत्र्यपणं वरा । 
रासना चेरणडमूलं च प्रत्येकं शुक्किसम्मि- 
तम्‌ ॥ १७॥ करुकार्थ दीयते तत्र शनै- 
मृद्वग्निना पचेत । कोठकण्डूज्वरानाइ- 
हल्लासारुचिपीनसान्‌ ॥ १८॥ ग्रहणी 


१--कपू रेण” इत्ति पाठान्तरम्‌ । 


भैपज्यरनावलौ सटीक । 


पाएडुता पूच्छोः करमौरचान्तर्मेहिरच- 
रान्‌ । विडंगाद्यमिदं तैलं नाशमेनात्र 
सशयः ॥ १६ ॥ ॥ 

यायमिढंग पाँच सेर और सोमवएली (श्रमाव 
में काली जीरी ) पाँच सेर इन दोनों को वारह 
सेर ६४ तोला जल में पकाघे । ज्र चीयाई जल 
शेष रहे, तय उस पाथ मे ६४ तीला तेल दाले 
और याययिडंग, इन्द्रायण, चीते की जड़, कलि- 
यारी, गन्धप्रसारिणी, नील और पीत पुष्प का- 
पियावासा, कायफल, सोंठ, मिर्च, पीपल, प्रिफला, 
रासना और अरंदी की जट प्रत्येक दो-दो तोला 
खे । इनका कएक तैल और क्काथ में डालकर धीरें- 
धीरे मन्दारिन से पकाना चाहिये 1 

यह विडंगाच तैल कोठ, पुजली, ज्यर,पेट 
फूलना, हृल्लास, अरूचि, पीनस, ग्रहणी, पाण्डु- 
रोग, मूर्च्छा और दोनों प्रकार के ( भीतरी चर 
बाइरी ) कृमियों को निःसन्देह नाश 
करता है ॥ १४-१३ ॥ 

घुस्वूरतैल । 

धुस्पूरपत्रकटकोन तद्रसेन च साघि- 
तम्‌ । तेलमभ्यद्गमात्रेण यूकां नाशयति 
ध्रुवम्‌ ॥ २० ॥ 

धतूरे की पत्तियों का फएक और धतूरे की 
पत्तियों के रस में तेल को पकाकर शिर में मालिश 
करने से जू अवश्य नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ 

त्रिफलाघृत । 

त्रिफला त्रिबृता दन्ती वचा काम्पि- 
हक तथा । सिद्धमेभियवां मूत्र! सर्पिः 
कृमिविनाशनम्‌ । सर्वान्‌ कृमीनः प्रणु- 
दति वर्जा गुक्कमिवासुरान्‌॥ २१ ॥ 

जिफला, निसोत, दन्ती ( जमालगोट! की 
जड़ ), बच और कबीले का कर्क और गोमूत्र 
के साथ सिद्ध किए हुए घृत के सेवन करने से 
सब प्रकार के काम इस प्रकार नष्ट हो जाते 
हैं, जैसे इन्द्र के वज्र द्वारा असुरों का विनाश 
हुआ था ॥ २१ ॥ 


कृमिरोगचिकित्सा । 


न 1 
त्रिफलायास्रयः प्रस्था विडंगप्रस्थ एव 
च। दीपनं दशमूलश्च लाभतः समुपाच- 
रेत्‌ ॥ २२ ॥ पादशेपे जलद्रोणे शृते 
सर्पिविषाचयेत्‌ । भस्थोन्मितं सिन्धुयुत 
तत्परं कृमिनाशनम्‌ ॥ त्रिफलाघृत- 
मेतद्धि लेह्यं शर्करया सह ॥ २३ ॥ 
दीपनं पश्चकोलम्‌ । 
त्रिफला २ सेर ३२ तोला, वार्यावडग ६४ 
तोला, पञ्चकोल ६४ तोला और दशमूल ६४ 
सोला लेकर १ मन ११ सेर १६ तोला जल में 
पकावे और १२ सेर ६४ तोला जल शेप रहने 
पर छान करके उस काथ में ३ सेर १६ तोला 
घृत भौर ६४ तोला लाहौरी ममक डाल करके 
धीमी आँच से यथाविधि घृत सिद्ध छर लेवे । 
इस घृत को शक्कर के साथ सेवन करने ये सब 
प्रकार फे कृमि नष्ट हो जाते हैं २२-२३ 
इमिरोगु मे हरिद्राखएड पारिमद्रावलेह । 
स्वरसं पारिभद्रस्य प्रस्थमादाय यत्नतः। 
तदद्धौ च सितां दत्वा घृतं कुडवसम्मि- 
तमू ॥ २४॥ । 
भस्थार्द् रजनीचूर्ण दच पाकं समा- 
चरेत्‌ | यदा दर्वीम्लेपः स्थात्तदपां चूणे- 
माक्षिपेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चित्रकं त्रिफला सुरतं विडंगं कृष्ण- 
जीरकम्‌ । यमानीद्वयसिन्ूत्यं निगुणडी- 
फरामेय च॥ २६॥ पाठाविडड्गकञ्चेव 
सारिवाद्वयवासको । पलाशत्रीजं व्योषश्च 
त्रि्इन्ती सरेणुका ॥ २७॥ अरिएं 
सोमराजी च मत्येकन्तु द्विकार्पिकम्‌ । ततो 


१-अन्वीतरे पुस्तकांतरे च विडंगधूतनास्ना 
लञिितमणित । 
२---द्चिपले दशमूलं चेति पारान्तरम्‌ । 


३१९ 


शाणमितं खादेत्तोयञ्चानु पियेन्नरः॥२८॥ 
कूमौरच विंशतिविधान नाशयेन्नात्रसंशयः। 
दुष्ट्रणश्च कुञ्च नाडीवरणभगन्द्रम्‌ 
॥२६॥ शीतपित्तं विद्रधिञ्च दट चर्म्म- 


दलं तथा । अजीणँ कामलां गुल्मं शवसः 


= 

धुञ्च विनाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ बलपुष्टिकरो 
™ ~ 
हप बलीपलितनाशनः । इरिद्राखणडना- 
मायं सर्वच्याधिनिपूदनः ॥ मणिना हित- 
कामो दि आह नागार्जुनो मुनिः ॥३१॥ 

रपदव गुण्यादष्टपलमिति ग्रन्धकर्तत- 
मतम्‌ । पारिभद्रावलेहोऽयमित्यन्यत्र 
पाठः । 

फरहद की पत्तियों का स्वरस १२८ तोला, 
चीनी ६४ तोला, घृत आधा सेर ऑर इलदी 
का चूर्ण ३२ तोला; इन सय ौषधों को पकाये। 
जय पाक कर्षी में चिपकने लगे, तय चीता, 
त्रिफला, नागरमोथा, वार्यावढँग, काला जीरा, 
घुरासानी अजवाइन, अजवाइन, लाहौरी नमक, 
सँभालू के फल, पाढ़ी, वायधिडंग, काली स! रिवा, 
अनन्तमूल, अरूसे की जइ, दाक के यीज, श्रिकडु, 
निसोत, दन्ती ( जमालगोरा की जड़ ), संभालू 
के बीज, नीम की छाल चौर काली जोरी दो-दो 
तोले चुर्ण को मिलाकर उतार लेवे, इसको इरिद्रा- 
खड कहते हैं। भात्रा-३ माशे | । अनुपान-जल । 
यह औषध यीस प्रकार के कृमियों को अवश्य नष्ट 
करती है। तथा दुष्ट मण, कुए, नाडी न्यण, भगन्दर, 
शीतपित्त, विद्रधि, ददु, चमंदल, श्रजीणं, कामला, 
शुल्म भौर शोध भादि सकल म्याधियों को दूर 
करके बली और पलित को नष्ट करती है । प्रणरो- 
गियों की हितकामना से मागाजु'नजी ने इसका 
उपदेश किया है । 

“द्विगु्णं तदृद्ववाम्रेयो? के अनुसार द्ययपदार्थ 
द्विगुण लिए गए हैं, अतः यहाँ पर 'कुद्यम्‌' 
का अर्थ आठ पल समना चाहिए] यह प्रन्थकार 
का मत है । इस दरिटासंड को अन्यत्र "पारि- 
मद्रावलेइ' कहते हैं ॥ २४-३१ ४ 


३३० मैपञ्यरनाबली सटीक | 


os 1 
पलाशावीजं द्विपलं च योज्यं तथे- 
नीज ७ 2५ 
न्द्रबीजे फ्रमिशब्रवुणंम्‌ । लवगर्मला- 
गजपिप्पली च लक्त्रशुण्डीमरिचानि 
टंगप्‌॥ ३२ ॥ शुभाकणे चित्रकपुस्तके 
७ २ < ०. 
च घिं तथा सेन्धत्रसूच्मचूणंम्‌। रुकः 
२ ५ , 
धात्रीफलशेलजं च इरीतकी चाक्तफलं 
जले च ॥ ३३ ॥ लौदाश्रवंगानि सुचूः 
(शितानि त्येकमेपां पिउमागयोज्यम्‌ । 
मन्दारपत्रस्वरसस्य प्रस्थं शरावमेकं सुरः 
भीजलस्य । एकत्र सर्य परिपाचयेच्च पल- 
द्वयं माक्तिकमेव दयात्‌ ॥ ३४ ॥ ततोऽ्तः 
७, बे 

मात्रां अपिवेन्नरो यै कृमीन्‌ निहन्यात्‌ 
कृमिशूलमुग्रम्‌ । मन्दानलं इन्ति तथा 
बामिञ्च कासं तथा स्वासमरोचकं 
च॥ ३५॥ 

ढाक के बीज ( पलाशपापद़ा ) = तोला, 
इन्द्रयच, यायभिदंग) लौंग, इलायची, गजपीपर, 
त्तज, पत्रज, सोद, समिच, सुहागा फूला हुआ, 
बंशलोचन, पीपर छोटी, चीता, नागरमोथा, 
ईबैडनमक, संघानमक, सँभालू के बीज, थाबला, 
पशालाजतु, इरड, बहेडा, नेत्रवाला, खौह, अश्र 
आर बंग इग सबको एक-एक तोला लेकर खूब 
महीन चुर्ण करे तथा इसमें ६४ तोला आक 
( देवत कोई-कोई नीम को लेलेते है ) के पत्रों 
का सवरस थौर एक सेर गोमूत्र डालकर पकाचे 
आर ८ तोला शददद डाखकर रख छोड़े । इसको 
एक क्ष खावे, तो कृमि-रोग झृमि-शूल 
मन्दाग्नि, वमन, कास, श्वास आर अरुचि ये 
सब नष्ट होते हैं ॥ ३२-३ 0४ 
झमिघातिनी वटिका । 
शशिलेखा निशा कप्णा काम्पिल्लो 
सकी मात्रा १ कर्ष (१ तोला पदु मजा 1 कप (३ तोला )अधिक 
है । अस्तु, ३-४ माशा की सात्रा देनी चाहिये। 


गिरिशृत्तिका । अिशन्मू्ल शिवाबीजं 
पलाशस्य समं समम्‌ ॥ २६ ॥ सम्मर्य 
वारिणा कार्या चतुर्गुञ्जामिता घटी 1 
इष्वासं सदनं शोथं शूलत्तयदुपीनसान.॥ 
Ne ७ ७ ७ 

३७॥ भझ्टदरेप ज्वरं काश्ये वमनं विदृवि- 
वद्धताम्‌ । कृमीं्च विंशतिविधान्‌ नाश 
येत्‌ कृमियातिनी ॥ ३८ ॥ 

सोमराजी (काली जीरी ), इएंदी, पीपर, 
कयीला, गेरू, निशोथ, १ पीपरामूल, इर, ढाक 
के यीज इन सय अपधियों को समान भाग लेवे, 
और जल फे साथ महीन घोटफर चार-चार रत्ती 
की गोलियाँ यना लेवे। यह कृमिधातिनी 
चटिका हृएलास ( मुँह में पानी भर थाना )) 
देह पीड़ा, शोय, शूल, घींक, पीनस, अन्त मे 
अरि, उ्वर, कृशता, धमन, मलबद्ध ( मक्षा” 
वरोध ) और बीस प्रकार के कूमियों का नारा 
करती दै ॥ ३६-३८ ॥ 

छमिशादूःल चूर्ण 

सोमयर्ली विदङ्ग च भूनिम्बो कुकौ 
तथा । पर्णीयीजं ज्रिदटन्ूलं पिछुमदा 
हरीतकी ॥ ३६ ॥ एतानि समभोगानि 
श्लदणचूणानि कारयेत्‌. मापमात्र मदाः 

तव्यं यथानुपानयोगतः ॥४०॥ कृमीन्‌ 
कृमिगदान्‌ सर्वान मन्दाग्नित्वमरोचः 
७ ७ ‘a ९ 

कम्‌ । ज्वरं च नाशयेच्चूणे कृमिशादल- 
नामकम्‌ ॥ ४१ ॥ 

"कालीजीरी, वायावडग, चिरायता, कुटकी, 
डाक के बीज, निशोथ, नीम की छाल, हरड का 
बकला, ये सब समान भाग लेकर खूब मद्दीन 
चूर्ण चनावे । यदद कमिशादूल चूर्ण कुसि, 
कृमिजरोग, मन्दाग्नि, अरुचि ओर ज्वर फ 
(दूर करता दै ॥३शघ१ ना है ॥ ३६-४१ ॥ 


३--किसी का मत है कि निशोथ की जड 
का बकला 1 
२---अनुपा नस्य योगतः? इति पाठान्तरम्‌ । 


कृमिरोगचिकित्सा | 


३२१ 


अ रख । 
कपूरश्चाए भागश्च मुटजञ्चैक 
भागिकः । तत्समानं त्रायमाणमजमोदा 
विडङ्गकम्‌ । ४२ ॥ हिंगुलं विपभागश्व 
तत्समानं च केसरम्‌ । सर्व दृढ च सम्मय 
भुक्गराज रसैस्तथा ॥ ४३ ॥ पलाश बीज 
सम्मिश्च सुन्दुरी रस भावितम्‌ । ब्राह्मी 
रसं तथोदच्वा सिध्येत्कृमि कुगारकः ॥४४॥ 
॥ क 
बस्लमात्राँ घटी कुर्यादधादेमसमस्वितम्‌ । 
कुर्यात्कृमि विनाशश्च सर्वशः सप्तमि- 
दिनेः ॥ ४४ ॥ 

शुद्ध कपूर ८ भाग, कुरैया की छाल, त्रायमांण) 
अजमोद, विडग, दिगुल, शुद्ध विष, केसर, 
थे सब १-1 भाग लेकर सब को कपड छान 
चूर्ण बनाकर भगरा, के रस में १ रोज घोट- 
कर सुखा ले । इनके समान पलाश बीज 
का चूर्ण मिलाकर मूपा कर्णी, के रस यर 
ब्राह्मी के रस में घोटकर ३-३ र्ती की गोली 
चतूरे, के रस के दाथ देने से सात दिन में 
सय तरह के कीड़े मिट जाते हैं विशेष- 
अनुभूत । 

कृमिसुदूगररख । 
कमेण दद्ध रसगन्धका जमोदाविडग 
विपपुष्टिका च। पलाशगीजश्च विचूण- 
मस्य वल्लप्रमाणं मधुनावलीदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पियेत्‌ कपाय॑ घनजं तदुधध्य रसोथ्यमुक्कः 
कमिमुदराएय । कृमीनिहस्ति कृमिः 
जांश्च रोगान्‌ सन्दीपयत्यग्निमयं त्रिरा- 
त्रात्‌ ॥ ४७॥ 

पारा १ तोला, गन्धक २ लोले, अजमोद ३ 
तोले, वायधिइग ४ सोले, कुचिला ₹ खोसे 
आर पलाश के थीज का इ तोले लेकर भूय 


यना खेंथे। मधु के साथ ३ रची चूण को चाट 


कर, सागारमोया के छाथ का पान करें । यह 


'कृमिमुद्गर रस? कहा जाता है । यह रस तीम 
रात में सव प्रकार के कुमियों और कृमिज'य 
रोगों को नष्ट करके अग्नि को दीप्त करता 
है ॥ ४६-४७ ॥ 


कीटारि रस । 

शुद्धसूतमिन्द्रयवश्चानमोदा मनः 
शिला | पलाशबीजं गन्धश्च देवदास्या 
द्रबैदिनम्‌ ॥ ४८॥ संमर्धं भत्तयेन्नितयं 
मुदगपर्णी रसैः सह । सितायुक्रं पिवेच्चाबु 
कृमिपात्तो भवत्यलम्‌ ॥ ४8 ॥ 

शुद्ध पारा, इन्द्रजौ, श्रजमोद, मैनशिल, 
ढाक के बीज और गन्धक को देवदाली के स्वरस 
की भावना दे देकर दिन भर खरल करके एक- 
एक रत्ती कीगोलियाँ बना लें। शकरा युङ्ग 
मुगवन के स्वरस अथवा काथ के साथ प्रतिदिन 
सेवन करने से कृमि अवश्य गिर जाते हैं। 
आाता-$ रत्ती से ई रत्ती तक ॥ ४८-४६ ॥ 


कौटमद रस । 
शुद्धसूतं शुद्वगन्धमजमोदा विडङ्गकम्‌। 
विपगुश्त्रिद्वदण्डौ' यथाक्रमगुणोत्तरम्‌ ॥ 
४० ॥ चूर्णयेन्मधुना मिश्रं वल्लैक 
कृमिजिद्भवेत्‌ । कीटमदी रसो नाम 
पुस्तकाथे पियेदत ॥ ५१ ॥ 


अत्र ब्रह्मदण्डी भागी । 

पारा १ तोला, गान्धर २ तोले, अजमोद 
३ तोले, वायचिडग ४ तोले, कुचिला या घकाइम 
१ तोले और भारगी या उसके थीज ६ तोले 
लेकर चूर्ण बना सेवे । इसको “फीटमदंरस' कहते 
है! इस रस को शहद फे साथ ३ रत्ती घाटकर 
नागरमोथा के क्षाथ का दान करे | यह रस इर 
प्रकार के कृमिर्यो को नष्ट करता है ॥ १०-११॥ 

दवितीयाइमिघातिनी शुटिका। 
रसगन्धाजमोदानां कृमिः्नबरद्यरी- 


$--प्रद्यपी जमिति पाठा तरम्‌ 1 


३२२ 


जयोः । एकाद्वित्रिचतुः पञ्च तिन्दोपीज- 
स्य पद्‌ क्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ संचूएये मधुना 
सर्वे गुटिकां कृमिघातनीम । खादन्‌ 
पिपासुस्तोयश्च मुस्तानां कृमिशान्तये ॥ 
आखुप्णीकपायं वा मपियेच्छर्करान्पिः 


तम्‌॥ १३॥ 


पारा १ तोला, गंधक २ सोले, अजमोद ३ 


तोले, बायाबिडंग ४ तोले, भारंगी फे बीज, 
तोले और कुचला ६ नोले इनका चूर्ण यना 
लेवे आर उसमें मधु मिलाकर एक-एक रत्ती 
की गोलियाँ बना लेवे। इस थौपध के सेवन 
केषाद याद्‌ प्यास लगे, तो शाकर मिलाकर 
नागरमोथा का छाथ थ्रथचा मूसाकानी का छाय 
पीना चाहिए । इस ओऔपध के सेवन करने से 
सब प्रकार के कृमि शीघ्र नए दो जाते हैं ५०-१३ 


कृमिघ्न रख । 


कृमिघ्नं किंशुका रिष्टयीजं सुरसभस्म- 
कम्‌ । वस्लद्वयं चाखुपर्णीरसेः कृमिः 
विनाशनः ॥ ५४ ॥ 

बायविडग, ढाक के थीज, नीम फे बीज, 
रससिन्दूर इन्हें बरावर मात्रा में मिलाकर 
मूसाकरनी के रस से सेवन कराने पर कीडे नष्ट 
होते हैं। माध्रा-२ से ४ रत्ती तक ॥ १४ ॥ 


कृमिकालानल रख । 


विडङ्गं द्विपलञ्चेव विपचूर्ण तदर्धकम्‌ : 
लौदचूर्ण तदर्थं च तदर्धं शुद्धपारदम्‌ ॥ 
५५ ॥ रसहुल्यं शुद्धगन्धं ठागीदुग्धेन 
पेपयेत्‌ । छायाशुप्कां वदी कृस्वा खादेद्‌ 
गुञ्चैकसम्मिताम्‌ ॥ ५६ ॥ घान्यजीराङ- 
पानेन नाम्ना कालानलो रसः । उद्रस्थं 
कृमि इन्याद्‌ ग्रहण्यशंस्समन्वितम्‌॥४ रे॥ 
झग्निदः शोथशमनो गुल्मप्लीहोद्रान्‌ 


भैपज्यरतावली सटीक 


जयेत्‌ | गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वः 


म्पदे॥ ५८ ॥ 

बार्याधडंग ८ तोला, यच्छनाग ४ तोला, 
लौहमस्म २ तोला, पारा १ तोला, गन्धक 
१ तोला । इन्हें बकरी के दूध से घोटकर थाधी 
रत्ती से १ रत्ती तक कौ गोली बनावे | अनुपान” 
घनियाँ तथा जीरा, यह रस कमिरोग, ग्रहणी, 
मस्ते, सूजन, गुरम, प्लीहा, उद्ररोग आदि को 
शान्त करता है तथा थगिनदीपक है ॥ १२-३८ ॥ 

छझमिधिनाशन रस । 

शुद्धसूतं समं गन्धमश्न' लौहं मनः 
शिला । धातकी त्रिफला लोघ्र विडू 
रजनीद्वमम्‌ ॥ ५९॥ भावयेत्सप्तथा सर्व 

EN ne 
मृङ्गवेरभवै रसैः । गुञ्जार्धा च घरीं कृत्या 
त्रिफलारससंयुताम्‌ ॥ ६० ॥ भच्षयेत्मातः 
रुत्थाय कृमिरोगोपशान्तमे।वातिकंपैत्तिं 
२३, 

इन्ति श्लैष्मिकश्व त्रिदोषजम्‌ ॥ कृमि 
विनाशनामायं कृमिरोगकुलान्तकः॥६१॥ 

पारा, यन्धक, अ्रकभस्म, लौहभस्म, मैन" 
फिल, धाय के फूल, त्रिफला, लोध, चायकिडड्ग, 
इलदी, दारइल्दी, प्रत्येक बराबर मात्रा में इन्हें 
अद्रख के रस से सात यार भावना देकर आधीं 
रत्ती की गोली बनावे | अनुपान-ज्रिफला बवाथ 1 
इसे मरातःकाल सेवन करना चाहिये ' यह सप्र 


प्रकार के कसिरोगों का नाश करनेवाला है 
मात्रा २।३ रत्ती ॥ २६-६१ ॥ 


छृमिघूलिजलप्लव रस । 
पारदं गन्धकं शुद्धं वङ्ग शङ्गः समं 
समम्‌ । चहुण योजयेचुल्यं पथ्याचूर्ण 
भिषग्वरः ॥ ६२ ॥ दणडयन्त्रेण निर्मथ्य 
पदोलस्वरसं क्षिपेत्‌ । कार्पासबीजसदशां 


चटिकां कुरु यत्नतः ॥ ६३॥ ब्रिषर्टी 
मक्तयेत्मातः शीत्रतोयं पिवेदस । केवल 


क्रमिरोगचिकित्सा । 


पैक्तिके योज्यः कदाचिद्वातपैत्तिके॥ श्रीम 


गहननाथोक्कः कृमिधूलिजलप्लवः ॥६४॥ 


पारा, गन्धक, वगभस्म, शखभस्म हरएक 
१ तोला, हुरद़ ४ तोळे, इन्हें परस्पर मिलाकर 
पटोल (परवल) के रस से घोटकर विनौले के 
समान गोलियाँ बनावे । मात्रा--३ गोली | अनु- 
पान~शीतल जन । इसे पैत्तिक कुमिरोग में 
अथवा घातपैत्तिक कृमिरोग में प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ६२-६४ ॥ 


कृमिरोगारि रस । 

सूतं गन्धं मृतं लौहं मरिचं विषमेव । 
घातकी त्रिफला शुण्ठी पुस्तकं सर- 
साञ्जनम्‌ ॥ ६५॥ श्रिकदुमुस्तक पाठा 
चालक वित्यमेत च । भावयेत्‌ सर्यशकत्र- 
सरसैभृञ्चमैस्ततः ॥ ६६ ॥ गुल्लाद्यय- 
ममाणेन भक्षणीया विशेषतः | कुमिरोग- 
विनाशाय रसोऽयं क्रमिनाशनः ॥ ६७॥ 

पारा, गन्चक, लौहभस्म, कालीमिय 
चच्छुनाग, धाय के फूल, परिफला, सोंठ, मोधा, 
रसौत, त्रिकटु, मोथा, पाठा, गन्धयाला, बेल, 
हरपुक के समभाग चूर्णं को भाँगरे के रस से 


घोटकर २ रत्ती की गोली घनाकर सेवन करे, 
यइ रस कृमिरोग को नष्ट करता है ॥ ६४-६७ ॥ 


घिडग्नलौद । 

रसं गन्धश्च मरिचं जातीफलवलइ- 
कम्‌ । शुण्डी ताले कणा ब्ग मत्येकं 
भागसम्मितम्‌ ॥ ६८ ॥ सर्व चूणेसमं 
लौह बिडद्न' सः धुल्यकम्‌ । लौहं विडः 
डक नाम कोप्ठस्थकृमिनाशनम्‌ ॥६९॥ 
दु्णाममरुचिश्चौव मन्दाग्निज्व विसूचि- 
काम्‌ । शोथं शूलं ज्वरं हिकां श्यासं कासं 
विनाशयेद्‌ ॥ ७० ॥ 

पारा, गन्धक, काखीमिर्ष, जायफल, लॉग, 


और है 
नम Be ठत 
पीपल, हरिताल, सोंड, वगभस्म प्रत्येक १ भाग, 
लौहमस्म ३ भाग, बायविदज्ञ १५ भाग, इन्हें 
इकट्ठाकर जज्ञ से घोटकर गोलियाँ बनावे । यह 
अशं, अरचि, मन्दारिन, विसूचिका, सूजन, शूल, 
ज्वर, हिका, शवास-खाँसी तथा कृमिरोग को नष्ट 
करता हैं। मात्रा २ रत्ती ॥ ६८-७० ॥ 


अत्र असद्गान्मलतिकायुपद्रवशमनो- 
पायः। तक्रपिप्टेन तालेन लेपात्युचलकं 
शुभम्‌ | तमाधाय शृहादान्ति मत्तिका 
नात्र संशयः ॥ ७१ ॥ 


पिष्टकादिपुत्तलक' तक्रपिप्टन हरिता- 
लेन लिप्त्वा शृहे स्थापयेत्‌+ तमाघ्राय 
मक्तिकास्त्यजन्ति ! ५ 
आटे की एक पुतली माकर उसे छाक से 
पीसी हुई हरिताल से लीप दे और मडिकायुक्र 
घर में रख दे । इसकी गन्ध से मक्खियाँ धर को 
छोइकर बाहर निकल ज ती हैं ॥ ७१ ध 
शासनिर्यासधूमेन गहं 
मच्चिका ॥ ७२ ॥ 
राल का धुयां देने से घर में मदिरया 
नहीं रहती हैं ॥ ७२ ॥ 
तालक छागविएमूत्पलाण्ड्वा 
ha [a ००३ 
सह पेपयेद । आलिप्य मूपिक तेन सजी- 
७ _ A 
वन्तं विसजयेत्‌ ॥ प्ट व तं ग्रहं त्यक्वा 
पलायन्ते हि मूषिकाः ॥ ७३ ॥ 
इरिताल को पाहले बकरी की मंगानियों, 
मूत्र तथा प्याज के रस से पीसकर उससे एक 
जीवित चूड्टे को रंग दे और उसे जीता ही घर 
में छोड दें इस चूदे को देखकर घर के तमाम 
चूहे भाग ज येगे ॥ ७३ ४ 
मार्जारस्य पलं तालं पिष्टा मूषिकमा- 
लिपेत्‌ । तमाघ्राय ग्रहं व्यक्त्या सदो 
नियन्ति मूपिकाः ॥ ७४ ॥ 


पिदली क मास तथा हरिताल से जीयिठ पहे 


त्यजत्ति 
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मैपज्यरतावली सटीक | 


को लेपकर घर में छोड दे। इसके गन्ध से ही धूदे 
घर को छोड भाग जाते हैं ॥ ७४॥ 
'कृमिरोंग में पथ्य । 

आस्थापनं कायशिरोविरेचनं धूमः 

कफश्नानि शरीरमार्जनाः । चिरन्तना 


देणपरक़शालयः पटोलवेत्राग्ररसो न- 
वास्तुकम्‌ ॥ ७४ ॥ हुताशमन्दारदलानि 
सर्पपाः नवीनमोचं दृहतीफलानि । 


तिक्कानि नाडी च दलानि मौपिक मांसं 
विडङ्ग पिचुमदपसलवम्‌ ॥ ७६ ॥ पथ्या 
CT ७ 
च तेलं तिलसर्पपोद्भवं सौवीरणुक्रश्व 
तुपौदक मधु । पचेलिमं तालमरुप्करं गवां 
मृत्रश्च ताम्वृलपुरामृगाणडजम्‌ ॥ ७७॥ 
णि मृत्राज्यपयांसि रामठं चाराज- 
मोदाखदिरऽच वत्सकम्‌ । जम्बीरनौरं 
सुपवीयवानिका साराः सुराहागुरुशिशपो- 
द्भवाम।७=।तिङ्गःकपायः्कटुको रसोऽप्ययं 
वर्गों नराणां कृमिरोगिणां सुखः ॥७६॥ 
कमरोगियो के लिये आस्थापन, पिरेचन, 
शिरोविरेचन, धूम, कफध्न आहार, शरीर-पार- 
मार्जन (शुद्धि), पुराने बाँस के चावल, लाल- 
शालि चावल, परवल, चंत की कोपल, लहसुन, 
बथुआ, चित्रक के पत्ते, हरसिंगार के पत्ते, 
सरसों, कच्चा केला, बड़ी कदेरी का फल, तिक 
द्वव्य, नाडीसाक, चूहे का मांस, वायबिदङ्ग, 
नीम के पत्ते, रइ, तिल तथा सरसों का तेल,। 
सौवीर, शुक्ल (सिरका), तुपोदक, शहद, पचे- 
जिम, ताल, मिलावे, गोमूत्र, पान, सुरा, 
कस्तूरी, कट का मूत्र, दूध घी, हींग, चार, अज- 
मोद, खैर, इन्दजौ, जम्वीररस, करेली अजवाइन, 
देवदारु, अगर तथा शीशम की लकड़ी, कढ़वे, 
चरपरे, एवं कपाय रस ये घर्ग लाभदायक 
हैत ७१-०३ ॥ ही 
छमिरोग में अपथ्य । 


छर्दिश्व तद्वेगवियारणं च विरुद्धपाना- ? दा ॥ १-३ ॥ 


शनमह निद्राम्‌ । द्रवं च पिष्टान्नमजीः 
णताञ्च घृतानि मापान्‌ दधि पत्रशाकम्‌॥ 
८० ॥ मांसपयोऽम्लं मधुरं रसञ्च कृमीन्‌ 
जिवांसुः परिवजयेच ॥ ८१ ॥ 
bl ७ मर 
इति भेपज्यरत्नावल्याँ कृमिरोगा- 
धिकारः समाप्तः । 
घमन के वेग को रीकना, विरद्ध पाग एवं 
विरुद्ध भोजन, दिन में सोना, द्रव, पिद्टी के यने 
हुये, मोज्य पदाथं, ्रजीणे, घी, उड़द, दही, 
पत्रशाक, मांस, दूध, खटाई, मधुर रस, कृमियों 
के नाश करने की इच्छा रखनेयाले पुरुष को 
इनको रयाग देना चाहिये ॥ ६०-८१ ॥ 
इति श्री पं» सरयूप्रसादश्रिपाठिविराचितायां 
सैषञ्यरद्ावल्या रल्रमभाभिधार्या व्यास्यायां 
कृमिचिकित्साधिकारः समाक्ः। 


न्ञथ अम्लपित्ताधिकारः। 


वान्ति कृत्वाम्लपित्ते तु विरेकं मृदु 
कारपेत्‌। सम्यम््ान्तविरिक्रस्य सुर्निग्धः 
स्याजुवासनम्‌॥ १ ॥ आस्थापनं चिरोद्‌- 
भृते देयं दोषाद्यपेक्षया । / क्रियाशुद्धस्य 
शमनी ह्यनुघन्धव्यपेक्तया॥२॥दोपसंसग मे 
कार्यो भेपजाहारकरपना । ऊर्ध्वगं यमनेः 


घौंमान्‌ अधोगं रेचने हरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्लपित्तरोग में पहले वमन कराकर खदु 
विरेचन कराना चाहिये । तदनन्तर स्नेहन और 
उसके बाद अनुवासन कराना चाहिये । पुराने 
अम्लपित्तरोग में निरूहबास्त देवे | इस प्रकार 
शुद्ध हुए रोगी की अवस्था के अनुसार उपपुद़् 
शमन-क्रिया और दोप-संसगै में औषध चर 
आहार की उचत व्यवस्था करे 1 एमं ऊध्य॑गामी 
अम्लपित्त को चमन द्वारा और थधोगामी 
अम्लपित्त को खिरेचन द्वारा दूर करना 


अम्लपित्तरोगचिकित्सा । 


अम्लपित्ते तु वमनं ॒ 
कारयेन्मद्नत्तौद्रसिन्धुयुक्कः कफोस्यणे । 
विरेचनं त्रिच्चृरणं मधुधात्रीफलद्रयै।।४॥ 
कफप्रथान अग्लपित्तरोग में परदल के पत्ते, 


नीम के पत्ते, मैनफल, मधु और लाहौरी नमक, 
द्वारा वमन करानो चाहिये। यि विरेचन की 


आवश्यकता हो, तो मधु और ्ाँवला के 


स्वरस सद्दित निसोत के चूर्ण का सेवन कराया 
चाहिये ॥ ४॥ 
* अम्लपित्त में पथ्य । 
तिक्गभूयिष्ठमाहारं पानञ्चापि प्रकल्प- 
येत्‌ ॥ ५॥ यवगोधूमविक्केतीस्तीदण- 


संस्कारबाजिताः । यथास्यं लाजसक्तून्‌ 


वा सितामधुयुतान्‌ पिवेत्‌ | ६ ॥ 

इस रोग में आहार और पान दोनों तिङ्ग- 
रसप्रधान होने चाहिए । भोजन के लिये जौ 
और गेहूँ. के खाद्य पदार्थ देने चाहिये परन्तु 
इनमें भी अधिक लवण, कडु और अम्ल आदि 
तीचण द्रव्या का मेल न करे । वात-प्रधान 
अम्लपित्त में आह!र के लिये--चीनी और 


मधु मिलाकर घान के खीलों का सत्तू देना 


चाहिये ॥ ४-६ ॥ 
अम्लपित्तविनाशनयोग । 
निस्तुपयवष्टपधात्री काथत्रिसुगन्धिः 
मधुयुतः पीतः | अपनयत्यम्लपित्तं यदि 
भुङ्क्क पुद्गयुपेण ॥७॥ 


व्यय 


भूसौ रहित 
संचले के काय में दालचीनी, छोटी इलाइची 
के बीज और तेजपात का चूर्ण तथा मधु मिला- 
कर पान करे एवम्‌ आहार के लिये मूय के जूस 
की ब्यवश्या करें, तो अग्लपित्त-रोग शीघ्र हो 
हर 
दूर हो जाता हैं मात्रा--४ तोला ॥ ७ ॥ 


कफपित्तरमीकणडूज्यरविस्फोट्दाइदा। 


पाचनो दीपनः काथः शृद्गयेरपटोलयोः ८ 


सोंड झर परवल के पत्त का छाथ पीने से 


जौ, भरूसे की पत्तियों भौर 
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अग्लपित्त, कफ, बमन, खुजली, ज्वर, बिस्फोट 
और दाह ये सब दूर होते हैं | यह छाय अग्नि 
को दीपन करनेवाला और पाचन है मात्रा--४ 
तोला ॥ ॥ 

पटोलं नागर धान्यं काथयित्वां जलं 
पिवेत्‌। कणडूपामात्तिशूलध्नंकफपित्तारिन 
मान्यजित्‌ ॥ ६ ॥ 

परवल के पस्ने, सोंड ओर धनिया के काथ 
का पान करे तो कण्डू (खुजली) पामा (छाज़न) 
कफ, अम्लपित्त और अग्निमान्द्य रोग शान्त हो 
जाते हैं मात्रा ४ तोला 0 & ॥ 


पटोलविश्वामृतरोहिणीकृतं - जलं 


पियेत्‌ पित्तकफाश्रयेषु । शूलम्रमारोचक- 


वहदिमान्यदाहञ्वरच्डादि निवारणं तत्‌१०॥ 

पित्त और कफ-प्रधान रोगों में परवल के पत्ते 
सोंद, गिलोय श्रौर कुटकी के काथ का पान 
करना नाहिये। यह छाथ शूल, अम, अरोचक, 
भरिनमान्य, दाइ, उवर और धमन को नए करता 
हैं मात्रा ४ तोला ॥ ३० ॥ 

यवद्ृष्णापटोलानां काथं क्षौँद्रयुतं 
पिवेत्‌। नाशमेदम्लपित्तञ्चारु चिञ्च वमनं 
तथा ॥ ११ ॥ 

जौ, पीपर और परवल की पत्तियाँ; इनके 
काथ को मघु मिलाकर पीचे, तो अम्लपित्त, 
अरुचि और वमन रोग शाम्त होते हैं. साधा-- 
४ तोला ॥ $$ ॥ 

अभया पिप्पली द्वाक्षा सिता धान्यं 
यपासकम्‌ | मधुना कणठदाहघ्नं पिच- 
श्लेष्महरं परम्‌ ॥ १२ ॥ 

इरेइ, पीपल, दाख, खाँड, घनियाँ तथा 
जरास्श; इनके चूर्ण को शहद के साथ घटाने से 
अम्लपित्त नष्ट होता है सात्रा--9६ मासा॥) रा 

फलत्रिकं परोलञ्च तिक्गा्ाथः सिता- 
युतः | पीतः क्लीतकमध्वाङ्गो ज्यरच्डर्य- 
म्लपिचजिव्‌ ॥ १३॥ 


३२ ६ भैपज्यनावलौ सटौक । 


जिफला, परवल, कुटकी इनके काथ में खाँड, 
मुलइठी का चूर्ण तथा शाइद फो ढालकर पीने से 
उवर, यमन तथा अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ १३॥ 

भङ्गाम्ते वारिणा पीतं चूण धात्री 
फलोद्भवम्‌ । ज्यहालिहस्त्यम्लपितं कणठः 
दाहसमायुतम्‌ ॥ १४ ॥ 

भोजन के याद प्ाँवले के घूर्ण को अध 
तोला मात्रा में सेवन करने से कण्ठदाइयुक् 
अम्लपित्त बहुस जरूदी अच्छा हौ जाता है ॥१४॥ 


र च कतकफलानि च चिश्वा्चो 

घुतञ्च पुटदग्धम्‌ | शमयति तदम्लपित्तः 
मम्लभुजो यदि यथोत्तरं द्विगुणम्‌॥ १८॥ 
हिंगु इत्यादौ यथोत्तरं द्विगुणमिति । 
हिंग्वपेक्तया कतकफलं द्विगुणं कतकफला" 
पेक्षया घृतं द्विगुणमिति एतत्सर्व स्थालीः 
मध्ये निक्षिप्य शरावेण विधायान्तधू मेन 
दग्ध्या मापकचतुष्टयथुपयोज्यं तप्तजलञ्चा- 
जपेयं तन्त्रान्तरे संवादात्‌ । ` 
हौंग १ तोला, निर्मली के फल २ सीले, 
इमली की छाल ४ तीले और घत = सोले लेवे। 
इन सब ओऔपधों को एक पात्र में रखकर, सकोरा 
से मुख बंद करके, सुद्दा देकर, अन्तघूम भस्म 
करे । इस भस्म को चार माशे खादै । अनुपान- 
उष्ण जल 1 इस भस्म के सेवन करने से खटाई 
खानेवाले रोगी फा अ्रम्लपित्त शान्त हो जाता 
है ॥ १८ ॥# 


कान्तपात्र वराकर्को व्युपित5भ्या- 
सयोगतः । सिताक्षौद्रसमायुक्कः कफपि- 
त्तहरः स्मृतः ॥ १६ ॥ 

सायकाल, परिफला को पानौ के साथ पीस 
करके, कान्तौ के पात्र में रख देवे । प्रात- 
काल उस करक में चीनी श्रौर मधु मिलाकर 
सेवन करे, तो कफ और पित्त दोनों शान्त 
होते हैं भात्रा ३।६ माशा ॥ १६ ॥ 

पञ्चनिम्वादि न्यूश । 

एकांऽशः पञ्चनिम्मानां द्विगुणो एदध- 
दारकः । सङ्कदशगुणो ज्ञेयः शकराम धुरीः 
कृतः॥ २० ॥ शीतेन वारिणा पीतं शृलं 
पित्तकफोच्छितम्‌ । निइन्ति चूर्ण सत्तौ- 
द्रमम्लपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ २१॥ 


दशाइ् काथ । 
वासामृतापपटीकनिम्प्रभूनिस्यमाकवेश 
त्रिफला कुल॑कैः काथः सक्षौद्र श्चास्ल- 
पत्ता ॥ १५॥ 
अरूसे की पत्तियाँ, गिलोय, पित्तपापडा, 
नीम की छाल, चिरायता, भँगरैया, त्रिफला, 
और परवल; इनको समभाग लेकर छाथ बनावे। 
उसमें मधु मिलाकर पीने से अर्लापित्त रोग दूर 
हो जाता है माग्रा-४ तोला ॥ १४ ॥ है 
छित्मा खदिरयष्टवाद दाज्यम्भोवा 
मधुद्रवस्‌ । सद्राक्षामभर्या खादेत्‌ सक्षौद्रां 
सगुइञ्च तामू ॥ १६ ॥ 
गिलोय खैर, मुलेठी और दारुहलदी के 
(श्तोला)क्राथ में मधु मिलाकर पान करे अथवा 
सुनका, मधु और गुद मिलाकर हरीतकी का 
सेवन करे तो र्म्लापत्त रोग शान्त हो जाता 
है॥ १६ ॥ 
डिश्नोद्गवानिम्बपटोलपत्रं फलयिकं 
सुक्थितं सुशीतम्‌। चौ द्रान्मितं पीतमनेक- 
रूप सुदारुणं इन्ति तदम्लपित्तम्‌ ॥१७॥ 
गिलोय, नीम की छाल, परवल के पत्ते 
आर प्रिफला के क्राथ को शीतल होने पर मधु 
पमलाकर पीवे, तो अत्यन्त कठिन और अनेक 


रूपोंबाला अम्लॉपत्त-रोग दूर हो जाता है सात्रा- 
४ तोला ॥ १७ ॥ 


ॐ २ मारो से शुरू करके ४ मारो तक खाना 
चाहिये । 


१--हुलक पटोललातिकायाम्‌ । १ "शकरा मधुसयुत ? इति अन्थास्तरे पाठः। 


अम्लपिचरोगचिकित्सा । 


२२७ 


नीम का पंचाड़ ( छाल, पत्र, पुष्प, मूल, 
और फल ) १ भाग, विधारा २ भाग और 
जव का सत्तू १० भाग, इन औपषधों में आवरय- 
कतानुसार चीनी मिला देवे । मात्रा--२ तोले 1 
मधु और शीतल जज्ञ के साथ । इस औषध के 
सेवन करने से दारण अग्लपित्त-रोग और पित्त 
तथा कफन शूल दूर हो जाते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
वासाघृतं तिक्रपृतं पिष्पलीधृतमेव च । 
अम्लपित्ते प्रयोक्षव्य गुडकूप्मांडकं तथा॥ 
पक्किशुलापहा योगास्तथा खण्डामल- 
क्यपि॥ २२॥ 
अग्ल पिच रोग में वासा-घृत, तिङ्ग-घृत, 
पिप्पली-धृत या गुडकूष्मांक का प्रयोग 
करमा चाहिये । एवं पक्रि-शूल नाशक जितने 
योग हैं, उनका भर खरडामलकी का भी प्रयोग 
करना चाहिए ॥ २२॥ 
पिप्पली मधुसंयुक्ता अम्लपित्तविना- 
शिनी | जम्पीरसवरसः पीतः सायं इन्त्य- 
म्लपित्तकम्‌ ॥ २३ ॥ ॥ 
२।३ माशा पीपर के चूर्ण को मधु के साथ 
सेवन करने से श्रम्लपिच्च रोग नष्ट होता है। 


सायंकाल में २।३ तोला नींयू का स्वरस पीने से 
भो अम्लपित्त रोग शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


अविपत्तिरुर चूण । 
जिकदु जिफला पुस्तं विडं" चेव विडं 
गकम्‌ । एलापत्रं च चूर्णानि समभागानि 
कारयेत्‌॥ २४॥ सर्वमेकीकृतं यावल्लग 
तत्समं भवेत्‌ । सर्वचूणद्वगुशितं तिः 
च्चूर्णे दापयेत्‌ ॥ २४॥ सवमेकीकृतं 


यामत्तावच्छर्करयान्पितम्‌ । भोजनादा ` 


१--बीजे चैवेश्याप पाडः । 

३--प्रस्थान्तरे घु भोजनादौ सथान्ते च मध्वा- 
अर्यामदं शमम्‌ । शीततीयाचुपानं च नारिकेलो- 
दुक राति पाठः। 


Fe 


तथा मध्ये खादेन्मापाष्टकं शुभम्‌ ॥२६॥ 
अम्लपित्तं निइन्त्याशु विवन्धं मलमूत्रयोः 
अग्निमान्धभवान्‌ रोगान्‌ नाशयेदविकः 
ल्पत्तः ॥ २७ ॥ प्रमेहान्‌ विंशतिं चैव सर्व - 
दुर्नामनाशनम्‌। अविपत्तिकर चूणमगस्त्य- 
विहितं शुभम्‌ ॥ २८ ॥ 

त्रिकटु (सोंठ, कालीमिद और पीपर ), 
श्रिफल्षा, नागरमोथा, विडनमक, वायबिड्य, 
चोटी इलायची और तेज्ञगात प्रध्येक का चूर्ण 
१ तोला, लौंग का चूणं ११ तोले, निसीत का 
चूर्ण ४४ तोले और ६६ तोले चीनी मिलाकर, 
भोजन के थादि और मध्य में आउ-श्राठ माशे 
खाने से अग्लपित्त रोग शीघ्र नष्ट होता है । यह 
चूण मल झर मूत्रों की यढ्ता, अग्निमान्ध- 
जन्य रोग, २० प्रकार के प्रमेह प्रौर सय प्रकार 
के बवासीर को भी नष्ट करता, है । श्रगस्त्यजो 
ने इस विपाक्तिथिमाशक उत्तम चूर्ण का श्वाधि- 
च्कार किया है ॥ २४-२८ ॥# 


बृहस्पिप्पलीसण्ड । 

पिप्पल्याः कुडव' चूर्ण घृतस्य कुडवः 
दयस्‌। पलपोडशिकं खण्डाद्रसे वर्य्याः 
पलाएके ॥ २६ ॥ पलपोडशिके चैत्र 
श्रामलक्या रसस्य च । च्ौरपस्थद्वये साध्यं 
लेद्वीभूते ततः क्षिपेत्‌ ॥ २० ॥ त्रिज्ञात- 
कामयाजाजी धन्याक पुस्तक शुभा । धात्री 
च कार्षिकं चूर्ण कर्पा चापि' जीरकम्‌ ॥ 
३१ ॥ कुछ नागरकं नागं सिद्धशीनेश्व- 
चूणितम्‌ । जातीफलं समरिचं मधुनश्च 
पलत्रयम्‌ ॥ ३२ ॥ उपयुञ्ज्यात्तत्त 


ॐ सात्रा २ मारो से यदाते बढ़ाते आठ मारो 
कर सकते हूँ । एक साथ ४ मारे से 'भधिक देना 

| टीक नहीं हूँ। 

१--#चण जी रकमिति वाटान्तरम्‌ । 

३--दिर्मामति योगरम्ताकरे पाटः । 


भु. 


३२८ 


धौमान्‌ अम्लपित्तमिद्टत्तये । हुस्सासारो- 
चकच्छदिश्वासकासक्तयापहदस्‌ । श्रग्निः 
सन्दीपनं हृदं पिप्पतीखण्डसंज्चितम्‌ ॥ २ ३ 

पीपरि का चूर्ण १६ तोला, घृत ३२ तोला, 
खाँड ६४ तोला, शतावरि का रस ३२ तोला, 
आँवले का रस ६४ तोला और दूध ३ सेर 
१६ तोला लेवें । इन औपधों को मिलाकर पाक- 
रीति से पका लेना चाहिये। उसके वाद दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात, हरड, जीरा, धनियां, 
भागरमोथा, घंशतोचन और आँबला, प्रत्येक 
का चूर्ण १ तोला तथा जीरा, कूट, सौद और 
नागकेशर, इनमें से प्रत्येक का चूर्ण आधा 
तोला मिलाकर उतार लेवे। ठढा होने पर 
जायफल का घूर्ण, कालीमिच का चूर्ण और 
मधु प्रत्येक को चारहन्चारह तोला ममिलावे । यह 
पष्पलजौसण्ड  अ्रग्लपित्त, हरतास, अरोचक, 
चमन, श्वास, कासं और क्षय-रोग को नष्ट 
करके अग्नि को दीप्त करता है और हृदय के 
लिये भ्रस्यन्त लाभदायक है । मात्रा-४-६ 
भाशा ॥ ३०-३३ । 


खण्डकूप्माण्डक अवलेह 


कूप्माएडकरसो ग्राहः पलानां शत- 
मात्रकम्‌ । रसहुल्यं गवां क्षीरं धात्रीचूणणे 
पलाएकम्‌ ॥ ३४ ॥ धात्रीतुल्या सिता 
योज्या गव्यमाज्यं पलद्वयम्‌ । मन्दाग्निना 
पचेत्मव यावद्‌ भर्षात पिणिडतम्‌ ॥ ३४॥ 
कोलाड कोलमेफ ७. भक्तयेदिदम्‌ 
कोलाद् य वा प्रत्यह भत्तयेदिदम्‌। 
खणडकूप्माएउकं ख्यातमम्लपिच्ञापहं 
परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पेदे का रस २ सेर, गोदुग्ध २ सेर, थाँचले 
का घूण ३२ तोला, राइ ३२ तोला, गोपूत 
म तोला इन्दे टका करके मन्दी-मन्दी चाच पर 
पफाये जद पकारे फकाते गोला बंधने सगे तय 
मीचे उतार खे। भाधषा--चापे सोळे से ए तीखे 
हक । इसे प्रतिदिन सेदन कराने से अम्लपित्त 
भष्ट होता ईँ 9३७-३६ 


` भ्ेपज्यरन्नावली सटीक । 


शुण्ठीखण्ड । 

शुण्ठीचूर्णस्य कुडवं खणडमस्थं समा- 
वपेत्‌ ! द्वा द्विकुडवं सर्पिः चीरमस्थद्वये 
पचेत्‌ ॥ ३७ ॥ लेद्यऽवतारिते ददाद्धत्रीः 
धान्यकपुस्तकम्‌ । अजाजी पिप्पली वांशी 
जिजातं कारवी शिवा ॥ ३८ ॥ त्रिशाणं 
मारच नाग पण्माप तु पृथ पृथक ।' पस 
त्रयश्च मधुनः शीतीमृते प्रदापयेत्‌ ॥२६॥ 
तततो मात्रां मयुञ्जात्त अस्लपित्तनिष्टत्तये i 

शलहृद्रोगयमनेरामवातेश्च पीडितः ॥४०॥ 

सोंड का चूर्ण १६ तोला, खाँड १४ तोला 
और घृत ६४ तोला लेकर ३ सेर १६ तोला दूध 
में पकाये । गाढ़ा होने पर थोवला, धनियां, 
नागरमोथा, जीरा, पीपरि, बंशलोचम, दाल" 
चीनी, इलायची, तेजपात, फालाजीरा भौर 
हरइ प्रत्येक के चुर्ण ३ आशे तथा काली्रिर्च 
और नागकेशर के चूण ४॥--४॥ मारो मिलाकर 
उतार खेदे । उसके वाद ठंढा हो जाने पर 1२ 
तोला मधु मिल्ाये। रोगी का बलावल देखकर 
मात्रा की व्यवस्था करनी चाहिये। यह शुंटी- 
खेड अग्लपित्त, शूल, हद्दोग, वमन और भाम- 
घात को दूर करता है। माग्रा--६ मादो से १ 
तोलः ॥ ३७ ४० ॥ 


शतावरीघत । 


शतापरीमूलकल्कं घृतम स्थं पयः सम्‌ । 
पचेन्मृद्रग्निना सम्यक्‌ ्तीरं दस््वा चतुः 
गुणम्‌ ॥ ४१ ॥ नाशयेदम्लपित्तश्च वातः 
पिचोद्धवान्‌ गदान्‌ रफ़्पिच॑ दपा मूर्खा 
सासं सन्तापमेय च ॥ ४२ ॥ 
शतावरीयूते--पयःसममित्ति 
नेइ पयः, साधर्म्यात्‌ शतावररारसो ग्रायः 
न तु सौरं, तस्य पृथगुपादानादिति केपा- 
शिन्मतम्‌ 1 


शान्दे- 


अम्लपिचरोगचिकित्सा । 


on 


शतावरि का करक छि तोज्ा, घृत १२८ 
तोला, जली १२८ तोळा लेकर ६ सेर ३२ 
तोला दूध में धीमी आँच में पका लेवे । यइ 
घृत अम्लपित्त, वातपित्तजन्य रोग, रक्कपित्त, 
दषा, मूच्छ, श्वास और सन्ताप ( दाइ) को 
दूर करता है ॥ ४१-४२ ॥ 

जीरफाद घत! 
पिप्ट्याजाणीं सधन्याकां घुतमस्थ विपा- 
चयेत । कफपित्ताइचिहरं मन्दानलवमिं 
जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

गौ का घृत १२८ तोला, कठक के लिये 
धनियाँ और जीरा मिलाकर ३२ तोला, पाक 
के लिये जज ६ सेर ३२ तोला विधिपू्दक 
पकावे । इसके सेवन से अम्लपित्त, मन्दाग्नि 
धथा वमन अच्छी हो जाती है। सात्रा--आधा 
तोक्षा ॥ ४३ ॥ 

परोलशुए्डीघृत । 
9 १, ७ 
पटोलशुएव्याः कर्काभ्यां केवलं 
फूलकन पा । घृतप्रस्थ विपक्कन्यं कफः 

रोगहर परम्‌ ॥ ४४॥ 

1 यौ फा ची १२८ तोला, कह के पिये 
परवल, सोंड मिलाकर ३२ तोला अथवा केवल 
परवल ३२ तोला, पाक के लिये जल ६ सेर 
३२ तोला चिपक पाक कर प्रयोग करने से 
कफरोग अच्छा हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

पिप्पलीघृत । 
पिप्पलीकाथकल्केन प्रतं सिद्धं मधु- 
प्लुतम्‌ । पिवेच्च पातरुत्थाय अम्लपित्त- 
निष्ृत्तये ॥ ४४ ॥ हि 
पीपल के क्राथ तथा करक से विधिपूर्वक 
घृत पकाकर शाइद के साथ मिलाकर उचित 
माद्ना में प्रयोग कराने से अम्लपित्त नष्ट होता 

है । मात्रा--१ तोला ॥ ४६ ॥ 


१--किसी विद्वान्‌ का सत है कि पय राब्द से 
जल के स्थान पर रातावरी का स्वरस लेना 
चाहिये । 


३२६ 
द्वाच्ञामृताशक्रपटोलपत्नः सोशीर- 
धात्रीघनचन्दने्च । त्रायन्तिकापदूम 


किरातधान्येः कर्कैः पचेत्सर्षिरुपेतमेभिः॥ 
४७ ॥ युञ्जीत मात्रां सद भोजनेन सत्र 
पानेर्जपिभिपश्विदध्यात्‌। बलासपितग्रहरणी 
प्रहद्धां कासारिनिसादज्यरमम्लपित्तम्‌ ॥ 
४८ ॥ सवं निहन्याद्‌ घुतमेतदाशु सम्यक्‌ 
प्रयुक्त ह्यमृतोपमञ्च || ४६॥ 

गोघृत १२८ तोला, कएक के लिये दाख, 
गिलोय, इन्द्रजी, परवल, खस, श्राँवला, मोथा, 
लालचन्दन, त्रायमाण पद्माख, चिरायता, 
धनियाँ मिलाकर ३२ तोला, पाक के लिये 
जल ६ सेर ३२ तोला विधिपूर्वक पकाकर” 
प्रयोग कराना चाहिये । मात्रा--श्राधा तोला, 
इसे भोजन के साथ प्रयोग कराने से कफपित्त, 
अहणी, खाँसी, मन्दागिन, उवर, अम्लपित्त 
इत्यादि रोग अच्छे होते हैँ ॥ ४०-४8 ॥ 


नारायणघृत 1 

जलेर्देशगुशै क्वाथ्यं पिप्पली पल- 
पोडश | पादशेषं हरेत्‌ काथं काथतुल्यं 
घृतं पचेत्‌॥ ५० ॥ रसम्थं गुदूच्यारच 
घाच्याः पष्टिपलं रसम्‌ । द्राक्षा धात्री 
पटोलञ्च विश्वञ्च कटुका वचा ॥ ५१ ॥ 
पलप्रमाणं कल्कञ्च दच्वा सर्पिः समुद्धरत्‌। 
श्रम्लपिचहरं खादेत्‌ दाइच्छर्दिनिवा- 
रणम्‌ । असाध्यं साधयेत्सयो नाम्ना नारा- 
यणं घृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


६५ तोला पीपर को ८ सेर जल में पकावे, 
२ सेर शेष रहने पर उसे छान लेवे। उस छाथ 
म २ सेर धृत, १२२ तोला गिलोय का स्वरस 
और ३ सेर ओवले का स्वरस मिलावे। ठया 
सुनका, आंवला, परवल की पत्तियां, सोंड, 


कुटकी आर वद; इनमें से प्रस्येक का चार-चार 
OS =e Froese roe NO Does on 


३३० भेपज्यरक्रावली सटीक । 


चूत करे । इस नारायण घृत के खाने से 
असाध्य अग्लपित्त, दाह और चमनरोग शान्त 
हो जाते हैं ॥ ५४-४६ ॥ 

सितामणङ्टर । 

' धमनविधि विशुद्धं गोजले सप्त वारान्‌ 
त्रणिकरणशुष्कं श्लदणामणड्रचूणम्‌ । 
विमलंकपलमेकं पञ्च संख्यं सिताया अनव- 

५ घृतपलाए्टी दृचष्टकं गव्यदुग्धम्‌ ॥ ५३॥ 
मदुदहनशिखाभिर्मन्दमन्दं कटाहे विगत 
सलिलशेप पाचयेत्‌ पाकविज्ञः । वित्तं रित- 
गुडपाके किश्चिदुष्णेश्वतीण हपदि हृठम- 
भीचणं चूर्णितं देयमाशु ॥ ५४ ॥ त्रिकः 
कमधुकैलायासपैदब्गसारं त्रिफलगदलपङ्ग 

कर्पमेकैकशश्च । तदचु शिशिरकाले द्वे पले 
माक्षिकस्य मतनपरनिघुएँ गालितं सम्मद- 
दात्‌ ॥ ४४ ॥ शुभतिथिदिवसादौ भोज- 
नादौ निपेच्यं मथमदिवसमेनं सार्द्ध॑मापं 
तदृध्यम्‌ । अइरहरशुषृद्धया शाणामानं 
अयोजयं हिमकररचिशीतं गव्यदुग्घश्च 
येयम्‌ ॥ ४६ ॥ नियतमयमसाध्यानम्ल- 
पित्तोत्यशूलानबमिनिवइसदादानाइमोहः 
प्रमेहान्‌। बिविधरुधिररोगान्‌ पिचयुक्कान- 
शेपानपहरति सिंताख्यों दिव्यमण्टूर- 
योगः॥ ५७ ॥ 


४ चोला मदूर को अगिन में तपा-तपाकर 
सात यार गोमूत्र में युफाकर शुद्ध कर लेवे। 
(फर धाम में सुखा करके उत्तम चूं चना सेवे ! 
भद्द मएदूर-चूणं २४ सोला, चीनी २० सोला, 
पुराना घी ३२ तोला चौर गाय का दूघ ६४ तोला, 
इन चारों झषधो को खोइ की कदादी में डाखकर 
धीमी आच में परापे । उसके बाद कुछ गरम 
रइते ही ग्रिकदु, मूप्रेटी, इलायची, जपासा) 


१ दिपटकपक्षमेकमिर्यपि पाट" 1 
२३० गरापात' दति पादा तरम्‌ । 


वार्याचडंग, जिफ़ला, कूट और लौंग का एक एक 
तोला चूर्ण रमिला देने । शीतल होने पर मीन 
कपडे में छानकर म तोला मधु मिला देवे। 
एवं किसी शुभ मुहूर्त में इसका सेवन आरम्भ 
करना चाहिए | प्रतिदिन भोजन के पूर्व इसका 
सेवन करे । पाहिले दिन ई मारो खावे । पश्चाद्‌ 
प्रतिदिन आघान्धाधा माशा बढ़ाकर ३ भाशे 
तक सेवन करें। इस भौपध को खाकर गाय 
का दूध अवश्य पीना चाहिर । इसके सेवन 
करने से अम्लपिचजन्य असाध्य शूल, वमन, 

दाह, आनाह, मोहद और प्रमेह तथा विविध 

प्रकार फे रङविकार और समस्त पित्त-विकार 

जिस्सदेह दूर हो जाते हैँ ॥ १३-१७ ॥ 


सौभाग्यशण्टीमोदक । 


चिकदुत्रिफलाशट्गजीरकद्वयथान्यकम्‌ । 

कुप्राजमोदालौदाश्र भृद्गीकट्फलम॒स्तः 
कम्‌ ॥ ५८ ॥ एला जातीफलं मांसी पत्र 
तालीशकेशरम्‌ । गन्धमात्रा शटी यष्टी 
लवङ्गं रक्रचन्दनम्‌ ॥ ५६ ॥ एतानि समः 
भागानि शुणठौचुर्णन्तु तत्समम्‌ । सिता 
द्विगुणिता तत्रगव्यक्षौर चतुर्गुणम्‌ ॥६०॥ 
तोलममाणं दातव्यं दुग्धेनापि जलेन पा। 
अम्लपित्तं निइन्त्येतदरोचकनिपूदनम्‌ ॥ 
६१॥ शूलहद्रोगशमनं कण्टदाहं नियः 
च्छति | हृदाहं च शिरःशूल॑ मन्दारिनिल 
विनाशयेत्‌ ॥ ६२ ॥ हृच्छूलं पारसकुत्षिस्थ॑ 
बस्तिशूल गुदे रुजम्‌ । बलपुष्टिकरं यैव 
यशीकरणपुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ विशेषादम्सः 
पित्तं च मू्कृच्द्र अ्यरं श्रमम्‌ । 
नात्र सन्देदो भास्करस्तिमिरं यथा ॥६४॥ 

खिक्दु, स्रिएखा, मारा, स्याइजीरा, सरे द 
जीरा, घिया, कूट, अजमोद, लौहमस्म, धाक” 
भरम, फाकहासिंगी, कापफल, नागरमोपा/ 


इलायची, जायपछ, सटार्मासी, सेजपात, ठाछी” 
शापत्र, लागरेशार, गन्धमात्रा, अपुर, सुडेदी, 


अम्लपित्तरोगचिकित्सा । 


लॉग और लालचंदन; प्रत्येक सम भाग 
मिली हुई सब चीजों के समभाग सोंड का चूर्ण 
तथा सोंड के चूण सहित सव चौजो से दूनी 
चीनी और चीनी सहित सब चीजों का चौगुना 
गाय का दूध लेकर यथाविधि पाक करके लड्डू 
चना लेवे । इसकी मात्रा १ तोला की है। दूध 
या जब के साथ सेवन करना चाहिए 1 यह 
सौभाग्यशु'ठीमोदक श्रम्लपित्त, अरोचक, शूल, 
हृदोग, कण्ठद'ह, हृदय का दाह, शिर की पीडा, 
अग्निमान्य, हृदय-शूल, पारश्वंशूल, कुछति-शूल, 
बस्ति-शूल और गुदा की पीडा को दूर करता 
है तथा बलवर्धक, पौष्टिक और उत्तम वशीकरण 
है । विशेष करके यह मोदक अम्लपित्त, मूत्र 
कच्छ, उवर और अम-रोगों को निःसदेह नष्ट 
करता है । जैसे सूर्यं भगवान्‌ अन्धकार को नष्ट 
करते हैं । ॥ ४०-६४ ॥ 
अम्लपित्तान्तकमोद्क । 
नागरस्य कणायाशच पल्लन्यष्टौ 
प्रदापयेत्‌ । गुवाकस्य पलान्यष्टौ सर्वमेः 
कत्र कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ घृतं चरं ततः 
पश्चात्‌ स्थं स्थं दापयेत्‌ | लवद्गं 
केशर कुष्ठं यमानी कारवी वचा ॥ ६६॥ 
चन्दनं मधुक रासना देवदारु फलत्रिकम्‌ | 
पत्रमेला वरङ्गंच सैन्धवं इुपं शटी ॥६७॥ 
मदनं कट्फलं मांसी गगनं पङ्गरूप्यकम्‌ । 
तालीशं पद्मकं मूर्वा समङ्ग वंशलोचना ॥ 
इट ॥ ग्रन्थिकं शतपुष्पा च शतमूली 
कुरुण्टकम्‌ । जातीफलं जातिकोपं कङ्को- 
लमम्बुदं कणा ॥६३॥ कपू रश्च विडइस्व 
अजमोदा बलामृता । मर्कटी चुरवीजञ्च 
चन्दन देवताडकम्‌ ॥ ७० ॥ लाइ कांस्य 
मदातव्यं कर्पमात्रं भिपस्विदा । अन्यत्‌ 
सर्वे कर्षमात्रं कर्पाद्े स्रर्णमस्मकम्‌ ॥७१॥ 
चतुर्थ तु विधानेन मारितं आहयेत्‌ 
सुधीः । अम्लपिचान्तक्रो ह्येप मोदको 


३३१ 


मुनिभाषितः ॥ ७२ ॥ वाग्ति पूर्च्छो -च 
दाहं च कासं श्वासं भ्रमं तथा । वातजं 
पित्तजञ्चैव कफजं सान्निपातिकम्‌ ॥ ७३॥ 
सर्वरोगं निहन्त्याशु प्रमेह सूतिकागदम्‌ । 
सूलश्च वदिमान्धञ्च मूत्रकृच्छ' गलग्र- 
इम्‌ ॥ ७४॥ , 


सॉंठ, पीपरि और सुपारी के बत्तीस-बचीस 
तोल्ला चूर्ण में घृत १२८ तोला और दूध १२८ 
तोला डालकर यथाविधि पाक करे । पाक शेष 
होने पर लौंग, नागकेसर, कूट, श्रजवाइन, 
कालाजीरा, यच, चन्दन, मुलेठी, रास्ता, देवदारु, 
त्रिफला, तेजपात, इलायची, दालचीनी, लाहौरी 
नमक, हाउघेर, कचर, मेनफल, कायफल, 
जटामांसी, अश्नक भस्म, वगभस्म, चाँदी की 
भस्म, तालीशपत्र, पह्माख, मूर्वा, मजीठ, 
बंशलोचन, पिपरामूल, सौंफ, शातावारि, 
पियाबासा की जड, कुड़े की छाल, जायफल, 
ज्ञावित्री, कंकोल, नागरमोथा, पीपरि,, कपूर, 
बायबिदंग, अजमोद, खरेटी, गिलोय, कोच के 
बीज,तालमखाना, चंदन, देवताड ( देवदाली ), 
लौहमस्म और कासे की भस्म प्रस्येक एक-एक 
तोळ्ञा और स्वर्ण भस्म थ्वाधा तोला मिलाकर 
मोदक (लड्डू) वना लेवे । यह मोदक 
अरम्लापत्त रोग का नाशक है, ऐसा मुनियों ने 
कदा है | इसका सेवन करने से वमन, मूर्छां, 
दाइ, कास, श्वास, अम तथा अन्यान्य घातिक, ' 
कैज्तिक, श्लेष्मिक और सान्निपातिक समस्त 
रोग तरकाल नष्ट होते हैं । प्रमेह धृतिका-रोग, 
शूल, अग्नि-मान्ध, मूत्रकच्छ, और ग्रजप्रह को 
भी नष्ट करता है । मात्रा-६ माशा ॥ ६२-७४॥ 


सवतोभद्रलौद । 


लौहचूर्णं मत ताम्रमश्रकश्च पलं 
पम्‌ । शुद्धसूतश्च क्पँकं गन्धकार्द्वलं 
तथा ॥ ७४ ॥ माक्तिकश्य विशुद्धस्य कर्ष 
शुद्धा शिला परा । सार्ढकर्ष विशुद्धश्च 
शिलाजतु तथा परम्‌ ॥ ७६ ॥ गुग्गुलोः 


३३२ 


CN] क 09 
श्चापि क्पक शाणमानं परस्य च। चूण 
विडङ्गमन्लातवदिश्वेताकमृलजम्‌ ॥ ७७॥ 
करिकर्णपलाशञ्च तालमली पुननेवा। 
घनामृता नागवला चक्रमदकमुण्डिरी ॥ 
७८ ॥ भुङ्गकेशशतावर्य्यो हृद्धधारं फल- 
त्रिकम्‌ | त्रिक्दुशचापि सर्वेपां प्रत्येकश्व 
नयेद्धिपफ ॥ ७६॥ सर्वभेकत्र संम 
घृतेन मधुना सह । स्निग्धे भाएडे विनिः 
क्षिप्य ततः कुथोद्वियानवित्‌ ॥ ८० ॥ 
दविगंजादिक्रमेणेव लौहं सर्वरसायनम्‌ । 
अम्लपित्तं जयेच्छीघ्रं सर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
८१ ॥ तद्वदशौसि सर्वारिण सर्वमेव भग- 
न्दरम्‌ । पङ्गिशुलश्च शूलञ्च तथामं कुक्तिः 
सम्मवम्‌ ॥ ८२ ॥। वातरक् तथा कुएं 
पाएडुरोगं इलीमक्रम्‌ । आमवातं तथा 
शोथमग्निमान्यं सुदुस्तरम्‌ ॥ ८३॥ 
कामलां वातगुल्मश्च पिडकागरशधूसीः । 
कासश्यासारचिहरं षप्यमेतद्विशेपतः ॥ 

८४ ॥ सर्यच्याधिइरं प्रोक्क यधेष्टाहारसेवि- 
नः । यस्माणं रक्षपित्तत्व वातरोग 
विनाशयेत्‌ ॥ संज्ञया सर्वतोभद्रलौहो 
रसवरः स्मृतः ॥ ८४ ॥ ° 

खोौह-भरम, ताघ-भस्म, अअक-भस्म प्रत्येक 
चार-चार तोला, पारा १ तोला, गंधक २ सोला, 
शुद्ध सोनामाघी १ सोला, शुद्ध मेगशिल 
१ तोला, शुद्ध शिलाजीत १॥ सोला, गुग्गुल 
१ तोला, यायथिद्ंग, भिलावा, चीता, सफ़ेद 
आएक फे मूल फी घाल, दास्तिफणं, डाक के मूल 
की पाल, स्याइमुसखी, साटी, नागरमोथा, 
णिछोष, गुक्षराकरी, पमार, गोरग्य्ु दी, भाँगरा, 
शतापरि, पिधारा, श्रिफला और शिकटु प्रत्येक 
तीमन्शीन मारो खे 1 इन औपधों का चूर्ण 


थनाकर घृत और मधु मिल्लारूर घी के थिच्ने 
शात में रस देरे। माप्रा-२ रसीसे प्रारम्भ 


भैपज्यरक्रावली सटीक । 


करके १ भाशा तक । इसके सेवन करने से 
उपद्ववयुक्न अम्लपित्त, सब प्रकार के बवासीर, 
सब प्रकार के भगं दर, पा्ेशूल, शूल, आमशूल, 
कुष्िशूल, वातरक्क, कुष्ठ, पायहुरोग, हलीमक, 
आमवात, शोध, अरिनमान्य, कामलां, 
बायगोला, गपिड़का ( फुंसियाँ ) विप- विकार, 
गुधूसी, कास, श्वास, अर्च, यच्मा, रक़्पित्त, 
वातरोग आदि सब प्रकार के रोग नष्ट होते हें 
और बल, वीय की बुद्धि होती है। इसके सेवन 
करनेवाले मनुष्य को यथेष्ट आहार करना 
चाहिये । इसको सवतोभद्रलौह कहते हैं। यह 
सर्वोत्तम रस है ॥ ७१-८५ ॥ 


सूतशेखर 

शुद्ध सूतंगृतं स्वणे टङ्कणं वत्सनाभ- 
कम्‌ । व्योपधुन्मत्त बीजञ्च गन्धकं ताम्रः 
भस्मकम्‌ ॥ ८६ ॥ चाततुजातं शद् भस्म विलय 
मज्जा कचोरकम्‌ । सर्वसमं क्िपेत्खल्ले मयै 
भुद्गरसे दिनम्‌ ॥ ८७॥ गुञ्जा मात्रावटी 
कृत्वाम्तयेन्मधुसापिपा | रसोऽयमम्ल- 
पित्तघ्नो वान्तशुलामयापहः ॥८८॥ पञ्च 
गुल्मान्‌ पञ्चकासान्म्रहणयामयनाशनः । 
जिदोपोत्थातिसारघनः श्वासमन्दारिन 
नाशनः ॥ ८६ ॥ उग्रहिकामुदावते दाइ- 
याप्यगदापहः | मण्डलान्नात्र सन्देहः 
सर्वरोगइरः परः ॥ ३० ॥ राभयदमहरः 
सात्ताद्रसोऽयं सूतशेखरः ॥ ६१ ॥ 

शुद्ध पारा घुवर्छुमस्म, झुनासुहागा, शुदविप, 
थ्रिकुट, शुद्ध धतूरे के यीज और गन्धक साघ्रभस्म, 
चातु जात, गास भस्म, येलगिरी, कधूर सय समाग 
भाग खेकर महीन शूकर कशली भांगरे फे रस 
से1 दिन घोटछर 1-1 रक्ती की गोलियाँ 
बनाये । इनमें से १-१ गोली इाइदू चौर पूत 
के साथ छेने से अम्लपित्त उदटी ददं पाखो 
गुदम, रास, प्रदग्यी, विदोप, जातिसार, इषारा, 
सम्दरिन, भयंकर दिका, उदायत, दाह याप्य 


अम्लपित्तरोगचिकित्सा । ३३ ३ 


रोग, राजयच्मा इन सबको बिलकुल नष्ट कर 
देता है ॥ ८६-६९ ॥ 


पानीयभक्कवरिका 


कृप्णाश्रलौहमलकुएविडब्रचूणँ पत्येक- 
मेफपहिकं विधिवद्धिधाय । चव्यं कटुत्रय- 
फलत्रयकेशराजदन्तीपयोदचपलानलधण्ट- 
कर्णाः` ॥ ६२ ॥ मायौज्लशुक्लबृइती- 
जिहताः ससूर्यावर्तताः पुननेविकया सहिता- 
स्त्वमीपाम्‌ । मूलं प्रति प्रतिविशोधित- 
मक्तमेक चूण तदद्धरसगन्धकमेकसंस्थम्‌ ॥ 
&२ ॥ कृतवाद्रेकीयरससंयलितञ्च भूयः 
सम्पिष्य तस्य वटिका विधिवद्विधेया । 
इन्त्यम्लपित्तमरुचि ग्रहणीमसाध्यां दुनौ- 
मकामसभगन्दरशोथगुस्मान्‌ ॥ ६४ ॥ 
शूलञ्च पाकननितं सतताग्निमान्यं सद्यः 
करोत्युपचयं चिरनष्टवह्ढः। वुष्ठा्रिहन्ति 
पलितञ्च बलि विदृद्धां श्वासञ्च कासमपि 
पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ६५॥ बाय्यन्मांस- 
द्धिकाज्ञिऊतक्रमत्स्यहक्षाम्लतैलपरिपक- 
भुजो यथेष्ठम्‌। भङ्गाटब्रिख्वगुडकञचटनारि- 
केलटुग्रानिसक बिदलातिविदजेयेत 8५) 


एपा ग्रहण्यामपि प्रशस्ता । 


अभ्रक-भस्म, संडूर, कूठ और वार्यावड'य 
अस्येक चार-चार सोलो, चब्य, मिकटु, विफला, 
भाँगरा, दन्ती / जमालगोटा ) की जइ, नागर- 
मोया, पीपरि, चौता, घण्डकर्ण,' ( मोस ), 
मानकन्द, सूरमकन्द्‌, श्वेत खोध, कटेरी की 
जड़, निसोत, सूय॑मुखी 'यौर साँटी की जड़ प्रस्येक 
एक एक तोला, पारा आधा तोला और गन्वक 
आधा मोला लघे । इन दर्यो को अदरख के 
रस में घोट करके गोलियाँ थना खेषे । यह 
“पानीयभङ्गवाडिका? अम्लपित्त, श्रर्च, अइणी, 


१—धंउकणं को यगभापा में घेंटू कहते हैँ 1 


बवासीर, कामला, भगंदर, शोय, वायगोला, 
परिणामशूल, अरिनमान्य, यलि ( ऊुरियाँ 
पड़ना ), पलित ( बाल सफेद होना), श्वासकास 
और पाण्डुरोग को तत्काल नष्ट करस है तथा 
अगिन को बढ़ाती हैं। इस पध का सेवन 
करनेवाला रोगी जल, भात, मांस, दही, काँजी, 
ततक, मछली, इमली और तैलपक्क पदार्थो का 
यथेष्ट आहार कर सकता है । सिहादा, बेल, गुड, 
चौराई का साग, नारियल, दूध और सबं प्रकार 
की दालों का व्याग करना चाहिये । यह 'पानीय- 
भक्गबटिका” अहणी रोग की भी श्रेष्ठ औपध है ॥ 
३२-६६ ॥ 
ति बृद्दतुक्तुधावती गुटिका। | 

गगनाद्‌ द्विपलं चूर्णं लौहस्य पल- 
मात्रकम्‌ | लौहकिद्रपलाडै च सर्वमेकत्र 
संस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ मण्डूकपर्णविशिर - 
तासमूलीरसैस्तथा । मुद्गराजकेशराज- 
कालमरिपजरथ ॥ ६८॥ त्रिफलामद्र- 
प्रस्तामिः स्थालीपाकाद्विचूशितम्‌ | रसः 
| कषे त्येक ग्राह्ममेकतः ॥ ६६ 
तन्मसुणशिलाखरले यत्नतः कज्जलीकृतम्‌। 
बचा चव्यं यमानी च जीरकेशतपुप्पिक्रा॥ 
१०० ॥ व्योपं विडङ्गं मस्तश्व अन्थिकं 
खरमञ्जरी । त्रिष्टता चित्रको दन्ती सूर्या 
वत्तः सितस्तया ॥ १०१॥ भुब्गमाण- 
ककन्दाथ घण्टाकणेक एव च। दणडोत्पला- 
केशराजकोली ककटकोऽपि च॥ १०२॥ 
एपामद्धैपले ग्रां परष सुचूशितम्‌ । भत्येक 
जिफलायारच पलाद्ध पलमेव च ॥१० 
एतत्‌ सर्वे समालोड्य लौहपात्रे च भाय- 
येत्‌ । आतपे दण्डसंघुष्टमाद्रकस्प रसे- 

१"-बाशारमम्समुद्रलवरो गर्जापप्पश्याञ्च । 
परन्तु ्राचीनै- श्वेतसूर्यावतंस्थापि योधकमित्य- 
मितम्‌ । अय तस्यैव ग्रहं धेयस्करम्‌ 1 


३३४ 


स्रिघा ॥ १०४ ॥ तद्रसेन शिलापिए्टां 
गुटिकां कारथेद्मिपक्‌ । बद्रास्थिनिभां 
शुष्कां सुनिगुप्तां निम्रापयेत्‌ ॥१०४॥ 
तत्मातभोजनादों च सेवितं गुटिका त्मियम्‌। 
अम्लोदकाजुपानन्तु हितं मधुरवाजितम्‌ ॥ 
१०६॥ दुग्धञ्च नारिकेलञ्च वर्जनीयं 
विशेषतः । भोज्यं यथेष्टमिष्टञ्च वारिः 
मक्राम्लकाञ्जिकम्‌ || १०७॥ इन्त्यम्ल- 
पित्त विविधं शूलञ्च परिणामजम्‌ । पाणडु- 
रोगञ्च गुन्मञ्च शोथोदरगुदामयान्‌ १०८ 
यच्माणं पञफक्ासाँर्च मन्दार्नित्युमरोच- 
कम्‌। सीहानं श्रासमानाहमामवातं स्तरा- 
मयमू । गुटी ज्ुधावती सेयं विख्याता रोग- 
नाशिनी ॥ १०३ ॥ 


अभ्रक-भस्म ८ तोला, लौह भस्म ४ तोला 
और भण्दूर २ तोलें लेकर एफ में मिलावें। 
नतद्नन्तर मंडूकपर्णी, सफेद सूर्यावर्त (सूरजमुखी) 
और स्याइमुसज्ञी के स्वरस मैं घोट करके स्थाली 
में पकावे । उसके बाद श्वेत और रङ्ग दोनों 
अकार के भाँगरे और चौराई के रस से द्वितीय 
स्थालीप।क करे 1 पेसे ही त्रिफला और नागरमोथा 
के स्वरस से तृतीय स्थालीपाक करके, भली भाति 
घोट कर चूर्ण बना लेवे और उस चूर्ण में एक 
एक तोल न्यक और पारे की कजली और बच, 
चव्य, अजवाइन, स्याहजीरा, सफेदजीरा, सौंफ, 
परिकदू, सायाबिडग, नागरमोथा, पिपरामूल, 
अपामाग ( औंगः ), गनिसोत, चीता की जड़, 
दन्ती, वेत सूर्यावत ( सूरजमुखी ), मंगरैया, 
भानकन्द्‌ शूरणकन्द्‌, घण्टाकेण ( मोपा ), पीले 
फूलोवाली सहदेई, भाँगरा, करील की जइ और 
काकडासगी का दो-दो तोला चूण तथा आवला, 
इरद और बहदेदा के छु -छ तोला चूण को 
मिलाकर कपड्द्धान करके ज्ौहपाश्न में रको और 
अदरख के रस की तोन भावना देकर धूप में 
छोड़ के दणड से खरल करके घोटी येर की गुठली 
के समान गोलिया दना लेवे। भोबन करने के 


भैपज्यरत्रावली सटौक । 


पहले प्रतिदिन प्रात आल कांजी के साथ तीन- 
तीन गोलियों का सेवन करना चाहिए | मधुर 
पदार्थ, दुग्ध और नारियल को स्याग देना 
चाहिये । जल, भात, कांजी श्राद के अनुसार 
पदार्थो का आहार करे । यह 'ृहस्त,धावती' 
घिविध प्रकार के थर्म्लापत्त, परिणामशूल, पाण्डु 
रोग, गुल्म, शोथ, उद्र, बवासीर, यचमा, पाव 
प्रकार की सासी, अग्निमान्ध, अरोचक, प्ली हा, 
रवास, आनाह, आमवात और स्वररोग को 
तरकाल नष्ट करती है। यह “कु धावती! गुटिका 
रोगों को दूर करने में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ॥ ३७ 
१०६॥ 


त्रिफलामणट्टर । 


गोूत्र शुद्धमणडूरं त्रिफलाचूणसंयुतम्‌ | 
विलिहन्‌ मधुसर्पिभ्या शूलं इन्त्यम्लः 
पिचजम्‌ ॥ ११०॥ 


प्रिफला मिलाकर १ भाग, सण्डूरभस्म १ 
भाग ; इन्हें मिलाकर घी और शहद के साव 
चाटने से ्ग्लापत्त से उत्पन्न हुआ शूल अच्छा 
होता है ॥ ११० ॥ 


चुघावती शुडिका । 

रसायोगन्धकाश्रारि यूषणं त्रिफला 
बचा । यमानौ शतपुष्पा च चविका जीरं 
कद्वयम्‌ ॥ १११ ॥ प्रत्येकं पलमेपान्त 
एटकणपुननेवा । माणकं ग्रन्थिकथन्दर 
केशरागसुदशना ॥ ११२ ॥ दण्डोत्पला 
त्रिद्ृइन्ती जामात्रक्रचन्दनम्‌ | मुद्गापाः 
मागकुलक़्ा मणडूकश्च पलाद्धकम्‌ ॥ 
११६ ॥ आद्रकस्यरसेनाथ गुडिकां सम्मः 
कस्पयेत्‌ । वदरास्थिसमाञ्चकां भक्तयित्वा 
पिषेद्नु ॥ ११४ ॥ वारिमक्कं जलञ्च 
मातरुत्थाय मानवः । वटी ज्षघावती नाम 
सर्वाजीर्णविनाशिनी ॥ ११४ ॥ अग्नित्च 

कुरुते दीप्तं मस्मकञ्च नियच्छत्ति। अम्ल 


अम्लपित्तरोगचिकित्सा | 


४ शलश्च परिणामकृतञ्च यत्‌॥ 
११६॥ तत्‌ सर्व शमयत्याशु भास्करः 
स्तिमिर यथा । मधुरं वर्जयेदत्र विशेषात्‌ 
चौरशर्करे ॥ ११७॥ 


पारा, लौहमस्म, गन्धक, अ्रश्नकभस्म, पभिकडु, 
प्रिफला, बच, अ्रजवाइन, सोया, चब्य, स्याहजीरा 
और सफेदजीरा प्रत्येक एक एक पल, घण्टकर्ण 
(मोखा ), साँडी, मानकन्द, पिपरामूल, इन्द्रजो, 
आँगरा, सुदर्शना, पीले फूर्लोवाली सहदेई, 
जिसोठ, दन्ती, सूर्यमुखी, लालचन्दन, केशराज, 
श्या, पटोलपत्र और मडूफ्पर्णी को दो-दो 
तोल्े लेवे । इनको श्रदरख के रस में घोटकर बेर 
की शुठली के समान गोलियाँ वनावे । गात काल 
एक गोली खाकर काँजी या जल का पान करे | 
यह "चुधानती' गुटिका सब प्रकार के अजी को 
नष्ट करके अगिन को दीस करती और भस्मकरोग 
को शान्त करती है। जैसे सूर्य अन्धकार को 
तरकाल दूर करते है वैसे ही यह “चुधावती” 
मुद्दिका अम्लपित्त थौर परिखामशूल को तत्काल 
नष्ट करती है । इसके सेवग-काल में मधुर 
घस्तुओं का और पिशेप करकं दूध और चीनी का 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १११-११७ ॥ 


खीलाविलास । 


रसो वलिव्योंम रविस्तु लौहं धाच्यक्ग- 
नीरैखिदिनं मिमर्थे | तदल्यघुए्ट मदुमाकः 
वेश संमर्देयेदस्य हि रङ्नि मात्रम्‌ ॥११८॥ 
इन्त्यम्लपिच्ं विविधंमकारं लीलाबिलासो 
रसराज एपः | छर्दि सशूलां हृदयस्य 
दाहं निमारयेदेष न संशयोऽत्र ॥ ११६॥ 
दुग्धं सकुष्माणडरसं सधात्रीफल समेतं 
ससितं भनेद्वा ॥ १२० ॥ 

पारा, गंघक, अभ्रक, ता और लीइभस्म 
को समभाग लेकर आँवला और यहेदा के स्वरस 
की आवना दे देकर, तीन दिन तक खरल करके, 


एक-एक रची की गोलियाँ यनावे । इसको 
लीलाविज्ञास रस कहते हैं । इसका सेवन करने 
से विविध प्रकार के अग्लपित्त, वमन, शूल और 
हृदय-दाह, ये सव नि सन्देइ मष्ट हो जाते हैँ । 
अनुपान--दूध, पेठा का रस और झांचले के रस 
के साथ अथवा चीनी के साथ इस रस का सेवन 
करना चाहिए ॥ ११८-१२० ॥ 


योगरलसमुञ्चय का सर्वतोभद्रलौह । 


लौहचूर्ण सृतं ताम्रमम्रकञ्च पलं 
पहम्‌ । शुद्धसूतस्य कर्पैंक गन्धकार्द्पलं 
तथा ॥ १२१ ॥ मात्तिकस्य विशुद्धस्य 
करप शुद्धशिलापरा । साद्धेकर्ष विशुद्धञ्च 
शिलाजतु तथापरम्‌ ॥ १२२ ॥ गुग्गुलो- 
श्चापि कपैंकं शाणामानं परस्य च । चूर्ण 
विडब्गमस्लातपहिश्वेतार्कमूलनम्‌ ॥१२३॥ 
करिकर्णपलाशञ्च तालमूली पुनर्नवा । 
घनामृता नागला चक्रम्दकपुरिङरी ॥ 
१२४ ॥ मुङ्गेशशतावयो हृद्धदारं फल- 
त्रयम्‌ | त्रिफ्टुरचापि सर्वेप्रां मत्येकञ्च 
नयेद्धिपक्‌ ॥ १२४ ॥ सर्वमेकत्र सम्मर्थ 
घृतेन मधुना सह | स्निग्धे भाएडे विनिः- 
क्षिप्य ततः कुर्याद्विघानबित्‌ ॥ १२६ ॥ 
दविगुञ्जादिफ्रमेणेव लौहं सपेरसायनम्‌ । 
अम्लपित्त जयेच्डीघ' सर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
१२७॥ तद्वद्शासि सर्वाणिं सर्वमेव 
भगन्दरम्‌ । पक्विशुलश्च शलश्च तथामं 
कुत्तिसम्भवम्‌ ॥ १२८॥ वातरक तथा 
कुष्टं पाणडुरोगं हलीमकम्‌ । ्ामवातं 
तथा शोधमग्निमान्यं सुदुस्तरम्‌ ॥१२६॥ 
कामलां वातगुरमञ्च पिडकागरग्ध्रसी । 
कासर्गासारुचिद्दरं इप्यमेतद्विशेपतः ॥ 


१--'मधुनावक्षीदो' इति पादान्तरमन्यपुम्तके। १३० ॥ सरव्याधिहर प्रोक्ष ययेष्टाहार- 


३३६ 


सेविनः । यच्माणं रक्पित्तश्च वातरोग 
विनाशयेत्‌ ॥ १३१ ॥ संक्षया सर्वतोभद्र- 
लौहो 'रसबरः स्मृवः ॥ १३२॥ 


|, लौहभस्न, ताम्रमस्म, भ्रश्नकमस्य हरएक 
४ तोला, शुद्ध पारा १ तोला, गन्धक २ तोला, 
स्वणमास्िक भस्म १ तोला, शुद्ध मासल १ 
तोला, शुद्ध शिलाजीत १॥ तोला, शुद्ध गूगल १ 
तोला, बार्याबइञ्ग, शुद्ध गिलावा, चीता, सफेद 
आक की जद, हरत्तकण', पलाश की छाल, 
मू्सली, पुनर्नवा ( विपखपरा ) मोथा, शिज्ञोय, 
गंगेरन, पेंवाड के बीज, गोरखमुण्डी, भाँगरा, 
दूसरी प्रकार का भाँगरा, शतावर, विधारा के 
बीज, श्रिफला, निकड दरएक ३ मारो, इन्हें 
इकट्ठा मिलाकर घृत और शहद के साथ घोटकर 
तवकने वासन में रक्खे। सात्रा--२ रत्ती से 
आरम्भ कर क्रम से म रत्ती तक बढ़ाये । यह 
जौह दृष्य पुवं रसायन है तथा सव उपद्रव 
सहित थम्लपित्त, बवासीर, भगन्दर, परिणाम- 
शूल, शूल, आमदोप, वातरक्, कोद, पाण्डु, 
इलीमक, आमवात, सूजन, अन्दाग्नि, कामला, 
चातगुढम, पिइका, गरदोप, गृघूसी, साँसी, 
इवास, अ्रसीच, राजयचमा, रक्कपित्त तथा बात- 
रोगों को नाश करता है ॥ १२१-१३२ ॥ 
अम्लपित्तान्तक रख 1 
९ हु ७ न्यु [| 
मृतसूतार्कलौ हानां तुर्या प घवमदः 
येत्‌। मापमात्रं लिहेत्‌ चौद्रेरम्लपित्त- 
शान्तये ॥ १३३ ॥ 
रसासिदूर, ताम्रमस्म गर खौइभस्म प्रत्येक 
एक-एक तोला और हरइ तीन तोले । इनको 
पूकग्र सरल करके शहद मिलाकर, प्रतिदिन 
चार रत्ती फी मात्रा में इस अग्लपित्तान्तक' रस 
के सेवन फरने से अम्जपित्त की शान्ति दोती 
है ॥ १३३ ॥ 
हे पञ्चाननशुडिका ! 
। शुद्धसूतं पलाडेञ्च तत्‌ समं शुद्धगन्ध- 
कम्‌ । तयोस्तुसयं ताम्रपात्र लिप्त्वा मपान्तरे 


मैपज्यरबावली सटीक | - 


त्तिपेत्‌ ॥ १२४ ॥ आच्छाद्य पञ्चलवरौ- 
लिप्त्वा गजपुटे पचेत्‌ ! सिद्ध ताम्रं समा- 
दाय पलमेकं बिचूणयेत्‌ ॥ १३४ ॥ पार- 
दस्य पलञ्चैकं गन्धकस्य पलं तथा । पुट 
दग्धस्य लौहस्य गगनस्य पलं पलम्‌ ॥ 
१३६॥ यमानी शतपुष्पा च त्रिकटु 
त्रिफलापि च। जिह॒ता चविका दन्ती 
शिखरी जीरकद्वयम्‌ ॥ १३७॥ एतेषां 
पलिकैर्भागै्ण्टकणेकमाणकम्‌ । ग्रन्थिकं 
चित्रकञ्चैव कुलिशानां पलाद्धेकम्‌ ॥ १ ३८॥ 
आद्रेकस्वरसेः पिट्टा चतुगुंञामितां गुटीम्‌। 
पञ्चाननवटी ख्याता सर्वरोगविनाशिनी ॥ 
१३६॥ अम्लपित्तमहाव्याधिनाशिनी च 
रसायनी । महारिनिकारिका चैषा परिणाम- 
व्यथापहा ॥ १४० ॥ शोथपाणङ्गामयाना- 
इस्तीहगुस्मोदरापहा । गुरुष्टप्यान्नपानानि 
पयोमांसरसा हिताः ॥ १४१ ॥ 

शुद्ध किया हुआ पारा और शुद्ध गंधक दो-दो 
तोले, लेकर दोनों की कल्नली थना लेपे। 
उसके वाद चार तोले तावे के पत्र पर इस 
कजली का लेप करके मूपा-यन्त्र में रखकर, 


पंच लवण से ढककर गजपुट में पाक करे । ऐसा 
करने से ताम्रभस्म सिद हो जाता है। 


इस प्रकार भस्म करके खरल किया हुथा 
ताम्रमस्म ४ तोला, पारा ४ तोला, शंधक ४ 
तोला, खौइमरस्म ४ तोला, अभ्रकमस्म ४ 
सोला, अजवाइन, सोया, प्रिकदु, ग्रिफला, 
निसरोत, चष्य, दन्ती, अपामार्गं, स्याइ जीरा 
आर सफेद जीरा, प्रत्येक चार-चार तोला, घण्ट- 
कण ( मोल! ) मानकन्द, पिपरामूज, चीरा 
आर हद्संदारी की अड प्रध्येक दो-दो तोळे ; 
इन द्वग्यों का चूगा' करफे, अदरण के रस में 
सरल करके, चार-चार रत्ती दी गोलियाँ बना 
खेदे । यह *प घाननयटी' समस्ता रोगों को गष्ट 


अम्लपित्तरोगचिकित्सा । 


१२७ 


1. और अम्लपित्त आदि महान्‌ रोगों को 
नाश, करती हैं और रसायनी है । एवं यह 
“पंचाननगुटिका, अग्नि को दीप्त फरती है। 
परिणामशूल, शोय, पाण्डुरोग, चामाह, ज्ञी, 
गुलम और उदररोग को नष्ट करती है।इस 
आओषध के सेवन करनेवाले रोगी के लिये दुग्ध 
और माँग्रस आदि गुरपाक और वीर्यवर्धक 
अन्न, पान पथ्य हैं ॥ १३४-१४१ ॥ 
भास्ररासताम्र । 
०, ७. 
वासामृताकेशराजपर्पटो निम्बभुङ्गकम्‌ । 


पुरतं एशचीरब्हती वाट्यालकशतावरी ॥ 

५ १ ०० ९। दितं 
१४२॥ एपां सच्यैः पलोन्मानंमं 
विमलाश्रकम्‌ । सहस्तपुटितं तत्र शतावर्या | 
रसं क्षिपेत्‌ ॥ १४३॥ वारद्वादशक 


दस्या बटिकां कारमेद्भिपक्‌ । भास्करामृत- 


नामेदमम्लपित्तं नियच्छति॥ १४४ ॥ 
शूलमन्नद्रवं शूलं शूलं च pb 
छर्दि हल्लासमरुचि तृष्णा कासश्च दुणे 
यम्‌ ॥ १,४५॥ हृद्ग्रह कामलां रक्कापित्ते 
यच्माणमेव च । दाहं शोथं भ्रम तन्द्रा 
तिस्फोरं कुष्ठमेव च। वासं मूच्काज्च 
न्दाग्नि यकृत्ज्लीहोदरं तथा ॥ १४६ ॥ 

अरूसा, रगलोय, सफेद भाँगरा, पित्तपापडा, 
नीम की छाल, सागरा, नागरमोधा, श्वेत 
साँडी, बदी कटेरी, खरैटी और शतावरि, इनके 
चार-चार तोले स्वरस में खरल किए हुए, 
सहख-पुडित अक-भस्म में शतावारि के रस 
की बारह भावना देकर, २ चोलें की गोलियां 
बना खेचें । इसको 'भास्कराम्टताओं कहते हैं । 

यह “भास्करास्वाओं आम्लपित्त, अश्नद्रव- 
शूल, परिणामशूख आदि विविध शू, चुर्दि, 
हद्यास, अरुचि, तृष्णा, कास, छुदुमई, कामदा, 
रक्र-पित्त, यच्मा, दाह, शोय, भ्रम, सन्द्रा, 
विस्फोट, कुछ, श्वास, मूर्छां, अगिन-सान्य, 
यकृत्‌ और ज्ीहा को नष्ट करता है । मात्रर--एुक 
रत्ती से दो र्ती तक ? १४२-१४६ ॥ 


अम्लपित्तान्तक लौह । 
रसगन्धकमणद्रैरयस्कान्तः सुजा- 

रितः । सम्पङ्मारितमभ्रञ्च सर्वसद्ृशमा- 
गिकम्‌॥ १४७॥ धात्रीरसेन सम्मधे बटी 
कायो द्विरक्तिका । धन्याभया मधुरिका 
काथेन यादि सेव्यते॥ १४८ ॥ अम्ल- 
पित्तादिकान्‌ रोगान्‌ इन्ति शूलान्यशे- 
पतः । अम्लपित्तान्तको नाम्ना लौहोऽयं 
परिकीर्तितः ॥ १४६॥ 

पारा, गंधक, मडूर, कान्तलौह-भस्म, अभ्रक 
भस्म ये सब सम भाग लेकर, श्रँवले के रस में 
घोटकर दो दी रत्ती की गोलियाँ बनावे और 
धनियाँ, बड़ी हरड का छिलका, सौंफ का क्राथ 
करके उसके साथ अम्ल पित्तान्तक लौह का सेवन 
करने से अस्लापित्तादिक रोग और सम्पूण' शूल 
शान्त हौ जाते हैं ॥ १४७-१४६ ॥ 


थौविश्ववैल । 


वालबिल्वं पलशतं जलद्रोणे विपाच- 
येत्‌ । पादावशेषे तस्मिस्तु तेलमस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥ १५०॥ धात्रीरसं तैलसमं द्विगुणं 
छागदुग्धकम्‌ । कस्कीकृत्य पचेद्धीमान. 
धात्रीं लाक्षां तथामयाम ॥ १५१ ॥ 
मुस्तकं चन्दनोदीच्यसरलं देवदारु च। 
मञ्जिष्ठां चन्दनं कुष्ठमेलां तगरपादिकम्‌ ॥ 
१४२ ॥ मांसां शेलेयकं पत्रं मियङगुं 
सारियां वचाम्‌ । शतापरीमसगन्धां 
शतपुष्पां पुनर्नवाम्‌ ॥ १५३ ॥ तत्‌ सिद्धं 
स्थापयेत्‌ कुम्भे मासमेकं सुरक्षिते । पिल्व- 
तैलमिदं श्रष्ठमम्लपित्तकुलान्तङृत्‌ ॥१ ४४ 
शुलमष्टविघं इन्ति साध्यासाध्यं न संशयः। 
सूतिकारोगशनं गर्मदै शुक्रवद्धनम्‌ ॥ 
१५५ ॥ इस्तपादशिरोदाइँ दो्रयं कृशतां 


१२८ 


तथा । ग्रहणां गुर्महिकाचिरक्कपित्तज्यर 
जयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 


३ सेर फे वेल कौ गिरी को २५ सेर ४८ 
तोला जल में पकाये, चमुर्थाश रोष रहने पर 
छान सेये । इस काय में १२८ तीला तिलतैल, 
१२८ तोला आँवले का स्वरस ३ सेर १६ तोला 
चकरी का दूध शौर ६४ तोला नीचे लिखे 
आपर्धो का कढक मिलाकर यथाविधि तैल सिद्ध 
करना चाहिये । 

कल्कार्थ ओपध । 

भावला, लाख, हर्‌, नागरमोथा, चन्दन, 
सुगं बाला, भूपसरल, देघदारु, मजीठ, रक्रचंदन, 
कूट, छोटी इलायची, तगर, जटामांसी, छुरीला, 
तेजपात, फूल प्रियंगु, 'अनंतमूल, यच, शतावर, 
असर्गंध, सोया और साँडी । 

तैल सिद्ध होने पर घढ़ा में एक मास तक 
रख छोडे । इस श्रीबिल्वतेल के मर्दैन करने से 
अम्लपित्त, शूल और सूतिकारोग नष्ट होते हैं । 
यह घिएवतैल गर्मदायक शौर शुक्र-वर्धेक है। 
पुषं दाथ, पेर और शिर के दाइ को दूर करता 
हूँ । तथा दुव॑ लत्ता, कृशता, ग्रहणी, गुलम, हिक्का 
और रक्पित्त को दूर कर देता है 1१२०-१२ ६॥ 


अम्लपित्तरोग में पथ्य-विधि । 


ऊध्वंगे वमनं पूवेमधोगे तु विरेचनम्‌। 
सर्वत्र' शस्यते पश्चान्निरुहर्चापि शालयः 
१५७॥ यतवयोधूमपुद्गाशच पुराणा 
जाइला रसाः । जलानि तप्तशीतानि 
शर्करामधुसक्रवः ॥ १५८॥ ककोटकं 
कारवेल्लं पटोलं हिलमोचिका । वेत्राग्रं 
चृद्धकूष्मायुडं रम्भापुष्पञ्च वास्तुकम्‌ 
१४६॥ कपित्थं दाडिमं धात्री तिक़ानि 
सकलानि च । अम्लपित्तामये नित्यं 
सेवितव्यानि मानवैः ॥ १६० ॥ 


१_—द्रयोरदपाशर्नामात साधु पाडः । 


सैपज्यरतावली सटीक। 


ऊध्यंगामी अगलपित्त में पहले वमन भौर 
अघोगामी श्रम्लपित्त में पदले घिरेचन कराना 
चाहिए 1 तद्नंतर दोनो अकार के श्म्लपित्त 
रोग में निरूहयास्त ( पिचकारी ) देना चाहिए । 
इस रोग में साठी का पुराना चावल, मूंग, जौ, 
रोहँ, जंगली पशुर्थो कै मांस का रस, उबाला 
हुआ शीतल जल, शक्कर, मधु, सत्त,, ककडी, 
करेला, परवल, हुरहुर ( हिचे शाक नाम से घंगदेश 
में प्रसिद्ध है), थेत की फुनगी, पुराना पेठा, 
केले के फूल, वथु, कैथा, अनार, आंवला और 
सम्पूण" कड्वे द्रब्य पथ्य हैं. ॥ ११७-१६० ॥ 

अम्लपित्त में अपथ्य । 


, नवान्नानि ' विरुद्धानि पित्तकोप- 
कराणि च । चमिवेगं तिलान्मापान्‌ 
कुलत्थांस्तैलभक्तषणम्‌ ॥ १६१॥ अबि- 
दुग्धञ्च धान्याम्लं लवणाम्लकदूनि च । 
गुव्येन्नं दधि मयश्च वर्जयेदम्लपित्तः 
वान्‌॥ १६२ ॥ 

इति मैपज्यरत्नावल्यामभ्लपिचरोग- 

चिकित्सा समाप्ता ॥ 

” विरुद्ध आहार, नवीन अन्न, पित्तकोपक आाडार 
द्रव्य, वमन के वेग का रोकना, तिल, उदं, कुलभी, 
तेल, भेड़े का दूध, काँजी, नमक, खटाई, चरपरे 


द्रव्य, देर में पचनेवाले पदार्थ, दही और मध, 
अस्स्-पित्त-रोग सें स्याउय हैं ॥ १६१-१६२ ॥ 


इति थ्री पं ०सरयूप्रसादब्रिपाठिविरचितायां मैपज्य- 
रलावल्या रलप्रभाभिधायां ८याए्यायामम्ल” 
पित्ताधिकारः समाप्तः । 


शूलरोगचिकित्सा । 


३३६ 


अथ शुलाधिकारः । 


शूलचिकित्सा ! 
वमनं लङनं स्वेदः पाचनं फलवर्ततयः । 
त्ञारचूर्णानि गुटिकाः शस्यन्ते शूलशा- 
म्तये ॥ १ ॥ 
लङ्घनम्‌ थामपाचनार्थमेब स्रेदः 
पित्तं विना, ज्ञारचू्णानि _पष्यमाणानि) 
फति ¢ 
नमिता वतयः फलवतेयः । 
चमन, आमदोप-्पाचनाथः खंघन, यदि 
पिसाधिक्य न दो तो स्वेंद-क्रिया, पाचन- 
फखवात्तियोँ एवं आगे कहें जानेयाखे उार-दूय 
और शुटिका ये सव शूलरोग की शार्ति के 
उपाय हैँ ॥ 3 ॥ 
सः शूलामिपर हि है 
पुंसः' शूलामिपन्नस्य स्वेद एव वा 
घहः । पायसैः कृशरैः पिष्टः स्निग्धं 
पिशितोत्करैः ॥ २ ॥ 
शूल-रोगी के लिये तिल थर चावलों की 
खीर, पिंड, रिनग्धापड (पुलिस) तथा 
मेपादि मांसों द्वारा स्येद्‌-क्रिया विरोप लाभ” 
दापक होती है ॥ २॥ 
चातिक शलचिफित्सा । 
वेदै 
विज्ञाय वातशूलन्तु स्नेहस्वेदरुपाच- 
रेत्‌ । तस्य शूलामिपन्रस्थ स्वेद एव 
सुखावहः ॥ ३ ॥ है 
घातशल पीड़ित रोगी को स्नेहन तथा 
स्वेदन ( पसीना निकालना ) द्वारा चिकित्सा 
करनी चाय । वातशूल में स्वेदन ही अत्यन्त 
लाभदायक है ॥ ३॥ EA : सेन 
वातात्मकं इन्त्यचिरेण शूलं स्नेहेन 
युक्रस्तु कुलत्थयूपः । ससेन्धवव्योपयुतः 
सञ्चावः सहिद्गुसौवर्चलदाडिमाठयः ४ ॥ 
लावमांस कुलत्थश्व युक्त्या शदीत्वा 


काथयित्वा छानयित्वा च यूपः कार्यः 
ततो घृत॑ द्वा सैन्धवः लवणत्वमात्राः 
पादकं, व्योपञ्च कटुत्रयं कटुत्वमात्रकारकं 
दाडिमफलरसः स्वादुत्वार्थ ततो हिङ्गु- 
सौवर्चलं . 
वर्चेलं च प्रक्षिप्य पिवेत्‌ । अन्ये हु 
कुलत्थयूपः पृथगेव देय इति कथयन्ति। 
कुलयी थौर लवापदी का मांस दो-दो 
तोले लेकर ६४ तोले जल में पकाघे। जब १६ 
तोला जल यच रहे तो उतारकर घान खे एवम्‌ 
हॉग और घृत से घौंक दे तथा सेधा ममक, 
काल नमक प्धम्‌ प्रिकुटा का घूण डाक्षकर 
अनार का रस मिला देना चहिये । यह यूष 
घातजञन्य शूल को घीघ्र ही नष्ट करता है ॥४ ॥ क 


यलादि काथ । 


¢ 
वलापुननेवेरण्डबृइतीद्वयगोचुरैः । 
सहिङ्गुलवणोपेतं` सयो वातरुजापहम ५॥ 
खरैटी की जड़, साँटी, एरंड की जइ, दोनों 
कटेरी और गोसेरू ; इनके काथ में हॉग अर 
संघा नमक मिलाकर पीने से वातिक शूल नष्ट 
होता है । मात्रा-४ तोला ॥ ₹॥ 


हिग्वादि चूर्ण । 
शूली निरन्नकोष्ठोऽद्भिहप्णाभिरचू- 
शिताः पिवेत्‌ । हिङ्गुमतिविपाव्योपचचा- 
सौवर्चलामयाः ॥ ६ ॥ 
शूल-रोगी के कोए की अजीणाता को दूर 
करके उष्ण जल के साथ हीग, तीस, घ्िकडु, 


यच, काला नमक और हरद के चूणं का सेवन 
कराना चाहिए । मात्रा-४ रत्ती से $ माशा ॥ ६॥ 


तुम्बुवीदि चूण । 
तुम्युरूण्यभयाहिङ्गुपौष्करं लवण- 


१--वातशूब्याभिपन्नस्य” इति पाउान्तरम्‌। 


ॐ किसी-किसी का मत है कि कुलयी का 
यूष अलग ही देना चाहिये। 
१--सडिगुलबण पीतमिति पाठान्तरम्‌ । 


३४० मैपज्यरत्रावली सटीक | 


hs ie 


प्रकार केवल इन्द्रजौ के छाथ में हींग और 
काला नमक मिलाकर पान करने से भी शूल- 
रोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ १० ॥ 


प्रयम्‌ । पिवेदुष्णाम्बुना वापि शूलगुल्मा- 
पतन्त्रकी' ॥ ७॥ 
शल, गुएम और अपतन्त्रकरोग में धनियाँ, 


दरडु, हींग, पुदकरमूल और तीनों लवणों के ` सौवचंलादिशुदिका। 

चूर्ण का उष्ण जल के साथ सेवन करना खाग” सौवर्चलाम्लिकाजाजी मरिचैद्विगुणो 

दायक होता है । मात्रा शा साशा ॥७०॥। त्तरः । माहुलुङ्गरसेः पिष्ठा गुटिकावात- 
यमान्यादि चूण्‌ । शलबुत्‌॥ ११ ॥ 


काला नमक एक तोला, इमली दो तोले, 
जीरा ४ तोले और काली मिर्च म तोले.; 
इनके चूण को विजौरा नींबू के रस में घोटकर 
गोलियाँ बना लेवे। इसका सेवन गर्म जल के 
साथ करने से वातिक शूल नष्ट होता है ॥ ११,॥ 
बीजपूरकमूलश्च घृतेन सह पाययेत्‌ । 
जयेद्वातभबं शूलं मापमेकं ्माणतः।१२॥ 
एक माशा थिजौरे नौंबू के मूल का क्वाथ बना 


करके, उसमें घृत मिलाकर पान करे तो बातिक 
शूल नष्ट हाता हैं ॥ १२ ॥ 
\ 
हिग्वादिशुटिका । 
हिङ्ग्वम्लवेतसव्योपयमानीलवण- 

त्रिके । बौजपूररसोपेतर्गटिका वातशूल- 
जुत्‌ ॥ १३॥ 

हींग, अमलबेत, त्रिकदु, अजवाइन 'योर 
तोनों लवण को ग्वजौरे नींबू के रस में घोटकर 
गोलियाँ बना लेवे । यह गोली घातशूल को 
नष्ट करती हुँ विशेष अनुभव ॥ १३ ॥ 

सृत्तिकास्वेद्‌ । 

मृत्तिकां सजलां पाकाद्‌ घनीमूतां पढे 
क्षिपेत्‌ । कृत्वा तरपोट्टलीं शूली यथास्पेदं 
निधापयंत्‌ १४॥ 

जल में मिट्टो को घोलकर अग्नि पर पकावें । 
जब जल लेप के समान गाढ़ा हो जाय तप 
अग्नि पर से उतार ले झर एक कपड़े के टक में 
डालकर पोटली यना ले और गरम-गरम दी 
जहाँ पर शूल दोता हो स्येदन के लिये 
लगाये ॥ १४ ॥ ६2 


यमानी हिंडगुसिन्धूत्यक्षाससौबचे- 
लाभयाः। सुरामण्डेन पातव्या वातशूलनि" 
षृदनाः ॥ ८ ॥ 
अजवाइन, हींग, सेंघा नमक, यवचार, काला 
नमक और इरड के चूरों को ४ माशा कौ मात्रा में 
सुरामंड के साथ पीने से वातिक शूल नष्ट षहो 
ज्ञातां है ॥ ८ ॥ 
चिश्वादि क्राथ । 
विश्‍्वमेरणडजं मूलं काथयिसा जलं 
पिवेत्‌ । दिङ्गुसौवचेलोपेतं सथः शूलः 
निवारणसू ॥ & ॥ 
सॉठ और पुरंड की जड़ के छाथ में हींग 
गौर काला नमक मिलाकर पान करने से शूल- 
रोग शीघ्र शान्त हो जाता है । 
हिडगुपुष्कर मूला भ्यां हिड्गुसौबचेलेन 
चा। बिश्वरण्डयवक्काथः सयः शूलानवा- 
रणः । तद॒देव' यवकाथो दिङ्गुसौवर्च 
लान्वितः ॥ १० ॥ 
सोड, एरंड-मूल आर इन्द्रौ के काथ में | 
हींग और पुइकरमूल का ४ तोला चूणे मिलाकर 
अथवा हांग और काला नमक मलाकर पान। 
करे, तो शूल-रोग तस्काल नष्ट हो जाता ई।, 


१--पिवेद्यवास्थुना , वातशूलगुरमापतन्त्रकी 
इरस्याप पाठोऽन्यच्र प्रचारित तग्र यधाम्बुना इति 
यघक्काथेनेद्यर्यः 1 

२--तददचुयवकाथ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
प्रस्थास्तरे तु मागरैरण्दयोः धाथः, श 
इ्न्द्रपदस्य चेति पाठः । 


शूलरोगचिकित्सा । ३४१ 


तिलंश्च गुडिकां कृत्या 
रोपरि । गुटिका शामयत्येपा शूलञ्चैवाति- 


दुस्तरम्‌ ॥ १५॥ 

दिलों को पीसकर उसकी योली बो पेट पर 
लेपन करै । इस प्रकार करने से अशिकडिन शूल 
अध्पा ऐो जाता हूँ ॥ ११ ॥ 


पिल्वमृलतिलरणएड पिद्रा चाम्ल- 
तुपाम्मसा । गुटिकां भ्रामयेदुष्णणां वातशू- 
विनाशिनीम्‌ ॥ १६॥ 

येल के मूल की छाल, तिल और एरंड के 
मूल को सङै कामी में पीसफर पोटली यना 
खेवै। दस पोटली फो उष्ण करके पेट को संके। 
जिस स्थान पर शूल हो, यदाँ पर घुमावे। षु 
देर रक पेसा करने से यातिक शूल नष्ट हो 
ज्ञाता है ॥ १६॥ 


नाभिलेपात्‌ जयेच्दूलं मदनं काञिः 
कान्तिम्‌ । जीतन्तौमूलकस्को वा सर्तेलः 
पारशूलबुत्‌ ॥ १७॥ 


मेनफल फो काजी में पीसकर नाभि पर लेप 
करने से शूल-रोग नष्ट होता है । जीयन्ती के 
मूल के फएक में तेल मिलाकर लेप परने से 
परली का शूल दूर होता है ॥ १७ ॥ 
दिङ,एचादि चूण । 
हिंग्वम्हाङृष्ामहाकं यवानी चारा- 
भयासैन्धवतुल्यमागम्‌ । चूण पिवेद्वारु- 
शिमएडमिश्रं शूले मबृद्वेऽनिलने 
शिवाय ॥ १८॥ 
““श्रम्लोऽम्लवेतसः 1” 
हींग, अमलबेत, पीपल, रचला, अजवाइन, 
जवाखार, हरड, संधा नमक, इन्हें बराबर मात्रा 
में मिलावे । भात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक। 
अनुपान--सुरामण्ड ( शराय के ऊपर का स्वच्छ 
भाग ) । यद्द चूर्ण वातजन्य शूल में लाभदायक 
. है 


श्यामादि चूर्ण । 
श्यामा विडं शिग्रुफलानि पथ्या 
विडद्गकम्पिल्लकमश्वमूत्री । कल्कं समं 
मदययुत्तञ्च पीला शूले निदन्यादनिलात्म- 
कन्तु ॥ १६ ॥ 
श्यामा इद्धदारकः अश्यमत्री शङ्लकी' 
विधारा, थिइ नमक, साहिजने फे थील, हरइ, 
यायपिडङ्ग, कमीला, अश्वमूत्री ( गएलपी ) 
इनके चूर्ण को शराय के साथ पौने से घातजन्य 
शूल अच्छा हो जाता है | माप्रा--२ माशे ॥१२॥ 
अथ पित्तशलचिफित्सा । 


गुइशालियवाः क्षौरं मपिःपानं विरेच 
नम्‌ । जाङ्गलानि च मांसानि भेपजं 
पित्तशलिनाम्‌ ॥ २०॥ 

गुडोऽत्र शाकराः पुरातलगुठ इति 
दृडमत्तम्‌ । 

गुद, शाली, धाम, जौ, दूध, घी, पिरेचग- 
आषपध और जंगली पडों का मांस पैत्तिक शूल 
के रोगियों के लिये लाभदायक होता है । इस 
शस्वोक में गुड़ शब्द का आथ शक्र है । पुराना 
युइ लिया जावे, ऐसा भी अनुभवी शरद दैद्यों का 
मत हैँ ॥ २० ॥ 

> 

पतत हु शूले वमनं पयोऽम्बुरसैस्तथेत्तोः 
सपटोलनिम्बैः । शीतावगाहा- पुलिना 
सवाताः कांस्यादिपात्राशि जलप्लु- 
तानि॥ २१॥ 

पैत्तिक शूल में जल मिश्चित दुग्ध अयवा 
परवल के पत्ते और नीम के पत्ते के अधोसद 
काथ से युक्र जख के रस के साथ मेनफल का 
सेवन करा के यमम कराना लाभदायक होता है । 
शीतल जल से स्मान, नदी के तर पर वायुसेवन 
और जलपूर्णं कांस्य-पात्र का उदर पर स्प 
कराने से पैत्तिक शूल नष्ट होता है ॥ २४ ४ 


पय आदि यथालाभं मदनफलयोगेना- 


३४२ 


कणठं पीत्वा वममम्‌ ! पटोलनिम्मयोर- 
द्धेमृते मदनफलयुक्कं मधुहितञ्च पीत्वा 
विरेचनम्‌ । 


विरेचनं पित्तद्दरञ्च शस्तं रसाश्च 
शस्ताः शशालावकानाम्‌ । सन्तर्पणं 
लाजमधूपपन्न' योगाः सुशीताः मधुः 
सम्मयुक्राः |) २२ ॥ 

लाजसङ्ककं नारिकेलोदकेन माधु- 
यार्थे मधु दत्वा सन्तर्पेणम्‌ । 

छ्यौ अवरे पित्तमवेऽथ शले घोरे 
विदाइ खत्तितपिते च । यवस्य पेयां मधुना 
विमिश्रां पिवेत्‌ सुशीता मनुजः सुखार्थी ॥ 
२३ ॥ धात्र्या रसं विदार्य्या वा त्रायन्ती 
गोस्तनाम्डुना । पिवेत सशर्करं सथः 
पित्तशूलनिपूदनम्‌ ॥ २४॥ शतावरीरसं 
क्षौद्रयुतं प्रातः पिवेन्नरः । दाहशालो 
यशान्त्यथ सवपित्तामयापहस्‌ ॥ २४ ॥ 
शतावरी सयप्ट्याद्वयाव्यालकुशगोत्ष्रेः । 
शृतशीतं पिवेत्तोयं सगुडच्तद्रशर्करम्‌ । 
पिच्तासुम्दहशूलश्नं सथो दाहज्यरापहम्‌। 
॥ २६ ॥ तैलमेरण्डजं वापि मधुककाथ- 
संयुतम्‌ । शालं पित्तोद्गयं इन्ति गुह्मं 
पत्तकमेव च ॥ २७॥ 


चैज्तिक शूल में विरेचन, खरगोश ओर लवा 
आदि पछी के मास का रस, नारियल का जन, 
मधुमत घान के खील का चूर्ण और मघु- 
संयुक्र अन्यान्य सुशीतल मुधि-योग चुटकले रयोग 
लाभदायक होते हूँ 1 घान के लावा के सतुवा में 
मिठास के लिए मधु मिलाकर नारियल के जल 
के साथ सेवन करना चाहिए । ब्रमन, अ्वर, 
पित्त-शूल, प्रवल दाद और अधिक प्यास में 
सधु-मिश्रित जौ की शीतल पेया का पान फराना 


१ हिक्काउ्वरवामिर्छादिमिति योगरक्ञाकरे पाउः। 


भैपज्यखावली सटौक । 


लाभदायक होता है | आँवले के रस में श्रथवा 
विदारीकंद के रस में अथवा चायमाण के रस 
में और सुनका के रस में दाकर मिलाकर पान 
करने से पैत्तिक शूल सरकाल नष्ट हो जाता हुँ। 
प्रातःकाल शतावरि के रस में मधु मिलाकर 
पान करने से दाइ, शूल और सब प्रकार के 
फैत्तक रोग नए हो जाते हैं। शतावरि, मुलेटी, 
खरेटी, कुश और गोसुरू के छाथ को शीतल 
करके गुड़, मधु और शक्कर मिलाकर पान करने 
से रक़-पित्त, दाइ, पैचिक शूल और दाइ-युक्र 
उवर यें सव तरकाल विनष्ट हो जाते हैं. 1 मुलेठी 
के काथ में एरंड का तैल मिलाकर पीने से 
पैत्तिक शूल और पैत्तिक गुल्म-रोग नष्ट होता 
है ॥ २१-२० ॥ 

प्रलिद्यात्‌ पिचशूलघ्न धात्रीचूर्ण समा- 
जक्षिकम्‌ ॥ २८ ॥ 

मधु के साथ थाँचला के भूर्ण का सेवन करने 
से पैत्तक शूल नष्ट होता है ॥ र८ ॥ 

शृद्दत्यादि काय । 


बृहत्यो गौज्ुरैरणडकुशकाशेशुवाः 
लिकाः। पोताः पित्तभवं शूलं सद्यो 
हन्युः सुदारुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, गोखुरू, शरंदो की 
जड़, काँस तृणा मिलाकर २ तोले; के 
लिये जल ३२ तोळे, वचा हुआ काय ४ तोल। 
इस क्राथ के पान करने से कठिन पित्तज 
शूल अच्छा हो जाता है ॥ २६ ॥ 
त्रिफलादि काथ | 
नि ० हु. 
त्रिफलारम्पघकाथं सक्षौद्र शकरान्व” 
तम्‌ । पायसेद्रक़्पित्तध्नं दाहशूलनिवाः 
रणम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिफला तथा अमलतास के ४ सोला काथ में 
शहद और खाँड डालकर पीने से रत्रपिच, दाइ 
शूल नष्ट होसे है ॥ ३० ॥ 
त्रिफलादि काथ । 
त्रिफलानिम्वयप्ट्यादकडुकारगवैग 


शूलरोगचिकित्सा । 


३४३ 


शृतम्‌ । पाययेन्मघुसंमिश्रं दाहशूलोप- 
शान्तये ॥ ३१ ॥ 
प्रिफला, नीम की छाल, मुलदढी, कटुकी, 
भमलतास का गूदा, इनके धाथ में शहद 
मिलाकर पीने से दाइ तथा शूल शान्त होते 
हैं॥३१ ॥ 
अथ शलैष्मिक श्रलचिकित्सा । 
श्लेप्मात्ममे हदेनलइनानि शिरो- 
विरेकं मधुसीधुपानम्‌ । मधूनि गोधूम- 
यवानरिष्टान्‌ सेवेत रुक्तान्‌ कठुकांश्च 
सर्वान्‌॥ ३२॥ 
मधुसीधु 
सश्ञ। 
रलैध्सिक शूल-रोग में धमन, लंघन, शिरो- 
विरेचन (नस्य), मधुसीधु (मद्य), मधु (शहद), 
गेहूँ, जौ, अरिष्ट, रू द्रव्य और चरपरे टरब्य 
लाभदायक होते दै ॥ ३२ ॥ 
लवणत्रयसंयुक्त' पञ्चकोलं सरामठम्‌ । 
सुखोप्णेनाम्बुना पीतं कफशलनिवार- 
णम्‌ ॥ ३३ ॥ विस्वमूलमसैरए् चित्रकं 
विश्वभेपजम्‌ । हिङ्गुसैन्धबसंयुक्क सथः 
शूलनिवारणम्‌॥ २४ ॥ 
तीनों लवण, पञ्चकोल (पीपरि, पिपरामूल, 
चच्य, चीता और साँठ) और हींग के चूण का 
गरम जल के साथ सेवन करने से श्लैष्मिक 
शूख निब्रृत्त हो जाता है । येल की जइ, एरड 
की जड, चीता और धोंठ के काथ में हींग और 


सेधा नमक मिलाकर पीने से रलैषिमिक शूल 
तरकाल नष्ट हो जाता है ॥ ३३ ३४ ॥ 


इत्येकपद्‌ मद्यविशेषस्य 


दशसूलक्काथ । 
दशमूलकृतः काथः समवत्तारसैन्धवः। 


१-अन्थान्तरे तु चातशूलाचिकित्साधिकारे 
लिखितमिंदं पयम्‌ । 


हद्रोगगुस्मशूलानि छाथः श्यासश्व नाशः 
येद्‌ ॥ ३९॥ 

दशमूल के क्राय में जवाखार तया संधा नमक 
डालकर पीने से हृदयरोग, शूल तथा श्वास 
आदि रोग अच्छे हो जाते हैं ॥ ३९ 7 


फठ्यादिशलचिकित्सा । 

हिङगुसौवरचलं शुणटी पथ्या च द्विगुः 
णोत्तरा । एतच्चूण कटीकुक्तिपाश्य हृदूब- 
स्तिश्लबुत्‌ ॥ २२ ॥ 

हींग १ भाग, काला नमक २ भाग, सौठ 
४ भाग और हरड़ ८ भाग लेकर चूर्ण बनावे। 
इम दूर्ण के सेवन करने से का”, कुशि, पतली, 
हृदय और बस्ति के शूल नष्ट होते हैँ ॥३६॥ 

मातुलुइरसो वापि शिग्रुकाथस्ततः 
परः । सक्षारो मधुना पीतः पाश्वहद्गस्ति- 


शूलनुव ॥ २७ ॥ 

विज्ञौरे की जड या सहिजने की छाल के ४ 
तोला क्वाथ में जवाखार तथा शहद डालकर 
पिलाने से पसवाड़े का ददं, हृदय का शूल तथा 
मूध्राशय का शूल अच्छे हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 

एरणडसप्तक । 
एरणडविस्वनृह तीद्रयमातुलुङ्गपापाण- 

भित्िकटयूलकृतः कपायः। सन्नारहि गुल- 
वणो रुबुतैलमिश्रं ्रोण्यं समेदृ हृद यस्त- 
नरुक्षपेयः॥ ३८ ॥ 

झंडी की जइ, बेल की जड़ दोनों माति 
की करेरी, बिजौरे की जइ, पापाण भेद, गोखुरू 
मिलाकर २ तोळे, क्राथ के लिये जल ३२ 
तोले, बचा हुआ काथ ४ तोखें । इसमें जवाखार, 
हींग तथा संघा नसक ४१४ रत्ती डालकर गरम 
छाथ को अदी के साथ पीना चाहिये । इससे 
कमर का ददे, कंधे का दुव, शिर्नेन्द्रियशूल, 
इदयशूल और स्तनों का ददं अच्छा हो जाता 
है॥३८॥ 

हिग्यादि न्यूण । 
डिगुसौवर्चेले पथ्या बिडसैन्धवतुम्बुर। 


३४४ 


5 शस्यते ॥ ४० ॥ 


हींग, काला नमक, हरइ, बिड नमक, संघा 
ति 


" नमक, धनियाँ, पोहकरमूल इनके चूर्ण को 
बराबर माज्ना में मिला खे। सात्रा--शे रत्ती से 
छ रत्ती तक | इस चूर्णं फो दशमूल तथा जौ के 
चाय के साथ सेवन कराना चाहिए । इसके 
सेवन से पसवाडे का ददं, हृदय का ददं, कमर 
का दर्द, पीठ का ददे, कंधे का दुद्‌, तन्द्रा, 
अपतानक, सूजन, कफप्रसेक ( मुँह और नाक 
द्वारा कफ गिरना ) तथा कान के रोग अच्छे हो 
जाते दें ॥ ३६-४० ॥ 


डिग्वादि शुटिका । 
'हिगु जरिकडुकं कुठं यवचारोश्थ सैन्ध- 


बसू । मातुलुङ्रसोपेता प्लीहशूलापहा 


गुटी ॥४१॥ 
हींग, प्रिकुटा, कूठ, जवाखार, संघा नमक 
इन्हें बराबर मात्रा में मिलाकर विजोरे के रस 
से गोली बनाये । सात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती 
तक । इसके सेवन से 'तिएली, शूल अच्छे हो 
ज्ञाते हैं. ॥ ४१ ॥ 
अथामशलचिकित्सा । 
[oS & ५ 
आमशूले क्रियो कार्यो कफशूलविना- 
८, Ly ~ 
हानी । सेव्यमामहर सर्व यदरिनवलद्ध- 
नम्‌॥ ४२ ॥ : 
कफस्य तुल्पलाव्‌ कफशूले यत्‌ पञ्च- 
कोलादियुक्क तदामशूले कार्यम्‌ । 
आम-शूल में कफ-शुलोक् ऐविकिरसा करनी 
चाहिए । एबं अशित-वर्धेक, बल-वर्धक और अम 
नाशक आर्थो का सेवन करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
मुस्तादि चूर्ण 
पुस्ता वचां तिक्ृकरोदिणीद्च तथाः 
मयां निर्ईदनीश्च छुल्याम्‌ । पिवेचु गोमृतरः 


॥1 
भैपज्यखावली सटीक । 


पौप्करञ्च पिवेच्चूण दशपूलयबाम्मसा- ॥ 
३६ ॥ पार्वहृत्कटिपृष्ठांशशूले तन्द्राप 
तानके । शोधे श्लेप्ममसेके च कर्णरोगे 


युतां कफोत्थशूरे तथामस्य च पाचनाः 
थम्‌ ॥ ४३॥ 

मोथा, यच, उुटकी, इरइ, मूर्वा की जइ, 
इन्हें बराबर मात्रा में मिलाकर गोमूत्र के साथ 
शूलरोगी फे लिये पिलाने से भामरस पच 
जाता है माय़ा--३ मारो ॥.९३ ॥ 

चतुःसम चूण 1 
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समम्‌ । चूर्णं शूलं जयत्याशु मन्दस्याः 
स्नेश्व दीपनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अजवाइन, सेधा निमक, इरइ और सोंड 
इनको समभाग लेकर चूर्णं बनाये । इस “चुः” 
सम! चूण के सेवन करने से शूल-रोग का 
कनवारण और अग्नि का दीपन होता ह ॥ 
४४ ॥ माग्रा-३ माशा ॥ 

पित्तनिलशलबचि कित्सा । 

समाक्षिकं बृहत्यादि पिवेत्‌ पिचानि- 
लात्मके । व्यामिश्रं वा विधि 
शाले पित्तानिलात्मके ॥ ४४ ॥ 

वात-बैचिक शूल में मधुमिश्चित केरी, 
योखुरू और एरंड आदि फे छाथ के पीने से 
तथा मिश्चित पिया करने से अर्थाद्‌ वातज 
शूल'श्रौर पित्तज शूज में जो एथकू-टयक्‌ चिकि 
स्सा कही गई है उनको मिलाकर देने से लाभ 
होता है ॥ ४१ ॥ 

कफपित्तशल़चिकित्सा । 

पित्तजे कफजे चापि क्रिया या कथिता 
पृथक्‌ एकीकृत्य मुञ्जीत ताँ क्रियाँ 
कफपित्तजे ॥ ४६ ॥ 

वैत्तक और रलैप्मिक शूल-रोगों में जो 
अलग-अलग चिकित्सा रक गयी हैं उनको 
ह्मश्रित करके कफ-पित्तज शूख में प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ४६ 0 fs ती 
पटोलादि छाश । 


प्टोलत्रिफलारिएकाथं 


मदुयुव 


शूलरोगचिकित्सा । 
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। पित्तरलेप्मज्यरच्छदिंदादशूलो- 
पशान्तये ॥ ४७॥ 

परघल के पत्ते शिफा तथा नीम कौ छाज 
के ४ सोला क्वाथ में शइद डालकर रोगी को 
पिलाना चाहिए | इसके सेवन से कफपित्त- 
प्रधान उवर, बमन, दाइ तथा शूल अच्छे हो 
जाते हैँ ॥ ४७ ॥ 

चातश्लेप्मशलचिकित्सा । 

रसोनं मधुसेमिथ्र पिवेत्‌ भात प्रका- 
चिइतः | वातश्लेप्ममवं शूलं निइन्तु 
वहिदीपनम्‌ ॥ ४८॥ 

३ माशा लहसुन के रस में मधु [मिलाकर 
पीने से वातरसैष्मिक शूल का निषारण और 
अग्नि का दीपन होता है ॥ शम ॥ 

स्यकादि चूण । 

चूर्ण समं रुचकहिंगुमदौ पधानां शुएठय- 
स्वुना कफसमीरणसम्भयासु । हत्पाश्व॑पृष्ठ 
जदरातिविपूर्चिकासु पेयं तथा यवरसेन 
तुविद्विबन्धे ॥ ४६ ॥ 

सोंड के क्राथ के साथ काला ममक, होंगे 
तथा सोंड मिले हुए चूर्ण को सेवन करने से 
कफ-वातजम्य हृदेय का शूल, पीठ का दके 
पसवाडै का द॒द, पेट का ददे तथा हैजा आदि 
रोग अच्छे हो आते हैं । यदि कब्ज हो तो 
इस चूण को जौ फे काथ के साथ पीना चाहिए 
चुणे की माग्रा—६ रत्ती ॥ ४६ ४ 

चिदोषशलाचिकित्सा । 
शङ्खचूणे सलवणं सदिङ्ुब्योषसंयुः 
दकेन तरपीतं शूलं इन्ति 
~ त्तम्‌ । उष्णोदकेन तरपीतं शूलं दा" 

त्रिदोषजम्‌ ॥ ४० ॥ 
सुदग्धस्य शङ्खस्य चूर्णं मापमेकमधिक 
बा लवणब्योपयोमिलित्वा मापकद्रयं 
हिङ्गुनो रक्षिकाद्य॑ दस्वा विबेत्‌ रले- 


प्मोत्तरे योगोड्यम्‌ । अन्ये तु भागालुक्त- 
त्यात्‌ सर्वे समभागम्‌ । इति भाजः । 
शङ्खभस्म १ भाग, संघा नमक और श्रिकदु 
ये दोनों मिलाकर २ भाग, हंग चौथाई, 
इनका गरम अज्ञ के साथ सेवन करने से कफ- 
प्रधान सान्निपातिक शूलरोग नष्ट होता है। 
मात्रा--0६ रत्ती की उपयुक्त है॥ १० ॥ 


गोमूत्रशुद्धं सुग्ृतं मण्दूरं षरया सह! 
विलिहन्‌ मधुसपिभ्यौ शूलं इन्ति त्रिदोषः 
जम्‌ ॥ ४१ ॥ 

मिलिसत्रिफलाचुर्णसमं मणडूरम्‌ । 

गोमूत्र शे शुद्ध किया हुआ एवम्‌ भस्म 
किया हुआ मंदूर एक भाग और त्रिफला चूर्ण 
एक भाग लेकर घृत और मधु मिलाकर अवलेह 
यना लेवे | इसके सेवन करने से त्रिदोपजन्य 
शूलरोग नष्ट होता है । मात्रा १॥-२ माशा ॥११॥ 


बिदारीदाडिमरसः सब्योपलवणा- 
न्वितः ! ज्ञौद्रयुक्ो जयत्याशु शालं दोप- 
त्रयोद्भवम्‌ ॥। ४२ ॥ 


विदारीकनद का रस “२ तोला, अनार का रस 
२ तोला, इनके साथ ज़िक्टु, संघा नमक तथा 
शहद मिलाकर पीने से त्रिदोषजन्य शूल अच्छा 
होता है ॥ ₹२॥ 
फरणडद्वादशकम्‌ । 
एरणडफलमूलानि ब्रृहतीद्वयगोचुरम्‌ | 
पिन्यः सहदेवा च सिंहपुच्छीक्षुवा- 
लिका ॥ ४३॥ तुस्यैरेतैः शृतं तोयं यवः 
चारग्ुतं , पिवेत । प्रथग्दोपभवं शाल 
हन्यात्सवभव तथा ॥ ५४॥ 
अंडी का फल, अंडी की जड, घोटी करेरी, 
बड़ी कदेरी, गोएुरू, शालपर्णी, पृरिनपर्णी, 
मुद्धपर्णी मापपर्णी, सहदेवा ( दण्डोत्पलविशेष ), 


इचुवालिका ( त्याविशेष ). पृडिनिपर्णीभेद, 
स्मलाकर २ तोळे, पाक के लिये जल २२ 
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तीला, थचा हुआ फक्राथ ८ तोले । इस काथ में 
अवाखार ४ रत्ती डालकर पीने से घातजन्य; 
' पित्तश्षन्य, कफजन्य, त्रिदोषजन्य शूल अच्छे हो 
जाते हैँ ॥ १३-९४ ॥ 
दस्थमनिगतपूरममगमृक्गंगोधुतेन सद 
लीढम्‌ । हृदयनितम्बजशूलं इरति शिखी 
दासनिवहमिव ॥ ५५ ॥ 
इरिणमृङ्ग सङ्कुट शन्तमेन दग्ध्वा 
तद्भस्म घृतेन सह लेह्यम्‌ । 
हरिन के सींग को कूटकर, अन्तधूम भस्म- 
करके घृत के साथ सेवन करने से हृदय और 
नितम्ब ( चूतड़ ) के शूल को इस प्रकार नष्ट 
करता हैं, जैसे श्ररिन लकड़ी के ढेर को भरम 
कर देती है ॥ ११ ॥ मात्रा--३ रत्ती 
शूलरोग से पथ्य । 
छदिस्वेदोलइनंपायुवत्तिवस्तिनिद्रारेचनं 
पाचनं च। अन्दोत्पन्नाः शालयोवायट्मण्ड- 
स्तप्तत्तीरंभाइलानो रसाश्च ॥ १६॥ 
पटोलशोभाञ्जनकारखेल्ञ वर्ताकुमाम्रारि- 
पचोलिमानि । द्रात्ताकपित्थं रुचकं पियाजं 
शालिश्चपत्राणि च वास्तुकानि ॥ ५७॥ 
साधुद्र सौवचेलहिङ्ग, विश्वं विडंशताहा 
लशुनंलवङ्गम ।; प्रणडतेलं सुरभीजलंच 
तत्पाम्दु जम्पीररसोऽपिकुष्ठम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लघूनि च चाररजा सिकेतिवर्गोहितः शूल- 
` गदार्दितेभ्यः ॥ ५९ ॥ 
वमन, स्वेदन, लंघन, गुदामें बत्ती (सपोन्टरी) 
लगाना, वस्तिकर्म, सोना, जुलाव, पाचनद्वव्य साज 
भर पुराने चावल, गर्म दूध, जंगली जीवों का मांस 
रस, परवल, सहजना, करेला, वंगन, पका आम, 
मुनक्का, कैथ, कालानमक चिरौं जी शिच शाकके 
पत्तो यथुआ समुद्वनमक सौचरनमक ही सोंड 
जिडनमक, हींग, सौंफ लहसन अंदी का तेत्र, 
ग़ौमूत्र गर्मजल जमीरी नींबू, कूठ इनके चारों का 
चूर्णं शूल रोग में पथ्य है । र 


भैपज्यरवावली सटीक | 


शू में अपथ्य । 
विरुद्धान्यन्नपानानि जागरं विपमा- 
शनम्‌ । रूच्चतिक्रकपायारिण शीतलानि- 
गुरुणिच ॥ ६० ॥ व्यायामं मैथुन मधं 
लनणं कडयैदलम्‌ । वेगरोधं शुचं क्रोधं 
वजयेच्छूलवान्नरः ॥ ६१ ॥ 
परस्पर विरोधी अ्रश्नपान रात में जागना 
विषय भोजन रूख! कड़वा कसैला शीतल थौर 
गुरुपाकी अन्न, व्यायाम, मेथुन, मच, लवण, कदु 
पदार्थ और पैदल ( दाल ) का सेवन, मर्छ" 
मूत्रादि वेगों का रोकना, शोक और क्रोध करना 
शूल-रोगीके लिए स्याज्य हैँ ॥ ६१ ॥ 
मापादि शिखीधान्यानि मद्यानिः 
वनितादियम्‌ । आतपं जागरं क्रोधं शुरं 
सन्धानमम्लकम्‌ वर्जयेत्पक्किशलार्तस्तथाः 
ऽनीणे तिलानापि । 
परिणामशूल के रोगी को उडद आदि 
शिग्वो धान्य अनेक प्रकार की शाराव, खीसंभोग 
शीतल पद्य ( बरफ आदि ) का सेवम धूप में 
चलना, जागना, क्रोध, शोक, संधान की हुई खट्टी 
चीजें ( अचार काँजी आदि ) भोजन और तिल 
का सेवन नहीं करना चाहिए ॥ २६-६० ॥ 


अथ परिणामशलचिकित्सा । 


वमनं सिक्रमधुरे विरेकश्चात्र शस्यते । 
बस्तयश्च हिताः शूले परिणामसमुद्गवे ६९ 
परिणाम-शूल में कडचे और मधुर-द्रष्य के 
द्वारा, चिरेचन और बश्तिनीक्रया विशेष लाभ" 
दायक होती है ॥ ६२ ॥ 
नागरतिलगुडकल्कं पयसा संसाध्य 
यथशुमानयात्‌। उग्रं परिशतिशूलं तस्यापैति 
सप्तरात्रे ॥ ६३॥ 
शुण्डी चूर्णगुडयोः मत्येकं कर्षः तिला 
४ पलमिताः एतयोः पायसं कृत्वा मत्तय 


शूलरोगचिकित्सा । 


सोंड का चूर्ण एक तोला, गुड़ एक तोला, 
तिल्ल १६ तोला, दूध में पकाकर ( यवागू की 
तरह ) पेवन करने से यलवान्‌ परिणाम-शूल 
सात दिन मे अच्छा हो जातः है ॥ ६३ 0 


परिणतिशल में शम्वूकभस्म। * 
शम्वूकज' भस्मपीतं जलेनोप्शेन तत्‌- 
सणात । पक्निज' विनिहन्त्येतत शूलं 
विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ६४॥ 


निमौसीकृतशम्दूकभस्म मापमेकं द्वयं 
वा घुताक्कमुखकुहरेण उष्णाम्बुना मेल- 
यित्वा पेयम्‌ । 

चोरी शंखी ( घोघा ) के भीतर का मांस 
अलग करके शंखी का भस्म बना लेवे। उसको 
गरम जल में मिलाकर सेवन करने से, यह 
परिणाम-शूल को इस प्रकार नष्ट करता है 
जैसे विष्णु भगवान्‌ असुरो को नष्ठ करते है । 
इसे $ भाशा की मात्रा में सेवन करे किन्तु 
पहिले मुख को थीं से चिकना कर लेना 
क्ञाहिए ॥ ६४ ॥ ( मुख को जला देता है इसलिए 
अधिक मधु या घृत मिलाकर खे। ) 

दध्नाऽन्यूनसरेणाात्‌ सतीनयवः 
सक्ककान्‌ । अचिरान्मुच्यते शुलान्रोञ्न- 
परिवर्जनात्‌ ॥ ६४ ॥ 

अन्न भोजन का परित्याग करके मलाई- 
साइत दही के साथ मदर और जौ के सत्त, के 
सेवन करने से शूल-रोग शीघ्र शान्त ह्रो जाता 
है ॥ इश ॥ 

तिलनागरपथ्यानां भागं शम्बूक 

भस्मनाम्‌ । द्विमागगुडसंयुकगां गुटीशाणैक- 
सम्मिताम्‌ ॥६६।१ शीताम्बुपानात्‌ एसा 
भक्तयेत्‌ स्तीरभोमनः । सायाहई रसक 
पीत्वा नरो मुच्येत दुर्जयात्‌ ॥ ६७॥ 
परिणामसमुत्याद शूलाबिस्मवादपि॥ ६ सती 


पिछ, सोड, इरब और छोटे शंख ( घोघा ) 
i 
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की भस्म भ्रस्येक एक-एक भाग थौर गुड़ आठ 
भाग ; सबको मिलत्कर तीन-तीन माशे की 
गोलियाँ घना लेपे और शीतल जल के साथ 
सेवन करे । प्रातःकाल दुग्ध और सायंकाल में 
मांसके रस का पास करना पथ्य है। इसके 
द्वारा प्राचीन परिणाम-शूल भी तत्काल नष्ट 
हो जाता है ॥ ६७-९८ ॥ 


शम्षूकादि शुदिका । 


शम्बूक व्यूपणञ्चैव पञ्चैव लवणानि 
च। समांशा गुटिकाः कार्य्याः कलम्ब- 
करसेन च ॥ ६६ ॥ प्रातमाँजनकाले वा 
भक्तयेच्चयथावलम्‌ । शाला द्विमुच्यते जन्तुः 
सहसा परिणामजात्‌ ॥ ७० ॥ हु 

1.4 ७ ७ मर्दयित्वा 

सव समांशं कलम्बकरसेन मर्दयित्वा 
मापकचतुष्टयमिता वटिकाः कार्य्याः | तत 
एकामुप्णजलेन पिवेत्‌ । 

छोटे शंख ( घोंधा) थी भस्म १ तोला, 
त्रिकटु एक तोला और पाचों नमक मिलाकर 
१ तोला ; इन सबको एकत्र घर केरमुशा के 
साग के रस में घोट करके चार-चार भारो की 
गोलियाँ बना लेवे । प्रातःकाल अथवा भोजन 
के पूर्व एक-एक गोली, गरम जल के साथ सेवत 
करने से परिणामशूल अवश्य शाम्त हो जाता 
ह १ ॥ ६६-७० ॥ 


शंपरस गुटिका । 

पलानि चिश्चात्षारस्य पञ्च पञ्च पलानि 
च । लवणानां क्षिपेत्‌ प्रस्थद्वयं जम्यीर- 
वारिणः ॥ ७१॥ पलद्वादश शङ्खस्य 
भर्मीमूतं चिपेत्‌ पुनः । त्रयेण संमर्य 
हिङ्गुन्योपचहुःपलम्‌ ॥ ७२ ॥ रसा- 
मृतसुगन्धानां पलादंख पृथक्‌ पथक्‌ | 
दद्यात्‌ समस्तं संमद्ये जम्बौराम्ले दिन- 


१ मात्रा १॥ माशे होनी चाहिए । 
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त्रयम्‌ ॥ ७३॥ वदरास्थिममाऐन गुटिकाः 
कारयेद्भियर्‌ । भन्चयद्‌ आवरुत्याप तोयः 
पुष्णं पिवेद्नु ॥ ७४ ॥ शाञ्च सवगुल्मञ्च 
अजौणपरिणामजम्‌ अन्त्रशलं पङ्गिशुलं 
हृच्छूलश्च विशेषतः ॥ ७५ ॥ फुक्तिशूलं 
पाश्वेशल पृथकवातादिसम्भवम्‌ | आम- 
शूलमुदावर्ध नाशयन्नात्र संशयः ॥ ७६ ॥ 
सिन्तिदीत्वगुभस्म पश्चपलानि पश्च- 
लवण प्रत्येक पलं शक्गमस्म १२ पलानि 
जम्पीररसांशं एपलानि शनः शन; 
पक्खा पश्चात्‌ हिड गुशुएडीपिप्पली- 
मरिचानां चूण प्रत्येक पलमितं रसगन्धका- 
मृतानां भत्येकं ४ तोलकानि सयमेकीः 
~ मर्दयित्वा ७ 
कृत्य जम्त्रीररसेन मर्दयित्वा दिनत्रयं रौद्रे 
किक 
शोपयेत्ततो बद्रास्थिमिता वटव : कार्य्योः 
तत एकाम्ण्णजलेन भन्षयेत्‌ । 
इमळी का झार २० तोला, पांचों नमक 
प्ररयेक चारं चार तोला, शंखभस्म ४८ तोला, 
नींबू का रस $ सेर १६ तोला : इनको धीमी 
आँच में पकाकर, दाग, सोंठ, पीपरि और मिच 
'दार-चार तोला, और पारा, गएक झौर विष 
प्रस्येक दो-दो तोला {इन द्वब्यों को मींयू के रस में 
घोट करके दो दिन घाम में सुखाकर झरबेर की 
गुरुली के समान गोलियाँ बनाकर, गरम जल के 


साथ एक-एक गोली खा लेने से परिणामश्ल 
आद्‌ अवश्य नष्ट हो जाते हूँ ॥ ७१-७४ ॥ 


परिणामजशल् में सक्कप्रयोग । 
यः पियति सप्तरात्रं सक्तूनेकान्‌ कला- 
ययूपेण । स जयति परिणामजं शूलं 
चिरजमपि किस्त नूतनजम्‌ [| ७६ ॥ 


सात रात्रि तक केवल सत्त,, मटर के यूष के 
साथ पीने से, प्राचीन और नवीन परिणामशूल 
भष्छा दो जाता है ॥ ७६॥ 


मैषज्यरवावलौ सटीक । 


H 

लौइचूणौ वरायुक्रं विलीढं मघुसपिपा । 
परिणामशूल॑ शमपेचन्मले वा परयोः 
जितम्‌ ॥ ७७ ॥ 

असमान मात्रा में घृत और मधु के साथ 
लोह-भस्स या मंदूर भस्म २।३ रक्ती और 
श्िफलाचूणं ३ मा० के सेवन करने से परिणाम” 
शूल नष्ट हो जाता हैं ॥ ७७ ॥ 

कृप्णामयालोहचूण लिद्यात्समधुश- 
करमू । परिणामभव॑ शलं स्यो हन्ति 
सुदारुणम्‌ ॥ ७८ ॥ मधुशाकरेति स्थाने 
शुद्दानाधोगान्तरं भवति } 

पीपल, इरब, लोइभर्म इन्हें यरायर मात्रा 
में मिलाकर शहद तथा साँड के साथ घटाने से 
कठिन परिणामशूल अच्छा होता हैं। मात्रा 
३।६ रत्ती ॥ ७८ ॥ 

पथ्या लोहरजः शुण्ठीचूर्णं माक्षिक- 
सर्पिषा । परिणामरुजां दन्ति वातपित्त 
कफात्मिकाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इरद, लोइभस्म, सोंड इन्हें बराधर मात्रा में 
मिलाकर शद्दद तथा घृत के साथ सेवन करने से 
वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, प्ररिणामशल 
अच्छा हो ज्ञाता है मात्रा ३६ रत्ती ॥ ७६ ॥ 


दधिकघृत । 


पिप्पली नागरं बिल्वं कारवीचव्य- 
चित्रकम्‌ । हिंगुदाडिमहक्षाम्ल॑ वचाः 
साराम्लवेतसम्‌ ॥ ८०॥ वर्षाभूकृष्ण- 
लवणमजाजीबीअपूरकम्‌ । दधि त्रिगुणितं 
सर्पिस्तत्सिद्धं दाधिकं घृतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
गुल्माशेशसीहह॒त्पाश्वशूलयोनिरुजापहम्‌ । 
दोपसंशमर्नं श्रेष्ठ दाधिक परमं स्पृतम्‌ ॥८२॥ 

गायका घी ४ सेर, दही १२ सेर, कर्क के 


लिये--पीप॑ल, सोंठ, बेल की जड, काला जीरा, 
चष्य, चित्रक, हींग, अनारदाना, चितडीक, बच, 


शूलरोगचिकित्सा | 
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जयासार, भ्रमलपेत; साँठी, कालानमक, 
विजौरे की जइ मिलाकर १ सेर, विधिपूर्वक 
घृत छान करके रोगी को सेवन कराना चाहिए 1 
इस घृत के सेयम से गुएम, थरं, ीहा, इदयशूल 


तथा पद्तवादे का' शूल अच्छा हो जाता हैं। 


दोषॉको शमन करने फे लिये यह घृत परम 


उत्तम आषध है। मात्रा--६ माशे से १ तोला 
तक ॥ ८६०-८२ ॥ 
हिग्वादि चूर्ण । 
सहिंगुतुम्बुरुच्योपयमानीचित्रकामयाः । 
सत्तारलवणाशचूणं पिवेत्मातः सुखाः 
म्बुना ॥८३॥ विशपूत्रानिरशूलध्नं पाचनं 
पहिदीपनम्‌ ॥ य४॥ 
हींग, घनियाँ, त्रिकदु, अजयाइन, चित्रक, 
हरइ, जवासार, सेंघानमऊ इनको बराबर मात्रा 
में मिलाकर घूर्ण करे, चूर्ण को प्रातः गुनगुने 
पानी से सेवन करावें । ( माच्रा--१मग्णा ) यह 
चूण पाचक, अग्निदीपक तथा शूल को मष्ट 
करनेवाला है ॥ ८३-८४ ॥ 
घिडड्वादिमोदक | 


विडंगततणडुलव्योपं त्रिष्टदन्ती सचित्र- 


कम्‌ । सर्वाए्येतानि संहृत्य सूच्मचूर्णानि 
कारयेत्‌ ॥ ८५॥ गुडेन मोदकं कृत्वा 
खादेदुप्णेन वारिणा । जयेत्‌ त्रिदोपजं 


शूसं परिणामसमुद्भवम्‌ ॥ ८६ ॥ 

चले इए मिढब्ग, त्रिकुटा, निसोत, दन्ती की 
जड़, चित्रक, इनका मष्टीन चूर्ण करके घूण 
से दुगुने शुड से विधिपूर्वक लडदू बनावे । मावा 
३ मारो | अनुपान--गरम जल । इसके सेवन से 
सान्िपातिक तथा परिणामशूल अच्छा हो 
जाता है ॥ ८५-८६ ॥ 


सौद्दगुटिका । 
लौहस्य रजसो भागस्रिफलायास्रय- 
स्तथा । गुढस्याष्टो तथा , भागा गुान्तरं 


चतुर्गुणम्‌ ॥ ८७ ॥ एतरसर्श्च विपचेद्‌ 
गुडपाकविधानवित्‌ । लिहेञ्च तथथाशक्ति 
क्षय शूले च पाकने || ८८ ॥ 
लोइभर्म १ भाग, “त्रिफला ३ भाग, गुड ८ 
भाग, गोमू ३३ भाग इसे गुढ़पाक की विधि 
से पकाकर रोगी को शाहि के अनुसार सेवन 
कना चाहिए । मात्रा--१॥ माशा। इसके सेवन 
से चय एवं परिणामज शल भ्रच्छा द्वोता 
है ॥ ८०-८८ ॥ 
भीमवट्कमरट्ूर । 
कोलाग्रन्थिकसहितै विंश्वोपधमागधी- 


यबत्तारैः । परस्थमयोरजसां पलिकांशै- 
es re 
श्चूितेरमिश्रेः ॥ ८8॥ 


अष्टगुणमूत्र- 
युक्कै क्रमपाकात्‌ पिणडतां नयेत्सवम्‌ ! 
कोलममाणवटिकास्तिस्रो भोज्यादिमध्य- 
विरतौ च॥ ६० ॥ रससपिपृपपयोमांसै 
रश्नबरों निवारयति । अन्नविपत्तनशूलं 
सौहागुल्माग्निसादांश्च ॥ €१ ॥ 

मण्डूरभस्म ६४ तोला फो ६ सेर ३२ तोला 
गोमून्र में पाक करे, जब पकने पर आवे तो 
चब्य, पीपलामूल, सोंड, पीपल, जवाखार हर 
एक के ४ तोला चूण' को डालकर अच्छी तरह 
मथकर पिणडाकार होने पर गोलो बना ले। 
मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती, इन्हें भोजन के पहिले, 
बीच में तथा आखिर में सेवन कराना चाहिए! 
पध्य--मांसरस, घत मूंग अदि का यूप, दूध, 
मास । इस प्रकार इस ओपधि-सेचन से परि- 
णामशूल, झीदा तथा मन्दारिन रोग अच्छे 
होते हैं ॥ ८६-३१ ॥ 

लौहात । 

तनूनि सोहपत्राणि तिलोत्सेधसमानि 
च! काशिकामूलकल्केन संलिप्य सपपेण 
वा ॥ ६२ ॥ विशोष्य सूर्यकिरण; पुनरे- 
वावलेपयेत्‌ । त्रिफलायाः जसे ध्मातं 


३४० 


£ 
भेपज्यखावलौ सटीक । 


चापयद्य पुनः पुनः ॥ ६३ ॥ ततः सञ्चू- 
शितं कृत्या कपटेन तु छानयत्‌ । भक्त- 

मधुसपिभ्यौ यथाग्न्येतत्मयोजयेत्‌ € ४॥ 
गुञञाद्धं गुञ्जPं वाथ द्विगु्कमथापि 
वा | छागस्य पयसः कुर्यादनुपानमभा- 
वतः ॥६४॥ गवां घृतेन दुग्थेन चतुःप 
गुणेन च। पङ्गिशुलं निइन्त्येतन्मासेनेकेन 
निश्चितम्‌ ॥ ६६॥ लोहामृतमिद श्रेष्ठ 
ब्रह्मणा निमिते पुरा । ककारपर्यकं यञ्च 
यञ्चाम्लं परिकीत्तित्म्‌ ॥ ६७॥ सेव्यं 


तन्न भवेदत्र मांसं चानूपसम्भवम्‌ ॥३८॥ 
सूचीवेष्य लोह के पत्र को मदार की जइ 
के ङएफ से थया सफेद सरसों के कलक से 
लपेरकर धूप में सुखापे, पीछे अग्नि से तपाकर 
शिफलाफाय में घुमावे । इसी प्रकार यार-यार 
करें जद सक कि ठीक भसमन हो जाय | पुनः 
अच्छी प्रकार पीसकर कपडे से छान ले, 
याद श्रिकलाक्काथ से टिकिया यनाकर घुर दे 
दी जाय और विधिपूर्वक भस्म कर लेतो 
अस्यन्त उत्तम हो जिससे विना पुट लगे हुए 
लोहे से उत्पन्न होनेवाले जो रोग है बह उत्पन्न 
जड? इस कौदमर्ण करो साइड सजा जुज के 
साध रोगों को अग्नि के अनुसार सेवन कराषें । 
मात्रा आधी रत्ती से दो रत्ती तक। अनुपान-- 
यकर का दूध, अभाव में शौषध की माया से 
६४ गुण गोघृत अथवा गोदूध के साथ सेवन 
करावे । इसके सेवन से एक मास में दी परिणाम 
शूल अच्छा होता है। अपथ्य-पेडा ककड़ी 
करेला आदि ( ककारात्मक द्रव्य ), आनूप मास 
तथा अन्लपदाथ ॥ ६२-३६८ ॥ 
अथान्द्रवशलचिकिर्सा | 
झन्नद्रवे च तत्कार्यं जरत्पिचि यदी- 
रितम्‌ । आमपकाशये शुद्धे गच्छेदन्नद्रवः 
शमम्‌ ॥ ६६ ॥ धात्रोफलभव चूणमय- 
शचुणेसमन्वितप्र । यष्टीचूर्णेन वा युक्क 
लिक्लाव्‌ च्ञौद्रेण तद्गदे ॥ १०० ॥ 


न्नद्रव नामक शूल में पढी चिकित्सा 
करनी चाहिए जो अम्लपित्त रोग में कही गई 
है । आमाराय सथा पकारायके वमन तथा विरेचन 
द्वारा शुद्ध होने पर अन्नद्रयशूल बहुत शीघ्र ही 
अच्चा होता है । थाँचले के चूण में लोइभशम को 
अथवा झुलइठी के चूर्ण को मिलाकर दाइद 
के साथ इस रोग में घाटन! चाहिए ॥३३-१००॥ 

गुडमण्ड्रर 

गुडामलकपथ्यानां चूृण भत्येकशः 
पलम्‌ । त्रिपलं लोइकिट्टस्य तत्सवं मधुः 
सपिपा ॥ १०१ ॥ समालोड्य समझी 
याचतुगुंञाममाणतः । आदिमध्यावसा- 
नेषु भोजनस्य निइन्ति तत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अन्नद्रवे जरत्पित्तमस्तपित्तं सुदारुणम्‌ । 
परिणामक्षुत्यश्च शूलं संवत्सरोस्थिः 
तम्‌ ॥ १०३ ॥ 

गुड, चावले और हरड का चूण हर एक ४ तोला 

मण्दूरभस्म १२ तोला, इन्हें इकट्टाकर शहद तथा 
घी में मिलाकर सेवन करना चाहिए । मात्रा-४ 
रत्ती । भोजन के प्रथम, मध्य तथा अन्ते में 
सेवन करने से भन्नद्रवशूल, अम्लात्‌, रप्नपित् 


तथा १ वर्षे का पुरान! परिणामशूल '्रच्छा ही 
जाता है ॥३०१--१०३॥ 


समुद्राद्य चूण । 

साम॒द्रं सैन्धवं क्षारौ रुचकं रोमकं 
बिडम्‌ । दन्ती लौहरजः किट्ट व्रिहच्चू- 
रणक समम्‌ ॥ १०४ ॥ दथिगोमूत्रपयसा 
मन्दपाके विपाचिवम्‌ । तद्मरथारिनबलं 
चूर्णे पिबेदृष्णेन वारिणा ॥ १०१ ॥ 
जीर्ेंड्जीरे हु शुञ्जीतमांसादिमृतसाधितम्‌ 
नाभिशूलं सीइशूलं यकृद्शुल्मकृवश्च यद्‌॥ 
१०६॥ विद्रध्यष्ठीलिकां इन्ति फफवातो- 
दवा तथा । झूलानामपि सर्वेपामौषध॑ 


शलसेगचिकित्सा । ३४१ 


अन्य शूल तया परिणाम-शूल नष्ट हो जाते हैं। 
माग्रा १-माशा ॥ १०८-५०३ ॥ 
सप्तामृतलौ । 
७ हे: ७ 
मधुकं प्रिफलाचू्णेमयोरजः समं 
re Ce ति ति 
लिइन्‌ । मघुसपियुंतं सम्यक्‌ गच्यं चीर 
पिवेदनु ॥ ११० ॥ दिं सत्तिमिर शूल- 
मम्लपिततंञ्ररं क्लमम्‌। यानाह मूत्रसङगञ्च 
शोधश्चेव निइन्ति सः ॥ १११॥ 
घृत और शहद के साथ सुलेटी, भ्रिफला 
और लोइ-भस्म का सेवन करने के बाद दूष 
पीने से छादि, तिमिर, शूल, थ्रम्लनीपत्त, ज्यर, 
कलम, आनाह, मूत्राघात आर शोधरोग, ये सव 
नष्ट हो जाते हैं । भात्रा ३ रत्ती ॥ ११०-१११ ॥ 
गुडपिप्पली घृत । 
सपिप्पली गुडं सर्पिः पचेत्‌ क्षौरे 
चतुर्गुणे । विनिहन्त्यम्लपित्तश्च शूलञ्च 
॥ ११२॥ 
चागुने दूध में पीपरि, गुद् और घृत को 
पकाकर सेवन करने से शअग्लपित्त और परिणाम- 
शूल समूल नष्ट हो ज,ते हैं ॥ ११२॥ 
पिप्पल्लीघत । 
क्वाथेन कल्केन च पिप्पलीनां सिद्धं 
घृतं माख्चिकसंम्रयुक्तम्‌ । च्ीराबुपानस्य 
निहन्त्यवश्यं शूलं पत्र परिणामसं- 
ज्ञमू ॥ ११३ ॥ 
सुशीते मधुपादिकं कल्कवन्मघुशकरेति 
वचनात्‌ । दुग्धपलमनुपिवेत्‌ ! 
पीपरि के ककक और काथ के साथ [सद्ध 
किये हुए घृत में मघु मिलाकर दूध के साथ 
सेवन करने से प्रबल परिणाम-शूल निःसंदेह नष्ट 
हो जाता है । घृत की मात्रा ६ माशे से १ तोला 
तक । दूध की मात्रा ४ तोला की होनी 
चाहिए ॥ 3१६ ॥ 
बौजपूराद्यघृत 1 ; 
बौजप्रकमेरण्ड रारनां गोजञरक बलाम | 


नास्ति तत्परम्‌॥ परिणामसमुत्थस्य विशे- 
ha 
पणान्तङ्न्मतम्‌ ॥ १०७॥ 
साशद्रादीनांमत्येकं समभागचूण- 
मेकोकृत्य दधिइुग्धगोधूत्राणां समभागेन 
यावता थालोडितं मवति तावदस्या 
मन्दानलेन पचेत्‌ शचूर्णामावात्ततः 
कदुष्णोद्केन यथायोग्यं योज्यम्‌ । अन्ये 
तु समुदितचूर्णात्‌ दध्यादीनां मिलितानां 
चाहुगुंण्यमाहुः । 
सामुद्रलयणा, सैंधव, यवछार, सञीसार, 
काला नमक, सांभर ममक, यद नमक, देनी 
(जमालगौटा ) की जइ, लोह-चूर्ण, मंडूर, 
निसोत और सूरन (जिमीकंद) समभाग, ऽध्येक 
पस्तु को दुटटी, गोमूग्र धौर दूध के साथ पकादे । 
अगिन और यल के अनुसार मात्रा का प्रयोग 
करना चाहिए | उष्ण जल के साथ इसका सेवन 
करना चाहिए। इस झौषध कः सेवन करनेवाला 
रोगी घृत-पक मांसादि का भी सेवन कर सकताहे । 
यह “सामुद्राय दूर्ण' इर प्रकार के शूल-रोग की, 
घिशेपकर परिणाम-शूल की महौपध हैं । 
सामान्यतया १ माशे की मात्रा उचित 
fs ॥ १०४-१०२ ॥ 
नारिकेल लवण । 
नारिकेलं सतोयश्च लवणेन अपूरितम्‌। 
विपकमग्निना सम्यक्‌ परिणामजशूल- 
बुत्‌ ॥ १०८ ॥ पिप्पल्या भक्तितं इन्ति 
> तिक पैत्तिकश्वापि 
शालं विविधहेहुजम्‌। वा श्चापि 
रलेप्मिकं सान्निपातिकम्‌ ॥ १०६॥ 
जल-युक्क नारियल के भीतर संधा नमक 
भरकर और नारियल के ऊपर मिट्टी का लेप 
करके धूप में सुखाकर श्रण्नि में भस्म करे! 
उसके वग्द खर्क को अलग करके संघव-युद् 
नारिकेल की भस्म में पीपरि मिलाकर उचित 
मात्रा में सेवन करने से वात-पित्त-दफ त्रिदोष 


३-पिप्पलीसहितासिति इद्मतस्‌ । 


३५२ मैपज्यरत्रावली सटीक | 
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क्‍ सान्दरीकृतम्‌ । तत्‌ खादेदश- 
नादिमध्यविरतौ पायेण दुग्धान्रमुक्‌! 
जेतुं वातकफामयान्‌ परिणतौ शूलश्च 
शूलानि च॥ १२० ॥ 

शुद्ध मंदूर की माचा ई भाग, चब्य, 
पिपरामूल, सोंड, पीपरि और यवचार प्रत्येक 
एक-एक भाग, गोमूत्र ३० साग । 

पहले मंडूर को गोमूत्र में पकावे। पाक 
शेष में-पूर्वाक्न ओपधियों का चूर्ण ईमलावे , 
भोजन के पूछ, मध्य और अन्त में इस अपध 
का सेवम करना चाहिए । जब तक पध 
सेवन दरे, तव तक दुग्धान्त भोजन करना 
चाहिए । इस “कोलादिमंडूर” के सेवन करने से 
परिणाम-शूल तथा अन्यान्य शूल-रोग नष्ट 
होते हैं । मात्रा-२ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥।१२०॥ 

च्तीरमणट्टर। 
लौहकिटटपलान्यष्टौ गोपूत्राद्धोढके 
पचेत्‌। क्षीरप्रस्थेन तत्‌ सिद्ध पक्षिशूल- 
हरं परम्‌ ॥ १२१ ॥ 

३ सेर १६ तोला गो मूत्र और १ २८ तोला दूध 
में ३२ तोला मण्डूर को पकाकर सिद करे। 
इस “चीर-मण्दूर' के सेपन करने से परिणाम 
शुल नष्ट हो जाता है॥ १२१ ॥ 

तारामणट्टरशुइ । 

विडं चित्रकं चव्यं त्रिफला शू 
खानि च। नवमागानि चैतानि लौइकि- 
इसमानि च॥ १२२ ॥ गोमूत्रं हिंगुए 

AC 

दक्त्या मूत्राद्धिकगुडान्वितम्‌ । शनम 
हिनना पक्त्वा सुसिद्धं पिणडतां गतम्‌ ॥ 
१२ शा स्निग्धे भाण्डे बिनिःचिप्य गुजा” 
त्रितयमात्रया । भाडमध् ध्यान्तक्रमेगीव 
भोजनस्य प्रयोजितम्‌॥ १२४ ॥ योगो 
ऽयं शमयत्याशु पश्चिशर्ल सुदारुणम्‌ 1 
कामलां पाण्डुरोगञ्च शोथं मन्दारिनिताः 


पृथक्‌ पञ्चपलान्‌ भागान्‌ यवम्रस्थसमा- 
युतान्‌ ॥ ११२ ॥ वारिद्रोणेन संसाध्यं 
यावत्‌ पादावशेपितम्‌ । घुतमस्थं प्चेचेन 
कल्कं दच्वाक्संमितम्‌॥ ११५ ॥ उुम्ड 
रूणयभयाव्योप॑ डिङ्गुसौषरचलं विडम्‌ । 
सैन्धवं यावशूकश्च सजिकामम्लवेतसम्‌ ॥ 
११६॥ पुष्करं दाडिमञ्चेव इक्ताम्लं जीरः 
कद्वयम्‌ । मस्तु मृस्थद्दर्य द्वा सर्वे मृद्- 
नना पेत्‌ ॥११५॥ घुतमेतत्‌ शंसन्ति 
शूलं इन्ति त्रिदोपजम्‌ | यातशूलं यकृच्दूलं 
गुल्मं सीहदापहं परम्‌ ॥ ११८ ॥ ह्च्छूलं 
पारवंशूलश्च देइगालश्च नाशयेत्‌ । घल 
वर्णकरं हृद्यमग्निसन्दीपनं परम्‌ ॥११६॥ 


चूत १२८ तोला, शवजौरे नींबू की जड, 
एरड की की जड, रास्ता, योखुरू और खरेटी, 
परस्येक बीस-बीस तोला, ढिले हुए यव १२८ 
तोला, इनको २२ सेर ७८ तोला जल में 
पकाय । ६ सेर ३२ तोला शेप रहने पर इस 
क्राथ में घुत और निम्नलिखित ब्रब्यों का एक 
एक चोला कल्क 'मलाचे । 

कदफार्थ द्रव्य--घनिया, हरीतकी, श्रिकटु, 
हींग, कालानमक, पड नमक, सैंधव, यवचार, 
सञ्जीखार, अमलवेत, पुहकरमूल, अनारदाना, 
इम्ली की चाल और दोनों जीरे । तदनन्तर 
तीन सेर १६ तोल दही का पानी डाल कर 
मन्दन्मन्द आँच में पकावे । इस ्रीजपूराद्य” 
चुत के सेवन करने से विविध प्रकार के शूल- 
रोग जैसे त्रिदोपजन्य शूल, घातशूल, यकृवशूल, 
गुउम,प्रीशा, हृदयशूल, पसवादे का शूल, शरीर 
का शूल नष्ट होता है। यद वल और वणां 
दी उज्ज्वलता की ददि करनेवाला, हृदय को 
इद्तकारी एवम, अग्निदीपक है ॥ ११७-११३ ॥ 


कौलादिमण्डर । 
कोजाग्रन्थिकमद्ववेरचपलाचारः समं 


चूतं, मण्डूर सुरमीजलेऽष्टगुण्णिते 


; शलरोगचिकित्सा । 


मपि ॥ १२५॥ अशौसि ग्रहणीरोगं 
कमिगुरमोदराणि च। नाशयेदम्लपित्तञ्च 
स्यौस्यश्चापि नियच्छति ॥ १२६ ॥ बजे- 
येच्छुप्कशाकानि विदादयम्लकदूनि च । 
~ मणदूरसंञ्चित 

पङ्गिशुलान्तको होप गुडो :॥ 
शालात्तानां ङृपाहेतोस्तारया परिकी- 
चितः॥ १२७॥ 

६ भाग मदूर, 1८ माग गोमूत्र और 
१ भाग गुइ में आपश्पकतानुसार आनन दाल 
कर पराये । पाक के समय एफ एक भाग 
यायविदिग, चीता की अइ, चब्य, भ्रिपला 
और प्रिकद्ध के घूर्ण का प्रपोप करे। धीमी 
आँच में धीरे धीरे पकावे । पिंड योधने योग्य 
होने पर चिक्ने पात्र में रख देवे 1 मात्रा 
४ र्ती से प रत्ती तक। भोजन के पय, मध्य 
और श्रस्त में इसका सेवन वरना चाहिए। 
इससे अत्ति दारण परिणामशूल, कामला, 
अइणी, पायडुरोग, मन्दारिन, सूजन, बवासीर, 
कृमिरोग, गुढ्म, उद्र, अम्लपित्त और 
स्थूलता रोग ये सय नष्ट होते हैं । इस दारा-मदूर- 
गुइ” सेवन करनेवाले रोगी को दुष्क राक घ 
विदाही पदाय, एद्ट और पडुए पदार्थों का 
भोजन में परिरयाग कर देना चाहिए। इस तारा" 
मद्रशु” को शूल रोगियों पर कृपा करके 
आतार याचायो ने अफाित किया है १२३-१३७ 

शतावरीमणट्टर 1 

संशोध्य चूर्णित कृत्वा मण्डूरस्य 
पलाएकमू । शतावरीरसस्याष्टी दध्नश्च 
पयसस्तथा ॥१२८॥ पलान्यादाय चत्यारि 
तथा गव्यस्य सपिपः । विपचेत्‌ सव मेकर 
यावत्‌ पिण्डस्वमागतम्‌ ॥ १२ tt 
सिद्धन्तु भक्तयेन्मध्ये भोजनस्याग्रतोऽपि 

३ ७ ७ 

या | वातात्मकं पित्तमवं शूलख प्रिणा- 
मंजम्‌ ॥ निहन्त्येव हि योगोऽयं मणडूरस्य 
न संशयः ॥ ११० ॥ र 


३५३ 


शद किया हुआ मदूर-मस्म ३२ तोळा, 
शतायरि का रस ९२ तोला, दाध ३२ तोला, 
दुग्ध ३२ तोला, घृत १६ तोला ; इनको एकप्रित 
कर पाक यनावे। पिणड के समान होने पर 
उतार ख्षेबे | इस "शतावरीमदूर' के सेवन 
करने से वातिक शूल, पेत्िक शूल और परि- 
घाम-शूल निश्चय आराम होते है १२८-१३० 
मात्रा--४-३ रत्ती । 


बृह्व्छतावरीमण्ड्र । 


मण्दूरस्यातितप्तस्यथ वराकाथप्लुतस्य 
च चूर्णीकृत्य पलान्यष्टौ शतावरीरसस्य 
च ॥ १३१॥ दध्नश्च पयसरचाष्टावा- 
मलक्या रसस्य च। चतुष्पलं घृतस्यापि 
शाणमात्रै विनिःक्तिपेत्‌ ॥ १३२ ॥ सिद्धे 
अत्येकमेतेपामजा जी घान्यपुस्तकम्‌ । त्रिजा- 
तकं कणा पथ्या उपयुक्त निहन्ति च ॥ 
१३३॥ शूलं दोपत्रयोद्ध तमम्लपिच्तञ्च 
दारुणम्‌। अरुचिञ्च वमिञ्चैप कासं श्वा- 
सञ्च नाशयेत्‌ ॥ १३४॥ 

त्रिफलाक्राथनिर्वापितमणडूरपलानि ८ 
पाकार्थ शतपूलीरसपलानि ८ दृधि- 
पलानि ८ दुग्धपलानि ८ आमलकी- 
रसपलानि ८ घृतपलानि ४ सिद्धे पाके 
अन्नेपार्थ अजाज्यादीनां चूर्ण मत्येकं 
माषकाः ४ अत्र अजाजी जीरकम्‌ । 

पहले मदुर को तपा-तपा करके श्रिफला के 
काथ में घुकावे । इस प्रकार शुद्ध किया हुआ 
मद्र ३२ तोला, शतावर का रस ३२ तोका, दृद्दी 
३२ तोला, दूध ३२ तोला, आँवजे का रस ३२ 
तोला और घृत १६ तोला, इनको पकावे। पाक 
सिद्ध होने पर तीन तीन माशे जीरा, घनिर्या, 
नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, 


पीपरि और इरीतकी का चूण मिलावे। इस 
'बृदच्छतावरीमदूर? को भोजन के आदि और 


३५४ 


मध्य में सेवन करने से सान्निपातिक शूल और 
अस्लपित्त, रचि, वमन, कास और शव!सप्रमृति 
विविध रोग नष्ट होते हैं। भात्रा-४ रची सेम 
रत्ती तक ॥ १३१-१३४ ॥ 


चतु'सममण्ट्टर । 

सयो लौइमलाज्यमाक्षिकसिता भागाः 
समा मानतः, पात्रे लौहमये दिनान्तमश्जितं 
संस्थापयेदातपे । पश्चात्तदू घनतां प्रणीय 
रजनीमेकां बहिः स्थापयेत्‌ , पात्र ताम्रमये 
निधेयमथवा पात्रे हविर्भाविते || १३४ ॥ 
पश्वान्मापकसंसितं प्रतिदिनं जग्ध्या जलं 
शीतलं, पेयं भोजनपूर्यमध्यविरतौ स्वच्छन्द- 
भोञ्येनरेः । जेतं शूलहुताशमान्धकसन- 
शवासाम्लपित्तज्चरोन्मादापस्शरतिमेसवंज- 
उराज्ीणादिसर्वा रुजः ॥ १३६॥ 


सशोचित मडूर भस्म ४ तोला, घृत ४ तोला, 
मधु ४ तोला और शक्कर ४ तोला लेवे । इनको 
तावे के खरल में लोह दण्ड से घोटकर दिन 
भर धूप में और रात भर ओस में रक्खे। 
तदनतर किसी तांबे या घृत के पात्र में रख देवे। 
शीतल जल के साथ प्रति दिन १ माशे सेवन 
करे । भोजन के पूर्व, मध्य और अन्त सें इसका 
सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से शूल, 
अग्निमान्य, कास, श्वास, थ्रम्लपित्त, ज्वर, 
उन्माद, अपस्मार, प्रमेह, सब उद्ररोग तथा 
अजीणं आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इस 
“चतु सम-मडूर? की मात्रा चार माशे लिखी 
है-उसके तीन भाग कर खेदे! उनमें एक भाग 
भोजन के पूर्व, एक भाग मध्य और एक माग 
अन्त में सेवन करे । यह बृद्ध यैद्यों की सम्मति 
है 1३२ 1३४ ॥ 


रसमरट्टर t 
कुडवं पथ्याचूण द्विपलं गन्धारम- 
लौहकिद्टश्व । शुद्धरसस्याद्ध पलं भुद्स्य 
रसं सकेशराजस्य ॥ १३७॥ परस्थोन्मितश्च 


i 11100 07] 
मैपज्यरतावली सटीक । 


क त । 


द्वा पात्रे लौहेऽथ दणहसंघुष्टम्‌ । शुष्कं 


घृतमघुयुक्कं मृदितं स्थाप्पञ्च भाजने 
रिनिग्धे ॥ १३८॥ उपयुक्कमेतद्चिराखि- 
हन्ति कफपित्तजान्‌ रोगान्‌ । शूलं तथाम्ल- 
पित्तं ग्रह णीश्च कामलाुग्राम्‌॥ १३६ ॥ 


१६ तोला हरीतकी का घूण, ८ तोला शुद्ध 
गधक, चार तोला पारा, ८ तोला शुद्ध मदूर, 
३ सेर १६ तोला माँगरा का रस, ३ सेर १६ 
तोला केशराज का रस ( कोई-कोई कहते हैं 
कि १२८ तोला भू'गराज का रस और १२८ तोला 
केशराज का रस ) लोहे के खरल में लाह” 
दण्ड द्वारा घोट करके धूप में सुखा कर, चूर्ण के 
समान कर स्निग्ध-पान में रक्खे। इस *रस- 
मदूरो की मात्रा ४ रत्ती से $ माशे तक है। 
इसका सेवन घृत और मधु मिलाकूर करना 
चाहिए । इसके द्वारा कफज और पित्र शूल 
चौर अम्लपित्त, सध्रदणी और अति उम्र कामला 
रोग का विनाश हो जाता हैं ॥ १३७१३६ ॥ 


' 1" । ान्रीलोह । 


घातीचूणस्याष्टौ पलानि चल्ारि 
सौहचूर्णस्य। यष्टीमधुकरजश्च द्विपलं 
दयात्‌ पटे घुष्टम्‌ ॥ १४० ॥ अमृताः 
काथेन तच्चुण भाव्यश्च सप्तसप्ताहम्‌ | 
चण्डातपेपु शुष्कं भूयः पिष्टा नये घट 
स्थाप्यम्‌ ॥ १३१॥ घृतमघुना संयु 
भक्वादौ मध्यतस्तथान्ते च । त्रीनपि याराम. 
खादेत्‌ पथ्यं दोपाच्ुगन्धेन ॥ १४२ ॥ 
भक्कस्यादौ शमयति रोगान्‌ पित्तानिलोः 
हू तान | मध्येऽन्ने विष्टम्मं जयति णां 
विदद्यते नान्नम्‌ ॥ १४३ ॥ पानानङ्कः 
तान्‌ दोषान्‌ मुक्रान्ते शीलितं ,जयति । 
एवं जौय्यैति चान्ने शूलं छणां सुकष्टमपि॥ 
१४४ ॥ इरति च' सहसा युक्गो योग 


शुलरोगचिकित्सा । 


st 


श्चाय जरत्पित्तम्‌ । चक्तु प्य 
कफपित्तसमुद्धधान्‌ जयति ॥ १४५,॥ 
` अत्र अमृता आमलकीति भानदोसः। 
न्ये तु गुड्चीमाइुः 0 :#४ ४ 
। सप्ताहं सप्तभावनाः । , औपधस्य माप- 
कत्रयं भोंजनादिमध्यान्तेपु घृतमघुभ्यां 
मर्दितं भक्ष्यमिति त्रिपुरारिः ॥ 
आँवले का चूर्ण ३२ तोला, लोह की भस्म 
१६ तोला और मुक्केडी का चूर्ण ८ तोला लिवे। 
इनमें गिलोय के काथ की ७ द्विन में। ७ भाव- 
नाएँ देवे । फिर | धुप में सुल्लाकर, खरल करके 
नवीन पात्र में रख देवे । घृत और मधु मिलाकर 
! प्रतिदिन भोजन के पूर्व, मध्य और अन्ते मे 
तीन यार खाषे और दोपों के अनुसार पथ्य 
करे । भोजन के आदि में इस “धात्री-लौह” के 
सेवन करने से वातज और पित्तज रोग, भोजन 
के मध्य में सेवन करने से विष्टम्भ नष्ट होता है 
और खाया हुआ न्न विदग्ध नहीं होता। और 
भोजन के अस्त में इस ्रौषध "के सेवन करने से 
अलपान और भोजन करने से उत्पन्न हुए रोग 
विनष्ट होते हूँ । एवं यइ ्यौपध खाये हुए अन्न 
को भस्म करता है और कष्ट-साध्य शूल, अवर, 
पित्त-शूल, पलित रोग और कफ ओर पित्तज 
शूल, इन सयको नष्ट कर देठा। है ' एवम्‌ 
आँखों के लिये हितकारक! है।॥ १४००१४२ ॥ 
सात्रा ४ रक्ती! . 


२ = « 


धानोलोद । | 
पट्पलं शुद्धमणडूरं यवस्य कुडव 
तथा । पाकाय नीरमस्थाद्ध ददाव्‌ पादाः 
वशेषितम्‌ ॥ १४६ ॥ शतमूलौरसस्पाष्टा- 
बामलस्या रसस्तथा | तथा दघि पयो- 
भूमिकूप्माणडस्य चतुःपलम्‌ ॥ १४७॥ 
चतुप्पल॑ सपिरिचुरसँ दद्याद्विचक्षणः 
अक्षिपेद्‌ जीरधन्याक त्रिजातं करिपिप्प- 
१--अपैद्रीयान्‌ इसि पाठान्तरम्‌। 


चाइवगन्धा सचन्दुनेव्याधरु पाठः ४ 


-३५१ 


सीम्‌ ॥ १४८॥ मुस्तं हरीतकीश व 
लौहमश्र' कडुत्रिकम्‌ । रेणुकं त्रिफलाञ्चैव 
तालीशं नागकेशरम्‌ ॥ १४६ ॥ एतेपां 
कार्षिकं भागं चूणेयित्वा विनिःक्षिपेत्‌। 
भोजनाद्रयसाने च मध्ये चैव समाहितः ॥ 
१५०॥ मापेकं भन्चयेच्चानु पेयं नित्यं 
पयस्तथा । शुलमष्टविधं हन्ति साध्यासा- 
ध्यमधापि वा ॥ १५१ ॥ वात्तिकं पैत्तिकः 
श्चापि शलेप्मिकं सान्निपातिकम्‌ । परिणा 
मभवं शूलमन्नद्र्वभयं तथा ॥ १५२॥ 
इन्द्रजानपि शूलांशच अम्लपित्तं सुदा- 
रुणम्‌ सर्वशूलहरं श्रेष्ठं धात्रीलौहमिदं 
शुभम्‌ ॥ १५३ ॥ 


जौ १९ तोले ६४ तोला जल में हाय करे 
जब १६ तोला जल शेप रहे सो छान खे। यं 
काथ तथा शतावरी का रस ३२ तोला, अवे 
का रस ३२ तोळा, दही १६ तोला, दूध १६ 
तोला, पेठे का रस १६ तोळा, घी १६ तोला, 
ईख का रस १६ तोला ( अभाव में खाँड ) मिल्ला- 
कर विधिपूर्वक पाक करे, अधपकी दरा में २४ 
तोला शुद्ध मण्दूर और एक-एक तोले जीरा, 
धनियां, दालचीनी, इलायची, तेजपात, गज- 
पीपरि, नागरमोथा, इरीतकी, खौइ-भस्म, 
अभ्रक-भस्म, त्रिकटु, सेभालू के बीज, ग्रिफला, 
तालीशपत्र और नागकेशर का प्रऐेप करे। 
यथाविधि पाक तैयार करके प्रतिदिन भोजन के 
पूय, मध्य और अन्त में एक माझा की मात्रा में 
इस भौषध को दुग्ध के साय सेवन करना 
चाहिए । इस “घात्री-लौद्ट” के परा साध्य 
चौर असाध्य थातिक शूल, पैत्तिक शूख, कफज 
शूल, सान्निपातिक शूख, परिणाम शूल, इंज 
शूल भौर भन्रद्रव-जन्य शू तथा अग्लपि्तरोग 1 
ये सव रोग नष्ट दो जाते है। यह व्यात्रीन्डौइ'"' 


॥ 


३--हत: परं अ्रस्यास्तरे कटुकं मधुकं पाता 
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i 


३१६ 


RRR हिलारी 


सय प्रकार के, शूलरोग के दूर करने के जिये 


मदान्‌ औपध है ॥ १४६-१४३ ॥ 


शर्करालौद । 


| शतावरीरसमस्ये मस्थे च सुरभी- 
' जले | अजायाः पयसः परस्थे स्थे धात्री- 
रसस्य च ॥ १४४॥ लौहमलपलान्यष्टौ 
शर्करा पलपोडश । दस्वाज्यकुडयं तत्र 
शने्भुददग्निना पचेत्‌ ॥ १५५॥ सिद्धः 


,शीने घनीमूते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ । 


विड न्रिफलाव्योपं यमानी गजपिप्पली 
१५६ ॥ द्विजीरक घनं लौहमश्चं कपंद्वयं 


थक्‌ । खादेदग्निवलापेत्ती भोजनादौ 
विचक्षणः ॥ १४७ ॥ शूलं सर्वभवं इन्ति 


पित्तशुल विशेपतः। हृच्दूलं पा्वेशूलश्च 
कु्षियस्तिगुदे रुजम्‌ ॥ १४५८॥ कासं 


श्वासं तथा शोथं ग्रहणीदोपमेव च। 
यकृत्‌ सौहोदरानाह राजयष्मविनाशनम्‌॥ 


१४६ ॥ विष्टम्भमामं दौवेल्यमरिनमान्धश्च 
यद्भवेत्‌ । पतान. रोगान्‌ निहन्त्याशु 


भास्करस्तिमिर यथा ॥ १६०॥ 


शताधारि का रस या छाथ १२८ 
गोमूत्र १२८ तोला, बकरी का दूध १२८ तोला, 
आवद्ध का रस १२८ तोला, शुद्ध मंदूर ३२ 
तोला, शक्कर ६४ तोला, घृत ३२ तोला । इन 
सयको धीमी ओऑँच में पकावे गाढ़ा होने पर 
उतार छेवे । जब शीतल हो जावे तो दो-दो 
सोदे पार्याथदंग, व्रिफला, गग्मिकटु, अजवाइन, 
गजपीपरि, स्याइ जीरा, सफेद जीरा, नागर- 
सोया, लौइ-मस्म और अश्रक-मस्म मिलाकर 
रख छदै । रोगी के अगिन आर यल के अनुसार 
सात्रा में प्रयोग करना चाहिये भोजन के पूर्व 
इस आषध का सेवन करना चाहिए। इसके 
द्वारा सय प्रकार के शू विरोपत पित्त शू शी 
छिनष्ट होता है। यइ “शाकरा-सौह” हष्यूल। 


मैपज्यरतावली सटीक | 


न पनन मनन 
पारवं-शूल, कुशि-शूल, बस्ति-शूल, गुद-शूल, 
खाँसी, श्वास, सूजन, संग्रद्णी, यङ्कत्‌-रोग, 
सिङ्लो-रोग, उद्र-रोग, अफरा, राजयघ्मा, 
चिष्टम्म-रोग, श्वाम-दोप, दुर्घलता आर मम्दारिन 
इन सब रोगों को इस प्रकार विनष्ट करता है, 
जैसे सूर्य देवज अंधकार फो नष्ट कर देते हैं। 
मात्रा ३ मारे से ६ माशे तक ॥ ११४-१६० ॥ 


खण्डामलकी । | 


स्विन्नपीडितकूप्माएडात्‌ हुलार्द भृष्ट 
माज्यतः । मस्थाद्धे खण्डतुल्यन्तु पचेः 
दामलकीरसात्‌ ॥ १६१ ॥ मस्ये सुख 
न्कूष्माणडरसम्रस्थे विघट्टयन्‌ । द्व्या 
पाक गते तस्मिशूर्णी कृत्य विनिःक्षिपेत्‌ | 
१६२ ॥ द्व द्वे परे कणाजाजीशुए्ठीनां 
मरिचस्य च। पलं तालीशधन्याकचाएँ 
जातकसुस्तकम्‌ ॥१६२॥ कर्प्रमाणं मत्ये 
अस्थाद्ध माक्षिकस्य च । पक्चिशूल॑ निह 
नत्येतहोपत्रयक्रतञ्च यत्‌ ॥१६४॥ छत्येम्लः 
पित्तू्च्ठारच श्वासं कासमरोचकम्‌ | 
हच्चूल पष्ठशूलश्च रक्कपित्तश्च नाशयेत्‌ ॥ 
रसायनमिदं श्रेष्टं खण्डा : 
तम्‌ ॥ १६४ ॥ ’ 


छर्यम्लपित्तयोः पित्तोचरशूले च ६£ 
फलोऽयं योगः ।` 


स्थित ( कुछ पकाया हुआ अर्थात्‌ बेफाया 
हुआ ) वस्न रनिष्पीडित तथा हालापिष् सुप 
पेडा शा सेर लेकर ६४ तीला घृत में भून 
कर २॥ सेर, शकर, १२८ दोला अआाँवके का 
रस और 3३८ सोल पेठा रस जो मयम 
निचोइकर रख जिया गया हो मिलाकर परके । 
उसमें आठ-आठ सोला पीपारि, जीरा भर 
सोंड और ४ सोला रमं का चूर्ण डाले । तथा 
एक-एक सोला तालीशपत्र, धानय, दासचीमी, 
तेजपात, इलायची,  नागकेरार ' यर मागरमीपा 


शूलरोगचिकित्सा । 


मिलाकर यथाविधि पाक रसिद करे। 
३२ तोला मधु मिलाकर रख कषेवे 1 इसे 
'खण्डामलकी' के सेवन करने से परिणामजशूल, 
सान्निपातिकशूल, छर्दि, अम्लपित्त, मूर्च्छा, 
श्वास, खाँसी, अरुचि, हृम्घूल, पृछ-शूल और 
रक्कापत्त ; ये सथ रोग शान्त हो जाते हैं। 
यह खण्डामलक' संज्ञक प्रयोग रसायन वमन, 
अम्लपिस और पित्तप्रधान शूलरोग में अनुभूत 
है॥ १६१-१६५ ॥ 


नारिकेलखएड । 
कुइवमितमिइ स्यान्नारिकेलं सुपिष्टं 
पलर्परेमितर्सापः पाचितं खणडतुल्यम्‌ । 
निजपयसि तदेतत्‌ अस्थमात्रे विपक गुड 
बदथ सुशीते शाणमानान क्षिपेच्च १६६॥ 


धन्याकपिप्पलिपयोदतुमा द्विजीरान्‌, शाणं 


त्रिनातमिमकेशरवहिचूएय । हस्त्यम्ल- 
पित्तमरुचिं क्षयमस्लपित्तें, शूलं वमिं सकल- 
पौरुषकारि होरि ॥ १६७॥ 


भक्ती भाँति पिसी हुई नारियल की गिरी 
१६ तोला लेकर ४ तोलाघूत में भून करके उसमें 
१२८ तोला नारियल का जल और १६ तोला 
खाँड मिलाकर पका लेये ।-पाक सिद्ध होने पर 
बानियाँ, पीपरि, नागरमोथ!, वशलोचन, श्या 
जीरा और सक्रेद जीरा तोन-तीन माशे तथा 
दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेसर 
चारों. मिलाकर ३ माशा रख खेदे । यह 
'नारिकेल-खरड? अर्ल्ञापित्त, अर्ुचि, इय-रोग, 
रङ्ग-पिच्त, शूल और वमनरोग शान्त करता है 
तथा यलवर्घक है ॥ १६६-१६७ ॥ 
बृहत्‌ नारिकेल खण्ड। , 
नारिकेलपलान (रा अस्थसंमि 
' _नारिक्रेलपलान्यए्टी शकरा मस्थसंमिता। 
' तज्जलं पात्रमेकन्तु सपि. पञ्चपलानि च ॥ 


१६८॥ शुण्ठीचू्णस्य कुडवं] अस्थाद्ध 


चरमे च | सऱमेकौकृतं पात्रे शन- 


१ भागानिति पाडान्तरम्‌ 1 


३५९ 


शृद्वग्निनों पचेद्र ॥१६३॥ हुगा त्रिकठुक 
पुस्त चातुजात सधान्यकम्‌ । द्विकणा 


जीरकञ्चेत कपयुग्मं एथक पथक्‌ ॥१७०)) 
श्लच््णचूण विनिःक्षिप्य स्थापयेद्धाजने 


मद: । खादेत प्रतिदिन शाण अथेष्टाहार- 
वानपि ॥ १७१ ॥ सर्वेदोपभवं शूलमेकर्न 
इन्द्रे तथा । परिणामभत्रं ' शुलमम्ल- 
पित्तञ्च नाशयेत्‌ ॥ १७२ ॥ बलपुष्टिकरं 
. [a ७ Ns 
हृद्यं वाजीकरणपृत्तमम्‌ । रक्रपित्तहर श्रेष्ठ 
छर्दिहृद्रोयनाशनम्‌ ॥ धन्त्न्तरिकृतञ्चैत- 
न्ञारिकेलरसायनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
नारियल की गिरी ३२ तोले, नारियल का 
जल ६४ तोले, चीनी ६४ तोले, धृत ४० 
तोळे, सोंड फा चूर्ण १६ योले र दूध ६४ 
तोले मिलाकर धीमी आँच मे पफावे। पाक 
[सिद्ध हो जाने पर वशल्ञोच- 'म्कटू (सोंड 
मिर्च और पीपारि), नागर, शलचीनी, 
तेजपात, इलायची, नागकेरार, धनियाँ, पीपरि, 
गबपीपरि शर जीरे का चूर्ण दो दो तोजे 
मिलाकर मिट्टी के पात्र में रख देवे। मावा 
३ माशे १ तोला तक । इस “दृद्धन्नारिकेल 
खण्ड” के सेवन करने से सचदोपन शक्न, यात, 
पित्त, कफ, इन्दज और परिणाम शूल, अख" 
पित्त, रक्षा पित्त, पसन और हृद्रोग का नाश तया 
बल की वृद्धि होती है। इस रसायन का निर्माण 
श्रीघन्वन्तरिजी ने किया ॥ १६८-१७३ ॥ 
नारिकेलामतत । 
नारिकेलफलमस्थ सुपिष्ठ भर्मितं घे 
थथं सुपिष्टं भजितं घृते | 
मस्थे मस्थं समादाय शुण्ठीचूर्णस्तु तत्‌ 
समम्‌ ॥ १७४ ॥ द्विपां, नारिकेलाम्बु 
तत्‌ समं क्षोरमेव च। घात्र्याञ्च स्वरस- 
मस्थं खण्डस्यापि तुलां न्यसेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
एकीक्कत्प पचेत सप शर्नमद्रग्निना 
मिएकू ) सिद्धशीते दातव्यं चूरणमेपां 
सुशोभनम्‌ ॥ १७५ ॥ कद्त्रयं ` घहुर्जात॑ 


य 


३५ 


> त्य 
भेपज्यरत्ावली सटीक । 


प्रत्येक पलोन्मितम्‌ । धात्रीजीर क्युग्मञ्च 
धन्याक अन्धिपणकम्‌ | १७७ ॥ ठुयाः 
पयोदचूणोनि जरिकर्यारि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
चतुःपलानि मधुनः स्निग्धे भाणडे निधा- 
पयेत्‌ ॥ १७८॥ शिवं प्रणम्य सगणं 
घन्धन्तरिमथापरम्‌ । कर्षप्रमाणं कत्तव्यं 
मुहयूप॑ पिवेद्नु ॥ १७६॥ अम्लपित्त 
निहन्त्युग्र शूलञ्च व सुदारुणम्‌ । परिणामः 
भवं शूलं पष्ठुशलश्च नाशयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
अन्नद्रवभयं शालं पाश्वशूलं सुदुस्तरम्‌ । 
अग्निसन्दीपनकरं रसायनमिदं शुभस्‌ ॥ 
१८१॥ मूत्राघातानशेपांश्च रक्गपित्तं विशे- 
पतः । पीनसञ्च अतिश्यायं नाशयेन्नित्य- 
सेवनात्‌ ॥ १८२ ॥ रोगानौकविनाशाय 
लोकामुग्रहहेको | अर्विभ्यां निर्म्मितं भेष 
नारिकेलामृतं शुभम्‌ ॥ १८३ ॥ 
अत्रनारिकेलफलपर्थं द्वात्रिशत्पलमा्रे- 
लात । शुण्ठीचूणस्य पुनः पोडशपलमेद 
प्रस्यसाम्पात्‌ । पात्र चतुःपष्टिपले 
द्विपात्र श्वष्टाविंशत्यधिकणतपलं स्याक्किन्तु 
रदवेगुण्येन नारिकेलजलदुग्धधात्री- 
रसा ग्राह्याः । 

१२८ सोखे पिमो हुई नारियद़ की गिरी 
को १२८ सोळछे घृत में भून करके, सोंड झा 
चूर्णं ३४ तोळे, नारियल का जब १२ सेर 
६२ सोक्ता, गाय का दूध ११ सेर ६२ सोला, 
आवडे का रस १२८ सोजबे भौर चीनी ४०० 
सोडे मिलाकर घौरे-धारे सरद-मन्द अगिन में 
पकाये । अद पाक सिद्ध दो याये, शो उतार 


छेदे | शीतल दीने पर विकटु, दालचीनी, मे ज- 
दात, इसायथी आर गागकेसर प्ररवेक चार- 


१--अवास्तरे च छरंप्रमा्ं भोड़ष्यं धीर 
यूर विदेदनु' इहि पाडः । 


चार तोले तथा आँवला, सफ़ेद जीरा, स्वाह 
भीरा, धनियां, गठिवन, वंशलौचन और नागर" 
मोया, तीन-तीन तोले लेकर चार पल (१६ 
तोले ) मधु मिलाकर चिकने पात्र में रख लेवे । 
मूंग की दाल के जूस के साथ प्रतिदिन ६ मारे 
से एक सोला तक की मावा में खावे । इस 
“नारिकेलाखूत” नाम आषध को सेवन करने 
से उम्र अग्लपित्त, दारण शूल, परिमाण-शूस, 

एृष्ठ-शूल, अन्नद्रवज शू, दुस्तर पसली-शूख, 

सव प्रकार के मूजाघात रोग, रक्षपित्त, पीनस 

और शुराम; इन अम्लापित्तादि अनेक रोगों का 

विनाश हो जाता हे । ध्रीभरिवनीकुमार ने जनता 

पर कृपा करके रोगसमूह के नारा क्के लिये 

इसको बनाया था ॥ १७४-१८३ ॥ | 


हरीतकीपण्ड । 


श्रिफलाब्दै चतुर्जात॑ यमानी फ्दु- 
कत्रयम्‌ । धान्यं मधुरिका यैत्र शतपुप्पा 
लपब्चकम्‌ ॥ १०४ ॥ अत्येक कार्पिक 
ग्राद्ध त्रिता स्वणपत्रिका ।' पलद्वन्द्- 
प्रमाणेन सव तुल्या इरीतकी ॥ १८४५ ॥ 
यावन्त्येतानि चूर्णानि सिता तद्‌ द्विगुणा 
मता । दरयतानि विधानेन ज्ञीरेणोप्णेन 
सम्पिवेत्‌ ॥ १८६ ॥ इन्त्यम्लपित्तं शलश्च 
पडशोस्यनिलामयम्‌ । कोएातं कटीगलः 
मानाइमपि दारुणम्‌ ॥ १८७॥ 

घरिफला, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात) 
इलायची, मागकेसर, अजवाइन, सिषदु, 
धानि, सोया, सीए भौर सींग पर एक तोका 
निसोध चौर समाध थाट-भाठ शोधे, इरीतडी 
का चूर्ण १२ मोले और चीनी १२८ तोडे 
लेकर यपाविधि पाक करे | मादा १" सोछा। 
इनुपान-वब्य दुग्ध | इस 'दरीतहीतरयव' क 
मवम करने से अग्खपित्त, शूल, घ॒ प्रकारका 
अपायीर, पात-शेस, कोपा) कटिशुस चौर 
चफरारोग शांत हो जता ईक १८३०१६१४ त 


१ शूलरोगचिकित्सा ॥ 


३५६ 


“हरीतकीखण्ड । | 
चतुः्पलं ` इरीतक्योख्रि्टतायाशचतुः: 
पलम्‌ । `चतुजातं ' समुस्तञ्च तालीशं 


जीरकं 'तथा' | १८८ ॥ जातीकोपं 
सुपङ्गश्च लौहमश्रश्च उङ्गणम्‌ .। मत्येकं 
कर्पमानेन श्लचणचूणीनि कारयेत्‌ ॥ 
१८६ ॥ प्रस्थेन गव्यदुग्धस्य पचेन्मृ- 
दृग्निना भिपक्‌ | शकरायाशदशपलं पाक- 
सिद्धिविधानवित्‌ .॥ १६०,॥ , दर्वीप्रले 
पावस्थायां चिपेच्चूण विचक्षणः । पूज- 
येद्गास्करं शम्भुं द्विजातीनभिवादयेत्‌ ॥ 
१३१॥ शालमष्टविथं इन्ति, अम्लपित्त 
सुदु्जैयम्‌ । अन्नद्रवभवं शूलं; कासं शवासं 
तथा बमिम्‌॥ १६२ ॥ , कान्तिपुष्टिकरो 
हयो बलमेधारिनवद्धनः। ख्यातो हरीतकीः 
खणडः स्शूलनिङृन्तनंः ॥ १६३ ॥ 

र १६ तोला, निसोत १६ ताला, दाल- 
चीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर, 
मोथा, ˆ तालीशपत्र, जीरा; जाचित्री, लौंग, 
लौदभस्म, अ्जकभस्म, | सुहागा हरएक का 
बारीक चूर्ण २ तीखे, गोदुग्च १२८ तोले, खाँड 
४० तोला, इन्हें विधिपूर्वक मन्दी आँच पर 
पकाकर दर्वीग्रलेपावस्थाः में ( गाढ़ा होने पर } 
ऊपरे लिखे हुए चूणं को डाल दे! इसके सेवन 
से आटो प्रकार का शूल, थम्लापत्त, अन्नद्रव- 
शूल, खाँसी, श्वास, 'वमन आदि रोग अच्छे 
होते हैँ , कान्ति, पुष्टि, बल, बुद्धि तथा जठ- 
रारिन'को बढ़ाता है 'भौर हृदय को थलकारक 
है | मात्रा-६ सांशा ३ तोला ॥१फ८-1३३॥' 


पूगखण्ड । 
छिन्न पूगफलं दृढ परिणतं पक्त्वा च 
दुग्धाम्युभिः मत्ताल्यातपशोपितं बसुपलं 
गहं ततरचूरिताव । तव सपिंः कुडवे 


विपाच्य हि वरीधात्रीरसौ द्रयञ्जली, हे 
प्रस्थे पयसः मदाय " विपचेन्मन्दं तुलाद्धौ 
सिताम्‌ ॥ १६४ ॥ हेमाम्भोधरचन्द्नं 
त्रिकदुक .धात्रीमियालास्थिजौ मजानौ 
त्रिसुगन्धिजीरकयुगं शृङ्गाटकं वंशजा । 
जातीकोपृफले. लवङ्गमपरं धन्याककङ्गोः 
लक नाकूलीतगराम्बुवीरणशिफाभुङ्गारव- 
गन्ध तथा ॥ १६५॥ सर्व द्वथत्ञमितं 
विचूएये विधिना पाके हु मन्दे ततः, 
मक्तिप्याथ बिघट्टयन्‌ मुहुरिदृदाब्यावतायये 
क्षणात्‌ । सिद्धं वीचय विधारयेदय हितः 
स्निग्धेऽथ यृद्भाजने, खं।देत्‌ मातरिदज्वरा 
म॒यहरं यृ बुधः कार्विकम्‌॥१६६। शूला- 
नीर्णगुदूवाहरुधिर' दुशम्लपित्त जयेद्‌, 
यच्मत्तीणहितं महारिनिजनन तृट्छर्दिः 
मूच्ळोपहम्‌ । पाणहुध्नं बलवर्णरष्टिकरणं 
गर्भपदं योपितामेतत्‌ पूगरसायनं भद्र- 
बुद्विएमृत्रसङ्गापहम्‌ ॥ १६७॥ 

अच्छी पकी दक्षिणी सुपारी के छोटे-छोटे 
डुकरे करके जलामिश्रित दुग्ध में पकावे। 
तदनन्तर जब से धोकर, धूप में सुखाकर चूण 
कर लेवे | इस प्रकार बनाया छुआ सुपारी का 
धूण ३२ तोले ज्ञेकर ३२ तोले घृत में पका 
छेवे । उसके वाद आँवले का रस ६४ सीले, 
शतावर का रस ६४ तोले, दुग्ध ३ सेर १६ 
तोले और चीनी २॥ सेर मिलाकर पाक करे | 
पाक सिद्ध हो जानें पर नागकेसर, नागरमोया 
चन्दन, जिकदु, आाँदले की गिरी, चिरौंजी, 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, सफेद जीरा, 
काला जोरा, सिघादा, धंशळोचन, जाविश्री 
जापफल, लौंग, धनियाँ, कंकोल, रास्ना, तगर, 
सुगंघदाला, खस, भोगरा और असगंध का 

दो-दो तोला छोड़कर कलघुल से मली 


साति मिलाकर उसार लेवे और शीत दोने 
पर मिट्टी के चिकने पात्र में रख छेवे 1 प्रतिदिन 


३६० मैपज्यस्वावुली सटीक | 


। होने पर दाल चीनी, तेजपात, इला- 
यची, नागकेसर, ख्रिकटु, लींग, चन्दन, जटा- 
सखी, तालीशपत्र; कमलगडा, नीलकमल, घंश- 
लोचन, सिघाडा, जोरा, पिदारीकद, गोखरू" 
शतावरि मालती -का पुष्प और आँवले का 
चूर्ण एक-एक तोला तया कपूर ! २ तोला मिला- 
कर यथाविधि पाक सिद्ध होने पर झत्तिका कै 
चिकने पात्र मै रख देवे। प्रतिदिन प्रातःकाल 
आधा तोला इस ओऔपप का सेवन करे तो 
छादि, अम्लपित्त, हद्दाह, भ्रम, मूच्दां, सब 
प्रकार के शूलरोग, आमवात, प्रमेह, मेद" 


प्रातःकाल आघा तोला से एक तोला की मात्रा 
में सेवन करे । यह “पुग-खेड औपध शूल, 
अजी, गुदामब्य से रक्त आना, दुष्ट अस्व, 
राजप्रध्मा, इयरोग, वृषा-रोग, छादे, मूच्छ 
रोग, पाण्ड-रोग, भदर-रो्य, विड्वंध ( मला- 
घरोध ) और सूत्रबंध ( मृत्रावरोध ); इन सव 
रोगों को निःसंदेह आराम करता है । यहद ओंपध 
स्यन्त अरिनवद्धाक, वल-वर्णं और दृष्टि की 
इदि करनेवाला एयम्‌खियों को गमदाथक 
है ॥ १६४-१६७ ॥ 


त” अपर पूगखण्ड ! + स्तल्ली परक्रच्चु 
रोग, विउली, पाण्डुरोग, पयरी, मूतरक्ृच्छु, गुदज 
अस्यैकं पूगचूशस्य पयसरचाढठक चिपेत्‌। | रोग चौर राँधर-दोप ; थे सव रोग शान्त हो 


जाते हैं । यह आऔपध ) वीयं वर्धक, हृदय को हित- 
कारक, कामवद्ध'क तथा पुष्टिकारक हैं! इस 
आपध के सेदून करने से वन्ध्या खी पुत्रवती 
और बृद्ध पुरष पुना युवा हो आता है। एवं 
घाजीकरंथ के लिये इस थौवध से बढ़कर 
अन्य झपध नहीं है ॥ १३८-२०१ ॥ 
छि ९ 
Ms 
_ शङ्ुर्णे पलञ्चैव पञ्चेय लगणानि 
च। चारटड्वणक जाती शतपुष्पा यमा" 
निका (२०६ ॥ झिणु विदु च॑र 
सवमेकत्र चूणयेत्‌। थामपावं यङृच्दूलं 
परिणामसमुद्भवम्‌ ॥ अन्नद्ववकृत श्ल 
शुलञ्चैच ञ्रिटोपजम्‌ ॥ २०७ ॥ 
= शक्ृभस्म, संघानमक, सौंचजनमक, विद 
नमर, सामुद्रनमक, भौद्विदनसर, अराथार 
सुदाय, आायफत, सोये, अजवाइन, दीप, 
खिकुटा, इरएरु ४ तोते, इनके चू की मिलाकर 
मे रो की माप्रा में सेवा करमा चाहिए। 
अनुपान-यर्म जर 1 इसे सेवन से धामपात 
यहच्घूल, परिपामशूल, अष्रदपशून, तपा 
श्रिदोपडशूल अच्छे होते दे ४ २०६-३०० ४ 
जिपुस्मैरय 1 
मागो रसस्यारमदम्नो मागो ग्रापो- 


३ कपूर उहापा दुधा 


शकरायाः पलशतं घृतस्य कुडवद्वयम्‌ ॥ 
१६८ ॥ चांतुजोतं त्रिकटुकं देवपुष्पं 
सचन्दनम्‌ । मांसी तालीशपत्रश्च चीज 
कमलसम्भवम्‌॥ १६६ ॥ नीलोत्पलं तथा 
वांशी शृट्गाईं जीरकं तथा । विदारीकन्दः 
जञ्चेव रजोगोत्तरसम्भयम्‌ ॥ २०० ॥ 
शतमूलीरजश्चैव ` मालतीकुसुमं तथा '। 
घात्रीचूण समं कप कपूर शुक्षिमानतः ॥ 
२०१ ७ एल्देझनों ईचपचेद्व्यः सिषे 
भाण्डे निधापयेत्‌ | खादेच मातरुत्थाय 
कोसमेकं ममाणतः ॥ २०२ ॥ छ्येम्ल- 
पिचद्ददाइश्रमिमूच्छापहं चाम । सर्य- 
शूलहरं थेष्ठमामरातविनाशनम्‌॥ ११३॥ 
मेदमेदोयिकारघ्नं सीइपाएडुगदापदम्‌ । 
झरमरों मू्कृच्दश्च गुद रुधिरं जयेद्‌ ॥ 
२०४॥ रेवोटृद्धिकर ह॒य॑ पुष्टिदं कामदं तथा। 
बन्ध्यापि लमते पुर द्घोईपि तरुग्यायते ॥। 
नातः परतरं श्रेष्ठ विधते वाजमिकम्मेसु २०५ 

अच्धी एरी हुई दाइयी सुपारो का थूलं 


१४ तोळा, दुष्प १३ सेर ३२ तोखा, चीनी 
सदा सेर एरकप्रित करके यथाविधि पाक करे! 


१--रपरपैरशि पादान्तश्म्‌ ॥ 


शूलरोगचिकित्सा | ३६१ 


5 ७१ 
दिनेकमाद्रक द्रावर्मय रुद्द्धया पुरे पचेत्‌ ॥ 
२१४ ॥ त्रिगुणाख्यो रसो नाज्ना मापैक 
मधुसर्पिषा सेम्धवं जीरकं हिङ्गु मध्वा- 
ज्याभ्यां लिइदन ॥ २१४ ॥ पक्किशलहरः 
ख्यातो याम मात्रान्नसंशयः । 
सुहागा फूला हुआ हरिण के सींग "की भर्म 
सोने की भस्म गन्धक चौर रससिन्दूर सम भाग 
लेकर एक दिन तक अदरख के रस से घोरकर 
सम्पुट में रख कर गजपुट में फूं क द । स्वांगशीतल 
होने घर निकाल घोट कर रखे । १ रत्ती की मात्रा 
में घी शहद ( भ्रसमानमात्रा में) के साथ खाये 
या जीरा सघा नमक हींग सम भाग मिला उसके 
(३रत्ती ) चूर्ण के साथ मधु शहद के साथ खाघे। 
इसके सेवम से निश्चय ही ३ घंटे में परिणाम 
शूल नष्ट हो जाता हैं ॥ २१४-२१६ ॥ 
शलराजलौदद । 
कपैकै कान्तलौहस्य शुद्धमश्र' पलं 
तथा। सितायाश्च पलं चैकं मधुसर्पिस्तमैव 
च॥ २१७॥ सर्बभेकीकृतं पात्रे लौह- 
मईयेत्‌ ७ 
दण्डेन मदयेत्‌ । त्रिक त्रिफला मुस्तं 
विडङ्गं चव्यचित्रकम्‌ ॥२१८॥ मत्येकं 
तोलक मानं चूतं तत्र दापयेत्‌ । भक्ष- 
येत्मातरुत्थाय शिशिराम्ब्यञ्गपानत्तः ॥ 
२१६॥ सर्वदोपरभवं शूलं कुकषिशूलश्च 
यद्भवेत्‌ | हृच्छूलं पारवंशूलश्च अम्लपि- 
ततश्च नाशयेत्‌॥ २२० ॥ अर्शासि ग्रहणी- 
दोषं ममेहांरच विसूचिकाम्‌ । शूलराजमिदं 
लौहं इरेण परिनिर्मितम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कान्तलीइसस्म १ तोला, अअकमस्म ४ तोला, 
खाट ४ तोला, शहद ४ तोला, घृत ४ सोला, 
इन्हें इकट्ठा करके लौइद्ण्ड द्वारा घोटकर 
थिङुटा, घिफला, मोया, धायविषङ्ग, चब्प, 
चित्रक, इरएक का चूर्ण १ तोला दाले। माधा- 
३ रत्ती। अनुपान-उयडा जल। इसे प्रातःकाल 
सेवन करने से प्रिदोपजशूख, कुषिशूख, हृदय 


ऽत्ियर्नतः । तयोद्वोदशमागानि ताम्रप- 
त्राणि लेपयेत्‌ ॥ २०८॥ पचेच्छूलहरः 
सूतो भवेत्तरिपुरभैरवः । मध्याज्ययुक्नो 
गुज्ञादै देयोऽस्य परिणामजे॥ अन्येः 
प्येरण्डतैलेन डिंगुरक्विमितेन च ॥२०६॥ 

पारा १ भाग, गन्वक १ भाग, इनकी 
कलली करके १२ भाग सूचीवेध्य ताम्नपत्र को 
लपेटइर घालकापुट में पाक करे जव पाक हो 
ज्ञाय तव औषधि को निकालकर अच्छी प्रकार 
पीस ले | मात्रा-थाधी रत्ती । अनुपान-परिणाम- 
शूल में शहद तथा घूत। अम्य शूलों में अण्ड 
का तेल तथा हींग १ रत्ती ताम्रभस्म निरुत्य 
हो तभी प्रयोग में ले अन्था और पुर 
दे ॥ २०८-२०६ ॥ 


शल्लहरणयोग । 


हरीतकी त्रिकटुक) कुचिला हिङ्गु 
सैन्धवम्‌ । गन्धकञ्च समं सर्वे वटी कुयात्‌ 
सुखाबद्दम्‌ ॥ २१० ॥ गुञ्जाद्वयममा- 
णान्तु भोजनान्ते मशस्यते । एकेका विका 
रह्मा गुल्मशूलविनाशिनी ॥ २११ ॥ 
ग्रहणयामतिसारे च साजीणं मन्दपावके 
योभयेदुप्णपयसा दा निश्चि- 
तम्‌ ॥ २१२ ॥ सुवणपद्‌ भवेदेहं सयो- 
त्साइयुतं बृणाम्‌ ॥ २१३॥ ० 

दरव, त्रिकुटा, छुद कुचला, हींग, संघानमक, 
गन्धक, इरएक $ तोला, इन्हें इकट्ठा कर जल से 
घोटकर २ रत्ती की गोलियां यनावे। भनुपान- 
गरम दूध | इसे भोजम के पश्चाद्‌ सेवन करना 
चाहिए । इसके सेवन से गुल्म, शूल, प्रदणी, 
चतिसार, अजी, भन्द्ाणिन आदि रोग चष्पे 
होते हैं। तथा शरीर सोने के समान घरा, 
कान्ति और दर्पयुत्र डो जाता है ३२१०-२१३ ॥ 

त्रिुशारक रस ! 


टङ्कणं हरिणं शृंगं स्वरणं गन्धरते रम्‌ 


३६२ 


मैपज्यरबावली सर्टीका॥ 


का दर्द, पसवाडे का दद, अम्लपित्त, बवासीर, 
झद्दणी, अमेह, विसूचिका आदि रोग अच्छे हो 
जाते हैं ॥ २१७-२२१ ॥ 


त चुहद्धियाघरात्र । 


शुद्धसतं तथा गन्धं फलत्रयकटुत्रयम्‌ । 
विडङ्गपुर्तकश्चे व त्रिता दन्तिचित्रकम्‌ ॥ 
२२२॥ आखुपर्णी ग्रन्थिकञ्च प्रत्येकं 
कर्षसम्मितम्‌ । पलं कृप्णाश्रचूर्णस्य 
मृतायश्च चतुर्गुणम्‌ ॥ २२३॥ घृतेन 
मधुना पिष्ठा वर्टी गुञ्जात्रयोन्मिताम्‌। एकेका 
वटिकां खादेत्‌ मातरुत्थाय नित्यशः ॥ 
२२४ ॥ अनुपानं गयां क्षोरं नीरं वा 
नारिकेलजम्‌ । सर्वशूलं निहन्त्याशु वात- 
पित्तमवं तथा ॥ २२५॥ एकजं द्वन्द्वज- 
शौव तयैव सान्निपातिकम्‌ ।' परिणामो- 
दवं शुलमामवातोद्धवं तथा ॥ २२६॥ 
कारये वेवणरयमालस्यं तन्द्रारचिविनाश- 
नम्‌! साध्यासाध्यं निहन्त्याशु भास्करः 
स्तिमिरं यथा ॥ ९२७ ॥ 


शुद्ध पारा, गन्धक, त्रिफला, श्रिकुटा, बाय" 
(विडङ्ग, मोया, निसोत, दन्ती, चित्रक, घाखु- 
पर्णी, पीपलामूल, इर एक १ तोला, अश्नकभस्म 
४ तोला, खोडभस्म १६ तोला, इसे घी तथा शहद 
से पीसकर ३ रत्ती की गोली चनावे | प्रति दिन 
भातःकाल रोगी एक गोली सेवन करे । अनुपान- 
गोदुग्ध अथवा नारियल का जल। यइ एक- 
दोपज शूल, द्वन्द्वजन्य शूल, ग्रिदोपन शूल, परि- 
णामशूल, श्वामवातजन्य शूल, ङ्शाता, शिव 
पता, भालस्प, मन्द्रा, अरि आदि रोगों को 
सप्ट करता है ॥ २२२-२२७ ॥ 


सुष्मैलाचारिष्ट । 
स्च्मैलाया द्वे पले जातिकोप॑ स्थूला 
च दीपनी देवघुष्पम्‌ । त्वक्‌ कुकुम 


त्षौरकाकोलिका च मत्येकशः कोल- 
मानं प्रकुत्य ॥ २२८ ॥ सञ्जीविन्याः 
कौउवं C १० ७ हम प ¢ 
कौडवं तोयभर्द्धं स्निग्धे भाणडे सर्वमेतः 
न्निधाय। सप्षाहेकं स्थापयेत्‌ प्रष्टतास्ये 
घेरे ७ ति 

उद्धृत्यन वस्नपूत प्रयुब्ज्यात्‌। २२६ ॥ 
बिन्दुत्रिशतकशचादी पष्टियिन्दुमितां 
पराम्‌ । अस्य मात्रां भयुञ्जीत शुलरोगाप- 
बुत्तये॥ २३० ॥ 

छोरी इलायची झ तोला, जावित्री, बढ़ी 
इलायची, अजवाइन, लौंग, दालचीनी, केशर, 
चीरकाकोली, हरएक $ तोला, खतसञ्जीवनी 
सुरा १ ६ तोला, जल म तोला, इन्हे इकट्ठा कर 
खिकने पात्र में ढालकर पूर्वोक्र चूर्ण को 
डालकर मुख बन्द कर दे इस प्रकार सात दिन 
पड़े रहने के पश्चात्‌ निकाहा कपड़े से धानकर 
एक शीशी में बन्द करके रख दे। मात्रा-३० 
बूँद से ६० बूँद तक । इसके सेचन से बहुत ज्ञददी 
कठिन शूल अच्छा हो जाता है ॥ २२८-२३० ॥ 

परिणामशल में वर्जित । 

मापादिशिखिधोन्यानि मयानि वनिता 
हिमम्‌ ) यातिपं जागरं क्रोधं शुचं सन्धाः 

वर्जयेत्प तस्तथामीणं 
नमम्लकम्‌ । वर्मयेत्पक्गि शूलातस्तथा 
तिलानपि ॥ २३१॥ 

छड़द आदि शिग्वीजाति के धान्य, दादाय) 
खीभोग, शीत अथवा य, धूप, रास को 
जगना, क्रोध, शोक, अचार, आदि झटाई, 
सिल्क तया अजीर्ण रोग से परिणामशूलयालों 
को यथना चाहिए ॥ २११ ॥ 

वैश्वज़रलोद । त 

द्विपलं तिस्तिदीज्ञारं तथापामागसम” 
वम्‌ । शम्बूकमस्मसंयुक्त लपणश्व सम 
तथा ॥ २३२ ॥ चतुणो सममागाः स्युः 
स्तुल्यक्ष लौइचूर्णकम्‌ । चूर्ण सम्पिष्य 
खल्ोदी , कारयेदेकता मिप भ २३१ ॥ 


शलरोगचिकित्सा । 


३६३ 


शुलस्यागमयेलायां खादेद्रक्किचतुष्टयम्‌ 
शूलमष्टविथं इन्ति साध्यासाध्यं न 
संशयः ॥ २३४ ॥ 
इमली का दार, रचाचिडा का घार, धोंघा 
की भस्म और सैंधव लवण पाव-पाव भर, 
लोहभस्म एक सेर, एकत्र मिलाकर, खरल 
करके रख लेवे । शूल उत्पन्न होने के समय 
चार रत्ती इस “बैशवागर-लोह”-नामक ओषध 
का सेवन करना चाहिए। इस औषध के सेवन 
करने से सब प्रकार के शूल-रोग १नस्संदेह नष्ट 
हो जाते हैं ॥ २३२-२३४ ॥ 
शूलगजकेशरी । 

शुद्धसूत द्विधा गन्ध यामक मदयदू 
दृढम्‌ । द्वयोस्तुह्यं शुद्धताम्रसम्पुटे तं निः 
रोघयत्‌ ॥ २३४ ॥ ऊर्ध्वाधो लवण दत्वा 
मृद्भाएडे स्थापयेद्बुधः, रुध्वा गजपुटं 
दत्वा स्वाइशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ २३६॥ 
सम्पुटं चूर्णयेत्‌ रलचणं पणखण्डे द्विगुः 
कम्‌ । भक्षयत्‌ स्ेशुलात्तो हिङगुः 
शुण्ठीसजीरकम्‌ ॥ २३७ ॥' वचामरि- 
चजं चूर्ण कर्पमुप्णजलः पिवेत्‌ । असाध्यं 
साधयेच्दूलं श्रीशुलगजकेशरी ॥ २३८ ॥ 

शुद्ध पारा २ तोले और गंधक ४ सोला 
लेकर कञ्चली बना क्ेवें। उस कञ्जली को नींबू 
“के रस में घोटकर चः तोला के वजनवाले 
शुद्ध ताँबे के संबुट ( पात्र) के भीतर लेप 
कर देव । सदूरंतर उस सपुट को बंद करके एक 
हाँडी में नमक रखकर उसके ऊपर संपुट रवसे 1 
संपुट के ऊपर पुनः ममक रखकर हाँडी का मुख 
डक्कन से यंद करके, कपरीटी करके गजपुट में 
फूँक देवे । स्वाङ्गशीतल होने पर संपुट का 
महीन चूर्ण घनाकर रख छेदे! आधी रक्ती की 
मात्रा में इस औपध को पान के पते में रखकर 
सेवन करना शाहिये। एवं औपध सेवन करने 

के दाद हींग, सोंठ, जीरा, वच और मिर्च का 


चूर्ण एक तोला खाकर, उष्ण जल पी लेवे। इस 
“शूलगजकेशरी -नामक ओपध के सेवन करने 
से असाध्य शूल भी आराम हो जाता 
है। ताम्रमस्म निरत्यदोप रहित दी लेवे अन्यया 
आर पुट दे ॥ २३१-२३८ ॥ छ 
शुलवस्तिनी ' बडी । 

रसगन्धकलौहदानां पलाद्ध न समन्धि- 
तम्‌ । उद्गनं रामठंशुल्ब॑ त्रिक मिफला- 
शटी ॥ २३६ ॥ त्वगेला पत्रतालीशं 
जात्ीफललवड्गकम्‌ । यमानी जीरकं 
धान्यं भ्रत्येकं तोलकं शुभम्‌ ॥ २४०॥ 
चतुर्गु्ञामिता वटचरळागीदुग्धेन पेपितः 
गणेशं योगिनीं शम्भुं हरि सूर्य अपूज्य 
च ॥ २४१ ॥ शीततोयाजुपानेन छागी- 
दुग्धेन वा पुनः। एकेका भक्षिता चेव 
वटिका शूलवर्जिनी ॥ १४२ ॥ शलमष्ट- 
विधं हन्ति सीइगुरमोदरञ्रान्‌। अष्ठोला- 
नाइमेहारच मन्दाग्नित्वमरोचकम्‌ ॥ 
२४३ ॥ अम्लपित्तामवातांश्व कामलां 
पाण्डुरोगकम्‌ । गुरुणा चन्द्रनाथेन वडि- 
केपा प्रकीचिता ॥ संसारलोऊरत्तार्थ 


विचिन्त्य परिनिर्मिता ॥ २४४ ॥ 

पारा, गंधक और लौह-भस्म दो-दो तोला, 
सोडांया, हग, सो ताम्रभस्म, त्रिकटु, प्रिफला 
कचूर, दालचीनी इलायची, तेजपात, तालीशपत्र, 
जायफल, लौंग, अजवाइन, जीरा और धनियाँ 
एक-एक तजा, एकपत्रत करके बकरी के दूध में 
घोदकर चार-चार रत्ती की गोलियाँ वना खेवे 
तदनतर गणेश, योगिनी, महग्दैद, विष्णु और 
सूयं की पूजा करके दकरी के दूध या शीतळ 
जल के साथ इस औपध की एक-एक गोली 
खावे। इस शूलवर्जिती घरी के सेवन करने से 
सद प्रकार के शूल, तिएली, गुश्म, उद्ररोग, 


१—शूलवञ्जिणीत अन्यान्तरे नाम ॥ 
२- शुण्डी हृति पाठाम्तरे 1 


३६४ भैपज्यरब्नावली सटीक । 


oC 


ष्ठी लावात, अफरा, न्दाग्नि, अरोचक 
अम्लपित्त, आमवात, कामला और पाण्डुरोग 
शान्त दो जाता है। संसार के कल्याणाथं 
शरीचन्द्रनाथजी ने इस शूलर्वाननी बदी का 
निर्माण किया है ॥ २३६-२९४ ॥ 


दनु॥ २४२ ॥ निहन्ति परिणामोत्थमम्लः 
पित्तं वमिं तंथा अन्नद्ववभव॑ शूलं सनिः 
पातसमुद्भयम्‌॥ सवंशूलाबिहन्त्याशु शुप्क 
दार्वानलो यथा ॥ २४२ ॥ 


श्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, निशोत और 
चीते की जड़ एक-एक तोला, कजली पर 
तोला, लौइ-भस्म, अ्रश्नक-अस्म और याय” 
खिडंग दो-दो तोले एकत्र करके खरल करे । 
इस चूण को त्रिफला के क्राथ में घोटकर 
चार-चार रत्ती की गोलियाँ घना लेवे । अघुपान 
काजी । यह 'शूलान्तक-रस' परिणाभ-शूल, 
अम्लापत्त, अन्नद्रवजशूल, सक्षिपातजशूल 
एवं सब प्रकार के शूल, इन सब रोगों को इस 
प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूखी लकडियों को 
अग्नि भस्म कर देती है ॥ २२०-२१३ ॥ 


शंखोद्र रस । 
कम्बोभस्म चतुप्कर्ष कर्पेकेमहिफेन- 
कम्‌ । जातीफलं टद्णश्च कर्ष कर्प नियो- 
जयेत्‌ ॥ २४४ ॥ चूर्णीकृत्य ततश्चाऽस्य 
ुज्ञामात्रां योजयेत्‌ । नवीन तेन साकं 
हि रक्कातीसार हत्परम्‌ ॥ २४६ ॥ 
गुदाङ्कुरोद्भवं रक्षमामरक नियच्छति । 
कच्छ 'साध्यमतीसारं विविधं शूल 
घुख्मणम्‌ ॥ २४७ ॥ शमथत्यतिवेगेन 
रसः शङ्वोदराहयः । शुड बिल्व कपायेण 
शूलं पकाशयोत्थित्तम्‌ ॥ २४८॥ 
आमं पाचयते सद्यः सर्वाति सृति 
कुन्तनः ॥ २४६ ॥ 


शङ्क भस्म ४ तोला अफीम जायफल, झुना 
सुहागा १-१ तोला लेकर महीन चूर्ण कर १-१ 
रत्ती की सात्रा देने से रक्वात्तिसार रक्गाशं आम 
कृरहूसाध्य अतिसार नाना तरह की उत्कट शूल 
इन सयको यदद नष्ट करता है। गुड और बेल फे 
कोढ़े के साथ पक्ाशय के शूल को नष्ट करता 
है और आम को पचाता है ॥२४४-२४३॥ 


्रीविद्याधराश्रक । 


बिडड्रमुस्तत्रिफला गुदूची दन्ती तरि 
द्वद्विकदुश्रिकश्व । अत्येकमेपां िचुभागः 
चूर्णपलानि चत्वाय्येयसोमशस्य ॥२५४॥ 
गोमूत्रशुद्धस्य पुरातनस्य यद्वायसो वापि ॥ 
चिराटिकायाः । कृष्णाञ्चकाच्चूणपल 
बिशुद्ध निशन्द्रकं रलxणमतीत सूतात्‌॥ 
२४४ ॥ पादोनकपं स्वरसेन खब्नशिला- 
तले मन्युमनीदलस्य । संगै यन्नादतिँ 
शुद्धगन्धपापाणचूणेन पिचून्मितेन ॥ 
२४६ । युवत्या ततः पूर्वरजांसि दसा 
सपिमधुभ्यामवमर्य यत्नात्‌ । संस्थापयेत्‌ 
स्निग्धविशुद्धभाणडे ततः मयोज्यास्प 
रसायनस्य ॥ २५७ ॥ वल्लम्रमाणन्ल- 
थवा द्विवल्लं गव्यं पयो वा शिशिरं जल 
वा । पिवेदय योगवरः मरमूतः कालमन” 
प्यनलदीपकरच ॥ २५८ ॥ रोगेए 
इन्याद्‌ परिणामशूल यलं तथान्नद्वं 


शलान्तक रस । 


ज्यूपणं त्रिफला मुस्तं बत्रिहृता चित्रकं 
तथा । एकैकशः समो भ।गस्तदद्धौ रसग- 
न्घयोः ॥ २५० ॥ लौहाश्रकविङङ्गानां 
घागस्तु द्विगुणो भवेत्‌ । एतत्‌ सर्व 
समादाय चूणेयित्वा विचक्षणः ॥२४१॥ 
त्रिफलायाः कपायेण गुटिकाः कारयेद्धि- 
पक्‌ तदेकां भक्तयेत्‌ मातर्भक्रवारि पिचे- 


शूलरोगचिकित्सा । 


संशकञ्च । यक्माम्लपित्त ग्रहणीं दुष्टा 
गणः 5 
जीण्वरं लोहितपित्तपुग्रम्‌ ॥ २४६ ॥ 
न सन्ति ते यान्न निहन्ति रोगान्‌ योगो- 
त्तमः सम्यशुषास्यमानः ॥२६०॥ 
मन्युमनीदलं थृलकुडीति यस्य म- 
सिद्धि चिराटिका लौइचटकेति याता | 
भोजनादिमध्यान्तेषु भवयं भोजनात्‌ पूर 
व्यवहरन्ति वैद्याः । मणदूरस्थाने लौहं 
रह्मम्‌ तत्तु परिणामशूलेऽतिमशस्तम्‌ । 
वायबिडग, नागरमोधा, त्रिफला, शुचे, 
दन्तीमूल, निशोत्त, चीते की अइ और त्रिकटु 
का एक एक तोला चूण तथा गोमूत्र में शुद्ध 
किया हुआ पुराना मडूर अथवा लौह-भस्म 
१६ तोला, श्वेत पुनमंया की भस्म १६ 
तोला, निश्चन्द्र अ्नक-भस्म ४ तोला, 
थूलकुद़ी ( मयडूकपर्णी ) के रस में शुद्ध किया 
हुआ हिगुलोत्य पारद 8 म शे और शुद्ध गधक 
एक तोला लेवे। 
प्ले पारा और गधक की कली यनाकर 
उसमें सब आपधियों को मिश्रित करके यतपूवक 
खरल करे तथा घृत और मधु मिलाकर, मिट्टी 
के चिकने पात्र में रख देवे। सात्रा-२ रत्ती से 
४ रत्ती तक देनी चाहिए । शनुपान-्योदुग्ध 
या शीतल जल। यह श्रीविद्याधराम्नको 
मन्दाग्नि, परिणाम शूल, साधारण-शूलन आन्नद 
चज शूल, राजयचमा, अग्लापत्त, सप्रहणी, 
जीण ज्वर और रक्वापत्त रोग का घिनाश करता 
है। विशेष करके यह रसायन परिणाम शूल 
का मद्दौपध है । एवं ससार में ऐसा कोई रोग 
नहीं है, जिसमें यह औषध ल'भकारी न 
ददो ॥ २५४-२६० ॥ 
चतुः्समलोह । 
अपन गन्धं रसं लौह रत्येकं संस्कृत 
पलम्‌ । सर्वमेतत्‌ समाहृत्य यत्नतः 
भिषक ॥ २६१॥ ज्ये पले द्वादशकं 
दग्धे वत्सरसंज्यके। पक्त्वा क्षिपे चूण 


३६४ 


घनवाससा ॥ २६२ ॥ विहङ्गः 
त्रिफलावहित्रिकटूनां तयै च। पिष्ट्वा 
पलोम्मितानेतांस्तथा संमिश्चितान्नयेत्‌ ॥ 
२६३ ॥ तत्तु पिष्टं शुभे भाएडे स्थापयेत्तु 
विचक्षणः । थत्मनः शोभने चाह्नि पूज- 
यित्वा रवि गुरुम्‌ ॥ २५४॥ घृतेन 
मधुना म्य भन्तयेन्मापकावधि क्रमेण 
वद्ध येत्‌ तच्च समाहितमनः सदा ॥२६५॥ 
अनुपानश दुग्धेन नारिकेलोदकेन वा । 
जीणान्न' हितशाल्यन्नमुद्रमांसरसादिभिः। 
२६६ ॥ रसायनाविरुद्धानि चाम्यान्यपि 
च कारयेत्‌ । हृच्छूलं पाश्वशूलश्वाप्याम- 
वातं कटिग्रदमू ॥ २६७ ॥ गुल्मशूलं 
शिरःशूलं यकृत्‌ सीहानमे च । अग्निः 
मान्य क्षयं कुष्ठं कासं श्यासं विचाचि- 
काम्‌ ॥ अश्मरीं मूत्रकृच्छञ्च योगेनानेन 


साधयेत्‌ ॥ २६८ ॥ 

अश्रक भस्म, गम्धक, पारद और लौह भस्म 
चार चार होला लेकर ४८ तोला घृत और ४८ 
तोल्ला दुग्ध में पकाकर मोटे वख से कपद्छान 
किये हुए निम्न लिखित ्ोपाधियों के चूर्ण को 
मिला दवे । 

ओषभियाँ ' 

चायबिडग, प्रिफला, चीता की जढ़ और 
त्रिकदु चार-चार तोला । 

यथाविधि पाक सिद्ध होने पर उत्तम पात्र में 
रख लेवे। एक माशा से प्रारग्भकर क्रमश 


~~~ 


१-श्वालोड्येति पाठान्तरम्‌। 
२-मापकाद्कीमिति पाठान्तरम्‌ । 
$-“थ्रष्टौमाषान्‌ क्रमशौँव वर्धयेच समाहित’ 
इति भ्रन्थान्टरे पाठ 1 
४-जीणें लोहितशास्यत्नमुदृगमासरसादिमि* । 
भइ्येद्धतसयुक्ग सय शूलाहिमुच्यते ॥' 
इति ग्रन्यान्तरे पाठ; । 


३६६ 


मैपञ्यरवावलौ सटीक । 


मात्रा की वृद्धि करे। दुग्ध या नारियल के जल 
के साथ सेवन करना चाहिए । 

पथ्य-साडी के चावल का भात, मूँग का 
यूप ( जूस ) और मांस-रस आदि । 

इस “चतुःसमलौह” नामक रस के सेवन 
करने से हृदयशूल, पाश्व॑-शूल, आम वात,कटिग्रह, 
गुलम-शूल, शिरःशूल, यकृत, तिल्ली, मन्दागिन, 
एय-रोग, कुछ, खाँसी, श्वास, विचर्चिका, पथरी 
और मूत्रकच्छू ये सब्र रोग शान्त होते 
हैं ॥ २६१-२६८ ॥ 


शल्गजेन्द्रतेल । 


एरण्डं दशमूसश्च प्रत्येक पलपश्चकम्‌ । 
जले चाष्टगुणे पक्ता तेलस्याद्धीढक 
पचेत्‌ ॥ २६६ ॥ विश्वं जीरं यमानीश्च 
थान्यकं पिप्पलीं वचाम्‌ । सैन्धवं बद्री- 
पत्रं म्त्येकश्च पलद्वयम्‌ ॥ २७० ॥ यव- 
काथः पयश्च व तैलाद्देयं गुणद्वयम्‌ । तैल- 
मेतन्महातेजो नाम्ना शूलगजेन्द्रकम्‌ ॥ 
२६१ ॥ निइन्त्यष्टविधं शूलमुपद्रव 'सम- 
न्वितम्‌ । अग्निप्रदे वमिहरं श्वासकासा- 
रुचीर्जयेत्‌ ॥ २७२ ॥ ज्वरं रितं 
सीहगुट्मविनाशनम्‌ । श्रीमद्‌गहननाथेन 
नि्ितं विश्वसम्पदे ॥ २७३ ॥ 


प्रणड-मूल चौर दरामूल प्र्येक यीस-यीस 
तोला लेकर आठगुने जज्ञ में पकावे । भतुर्थाश 
शेष रहने पर इस काथ में तिल-तैल ३ सेर १६ 
तोला, कएकाथ-सोंठ, जीरा, अजवाइन, धनियाँ, 
पोपरि, यच्च, संधा नमक और येर के पत्ते 
आउ-भआाड तोला, यद का काध ६ सेर ३२ 
तोला घौर दूध ६ सेर ३२ तोला मिलाकर 
शयाविधि पाक करके सेल सिद्ध करे । इस 
'शूलगनेस्द्र' मैक् के मर्दन करने से आट प्रकार 


१-देदनासिढ्पा मूषी दानी गौरयाइची 1 


उदरो भ्रमः हर्स शक्षद्वानिस्तरिष च ए कासः | 


शवासञ्न दिक्क! च उ्वरश्योपद्धदाः स्मृताः ॥ 


के शूल और शूलजन्य वमन आदि उपद्रव 
तया श्वास आदि विविध रोग निद्ृत्त होते 
हैं ॥ २६६-२७३ ॥ , 
इत्ति श्रीप० सरयूप्रसादत्रिपाठिविराचिताथां मैयज्य- 
रत्ावल्या रतप्रभामिधायां व्यास्यायां 
शूलाधिकारः समाप्तः ॥ 


युल्माधिकारः 


लङ्घनं दीपनं स्निग्धमुप्णं वाताइुलो- 
मनम्‌ । बरुंहणं यद्भवेत्‌ सव तद्धितं से” 
गुल्मिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


लइनभित्यत्र लघ्वश्नमित्ति वा पाठः | 

लङ्घन, अग्निदीक्षकारक भौषध, स्निग्ध,उष्ण 
आर वायु की अनुलोमन क्रिया एवम्‌ जिनके 
द्वारा शरीर की पुष्टि हो वे समस्त क्रियाएँ 
गुल्म-रोगी के लिये लाभदायक होती है ॥ १ ॥ 

सिद्धमेकादशविधं श्रृणु मे गुरमभेप- 
जम्‌ । स्नेइनं स्वेदनञ्चेव निरूइमचुवासः 
नम्‌ ॥ १॥ विरेकवमने चोमे लङ्घनं 
बृंहणं तथा। शमनञ्चावसेकञ्च शोशि 
तस्याग्निकम्म च । कारयेदिति गुस्मामां 
यथारम्मं चिकित्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 

गुल्मरोग में निम्न-लिखित एकादश प्रकार 
को क्रियाएँ करमो चाहिए । सैसे-स्नेहन, स्येदन 
निरूइन, अनुवासन, घिरेचन, घमन, लएन, शू इया, 
दामन, रक्रावसेचन और अग्निफ्स ॥ २-३ ॥ 

गुल्मिनामनिलशान्तिरुपाैः ' सर्वशो 
विधिवदाचरितव्या । मारते ह्यवजितेऽन्य 

° 
मुदीणँ दोपमल्पमपि कर्म निहन्यात्‌ ॥४॥ 

गुश्म-ोग में सबसे पाळे यायु को शाम्ति 
का यय करना चाहिए। क्योंकि यामु के दामा 
होने पर अन्याम्य दोप बहुत योड़ यम से दाम्त 
शोजलईn२ # 


गुल्मरोगचिकित्सा । 


र भिषजा स्वेदः कर्तव्यों 
गुल्मशान्तये ॥ ४ ॥ 


गुल्म-रोग को शान्ति के लिये पहिले स्नेहन 
करके फिर स्वेदन करे ५ १ ॥ 


स्वेद के गुण । 
स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जिस्वा मारुत- 
सुश्वणम्‌ । भित्वा विवन्धे स्निग्धस्य स्वेदो 
गुल्मान्‌ व्यपोहति ॥ ६ ॥ 
स्निग्ध रोगी के लिये किया हुभ्रा स्वेदन 
खोतों को सृदु करके प्रबल बायु को जोत कर 
चौर वायु की गाँठो को तोड़कर गुल्म रोग को 
नष्ट करता हैं ॥ ६ ॥ 
फुम्भीपिण्डेएकास्वेदन्‌ कारयेत्‌ कुशलो 
कु 
भिषक्‌ । उपनाहाश्च कत्तव्याः सुखोप्णाः 
शाल्वणादयः || ७॥ 
कुम्भी स्वेदः वातहरकाथादिमिः,काञ्जि- 
जेजे 
कादिभिवां घटस्थितेः सेढः | पिणहस्वेदः 
उस्स्विनमांसादिपिण्डेन स्वेदः । तथा 
इष्टकास्येदः मतप्तया काञ्जिकमिक्रया 
कत्तेन्य इति भाहुदासः । 
बायुनाशक धाथ या काँजी के द्वारा घडा भर 
कर उसके वाष्प से जो स्वेदून किया जता है 
उसे कुम्भीस्वेद कहते हैं । 
मार्सापण्ड को पानी में डइ/ल कर पका, 
फिर उसके घाष्प से जो स्पेदन किया ज्ञाता ह 
उसे पिण्डस्वेद कहते हैं । 
इट को आग पर तपा-तपाकर कांजी मे 
बुझावे, तो उसके द्वारा जो स्वेदनक्िया होती 
हे, उसे इएकास्वेद कइते दे । 
चतुर वैध को चाहिए कि इन पिमिध स्वेद 
से, सुखोष्ण प्रलेप से आर सम्तपंण आदि के 
द्वारा गुल्मरोगों को शान्त करे ॥ ७ शा 
स्थानावसेको र्स्य बाहुमध्ये सिरा- 
च्यघः । स्ेदोऽचुलोमनञ्चव अशस्त सर- | 
गुल्मिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्थानावसेको गुस्मस्थाने रक्वाकृष्टिः 
~ 
शृङ्गादिना विधेया । 
बाहुमध्ये सन्धेरधोऽस्य सिराव्यधः 
न तु मध्यासराव्यघः तस्य मम्मलात्‌ । 
यस्मिन्‌ पारवे गुल्मस्तस्मिन्‌ पार्ये बाहौ 
वा सिराव्यथ इति। चरकोऽपि, गुल्मे 
सत्यनिलादीनां कृते सम्यगृभिपगूजिते। 
न शाम्यति रक्कस्यावसेकाच प्रशाम्यत्ति । 
जिस स्थान में गुरमरोग उत्पन्न हुआ हो, उत 
स्थान से तथा जिस पारव में उत्पन्न हो उस 
तरफ के याहु के मध्य से रक्क निकाल लेना 
स्वेदन करना और वायु की अनुलोमन क्रिया 
करना गुइमरोग में लाभदायक होता है ॥ ८ ॥ 
पेया वातहरैः सिद्धा कौलत्था घान्पजा 
रसाः। खङ्गाः सपश्चमूलारच गुर्मिनां 
भोजने हिताः ॥ 8 ॥ 
बातनाशक झौपधादि द्वारा सिद्ध पेया, कुलथी 
की दाल का जूस, धन्वन पत्ती का मांसरस चौर 
पञ्चमूल के द्वारा सिद्ध किया हुभा जडली जानवरों 
के मांस का रस गुल्मरोगी के भोजन में लाभ- 
दायक होता हैं ॥ ६ ॥ 
मातुलुद्ररसो दिद्गु दाडिमं विडसे 
न्धवम्‌ | सुरामणडेन पातव्य वातगुल्म- 
रुजापहम्‌ ॥ १०॥ 
नींबू का रस, हंग, अनारदाने, थिनमक 
और संधवनमक को सुरामयढ में मिलाकर 


पान करने से वातगुरम की संदना शाम्त 
होती है ॥ १० ॥ 


नागराद्धेपल पिए दे पले लुश्चितस्य 
च 1 तिलस्येकं गुडपले त्ञौरेणोप्णेन 
पाययेद्‌ । यातगुल्ममुदावर्चे योनिशालश्च 
नाशयेत्‌ ॥ ११॥ 


सोंड २ सोला, वुप-रहित तिल म तोखा 
और गुइ 9 सोला इनको एकत्र पीस कर ढष्था 


दुग्ध के साथ सेवन 3 से वायुगुरम, उदावत 
र योनिशूल आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥ 
पितेदेरणडतेलं वा वारुणीमण्डमिश्चि 
तम्‌ । तदेव तैलं पयसा बातंगुल्मी पिवे- 
न्नरः॥ १२॥ 
उष्ण-दुग्ध या वारुणीमएड मिश्रित कर 
एरणड के तैल का पान करने से, पित्तानुबन्धी 
तथा कफानुबन्धी वायुजत्य गुल्मरोग में विशेष 
लाभ होता है ॥ १२॥ 
साधयेच्छुडशुप्कस्य लशुनस्य चतुः- 
पलम्‌ ॥ १३ ॥ क्षीरोदकेज्टगुणिते क्षीर 
बै £ शूधरसां 
, शेपश्व पाययेत्‌ | वातगुल्ममुदाव्ते शः 
विपमज्वरम्‌ ॥ १४ ॥ हृद्रोगं विद्रधि 
शोधं नाशयत्याशु तत्पयः। एवन्तु साधिते 
क्षीरे स्तोकमप्यत्र दीयते ॥ १४ ॥ 
शुद्ध और शुष्क लहसुन १६ तोला, दुग्ध ६४ 
तोला, जल ६४ सोला इनको एकत्र कर पकाये । 
दुग्धमात शेष रहने पर इस दुग्ध को थोड़ा-योडा 
पीने से वातगुरम उदावत और गृधसी आदि 
नाना रोग नष्ट होते हैँ ॥ १३-६५ ॥ 
सर्जिकाकुएसहितः क्षारः केतकजोऽपि 
वा । तैलेन पीतः शमयेद्‌ गुल्मं पवनः 


सम्भवम्‌ ॥ १६ ॥ 
एरणड सेल या पतल-सैल में सजी का चार ६ 
रची और कूट का चूर्ण ६ रसी अथवा केतकी के 
पूल का चार ३ से १२ रत्ती तक मिश्चित कर 
सेवन करने से चातगुठम शान्त होता है ॥ १६ ॥ 
आवस्थिक कियासून । 
वातगुल्मे कफे इद्धे वान्तिरचूणीदि 
चेष्यते । 
यातगछम में कफाथिक्य दोने पर यमन और 
चूर्ण आदि औषध सेपन वरना चाहिए । 
ते पिरेचनं > 
पित्ते गिरेचनं स्निग्घे रफ र्नस्य 
मोक्षणम्‌ ॥ १७॥ म्निग्धोप्णेनोदिते 


मैपज्यरबावली सटीक । 


गुल्मे पैत्तिके स्रंसनं हितम्‌ । रुक्तोप्शेन 
तु सम्मूते सपि. ्रशमनं परम्‌ ॥ १८॥ 
स्निग्धोष्णेन राजिकादिना कारणेन 
सम्भूते गुल्मे पेत्तिके पित्तोत्तरे संसन 
विरेचनं हितम्‌ । एवं रुक्षोप्णेन अग्न्यात्‌- 
पादिना कारणेन सम्भूते सर्पिःपानं हितं 
रक्पित्तोक्वमित्ति भानुः । 


यादि पित्त की अधिकता हो, तो स्निग्ध 
विरेचन देना चाहिए | रक्क की विक्कति हो, तो 
रक्त मोएण कराना चाहिए । स्निग्ध और उष्ण 
जो राई आदि द्रब्य हैं उनके सेवन करने से 
उत्पन्न पैत्तिक गुलम में पित्त की अधिकता होने 
पर विरेचन कराना लाभदायक होता है। तथा 
रू श्रौर उष्ण अर्थात्‌ अग्नि और धूप आदि के 
द्वारा उत्पन्न गुरुम-रोग में रङ्गपित्ताधिकारीक्क 
घृतपान लाभदायक होता है ॥ १७-३८ ॥ 


काकोल्यादिमहातिक्षवासादैः पित्त- 
गुल्मिनम्‌ । स्नेहितं स्रंसयेत्‌ पश्चाद्योजये- 
[~ € 
द्वस्तकम्मणा ॥ १६ ॥ 
काकोद्यादि गण के साथ सिद्व किया हुआ 
अथवा महातिङ्गादि या घासादि फे साथ सिद्ध 
किये हुए तैल का पान कराकर विरेचन कराने 


के पश्चात्‌ यस्तिक्रिया कराना पित्त-शुइम में 
लामदायक होता है ॥ १३॥ 


ददतु विशेषजन्य पैत्तिक गुल्म में किया 
की विशेषता । 


स्निग्घोप्णले पिचगुल्मे कम्पिल्लं मधुना 
लिहेत्‌ । रेचनाथें रसं वापि द्वाज्ञायाः 
सगुडं पिवेत्‌ ॥ २० ॥ 

राई, सरसों आदि श्निग्धोच्ण द्वध्यो के सेवन 
से उत्पन्न गुएम में रयेत निसोत को मधु के साथ 
सेवन करे अथवा ड्वादा के रस में गुड़ मिलाकर 
चान करे, तो पिरोप खाम दौठा है ॥ २०।। 


गुल्मरोगचिकित्सा । 


३६६ 


ठ । सोत्क्लेशतारुचियस्य स गुल्मी 
चमनोपगः ॥ २४ ॥ 
अग्निमान्ध, वेदना की मन्दता, को्ठौं में 
भारीपन, स्तैमिस्य (शरीर गीला कपडा फेरा- 


र 
दाइशूलाचिसङ्चोभस्वमशारति - 
उ्वरैः | विदह्यमानं जानीयाद्‌ गुल्मं तदु 

_ 
पनाइयेत्‌ ॥ २१ ॥ पकक तु ब्रणवत्‌ काद्य 
व्यघशोधनरोपणम्‌ । स्वयमूर्वमर्धोवापि | सा आ हा ), उसकाई जाने जी भर, 
स चेददोपः प्रवर्चते ॥ २२ ॥ द्वादशाइपु- | होने पर शुक्म रोगी को वमन कराना 
पेन्तेत रचन्नन्याबुपद्रवान्‌ । परंतु शोधनं | चाहिए ॥ २ कक 
सपिः शुद्धे मधु सतिक्ककम्‌ ॥ २३॥ | मन्देख्नावनिले सूढे झात्वा सस्ने- 
गुश्म-रोग में दाह, शूल, वेदना) चुब्धता हमाशयम्‌ । गुटिकाश्चूणनिव्यूहाः प्रयो- 
( Agitation ), निद्रानाश, अधीरता और | ज्याः कफगुरिमिनाम्‌॥ २६ ॥ 
उवर उपस्थित हो, तो समझना चाहिए कि गुल्म | कफगुरम में अग्निमान्ध और वायु की विक्कति 
का पकना प्रारम्भ हुआ है। अतः उसके शीघ्र | द्वारा को की स्निग्धता जानकर गुरिका, चूर्ण 
पकाने के लिए धरशशोथोक़ पाचक प्रलेप ( उप- | और क्वाथ औषध सेवन करना चाहिए ॥ २६॥ 


नाइ ) तत्काल करना, चाहिए। गुरुम के पक तिलादि स्वेद्‌ । 
ज्ञाने पर घण के समान ऑपरेशन re तिसैरणडातसीत्रीजसरपपैः परिलिप्य 

गौर रोपर्णाक्रया करना भगुरममयः हक मम 
हा आई 'पूटकर पीव आदि के निकल A पात्रेः सुखोप्णौः स्वेदः 
जाने की संभावना हो, तो इस निमित्त बारह पक्‌ 


हदन पर्यंत शोधनादि कोई क्रिया न करे । केवल 
अन्यान्य उपद्रव जो उपस्थित हों, उन्हीं का 
रपाथ करना चाहिए ॥ २१-२३ ॥ 


कफंगुल्मचिकित्सा । 


लइनोंस्लेखने सयेदे कतेऽग्नौ सम्बु- 
सुक्तिते । घृतं सत्तारकडुक पातव्य कफ- 
गुल्मिनाम्‌ ॥ २४ ॥ Fn 

कफजन्य गुलम में लङ्घन, खेखन और स्वेदन के 
द्वारा अग्नि दीपन डोने पर श्रिकदु और यवचारादि 
कएक के द्वारा यथाविधि घृत सिढ करके सेवन 
कराना चाहिये ॥ २४॥ 


चमनाई शुस्मरोगी के लक्तय । 
मन्दोऽग्निवेदना मन्दा गुरुम्तिभिकः 
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१--ख्योति पादान्तरम्‌ । 

२- -स्नेदोपनाइनस्वेदैस्तीदणख सनवस्तिभिः । 
योगैरच घातगुएमोत्री श्क्ेप्मगुक्समुपाचरेदित्य- 
धिकः पाठः । 


कफगुङ्म में तिल, एरण्डयीज, श्रलसी और 
सरसों पीसकर गुल्मस्थान में लेप करना चाहिए 
और किञ्चित्‌ उष्ण किए हुए लोहपाप्र से स्वेदन 
करना चाहिपु ॥ २७ ॥ 
यमानीचूरितं तक्रं विडेन लवणी- 
कृतम्‌ । पिवेत्‌ सन्दीपनं वातसूत्रवचोज्नु- 
लोमनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तक्र में अजवाइन और विइलवण को मिला- 
कर सेवन करने से अग्नि का दीपन तथा वायु, 
मूख और पुरीप का अनुलोमन होता हैं ॥ २८ ॥ 
सात्रा-311॥ सा० । 
इन्द्रजगुल्मचिकित्सा । 
व्यामिश्रदोपे व्यामिश्रः सर्व एवं क्रिया- 


क्रमः। सन्निपातोद्धवे गुढ्मे त्रिदोषध्नो 
विधिहितः ॥ २६ ॥ घचाभयाविडाशुः 
णठी हिर: गुकुष्ठार्निदीप्यकाः। द्विजिपद्च- 
१ i ° 
हुरेकाएपञ्चपश्चाशिकाः' क्रमात्‌ ॥ ३०॥ 


ष सप्त इति पाठाम्तरम्‌ । 


न्चूण सद्यादामः पातगुर्मानाहोदरापददम्‌। 
शुलाशः श्वासकासध्नं ग्रहणीदीपनं 
परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
, इन्द्न गुल्म में उभयविधि क्रिया तया 
,साच्निपात्तिक गुल्म में जिदोपनाशक करिया करनी 
चाहिए । 
४ बच २माग, हरीतकी ३ भाग, विडलदण 
६ भाग, सोंठ ४ भाग, हींग ५ भाग, कूट ८ 
भाग, चीते की जड़ ३ भाग और अजवाइन 
३ भाग लेकर चूर्ण चनावे। मच आदि के साथ 
इस चूर्ण का सेवन करने से गुलम, आनाह, 
उद्ररोग, शूल, यचासीर, श्वास, खाँसी और 
ग्रहणीरोग शान्त हो जाते हैँ ॥ २३-३१ ॥ मात्रा 
हे माझा 1 
यमानीहिङ्गुसिन्धूत्थक्तारसौवर्चला- 
भयाः! सुरामण्डेन पातव्या गुल्मशल- 
पूद्नाः ॥ ३२॥ 
अजवाइन, हींग, संघा नमक, जवाखार, 
काला नोन और हरीतकी इनके चूण का भद्रा 
के साथ सेवन करने से गुरमशूल का नाश होना 
है॥ ३२ ॥ माध्रा-२।३ भाशा । 
दिग्वादिचूर्ण । 
हिङ्गु त्रिकटुकं पाठां इवपामभयां 
शटीम्‌। अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीका- 
भ्ज़वतसा ॥ ३३ ॥ दादिम पाप्कर घा- 
न्यमजाजीं चित्रकं यचाम्‌। द्वौ चारौ 
लवणे द्वे च चञ्यञ्चैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ३४॥ 
चूर्णमेतत्‌ मयोकृच्यमङुपानेप्यनत्ययम्‌ । 
आगूक मथवा पेयं मद्यनाप्णादकन चा ३५ 
पारयहदस्तिशलेपु गुल्मे वातकफारमके । 
आनाहे मूत्रक्न्छ पु गुदयोनिरुजासु च ॥ 
३६ ॥ ग्रदण्यर्शोविरारेपु सीहृपाएद्वाम- 
धेञ्छ्यौ । उरोयिवद्धे दिकाया इवासे कासे 
गलग्रहे ॥ ३७॥ भावितं मातुलुद्रस्य 


० es 
मंपज्यरत्रावली सटीक । 


चूणमेतद्रसेन वा। बहुशो गुटिकाः 
काय्जो मापिकाः स्युस्ततोंऽधिकाः ॥३८॥ 

याइकापक्ञ एपा समभागचूण सप्तादन 
छालङ्गरसन सावायत्वा गारकाः काय्याः || 

हींग, त्रिकुटु, पाठ, हाऊबेर, हरीतकी, कचूर, 
अजमोद, चन अजवाइन, इमली की छाल, 
अमलबेत, अनारदाने, पुहकरमूल, धनियाँ, जीरी, 
चीता की जइ, घच, जवाखार, सज्जीखार, सेधा 
नमक, काला नमक और चब्य वराबर-वरावर 
इन ओऔषधों को लेकर चूण बनावे। माद्रा- 
२।३ माशा । मद्य या उप्ण जल के साथ सेवन 
करने से यह चूर्ण पारवंशूल, हृदय शूल, वस्ति- 
शूल, वातरलेप्मिक गुल्म और आनाह आदि 
अनेक रोगों को नष्ट करता हैं। यदि इस चूर्ण 
की गोली घनानी हो, तो नावू के रस में ७ 
दिन तक भावना देकर पूक-एक माशे की 
वनाचे ॥ ३३-३८ ॥ 

दिङ्गुपुप्करमूलानि तुम्बुरूण इरी 
तकी । श्यामा विडं सैन्धवश्च यवत्तारं 
मइ (पघम्‌ ॥ २६ ॥ यवकाथादकनचद्‌ 
घृतमृष्टन्तु पाययेत्‌ । तेनास्य भियते गुल्मः 
सशूलः सयरिग्रहः ४०॥ 

हंग, पुहकरमूल, धनियाँ, इरीतकी, काली 
सारिवा, विड मोन, सेंधव, जवाखार और सोंड 
इनके चूण को घृत में भूनकर जौ के वाथ के 
साथ सेवन करने से गुम तथा सञ्चन्य शूल भौर 
उपदव शान्त होते है ॥ ३६-४५ ॥ भादरा ३ मा९। 

यचादि्ूणं 1 

चचा हरीतकी हिङ्गु सन्धय चाम्ल- 
वेतसम्‌ । यत्रक्षारं यमानीश्च पिवेदुप्णेन 
वारिणा ॥ ४१॥ एतद्धि गुल्मनिचयं 
मशालं सपरिग्रहम्‌ । भिनति सप्तरात्रेण 
वह € दि करोति च ॥ ४२ ॥ 

चण, इरीतफी, दांग, सपव क्यप, अमन पेत, 
जवास्हार और अधराइन का पुरा पनाकर प्रतिः 


भुल्मरोगचिकित्सा । 


दिन प्रात काल १।२ माशा तक सेवन फरे, तो 
सात दिन में शुलमरोग की शाम्ति और अग्नि 
तथा बल की द्री होती है ॥ ४३-४२ ॥ 
हिंग्वादिचूण । 
हिङ्गूग्रगन्धाभिडशुएव्यनाजीहरी 
तफीपुप्करमूलकुप्म्‌ । भागोत्तरं चूरित- 
मेतदिएं गुरमोदराजीणविसूचिकासु ॥४ ३॥ 
हॉग १ भाग, बच २ भाग, विड लवण 
३ भाग, सोंड ४ भाग, जीरा % भाग, हरी 
तकी ६ भाग, पुदकरमूल ७ भाग और कूट ८ 
भाग एकत्र कर चूर्ण बनावे | यह हिग्वादि चूण 
गुश्म, उद्ररोग, अजीर्ण और विसूचिका रोग 
को नए करता हैं। मात्रा एक माशे से दो मारे 
तक ॥ ४३ ॥ मात्रा-३ माशा | 
चिन्रकादि चूर्ण । 
चित्रकं नागर' हिंगु' पिप्पलीं पिप्पली 
जटा चच्याजमोदा मरिचं प्रत्येकं कपस- 
मितम्‌ ॥ ४४॥ स्पर्जिका च यवक्षारः 
घु सौगर्चलं विडम्‌ साशुद्रकं रोमकं च 
कोलमात्राणि कारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ पकी 
कृत्याऽखिलं चुरण भावयेन्मातुलुङगने 
रसेदाडिमनैवापि शोपयेदातपेन च ॥४६॥ 
एतच्चुणं जयेद गुल्मं ग्रहणी मामजां 
रुजम्‌ अग्नि च कुरुते दीप्तं रुचि कृत्‌ 
कफनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चीता की जङ, सोंड झुनी, हींग, पापल, 
पीपलीमूल, चब्य अजमोद आर काली ममि, 
अच्येकक १-3 तोला, सजीखार जदाखर, संधानमक, 
काला नमक, वड नमक सामुद्र नमक ( पाँया ) 
साँभर नमक ये सब छुद्द माशे इन सयका 
चूर्ण यनाकर विजौरा नींबू के रस अथवा अनार 
दानों के रस में घोट कर सुखा लेवे । यइ घूण 
गुछम सम्रहशी आमरोस और कफरोय को नष्ट 
करता है तथा अग्नि को दीप्ति कर रुचिको 
अढाता है । मात्रा ३ से ६ माशा तक 1 


लबङ्कादिच्ूण। 3401 
लवद्दन्तीत्रिद्टतायमानी शुणडीवचा- 
घान्यकचित्रकाण । फलत्रयं मागधिका 
च यट्ठी द्राक्षा चयी गोलुरयावशकम्‌ ॥ 
४८ ॥ एलाजमोदाकुटजस्य बीजं विधाय 
चूर्णानि समान्यमीपाम्‌ | खाढेत्ततः माप- 
मितं हिताशी कोष्णं जलं चाङुपिबेत्‌ 
प्रयत्नात्‌ ॥ ४६॥ निहन्ति गुल्म सरुजं 
सदाहमशासि शोधांश्च तथामगातम्‌ | 
सर्योदराण्येय चिरोत्थितानि चूर्ण लमरदगा- 
दिकमाशु हन्ति ॥ ४० ॥ ॥ 
लौंग, दुन्ती मूल, निसोथ, अजवाइन, सोंड, 
बच, घगियाँ, चीता की जड, प्रिफला, पी परि, 
कुटकी, मुनक्का, चव्य, गोखुरू, जवाखार, इलायची, 
अजमोद और इन्द्रजौ बरावर-वरावर लेकर चूर्ण 
बनादे | गरम जल के साथ एक माशा (से तीन 
माशा तक ) परिमित इस दूर्ण के सेवम करने से 
दाहसहित गुल्मरोग, बवासीर, शोय, आमवात 
तम सब प्रकार के पुराने उद्र-रोग तरकाल नष्ट 
होते हैँ ॥४८ २५ ॥ 
काडायनगुटिका । 
शठीं पुष्करमूलश्च दन्तीं चित्रकमाढ- 
कीम्‌ । शृदवेर॑ वचाञ्चैय पलिकानि 
समाहरेत्‌ ॥ ५१ ॥ त्रिह॒तायाः पलण्चेक 
कुयात्‌ त्रीणि च हिड्गुनः । यवत्षार- 
पले द्वे घु द्रे पले चाम्लवेचसात्‌ ॥ ४२ ॥ 
यामान्यजाजी मरिचं धन्याकञ्चेति कापि- 
कम्‌ । उपकुंच्यजमोदाभ्यां तथा चाष्ट- 
मिक्रामपि ॥ ४३ ॥ मातुलुङ्गरसे चेता 
गुटिकाः कारयेद्धिपक्‌ । आसां चां 
पिबेद्‌ द्वे वा तिस्रोगाथसुखाम्युना ॥५४॥ 
अम्लैमद्येशच यूपेशच घृनेन पयसाथया | 
एपा काङ्कायनोक्षा च गुटिका गुल्मना- 


३७२ 


बडा बरी 


भैपज्यरबाबली सटीक । 


शिनौ ॥ ४४ ॥ i 
कृमीणाञ्च विनाशिनी । गोमूतरयुक्रा 
शमयेत्कफगुरमं चिगेस्थित्तम्‌ ॥ ५६॥ 
च्ञौरेण पित्तगुल्मञ्च मद्येरम्लेश्च वातिः 
कम्‌ । रक्ग्ररमे च नारोणाषटष्ीक्तीरेण 
पाययेत्‌ ५७॥ 


कपूर, पुइकरमूल, दन्ती चीता, अरहर फी 
जड़, सोंड, यच और निसीय प्रत्येक चार-चार 
तोला हग १२ तोला, जवाखार ८ सोला, 
भमलयेत ८ तोला,, धजवाइन, जीरा, मिर्च 
और धनियाँ प्रत्येक पुक-एक तोला, कष्णजीरा 
थौर अनमोद प्रस्येफ दो २ तोला एकन्र कर 
चूर्ण पनाघे । पश्चात्‌ इस चूर्ण में नीयू फे रस 
की भावना देकर दो-दो रची की गोलियाँ यना 
छेदे। प्रतिदिन एक-पुक दो-दो या तीन तीम 
शीलियाँ सुखोष्ण ( गुनगुना) जल, कॉजी, 
अध, मांसयूप, घृत या दुग्ध के साथ सेवन 
करमा चाहिए । यह कांकायनगुटिका हर प्रकार 
के गुस्म-रोण को नष्ट करती हूँ । यवासीर, 
हृदोग और कृमिरोश को भी नष्ट करतौ है। 
गोमूत्र के साथ सेवन करने से पुराने श्लैष्मिक 
गुल्म, दुग्ध के साथ सेवन करने से पैक 
शुख्म, मद्य तथा कांजी के साथ सेवन से 
बातजत्य गुह्म और ऊँटिनी के दूध के सत्य 
सेवन करने से खिया के र्ठ गुम को नष्ट करती 
है ॥ २१-१७ ॥ 


नाराचघृत । 


चित्रकं त्रिफला दन्ती ब्रिष्टता कण्ट- 
कारिका । स्नुहीक्तीरयिडड्रानि घृतं दशम- 
मुच्यते ॥ ५८॥ एककस्य च कर्षेण 
घृतस्य कुडवं पचेत्‌ | अस्य मात्रां पिवेत्‌ 
काले शाखारद्धेन च सम्मिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उष्णोदकण्चानुपिषेद्विरेका्थ' पिबेन्नरः 
पिवेधवा्गं इचिपा पेयां या क्तीरसाधि- 
ताम ॥ ६० ॥ रसेन जाइलानां वा 


भोजयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ । पातगस्म- 
मुदावत्त सौहार्शोत्रध्नकुणडलम्‌ ॥ ६१॥ 
ग्रहणीं दीपयेन्मन्दां कुष्ठदोर्षाशच नाशयेत्‌ | 
नाराचकरमिदं सापः ख्यातं नाराचसनि- 
भम्‌ ॥ ६२॥ 


घृत ३२ तोला, कएकार्थं चीतामूल, त्रिफला, 
दुन्तीमूल, निशोय, कटेरी, थूदर का दुग्ध गौर 
ग्रायविदद्ञ एक-एक तोला । पाकार्थं जल १२८ 
तोला ययाधिधि पाक करके रस लेघे। मात्रा 
१1 माशा (से ६ माशा सक ) । अनुपान--उष्ण- 
जल । घृतसंयुक्त यषागू और दुग्ध से सिद्ध पेया 
अथवा जंगली जानवरों के मांस का यूप (जूस) । 
इस नाराचघृत का पान करने से वातगुल्म भौर 
उदाघत, तिरलीरोग, ययासीर, वममरोग, 
संप्रदणी और कुष्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ ३८ ६२॥ 

दयुपाद्यघृत । 
इबुपाव्योपपृथ्घौकाचव्यचित्रकसै- 

> पि ०, 
न्घवेः । साजाजीपिप्पल्ीमृलदीप्यकं 
पाचयेद्‌ घृतम्‌ ॥ ६३॥ सकोलमूल करस 
सचीरदधिदाडिमम्‌ | तत्पर वातगुरमध्नं 
शूलानाइविबन्धडुत्‌ ॥ ६४॥ योन्योः 
ग्रहणीदोपश्वास कासारुचिज्व॒रान्‌ | पारशवः 
हृदयस्तिशूलञ्च घृतमेतद्‌ व्यपोहति ६४॥ 

घृत २ सेर, थेर के बीज की गिरी का छाथ 
२ सेर, सूखी मूली का काथ २ सेर, दूध २ सेर, 
दघि २ सेर, अनारदामे का क्वाथ २ सेर। 
कठकाथं द्रध्य--हाऊदेर, त्रिकटु, इलायची, चब्य, 
चीते की जइ,सँघव नमक, काला जीरा, 
सिपरासूल आर अजवाइन सव मिलकर झाधसेर 
इस ओपाधियों द्वारा यथार्विचि घृत सिद्ध करे। 
इस हवुपाद्यधूत का पान करने से बातगुरुम, 
शूल, अफरा, विडयंघ (मज का कडा हो 
जाना ), बवासौर, संप्रहणी, श्वास, खाँसी, 
अर्च, ज्वर, पसलीशूल, हृच्छूल और बस्तिः 
शूल ये रोग शान्त होते हैं । मात्रा--आधा तोला 
से १ तोळा तक ॥ १३-३४ ॥ 


& 
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करने से पिच्तगुल्‍्म, रक््गुल्म, विसपरोग, पित्त- 
स्वर, हृद्रोग, कामला और कुष्ठरोग नष्ट होते हैं । 
पल का प्रमाण होने से दुगुना न चाहिए। इस 
अयोग में जल एकसौं साठ तोला का दृश गुणा 
होता है। मात्रा माशे से ? तोला 
तक ॥ ६८-७२ ॥ 


पंचएलघृत । 
पिप्पल्याः पिचुरध्यद्धों 
द्विपलं पलम्‌। धान्यात्‌ पञ्चघृतात्‌ शुएठच्याः 
कपेः त्तरं चतुर्गृणध्‌ ॥६६॥ सिद्धमेतद्‌- 
घृत सथां वातगुर्मं चिकित्सति। योनिशुलं 
शिरःश्लमशीसि विपमञ्चरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
घृत २० तोखा, कहा पीपरि १॥ तोला, 
अनारदाने ८ तोला, धनियाँ ४ तोला, सॉठ १ 
तोला और दुर्ध १ सेर एकत्र कर यथाविधि 
घृत सिद्ध करे । इस 'पंचपल घृत” के सेवन करने 
से बातगुल्म, योनिशूल, शिर की पीड़ा, बवासीर 
रोग और विषमज्वर नष्ट होते हैं। मान्ना-- 
आधा तोला से एक तोला तक 0 ६६-६७ ॥ 
च्रायमाणाघृत । 


जले दशगुणे साध्यं त्रायमाणा चतुः- 
पलम्‌ । पश्चभागस्थितँ पूतं कल्केः 
संयाज्य कार्विकेः ॥ ६५ ॥ रोहिणी 
कटुका पुस्तं त्रायमाणा दुरालभा ] कल्कः 
स्तामलको वीरा जीवन्ती चन्दनोत्पलम्‌ | 
६६ |) रसस्यामलकीनाञ्चे चरस्य च 
घृतस्य च। पलानि पृथगष्टा्टौ दरवा सम्यग्‌ | य्ााध घृत सिद्ध करे । इस घृत के द्वारा कफ- 
विपाचयेत्‌ त ७० ॥ सितमुरमं सक्रजुज्म | गर्म 12% अनेक रोग नष्ट होते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 
विसर्प वैचिकञ्वरम्‌ । हृद्रोगं कामलां कु | गिठा १ 
इन्यादेव घुतोत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ पर्लोल्ले घाजावदयसकबत। 
खागते माने न ट्रँगुण्यमिददेव्यते । चत्वा- ns स्परसैः षडङ्ग 
रिंशत्‌ पलं तेन तोयं दशगुणं भवेत्‌ ॥७२॥ | र्‌) र्करासैन्धयोपेततं तद्धितं सर्वः 

गुस्मिनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


१६ तोला, त्रायमाणा को २ सेर अल में 
पावे 1 ३२ तोला शेप रहने पर छानकर इस घु १२८ तोला, थाँचज्चे का रस ८ सेर 
छाथ में रोदिपतृण, कुटुकी, नागरमोया, घाय- | फश्काय पौपारे, पिपरामूल, चब्य, चोता की जइ 
भाया, घमासा, आवज, झीरकाकोली, चौर जदाखार प्रत्येक दो-दो सोला, पाका 
जीषन्ती, रक़्चन्दन और कमल एक-एक तोा, | जज ६ सेर ३२ तला एकप्र कर यथाविधि 
कूटकर भिलावे तथा भाँवलें का रस ३२ तोला, | घुत पद्ध करे। सैंघव और शर्करायुक्र यह 
दूध ३२ तोला, घृत ३२ तोलः मिलाकर यया* | धुत सव प्रचार के गुर्मरोग में लाभदायक होता 


विधि घृत्त छिद्ध करे | इस श्रायमायाइूत रे एन है । साया-१ सो० प ७३ ॥ 


क्षीरपड्ूपलक वृत । 
पृष्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकना- 
गरेः। पलिकेः सयवच्ारेः सिः प्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥७३॥ चौरमस्थैन तत्‌ सर्पि- 
ईन्ति गुल्मं कफात्मकम्‌ । ग्रहणीपाण्डु- 
रोगध्नं प्तीहकासज्वरापहम्‌ ॥ ७४॥ 
केचित्‌ पुनरश्र जतुक्र्णसंवादात्‌ 
त्रिगुणं जलमिच्छन्ति यदुक्न-सक्षारेः 
पञ्चकोलै छु पलिकेखिंगुणोदके । सततीरश्च 
घुतप्रस्थमित्यादि 
पीपरि, पिपरासूल, चथ्य, चीता की जड़, 
सोंड और जवाखार चार-चार तोले,' घृत 
१२८ तोला, दुग्ध 1२८ तोला, पाकार्थं जल 
३ सेर १६ तोच्चा ( कोई-कोई बहते हैं. कि जल 
१३२ तोला जेवे ); इन सब द्वम्यौं को एकतर ऊर 
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भैपज्यरत्रावेली सटीक । 


2. 1 
क 

जलद्रोणे घिपक्वव्या विंशतिः पश्च 
चाभयाः । दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रः 
कस्य तयैव च ॥ ७६ ॥ तेनाएभागशेपेण 
पचेदन्तीसमं गुडम्‌ | ताश्वाभयासख्िहच्चू- 
रणात्‌ तैलाचापि चतुःपलम्‌ ॥ ७७॥ 
पलामेक॑ कणाशुण्य्योः सिद्ध लेहेच 
शौतले। क्षौद्रं तेलसमं दयाच्चातुजातपलं 
तथा ॥ ७८ ॥ द्वितोलकमितं लेहं जग्ध्वा 
i + 2०, ७ ॥ पा ~ 
चेका हरीतकीम्‌ । सुखं विरिच्यते स्निग्धो 
दोपग्रस्तोऽप्यनामयः' ॥७३॥ ीहश्वयधु- 
गुस्मार्शोहत्पांइग्रहणीगदाः । शाम्यन्त्यु- 
रक्लेशविपमञ्बरकुष्ठान्यरोचकाः ॥ ८० ॥ 
बढ़ी हुरड पोटली में बँधी हुई २९, दम्ती 
की जड़ सवा सेर, चीता की जइ सवा सेर, जल 
२१ सेर श्८ तोला एकत्र कर क्दाथ करे। 
३ सेर १६ तोला अल शेप रहने पर इस क्वाथ 
में सबा सेर पुराना गुढ, पूर्वोक्त २९ हरीतकी 
और १६ तोला तिल-तैल मिलाकर पाक करें" 
अधपका होने पर निसोध का चूर्ण 1६ ताला, 
पीपरि का चूर्ण २ तोला और सोंड का चूर्ण 
२ तोला "मिलाकर उत्तम रीति से चलाकर 
उतर लेवे। शीतल होने पर मधु १६ तोला, 
दालचीनी १ तोज्ञा, तेअपात १ तोला, इलायची 
१ तोला और नागकेशर १ तोला मिलाकर रख 
लेवे । प्रतिदिन दो ताळा लेह और एक हरीतकी 
का सेवन करना चाहिप्‌। इसके द्वारा विरेचन 
होने से गुउम, प्लीहा और शोथ आदि सव रोग 
दान्त होते हूँ ॥ ७६-८० ॥ 
रसरायनासुनलौह । 
त्रिकट त्रिफला मुस्तं विडङ्ग जीरकः 
इयम्‌ । यमानीद्वयमूनिम्बं त्रिहहल्ती च 
निम्धंकम्‌ ॥८१ ॥ सर्वेपां कार्षिकं भागं 


+ |. ति 
सैन्धवं कपमश्रकम्‌ | खण्डस्य पोडशपलं 
अस्थश्च त्रिफलाजलम्‌ ॥ ८२ ॥ जम्पी 
राणां रसं दद्यात्‌ पलपोडशक तथा । 
पाच्यं सर्वं प्रयत्नेन लौहं दत््या पलद्द- 
यमू ॥=३॥ सिद्ध पाके पुनदे यं घृतं 
पलचदुष्टयम्‌ । सवरोगेपु संयोज्यं महामृत- 
रसायनम्‌ ॥ ८४ ॥ गुल्मं पञ्चविधं न्ति 
यक्ृत्प्लीहोदराशि च। कामलां पाण्डु- 
रोगश्च , शोथं जीर्णज्वरं तथा ॥ रोगान्‌ 
सर्वान्निहन्त्याशु भास्करस्तिभिर यथा८४ 

रिकट, न्रिफला, नागरमोथा, विडंग, श्वेत 
जीरा, ` स्याह जीरा, अजवाइन, 'अजमोद, 
खिरायता, निसोथ, दन्ती की जइ, नीम की 
छाल, सँधवनमक और श्रश्रकभस्म एक-एक 
सोला, खाँड १६ पल, त्रिफला का, क्याथ १२५ 
तोला, नींबू का रस ६४ तोला, लोहभस्म म 
तोल! एकत्र कर यथाविधि पाक करे । पाक 
सिष होने पर १६ तोला घृत मिलाकर रख लेवे । 
यह अम्ततुल्य रसायन सर्वेरोगों में देने योग्य 
है। इल औषध का सेवन करने से गुलम रादि 
विविध रोग नष्ट होते हैं । मात्रा, से ३ मा० ॥ 
८१-८१ ॥ 

गुट्मकालानल रस । 

पारदं गन्धकं तालं ताम्रकं इङ्गं 
समम्‌ । तोलद्वयमितं भागं यवक्षार च 
तत्‌ः समम्‌ ॥ ८६ ॥ पुस्तकं पिप्पली 
शुण्ठी मरिचं गजपिप्पली | हरीतकी 
बचा कुष्ठं तालेक चूणयेत्‌ सुधीः ॥ ८७ ॥ 
सपेमेकीकृतं पात्रे भावना क्रियते त्तः 
पर्पटं मुस्तकं शुण्व्यपामायं पापचेलिकम्‌ ॥ 
८८ ॥ तत्र पुनश्चुणयेत्‌ पश्चात्‌ सवः 
गुर्मनिवारणम्‌ । गुञ्जाचहुष्यं खादेद्धरी' 


"1 दोषप्रस्थमना मयः इतति साधु पाठः । 
२_सुवर्दलासति प्रन्यान्तरे पाठः ए 


१ सवंद्रभ्यसमामिति केपाञ्चिन्मतम्‌ । रसेऽश्मिय 
उङ्कनामिध्यत शौडामिसि रसेन्द्रः 1 


गुल्मरोगचिकित्सा । ३७५ 


ee 


E नागकेसर और खदिरसार (कत्था) सम- 
भाग एकत्र कर चूर्ण बनावे । इस चूर्ण में जयन्ती, 
चीता, धतूरा और भाँगरा के पत्तों के रस की 
भावना देकर चार-चार रत्ती की गोली बना 
ले । एक गोली जल या ढुग्घ के साथ ग्रात 
काल सेवन करना चाहिए। पाँच प्रकार के 
शुरम, यकृत, झीहोदर, कामला, पांडु, शौथ, 
हलीमक, रक्गपिक्त, मंदारिन, अरुचि, प्रणी, 
कृशता, जीणंज्वर, विषमज्वर इतने रोग इस 
रस के सेवन से नष्ट होते हैं ॥ ३१-६६ ॥ 
शिखिबाडव रस 1 
मारितं ताम्रसूताभ्र॑ गन्धकं माक्षिकं 
मर्दये ~ CN 
समम्‌ । म्दयेित्रकद्रामर्यवक्षारयुतं दिनम्‌ 
॥ &७ ॥ द्विगुञ्ज' भत्तयेन्नित्यं नागवज्लौ- 
दलेन च । वातगुल्महरः ख्यातो रसोऽयं 
शिखिवाइवः ॥ ६८ ॥ 

ताम्रभस्म, पारद, अश्रकभस्म, गन्धक, 
सोतामासी की भस्म और जवाखार बराबर- 
बराबर लेकर चौता के रस में दिन भर धोट- 
कर दो-दो रत्ती की गोली बनावे। अनुपान- 
पान का रस । इसका सेवन करने से घान- 
गुल्म की पीड़ा तत्काल शान्त दोती है ॥३७-३८॥ 
नागेश्वर रस ! 
शुद्धसूतस्तथा गन्धो नागमङ्गौ मनः 
शिला । निशादलश्च' ज़ित्तारं लौहं शुल्त 
तथाश्रकम्‌ ॥ ६8 ॥ एतानि समभागानि 
०. € चित्रकं । ॥ 
स्नुददीक्ञीरेश मदयेत्‌ । चित्रकं वासकं 
थेने ० ने 

दन्तीकाथेनेकेन मर्दयेत्‌ ॥ १०० ॥ दिनै- 
कन्तु परयत्नेन रसो नागेश्वरो मतः । गुल्म- 
सीहपाणइशोथानाध्मानश्च विनाशयेत्‌ ॥ 
भक्तयेदस्य गुञ्ैकं पर्णखण्डेन गुल्म- 
वान्‌॥ १०१ ॥ 

पारद्‌, गरयक, सीमा, पङ, मेनीसिळ, नौसा- 
दुर, जवाखार, समीखार, सोहागा, लोइ, ताछ 


तक्यबुपानतः ॥ ८६ ॥ वात्तिकं पैत्तिकं 
गुल्मं श्लैष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । द्वन्द्वजं 
विनिहन्त्याशु वातगुरमं विशेषतः ॥ 
श्रौ मद्दइननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे ६० 

पारा, गन्धक, हरताल, ताम्र, सोहागा और 
जवाखार दो-दो तोला, नागरमोथा, पौपरि, 
सोंड, मिच, गजपीपरि, हरीतकी, वच और 
कूट एक-एक तोला एकत्र कर चूर्णं बनावे । पश्चात्‌ 
इस चूर्ण में पित्तपापडा, नागरमोथा, सोट, 
( अपामार्ग ), चिरचिटा और पाढ़ी के कवाथ की 
भावना देकर सुखावे और फिर चूण कर रखे 
लेवे | प्रतिदिन हरीतकी के क्वाथ के साथ अथवा 
चूण के साथ दो से चार रत्ती की मात्रा में इस 
षध का सेवन करमा चाहिए। इसके द्वारा 
हर प्रकार फे कफगुएम अनुपान गुल्मरोग नष्ट 
डोते हैं । यह श्रीमान्‌ गदननाथ का बनाया हु 
है ॥ =६-६०॥ 

चृहद्णटमकालानल रख l 
अश्र लौहं रसं गन्धं उद्गनं ककं 
७ 2, ७ ७ र्य ७ 

वचाम्‌ । द्विक्तार सैन्धवं कुष्ठं त्यूपण सुरः 
दार च ॥ 8१॥ पत्रमेलां सच नाग 
खादिर' सारमेव च । गृहीत्वा समभागेन 
श्लच्णचुर्ण रकल्पयेत्‌ ॥ ६२ ॥ जयन्ती 
चित्रकोम्मत्तकेशराजदलं तथा । निप्पौड्य 
स्वरसंनीत्वाभावयेलुरालो भिपक्‌ ॥€ ३ 
चतुगु ज्ञाप्माणेन वटिकाः कारयेत्ततः। 
उत्यायभक्षयेत्मातरडुपान जल पयः €४॥ 
गुल्म पञ्चविधं दन्ति यङ्त्लीहोदरशि 
च। कामलां पाण्डुरोगञ्च शोथ सुदारु- 
शणम्‌ ॥ ६४ ॥ इलीमकं न मन्दाः 
ग्निमरचिं तथा । प्रहणीमादेवं काश्य 


जीण च विपमज्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अभ्रक, खोद, पारा, यन्धक सोहागा, 
कुटकी, यच, जवाखार, सखीखार, सँघव नमक, 
बूट, झिकदु, देवदार, तेजपात, इलायची, दाज- 


१-“नरसारमिति पागम्तरम्‌। 


६ 


३७६ मैपज्यरतावली सटीक । 
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अ को स्नेह और स्वेद प्रदान करके स्निग्ध 
विरेचक षध देवे ॥१०६ ॥ 
शताद्वा चिरविश्वलग्दारुभार्गीकणो- 
द्भवः ! कल्कः पीतो हरेद्शुस्मं तिलकाः 
थेन रक़्जम्‌ ॥ १०७॥ 
सोया, कंने की छाल, देवदारु, भारंगी, 
पीपरि इन श्ीचधों का करक चनाकर तिल के 
छाथ के साथ सेवन करे तो रक्षगुल्म आराम 
होता है मात्रा करक ४ माशा छाथ ४ 
तोला ॥ १०७ ॥ 

तिलकाथो गुडच्योप्िगुभायीयुतो ` 
अवेत्‌ | पानं रफ़भवे गुल्मे नऐ पुष्पे च 
योपिताम्‌ ॥ १०८ ॥ 

पुराना गुड, त्रिकटु, हींग ओर भारंग के 
कहक का तिल के क्राथ के साथ सेवन करने से 
रक़्गुल्म नष्ट होता है और मासिक चर्म की 
प्रवृत्ति होती है माख्रा-कल्क ४ मात्रा बरक ४ 
तोला ॥ १०८ ॥ 

सत्तारत्यूपणं मयं प्रपिवेदस गु- 
हिमनी । पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सर्पिः 
पिवेच सा ॥ १०६ ॥ 

जवाखार और (त्रिकटु के चूण के साथ मद्य 
का सेवन करने से अथवा पलाशच्षार-युक्न जड 


में सिद्ध किये हुए घत का पान करने से र" 
गुलम रोग नए होता है ॥ १०६ ॥ 


उप्णैवा भेदयेद्भिन्ने विधिरासुग्दरोः 
हितः। न प्रभियेत यथेवं दयाथोनिविः 
शोधनम्‌ ॥ ११० ॥ त्तारेण युक्क पललं 
सुधाक्तीरेण वा पुनः। सुधिरेऽतिमष्चे हु 
रक़पित्तहरी क्रिया ॥ १११ ॥ 

दन्ती, गुदादि उष्णविरेचन द्रब्य के द्वारा 
गुरम का भेदून करके पश्चात्‌ रक्रप्रद्र के समान 
TN 


और अश्क इन पधा को यरायर-यरायर 
लेकर, थूइर के दूध में भली-भाँति घोटकर सुखा 
लेवे । फिर चीत की जड़, अरूसा आर दन्ती 
के धाथ में एक-एक दिन पर्यंत घोटकर एक-एक 
रत्ती की गोली बनाकर रख लेवे । इस नागेश्वर 
रस को पान के रस के साथ सेवन फरे । इससे 
गुल्म, प्लीहा, पाण्डु, शोध, अफारा आदि रोग 
आराम होते हैँ ॥ ३६-१०१ ॥ 


चाडचानल रख । 
शुद्ध सूतं समं गन्धं मतंताम्रा- 
उम्रदइणम । सामद्रं च यवक्ञारं स्वजि 
२, 
सैन्धवनागरमू ॥ १ ०२ ॥ अपामार्गस्य 
चक्षार पालाशं वत्सनाभकम्‌ । रत्येकं 
सूततुल्य॑ स्याचण काम्लेन मर्दयेत्‌॥१० शे॥ 
हस्तिकण्या द्रवैश्वाही थाद्ेयुक्क पुटेल्लए । 
मापेक॑ भक्षयेन्नित्यं रसोऽयं वडवा- 
७ 
नलः ॥ १०४ ॥ सर्वान्‌ गुरमान्निहन्त्याशु 
ग्रहणींश्चविशेषतः ॥ १०५ ॥ 
शुद्ध पारा,गन्धक ताम्र और अञ्रकभस्म सुना 
सुहागासमुद् नमक यबचार सञ्ची सैन्धव सोंड अपा- 
मार्ग और पलाश का चार शुद्धावप ये सब समान 
आग लेकर महीन पीसकर कजली में मिला चण- 
काम्ल (चने का खारजघ) हॉस्तक्ण पलाश अदरख 
इन के द्रचो से १-१ दिन घोटकर पुटपाक अथवा 
भूधर यंत्र से गरम होने तक स्येदन कर उढद्‌ 
बरावर गोलियाँ घना कर रख छोडे । इनमें 
से १-१ गोली समय अथवा रोगानुसार अनुपान 
के साथ देने से सब मकार के गुख्म और ग्रहणी 
रोगको फिटाता है विशेष अनुभूत है १०२-१०३ 


अथ रक्कणुल्म । 


सैधिरस्य तु गुल्मस्य गर्मकालव्यति- 
क्रमे । हिनग्धस्तिन्नशरीराये दात्‌ स्नि- 
ग्घविरेचनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

रफ्गुक्म में दश मास प्यतीत द्ोने पर 


३--यौसरक्षाकरे--हिंसुस्थाने. घृतप्रणेपो 
घिडितः । 


गुल्मरोगचिकित्सा ! 


चिकित्सा करना रङ्गगुरम में हितकर होता है। 
याद इससे गुएम का भेदून न हो तो पिल के 
कहक में जवाखार अथवा थूहर का दूध रमिला- 
कर सेवन कराना चाहिये । यादि इससे अधिक 
रक्षाव होने लगे तो रङ्गपित्तनाशक चिकित्सा 
करे ॥ ११०-१३१ ॥ 

मल्लातकात्‌ कल्ककपायपक्यं सर्पिः 
पिवेच्छर्करया विमिश्रम्‌ । तद्रक्गगुल्मं 
विनिइन्ति पीतं बलासगुल्मं मधुना समे- 
सम्‌ ॥ ११२ ॥ 

भिल्लावा के करक और काथ में यथाधिधि 
घृत सिद्ध करके उसमें चीनी मिलाकर सेन 
करे तो रङ्गगुरम और मधु मिश्रित कर सेवन 
करे ती कफजन्य गुंरम आराम होता हैं ॥ 1$२॥ 


५ पञ्चानन रस । 
पादांशकतुत्यञ्चः गन्धं जैवाल- 
पिप्पली । आरम्वधफलान्मञ्ञा वञ्धी- 


क्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ११३॥ धात्रीरस- 
युतं खादेद्रक्रगुर्मम्रशान्तये । चिल्राद- 
लरसञ्चानु पथ्यं दध्योदनं दितम्‌ ॥११४॥ 

पारा, तूतिया, गन्धक जमालगोटा, पीपरि 
और अमलतास का गूदा इनको थूहर के दूध 
में घोटकर एक-एक र्ती की गोली नि 
यायले के रस के साथ या इमली की पत्तियं 
के रस के साथ सेवन करे। पथ्य में दरी और 
भात खाये | इसके द्वारा रक्गगुख्म रोग दूर 
होता है ॥ ११३-११२ ॥ 

गुरुम रोग में पथ्य । 

स्ने स्वेदो विरेकञ्च बस्तियहु शिरा- 
व्यघः। लङ्गनं वसिराभ्यद्ग स्नेइः पक्वे 
सु पाटकम्‌ ॥ ११५ ॥ संवत्सर समुत्पन्नाः 
कणा रक्त शालयः । खडः कुलत्थ यूपश्च 
धन्वमांसरसः सुरा ॥ ११६ ॥ गरामजा- 


याश्चपयो मृद्दीफा च परुपक्म्‌ । समूर 
CT Os 


१--पारदं शिस्िरप खेति पोठान्तरम्‌ । 


३७७ 


दाडिमं धात्री नागरडाम्लबेतसम्‌ ॥१ १७॥ 
Se ७. 
तक्रमेरएड तेलं च लशुनं बालमूलकम्‌ । 
पतूरा वास्तुके शिग्रु यवच्चारो हरीतकी ॥ 
११८ ॥ रामठं माहुलुङ्ग च व्यूपणा सुरभी 
जलम्‌ । यदन्नं स्निग्धपुष्णं च बूंहरं 
लघु दीपनम्‌ ॥ ११६ ॥ वातानुलोमनं 
चैव पथ्यगुस्मेन्णां भवेत्‌ ॥१२०॥ 
स्नेहन स्वेदन घिरेचन बस्तिकर्म बाहुकी 
नसमेदुना लंधन, बत्तीप्रयोग, मालिश स्नेदपान, 
गुल्म पकने पर चीरफाद, एक वर्ष पुराने अगहनी 
चावल खड्यूप, कुलथी का यूप, जंगली 
पशु पक्षियों का मांस, रस, मदिरा, गौदूध 
बकरी का दूध, मुनक्का फालसा, खजूर, अनार, 
आँवलों नारगी, 'अ्मलवेत मटा, भ्रण्ट्री का तेल, 
लहसन, छोडी मूली, पत्तूर बयुथ्वा, सहजते 
की फली जयाखार, हरइ हींग, बिजौरा नीवू, 
प्रिकुटा गौसूतन चिकना, ग्म पौष्टिक हल्का 
जल्दी पचनेवाला, अग्निदीपक वात थनुलोमक 
ओजन ये सम गुदम रोग में पध्य है॥११३-१२०॥ 


गुउम रोग में अपथ्य । 


वातकारीशि सर्गाणि विरुद्धान्य 
शनानि च । वल्लूरं मूलकं मत्स्यान्‌ मधु- 
राशि फलानि च ॥ १२१ ॥ शुष्क 
गारं शमीधान्यं विष्टम्भीनि गुरूणि च। 
अ्रधोवात शह्न्मृत्रथम श्यासाम्बु भार- 
णम्‌ ॥ १२२ ॥ वमनं जलपान च गुस्म 
रोगी परित्यनेत्‌ ॥ १२३॥ 

सभी घातकारक अग्न परस्पर विरुद्ध भत्र, 
सुसाया हुआ मांस, मूली, मचली, मधुरफख 
सूखा शाक शाभीधान्य, विष्टग्मकारक सया 
सुरुषाक, पदाय सलमूद्रादि के येगों का रोकना 
यमन तथा अजपान गुवमरोगी के लिए हानि- 
कारक है इनको खोइ देना चाहिए 91२१-१३३॥ 


बल्लूरं मूलक मत्स्यान्‌ शप्कशाकानि 


३७ 


न । न खादेचालुकं गुल्मी मधुराणि 
फलानि च ॥ १२४ ॥ 


> पृज्यर्‌ ल्मा 
इति भेपज्यर० गुल्माधिकारः समाप्तः 
झुष्कमांस, मूली, मछली, झुष्कशाक, दाल, 
आलू और सुमधुर फल गुल्म रोगी » के लिये 
अपथ्य है ॥ ६२४ ॥ 
इत्ति श्रीपं सरयूप्रसादत्रिपारिविरत्चितायोँ 
मैपज्यरल्ायल्या रत्नप्रभामिधायां व्याख्यायां 
गुल्माधिकारः समासतः 1 


५ 
अथ उदावत्ताधिकारः। 
तत्र उदावत । 


जिहतूसुधापत्रतिलादिशाकग्रा म्यौद- 
कानपरसैर्यवान्नम्‌ । अन्मैशच सुष्टानिलमूत्र- 
विड्भिरयात्‌ भसन्नागुडशीधुपायी ॥ १ ॥ 
निशोय, सेंहुड का पत्ता, तिल आदि का 
शाक तथा ग्राम्य, औदक और आनूप मांस का रस, 
जी एव मृत्रकारक आर ।वचरचक अन्यान्य सब 
दव्य उदावत रोग में लामदायक होते हैं इस 
रोग में सन्ना और गुड का सीधु विशेष लाभ- 
दायक है।॥ १ ॥ 
चातादिजनित उदावत में क्रिया । 


आस्थापनं मास्तजे स्िग्धस्मिन्नस्य 
iy 
शस्यते । पुरीपजे ठु कचेव्यो विधिराना- 
दिकस्तु यः ॥ २ ॥ 
वायुजन्य उदावतं रोग में स्नेह और स्वेदन 
करने के वाद निरूह क्रिया करनी चाहिए। 
भलानिरोघञन्य उदावत में आनाहोक़ क्रिया 
लाभदायक होती है॥ २॥ 


विडविघातसम्त्थे तु विडभेयन्न तथौ 
पघम्‌ । वच्येभ्यद्गावगाहारच स्येदो ब- 
स्तिहितो मततः ॥ 


मैपज्यरबावली सटीक | 


भलवेग के रोकने से पैदा हुए दूसरे उदाव में 

भेदक औपध, वर्ति, श्रम्यङ्ग, अवगाहन स्वेदन 
तथा बर्स्तिक्रिया हितकर है ॥ ३॥ 
व्योपादि काथ । 

सव्योषं यिष्पलीमूलं व्रिद्ृदन्ती च 

चित्रकम्‌ | तत्काथं गुडसम्मिश्रं पाययेः 

स्मातरुत्यितः ॥ ४ ॥ उदावत्तानाहगुल्म- 


शोथपाणड्वामयापहम्‌ ॥ ५ ॥ 

न्रिरुटा, पीपलामूल, 7नसोतं, दन्तीमूल, 
चित्रक मिलाकर २ तोले । पाक के लिये जल 
३२ तोले, यचा हुआ छाथ द तोला । इस काय 
में गुड डालकर प्रातःकाल पीने से उदावतं, 
आनाह, गुल्म, सूजन तथा पाण्डु आदि रोग 
अच्छे होते हैं ॥ ४-४॥ 

नाराचचूण । ` 

खण्डपलं त्रिह॑तासमम्रुपकुल्या कर्प 
चूरिंतं श्लदणम्‌ । प्राय भोजने च समधु 
तोलेका्दे लिहेत्माज्ञः ॥ ६॥ एतद्वः 
पुरीपे पित्त कफे च विनियोज्यम्‌ । सवादुः 
र पयोग्योऽयं चूर्णो नाराचको नाम्ना।०। 

खाँड ४ तोला, निसोथ ४ तीला और पीपरि 
का चूर्ण एक तोला । इन सब द्रव्यो को एकत्र 
खरल करके रख छेदे । भोजन के पूर्व ६ माशा 
से एक तोळा तक की मात्रा में सेवन करना 
चाहिए । मल की कठिनता में तया कफ और 
पित्त के विकार में इस चूण का प्रयोग करना 
चाहिए । यह नाराचचूणं राजाओं के सेवन 
करने योग्य सुस्वादु होता है ॥ ६-७॥ 

दिग्वादिवस्ति। 

हिंगुमाच्चिकसिन्धत्थैः पिटर तिविनि- 
सिताम्‌ । घुवाभ्यक्का गुदे न्यस्मेदुदावर्च- 
विनाशिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

हींग, शहद तया संघा नमक, इन्हें एकटा 
कर यरावर मात्रा में पीसकर बत्ती बनायें भौर 


३०-दैय विज्ञरुदायदेँ इक्ति पाठान्तरम्‌ ) 


उदावच्चेरोगचिकित्सा । ३७६ 


इस बत्ती के ऊपर घृत घुपइकर गुदा में रस 


इससे उदावर्त अच्छा होता है॥ 5॥ 
फलवत्ति। 


मदने पिप्पली कुष्ठं वचा गौरारच 
सपपाः । गुडच्तीरसमायुक्राः फलवर्तिरि- 


होच्यते ॥ & ॥ 


मैनफल, पीपल, कूठ, बच, सक्रेद सरसों 
इन्हें कडा फर शुड तथा दूध के साथ पीसकर 
यत्ती यनावे। इसे फलवा बढ़ते हैं। गुदा में 
फलवत्ती को रखने से उदावतंरोग अच्छा 


होता है ॥ ३ ॥ 
गुडाएक । 


सन्योपपिप्पलीमूलं म्िद्ृदन्ती च 


चित्रकम्‌ । तच्चूर्णं गुडसंभिश्रं भन्नयेत्मात- 
रुत्थितः ॥ १० ॥ पतद्‌ गुडाष्टऊ नाम्ना 
१ दवीय फु 

बलबरणारग्निवर्द्धनम्‌ । ल्म- 
शोथपाण्डवामयापहम्‌ ॥ ११॥ 

प्रकु, ` पीपलामूल, निसोत, (दन्तीमूल) 
चिभ्रक, हरएक के चूर्ण को बराबर मात्रा में 
मिलाकर इस सप घूर्ण के वरायर गुड़ मिला 
ले । इसे प्रातःकाल उचित मात्रा में सेवन करने 
से उदावतं, प्लीहा, रुरम, सूजन, पायड आदि 
रोग अच्छे होते हैँ । और यल-वर्य तया अग्नि 
यइती है । मात्रा--१ मारे से २ मारो 
तक ॥ १०-११ ॥ 
सूचावरोधज उदाँचत्त में पवोस्यीजादि योग। 

एवास्यीजं तोयेन पिवेद्वा लवणा- 
न्वितम्‌ । पञ्चमूलीक्ृतं क्षीरं द्रात्तारसम- 
थापि वा ॥ १२ ॥ 

जरा-सा नमक मिलाकर ककडी के बीजों को 
जल के साथ पीने से अथवा लघुपश्ममूल से सिद्ध 
दूध अथवा द्वाठारस के पीने से मूतरोध दूर 
होकर उदावत्त अच्छा होता हैं ॥ १२॥ 

यवद्चारादि योग । 


' यवत्तारं सितायुक्क पिवेद्वा मृद्विका रसेः 


वरीकूप्माणडयोस्तोयं सितायुक्रं पिबे- 
दथ ॥ १३॥ 

जपासार ४ रत्ती को ४ रत्ती साड के साथ 
मिलाकर श्रंगूर के रस के साय पीने से थवा 
रतावरी के रस को खाँड के साथ अथवा पेठे के 
रस को पांढ के साथ पीने से मूत्र॒रोध दूर 
होकर उदावत नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 

किंशुककाथसेको वा कवोप्णो मूत्र- 

॥ भु 

रोधदा । अन्न सर्व मयुञ्जीत मृत्रकृच्छारम- 
रीविधम्‌॥ १४ ॥ 

जरा गर्मे टेसू के काय से मसाना पर सेक 
करने से मूतरोध अच्छा होता है । पेशाब रुकने 
से उत्पन्न उदावत में मूतङच्द्र धौर अश्मरी रोग 
में कहे हुए उपचार करने चाहिए ॥ १४॥ 

नाराचरस । 

सूतगन्धकतुस्यांशं मरिचं सूततुल्यकम्‌। 

. ७. ८ कोर 
दनं पष्प शुद द्व दवी भागौ विभिश्र- 
येत्‌ ॥ १४५॥ स्तुल्यानि वीजानि 
दन्तीनां निस्तुषाणि च । स्नुहीक्षीरेण 
संयुङं मर्दयेदिवसत्रयम्‌ ॥ १६॥ नारि- 
केलोदरे स्थाप्यं महागाढाग्निना ततः । 
तत्कल्कं पाचयेत्‌ ज्षिप्र' खल्लायित्या निधाप- 
येत्‌ ॥ १७ ॥ तन्मध्ये नाभिलेपेन राज- 
योग्यं विरेचनम्‌ । घरिका लेपमात्रेण दश- 
वारं विरेचयेत्‌ ॥ तद्वन्धघ्राणमात्रेण 
बिरेको जायते धुवम्‌ ॥ १८ ॥ 

पारा १ तोला, गन्धक १ तोलः, काला 
मिरिच १ तोला, सोहागा झुना हुश्रा २ तोला, 
पीपरि २ तोला, सोंड २ तोल! और छिलके 
रहित शुद्ध जमालगोदा & तोला एकत्र कर थूहर 
के दूध में तीन दिन पर्यम्त खरल करके नारियल 
के मध्य में रक्खे और ऊपर सत्ता का लेप 
करके तीव आँच में पकावे । पश्चात्‌ खरल 
करके रख लेवे । नाभि के मध्य में इसका लेप 
करने से राजाओं के योग्य विरेचन होता है। 


३८० 


एक घटी ( २४ मिनट ) पर्यन्त लेप , से 
दश दृस्त होते दें तथा इसके गन्धमाच्र से भी 
चिरेचन दो जाता हैं ॥ १४-१८ ॥ 

ख्रित्रत्क्ृप्णाइरीतक्यो द्विचतुःपश्च- 
भागिकाः ! गुडिका गुडतुल्या सा विड्‌- 
वियन्धगदापहा ॥ १६॥ 

निसोत २ तोला, पीपरि ४ तोला, हरीतकी 
२ तोला और पुराना गुइ ११ तोला एकन कर 
गोली बनाये । इससे मलवद्दता आदि विकार दूर 
होते हैं) मात्रा-६ माशे १ सोला सक ॥१६॥ 


उदायत में पथ्य । 


स्नेह स्वेद विरेकाश्च बस्तयः फल- 
वत्तेयः। अभ्यद्गश्च ययाः सर्वं सुष्टविण 
मूत्र मारुतम्‌ ॥ २० ॥ ग्राम्यादकान्नय 
रसारुबुतैलं च वारुणी । बालमूलक 
सम्पाक तिहचिल सुधादलम्‌ ॥ २१ ॥ 
थृङ्ववेर मातुलुङ्गं यवक्षारो हरीतकी । 
लवङ्ग रामरंद्राक्ता गोमूत्रं सवणानि च ॥ 
२२॥ इति पथ्यमुदावर्ते उणाप्रक्क मह- 
विभिः २३ ४ 
स्नेहन स्येदन घिरेचन, वास्ति, फलवर्सि 
सैलादिमर्दन मलमून्न वायु आदि सब वेगों को 
लाने वाले पदार्थ, आम्य (पालतू या गाँवों में 
रहने वाले जानवर ) जीव और नूप अधिक 
जल चाले प्रान्तो में रहने चाले पशुपक्षियों का 
मांसरस श्रंडी का तैल, शराब छोटी मूली 
अमलतास निशोथ तिल थूहर के पत्ते अद्रख 
छोटी इलायची बिजौर नींबू अत्राखार, हरइ 
लौंग हींग दाख गोमूत्र सव मकार के नमक सें 
सब पदार्थ उदावते मे लाभदायक है ॥१२०-२३॥ 
४, दडदावर्त में अपथ्य । 
वमन वेगरोधं च शमीधान्यानि कोद्र- 
वम्‌ । नालीतशाकं शालृकं जाम्यवं कर्कटीः 
फलम्‌ ॥ २४॥ पिण्याक भावुक सव 


' भैपज्यरत्रावली सटीक । 


करीरं पिएवेक्रतम्‌ विष्टम्भीनि विरुद्धानि 
कपायाणि गुरूणि च ॥ २५ ॥ उदावत 
अयत्न वजये मतिमान्नरः ॥ २६ ॥ 
इति भेपज्यरज्रावल्यामुदावर्ता 
ऽधिकारः समाप्तः । 
वमन मलमूत्र आदि वेगों को रोकना 
शर्सीघान्य (सापफलाय आदि) कोदो, वालिता- 
शाक, शालूर (कुमुदादिसार फूल) जामुन ककद़ी 
फल पिण्याक (सली) सब प्रकार के आलू यासक 
श्रहुर मिद्दी के वने पदार्थ विवंध करने वाले 
पदार्थ, विरद्व खानपान कपाय रसवाले पदार्थ 
र भारी पचमेवाले पदाय उदावत्त में 
अपश्य हैं ॥ २४-२६ ॥ 
इति श्रीवं० सरयू पसादृत्रिपाठिधिराचितायया मैपउ्य- 
रवावल्या रतग्रभाभिघायां दयाएयाया- 
सुदावर्ताधिकारः समास! । 


अथ आनाहाधिकारः 


त्रिषटद्धरीतकीश्याम' स्नुहीक्षीरेण 
भावयेत्‌ । स्तु्हीपूलस्य` चूर्ण वा पिवेः 
दुप्णेन वारिणा ॥ १ ॥| 

'निसोथ, इरड और काली निसोथ के चूर्ण 
में थूहर के दूध की भावना देकर गुटिका बनाये । 
उसका गरम जन के साथ सेवन करने से अथवा 
थूहर की जड़ के चूर्ण का उष्ण जल के साथ 
सेवन करने से आनाह रोग शीघ्र आराम 


होता है ॥ १ ॥ 
चिऊद्वादि यत्ति । 
वरचिखिरुटुकसैन्धवसर्पपग्रृहधूमकुप्र- 
मदनफलैः | मधुनि गुडे वा पक्त्वा पाय्यी- 
रिताङ्गुएपरिमाणा ॥२॥ वर्त्तिरिय इष्टः 


विका मूत्रपीतास्ताः श्रेष्ठास्वानाइभेदिको 
इति पाठान्तरम्‌ । 


नानाइरोगचिकित्सा । ३८१ 


या रस । 
[इङ्गूल जयपालटङ्कणविपाणयन्त्यार्घ- 
भागोत्तरं, सर्वे खल्वतले विमर्ध मतिमान्‌ 
गुज्ञामितं वै ददेत्‌ । मार्तएडोद्यको 
ज्यरादिसिहितान्‌ यः सोदराध्माङ्नके, 
पाण्ड्याजीणगदेऽनुपानवशत्तः पथ्यं च 
तकौदनम्‌ ॥ ६॥ व्योपेणाद्ररसेन तत्र 
सितया युक्को ज्यरे दारुणे, मान्धे गुल्म 
कफानले च पवने शाले च शोफोदरे। 
वातास्रे स्वरवर्णकुष्ठगुदजान्रोगानशेपा- 
ञ्जयेत्‌॥ ७॥ 

सिंगरफ ४ तोला, जम्रालगोटा २ तोला, 
सुहागा १ तोला, बच्छनाग आधा तोला, इन्हे 
इकट्वाकर खरल मे घोरकर एक रत्ती की मात्रा 
में सेवन करना चाहिए | यह मार्वण्डोदय रस 
ज्वर आदि डउपद्रवसाइत उदररोग, अफरा, 
पाण्डु, अजीण झादि रोगों में योग्य नु 
पार्नो के साथ सेवन कराने से नष्ट करता है। 
अनुपान--त्रिकुटा, श्रदरख का रस, खाँड । 
इसके सेवन से कठिन ज्वर, मन्द्रारिन, गुल्म, 
कफरोग, पित्तरोग, चातरोग शूल, सूजन, उदर- 
रोग, यातरम्ग, स्वरभेद, विचर्णता, कोढ़ तथा 
बवासीर अदि रोग अच्छे होते हैं। पथ्य -छाघु 
तथा मात ६--७ ॥ 

शह दिच्छामेदी रख । 
शुद्धं पारदटद्कणं समरिचं गन्धाशम- 
हुल्ये त्रिष्द्‌, विश्या च द्विगुणा ' ततो 
नवगुणं जैपालचूरो ज्िपेत्‌ । खल्ले दणड- 
युगं विमय विधिना चार्कस्य पत्रे ततः, 
सेब गोमयत्रहिना च मदुना स्पेच्छाव- 
शाद्द दृकः ॥ = ॥ गुञ्जेकममितो रमो 
हिमजलः संसेवितो रेचयेत्‌ , यापन्ोप्ण- 
जलं पिवेदयि वरं पथ्यश्च दध्योदनम्‌ । 
आम सव्वं सुजौणपुदर गुस्मं विशालं 


फला शनेः शनेः अणिहिता घुताभ्यङ्गा । 
आनाहोदावर्चमरशमनी जढरगुरमनिवा- 
रिणी च ॥ 

सर्पषः रवेतः मदनफलमेकं त्रिकव्ा- 
दीनां मिलित्वा कपः मधुनः पलं पक्त्वा 
वत्तिः कर्त॑व्येत्येके । श्रिकद्वादिद्रव्यं संदह 
गुडे द्च्वा पक्ला वत्तिः कार्य्येति केचित्‌ ॥ 

त्रिकडु, सघा नमक, सफेद सरसों, गृह धूम, 
मंनफल ( मैनफल एक लिखा हँ किन्तु बह तोल 
में नोला ` भर हो) और कूट १ तोला इन 
दर्यो को ४ तोला मधु या गुड के साथ पाक 
करके अंगूठे के घरावर की बत्ती घनाये । इस 
बस्ती को घृताक़ करके गुदा के सुधर में धीरे-धीरे 
प्रवेश करने से अफरा, उदावत, जउर शौर गुश्म 
रोग नष्ट होता है। यह प्रिकट्वादि वर्ति कई 
यार प्रयोग द्वारा अनुभूत है ॥ २-३ ॥ 

स्थिराद्य घृत । 


स्थिरादिवर्गस्य पुननवायाः सम्पाक- 
पूतीककरञ्जयोरच । सिद्धः कपायो द्विप- 
लांशिकानां मस्थो घृतात्स्यात्मतिरुद्ध- 
चाते ॥ ४॥ 

लघुपञ्चमूल, पुननवा, अमलतास का फल 
कक्षा हरएक ८ तोला । काथ के लिए जच 
२१६ तोला | बचा हुश्रा काथ ६४ तोला, इस 
काथ के साथ ३२८ तोला घृत पकाकर सेवन 
करने से उदावत आदि रोग अच्छे होते हैं । 
मात्रा-चाधा तोला ॥ ४ 0 

शुष्रमूलाद्य घृत। 


मूलकं शुष्कमाद्रश्च वपामूमूलपश्वकम्‌ । 
ओरवतफलश्चापि पिष्टा तेन पचेद्‌ घृतम्‌ । 
तत्पीततमात्रं शमयेदुदावच॑मसंशयम्‌ ॥ ५॥ 

सूखी मूली, अदरक, पुननदा, लघुपञ्चमूल, 
अमलतास, इनके कएक से विशिपृवक घृत पाक 
करना चाहिए | इसके पीने मात्र से ही उदावत 
रोग अच्छा दोता है । सात्रा--झाधा तोला भरन 


७ 


३८२ 


हरेत्‌ „ वदेदाप्षिकरो यलासदृरशः सर्चा- 


मयध्यंसनः ॥ ६ ॥ 
शुद्ध पारा, सुदागा, कालीमिर्घ, गन्वक 
हरण १ भाग, निसोत २ भाग, सेड रभाग, 
शुद्ध जमालगोटा ३ भाग इन्हें पििपूयंक दो 
घषीष तक सरल में भदार फे पसरो फे रस से 
घोटकर गोवर के चूए की अरिन से गदुपाक करे, 
याद में १ रत्ती की गोली यनाकर शीतल जल 
से रोगी को सेवन करावे । याद में आधश्यक्ता- 
नुसार दस्त होने पर गरम जत पीये जिससे 
अधिक दुस्त न हों । पथ्य--दृही, चावल । यह 
रस आमदोप, पुराना उद्ररोग, गुएम तथा कफ 
रोगों को थूर करता तथा अरिन फो दौत 
करता है ॥ ८-६ | 
.. आनाद में पथ्य! , 
उदावतें हितं सवे पाचनं लइनं तथा । 
आनाहेऽपि यथायोग्यं सेवयेन्मति- 
मान्नरः।। १० ॥ 
उदाघते में पाचन औषध और उपवास लाभ- 
दायक छै । थ्रफरा के लिप्‌ उपयुक्त पाचक, याता- 
नुलोमक द्रव्यो का सेवन करना चाहिए ॥१०॥ 
अपथ्यानि प्रदिष्टानि मान्युदावत्तिनां 
मदा । श्रानादात्तः परिहरेत्‌ तानि सर्वाणि 
यत्नतः । 
विष्टम्मीनि विरुद्धानि कपायारि 
गुरूरि च। उदावर्ते यतमेन व्येन्मति- 
मारे) ॥ ११ ॥ 
उदावर्तं रोग मे जो अपथ्य कट्टा है वह सब 
आनाइरोग में भी अपथ्य है। 
इति मेपञ्यरत्रावर्यामानाहाधिकारः 
समाप्तः । 
विष्टं मी, बीयंविरूद्ध, कपैले तथा भारी हब्यों 
को एकदम छोड देना चाहिए ॥ १५ ॥ 
इत्ति धरीपिडतसरयू्र सा दन्निपरडिविरचितायां 
सैषञ्यरक्रावए्या रक्षप्रभाभिधाया व्याख्याया- 
सानादहा घिकारः समाप्तः। 


मैपज्यरमावली सटीक । 


अथ अनावरोध अन्त्रवृद्धि- 
रोगाधिकारः । 
रुद्धान्त्रगद्‌ का लक्षण । 


तोदः पुरीपसंरोध आध्मानात्तेपको 
तथा । नामावाकर्यणं वान्तिः समला च 
वलद्यः ॥ १॥ हिकोदरे व्यथा घोरा 
वद्विनाशोऽरत्तिसतथा | चिह्वानीमानि 
जायन्ते गदे रुद्धान्त्रसंञ्चक ॥ २,॥ 

रद्धान्त्रनामक रोग में अर्थात्‌ अन्त्रावरोध में 
उद्र में सूचीयेध के समान पीडा, अत्यन्त 
सलरोध, अध्मान (पेट फूलना ), उद्र की 
सय पेशियों का आछेप, नाभिप्रदेश में खिचाव, 
मलयुद्ट वमन, यख्य, हिचकी आना, पेट में 
अत्यन्त पीडा, भूख न लगना और बेचैनी आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैँ ॥ १-२ ४ 

रुद्धान्त्रगद्‌ की चिकित्सा । 

विरेचनं वस्तिकर्म्म विविच्य परियो- 
जयेत्‌ । स्वेदक्रियाञ्च कुर्वीत गदे रुद्धान्त्र- 
नामनि ॥ ३ ॥ 

अन्त्राचरोध रोग में भलीभाँति विचारकर 
विरेचन और वस्तिक्रिया का प्रयोग करना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उदर पर स्वेदन-क्रिया करने 
से विशेष लाभ होता है ॥ ३ ॥ 

सुरा ससलिला देया फणिफेनश्च 
युक्कितः | ततः शाम्यन्ति सहसा कुश्चना- 
चञेपवेदनाः ॥ ४ )) 

जलमिश्चित सुरा थौर अफीम का सेवन करने 
से आकुशन, आक्षेप और वेदना आदि की शान्ति 
होती है । अफीम चुः-छुः घंटे के बाद श्राधी- 
आधी रत्ती देनी चाहिए॥ ४ ॥ 

पि्ठा कनकपत्राणि खाखसस्य फल 
तथा । उष्णीकृत्याम्लयोगेनोदर तेन मले- 
पयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


भन्त्रष्रद्धिरोगचिकित्सा । ३८३ 
oo जद त 0 
धतूरे के पत्ते भौर पोस्ता के फल को काँजी अत्र शस्रक्रिया माणनाशाय पायशो 
पीसकर तथा गरम फरके नाभि पर खेप करने से भवेत्‌ । भाहुराणां सहसेपु कस्यचित्स्या- 


पिरेप छाभ होता है ॥ १ ॥ समय 
एवं बहुविधेव्याधिः कर्म्मभिरचेन्न | हुमाय वा ॥ १२ ॥ द्रयोपयोगो रुद्धा- 
न्त्रगदे न स्पाद्धिताय हि ॥ युक्त्या तह- 


शाम्यत्ति । ततः कुर्य्याद्धिपग्पतात्सलिले- दिने सि 
५५, ति $ सान्द्र 

नान्त्रप्रणम्‌ ॥६॥ संवेशितमथोचानमातुर | दिने दयाचतः सान्द्ररसादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 

९ डु इस रोग में शस-क्रिया करने से प्रायः रोगी 
बलिमिध्‌ तमू । उन्चितम्बमवाक्स्कन्ध | मर डौ जाते हैं । तथा हजारों रोगियों में 
सानन्‍लयिता च सान्त्वनः॥ ७॥ सुदूर | कदाचित कोई अच्छा भी होजाय । पतली 
मन्त्रमध्येऽस्य नारीं दोषी प्रवेशयेत्‌ i छर इस रबद्वान्प्ररोग में लाभदायक नहीं 

+ रन्ध्रै निर होती, चरतः रदान्त्र रोगी को गाढ़ा सांसरस 

तूलेन यसलण्डैरया पायुर निरुष्य च॥ एवं विचार-पूर्वक थन्दान्य पश्य घस्तु भोजनार्थं 
८ ॥ बस्तियोगेनान्त्रमध्ये तोयमुष्णं प्रयो- देवे ॥ १२-१३ ॥ 
जयेद्‌ । संशूनमुद॒रं दृद्ठा निपचेत मिपरू | मिन्दुमृते च यस्रोकयुद्रे सविधानतः । 
ततः ॥ & ॥ अस्तिदेशादयारभ्योत्पीडये- | तस्योपयोगो यद्धान्त्रे ग्रुस्मितास्त्रेषप 
दुदर कमात्‌ । वग्रत्यान्त्रस्य सारस्यं 


Be जायते ॥ १४ ॥ 

कर्म्मेणानेन जायने ॥ १० ॥ सलिलेनेव | उदररोग-प्रधिकार के विस्दुपृत का प्रयोग 
७७ 

सूनेनपलाए्कमितेन च । यस्तियोगमयुक्केन 


रुदवान्य्र एवं गुढ्मितान््र रोग मे भी किया 

| जाता हैं। इसको नाभि के चारों अर विकृत 

रुद्धान्त्रत्य॑ विनश्यति ॥ ११ ॥ ; 
एस प्रकार की श्यनेक फरियाचों के करने पर 


अगद पर मोलिश करने से ( यादि भडावरोध 
अधिक हो सो पिलाना चाहिये) मलावरीध 

भी यदि लाभ नद्टो तो अल के द्वारा अन्त्र 

को पूणं कर देवे | जिसकी विधि यह है-- 


अच्छा दोता है। जैसे ही मन अपने स्थान से 
चलकर नीचे को जाता है तब रके हुये मूर्छित 
रोगी को चित जिरा देना चाहिए । [नितम्ब ऊँचे 
फर देने चाहिए आर वलवान्‌ मनुष्य उसे 


गुहिमित अन्त्र भाग को सीधा कर देता है ॥1४॥ 
अन्तरडद्धि । 

पकडे द णा दा दु र विविधेः कर्ममिः क्ररेरन्त्रस्यावयबरो 

जमी निल का डश कराने रई था बस के | तिम्‌ । मिदर निःसरति साख्रहद्धि 

डुकडों से गुदा के छिद्र को बंद करके अन्य में 


निगधते ॥ १४ ॥ 
गरम जल की पिचकारी देवे । प्रविष्ट हुए जल | जोरों से उच्चलना, कूदना और दौइना आदि 
के द्वारा पेट फूल जाने पर पिचकारी देना बन्द 


विघिध रुद्कर्मो से डद्रद्दति ( उदरस्थि घिद्र ) 
कर देवे और नली को सावधानी से निकाल 


( Inguinal Cand ) का भेदन करके चत 
जे, वितु गुदा के घिद्र को और भी अच्छी तरह | निकल आती है, इसी को अन्त्रदृद्धि (1९7०2 } 
वन्द्‌ करे । तदनन्तर बस्तिप्रदेश से प्रारम्भ 


कहते हैं ॥ १२ ॥ 
करके क्रमशः पेट के ऊपरी भाग को दयावे । अन्चवृद्धि की चिकित्सा । 
ऐसा करने से देह आते सीधी ही बी है अन्त्रहद्धेः मशान्त्यर्थ धार्या कुएडल- 
जल की पिचकारी के समान पारा की [= चन कचैव्यानि पद 
कारी देने से अधिक लाम होता है। ३२ तोला | प घनी । सेदभेदादिकर्माणि कचव्यानि 


पारा की पिचकारी देनी चाहिए ॥६-१३ 1 गा 


३८४ 


मैपञ्यरबावली सराक । 


अन्त्रदृद्धि की शान्ति के लिए कुयडल- 
यान्धिनो (पेटी [7155 ) को धारण करे । 
शौर स्वेदन, भेदन आदि शाखरम द्वारा चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥ १६॥ १६ ॥ 
गुप्ककोपमगच्छन्त्यामन्त्ररदौ विच- 
क्षणः । वातद्ृद्धिक्रमं कुयोत्खेद्स्ततरा- 
ग्निना हितः ॥ १७॥ 
आन्त्वृद्धि जथ तक अयडकोप में प्राप्त न 
हुई हो तव तक बातवबृत्धि में कड़ी चिकिस्सा 
करनी चाहिये , यहाँ पर अन से स्वेदन करना 
हितकर है ॥ १७ ॥ 
रेचनं मूत्रकृ्यच यद्वातस्या्ुलोंम- 
नम्‌ । तत्सवं दृद्धिरोगेषु भेपजे परियोज- 
येत्‌ ॥ १८ ॥ 
सद्ध रोगों में रेचक, म्‌प्रल एव वातानुळोमन 
करनेवाद्ी ऋौषध का सेवन करना चाहिये ॥१ झा 
बातटद्धौ पियेस्स्निग्धं यथाप्राप्त विरे- 
चनम्‌ ॥ १६ ॥ 
वातजन्य अण्डबृद्धि में समय के अनुसार 
प्राष्त रस्तरध विरेचन पीना चाहिए ॥ १६ ॥ 
चेस्तिरमुप्फवृद्धिचिकित्सा । 
पित्तग्रन्थिक्रमेशौव पित्तदद्धिमुपाचरेत्‌। 
जलौकाभिह रेद्रक हुद्धों पिचसमुद्धवे २०॥ 
पित्तग्रान्थ के चिकित्साक्रम के अनुसार ही 
पपत्तगदि की चिकित्सा करनी चाहिए। पैत्तिक 
डि में जॉक द्वारा रक़्मोक्तय कराना चाहिए २० 
मुहुमंहुलौकामिः शोणितं रङ्गजे 
हरेत्‌ । पिपेद्विरेचनं चायि शर्करात्तौदर- 
सयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
रह्जन्य वृद्धि में यारबार जोक द्वारा रक्र 
जिकालना चाहिए। इसमें खाँड तथा शइद से 
युक्त रेचन आपव पोनी चाहिए॥ २९ ॥ 
शीतमालेपनं सर्वं सब पित्तहरं तथा । 
पिचहृद्धिक्रम॑ कु्यादामे पक्वे चरक्र्जे २२ 


रक्टजन्य यूद्धि में शीत प्रलेप लगाना चाहिए 
आर सम्पूर्ण पत्तर कर्म करना चाहिए! 


रक्रजन्प श्ामवृद्धि में एवं पकवृद्धि में कहे 
गये चिकिरसा-क्रम द्वारा किस्ता करनी 
चाहिए ॥ २२॥ 


लेपनं कटुत्तीक्णोप्णं स्येदनं रुक्षमेय 
Ls 
च। परिपेकोपनाहाचस्धुप्णमिहे व्यते २३ 
कफज ब्रद्धि कटू, तीण एवं गरम जेए करना 
चाहिए। खत स्वेदन करना चाहिए । परिपेवन 
एवं उपनाह उष्ण होने चाहिए ॥ २३ ॥ 
मूत्रजबडिचिकित्सा । 
संस्वेद्य मूत्रमभवं वस्पट्टन वेष्टयेद्‌ । 
सेविन्याः पाश्वेतोऽधस्ताद्विष्येद बीहिः 
यखेन व ॥ २४ ॥ 
मूवजस्प डादि में स्वेदन कर वस्न से लपेट 
दे, जिससे चमढ़ा मुलायम रहे । पश्चात्‌ भ्रणडकोप 
की सीचन को बचाकर उसके पास ही निग्न 
पाश्वं में मीहिमुख नामक' शाख से विरुद्ध कर 
द्रव को निकाल खेन? चाहिए ॥ २४ ॥ 
पटोलेन बपेणापि विधिना विहितं 
शृतम्‌ | रुबुतैलेन संयुक्तमस्त्रशद्धि व्योः 
इत्ति॥ २५ ॥ 
विशिपूर्वक सिद्ध किये हुए परवल एवं वासक 
छाय में अण्डी का तेल मिलाकर पीने से 
अन्जबृद्धि अच्छी होती है ॥ २६४ ॥ 
न्यग्रोधक्षीरलेपेन व्रध्नरोगो विनः 
श्यति 11 २६ ॥ 
बड़ के दूध का लेप करने से मध्तरोग अर्था 
होता हैं ॥ २६ ॥ 
हरीतक्यादि काथ । 
हरीतकी वचा शुणदी त्रिद्ठता स्पर्ण- 
पत्रिका । एलाद्वर्य देवपुष्पं क्वाथयित्वा 
जलं पिवेत्‌॥ अनेन शमं यान्ति बध्नः 
कासञ्चरा भु वम्‌ ॥ २७॥ 


अन्त्रटद्धिरोगचिकित्सा । १८४ 
oo 
इरडू, यच, सोट, निसो, सनाय, शिग्रलक्सर्पपैलपः शोधरलेप्मानि- 
इलायची, यही इलायची, लॉग मिलाबर २ Ss 
हि जापहः॥ ३३ ॥ 
तोला छाय के लिए जल ३२ तोला, शेप ८ साजन की ध हे 
तोला | इस काय के पीने से म्न, साँसी तया जन को छाल तया सरसों इन इकट्ठा 
हि कर पीसकर खेप करने से क्फवातज शोध एवं 
ज्वररोग अच्छे दोते हैं ॥ २७॥ 
रोरेरपर घत बृद्धिरोग थच्दा होता है ॥ ३३ ॥ १ 
लक तैलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धपयो 
मृतं सौरेश्वरं योयं बरभनश्रद्धिनिश्- | _ पैलमेरणठजं पीत्वा बलासिद्धप प 
नपे || २८ ऽन्तित्तम्‌ | आध्मानशूलोपचितामन्त्रहद्धि 
प्ध्नबृद्धि के गारा के लिए सोरे जयेन्नरः ॥ ३४ ॥ |] 
युद्धि फे नाशा के लिए सौरेश्यर घृत रे के कर हि 2 
'अन्तःप्रयोग कराना चाहिए ॥ १८॥ मु सरेटी के करक भौर बाय के साथ विधि+ 
कमयी पूयक सिद्ध किए हुए एरणदतैल का पान करने से 
वातडृद्धिनाशक छ नस थाध्मान, शूल और अ्न्पवृद्धि रोग शाम्त 
गुग्गुलं रुव॒ुतैलं वा गोमूत्रेण पिये- | लता है॥ ३४ ॥ ! 
नरः । वातहद्धि निइन्त्याशु चिरकालाब- रास्नायएचमतैरण्डवलारखधयो चुर: | 
न्धना ॥ २६ छ वत पटोलेन दपेणापि विधिना विहित॑ सृतम्‌॥ 
लल र ला हमर छ , 
क से बहुत काल को बाव | रुडुसेन संयुक्म्तृदधि व्यपोहति ३५॥ 
अच्छी होती है ॥ २३ ॥ रासना, मुलेठी, गिलोय, एरणह-मूल, खरेटी 
मे है यो अमिलतास का गूदा, गोखुरू, परवल या 
फफ की वृद्धि में विरेचन का योग। | दू के विधि-पूर्वक सिद्ध किए हुए काथ में 
श्रिक्डुत्रिफलाकाधे . सच्तारलवणं एरण्ड का तैल मिलाकर पान करने से थन्त्र- 
पिवेत्‌ । विरेचनमिदं श्रेष्ठं कफदृद्धिविना- | एदिरोग आराम होता है ॥ ३४ ॥ 
a ॥ ३० ॥ गन्धर्वहस्ततैलेन च्ञीरेण विदितं 
ज़िहुंदा, जिफला के बाथ में जबाखार और | शृतम्‌ । विशालामूलाजं चूर्ण दृद्धि इन्ति 
सेधा नमक दालकर कफर्टाद्ध के नाश के लिए | न संशयः ॥ ३६॥ 
विरेचनाथ देना चाहिए ne आये लिखे गधवहस्त सैल या एरण्ड तै 
न्रिफलाकाथगो मूतर पिवेत्मातरतन्द्रित। शौर दुग्ध में इन्द्रायण की जड़ का चूर्ण पकाकर 
केफातोद्भयं हन्ति श्वयथुं बूषग्योत्थिः | सेवन करने से निःसदेह अन्तवच रोग दूर 
तम्‌ ॥ ३१॥ क होता है ॥ ३६ ॥ 
; 
पिकला के काथ में गोमूत को डाल त सेवन | वचासपपकत्केन' मलोपः शोथना- 
कराने से कफवातलन्य अगडकोपों की सूजन | शनः। शिग्रु लक्सर्पपैले पः शोधरलेष्मा- 
अच्छी होती है ॥ ३१ ॥ हत निलापहः ॥ ३७॥ 
सरलागुरुकुष्टानि देवदारु महापधम्‌ | घच और सरसों अथवा सहिजन की घाल 
मूत्रारनालसंयुक्कै शोथघ्नं कफवातचुत्‌ ३२ | और सरसों पीसकर तथा गरम करके शोध 
सरलकाष्ट { चीड की लकद़ी ), अगर, कुष्ट, 
देवदारु, सोंड इन्हें योमून और काँजी के साथ 
पीसकर सेप करने से कफवातअन्य शोय अच्छा 
होता है ॥ ३३ 7 


१ अन्धान्तरेतु-वचासपपकटकेनप्रले पे इद्धिनाशन:। 
लजागुभ्मलास्याञ्च लेपो इद्धिइरः परः प्र 
इत्ति पाठः1 


३८६ 


की जगद लेप करने से शोध और कफ-चात 
दौनों नष्ट होते हैं ॥ ३७ ॥ 
बछुद्धिवाधिका चदी। 
शुद्धसूत तथा गन्ध मृतान्यतानं 
योजयेत्‌ | सोइ वङ्गं तथा ताम्रं कांस्यश्वाथ 
विशोधितम्‌ ॥ रे८ ॥ तालकं तुत्थकश्वापि 
तथा शङ्क वराटकम्‌ ! त्रिकटु त्रिफला चव्यं 
विडङ्गं हृद्धदारुकम्‌ ॥ ३६ ॥ कचर माग- 
धीमूल पाठां सहवुपाँ वचाम्‌ । एलाबीज 
देवकाए तथा लवणपश्चकम्‌ ॥ ४०॥ 
0 
एतानि सममागानि चूणयेदथ कारयेत्‌ । 
कपायेण इरीतक्या वटिकां स्कसंमिताम्‌॥ 
४१ ॥ एकां तां घटिकां यश्तु निरिलेद्वा- 
रिणा सह । अन्त्रहद्धिरसाध्यापि तथ्यं 
नश्यत्ति सलरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शोधा हुआ पारा, गंधक, लोइ, वङ्ग, सांम्र, 
कासा, इरिताल, तूतिया तथा शांख भस्म, कौडी 
को भस्म, जिकटु, घ्रिफला, चव्य, बायबिढंग, 
विधारा, कचुर, पिपरामूल, पादी, हाऊबेर, 
बच, इलायची के वीज, देवदारु और पांचों 
ससक यराचर-बराचर लेकर चूर्ण बनावे । उस 
चूण में इरीतफी क छाथ की भावना देकर 
तीन-तीन माशे की गोली बनावे । इस बृद्धिवा- 
पिका घटिका? फा जल के साथ सेवन दरने से 
अन्यवृद्धिरोग तत्काल शान्त दोता हैँ मात्रा ३- 
रत्ती ॥ ३८-४२ ॥ 
शरन्त्रेऽन्ये घहयो रोगा जायन्ते वहु- 
दुम्खदाः। चियिच्य भिषजा तत्र क्रिया 
काय्यो विधानतः ॥ ४३ ॥ 
झन्त्ररोग में अस्यन्त कष्टदायक अन्यास्प 
भहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी विचार- 
पूणण खिकितसा करनी चाहिए पछ ॥ 


सर्वान्त्ररोगेषु भेपजानि । 
मदोद्धिरस 1 
रसं गन्धं तथा हेम वजविद्वममोक्ति- 


भैपज्यरत्रावलौ सरौक | 


कम्‌ । गृहोत्ता समभागेन मर्दयेत्‌ 
त्रिफलास्वुना ॥ ४४ ॥ ततो रक्षिमिताः 
कुय्योद्‌ वटीश्छायामशोपिताः | एकैकां 
दापयेदासां यथादोपालुपानतः ॥ ४५ ॥ 
शुद्धान्त्रत्वमन्त्रद्ृद्धि तथान्यानन्त्रजाम्‌ 
गदान्‌ । वातपित्तकफोत्थांशच सर्वान. 
हन्ति महोदधिः ॥ ४६ ॥ 

पारा, गंधक, सोना, हीरा, सूँगा, मोती इन 
सबको बराबर-बरावर लेकर च्रिफला के छाथ में 
घोटकर एक-एक रत्ती की गोली बनावे और 
उसको छाया में सुखा लेवे | दोपानुसार अनुपान 
के साथ एक-एक घटी का सेवन करे। यह 
“महोदधि रस! रुद्चान्त्र, अन्तरब्वुद्धि तथा अन्त्रः 
जन्य अन्यान्य रोगों को नए करता है। एवं 
चात, पित्त और कफजन्य समस्त रोगों को 
नष्ट करता हैं ॥ ३३-४६ ॥ 

< शशिशेखर स्ख! 

लोहमभ्रश्च सिन्दूरं मदयेत्‌ कन्यकाः 
म्बुना। अस्य, रक्रिमितं दयादन्त्ररोगः 
निट्टत्तये॥ ४७॥ 

लोह, अश्रक और रससिन्दूर को घृत” 
कुमारी के रस में घोटकर एक-एक रची की 
गोली यनावे। इस शशिशेखर-रस' के द्वारा 
अन्त्ररोग निदत्त होता है ॥ ४७ ॥ 

रख राजन्द्र। 

हिङगुलोत्थं रस गन्धं केशराजाम्बु- 
शोयितम्‌ । रसाद्धं हेमतारञ्च नागं हेमा" 
द्वकं तथा ॥ ४८॥ चिप्त्वा सन्लतले 
पथाद्वासाकाथेन मावयेत्‌। काकमाच्याथिः 
त्रकस्य निर्गुणञ्याः कुटजस्य च॥ ४६ ॥ 
स्थलपद्‌मस्योत्पलस्य सप्तकृत्वो द्रमेएथक | 
ततो रक्िमिताः कुर्य्याद्री्षण्डांशुशोः 
पिताः ५०॥ अन्त्रजान्चिसखिलान्‌ रोगान्‌ 
सर्वदोषोद्भवांस्तथा । इन्त्ययं रसराजेन्द्री 
मृगराजो यथा शगान्‌ ॥ ५१ ॥ 


अन्त्रट्रद्धिरोगचिकित्सा । , 


३८७ 


पारा और भाँगरा के रस में 
दद्ध किमा गंधक एक-एक तोला, स्वणंभस्म 
थौर चाँदी की भस्म धद-एुद्द मारो तथा नाग- 
भस्म तीन मारो एफप्र कर झरूसा, फाक- 
माघी, थीत, संभालू कुद की छाल, 
स्थलपद्म झर कमल के काथ में अलग- 
अक्षण सात-सात आयना देकर एक-एक 
रत्ती की गोली यनाये 1 उसको धूप में सुजाकर 
रप सेये । दपपुक्र भनुपान के साथ सेवन करने 
से यह 'रसराजेन्धा अन्प्रनन्य तथा वातादि 
दोपशन्प समस्त रोगों फो इस प्रकार नष्ट 
करता है जैसे सिह मर्यो का विनाश करता 
है । मात्रा २-३ रत्ती ॥७८-११॥ 
चूद्धिहर रुस । 
रसं गंधं विपं व्योषं तथा लव्णपञ्च- 
कम्‌ । शित्तारं जयपालश्च मदयद्वहि- 
वारिणा ॥ ४२ ॥ रक्षिमात्रा वरीं कृत्वा 
पाययेत्पयसा सह । थनेन प्रशमं यान्ति 
इद्धित्रध्नादयो गदाः ॥ ५२ ॥ 
पारा, गन्धरु, यधुनाग, चिकुटा, पाँचोनमक, 
जपासार, सञ्चीसार, सुहागा चौर जमालगोटा इन्हें 
यरावर मात्रा में मिलाकर चित्रक के जल से 
घीटकर १ रत्ती की गोलियां यनावे | अनुपान- 
दूध । इस्के प्रयोग से दि एवं अध्न दि रोग 
अच्छे होते हँ सात्रा २३ रत्ती ॥ २२-१३ ॥ 
आर्यमाद्धताम्चक । 
दशमूली च निगुण्डी सरसा च उनः 
नया स्नुही च चविका यासा चित्रक टद्ध- 
दारकम्‌ ॥ ५४॥ वला चातिवला चै 
पाठारम्वधचित्रकम्‌ । सहसपुटिताभ्र तु 
रसैरेपा त्रिमर्देयत्‌ ॥ ४५ ॥ थयमामृतना- 
मेदू अ्ध्नटर्थि नियच्छति । अन्तरि 
तथाध्मानं रलीपदं कुलसम्मवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गएडमालां तथा ग्रन्थिमदु दं वावशोशि- 
तमू । ज्वरं घोरं तथा शोथमुद्र सीह 
पाण्डुताम्‌ ॥ रसायनवर प्यं वदिकरद्धातु 
वदनम्‌ ॥ ४७ 


दशमूल, सम्भाल्‌ , श्रिड्ता (जिश्ोत ), साँडी, 
यूइर, भदूसा, चित्रक, विधारा, खरेटी, सहदेवी, 
पाइ, अमलतास, थिप्रफ नके रस से अलग- 
अलग सहस्पुरी अअक को घोटकर उचित मात्रा 
सें सेवन कराने से ्रष्नर्ि, अन्प्रदद, अफरा, 
श्लीपद, शणइमाला, अन्य, भयु'द, घातरक्ष, 
ज्वर, सूजग, उदररोग, प्रीद्दा तपा पाएडुरोग अच्छे 
होते हैं । यह चश्रर रसायन, घीय॑वद् क, अरिन- 
दर्घक और चातुपर्धक है। मात्रा २३ रत्ती ॥१४-१७॥ 

चरिवृतादि धृत ! 
त्रिहतामधुयप्टथम्पयोधरयमानिकाः । 
० 

श्यामा विदारी मिश्रेया पिप्पली गिरि- 
मल्लिकाः ॥ ४८ ॥ घृतप्रस्थं पयःम्रस्थे 
दध्याढकसमन्वितम्‌ । शतावरीरसमस्थं 
सर्वास्येकत्र सम्पचेत्‌ ॥ ५३ ॥ त्रिष्ठतादि- 

>> 
घृतब्चेतदन्व॒नानलिखिलान गदान्‌ । प्रमे- 
दान्‌ विंशति श्वासानकुष्ठान्यर्शासि कामः 
लाम्‌ ॥ ६० ॥ इलीमकं पाएइरोगं गल- 
गण्डं तथांबु दम्‌ । विद्रधि ्रणशोथश्च 
दन्ति नास्त्य संशयः ॥ ६१॥ 

गोघृत १२ तोला, दुग्ध १२८ तीला, दद्दी 
का पानी ६ सेर ३२ तोला थौर शतावरी का 
रस १३5 तोला ये सव एकत्रकर उसमें निशौथ, 
मुलेठी, सुगधयाला, नागरमीधा, भ्रमवाइन, 
काली निसोथ, विदारीकन्द, सोया, पीपरि, भौर 
कुरे की छाल का कहफ १० तोला भिज्ञाकर 
सथाविधि पाक करके घृत सिद्ध करना चाहिए। 
इस 'त्रिइतादि' घृत का सेवन करने से श्न्त्रजन # 
समस्त रोग एवं चीस प्रकार के प्रमेद भौर 
इवास, कोइ, बवासीर, कामला, इलीमक, 
पाण्डुरोग, गलगणड, अबुद, विद्वाध और 
्रणशोथं ये रोग निड्टत्त होते हैं। इसमें संशय 
नही । सात्रा-३ सारो से $ तोला तक १८-६१ 

दृहइन्ती घत 1 

जलद्रोणे पचेत्‌ सम्यग्दन्त्याः पल- 

शतं भिषक्‌ । पादशिष्टं शृदीतवेमं कायं 


सपिः पयस्तथा ॥ ६२ ॥ दन्तीमूलं बलां 
द्रक्तां सहदेवीं शतावरीम्‌। सरलं शारिवां 
श्यामां मत्येकं कुडवोन्मितम्‌ ॥६३ ॥ 
८५५ 
विदाय्योसस्‍्तालमूल्याश्ष शारमल्याः कुट 
जस्य च । रसाठकं परित्तिप्य साधयेत्‌ 
मृदुनारिनना ॥ ६४॥ अन्त्रदृद्धिमन्त्रः 
रोघमन्त्रदाह सुदारुणम्‌ | मुप्कद्धि तथा 
्रध्नं ्रणशोथं भगन्दरम्‌ ॥ ६५ ॥ आम- 
वातं वातरक्कं एुखनासाशिरोर्जः । रेतः- 
शोणिततदोपांश्च इन्ति दन्तीधृतं बृहत्‌ ६६ 
२ सेर ४८ तोला जल में ₹ सेर जमाल- 
गोदा को जइ को पफावे। चतुर्थांश अर्थाद्‌ 
६ सेर ३२ तोला शेप रहने पर इस पाथ में 
घृत ६ सेर ३२ तोला और दूध ६ सेर ३२ 
तोला । जल १२ सेर ६४ तोला एकत्र कर उसमें 
कल्क यनाकर दुन्तीमूल, खरेदी, सुनका, सहदेई, 
शर्ताचरी, सरलकाए अनन्तमूल, काली निशोष 
सोलद-सोलह तोला मियादे । विदारीकंद, काली 
मुसली, सेमर का मुसरा और कुदे की छाल का रस 
या छाथ प्रत्येक ६ सेर ३२ तोला मिलाफर घीमी 
यांच में यधाविधि घृत सिद्ध करे 1 इस बुह- 
इन्ती घुत के सेवन करने से थन्प्रदृद्धि,, अन्य- 
रोध, अन्यदाद, अडकोपों की बृद्धि, प्रष्न, 
प्रणशोय, भगदरर चअध्मयात, चातरक्ग तथा मुख, 
शासिका और शार के रोग, घी भ्रौ! आतंव 
के दोप ये सय नष्ट हो जाते हैँ ॥ ६२-६६ ॥ 


बृद्दन्मन्दपरतैल । 

सन्मध्यनारायणन।पतैलंतस्पाड सह - 
स्तिलर्म हि वेलम्‌ । मन्दारपुप्पसरसेन 
सार्दै पचेद्विधिइःकमलाम्मस( च ॥ ३७॥ 
मन्दारतलं कुददेतदाशु पलश्व शुक्र परि- 
बद्धपेद्धि । यन्मोत्वरोगानिखिलानिइन्ति 
पिचोत्यरातोरथकफोस्थितांश्य ॥ ६८ ॥ 
« जिम जिन आोपापिया क करक सौर दाद 


मैपज्यरनावली सटीक । 


के द्वारा बाताधिकारोक्क मध्यनारायण तेल सिद्ध 
होता है, उन समस्त ओपधियों के कएक 
और काथ, थाक के पुष्प के स्वरस और 
कमल के पुष्प के स्वरस के साथ यथाविधि तिल- 
तेल सिद्धू करे, तो इसको “बृहन्मंदार तैल” कहते 
हैं | शरीर में इस तैल के भदन करने से अन्म 
जन्य समश्त रोग तथा अन्यान्य विविध रोग 
नष्ट होते हैं ॥ ६७-६८ ॥ 


पथ्य । 
संशोधन वास्तिरसग्विमोष्तः सेद्‌ 
मरलेपोऽरुणशालयश्च । परणडपैलं सुरभी- 


जलश्च घन्वामियं शिग्र फलं परोलम्‌ ६६ 
पुनर्नवा गोनुरकाग्निमन्धं ताम्वूलपथ्याः 
रसनारसोनम्‌ । यातिङ्गनं यरञ्जनकं मधूनि 
कौम्मं घृतं तप्तजलश्च तक्रम्‌ ॥ ७० | 
अर्धेन्दुवाद्वङक्तशयोश्च दाहो व्यर्यासतो 
वाहुशिराव्यधश्च । यथामयं शख्रविधिश्र 
वगः स्याद्‌त्रध्नदृद्धयामायिनां सुखाय ७१ 

संशोधन (वमन, पिरेचन आदि), यस्ति, 
रञ्मोशण, स्येद, प्रलेप, लाल शालि चावल, 
अयडी का तेल, गोमूअ, जगली जीवों का मास, 
सहिजने की फली, परघल, पुनर्मया, गोपुरू, 
अरणी, पान, दरद रास्गा, सदसुन, यैँगन, 
गाजर, शाइद्‌, दश घरं का पुरामा घी, गरम 
जल, छाछ, जों की सन्धि में चापे चन्द्रमा के 
समान चिद्वित दाग, दाहिने भ्रणष्रकोष फे पढ़ 
जाने पर याई भुजा तपा याये अण्डकोष के यइ 
जाने पर दाहिने हाथ की सिरा को येवन यादिए । 
रोग छे अनुसार ऐसे शख ये सय आदार” 
विशार, घ्न ण्य ठुदरोगियोा छे लिए घाम- 
दायक हूं ॥ ६६-७१ ॥ 


घरनामिप्यान्दिपानान्न नातिशीता- 
क्रिया तथा। हृद्धिरोगे हिताय स्याद्विपरीतं 
विवर्मयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

पुस्दिरोर में मोडन रपा पीने के पदाय दूधे 


यद्मारोगचिकित्सा ! मैप है 


कि SELES डिसी 


होने चाहिए जो अभिष्यस्द्ी न हों शुप्यतां क्षीणमांसानां करिपतानि 
चिकित्सा भी अधिक शीतल न होनी चाहिए ७२ विधानवित्‌ । दयात्‌ क्रव्यादमांसानि 


अपथ्य 1 
आनूपमांसानि दधीनि मावः पिष्टानि | दशानि ५५५१ MR FT 
खक पा गअन यच्मारोगगयो के मात चाण ओर 
दुक्षन्नमुपोदिका च। सुरू शुक्रो स्थित दुष्क हो गए है, उनके लिए कथो मांस खारेवाले 
वेगरोधाः स्युत्रध्नट्टद्ध्यामायनाम- | पहु- पाइयो के मांस लाभदायक होते हैं ॥ २ ॥ 
मित्राः! ७३ ॥ 


दोषाधिक्य में विधान । 
अन्यच 


तपश आफ्ने पछ भ । दोपाधिकानां वमनं शास्यते सविरेच- 
, शद्धावत्यशन मागधपयास : „| नम्‌ । स्नेहस्वेदोपयन्नानां सस्नेहं यनन कर्ष- 
वेगरोधं पृष्ठयानं व्यायामं मैथुने त्यजेत्‌ ७४ शू ३॥ 
इति मैपज्यराबल्यामन्त्रष्टद्धिरोगा- ee 
घिकारः समाप्तः | नल सक्यैय यच्मिणां विरेचनं नि- 
छ्‌ तिळ पयिः se 
आणू, दही, उरक, पीके बने खाथ विदं यद्वxयति-*शुक्रायत्तः बालं पं 
पदार्थ, दूषित अन्न, पोई का शाक, मारी पदाथं, | मलायच हि जीवनम्‌ । तस्माद्‌ यत्नेन 
धीय॑ के वेग को रोकना, ये धध्न एवं बद्धिरोगियों संरत्तेद्रच्मिणो मलरतसी ॥* अत्रोच्यते- 
के शतु है। ढादिरोग में अधिक भोजन, गिर | तेगे शोधनसाध्ये हु यं विद्याद्‌ दोपबर्द्ध- 
चलना फिरना, उपधास, भारी पदार्थ, वेगो को म समीच्य भिषक कर्या 
रोकना, घोड़े आदि की पीठ पर सवारी करना, | नम्‌ त सम चय ह कुयांत्‌ दोप- 
व्यायाम एवं मैयुन का स्याग करना | प्रच्यावनं मृदु ॥' इति । 
अधिक दोपवाले यष्मारोगी को स्नेहन, स्वेदन 


भवाहिए ॥ ७३--७४ ॥ 
~ लय चितायां ह हि 
इति श्रीपाणडतसरयूपसादत्रिपर्गदचिर | करके वमन तथा विरेचन कराना अच्छा है 
परंतु ऐसा विरेचन न करावे जो दौव॑ ह्यकारक हो । 


भैपज्यरकम्वण्या रक्षप्रमामिधायां 
डा न्प्रव्द्धिरोगा घिकारः क कै Ad 2 
'यार याया मन्दिर यहाँ यह शंका होती है कि यमा के 


समास रोगियों के लिये हो पिरेचन निरपद्ध है । क्योकि 

लिखा है कि मनुष्यों का शुक्राधीन वल और 

मलाधीन जीवन होता हैं यतः यचमारोगी के 

यक्ष्माधिकारः । मल और वीयं की यतपूर्यक रता करनी चाहिए। 
ऐसी दशा में यषमारोगी के लिए विरेचन का 

पथ्य । विधान क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह 


है कि यद्याप यचमारोग मै विरेचन निषिद्ध है, 
तयापि रोग यदि शोधनसाध्य प्रतीत हो तोजो 
मल ढीपवर्धक जान पडे, उस मल को ख्दु 
विरेचन के द्वारा दूर कर देये। तास्पय यह है कि 
झत्यन्त आवश्यक होने पर गडु विरेचन देना 
चाहिए गड ॥ 


बलिनो बहुदोषस्य पञ्चकर्माणि कोर- 


शाख्चिपष्टिकगोधूमयवपुद्वादयः शुभा। 
मद्यानि जाङ्गलाः पत्षिश्गाः शस्ता 
विशुष्यताम्‌ ॥ १॥ 

शालिचावल, साठी चावल, गेहूँ जौ और 
मूँग अदि तथा मच आर जागल देश के पक्षी 
और रूगों के सांस ये सब यच्मारोगी के लिये 


लाभदायक दोचे हूँ ॥ 1 ॥ 


३६० 


येत्‌ । यदिमिणः क्षीणदेहस्य ततकुत॑ 
स्याद्रिपोपमम्‌ ॥ ४॥ ˆ 

यच्मारोगी यादि बलवान्‌ हो, तो बहुत दोषों 
की प्रवलता में पञ्चकम अर्यात्‌ वमन, चिरेचन, 
अनुवासन, निरूह और नस्य फर्म की व्यवस्था 
करें। परंतु यदि रोगी निबंल हो, तो ये ही 
यच्सारोनी के लिए पञ्चकर्म विष के समान 
हानिकारक होते हैं ॥ ४ ॥ 

शुक्रायत्तं अलं पुंसा मलायत्तं (हि जी- 

बनम्‌) तस्माद्द यत्नेन संरत्तेयक्रिमणो 
मलरेतसी ॥ ५ ॥ 

मनुष्यों का शुक्राधीन बल और मलाधीन 

जीवन होता है । अतः यदमारोगी के मल और 
शुक्ष की यतपूवेक रक्षा करगी चाहिए ॥ २ ॥ 
पारावतकपिच्छागकुरङ्गाणां पृथक्‌ 
५ ५५ ७ ७ 
पृथक । मांसचूणमजाचीरैः पोतं क्षयहर 
प्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

कबूतर, घानर, बकरा या हॉरिन के मांस 
सुखाकर चूर्ण वनावे । बकरी के दूध के साथ उस 
चूर्ण को पीते से चयरोग निद्धत होता है ॥ ६ ॥ 

घृतकुखुमरसलीढं क्षय॑ नयति गज- 
बलामुलग्‌ । दुग्घेन केक्‍लेम च वायस- 
जङ्घा निपीतेत ॥ ७॥ 

नागबला के चूर्ण को घृत और मधु के साथ 
चाटने से धवा काकजंघा के चूण को दुग्ध के 
साथ पीने से यदमारीग निदत्त होता है ॥ ७ ॥ 

: शफरामधुसंयुक्क नवनीतं लिइन्‌ 
चयी । चौराशी लमते पुष्टिमतुल्ये चाज्य- 
माक्तिके ॥ = ॥ 

शफर मौर शहद मिलाकर सक्‍पन चारने- 
वाले, दूध पीनेवाले और घी, शहद ( जोकि 
समान भाग न हो ) चाटनेवाले चयरोगी फा 
दारीर पुष्ट हो जाता हैं ॥ ८ ॥ 

सितोपलादि चूर्ण सितोपला दिलेद्व 1 


सिकोएला तुगाक्षीरी पिप्पली बढुहर- 


भैषज्यखावली सटीक । 


, AN ~ 
त्वचः । अन्त्यादूर्ध्वं द्विगुणितं लेहयेत्‌ 
५ पु ००, 

चौद्रसपिपा ॥ & ॥ चूणं वा माशयेदेतत्‌ 
श्वासकासक्षयापहम्‌ । सुप्तणिद्वारोचकिन 
मंदाग्नि पाश्यशुलिनम्‌ । इस्तपारदासदाहेधु 
ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे ॥ १० ॥ 

मिश्री १६ तोला, बंशलोचन म तोला, 
छोटी पीपरि ४ तोला, इलायची २ तोला और 
दालचीनी १ तोला एकत्र कर, कूद पीस कर 
सूच् चूर बताये ! शहद र घुत के साथ इस 
चूर्ण का सेवन करे। यद्ग सित्तोपलादि लेह! 
श्वास, कास, क्षय, सुप्तजिहता, अरोचक, 
अग्निमान्य, पाश्वशूल, हाथों और पैरों का 
दाइ, उवर और अध्वंगामी रक्ग पित्त में विशेष 
लाभदायक होता ॥ ६-१० ॥ 


लवझदिचूण 

लवङ्गककोलबुशीरचन्दनं नतं सनौ- 
लोत़्लजीरकं समम्‌ । त्रुटिः सक्ृष्णागुरु- 
भुङ्गकेशर कणा सविश्वा नलदं सहाम्बु- 
दम्‌ ॥११॥ अहीन्द्रजातीफलवंशलोंचना 
सिताएभागं समसूच्मचूशितमू । सुरोचनं 
तर्पणमग्निदीपनं बलप्रदं शप्यतम तरिदोपः 
नुत्‌ ॥ १२॥ उरोविवन्धं तमकं गलग्रह 
सकासहिकारुचियदमयीनसम्‌ । अदृए्य- 
तीसारमगन्दरावुंदं भमेहगुर्माश्च निहन्ति 
स्वरम्‌ ॥ १३॥ 

नतं तगरपादुका पत्रं तेजपत्रं घुरि- 
सूदमैला मुङ्ग! गुडस्चं नलदं जटामांसी 
अहीन्द्रोऽनन्तरमूलं सिताष्टमागं शकेराए- 
मागं मिलिवधूणीन्डकराया अष्टगुणो- 
भागः इति तु पेचिके । अथमभागापेक्षया 
इत्यन्यः ॥ 

सींग, शीतक चीनी, शरम, लाल यन्दन, गर, 
दीस कसन, सकेट सीरर, सुरेटी दसापची 


यस्मारोगरचिकित्सा । ३३१ 
PR PRR कप ही 


अगर, दालघीभी, गागकेरार, पीपल, थनुलोमन करता है।इस चूर्ण को साँढ की 
जटामांसी, मोथा, शारिवा, जायफल, घंशलोचन, लडदू की सी चाशनी बनाकर गोली भी घना 
इरएक का चूर्ण १ भाग, खाँड ८ भाग । कुछ | सकते हैं। अग्नि पर पकाई हुई गोली चूर्ण की 
लोगों के मत से मिले हुए धूण में दैत्तिक रोग | अपेक्षा इलकी होत है। वैतत पॉसी शादि में 
में आटगुनौ सांड भिलानी चाहिए। यह चूण | हुभा शब्द से वंशलोचन का ग्रहण किया जता 
राचिरर, तृप्तिकर, अर्निदीपर यलयध'क, बोयं- | है | अतः यहाँ घंशलोचन १ भाग भिलाना 
वर्धक सथा श्रिदोषनाशक हूँ। इसके सेवन से चाहिए ॥ १४-१८ ॥ 
उर-छत, तमक स्पास, गलग्रह, खाँसी, हका शङ्गयञ्च नाद्य च्ूणे। 
( षी) 30% Mass श वर्जुनारवगन्धानागमलापुप्करा- 
अतीसार, भगन्दर, थघु'द, ह 
आदि रोग शीघ्र ही यस हो जाते हैं। माग" भयादिन्नरुहाः । तालौसादिसमेता मधु- 
१ माये से ३ मारो तक ॥ ११-१३ ॥ सपिभ्या यबमहराः ॥ १६॥ 
काकडासिंयी, असुन की छाल, श्रसगन्ध, 
नागयला, पोहकर मूल, ह्रढ तथा तालीसादि 
इन सवके चूर्ण को बराबर माता में सिलाकर 
घृत तथा शहद के साथ सेवन करने से यप्मारोग 
अच्चा होता है 1 मात्रा-1 मारी से ३ मासे हि 
तक ॥ 1६ 0 
` कपू रादचूर्ण । 
कपू रचोचककोलजातीफलदलाः समाः । 
लवङ्गमांसीमरिचङ्ृष्शाः शुञ्य्या विव- 
घिताः ॥ २० ॥ चूर्णं सितासमं हथ॑ 
सदाइत्तयकासजित्‌। वैस्पर्यपीनसर्वास- 
च्छदिकिएठामयापहम्‌ ॥ प्रयुक्त चान्न- 
पय ५ 
पानैर्वा भेपजद्रपिणां हितम्‌ ॥ २१ ॥ 
कपूर, दालचीनी, शीतलचीनी, जायफल, 
जाचित्री हरएक १ भाग, लौंग २ भाग, जटा- 
मांसी ३ भाग, कालोमिय ४ भाग, पीपल 
+ भाग, सोंठ ६ भाग, कुल चूण के बरावर 
खाँड | यदद चूर्ण हृदय को हितकारी है । तथा 
दाइ, उय, खाँसी स्वरभेद, पीनस, श्वास, वमन, 
कणठरोग आदि को अच्छा करता है । शौपध- 
वेपी रोगियों को अन्न के साथ मिलाकर इस 
चूर्ण का सेवन करना चाहिए 1 साम्रा-३ 
साशा ॥२०२३॥ ” 
पलादिचूर्ण । 
एलापत्रं नाग्पुष्पं लवङ्गं भागस्त्वेपां 


तालीशाद्यमोदक । 
तालीशपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली 
शुभा। यथोत्तरं भागद्टद्धया लगेले चाद 
भागिके ॥ १४ ॥ पिप्पल्यष्टगुणा चान्न 
मदेया सितशर्करा । श्वासकासारुचिहरं 
तच्चूर्णं दीपनं परम्‌ ॥ १४॥ हत्पाएइ- 
ग्रहणीरोगक्लीहशोषज्वरापहस्‌ । छयती- 
सारशुलघ्नं मूडवाताञुलोमनम्‌ ॥ १६ ॥ 

Ey 

कल्पयेद्‌ गुटिकाञ्चेतच्चूर्णं पक्त्वा सितो 
पलाम्‌। गुडिका घर्निसयोगाच्दूर्णाल्चवु- 
तरा स्मृता ॥ १७ ॥ पैत्तिके ग्राहयन्त्येके 

शुभया वंशलोचनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

iy ~ ७३, 

खगेले ्रमभागस्याद्धमागिके शुभेति 
पिप्पल्या विशेषणम्‌ । बंशलो चनापत्त 

वंशलोचनाया यथोचरभागः । 
ताल्लोसपत्र १ भाग, कालीमिचं २ भाग, 
सोंड ३ भाग, पीपल ४ भाग, दारचीनी तथा 
छोडी इलायची अलग-अलग झाधा भाग, खाँड 
३२ भाग | मात्रा--१ माशे से २ भाशे _तक। 
इसके सेवन से श्वास, खाँसी, अरुचि, हद्रोग, 
पाण्डु, झद्ृणी, क्षीद्वा, यचमा, ज्वर/ चमन, 
अतीसार, शूल आदि रोय अच्छे होते दैँ। यह 
चूर्णं अग्नि को तेज करता है तथा मूढवात का 


३३२ 


दरौ ७. ९. 
द्वौ च खजू रकस्य । द्राक्ञायप्रीशकरा- 
७ हर + 
पिप्पलीनां चत्वारस्तत्‌ चोद्रयुक्ग क्षये 
स्यात्‌ ॥ २२ ॥ त - 
छोटी इलायची, तेजपात, नागफेशर, लौंग 
हरएक १ भाग, पिण्डसजूर २ भाग, दाख, 
मुलइडी, साद, पीपल, हरएक ४ भाग | इसे 
शहद्‌ के साथ मिलाकर यच्मां के रोगी को 
सेवन कराना चाहिए। मातन्ना-1इझमाशे से ३ 
माशे तक ॥ ३२ ॥ 
अजापश्वकघृत। । 
छागशक्वद्रसमूजच्ीरेदेध्ना च साधितं 
सपिः । सक्षारं यदमहरं शवासकासोपशा- 
न्तये परममर ॥ २३ ॥ 
बकरी की मॉंगनी का रस ४ सेर, बकरी 
का मूर 9 सेर, बकरी का दूध ४ सेर, बकरी 
का दही ४ सेर, और बकरी का घृत ४ सेर, 
एकत्र कर पाक करे । उसमें वल्वानुसार जवाखार 
मिला करके उतार लेवे । एक तोला प्रमाण इस 
“ञ्रजापञ्चकघूत? का अतिदिन पान करने से। 
यमा, ,शयास और कासरोग की शान्ति 
होती है 0 २३ ॥ 
छागमांसं पयश्छागं छागं सर्पिः 
सशर्करम्‌ । छागोपसेवा शयनं छागमध्ये 
हु यच्मबुत्‌ !! २४ ॥ 
चक्री फे मांस का सक्तण, वकरी के दूध 
का पीना, शक्रसहित बकरी के घृत का पान, 
घकरी की सेवा और बकरी के मध्य में शयन 
करना यचमा को दूर करता है ॥ २४ ॥ 


जीवन्त्याद्यघुत 1 
जीवन्ती मधुकं द्वाकज्षां फलानि कुट- 
जस्य च। शरीं पुष्करमूलश्च व्याघ्रो 
गोच्ुरक बलाम्‌ ॥ २४ ॥ नीलोत्पलं 
त्तामलकां त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । पिप्प- 
लीश्च समं पिप्दा घृतं वेधो चिपा चयेत ॥ 


” 
भेपज्यरतावलीौ सटौक । 


२६ |! एतद्व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समु- 
स्थितम्‌। रूपमेकादशायिधं सर्पिरु ग्रं व्यपो- 
हति ॥ २७ ॥ 


जीवन्ती, मुलेठी, मुनका, इन्द्रजौ, कचूर, 
पुहृकरमूल, छोटी कटेरी, गोसरू, खरेटी, नील- 
कमल, भुइँधाँचला, यमाणा, जवासा और 
छोटी पीपरि बराबर-बराबर इन थोपधियो को 
लेकर इनके कर्क और छाय के साथ यथाधिधि 
घृत सिद करे इस “जीवन्त्यादिघृत' के सेवन 
करने से ग्यारह लक्षण युक्क भयंकर यच्मारोग 
शमन होता है ॥ २६-३७ ॥ मात्रा १ तो० ॥ 


छागलाय धृत । 


छागमांसतुलां श्रह्म साधयेनरपरणे- 
ऽम्भसि! पादशेपेण तेनेव सर्पिः परस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ २८॥ चाद्धिदद्धी च मेदे 
द्रो जीवकर्षभकौ तथा ! काकोलीक्षीर- 
काकोलीकरकैः पथक पलोन्मितैः ॥२६॥ 
सम्यक्‌ सिद्धेऽयतायं तं शीते तस्मिन. 
भदापयेत्‌ । शर्करायाः पलान्यष्टौ मधुनः 
कुडवं च्तिपेत्‌ ॥ ३० ॥ शाणं शाणं पिवे- 
स्ातर्यृदमाणं इन्ति दुर्जयम्‌ । क्ततक्तयश्च 
कासांरच पार्वेशुलमरोचकम्‌॥ २१ ॥स्वर- - 
तयमुरोरोग श्वासं इन्यात्‌ सुदारुणम्‌ । 
बल्यं मांसकरं टष्यमग्निसन्दीपनं परम्‌ ३२ 

यकरी का मांस ३ सेर, जल २२ सेर ४८ 
तोला, बचा हुआ काथ ६ सेर ३२ तोला, घृत 
१२८ तोला । करक के लिए ऋद्धि, ददि, मेदा» 
महामेदा, जीवक, श्वपमक, वाकोली, धीर” 
काकोलो, दरएक ४ तोला इस घृत को विधिपूर्वक 
सिद्ध करबे, शीतल दोने पर खाँड ३२ तोला, 
राइद १६ चोला मिलावे। मात्रा-शाधा तोला 1 
इस घृत के सेदव से यचसा, एतय, खासी, 
पारवंशूज, अर थि, स्वरभेद, शवास एयं न्यः 
कुष्फुस में पैदा दोनेवाले रोग अच्छे होते है । 


थक्त्मारोगचिकित्सा । ३९३ 


यह घत यलप्रद, मांसकर, शुष्य तथा थस्नि- 
फो बढ़ाता है ॥ २८-३२ ॥ २. 
पाराशर घृत। 
_यष्टीबलागुइूच्याल्पपञ्चमूलीदुलां पचेत्‌। 
शूर्पज्पामएभागस्थै तत्र पात्रे पचेद्‌ घुतम्‌॥ 
३३ क धात्रीबिदारीघुरसत्रिपात्रे पय 
सोऽमणे । सुषिष्टर्जीवनीयेश्च पाराशरमिदं 
भृतम्‌ ॥ ससैन्यं राजयदमाणमुन्मूलयति 
शीलितम्‌ ॥ ३४॥ 
घृत ६ सेर ३२ सोला, मुहठी, यला, 
शिलोय, स्थदपपञ्चमूल मिलाकर १ सेर | पाक 
के लिए जल १ मन ११ सेर १६ तोला, यचा 
हुआ काथ ६ सेर ३२ तोला, भावले का रस 
५६ सेर ३२ तोला, पिद्रारीकन्द फा रस ६ सेर 
३२ तोला, इषुरस ६ सेर ३२ तोला, दूध 
३६ सेर ४८ तोला, करकार्य- जीवतीययणोक 
दश ओऔपव ( ज्ञीवरु, ऋषमक, मेदा, महा" 
मेदा, आदि, शृद्धि, काकोली, घीरकाकोली, 
जीवन्ती तथा मुलइटी ) बराबर माचा में 
मिलाकर १२८ तोला, विधिपूर्वक इस घृत को 
सिद्ध कर सेवन कराने से काम, ज्वरथादि 
उपद्गचयुक्ष रोगराज यष्मा प्रच्छा होता है। 
मात्रा-आधा तोला या १ तोला॥ ३३ ३४ ॥ 
द्विपञ्चपूलस्य पचेत्तपाये मस्थद्वय 
मांसरसस्य चैके । कटक बलायाः सुनि- 
सोज्य गर्भ सिद्ध पयः मस्थयुतं घृतं च ३४ 
सर्याभियातोत्थितयच्मशूलक्षतक्ञय कासः 
हरे प्रदिष्टमू ॥ ३६ ॥ 
घृत १२८ तोला, दशमूल काथ ३ सेर १६ 
तोला- छाग मांस रस १२८ तोला, दूध १३८ 
तोला । कएक के लिए खरेटी कूटी हुई ३२ तोला । 
विधिपूर्वक पाक करके इस घूत का पान करने से 
अभिघातज, यचमा, शूल, इततचय, तथा खाँसी 
अच्ची होती है। मात्रा-थ्राधा -चोला ३१-३१ 
1 कुड्कमाद घृत । 
क्लीतनं चीरकाकोली दशमूलं निदि 


ग्धिका । घुलामानानि सर्वाणि जलद्रोणे 
«मे ७. + 
पचेत्‌ पथक्‌ ॥ २७ ॥ पादांशकं तमापूर्य 
घुत कुहकुममूच्छितम्‌ । आज्याचतुगुंशं 
छागं दुग्धं दत्वा विपाचयेत्‌ ॥ ३८॥ 
प्रायशः च्ौरपाकार्थी देयं तोयश्चतुगुणम्‌ । 
श्रौमरसूनाव्दगोलोमीकुड्कुमं जीवनीय- 
कम्‌ ॥ ३६ ॥ वारा प्रिकडुकं नीलोत्पलं 
के [4 तशि बंशी 
रेणुगुंदा तथा । वाराही तंत्रिका वंश 
दुबेछ वनिता तथा ॥ ४० ॥ एलाहइनड 
तिप्यफला मालत्याः कुसुमानि च। मत्स्यः; 
गन्धा चवीपत्रै तालीशं नागपुप्पकम्‌ १४ 
हयोपकुञ्चिका दौप्या प्रत्येकं कारिक 
ज्षिपेत्‌ | कसनं श्वसनं इन्ति क्यं यच्माण- 
मेवच ॥ ४२॥ ममेहमस्रपित्श्च कुङ्कुमादय- 
घृतं स्मृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

केशर से मूच्धित गोधृत ३ सेर १६ तोला, 
काथ के लिए मुलहरी १ सेर, जल २१ सेर 
४८ तोला, बचा हुआ काथ ६ सेर ३२, तोला, 
दीरकाकोली २ सेर जज्ञ २१ सेर ४८ तोला, 
बचा हुआ काथ ६ सेर ३२ तोला दशमूल 
मिलाकर सेर, जज २४ सेर ४८ तोला) 
बचा हुदा काथ ६ सेर ३२ तोला, घोटी करेरी 
३ सेर, जल २३ सेर ४म तोला, बचा हुआ 


क्राथ ६ सेर ३२ तोला, यहरी का दूध १२ सेर 
६४ तोला, दूध के पाक के लिए जल १ मन 


११ सेर १३६ तोला । कल्क के लिए लौंग, 
मोया, चच, केशर, जीवनीयगण ( जीवक, 
ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, छीर- 


काकोली, मुखइठी, मापपर्णी, मुद्नपर्णी जीवन्ती), 
बला, 'न्रिकदु, नीलकमल, रेणुका, एभिपर्णी; 
चाराहीकन्द, गिलोय, बवासीर, एलयालुक, 
मियंगु, छोटी इलायची, बढी इलायची, आंवला, 
मालती के फूल, हाञबैर, चव्य, तेजपात, त्ताली- 
शपत्र, नागकेशर, असगन्ध, जीरा, अजवाइन, 


NL Sse त र क पा es 


३६४ 


चाहिए । मात्रा-आधा तोला से १ तोला इसके 
प्रयोग से खाँसी, श्वास, क्षय, यच्मा,प्रमेह तथारक्व- 
पित्त अच्छा होता हैँ ॥ ३६-४३ ॥ ˆ 
स्वदपचन्दनादि तैस ! 
चन्दनागुरुतालीशनखमझ्िष्ठप्चकाः | 
पुस्तकश्च शरी लाक्षा हरिद्रे रक्कचन्दनम्‌ ॥ 
४४ ॥ एपां मतिपलैःपूस्तैलाद्धपातरकं 
पचेत्‌ । भागीरसः कण्टकारी वोट्यालक- 
गुडूचिका ॥ ३४ )। एपां पल्शतकाथे 
समभागे जडौकृते । पक्त्या तेल प्रदातव्यं 
राजयद्मविनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ कासध्नं 
गरदोपध बलवणोरग्निवर्धूनम्‌। पापालव्मीः 
प्रशमने ग्रहदोपविनाशनम्‌ ॥४७ ॥ 
तिल का पैल ३ सेर १६ तोला, भारंगी का 
रस, करेरी का फ़'थ, यलाकाथ, गिलोय का 
रस, इरएक ६ सेर ३२ तोला । कहर के लिए 
सफेद चन्दन, अगर, तालीशपत्र, नसी, मंजीठ, 
चवूमाख, भोधा, कचर, लाचा, हल्दी, दारू 
इश्दी, लाल चन्दन द्वएदः का चूर्ण ४ तोला ! 
इसका विधिपूर्वक पाक करना चाहिए। राज- 
पदमा, खाँसी, गर ( संयोगग थिय), आदि में 
इस सैज् फो मालिश करनी चर्पहण्‌ | यह यल, 
रंग तथा अग्नि को यदाता है और प्रददोष को 
दुर करता है ॥ ४५-४७ ॥ 
चन्दनादि सैल 
सम्दनास्दुनसं वाप्ययप्टीशैलेयपत्म- 
कम्‌ । मञ्चिष्टा सरलं दारु शरयेला पूति- 
केशरम्‌ ॥ ४८ ॥ पत्रे चेलं मुरामांसी 
ककोल़ं बनिताम्बुदम्‌ । हरिद्र शारिवे 
तिहा समड्गागुरुकुद्कुमम्‌ ॥ ४६ ॥ स्व- 
ग्रेणुनालुका चमिस्तैले मस्तु चतुर्गुणम्‌ । 
लाच्ञारससमं सिद्ध ग्रइष्नं पलरणङृत्‌ ५० 
अपस्मारञ्यरोन्मादकृत्यासदमीविनाशनम्‌ 
भायः ) sug ७३. .५११॥ 


४ 


पैपज्यरतावली सटीक । 


। तिल का तैल 1२८ तोला, करक के लिए, 
लालचन्दन, गन्ववाला, नशी, कूट, झुलहठी, 
शैलज, पदूमाख, मजीठ, चीद की "लकडी, 
देवदार, कचूर छोरी इलायची, पूति ( गन्ध- 
मार्जारापड़ ) नागकेशर, तेजपात, शिलारस, 
युरामांसी, शीतलचीनी, प्रियंगु, मोथा, हरदी, 
दारइलदी, अनन्तमूल ( गौरीसर ), श्यामलता 
(कालीसर ), खताकस्त्री, लौंग, अगर, केशर, 
दालचीनी, रेणुका, नालुका सिलाकर ३२ तोला) 
ददी का पानी ६ सेर ३२ सोला, 
१२८ तोला, इस सैल को विधिपूर्धक पकाकर, 
प्रयोग करने से अपस्मार, ज्वर, कृत्या तथा 
ग्रहादि दोप दूर होते हैं। यह तैल आयु, बल 
तथा वर्णं को बढ़ाता है एवं पुष्टिकर तथा चशी- 
करण है ॥ ४--११ ॥ 


वासावलेह । 


वासकस्वरसमस्थे सितामष्टापलोम्मि- 
ताम्‌ ! सपिपो द्विपलं दत्वा पिपप्ली द्विपलं 
तथा ॥ ५२ ॥ पचेत्‌ स्नेहत्वमायाते शीते 

मघु पलाष्टकम्‌ । दर्वावतारयेद्वेद्यो मात्रया 

लेइ उत्तमः ॥५३॥ निहन्ति राजयद्माणं 
कासं श्वासं सुदारुणम्‌ । पार्श्वशूलञ्च 
हच्दूल रक्तपित्तज्वर तथा ॥ ५४ ॥ 

स्वकीयो रसः स्तररसस्तदभाये शुप्क- 
वासकवल्कलमष्टगुणनले पक्त्वा चतुथों- 
यशेषं कृत्वा रसो ग्राधः । 

अइसे के 1२८ तोला रस में ३३ गोला 
खाइ मिलाकर पाक करे । अप यह गाड़ा हो जाय 
सवपीपल ८ सोला दाल दे तया पाक सिद होने 
पर एत १६ तोला देकर अग्री प्रकार मथरुर 
नीचे उतार से । गोतज होने पर ३३ सोक्षा शहद 
मिल्चादे | मादा~घाधा तोशा से १ तोला | 
यह अददे राजदरमा, खाँसी, रदास, पसवाहों का" 


दद, इदप का शूल, रशापिच राया उपर को सध्या 
करता है प्र १२-१७ पा 


लाछारस - 


भच्मारोगचिकित्सा । ३६६ 


चीरेणालोड्च पातव्यं रुधिरच्छर्दि नाश- 
नम्‌॥ ६१ ॥ 
लाउा-रस में शहद्‌ मिलाकर सेवन करने से 
अथवा मुलेठी और रङ्गचंदन को दूध में पीसकर 
और दुग्ध मिलाकर पान करने से रक्ष का वमन 
दूर होता है ॥ ६१ ॥ 
बृहद्वासावलेह ( रसाणँवोक्क ) । 
पञ्चविशपल ग्रां बृहत्योषासकस्य च । 
५ ५5 
भाग्याश्च पश्चविंशच्च जलद्रोणे विपाच- 
येत्‌ ॥ ६२ ॥ पादशेपे रसे तस्मिन्‌ खण्ड- 
७ 0 
स्थं समावपेत्‌ | कुउवाद्धेश्व इविपोमधुनः 
कुडवं तथा ॥ ६३ ॥ मृताश्रकं पलञ्चेकं 
कणाचूएौं चतुःपलम्‌ । कुष्ठं तालीशपत्रश्च 
मरिचं तेजपत्रकम्‌ ॥ ६४॥ मुरां मांसी- 
बुशौरश्च लवङ्ग नागकेशरम्‌ । तग्भारगौ- 
® ७. ७ कर्पसरि 
| मुस्त प्रत्येक मतम्‌ ॥ ६५॥ 
श्लदणचूर्णाकृतं सर्व लेहीमूते विनिः 
त्तिपेत्‌ हन्ति यदमाणमत्ुग्रं कासं पञ्चः 
विधं तथा ॥ ६६ ॥ रक्कपित्तं त्ञयं शासं 
ज्वरं सीहानमेव च । बालानामपि द्धानां 
तरुणानां विशेषतः ॥ ६७ ॥ पार्श्वशूरूख 
हृच्छूलमम्लपित्तं वमिं तथा । बृहद्वासाव- 
लेहोऽयं महादेवेन निमितः ॥ ६८ ॥ 
छोटी केरी, बडी कटेरी, अरूसा भौर 
भारंगी प्रत्येक सवा-सदा सेर लेकर २१ सेर 
श्म तोला जग में पकावे । चतुर्थांश शेप रहने पर 
उसमें ६४ तोला खाँड मिलावे १६ नोला मधु, 
२३ तोला अभ्रकभस्म, २६ तोला पोपरि का 
चूर्णं तथा एक-एक तोला कूट, तालीशपत्र, 
कालीमिच, तेजपात, मुरामांसी, ज्ममांसी खम, 
लौंग, नागकेरार, दालचीनी, भारंगी, सुगंघवाञ्चा 
और नागरमोथा का चूर्ण मिलाकर उतार खेदे | 
साथा--६ मा० से $ सोने तक। यइ प्रौषध 
याचक, शुद और जवानों के लिये लाभदायक है 
एवम प्रवल राजयचमा, पाँच प्रकार के काम, 


घुहद्वासावलेद । 
शतं संग्रह्म वासायास्तोयद्रोणे विपाच- 
iy ७ 
येत्‌। चुमी गावशेपेडस्मिन्‌ शकरायाः पलं- 
शतम्‌ ॥ ४४ ॥ त्रिकटु तरिसुगन्धिश्च कर 
फलं मुस्तकं गदम्‌ । जीरकं पिपप्लोमूलं 
रोचनी चविका शुभा॥ ५६॥ कडुका 
Sn रशं ७०७ ० 
श्रेयसो चेव तालीशं सघनीयकम्‌ । कार्षिकं 
पृथगेतेपां क्षिपेत्‌ मधुपलाष्टकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तयधाग्निबलं सिह्याच्टरतंशीतांडुपानतः। 
निइन्ति राजयदमाणंरफ़्यित्ं त्तं क्षयम्‌ ॥ 
४० ० «~ s . 
५८ ॥ वातिकं पैत्तिकं कासं श्वासखंब 
सुदारुणम्‌ । हृच्छूलं पारवशुलश्च वमिञ्चै- 
धारुचि ज्वरम्‌ ॥ ५३॥ अरित भ्यां निमितो 
दप बृदद्वासावलेइकः ॥ ६० ॥ 
अस्सा के मूल की घाल र सेर लेकर 
२१सेर ४८ तोला जन में पकावे। ६ सेर 
३२ तौला शेष रहने पर इसमें शक्कर २ सेर 
मिलाकर पाक करे। गाढा हीने पर त्रिकडु, 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, कायफल, नागरः 
मोथा, कूर, जीरा, पिपरामूल, अ्वला, चब्य, 
` चंशलोचन, कुटकी, गजपीपरि, तालीशपत्र और 
धनिया का चूर्ण एक-एक तोला मिज्ञाकर उतार 
लेबे । शीतल होने पर ३२ तोला मडु मिज्ञाकर 
चिकने पात्र में रख लेवे। अग्नि और यल के 
अनुसार मात्रा की कल्पना करे | गरम किये 
हुए शीतल जल के साथ इस शृइदासावजेद' 
का सेवन करना चाहिए । यह अवलेह राजयचमा, 
रक्रपित्त, चन, चय, चातिक और पैत्तिक दारुण 
रवास, हृदय-शूल, पारव-शूल+ वमन, रचि 
और ज्वर को शांत करता है। इस 'इदृद्ासाव- 
लेइ? का आविष्कार अश्विनीकुमारों ने किया 
है ॥ ११-६० ॥ हि 
रफ़वान्तिदररयोग । 


अलक़करसेः चौद रक्ववान्तिइर परम्‌ । 
यष्टाद्दश्चन्दनोपेतं सम्यक्‌क्तीरमपेपितम्‌॥ । 


रक्रीपत्त, क्षय, श्वास, ज्वर, पारवं-शूल, हृदय- 
शूल, अम्लपित्त और वमन को नष्ट करता है। 
यह बालक, तरण और वृद्ध सबके लिए 
लाभदायक होता हैं । इस “बृहद्वासावलेद्द 
आविष्कार श्रीमहादेवजी ने किया है ॥ 4२-६८ ॥ 
राजयच्मा के निदान, लक्षण आदि! 
मेहेन चोपदंशेन रसेन देहगेन वा । 
धातुर्विकृतिमापन्नो यदमाणं जनयेदपि ॥ 
६९ ॥ शिरोरुहागग पतनं निशाखेद्श्च 
जायते । रक्कनिष्ठीवनं श्वासो वलमांस- 
त्यादयः ॥ ७० ॥ 
प्रमेह, उपदृश अथवा देइगत पारद के द्वगरा 
रस, रक्षादि धातुविक्ृत होकर राजपच्मारोग 
उत्पन्न करते हैं। इस रोग में कशों का गिरना 
रात्रि में पसीना आना, थूँक के साथ खून 
गिरना, श्वास का आना तथा वल और मास 
आदि का छीण होगा ये सब लक्षण उपस्थित 
होते है. ॥ ६६-७० ॥ 
राजयदमा में योग । 
यच्मामयाविनाँ स्त्रभे रेतसश्च च्युति- 
येत्‌ । कस्तूरीप्रमुखं तत्र निशास्पेदोप- 
शान्तये ॥ ७१ ॥ अलापे च भयोक्षव्यं 
भेपज भिपजां वरः! यदमामये त्रिदोपोत्ये 
त्वचिरात्‌ ज्षयका रिणि।। ७२ ॥ भपेदूद्ैका- 
तलिफो वापिज्वरस्पैकालिको5डपि वा। अनिशं 
जायते स्वेदो बुमुक्त। न मर्ते ॥ ७३ ॥ 
करणानि पिपीदेयुः शय्या चाश्चौयतेतराम्‌। 
करिचटेव प्रशच्येत गदादस्मात्मुदुस्वरात्‌॥ 
७४ ॥ प्रगालभर्प्र कस्तूरी मृत्तसञ्जीरनी 
सुरा । अरिष्टरचापयश्चात गटे सात्म्य- 
मलुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ वीजनं तालरन्तेन 
स्रेदसन्ततिशाम्तये ! पलपुष्टवर्धक पथ्यं 
मांसपूपं भरल्पयेन्‌ ॥ अधिफारगतानन्या- 
नगदान्‌ सान्निपातिके ॥ ७६ ॥ 


हि ५, 
भेपज्यरतावली सटीक | 


यक्मा के रोगी को रात को स्वप्न में चीय॑- 
पात भी होता है , इस रोग में रार में पसीना 
आना ओर प्रलाप की शान्ति के निमित्त 
कस्तूरी आदि ओपधियों को विचार कर देना 
चाहिद्‌ । शीम्र क्षषकारी सान्निपातिक यषमारोग 
में प्रतिदिन दो बार या तीन वार अवरं का आना, 
संदा पसीना का आना, भूख न लगना, 
इद्रियों की शक्ति का ह्वास और शीघ्र शय्याशायी 
होना ये सव लक्षण उपस्थित होते हैँ! इस 
दुस्तर रोग से कोई बिरला ही मतुष्य मुङ्ग 
होता है।इस रोग में प्रवालभस्म, कस्तूरी, 
मृतसञ्जीवनी सुरा, अरिष्ट और यासब आदि 
षध उपकारक होते हैँ। निरतर होनेवाले 
पसीना के निवारण के निमित्त ताइ के पसे से 
हव! करनी चाहिए र बलपुष्टि के लिये 
मामरस आदि पथ्य यस्तु भोजन के लिये देनी 
चाहिए। और भी इस अधिकार के योग देने 
चाहिए ॥ ७१-७६ ॥ 


मेहने चोपदंशोत्ये रसोदूभूते च 
यदमणि । मयुञ्जीत समीषयापि गढागद- 
चलावलम्‌ ॥ ७७ ॥ 

प्रमेहजन्प, उपदृशान्य तथा पारदुजन्य 
राशयदमारोंग में रोग आर आऔपध के बलायल 
का विचार करके प्रयोग करना चाहिए ॥ ७७ ॥ 


वासारिष्टमसदरारिष्ट गृयमडासयः । 
Ls iy 

मृतसञ्जोगनी चेर कपुरासप एव च॥ 
1७८ ॥ उरः््तं रफपित्त राजयदमाण- 
मेर च। कासं पञ्चविधं येर नाशयेद- 
विकल्पतः ॥ ७६ ॥ 

रायपचमारोग म पासारिष्ट, असदरारिए, 
झुगमदासव, गनसभीयनी आर फर्षूरासव फे 
द्वारा उर इन, रत्रपिच राउयदया अर पाँच 
रफार की राखी को पए करना चाहिए ॥३८०७६॥ 

उपद्रपा प्पसदाम्बे साध्याः म्यः 
#्यैडिचकित्सिनैः । तेपु शान्तेषु रोगेषु 
पर्चाल्छो पपुपाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 


यच्मारोगचिकित्सा । १९७ 
साल 
७ तर Ms 00051 
द्धोज्मूतुपुनर्युवा ॥ ६१॥ मेधां स्मृति 
कान्तिमनामयतमायुःमकर्ष पलमिन्द्रि- 
Ly ॥ 
याणाम्‌ । त्रीपु दपं परमग्निहद्धि बल- 
प्रसाद पवनाजुलोम्यम्‌ ॥ ६२ ॥ रसाय- 
नस्यास्य नरः अयोगाब्वभेत जीणॉऽपि 
पा ७ र नि 
कुट्पवशात्‌ । जराकृतं पुषमपास्य रूप 
विभति रूपं नवयौवनस्य ॥ ६३॥ सिता 
मत्स्यण्डिकालाम धाऽ्यारच मदु भर्जनम्‌ । 
चतुर्मागजले पायो द्रव्यं गतरसं 
भवेद्‌ ॥ ६४ ॥ 
येल, अरनी, स्योनाक सम्मारी, पाइर, 
| सरिवन, पिठवन, बनमूँग, बनउर्द, पीपरि, 
गोखरू, छोटी कटेरी, बढ़ी कट री, काकड़ासिगी, 
मुइंचामला, मुनका, जीवन्ती, पोहकरमूल, 
अगर, हरढ़, गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋपभक, 
कपूर, नागरमोथा, साँठी, मेदा, छोटी इलायची, 
नीलकमल. लालचन्दव, विदारीवन्द, अरूसे 
की जढ़, फ्राकोली और कडबाठोही का चार 
चार तोले चूर्ण ५०० पाँच सो या ६ सेर 
चवले की पोटली लेकर २४ सेर ४८ तोला 
जल में पकावे चौथाई पानी रहे, तो उतारकर 
काढ़ा छान लेमा। और आँवला पोटली से 
निकाल, बीज '्रलग करके २४ तोला धी और 
२४ तोल। तिल तेल में मिले हुए भूनकर सिन 
पर पीस लेना चाहिए | फिर मिश्री २ सेर 
उपर कहा काढ़ा और पिसा हुआ आंवला 
एकत्र पाक करना। गादा होने पर वंशलोचन 
का चूर्ण १६ तोला, पीपरि का चूर्ण ८ तोला, 
दालचीनी का चूर्ण १ तोला, तेजपात का चूण 
१ तोदा, इलायची का चूण १ तोला और 
नागकेसर का चूर्ण १ तोला मिलाकर उतार 
लेना चाहिए। शीतल होने पर उसमें शहद 
२४ तोला मिलाकर घृत के चिकमे पात्र में 
रखना चाहिए । इसकी मात्रा आधा तोला से 
दो तोला तक है । अनुपान-वकरी का दृध । 
यह चव्यिवनप्राशावलेह” कास और श्वास का 
महाँपध है। उत, क्षीण, बृद्ध आर बालकों के 


शोष ( यध्मा ) रोग में अर आदि जितने 

उपद्रप उपस्थित हों, उनकी उन रोगों के लिए 

कडी हुई भौषधधियों केद्वारा पहिछे चिकित्सा 

फरनी चाहिए । जप ये सय रोग शान्त हो जायें, 

तब शोष ( यदमा ) की चिकित्सा करे ॥ 5० ॥ 
च्यवमप्राश । 


विलयाग्निमन्थश्योमाककारमर्यः पा- 
रला बला । पणर्यश्यतस्तः पिप्पर्यः 
शहर बुहतीदयमू ॥ ८१ ॥ शृङ्गी 
तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुप्करागुरुः। 
अमया चामृता क्राद्धिजीवकर्षमकौ शटी॥ 
८२ ॥ मुस्तं पुननेवा मेदा सूदमैलोत्पल- 
चन्दने । विदारीष्टपमूलानि काकोली 
काकनासिक्रा ॥ =३ ॥ एपां पलोन्मितान्‌ 
मागान्‌ शतान्यामलकस्य च। पञ्च दया- 
सदैकध्यं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
पाला गतरसान्येतान्यौपधान्यथ तं रसम्‌। 
तञ्चामलकसुदपूत्य निप्ुलं वैलसर्पिपोः ॥ 
८५ ॥ पलद्वादशके भुष्ठा दत्ता चाड 
तुलां भिषक । मत्स्यणिहकायाः पूताया 
तेद्ववत्पापु साधयेत्‌ ॥ ८६॥ षट्पलं 
मघुनश्चात्र सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ । चतुः 
पहं तुगाच्तीयीः पिप्पल्या द्विपलं तथा ॥ 
८७ ।। पलमेकं विदध्याच त्वगेलापत्रः 
केशरात्‌ । इत्ययं च्यपनप्राशः परमुक्को 
रसायनः ॥ ८८ ॥ कासश्वासहरश्चैय 
विशेषेशोपदिश्यते । क्तौणक्षतानां टः 
द्धानां बालानाशाङ्गद्धनः ॥ ८8॥ स्रः 
ज्ञयमुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ | 
पियासां मूत्रशुक्रस्थाँ दो पांशचैवापकपति॥ 
३० ॥ अस्य मात्रां पयुञ्जात नोपरुनध्याच 
भोजनम्‌ । अस्य योगात्‌ च्यवना सुट- 


३६८ 


f 


अंगों को परिपुष्ट करता हैं। स्वरभंग, उरःचत, ' 
हृद्रोग, वातरक्क, पिपासा, मूत्रगत दोप और ! 
झुक्रगत दोषों को दूर करता है। इसकी मात्रा 
उतनी, है जो कि भोजन को न रोके अर्थात्‌ 
इतनी मात्रा में न खाय कि भूख न लगे । इस अव- 
लेह के सेवन करने से च्यवन ऋषि को बुढ़ापे में 
युवाधस्था प्राप्त हो गई थी । यह अवलेह बुद्धि, 
स्खृति, काति, आरोग्य, आयु, इन्द्रियशक्षि को 
बढ़ाता है। ख्रीसंसग में प्रसन्नता की प्राप्ति, 
एवम्‌ अग्निद्गाद्द, बलक्द्धि, और वायु की अनु- 
लोमता होनी है । बुड ढा मनुष्य भौ कुटी प्रावेशिक 
विधि से, इसके सेवन से-धूप और वायु से बचे 
रहने से-वृद्धावस्था के रूप को स्यागकर जवानी 
के रूप को प्राप्त करता है। मिश्री के अभाव 
में शक्कर लेना चाहिए, थांवलों को थोड़ा भूज 
लेना चाहिए। चौथाई जज्ञ रहने पर व्रब्यका 
रस झा जाता है ॥ 5१-६४ ॥ 
विन्ध्यवासियोग। 
च्योपं शतावरी त्रीणि फलानि द्वे वले 
तथा । सर्वामयहरो योगः सोऽयं लौह- 
रजोऽन्वितः ॥ ६५ ॥ एप वत्तःत्ञतं 
हन्ति कण्ठजाश्च गदाँस्तथा ।राजयदमाण- 
मत्युग्र' वाहुस्तम्भमथादितम्‌ ॥ &६ ॥ 
पकट, शतावारे, श्रिफला, खरेटी और 
नागयला पएूऊ-एक तोला और लोइमस्म २ 
सोला णुकप्र घोट कर रख छेये। इस विन्ध्य- 
घासिन्योग के सेवन करने से उरषत, फंडरोग, 
राजयचमा, याहुस्सम्भ तथा अर्दित रोग शान्त 
होते हैं ॥ ६२-६६ ॥ 
यध्मान्तकलौह । 
रास्नातालीशकप्‌ रमेकपर्णीशिलादयैः 
ब्रिकत्रयसमायुकरेलँ होयच्मान्तको मतः ॥ 
३9 ॥ सर्वोपद्रवसंयुक्रमपि चैधविव- 
(जितम्‌ ॥ इन्ति कासं स्यरापातं चायकासं 
चततक्तपम्‌। यलवर्णीरिनपुष्टोनां ` साधनो 
दापनाशनः ॥ &या 


भेपज्यरतावली सटीक । 


शिला शिकज्नाजतु मनःशिला इति 
केचित्‌ । 
रास्ना, तालीसपत्र, कपूर, मंदूकपणीं, 
शिलाजलु, त्रिष्डु ( सोंड, मिच, पीपल), श्रिफला 
( दरड, बहेड़ा, श्रावला ), त्रिमद ( बायबिदंग, 
नागरमोथा और चीत ) एक एक भाग तया 
लोहभस्म चौदइ भाग एकत्र मदन करके रख 
लेवे। इसका सेबन करने से समस्त उपद्गवों से 
युक्क असाध्य यच्मारोग नष्ट होता हैँ। तया 
कास, स्वरभङ्ग, उयकास और छतत्तीण रोग 
नष्ट होते हैँ । बल, वर्ण, पुष्टि और प्रश्मिकी 
बृद्धि होती है | मात्रा--२ रत्ती ॥ ६७-३८॥ ' 
यहाँ पर शिला से शिलाजतु लेना चाहिए, 
कोई-कोई मैनसिल लेते हैं । 
ग्रालाजत्वादिलौह । 
शिलाजतुमधुव्योपताप्यलौहरजांसि 
च । क्षीरेण लोहितस्याशु क्षयं चायमवा- 
प्नुयुः॥ ६६ ॥ 
अवाप्लधुः गाययेयुः अन्तभूत्चार्थ- 
त्वात्‌ । | 
शिलाजतु, मुलेठी, त्रिक्डु भौर स्वग्ंमाशिक- 
भस्म, शहद, लोह-भस्म सम भाग एकप्र घोट 
कर रस सेरे। इसका दुग्ध के साथ सेवन फरने 
सेशीम्र उयरोग थाराम द्वीता हैँ मात्रा-- 
३ रत्ती ॥ ६६ ॥ 
चयकेशरी । 
त्रिकदत्रिफलेलाभिजोतो फललबड़की । 
नवभागान्वितं लौहं समं सिन्द्रसनि- 
भम्‌ ॥१०० ॥ छागीदुग्धेन संपिष्य भप्न- 
भस्य मयोजयेत्‌ । मधुना यक्तरोगांरच 
इन्त्ययं ज्ञयकेशरी ॥ १०१ ॥ 
श्रिक्दु, विफलः, इलायची, शायफ््ा और 
रीय एक एक भाग शपा सिम्दुर की सए साल 


जोडेका भस्म मी भाग एफच्र वर बकरी के 
दूप में घोरकर दोन्दो रत्ती फी गौली चामे । 


येच्मारौगचिकित्सा । ३६६ 
[cn ni oe 0 SS टि पह ला 


सधु के सेवन ने न 
Mapes धर्चपत्ररसेन च । मृहवेररसेनापि शोधः 
रेरिव यित्वा पुनः पुनः ॥ १०८ ॥ प्रच्नालयेद्‌ 
कप शुद्धेन बर हि दन मी पुनः पश्चाच्छानयेद्वसने धने । कर्पद्रय 
ला 0000 20 दप ज | खस्य भावयेद्धिजयाससे ॥ १०३ ॥ 
Mie कर्ण 3015 शिलायां सल्लयेचापि यावच्चू्णत्माग- 
° जलक ह्‌ 
(यान ता | म 1 | तम्‌ । जलकर्खाकाकमायौरसाभ्यां भाव- 
ane म स्न | ग येत्‌ पुनः ॥ ११० ॥ सौगन्धिङपलं शदध- 
त Ea १०३ ॥ | बद्ध मरिचरनम्‌ । माच्चिकञ्च शिखिग्रीवं 
द्र ४ ५ 
च न रससयुक्रमजाचारपलद्वय । खङ्षित | नालकञ्चा्रकं तथा ॥ १११ ॥ एतांस्तु 
पणडन्तुगु $ स्पिन्नकलायव ~ RS 
पनपिएहन्तुगुटोः स्विचिकलायबत्‌ १०४ | भिलितान्‌ दर्या भातेदाईक्वः रक्कि 
बमभ्पर्च्य --— कैकममाणेन पु ७ 
इलादों शिवमभ्यच्य द्विजातीनपरितोप्य | क्ैकप्रमाणेन कारयेदगुटिकां भिषक्‌ ११२॥ 
णोन्े i “sn 
च । जीणान्नो मक्तयदेका चीरगांसरसा- | जीर्णान्नो मोजयेदेकां क्तीरमांसरसाशनः । 
फल ॥ १०५ ॥ सबख्प ज्ञय का रकरः | इन्ति कासं ्ञयं शासं रक्रपित्तमरोच- 
पेत्रमरोचकम्‌ 1 अपि वैद्यशतैस्त्यक्रमम्ल- कम्‌ ॥११३॥ पाएडुछुमिज्वरहरी कृशानां 
पित्तं नियच्छति ॥ १०६ ॥ पुष्टिद्धिनी । ताजीकरणयुदिषटमम्लपित्त- 
एक तीला शुद्ध पारा को जयन्ती और दरस इरी परम्‌ ॥ ११४ ॥ 
के रस में घोटफर पिण्डवत्‌ करे । पश्चात्‌ मू ॥ १ 
इसको जलऊर्णा (ववूर ) और काकमाची | पारा लेकर उसको शिफला और चीते का 
(मकोय ) के रस से श्रलग भावना दैवे तद~ | रस, राई का घूर्ण, गृहधूम, हलदी, पकी ईंट 
न्तर माँगरा के रस में भाषित गन्धक के चूण | का चुर्ण, घतूरे की पत्तियो का रस और अद- 
को मिलाकर कली बनावे । पश्चात्‌ म तोला | रख के रस'के साथ क्रमशः अलग-अलग घोट- 
चक्री के दूध में घोटकर उवाली हुई भरर के | कर झुद करे तदनन्तर पानी में धोवे। फिर 
बराबर छोरी-छोटी गोलियाँ वना लेवे | शिवपूजन | मोटे वच से चान लेवें। ऐसा शुद्ध दो तोला 
तथा आह्मण्णों को संतुष्ट करके बकरी के दूध | पारा लेकर भाँग के रस में उस समय तक 
अथवा मधु और श्रड्से के रस, अनुपान के | भावना देना चाहिऐ जब तक कि वह दुर्ण न 
साथ भोजन किये हुए अन्न का परिपाक हीने | हो जावे। परचात्‌ बदूर की छाल और मकोय के 
पर इसका सेबन करे। इस थौषध का सेवन | रस में अलग-अलग भावना देकर मदन करे और 
करनेवाले रोगी के लिये पथ्य दुग्ध भौर मांस | धूप में शुष्क कर लेवे । पश्चात्‌ शोधित गन्धक 
रस हैं। इसका सेवन करने से चय, कास, रङ्ग | ४ तोला, मिच, सोहागा, स्वर्णमा चिक, सूतिया, 
पित्त, आर्चि और अम्लपित्त रोग मष्ट होते | हरताल और अ्रकमस्म दो-दो तोला मिलाकर 
हैं. ॥ १०२-१०६ ॥ झदरख के रस में घोटफर एक-एक रची की गोली 
बइद्वसेन्द्रणुडिका । बनावे | अनुपान--झद्रख का रस | इस औषध 
ले हक स्तैः |. सेवन कराने के पश्चात्‌ दुग्ध और सांस का 
कुमार्यो त्िफलाचूरो रिचत्रकस्य रसे? “भोजन करे तो खाँसी, इय, रषात, रक्प, 
कमात्‌ । शोधयित्वा पुनः राजी सइधूम- | रोचक, पायडु, कृमिरोग, ज्वर, अम्लपित्त, 
इरिद्र्या ॥ १०७ ॥ पकष्टकारनोभिरच | इस सबको नाश काहा ई। तथा कुशा मनुष्य 


५०० 


भैपज्यरतावलौ सटीक । 


को मोटा करता है । र उत्तम वाजीकरण 
प्रयोग हें ॥ १०७-११४ || 
कल्याणसुन्द्राम्र । 
वज्ाश्रमेकपलिक पुरनेः सुजीर्णं भा- 
त्रीपयोद्टहत्तोशतमूलिकेक्त । विस्वारिन- 
मन्थजलवासककण्टकारीश्योनाकपाउलि- 
बला च रसैरमीपाम्‌ ॥ ११५ ॥ सम्म- 
दितं पलमितेः पृथगेकशश्च गुञ्जासमं सुब- 
लितं वटिकाकृतश्च । यद्मक्तयो सकलः 
शोपरलासपित्तं श्वासं समौरमरुचि कसना- 
इसादम्‌ ॥ ११६॥ शोथं स्त्ररतयमजी- 
णषुदर्दशूलं मेहञ्वरं विपपुरोग्रहपाण्डु- 
हिकाः । काएयकुमि बलविनाशनमम्लपित्त 
सीहामयं सहृहलीमकमञ्जगुर्मम्‌॥११७॥ 
ढृष्णामवार्तानचयं ग्रहणां अढुष्टो विस्फो- 
टकुएनयनास्यशिरोगदांश्च । मूच्छी वभि 
विरसतां विनिइन्ति सथ कल्याशसुन्दर- 
मिदं बलद सुदृष्यम ॥ ११८ ॥ मेध्यं 
रसायनवरं सकलामयानां नाशाय थदम- 
निवहे कथितं इरेण ॥ ११६ ॥ 


अभ्रकमस्म चार तोला, वला, नागर- 
मोथा, करेरी, शतावरी ईख, विश्व, अरनो, 
नेवबाला, अरूसा सोनापाठा को छाल, पाइरि 
की छाल और खरेटी के स्वरस प्रथक्‌ एक्‌ 
चार-चार तोला की मात्रा में लेकर इनमें 
अलग-अलग घोटकर एक एक रत्ती की गोली 
धनाचे । इसका सेवन करने से यद्मा, छय, 
सम्पूणं शोप, श्लेष्मा, पित्त, श्वास, घायु, 
अरुखि, रास शरीर को हृइफूटन, शोध, 
स्वरमंग, अजोर्ण, दद, शूल, मेह, उवर, 
उरोग्रइ, पाण्डु, हिका, कशता, कृमि, यलषय, 
अरश्चपित्त, ख्रीद्दा, इलीमक, रह गुएम, तृष्णा, 
यामपधात, विस्फोटक, कुष्ट, नेत्ररोग, मुखरोग, 
शिरोरोग, मूच्छ वमन, मुस की विरसता ये 
सव रोग नष्ट होते हें । मह "कएपाणसुन्द्र र 


यल देनेब्राला है, घुष्य, मेघा को हितकारी भौर 
रसायमों में श्रेष्ठ है। महादेवजी ने यह योग 
यच्माधिकार में समस्त रोगों के नाशा के लिए 
कहा है ॥ १ १-३१३ ॥ 


शङ्गाराश्च । 

शुद्धं कृप्णाश्रचूणं द्विपलपरिमितं 
शाणमानं यबदन्यत्‌, कपूर जातिकोषं 
सजलमिभकणा तेजपत्रं सबङ्गम्‌ । मांसी 
तालौशचोचं गजकुसुमगदं धातकी चेति 
तुल्यं, 1 पथ्याभात्रीविभीतत्रिकडरपि 
पृथक्‌ त्वद्धशाणं द्विशाणम्‌ ॥ १२० ॥ 
एलाजातीर्फलाख्यं क्षितितलविधिना 
शुद्धगन्धाश्मकीलं, कोलाद्ध पारदस्य 
अतिपदविहितं पिष्टमेकत्र योज्यम्‌ । पोनीये- 
नैव कार्याः परिणतमरिचस्पिन्नतुल्याश्व 
वस्यः, प्रातः खाद्या छिटन्यस्तदनु च 
कियच्छुङ्भवेरं सपर्णाम ॥ १२१ ॥ पानीयं 
पीततमन्ते भू वमपहरति क्षिम्रमादौ विका” 
रान्‌, कोष्ठे दु प्टाग्निनातान्‌ ज्वरमुदररुजो 
राजयच्मक्तयञ्च । कासं तासं सशोर्थ 
नयनपरिभवं मेइमेदोविकारान्‌, छर्दि 
शुलाम्सपि्तं तृपमपि महती शुल्मजालं 
विशालम्‌ ॥ १२२ ॥ पाणहुत्वं रक़पित्तं 
गरगरलगदान्‌ पीनसं सीहरोगं, 
इन्यादामारायोत्थान्‌ कफपरनङृतान 
पित्तरोगानशेपान्‌ । चल्यो हृप्यश्च मोग्य- 
स्तरुशतरकरः सर्वरोगेषु शस्तः, पथ्यं 
मांसेश्च यूपैय तपरिलुलितेः गव्यदुर्धैश्च 
मूयः ॥ १२३॥ मोञ्यं मिष्टं यथेष्ट 
ललितललनया दीयमानं मुदा यत्र) महा- 
रा्रे श कामी युवतिजनशत्तो भोगयोगाद” 
दुष्टः । वर्ज्येशाकाम्लमादौ दिनकतिचिदय 
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ज भक शा भोञ्यमन्यत्‌, दोर्घायुः काम- स्वस्पाहः । 


पूर्तिगंतगदपलितों मानवोऽस्य मसा- सिन्दूरं हेममस्माथ समं सम्मिश्रयेद्‌ 
दात्‌ ॥ १२४॥ वुधः। स्वल्पमृगाइ्ः पिप्परया शुङ्जाद्धः 


उपयोजितः ॥ दन्ति कासं ज्ञयं श्वासं 
बलवर्णाग्निकृत्परः ॥ १२५ ॥ 
रपसिन्दूर तथा स्वर्णभस्म इन्हें बराबर 


चोचं गुइत्वक्‌ । गदं कुप्ठम्‌। 
घातकीषर्यन्तानां मापचतुप्टयो भागः, 


विफशानिकद्वोमापद्गयं एलाजातीफल- 
गन्धानां तोलकं रसस्याद्ध तोलकं परि- 
रातमरिचस्विन्नहुल्या इति आदौ सिन्नो 
पर्चातुल्या स्नातानुलिप्त स्सिन्नाः 


शुष्का इत्यर्थः । 


श्रश्रकभस्म ८ तोला, कपूर, 


यची जायफल, भूधर यन्त द्वारा दुध गन्धक, 
मत्येक १ तोला, पारा धा तोला, इन्हें 
इकट्ठा मिलाकर जन्न से घोटकर गोली बनावे। 


मात्रा- १ रत्ती से२ रत्ती तक | इसे प्रातः" 
काल सेवन कर अदरस तथा पान को चयाए 
पीछे जलपान करे, इस प्रकार सेवन करने से 
दुष्टाग्निजन्य, कोएरोग, उवर, उद्ररोग, र।ज- 


यमा, क्षय, ससी, रवास, सूजन, नेतरोग, 
ममेह, सेदोरोग, चमन, शूल, अम्लपित्त, तृष्णा, 
गुदम, पाण्डु, रक़्पित्त विपजरोग, पीनस, 
जहा, आमाशयरोग तथा अन्य बात परा, सथा 
कफजन्य व्याधियाँ अच्छी होती हैं। यह यल वीयं- 
वर्धक, तथा भोग्य छै । इस श्रौपध के सेवन से 
पुष्टि होती ह+ पथ्य-धृतपक, मांसरस, _गऊ 
का दूध तथा अन्य मधुर भोजन । यह औषध 
ब्र््य तथा घाजीकरण है। इसको सेवन करते 
समय प्रथम कुछ दिनों तक शाक तथा अम्ल 
पदार्थो का वजन करना चाहिए पश्चात्‌ ठीक 
भोजन करे । इस श्रौपध के प्रसाद से मनुष्य 
दीर्घायु, कामदेव के समान दिब्य रूपवाला 
सथा रोग एवं वृद्धावस्था के वलीपलित आदि 
शञछणों से रहित हो जाता है ध १२०-१२४ मे 


ज यित्री, 
गन्धवाला, गजपीपल, तेजपात, लीग, जग्र- 
मांगी, तालीशपत्र, दालचीनी, नागऊेशर,कुए, 
धाय के फूल, इरएफ ३ गाशा, हरइ, थार, 
बहेढा, व्रिफ्टा, रएक 11 माशे, छोटी इला- 


मात्रा में मिलाकर आधी रत्ती माधा में उपयोग 
करावे ।श्रनुपग्न-पीषल का दण । यह स्वक्पणगाङ्ग 
रस साँसी तथा क्षय, श्वास को अच्छा करता 
हैं| बल, धर्ण एवं अग्नि को यढाता है ॥ १२४ 1 
सृगाङ्कूश ! 
अतालं मौक्किक शङ्गः वद्गञ्चौव समांश- 
कम्‌ | निम्पक्ाथेन सम्म ततो गजपुटे 
१ ५ 
पुदेत्‌ । ॥ १२६ ॥ वांशो ह्या सर्वतुल्या, 
डिङ्गुल॑ तत्कलांशकम्‌। एतत्सर्व विचू- 
एयोथ पिप्पलीमधुसंयुतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
गुञ्जाद्वयं प्रदातव्यं ऋच्छरोगोपशांतये। 
क्षयं हन्ति तथा कासं यच्माणं श्यासमेव 
CO 
च ॥ १२८॥ स्तरमेदं ज्यर मेहान्‌ दोप- 
£ 1 
त्रयसमात्थतान्‌ । बुगाङ्कचूणमर्ताद्ध 
कासरोगकुलान्तकृत्‌ ॥ १२६ ॥ 
ग्रवालमस्म, सुङाभस्म, शंखभस्म, वग- 
भस्म इन्हें बरावर मात्रा मे मिलाकर नीम की 
छाल के काय से धोटे 1 तदनन्तर शुष्क ही जाने 
पर गजपुट दे पश्चात्‌ इस श्रौषध के वरावर 
चशलोचद तथा वशलोचन का हह सिन्नरफ 
भिलावे। मात्रा २ रत्ती । श्रनुपान-पीएल का 
चूर्ण तथा शहद्‌ । यह मूत्रकृच्छ्र, चय खाँसी, 
यधमा, सवास, स्वरभेद, अवर, सिदोषज प्रमेह 
को अच्छा करता है। एवम्‌ सर्व तरह की 
खाँससियों को अच्छा करता एँ ॥ 1२६-१२३ ॥ 
सराइ खुन्दर रस 1 
- रस गन्धश्च तुल्यांशं दो भागौ टङ्ग- 


णस्य च | मौँक्किकं विद्वमें शह्ृभस्म देयं 
समांशिकम्‌ ॥ १३० ॥ हेमभरमाद्धः 


भुण्रै 


भागश्च सबै खल्लो विमदयेत्‌ । मिम्बूद्रवेण 
संपिष्य पिणिङकां कारयेत्ततः ॥ १३१ ॥ 
पश्चाल्लघुपुट दत्वा सुशीतश्च समृद्धरेत्‌। 
हेमभस्म समं तीदणं तौदणाद्ध दरदं 
मतम्‌ ॥ १३२॥ एकीकृत्य समस्तानि 
सूच्मचूणानि कारयेत्‌ ततः पूजा प्रकु- 
वात रसस्य दिवसे शुभे ॥ १३ ३॥ सर्वा्ग- 
सुन्दरो हेप राजयद्मनिकृन्तनः। वातः 
पित्तञ्वरे घोरे सन्निपाते सुदारुणे ॥ 
१३४॥ अशौसि ग्रहणीदोपे मेहे गुल्म- 
भगन्दरे! निहन्ति वातजान्‌ रोगान्‌ 
श्लेप्मिकांश्व विशेषतः ॥ १३४ ॥ 
पिप्परीमधुसंयुक्क घतयुक्वमथापि वा । 
भक्तयेत्‌ पणेखण्डेन सितया चाद्रकेण 


वा ॥ १३६ ॥ 
पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, सुहागा २ 
भाग, सुक्गाभस्म १ भग, सूँगा भस्म १ भाग, 
शंखभस्म १ भाग, स्वर्णमस्म आधा भाग इन्हे 
नींबू के रस से घोटकर गोला चना ले तदनन्तर 
लघुपुद दे । स्वाजशीतल होने पर औपध निकाल- 
कर तीचण लोहभस्म आधा आग तथा 
लोइभस्म से आधा भाग सिन्नरफ मिलाकर 
सूचम चुर्ण कर ले | माप्रा-र रत्ती | अनुपान 
पीपल और शहद, पीपल और घृत, पान का 
रस, खाँड अथवा अ्रदरख का रस | इसके सेवन 
से राजयचमा, बवासीर, ग्रहणी, प्रमेह, गुल्म, 
भगन्दर, वातजरोग तथा विशेषतः रसैपिमिक 
रोग अच्छे होते हैं ॥ १३०--१३६ ॥ 
द्वेमगर्भपोद्टलीरस । 
रसभस्मत्रयो भागा भागैकं देमभस्म- 
कम्‌ । मृतताम्रस्य भागैक भागेकं गन्धकस्य 
See 
चा॥१ २७॥ मर्देयेचचित्रकद्रावे दिया मान्ते समु- 
देत्‌ । पूर्या वराटिका तेन टद्गशेन विले- 
पयेत्‌ ॥ १३८ ॥ बरारी पूरयेद्भाणडे 


+ 
भेपज्यरनावली सटीक | 


रुद्ध्वागजपुटेपचेत्‌ । विचूर्णयेत्स्वाइशीते 
पोइलीहेमगभिकाम्‌ ॥ मृगाइवच् गु- 
ज्ेका भक्तणाद्‌ राजयदमनत्‌ ॥ १३६ ॥ 

रससिन्दूर ३ भाग, स्थर्णमस्म १ भाग, 
ताम्रभस्म १ भाग, गन्धक १ भाग, इन्हे 
चित्रक छाथ से दो प्रहर घोटफर एक कौड़ी में 
भरकर सुट्दागे से मुख चन्द कर दे पश्चात्‌ मिट्टी 
के पात्र में बंदकर गमपुट दे। स्वाड्शीतल होने 
पर चूर्ण फर १ रत्ती की मात्रा में सेवन कराये । 
इसके सेवन से राजयचमा अ्रच्छा होता 
है ॥ १३७-४७ ॥ 

चहतक्षयकेशरी । 

मसतमभ्र' मृतं सूतं मत लौह ताम्र- 
कम्‌ । मृतं नागश्च कांस्यश्व मण्डूरं विमल 
तथा ॥ १४० ॥ वङ्गं खर्परक तालं शङ्क- 
टद्गशमाक्षिकम्‌ । वैक्रान्तं कान्तलौहश्च 
स्त्रणँविद्वुममौक्किकम्‌ ॥ १४१॥ घराट 
मणिरागश्व राजपट्टञ्च गन्धकम्‌ । 
सर्वमेकत्र सञ्चूण्य॑ खल्लमध्ये विनिच्ति- 
पेत ॥ १४२ ॥ मर्दयेत्वस्निभाडु भ्याँ पुटेत्‌ 
त्रिदिनेलबु । भाषयेत्पुट्येदेभिर्वारास्ाशच 
पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ १४३ ॥ माहुलुङ्गवरा- 
वहिस्वम्लवेतसमाकवम्‌ । हयमारारद्रकरसे 
पाचितो लध्॒वद्मिना ॥ १४४॥ वात- 
पित्तकफोत्क्लेशान्‌ ज्वरान्‌ सम्मर्दितानपि। 
सान्निपातं निहन्त्याशु सर्वाङ्गेकाट्गमारु- 
तान्‌ ॥ १४५॥ सेवितश्च सितायुक्तो 
मागधीरजसा युतः । मधुकार्द्रकसंयुक्कस्त- 
द्व्याधिहरणौपधैः ॥ १४४ ॥ सेवित्तो 
इन्ति रोगान्‌ हि व्यायिवारणकेशारी । 
क्षयमेकादशविधं शोपं पाणडुकृमिं जयेद्‌॥ 
१४७॥ कासं पञ्चविधं शासं मेइमेदो 
महोदरम्‌ । अरमरीं शकरां शूलं प्ली हुरमं 


यस्मारोगचिकित्सा । ४०३ 


रसं तथा ॥ १४० ॥ शाणमागं समादाय 
चैकीकृत्य मयन्रतः । मधुना मर्दयेचावद 
यावदेकत्वमागतम्‌ ॥ १४१ ॥ गुज्लाइय- 
ममाणेनवरिकांकुरुयन्रतः । भन्तयेद्वटिका- 
मेकां पिप्पलीमधुना सह ॥ १५२ ॥ 

पारा १ तोला, गन्धक १ तोला, भ्रभ्रकभस्म 
२ तोला, कपूर ३ माशा, सोने की भस्म १ तोला, 
ताँपे की भस्म १ तोला, लोहे की भस्म १ तोला, 
विधारायीज, भिदारीकन्द शतावरी, तामसाना, 
बलामूल, कद कें पीज, भतियला, जाविद्री, जाय- 
फल, लग, भाँग के यीज, श्येतराल इरएक ३ 
माशा, इन्हें इकट्टाकर शाइद से घोटकर २ शत्ती 
की गोलियाँ यनापे। अनुपान--पीपल का घूण 
तथा शहद इसके सेवन से यध्मारोग नष्ट होता 
है ॥ १४१०-१४२ ॥ 


हलीमकम्‌ ॥ सव्याधिहरो यस्यो 
मेध्यो रसायनः ॥ १४८ ॥ 
अन्नकमश्म, रससिन्दूर, खोहभस्म, ताघ- 
भस्म, सीसा की भस्म, फांसी की भस्म, 
सयद्रमस्म, रूपामापीभस्म, यङ्गभस्म, सप- 
रिया की भरम, इरतालभस्म, शंलमस्म, सृद्दागा, 
सोनामाररी मस्म, चैक्रास्तमस्म, फान्ततलौ मस्म, 
सोने की भस्म, मूयाभस्म, सुक्राभस्म, कौडी* 
भस्म, सिठरफ, कान्तपापाण भस्म, गन्यक, 
इन्हें यराकर माया में इकट्टा कर सरल में 
चित्रक एर झक के रस से भावना देकर रे 
दिन अन्दुत्मन्द अग्नि पर लघुपुट पाक फरे 
इस प्रकार भावना देऊर उसके याद ३ यार पुट- 
पाक करना चाहिए | पश्चात्‌ मातुलुझ (पिजौरा), 
श्रिफल्ला, चिश्रफ, अग्लपेत, भाँगरा, फनेर, 
अदरस, इनके रस से मन्द अग्नि पर पकाते 
हुए भावना दे । इसके सेवत से घातरोग, पित्त- 
रोग, फफरोग, उवर, सन्निपात, सर्वाङ्चवात, 
एसाँगवात आ रोग अच्छे होते हैं । माग्रा-- 
आधी रत्ती से) रक्ती तक । थनुपान, साद, 
पीपल चूर्ण, शइद तपा अदरख का रस। यद 
रस चय, शोप, पाण्डु, कमि, खाँसी, स्वास, 
प्रमेह, मेदोरोग, महोदर पथरी, शकरा, शूल, 
झा, गुर्म पर्व इलीमक आदि रोगों को 
अच्छा करता है और यइ रस बल- 
कारक, वीर्यवर्धक, बुद्धिवद्ध फ तथा रसायन 
[4 ॥ १४०--१४६ ॥ 
बृद्दञयन्द्राम्हुत रस । 
रसगन्धकयो ग्रह कप मेक घुशोधितम्‌। 
अन्न निशचन्द्रकं दात्‌ पलाद्धश्च विचः 
षणः ॥ १४७॥ कपूर शाणकं दयात्‌ 
स्वर्णं तोलकसम्मितम्‌ | ताम्रश्च तोलकं 
दद्याद्‌ विशुद्धं मारितं भिषक्‌ ॥ १४८॥ 
लौहं कर्प चषिपेत्तत दृद्धदारजीरकम्‌ | 
विदारी शतमूली च जुरञ्च बला तथा॥ 
१४६ ॥ मकव्यतिबला चैव जातीकोप- 
फूले तथा । लवङ्ग विजयावीजं श्वेतसजे- 


सुगाटूचदिका । 

पारदो गन्धकः शुद्धो सौहमभ्रश्च टङ्ग- 
णम्‌ । त्रिकु्रिफलावव्यं तालीशं पिप्पज्ली 
तथा ॥ १५३॥ रसोत्पलं तथा लात्ता 
सर्वमेकीकृतं शुभम्‌। वासाकाथेन सम्भाव्य 
वन्लमात्रां बढौं चरेत्‌ ॥ १५४॥ एकैकं 
वटिकां खादेद्रक्कोत्पलरसप्लुताम्‌ | वासा- 
काथेन पिप्पल्या चोडुम्भररसेन वा १५४॥ 
वातिक पेचिकञ्वापि पित्तरलेप्मसमु्भवम्‌ । 
सवंकासं निहन्त्याशु ज्वरं श्वाससमन्वि- 
तम्‌ ॥ १५४ ॥ रक्कनिष्ठीवनं तृष्णां दाहं 
मेहं वमि श्रमम्‌। सीहगुस्मोदरानाहक्कमि- 
कण्डूविनाशिभी १५६ ॥ मृगाङ्कवटिका 
होपा वलवर्णाग्निकारिणी ॥ १४७ ॥ 


पारा, गाधक, लौड्भस्म, अम्नकभस्म, 
सुहागा, प्रिफुटा, ज़िफला, उच्य, तालीशपत्र, 
पीपल,लालकमत, कची लाख, सव औषध वरावर 
भाग में पीसकर थडूसे के काथ की भावना 
'देकर दो दो ररी की गोली बनानी चादिए। 


इ०्४, 


अैपज्यरतावली सराक । 


अनुपान-लाल कमल का रस, वासाक्काथ, 
पीपल का चण अथवा जगला गूलर का रस। 
इस रस के सेवन से घातपित्तकफजन्य, न्रिदोपः 
जन्य, वातकफजन्प, पित्तरफमन्य सम्पूर्ण कास 
को नए करता है । शवासयुक्क उवर, थूक के साथ 
चिर थाना, पिपासा, दाह, मूच्छो, प्रमेह, वमन, 
भ्रम, प्लीहा, गुरम, उद्ररोग, यानाह, कमि 
संथा कण्डूरोग नष्ट होते हैं । यह बल, यणं एवम्‌ 
अग्नि को बढ़ाता है ॥ १५३-१३७ ॥ 
अस्र रारिष्ट । 
~ SN 

अस्रव्नीस्वरसश्चेत्र मृतसञ्जवनी तथा । 
पलमेकं समादाय मत्येकं यत्रतो भिपक्‌ ॥ 
१४८॥ मृदारुद्धमुखे भाएडे स्थापयेतसप्त 
वासरान्‌ । ततः स्थूलपटापूतः शीतलेन 
जलेन च॥ १४६॥ सेव्यो दशर्त्रिंदु- 
मितो यामे यामे प्रयत्नतः । उरः्ञतं रक्त- 
पित्तं कासं रक्रातिसारकम्‌ ॥ नाशयेद्राज- 

यच्माणं रक्रमदरमेत्र च ॥ १६०॥ 
अखष्नी ( घिशवयकरणी नाम की एक 
चनस्पति ) का रस ४ तोला, शुतसंजीयनी ४ 
तोला इन्हें इकट्राकर योतल में या फाचलिप्त 
सत्पात्र म डालकर मुख बन्द कर द। सात दिन 
के याद ग्वोलकर गाडे यख से छन ले। मात्रा-- 
९ दूँद से २० यूंद तक। इस अरिष्ट फी 
१० यूँदें १ श्रींस ठण्टे रज मे डालफर सीन 
या चार घण्टे याद प्रयोग कराना चादिए। हुसके 
प्रयोग से उरःचत, रक्वपिच, रासी, रश्राति- 
सार, रानयक्रमा, छा रक्रप्रदर थप्छा होता 

हैं ॥ १३८-१६० ॥ 
झुगा रस 

स्याद्रसेन समं हेम मोक द्विगुणं 
ततः । गन्धकश्च समं तेन रसपादं तु टङ्ग- 
नम्‌ ॥ १७१॥ सर्प तद्गोनया कृत्वा 
फाश्जिकेनावगोपदेत्‌ । गाएदे सउणपू्णऽ् 
पचे्ामचनुष्टयम्‌ ॥ १६२ ॥ स्याद्रशीनं 


सधुद्‌धृत्य देयं गुञ्जाममाणतम मगाइसेजः 
स ज्ञेयो रोगराजनिक्गन्तनः ॥ १७३ ॥ 
रसस्य भस्मना हेम भस्मीकृत्य प्रयोजयेत्‌! 
गुञ्जैकं सम्मितं चास्य द्विरक्तिमितया भिषक्‌" 
१६४ पिप्पल्या मरिचेनाथ मधुना लेह- 
येद्‌ डुधः । पथ्यं सुलङमांसेन ्ायशोऽस्य 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १६५॥ दध्याञ्यं गव्यतक्र 
वा मांसमाजं प्रयोअतेत्‌। व्यञ्जनंयृ तपक व 


' नातित्तारैरहिङगुभिः ॥ १६६ ॥ष्म्ताकं 


तैलविल्वानि कारवेल्लश्च पर्येत्‌ । स्रियं 
परिहरेदूदूरे कोपश्वापि परित्यनेत्‌। १६७॥ 
सर्वं काञ्जिकेन पिष्टा गोलके कृत्वा 
संशोष्य कटोरिकायां वालुकायंत्र इव 
लवणयंत्रे पचेत्‌ । 

पारद एक तोला, स्वर्ण भस्म एक तोला, 
मुक्वाभस्म दी तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला और 
सोहागा ३ माशा एवश्न फर कांनी में घोट 
गोला यनाकर इसको सुपाये | लयणयंत्र (लवण- 
पूखेपाध्र ) में चार पहर फी थाच देये। राज- 
यघमा को नारा फरनेयाला यहद “सुगाङ्ग? गाम 
का रत है । जय स्वाग शीतल हो जाय तो इस 
यौषध को निकालकर एक दो रसती फी मात्रा 
में सेवन फराना चाहिए । अनुपान-छोटी पीपल 
का पूर्णं दो रतीं या पाली मिर्च दो रशी चौर 
शाद्‌ मिलाफर सेवन करे तथा हलफे मांस फे 
रस फे साथ रोगी फो पथ्य देगा चादिए। गौ 
का दुदी, धी य रामर, एागमांस शौर पृतपाय, 
किचित्‌ चार तथा दिगुयुपत ध्यक्षमादि 
यपमारीगी फे लिए पथ्य प 1 यंगन, सेल, विएप 
और करेला आदि द्प्प स्याम्प र्‌ं! झीखपर 
आर क्रोध अस्यन्ग स्याम्य ह॥ इस उस में 
स्वर्गोभस्म पारददारा मसग की गुई होती 
चाण 7 1६१-१६७ ॥ 


4--णलाजातोमरीं पैरच संस्ट्तर विदा दिनिगित 


फचिदृधिक? पाटः | 


यच्मारोगचिकित्सा । 


RT नक्‍क्‍्इस i RE ROE 
राजसृगाद् रस! 

७ Ns 
रसभरमत्रयो भागा भागक | 
कम्‌ । मृतताम्रस्य भागैकं शिलातालक- 
गन्धरुम्‌॥ १६८॥ मतिभागद्वय शुद्ध 
मेफीञ्र्त्य निधापयेत्‌ । वराटीः पूरयेत्तेन 
चाजाकीरेण टडनम्‌ ॥१६३॥ पिष्ट्वा तेन 
सुखं रुदृध्या मृद्धाण्डे तां निरोधयेत्‌ । 

७ ७ चूर्णयेत्‌ 

शुष्कं गजपुटे पाच्यं चूणयेत्‌ स्वाइशीत- 
सम्‌ ॥ १७०॥ रसो राजमृगाङ्गोऽयं 
गुञ्जेकश्च ्र्‍यापहम्‌ । गुञ्ाद्वयमितेः्कृप्शा- 
मरिचेः सद्रसंयुततेः ॥ १७१॥ सघु- 
तैदापपेद्वातपिचश्लेप्मोद्धवे क्षये ॥१७२॥ 
पाराभसम (च्भाष में रससिन्दूर) ३ 
तोला, स्वर्शभम्म १ तोला, ठाम्रमस्म १ तोला 
दुध मेनाशल २ तोला, शुद्ध हरिताल २ 0३04 
और शुद्ध गन्धक २ तोला एकश्र कर भर्ल 
भाँति सरल करके इस चूर्ण को कौड़ी में भरे 
और बकरी के दूध में घोटे हुए सोहागा से कौड़ी 
के मुस को यन्द कर देये। परचात्‌ इन कौड़ियों 
को सुसाकर मिट्टी के पात्र में रखकर गजपुट में 
पकाये। स्वाङ्गशीतल द्वोने पर घूण करके रख 
लेवे | इसे 'राजछगाड्ग” रस कहते हैं। यइ चय 
रोग को नारा करता है। इसकी मागा एक ग्ची 
“थी है] दो रत्ती काली मिच और छोटी पीपल 
का चूर्ण लेकर भ्रसमान भाग गौधृत भौर शहद 
के साथ चाटना चाहिए । इसके द्वारा वात, पित्त 
और कफज चय रोग दूर होतां है ॥1६७-१७२॥ 

मद्दाम्गाड्ट रख । 
निसत्थं भस्म सौवर्ण दविगुणं भस्मसूत 
कसू । ज्रिगुणं भस्म मुक्कोत्यं शुकपुच्च 
चतुर्गुणम्‌ ॥ १७३ ॥ मृतताप्यश् पद्मांश 
दद्याद्र भिपक्‌ सुधीः । सप्तभाग्गं प्रवासश्च 


3. 
रसतुस्यञ्च टङ्जनम्‌ ॥1१७४॥ सवमकत्र 
पै त्रिदिनं णा। तं ततो गोलक 
सम्मर्द त्रिदिनं लुङ्गयारिणा। तं 
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कुत्वा शोपयित्वा खरातपे ॥ १७५ ॥ 
आर ९ a 
ल्रणः पात्रमापूय तन्मध्ये गोलकं क्षिपेत्‌ । 
तम्मुखख्व मृदा रुद्ध्या पचद्यामचतुए्यम्‌ ॥ 
१७६ ॥ श्राक्ृप्य चूशितं शुद्धं मेयं पूरे 
भागिकम्‌ । बजशथ्थ तदभावे तु पैक्राम्त 
तत्‌ समाँशफम्‌ ॥ १७७॥ मढामृगाङ्गः 
खलु सिद्ध एप थीनन्टिनाधमकरीकृतो- 
ऽयम्‌ । गुज्जास्य सेव्यो मरिचाज्ययुक्तः 
सेन्योऽ्थवा पिप्पलिकासमेतः ॥ १७८ ॥ 
अत्रोपचाराः कचेव्य।: से क्षयगदो दिताः 
बल्य॑ घृतञ्च भोक्व्यं त्याज्यं सूतविरोधि 
यवु ॥ १७६॥ यच्षमणं बहुरूपिणं ज्वरः 
गणं गुल्मं तथा विद्रयि, मन्दाग्निं स्वरः 
भेदकासमरुधि वान्तिश्च मूर्छ मम्‌ । 
अष्टावेव महागदान्‌ गदगणान्‌ पाण्ड्वामयं 
८ ४०0 
कामलां, पित्तात्ति समलग्रहान्‌ पहुविधा- 
£ _ 

नन्यासतथा नाशयत्‌ ॥ १८०॥ 

स्वर्णभस्म १ भाग, पारदभस्म २ भाग 
सुद्भाभस्म ३ भाग, शुद्ध गन्धक ४ भाग, 
स्वर्णमाक्षिक भस्म ९ भाग, प्रवालभस्म 
७ भाग और सोहागा की सील २ भाग एकत्र 
कर बिजोरा नौंबू के रस में तीन दिन तक खरल 
कर गोला बनावे तथा तीब्र धूप में सुखारुर लवण 
पात्र ( लवणपूर्ण पात्र ) में रख उसके मुख को 
मिट्टी से बन्द करके चार पहर तक आँच देव। 
स्वाज्ञशीतल होने पर निकाल उसका चूर्ण कर 
ले | उसमें पूर्व के कद्दे हुए भाग के प्रमाण से 
अर्थात्‌ हीरा का भस्म एक भाग थथपा वैकान्त 
का भस्म एक भाग एमाश्चित कर खरल करके 
रख ले । इस [सिद्ध 'महासरगाङ्' रस को 
श्रीनन्दिनाथ ने प्रकट किया है । मात्रा १ रत्ती। 
अचुपान मिर्घ या पीपरि का चण और याय 
का घृत । इस औषध के सेवन करनेवाले रोगी 
को घृत आदि लवक द्वव्यों का सेवन करना तथा 
पारदाविरोधी ककारा एक और नयनाइाक कार्यों 
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भैपज्यरनावली सटीक । 


को व्याग देना चाहिए तथा चयरोगोक्क विधि फे | के रस में सात दिन तक धोट चूर्ण 


अनुसार कार्य करना आवश्यक है । इसका 
सेवन करने से सब प्रकार के यचमा, 
सब अकार के ज्यर, गुल्म, विव्वीध, संदाग्नि, 
स्वरभेद, कास, थर्खच, वमन मूर्छां, भ्रम, 
चातच्याधि आदि आठ महारोग, पाण्डु, कामला 
पित्तजन्य विकार तथा मलबंध आदि नाना प्रकार 
के रोग शान्त होते हैँ ॥ १७३-१८० ॥ 
रलगर्भपोद्दलीरस । 
रस बज हेमतारं नागं लौहश्व ताम्र- 
कम्‌ । तुल्यांशं मारितं योज्यं मुक्कामाच्ति- 
कविद्ठुमम्‌ ॥ १८१ ॥ शहश्व' तुत्थं 
तुल्यांशं सप्ताहं चित्रकद्रयैः | मर्दयित्वा 
विचूणयाथ तेन पूर्या बराटिकाः ॥१८२॥ 
टद्गनं रविदुग्धेन पिष्ट्वा तन्सुखतोऽपयेत्‌ । 
मुद्धायडे तं निरुध्याथ सम्यग्मजपुटे 
पचेत्‌ ॥ १८३॥ आदाय चूणयेत्‌ सर्व 
निर्गणड्याः सम्भावना; । शद््रकस्य रसे 
सप्षचित्रकस्मेकबिशत्िः ॥ १८४ ॥ द्रये- 
भाव्यं ततः शोष्यं देयं गुञ्जैकसम्मितम्‌ । 
सच्मरोग निहन्त्याशु साध्यासाध्यं न सं- 
शयः ॥ १८४ ॥ योजयेत्‌ पिप्पलीचतौ द्रः 
सपतैर्मरिचैस्तथा । महारोगाष्टके कासे 
उवर शवासेऽत्तिसारके ॥ १८६ ॥ पोट्टली- 
रबगर्भोऽयं योगवाहेन योजयेत्‌ | वात- 
च्याध्यश्मरौवुष्ठमेहोदरमगन्द्राः। अशोसि 
ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः मकीसिताः ॥ 
cS पु 
सादर, दीरकभरम, स्वणमस्म, रौप्य- 
भस्म, नागभरम, जौदमरम, शाग्रमध्म, मुन्ना- 


भस्म, स्यणमारिझमस्सम, प्रवाक्मध्म शंखभस्म 
भीज़ाधोधा सपको समाम भाग छेडर शीते 


$ शंख हुएपं च मुल्यांश सप्तादई यारक्द- 
वैरिएर्दापि पाडः । 


करके कौडी के भीतर भर देवे। पश्चात्‌ 
सोहागा को आक के दूध में घोटकर उससे 
कौडी को बन्द कर मिट्टी के पात्र में भर 
करके पात्र के मुख को बन्दुकर कपड़मिट्ट 
कर गजपुट में पकावे । स्वाङ्गशीहुल होने 
पर औषध को निकालकर चूर्ण करके सेमालू 
के रस की ७ भावना, श्रदरख के रस की सात 
भावना और चीते के रस की २१ भावना 
देकर सुखा लेवे। इसकी मात्रा १ रत्ती की है। 
अनुपान-मधु और पीपर का चूर्ण अथवा शृत 
और मिर्च के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। 
इसका सेवन करने से कष्टसाध्य यक्ष्मा, र्टाचघ 
भहारोग, फास, ज्वर, श्वास और अतिसार 
रोग शान्त होते हैं। चातब्याधि, अश्मरी, फुए, 
प्रमेह, उद्र, भगन्दर, यवासीर शौर ग्रहणी ये 
आठ महारोग है ॥ १८१-१८७ ॥ 


काञ्चनाम्ररस 1 


काञ्चनं रससिन्दूरं मौक्किकं लौइमभ्र- 
कम्‌ । विद्टुमञ्चाभयातारं कस्तूरी च 
मनःशिला ॥ १८८॥ प्रत्येकं बिन्दुमा 
रञ्च सवै सम्मर्य यत्रतः । वारिणा वटिका 
कार्या गुज्ञाऊंफलमानतः ॥ १८६ ॥ 
अनुपानं भयोक्रव्यं यथादोपानुसारतः । 
नानारोगम्रशमनं सवोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
१६० ॥ ज्ञयं इन्ति तथा कासं श्लेप्म- 
पित्तसमृद्भवम्‌ । ममेहान्‌ विंशति 
दोषत्रयसपृत्थितान ॥ १६१॥ अशीतिं 
वातजान्‌ रोगान नाशयेत्‌ सच एवं हि । 
बलदृदि वीयड्द्धि लिङ्गदाढर्यंकरोति च॥ 
१३२ ॥ काञ्चनस्य समा फान्तिर्मदनम्य 
समं घपुः। अक्षितः मातरुत्थाय रमोऽयं 
काश्चनाश्र$ः ॥ १६३ ॥ 


७ गौ 
स्यर्णमरम, रसभिसदूर, सुक्ाभरय, क्षौ 
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म ee SR 
भस्म, अभ्रफ्भर्म प्रवालभस्म, इरीतकी, | सक भावना देकर एक-एक रत्ती की गोली 
रजनभस्ग, फरतूरी शर मैर्नाशल येऊ को | यनानो चाहिए | दोपानुसार अनुपान के साथ 


समभाग लेहर जल में घोटफर देने की ब्ययस्था फरे | इसका सेवन करने से 
रसी फी गोली पनाये। दोपानुमार अशुपान के | एपास, कास और यदमा, यात-पित्त कफजन्य 
साथ सेवन परने से उपद्वयपुत्र विविध रोगों | यीस प्रकार के प्रमेह तथा सय रोग उसी प्रकार 
को दूर करता है। उयरोग गौर रलेप्म! तथा | नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्यं के उदय होने 
पितजन्य कास, तीनों दोषों से उत्पन्न यीस | पर अन्धकार नष्ट ही जाता है ॥ १३४-१३३ ॥ 
प्रकार के प्रमेह आर अरसी प्रकार छी यायु की 
बीमारियों फो सरणाल दूर करता हैं। यल- 
शुद्धि, थीय॑-गद्धि तथा लिङ्ग की रता होती है। 
प्रणःकाल उदर इस 'काड्ानाअ रस फे सेवन 
से मुदर्ण के समाग कान्ति तथा पामदेव के समान 
शरीर हो जाता है ॥ १८८-१३३ ॥ 


सूड़ामणिरख। 

द्विनिष्क रससिन्दूरं तदर्द्ध हेमजारिः 
तम्‌ । निष्वद्गयं गन्धञ्च मर्दयेञचित्रक- 
वैः ॥ २०० ॥ कुमारिकाइवेयाम॑ 

छागदृग्यैरि 

दुग्धस्त्रियामकम्‌ । सुक्वाविद्दुम- 
डानां निष्कं निष्कं विमिश्रयेत्‌ ॥२११॥ 
गोलकं पूरयेद्धाण्डे रुद्धवा गजपुटे पचेत्‌ । 
स्वाङ्गशीतं विचुएयाथ भक्षपेद्रक्किकाद्- 
यम्‌ ॥ २०२ ॥ मधुना क्तयरोगश्नं वातः 
पित्तसथुद्भवम्‌ । अ्जाधृतञ्चाज्चपियेत्‌ 
शर्फरामधुसंयुतम्‌ । २०३ ॥ 

रससिन्दूर १ तोला, स्वणंभस्म ६ मारो और 
गन्वक १ तोला लेकर चीते के रस और 
घृतकुमारी के रस में एक-एक पइर तथा बकरी 
के दूध में ३ पहर घोटकर उसमें मुक्रामस्म, 
प्रवालमस्म और वंगभस्म धः-घः मारो मिला, 
कर गोला यनावे। उस गेला को मिट्टी के 
पात्र में रखकर मुख यन्दुकर कपडाट्टी करके 
ग्जउुट में परकाये । स्याद्गशीनल होने पर चूर्ण 
कर रख लेवे। इसको २ रत्ती को मात्रा में 
इयरोगी को मधु के साथ सेवन कराना चाहिए 1 
सेवन के पश्चात्‌ शकरा तथा मधुयुक़् बकरी के 
घृत का सेवन करना चाहिए ॥ २००-२३ ॥ 


बृदतफाञ्जनाम्ररस । 

काञ्चनं रससिन्दूरं मौक्रिकं लौ हमः 
अकम्‌ । विद्रुमं शृतये्ान्तं तारं ताम्नञ्च 
चङ्गकम्‌ ॥ १६४ ॥ कस्तूरिका लवद्गश्च 
जातौकोपैलवालुकम्‌ । प्रत्येक बिन्दुमात्रश्च 
सर म्य यत्रतः ॥ १६४ ॥ कन्यानीरेण 
संमर्ध केशराजरसेन च । थजात्षीरेण 
सम्माच्यं रत्येकं दिवसत्रयम्‌ ॥ १६६ ॥ 
रक्षिकैकममाणेन वटिको कारयेक्निपक | 
अहुपान प्रदातव्यं यथादोपाजुसारतः हि 
१६७ ॥ नानारोगमरशममं सर्वोपद्रवसंयु- 
तम्‌ । क्यं हन्ति तथा कासं यक्तमाणं 
श्वासमेव च॥ १६८ ॥ प्रमेहान्‌ विंश- 
तिञ्यैव दोपत्रयसमुत्थितान्‌ । सर्वान्‌ र 
रोगान. निइन्त्याशु भास्करस्तिमिर 
यथा ॥ १६६॥ 

स्वण भस्म, रससिन्दूर, मुन्नाभस्म, लौहभस्म, 
अभ्रकभस्म, प्रवालमस्म, घैक्रान्दभस्म, रौप्यभस्म, 
ताम्रभस्म, वङ्गभस्म; कस्तूरी, लौंग, जावित्री और 
एलवालुक ( सुगन्ध द्रव्य) को एकर चूर्णित 
कर घृतकुमारी के रस में, भँगरैयाके रप में 
भौर घकरी के दूध में क्रमशः तीन-तीन दिन 


महाचन्दनादिदैल । 
चन्दनं शालपर्णी च पृश्निपर्णी निदि- 
ग्थिका | बृहती गोचुरश्चैष मुद्गपर्णी 
विदारिका ॥ २०४ ॥ अश्वगन्धा मापः 
पर्णो तथामलकमेव च। शिरीप॑ पद्मको- 
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त SSD 


शीरं सरलं नागकेशरम्‌ ॥ २०४॥ प्रसारणी 
तथा मूवी भियङ्गलरेलत्रालुकम्‌ । वास्याः 
लकं चातिवला मृणाल विसशालकम्‌ ॥ 
२०६ ॥ पञ्चाशत्‌ पल मेतेपां श्वेतवादया- 
लक तथा । अलग्रोणे थिपक्वव्यं ग्राह्य’ 
पादावशोपितम्‌ ॥ २०७॥ अजाच्तीरं 
तैलसमं शतमूलीरसाढे । लात्तारसं 
काञझ्जिकश्च दधि मस्तु तयैत्र च ॥ २०८ ॥ 
हरिणच्छागशशकमांसानाश्च पृथक पृथक्‌। 
चतुःस्थं विनिप्काथ्य तैलाढकं विपाच- 
येत्‌ ॥२१६॥ श्रीखणडागुरु कंकोलं 
नखं शैलेयकेशरम्‌ । पन्नं चोचं मृणालञ्च 
हरिद्रे शारिवाद्वयम्‌ ॥ २१० ॥ रक्तोत्पल 
नतं कुष्ठं त्रिफला च परूपकम्‌ । मूवी 
ग्रन्थिपर्णी च नलिका देवदारु 'च॥ 
२११ ॥ सरलं पदूमफोशीरं धातकी विल्वः 
पेपिका । रसञ्जनं मुस्तञ्च शिह्क वालकं 
बचा ॥ २१२॥ मझा लोधमधुरी 
जीवनीयं मियड्गुम्‌ । शट्थ्ला कुडकु- 
मञ्चव सट्टाशी पद्मकेशरम्‌ ॥ २१३ ॥ 
रास्ना च नातीकोपन्च विश्यक सधनोय- 
कम्‌ । पताद्धमेपां मत्युं पेपयित्या विनिः 
क्षिपेत्‌ ॥ २१४॥ महासुगन्धितेलस्य 
शन्धमत्र प्रदीयते। काश्मीरमदचन्ट्रांश्च 
सिद्धे पूते विनिःक्तिपेत्‌॥ २१५॥ यथा- 
लाभं शुभे पाग्रे सङ्गोपेन निधापयेत्‌ । 
चातपिचदृरं हृष्य॑ धातुपु्टिकरं परम्‌ ॥ 
इन्ति यदमाणमस्युग्रे र पित्तमुरः्षतम्‌ ॥ 
२१६ ॥ येपां मूरिपरिश्रमादचुदिनं 
नश्यन्ति देहा दशाँ ये वा कामरलाचु- 
पूलतरुणीसङ्गेच निर्धातयः ! ये वा व्याधि- 


भैपञ्यरनावलौ सटीक । 


विशीर्ण ताषठुपगतास्तेपां परं भेषजं व्य 
इप्यतमं तनूपचयक्ृत्‌ श्रीचन्दनाथयं 
महत्‌ ॥ २१७॥ 


तिलतैल ६ सेर ३२ तोला, कए्कार्थ लाल” 
चन्दन, सरिवन, पिउवन, छोटी कटेरी, बडी 
कटेरी गोखुरू, वनमूँग, विदारीकन्द, श्रसगन्ध 
बनउद्‌, ऑँवला, सिरस की छाल, पझ्चास, 
खस, सरल काष्ठ ( विशेष प्रफार की चौड की 
लकड़ी ), नागकेशर, गंघप्रसारणी, मूर्वा का भूल, 
फूर्लाम्रियणु नील कमल, सुगन्धबाला, सहृदेई, 
कंघी, मणाल ( कमलनाल ) और भसीड़ा इन 
सबको मिलाकर २ ॥ सेर और श्वेत पुष्वाली 
खरेटी २॥ सेर लेकर २९ सेर ४८ तोला जल 
में पकावे । चतुर्थाशा अवशिष्ट रहने पर उसमें 
बफरी का दूध, शतार्वार का रस, खाका का 
काय, कॉजी और दही का पानी प्रत्येक ६ सेर 
३२ तोला मिलावे। तथा हरिम, बकरी और 
खरगोश का एथक्‌-प्रभक्‌ ३ सेर १६ तोला मास 
खेकर २ सेर ४८ तोला पानो में अलग अलग 
पकावे । ६ सेर शेष रहने पर पूर्वोक्न तेलादि यद्ग 
काय में मिला देवे । पश्चात्‌ श्वेत चन्दन, अगर, 
कोल, नस (सुगन्धित द्रव्य ), छुरीला, नागः 
केसर, तेजपात, दालचीनी, कमल की माल, हर दी, 
दारइरदी, काली शारिषा, भ्रन्तमूल, लालकमल, 
सगर, फूट, परिफला, फालसा, मूर्वामूज गडिवम, 
नाडीशाक देवदार, सरलकाए, पदमा, सस, 
घाय के फूक्ष, येलागरी, रसौत, नागरमोया, 
शिलारस, सुगन्धवाला, यघ, भजीट, पदामी- 
लोध, सौंफ, जीयनीयगण फी द्यौपघ, पूल" 
मियगु, कचूर, इलायची, केसर, गधमार्णार फे 
अणडफोष दो दो तोले, बमजयेसर रारा, जा- 
खित्री, सोड और घनियाँ दो दो सोल दोवर पणर 
घनाफ्र सिलाये । घातम्याधिप्रमरणीव्र मष्टा- 
सुगन्धित "लषमीपिलास' पैल के गन्धद्रष्य 
डालकर यथाविधि शैक्षपाक बरे। पाक दोगे 
चर उतारकर घान खेये शिर झुषटशुम, पग्तूरी 
आर कपूर यीइा-्पोइा शिवाकर रग खेत । इस 
का मद करने से धात पिचानप दोष दूर दोते 


यच्मारोगचिकित्सा । 


है, बीय॑ बढ्ता है, घानुषाट होसी है, राजयदमा, 
रह्पित्त शौर उरःधत गए होता हैं। स्यन्त 
परिश्रम करने से जिन पुरपो का देह हीण हो 
याता है था जिनका धीयं क्षीण हो। गया हो 
अपया जो किसी रोग के कारण प्रयन्त गिल 
हो गये हूँ उनके जिये यइ मैल दलकारक, 
वीयंबर्धक 'यौर शरीर फो पुष्ट करनेयाला 
हैं ॥ २१४-२१७ ॥ 
द्वाक्षारिष्ट । 

द्राक्षातुला्द द्वद्रोणे जलस्य विप- 
चेत्‌ सुधीः । पाठशेपे कपाये च पूते शीते 
विनिःक्षिपेत्‌ ॥ २१८ ॥ गुडस्य द्वितुलां 
तत्र सगेजापत्रकेशरम्‌ । भियड गुरमरिचं 
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कृष्णा पिडद्रञ्व विचूणेयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
पृथ झूपलोन्मितैमागैृ तमाएडेनिधापयेत्‌। 
समन्ततो पढ्दयिला पियेज्ञातरसं ततः ॥ 
२२० ॥ उरभ्ततं तयं इन्ति कासश्मासः 
गलामयान्‌। द्रातञारिष्टाइयः मोक्रो वलः 
कून्मलशोधनः २२१ ॥ 

२॥ सेर सुना को 1 मन ११ सेर जल में 
पाये 1२ सेर श्द सोला शेप रदने पर छान 
खेवे। शीतक हो जाने पर इस काथ में साढ़े 
दस सेर गुड चौर चार-चार शोले दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेसर, पूचमरियगु, काली 
मिर्च, पी4रि और याशबिटय का चृ्ण मिला 
घर घुत के पात्र नं मरकर पात्र का मुख बन्द 
करके र देवे। श्ररिष्ट तैयार होने पर धान 
लेवे। इस द्राारिष्ट का पान करने से उर एत, 
शयरोग, कास, इवास और गलरोग नष्ट होते है । 
यह अरिष्ट बलयर्थक और मलशोधक है 1 
मात्रा--१ तोला से २॥ तोळे तक 1 २८--२२१ ॥ 


यदमारोग में पथ्य । 

मधानि जाङ्गलं पतिमृगमांसंविशुष्यः 
ताम्‌ मुद्पाप्टक गोधूम यवशाल्यादयो- 
हिताः ॥ २२२ ॥ दोपाधिकस्य बलिनो- 
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५३ 
मृदृशुद्धिरादौ गोधूम छद्ग पाकारुण 
शालयश्च ॥२२३॥ छागादिमांस नपनीत 
पयोधृतानि क्रव्यादि मांसमपिजाइलजा- 
रसाश्च ॥ २२४ ॥ मार्तण्ड चणडकिरगोः 
परिशोपितानि लेद्यान्यपकफलानि सुचू- 
शितानि ॥ २२४ ॥ रागासकास्थलिक- 
पाउव वेश वारा भयाः शशाङ्क किरणा- 
मधुरो रसञ्च ॥ २२६ ॥ पकानि मोच 
पनसाम्रफलानि धात्री खमूर पौफर 
परुपक नारिकेलम्‌ ॥ २२७ ॥ शोभाञ्जनं 
च्यकुलकं नवताहाशस्यं क्राच्ता फलानि 
मिशयोऽपि च भागिमन्धम्‌ ॥ २१६॥ 
सिंहास्य पत्रमपि गो महिपी धृतंच 
छागाशचपञ्च तढवम्कर मूत्रलेपः ॥२३०॥ 
मत्याणिइका शिखरिणी मदिरारसाला 
कर्पूरकंमृग मदः सित चन्दनंच ॥२३१॥ 
आभ्यञ्जनानि सुरमीएयनुलेपनानि स्ना- 
नानि वेशरचनान्यरगाइनानि हर्म्य 
स्रजः स्मरकथा मृदुगन्धयाहो गीतानि- 
नृत्यमपि चन्द्ररुचो विपञ्ची ॥ २३२॥ 
संदर्शनं सृगदृशामपि हेमचूर्सा मुप्नामणि 
प्रचुर भूपण धारखंच होषः प्रदानममरद्विन 
पूजनानि हृद्यान्न पानमपि पथ्यगण 
क्षयेषु ॥ २३३ ॥ 

शराब जागल पशु पत्तियों का मास मूँग साडी 
चावल गेहूँ जी शालिधान्य ये सब यछ्षमा रोगी को 
लाभदायक है । श्रधिक दोषों वाला क्षय रोगी वल- 
वान हो तो उसे हढका जुलाय देकर शोधन करे । 
गेहूँ मूंग चना लाव चावल बकरे का मास, 
बकरी के दूध से निकला मकखन दूध घी मास खाने- 
चाले पशु, पक्तियों का मास जागल जीवों का 


सांस रस, सूर्य की तेज किरणों से सुखाये अवलेह 
कच्चे मास का सुखाया हुआ चूरा खडयूष (मठा 
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मसाले आदि से सिद्ध मँग का यूप ) रामपाडव- 
( अनार दाखरसयुक मूँग का यूष ) देशवार ये 
सय यच्मा रोगी को हितकर है । चन्द्रमा की 
फिरणं मधुर रस, पके हुए केले कटहल आस अमला 
जूर कमलकंद, फालसा नारियल, सहिजवा, 
कामतिन्दू नया ताइका फल, दःस, सौंध संधा 
नमक आद्ये की पत्ती गाय मेंस का घी यकरी- 
बंधने के स्थान पर रहना बकरी की मेगनी और मूत्र 
का लेप, मिश्री सिखरना दही चीनी पानी तथा- 
मसाले युक्त बना पदार्थ शराब रसाला ( अवरहित 
गाढे दुही में मिश्री डाल तया मसाले मिला कर 
बनाया पेय ) कपूर कस्तूरी सफेदचन्दन, सुधित 
अब्यों की शरीर में मालिश, सुगत द्रव्यो का 
सेप स्नान करना, अच्छे २कपढ़े जेवर अद्‌ पहनना 
जलकेलि उत्तम महलों में निवास फूलमाला- 
पाहिनना, कामो्वीपन चर्चावं सुनना कहना शीतल 
च मंद सुगंधित वस्तुश्री का सेवन, गाना सुनना, 
उयो का नृत्य देखना चाँदनी में घूमना घीणा 
आदि थाजे सुनना म्टंगनयनी सुन्दर रखियांका- 
दर्शन, स्पर्णमाल, मोतीमूंगे अडे आभूषण 
पहनना, हवन, दान देवता आ्राह्मणों का पूजन 
हृदय के लिए हितकारी अज्नपान ये सय यदमा 
रोगी के लिए लाभदायक है। 


यद्मारोम के अपथ्य 1 


विरेचनं वेगविधारणानि श्रमं स्रिय 
स्येदन मञ्जनं च! जागरं साइसक्मसेया 
रुत्तान्नपानं विषमाशनं च ॥ २३४॥ 
ताम्बूलकालिन्द कुलस्यमाप, रसोनवंशादु- 
ररामठानि शम्लानितिक्रानि कपायकाणि, 
बदूनि सोर च पत्रशाकम्‌ ॥ २३५ ॥ 
क्षारानविरुद्धान्यशनानि थिम्यी) कर्को- 
टफ चापिविदाहि सरम्‌ किल्ला 
कृष्णामपि ज्ञयेणु वियर्शयेत्‌ सततम- 
अमचः ॥ २३६ ॥ इन्ताफ कारपेल्लंय 


प्‌ 
भेपञ्यरनावलौ सटीक | 


तैल विल्वं च राजिकाम्‌ व्यायामं च दिवो- 
निद्रा क्षयो कोपे विवर्जयेत ॥ २३७॥ 


इति मैपञ्यरावल्यां यचमाधिकारः 
समाप्तः । 


ञुलाव मलमूत्र आदि के वेगों को रोकना, 
यकावट पैदा करने वाले काम मैथुन, स्वेदन, 
अंजन रात में जागना अपनी ताकत से अधिक 
कामों को करने की कोशिश करना रूसे अन्नो 
का खाना पीना, विषम भोजन ।मौके-वे-मौके कम 
अधिक खान पान तरबूज कुलभी उड़द छ्हसुन- 
बाँस की कोपल हींग खट्दे तोते कसैले कड़ये रस 
पत्तों के शाक चार पदार्थ परस्परचिरोधी भोजन- 
( दूध मछली आदि ) सेम कफोडा सव प्रकार 
के विदाही भन्न खावाकाठिइलक वैंगन करेला 
सेल बेल राई ष्यायास दिन में सोना थे सय छय- 
रोगो के लिए हानिकारक है। ॥ २३४-२३७ ॥ 


इतति श्रीपणिइतरसरयूपसादय्रिपाठिचिर चितायां 
भैपञ्परसायहय! रक्प्रमामिधायां ब्या- 
रुयायां यइमाधिकार; समाप्तः । 


अथ कासाधिकारः । 


वास्तुको वायसीशाक॑ मूलक सुनि- 
पण्णकम्‌ । स्नेहास्तैलादयो भद्याः त्षी रेचु 
£] 
रसरगोडिकाः ॥ १ ॥ दध्यारनालाम्सफलं 
मसन्नापानमेय च। शाश्यते वातकासे तु 
स्याद्वम्ललवणानि च ॥ २ ॥ ग्ाम्यान्‌- 
पोदकैः शालीययगोधूमपष्टिकान्‌। रसैः 
मंपात्मगुप्तानां यूपर्या मो नयेद्धितान॥२॥ 
दाचुसम्द॒ काप्पोग में घघुझा का साग, 
मकोय, कथी मूणी, चौपतिदा, पैल भौर पूत 
आदि श्गेइपदार्थं तपा दूष, ईश का रस, गु 
डी बनी बणुप, दही, काजी घौर लइ रस, 


कासरोगचिकित्सा । 
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ड़ 
सुरामंद, मधुर, भग्ल तथा छषणरसयुत्र पदार्थ 
दिगफारक होते हैं। प्राग्द अर्थात्‌ चागादि, 
अगूप अर्थात्‌ यारादादि और आदर अर्थात्‌ 
करएुपादि राग्तुभों के मांसके ररा के साथ 
शासि के चापल पा भात, भी या गेहूँ की रोरी, 
उदं पया केपाँच फे यौन के जूस फे साय 
लामदायक हैँ ॥ 1-३ ॥ 

पूजञीकृतः फाघः पिप्पसौचूण- 
संयुतः । रसान्नमशनतो नित्यं यातकास- 
पुदस्यति ॥ ४ ॥ 

अत्र पञ्चमूली महती उप्णवीर्यतया 
विशेषेण वातम्रत्यनी हवात्‌ । 

गइत पञ्ममू के बयाथ में पीपल का रशा 
दाक्षपर पारतस्प साँसौ में सेपन फराये तथा 
रोगी को शागे फे शिये मांसपूप फे साथ 
भात दे ॥ ४ ॥ 

भाई दाज्ञाशवीखदी पिप्पलौ विशव- 
७ गुदतैलयुवो 
भेपनेः । गुटतैलयुतो लेदो हितो मारुतः 
कासिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

भारंगी, दास, फूर, काफईसिंगी, पीपल, 
सोंड इनके चूर्ण को पुराना शुड सथा कदुपैल 
(सरस फा सैल ) के साथ सेवन कराने से 
चातन्य साँसी भच्धी हो जाती है ४ २॥ 

'अपराजितादिलेद । 

शाटी सृही कणा मार्गो गुडवारिदया- 
सकः । सतैलीपातिकासध्नो सेहोऽ्यमपरा- 
जितः ॥ ६ ॥ | 

फचूर, काक्ड्रासिगी, पीपरि, भारंगी, गुर्‌, 
नागरमोधा और जवासा को पीसकर कइ,झआ सेल 
सिल्ाकर चाटने से वातजन्य कासरोग दूर होता 
है । इस अवल्लेद का नाम “अपराजित है ॥ ६॥ 

पैसिक फासचिकित्सा । 
७७, a 

पित्तकासे तबुकफे त्रिटटतं मधुरयताम्‌। 
दाद. घनकफे तिङ्कविरिकाथयुतां भि- 
पक्‌ ॥७॥ 


पित्ततन्य काध में यदि कफ पतला हो तो 
विरेचनापं मधुरररायुश निशोध का ब्वाय देये । 
यदि कफ गाढ़ा हो दो उसी क्याप फो फरपे रस 
के साथ देये ॥ ७ ॥ 

मधुरैजाह्लरसैः श्यामाकययको्रवाः । 

जे क्र Fa 

युद्गादियूपेः शार्केशच तिफ्कर्मात्रया 
हित्ताः ॥ ८ ॥ 

वीक कास में जाल शर्धात्‌ हरिण भादे 
पुरो फे मधुर युद्र मांसरस फे साथ 
अथवा तिश्शाक के साथ साधा, जौ भौर कोर्दी 
का मत देन! चाहिए ॥ ८ ॥ 

दाक्ादिलेद 
द्राततामधुकखर्नूरं पिप्पलीमरिचान्ति- 
0 "१. 

तम्‌ । पित्तकासहर होतन्लिद्ान्माक्षिकत- 
पिपा॥ & ॥ 

मुगष, सुखेटी, पिणश्पजूर, पीपल और 
मिर्च के १ माझा चूर्ण को मधु और घृत के 
साथ घारना चाहिए । यह चूण पत्तिक कास शा 
नाराफ हैं ॥ ६ ॥ 

खजु रपिप्पली द्राक्ासितालाजाः समां- 

८० ~ 

शाकाः । मधुसपियु तो लेहः पित्तकासहरः 
परः॥ १० ॥ 

पिण्डखजूर, पीपल, दास, बाँड्‌ तथा सील 
इन्हे बराबर मात्रा में मिलाकर १।२ मा० की 
मात्रा में शइद तथा घृत के साथ चाटने से पैत्तिक 
खाँसी अच्छी होती है ॥ १० ॥ 


बलाहिब्रुहतीवासाद्राज्ञातिः रे कथितं 
जलम्‌ । पित्तकासापहं पेयं शकरामधुयो- 
जितम्‌ ॥ ११॥ 


खरैटी, छोटी कटेरी, यढ़ी कटेरी, श्रइ,सा, 
दाख इनके क्वाथ में खाँड तथा शहद डालकर 
पीने से पिश्जन्य खाँसी अच्छी होती है ॥ ११ ॥ 


बलिनं वमनेनादौ शोधितं कफकासि- 
नम्‌ । यवान्ने" कड्रूक्तौप्यौः कफध्नेरवा- 
प्युपाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
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भैपज्यरतावली सटीक । 


श्लेष्मिक कासयाला रोगी बलवान्‌ हो तो 
पहिल्ले उसको वमन क्राकर फिर कफध्न, चरपरे, 
रूच और उष्ण यवान्न भोजन कराना 
चाहिए॥ १२॥ 
दशमूल काथ । 
° 
पाश्वेशले ज्यरे श्वासे कासे शलेप्म- 
क्य ५5३. 28% . % ~ ७ 
समुद्भवे । पिप्पली चूणसंयुक्त दशमूलीजलं 
पिवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पार्वंशूल, ज्वर श्वास और श्लैप्मिक 
कास में पीपर का दूण मिश्चित कर दशमूल 
का क्वाथ पान कराना चाहिए ॥ १३ ४ 
पौष्करं कट्‌फलं भार्मी पिप्पली विश्व 
fo _ ७ %०% ७ 
साधितम्‌ । पिदेत्काथं कफोट्रेके कासे 
~ 
श्वासे च हृदूग्रहे ॥ १४॥ 
पोहकरमूल, कायफल, भार'गी, पीपल, सोंड 
इनके सिद्ध क्वाथ को कफज खाँसी, श्वास, 
हृदूप्रह में सेवन कराता चाहिए ॥ १४॥ 
श्वकोते ७ चीरं ७ 
पश्चकोलः शृतं क्षीरं कफघ्नं लागु 
७ ७ बर्णारि 
शस्यते। श्वासकास ज्यरहरं चसबर्णोग्नि- 
वद्धेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
पञ्चकोल ( पीपता, पीपलामूल, चब्य, चित्रक, 
सोंड ) से सिद्ध किया हुआ दूध कफ को नष्ट 
घरवा हैं तथा इलका हैं इसके सेवन से, साँसी, 
इवास तथा अवर नप्ट होता है और वल, वर्ण 
तथा अगिन की बृदि होती है ॥ १₹॥ 
कट्रफलादि । 
कटूफलं कचुणं भारी मुस्तं घान्यव- 
चाभयाः। शुण्ठी पटक घड़ी सुरा 
च जले शृतम्‌ ॥ १६ ॥ मधुडिङ्‌्गुयुततं 
पेयं कासे पातकफात्मके । कण्टरोगेउु 
मुख्येपु श्वासदिवाज्यरपु च ॥ १७॥ 
फायफक, गन्घवृग्ा, भारंगी, मोधा, धनियां, 
वचय, इरइ, सोट, पिवपापदा, काशडामसिगी, 
दृषदार मिलाकर २ दोखे), पाक के लियेजल 
३३ साळे, पडा हुआ बदाप ४ तोळे, इसमें 


शहद तथा हींग डालकर वातकफजन्य खांसी, 
कण्ठरोग, इवास, हिक्का तथा ज्वर आदि में सेवन 
कराना चाहिए ॥ १६-३७ ॥ 
श्रह्वेर स्वरस । E 

स्वरसं खृङ्गबेरस्य माक्षिकेण समन्पि- 
तम्‌ । पाययेच्छासकासध्नं प्रतिश्यायकफा- 
पहम्‌ ॥ 

"` करणटकारी काथ। 

कण्टकारीकृतः क्वाथः सङ्ृप्णः सर्वः 
कासहा॥ १८ ॥ ॥ 

अदरख के रस में शहद मिलाकर पान करने 
से श्वास, कास, प्रतिश्याय और कफ नष्ट होते 
हैं । कटेरी ( भटकटैया ) के क्वाथ में पीपरि का 
चूर्णं मिलाकर पीने से सव प्रकार के फास नष्ट 
होते हैँ ॥ १८॥ 

"कास में चिभीतक प्रयोग । 

विभीतकं घृताभ्यङ्गं गोशकृत्‌ परिये 
दितम्‌ । स्विन्नमग्नौ दरेत्कासं ध्रुवमास्य- 
विधारितम्‌ ॥ १६ ॥ 

यहेड़े में घृत चुपद, गोचर लपेट आाग में 
थोड़ा पका छेवे । उस पहेडे के छिलके को मुए 
में रसने से निःसंदेह सब प्रकोर के कासरोग ग्ट 
होते हैं ॥ १६ ॥ 


यासकच्चरस । 


वासकस्वरसः पेयः मधुयुक्रो हिता- 
ण कि 

शिना । पिचर्सेप्मक्रते कासे रफपित्ते 
विशेषतः ॥ २० ॥ 

अद्से के स्परम गें भघु मियायर पान फरे 
ओर पस्य पदार्थ फा भोजन मरे गो पित्व 
कासरोग सथा पिरोपकर रक्पित रोग दूर 
दोतः हूँ ॥ २० ॥ 

पासायाः म्वरसँ पूठं ' कंग्योमाज्िकर्स- 
युतम्‌ । सम्पासान्युच्यने पीत्वाऽप्यमा- 
ध्यात्‌ कासरोगतः ॥ २१ ॥ ; 


कासरोगचिकित्सा । ४१३ 


मिर्च का घूर १ तोला, पीपरि का चूर्ण 
६ मासे, अनार का दाना ४ तोला, गुह ८ 
तोला और जवाखार ६ मासे एक्प्र कर चण 
यनाये। जो कास किक्ती झौषध सेन अच्छा 
दोवा हो, जिस वास को असाध्य कदकर चैधों 
ने चिकासा करना छोड दिया हो और जिस 
झास में रोगी पूयादि या यमन वरता हो उन 
कार्या के दूर करने के लिए यद म्दौपध है| 
माग्रा--) मासा ॥ २१-२६ ॥ 


पुटपारेन चोत्सिय वासरस्य 
आतः । थत्र फाथं व्यपहरन्ति हद्धाः । 

भपरसे के स्वरम में पीपरि पा चूर्ण और मधु 
मिश्रित कर अधिर दिनों तक पौ से चसाध्य 
कासरीग अच्छा हो याता है ॥ २१ ४ 

आढे की पत्तियां को पुरपाफ की रीति से 


% 


पकाकर स्यरस निषारा चाहिए । शुद्ध ये 
पड़ने दै, छाय करके पान करना चाहिए। 
ति ¢ (५ 
समूलं चिमफञ्चैय पिष्पलीचूर्णकं 
हरेत्‌ । कासं शासा दविवाश्च मधुयुक्ं न 
संणयः ॥ २२॥ 
सूखीमूली, चीते का मूल आर पीपरि फे 
चूर्ण फो मधु भिशित कर चारे ता कास, रपा 
और हियकौ ये रोग निस्सदेद दूर पोते हैं ॥२२॥ 
तद्वन्‌ ऋव्यादजं मांसं कौलिङ्गं मांसः 
मेर वा। ग्रसाध्यान्पुच्यते मुफ्खा कासा- 
ठभ्यासयोगतः॥ २३ ॥ 
मास सानेयाळे श्रषवा चटक पदी के मास का 
प्रतिदिन सेवन करने से असाध्य फासरोग भी 
नष्ट दों जाता है ॥ २३ ॥ 
घायकास में मुस्तफादवलेद । 
पुस्तकं पिप्पल द्रात्ता संपक बृहती- 
फलम्‌ । घृतषौद्रयुतो लेइः चयकास- 
निपईणः ॥ २४॥ 
नागरमोया, पीपरि, सुनका और पके इए 
क्डेरी के फल को पीसकर घृत और मधु के 
साथ सेयन करे तो चय-कास नष्ट होता है ॥२४॥ 


समशर्फराचूण । 
लमङ्गनातीफसपिप्पलीनां भागान्‌ 
मकरप्याक्तममानमेपाम्‌ । पलाद्वमेर 
मरिचस्य दयात्पलानि चत्वारि महौपधस्य 
७ LY क 
॥२७ ॥ सितासमं चूणमिदं प्रसक्ष रोगा- 
निमानाशु चलाक्िहन्यात्‌ । कासज्वरा- 
रोचकमेहगुल्मश्यासास्निमान्यअ्रह णीपदो- 
षान्‌ ॥ २८ ॥ 
खौंग, जायपल और पौपरि एक सोला, 
मिर्च २ तोला, सोंड १६ तोला और सवके 
बरावर शदर मिलाकर सरल कर चूर्ण बनावे । 
इसका सेवन करने से कास, उवर, अरोचक, 
ग्रमे, गुरम, श्वास, अग्निमाद्य और अहणी रोग 
नष्ट होते हूँ ॥ गाप्रा--२ मासा ॥ २७ २८ ॥ 


धूमपाबविधि। 


मनःशिलालमरिचं मांसौपस्तेड्‌गुदैः 
पिवेत्‌ । धूमं ज्यहश्व तस्याड सगुदश्व पयः 
पिवेत्‌ ॥२६॥ एप कासान्‌ पृथगुद्रन्द्सर्व- 
दोपसमुद्धबान्‌। शतैरपि प्रयोगाणां साधये- 
दमसाधितान्‌ ॥ ३० ॥ 

मैनशिल्ल, हरिताल, मिच, जटामासी, नायर- 
मोथा और इडू,दीफल फा धूमपान कराके 
पश्चात्‌ थोड़ा दूध भौर गुड फा सेवन कराने। 
तीन दिन इस प्रकार करने से अस्यन्त दु साध्य 
कास भी नष्ट होतग है ध २६३० | 


मरिचाद चूण । 
वर्ष कपाद्मयो पलं पलद्वयं तथाः 
क्षश्च ] मरिचस्य पिप्पल्लीनां , दाडिमयुः 
डयावशूक्रानाम्‌ ॥ २४ ॥ सर्वीपधेरसाध्या- 
ये कासाः स्यवैद्यविनिर्मुक्ाः | अपि पयं 
ठर्दयतां तेपामिदं मदौपध पथ्यम्‌ ॥२६।। 


क 


४१४ 


मनाशिलालिप्त वद्रीपत्र-घूम । 
मनःशिलालिक्तदलं दंयो उपशोपि- 
तमू । सत्तरं धूमपानश्च महाकासनिपर्हः 
शम्‌ ॥ ३१॥ 
अैनाशिल को पानी में घोलकर उसको बेर की 
वात्तयो में चुपढ़ करके सुखा लेवे । उसको अग्नि 
पर रखकर धूमपान करना चाहिए पश्चात्‌ कुछ 
दुग्धपान करना चाहिए | इससे महान्‌ कास 
दूर होता हे ॥ ३१ ॥ 
अकोदि घूम । 
अर्कच्छल्लाशले तुर्ये तताऽद्धन कटु- 
त्रिकम्‌ । चूतं वहिनिज्षिप्तं पिवेद्धूम तु 
योगवित्‌ ॥ ३२ ॥ भक्तयेदथ ताम्डूलं 
पियेइग्धमथाम्दु वा । कासाः पञ्चविधा 
यान्ति शान्तिमाशु न संशयः॥ ३३॥ 
आक फी चाल १ भाग, मैनशिल १ भाग 
और पिक्दु अर्धभाग लेकर चूर्ण बनावे। इस 
चूर्ण का धूमपान करके ताम्मून भ्ण करना 
चाहिए और दुग्ध अथवा जन का पान परना 
चाहिए तो पाँच प्रकार के कास तरकाल शान्त 
होते दूँ ॥ ३२ ३३ ॥ 
ee Ca ° 
मरिचं शिलाकक्षीर रारत्वचमाशु 
भातितां शुष्काम्‌ । कृत्या विधिना धूमं 
पियत्तः कासाः शमं यान्ति॥ ३४॥ 
मरिच, मैनशिज्ञ और आक का दूध इनकी 
भावना आक की सूखी जड में देकर पििपूयव 
धूमपान करने से सव प्रकार का कासरीग नष्ट 
दोता है ॥ ६९ ॥ 
फण्डकारोधत । 
घतं राष्नायलाब्योपरवर्द हकल्कपा- 


१ थदर्यातपरशोंपितामिति पराठास्तरम्‌ 1 यदुर्या 


मप शिलालिप्तदूलम्‌, आतपे शोषितमिति 
चोजना । यद्यातपोठ भासिदाधिषेरनिययया- 


भ्पम्रन्धारत चक्र ॥ 


क CN 
भपज्यखावला सराक | 


चितम्‌ । कण्टकारीरसे „ पानात्पञ्चकास- 
निषूदनम्‌ ॥ रेप ॥ 

सोल सेर कण्टकारी का रस या घाय लेकर 
उमर्मे चार सेर घृत मिलावे तथा रासना, सरेटी, 
प्रिरुटु और योसुरू ये कुल मिलाकर १ सेर 
हों। इनका कहरु वगाकर मिला देये। पश्चात 
धीमी आच पर दिधिपूर्वक घृत सिद्ध कर जेवे। 
इस घृत का पान करने से पञ्चविध फासरोग दूर 
होते हैं ॥ ३४ ॥ 


व्याप्री हरीतकी 1 


समूलपुप्पच्छदकरटकार्यास्‍तुलां जल- 
ट्रोणपरिप्लुताश्व । इरीतफीनाञ्च शतं 
निदध्याद्‌ विपच्य सम्यकू चरणावशे 
पम्‌ ॥ ३६॥ गुडस्य दरवा शतमेपमग्नो 
विपकमुत्ताय ततः सुशीते । कइत्रिकश्च 
द्विपलम्रमाणं पलानि पद्‌ पुप्परसस्य 
चात्र ॥३७॥ क्तिपेचतुजातपलं यथाग्निः 
अयुञ्यमानो विधिनागलेहः । वातात्मकं 
पित्तकफोद्भवश्च द्विटोपकासानपि च त्रिदो- 
पश्‌ ॥३८॥ क्ञयोद्धवश्च चतजश्च हन्यात्‌ 
तत्पीनसं श्यासस्मरक्तयञ्च । यच्माणमे- 
कादशमुग्ररूप॑ भुगूपदिष्टं दि रसायनं 
स्यात्‌ ॥ ३६ 

जइ, पूल, पत्र साहित कण्टकारी ३ सेर 
और १०० इरीनकी लेपर २३ सेर ४८ तीला 
चल में पराये। ६ सेर ३२ रोल शेष रइने 
पर इस छाथ में पुराना गु २ सेर भिलावे 
और गुटी निकाल रसद हरीतकी को भौ 
इसी में मिल्नाफर परावे] अयते के समाम 
गाझा होते पर जिम्दु ( सोढ, मिर्च, पीपरि ) 
साठ तोला, च्युर्खात अर्या दछघीती, 
सेजरान, इलायची और नागकेसर चार तोला 
मिल्ारर उतार रे। शीगज दी पर चौदोस 
शोले शहद मिला से। मात्रा अपतेद ४ भारो 
इरोतरी का चाधा दुका मिछाकर सेवन 


कासरोगचिकित्सा । 


करमा चाहिए । इस अवतेद फे सेवन से सव 
प्रकार फे कास ( दोपत कास, एयण क्‍ 
चतन फास ), श्वास, स्वरभेद तथा एक्क्‍दरा 
खएणायुद्रा उप्र राजयदमा और पीनस आदि 
रोग नष्ट होते है ३६-३६ ॥ 
००40 < हिड्गुसै दा 
तिन्तिडीपत्रजः काथो हिड्गुसन्धनसं- 
युतः । दुष्टकासं गयत्याशु बृणटन्दमिपा- 
नल ॥ ४० ॥ 
दमती फी पातयां फे छाथ में हींग भौर 
लाहौरी नमक मिलाकर पान करे सो मैते अग्नि 
एण के समूह को पणमात मे भस्म कर दता 
ह यसे हो यदद पाथ दुए फास को तत्काल 
जीतता है ॥ ४० ॥ 


अगस्त्यद्रीतकी । 

दशमूलं स्थयंगुप्ठा रहपुप्पी ४ शटीं 
बलाम्‌ इस्तिपिप्प्यपामागपिप्पलीमूल- 
चित्रकान्‌ ॥ ४१ ॥ भागां पुष्करमूलञ्च 
द्विपलाश यवाढफम्‌ । हरीतकी शतं चैव 
जले पश्चाढके पचेत्‌ ॥ ४२ ॥ यवैः 
स्विन्नोंः कपाय॑ तं पूतं तथ्याभयाशतम्‌ । 
पथेद्‌ गुडतुलां दर्वा कुडबश्च पृथक्‌ 
घुते ॥ ४३॥ तैलात्‌ सपिण्पलीचूणात्‌ 
सिद्धे शीते च माक्षिकात्‌ । लिद्यादेका 
शिवां नित्ममतः खादेट्रसायनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
तद्वलीपलितं इन्याद्र्णायुर्पलवर्धनम्‌ । 
पञ्चमासान्‌ कषयं श्वास दिकाञ्च यिपमञ्चरान्‌ 
॥ ४० ॥ इन्याचथा ग्रहण्यशों हृद्रोगा- 
रुचिपीनसान्‌ | अगर्त्यविहितं धन्यमिदं 
श्रेष्ठ रसायनम्‌ ॥ ४६॥ 

दुगामूल) कौंच के बीज, शंखाहुली, कपूर, 
खरैडी, गजपीपटा, चंगा, पीपलामूल, चित्रक 
भारंगी, पौसरमूल, दरपक म वोले, पोटली में 


बँधे हुए जौ ३ सेर १६ तोला, हरड नग १०० 
इन्दं ३२ सेर जल में पकावे | जब। पकाते पुकाते 


४१५ 


चौथाई भाग थचे तय इसे छान छे और उयली 
हुई १०० इरबको घृत १६ तोले तथा तिल 
फा सैल १६ तोले में भूनकर ऊपर कट्टा हुआ 
८ सेर काध और म सेर गुड़ मिलाकर पकावे। 
गादा दोने पर पीपत का चूर्ण ३२ तोले शाल- 
कर घलाये। उंढा होने पर ३२ तोले शहद ढाले। 
मात्रा १ तोला अवलेह तथा १ इर । इसके 
सेवन से यालों का सफेद होना भौर शरीर में 
कुरिंयों पढ़ना आदि बुद़ापे के चिट्ट नष्ट होकर 
यर, यायु तया यल यदतः है। यह पांचों 
तरद की साँधी, उय, सवास, ढा, विषमज्वर, 
ग्रहणी, बवासीर, हृदय का रोग, पोनस आदि 
रोगों को अच्चा करता है ॥ ४१-४६ ॥ 


वास्तावलेहद । 
वासकस्वरसमस्थे मानिका सितशर्करा। 
पिष्पलीद्विपलं दत्त्वा सपिपश्च पचेच्छनेः 
॥ ४७ ॥ लेहीमूते ततः पश्चाच्छीते 
न 
त्ञौद्रपलाष्टकम्‌ । दस्यावतारसेद्वैयो मात्रः 
या लेह उत्तमः ॥ ४८ ॥ निहन्ति राजः 
चमाणं कासं श्वासश्च दारुणम्‌ । पाशव- 
शलश्च हृच्दूलं रक़पिच ज्वरं तथा ॥४६॥ 
अदूसे के १२८ चोला स्वरस में ३२ तोला 
इवेन शक्कर, ८ तोले पीपर का चूर्ण और 
८ तोले घृत मिलाकर धीरे-धीरे पाक करे और 
गाढ़ा होने पर उवार ले | जब शीतल हो 
जवे तो ३२ तोले शहद मिलाकर रख क्े। 
डच्चित मात्रा में सेवन करने से यह अवलेह 
राजयच्मा, कास, श्वास, पारवशूल, हृदयशूल, 
रक्कपित्त और ज्वर को नष्ट करता है ॥ ४७-४३ ॥ 
बृहततालीशाद्य चूण । 
तालीशं ऽपूपणं शटी नुद्रेलाक्तश् 
वैणवी सर्गाणि समभागानि श्लक्ण- 
चूर्णानि कारयेत्‌ ॥१०॥ खादेदस्मात्मत्ति 
दिनं मापाद्ध मधुना सह । कासं श्वासं 
+ ग 

रक्पित्त इन्ति सव॑म्‌ गलामयान्‌ ॥४ १॥ 


४९६ 


भेपज्यरतावली सटीक | 


तालीशपत्र, श्रिकुटा, काकडासिगी, छोटी 
इलायची, बहे, वंशलोचन इनके चूर्ण को 
इकट्ठाकर बराबर मात्रा में मभिला ले। मात्रा 
आधा माशा, अनुपान-शहद । इसके नित्य सेवन 
करने से साँसी, श्वास, रह्नपित तथा सब 
कण्ठरोग अच्छे हो जति हैं ॥ ६०-४३ ॥ 
तालीशचूर्ण तया मोदक । 
तालीशपत्र॑ मरिच नागरं पिप्पली 
शुभा यथोत्तरं भागइद्धया सगेले 
C= 
चाद्धभागिके ॥ ५२॥ पिष्पल्यष्टगुणा 
~ थ [4 
चान्न प्रदेय Iसतशकरा । कासश्वासा- 
दी] हल हे 
राचहर तच्चूण दाँपन परम्‌ ॥५३॥ 
हृत्पाए्दुग्रहणी रोगसीइशोथज्चरापहम्‌ । 
७. ७ 
छ्यंतीसारशलब्न पृढवाताबुलोमनम्‌ 
॥ ४४ ॥ कल्पयेदगुडिकाञ्चेतच्चूणं 
पक्त्वा सितोपलाम्‌ | गुडिका धरिनिसंयोगा- 
पेत्तिके 
च्यूणोल्नयुदरा स्मृता ॥ ४५॥ पैत्तिके 
गआ्राइयन्त्येके शुभायां वंशलोचनम्‌ । विशे- 
वणं हि पिप्पल्या अन्यत्र पेत्तिकाच्छु- 
मा॥५६॥ 
तालीशपत्र १ तौज्ञा, फाली मिघ २ तोला, 
सोड ३ तोधा, पीपार ४ तोजा, यंशलोचन 
2 सोला, दालचीरी आया तोला, इलायची 
आधा तोता आर रदेर शाङर यत्तीस तोखे 
लेकर चूर्ण यनाये। याइ मोदक यनाना छो तो 
खाड फी चादानी ययाविधि पक रररे मोदक 
हैपार फरे । यह मोदक भगिन-सयोग फे रारण 
चूर्ण फी अपेणा दन्त पु छोगा है।इस 
चूण अथवा मोइफ के सेपन से कास, श्वास, 
चरधि, इट्रीग, पाइ, प्रदी, पोहा, शोष चौर 
श्र आदि रोग नए दासे हैँ । पिप्पली शुभा 
इस जग कोई फसे दि २» दैतिफ कास में 
शभ गाप्दु से पशक्रोषन छना चाहिए। भन्य 
दोपतन्य कार में यर्दा के शभा शब्द को 
हिप्पी छा विशेषण सानतः चाहिए। आदा चूर 
३-३ मारो, मोदूर ०-६ मागे म २२-२६ ० 


टिप्पणी--कास के लिए चंशलोचय प्रत्येर- 
दशा में लेना उचित है | 
सितोषलादि चूण । 
सितोपला पोइश स्यादप्ठौ स्याद्व- 
शरोचना पिप्पली स्याचतुप्कपो स्यादेला 
द्विकापिः ~ 0 
चद्विकार्पिकी॥ ५७॥ एकःकर्पस्वचः कार्यर- 
चूणयेत्सकै ७ ॥ यु ~ ० 29 
बैमेकतः सितो पलादिक चूण- 
मधु सर्पियुतं लिहेत्‌ ॥ ५८॥ श्वास 
कासक्तयहर हस्तपादाइदाइजित । 
~ ७ हरि 
मन्दाग्नि सुप्तजिहल पार्वशूलमरों वकम्‌ 
॥ ५६ ॥ ज्वर मूर्ध्वंगतं रङ्गं पित्तमाशु 
व्यपोहति ॥ ६६ ॥ 
मिसरी ३६ तोले घंशलोचन ाठ तोले 
पीपरि ४ तोळे छोटी इलायची के बीज २ तोके 
आर दगल चीनी १ तोला इन सब को महीन 
पीस चूर्ण फर ब्लाचुसार मात्रा में घी और 
शहद के साथ मिलाकर धारना चाद्ये । यह 
इवास खाँसी खयरोग तथा दाय और पैरों 
की जलन मन्द्रारिन जीम फी शून्यता पसी 
की पीड़ा अरुचि ज्यर तथा ऊषध्वंगत र्‍्ग् और 
पित्तरोग को नाश करता है । विशेष घनुमूत 
है। २७-६० ॥ 
पाम्हृत रस 
शुद्धमूतस्य भार्गेरं भागों द्वौ गन्धः 
कस्य च । भागद्वयं मृत तान्न मरिचं दश- 
मागिकम्‌ ॥ ६१ ॥ मृताश्रस्य चतुर्भागं 
भागमेकं विषं क्षिपेत्‌ । अम्लेन गदयेत्‌ 
सर मापैहं वातकासमुत्‌ । अङपानं 
> re i, 
लिहेत्‌ क्षौद्र विभीतकफसात्वयम्‌ ॥६२ ॥ 
दारा १ तोला, गन्द २ रोजा, शाम भ्म 
२ तोला, मिथ १० तोला, समधदभाम 
४ बोळा भौर बिष ( शुद्ध सोगिया ) १ तोला 


खेकर भीबूरे रम में पोटकर उद क परापर 
शोखी बयावे ] बंब के पिछड़ा के चूण आर 


कॉसरोगचिकित्सा । 


मधु के साथ इसका सेवव करने से वातज 
- नष्ट होता है ॥ ६१-६२ ॥ 
श्रम्ताणंव रस 
पारदं गन्धक शुद्ध शत लोहख द्ग" 
नम्‌ । रास्ना विडड्ृत्निफलादेवदारु कटः 
त्रिकम्‌ ॥ ६३ ॥ अमृता पद्मक चौद्र 
[a चूर्णयेत्‌ जि ० 
विपश्चापि f । द्विगुञ्ञ वातका- 
सेवयेदमृता' ५१५ 
सातः सेतयेदशृताणंरम्‌ || ६४ ॥ 
पारा, गन्धक, लोहभस्म, सोहाग।, रास्ना, 
पार्यीवडङ्ग, त्रिफला, देचदारु, व्रिकडु श्गिलोय, 
पाख और विष ( शुद्ध सीगिया) समभाग 
इन सव ओपधियों को एकात्रित कर मधु मे 
मर्दन कर दो दो रत्ती की गोलियाँ बनाकर 
मधु के साथ सेवन करने से वातजन्य कासरोग 
चाराम होता है ॥ ६३-६४ ॥ 


चन्द्रान्रता वटी 


( चन्द्राखूतरस ) 

रसगन्धकलोहाभां म्त्येकं कार्षिकं 
शुभम्‌ । 2द्भनस्य पलं दच्वा मरिचस्य 
पला्धकम्‌ ॥ ६४ ॥ न्रिकडु त्रिफला चव्यं 
धान्यजीरकसैन्धवम्‌। मत्येक तोलक ग्राह्य 
छा'गीचीरेण गोलयेत्‌ ॥ ६६ ॥ चतुगु ८ 
ज्ञाप्रमारेन वटिकां कारयेद्‌ भिषक्‌ । 
मातः काले शुचिभू त्वा चिन्तयिसामते- 


श्वरीम्‌ ॥ ६७ ॥ एकैकां वटिकां खादेद्‌ 


रक्ोरपलारसप्लुताम्‌ । नीलोत्पलरसेनापि 
कुलत्थस्य रसेन वा॥ ६८॥ पिप्पर्या 
मधुना वापि शृद्वेररसेन वा | इन्ति पञ्चः 
विधं कासं बातपिचसमुद्धवम्‌ ॥ ६६ | 
वातरलेप्मोद्भयं दोपं पिचरलेष्मोद्भवं 
तथा । वातिक' पैत्तिकञ्वौव नानादोपसमु- 

१--'छागीधीरेण मुस्तेन केशर!जरसेन चा ड्रत्यपि 
काचत्‌ पाडः । 


‘ह 
4७ 
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द्वम्‌ ॥ ७० ॥ रक़्निष्टीवनञ्चापि ज्वरं 
सवाससमन्पितम्‌ । तृष्णां दाहं भ्रमं इन्ति 
जढराग्निमद्दीपिनी ॥ ७१ ॥ बलबण- 
करी धे पा सीहगुरमोदरापहा । आनाहक- 
मिहूत्पाएउुजी णंज्वरबिनाशिनी ॥ ७२ ॥ 
इयं चन्द्राशृतानाम चन्द्रनाथेन निर्मिता | 
वासा गुडूची भागी च मस्तक कणटका- 
रिका । सेवनान्ते भयोक्गव्या गुटिका 
बीर्यबर्धिनी ॥ ७३॥ 

त्रिकटु, त्रिफला, चब्य, धनिया, जीरा, 
सैंधचलवण, पारा, गन्वक, लोह प्रस्येक एुक- 
एक वोला, सोहागा फुला हुआ ४ तोला, मरिच 
२ तोला एकत्र कर थकरी के दूध में पीस 
चार-चार रत्ती की गोली बनावे । अनुपान 
ज्ञाल कमल का रस, नीले कमल का रस अथवा 
कुलयी का काथ या पीपरि का चूर्ण और मधु 
अथवा अदरख का रस निश्चित करना चाहिए । 
इस औषध का सेवन करने के पश्चात्‌ घडूसा, 
पिलोय, भारंगी, भागरमोधा और कटेरी के 
काथ का सेवन करें तो यद गुटिका विशेष लाभ 
करती है । इस गुटिका का सेवन फरने से हर 
प्रकार के कास, रङ्चमन, उवर, श्यास, दृष्णा, 
दाह, भ्रम, झीदा, गुल्म, उद्र, आनाइ, कृमि, 
हृदोग, पांड ऑर आीर्शश्वर दूर होते हैं. तथा 
जठराग्नि ग्रचल होती है ॥ ६१-७३ ॥ 

श्रीडामरानन्द्‌ अमश्रक 

अञ्चस्यामलमारितस्य तु पलं क्षुद्राट- 
रूपस्थिरा विल्वश्चारलुपाटलाः कलशिका 
खब्रह्मयप्टयाद्रेकाः । चित्रग्रन्धिकगोलुरं 
सचविकं भाग्यात्मगुपान्वितं सच्यैम- 
दितमेकुशश्च पलिकैगु ्ञाद्धकं भन्तितम्‌ 
॥ ७४ ॥ कासँ,पञ्चविध स्वरामयमुरोपा- 
तञ्च हिका ज्वरं श्वासं पोनसमेहगुल्म- 
मरुचि यन्माम्लपित्तं क्षयम्‌ । दाहं 
मोहमशेपदोषजनितं शूलं बलासं कृमि 
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च। €८ )। मनःशिलायाः क्‍ 
वीजं घुस्तूरकस्य च । मरिचस्यापि सर्वेपां 
समं चूण प्रकरपयेत्‌ ॥ ६६ ॥ जयन्ती 
चित्रकं माणघण्टकर्णोल्लमण्डुकी । शक्रा- 
शन भङ्गराज कंशराजाद्रेक तथा ॥१००॥ 
सिन्धुवारस्य च रसेः कपमात्रविभावयेत्‌ । 
गुञ्चैकपरिमाणान्तु गुटिकां कारयेद्धिपक्‌ 
॥१०१॥ इन्ति पञ्चविधं कासं श्वासज्चेव 
` सुदारुणप्‌ । कफवातामयालुग्रानानाह 
बिइचित्रद्धताम्‌ ॥ १०२ ॥ अग्निसान्धा- 
रुचि शोथपुदर पाणडुकामलाम्‌ | रसायनी 
च हृष्या च यलवणप्रसादनी ॥ १०३॥ 
मधुरं श्र इणं ह्यं मत्स्यं मांसञ्च जाङ्गलम्‌। 
घृतपक्ष' सदा भब्य रून तीचणं विवज- 
येत्‌ ॥ १०४॥ 
आद्रेकरसेम भक्तणम्‌ । यच्माधिका 
रोक्का स्वल्परसेन्द्रगुटिका चात्र कर्चव्या। 
पारा, गन्धक, आश्रकभस्मम खोद्दभस्म, 
छाख्रभस्म, हरताल, पिप (शुद्ध सींगिया ), 
मनसिल, जवासार, समी, सुद्दागा, धतूरे के 
यीत और मरिच का समभाग चूर्ण एकत्र कर 
जयन्ती, चित्रक, मानफन्द्‌, घंट कर्ण, जिमीकन्दर 
आही, इन्द्रभौ, भगर सफेद, भाँगरा फाला, 
अदरख और सम्भालू के एक एक तोला रस में 
भावना देकर पक एक रशी के समान याली 
यनावे। अद्र के रस कै साथ इसका सथन 
करे । यह चषा पं्मथिध काम, भपफर 
इवास, सीव कफ्द तअऱर्‍य रोग, चानाह, थियन्ध, 
सन्दाग्नि, अरि, शोध, उदर,पांइु तथा फामला 
इन रोगों को दूर बरतो ६। इस झषध फा 
सेवन फरनेयाह्र रोगी फे लिए मधुर, एदण 
और क्प पदा, माग्य अर जङ्ग पुरो 
के मांस सपा घृलपक पदाथ पष्य १। रूच 
सौर शोषण पदाय श्याऱ्य एै। यह रायन 
इण, दीपं तपा वर्ग को सड़ामेवाला है। पच्मा- 


भेपञ्यरत्रावली सटीक । 


लि 


शिकार में कही स्वरपरसेन्द्रगटिका भौ इस 
जगह व्यवहार में लेनी चाहिए औं ६८-१०४ ॥ 


गुणमहोद्धि | 


सूतकं गन्धकं लौह विपश्चापि बराङ्ग- 

कम्‌ । ताम्रकं पङ्गभस्मापि व्योमकश्च समां- 
शकम्‌ ॥१०५॥ पत्रं त्रिकटुकं मुस्तं विडङ्ग 
नागकेशरम्‌ । रेणुकामेलकञ्चैत्र पिप्पली 
भूलमेध च ॥१०६॥ एपाञ्च द्वि्ुणं दरवा 
मदयित्वा प्रयत्नतः । भावना तत्र दातव्या 
जञलपिप्पलिनिम्दुमिः ` ॥ १०७॥ मात्रा 
चणकतुल्या तु वटिकेयं प्रकीचिता। हन्ति 
कासं तथा श्वासमशोसि च भगन्दरम्‌ 
॥ १०८ ॥ हच्चूल॑ पाश्वशूलश्च कणरोगं 
कपालिकाम्‌। हरेत्‌ संग्रहणीरोयानष्टौ च 
जठराणि च । प्रमेहान्‌ विंशतिञ्चवाप्यशम” 
रीञ्च चतुर्विधांम्‌ ॥ १०६ ॥ न चान्नपांनं 
परिद्दाय्यमर्ति न चातपे चाध्वनि मधुने 
च। अथेष्टयेष्टाभिरतः प्रयोगे नरो भवेत्‌ 
काश्चनराशिगौरः ॥ ११० ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहमत्म, विप 
( शुद्ध सीगिया ), दालचीनी. ताप्रभस्म, पह” 
भस्म और भ्रभ्रकमस्म एक एक रोजा) तेय" 
पात, थिकटु, नागरमोथा, थिहड्ग, नागफेसर, 
सम्माणू फे बीज, यायला भौर पिपरामूल दो 
दो ताजा एरय सरल अर सुगन्धयाला सया 
पीपरि के छाथ और जींपू के रस पी भावना 
देकर चना के थराया गोली बनाये । इससे 
कास, प्यास, यवासीर, भगन्दर, एच्पूण, पारय” 
शूल, फर्यरोग, कपाशिका, संप्रइग्यी, भाट 
प्रदार फे रद्ररोग, पीर प्रशार डे धमेद सौर 
दार प्रकार को चधरी पद सप होश शष्ट होते 


BOR i et 
३- सर पिष्पछिडास्यूमिरिति पाटाभ्तरम्‌ ॥ 


कासरोगचिकित्सा । 


हूँ। इस झोपाध को सेवन करनेयाला रोगी, 
( शक और अयस्थानुसार) यथेच्यु चाह्दार- 
विहार करे । एते सेरन से मनुष्य बान पर्ख 
(गौर शरीर) पाला हो याता हैं ॥ १०१-११० ॥ 
समशर्फरालौट । 
लप कटूफलं कुष्ठं यमानी व्यूपणां 
तथा । चित्रकं पिप्पलीमूलं वासरं कण्ठः 
कारिका ॥ ॥ १११ चव्यं ककरमृद्दी च 
चातुजीतं दरीतकी शटी कद्घोलकं पुस्तं 
लइमश्र' यगाग्रमम्‌ ॥ ११२ ॥ सर्वे 
१५ 
प्रतिसमण्चूर्ण ताबच्त्र्करया न्वितम्‌। सरे 
मेकीकतञ्चूणी स्थापयेत्‌ स्निग्धमाजने 
॥ ११३ ॥ निइन्ति सर्वं कासं बातरले- 
प्मसमुद्धवम्‌ । क्षयका्स रक्षपिच श्वासः 
माशु विनाशयेत्‌ । क्षीणस्य पुष्टिननन 
९. 
बलवरणो र्निवद्धंनम्‌ ॥ ११४॥ 
खग, कायफल, पूट, अजवाइन, पिङ, 
चीता फी जड, पिएरामूल, भड,सा, कटे री, 
चस्य, याफ्रासिगी, दालचीनी, तेजपात, 
इलायची, नागकेसर, इर, कपूर, फकाल, 
नागरमोधा, लोहूमस्म, चञ्जकमस्म आर जदा- 
स्यार यष्द साथ सम भाग। सयके रार शक्कर 
मिलाकर खरल करके घृत के पात्र में रस ल्े। 
शाह अ्रशुसार इसका सेवन करन से कास, 
रक्पित्त, ्यकास और श्वासरोग नष्ट होते हे। 
यह समशकरलोइ चीणपुरप को पुष्ट करनेवाला 
और यल, घणं तथा अग्नि का बढानचाला है। 
भावा-१-१ ॥ साशा ॥ ११ १-११४ ॥ 
भागोत्तरयुटिका। 
रसभागो भवेदेको गन्धरो द्विगुणो 
भवेत्‌ । त्रिमागा पिष्पली पव्या चहुमोगो 
विभीतकः॥ ११४ ॥ पञ्चमागस्तथा पासा 
पढ़गुणा सप्तमागिका ! भार्गी समिद 
ए भाव्यं घड पूलमैद्रचैः ॥ ११६ ॥ 
चूण भाव्य बब्यूलजढुपः 


४२१ 


एकर्यिंशतियारांस्तु मधुना शुटिकाः कृताः । 
एकमापप्रमाणेन मातरेकान्तु, भक्तमेतव ॥ 
कासं श्वासं इरेत्‌ जुद्राकाथस्तदनु 
कृपष्ण्या॥ ११७॥ 

शुद्ध पारा, १ गोला, झुद्ध गन्धक २ सोला, 
पीपरि ३ तोता, हरइ ४ चोला, वहैडा ९ तोला, 
अदसा ६ तोला चोर भारंगी ७ तोला एकत्र 
कर २१ यार ययूज्ञ की घाल के स्वरस में 
भावना देकर गधु मिश्िदकर एक-एक भारे की 
गोली यनावे। पीपल फा चणा और कदेरी के 
छाथ के साय प्रतिदिन प्रातःकाल धक एक गोली 
साय तो काख और ईघासरोग नष्ट होते 
हू ॥ ११५-११७ ॥ 

लद्षमौविलासरस। 

पलं बङ्गै पलं कान्तं धनं ताम्रश्च 
कांस्यम्‌ । शुद्धसूतं सतासश्च तालाङ्कुर' 
सखर्परम्‌ ॥ ११८ ॥ केशराजरसेनैव 
भावना दिवसत्रयम्‌ । कुलत्थंस्यरसे चैव 
भावयेच पुनः पुनः ॥ ११६॥ एलाजाती- 
फलाख्यश्च तेजपत्रं लवङ्गम्‌ । यमानी 
जीरकश्चैव त्रिक तरिफलासमम्‌ ॥ १२०॥ 
नतं भृङ्ग वंशगर्भ कर्षमात्रश्च कारयेत्‌ । 
भावयेच्च रसेनाथ गोलयेत्‌ सर्वमौषधम्‌ ॥ 
१२१ ॥ छायाशुप्झायटी कार्या गुञ्ैकं- 
प्रमितातथा । शीताम्बुना पिवेद्धीमान्‌ सर्व- 
कासनिएत्तये ॥ १२२ ॥ मत्स्यं मांसं तथा 
क्षीरं पथ्यं स्यात्‌ स्निग्धभोजमम्‌ | क्षतः 
कासं तथा श्यासं उ्परं इन्ति न संशयः॥ 
१२३ ॥ इलीमकं पाणडुरोगं शोथं 
शूला अमेहकम्‌ । अशॉनाश करोस्येव 
बलपुष्टिश्च कारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
कामदेवसमं वर्णं तप्णारोचकनाशनम्‌ । 


१ गन्धफञ्चेति पाठ साधु । 


५ { ॥ 


छदि पाण्डुद्वयीमक गलगदं | 
कामलाम्‌ ॥ ७५ ॥ मन्दागिनि ग्रहणीं 
क्षयं च यकृत सीहानमर्शासि पट्‌ इन्या- 
दामकफोद्‌ भवान्‌ गुरुगदान्‌ थ्रीडामरा- 
मश्रकम्‌ । यल्यं दृप्यमशेपदोपहरणं 
धातुपदं कासिनां मेध्यं हयरसायन हरु - 
खाज ज्ञात्वा मया भापितम्‌॥ ७६॥ 
चार तोला भ्रश्रकमस्म को लेकर छौटी 
*कटेरी, अड,से की जड शालपर्णी बेल के जड 
की छाल, श्योनाक, पाटला, शश्निपर्णी, भारगी, 
अदरख, चीते की जड, पीपरामूल, गोखुरू, 
चव्य, भारंगी और कोच ( केवांच ) इनमें से 
प्रस्येक रोषि के रस में क्रमशः खरल करके 
रख ले। मात्रा आधी रत्ती । इसका सेवन करने 
से पञ्चावध कास, स्परमेद, उरोघात, हिचकी, 
ज्र, श्वास, पीनस, प्रमेह, गुम, रराव, 
यच्मा, अम्लपिच, क्षय, दाह, मोह, शूल, कमि, 
थमन, पांडु, हलीमक, कंठरोग, विस्फोटक, 
कामला, मन्दाग्नि, अहणी, य्व, सीहा, छ 
प्रफार की बवासीर, आम तथा कफज रोग सब 
नष्ट होते हैं , यह वलकारक, वीर्यवर्धक, मेधा 
झौर हृदय को दितकारक, रसायन तथा धातु- 
चद्ध'क है । श्रीमहादेवजी के मुखारविन्इ से सुन- 
कर मैंने कदा है ॥ ७४--०६ ॥ 
महाकालेश्वर रस 
भृतं लोह सृतं वङ्गं मृताक मृत्तम- 
भ्रकम्‌ | शुद्ध सूतश्च गन्धश्च मात्तिकं 
हिङ्गुलं विषम्‌ | ७७॥ जातीफलं लव॑- 
टश्च खगेला नागकेसरम्‌ । उन्मत्तस्य च 
वीजानि जयपासश्च शोधितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एतानि समभागनि मरिचं हरनेत्रकम्‌ ॥ 
सवद्रव्यं क्षिपेत्‌ खल्ले लौइदण्डेन मर्द- 
येत्‌ ॥ ७६ ॥ शक्राशनस्य स्वरसेर्भातये- 


१-पशुपते इव्यपि कचित्‌ पाडः । 


मैपज्यरबावलौ सटीक | 


देकर्विंशतिम्‌ । गुञ्जामात्रा परदातव्या 
आद्रकस्य रसैर्यता ॥ ८० ॥ तदद्ध वाल 
इृद्धपु पथ्यं देयं यथोचितम्‌ । पञ्चका 
सान्‌ क्यं श्वासं राजयदमाणम्नेव २ 
॥ ८१ ॥ सन्निपातं कणठरोगमभिन्यासः 


मचेतनम्‌ । महाकालेश्वरो हन्ति कालः 


नाथेन भाषितः ८२ ॥ 


लोह, वह, ताम्र, अञ्नक, पारद, स्वर्ण- 
माफिक इनकी भस्म, गन्धक, रहङ्गल, विष 
(सीगिया ), जायफल, लौंग, दालचीनी, इला- 
यची, नागकेसर, धतूरे के बीज और शुद्ध 
जमालगोटा प्रत्येक १ तोला, मरिच ३ तीला 
एकत्र कर लोहे की मूसली से घोटका माँग 
की पत्तियों के रस की २१ भावना दे, एक-एक 
रत्ती का गोली बनावे । बालक और बृद्धों को 
तो आछी ही रत्ती की मात्रा देनी चाहिए। 
एवम्‌ यथायोग्य पथ्य की ब्यवस्था करे। श्रनु- 
पान अद्रख का रस। इसके सेवन से पञ्चविध 
कास, क्षय, श्वास, यक्ष्मा सन्निपात, कण्ठरोग, 
अभ्िन्यास और चेतनता, ये रौग शान्त होते 
हैं। कालनाथ का कहर हुआ यह मदाकालेश्वर 
रस है ॥ ७७-८२ ॥ 


विजयमैरव रख । 

सूतकं गन्धकं लौहं विपमश्रकताल- 
कम्‌ । चिडङ्गं रेणुक अ॒स्तमेलाग्रन्थिक 
केशरम्‌ ॥ ८३ ॥ श्रिकटु भिफला चिः 
शुद्धं लैपालवीजकम्‌ । पतानि सममाः 
गानि गुडं द्विगुणमुच्यते ॥ =४॥ गुञ्जा 
द्वयममाणेन पातःकाले तु भन्तयेत्‌। 
कासं श्वासं क्षयं गुर्मं ममेह' विपमज्य- 
रम्‌ ॥ ८५ ॥ अजीणं ग्रहणीदोषं हन्ति 
पाणड्डामयं तथा 1 अपाने हृदये शुलं वातः 
रोगं गलग्रदम्‌ ॥ ब्रह्मणा निम्मितो द्येष 
रसो विजयभेरवः ॥ ८६ ॥ 


२० 


'च्च॥ मनःशिलायाः ज्ञाराणां 


चीज धुधतूरकस्य च । मारंचस्याप 


समं चूण मकर्पयेत्‌ ॥ जयन्ती 
चित्रक माणघण्टकर्णोर्लमणइकी । शक्रा- 
शनं भङ्गराजं केशराजाद्रक तथा ॥१००॥ 
सिन्धुवारस्य च रसैः कपमात्रविभावयेत्‌ । 
गुञ्जैकपरिमाणान्तु गुटिकां कारयेद्धिपक्‌ 
॥१०१॥ हन्ति पञ्चविधं कासं श्वासञ्चेव 
' सुदारुणप्र । कफवातामयाजग्रानानाहं 
विइविवद्धताम्‌ ॥ १०२ ॥ अग्निमान्धा- 
रुचि शोथमुदरं पाणडुकामलाम्‌ । रसायनी 
च हृष्या च यलवणोभ्रसादनो ॥ १०३॥ 
मधुरं वृ हणं इष्यं मत्स्यं मांसञ्च जाङ्गलम्‌। 
घृतपक' सदा भव्यं रू तोदणं विवज- 
येत्‌ ॥ १०४॥ 
आद्रेकरसेन भक्षणम्‌ । यद्माधिका- 
रोक्का स्थरपरसेन्द्रगुटिका चात्र कत्तेव्या । 


क्रश्रकभस्म, लोद्दमस्म, 
ताम्रभस्म) हरताल, विष (शुद्ध सींगिया ), 
मैनसिल, जवासार, समी, सुहागा, धतूरे के 
बीज और मरिच का समभाग घूर्ण एकत्र कर 
ज्ञयन्ती, चित्रक, मग्तकन्द, घंटाकर्प, जिमीकन्द, 
राही, इन्द्रजी) भाँगरा सफेद, माँगरा काला, 
अद्रस और सम्भालू के एक एक तोला रस में 
भापना देंकर एड एक र्ती के समान गोली 
थनाये। अदरस के रस के साध इसरा सेपन 
करे । यष्ट च्यौषाध पञ्चधिध फास, भयकर 
श्यास, तीव कपत तजँस्य रोग, थानादइ, विदम्ध, 
सस्दा गरिन, अरसि, शोय, उद्र,पांहु शपा फामला 
इस रोगों को दूर करती है। हस औपध का 
सेपन परगेयाले रोगी के लिए मशुर, एुंदग 
और श्य पदाप, मरस्प और अ'क्कद पणुभो 
के मांस तथा घृतप% पदाय पप्य है। रुप 
सौर सोच्छ पराप श्पाउए दूँ । यह समापन 
अस, दीपं तथा पर्ष को बढानेवाला है। पदमा" 


पारा, गन्ध, 


मैपञ्यरंबावली सटीक । 


शिकार में कही स्वब्परसेन्द्रणटिका भी इस 
जगह व्यवहार में लेनी चाहिए ॥ ६८-१०४ ॥ 


f 


झुणमहोद्धि | 


सूतकं गन्धकं लौह विपश्चापि बराङ्ग- 
कम्‌। ताम्रकं वङ्गमस्मापि व्योमकञ्च समां- 
शकम्‌ ॥१०४॥ पत्रं त्रिकटुकं मुस्तं विडङ्ग 
नागकेशरम्‌ । रेणुकामेलकञ्चै्च पिप्पली - 
मूलमेव च॥१०६॥ एपाश्च द्विमुणं दर्वा 
मदयिस्वा रयत्नतः । भावना तत्र दातव्या 
ज्ञलपिप्पलिनिम्दुभिः^ ॥ १०७॥ मात्रा 
चणकतुस्या ठु बटिकेयं प्रकी चिता । हन्ति 
कासं तथा श्वासमशीसि च भगन्दरम्‌ 
॥ १०८ ॥ हृच्चूलं पाश्वशूलश्व कणरोगं 
कपालिकाम्‌। हरेत्‌ संग्रहणीरोगानष्टौ च 
जठराणि च । प्रमेहान्‌ विशतिञ्चैवाप्यशम- 
रीश्च चतुविधाम्‌ ॥ १०६ ॥ न चान्नपाने 
परिद्दाय्यमस्ति न चातपे चाध्वनि मैथुने 
च। अथेष्टचेष्टाभिरतः भयोगे नरो भवेत्‌ 
काञ्चनराशिगौरः ॥ ११०॥ 


शुद्द पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, थिप 
( शुद्ध सींगिया ), दालचीनी, ताप्रभरम, यह” 
भस्म थौर भ्रश्रकमस्म एक एक सौक्षा, रोग” 
पात) श्रिकदु, नागरमोथा, थिदद्र, नागफेसर, 
सम्भाणू के यीज, आयला और पिपरामूत्र दो 
दो सोला एक्प्र सरल फर सुगस्धपाला राया 
पीपरि फे छाथ और नौपू फे रस की भाषगा 
देकर चना फे यरायर गोली यमाय । इससे 
कास, रवास, पचासीर, भगन्दर, छष्छूल, पाग्यं- 
शमा, फर्णेरोग, फपालिका, धंप्रइरी, भार 
प्रकार के उद्ररोग, बीस प्रकार के प्रमेद भौर 


यार प्रफार को पथरी पद भष रोग मष्ट होते 
९३० De le 3 
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कासरोगचिकिरसा । 


है।इस झोपाध को सेवन करनेपाला म 
( शि और अयस्थानुसार ) यपेच्द थादार- 
विहार करे । इसके सेवन से मनुष्य कञ्चन यर 
(गौर शरीर) पाला! हो जाता हैं ॥ १०२-११० ॥ 


समश्फरालौद । 


लप कट्फलं कुष्ठं यमानी ऽपूपणं 


तथा । चित्रकं पिप्पलीमूलं वासकं कण्टः 


कारिका ॥ ॥ १११ चन्यं कर्फटमृद्दी च 
चातुर्जातं दरीतकी शटी कड्नोलर्क पुस्तं 
सौहमश्र यमाग्रजम्‌ ॥ ११२ ॥ सरै 
मतिसमञ्चूर्णं तावच्छर्करयान्मितभ्‌4 स 
स्थापयेत्‌ स्निग्धभाजने 


भेजे जौ 
कृतञ्चृणं 
॥ ११३ ॥ निइन्ति सर्येजं कासं वातरले- 
प्मसमुद्धवम्‌ । क्षयकासं रफ्कपित्तं श्यास- 


माशु विनाशयेत्‌ । क्ञीणस्य पुष्टिननन 


बलपणोगिनवद्धनम्‌ ॥ ११४॥ 

लॉग, कायपल, घूर, अजवाइन, प्िकदु, 
चीता पी जड, पिपरामूल, अड,सा, क्टेरी, 
चस्य, काकयासिगी, दालचीनी, तेजपात, 
इलायची, नागकेसर, हद, कधूर, फकोल, 
नागरमोथा, लोइमस्म, अश्क मस्म और जदा- 
स्यार यह राय सम भाग, सवके वरायर शक्कर 
पिलाकर सरल करके घृत के पग्र में रस ले । 
रि नुसार इसका सेचन करने से कास, 
रक्पित्त, चयकास र इवासरोग नष्ट होते हें। 
यह समशकरलोद चौणपुरप को पुष्ट करनेवाला 
ओर वल, वर्ण तथा अग्नि का चढ़ानेवाला है । 
साजा-१-१ प्र माशा ॥ १११-११४ ॥ 


भागोत्तरशुदिका। 


रसभागो भपेदैफो गन्धको द्विगुणो 
भवेत्‌ । त्रिभागा पिप्पली पथ्या चतुभाँगा 
विभीतकः॥ ११५ ॥ पञ्चसागस्तथा वासा 
पड़गुणा सप्तमागिका । भार्गी सवमिदं 
चूण भाव्यं बब्यूलनैद्बेः ॥ ११६ ॥ 
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एकविंशतियारांस्तु मधुना गुटिकाः कृताः | 
एकमापप्रमाणेन भातरेकान्तु भन्ञयेत्‌ ॥ 
कासं श्यासं हरेत्‌ लुद्राकाथस्तदनु 
कृष्णया ॥ ११७॥ 

शुद्ध पारा, १ सोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, 
पीपरि ३ तोला, टरई ४ तोला, यदैदा ? शोला, 
अद,सा ६ तोला घोर भाएगी ७ तोळा एकप्र 
कर २१ यार यधपूच्र की घाल के स्वरस में 
भायना देकर मधु मिश्चितकर एक एक मारो की 
गोली यनावे। पीपल का पूगा और कदेरी के 
काथ के साथ प्रिद प्रातःरात एक एक गोली 
साय तो कार और एयासरोग नए दोते 
हूं ॥ १११-११७ ॥ 

सदमीबिलासरस। 

पलं चङ्ग पं कान्तं घनं ताम्रश्च 
कोस्यकम्‌ । शुद्धसूतं सतालश्च तालाङ्कुर ` 
ससर्परम्‌ ॥ ११८ ॥ केशराजरसेनैव 
भावना दिवसनयम्‌ । कुलत्थंस्परसे चैव 
भापयेञ्च पुनः पुनः ॥ ११६॥ एलाजाती- 
फलाख्यञ्च ततेजपत्रं लपङ्गकम्‌ । यमानी 
जीरक्चैर त्रिकइ रिफलासमम्‌॥ १२०॥ 
नतं भुङ्ख वंशगर्भ कर्षमात्रश्च कारयेत्‌ । 
भावयेच्च रसेनाथ गोलयेत्‌ सर्यमौपधम्‌ ॥ 
१२१ ॥ छायाशुप्काउदी कार्या गुङ्नैकं- 
प्रमितातथा । शौताम्डुना पिवेद्धी मान्‌ सर्य- 
फ्रासनिद्तत्तये ॥ १२२ ॥ मत्स्यं गासं तथा 
क्तीरं षथ्यं स्यात्‌ स्निग्धभोजनम्‌ | क्षत- 
कास तथा श्यासं जारं हन्ति न संशयः॥ 
१२३ ॥ इलोौमर्क पाणइरोगं शोथं 
शूलं अमेहक्रम्‌ । अशॉनाश करोत्येव 
बलपुष्टिश्च कारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
कामदेवसमं वर्ण दृष्णारोयकनाशनम्‌ ! 


$ गन्धकञ्चेति पाइ साधु । 
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वर्ज्ये शाकाम्लमादौ च भुप्टद्व्यं हुता- 
शनम्‌ ॥ रसो लद्मीविलासोऽयं महादेवेन 


भाषितः ॥ १२५॥ 

चङ्गभस्म, कान्तलोइभस्म, अश्वकभस्म, 
ताग्रभस्म, काँसभस्म, शुद्ध पारदे, शुद्ध गन्धक, 
शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनशिल और खारिया 
अस्येक चार तोला एकत्र कर तीन दिन काले 
भाँगरा के रस की और तीन दिन कुलथी के 
काढे की भावना दे। पश्चात्‌ इलायधी, जन्त्र- 
फल, तेजपात, लौंग, अजवाइन, जीरा, त्रिकटु, 
लिफला, तगर, भँगरा शौर वंशलोचन का चूर्ण 
एक-एक तोला मिलाफर भँगरा, के रस और 
कुलथी के चाथ की फिर भावना देकर एक-एक 
रत्ती की गोली बनावे।शीतल जल के साथ 
सेबन करे । इसका सेवन करने से चतकास, 
श्वास, उर, हलीमक, पांडु, शोथ-शूल, प्रमेह, 
तृष्णा, भ्रराच तथा बवासीर का नाश होता 
है| यह वलकारक तथा पुष्टिफारक है । इसके 
सेवन में मघली, मांस, दूध तथा रिनग्ध पदाय 
पथ्य हूँ। शाक, अम्ल पदार्थ और भुने हुए 
पदार्थं व्याउ्य हैँ । यह महादेवजी का कहा हुआ 
लष्मीविलास रस है ॥ ११८-१२४ ॥ 


फासकुठार रख । 


हिंगुलं मरिचं गन्धं सब्योपं टद्गणं 
तथा । द्विगुञ्जमाद्र कद्रावः सन्निपातं सुद- 
रणम्‌ ॥ १२६ ॥ कासं नानाविधं हन्ति 
शिरोरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ 

(सि रफ, काली मिच, गर ३क, िकुरा,सुद्दागा, 
इन्दे यरायर मात्रा में मिलाकर अ्दरख के रस 
से घोरकर २-२ रसी को गोली यनावे। इसके 
सेवन से अनेक प्रकार ष्टी खांसी, राश्चिपात 
सथा फएदायर शिरोरोग नष्ट होता है ॥ 1२६ ॥ 

कासकेसरी 1 
गन्धे त्रिकटुकं चाश्र' रोहिणी तालकं 
« समम्‌ पञ्च कोलकपायेण मर्दयेहिव- 
सत्रयम्‌ । १२७॥ मृपायां मूघरे पाच्यं 


५ 
भेपज्यरत्रावली सटीक । 


स्वाइशीत समुद्धरत्‌ मधुना चालुपानेन 
ध्वेकासं विनश्याति ॥ १२८ ॥ 

शुद्ध गन्धक पिङुटा अभ्रक अस्म कुटकी 
रसमाशण्ििक्य या शुद्ध हरिताज इन सब को बरावर 
लेकर महीन चूण बना पञ्चकोल ( पीपल 
पिषलामूल चब्य चित्रक सॉ ) के काढ़े से 
उसे घोटकर अन्धमूपा में रख भूधर यन्त्र- 
में रस लघुपुद से पकावे, ठंडा होने पर 
निकालकर उसकी २ रत्ती से ३ रत्ती माघा- 
दूने से ऊध्च इवास कास रङ्ग विकार त्वग्विकार 
आदि का नाश होता है । ॥ १२७-१२८ ॥ 


छ 
फासान्तक रस । 


सूतं गंधं विपञ्चैव शालिपर्णी च 
घान्यकम्‌ | यावन्त्येतानि चूर्णानि ताव- 


न्मात्रं मरीचकम्‌ ॥ शु्जाद्वयमितं खादे- 
न्मछुना कासशान्तये ॥ १२६ ॥ 


पारा, गन्धक, वच्छुनाग, शालिपर्णी तथा 
चनिया हरएक १ भाग, काल्ीसिय आग 
इन्दे मिल!कर अल से घोटकर गोलियाँ बनावे। 
माग्रा-१ रत्ती से२ रत्ती तक! इससे साँसी 
अच्छी हो जाती हूँ ॥ १२३ ॥ * 


बुद्दच्यद्भाराम्र रस 


पारदं गन्धकं चैप टन नागकेशरम्‌ । 
कपूरं जातिकोपश्च लग्ग तेजपत्ररम्‌ ॥ 
१३०॥ सुयणञ्चापि मत्येकं कर्पेमात्र 
प्रफस्पयेत्‌ ! शुद्धभृप्णाभ्रचुणन्तु चतुः 
कर्षे भयोजयेत्‌ ॥ १३१ ॥ तालीशपन- 
कुष्ठानि मांसीसक धात्रिपुष्पिका | एला- 
बीज ग्रिऊडुकं त्रिफला करियिप्पली ॥ 
१३२ ॥ कपद्वयश्च चतेषां पिप्पलीम्याथ- 
मर्दितम्‌ । शङुषानं भयोफ्य्यं चोचं सौदरः 
समायुतम्‌ १३३॥ अग्निमान्पादिरान्‌, 


कासरौगचिकित्सा । 


रोगानरुचिं पाण्डुकामलाम्‌ । उदराशि 
तथा शोथमानाहं ज्वर्मेव च ॥ १३४ ॥ 
अहरणा श्वासकासश्व हन्यायदंसाणमंत्र 
च । नानारोगप्रशमनं वलवर्णाग्निकार- 
कम्‌ ॥ १३५ ॥ बृहच्छब्जाराभ्रनाम 
विष्णुना परिकीतितम्‌ । एतस्याभ्यासमा- 
त्रेण निव्याधिनायते नरः ॥ १३६ ॥ 

पारा, गन्धक, सुहागा, नागकेशर, कपूर, 
जावित्री, लॉग, सबणंभस्म, हरएक २ तौला, 
श्रम्रफभस्म ५ तोला, तालीशपत्र, मोथा, कूट, 
जटामांसी, दालचीनी, धाय के फूल, छोटी 
इलायची, त्रिकुटा, त्रिफला, गजपीपल, हरएक 
४ तोल इन्हें पीपल के क्वाथ से घोटकर गोलियाँ 
बनावे । मान्ना-ईरत्ती 1 थशुपान-दालचीनी 
का चूण और शहद । इसके सेवन से मन्दाग्नि, 
अर्चि, पाण्डु, कामला, उद्र, सूजन, थानाइ, 
खर, भ्रहणी, रवास, खाँसी तथा यछमा आदि दूर 
होते हैं तथा अग्नि को बढ़ाता है ॥१३०-१३६॥ 

सिहस्यादि वटी । 


वासादलरसैजोतो मुद्रालेहः पलो 
नमितः । कपो ऽकमूलचूणस्य फशिफेनश्च 
६ 1 
तन्मित्तः ॥ १३७ ॥ तदद्ध घनसारस्य सव 
साम्मA्य मदयत्‌ । गुञ्जा वा 1त्रिगुञ्जा वा 
चठिकाँकारयेत्तत्त ॥ १३८ ॥ सिंहस्यादि 
चटी नाम सेव्या च मधुना सह | हन्यादुरः- 
ज्षत श्वासं रक्रपिचं गलामयान्‌॥ १३६॥ 
रक्रातोसारयच्माणो रङ्गमद्रमेय च । 
कासं पञ्चविधं शोथं ग्रहणीश्च तथा 
क्तयम्‌ ॥ १४० ॥ 
सबसे पाहिले अइ,से के पत्तों के रस को 
दाण्पयन्तर में सुखावे । जव देखे कि वह गाढ़ा हो 
गया है और दाथ की मुद्रा फे चिह्न उस पर 
पढ़ जाते हैं, सो उतार ले। यह मुद्रालेइ ४ तोला 
आक की जड़ के छिलके का चूर्ण २ तो० शुद्द 
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अफीम १ तोला, कपूर ई तोला, इन्हें इकट्ठा कर 
मिलाकर अच्छी प्रकार घोटे । तत्पश्चात्‌ २ रत्ती 
या ३ रत्ती की गोली बनावे । इसे शहद के साथ 
सेवन कराना चाहिए। इसके सेवन से उरःत, 
रवास, रक्षापित्त, गलरीग, रङ्गातीसार, यच्मा, 
रक़्मदर, पाँचो प्रकार की खाँसी, सूजन, प्रदणी, 
तथा श्यरोग नष्ट होता है॥ १३७-१४० ॥ 


मरिचादि शुटिका 


मरिचं कप्‌ मात्रं स्यातृपिप्पली कर्ष 
संभितं अध कपो यवच्षारः कषे युग्मंच 
दाडिमम्‌ १४१ ॥ एतच्चूर्णीकृतं 
युंञ्यादप्टकप गुडेन हि । शाण प्रमाण 
गुटिकां कृत्या वक्र विधीरयेत ॥ १४२ ॥ 
अस्याः प्रभावात सवेऽपि कासायांत्येय 
सक्तयम्‌ ॥ १४३ ॥ 

काली मिर्च १ तोला पीपल ) तोला 
जवाखार ६ मासे और भ्रमारदाना २ तीले। 
सबका चूर्ण कर आठ तोले गुडमे मिला कर 
टीन २ मासे की गोली बना लेवे। इस गोली 
को मुँह मे खा लेने से सब प्रकार की 
खाँसी नष्ट हो जाती है। विशेष अनुभूत हैं। 
टिप्पणी ४-४ रत्ती की गीली ही उचित रहेगा 
आवश्यकता अनुसार १ से ब गोली तक घूसनी 
चाहिए ॥ १४१-१४३ ॥ 


शशिप्रभा घरी । 


मुजड़फेन मधुकं घनञ्च कोलास्थि- 
शस्य समभागमेव । आदाय तोयेन 
विमय खल्ले द्विरक्तिमानां वटिझां विरच्य 
१४४ ॥ तमांसिनेशानि शाशिमभेव 
हन्याद्धि कासादिकनामयातम्‌ । उदप्र- 
सप्युत्तमदाइशूल गलामयं चामययात- 
नाश्व १४४ ॥ तथैव सुस्पापविधायिनीयं 
यतो नाराणां विविधातिभाजाम्‌। अती 


७ पु १५ 
गुणज्ञ रुदिता भिपग्मि, शशिप्रभा साथक- 
नामिकेव ॥ ४६ ॥ 

शुद्ध अफीम, मुलहढी, मोया बेर की गुठली 
की गिरी," हरएक को बराबर मात्रा में इकट्ठा 
कर खरल में जल से घोटकर २ रची की 
गोली बनावे यह गोली खाँसी आदि रोग, आम- 
चात, अत्यन्त तीघ दाह एवं शूल तथा गलरोग 
आदि पीढ़ाओं को इस प्रकार नष्ट करती है 
जैसे चन्द्रमा की चाँदनी अन्धकार को नष्ट 
करती है। यह वटी अनिद्रा को दूर कर सुख की 
नींद लाती है ॥ १४४-१४६ ॥ 
सार्वभौम रस | 
भृद्राश्चरसे स्वर्ण लौहं वा यदि 
दीयते ७ ५५ १ ९ २ 
दीयते । तदायं सबेरोगाणां सावभौमो न 
, संशयः ॥ १४७ ॥ 
यदि यच्माधिकार में वर्णित शङ्गाराश्र रस 
में स्वर्ण भल्‍म या लौहभरम रमिला दी जाय तो 
उसका नाम सार्वभौम हो जाता है यह साँसी 
आदि सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है ॥ १४७ ॥ 

पित्तकासान्तक रस । १ 

भस्म ताम्राश्नकान्तानां कासमदत्तचों 
बुधैः । गुनिल्ैवेतसाम्लैरच दिनं मर्य 
सुपिण्डितम्‌ ॥ १४८ ॥ गुञ्जाद्ध 
कासात्तो भन्तयेच्च दिनत्रयम्‌ । कास- 
श्वासारिनमान्यं च च्यञ्जापि निहन्त्य- 
लम्‌ ॥ १४८ ॥ 

ताम्रभसम, अभ्नकमस्म, कान्तलाइभस्म, 
दरपक १ तोला, इन्हें कर्सौडी की छाल, 
अगस्तिया तथ/ श्रर्लवेतस के रस से एकन्शरु 
दिन घोटकर श्राधी-आधी रत्ती की गोलियाँ 
घनाथे। इसके सेवन से पासी, श्वास, मन्दारिन 
आदि रोग नए होते है ॥ १४८-१४६ ॥ 

चासारिषए। 

वासासररममादाय मतसज्ञीयनी- 
समम्‌ । सम्मिभ्य भिपगन्योऽन्यं वासरे 
शुभवारके ॥ १५० ॥ मृदूमाण्दे काच- 


भैपज्यरबावलौ सटौक । ` ॥ । 


भाणडे वा “निरुद्ध्य तन्धुखं इढम्‌। 
सप्ताह ' स्थापयेत्‌ तस्मात्‌ पूतीकुर्याच 
वाससा ॥ १४१ ॥ वासारिएः सुसेव्योऽयं 
मापमात्रो दिने दिने । एतत्सेवी सुपथ्याशी 
देवमूदेवभक्किमान्‌ ॥ १४२ ॥ कासं 
श्वासं रक्कपित्तं कण्ठरोगमुरःक्षतम्‌ || 
अन्यांश्च वियिधान्‌ रोगान्‌ जयेदाशु न 
संशयः ॥ १५३ ॥ 
अडूसे के पत्तों का रस तथा मृतसञ्जीवनी- 
सुरा, दोनों को थराबर मात्रा में मिलाकर 
काँचलिस मृत्पात्र में अथवा काँच की बोतल में 
दाल दे और मुख बन्द कर दे | सात दिन तक 
इसी प्रकार पढ़ा रहने दे, पश्चात्‌ गाढे चख से 


छानकर शीशियों में मर दे | माऱा--१ माशा । 
इस अरिष्ट के सेवन से पथ्य सेउन करमेवाळ्े 
रोगी की खाँसी, श्वास, रक्गयित्त, कण्ठरोग 
उर.त तथा अन्य विविध रोग नष्ट . इते 
हूँ ॥ ३२०-१४३ ॥ 


वसन्ततिलर रस । 

हेम्नो भस्मकतोलकं धनं द्विगुणितं 
लौहाख्रयः पारदश्चत्तारो नियततन्तु वग 
युगलं चेकीकृतं मदयेत्‌ । मुक्राविद्ट मयो 
रसेन समता गोत्तूरवासे नुणा, सब वन्यका- 
रीपकेण सुद तप्तं पचेत्‌ सप्तधा ॥१ ५४॥ 
कस्तूरीघनसारमर्दितरसः पश्चात्‌ सुसिद्धो 
भवेत्‌, कासश्याससपित्तरातकफजित्‌ 
पाणइक्षयादीन्‌ हरेत्‌ । शालादिय्रदणीं 
विषादिइरणो मेद्वारमरीबिंशतिम्‌ १५४॥ 
दृद्रोगापदरं ज्वरादिशमन इष्यं वयोपद्ध- 
नम्‌ । श्रेष्ठ पुष्टिकरं बसन्तचिलरं मृत्युञये- 


नोदितम्‌ ॥ १५६ ॥ 


१-दाजुफयन्त्रगार इति पाठान्तरम्‌ । 


कासरोगचिकित्सा । ४२४ 
TT Se Se 
स्वणभस्म १ तोला, अश्रकभस्म २ भेण तोला, शेप ६ सेर ३३ तोला । उक्त कटक 
खोइभस्म ३ तोला, पारद ४ तोला, शुद्ध | और छाथ में सेल डालकर धीमी आँच से पाक 
गन्धक ४ तोला, बङ्गभस्म २ तोला, झुक्गा- | करे । तैजपाकार्थ और जल डालने की वः 
भस्म ४ तोला और प्रवालभस्म ४ तोला | श्यकता नहीं । इसी काथ में सिद्ध कर ले । 
पक्र कर गोसुरू, अइसा और ईस के रस में | तैलपाक के अन्त में उतारने पर शिलारस, 
घोर कर जंगली कंडे की सात बार थाँच दे । | केसर, नसी, दवेत चन्दुन, कर्पूर और इलायची 
स्पाहृशीतल होने पर औपध को निफालकर | इन गन्धद्रब्यो को वैल से मिलावे । इस सैल के 
उसमें कस्तुरी ४ तोला और कपूर ४ तोला | मदंग करने से यच्मा, कास, गरदोष, पाप, 
मिलाकर रख से । यह कास, त्रिदोप, पांडु, | थलच्मी तथा अहदोप झान्त होता है चौर 
चय, शूल, अहणी, विष, प्रमेह, पथरी, हृद्रोग | बल-वर्णं तथा अग्नि की बृद्धि होती है ११७-१६१ 
तथा ज्यर आदि का नाशक है। चीयं, तरुणता 
तथा पुष्टता करनेवाला है। यह वसन्ततिलक 
रस सर्युक्षय का कहा हुआ है। मात्रा--1 
से २ रत्ती ॥ १२४-११६ ॥ 
चन्दनादि तैल। 
- चन्दनागुरुतालीशमसिएानखपदमकम्‌। 
मुस्तक॑च्‌ शटी लाच्चा हरिद्रा रक्चन्द- 
नम्‌ ॥ १५७ ॥ एपां अतिपलैरचूणों- 
स्तेलम द्ध पचेद्‌ भिपक । भार्गी वासा 
कण्टकारी बास्यालकयुडूचिका ॥ १५८॥ 
एपाँ शतपले काथ्ये समभागे जडीकृते । 
पक्र्या तैलं प्रदातव्यं राजयदमविनाश- 
नम्‌ ॥ १५६ ॥ कासभ्नं गरदोषध्नं बल- 
वणाग्निवद्ध नम्‌ | पापालदमीपशमनं 
अहदोपविनाशनम्‌ ॥ १६०॥ रादौ 
कर्कं प्रदातव्यं गन्धप्रन्यं अतः परम्‌ | 
तैलमृत्तार्यं दातव्यं शिहृकं कुंकुमं नखम्‌ । 
गन्धचन्दनकपू रमेलावाज लवङ्गकम्‌ १६१॥ 
जिलतैल ३ सेर १६ तोला, करकाथं 
श्वेतचन्द्न, अगर, तालीदापत्र, मँजीठ, 
नखी, पदूमास, मागरमोथा, कपूर, लाख, 
ददी और ,रक्गचन्दन भस्येक घार-चार तोला, 
क्वाथार्थ भारंगी, अदूसे की जढ़, क्टेरी, खरेडी 
और गिलोय मिश्रित पाँच सेर, जल २५ सेर 


घासाचन्द्नादि तैल ! 

चन्दनं रेणुका पूतिईयगन्धमसारणी । 
तरिसुगन्धि कणामलं नागकेशरमेव च 
॥१६२॥मेदे द्वे च त्रिकटुकं रास्ना मधुकः 
शैलम्‌ । शरी कु देवदारुवनिता च ` 
विभीतकम्‌ ॥ १६३॥ एतेषां पलिकैर्भागैः 
पचेत्तलाहक भिषक्‌ । वासायाश्च पलशतं 
जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १६४ ॥ लाक्षा- 
रसाढकं चेय तयैव दधि मस्तुकम्‌ । 
चन्दनश्चामृता भार्गी दशमूलं निदिः 
ग्थिका ॥ १६४॥ एतेपां विशत्िपलं 
जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । पादशेषे स्थिते छाये 
तैलं तेनेव साधयेत्‌ ॥ १६६ ॥ कासा- 
ञज्यरान्‌ रक्पित्त पाणडुरोगं हलीमकम्‌ । 
कामलां च च्षतक्षीणं राभयदमाणामेव 
च ॥ १६७ ॥ श्वासान्‌ पश्चविधान्‌ 
इन्ति बलवर्णार्निपुष्टिक्रत्‌ । तैलं बासा- 
चन्दनादि कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌॥ १६८॥ 


तिलतैल ६ सेर ३२ तोला, काथार्थ अड से 
का मूल ९ सेर, जल २४ सेर ४८ तोला, शेष 
६ सेर ३२ तोला, रङ्ग चन्दुन, गिलोय, भारंगी, 
दशमूल और कटेरी आवा-आधा सेर, जल 
१२३ ,सेर ८ तोला, शेप ६ सेर ३२ तोला 
दही का पानी और लाएारस ६ सेर ३२ तोका, 


१-नैलाद्ध पात्रक पचेदिति पाठान्तरम्‌ ! 


४२६ 


भैपज्यरनावलौ सटीक । 
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करकाय रक़चन्दन, सँमालू के बीज, कजा) 
असगन्ध, गन्धप्रसारिणी, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, पिपरामूल, नागकेसर, मेदा, महामेदा, 
जरिकटु, रास्ता, सुखेठी, शैलज ( भूरिछुरीला ), 
कचूर, कूठ, देवदारु, संगु और बहेढ़ा चार- 
चार तोला, पैलकरक और छाथ को एकत्र कर 
थयथाविधि पोक करके तेल सिद्ध करे । इस तैल 
फा मदन करने से कासज्वर, रक्कपित्त, पांडुरोग, 
इलीमक, कामला, उतचय, राजयक्ष्मा तथा पाँच 
प्रकार के इवासरोग शान्त होते हैं और बल, 
चीं तथा अग्नि की वृद्धि होती है ॥१६२-१ ६८॥ 


फासरोग में पथ्य। 
सेदो विरचेन छदि धूमपानं समा- 
शिता । शालिपाषंक गोधूम श्यामाक यव- 
कोद्रवाः ॥१६६॥ आत्मग्रुप्तामापमुहकुल- 
स्थानां रसाः पृथक्‌ । ग्राम्योदका चूप 
धन्वमांसानि विविधानिच ॥ १७० ॥ 
सुरापुरातनं सर्पिश्वागं चापि पयो- 
घृतं । वास्तुकः वायसी शाक वार्ताकु्ाल 
मूलकम्‌ ॥ १७१ ॥ कण्टकारी काममर्देन 
जीवन्ती सुनिषण्णकम्‌ । द्राक्षा विम्बी- 
मातुलुङ्ग' पोप्करं वासकस्मुटि ॥ १७२ ॥ 
गोपूत्रै लशुन पथ्या कोपपुष्णोदर्क मु 
लामा दिवस निद्रा च लपून्यन्नानि- 
यानिच ॥१७३॥ पथ्यामेतद्‌ यथादोष- 

मुझ कास गदातुरे ॥ १७४॥ 
श्‍्येदन जुलाय धमन धुम्रपान, समादान 
(निर्यामत समयपर परमित भोजन ) झाछ- 
भारम ( अगइनी चामख ) साडी चावल गेहूँ, 
सपा जौ कदी कीच के यीन उदद मूंग कुलयी 
इन सप फा अलग २ रख, यकर आदि प्राग्प- 
पशु, मदी आदि जलचर आनूप ( अँसा आदि) 
हाग्दन, सदमूमियासी परशुझो का आनेक- 


प्रकार फा मांस, शराय, पुरामा घी, घररी का- 
घो, पयुभा का साग, सफोय या साग, 


बैगन छोटी भूली, कटेरी, कसींदी, जीवन्ती 
शिरियारी का शाक, दाखर्कदूरी, गिजौरानींमू + 
कमलकंद, अड़,सा, छोटीइलायची, गौमूत्र- 
लहसन, हरड, त्रिकुटा, गर्म जल शहद, धान की- 
खील, दिनमें सोना लघुपाकी अन्न ये सब 
दोषानुसार कास में पथ्य है ॥ १६३-१६४ (1 
कास में अपथ्य । ८ 
चास्ति नस्यमछङ्मोत्तन्यायामं दन्तधप- 
रणम्‌। आतपं दुष्ट पवनं रजोमाग निषेवणम्‌- 
॥ १७५ ॥ विष्टम्भीनिविदाहौनि रुक्ञाणि 
विविधानिच । शक्रन्मूत्रोद्वारकास बमि- 
वेगविधारणम्‌ ॥ १७६ ॥ मत्स्य कन्दं 
॥ १, 
सर्पप॑ च तुम्बी फल पुपोदिकाम्‌ । 
ढुप्टाम्बु चान्नपानं च विरुद्धान्यशनामिच 
॥ १७७ ॥ गुरुशीत्ं चान्न पानंच कासः 
रोगीपरित्यजेत्‌ ॥ १७८॥ 
इति मैपज्यरत्रावल्यां कासा- 
र धिकारः समाप्तः । 
वस्तिकर्म, नस्य रुघिर मोइण ( पिंगी- 
नोश या नश्तर से रधिर निकलवाना ) कसरत, 
दातून मंजन धृपयाना दूषित वायु और धूल” 
का सेवन मार्ग रेतीली जगह पर घूमना 
विष्टम्भ विदाद्दी रूसे अन्न या सेवन मलमूय 
डकार खाँसी सन श्ादि का रोकना मघुछो 
जमीकंद आलू अरई आदि फा सेवन सरसों- 
का राक तूस्पीफल पोई शाक सेवन विगयढ़े 
अश्नपान विपरीत भोजन, भारी और शीतल- 
अग्नों का सानापींना फास रोग में दाभिकारक 
हैं ॥ १७४-१७८ ॥ 
अैषम्यरसायढ्या रतप्रमाहयायाँ ध्याहवायां 
पं० सरवृप्रसादाश्रपादिपिरधितापां 
कासाधिफार: समाप्त, ॥ 


हिकाश्वासरोगचिकित्सा | 


2 | 


हिकारपासातुरे पूर तैलाहे खेद 
इष्यते। स्निगपैतथणयोगैशच मृदुवाताङ- 
७. दुबले 
लोमनम्‌। ऊर्धाषःशोधन शक्न दुले 
शमनं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
पहिले हिक्कारोगी के उद्र पर और श्वास 
रोगी के वक्त स्थल पर लवणयुक्क तेल मदन 
कराकर सिनिरध द्रर्‍्याँ से स्वेद करावे | यलवान 
रोगी को इलका तथा वायु को अनुलोमन 
क्रानेवाला वसन-विरेचन करावे और दुबल 
रोगी को शसन औपध का सेवन करादे ॥ १ ॥ 
दिक्का में लेद । 
कोलमञ्जाञ्जनं लाक्षा तिक्का काश्चन- 
मेरिकम्‌ । कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी 
काशीशं दधि नाम च ॥ २ ॥ पाटल्याः 
सफलं पुष्पं कृष्णाखजू रधुस्तम्‌ । पडेते 
पादिका लेहा दिकाध्ना मधुसंयुता ॥ ३ ॥ 
(३) बेर के बीज की मागी, सक्रेद 
सुरमा भस्म गौर धान की खील का चूर्ण 1 
मात्रा १-२ साशा 
(३ ) फुटकी 
मात्रा १ ३२ भाशा 
(३) पीपरि, 
भात्रा २ मारा 
(४) शुद्ध हीरा कसीस' और केषा के गूदा 


का घुर । माद्रा। -२ माशा 
(३) पदर फे एल तथा पुष्पों का चूण । 
साप्रा १-२ माशा 
(६) पीपा, खमूर और मागरमोया 
का घूर्णे । माग्रा १ २ मारा कत 
इन से चूण्णों में से किसो एक घ्य क 
शहद के साप सेयन करने से हिकारोप शान्त 
होता है ॥ २-श पा 


और सोनागेरू का चूर्ण । 


पाचला, शक्र और सोड़ि । 


१4--भ्रदरख के रस की भाएवा देने से दीर” 
कसी शुद्ध दो जता ईँ। 


४२७ 


मधुकं मधुसंयुक्क पिप्पली शकरा- 
न्विता । नागरं गुइसंयुक्ष हिकाम्नं नावन- 
अयम्‌ ॥ ४ ॥ 

मुलेदी का चूर्ण मधु के साथ, पीपरि का 
चूण चीनी के साथ तथा सोठि का चृण गुड़ 
के साथ मिश्रित कर नस्य ( नास ) जेने से 
इचकी शान्त होती हे ॥ ४ ॥ 

स्तन्येन मन्षिकाविष्ठानस्यं बाञ्लक्क- 
काम्डुना ॥ ४ ॥ 

मक्खी की विष्ठा को नारी-दुग्ध के साथ 
अथवा लाक्षारस में मिश्रित कर नश्य करने से 
हिक्कारोग आराम होता है ॥ १ ॥ 

पोज्यं हिकाभिमूताय स्तन्यं वा 
चन्दनान्तितम्‌ । मधुसोवचलोपेतं माहुः 
लुद्रस्सं पिबेत्‌ ॥ ६ ॥ 

सारी-दुरध में रक़्चन्द्न को घिसकर मस्प 
छेने से अयदा दो तोला नींबू के रस में धुः 
मग्शे मधु घौर घ सारो काला नमक मिश्चित 
कर पीने से हिक्ारोग आराम होता है॥ ६ ॥ 

दिकार्तश्य पयश्छागं दितं नागरः 
साधितम्‌ । अप्यसाध्यां नयत्यस्तं हिकां 

£$ 

ज्ञद्रविसेहनम्‌ ॥ ७ ॥ 

सोहि के साथ यकरी फा दुग्ध सिद्ध फरफे 
पीने से ह्िष्धारोग की मिश्च होती है तथा केवल 
शहद चाटने से भी हिका शान्त होती है ॥७॥ 

सथ एव मद्दारोगं कासमूलभगं रजः । 
मापचूणभरो धूमो दिदाँ इन्ति न 
सशयः॥ = ॥ 

कास के केयूरं का राइद के साथ 
सेवन करने से असाध्य हिझारोग तन्फाल 
सारम होता हैत उद के शू के घूम का पान 
करने से भी िडारीग नि संदेह भराम शोता 
रैम 


असाध्या साधयेद्धिकां सितरयसाभरं 


दर्द 
रजः ! शर्करा मरिचं चूर्णं लीढं मधुयुतं 
पुहुः ॥ ९ ॥ निइन्ति भत्रलाँ हिक्काम- 


साध्यासपि देहिनाम्‌ । हिक्ाध्नः कदली- 
i 
भूलरसः पेयः सशकरः ॥ १० ॥ 

_ १-२ माशा सफेद इलायची के चूर्ण को शकर के 
साथ खाने से असाध्य हिक्कारोग थाराम होता है । 
शक्कर मिलाकर १ माशा मिच के चूर्ण को मधु के 
साथ बार वार खाने से ्रबल हिकारोय आराम होता 
है । ६ माशा केला के मूल के जल में शकर मिलाकर 
पान करे, तो हिक्कारोग थरास होता है ॥६--३०॥ 

ns ५९ 
कृप्णामलकशुण्ठीनां चूण मधुसिता 
घृतम्‌ | मुह हुः भयोक्रज्य हिकाश्वास- 
निवह णम्‌ ॥ ११ ॥ 
पीपरि, चाखा और सोंड को समभाग एकत्र 
कर चूर्ण यनावे। इस २-३ माशा चूण' को शहद, घी 

( असमानमात्रा में ) र शक्र के साथ यार- 
वार सेवन करने से क्षिचकी और रघासरोग आराम 
होता है ॥ ११ ॥ 

दिकां इरति भगलां श्वासमतिप्रदृद्धं 
पी शिखिपु ~ प्र 
जयाति । २ळभूति पिप्पलोचूस 

मधुमिथिते लीढम ॥ १२॥ 

मयूरपिरछु की भम्म २-३ रत्ती घनाकर उसमें 
सम भाग पीपरि चूण' मिलाकर राइद्‌ के साथ 
चाटने से प्रयज हिचकी चौर अत्वन्त यदा 
हुआ श्यासरोग आराम दता दै ॥ १२ ॥ 

अमया नागरकरुकं पौप्करयोवशाक- 
मरिचफर्कं वा । तोयेनोष्णेन पिपेच्छासी 
दिकी च तच्छान्तये ॥ १३ ॥ 

दरद चौर सोंड फे पण्य अथया पुइएरमूज, 
जपागार और मिर्च फे कएर को उष्ण जन में 
घोकदर पीने से इवास झौर दिदारोग दान्त 

होता है ॥ १३ मारा १-२ माशा 0 

मापं कालिकफलं चूग्य लीढं चात्यन्त 
मिश्रितं मधुना । थचिराद्धरति शासं 
प्रबसामृध्यदिशाओद ॥ १४ ॥ 


भैपञ्यरब्वावली सटीक । 


एक माशा बहेडे के चूण* को मधु के साथ 
सेवन करने से श्वास और प्रबल हिक्का रोग 
तत्काल नए होते हैं ॥ १४ ॥ 


कनकस्य फलं शाखां पत्रं संकुट्य 
यत्नतः । शोपयित्वा च तद्धूमपानाच्छासो 
विनश्यति ॥ १४ ॥ 
धत्रे के फल, शाखा और पत्र को कूटकर 
सुखा ले और फिर उसके धूम का पान करने 
से इवासरोग नए होता है ॥ १४ ॥ 
हरिद्रादि चूर्ण । 
हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं रास्नां कणां 
Se £ 
शटीम्‌ । णक्षाचंलेन विलिहञ्छ्लासान 
प्राणहरानपि ॥ १६ ॥ 
इलदी, ममिचे, मुनक्का, पुराना गुड़, रारन, 
पीपरि और कचूर के चूर्ण वा कपये सेस के 
साथ सेवन करने से प्रवल इवासरोग नष्ट 
होता है। मात्रा--२ भाशा ॥ १६ ॥ 
गुडं कहठकतैलेन मिश्रयित्वा समं 
लिहेत । त्रिसप्ताइभयोगेण श्वास निम - 
लतो जयेत्‌ ॥ १७॥ 
एक तोला पुराना शुद्र और एक तोखा सरसों 
का तेल पक्र मिलाकर प्रतिदिन सेवन यरमे 
से इकीस दिन मे वास रोग समूल मध्द यो 
जाता ऐै १७ ॥ 
शङ्गादि म्यूर्ण । 
सृङ्गी कटुत्रयफलायरुण्टरारी भार्ग 
सपुष्परजटालरणानि पञ्च ॥ १८॥ चूरा 
पिपेदेशिशिरेण जलेन दिवाशयासोर्थ्य- 


वातरसनारचिपीनसेपु ॥ १६ ॥ 

वाकहासियी, पिङडु, भिरा, कटेरी भारंगी, 
पुदयरमूल, जरार्माधी चौर पञ्चपण का भूर 
चपारर दो माशा उष्णा उतर के पाप रोपग 
काने से दिदा, ऊप्यदयाम चौर बास करादि 
रोय मष्ट ददोते है ४ १८-१३ भ 


हिकारवासरोगचिकित्सा । ४२३ 


हिकाएवासचि किस्सा । 
मापं कलिकफलवूर्ण लीढं | 
मिश्रित भधुना । अचिराद्वरति श्वासं 
मतरलाङ्ुदूवं सिकाञ्चैव ॥ २० ॥ 
एक माशे बहेड़े के चूण को शहद के साथ 
अच्छी प्रकार मिलाकर सेवन करने से शीघ्र दी 
हिक्षा तथा श्वास शान्त होते हैं ॥ २० ॥ 
खृङ्गीमहौपधकणाघनपुप्कराणा चूर्ण 
पु 1 
शटीमरिचशर्करया समेतम्‌ । काथेन पीतम- 
सृतादृपपश्चमूरयाः श्वासं च्यहेण शमये- 
दति दोपधुग्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
काकढ़ासिगी, सोंड, पीपल, मोथा, पोहकर- 
मूल, कचूर, काली मिर्च तथा खाँड इनके एक 
माशे चूण को गिलोय, थड,सा तथा बृइप्पञ्ज- 
के काथ के साथ सेवन करने से तीन दिन 
में प्रवल दवासरोग नष्ट होता हैं ॥ २१ ॥ 
बिल्वाटरूपदलवारिसमूल शुक्लदण्डो- 
त्पलदलजलं कुतैसमिश्रम्‌। भार्गीगुडो 
यदि च यत्र हतप्रभावस्तं श्वासमाशु 
विनिइन्ति महाप्रभावः ॥ २२ ॥ 
विख्यवासकयोः पत्रस्य शुक्लदणडो- 
त्पलपत्रस्य च स्वरसः कटुतैलेन पेयः ॥ 
बेल, अड़्‌ सा तथा सफेद दण्डोरपल के पत्तों 


त्‌ 


'के रस को सरसों के तेल में मिलाकर सेवन 
करने से इवासरोग नष्ट होता है! जिस स्वास में 
भागी, गुड आदि से भी लाभ नहीं होता वहाँ पर 
भी यह योग अत्यन्त खामदायक है ॥२२॥ 

कृप्माएड्यूण । 
कूप्माएडकानां चूर्णन्तु पेयं कोष्णेन 
~ ७ शमयेच्छासं CR 
वारिणा । शीघ्र' ्रशमयेच्छासं कासं चेव 
सुदारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 
३ माशा पेडे के चर्ण को गुनगुने गरम जज्ञ के 

(साथ पीने से शीघ्र ही कठिन रवास तथा साँघी 

अच्छी होती है ॥ २३॥ 


इृष्णासैन्धवचूर्ण स्वरसेन शगवेरस्य । 
यो लेढि शयनकाले स जयतति सप्ताहतः 
श्वासान्‌॥ २४॥ 

जो रोगी पीपल तथा सेधा नमक के १ माशा 
चूण को अदरख के रस के साथ सोने के समय 
सेबन करता है, उस, रोगी फा श्वास ७ दिन 
में ही अच्छा हो जाता है ॥ २४ ॥ 

श्वास में गन्धक का प्रयोग । 

गन्धकं मरिचं साज्यं खासकासत्तया- 
पहम्‌ । गन्धकं घृतयोगेन श्वासकासक्षया- 
पहम्‌ ॥ २४ ॥ म 

शुद्ध गन्धक तथा काली मिर्च के चूर्ण को 
घृत से अथवा केवल रान्धक चूर्ण को घृत के 
साथ सेवन करने से श्वास, खाँसी तथा क्षय 
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ हि 

दशमूलीकपायस्तु पुप्करेणावचूरितः † 
कासश्वासमशमनः पाश्वहच्छूलनाशनः ॥ 

दशमूल के काथ में पोहकरमूल डालकर सेवन 
करने से श्वास, खाँसो, पसवाड़े का ददं तथा 
हृदय का शूल आदि रोग अच्छे होते हैँ ॥ २३॥ 

भागों शुड । 

शतं संगरह्य भारग्यास्तु दशमूल्यास्तथा 
शतम्‌ । शतं हरीतकीनां च पचेत्तोये चहु- 
गुणे ॥ २७॥ पादावशेषे तस्मिस्तु रसे वस्न- 
परिस ते । आलोड्य च तुलां पूतां गुडस्य 
स्वभयाँ ततः ॥ २८ ॥ पुनः पचेत्‌ मृदा- 
बग्नौ यावस्लेहत्यमागतम्‌ । शीते च मधु- 
नरचात्र पद्‌ पलानि मदापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
विकडमिसुगन्धश्वपलिकानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कर्पद्वयं यवत्तारं संचूएर्यमत्तिपे्ततः॥३०॥। , 
भ्तयेदभयामेकां लेइस्य कर्षक लिहेत्‌ । 
सवास सुदारुणं इन्ति कासं पञ्चविधं 
तथा ॥ ३१॥ स्वरवणप्रदो होच जट- 


४३० 


राग्नेश्व दीपनः ॥ ३२ ॥ पलोल्सेखरागते 
माने न द्ेगुए्यमिहेप्यते | हरीतकीशतस्यात्र 


प्रस्थत्वादाढफं जलम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भारंगी १ सेर, दशमूल कुल मिलकर १ सेर, 
दोली पोटली में बद्ध हरीतकी ६४ तोला, 
जल १ मन ३ सेर १६ तोला, शेप १० सेर ६४ 
तोला रहने पर उतार कर छान ले। पश्चात्‌ 
इस क्राथ में उक्क हरीतकी और पाँच सेर पुराना 
गुइ गिलाकर पाक करे! गाढ़ा होने पर उसमें 
स्व्रिकटु, दालचीनी, तेजपात और इलायची का 
चूर्ण चार-चार तोला और जवाखार २ तोला 
पमिलाकर उतार ले । शीतल होने पर उसमें 
२४ तोले मधु मिलावे । एक इरीतकी और 
एक सोला शवलेह प्रतिदिन खाय । इस 
भागीं शुड के सेवन से प्रबन रवास और पञ्च- 
पविध कास नष्ट होते हैं तथा यह स्वर और 
वर्णं का देनेवाला और जढरार्नि का बढ़ाने- 
चाला है | पल का मान होने पर यहाँ दुगना 
लेना योग्य नहीं है। सौ हरीतकी का पुक प्रस्थ 
होने से एक घाढक जल में पकाना चारिए २७-३३ 

दिप्पणी--सबका एक साथ काथ करने से सुविधा 
रहती ऐै, इसलिये उपर का परिमाण जिया है) 


भकोछडपुद \ 

फण्टकारीद्वयं यासामृता पश्चपलं 
पृथक्‌ । शतावर्याः पञ्चदश भाग्यो दश 
पलानि च ॥ ३४ ॥ गोल्ुरं पिप्पलीमूलं 
पृथक्‌ पलसमन्वितम्‌ । पाटला त्रिपल्चेव 

चतुगुणजले पचेत्‌ ॥ ३५ ॥ चतुभोगा- 
घशि्ट तु कपायमततारयेत्‌ । पुरातनगुड- 
स्यात्र पलानि दश दापयेत ॥ ३६॥ 
घुतस्य पश्च दर्वा च दर्वा दशपलं पयः 
सेभेकीकृतं पक्त्वा चूणमेपां विनि+ 
च्षिपेत्‌ ॥ ३७॥ मृद्दी द्वितोंलके जाती- 
फलं पत्र त्रिवोलकम्‌। चतुस्तोलं लग 
च हुमा त्षीरी एधक पृथक ॥३८)॥ गुदल- 


द ~ 
भपञ्यरत्रावली सटीक । 


गेले च त्था तोलंकदयमानिके। कुएतोल- 
चतुप्कञ्च शुण्ब्बास्तोलकसप्रकम्‌ ।। ३६॥ 
पिप्पल्याः पलमेकं च तालीशं तोलक- 
त्रयम । जातीकोपं तोलकैकं शीते च 
मधुनः पलम्‌ ॥ ४० ॥ ततः खाद्यं च 
कपेंकमडुपानविधि खृणु । काएमाजारिका 
चूण मरिचं तघतुगु शम्‌ ॥ ४१॥ एको- 
कृत्य वटीं यत्नात्‌ कुरयोन्मापमितां पृथक्‌ 
॥४२॥ तासामेकां चययित्वा पिवेद्सुजलं 
कियत्‌ ॥ ४३ ॥ मृङ्गी गुडघृतं नाम सवः 
सोगइर परम्‌ । अपि वेयशतस्त्यक्क श्वासं 
हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ ४४ ॥ कासं पञ्चविधं 

हन्ति विविधोपद्रवान्वितम्‌ । रक्षपिच 

क्षयञ्चैव स्वरभङ्गमरोचकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

विशेषाधिरकालोत्य श्वासं हन्ति सुदुस्त- 

रम्‌ ॥ ४६॥ 


करेरी, चढ़ी करेरी, असूसे फे मूल की छाल 
शौर गिलोय २० तोळा, शतावरि ६० तोसे, 
भारंगी ४० तोळे, गोएरू और पिपरामूल घार 
चार तोते, पादर की घाल १२ तोळे एकत्र 
कर सय मिले हुए बर्या फे चतुगुण जल में 
यकाचे । चतुर्थांश शेष रहने पर उतारकर घाग 
ले। पश्चातु इस फाथ में पुराना गुद ४० सीले, 
घृत २० तोळे शौर दुग्ध ४० तोले मिलाकर 
पाक फरे । गाढ़ा होने पर काफहासिगी २ 
चोला जायफछ ३ सोला, तेजपात ३ तीला, 
खग ४ तोला, पंशलोचन ४ तोला, दालपीनी 
२ सोला, इलायची २ सोला, पूट ४ तोला, 
सॉड ७ तोला, पीपरि ४ तोला, शालीशपत्र 
३ तोला और जापिग्री $ घोक्षा भूर्ण कर 
पमि फे उतार ले। शीतल दोने पर मधु 
चार तोला मिला देना थाप । निम्मित 
अतुप्रात फे साथ एफ शोला परिमित इस भौषध 
का सेवन फरे। फाएमानारिका ( पिष्टालीलता ) 
का पूर्ण पफ भाग और मिर्च का गूर्ण चार 


दिकाशवासरौगचिकित्सा । ४३१ 


on 


विशेष ) २ तोला लेकर ३ सेर १ ६ तोला जल 
में पकावे । चतुयीश शेप रहने पर उत्तार ले । 
दोनों छाथों को एकत्र कर उसमें ६४ तोला 
शक्र मिलाकर पाक करे। गाढ़ा होने पर उतार 
ले | पश्चात्‌ उसमें व्रिकडु, त्रिफला, नागर- 
मोथा, तालीशपत्र, नागकेसर, भारंगी का मूल, 
बच, गोखुरू, दालचीनी, इलायची तेजपात, 
जीरा, अजवाइन, अजमोद, वंशलोचन, कुलथी, 
कायफल, पुहकरमूल और काकड्ासिगों का चूयों 
छः माशा मिलावे । रोग की विवेचना कर उचित 
अनुपान के साथ श्राधा तोला से एक तोला 
सात्रा निश्चित करे। इसका सेवन करने से 
अवल श्वास, कास, यचमा, हिकका और जीणज्वर 
शान्त होता है | बल की बृद्धि और शरीर की 
पुष्टि भी होती है ॥ २७-१२ ॥ 


भाग एकत्र घोटकर एक-एक माशे की गोली 
बनावे | झौपध सेवन के पश्चात्‌ यह एक गोली 
खाकर थोड़ा जल पील्ने। इसका सेवन करने 
से सैकड़ों वैद्यं से परित्यक्ष चरकाल का प्रबल 
रेबास तथा उपद्रवयुक्क पाँच प्रकार के कास, 
इय, स्वरमंग, अर्चि और रक्पित्तरोग शान्त 
होते हैं ॥३४--४६॥ 

टिप्पणी--अतुपान के अभाव में तितिढीकपत्र का 
काध कालीमिच और दांग के चूर्ण का परेप देकर 
सेवन करना चाहिए। 

भागौंशकरा । 


भागयोः शतार्धं वासायाः कण्टकार्या- 
रच पाचयेत्‌ । तुला मितंजलं द्ल्ा निशाः 
चरचतुष्टपम्‌ ॥ ४७॥ जलाढके पचेत्तेन 
चतुर्थमवशेषयेत्‌ । वस्नपूतश्व तत्‌ सर्व 
सितामस्थं ततः त्तिपेत्‌॥ ४८ ॥ उप्णेऽर- 
तारिते तत्र चूर्णानीमानि दापयेत्‌ । तरिकडु- 
त्रिफला झुस्तं तालीशं नागकेशरम्‌ ॥४३॥ 
भार्गी बचा रवद्प्ट्रा च खगेलापत्रजीरः 
कम्‌ । यमानी चाजमोदा च बांशी कौ- 
लत्यजं रजः ॥ ४० ॥ कट्फलं पौष्करं 
भृङ्गी कोलमात्रं निपेत्ततः। शीते चौद 
मदातव्यं कुडवाद्ध शुभे दिने। लिहेत्कोल- 
मितं नित्यं मातर्वीच्याजुपानतः ॥ इन्ति 
पञ्चविधं कासंश्वासमेव सुदारुणम्‌ ॥५१॥ 
यमाणं इन्ति हिक्काश्व ज्वरं जीण व्यपो- 
- हति । रोगानेताननिइन्त्याशु बलपुष्टयरिन- 


वद्ध निम ॥ ४२ ॥ 

भारंगी २२ तोले, अइूसा के मूल की 
घाल २२ तोले, कटेरी २४ तोले एकत्र कर 
पाँच सेर जल में पकावे, चतुर्थाश शोप रइने पर 
उतार कर छान खे । निशाचर ( ग्रन्यिपणं 


डामरेश्वर अभ्रक। 

मेचकं पलमितं मृतमभ्नं ब्रह्मयष्टिकन- 
कामतवासाः । कासमर्दवननिम्पकचब्यं 
अन्थिकं दृहनमूलसमेतम्‌ ॥ ५३ ॥ एक- 

2 ०००० ७ ~ . 
शरच पलिकैरिह सत्वैमदित सुलितं गुरु- 
हिकाम्‌ । श्वासकासमुदर चिरमेहान्‌ 
पाण्इगुस्मयकृतं गलरोगम्‌ ॥ ५४॥ शोधः 
मोहन यनास्यणरोगर यच्मपीनसगरं वल- 
सादम्‌ । गण्डमणडलबमिभ्रमिदाह सीह- 
शूलविपमज्बरक्रछम्‌ ॥ ५५ ॥ हन्ति 
वातकफपित्तमशेप॑ डामरंश्वरमिदं महद- 
श्रम्‌ ॥ ४६ ॥ हि 

हिकायां श्यासे च मशस्तम्‌ । 

४ तोले अश्रक भस्म को भारंगी, धतूरे के 
पश्र, गिलोय, थड,सा, कसौदी के पत्र, वननौच 
की छाल, चब्य, पिपरामूच भौर चीते की जड 
के स्परस अयवा काय में अध्येक चार सौला 
सरल परके रया छे। मघु के साथ पृक से चार 
रची तक वलाजुसार सेवन करे। इस 'टामरेरवर 


अम्नक! का सेवन करने से प्रवल डिक्द्या, प्यास, 
कास, उदुर, प्राचीन अमेह, पांडु, यदत, यस्च 
पु 


१-बंगाल के पैच निशाचर शब्द से चिमगा इड 
फा सांस प्रदण करते है! 


४३२ छ 
ता TRE 
रोग, शोथे, मोद नेप्ररोग, मुखरोग, यधमा, 
पीनस, गरदोप, 
अम, दाइ, म्री, शूल, 
गौर घातपित्तकफजन्य रोग 

है ॥ श३० ४५ ॥ 

महाश्यासारि लौह। 

|. EN Ly ९ ~ 

कर्पद्वय लौहचूी कपोद्ध मञ्जमेत च । 

© 2 
सिता कर्पद्वयञ्चैव मधु कपद्वय तथा nus 
त्रिफला मधुकं द्वाक्षा कणा कोलास्थिः 
वंशजा । तालीशपत्रं वैडद्गमेलापुप्फरः 


शान्त 


केशरम्‌ ॥ ५८॥ एतानि श्लदशचूणीनि 
कर्पाङ्च समांशकम्‌ । लौहे च | 
दण्डेन मर्दयेत्‌ महरद्दयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


है. च 


ततो मात्रां लिहे 


बलम्‌ । इदं श्वासारिलो ह्च महाशवासं 
विनाशयैत्‌ ॥ ६० ॥ कासं पञ्चविधञ्चेव 
रक्कपित्तं सुदारुणम्‌ । एकर्ज द्वन्द्वजञ्चेव 
तयैव साक्चिपातिकम्‌ ॥ निहन्ति नात्र 


सम्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ६१ ॥ 
लोहभस्म २ तोला, अश्रकभस्म छ. माशा 
खाँडु २ सोळा, मधु २ तोला तथा त्रिफला, 
सुलेदी, सुनकका पीपर, घेर कौ गुठली की मांगी, 
चशलोचन, तालीशपत्र, विडड्न, इलायची, 
पुहकरमूल आर नागकेसर का चूर्ण आधान्याघा 
तोला एकत्र कर लोहपात्र में लोहदयड से दो 
प्रहरपर्यत्त खरल करके रख ले । दोषा का 
चलावल जानकर मधु के राथ सेवन करे। यह 
लोड श्वास, , पाँच-प्रकार के कास और रक्गपित्त 
आदि रोगों को आराम करता है। मात्रा ४ रत्ती 
से ८ रत्ती तक ॥ १७-०६१ ॥ 
िष्पद्यादिलौह । 
(पिप्पस्यामलकी द्राचा कोलास्थि मधु- 
शर्करा । विडङ्गं पुप्करेयु क लोहं इन्ति 
सुदारुणम्‌ । दिका छादि मदारवासं त्रिरा 
त्य ७ 
ग्रेण न सशयः ॥६२॥ 


(नब॑लता, गंडमाला, यमन, 
विषमज्वर, मूनक्च्छ 
होते 


त्‌ चौ द्रैव दभ्वा दोपत्रला- 


. सर्व चूर्ण समं लौहं हिकायामति 


प्रशस्तम्‌ । 
पीपरि, आँवला, सुनवका, येर के बीजों की 
मांगी, मुलेटी, शकर, वायबिडग और 


पुदकरमूल का चूर्ण हक-एुक तोला, आठ तोला 
लोइभस्म एक्प्रकर जल के साथ घोटकर गौली 
यनाघै । दोपानुसार उचित अनुपान के साथ सेवन 
करने से यह लौह हिक्का, वमन और प्रबल श्वास 
को तीन रात में गि'सदेहट नष्ट कर देता है। माया 
दो रत्ती ॥ ६२॥ 
शवासकुठार रस | 

रसं गन्धं विषं टङ्ग शिलोपणकड॒त्रि- 
कम्‌ । सर्व संम्ये दातव्यो रसः श्वासः 
कुठारकः ॥ ६३ ॥। वातश्ेप्मसमुद्‌भूतं 
कासं श्वासं स्वरत्तयम्‌ । नाशयेन्नात्र 
सन्देहो दृत्तमिन्द्राशनिरयेथा ॥ ६४ ॥ 

अत्र मरिचस्य भागद्वयं पुनरुकलात 
मात्रा रक्तिमिता । ददबैयोपदेशात्‌ आई- 
करसाबुपानम्‌ । 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक पिप ( खींगिया ), 
सोहागा की खील, मैनशिल, समिच और विकट 
को समान भाग एकत्र कर जल में घोटकर 
एक-एक रत्ती की गोली यनावै । अदरख फे 
रस और मधु के साथ सेवन करे! यह रस 
चात- कफजन्य कास, इवास और स्वरभन्ञ को 
तन सदेह नष्ट करता है ॥ ६३--६४॥ 

तन्त्रान्तरोक्क श्वासकुठार रस । 

रसं विषं समं गन्धं उद्गनं समनः 
हलम्‌ । एतानि समभागानि मरिचश्चाएटः 
रङ्खणात्‌ ॥६१॥ ट्पट्कं द्विकदुकं 
खल्ले कृत्वा बिचूणयेत्‌। रसः श्वासः 


कुठारोऽयं विपमश्वासकासजित्‌ ॥ ६६॥ 


प्रतिश्यायंक्षतक्तीणमेकादशविधंक्षयम्‌ । 
हृ्रोगं पारशवशूलश्च स्वरमेदश्च दारुणम्‌ ६७ 


सन्निपातं तथा तन्द्रां मेहा विनाशः 


हिकाश्वासरोगचिकित्सो | 


३३३ 


गता संज्ञा यदा पुंसां तदा नस्यं 
मदापयेत्‌ ॥ ६८॥ घ्रापयेन्नासिकारन्धो 
संज्ञाकारणधृत्तमम्‌ । सूर्यावर्चाद्ध भेदौ च 
दुम्सदाञ्च शिरोव्यथाम्‌। अङगुानं पर्णरस- 
भाग्रकरथ रस तथा ॥ २६ ॥ 
दङ्गणादएगुण मारच 
पिप्पली शुण्ठी च । 
पारा, विप ( सींशिया ), शुद्ध गन्धक, 
सोहापा फूला हुआ और मैनशिल एक-एक 
तोला, मिर्च आठ तोला, पीपरि छः तोला 
और सोंड छः तोला एकत्र कर जल में घोटकर 
पुक-पुक रत्ती की गोली यनावे। पान के रस 
अथवा अदरख के रस के साथ सेवन करने से 
यह रस इवास, कास, प्रातिश्याय, यच्मा, उय, 
हृद्रोग, पाश्वंशूल, स्वरभेद, सान्निपात, तन्द्रा 
और प्रमेइ को नष्ट करता है। रोगी को दोश 
में लाने के लिए इसकी मस्य देनी चाहिए । 
इस मध्य से सूर्यावत अद्धावभेदक (आधासीसी) 
रसर की असद्या पीड़ा नष्ट होती है ॥६१--६६॥ 
श्वासमैरव रस 1 
रसं गन्धं विष ज्यों मरिचञ्चव्य- 
चित्रकम्‌ । आद्रेकस्यरसेनैव समध 
बटिकां तततः ॥७० ॥ गुञ्जाद्वयम्रमाणेन 
खादेचोयाजुपानतः। स्वरभेदं निइन्त्याशु 
° ० ° 
श्वास कास' सुदुजयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
च्योपस्थाने टड्रनमितिं कौंगरधाम । 
अत्रापि मरिचस्य भागद्वयम्‌, । 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धफ, विष ( शुद्ध 
सींगिया), थ्रिक्दु,' मिर्च, चध्प भौर चीते का 
मूल सम भाग लेकर अदरख के रस में घोटकर 
दो-दो रत्ती की गोली यनावे। जल के साथ 
or Lo 40005: 65 ce 320 दव८ह5 
१-रसकौमुदी में श्रिस्दु के स्थान पर सुदृप्या 
एला टै। यहाँ मिर्च के दो भाग खेने चाहिये 
एक जिकदु के ये दूसरे मिर्च ध्यतंत्र हे हो। 


पड्गुणा 


सेवन करे । इसका सेवन करने से श्वास, कास 
और स्वरमेद-रोग निवृत्त होता है ॥ ७०-७१ ए 


सूयाचत्तै रस । 

सूतकं गन्धको मौ यामैकं कन्यका- 

द्रव: । इयोस्तुस्यं त्ाञ्पात्रं पूवकरकेन लेप- 
येत्‌ ॥ ७२ ॥ दिनैक बालुकायन्त्रे पाच्य- 

मादाप चूणयेत्‌ सूर्यावर्चरसो हा प ग्र 
सवासजिद्धबेत्‌ ॥७३॥ इन्द्रवारणिका- 
मूल देव दारुकड्त्रयम्‌। शकरासहितं खादे- 
दृर्ध्वश्वासनित्तये ॥ ७४॥ , 

एतेपां चूण यथाबलं लेश' करय 
चिन्मते काथः ! 

शुद्ध पारा और शुद्ध गरबक सम भाग 
एकत्र कर घुतकुमारी के रस में एक प्रहर 
पर्यन्त घोटकर उससे दुगने तौछ के तांचे के पात्र 
में लेप करके एक दिन थालुकाऱ्यस्त्र में पाक 
करे, पश्चात्‌ उस पाठ को निकाल कर पूर्ण कर 
से | प्रतिदिन आधी रत्ती इस रस का सेवन 
करके इन्द्राय की जड़ देवदार और स्िकदु 
के घूण अथवा काथ का सेवन शकरूर मिलाकर 
करना चगइए। यह रस उध्यंश्वास को निदृत्त 
करता है ॥ ७२-७४ ॥ 

श्वोसच्चिश्तामरि 1 

द्विकर्ष लौइचूर्णस्य तदर्ध गन्धमश्र- 
कम्‌ | तदद्ध पारदं ताप्यं पारदाद्वैन मौ क्रि- 
कम्‌ ॥ ७५ | शायामानं इेमचूर्ये सर्व 
समय यन्तः । कण्टकारीरसेश्यापि मृङ्ग- 
वेररसेस्तया ॥ ७६ ॥ छागीत्ीरेण मघुकेः 
कमेण मतिमान्‌ भिपरू । गुख्जाद्रयमित- 
आस्य विमीतकसमन्वितम्‌ । भन्नमैत्‌ 
खासऊासातों राजयदमनिपोडितः ॥७७।। 

स्ोइभस्म २ तोला, शुद्ध गन्परू 1 तोला, 


भधरक्भध्म १ तोला, शद पारा आधा होला, 
स्वर्णमादिक भाधा तोला, मृ्रामाम ३ माधे 


५३५४ 

SS ® 
और स्वणमस्म ३ मारो एकप्र कर क्रमराः 
कटेरी के रस में, भ्रदरस फे रस में तथा बकरी 
के दूध में और सुलेटी के धाथ में सरल करके 
दो-दो रत्ती की गोली बनावे । मधु और यहेदा 
के चूर्ण के साथ प्रतिदिन सेवन करे तो श्वास, 
कास और यष्मारोग नष्ट होता है ॥ ७४--७७ ॥ 

१ घुहन्मगाडुवटी । 
हमायस्कान्तसूताभ्रमवालमौक्िकानि 
च। विधीतककपायेण सर्व सम्भावयेत्‌ 
त्रिधा॥ ७८ ॥ एरणटपत्रमध्यस्थं घान्य- 
राशौ दिनत्रयम्‌ । स्थापयित्वा तदुद्‌ घृत्य 
हिगुज्ञां वटिकां चरेत्‌ ॥ ७६॥ विभीत- 
कास्थिमज्जा च मापाद्धो सधुसंयुतां। 
अजुपानमिइ मोक्कः काथो वाक्षसमुद्धवः ॥ 
८० ॥ चयं हन्ति तथा कास' यदमाणं 
श्वासमेव च । स्वरभेदं ज्वरं मेहं स्वामय- 


विनाशकृत्‌ ॥ ८१॥ 
स्वर्ण भस्म, अयस्कान्त ( लौइविरशेप ) 
भस्म; रसासन्दूर, अन्नकभस्म, प्रपालमस्म, 


भुक्वाभस्म, इन्हें इकट्ठा ममिलाफर बहेदे के काथ 
सेद चार भावना दे, पश्चात्‌ यण्डी के पत्ता 
में लपेटकर घान्यराशि में ३ दिन सक दबा 
रक्से, तदनन्तर २ रत्ती की गोली बनावे । अनु- 
पान-बदेढ़े की गुदली की गिरी आधा माशा 
अथवा बहेडे का काथ। यह वटी क्षय, खाँसी, 
यचमा, श्वास, स्वरभेद, ज्वर तथा प्रमेह आदि 

सब रोगों को नष्ट करती दे ॥ ७८०-८१ ॥ 

नागाहु नाम्न । 
७ ९. 

सह्सपुट्नै शुद्ध वज्राञ्रमजु नत्वचः। 

८.3 eee ८ | कि शोपितम्‌ 
सल्वैविमर्दितं सप्तदिनं खल्ले वि i 
८२ ॥ छायाशुप्का वटी कार्या नाम्ना 
क द्रोमं € तु 
नागाजु नाश्रकम्‌ । हद्दोगं सवशूलाशो- 
इृख्लासच्छरधरोचकान्‌ ॥ ८३॥ अत्तीसार- 
मग्निमान्धं रक्पित्तं क्षतत्तयम् । शोथो- 


, मैपज्यरतावली सटीक । 


दराम्लपित्तश्थ विपमज्वस्मेप च। इन्त्य- 
न्यानपि रोगांश्च बल्यं है प्यं रसायनम्‌ ८४ 

सहइसपुरी चच्राञ्रकमस्म को थुन की धाल 
के काथ से सरल में सात दिन 1 घोट फरके 
शक-एक रत्ती की गोली यना छाया मै सुखा 
ले। इसके सेवन से हृदुप का रोग, सम्पूण शूल, 
अवासीर, जी मचलाना, वमन, श्रसचि, थती" 
सार, मन्दाग्नि, रक़पित्त, चतय, सूजन) उद्र 
रोग अम्लपित्त विषमज्वर तथा अनेक भाँति 
के रोग नष्ट होते है । यह वलकारक, वी्यंवद्धक 
तथा रसायन है ॥ ८२--८४ ॥ 

$हस्ाद्य घृत । 

हिंस्ाविडङ्गपूतीकत्रिफला व्योष 
चित्रकैः । द्विक्तीरं सपिपः प्रस्थं चतुगु ण- 
जलान्पितम्‌ ॥ ८५॥ कोलमात्रेः पचे 
द्धि श्वासकासौ व्यपोहति । अशौंस्य- 
रोचक गुल्मं शङ्के दं क्षयं तथा ॥ ८६॥ 

घी १२८ तोला, दूध३ सेर १६ तोला) 
करक द्रष्य-हिल्रा ( कणटकपालीलता या कटेरी 
छोटी ); बयाधिडङ्ग करञ्ज, न्रिकुटा, चिनक, 
हरएक १ तोला । इस घृत का विधिपूर्वक पाक 
करके सेवन करने से श्वास, खाँसी, बबासौर, 
अरुचि, गुइम, मलभेद तथा क्षय आदि रोग 
नष्ट होते हैं। मात्रा--आधा तोला ॥ ८०-८६ ॥ 

तेज्चोवत्याध घृत 1 

तेजोवत्यभया कुष्ठं पिप्पली 
रोहिणी । मूतीक पौष्करं मूलं पलाशशिच- 
ज्रकं शटी ॥ ८७॥ सौषर्चलं तामलकी 
सैन्धवं विस्यपेशिका। तालीशपत्रं जीवन्ती 
वचा तैरतसम्मितैः ॥८८॥ हिंगुपादैध त- 
प्रस्थं पचेत्तोये चतुगु णे ! एतथथावलं 
पीला हिकाश्वासों जयेत्वरः॥ शोथा- 


निलाशोंग्रहरणीह॒त्पाश्ब रुन एव च ॥=8॥ 
घृत १२८ तोला, जल ६ सेर ३२ तोला, 
कक के लिये तेजोवती, हरइ, पूड, पीपल, 


हिकासपासरोगचिकिल्सा । ४३ 


कुटकी, गन्धतृण, पौखरमूल, पलाश को 
-की छाल, चित्रक, कूर, सौंचल नमक, भुइँ- 
थाँवला, संघानमक, येल के फल की गिरी, 
तालीशपत्र, जीवन्गी, वच हरएक २ तोला, 
हींग अाधा तोला । मात्रा-ई तोला। इसके 
सेवन से हिका, श्वास, सूजन, वाताश, ग्रहणी, 
हृद्रोग आदि नष्ट होते हैँ ॥८७- ८६ ॥ 


निद्रा स्निग्धानि चान्नानि मृदूनि लव- 
णानि चः ॥ ९५॥ जीणीः कुलत्था 
यो धूमाः शालयः पष्टिकाय वाः एणस्ति- 
चीरिलाबाधा जाङ्गला मृगपत्तिएः॥।६६॥ 
पङ कपित्थं सशुनं पटोलं नालमूलम्‌ । 
पाप्कर कृष्ण तुलसी मदिरा नलदाम्बु- 
च ॥ ६७॥ उष्णोदकं मातुलुङ्ग माक्तिक- 
सुरभी जलं। अन्न पानानि सोणि वात 
स्लेप्महराणि च ॥ ६८॥ शौताम्बु- 
सेकः सहसा त्रासो बिस्मापनंभयम्‌ 
क्रोधो इप मियोद्रेग आणायाम निपे- 
भराम्‌ ॥ 88 ॥ दग्ध सिक्कमुदा घास 
कर्चंधोरा जलापणम्‌ नाभ्यूध्य॑ धातनं 
दाहो दौपदग्धइरिद्र्या ॥ १०० ॥ 
पादयोहयडुलान्रामेरुष्ष॑. चेप्टानि 
हिकिनामू॥ १०१ ॥ 


कनऊासव । 
संघुद्य कनफं शाखामूलपत्रफलैः सह । 
गतश्चतुःपलं ग्राद्य। दृवभूलसचस्तथा ॥ 
&० ॥ मधुकं मागधी व्याघ्री केशरं विश्व 
~ ०७ ५ 
भेपजम्‌ । भार्गी तालीशपत्रश्व सज्चूरमैंपां 
पलद्वयम्‌ ॥ 8१ ॥ संग्रह्य धातकीप्रस्थं 
्राक्ञायाः पलर्तिशतिम््‌ । जलं द्रोणद्वयं 
दत्ता शर्करायास्तुलां तथा॥ ६२ ॥ क्षौद- 
Ly र 
स्पार्तुलाञ्चापि सर समिश््च“यक्नतः । 
भाएहे निन्षिप्य चाहत्य विदध्यान्मासमा- 
रकम्‌ ॥ ६३ ॥ निहन्ति निखिलान 
श्वासान्‌ कासं यदषमाणमेय च । त्नतत्तीणं 
ज्वरं ज़ीर्ण रक्पित्तमुर/क्षतम्‌ ॥ ६४॥ 
शाखा, मूल, पन थौर फल सहित फुटा हुआ 
धत्रा १६ तोले, अरूसा के मूल की छाल १६ 
तोळे, मुलेडी, पीपरि, कटेरी, नागकेसर, सोठ, 
भाएयी और तालीशपत्र का चूर्णं म म तोले, 
भाय के फूल ६४ तोले, सुनका ८० तोले, जल 
२१ सेर ४८ तोला, शक्कर ४ सेर, मधु २॥ सेर 
ले । इन सब चस्तुद्रों को अच्छी तरह से 
मिलाकर एक पात में चन्इ करके रख दे। पुक 
मास के वाद घॉनकर रख ले। इसका सेवन 
करने से इर प्रकार का रवास, कास, यच्मा, 
चतचीणता, जीर्णञ्पर, रङ्गीपित्त और उर - 
चत रोग नष्ट होता है । इसकी मावा-ई मारा 
से १ तोला तक की है ॥ ३०-३४ ॥ 
हिक्कारोग में पथ्य 1 
स्येदन यमनं नस्यं धूमपानं विरेचनम्‌ 


पसीना देना, उल्टी कराना, मस्यकमे, 
धूम्रपान विरेचन निद्रा स्निग्ध अन्न का भोजन, 
थोड़ा नमक सेवन करना पुरानी कुलथी पुराने 
गेहूँ पुरानी शालि धान्य का चावल पुराने साँटी 
चावल पुराने जौ हिरिन तीतर खवा आदि से 
लेकर सभी जागल पडु पायौं का माँस पका- 
डुथा कैथ, लहसन परयल् छोटी मूली पोइकर- 
मूल काली तुलसी मदिरा खस का अल गर्म 
जच विजौरा नीवू शद गोमून सय प्रकार के 
कफ घात नारक अन्न और पान ठढे पानी का 
परिषेक अचानक डर दिलाना गुस्सा दिलाना 
खुशी कराना प्रियवस्तु दिखाना उद्वेग करना 
आणायास करना जली हुई [मिट्टी पर पानी- 
दाल कर सूँघना फूँची से पानी की धारा 
डालना नाभि के उपर «वोट मारमा या दीपक 
से जली हुई इए्द्री से दागना पावो में जाना 
अथवा नाभि से उपर दो झगुल पर जलाना 
ये सव हिचकोरोग में लाभदायक हैं ॥ ३१-३०१ ॥ 


४३६ 


मैपज्यरनावली सटीक । 


दिक्कारोग ह अपथ्य 1 


वातमूतरोद्राकासश कृक्वेगविधारणम्‌। 
रजोर्जनलातपायासान विरुद्धान्य- 
शनानि च ॥ १०२ ॥ विष्टम्भीनि विदा- 
हीमि रुक्षारि कफदानि च। निष्पावः 
पिष्टकं मापः पिरायकानपजामिपम्‌ ॥ 
१०३ ॥ अवीदुभ्धं दन्तकाष्ठं घस्ति- 
७ ७. ७ ७ ७ 
मत्स्यांश्च सपपात्‌ अम्लं तुम्बी फलं कन्दं 
तैलमृष्ट पुपोदिकाम्‌ ॥ १०४॥ गुरु 
शीतं चान्न पानं हिकारोगी विवज- 
येत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अधोवायु मूत्र डकार खाँसी मल आदि 
के बैगों को रोकना धूल हवा धूप श्रमोत्पादक 
कर्म , परस्पर विरुद्ध भोजन विष्टस्भीविदाही 
रूखे और फफ करने वाले पदार्थों का सेवन- 
करना चौल पीठी के पदाथ उरद, तिल की खली 
अनूप देशके पक्चियों का मांस, भेड का दूध, 
दातुन करना यास्ति कर्म करना मछली खाना 
सरसों का साग खटाई तुम्बी फल तेल में जुने 
हुए आलू अरुई आदि कन्द के साग पुदीना 
और ठंदा खान पान ये सघ हिचकी में हानि- 
कारक हैँ ॥१०३-१०४॥ 
श्वास रोग में पथ्य । 
विरेचनं स्वेदन धूमपान प्रच्छदनानि 
स्वपनं दिवाच पुरातनाः पष्टिक रक्शालि 
कुलत्यगोधूम यवा मशस्ताः ॥ १०६॥ 
शशदविभुक तित्तिर लावद्च शुकादयो 
धन्यमृगद्विजाश्च । पुरातनं सपिरजा- 
मसूतं पयोघृतं चापि सुरामधूनि ॥१०७॥ 
निदिग्धिका वास्तुक तण्डुलीयं जीवन्तिका 
मूलकयोनिकाच । पटोल बाचौकु रसो- 
न पथ्या जम्यौर बिम्बी फल मातु- 
लुंगम्‌ ॥ १०८॥ द्राक्षा त्रुटिः पौप्कर 


युप्णवारि कटुत्रयं गो जनितं च मूत्रम्‌ ! 
अन्नानि पानानि च भेपजानि कफानि- 
लानि च यानि यानि ॥ १०६॥ वत्षः- 
प्रदेशादपि पाश्वेयुग्मे करस्थयोर्मध्यमयो 
द्व्योः 
श्च। दीक्ष लौहेन च कणठङूपे दाहो: 
ऽपि च शवासिनिपथ्यवर्गः ॥ ११०॥ 

जुलाव स्वेदन धूम्रपान बमन दिन में सोना 
पुराने साठी तथा लाघ चावल, कुलथी गेहूँ 
जौ खरगोश मोर तीतर लवा मूग तोता आदि 
यक्ती सरस्थान के पशु पायो का मांस, पुराना- 
घी बकरी का दूध घी शराब शहद कटेरी यथुश्रा 
चौलाई, जीवन्ती, छोटीमूली, परचल, बेंगन, 
लहसन, इर्‌, जभीरीनींवू, कदूरी के फल, 
पिजौरा नींबू दाख छोटी इलायची पोद्दकरमूज) 
गमेजल श्रिकुटा, गोमूत्र सभी कफघात नाशक 
खानपान का सेवन वक्तस्थल दोनों पसवादे 
दोनों हाथों के बीच की उँगली और कंठ कूप 
में गम लोहे से दागना श्वास रोग में 
लाभदायक है ॥ १०६-१६० ॥ 

शवासरोग में अपथ्य । 

ूतरोद्रारच्छादि वत कास रोधो नस्यं 
वस्तिर्दन्‍्त काष्ठं धमश्च अध्याभारो 
~ ९. 2, 
रेणवः सूयपादा विष्टम्भीनि ग्राम्यधर्मों 
विदाहि ॥ १११ ॥ आनपनामामिपं 
तैलमृषं निष्पावं च श्लेष्म कारीशिमापाः 
रक्षस्ावः पूर्ववाताङुपानं मेपीसापि दुग्धः 
मम्भोऽपि दुष्टम्‌ ॥ ११२ ॥ मत्स्याः 
कन्दो! सपपारचपानं रुके शीतं गुर्वपि 
शवास्यमित्रम्‌ ॥ ११३ ॥ 

इति भैपज्यरत्रावल्यां हिकाश्वासा- 


विकारः समाप्तः । 
मूध डकार यमन छुपा खाँसी के वेर्गोको 
रोकना, नस्य घार्ति दाधुन थकाषट पैदाकरने 
चाले काम अधिक मार्ग चलना द्रो उठाना 


हिकास्वासरोगचिकित्सा ! ४३७ 


गर्दा (भूल्न) जलन करने वाले पदाय, [ चब्य, अमलबेत, श्िऊटु, इमनी, तालीश- 

देश के पशु पत्तियों के मांस तेल के बने सँगोडे पत्र; जीरा, वशलोचन, चीते की जड़, दाल- 

आदि चौला, कफकारक वरतुओं का खाना | चीनी, तेजपात और छोडी इलायची समभाग 

उद्दद फसद खुलवाना, पूरव की हवा आहार- | लेकर चूर्ण करके पुराने गुड के साथ मिलाकर 

विहार के बाद तुरंत जलपीना, भेड़ का घी दूध | सेवन करे तो स्परभन्न, पीनस, कफ और अरुचि 

विगडा हुआ जल मल कन्द शाक, सरसों का | रोग दूर होते हैं | माप्रा--२ माशा ॥ ४ ॥ 

साग पः गप दि ® 

रोगी को घोर देना च ॥ 11003 |. उदवु । 

इति श्रीप० सरयू्रसा दािपाठिविराचितायां सैपज्य- 501 0904 सान Rn षि 
रलावारया रल्रप्रभाभिधायां ध्याख्यायां हिक्का विचूणयेत । मडुसापयुतत साद्व स्रः 

दवासाधिकारः समाप्तः । भेदमपोइति ॥ ४ ॥ 

अजमोद, हलदी, आँवला, जवाखार चौर 
चीता की जड़ समभाग एकत्र कर चूर्ण करे । 
इस चूर्ण का घृत और मधु के साथ सेवन करमे 
से स्वरभङ्ग रोग दूर होता है ॥९॥ माग्रा१-२माशाा 

वद्रीपत्रकटफ लेह। त 
वद्रीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्ध- 
वम्‌ । स्वरोपथाते कासे च लेहमेतत्‌ भयो- 
जयेत्‌ ॥६ ॥ 

६ माशा येर की पत्तियों को पीसकर घी में 
भूनकर सेधा नमक मिलाकर चारने से स्वरभेद 
तथा खाँसी का नाश होता है ॥ ६ ॥ 

पिष्पद्यादि चूर्ण । 

पिप्पली पिप्पलीमूल मरिचं विरव- 
भेपजम्‌ । पिबेन्मूत्रेण मतिमान्‌ कफजे 
स्वरसंच्चये ॥ ७॥ 
° पोपरि, पिपरामूल, मिच तथा सोंड के चूर्ण 
कौ गोमूत्र के साथ पीने से कफज स्वरभेद का 
गाश होता हैं ॥७॥ मात्रा १-२ माशा ॥ 

९. 3. 

शकरामधुमिश्चाण शृतानि मधुर; 
सह । पिवेत्ययांसि यस्यो चै्वटतोऽमिदृतः 
स्वरः ॥ ८ ॥ 

मुलहटी आदि मधुर पदायों द्वारा सिद्ध दूध 
में खाँड तथा शहद मिलाकर ऊँचा ( जोर ) से 
बोलने से पैदा हुए स्वरमेद में पीना चाहिये ८ 

च्यान्री घृत 1 
व्याप्री स्परसविपर रास्नावाट्यालयो- 


स्वसभेंदाधिकारः । 


याते सलवणं तैलं पित्ते सिः समा 
चिक्‌ । कफे सञ्चारकदुक ज्ञौद' कवल 
इप्यते ॥ १ ॥ गले तालुनि जिद्नायां दन्त- 
मलेषु चाश्चितः तेन निष्कृते श्लेप्मा 
सरश्चास्य प्रसीदति॥ २॥ सरोपधाते 
मेदोजे कफपद्विधिरिष्यते । ज्ञयजे सर्वजे 
चापि प्रत्याख्याय चरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चायुजन्य स्वर भट्ट में तैल और लवण, 
पित्तजन्य स्वरभङ्ग में घृत गौर मधु तथा कफ- 
जन्य स्वरभङ्ग में चार और चरपरे द्रब्ययुक्र 
मधु का कवल अहण करना उचित है। इससे 
गल, तालु, जिद्दा और दृन्तमूलाईश्रित कक पतला 
होकर मिकल जाता है झौर स्वर ठीक हो जाता 
है। मेदोजम्य स्वरभङ्ग में श्लैष्मिक स्वरभङ्ग के 
समान चिकित्सा करली चाहिये । शयजन्य और 
साल्निपातिक स्वरभङ्ग को साध्य कहकर 
खिकित्सा न करनी चाहिये ॥ १-३ ॥ 
चब्यादिचूण । 
चव्याम्लयेतसकडत्रिकतिन्तिडीकता- 
लीशजीरकतुगादहनेः समांशैः । चूर्ण 
गुडेविगदितं त्रिसुगन्धियुक्कं यैस्वयंपीन- 
सकफारुचिषु मशस्तम्‌ ॥ ४॥ 


४३८ 


जुरच्योपैः} सपिम्ारोपयातं इन्याका- 
सञ्च पञ्चनिधम्‌ ॥ ६ ॥ शुष्पद्रव्युपादाय 
स्यरसानामसम्मरे। वारिएयष्टगुणे साध्यं 
आव पादएशेपितम्‌ ॥ १० ॥ 


यौ फा भी तीन सेर, भटफरटेया ( छोटी 
फेरी) पा रस पारइ सेए, रास्ना, गरेटी, 
गोगुरू तथा पिसद ये सप मिलापर दूने 
फएर में पिधिपूर्यफ घी पकाये | इस "व्याप्री षत” 
से स्यरभेद तथा पाँच प्रकार के यास नष्ट होते 
है। याद बिसी प्रस्य का श्यरस न मिएऐे, तो 
सूखी लेकर घटगुने पामी में पराफर चहुर्थोश 
रहने पश स्यरस फे वदते में प्रदा करना 
चाहिये ॥ ६-१० ॥ माद्र! ६ माशा १ सोला ॥ 


सारम्यतवृत और प्रा्ीपृत 1 


समूलपत्रमादाय ग्राहां मत्ताय वा- 
रिणा । उखले सोदयित्या रस' बस्रेण 
गालमेत्‌ ॥ ११ ॥ रसे चतुर्गुणे तस्मिन्‌ 
घृतमस्थं विपाचयेत्‌ । आपधानि हु 
पेष्याणि तानिमानि प्रदापयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
हरिद्रा मालती कुष्ठ' त्रिषता सदरीतको | 
पतेपां पलिफाम्‌ भागान्‌ शोपाणि कार्पि- 
काणि च ॥ १३॥ पिप्पर्योऽथ विडः 
. ९ ¢. 

दानि सैन्धवं श्रा चचा । सयमेतत्‌ 
समालोड्य शनैर्ृद्ररिनना पचेत्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्‌ प्राशितमाग्रेण चाग्विशुद्धि- मजायते। 
सप्तयत्रमयोगेण किन्नरैः सह गीयते ॥ 
१४ ॥ अद्धेमासप्रयोगेण सोमराजीवएु- 
भचेत्‌ । मासमात्रमयोगेण श्रुतमात्र तु 
धारयेत्‌ ॥ ५३॥ इन्त्यष्टदशकुष्टानि 
, अशौसि विविधानि च । पश्चगुल्मान्‌ 
` ममेहांश्च कास' पञ्चविधं तथा ॥ १७॥ 
वन्ध्यानामपिनारीणांनराशामल्परेतसास्‌ । 


भैपज्यरवावली सटी | हु 


घृतं सारम्पतं नाम बतायर्णाग्नियर्द- 
नब १ ॥ 

इदानीन्त्नरिदं ब्राक्मीयुतमुच्यते। 

मूल रामा पत्मसदिस ्ाह्मी को धोकर उररज 
में वूटपर उसके रस को पस्न से छान से | यह 
स्य(स चार सेट, घी एफ सेर फएडाम हरदी, 
मालती के कूल, पूट) निसोत और इद बार- 
घार सो ता; पीपरि, घायथि्ंग, सेंघानोन, दाकर 
और यच एरू-एक तौला, स्वरस, करर और 
घृत एक्ग्र यर भीमो चाच से थयापिधि पाफ- 
फर घृत सिद्ध परे । इसके घाटगे से सर शुद 
दो जाता है, सात दिन सेवन परने से किन्नरों 
फे समान गामेयाता दो जाता है। पन्द्रह दिन 
फे सेवम से चन्द्रमा के तुर्य काम्तियुक्र दोता 
हैं। एक मास सेवन फरने से प्रश्येक शिपय 
सुनते ही याद हो जाते हैं। इसके सेवन से १८ 
कुट, नेक थवासीर, पांच प्रकार के गुल्म, 
अमेइ तथा पञ्चविध कास नष्ट दोते हँ । वन्ध्या 
खी सया एप वीयं घुरपों फे लिये यह घत 
बल, यण तथा भरिन को यद्ानेवाला है । इसको 
सारस्वत घूत अथवा घाही धूत भौ कहते हैं। 
माना-६ माशा से १ तोला तक ॥ ११-०१८ ॥ 


कल्याणावलेह । 


सहरिद्रा बचा कुठं पिप्पली विश्व- 
मेपजम्‌ । अजाजी चाजमोदा च यष्टीम- 
धुरसेन्धयम्‌ ॥ १६ ॥ एतानि सममा- 
गानि रलदणयूर्णानि कारयेत्‌ । तच्चूर्ण 
सपिपालोड्य भत्यहं भक्षयेन्नरः ॥ २० ॥ 
एकविशतिरात्रेण भवेच्छू तघरो नरः। 
मेघदुन्दुभिनि्वोपो मत्तकोकिलनिः- 
स्वनः ॥ जड्गद्गदमत्वं लेहः 
कल्याणको जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


„ इल्दी, बच, कूठ, पीपल, सोंठ, कालाजीरा, 
अजवायन, मुलहडी, सँघा नमक हरएक के 
चूणे को वरावर मात्रा में लेकर गोघृत में 


स्वरभेदरोगचिकित्सा ! 


४३६ 


मिलाकर भधकर प्रतिदिन सेवन करावें । 
दिन के सेवन से स्म्तिराक्कि अत्यन्त बढ जातो 


हे, तथा इक्षको सेवन करनेवाला सेघ एवं 


दुन्दुभि के समान गम्भीर ध्वानियुक्क तथा मस्त 


कोयल के समान मधुर शब्दवाला हो जाता है । 
यह लेह वाणी की जडता, गद्गद्‌ तथा मूकता 
दूर करता है॥ १६-२१ ॥ 
से १ तोला ॥ 


2, 
भरव रस । 


रसे गन्धं विषं टङ्ग मरिचं चव्य- 


चित्रकम्‌ । आईकस्प रसेनेव संमर्य 

वटिकां ततः ॥ २२ ॥ रक्गिकैकममाणेन 
es 

खादेत्तोयाइपानतः । स्वरम दं निहन्त्याशु 


श्वास कासं सुदुस्तरम्‌ ॥॥ २३ ॥ 

पारा, गन्धक, वच्छनाग, सुद्यागा, काली मिष, 
चव्य, चित्रक इन्हें अद्रख के रस से घोटकर एक- 
एक रत्ती की गोलियाँ थनावे | अनुपान--जल । 
इसके सेवन से स्वरमेद, श्वास तथा खाँसी 
का रोग अच्छा होता है ॥ २२-२३ ॥ 


रसेन्द्रगुडिका । 

अयोऽ्र्कं पृथक्‌ कोलं वलौशावद्े 
भागिनौ । विद्टमं खर्परञ्चैव लौहपादां- 
शमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ यथामागं समीक्ृत्य 
च्याघ्री ब्राह्मथाटरूपजेः । ससेवापि कपाय- 
श्च पृथक्‌ भाव्यं त्रिधा त्रिथा ॥ २५ ॥ 
गुञ्जाद्रयमितां धीमान्‌ पटिकाँ _कारयेः 
तततः । सप्तादसेगनादेव स्वरः शुद्ध थत्य 
संशयम ॥ २६ ॥ मासात्कोकिलरुणठः 
स्यात्‌ किन्नरैः समतां लमेत्‌ । मेधावी 


स्थायशस्वी च उुष्टष्टिसमन्वितः ॥ 
२७ ॥ कासश्वासममेहायनरः सथः 
भमुच्यते | रसेन्द्रगुडिका ह्यपा घन्तन्तरिः 


विनिमिता ॥२८॥ 


मात्रा माशा 


लोहभस्म, भ्रश्रकभस्म अलग-थलग एक- 
एक तोला, पार! ६ माशा, गन्धक ३ माशा, 
ब्रवालसस्म ३ माशा, खपरियाभस्म ३ भाशा 
इन्हें इकट्ठा मिलाकर केरी छोटी, ब्राह्मी तथा 
अडूसे के रस से अलग-अलग तीन-तीन भावना 
दे और २ रची की गोली बनावे | इसऊे ७ दिन 
सेवन करने से स्वर श्रेष्ठ हो जाता हैं। याद १ 
मास सेवन किया जाय तो कोयल के समान 
स्वर हो जाता है। गाने में कितरों की बराबरी 
करता है। अतएव सेवन करनेवाला व्यक्ति 
यशस्वी हो जाता है । यह मेधा को बढ़ाती है, 
शरीर का पोषण करती है। साँसी, श्वास, 
प्रमेह एवं बहुमून को नष्ट करती है । यह र्से 
गुडिका श्रीधन्वन्तरि ने बनाई थी ॥ २४-२८ ॥ 

किक्ञरकणठ रस । 

रसं गन्धकमश्रश्व माक्षिकं लौहमेव' 
च । कर्षभ्रमाणं संग्रक्ष येक्रान्तं रस- 
पादिकम्‌ ॥ २६ ॥ वेक्रान्ताद तथा हेम 

+ २»), | 
रौप्यं हेमचतुगु णम्‌ । वासायाश्च तथा 

Ly 

भाग्या बृहत्योराद्रेकस्य च ॥ ३०॥ 
स्वरसेन सरस्वत्या भावायता पृथक्‌ 
पथक्‌ । रक्षिद्रयमिताः फुर्याद्रीरळाया 
विशोयिताः ॥ ३१ ॥ सरम दानशेषांश्च 
कासान्‌ शवासाँश्च दारुणान्‌ । निखिलान्‌ 
कफजान्‌ व्याधोन्‌ वातर्लेप्मसमुद्च- 
वान्‌ ॥ ३२ ॥ इन्यात्‌ कित्ररकणठाख्यो 
रसोऽसौ रुद्रनिमितः । किन्नरस्येव कएठ- 
स्य स्वरोऽस्य प्राशनाद्ववेद्‌ ॥ ३३ ॥ 

चारा, राम्धक, अभ्रकमस्म, स्वर्णमाणिक 
भस्म, लोइभस्म, हरएफ १ तोजा, धैक्षान्त 
भस्स २ साशा, स्वर्ण अस्स १४ माशा, चाँदी 
की मस्म १ तोला, इन्हें इक्रा कर भइ सा, 
मारगी छोटी करेरी, यड़ो कटरी, अदर, 
दाही, इनके रस से अलग-भत्षग भाषना देखर : 
२-२ रची की गोलियाँ यनाये चौर छाया में 
सुप्य छे । हसके सेवन से सप स्वरमेद, लासी, 


‘४४० 


; 


कठिन श्यास सम्पूर्ण फफश पे पातकफजन्य 
रोग मष्ट होते है। इसके सेवन से कण्ठ किप्नरों के 
समान हो जाता है ॥ २६-३३ ॥ 


रुजा विविधयात्तोनां बलासाद्रेसः 
सेवनात्‌ । कासात्तानां यद्मिणाञ्च जायन्ते 
प्रायशो शृणाम्‌ ॥ ३४ ॥ कण्ठेञ्नु- 
बन्धमावेन ये च शोथक्ततादयः । ते 
विकित्स्याः पृथङ नेत्र जिगीपेन्पुख्य” 
मामयम्‌ ॥ ३४ ॥ सदेव वा तथा शान्तिः 
, रित्ति हृद्धमतं स्मृतम्‌ । ते चापि कणठ” 
शोथाद्या बिइद्धा जनयन्त्यपि ॥ ३६॥ 
नन्यहेतुकं तेपां स्वरभेदं सुदारुणम्‌ । 
अनुबन्ध्याश्चिकित्सेत तत्र पूय मिपम्ररः॥। 
३७॥ शान्तेञ्चुवन्ध्ये शाम्यन्ति स्वयः 
सेवाजुयन्धकाः । रमूतशाखोऽपि तरुश्छि- 
न्ने मूले बिशुप्यति ॥ ३८ ॥ अतः पूर्व 
परीक्षेतनिदानगत्तिमिः पृथक्‌ | अनुबन्ध्या- 
जुत्रन्ध्यान्यै तततः कुर्याष्चिकित्सिः 
तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चिचिध प्रकार के रोगों से पीडित मनुष्यों 


कौ कफयृद्धि से, यारा के सेवन से तथा साँसी 
एवे यच्मा से पीडित रोगी के उपद्रवरूप से 
कण्ठ में जो सूजन पत्रं दत आदि हो जाते हैं 
उनकी अलग चिकित्सा की आवश्यकता नहीं 
होती वहाँ प्रधान ( अनुबन्ध्य ) रोग की ही 
चिकित्सा करनी चाहिये अथवा मुख्य रोग के 
साथ ही साथ चिकित्सा करें तो इन उपद्रवों की 
शान्ति स्वप हो जाती है, यह बृद्ध वैद्यो का 
मत है । ये कश्शशोध आदि बढ़कर उन उन 
रोगियों में स्वरभेद को पैदा कर देते हैं। ऐसी 
अबस्था में स्वरभेद का कोई दूसरा कारण 
नहीं दोता ! ऐसे रोगियों में पहिले अनुबन्ध 
( प्रधान ) की चिकित्सा करनी चाहिये । अनुबन्ध 
के शान्त होने पर अनुबन्धक स्वयं शान्त हो 
जाते हैं, जैसे चहुशापायुक्ष वु को जड़ को 


मैषज्यरत्नावली सटीक । 


फारने से सारा वृक्ष दी सूप जाता है। थत; 
स्वरभेद की चिक्रिस्सा से पहिले निदान शादि 
द्वारा अगुषन्ध्य एवं थनुयस्धक कौ परीछा फर 
लेनी चाहिये । परीक्षा के याद ही चिकिरसा लाम- 
दायक होती है ॥ ३४-३३ ॥ हि 
किड्िराटाद्य कचल 

किङ्किराट स्थूलपत्रं तिन्दुकं जातिकां 
तथा । समभागां समादाय ततपो ड शगु णे5- 
म्भसि ॥ ४० ॥ पचेदर्डावरिएः से 
कबलो धार्यते यदि । स्वरभेदं क्षतं इन्याद्‌ 
व्यथाञ्च शोणितस्रुतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 

थयूल, जामुन, सेन्दुक तथा चमेली, इनकी 
छाल को घरावर मात्रा में लेकर १६ गुने 
पानी में उवाले | जब जल आधा रह जाय तो 
उतार ले और छानकर गुनगुने क्वाथ का ही 
कषल धारण करे । इस अकार स्वरभेद, मुतत, 
कण्ठत, बेदना तथा रक्रलाँव घन्द हो जाता 
है ॥ ४०-४१ ॥ 

कार्थं यश्च इरीतक्या घारयेत्‌ सह 
शुञ्रया । रक्गस्रावादिकं सोऽपि जयेदाशु 
विनिरिचतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तथा हरद के क्वाथ में किञ्चित्‌ रफिटकरी को 
घोलकर कवल धारण करने से शीघ्र ही रङ्ग- 
साव आदि बन्द हो जाते हूँ ॥ ४२ ॥ 


ऊरणीनिमितपट्टेन कण्ठो वर्त्यः 
सदा नरैः ॥ ४२॥ 
स्वरभेद के रोगो को सदा उन के बने 


शुलूबन्द से कण्ठ को ढके रहना चाहिये ॥४३॥ 
व्यस्वक अभ्रक । 

अश्र मेचकमारितं पलमितं व्यप्री 

बला गोलुर , कन्यापिप्पलिमूलभद्टपकाः 

पत्र तथा बादरम्‌ । धात्रौरात्रिगुड्चिकाः 

पृथगतः सच्तें। पलांशैयु तं; सम्मधोति- 

मनोरमं सुषलितं कृत्या यदा सेवितम्‌ ॥ 


४४ ॥ घातोत्यं कफपित्तं स्वरगद यञ्च 


हृद्रोगचिकित्सा | 


4 अत्युच्च वदतो इतं बहुविधं 
पानीयदोपोद्भवम्‌ । कासं श्यासमुरोग्रहं 
सयक्कत॑ हिका वृपाँ कामलामशोसि 
ग्रहर्णी ज्यर' बहुविधं शोथं चयञ्चाबुदम्‌ ॥ 
ज्यम्बकमश्नमद्भुततरं 
वृष्यातिवृष्यं परं बह वृद्धिकरं रसायनवरं 


४४ ॥ इन्ति 


सर्वामयध्वंसि तत्‌ ॥ ४६॥ 


चार तोला अश्रक भस्म को कटेरी, खर्‌टी, 
गोखरू, घृतकुमारी, पिपरामूल, भाँगरा, अड़,सा, 
बेर के पत्त, ऑवला, हए्दी और, गिलोय के चार- 
चार तोला रस में क्रमशः भावना देकर एक- 
एक रत्ती की गोली बनावे! इस “यम्बक? 


का सेवन करने से समर प्रकार के स्वरभङ्ग, 
खाँसी, श्वास, उरोम्रह, यकृत्‌, दिचकी, ठृषा, 


कामला, अर्श, अहणी, ज्वर, शोथ तथा अबुँदु 


आदि अनेक रोग नष्ट होते हैं। यह अव्यन्त 
मीयेवघंक, भ्रh्मिदीपक तथा रसायन 
है। माया १ रत्ती-२ रत्ती ॥४४--४ ६॥ 


स्वरभेद में पथ्य 
सेदो बस्तिधू मपानं विरेकः कवल 


ग्रहः नस्यं भाले शिरायेधो यवा लोहिः' 


तशालयः ॥ ४७ ॥ हंसाटवीताम्रचू: 
डकेकिमांसरसाः सुरा । गोकण्टकः 
काकमाची जीवन्ती बालमूलकम्‌ ॥ 
४८ ॥द्राक्ता पथ्या मातुलु्ग लशुन 
लपणाद कम्‌ । ताम्वूलं मरिचं सिः 
पथ्यानि स्वरभेदिनः ॥ ४६॥ 

स्वेद, पस्त, आयु दोक एवरभेदनाशक 
धूमपान, विरेचन, कवलधारण, नस्य, मस्तक 
पर शिरावेध, जौ, लाल शाखिचावल; हंस, 
जंगली मुर्गा चौर सोर के मांस का रस, शराय, 
गोएरू, सकोय, जीवन्ती, कशी मूली, थंगूर, 
मझा, हरइ, धिजौरा, लइसन, नमकसाहत 
अदरख, पान, कालीमिधँ, घी ये सच स्वर- 
भेदियों के श्ये पथ्य हूँ ॥ ४७-४६ ॥ 
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अपथ्य 
आमं कपिरथं वकुलं शालूकं जाम्ब- 
वानि च | तिन्दुकानि कपायाणि वमि 
स्वम जल्पनम्‌ | अम्लं दधि च यन्नोन 
वरमेदी वेबजयेत्‌ 
स्व॒रभेदी विवजयेत्‌॥ ५०॥ 
इत्ति मैपञ्यरबावल्यां सरम दाधिकारः 
समाप्त; । 
कचे फल, कच्चे फैथ, वषूल, जलीय कन्द, 
जामुन, तेन्दू, कसैले द्रव्य, वमन, स्वप्न, अधिक 
बोलना, खटाई, दद्दी, इनका यत्नपूर्वक परित्याग 
कर देना चाहिये ॥ २०॥ 
इति श्रीपं ०सरयूमसा दृत्रिपाठिविर चितायां सैपज्य- 
ररनावल्या रर्नप्रभाभिधायां ब्याण्यायां 
स्वरभेदाधिकारः समाप्त । 


हद्रोगाधिकारः। 


चातज हद्रोगचिकित्सा । 

वातोपसृष्टे हृदये वामयेत्‌ रिनग्धमा 
तुरम्‌। द्विपश्चपूलीराथेन सस्नेहलयणेन 
च॥१॥ 

Ly £ 

मद्नादिचूणयुक्षेन द्विपश्चमूलीकायेन 

७ है 1 
वमन कत्तेव्यम्‌ । अत्र विरेचनमपि कच- 
व्यं लददनश्व । यदु क्क -हृद्रोगिणं स्नेहयि- 
त्वा वामयेत्‌ स्रसयेत्तथा । लह्टयेदचिरो- 
स्थश्च हृद्रोगं वातिकं विना इत्ति । 

घातप्रधान हृद्रोय में स्नेहन करने के मादू 
मैनफल आदि के चूण से युग _दरामूल के वदाथ 
में स्नेह और लवण मिलाकर पान करके 
घमन कराना चाहिये । इसमें घिरेचन और 
लंघन भी करना चाहिए, क्योंकि लिसा है कि 
छदोगी को स्नेइन कराके धमन और विरेचन 
करावे । याद्‌ दोग नूतन हो, तो कान करावे, 
शन घाठिक हट्रोग में सघन कराना उचित 
नहीं है ॥ 1 ॥ 
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भैपज्यरबावन्नौ, सटीक । 


पिप्पल्यादि चूर्ण 
पिप्पल्येला बचा हिङ्गु यवच्चारोञ्थ 
सैन्धवम्‌ । सोवचेसमथोशुएठी अजमोदा 
च चूणितम्‌ ॥ २॥ फलधान्याम्लंकौ 
सत्यदधिमयासवादिभिः । पाययच्छुद्धदे- 
दच स्नेहेनान्यतमेन वा ॥ ३॥ 


पाहिले स्मेहन अथवा वमन आदि के द्वारा 
शरीर को शुद्ध करफे पीपरि, इलायची, यच, 
हींग, जवापार, संँघानमक, कालानमऊ, साठ 
और 'अजमोद का चूर्ण यनाकंर नमू फा 
रस, फाँजी, कुलयी का "जूस, दही, मद्य 
अथवा आसय आदि के साथ पान कराना 
धाहिषे॥ २-३ ॥ मात्रा १२ माशा ॥ 
नागरं वा पिवेदुष्णं कपायञ्चाग्नि- 
वर्धनम्‌ । कासश्वासानिलहरं शूलहुद्रो- 
गनाशनम्‌ ॥ ४॥ , 
सेठ का गरम-गरम काही पीने से अग्नि की 
बधि होती है। कास, श्वास, धायु, शूल और 
हृद्रोग नए होते हैं ॥ ४॥ 
पित्तज हद्रोगचिकिस्सा । 
श्रीपणीं मधुकं क्षौद्रं सितागुडजसै 
घमेत्‌ । पित्तोषसुष्टे हृदये सेवेन्मधुरकै 
मृतम्‌ । घृतं कपायांश्रो दिष्टा पित्तज्वर- 
बिनाशनान्‌॥ ५॥ 
पैत्तिक, हद्रोग में गम्भारी का फल और 
मुलेठी के अधोवशिष्ट ( आधा रह गया हो ) 
क्वाथ में मधु, शक्कर, पुराना गुड और मैनफल का 
चूर्ण मिलाकर वमन करना चाहिये । मधुर 
दन्यो से सिद्ध किये हुए क्राथ, घृत तथा 
पित्तउवराधिकारोक्क क्यार्थो का सेवन कराम 
, चाहिये ॥ ₹ ॥ 
शीताः मदेद्ाः परिपेचनानि तथा 
विरेको हृदि पित्तदु्टे।द्राक्ता सिता च्ौद्रप- 
रूपकैः स्याच्छुद्धे च पित्तापहमन्नपानम्‌ ॥ 
६॥ 


वैक्षिक हृद्रोग में शीतल मलेप, सेचन और 
विरेचन कराना चाहिये । घमग और विरेचन 
द्वारा देह शुद्ध कराके सुनका, चीनी, मधु भौर 
फालसा के साथ पित्तनाशक भ्रन्नपान की ब्यवस्था 
फरनी चाहिये ॥ ६॥ 

पिप्द्वा पिवेद्वापि सिताजलेन यष्ट्याय 
तिङ्गकरोहिणीञ्च ॥ ७॥ 

अथवा चीनी के शंत में मुलेरी और कुटकी 
पीसकर पान करना चाहिये 1७1 

थर्जुनस्य त्वचा सिद्धं चीर योज्यं 
हृदामये । सितया पश्चमूरया था बलया 
मधुकेन वा ॥ ८ ॥ 

अर्जुन की छाल से सिद्ध लघुपञ्चमूल और 
शक्कर के साथ सिद्ध अथवा सरेटी और मुलेठी 


के साथ सिद्ध किये हुए दुग्ध को पीना 
चहिये॥ म ॥ 
अजुनत्वक्चूय । i 

। घतेन दुग्धेन गुडाम्भसा या पित्रन्ति 
चूर्णे ककुभस्वचो ये । हृद्रोगज्ीणज्वररक्क- 
पित्त हत्वा भवेयुश्चिरजी बिनस्तै ॥ & ॥ 

धृत, दुग्ध अथवा गुड के शबंत्त के साथ जो 
अर्जुन की छाल का चूर्णं सेघन करते हैं वे हद्ोग, 
जीणउवर और रक्कापच्च रोग को नष्ट करके दीर्घायु 
होते हैँ ॥ 8 ॥ ir 

वचानम्मकपायाभ्या वान्त हृदि कफो- 
स्थिते । वातहद्रोगहच्चूणं पिप्पल्यादिश्च 
पाययेत्‌ ॥ १० ॥ 

पिप्पल्यादिचूणं पिप्पल्येलावचा हिड्गु 
इत्यादि यढुक्कम्‌ । 

कफजन्य हृदोग में बच श्रौर नीम की छाल 
का काथ पिल्ाकर समन कराना चाहिये । घात“ 
हद्रोगना शक “पिष्पर्येलावचाईहरु” इत्यादि शोक 


के द्वारा पीछे कहे हुए पिप्परयादि चूर्ण का सेवन 
कराना चाहिये ॥ १० ॥ 


हेद्रोगचिकित्सा । 


विदोषदृद्रो गचिकित्सा । 
जिदोपने लंघनमादिवः स्यादन्नश्च 

ha + ॥ 0 
से पु हितं विधेयम्‌ । 

छ ९ दे 
वैय चैव कार्य त्रयाणामपि कर्मशस्तम्‌॥ 
११॥ 

2 सान्रिपातिक हन्रोग में पहिले लघन के द्वारा 
दोषों को चीणबल करके पश्चात्‌ तीनों दोषों 
में हितकर भोजन देगा चाहिये तथा दोपविशेष 
की प्रबलता, मध्यता और हीनावस्था का 
विचार कर यथाविष्चित चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


Bs 

चूण पुप्करजं लिह्यान्माक्तिकेण समा- 
युतम्‌ । हृुच्छूलरयासफासः्नं क्तयहिक्का- 
नियारणम्‌ ॥ १२॥ 

१1२ माशा पुद्दकरमूल के चूर्णं का मधु कें साथ 
सेवन करने से हृदयशूल, श्वास, कास, चय और 
हिक्कारोग दूर होते हैं ॥ १२ ॥ ९ 

£ २३ के ७. Ce 

तैलाज्यगुडविपक्य॑ चूण गोधूमपाथेज 


1, (0 ¢ 
वापि । पियति पयोऽलु च स भवेज्जित-, 


सकशरवासफ़ासहृदामयः पुरुपः ॥ १३॥ 
पएथॉज्चुन: पार्थपोधूसाभ्या समो, गुदः 
तैलाज्ये अर्पमातरमा देये किञ्चिज्जलं 
ky 
द्च्या पिचेत्‌ वा शब्द पूर्व योगापे्ञया 1 
। गौधूमचूर्ण १ भाग, थुन की छाल का 
चूर्ण १ भाग और गुइ २ आय एकत्र कर थोड़े 
से तिलतेल और धुत में पकाकर उसमें थोड़ा 
जल मिलाकर पान करे और ऊपर से थोड़ा दूध 
पिये, तो प्रयल हृद्दोग, श्वास और कासरोग दूर 
होते हैं । मात्रा-१॥ साशा ६१३ ॥ 
गोप्रमफ्कुमचूर्णं छागपयो गन्यसपिपा 
पुम्‌ । मधुशकरासप्रेत शमयति हृद्रोगः 
ुद्धतं पुंसाम्‌ ॥ १४ ॥ ॥ 
योघूमदूएं $ भाग, अजुंन की दाल का चु 
१ भाग, बकरी का दूध ४ भाग, इन्हें एकश्र पाक 
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करके किंचित्‌ गोधृत से भून ले । शीतल होने पर 
घोडा शहद या शकर मिलाकर सेवन करने से 
प्रवल इड्ोग नष्ट, होता है । मात्रा १२ 
तोज्ञा ॥ १४॥ हे 
नागवलाचूण । 
० 4 __ 
मूल नागबलायास्तु चूण दुग्धन पाय 
येत्‌ । ह्रोगशवासकासः्नं ककुभस्य च 
वल्कलम्‌ ॥ १४ ॥ रसायनं परं बल्यं 
वातजिन्मासयोजितम्‌ 1 संवत्सरमयोगेण 
जीवेद्रपशत धू बम्‌ ॥ १६ ॥ 
नागवला के मूल के ३ माशा चूर्ण को दूध के 
साथ सेवन करें, तो हृद्रोग, श्वास और कासरोग 
चराम होता है । तथा थजुँन की छाल के ३ माशा 
चूर्ण को दुग्ध के साथ एक सास पम्त सेवन 
से हृद्रोग पष्ट होता है । यह धातनाशक, बल 
कारक परम रसायन है | एक वर्ष पर्य त निरन्तर 
सेवन करने से ति सदेह सौ चप तक जीना है॥ 
३३-१६ ॥ { 
हिंग्वादिनूण । 
हिड्गूगरगन्धाविडविश्वकृष्णाकुष्ठाभया 
जी 
चित्रकयावशूफम्‌ । पिवेत ससोवचेलपुप्क- 
राख्य यवाम्भसा शूलहृदामयःनम्‌ ॥१७॥ 
हींग, मीठी बच, विद़ नमक, सॉठ, पीपरि, 
कूट, इद, चीता की जड़ जवाखार, काला 
नमक शौर पुइकरमूल के चूर्णं को जौ के छाथ 
के साथ सेवन करने तै शूल और हृद्ढोग नष्ट होते 
हैं। मान्ना-१२ साशा ॥ १७ ४ 
दशमूसरपायस्तु लवणत्तारयोजितः | 
कासं श्वासश्च हुद्रोग गुल्मं शलश्च नाश- 
येद ॥ १८॥ 
दशमूल के काध में सेधा नमक और जवासार 
[मिलाकर पा करे तो कास, श्वास, हृद्रोग, गुरम 
आरं शूल मष्ट दोते है ॥ १८ ॥ 
पाउाचचूर्श। 
पाठां वचां यवक्षारमभयां चाम्लव्रेत- 
सम्‌ | दुरालमों चिनफञ्च शयूपणञ्च फल- 


४३४ मैपञ्यरनावली सटीक | 
_ वि न त वि 000 मति विवि विपि 
त्रयस्‌ ॥ शरं पुप्करमूलश्च तिन्ति सोंड, इरइ, पोइकरमूल, इनके भिवे हुए चूण 
टीक ला रा ता को अथवा गोमूप्र से सिद्व धाय को सेवन कराना 


चाहिये । चूर्ण की मात्रा १ माशे से४ मारो 
सलच्णचूर्णानि कारयेद्‌ ॥ २०॥ सुखोद- 
~ x ्लुतान्येतानि ~ ° 
केन मधेवो प्लुतान्येतानि पाययेत्‌ । शीः 
शलश्व हृद्रोगं गुल्मश्चाशु नियच्छति २१ 
पाढ़ी, यच, जवासार, हरद, भमलवेत. 
जवासा, चीता की जइ, ज़िकुट, श्रिफला, फघूर, 
पुदकरमूल, इमली की छाल, अनार फी छाल 
और चिजौरे नींयू फे मूल फी छाल के ३ माशा 
चूर्ण को गुनगुने जल अथवा मच के साथ सेवन 
फरे तो बवासीर, शूल, हृदोग और गुइम रोग 
नष्ट होते हैं ॥ १६-२१ ॥ 
पुष्करमूलादियूण । 
सपुप्कराज्यं फलपूरमूलं महौपधं 
© 
शट्यमया च कल्कः । चौराम्लसपिल- 
वणीषिमिश्रः स्याद्‌ चातहद्रोगइरो नरा- 
णाम्‌ ॥ २२ ॥ 
पोइकरमूल, विजौरे की जड़, सोंड, कचूर, 
इरद+ इनके चूर्णे को दूध, कॉजी, घृत अथवा 
नमक के साथ सेवन करने से सम्पूर्ण हृद्रोग 
शाम्त होते हैं । मात्रा--२ माशा ॥ २२ ॥ 
दरीतक्यादि चूर्ण । 
हरीतकी वचा रास्ना पिप्पली नागरो" 
आवम्‌ । शरीपुष्करमूलोत्यं चूण हृद्रोगः 
नाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
हरड़, घच, रास्ना, पीपल, सोंड, कचूर, 
पोइकरमूल, इनके चूर्ण को बराबर मात्रा में 
मिलाकर सेवन करने से सब हृद्रोग शान्त 
होते हैं । मात्रा-२ माशा ॥ २३॥ 
चिड्तादि चूण 1 
जिहृत्शटी बला रास्ना शुण्ठी पथ्या 
सपौष्करा । चूरिता वा शा मूत्रे पातव्या 
कफहृद्रदे ॥ २४॥ 
कफज हद्ोग में निसोत, कचूर, घाला, रास्ना, 


तक ॥ २४ ॥ 
सूदमैलादि चूण । 

सूच्मैला मागधीमूल प्रलीढं सपिपा 
सह । नाशयेदाशु हृद्रोगं कफजं सपरिं- 
ग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ ८ 

चोटी द्वलव्यघी तथा पीएलासूल के चूण को 
घृत के साथ मिलाकर चाटने से शीघ्र दी उपद्रव 
युक्त कफन हद्रीग नष्ट होता है। मात्रा ४ रत्ती 
से ८ रत्ती तक ४२४ ॥ 

पुटद्ग्धमरमपिष्टंरिशविषाणंचसर्पिषा 
पिवेतः । हत्पृष्ठालबुपशमधुपयात्यचिरेण 
कष्टमपि ॥ २६ ॥ 

गञुट्दग्ध ( गजपुट में फूंके हुए ) हरिण” 
झड़ को पीसकर घुत के साथ सेषन करे ततो 
हृदय और एए का शूल तत्काल नष्ट होता है २६ 


कृमिहद्रोशिणं स्निग्धे भोजयेत्‌ पिशि- 
तौदनम्‌! दध्ना च पललोपेतंच्यह परचा- 
द्विरेचयेत्‌ ॥ २७ ॥ सुगन्धिभिः सलवणै- 
योगैः साजाजिशर्करैः। बिडङ्गगाडैधान्या- 
म्लं पाययेद्धितमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अत्र पिशितौदनं कमौणामुत्क्लेशार्थ 
पिशितम्रधानमोदनं पिशितौदनं दध्ना 
पल्ञलेन च संयुक्क यहं भोजयेत्‌ । पललं 
पिष्टकमिति जेज्जडः तिलचूणमिति चक्रः। 
अन्ये तु शुप्कमांसयू्णमाहुः । एते कृमि- 
घातकाः । सुगन्धिभिः सलवणेरयोगेरिति 
विरेवनयोगैः चातुर्जातेन सुगन्धीकरणश्च 


वान्तिशङ्कानिरासार्थं धान्याम्लमचुपेयम्‌ । 

कृमिजन्य हद्दोग में पहिले ३ दिन पर्यन्त 
दही और तिलपिएक के साथ मांसयुक्न भात 
खिलावे | परचात्‌ दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, 


हृद्रोगचिकित्सा । ४४१ 
oo SESS सत त क त 
इलायची आदि ओपधियों द्वारा सुगन्धित क्षीरे चतुगुशे । कल्कैः स्वगुप्तर्पमकमेदा 
भीरा, शक्कर और अधिक यायबिडंग सहित जीवन्तिजीरकैः ॥ ३२ ॥ शतावर्यादि 
विरेचक औपधों से विरेचन कराना चाहिये। द्रीका शर्य श्रावणी विस: < 
अनुपान--धान्याग्ल (काँजी) | यहाँ मांसप्रधान श श रा ववशा ` । यस्थ 
भात का दही और पलल के साथ जो विधान | सिद्धो घृताद्वाप 1पचहृट्रोगशूलचुत्‌ ३३ 
किया गया है वह कामियों के निकालने के लिये ूतरकृच्छमेहाशः श्वासकासक्षयापहः | 
है। यहाँ पलल पद से पिष्टक का अहण करना | धनुः स्रीम्यभाराध्वखिन्नानां बलमां- 
'चाईइिए, ऐसा जेजटजी कते हैं। तिलचूण* का सदः ॥ ३४ ॥ 
अइण करे ऐसा चक्रदत्तजी कहते हैं । और लोगों ८ 
घृत १२८ तोला, क्ाथार्थ गोखुरू खास, 
मजीठ, खरेटी, खम्भारी की छाल, कतृण 


(सुगन्धित तृणविशेष ), कुशमूल, पृष्ठिपर्णी, 


का मत है कि शुष्क मांस के चूर्ण का ग्रहण 
करना चाहिए। ये सब वस्तु कृमिनाशक हैं। 

पलाश की छाल, ऋषभक और शालिपणी चार- 
चार तोला, पाकार्थं जल ६ सेर ३२ तोला, 


सुगन्धिभिः सलवरैयो'गैः इस विरेचन के योग 
शेष १ सेर ४८ तोला, दुग्ध ६ सेर ३२ तोला, 


में चातुर्जात से सुगन्धित जो करना है, वह वमन 

की शङ्का दूर करने के लिये है। घान्याग्ल का 
कल्काथे कीच के वणि, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, 
जीरा, शतावरि, ऋद्धि, मुनक्का, शक्र, ग्रोरख- 


अनुपान रखना चाहिए ॥ २७-२८ ॥ 
कृमिजे च पिबेन्मूत्रै बिडद्वामयसंगु- 
मुण्डी और शृणाल कुल मिलाकर ३२ तोला 
ले, घृत, काथ, दुग्ध और कर्क एकत्र कर 


तमू । हृदि स्थिताः पतन्त्येवमधस्तात्‌ 
कृमयो नृणाम्‌ । यवान्न' वितरेच्चास्मै स 

बिडड्चमतः परम्‌ ॥ २६॥ धीमी थाँच से पकाकर घृत रसद्ध करे। यह घृत 

म्‌ विडंग और कद के चूर्ण पैत्तिक हदोग, शूल, मूत्रकृच्च्छू, प्रमेह, अश", 

कृमिजन्य हद्रोग में विडंग और कूट के चूण रवास कास भर चप रोगों को नए करता है। 

यह घृत धनुष, नारी, मदिरा, वोफा, मारग में 


के साथ गोमूत्र पान करे तो हृदयास्थित कृमि 
। तदनन्तर रोगी को यिडङ्गचूर्ण टे गो से रि हा 
हि ह १. के ra सावं ॥ १ अ इत्यादि कारणों से सिक्न पुरा के 
सिक मांस और यल को बढ़ानेवाला है मात्रा ६ माशा 
से १ तोला ॥ ३१- ३४ ॥ 


चड्लमक घृत [| 
७ ला ० सौवर्चलः 
पु्यं शताद्धश्च हरीतकीनां चल- 
स्यापि पलद्वयश्च | पक घृतं वल्चभकेति 


नाम्ना हल्लासशूलोदरमास्तघ्नम्‌ ॥ ३०॥ 
इरड पचास नग झौर काला नमक म तोला 
एकत्र कर, इन दोनों को एक साथ घी में पकावे। 
यह घञ्चभक नाम घृत मतली, शूल, उदर” 
रोग और धातरोग का नाशक है 0 ३० ॥ 
श्वदंप्दाय घृत । 


खबदंप्रोशीरमज्िप्ठा बलाकारमर्यक- 
दृण । दर्भपूल॑ पथक्‌ पर्णी पलाशपंभको 
स्थिरा ॥ ३१ ॥ पलिकां साधमेत्तेपां रसे 


वलाद्य घृत । 


घृतं वलानागमलाजुनाम्दु सिद्धं 
सयष्टीमधुकरकपादम्‌ । हृद्रोगशूलक्षतरङ्ग- 
पिच्तकासानिलासुक्‌ शमयत्युदीणम्‌ ३५ 

घृत २ सेर, कायार्थ यारियारा, नागयला 
( गुलसकरी ) भौर चजुंन की घाल कुल 
मिलाकर ४ सेर, जल ३२ सेर, शेप 5 सेर ।। 
कस्का मुखेटी सय द्रम्यों की चौथाई । यथा- 
विधि पारकर घृत सिद्ध करे। इस घृत का पान 
करने से हद्ोग, शूल, उरः्इत, रक्रपित, खाँसी 
और वातरक्र आदि रोग शान्त होते हैं ॥३४॥ 
माश्रा ६ माझा से १ तोला । 


द्द 


मैपज्यरतावली सटीक | 


आर्जन घृत । 

पार्थस्य कल्कखरसेन सिद्धं शस्तं घृतं 
सर्यहृदामयेषु ॥ ३६ ॥ 

घृत २ सेर, छायाथं अजु न की छाल ४ सेर, 
जल ३२ सेर, शेप ८ सेर। कल्काथ '्रजञु न- 
छाल आधसेर ॥ यथावाध पाककर धूत सद्‌ 
करे। यह घृत हर प्रकार के हृद्दोग के रलये 
लाभदायक है 1३६ ॥ मात्रा ६ माशा से १ तोला 1 


ककुमादि चूण । 
ककुमभत्वग्भवा रास्ना वलानागवला- 
भया । शरटीपुप्करमूलश्च पिप्पली विश्वः 
भेषजम्‌ ॥ २७ ॥ सपाएयेत्तानि सञ्चूण्ये 
सापपा शाणमात्रया। भक्षयत्‌ प्रातरुत्थाय 
सबहड्रोगशान्तये ॥ ३८ ॥ 
थञ्ञुन की छाल, यच, रास्ना, यरियारा, 
नागवला, हर) कचूर, पुइकरमूल, पीपरि और 
सोंड का पूर्ण यनाफर तीन-तीन मारे घृत के 
साय प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे। यह घूर्ण 
हर प्रकार के छेद्रोग को शान्त करता है ॥३७-१८॥ 
फल्याणछुन्दर रस । 
सिन्दूरमश्र तारश्षताम्र' हेमंचमाक्तिकम्‌। 
सं खल्लतले क्षिप्त्या मदेयेद्‌ बहिया- 
रिणा ॥ ३६ ॥ इस्तिशुणड्यम्भसा पश्चा- 
द्वावयित्या च सप्तधा । गुञ्ामात्रां वटी 
कृत्या कोष्णतोयेन दापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
उरस्तोयश्च हृद्रोगं यत्तो वातमुरोऽस्रमम्‌। 
फौप्फुसान्‌ इन्ति रोगांश्च रसः कल्याण- 
सुन्दरः ॥ ४१ ॥ 
रासमन्दूर, भप्ररभरम, चाँदीको भस्म, 
शाग्रमरम, श्वर्टामम्म चौर पिगुछ सममाग 
तेकर चीता के रग में एर यार और भ्या पार 
दायीशुशा डे रह शो भायना दै एरन-्पड रथी 
की शौसी बनाये थोडे गरम घस के राप गोपन 
करें | इस 'कएपाणबुद्र रख 


उरस्तोय, हृद्रोग उरोवात और उरोरुधिर 
(चचःस्यल के रङ्गसंचय ) तथा फुप्फुस सम्बन्धी 
रोग नष्ट होते हैँ ॥ ३६--४१ ॥ मात्रा १ रत्ती । 
चिन्तामणि रख । 

पारदं गन्धकश्चाश्र' ज्ञौहं वङ्गं शिला- 
जतु । समं सर्म ग्रहीत्वा च स्वण सूताङ्रि- 
सम्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ स्तणस्य द्विगुणं 
रौप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ । चित्रकस्य द्रवेः 
णापि मृब्गराजाम्भसा तत्त ॥ ४३ ॥ 
पार्थस्याथ कपायेण सप्तकृत्वो विभावयेत्‌। 
ततो गुञ्जामिताः कुर्याद्वरीरळायामशो- 
पिताः ॥ ४४ ॥ एकैकां दापयेदासां 
योधूमकाथवारिणा ! हुद्रोगानिखिलान 
इन्ति व्याधीन्‌ फुप्फुसनानयि ॥ ४५ ॥ 
मेहान्‌ विशति श्वासान्‌ कासानपिं 
सुदुस्तरान्‌। वलपुप्टिकरो हृयो रसश्चि- 
न्तार्माणः स्मृतः॥ ४६ ॥ 

पारा, गन्धव) अक, खौह, यह भर 
शिशलाजीत एकएक तोता, , स्वणँमस्म 
३ मारो, चाँदी की भस्म ाधा सोला एकत्र 
कर क्रमशः घीता के रस में, भाँगरे के रस में 
झर थजुँग की घाल फे पाथ के में सात-सात 
भावना देकर एक-एरू त्ती फी गोली यनाये 1 
प्रतिदिन एक एक गोली गेहूँ फे छाय के साथ 
सेवन यरे । दसपा सेवन करने से हटोग, फेफरे 
के रोग, प्रमेद, इपास कास चादि पिपिप रोग 
उपन्त दोते वँ । थ यीय की याद होती है तपा 
हदय रे लिए अरपन्रा दिवदारी है ॥ ४२-४९ ४ 
मात्रा १ रत्तो 1 

अमाकरवरदी 1 

मात्तिफं लौदमश्रञ्च तुगात्तीरी शिला- 
जतु। क्षिप्त्वा खप्तोदरे परयाद्धाक्येत्‌ 
पार्थगारिणा॥४७॥ गुञजाद्वयमितां कुर्माडटों 
छायाविशोषिताम | ममाएरपटी से 


सेवन से | हेदोगामिसिल्ान्‌ जयेद्‌ ॥ ४८ ॥ 


हंद्रोगचिकित्सा । 


४४७ 


यु लौह, अम्रक, चंशलोचन और 


फिलाजीत समभाग लेकर अर्जुन के काव की 
भावना देकर २-२ रती की गोली बना 
छाया में शुष्क कर लै। इस प्रभाकरवटी के 
सेवन से सब प्रकार के हृद्रोग आराम होते 
हैं. ॥ ४७--४८ ॥ माशा १ वटो । 
विश्वेश्वर रस ! 
स्वर्णा श्रतौहवड्रानां रसगन्धकयोरपि । 
वैक्रान्तस्य च संशह्य भारयास्तोलकसम्मि- 
तान्‌॥ ४६ ॥ पार्थस्य सलिलेनाथ भाव- 
यित्वा यथाविधि ) रक्षिकेकप्रमाणेन 
घिदध्याद्वटिकास्ततः ॥ १० )| अयं विश्वे- 
श्वरो नाम रसः फुफ्फसजान्‌ गदान्‌ । 
हृद्रोगांशच जयेत्‌ सर्वान्‌ संशयोज्च न 
विद्यते ॥ ५१ ॥ 


स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, वङ्ग 
भस्म, पारद, शुद्ध गन्धक और चैक्रान्त एक- 
एक तोला एकत्र कर अजु'न के क्राथ की भावना 
दे एक-एक रत्ती की गोली बनाये | इसका सेवन 
करने से हद्रोग और फेफड़े के समस्त रोग 
नष्ट होते है ॥ ४६--२१ ॥ मात्रा ३-१ रत्तो। 

हृदयाण बरस | |, 

सूताकेगन्धर्क क्षाये वराया मदयेदिः 
नम्‌। काकमाच्या वर्टी कृत्वा गुञ्जामाताञ्च 
भन्चबैत्‌ ॥ हृदयाणपनामायं हृद्रोगदलनो 
रसः ॥ २२ ॥ 

पारा, ता और शुध गन्धक को क्रमशः 
ख्रिफला के काथ और भफोय के स्वरस में एक- 
एक दिन खाल करके एक-एक रत्ती की गोली 
अनाये | इसका सेवन करने से हृदोग रान्त 
होता है ॥ १२ ॥ मात्रा १ रत्ती । 

शङ्कस्यद्री ! 

ससस्य भागारयस्वारो बसेर ष्टो तथा 
मताः । प्रयो लौहस्य नागस्य द्वावित्येकत्र 
मर्दयेत्‌ ॥ ०२ ॥ भावयेद्‌ काकमाच्यारच 


चित्रकस्याद्रेकस्य च। सरसेन जयन्त्यारच 
॥ "9 
वासाया विल्वपाथयोः ॥ ४४ ॥ तत्तो 
गुञ्जाद्वयमिता विदध्याद्वटिका भिपङ् । 
एकां दापयेदासामीपदुष्णेन वारिणा ॥ 
२५॥ जयेदियं फफ्फसजान रोगान 
हृदयसम्भवान्‌ । जौणञ्यरं तथा घोर 
प्रमेहानपि दिशतिम्‌ ॥ ५६ ॥ कासश्वा- 
सामवातांरच ग्रहणीमपि दुस्तराम्‌ । वटी 
श्रीशङ्करमोक्का वलपुष्टिविवद्धिनी ॥ ४७ ॥ 
पारा ४ भाग, शुद्ध गन्धक ८ भाग, लौइ- 
भस्म ३ भाग और शीशा २ भाग एकत्र कर 
क्रमशः मकोय, चीता, झद्रख, जयन्ती, अरूसा, 
विश्व और अजुन के स्वरस में भावना देकर 
दो-दो रत्ती की गोली बनावे | यह शिघञ्जी की 
कही हुई शकरवदी गुनगुने जल के साय सेवन 
करने से फेफ़डे के रोग, हुत्रोग, जौणंज्वर, प्रमेह, 
कास, इवास, आमपात, अइणी आदि विविध 
रोगों को दूर कर वल और पुष्टि को 
देती है ॥ १३--४७ ॥ मात्रा १ वदी । 
भिनेन्रस | 
रसगन्धाश्रभस्मानि पा्थेटक्षत्वगम्थुना। 
एकविशतिधा घर्मे भावितानि विधानत्र। 
४८ ॥ वर्दी मुज्लामितां कृत्वा मधुना सह 
लेहयेत्‌ । वातजं पित्तज॑ रलेप्मसम्भूतं वा 
त्रिदोषजम्‌ ॥ कृमिजं चापि हृद्रोगं निइ- 
न्त्येव न संशयः ॥ ५६ ॥ 
पारा, गन्धक, अश्रकभस्म इन्दे इृकट्टा कर 
यरावर मागा में मिला अजुन की घुल के छाप 
से २१ थार भावना दे और १ रत्ती फी गोला 
नाये । भनुपान-शहद । इसके सेवन से यातिक, 
वैदिक, श्लैप्सिक, भ्रिदोषन छपा कमिज दृडोग 
अच्छा होता है | मागा 1०२ रसती ५ २८-१३ प्र 
नागाद्धु नाञ्र । 
सहृस्तपुरनः शुद्ध वञ्राश्रमंनुनत्वचः। 
सर्वेविमदितं सप्तदिनं सन्नी विशोपितम्‌। 


ड्द 


६०॥ छायाशुष्का वटी काया नाम्नेद 
मर्जु नाहयम्‌ । हृद्रोगं सर्वशलाशो हल्लास- 
च्छद्यरोचकम्‌ ॥ ६१ ॥ अतीसारमग्नि- 
मान्य रक्कपित्तं च्ततत्तयम्‌ । शोथोदराम्ल- 
पित्तञ्च विपमज्वरमेव च ॥ हन्त्यन्यानपि 
_ रोगांश्च बल्यं दृष्यं रसायनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सहसपुटी अन्नक्षमस्म को अजुन के धाय 
से सात दिन भावना देकर १ रत्ती की गोली 
थनाकर छाया में सुखा ले! इसके सेवन से 
ह्रोग, शूल, बवासीर, ह्लास ( जी मतलाना ), 
यमन, अरचि, अतिसार, मन्दारिन रक्कापचे, 
छतज्त्य, शोध, उद्ररोग, अम्लपित्त, दिपम- 
उवर आदि रोग चष्ट होते हैं । यह वलकारक, 
सीय॑बद्ध'फ तथा रसायन है। मात्रा १-२ रची 
॥ ६०-६२ 1 
पञ्चाननरस 1 
सूतगन्धौ द्रबैधोज्या मर्दयेत्‌ गोस्तनो- 
रमैः | यष्टिलनू रसलिलैदिनञ्च परिमर्द 
येत्‌ । भात्रीचूणं सिताञ्वाउपिवेद्‌ हृद्रोग 
शान्तये ६३॥ 
पारा तथा गन्धक की कजली को चावला, 
दाख, मुलहटी, सजूर दरएक के वाथ में ३ 
दिन घोटकर गोली थनावे। मात्रा-२ रत्ती। 
अनुपान-आँवले का चूण तथा खाँद। इससे 
हदोप शान्त होता है ॥ ६३ ॥ 
पाथोचरिए 1 
पार्थखचस्नुलामेका मद्वीकार्दधतुलां 
सथा । भागं मघुफपुष्पस्य पलबिशत्ति- 
सम्मितम्‌ ॥६४॥ चतुद्रो शेऽम्मसः पक्त्वा 
द्रोणमेरावशेपयेत्‌ । धातक्या विशतिपलं 
शुटस्प च तुलां क्षिपेत्‌ ॥६४॥ मासमात्रं 
स्थितो भाणे मवेत्‌ पार्थाधरिष्टकः । हत्‌- 
फुसफुसगदान्‌ सवान्‌ इन्त्ययं यलगीरयः 
छत ॥ ६६॥ 


क. 
भंपज्यरतावली सदौक | 


अजुन की छाल 2 सेर, मुनक्का २३ सेर, 
महुआ के फूल 1 सेर एकच कर २१ सेर 
१६ तोला जल में पकावे । १२ सेर ६४ सोला 
जल शेप रहने पर उतारकर छान ले। इस 
काथ में १ सेर गुड और १ सेर घाय के 
फूल का चूर्ण मिलाकर पात्र में बन्द कर एक 
सास तक रख छोड़े, पश्चात्‌ छान से । 
इसको पार्थाद्यरिष्ट कहते है । इसके सेवन से हृदय 
आर फेफड़े के कुल रोग आराम होते हैं तथा 
बल घौय की वृद्धि होती है भात्रा १-२ रत्ती 
॥ ६४-६६ ॥ 


हृद्रोग मै पथ्य ! 
शालिषुद्गा यवा मांस जाइल 
मरिचान्वितम्‌ । पटोलं कारघेज्ञञ्च पथ्यं 
प्रोक़' हृदामये ॥ ६७ ॥ 
हि चावल, मूँग, जौ, भरिचयुक्क जाङ्कल 
पशु-पचियों का मांस, परवल तथा करेला ये 
होय में पथ्य हैँ ॥ ६७ ॥ 
अपथ्य । 
वैलाम्लतकगु्वन्नकपायथममातपम्‌ ! 
रोषं स्रीनमं चिन्तां वा भाण्यं हृद्रोयवास्त्यः 
जेत्‌ ॥ ६८॥ 


इति मैषञ्यरबावर्यां हृद्रोगायधिकारः 
t 
समाप्तः । 
सैल, सराई, छाप, मारी अन्न, कपाय द्रब्य, 
थकायद, धूप, क्रोघ, स्प्री भोग, चिन्ता, अधिक 
योजना ये हृद्रोग में व्याग देने चाहिये॥ इस ॥ 
इति भ्रीसरयूप्रसादक्षिपाटियिरीचितायां सैषञ्य- 
रसावस्या रवमरमाभिधाया भ्यादयायां 
हदोगाघधिकारः समासः! 


बायुरोगचिकित्सा । 


वांयुरोगाधिकारः 


सामान्यधायुरोगचिकित्सा । 
स्वाद्वम्ललवरैः 
क से 
रोगिणः । अभ्यद्स्नेहबस्त्याथंः सर्वाने- 
वोपपादयेत्‌ ॥ १ ॥ 
वातव्याधियुक्न रोगी की मधुर, खट्टा, नम- 
कीन और स्निग्ध आहार तया तैलादि मदन, 
स्नेहपान और यस्तिक्रिया आदि से चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
कोष्ठस्थबायुचिकित्सा 1 
विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते चौर पिवे- 
नरः ॥ २॥ 
कोएस्थ यायु में दुग्धपान विशेष लाभदायक 
होता है ॥ २॥ 
आमाशयस्थ वायुचिकित्सा ! 
आमाशयस्थै शुद्धस्य यथा रोगहरी 
क्रिया । आमाशयगते वाते छदिताय यथा- 
कमध । रूक्तः स्येदो सङ्घनश्च फत्तव्यं 
वह्निदीपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आमाशयगत वायु हो तो वमन और विरे- 
चन आदि के द्वारा शुद्ध करके रोगानुसार 
पचीकत्सा करनी चाहिये । तथा रूष, स्वेद, लद्धन 
और अर्निवधंक क्रिया करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
पक्ाशयस्थवायुचिकित्सा 1 
पकाशयगते याते हित स्नेइविरेचनम्‌। 
कार्यों बस्तिगते वापि विधित्रस्तिविशो- 
धनः ॥ ४ ॥ 
पक्षाशयगत वायु हो तो र्न विरेचन विशेष 
लाभदायक है। याद यास्तगत यायु हो तो यश्ति 


को शुद्ध करना चाये॥ ४ ॥ 
रखादिगत वयुचिकित्सा । 


साङ्मासासूकशिरामास कुर्याचासुग्पि- 
मोच्चणम्‌ । 
त्वक्शब्देन रस इति भाजः । 


४४६ 


स्नेहोपनाहारिनिक्मबन्धनोन्मर्दनानि च । 
स्नायुसन्ध्यस्थिसंप्राप्ते कुर्याद्राते विच- 
त्तः ॥ ₹॥ 

रस, मांस, रुधिर और शिरोगत वायु 
हो तो रक्रमोइण करना लाभदायक होता 
है। स्नायु, सम्धि और अस्थिगत चायु होने 
पर स्नेह, उपनाइ, अरिनकर्म, बन्धन और मदन 
क्रिया श्रेष्ट होत्री हैँ ॥ ₹॥ 

त्वग्गतवायुचिकितंसा ! 


सेदाभ्यङ्गावगाहर्च हुथ' चान्न' 
सगाथिते ॥ ६॥ 
व्वचायत वायु हो तो स्वेद, सैलादि मर्दन, 
स्नान और हय अन्नमोजन लाभदायक होता 
हे॥६॥ 
रक्त, मांस, मेद और अस्थिगत 


वायुचिकित्सा । 

शीताः प्रदे रक्रस्थे विरेको रङ्ग 
मोक्षणम्‌ । विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः 
शमनानि च | बाह्य भ्यन्तरतः स्नेदैरस्थि- 
मज्जगतं जयेत्‌ ॥ ७॥ 

रङ्गगत वायु में शीतल प्रलेप, घिरेचन झर 
रक्गमोइण करे । मांस तथा मदीगत वायु में विरे- 
चन, रनिरूदयस्ति (पिचकारी देना) और वायुशम” 
नकारक ोपधि देना लाभप्रद होता है। अस्थि- 
गत तथा भञ्जाशित वायु में स्नेइपान और तैलादि 
मर्दन करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
शुक्रागतवायुच्चिकित्सा । 
हृ्ान्नपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं दितम्‌ । 
विवद्धमार्म छि दचादिरेच 

विवद्धमार्ग शुक्र तु दृप्धा द्वरेच- 
नम्‌॥ ८ ॥ 

शुक्रगत वायु हो तो इच (सुमधुर), पलवद क 
ओर यीयंयद'क अश्रपान देना हितकर दीता है । 
यदि शुक्र का भाग अवस्द हो गया डो सो पिरे- 
चन कर =" 


० ढैप० 


गर्भशोषचिकित्सा । 

, गर्मे शुप्के घु वातेन 2 
शुष्यताम्‌ । सितामधुककाश्मयें हित्रमुत्या- 
पने पयः॥। ६ ॥ 

वायु के द्वारा गर्म शुष्क हुआ हो अथवा 
चायु के द्वारा बच्चा कृश हुआ जाता हो तो मुलेटी, 
खम्भारि और शक्कर के साथ पकाया हुथा\दुर्ध 
विशेष लाभदायक होता है ॥ ३ ॥ 
शिरोगतवायुचिकित्सा । 


शिरोगतेऽनिले वाऽथ शिरोरोगहरी 
- क्रिया॥ १०॥ 

वायु शिरोगत हो तो वायुजन्य शिरोरोग की 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 

व्यादितास्य चिकित्सा । 

व्यादितास्ये इनुं सिन्नामंगुप्ठाभ्यां 
पीड्य च । मदेशिनो भ्याञ्चोन्नम्य्‌ चिवु- 
कोन्नमनं हितम्‌ ॥ ११॥ 

ब्यादिदास्परोग ( जिसमें मुख खुला ही रह 
जाय ) में इनु गण्डार्थि प्रदेश में स्वेदून करके 
अंगूठे से दबाकर तजनी उंगलियों से "चबुक 
( ङुट्टी ) को ऊपर उठाना लाभदायक होता 
हैn११॥ ° 


आर्दित रोगचि किरा 1 


रसोनकस्कं नवनीतमिश्रं खादेन्नरो 
योदितरोगयुक़्ः 1 तस्यातितं नाशयतीइ 
शीघ्र न्दं घनानामिव मातरिरवा ॥१२॥ 

चर्दित रोग में जो रोगी सक्खन मिलाकर 
खइमुन के कएक फा सेवन करता है उसका 
घादिसरोग उसी प्रकार नष्ट धोता है, जैसे प्रवल 
यायु से मेघों का समूद्द नट हो जाता है 1१२ 

अर्दिते नवनीतेन खादेन्मापेएटरी 
नरः । चोरमांसरसैर्मुक्त्या दशमूलीरसं 
पिषेत्‌ ॥ १३॥ 


, भैपज्यरवावली सटीक | 


आदितरोग में उदं की पीठी के बढ़े बनाकर 
मक्खन के साथ खाय अथवा दुग्ध या मांख रस 
के साथ भोजन करके दशमूल के क्राथ का सेवन 
करे तो अर्दितरोग आराम होता है ॥ १३ ॥ 

_ स्वेदाभ्यङ्गशिरोवस्तिपाननस्यपरायणः 
अदितं स जयेत्‌ सपिः पिवेदीत्तरभक्त- 
कम्‌ ॥ १४॥ । 

स्वेद, तैलमदं ब, शिरो बस्ति, स्ने हपान, नस्य 
और भोजन के पश्चात्‌ धृतपान करम! अर्दित 
रोग में विशेष लाभदायक होता है ॥ १४ ॥ 
मन्यास्तम्भचिकित्सा । 
पञ्चपूलीकृतः काथो दशमूलीकृतो- 
ऽथवा । रुत्तः स्येदस्तथा नस्यं मन्यास्तम्मे 
प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 
मन्यास्तम्भ रोग में बृहत्‌ पञ्चमूल अथवा ” 
दशमूल,का काय सया रै, स्वेद भर नस्य विशेष 
लाभप्रद होता है ॥ १॥ 
ग्रीबास्तम्भचिकित्सा । 
कदुतैलेनाभ्यक्के लिप्ते कट्केन वाजि- 
गन्धायाः । शाम्येदू ग्रीवास्तम्म शालं 
महदृष्यनायासम्‌ ॥ १६ ॥ 
कड़वा तेल मलने तथा च्चसगन्ध की जड़ 
को पीसकर लेप करने से प्रीवास्तरभ और शूल 
नष्ट होता हू 


चातघमनीदोपचिकफित्सा । 
वाताद्वाग्धमनीदुष्टौ स्नेहगएदपघार- 
णम्‌ ॥ १७॥ 


वायु के द्वारा यदि स्वरयादिनी धमनी दूषित 
डो गई दो तो घृत भौर तैज्ञादि का यंदूप घारण 
करना चाहिए ॥ १७॥ 
कुब्जता चिकिरसा । 
यातम्नैदेशमूल्या च नयं फुन्नपुपाच- 
रेत्‌ स्नेईमीसरमैर्वापि अद्धं तं चिपर्न- 
येत्‌ ॥ १८॥ 


वायुरोगचिकित्सा । ४५१ 


उम के द्वारा मनुष्य कुबदा हो जाय तो 

घातनाशक औषध, दशमूल छाय, स्नेहपान और 
मांसरस आदि से चिकित्सा करनी चाहिये। र्थादे 
कुवढापन प्राचीन हो तो उसको त्याग देना 
चाहिये ॥ १८॥ 


जे, +~ ~ 2 
पिप्डू रएडफलं चीरे सविश्व॑ वा रुवोः 
फलम्‌ प्रायशो भक्तितः सिद्धो गृप्रसी- 
कटिशलुत्‌ ॥ २३॥ 

केवल एरण्ड के फल २ तोला को दूध में 
पीसकर सेवन करने से भ्रयवा समान माग सोंड 
और एरण्ड के फल को दूध के साथ सेवन करने 
से गृम्रसी और कमर की पीड़ा नष्ट होती 
है ॥ २३॥ 

चातकरटकचिकित्सा । 
रक्कावसेचनं कार्यमभीदणं वातः 
पिरे देरएडतैलं तर 

कण्टके | पिः वा दहेत्‌ सूची- 
भिरेव वा ॥ २४॥ 

चातकण्टक रोग मँ बार-बार पादृदेश में 
रुधिर निकालना ( फ्रस्द खोलना ), गरम सलाई 
से दागना अथवा एरयड के तैल का पान करना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 


आध्मान चिकित्सा । 

आध्माने संघनं पाणितापश्च फल- 
वत्तेयः दीपनं पाचनञ्चैव बस्तिश्वाप्यत्र 
शोधनः ॥ १६॥ 

डद्राध्मान में लंघन, हाथ गरम करके उसके 
दोरा स्वेदन, फलवा, दीपन और पाचन 
अषध प्रदान तथा शोधनवस्ति क्रिया की ब्यवभ्था 
करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 


अत्यष्टीलाप्ली लिक चिकित्सा 1 , 
मत्यष्ठीलाीलिकयोरनतर्िद्रधिगुरम 
चत्‌ ॥ २० ॥ 


अष्ठीला और प्रत्यहीला रोग में अन्त ॥ खदलीचिकिरसा 1 
बिंद्राधि भौर गुइम के समान चिकित्सा करनी || खल्ल्याँ स्निग्धाम्ललणौः सेदोम्म- 
उ ३ ,दोपनाइनम्‌ ॥ २४ ॥ 


खरली रोग में रिनग्ध, अग्ल और जघण 
दब्य के द्वारा स्वेद, मर्दन तथा यन्धन करना 
चाहिए ॥ २४ प्र 


शुप्रसीचिकित्सा । 
लमेरण्डजं प्रेण पिरे 
तै थापि गोमूत्रेण पिवे- 
भरः । मासमेकं मयोगोऽयं शप्नस्यूरुग्रहा- 
पहः ॥ २१ ॥ 

२ तोल्ला गोमूत्र के साथ २ तोला एरयड के 
सेल को एक मदीना पीने से गृप्रसी और उरप्र 
रोग नष्ट होते हैं ॥ २१ ॥ 

शेफालिकादलकाथो मृद्वस्निपरिसा- 
थितः। दुर्वारं शधसीरोगं पीतमात्रं समुद्ध- 
सेव ॥ २२॥ 

धीमी आच से पकाये हुए, ४ तोला संमालू 
की पत्तियों के काय को पीने से गृप्रसी रोग 
तरकाल आराम होदा है ॥ २२४ 


क्रोष्ट्रशीप चिकित्सा । 

गुग्गुलं क्रोष्ठशीयें तु गुइचीत्रिफला- 
म्मसा । क्षीरेणरएटलैलं वा पिपेद्रा शद्धः 
दारम्‌ ॥ २६ ॥ 

क्रोष्टुरीपे में गिलोय तपा श्रिफला कै 9 तोला 
छाथ से गुग्गुल १ माशा दूध के साथ अणट्टी 
के तैल अथवा दूध एवं गरम जस के साथ 
विधारा का सेवन कराना हितफारक है ॥ २६॥ 

यायुनाशक लेप ! 

कालं कुलत्थाः मुरदारुरासनामापा- 
तसीरेलफलानि कुष्ठम्‌। वचारातादाययः 
चूरोमम्लमुणगानि वातामयिनांग्रदेहः २७॥ 

बेर को मींगी, कुलप, देयदार, राएमा, उद, 


१—पायु अनुलोमन के लिए सवणमिधित 
धृत-सै्षादि से भिगोई हुई कपड़े की यत्ती गुदा 
में दी ज्ञातो है। 


४५२ 


सैपज्यरतावली सटाक | 


अलसी का सैल, प्रिफला कूर, बच, सोया 
और जौ के आटे को कॉजी में पीसकर गरम 
करके खेप करने से वातरोग की शान्ति होती 
है॥२७॥ 


तैलकाञ्जिकदरोणी । 


पक्ताघात॑ कटिहचुशिरःकर्णनासाकति- 
तालुग्रीवाग्रन्थिमलमनिलं सादितं सापः 
तानम्‌ । मूत्राघात ग्रहाशगलरुकश्वास- 
र्वाङगकम्पं वैलद्रोणी हरति न चिरात्‌ 
काञ्जिकद्रोणिका च ॥ २८ ॥ 
किसी वया नाँद में एक द्रोण ( १२ सेर 
६४ तोला ) तिलतैल अथवा काँजी भरकर उसमें 
घैटकर स्नान करने से « पच्चाघात, काटि, इसु, 
मस्तक, कण, नासिका, चु, तालु, ग्रीवा और 
मन्थिस्थित प्रवल वायु, अर्दित, अपतानक, 
भूवाघात, हणी, गलरोग, श्वास और सर्वाङ्ग 
कम्परोग शीघ्र लिवृत्त होते हैं ॥ २८ ॥ 
भापचलादिपाचन । 
मापवज्ञाशुकशिम्त्रीकत णरास्नार्व- 
गन्धोरुवकाणाम्‌ । फाथो नस्यनिपीतो 
रोमठलबणान्वित्त कोष्णः ॥ २६ ॥ 
अपहरति पक्षाघातं मन्यास्तम्भं सकर्णना- 
८५ दितवातं ~ 
दरुजम्‌ । दुजेयम सप्ताहाञ्जयति 
सावश्यम्‌ ॥ ३०॥ 
उदद्‌, एरेरी की जड, कॉच के यीज, गन्धदृण, 
रास्ना, असगन्ध, यदी की जद; नके ४ सोला 
काथ में दोग तथा संघा नमक २।२ रत्ती दालफर 
भासिका द्वारा पीने से पदाघात, मऱ्यास्तस्म, 
कर्ण नाद तथा अर्दितरोग शीध नष्ट होते दूँ 
( आशकण इसे मुख द्वारा दी देते हैं ) २३-३०॥ 
मापास्मगुसकैरणडं शतं वाटालकं 
पिरेत्‌ । हिगुसैन्धवसंयुक्तं पत्ताघातनिवा- 
रणम्‌ ॥ ३१॥ 
उद्द्‌, फौंच के यीज, चयदी की इ तथा 


बला की जड; इनके ४ तोला काथ में हग तथा 
संधानअ्रक २।२ रचतो डालकर पीने से पहाघात 
नष्ट हो जाता है ॥ ३१॥ 
शाल्वण स्वेद । 
काकोल्यादिः सवातघ्नः सर्वाम्लद्रव्य- 
५ हु [जे 
सयुतः सानूपमांसः सुस्विन्नः सवस्नेह- 
समन्वितः ॥ ३२॥ सुखोप्णः स्पष्टलवणः 
शाल्वणः परिकीतितः । तेनोपनाइं कुर्वीत 
सर्वदा बातरीगिणासू ॥ २३ ॥ वातध्नो 
त्य 
भद्रदार्वादिः काकोज्यादिस्तु सौश्रुतः । 
मांसेनात्रौपधं तुल्यं यावताम्लेन चाम्लता ॥ 
हि ७ काझ्िः 

३४ ॥ पट्टी स्यात्‌ स्वेदनाथश्च काझिः 
काद्यम्लमिष्यते । तावन्तश्च चतुःस्नेहाः 
स्निग्धत्वं च यथा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

उपनाइः कोष्णो बहुलो लेपः ॥ 

सुध्रुतसेहिता में बात काकोस्यादिंगण 
तथा चातष्न अद्वदार्वादिगण, आनूप माँस, 
कॉजी, सुरा थादि 'य्रस्लद्रव्य, चारों स्नेह ( घृत, 
तैल, बसा, मजा ), लवणवगे सबको मिलाकर 
गमं फरके किचित्‌ गुमगुना उपनाइ फरना 
चाहिये। इस स्वेंद में चक्रपाणि के अमुसार 
काङोल्यादिगण तथा भद्रदार्वादि दोनों गरो 
की झौपधों के यान के यरावर थानूप सांस 
केना चाहिये | थस्लस्नेह, लपण पदाथ अनुमान 
से दी डालने चाहिये, जिससे अधिक म हों | 
बृन्द के अनुसार काकोए्यादि, भद्दार्वादि सथा 
आमगूप मास, तीयो की थायरशयफता पौने से 
समान भाग में प्रहण करना चाहिये ॥३२-३५॥ 


स्वल्परास्नादि फाथ । 
रास्नाविश्वविडङ्गानि स्वृकत्रिफला 
तथा । दशमूलपृथक्‌ श्यामा फाथों बाता- 
मयापदहः ॥ ३६ ॥ अर्दिते च शिरः्शूले 
ज्वरेज्पस्मार एउ च। मनोश्न शे च विविधे 
कथितश्च शुभमदम्‌ ॥ ३७ 1! 


वायुरोगचिकित्सा । 


४५३ 


रासना, सोंड, वायविडड्, श्रणडी की जड़, 
जिफला, दशमूख, काली शारिचा; इनका काय 
रदित आदि वातरोगों को नष्ट करता है। यह 
शिरःशूल, उतर, अपस्मार, उन्माद आदि में भी 
दितकारक है मात्रा--४ तोला ॥३ ६-३७ ॥ 


ks ~ 
पनमर्द्धपलञ्चैव रसोनस्य सुकुट्टितम्‌ । 
[a ८.1] [a 

डिंगुमीरकसिन्धृत्यसौवचलफटुत्रिकैः १८॥ 
शित iN ८. Cc ~ ~ 
चूरितेमोपकोन्भानेरवचूए्यं विलोडि- 
तम्र । यथार्निमक्तित भातसघुक्काथावपा- 
नतः॥ ३६ ॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मास- 
मेकं निरन्तरम्‌ । वातरोगं निहन्त्याशु 
अर्दितं सापतन्त्रकम्‌ ॥ ४० ॥ एकाङ्ग- 
रोगिणे चैव तथा सर्वाङ्गरोगिणे । झरु- 
स्तम्भे च ग्रप्रस्याँ कृमिदोपे विशेषतः॥ 
कटिपृष्ठामयं इन्याटुद्रश्च विनाशयेत्‌ ४१॥ 

छुः तोले लदसुन को पीसकर उसमें हींग, 
जीरा, लाहौरी नमक, काला नमक, सउ, 
मरिच और पीपरि का घूण एक-एक माशा 
मिलाकर रख ले। अग्नि के अनुसार उचित 
मात्रा में प्रतिदिन मातःकाल इस चूर्ण को 
खाकर अण्डी के मूल के काथ का एक मास तेक 
सेबन फरे तो अदित, अपतन्तक, एकांगवात, 
सर्वोगवात, ऊरुस्तम्भ, गृधसी, कटिशूल, 
पठशूल, कामदो, उदररोग आदि दातरोग नष्ट 
होते हैं । मात्रा--२ माशे ॥ रे८-४१ ॥ 


कठयादिचातनाशकयोग । 


लं ृतञचाद्रकमाहुलुङ्गचा रसं सबुक्र 
सगुडं पिवेद्वा । कट्यूरुपृ्नप्रिकगुल्मशूल- 
शृध्रस्युदावत्तेदरः भयोगः ॥ ४२ ॥, 

सिलतैल, घृत, भद्रप के रस और 
दयजौरा नींयू के रस का चूक या गुड़ के साथ 
देवन करें तो काट, अर, पीठ भौर प्रिर क्री 
दीड़ा गुएम, शूल, शुधसी आर उदायत रोग 
मए होते हैँ ॥ भर ॥ 


पञ्चपूलीबलासिद्धं तीरं 
हितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

वातरोग में बृहत्पञ्चमूल और खरेंटी के 
साथ सिद्ध किया दुर्ध लाभदायक होता है ४३ ॥ 

चयोदशाड्गशुग्शुलु । 

आभाखगन्धा इडुपा गुडूची शता- 
परी गोल्नुरहद्धदारकम्‌ । रासना शताद्वा 
सश्टी यमानी सनागरा चेति समैश्च 
चूणम्‌ ॥ ४४॥ तुल्यं भवेत्‌ कौशिकमत्र- 

० ७ ७०, । ० 

मध्ये देयं तथा सपिरथाद्वेभागम्‌। कोलार्ड- 
मात्रं तु ततः प्रयोगात्‌ कृत्वातुपानं सुर- 
याथ यूपैः ॥ ४५ ॥ मदेन वा कोप्ण- 
जलेन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वापि । 
करिग्रहे ग्धसि बाहुषृष्ठे इञ॒ग्रहे जाइुनि 
पादयुग्मे ॥ ४६ ॥ सन्धिस्थिते चारिथगते 
च वाते मज्जाभिते स्नायुगते च कु्ते । 
रोगान्‌ अयेद्वातकफानुविद्धान्‌ वातेरितान, 
हृदग्रहयोनिदोपान्‌॥ ४७ ॥ भरनास्थि- 

विद्व ७ ७ 
द्वेपु च खञ्जवाते त्रयोदशाङ्गं रदन्ति 
सन्तः॥ ४८॥ 

९. ७. EN 

गुग्गुलोरद्ध॑भागं धृतम्‌ । दद्धयद्ास्तु 
यात्रता घुतेन गुग्गुलुपिट्टनं भवति ताव- 
देव घृतं शहन्ति । 

ययूल की छाल, अ्रसगन्ध, इाउयेर, गिकोय, 
शतावरि, गोखरू, विधारा, रासना, सौंफ, कपूर, 
अजवाइन और सोंड का चूर्ण एक-एफ तोला 
गूगुल १२ तोला और घृत ६ तोला एकत्र कर 
घोटकर रख ले । मदिरा, यूप, गरम जल, 
दूध अथवा मांसरस थादि के यथोचित धनुपान- 
से कमर की पीड़ा, याहु, एष्ट, जोध, पाँच, जोड़, 
अस्थि, मजा और स्नायुगत पायु, हनु पद, ददूपइ+ 
कुछ, योलिदोप, अरिपयमंग, खेमदात) घात” 
कफजरोग आदि शान्त होते हं। माया ३०६ 
आशा | 


वातामये 


४५४ 


नल लगि 


घी गुग्गुन से आधा सोना चाहिए । बृद्ध 
चैद्यगण जितने घृत में गुग्गुल घोटा जाय, 
उतना ही यृत लेते हैं ॥ ४४-४८ ॥ 


तैलमूच्छी विधि। 


आदौ तैलं कटाहे दढतरविमले मन्द- 
मन्दानलेस्तत्‌ , पक निप्फेनमावं गतमिह 
हि यदा शैत्यभाव॑ तदेतत्‌ । मञ्जिष्ठा 
रामिलोप्रैजलधरनलुकैः सामलेः, सात्त- 
यथ्यैः,सूचीपुष्पोधिनीरेरूपहिनमथितेगेन्ध- 
योगं जहाति ॥ ४३ ॥ वैलस्येन्दुकलांशि- 
केस्तु विकपाभागा हि मूच्छोविधौ, ये 
चान्ये त्रिफलापय्रोदरजनीहीवेरलोधा- 
न्विताः । सूचौपुष्पवटावरोइनलिकास्त- 
स्याश्च पादांशिका, दुगन्धं विजहात्यतीव 
सुरभि कुर्वेम्ति घणोरुणम्‌ ॥ ४० ॥ 


पहले ४ सेर तिङ्ली के सैल को एक लोहे 
को फढ़ाई में डालकर मन्दी-मन्दी अग्निसे 
पकाचे । पकाते-पकाते जब तेल राग से रहित हो 
जाय तब थाम आदि के पत्तों से उसकी परीक्षा 
करे, अर्थात्‌ उस तेल में आम के एक नरम 
पत्ते को डाले | यदि वह पत्ता डालने के साथ 
ही तब जाय और तोड़ने पर सहज में भुर 
आय तो समझना चाहिये कि यह तैल मूर्च्छा 
पाक के योग्य हो गया दै। अय सैल को अग्नि 
पर से उतारकर उंदा दीने दे। फिञ्चित्‌ ठंडा 
होने पर १ तोला इरी को पीसकर जज के 
साथ घोलकर दाल दे | तरपश्चास्‌ मजीठ २० तोला 
एप लोध, मोया, नालुका, थाँवला, यहे दा, 
हरद, केवदा, यड़ फी डादी, गन्धयाला, इरएक 
३ तोला, सयको फूटकर १६ सेर जल में मिल्ला- 
कर तेल मे डाल दे थौर मन्द-मन्इ भरिन पर 
पकाघे । थोड! सा जल धाकी रद्दते-रहते उतार 
के । इस भ्रपोर मूर्ध्छापाक करने से दुगन्ध नष्ट 
होकर तैल सुगन्धित अर खाल रंग का दो 
घाता है ॥ ४३-१० ॥ 


भैपज्यरनावली सटौक । 


चातहर तैलों की विशेषमूच्छा विधघि। 

आम्रजम्बूकपित्थानां. बीजपूरकवि-' 
स्वयोः । गन्धकर्मेरिण सर्वत्र पत्राणि पश्च- 
पल्लवम्‌ । पञ्चपल्लवतोयेन गन्धार्ना 
क्षालन मत्तम्‌ ॥ ५१.॥ 

आम, जामुन, कैथा, विजौरा नींवू और 
बेल की पत्तियों को पञ्चपल्लव कहते हैं ।? 
इस पञ्चपल्लव से गन्धद्रन्यों फा शोधन 

करना चाहिए । इसको चौगुने जल में पकावे, 
चतुर्याश शेप रहने पर उतारकर छान 
ले। इस काथ के साथ तै को पकाने से 
उसकी गन्ध दूर हो जाती है ॥ ११ ॥ 

गन्धद्रच्योँ का कथन 

एलाचन्दनकुङ्कुमागुरुषरा ककोल- 
मांसी शटी, श्रीवासच्छदग्रन्थिपणशश 
मुत्‌ चौणीधृजोशीरकम्‌ । कस्तूरीनख- 
पूततितैलजसषुङ्मेथीलवङ्गादिकं गन्धद्- 
व्यमिदं प्रदेयमखिल श्रीविप्णुतेलादिषु ४२ 

इलायची, श्वेत चन्दन, कु कुम, अगर, मुरा, 
कंकोल, जटामांसी, कचूर, सरल काए, गठिवन, 
कपूर, शिलारस, ( छुरीला ), खस, कस्तूर 
नखी, 'पूति ( गंघमार्जारथणड ), नागरमोथा, 
मेथी और लौंग आदि गन्धद्रब्य हैँ। थिप्णुतैल 
आदि सत्र तैलों में ये दाले जाते है ॥ १२ ॥ 


तन्त्रान्तर में । 

कुष्टुश्व नलिका पृतिरुशीरं खेतचन्द- 
नम्र । जटामांसी तेजपत्रं नखी मृगमद 
फलम्‌ ॥ ५३॥ ककोलं कुङ्कुमं चोचं 
लताकस्तूरिका वचा । सूच्मेलागरुमुस्तञ्च 
कपूरं ग्रन्थिपणक्रम्‌ ॥ ५४॥ श्रीवासा 
कुन्दुरुदेबकुसुमं गन्धमाइका । सिहको 


मिपिक्रा मेथी भद्रमुस्तै तथा शाटी ॥ ४५॥ 


१-उति से यंगाल फे कपिराज सट्टाशी गश्पमा= 
जॉरभयद का ग्रहण करते हूँ? 


वायुरोगचिकित्सा | ४४५ 
0000 0 0 । 
जातीफोप शैसाभश्च देवदारु सजीरकम्‌ । एतचतलवरञ्चैव विष्णुना परिकौर्ति- 
[ष % पु युः 
एतानि गन्धद्रव्याणि तैलपाकेषु यु- तम्‌ ॥ ६४ || 
ङ्गितः॥ ५६ ॥ तिलतैल १३५ तोला, गाय या बकरी का दूध 
३ सेर ३२ तोला, कल्क के लिये सरिवन, पिठ- 
चन, खरेटी, शतावरि, एरण्डमूल, वढी कटेरी 
का मूल, वजे का मूल, मागयला का मूल 
और पियाबासा का मूल ये सब चार-चार तोलने, 
तैल, दुग्ध और कल्क एकतर कर यथाविधि सैल 
सिद्ध करना चाहिए । इस तैल के पान से नपुं 
सक मनुष्य पुरपध्य प्राप्त करता है । यह 
वातप्रीड़ित हाथी, घोड़ों के लिए भी हितकर है । 
मर्दैन से इन्द्रियदौवंश्य, अर्दित, गलगण्ड, चत - 
स्थल की पीडा, पारवंशूल, अन्त्रबृद्धि, रति- 
शक्गिहीनता, अधकपारी, ( आधे माथे में द्द} 
यातर, कामला, पीलिया, सिकतामेइ भौर पथरी 
आदि अनेक रोग च्छे होते हैं। शरीर में 
बलवीय॑ की बृद्धि होती है । जिस गॉमिणी स्री 
को प्रसवकाल में अतिकए होत! दो, उसे भी देना 
चाहिए। इस तैल का सेवन करने से सच्चरी 
भी गर्भ धारण करती हुँ और मरती नहीं, 
सो फिर वन्ध्या खी का कहना ही क्या | 
इस सर्वोत्तम तैल का उपदेश चिष्णु ने किया था, 
अरत इसको यिष्णुतैल कहते है ॥ १७-६४ ॥ 
मध्यम विष्णुतैल 1 

शत्तावरी चांशुमती पृरिनपर्णा शरी 
बला । एरण्डस्य च मूलानि ग्रृदत्योः 
पूतिकस्य च ॥ ६५ ॥ यवेधुकस्य मूलानि 
तथा सहचरस्य च । एपां द्विपलिकान्‌ 
भागान जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पादशेपे च पूते च गमञ्चैनँ' समापपेत्‌ । 
पुननेया बचा दारु शतादा चन्दनागुरु 

0000 GD : 

॥ ६७ ॥ शंलेयं तगरं मृष्टमेला मांसी 
स्थिरा बला। अरपाद्या सैन्धर॑ रास्ना 
पलाद्धौनि च पेपयेत्‌ ॥ ६८ ॥ गव्या- 
जपयसोः अस्थो हद द्वायत्र दापयेत्‌ । 

यमद] कए्कम्‌। ¦ 


कूट, घाडीशाक, पूर्ति ( यधमार्जारअयड 2, 
खस, रवेतचन्दन, जटामांसी, तेजपात, 
नखी, कस्तूरी, जायफल, कंकोल, केसर, दाल- 
चीनी, लता कस्तूरी ( वेदमुरर ), दुधवच, छोरी 
इलायची, अगर, नागरमोथा, कपूर गठिवन, 
राज ( सरल ज्क्ष ), विरोजा ( कुदुरु ), लौंग, 
गन्धमातृका, शिल्ारस, सोया, मेथी, भनद्र- 
मोथा, कचूर, जामित्री, शैलज, देवदारु और 
जीरा ये गन्वद्रम्य कहे जते हैँ । यथा नियम 
सैलों में इनका प्रयोग होता है ॥ १३-१६ ॥ 


स्वदपचिष्णुतैल्ल । 


शालपर्णी पृरिनपर्णी बला च बहु- 
पुत्रिका । एरण्डस्य च मूलानि बृहत्योः 
पूतिकस्य च ॥ ५७ ॥ गवेधुकस्य 
मूलानि तथा सहचरस्य च । पतेपां पलि- 
कैरमागैस्तेलमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
आजं वा यदि वा गब्यं चीरं दयाबलुगु- 
शम्‌ । अस्य तैलस्य पकस्य खरणु बीयमतः 
परम्‌ ॥ ५६ ॥ अश्वानां वातभग्नानां 
कुञ्जराणां तयै च । अपुमांश्व नरः 
पीत्वा निश्चयेन पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
हच्छूले पाश्यशले च तमैयार्धावभेदके । 
कामलापाण्डुरोगेपु शकरास्वरमरीपु च 
॥ ६१॥ चोणेन्द्रिया नरा ये च जरया 
जजरीकृतः । येपाञ्चैप ज्ञयो व्याधिरन्त्र- 
द्ृद्धिश दारुणा ॥ ६२ ॥ अर्दितं गलः 
गणडञ्च वातशोणितमेर च। स्रियो या 
न मसूयन्ते तासाञ्येव मदापयेत्‌ ॥ ६३॥ 
गर्ममरवतरी विन्याल च मत्युरशं बजेत्‌ । 


0 


४५६ 


शतावरीरसमस्थं तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ६ 
अस्य तैलस्य सिद्धस्य सृणु वीयमतः 
परम्‌ | अश्वानां वातभग्नानां कुञ्जराणां 


तथा नृणाम्‌ ॥ ७० ॥ तेलमेतत्‌ भयो 
कव्यं सबवातबिकारनुत्‌ अपुमांश्च नरः 
पीत्वा निश्चयेन पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


गभमवतरी विन्धात्‌ कि पुनमाचुपी 


तथा । हुच्छूल पाश्वशुसञ्च तथेवा- 


द्वोवभेदकध्‌ ॥ ७२ ॥ अपनी गण्ड- 
कामलां 
पाण्डुरोगश्च अशमरीश्च विनाशयेत्‌ ॥७ भ। 
तैलमेतद्भगवता विष्णुना परिकौर्सितम्‌ | 


मालाश्च वातरक्क गलग्रहम्‌ । 


विप्शुतैलमिदं ख्यातं वात्तान्तकरणं शु- 
“भम्‌ ७४॥ 
पतिलतै् १२८ तोला, राथ केलिये शताघार, 
शालपर्णी, पष्टपर्णी, कचूर, खरेटी, एरंड का 
मूल, छोटी कटेरी का भूल, बढ़ी करेरी का 
मूल, कने का मूल, नागवला का मूल थर 
अडूसे की जइ, प्रप्येक आउ-्ाठ तोले, जल 
२९ सेर ४८ तोल, शेप ६ सेर १२ तोला, कएफ 
के जिये पुनन चा, यच, देवदारु, सौंफ, रक् चन्दन, 
, गगर शैलज ( घरीक्षा ), तगर, फूट, इला- 
यची, जटामांसी, शालपर्णी, रेटी की जइ, 
आसगन्ध, सेधा नमक आर रास्ना! ये दो-दो 
तोके, गाय का दूध ३ सेर १६ सोला, यकरी का 
दूध ३ सेर १६ तोला, शतावर का रस १२८ 
तोला, सैल, प्राथ, कएफ थौर दुग्ध इन पूर्योर 
सय यरतुर्थों को एकत्र कर यथाविधि तैल सिद्ध 
करे। इमका गुण पूर्योद्ष सवरप विष्शुतैल के 
समान दी ऐ। इसमें उसकी चएेशा अपची, 
गणदमाखा भौर गजप्रइ को नारा परमे की पिरोष 
शात्रि है भ ३२-७४ ॥ 
+ शुद्दद्वि्शुलेल 1 
£ जौपकर्प La 
अश्वगन्धा जलधरा ्पमको 
दाटी । काकोली क्षौरकाफोली जीपन्ती 


मेपज्यर्नावली सटीक । 


मधुयष्टिका ॥ ७४ ॥ देवदास मधुरिका 
पञ्मकाष्ठञ्च शैलजम्‌ | मांसी चैला त्वचं 
कुष्ठं वचा चन्दनकुङ्कुमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मञिष्ठा मृगनाभिश्च शवेतचन्द नरेणुकम्‌ । 
पर्नी कुन्दुखोटिश्च ग्रन्थिकश्च नखी 
तथा ॥ ७७॥ एतेषां पत्तिकेभागिस्तैल- 
स्यापि तथाढकम्‌। शत्तावरीरससमं दुग्धः 
वापि समं पचेत्‌ ॥ ७८ ॥ विष्णुतैलमिदं 
श्रेष्ठ सवंवातविकारनुत्‌ । ऊध्येवात॑ तथा 
वातमङ्गुलिग्रहमेत च॥ ७६ ॥ शिरोः 

मध्यगतं यातं मन्यास्तम्भं गलग्रहम्‌ । 
हन्ति नानाविधं वातं सन्धिमञ्ञायतं 
तथा ॥८०॥ यस्य शुष्यति चेकाङ्ग गति- 

यस्य च विला । ये वातप्रभवा रोगा ये 

च पित्तसमुद्भवाः । स्ौस्तान्‌ नाशयत्याशु 

सूर्यस्तम इवोदितः॥। ८१ ॥ 


कलक फे लिये नागरमोथा, श्रसगन्च, जोवक, 
ऋषभक, फचूर, फाफोली, घीरकाकोळी, 
जीवन्ती, मुलेठी, सौंक, देवदार, पदमा, शैलज 
( घरोला ), जटामांसी, इलायची, दालघीमी, 
कूट, यच, रक्र चन्दन, फेसर, मजीठ, यस्तूरी, 
श्वेत चन्दन, सँझालू के चीज, शालपर्गी, एए- 
पर्णी, गंधपिरोजा, गठिषम, ६ सेर ३२ तोला 
शौर नखी घार-चार तोले । तिलतैक्त ६ सेर 
३२ तोला, शतायरि का रस ६ सेर ३२ गोदा, 
दुग्ध ६ सेर ३२ तोला, जल २१ सेर ४८ तोला, 


एकप्रकर यथापिधि पाक का तैल सिद्ध करे 1 इस 
तैल का मदन परने से उपयात, चट गुलिप्रइ, 


शिरददू, मन्यास्तग्भ, गलप्रह, सन्धिगत चायु, 
मम्पगत यायु तथा एकाङ्गरोध, अपपायु और 
घार्तापलज रोग उसी प्रकार नष्ट पौने ईै 
जिस प्रकार सूर्य द्वारा अंधकार मष्ट दोगा 


हैं ॥ ०२-८१ ॥ 


मध्यम माराययतैल । 
विट्याग्निमन्थरयोनाऊपाटलापारिम- 


वायुरोगचिकित्सा [| ४५७ 


i रास्ता, थसगरंघ, संघा नोन थौर 
पुननेवा ये थाउ-थाठ तोले, शतावारि का रस 
६सेर ३२ तोला, बकरी या गाय का दूध 
२३ सेर ४८ तोला, इन सव बछलुओं को एकतर 
बर ययाविधि वेल सिद्व करे | इस सेल का 
पान करने से यस्तिऊमं और मईन करने से 
वातभग्न हाथी, घोड़े एवं मनुष्यों के वातरोग 
नष्ट होते हैं | तथा पद्नुता पीठ के बल चलना, 
अधोवात, शिरोरोग, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्म, 
दन्तरोग, गलग्रह, एफाङ्रोप, कम्पनयुक्न गति, 
इन्द्रियदौबेल्य, झुक फी घीणता, ज्वर के कारण 
डीणता और बहिरापन, तोतलापन आदि चनेक 
रोग नष्ट होते है! जिस स्री दे अल्प सन्तान 
हो, गर्भ गिर जाया करता ही उसके लिये यदद 
तेल लाभदायक है। घातजन्य च्णडवृद्धि और 
दारण भ्रन्त्रशद्धि के लिये भी हितकर है। इस 
श्रेष्ठ तैल का नाम मध्यम नारायण है 1२-३२॥ 
मद्दानारायणतैल । हु 
बि्वाखगन्धा ।बृहती खद॒ंट्रा शयो" 
नाकवाटथालकपारिभद्रम्‌ । जुद्राकडिल्ला- 
तिबलान्निमन्थं मूलानि चैपा सरणौयुता- 
नाम्‌॥ €३ ॥ मूलं विदध्यादथ पाटलौनां 
प्रस्थं सपादं विधिनोद्धतानाम्‌ । द्रोशैरपा- 
मष्मिरेव पफ्खा पादावशेषेण” रसेन्‌ ,, 
तेन ॥ ६४ ॥ तैलाढकाभ्यां समेत दुग्धः 
माजं निदध्यादथत्रापि गव्यम्‌ । पक्र 
सम्यग्विषचेत्‌ सुवुद्धिर्दथाद्रस येग शता- 
वरीणाम्‌ ॥ ६४ ॥ तैलेन तुल्यं पुनरेव 
तत्र रारनासगन्धामिपिदासमुप्ठम्‌ । पर्णी- 
चतुप्कागुरुकेशरागिण सिन्धुत्यमांसीरजनौ- 
दयं च॥ ६६॥ शैलेयक चन्दनपुप्करारि 
एलाग्रयष्टीतगराब्दपत्रमू । मुद्दाएपगाम्सु- 
बचा पलाशं स्थौगोपहरचीरकयोरकारुय- 
म्‌ ॥३७॥ एनैः समसौद्विपलममागी- 
रालोडय सर विधिना विपकृम । यरः 


द्रकम्‌। सारण्यश्वगन्धा च बृहती कणट- 
कारिका ॥ ८२ ॥ बला चातित्रला यैव 
रवढप्ट्रा सपुननवा । एपां दशपलान्‌ भागां- 
रचतुद्रोशिष्म्मसः पचेत्‌ ॥ ८३ ॥ पादशेषं 
'परिल्लाव्य तैसपात्रं भदापयेत्‌ । शतपुप्पा 
देवदारु मांसी शैलेयकं बचा || ८४॥ 
न्दने तगरं कुप्ममेला पर्शीचतुष्टयम्‌ । 
रासना तुरगगन्धा च सैन्धवं सपुननेवम्‌=५ 
एपां द्विपलिकान्‌ भागान्‌ पेपयित्वा विनि- 
क्षिपेत्‌। शत्तावरीरसञ्चैव वैल्ञतुल्यं भदा- 
पयेत्‌ | ८६ ॥ आजं वा यदि वा गब्यं 
तीरं दद्याचतुगुंणम्‌। पाने वस्तौ तथाभ्य्गे 
भोज्ये चैव प्रशस्यते ॥ ८७॥ अर्यो वा 
यातभग्नों बा गजो वा यदि वा नरः | 
पङ्गुश्च पीठसर्पी चतैलेनानेनसिध्यति८८ 
अधोभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताशच 
' ये । मन्यास्तम्भे हमुस्तम्भे दन्तरोगे गल 
ग्रहे ॥८६॥ यस्य शुष्यति चैकाङ्ग' गतियस्य 
च विद्वला । त्ञीणेन्द्रियाः क्षोणशुक्रा 
ज्वरक्षीणाश्य ये नराः ॥ ६०॥ पधिरा 
लल्लजिदाशच मन्दमेधस एव च । अस्प- 
मजा च या नारी या च गर्भम विन्दति 2१ 
वातात्ता पणौ येपामन्त्रटद्धिरच दारुणा । 
एतत्तेसवरं तेपां नाम्ना नारायणं 
स्मृतम्‌॥ ६२ ॥ 
तिलसैख ६ सेर ३२ सोला, क्रायार्य येल 
फी जइ, अरिनिमग्य ( अरण्यी ), श्योनाक, 
पाढल, मीम की छाल, गन्धग्रसारणी, भसगन्घ, 
चरी स्टेरी, फटेरी, सरेटी, कंधी, गोखरू अर 
हटी चालीस-घालीस तोख्े, पाडा जल २ 
मग २२ सेर ३१ तोला, वहा सौंफ, देवदार, 


आटार्मासी, धरीला, पथ, रश्रथदन, शगार, कूट, 
पोरी इलायचौ, शालपर्थी, दृष्टपर्यी, मुद्रपर्यी. 


४५८ 


काशमीरमृगाणइजानां चूर्णीकृतानांत्रिपल- 
रमाणम्‌ ॥ 8= ॥ मस्वेददौर्गन्ध्यानिवा- 
रणाय द्यात सुगन्धाय वदन्ति केचित्‌ 
नारायणं नाम महच्च तैलं सवम्रकारे विधि- 
वत्मयोञ्यम्‌॥ ६8॥ आश्वेव पुसां पव- 
नादितानामेकाद्गहीनादितवेपनानाम्‌। ये 
„पङ्गवः पीठविसपिणश्च वाधि्यशुक्रक्तय- 
पीडिताइची १०० 
जात मुक्कामयास्ते वलवर्णयुक्काः । संसेव्य 
तेलं सहसा भवन्ति चन्ध्या हि नारी लभते 
च पुत्रम्‌ ॥ १०१ ॥ वौरोपमं स्वगुणो- 
पृपन्न सुमेधसं श्रीविनयान्वितं च । शाखा- 
खिते कोएगते च वाते दृद्धौ विधेयं पवना- 
दिंतानाम्‌ ॥ १०२ ॥ जिद्दानिले दन्तगते 
च शाले उन्मादको ब्जज्चरकशितानास्‌ । 
माझोति ल्ष्मीं अमदाभियत्वं बपुः प्रकर्ष 
विजयं च नित्यम्‌ ॥ १०३ ॥ तैलोपसेवी 
जरयाभिमुक्ोजीवेधिरञ्चापिभवेत्‌ युवेव । 
दवासुर युद्धापर समी चय र्नाय्वास्थमङ्गान- 
सुरः सुरांश्य ॥ १०४ ॥ नारायणेनापि 


, सुवृ हणार्थं स्वनामपैलं विहितं च 
तेपाम्‌ ॥ ४०५॥ 
पिस्य, श्रसगन्ध, बड़ी कटेरी, गोसरू, इयो- 


माक, यरिधारा, फरहरी की छाल, क्टेरी, पुन- 
सबा, कधी, अरणी और गन्धम्रसारयी का 
मूल तथा पाइल का मूल एक-एउ सेर खोकर २ 
मन ४ सेर ६४ तोल पानी में पराये । चतुर्थारा 
रोप रहने पर दानकर रख ले 1 उस पाथ 
सं १२ सेर ६४ तोला तेल और १२ सेर 
६४ तोला पछरी था गाय का दूध मिलाये! 
पिर रास्ता, थसगन्ध, सौंछ, देवदार, बूट, 
शालपर्गी, एटपर्णी भुट्पर्णी, सापपर्णी, अगर, 
भागकेपर, संघा मामव, जटामांसी, इसदी, दार” 
एसडी, रील, एरीला, रश चम्ड्र, ण्स 


हि 
भेपज्यरबावल्ती सटीक | 


नागरमोथा, 
गाकोली, 


इलायची, सञजीठ, सुल्लेठी, तगर, 

तेजपात, ' भाँगरा, जोवक, ऋषनक, 
चीरराकोली, ' वादि, ' डदि मेदा महामेदा, 
सुगन्यवाला, यच, ढाँक फी जड, गठिबन, सफेद 
साँठी और चोरक,| ( भटेउर ), ये झाठ-आठ 
सोले लेकर कल्क बनाकर मिला दे। बाद में 
विधि अनुसार पाक करे। पाक सिद्ध होने 
पर छुनरफर पश्चात्‌ बारह तोले कपूर, केसर 
आर कस्तूरी का, चूर्ण, मिलाकर सुगन्धित करे! 
किसी के सत में कपू रादि का चूर्ण पसीना 
के दुर्गन्ध को दूर करने के लिये आर किसी 
के मत'में तैन ' को सुगन्धित करने के लिये 
मिलाया जाता है।यह तैल भी पूवो तैल 
के समान स्विविच रोगौं को दूर करता है। 

पहले देवासुरसमाम ,में थसुरों द्वारा स्नायु- 
अस्थिभंगवाले देवताओं को देखपर उनकी पुष्टि 
के लिये नारायणजी ने यह अपने नाम का तैक्ष 

चनाया है ॥ ३१३-१०९ ॥ 


1 चन्दानय तैल। 


१ a 

चन्द्नाम्यु नखं वाष्ययप्टीशैलेयपद्म- 
कम्‌ । मञ्जिष्ठा सरलं दारु शट्यला पूति 
केशरम्‌ ॥ १०६ ॥ पत्रं तेलं मुरामांसी 
ककोलं वनिताम्बुदम्‌ । हरिद्रे शारिये 
तिक्का लबङ्गागुरुकुट्कुमम्‌ ॥ १०७॥ 
स्वग्रेणु नालुका चेभिस्तेलं मस्तुचुर्गणम्‌ 
लाक्षारससमं सिद्धं अदृष्नं बलयणकृत्‌ ॥ 
१०८ ॥ थ्यायुःपुष्टिकरख ब वशीफरण- 
सत्तमम्‌ । थपस्मारञ्यरोन्मादङृत्यालच्मीः 
विनाशनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

तिल फा सेल १२८ वोता, दुद्दी का पानी 
६ सेर ३२ तोला, लाख फा पाप १३८ सोला, 
कए फे लिये लालचन्दन, यन्धयाला, मसी, 
पूट, सुलइटी, डौलन ( मूरियरीक्षा), पग्रास, 
मजीद, सरलराए, देयदार, कपूर, इलायची, 
स्टार { गंघमाणर ), गागरेसर, सेगरारा, 
फिक्षारम, ड्रम) शीवलषीवी, एषु, 


वायुरोगचिकित्सा । ५१६ 


ता मतको 
मोया, हलदी, दारहलदी, अनन्तमूल, दार, जटामांसी, छरीला, खरेदी, रक्रचन्दन, 
शारिवा, कटुकी, लौंग, अगर, केसर, _दारचीनी, तयर, कूट, इलायची, शालपर्णी, रास्ता, श्रसगन्ध, 
सॅमालू के बीज, नालुझा, सब "मिलाकर ३२ | लज्ञावन्ती ( छुईमुई ), काली सारिवा, सके द 
तोला । इस तेल को पाकर मालिश करने से | सारिवा, एएपर्णी, वच, एरणडमूल, सेंघव नमक 
मह अपस्मार, ज्यार, उन्माद, कृत्या तथा | और सोंड एक सेर तैलादि कल्कपर्यन्त सब 

बात्तव्याधियाँ अच्छी होती हैं| यह वलकारक, बस्तुओं को एकत्र कर यथाविधि सैल सिद्ध 

बर्ण को सुन्दर करनेवाला, आयु की वृद्धि करने- | करे। इस तैल से कुबडापन, घामता, पंगुता, 

बाला, शरीर को.पुए करनेवाला एवं वशीकरण | एकाडशोप, महावातरोग, श्रंगसिकुड़न, कम्प» 

है ॥ १०६--१०३ ॥ १ वात, इन्व्रियक्षीणता, नष्टवीयंता, बृद्धावस्था की 

शिथिलवा, बुद्धिहीनता, बधिरता शौर सन्धि- 

बात थाढि अनेक रोग नष्ट होते हैं। याद इस 

तैल को युद्ध भशुष्य एफ मास तक निरंतर 

उचित मात्रा से पिये, तो पुनः युवावस्था को 

प्राप्त हो। यह सिद्धाथंक तेल खी-पुरप दीनां 

के लिये हितकारी है १५ ०--११७ ॥ 


सिद्धार्थं तै । , 

शतावरीं तु निष्पीड्य रसं मस्थद्वयं 
इरेत्‌ । तिलतैल पचेत्‌ प्रस्थं चौर दसा 
चतुगु णम्‌ ॥ ११० ॥ शतपुप्पा देवदारु 
मांसी शेलेयकं बला । चन्दनं तगरं कुष्ठ- 
मेला चांशुमती तथा॥ १११ ॥ रास्ना 
तुरगगन्धा च समद्रा सारिवाद्वयम्‌ । 
पृष्णिपर्णोी वचा चेव तथा गन्धर्वहस्त- 
कमर ॥ ११२ ॥ सिन्धूद्भवं समं दाद्‌ 
विरवभेपजञमेव च । एभिस्तैलं पचेद्धीमान्‌ 
दाद्रकरसं समम्‌ ॥ ११३॥ कुञ्जाश्च 
वामना ये च पङ्गुपादाशच ये नरः। मद्ा- 
वातेन ये रुग्णा अब्गसङ्कुचिताश्च ये ॥ 
११४ ॥ तेषां दितमिदं तेल सन्धिताते 
च शस्यते । येपां शुध्यति चेकाईं गति- 
येपां च विला ॥ ११४ ॥ चौणेन्द्रिया 
नष्टशुक्रा जरया अजरीकृताः | अमेधसश्च 
वधिरास्तेपामपि परं हितम्‌ ॥ १ १६॥ 
मासमेकं पियेद्यस्तु यौवनस्थः पुनभवेत्‌ । 
सिद्धार्थकगिति ख्यातं नरनारीहिताय 
वे॥ ११७॥ 

तिलयैक्ष १९८ खोला, रातावार का रस, ३ 


सेर १६ तोला, दुग्ध ६ सेर ३२ सोला, अद- 
रख का रस १२८ सोला, वढ्कार्थं सफ, देर- 


दिमसार तैल । 


शतावरीरसमस्थे विदार्या: स्वरसे तथा | 
कूप्माण्डकरममस्थे घात्र्याशच स्वरसे 
तथा ॥ ११८ ॥ शार्मल्थाः खरसपस्थै 
तथा गोजुरकस्य च । नारिकेलरसमर्थे 
तिलतैसस्य भस्थतः ॥ ११६ ॥ कदल्याः 
स्वरसमस्थे च्षीरमस्थचतुष्टये । अस्यौपथस्य 
कर्कस्य रत्येकं कर्षसम्मितम्‌ ॥ १२० ॥ 
चन्दनं तगरं वाप्यं मञ्जिष्ठा सरलागुरु । 
मांसी पुरा च शैलेयं यष्टी दारु नखी 
शिवा ॥ १२१ ॥ पूतिक्रा पीतिका पत्र 
कुन्दुस्नेलिका तथा। बरी लोपू' तथा 
मुस्त॑ सगेला पत्रकेशरम्‌ ॥ १२२ ॥ लव 
जातिकोपश्व तथा मधुरिका शटी । चन्दनं 
ग्रन्थिपरँ च कपूर लाभतः जिपेत्‌॥ 
१२३ ॥ रस्य तेसस्य सिद्धस्य शृणु 
वीर्यमतः परम्‌। उच्चः पततो वायोर्ग नतो 
वाजिनस्नथा ॥ १२४ ॥ उरतो लोष्ट्र 
पाताच पडगूनां पोठस्पिग्शाम्‌ । एफाद्र- 


४६० भैपज्यखावली सटीक । 


वायुच्छायासुरेन्द्र तैल । 

वाव्यालक॑ पलशतं तत्समं दशमूल- 
कम्‌। जलपोडशिकेपक्त्वा पादशेषं सपुद्ध- 
रेत्‌ ॥ १३० ॥ एतकाथे पचेत्ेलं द्वात्रिं 
शत्पलंमेव॑ च । कल्कार्थ दीयते तत्र 
मञ्जिष्ठा रक्रचन्दनम्‌ ॥ १२१॥ कुष्ठमेला 
देवदार शैलजं सैन्धवं बचा। कक्ोलं पद्म 
काए्ठश्च शृङ्गी तगरपादिका ॥ १२२ ॥ 
गुडूची मुद्दपर्णी च मापपर्णी शतावरी । 
नागजिद्दा श्यामलता शतपुष्पा पुननेवा ॥ 
१३३॥ एपां तोलद्वयं भागं दरया तेलं 
तु पाचयेत्‌ । एचेलवर नाम्ना वायुच्छाया- 
सुरेन्द्रकम्‌ ॥ १३४॥ सर्ववातविकारेपु 
हितं पुंसां च योपिताम्‌ । क्षीणशुक्रा्च- 
वानां च नारीणां च विशेषतः ॥१३५॥ 
चेतोविकारं ` हन्त्याशु वायुमान्नेपसम्भवम्‌। 
मर्मवातं श्रमङृतं गात्रकम्पादिक तथा ॥ 
१३६॥ हिकां श्वासं च कासं च वात- 
पित्तसमुद्भवम्‌ । अपस्मारे मदोन्मादे हितं 
लेपे च भक्षणे! श्रीमद्दहननाथेन रचितं 
विश्वसम्पदे ॥ १३७ ॥ 

जलपोडशिके तैलात्‌ पोडशगुणे जले 
इत्यर्थः । 

खरेटी की जड और दशमूल पाच-पाच 
सेर लेकर दो मन जळ में क्वाथ थनाये। 
चतुर्थाश शेष रहने पर उतारकर छान खे । 
इस काथ में ६ सेर १६ तोला सैल और 
निम्नलिखित थौपर्धो का कएक मिलाकर तैत 
सिद्ध करे | कक्कार्थ--- मीठ, लाल चन्दन, कूठ, 
देवदारु, छुरीला, सेंघा नमक, यच, 


कंकोल, पञ्चाख, फाकडासिंगी, तगर गिलोय, 
मुहृपर्णी, मापपर्णी, शतावारि; अनन्तमूल, काली 


णां 5 ७ 
शोपिणां चेत्र तथा स्वोक्शोपिणाम्‌ ॥ 
१२४ ॥ चतानां क्षीणशुक्राणामत्यन्त- 
क्षयरोगिणाम्‌ । हलुमन्याहतानां च दुय - 
लानां तयेव च ॥ १२६॥ शोपिणां 
ललजिद्दानां तथा मिन्मिनभाषिणाम्‌ | 
अत्यन्तदाहयुक्वानां च्ञीणानां पातरोगि- 
Ne + ७ ४०. 

णाम्‌ ॥ १२७ पतत्तेलं पर श्रेष्ठ विष्णुना 
परिकी' [x + ९ 
त्तितम्‌ । हिमसागरमाख्यातं सबे- 
वातविकारनुत्‌ ॥ १२८ ॥ ये वातप्रभवा 
रोगा ये चपित्तसमुद्धवाः | शिरोमध्यगतां 
ये च शाखामाशित्य ये स्थिताः । ते सर्वे 
शमं यान्ति तेलस्यास्य प्रसादतः १२६ 
शतावरि का रस १२८ तोला, विदारीफंद 
का रस १२८ तोला, सेमर के मूल का स्वरस 
१९८ तोला, गोखरू का रस १२८ तोला, 
नारियल का पानी १२८ तोला, तिलतैल १२८ 
तोचा, केला के मूल का रस १२८ तोला, दूध 
६ सेर ३२ तोला थोर निम्नलिखित ओपधियों 
का करक एकत्र कर यथाविधि तैल सिद्ध करें। 
कए्फद्रन्य--रक्चन्दन, तगर, कूट, मजीठ, सरल- 
काष्ठ, अगर, जटामांसी, मुरामांसी, छरीला, 
गुलेरी, देड्दाक मखी, दरीतप्की, करज, द्त्दी, 
तेजपात, कुन्दर, नाडुरीशाक, शातावरि, लोधा 
. मागरमोधा, दालचीनी, इलायचो, तेजपात, नाग- 
केसर, लौंग, जाचित्री, सौंफ, कचूर, लाल 
चन्दन, गटिवन और कपूर ये प्रस्येक एक-एक 
तोला | इस तेल में गन्घद्रव्य जितने मिल सकें 
डाल देने चाहिये । वायुरोग के लिये यह तैल 
उत्तम वस्तु है।इस तैल का मदन करने से 
ऊँचे स्थान और हाथी, घोडा आदि ऊँची सवारी 
से गिरने की पीदा, पंगुला, पीठ से चलना, 
अङ्गणोप, दौर्बल्य, शुक्रहय, सयरोगी, इत्तु और 
मन्या (हुनुस्तम्भ और अन्यास्तशभ), तोतलापन, 
मिनमिना कर बोलना, गावदाइ और अन्यान्य 
अनेक प्रकार के रोग शान्त होते हैं। यदद घातज, 
पित्तज, हारो मध्यात पुवं शाखागत घातरोगों 

को शान्त करता दै 1 १३८-१२६ ॥ 


| 4--रेतोषिकार इत्यपि पादास्तरम्‌ । . 


वायुरोगचिकित्सा । ४६१ 


च विदारिका । वज़ाकों मेपभूङ्गी च 
करपीरद्वयं वचा ॥ १४३॥ काकणड्वा 
खपामागो वल्ला चातिवलाहयम । व्याघ्री 
महावला पासा सोमवल्ली प्रसारिणी ॥ 
१४४॥ पलोन्मितानि चैतानि द्रोणे- 
ऽम्भसि विनिक्तिपेत्‌ । पचेस्पादावशेपे- 
ऽस्मिन्‌ कस्कस्य कुड ज्िपेत्‌॥ १४४ ॥ 
त्रिकठु' विपतिन्द च रास्ना कुए्' बिष 
। देवदास्पत्सनाभो द्वौ चारै 
लवणानि च॥ १४६ ॥ तुत्थकं कट्फलं 
पाठा भार्गी च नवसादरम्‌ । च्रायन्ती 
धन्बयासं च जीरकं चेन्द्रवारुण॥ १४७।। 
तैलमस्थं समादाय पाचयेन्मदुषहिना । 
विपगर्भमिदं नाम्ना सर्वान्‌ वातान्‌ व्यपो- 
इत्ति ॥ १४८ ॥ बन्चोरुकटिजङ्घानां 
सन्धानं श्रेष्ठमेय च । शश्रसी च महावा- 
तान्‌ सर्वागग्रहणं तथा ॥ १४६ ॥ दण्डा- 
पतानक चेव कर्णनादं च शून्यताम्‌ । 
वनमध्ये यथा सिंदात्पलायम्ते महाग्रगाः॥ 
१५० ॥ तथाश्वगजभग्नानां वराणां 


सारिया, सौंफ और पुनर्नवा दो-दो तोला ले। 
चीथशुक पुरषो और चीणातच स्त्रियों के लिये 
तथा घातविकारों में पान एवं मदन से यह सैल 
विशेष हितकारी है । तथा शुक्रविकार, अपस्मार, 
उन्माद, आक्षेप, वायु और ममंवात, यात्रकग्प, 
वातर्नपत्तज हिचकी, श्वास और कास आदि 
अनेक प्रकार के रोगों को शान्त करता हैं। यह 
संसार के हित के [लिए श्रीगहननाथ ने बनाया 
है ॥ १३०--१३७॥ 
लघु विपगर्भ तैल। 
धततुरस्य रसस्यपञ्चकुडवंतैलंतथाका ज़ि- 
कम्‌। स्थानां च चतुष्टयं गदवचा त्रिशत्परं 
शाणकाः ॥ १३८ ॥ दृद्वात्रीमरिचात्पृ- 
॥ 
थङ्नवविपात्‌ पट्स्वणेचीजात्‌ पटोः । 
स्युः सप्ताधिकर्विशतिः परिमितं तौब्रानि- 
लघ्वंसनम्‌ ॥ १३९ ॥ पत्तायातं हनुस्तम्भं 
मन्यास्तम्भं कटिग्रहम्‌ । पृष्टत्रिकशिरःकम्पं 
सर्वागग्रहणं तथा ॥ १४० ॥ 
तिलसैल ६ सेर ३२ तोला, धतूरे का रस 
७० तोल्ञा, काजी ६ सेर ३९ तोला, कटक के 
लिये कूट,वच,हरएक ७ ॥ तोला, भुइँथाँचला,काली- 
मिर्च, अलग-अलग २७ माशा, बच्छु नाग १ तोला, 
धतूरे के बीज तथा सेंधा नमक हरएक ६ तोले 
२ साशा। यहद तैल तीम्र घातरोगों को नष्ट करता 
है । इसकी मालिश से पत्ताघात, हनुस्तम्म, मन्या- 
स्तम्भ, करिग्रइ, प्रष्ठकग्प, व्रिकम्प, शिरःकम्प, 
सर्वीगप्रद भादि रोग नष्ट हीते हैं ॥ १३८-१४० ॥ 
महाचिपगर्भा तैल 
कनकस्य च निगुंण्डी तुस्विनी च 
पुनर्नवा । यातारिशवगन्धा च पु- 
चाड सचित्रकम्‌ ॥ १४१ ॥ साञ्जनं 
काकमाची कलिकारी च निम्बकम्‌ । 
मदानिम्येश्वरी चेव दशमूलं शतावरी ॥ 
१४२ ॥ कारपल्ली सारिवा च श्रावणी 


गर्भस्य लेपनात्‌ ॥ १४१ ॥ 

तिल का तैल १२८ तोला, काथ के लिये 
घतूरा, सेभालू, कइची तूमरी, सांडी कीं 
जइ, असगन्ध, पंयाइ के यौन, चित्रक, सहि- 
जना, सकोय, लिद्दारी, नीम, मदानिग्य 
( यकायन ), ईश्वरी ( रद्रजटा अया शिव- 
लिंगी ), दृखमूज, शावायरि, बरेछी, चनन्तमूब, 
मुएडी, पिदारीकन्द्‌, थूदर की जइ, आक की 
जद, मेदामिगी, दोनों कनेर, दाकनदा, अपामा, 
यला, अतियळा, नागवला, छोटी करेरी, मद्दा- 
यला, भद सा, सोमपड्ली ( गिलोय ), प्रसा- 
रिणी इरएर ४ दोला, नज २१ सेर ४८ शोमा, 
यचा हुना काय ६ सेर ३२ तोला, कक्क 


चे चतुप्पदाम्‌ । नाशयेन्नात्र सन्देहो विप- हु 


१ 
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के लिये श्िगुरा, कुचला, रास्वा, 
मोथा, देवदार, वच्छुनाग, जयासार, सजीसार, 
पाँचौं नमक, नीला तृतिया, कायफल, पाठा, 
भारंगी, नौसाद्र, च्रायमाण, धमासा, जीरा, 
इन्द्राय की जड मिलाकर १६ तोला, विधि- 
पूर्वक मन्द॒ अग्नि पर पकावे | यह तैल सव वाह- 
जिकारों को नष्ट करता है। छाती, ऊरू, कमर, 
जंघा की सन्धि-भंग में यह सन्धियों को जोइने- 
चाला है। गृधरनी, महापात, सर्याङ्ग्रह, दण्डा- 
पतानक, कर्णनाद्‌, कणंशून्यता ग्रा रोग इस 
तैल के प्रयोग से नए होते हैं । जिस प्रकार जद्गल 
में सिंह को देखकर हिरन आदि पशु भाग 
जाते हैं. उसी प्रकार इस सेल की मालिश से 
घोडे, हाथी, मनुग्य तथा चौपायों के वात- 
जन्य रोग, सन्धिमग आदि नष्ट हो जते 
हैं ॥ १७१-०१५१ 1 
शतावरी तैल । 
रुग्दाखद्रचिडीअियङगुतगरस्वक्पत्रकौ- 
न्तीनखैः मांसीसरजेरसाम्दुचन्दनवचा- 
शैलेयलामज्नकैः ॥ १४२ ॥ मञ्जिष्ठा 
सरलागुर्सद्रपवला रास्नाखगन्धा परी 
[a ~ ७८. ०, 
वर्पाभूमिसिसिन्धुभिशच सकलेरेमिः पचे- 
स्कल्कितैः ॥ १४३ ॥ तुल्यं गोपयसा 
चरीरससम तैसं विपक' मृदु स्याद्वातव्न- 
मिदं हुंशामिति वरी तेलं भिषक्‌ पूजि- 
तम्‌ ॥ १४४ ॥ 
तिज का तेल ४ सेर, शतावरी का रस ४ 
सेर, गौ का दूध ४ सेर, कल के शिये कूट, 
देवदारू, छोटी इलायची, भियडगु सगर, दार- 
चीनी, तेजपात, संमालू के चीज, नखी, जटा- 
मासी, रारा, गंधराला, चन्दन, वच, छार- 
चवीला, उशीरमेद, मजोठ, चीड की लकडी, 
अगर, नागवला, रास्ना, असगन्ध, शतावारे, 
साँटी, सौंफ, संधा नमक मिलाकर १ सेर, इसे 
धिधिपू्येक मन्दी अगिन पर पावे । यैद्यो द्वारा 
माना हुआ यह तेल बात को नए करता 
है ॥ १२२-१२४ ॥ 


> ~ 
भंपज्यरनापली सटीक | 


मद्दावला तैल । 


बलामूसफपायस्य दशमू्ीक्रतस्य च | 
यवकोलकुलत्थानां काथस्य पयसस्तथा ॥ 
अष्टावष्टोशुभाभागास्तैलादेकस्तदेकतः । 
पचेदवाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ 
१२५॥ त्तथागुरुः सर्जरसं सरलं देवदार 
च। मञ्जिष्ठां चन्दनं कुप्ठमेलां कालानु- 
शारिवाम्‌ ॥ १४६ ॥ मांसी शैलेयक पत्र 
तगरं सारिवां बचाम्‌। शतावरीमश्वगन्धां- 
शतपुष्पां पुननेवाम्‌ ॥ १५७ || तत्साघु- 
सिद्धं सौवर्णे राजते सृण्मयेर्शप च ) प्र- 
क्षिप्य कलशे सम्ययात्मगुप्ते निधापयेत्‌ ॥ 
१४८) बलातैलमिदं नाञ्ना सर्ववात- 
विकारजुत्‌ । यथावलमतो मात्रां सूतिकायें 
प्रदापयेत्‌ ॥ १५६॥ या च गर्भाधिनी 
नारी ज्ञीयशुक्रश्व यः पुमान्‌ । ज्ञीणपाते 
ममहतेऽभिहते मवितेऽथवा ॥ १६०॥ 
भग्ने श्रमाभिपन्मे च स्थेत्रोपयोजयेत्‌ । 
सर्ववाकषेपकादीरच वातन्याथीन व्यपो- 
इति ॥ १६१॥ हिकां कासमधीमन्थं 
गुल्मं वासं सुदारुणम्‌ | पएमासाजुपयुम्ये- 
तदन्त्रशद्धिमपोहति 1) १६२॥ पत्यग घाहु+- 
पुरुपो भवेच्च स्थिरयौवनः । एतद्धि राज्ञा 
कर्चच्यं राजमात्राइच ये नराः ॥ १६३ ॥ 
सुखिनः सुकुमाराश्व चलिनश्चेव ये 
नराः॥ १६४ ॥ - 


तिलसैजञ २ सेर, परेटी का काध १६ सेर, 
दुशमूल का चाप १६ सेर तथा इन्द्रजौ, बेर 
की मींगी और कुलथी का फाथ १६ सेर, दूध 
१६ सेर, कल्फार्थ-जीवयक, आऋपभक, मेदा, 
महामेदा, काकोली, कीरकाकोली, मुद्गपर्गी, 
साषपर्णी, जीवन्ती, मुखेठी, सेधा नमफ, अगर, 


वायुरोगचिकित्सा । ४६३ 
राल, चीड की लकड़ी, देवदार, 
चन्दन, कूट, इलायची, पीला चन्दन, जटामासी, 
धरीला, तेजपात, सगर, सारिवा, बच, शतायरि, 
सगन्ध, सौंफ और पुननेवा, इन सब बच्यो 
फो एक सेर एकत्र कर यथाविधि सैलपाक 
करके सोने, चाँदी या काँच लिये इए ममद्दी के 
पाज में भरकर सुरक्षित रखे । यह मद्दायज्ञाचैल 
सव प्रकार के वात-चिकार, हिचकी, साँसी, 
अधिमन्य, गुरम, श्वास श्रादि रोगों को नष्ट 
करता है वन्न के अनुसार उचित साया में 
प्रसूवा ( जृचा ) को, गर्भधारण करने की 
इच्छावाली खी थौर नएवीयं पुरष को सेवन 
करना चाहिए । ज्ञीणचात, जिसके मम में चोट 
लगी हो, चोर साये हुए, हड्डी कुचल गई हो, हट्टी 
झूट गई हो, थकन अधिक हो गई हो तो भी 
हितकर है। याद छु मास निरन्तर सेवन पिया 
जाय तो अन्तवृद्धि रक जाती है। इस सैल के 
सेवन से पीया धातुवाला पुरप स्थिर यौयन- 
पाला हो जाता है यह तैल राजा, राजा फे 
समान ( सम्पन्न ) सुसी और सुरुमार मनुष्यों 
के सेवन करने योग्य है ॥ ११४ -१६४ ॥ 

पुष्पसजप्रसार्णो तेल । 

मसारणीपलशतं मूलश्चेयाशवगन्धः 
जम्‌ । पञ्चाशत्पलमानं तु जलद्रोणे बिपा- 
चयेत्‌ ॥ १६४ ॥ पादशेपे हरेत्‌ काथं 
फाथांशं तिलतेलकम्‌ । तैलाचचतुगुणं चीरं 
गव्यं वामाहिपंतधा ॥१६६॥ पुएडरीकरस- : 
स्तन शतावयो रसस्तथा । तैलसम दातव्यः पस्त्या पादशेषेऽयतारिने ॥ १७४ ॥ 
पाचयेन्‌ मृदुवद्धिना ॥ १६७ ॥ शतपुप्पा | विलतलस्य नि मर्थं पयो दच्या चतुगु'- 
कणा सैला कुप्रश्च कए्टफ़्ारिका । शुएडी | खम्‌ । जीपनोपानि यान्य गञजिष्टा 
यष्टी देवदारः शालपर्णी पुनर्नवा ॥ अ्पर्दपत्म्‌ ॥ १७५ ॥ स्याधिराम्मा 
१६८ ॥ मशिष्टा पत्र रास्ना बचा | कणामूले मधुर पुष्कर तथा । मापात्मगुप्ने 
` पुप्रसलरुम्‌ । यमानी सूत्रिझ मांसी सैरण्टा शतादा लपगप्रयम्‌ ॥ १७६ ॥ 
निगुएरी च तथा बला ॥ १२६ ॥ | दुप्णारपगन्वा पता यमानीन्ट्परी 
पहियॉलुरकञ्चेय मृणालं बहुपुत्रिता। शटी । नागरं मागघी इम्तं पपम्‌ रननी- 
प्रतिर्पमिंद योज्यं समकर पाययेद्‌ ॥ | द्वयम्‌ ॥ १७७॥ आनाररी ग्रृहन्पौ च 


१७० ॥ तैलशेप सगुदुत्य पुष्पराज्मसा- 
रणीम्‌ । यभ्यङ्गे योजयेत्‌ पाने नस्य 
मेरि स्यदा'॥ १७१ ॥ भग्नानां सञ्जप- 
ड्गूनां शिरोरोगे इजुग्रहे । समस्तान्‌ वात- 
जान्रोगानूतूणनाशयतिधुपम्‌ ॥ १६२ ॥ 

विलतैल ८ सेर, छाथार्थ गन्ध्सारणी 
३०० तोले चसगन्प्र २०० चोले, जल २१ 
सेर ४5 तोळा, शेष इ सेर ३२ चोला, यौ या 
मैस का दूध २९ सेर ४८ चोला, कमन धौर 
शतार्वार फा रस ६ सेर ३२ तोला, फरक के 
लिये सौंफ, पीपरे, इलायची, कूर, केरी, 
सोंड, मुबेटो, देवदार, सारपर्णी, पुनर्नवा, 
मजीठ, तेजपात, रास्वा, यच, पुद्कामूत 
अजवाइन, गन्धटण, अग्रमांसी, सँझालू, 
सरेटी, चीता, गोपरू, सणाक्ष भौर गताया, 
ये सय एक एक तोला ले यथाधिधि सैल सिद्व 
करे। यद पुष्प राअम्रसारिणी है पाग, गरदन 
तथा नस्य में उपयुत्र होता है । चरिध-भंग, 
सग एवं पगुधों के लिए हितकर हँ। गिरोरोग 
सथा इचुमड भादि सय अयार के यायुरोगों को 
तर्पण नष्ट करता ऐ॥ १६१ ,१०२ ॥ 


मदाएयघुटमाँसतैत 
द द] 


< बडु 
मापस्यार्द्धाहकं देयं दशमूल्यास्नुला- 
द्रकम्‌ । चलाम्ूलञ्च तस्यारद्धै क्तगीना 
तवर च ॥ १७३॥ दक्ञमांसंपलिंशव्‌ 
भिणिटा पश्चािशतिः | जलट्रोणद्वये 
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+ 


परेरक्तसमन्विपेः । पक्षावातेषु सेषु 
रदिते च इछुग्रहे ॥ १७८ |) मन्टथ्रतौ 
श्रपणे तिमिरे च त्रिदोषजे । हस्तकम्पे 
शिरःफम्पे मात्रकम्पे शिरोग्रहे ॥ १७६॥ 
शस्तं कलायखञ्जे च शधरस्यामपमाहुके 
वाधियें कणानादे च सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ 
१८० ॥ दणडापतानके चैव मन्यास्तम्भे 
विशेषतः । हलुस्तम्भे प्रशस्तं स्यात्‌ 
सूतिफातह्कमाशनम्‌ ॥ १८१॥ त्वच्यं 
मांसमदञ्चेतर शुक्राग्निवलवद्धनम्‌। अणड- 
दद्धयन्त्रदृद्धि पा वातरक्गश्व नाश- 
येत्‌ ॥ १८२॥ 


तिलतेल १२८ तोला, फाथार्थ उदै १२८ 
तोला, दृशमूल अधंतुक्ता (२०० तोले ), सरेदी 
की जब १०० तोले, केतकी की जड़ १०० 
चोले मुर्गा का भांस १२० तोले, कटसरैया 
१०० तोले, पाकार्थ अन १ मन ११ सेर 
१६ तोला, गोप १२ सेर ६४ तोला, दूध ६ सेर 
३२ तोला, कदर के लिये जीवक दि अष्टवर्से, 
मजीठ, चब्य, फायफल, कूट, रास्ना, पिपरामूल, 
मुलेठी, पुहकरमूल, उद्‌, कोच के चीज, एरणड- 
मूल, सौंफ, विदनसक, सेंधव, काला नमक, 
पोपारि, असगन्ध, गिलोय, अजवाइन, इन्द्रजौ, 
नरकचूर, सोद, पीपल नागरमोथा, साडी, 
दोनो हृएदी, शतावरि और कटेरी, ये सब एक- 
एक तोला का कएक डालकर विधिपूबेक सैल 
पसन करना चाहिये। इस सैल का मदन करने 
से पचाघात, थादित, हमुप्रह, श्रवणशक्ति की 
न्यूनता ( कम सुनना ), कम देख पढना, हाथ 

का काँपना, शिर का काँपना, बदन का काँपना, 
शिरोग्रह, कज्ायखञ्च, गुम्रसी, अपबाहुक, 
घाधिरता, कर्थवाद, दयडापतानक, सन्यास्तम्भ, 
इचुस्तम्म तथा सूतिका रोग, अशड्यृद्धि, अन्त्रः 
बृदि और बातर आदि सब रोग नए दोते 
हैँ ६ यहद स्वाद कै पिए हितकर, सांखप्रद सथा 
शुक्र, अग्नि और घल घा वर्धेफ हैं १०३-१८२ 


Re 
भेपज्यरनायली सटीक | 


नकुलतैल |, 

मधुक जीरकं रास्ता ,सैम्ध शदपु- 
प्पिका । यमानी मरिच कुष्टं विडङ्गं 
गजपिप्पली ॥ १८३ ॥ सौषर्चलश्चाज- 
मोदा बला पडग्रन्धिका तथा। अरि 
शेलजं मांसी कपावेपां पृथक्‌ एथक्‌ ॥ 
१८४ ॥ विनीय पाचयेत पैलं परस्थं 
रुबुकसम्भवम्‌ | भस्थे नकुलमासस्य छाये 
च दशपूलजे ॥ १८५ ॥ प्रस्थे च 
काञ्जिकस्यापि मस्तुप्रस्थे तयैव च। सिद्धं 
तेलमिदं इन्ति कम्पवातं सुदारुणम्‌ ॥ 
१८६ ॥ इस्तकम्पं शिरः्कम्प बाहुकम्पश्व 
नाशयेत्‌ । आमवातं सशूलश्च सर्वोपद्र 
संयुतम्‌ ॥ १८७॥ पानाभ्यञ्जनमस्ती- 
मिर्नाशयेन्नाव संशयः । आढ्यवातं कटी 
पृष्ठजाजुजड्डाश्रितं तथा ॥ १८८ सन्धिः 
स्थं वातमाश्वेव जयेन्नकुलसंज्ञकम्‌ | हारी- 
तभापितमिदं तेलं हितचिकीपया ॥ 
१८३ ॥ वैद्यानां सारभूतानां शतेनापि 
समृञ्भितम्‌ । षातव्याधि निहन्त्याशु 
कम्पं विशेपः ॥ १६० ॥ अशीतिं 
वातजान्‌ रोगान नाशयेदाशु देहिः 
नाम्‌ ॥ १६१॥ 


नकुलमास १२८ तोला, जल ६ सेर ३२ 
तोला, शेप १२८ तोला, दशमूल * १२८ तोला, 
जल ६ सेर ३२ तोला, शेप 1२३ 
तोला कांजी १२८ तोला, ददी का 
तोइ १२८ तोला, एरणढतेल १२८ तोला, 
फरकाथं मुलेटी, जीरा, रास्ना, सेंधवनमक, 
सफ, अजवाइन, मिर्च, कूट, धाययिदंग, 
गजपीपरि, कालानमक, अजमोद, खरेरी, घच, 
पिपरामूल, छुरौला आर जटामासी, ये सब दो- 
दो तोडे! इस सय यस्तुं द्वारा रोल सिख 


वायुरोगचिकित्सा । 


करे । इस तेल का पान, मदन भर | 
में उपयोग होता है" यह सैल कम्पवात, इस्त- 
कम्पन, शिरःकम्प, बाहुकस्प, शूलयुक्त आमवात, 
सान्धिवात, ग्राख्ययात, कमर, पीठ और जंघ- 
स्थित चायु, और सैकडों चैद्यों से असाध्य कहे 
हुए रोगियों के भी अस्सी प्रकार वातरोगों 
को यह नकुलतैल नष्ट करता है। यह हारीत 


अप का कहा हुआ है ॥ १८३-१६१ ॥ 
७. 
मापतेल । 


मापातसीयवकुरुण्टककण्टकारीगोक- 
। कार्पा- 
सकास्थिशणबीजकुलत्थकोलकाथेन बस्त- 
१६२ ॥ 
शुणव्या समागधिकया शतपुप्पया च 
सैरण्डमूलसपुनर्नवया सरण्या । रास्ना- 
मापाख्यमेत- 
दपबाहुहरञ्च तैलम्‌ ॥ १८२ । ।मरद्धाद्गयो- 
पमपतानफमाढ्यमातमाचोपक समुजकम्प- 
शिरः अकम्पम्‌ । नस्येन बस्तिविधिना 
परिपेचनेन इन्यात्‌ कटीजघनजाठरुजः 


एटहुण्डुकनटाकपिकच्छुतोयेः 


पिशितस्य रसेन चापि ॥ 


बलागतलताकटुकैविंपक' 


समीरात्‌ १६४ ॥ 

तिल पैल २ सेर, छाथार्य उद, अलसी, 
जौ, कुड्ठा कटेरी, गोसरू, श्योनाक, जटामांसी, 
कौंच के बीज १६-१६ सोले, पाकाथ जल ३२ 
सेर शेष ८ सेर। कपास के बीज, सन के 
चीज, कुरथी और बेर की माँगी ३२ तोले, 
पाकार्थं जज ३२ सेर शेष म सेर। छाग के 
मांस का रस ४ सेर, जच ३२ सेर शेप म 
सेर । कढमाथ सोँड, पीपरि, सौंफ, एरण्डमूल, 
पुनर्नवा, गन्धप्रसारिखी, रास्ना, खरेरी, गिलोय 
और कुटकी एक सेर! इनसे सिद्ध किया हुआ 
यह सैल अपवाहु, अर्धादशोए, अपतानक, 
आदपवात, द्ाधेपक, ऊर्स्तम्म, याहुकम्प, 
फार कम्प कमर, उर गौर जाँघके घातरोगों 
को नस्य, घस्ति तया मर्दन से नष्ट करता 
है ॥ १६२०१३४ प 


४६५ 


स्वरपमापतेल । 

मापप्रस्थ समावाध्य पचत्‌ सम्यग्‌ 
जलाढके । पादशेपे रसे तस्मिन्‌ क्षीरं 
दुदाचतुगुणम्‌ ॥ १६४ ॥ अस्थञ्च तिल- 
पलस्य करक दृच्वाच्षसम्म्ितम्‌ । जीवः 
नीयानि यान्यष्टौ शतपुष्पां ससैन्धवाम्‌ ॥ 
१६६ ॥ रास्नात्मगुप्ता मधुरं बलाब्योप- 
त्रिकण्टकम्‌ । पत्ताघातेऽदिंते बाते कर्ण- 
शाले च दारुणे ॥ १६७ ॥ मन्दश्ृतौ 
चाथवणे तिमिरे च त्रिदोपने । हस्तकम्पे 
शिरःकम्पे वर्वाच्यामप्राहुक ॥ १६८ ॥ 
शस्त कलायसज्ञ च पानाभ्यञ्जनबस्ति- 
भिः । मापतैलमिदं श्रेप्रमूध्यजत्रगदाप- 
हमर ॥ १६६ ॥ 

तिलतेल २ सेर, छाथार्थ उद १ सेर, जल 
म सेर, रोप २ सेर। दूध ८ सेर, कह्कार्थ अष्ट- 
वग, सॉफ, लाहीरी नमक, रास्ना, केवाँच, 
मुलेडी, परेटी, पिकटु आर गोसरू ये दो-दो 
तोळे । इनसे सिद्ध किया टुप्रा यह स्वल्माप 
तल पराधात, अर्दित, कर्यशूल, श्रवणा 
की थएपता, यधिरता, मूच्दौ, प्रिदोपज तिमिर, 
हस्तऊम्पन, शिर,म्पन, विश्वाची, अपवाहुक 
एप कलायपज श्रादि प्रिविध बातरोंगों में 
पान, सदन तथा बहित के द्वारा प्रयोग करना ' 
चाहिये। यद मापोल दपूली के उपर के रोगों 
को नष्ट करने में श्रेष्ट एँ ॥ १६५-३३६ ॥ 

दृददन्मावतेल । 

मापकाथे बराकाथे रास्नाया दश- 
मूलने । यमकोहाङुल्त्थानां छागमांस- 
भत्रे एथक्‌ ॥ २०० ॥ म्रध्थे तलस्य च 
अस्थ चार दच्या चतुगु णम्‌ । रास्नात्म- 
गुप्तासिन्धूत्यशवाह रणडमस्तकः ॥२०१॥ 
जौपनीयपलाब्योदैः पचेदत्तसममिपर्‌ । 


१ 


४६६ 


हस्तकम्पे शिरभ्कम्पे ब्राहुशोपेऽपतराहुके ॥ 
२०२ ॥ बाधियें कर्णशूले च कणनादे 
च दारुणे । विश्वाच्या मदिते कुब्मे 
शुप्रस्यामपतानके ॥ २०३ ॥ घस्त्यभ्यञ्जन- 
पानेषु नावने च मयोजयेत्‌ | एपतैल- 
मिदं श्रष्टमृध्वेजन्रुगदापहस । काथमस्थाः 
पढेबात्र विभक्त तेन दशिताः ॥ २०४॥ 
m* [ष 
चलान सह सप्षभस्थिमितत्यादस्य 
NT ~ ७. 
सप्तमस्थमापतला मात सञ्चान्तरम्‌ । 
फाथार्ध उद ६४ तोला, जल ६ सेर ३२ 
तोलः, मेप १२८ तोला, खरेटी ६४ तोला, जल 
६ सेर २२ तोला, शेप १२८ तोला, रास्ना 
६४ तोला, जल ६ सेर ३२ तोला, शेप १२८ 
तोला, दशमूल ६४ तोला, जल ६ सेर ३२ 
तोला, शेप १२८ तोला, जौ, वेर की मांगी 
कुलथी ६४ तोला जल ६ सेर ३२ तोला, 
शेप १२८ तोला, छागमांस ६४ तोला, जज्ञ 
६ सेर ३२ तोला, शेष १२८ तोला, दूध ६ सेर 
&२ तोला, कर्क फे लिये रासना, कीच के 
चीज, सँघा नमक, सौंफ, एरणडमूल, नागरमीथा, 
जीवनीयचग, सरेटी और च्रिफ्डु, ये सथ एक- 
एफ तोला | इनसे यथाविधि तेल सिद्ध करे । 
यह तैल हस्तकम्पन, वरःकम्प, बाहुशोष, अप- 
बाहुक, बघिरता, करणेशूल, कर्णनाद, विश्वाची, 
अर्दित वाय, कुन्जरोग, ग्रधसी और अपतानक 
आदि अनेक रोगों को नष्ट करता है । इस तैल 
का नस्य, मदन, पान एवं बस्ति में प्रयोग 
करना चाहिए । यह बहन्मापतैल ऊर्ध्वजऱुरोगों 
को दूर करता है ॥ २००-२०४ ॥ 


मद्दामायतँल । 


मापस्याद्धांढकं दत्त्या घुलाद्धादशाम्‌- 
लतः । पलानि छागमांसस्य त्रिशद्‌ 
द्रोशेऽम्मसः पचेत्‌ ॥ २०४ ॥ पूतशीते 
कपाये च चतुर्थोशावशेषिते । मस्थं च 
[तिलतैसस्य पयो दरवा चतुगुणम्‌ ॥२०६ 


4 क्‌ 
भेपञ्यरबावलौ सटीक | 


आत्मगुप्ता रुवुकथ शताहा लब्रणत्रयम्‌ । 
जीवनीयानि मञ्जिष्ठा चब्यचित्रककद- 
फलप््‌ ॥ २०७॥ सव्योषं पिप्पलीमूलं 
रास्ना मधुकसेन्थवम्‌ । देवदाय भृता कुष्ठं 
वाजिगन्धा वचा शटी ॥ २०८॥ एतैः 
रत्तसमैर्भागैः साधयेत्‌ मृदुनाग्निना पक्ता- 


re 


hf ७ फो 

घ्रतेऽर्दिते वाते वाधियें इजसंग्रहे॥ २०६॥ 
कणेमन्याशिरः्शूले तिमिरे च त्रिदोपजे । 
पाणिपादशिरोग्रीया श्रमणे मन्दचइकमे॥ 

१०॥ कलायखञ्जं पाङ्गुल्यं शरध्रस्या- 

५ 

मपवाहुके ॥ पाने बस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये 
कर्णाच्चिपूरणे । तैलमेतत्‌ प्रशंसन्ति सब- 
वातरुजापहम्‌ ॥ २११ ॥ 

पोटली में बंधे उद १२८ तोला, दशमूल २३ 
सेर, पोटली में बेधा छागमांस 1२ ० तोला, २१ सेर 
४८ तोला जल में पकाकर चरतुर्थाशार्चाराष्ट रहने 
पर छान ले | इस क्वाथ में 1२८ सोला तिल का 
तैल, ६ सेर ३२ तोला दूध और निम्नलिखित 
ओपधियों का कर्क मिलाकर यथाविधि तैल 
सिद्ध करे! कंच का मूल, एरण्डमूल, सौंफ, 
सेंघानोन, विडनमक, कालानमक, जीवनीयचगं, 
मेजीठ, चब्य, चीतामूल, कायफल, त्रिकटु, 
पिपरामूस, रास्ना, सुलेी, सेधानमक, देवदार, 
गिलोय, कूट, सगन्ध, वच श्र कपूर ये 
सब एक-एक तोला | यह तैल पदाघात, शर्दित, 
वधिरता, इनु्रइ, कर्ण शूल, भन्यास्तम्भ, शिरो- 
वेदना, न्रिदोपज तिमिर, हाथ-पाँच दिर झौर 
रीवा आदि का काँपना, क्लायसंज, पंशुता, 
गुधरसी, अपवाहुक छादि सब भकार की चात- 
पीड़ाओं को पान, बस्ति, मदन, नस्य, कर्ण- 
पूरण और मेन्रपूरण से नष्ट करता है ॥२०१-२११॥ 


निरामिपमहामापतैल । 
दशमूलाठकं पक्त्वा जलब्रोणेऽझ्घ 
शेपिते । तद्वन्मापाढककाथे तेलमस्थं पयः 
समम्‌ ॥ २१२ ॥ वर्केरेतेशच मतिमान्‌ 


वायुरोगचिकित्सा । 


साधयेन्‌ मृदुनाग्निना । अश्वगन्धा 
दारुपला रास्ता असारणी ॥ २१३ ॥ कुष्ठं 
परूपक भार्गी द्वे विदायें पुनर्नपा । मातु- 
लुङ्गफलाजाज्यौ रामठंशतपुष्पिका ॥ २१४ 
शतावरी गोन्नुरकं पिप्पलीमलचित्रकौ । 
जीवनोयगर्ण सर्व संहत्येव ससैन्धमम्‌ ॥ 
२१५ ॥ तत्साधुसिद्धं विज्ञाय मापतैंल- 
मिदं महत्‌ । वस्त्मभ्यज्ञनपानेषु नावनेपु 
मशस्यते || २१६ ॥ पन्नाघाते हनुस्तम्भे 


अदिते सापतन्त्रके । अपबाहुकविश्वाच्यो: 
खाऽ्ञ्यपाङगुरययोरपि॥ २१७॥ शिरो 


मन्याग्रहे चेतर अधिमन्थे च वातिके | 
शक्रत्तये कणनादे कणस्मेडे च दा- 
रुणे । कलायखञ्जशमने भेपञ्यमिदमादि- 


शेत्‌ ॥ २१८॥ 


३ सेर १६ तोला दशमूल को २१ सेर ४८ तोला 
जल में पकावे, ६ सेर देर तोला शेष रहने 
पर छान ल्े। इसी प्रकार ३ सेर १६ तोला 
उद का, जन २१ सेर ४८ तोला फा ६ सेर 
३२ तोला छाथ तैयार करे | इन कार्या को 
एफम कर उसमें ६ सेर ३२ तोला दूध, १२८ 
तोला सैल और भिन्नक्लिसित ओपदियों का 
बढक मिलाकर यथाधिधि तैल सिद्व करे। 
असगन्ध, फदूर, देवदार, खरेटी, राध्ना, 
गन्धग्रसारणी, कूर, फालसा, भारंगी, विदारी- 
कन्द, वाराहीकन्द, पुननेवा, बढ़ा नींबू, जीरा, 
हींग, सौंफ, शातावरि, गोसरू, पिपरामूल, 
चीता, जीवनीयगण और संघानमक कुल मिला 
कर ३२ चोला | इस पैल झा उपयोग थस्ति- 
फरिया, नस्य, अभ्यङ्ग और पान में होता हैत 
यदद पायास, हनुस्तम्भ, अर्दित, अपतन्य्रक, 
अपवाहुक, विश्याची, साग्ग्य, पडगुता शिरो- 
ग्रह मम्परास्तम्म, चातिक थधिमन्थ शुप्रदय, 
कर्षनाद, कर्णधरेड थौर वघायस आदि 
विशिव वातरोगों को नष्ट फरता है ॥ ३१२-२१८॥ 


४४७ 


कुञ्जप्रसारणौंतेल । 

असारणीशत क्षण्णं परेत्तोयार्मशो 
शुभ । पादशेपे समं तैलं दधि दधात्‌ 
सकाझिकम्‌ ॥ २१९ ॥ द्विगुणञ्च पयो 
दत्वा करकान्‌ द्विपलिकांस्तथा । चित्रकं 
पिप्पलीमूलं मधुकं सैन्धवं वजञांम्‌ ॥२२०॥ 
शतपुष्पा देवदारुं रास्नां वारणपिप्पलीम्‌। 
असारण्याश्च मूलानि मांसीभज्ञातकानि 
च ॥ २२१ ॥ पचेन्मृद्वम्निना तैलं वात 
रलेप्मामयान्‌ जयेत्‌ | अशीतिं नरनारी 
स्थान्‌ वातरोगान्‌ व्यपोहति ॥ २२२ ॥ 
कुब्नस्तिमितपङ्गु्वं गृध्रसी सुडका- 
दितम्‌ । इनुपृठशिरोग्रीवास्तम्भं चाश 
नियच्छत्ति ॥ २२३॥ 

₹ सेर गन्धग्रस्यरिणी को २१ सेर ४८ तोला 
जच में पकाकर चतुर्थाशावरिष्ट क्वाथ वरे 1 
उसमें तिलतै् ६ सेर ३२ तोला, दृष्टी फा पानी 
६ सेर ३२ तोला, कांजी ६ सेर २२ तोला, 
दूध १२ सेर ६४ तोला और निन्नलिसित 
ओपधियों का करक मिश्रित कर यथाविधि 
कोमल अग्नि से तैल सिद्ध छरे | कएकारय 
द्रभ्य-चीता, पिपरामूल, मुलेटी, संधानमक, 
सरेटी, सौंफ, देवदार, रास्ना, गजपीपरि, 
गन्धप्रसारणी का मूल, जटामासी आर भिलावा 
ये सथ चार-चार तीला । यइ तैल गृधसी, 
इनुस्तम्भ, कुञ्जतां, पंशुत?, खुदक्वात, दिल" 
वात तथा इनुस्तंम, पीयरतभ, शिरोप्रह गौर 
ग्रीवास्तस्भ एवं स्री-पुस्षों के अस्सी प्ररार के 
चातरोगों और कफरोगों को दूर करता 
है ॥ २१६-२२३ ॥ 
सप्तशतिझाप्रसारणीतैल 1 


समूलपत्रामृत्पाव्य शरत्काले प्रसार- 
हिम्‌ । शतं ग्रां सदचराच्डतारया: शतं 
तथा ॥ २२४ ॥ चलात्मगुप्ाखगन्धा- 


४६८ 


केतकीनां शतं शतम्‌ । पचेचतुगु णे तोये 
दरवस्तैलाढकं भिषक्‌ ॥ २२५॥ मस्तु- 
मांसरस चुक्रं पयथाढकमादकम्‌ । दध्या- 
टकसमायुझं पाचयेन्छृदुनाग्निना ॥२२६॥ 
द्रव्याणा तु परदातव्या मात्रा चाद्धपलां- 
शिका । तगरं “मदन कुष्ठं केशर घुस्तकं 
खचम्‌ ॥ २२७ ॥ रास्नासैन्घवपिष्पल्यौ 
मांसीमश्िष्टयष्टिकाः । तथा मेदा महामेदा 
जीवकर्षभकौ पुनः ॥ २२८ ॥ शतपुष्पा 
व्याघ्रनखं शुण्ठी देवावमेत्र च । काकोली 
चौरकाकोलीवचा भल्लातकं तथा २२६॥ 
पेपयित्वा समानेतान्‌ साधनीया प्रसारणी। 
नातिपक् न हीनश्च सिद्ध पूतं निधा- 
पयेत्‌ ॥ २३०॥ यत्र यत्र प्रदातव्या 
तन्मे निगदतः शृणु । कुब्नानामथ 
पङ्गूनां वामनानां सयैव च॥ २३१॥ 
थस्य शुष्यति चेकाङ्गं ये च भग्नास्थिः 
सन्धयः। व।तशोणिणतदुष्टानां वातोपहत- 
चेतसाम्‌ ॥ २३२ ॥ स्रीमधक्षीणशु- 
क्राणा वाजौकरणमुत्तमम्‌। यस्तो पाने 
तथाऽभ्यङ्गो नस्ये चेव प्रयोजयेत्‌ ! भ- 
युक्त शमयत्याशु वातजान्‌ विविधान्‌ 
गदान्‌ २३३ ॥ 
मूल-पत्र सहित शरद्‌ ऋतु में उखाडी हुई 
गन्धभसारणी £ सेर, सहचर ( वियाबासा ) 
₹ सेर, शतावरि १ सेर, सरेटी ४ सेर, केनाँच 
के मूल की छाल € सेर, असगन्य २ सेर 
और केतकी का मूल ३ सेर लेकर चौगुने 
जल में एयकू एयक्‌ चतुर्थोशारचाशष्ट छाथ करे । 
उसमें गतिलनैल ६ सेर ३२ तोला, दही का पानी 
६ सेर ३२ तोला, छागमांस का काथ ६ सेर 


३२ तोला, सुक्र ६ सेर ३२ तोला, दूध ६ सेर 
३२ तोला, देही ६ सेर ३२ तोला, और 
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निग्नलिसित '्रो पधियों का करक मिलाकर तेल 
सिद्ध करे । तगर, मैनफल, कूट, नागकेसर, 


नागरमोथः, दालचीनी, रास्ना, संघागमक, 
पीपरि, जटामांसी, मजीठ, मुलेठी, मेदा, 


महामेदा, जीवर, ऋषभक, संफि, नसी, सोंड, 
देवदार, काकोली, छीरकाकोली, वच और 
भिलावाँ, थे दो-दो वोले एकत्रकर कोमल भिन 
से तेल पाक करे । पाक में ध्यान रखना चाहिए 
फि सरपाक या मंदपाक न हो जाय | यह तैल 
पान, बस्ति, सदन शौर नस्य में उपयुक्त होता 
है और अनेक प्रकार के वातज रोगों को नाश 
करता है तथा कुब्ज ( कुडे ) पड्गु ( पँगुले ), 
वामन (छोटे ) श्ङ्गवाले, एकाङ्गशोपचाले, 
अस्थिभंग या सन्दिभङ्गवाले, यातरक्र और 
वायु से उपहत चित्तवाले, खी-संग और मदिरा“ 
पान से चीण वीर्यवाले रोगियों को हितकर और 
वाजीकरण है ॥ २२४-२३३ ॥ 
फकादशतिकमहा प्रसारणीतैल । | 

शाखामूलदलेः प्रसाराणतुलास्पिस्ः 
कुरणटीहुले छिन्नायाश्च तुले तुले स्युः 
कतो रास्ना शिरीपातुलाम्‌ । देवाद्वाच 
सकेतकात्‌ घटशते निःकाथ्य कुम्भांशिके 
तोये तेसघटं शुपाम्दुकलशो दरवाढकं 
मस्तुनः ॥ २३४ ॥ शुक्वाच्छागरसादथे- 
रसतः च्ञौराञ्च दच्वाढकं पृक्का ककट 
जीतकादविकपाकाकोलिकाकच्छुराः । 
सूदमेलाघनसारकुन्दुसरला काइमीरमांसी 
नलैः कालीयोत्पलपद्मकाद्वयनिशाकको- 
लकग्रन्थिकेः ॥ २३५ ॥ चाम्पेयामय- 
चोचपूयवडुका जातीफला भीरुमि: 
श्रीवासामरदारुचन्दनवचाशलेयसिन्धुद - 
चेः | तेसाम्भोदकटम्भराङिघनलिनाद्ृश्वी- 
रकचोरकैः कस्तूरी दशमृलकेतकनतध्या- 
माशवगन्धाम्बुमिः ॥ २३६॥ कान्ती 
ताच्यंजशल्लकी फललयुश्यामाशतादामय - 


वायुरोगचिकित्सा । ४६६ 
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न्पितैः । सब्पोपोंसिपलैमहीयसिपचे- 
न्मन्देन पात्रेडग्निना पानाभ्यञ्जनव- 
'स्तिनस्पविधिनातान्मारुत॑नाशयेत्‌ २ २७॥ 
सर्वारद्धाङ्गगत तथावयवगं सन्ध्यस्थिम- 


जागतं शलेष्मोत्थानथ पेत्तिकांश्च शमयेन्‌ 


नानाविधानामयान्‌ । धातून्‌ बृंहयति 
स्थिरश्च कुरुते पुंसां नवं यौवनं दृद्ध- 


स्यापि बलं करोति सुमहद्वन्थ्याठु गर्भ- 


प्रदमू ॥ २३८॥ पात्या तैलमिदं जर- 
स्यपि सुतं सूतेष्मुना भूरुहाः सिङ्गाः शोप- 
गुपागताइच मसिनाः रिनग्धा भरन्ति 
स्थिराः । भग्नाङ्गाः सुदृढा भरन्ति मनुजा 
गायों हयाः कुञ्जराः ॥ २३६ ॥ 


शाखा, मूल और पत्र सहित गन्यगसारणी 
११ सेर, पियावासा की जड़े १० सेर, गितोय 
१० सेर, परण्डभूल १० सेर, रास्ता थौर 
शिरीप दोनों मिलाकर ₹ सेर और देवदार, 
केतकी की जड मिलावर ४ सेर लेझर ३२ मन 
जन में पकावे, शातांश ( सवाँ शसा ) रोप 
रदन पर उतारकर फान ले। इसमे तिल तैल 
२५ सेर ४८ तोला, फांजो १ मन ११ सेर 
१३ तोला, दट्री क, पानी ६ सेर ३२ तोता, 
झुत्र ६ सेर ३२ तोला, चाग्रमास का काय 
६ सेर ३२ तोला, इचुररा ६ सेर ३२ तोळा, 
दुग्ध थ संर ३२ तोला 
निप्नानिसित ओपतिया का परक मिलाकर 
यधाविधि सैल सिद्ध करे । क्स्कद्वप्यएदा- 
शाकर,. प्राकदासिगी, औयतोयाग, साट, 
कादीली, छौरकाकोठी, कीं के मून वी 
छाल, घोटी इसायची, कपूर, उुन्डुरू चइ, 
केपर, जटामांसी नसो, अगर, पमल, परमाम, 
हरदी, परोल, पिपरामूउ, सागुसर, सस, 
दालयीनी, सुपारी, वुरकी, जायफ़ल+ शातायरि 
सरत्रियाम, देददार, रत्रचम्दूग, यच, पुरीजा, 
सेधाममव, शिलारस) मागरमोप!, गर्घप्रसा- 


मिलाये और 


रणी, नालुका, पुननंवा, गठिवन, कस्तूरी, दश- 
मूल, केतकी, सेयर शन्धतृण, थसगन्च 
सुगन्धवाला, सँमालू के बीज, रसौत, शल्नकी 
( सर्जमेद, ), मैनफल, अगर, कालीनिसोथ, 
सॉफ, कूट, मिलावाँ, पिफला, कमल, नाग- 
केसर, फाली सारिर।, लौंग, पिदडु ये सन 
दन्य १२-१२ तोले एक्मकर छिसी पान हैं 
रस मन्द मन्दर अग्नि से पार करे। यह तैल 
पान, मदन वस्ति तथा नस्य के प्रयोग से 
सर्वाद्मवात, थरदधाङ्गवात, यंगसन्धि तथा अस्थि- 
मञ्चागत घायु को तथा पित्त एव नाना प्रकार 
के कफज रोगों को नष्ट करता है । धातुथों को 
बढ़ाठा, यौवन का स्थिर करता, बृद्धको बल 
देता, यन्ध्या को गर्म देता तथा प्रसूधा को प्रसप 
में सुख देता है। इसके सींयने से मूसे बच 
इरे हो जाते हैं । इस सैल से भग्नाग मनग्य, 
गौ, घोडे, हाथी आदि इढ़ श्रंगवाले हीते 
हैं ॥ २३४-२३६ ॥ 
शअरष्टादशशतिर्मसारणोतेल । 
समूलदलशाखायाः भ्सारएयाः शत- 
त्रयम्‌ । शतमेरं शतावर्या अरपगन्धाशत 
तथा ॥ २४० ॥ केतकीनां शतं चेक दशः 
मूलाच्छतं शतम्‌ । शतं वाट्यालफस्यापि 
शतं सद्दचरस्य च ॥ २४१ ॥ जलट्रोग- 
शातं दर्या शतमागायशेपितम्‌ । तनम्नेन 
कपायेग कपायद्विगुणेन च ॥ २४२ ॥ 
सुब्यक्रेनारनालेन ढधिमस्तादफेन च । 
चौरशप्रेतुनिर्यासन्डागमांसरमादरैः ॥ 
२४३ ॥ वेलद्रोणं समायुक् हढे पोते 
निधापयेत्‌ । उब्याशि यानि पेप्यारिय तानि 
वदयाम्यतः परम्‌ ॥ २४४॥ भल्लात 
नतं शुण्टी पिप्पली चित्रकं शरी । पचा 
पृदा प्रसारण्याः पिप्पल्या झूलमेर च ॥ 
२४५ ॥ देवदास्शनादा च मूच्मैला- 
स्चगालरम्‌ । कुदएुर्म मदमेञ्रिष्ठा घुग. 
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नखिकागुरु ॥ २४६ ॥ कपूरुन्दुरुनिशा 
लत्द्ग ध्यामचन्दनम्‌ | ककोले नलिकापु- 
स्तं कालीयोत्पलपत्रकम्‌ । २४७ ॥ शटी- 
हरेणु शैलेयं श्रीवासञ्च भकेतकम्‌ । त्रि- 
फला कच्छुराभीरु सरलं पद्मकेशरम्‌ २४८ 
मियझ्गूशीरनलदं जीवकायंपुननेवा। दश- 
मूस्यश्वगन्धे च नागपुप्पं रसाञ्जनम्‌ २४६ 
कडुका जातिपूगानां फलानि शल्लकौर- 
सम्‌ । मागांखिपलिकान्‌ दर्वा शनैमद्- 
ग्निना पचेत्‌ ॥ २५०॥ विस्तीणें सुद 
पाते पाच्यैपा तु सारणी । योगः पद्‌- 
विधश्चात्र रोगाचौनां विधीयते || २४१॥ 
अभ्यङ्गात्‌ लग्गतं हन्ति पानात्‌ कोएगतँ 
तथा । भोजनात्‌ सूदमनाडीस्थान्‌ नस्या- 
दृ्धंगत तथा ॥ २५२ ॥ पकाशयगते 
वस्तिनिरूहः समंगाजिके । एतद्धि घड- 
वाश्‍्वानां किशोराणां यथामृतम्‌॥ २४३॥ 
एतदेव मलुप्याणां कुञ्जराणां गवामपि ! 
अनेनेव च तैलेन शुप्यमाणा महाट्टुमाः ॥ 
२५४ ॥ सिक्वाः पुनः परोहन्ति भवन्ति 
फलशालिनः । टृद्धोऽप्यनेन तैलेन पुनश्च 
तरुणायते ॥ २५५ ॥ न प्रसूते च या 
नारी सापि पोता सूयते । अप्रजः पुरुषो 
यस्तु सोऽपि पीत्वा मेत्‌ सुतम्‌॥२५६॥ 
अशीतिं वातजान्‌ रोगान्‌ पेत्तिकान्‌ 
श्लेप्मिकानपि। सजिपातसपुत्थांश्व नाश- 
येत्‌ क्षिप्रमेव हि ॥ २५७ ॥ एतेनान्धक- 
इृष्णीनां कृतं पुंसवनं महत्‌ । कृत्या 
विष्णोर्गीलि्चापि तैलमेतत्‌ पयोजः 
येत्‌ ॥ २५८॥ `` 
छायार्थ मुल, पत्र और शासासडित गन्धः 
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प्रसारगी १४ सेर, शताचरि १ सेर, सगन्ध 
2 सेर, केवा का मूल २ सेर, दरामूल की 
प्रस्येक शीषाधि पाँच पाँच सेर, सरेटी १ सेर 
और पियाबासा २ सेर खेरर ३४ मन 
जज में पवावे। जब २९ सेर ७८ तोला शेष , 
रदे चो उतारकर धान ले। २२ सेर ध्य 
तोला काध, १ मन ११ सेर १६ सोला काजी, 
६ सेर ३२ तोला दही के पानी, ६ सेर ३२ 
तोला दूध, ६ सेर ३२ तोला शुग्न, ६ सेर ३२ 
होता इस फे रस और ६ सेर ३२ तोला 


के सांस फेरस फे साथ २% सेर ४८ 


तोला तिल तैल ण्क इढ़ पात्र में रसकर पक्राबे ] 
पश्चात्‌ पकाते समय भिलावा, तगर, सोंठ, 
पीपरि, चीता, कचूर, वच, एक्का ( पुरीशाक ) 
गन्धप्रसारणी का मूल, पिपरामूल, देवदार, 
सौंफ, छोटी इलायची, दालचीनी, सुगन्धवाला, 
केसर, कस्तूरी, मजीठ, शितारस, नखी, भगर, 
कपूर, कुन्डुरू ( घुन्हुरखोटी ), हरदी लौंग, 
गन्धवृण, रक्रचन्दन, कंकोल, नाड़ीशाक, मागर” 
गोधा, काली अगर, कमल, तेजपात, फचूर, 
सँभालू के बीज चीड्‌, श्रीवास, केवडा, 
जिफला, कीच, शतावरि, सरलकाए, पढुमकाठ, 
नागके8र्‌, फूलप्रियंगु, खस, जदामांसी, जीवनी- 
यगण, साँटी, दशमूल, श्रसगन्ध, नागकेसर, 
रसत, कुटकी, जायफळ,” सुपारी भौर 
शाइलकीरस ( राल ) प्रत्येक बारह-बारह 
तोले पीसकर गमिलावे और , धीमी आँच 
से पकाकर यथाविधि तेल सिद्ध करे । इस 
सैल के मर्दन करने से चमडे फे रोग, पीने से 
कोशगत रोग, भोजन से सूच्म नाडीगत रोग 
और नस्य से ञध्यंगत रोग नष्ट होते हूँ । चस्ति- 
क्रिया से पकाशय के और मिरूहवस्तिक्रिया से 
संपूर्ण शरीर के रोगों का नाश करता है।यह 

सैल घोडे. हाथी, याय और सतुतय शादि सव 
जीवों के लिये अर्त के तुल्य लाभदायक होता 

है । इख सेल से सूखते हुए बड़े-बढ़े बच सिंचकर 

हरे भरे और फलसम्पन्न ही जाते हैं। वृद्ध 

सनुत्य भी इस सैल का मदान वरणे से परण फे 

समान हो जाता हूँ] जिसखी या पुरप के 

सन्तान न होती हो उसको इस तैल के पीने 


SE ढक 
वायुरोगचिकित्सा । 


से अवश्य सन्तान होती है । यह तेल 
प्रकार के वात रोग, सब प्रकार दे पेत्तिक, 
रलैप्मिक और सान्निपातिक रोगों को तत्काल 
नष्ट करता है । इस तेल से अन्धरु और 
बृष्णियों ( यादव आदि) को पुंसयन छुआ था ! 
विष्णु को वलि देकर इस सैल का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २४०-२१८ ॥ 

टिप्पणी--केशर सस्तूरी आदि सुगन्धित 
द्रव्य तेल बन जाने के बाद फिर डालने चाहिये। 
यही बिधि सब घूत्ों में बरतनी चाहिए। 


विंशतीप्रसारणीतैल । 


समूलपत्रशाखाश्च जातसारां प्रसा- 
रणीम्‌ । कुट्टथिरा पलशतं दशमूलशतं 
तथा ॥ २५६ ॥ अश्यगन्धापलशतं 
कटाहेसमधिक्तिपेत्‌ | वारिद्रोणे पृथक्कृला 
पादशेपेज्यत्तारितम्‌ ॥ २६० ॥ कपायसम- 
मात्रं तु तैलमत्र प्रदापयेत्‌ । दव्नस्तथाढकं 
दत्वा ढिंगुणखाम्लकाज्जिकात्‌ ॥ २६१॥ 
चतुद्राशेन पयसा जीवनीयैः पलोन्मितैः। 
भृ्गवेरपलान्‌ पश्च तरिंशद्भज्लातकानि च ॥ 
२६२ ॥ द्वो पले पिप्पलीमूलात्‌ चित्रकाश्च 
पलद्वयम्‌ । यवत्षारपले ढो च सैन्धनस्य 
पलद्वयम्‌ ॥ २६३ ॥ सौवचंलपले द्वो च 
मख्िषठायाः पलद्वयम्‌ । प्रसारणीपले द्रो 
च मधुरुस्थ पलद्वयम्‌ ॥ २६४ ॥ सर्या- 
ण्येतानि संहृत्य शै््ग्निना पचेत्‌। 
एतदभ्यञ्जने श्रेष्ठं वस्तिरर्मनिरूइणे ॥ 
२६४ ॥ पाने नस्य च दातव्यं न कचित्‌ 
प्रतिहन्यते । अशीति वातजान्‌ रोगांर्च- 
त्यारिंशच पिकान्‌ ॥ २६६ ॥ पिंशति 
श्लैप्मिफांश्यय सर्वानेतान्‌ व्यपोहति 
गुघसीमस्थिमद्वश्च मन्दाग्नित्तमरोचरम्‌ ॥ 
२६७ ॥ अपस्मारं तथोन्मादं विश्रमं मन्द्‌” 


४७१ 
Ys REPRE SRN 


गामिताम्‌ । सग्गताश्चापि ये वाताः 


शिरःसम्धिगताशच ये ॥ २६८ ॥ जामुप्त- 
न्धिगताश्चैव पादपृएगताशच ये । अश्‍्यो 
चा वातसंभग्नो गजो वा यदि वा नरः ॥ 
२६६ ॥ सारयति यस्मात्त तस्मादेपा 
प्रसारणी । इन्द्रियाणाञ्च जननी हृद्धानात्च 
सूयन ॥ २७०॥ पतेनान्धकष्ृप्छीनां 
कृत पुंसयनं मदत्‌ । प्रसारणीतैलमिदं 
वलपशाग्नियद्ध नम्‌ ॥ २७१ ॥ अपनयति 
जरां पलितं शोषयति रुजामृत्पादर्यात 
तारुणथम्‌ ॥ २७२ ॥ पत्तामातं सर्वाङ्गहतं 
वातगुस्मञ्च नाशयेत्‌ । एतदुपयुज्यमानः 
असन्नपर्खेन्द्रियो भवेत्‌ ॥ २७३ ॥ 


३ सेर मूल, पा और शासासदित गन्धन 
प्रमारणी तथा ३ सेर दशमूल की थोपधियाँ 
और ९ सेर असगन्व त्येक को कूटकर २९ 
सेर ३म तोला जन में पत्राकर चतुर्थांश 
शेष रहने पर छान ले । इन कार्की में 
६ सेर ३२ तोला तिलतैल, ६ सेर 2२ 
तीला ददी, १२ सेर ६४ तोला कांजी 
और २ मन २२ सेर ३२ तोला जल डालकर 
पकावे । पश्चात्‌ पराते समय चार-चार तोळे 
जीवनीयगण की प्रप्येक थ्रोपधधि, चार तोळे 
अद्रख, १४० तोता मिलाय, और पिपरामूल, 
चीता, जयासार, सेघानमर, कालानमक, मओोद, 
प्रसारणी और मुलेदी ये सय आठ घाट शोले खें। 
कहफ बनाकर डाल दें और थीमी-धीमी ऑाँच 
पर यथाविधि सैल सिद्दकर । इस सैल फो 
अभ्यङ्ग, यष्ति्िया, मिरु, पान आर नस्य 
में देना चाहिएयइ कदी भी विफल नहीं 
होतः । यदद सैर ८० प्रकार के घातिक, ४० 
प्रकार के पत्तिक और २० धकार के रलैच्मिक 
रोगां को नष्ट झरता हैँ। गृधसी, थर्यिमद्ग, 
आअगिनमान्च, अरोचर, अपस्मार, उन्माद, 
विश्रम भौर भन्द्गामिता को राथा चमंगत, 
शिरोगत, सन्धियच, जाजुसस्धिगत, पाद और 


७२ 


पुष्यत वातरोयो को नष्ट करता हे 1 वातरोग से 
पीडित घोडा, हाथी या मनुष्य हो, सयको यह 
रोगमद कर देता हैं, इसलिये इसरा नाम 
प्रसारणी दै । यह पेल इान्छरयां की शाङ्ग को 
बढ़ाता और वृद्धो को सन्तान देता है। इसने 
अन्धक और वृष्णियाँ को परम शक्ति दी थी। 
यह वल, वर्ण और अगिन का यर्बक है, बुढ़ापे 
को मिदाता है, पालित रोय तथा अनेक 
पीढ़ाश्रों को दूर करना है । तरुणता उत्पन्न करता 
है । पदाघात, सर्वाइहत और बातगुल्म फो 
नष्ट कर इन्द्रिय फान्ति को निमंल करता 
है ॥ २५३०२७३ ॥ 
महाराजमरसारणीतेल 
शतत्रयं मसारण्या द्वे च पीतसहाच- 
रातू । अश्गगन्धेरएइवला वरी रास्ना 
पुननंवा ॥ २७४ ॥ केतकी दशबूलश्च 
पृथकृत्वकृपारिभद्रतः । पत्येकमेषां तु तुलां 
तुलाद्ध किलिमात्तथा ॥ २७५ ॥ तुजञाद्धं 
स्यान्डिरीपाच लाक्ञायाः पञ्चपिंशतिः । 
पलानि लोधाचच तथा सर्यमेकत्र साधयेत्‌ ॥ 
२७६ ॥ जलपश्चाढकशाते सपादे तत्र शेप- 
येत्‌ । ्रेणद्वयं काञ्जिकस्य पइ्निशत्याट- 
कोन्मिवम्‌ ॥ २७७ ॥ ज्ञौरूब्नोः पृथक्‌- 
प्रस्था दशमस्त्याढकं तथा । इक्तो रसाढकों 
चापि छागमांसवुलात्रये || २७८ ॥ जल- 
पञ्चचत्यारिंशात्‌ भस्थे पको तु शेषयेत्‌ । 
सप्तदशरसप्रस्थान मश्लिप्टाकाय एव च॥ 
२७३ ॥ कुडवो नाढकोन्मानो ट्रवेरेमिस्तु 
साधयेत्‌ । मुशुद्ध तिलतेलस्य द्रोणं स्थेन 
संयुतम्‌ ॥ २८० ॥ आध एभित्रधः पाकः 
कल्को भन्लातकं कणा । नागरं मरिचञ्चव 
अत्येकं पट्पलोन्मितम्‌ ॥ २८१ ॥ मम्ला- 
तकासदत्वे तु र चन्दर्नामप्यते | पथ्या- 
जक्षधात्यः सरलं शातादा करटी वचा ॥ 


मैपज्यरत्नावलो सटीक | 


२८२ ॥ चोरपुष्पी शरी मुस्तद्रयं पद्मश्च 
सोत्पलम । पिप्पलीमृलमजिए्ठा साखगन्धा 
पुननेवा ॥ २८३ ॥ दशमूलं सधुदितं 
चक्रमर्दो रसाञ्जनम्‌ । गन्धतृणं हरिद्रा च 
जीरवीयो गणस्तथा॥ २८४॥ एपां 
द्विपलिङैमागैराथः पाको विधीयते । 
देवपुप्पौगोलपत्रं शहलकीरसशैलमे ॥ 


८४ ॥ प्रियङ्णूशीरमधुरी मासी दार 
बला चला । श्रीवासो नलिका खोटिः 
सूच्मेला कुन्दुरूमरा॥ २८६ ॥ नखी त्रयश्च 
सकपत्री पामरापूतिचम्पकम्‌ । मदनं 
रेणुका पृका मस्वश्व पलत्रयम्‌ ॥ २८७॥ 
प्रत्येक गन्धतोयेन द्वितीयः पाक इप्यते । 
गन्धोदकन्तु सक्पत्री पत्रकोशीरमुस्तकम्‌॥ 
२८८ ॥ प्रत्येक सरलामूल पशानि पञ्चः 
पिशतिः । कुष्टाद्ध भागोष्त्र जलमस्थास्तु 
पश्चविशतिः ॥ २८९ ॥ अद्धातशिप्टाः 
कर्चव्याः पाके गन्धाम्बुकर्मीण। गन्धाम्बु- 
चन्दनाम्उुभ्यांहृतीयः पाकइप्यते ॥ २६०॥ 
करकोअ्त्र केशरं कुप्ठं सक कालीयफकु- 
डकुमम्‌ । भद्रश्षियं ग्रन्थिपर्णं शाता(कस्तु- 
रिका तथा ॥ २६१ ॥ लगज़ागुरुफ़कोल- 
जातीकोपफलानि च। एला हापद्गदरली 
च अस्येक प्रिपलोन्मिततम्‌ ॥ २६२ ॥ 
कस्तूरी पट्पला चन्द्रात्‌ पलं सादश्व 
शृद्यते । वेधनार्थ पुनश्चन्द्रमेदो देयौ 
तथोन्मितो ॥ २६३ ॥ महाप्रसारणी 
सेयं राजमोग्मा भकरीचिता । गुणान्‌ 
सारणीनां तु यहत्येपा बलोत्तमान्‌॥ 
२३६४॥ वाश्लिऊ मानता ट्राणश्शक्रनात्र 
पिधीयते । अत्र शप्विधिभंणदः अप्यः 


रु 


वायुरोगचिकित्सा । , 


पञ्चाढकोन्मित्तः ॥ २६४ ॥ 
कुडवो दध्नो गुडमस्थोऽम्समूलकात्‌ । 
पलान्यष्टौ शोधिताद्रात्पलपोडशिकं तथा॥ 
२६६ ॥ कणाजीरकसिन्धूत्थहरिद्रा मरिचं 
तथा | द्विपलं भाविते भाणडे घृतेनाष्टदिनं 
स्थितम्‌ ॥ २३७॥ सिद्ध मवति तच्छुक्र 
यदावताय गृह्यते। तदा देयं चतुर्जोतं 


एथककपत्रयोन्मितम्‌ ॥ २६८ ॥ 


यद्यपि काञ्जिकस्य पड्विशतिराढका- 
काञ्जिकद्रोणमात्रेण 


नौत्युक्कं तथापि 
व्यपहारः. अन्यथा काझ्िकस्यैव गन्धः 


स्यादिति अतएव चक्रो वच्यति काञ्जिकं 


मानतो द्रोण इति । चन्दनाम्बुसाधन- 
विधिर्यथा, कुट्टितचन्दनपलम्‌ ५०, 


पाकार्थं जलशरावम्‌ ५०, शेपशरावम्‌ 
गोलयित्वा वा 


२५ । घृष्टचन्दनं 
दातव्यमिति । 


१४ सेर प्रसारणी, १० सेर पीछे फून का 
पिदावासा, पाँच-पाँच सेर (सौसौ पल) 
च्रसगन्ध, एरणड, खरेदी, शतावरि, रास्ना, 
घुननेचा, कतरी, दशमूल आर फरहद २॥ सेर, 
देवदार २॥ सेर, सिरीस 11 सेर, लोघ और 
लाख १। सेर को ४० मन जच में पकार 
१ मन ११ सेर १६ तोला जन शेष रक्मे। 
इसमें २९ सेर ४८ सौदा बांज, १६ सेर 
दूध और १६ सेर दढी, ६ सेर ३९ तोज्ा दही 
का तोइ, १२ सेर ६४ तोला ईए का रस 
मिलाबे । १४ सेर छागमांस को १ मन ३२ सेर 
जल में काढ़ा करके शेष २७ सेर १६ 
तोला ६ सेर ३२ तोला मजीठ का काथ 
और २२ सेर ४६ तोला दद तिलतेल तथा 
लिग्मालसिस द्रम्याँ के कर्क के साथ मार्मिक 
पाक करे । करकार्थ द्रम्य--चौवीस-चौप्रीस तोला 
भिलाचोँ, पीपर, सोंड और मिर्च, ( यदि 
लिलापों सद्ध न ही सो भिलार्वा के यदे रङ्ग घन्दुन 


ले )। चार-चार तोला इङ, बहेडा, श्राँवज्ञा, 
चौड, सौंफ, काऊड़ासिंगी, बच, चोर-पुष्पी 
( झंखिनी ), कचूर, मोथा, नागरमोथा, पदुमाख, +` 
कम के पुष्प, पीपरामूज, मजीठ, असगंध, साठी, 
दशमूय ( मिलित ), चकर्ेंढ़ ( पंयार ) रसौत, 
गन्धढ्ण, हलदी और जीवनीयगण ले । पूरो, 
दवद्रच्यों और करों के साथ पाक होने पर 
निम्नलिसित द्वव्यों के कटक और गन्धोदक के साथ 
टुबारा पाक करना चाहिए | कल्कार्थ द्रब्य 
लौंग, योल ( गन्परस ), तेजात, धूप, 
चुरीला, भियंगु, खस, सौंफ, अटार्मासी, देवदार, 
सरेदी, शिलारस, लोवान, नालिका ( पवारी ), 
नवनीतश्रोटि, छोटी इलायची, कुन्दुरू मुरामांसी, 
तीनों नखी, दालचीनी, तेजात, बच, सटाशी 
(मुष्कबिलाई के अंडे ), म्पा के पुष्प, दीना, 
सेंभालु के बीज, एक्का ( पुरीशाक ) और मरुग्रा 
अत्येफ धारह-वारह तोले ले । 
गन्धोदक विधि । 

तेजपात, पत्रक ( तेजपात के सशश पत्र- 
विशेष ), सस, नागरमोथा और सुगन्ध- 
बाला का मूल १००-१०० तोले, कूट १० तोला 
लेकर १ भन जज्ञ में पकावे, २० से! शेप रहे 
तो छान ले । यह क्राथ गन्धोदक कदा जन्ता 
हे । पूर्योद्र कढरु और गन्धोदक के साथ पाक 
सिद्ध होने पर गन्धोदक चन्द्नाउ्‌ और 
निम्दलिखित कएको के साथ तृतीय पाक कर 
क्राथ द्रव्य नागकेसर, कूट, दालचीनी, 
कालीयक ( पीलाचन्इन ), फुकुम, श्येतघन्दून, 
गटियन, खताकस्तूरी, जंग, अगर, फंकोल, 
जायिती, आयफल, इलायची श्रीर खयप्र की छाल 
बारइ-वारइ तोले । गन्धोदक, चन्द्नाग्जु रौर उक्र 
करक के साथ पाक सिद्ध दीने पर फिर कस्तूरी 
२४ तोले और कपूर ६ तोला मिलाये। यह 
महारामप्रसारण्यीतेल राज'थ्रों फे सेवन करने 
योग्य हुँ] इसमें अन्यान्य प्रसारणी सैलों की 
अपेछा यहुत शाङ्गिशाली गुण हैं 

शुक्कसाधनविघि 

यहाँ डुप्र यनामे की परिधि लिखने हैँ । असे--- 

भातका माइ 1२८ तोबा, फांजी ३२ सेर 


४७४ 


अैपज्यरत्नावली सटौक । 


६४ तोला, गुड ६४ तोला, अम्लमूलक 
( कांजी का अघःरिथत द्रव्य) ३२ तोला, 
अदरस दश तोला, पीपर, जोरा, लाहौरी 
नमक, एस्द्री और काली मिरिच आद-आठ 
तोला ले । इन सब द्रव्यो को घृत से स्निग्घ 
किये हुए पात्र में घिन तक सूँह ढककर 
रक्से । पश्चात्‌ उसमे दालचीनी, तेजपात, 
इलायची श्रौर नागकेसर का तीन-तीन तोला 
चूर्ण मिला लेना चाहिए । इसको शुक्त 
कहते हे 1 

यद्यपि इस मद्दाराजमसारणीतैल के साधन 
में कांनी २६ श्राइक लिखी है तथापि एक ही 
द्रोण ली जाती है। नहीं तो तेल में कांजी की 
ही गन्ध आने लगती | अतएव चक्रपाशदरत्त ने 
भी एक ही द्रोण ( 3२ सेर ६४ तोला ) 
घाँजी लेने को लिखा है। 


चन्दनाम्चुसाधनविधि । 

२॥ सेर चन्दन का चूर्ण अथवा घिसे हुए 
चन्दन की गोलियों को ४० सेर जल मे 
पक्राये। २० सेर जल शेप रहने पर छान 
ले । इस छाथ को घन्दनाम्यु यइते 
छू ॥ २७४-२६४८ ॥ 

मृगमदादिकों क उत्कप और 
£ 
श्रपुकपं के लक्षण । 


स्टगमद 


या गन्धं वेतरीनां यति परिमलं 
वर्णतः पिश्जरामा स्वादे तिक्रा कुरवा 
परिलघतुलना मर्दिता चिकणा सा। 
दग्धा नो याति भस्मं मिपिमिपि कुरुते 
चर्मगन्धा तु चान्ते सा भद्रा लोमनीया 
वरमृगतडुजा राजयोग्या मदिष्टा॥ २६६॥ 

पीतः किश्चिरलशुरतिशयं केतकी- 
ठुन्यगम्धः स्निग्धो दग्धो मिपिमिपिररो 
मस्ममाउं न याति। ईपत्तिग्रः ग्दुरपि 


मनाकचारगन्धाडावद्धः सम्यक्‌ शुद्धो मद्‌ 


इह महोपालयोग्यो मनोज्ञः ॥ ३०० ॥ 

जिम कस्तूरी का गन्ध केंबडे के पुष्प के 
समान हो, वर्ण पीला हो स्वाद्‌ में तिक्नया 
कटु हो, हल्की हो, मलने पर चिकनी हो, 
आग में डालने पर शीघ्र दग्ध न हो, केवल 
सिप-मिप करके सडकुचित हो जाय और अन्त 
में इससे चमड़े फी-सी गन्ध आने लगे | बही 
कस्तूरी श्रेष्ठ और राजार्थो के योग्य है । 
यही ताप्य "पीतः फाञ्चङ्लघुरतिशयम्‌' 
इत्यादि अन्थान्तरोङ्ग श्लोक का भी 
है ॥ २६६--३०० ॥ 

कपूर 

पकात्कपू रतः आहुरपक' गुणवत्तरम्‌ । 
तन्नापि स्यादू यदन्नुण्णँ स्फटिकार्भ तदु- 
त्तमम्‌ ॥ ३०१ ॥ पकः च सदलं स्निग्धं 
इरितद्युति चोत्तरमू भङ्गो मनागपि न 
चेन्निपत्तन्ति ततः करणा ॥ ३०२ ॥ हस्ते 
निधृष्य कपूर रेसां इस्तस्य लक्षयेत्‌ ! यदि 
सा ध्श्यते विद्धि कपू रमतिभट्रकम्‌ २०३ 

प कपूर फी अपेक्षा अपक फपूर आधिक 
गुणघाला होता हैँं। अपठ कए से भी जो 
घृणित न किया गया हो तथा स्फटिक फी 
तरह स्यक्द धो यदद उत्तम है । पक कपूर में 
जो सदल ( पत्र अथवा दानेंदार) स्निम्प 
भौर इरे रग की प्रभायाला हो तपा सोइमे- 
पर यदि कण एयकू-एधक दोरर न गिरे तो यइ 
उस्ट्ष्ट ईैँ। फपू'र को प्येली पर पिसकर हाभ 
की रेमो फो देये, याद उन रेखाओं में 
कप्‌ र दोखे सो सममाना चाहिए फि यद कपू र 
अत्यन्त थेह है ॥ ३०१-०३०३ ॥ 

कुछ 


मृगखद्ारृति कुष्ट कौटदीपवि 
चम्‌ 11 ३०४ ॥ 
करकी झाशृति याद इरिए ड गीग के 


दीपवियर्नि- 


पायुरोगचिकित्सा । ४७५ 
oo 
समान हो तथा कीट आदि से दृषिन न हो खट्टास 
श्रेष्ठ है ॥ ३०४ ॥ लो मांसः 


खट्टासोड्नूपजः शरेष्ठो वचु लो 
लञ्च यः। सम्मतो मध्यदेशीयो मध्यमो 
मरुजोऽधम ॥ ३६६॥ 

जलप्राय देश में उत्पन्न, गोल थौर मासस्र 
खट्टासी ( भुस्कबिलाव के अराइ) श्रेष्ट ६, 
मध्य देश में उत्पन्न मध्यम और मरस्थल में 
उत्पन्न अधम होता है ॥ ३०६ ॥ 

सुरामांसी और रेणुक 

किञ्चित पीवमुरा शस्ता मांसी 
पिङ्गजटाक्ृतिः । रेणुको गुट्नुल्यो यो 
भद्रः स सम्मतः सताम्‌ | म्थूलो मरिच- 

° 

सङ्काशो गन्धकमणि भहितः॥ ३१० ॥ 

झुरामासी कुछ पीले रंग की, जटामासी 
( बालघड़ ) पिङ्गा! वर्ण की जटा के सदश तथा 
रेणुका मूँ ग के समान हो तो श्रेष्ठ है । कालीमिचं 
के समान तथा मोटी रेणुका गन्धकम ( तैलादि 
सुपा"घत करने क लिये ) में निएन्दत है ॥ ३१० ॥ 


चन्दन 
ज्येतचन्दमत्यन्तं स्निग्धं गुरु सुग- 
न्थि च। भनेद्चन्डन रङ्गपीतसारं तदु- 
तमम्‌ | यत्पाणडुरमसारञ्च न भद्र' प्रयदन्ति 


तत्‌ ॥ ३०४ ॥ 

श्वेत च दून याति अरस्दन्त स्निग्ध हो, भारी 
हो तथा सुगन्धयुक्ष दी तो श्रेष्ठ है । जिस चन्दन 
के भीतर फी लकडी लाल श्रथरा पीली हो घह 
च दुन उत्तम है। जो पाण्डुवर्णं का हो तथा 
असार (कमजोर) हो वह चन्दन थरेष्ट 
नहीं है ॥ ३०४॥ 

श्रशुद 


काफतुण्डाक्रतिः स्निग्धो शुरुञ्चेगो- 
्तमोऽगुरः । असारं पाण्डुर रून सड 
चाधममादिशेत्‌ ॥ ३०६ ॥ नादेयं नाप्यु- 
पादेयं लित्तिरोपक्षफागुरु। शाल्मलीकाप्ठ- 


संङ्घाशो नैव ग्राह्यः कदाचन ॥ ३०७॥ 
जो अगर आशि में कौवे की चोच क 


मुस्तक 
यानपदेशसम्मूतो पुस्तः स्यादतिः 


समान, तथा स्निग्ध और भारी हो घह 


उत्तम हं। जो असार, पाण्डुवर्णा तथा हरका 
हो उसे निकट समो । नदी के किनारे उपन्न 
हुआ अथवा तीतर के पख क सदश वर्षवाला 
और सेमर की लकड़ी सरश रूपवाला अगर 
ग्रहण करन के योग्य नहीं है ॥ ३०६ २०७॥ 
कुकुम 
पाणएरैः केशरैम्त्यक्कै र्कं कुकुममुत्त- 
७ € 
मम्‌ । हीनं द्विवणां काश्मीर खरपाण्दुर- 
केशरम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जप कसर में पाणडु रग की केसर न हो 
तथा जिसका चर्ण लाल हो बढ उत्तम है 1 
जिसमें दो रग हों तथा खुरदरे और पाण्डुवर्य 
कु केसर हो वह अथम है ॥ ३०८॥ 


शोमनः मिश्चिते मध्यमः प्रोक्तोणाइल- 
सक्षम मजः 1 ३११ 1 
अनूप दुशोध्पन्न मोधा उत्तम, मिश्रित देश 
( अनूप तथा आगर्लार्माश्चत ) का मध्यम और 
जाइस दश को अधम होता है ॥ ३११ ॥ 
जातीफल 
जातीफलं सशब्दञ्च स्निग्धं गुरु च 
शास्यते । लघु शब्दहीनश्च रुब्ाङ्ग- 
मत्तिनिन्दितम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
शब्दयुक्ट, स्निग्ध तथा गुर जायफल थेट है। 
लघु, शब्दद्दीन तथा रूच नायपल अति निन्दत 
है 0३१२ ॥ 
पला 
ककोलगीजाभा सा 


ला ग्राद्मा 


४७६ 


कोद्रवार्कातिः । या ककोलसमाकारा कपर 
रणुसयुता । सरला सा त्राटः श्रष्टा वपः 
रीता तु नेप्यते ॥ ३१३ ॥ 
` जो इलायची कंकोल के वीज तथा कोदों के 
'य्राकारवाली हो चह श्रे है। जो इलायची 
कंकोल के समान दानेपाली, कपूर के सदश 
रेणुयुक्ग और सरल हो वह छोटी इलायची 
श्रेष्ठ है। इनसे विपरीत याकारवाली अग्राद्य 
है॥३१३॥ 
पियज्ञ 
या किञ्चित्पाएडुरा श्यामा कौटदोप- 
२.४ PC ४० 
विवर्जिता । सा प्रियंगुमता भद्रा विपरीता 
तु निन्दिता ॥ ३१४॥ 
जो श्यामधर्ण तथा ग्किञ्चित्‌ पाण्डुबणे डी 
हो, कीढ़ों से न साई गई हो वह म्रियडगु श्रेष्ट 
है तथा इससे विपरीत लक्षणवाली निन्दित 
है ॥ ३१४ ॥ 
नसी 
नखी पञ्चविधा ञेया गन्धार्थ गन्ध- 
तत्परः । काचिदुदुम्परपत्राभा तथोत्पल- 
दलायता ॥ ३१४ ॥ काचिदश्वखुराकारा 
गजकणसमा परा | वराइकणंसङ्ठाशा 


गन्धकर्माण गाइता ॥ ३१६ ॥ 

गन्धस्मं के लिये नखी पाँच धकार की 
है। गूलर फे पत्र के सरश, कमल फे पत्र के 
सदश, घोड़े के सुम के सरश और हाथी दे 
कान के सरश होती टै तथा शूकर फे कान के 
सदृश 'य्राकारचाली नसी गन्धकर्म में निन्दित 
है ॥ ११४-३१६॥ 

अन्थिक 

ग्रन्थिकः पाण्डुरः किञ्चित्‌ कनिष्ठः 
सर्वसम्मतः । उत्तमः कृप्णयणों यः स्थूलो- 
ऽतीव च निन्दित्तः ॥ ३१७॥ 

हिन पायडुषर्यायुत यथा पतला गडियय 


मेपञ्यरक्रावली सटीक । 


उत्तम है । काले रंगवाला और मोटा चिन्दित 
है॥ ३१७ ॥ 
उशीर 
दीर्घमूसं दृढं सूदमुत्तमं गन्धसंयु- 
तम्‌ । देशे साधारणे जावं लामञ्ञ भद्रक 
भवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
लम्बे मूलवाला, दृढ़, पतला, उत्तम गन्व- 
चाला और साधारण देश ( न जांगल न ग्रानूप ) 
में उत्पन्न खस उत्तम है ॥ ३१८ ॥ 
नलिका 
मध्ये सारविहीना या सरसा कीट 
वाजिता । नलिका सा भवेद्भद्रा विपरीता 
तु निन्दिता ॥ ३१६ ॥ 
मध्य में खोखज्ञी, सरस तथा कीड़ों से न खाई 
गई नालिका प्रशस्त है । इससे विपरीत लक्षण- 
चाली निन्दित है ॥ ३१६ ॥ 
शिलारस 
निर्मलः कपिलः स्वच्छ; सिहुको5- 
तित्तरां नवः । मध्वाभो मलयुक्गश्च वर्जितो 
सन्धकर्मरिए । ३२० ॥ 
मल-राहित, कपिल वर्णवॉला और नवीन 
छानारस उत्तम है। मलयुक्त र शहद के 
सदश वर्णंवाला शिलारस गन्धकर्म में वर्मित 
है ॥ ३२० ॥ ८. 
श्रीवास श्रोर लाच्ता , 
श्रीवासो भद्रकः मोक्को मलफाप्ट- 
जिवर्जितः । लाक्षा च नतना ग्राह्या 
मकिकादिविवर्जित्ा ॥ ३२१ ॥ 
मल ओर काष्ठ से राहत गन्धाविरोम। उत्तम 
हैं । इसी प्रभार मिट्टी तथा लकड़ी से रहित 
नवीन लाका उत्तम है ॥ ३२१ ॥ 
पक्षक और त्यकपच्र 
, पदकं सरलं भद्रं कौटदोपबिव- 
जितम्‌ । जलदोपचिद्दीनश्च स्यकूपत्रश्च 
तयव च ॥ ३२२ ॥ 


७ 


वायुरीगचिकित्सा । ४७७ 


++-+>त ोफटहसडसफफसफसफफनफकककअक सा ससी:5त'कफफ)फकफ"ककसफककसक्‍कफसफकफकसफ भिजा 
कीड़े मे न खाये हुए पद्माख तथा सरल 
श्रेष्ठ हैँ। जलदोपरहित दालचीनी और तेजपात 
धेष्ठ है॥ ३२२ ॥ 
चालक 
सूच्ममूलो वरः केशोऽनूतनः सर- 
Cn 
सस्तथा । नूतनः स्थूलमूलश्च वजनीयः 
मयन्नतः॥ ३२३ ॥ 
पतली जड़वाली , पुरानी तथा सरल सुगन्य 
याला श्रोष्ठ है। नवीन और मोटी जडवाली 
निन्दित है ॥ ३२३ ॥ 
कक्कोल 
ककोलकं शुभं बिद्धि वेष्टितं सूचमया 
सचा | रिनम्धं गुरुकमत्यन्तमन्यथातीय 
निन्दितम्‌ ॥ ३२४॥ 
पतली त्वचा से वेष्टित, स्निग्ध तथा शुर 
( भारी) शीतलचीनी को उत्तम आर 
विपरीत लक्षणवाली को निरकृष्द समरना 
चाहिए ॥ ३२४॥ 


चम्पक्ररलिका और नागकेसर 

ह्या ्रशोप्य सम्यक्‌ चम्पककलिका 
शरदापरकालकव । कोटादिकेन रहितमभि- 
नवाम केशर ग्राह्यम्‌ ॥ ३२७॥ 

दीपक की शिसा के समान आकृतिवाली 
चम्पक की कली को सुखाकर ग्रहण करना 
चाहिए। तथा कीटादि से रहित नागक्सर 
अहण करनी चा हिऐ ॥ ३२७ ॥ 

मांसी और देवदारु 

ससुच्मकेशरा स्निग्धा मांसी पित्- 
जटाकृतिः। सुगन्धि ल॒ रूक्षश्च सुरदारु 
प्रकीत्तितम ॥ ३२८ ॥ 

पतले केसरवाली, चिकनी, पिड्गल वर्ण 
की जटा के समात्र आकारवालो' जटामासी 
अहण करनी चाहिए 1 इसी प्रकार सुगन्धित, 
लघु और रूत्त देवदार अहृण करना 
चादिए ॥ ३२८ ॥ 

रफ़्चन्द्न ! १ 

आक्ृप्णपुत्तम॑ नूनं रङ्गश्चेदश्च 
मध्यमम्‌ । आरङ्गमधमं विद्धि रक्क- 
चन्दनकं त्रिधा ॥ ३२६ ॥ 

रङ्गचन्दून तीन प्रकार का ६-_-जिसमें कुछ 
कृष्णवर्णंबाले को सर्वोत्तम, लालरगवाले को 
मध्यम और थोड़े रक््वर्णवाले को अधम जानना 
चाहिए ॥ ३३६ ॥ 

टिप्पणी-किन्तु इसमें सुगन्ध होना आपश्यक 
है सुगन्धदीन आझ नहाँ हैँ । 

हरिद्रा । 
इरिद्रा शस्यने स्थूला देदे या 


कुड्कुमच्दावः 
जो इत्दी स्थून हो तथा तोड़ने पर भीतर से 
केसर के रग की ही चइ श्रे है । 


अधिवासनपुष्प । 
केतकी यूथिका जाती चम्पकञ्चाति- 


चच 
अत्युग्रापि सरागापि ग्रन्थिला वापि 
~ ७०? 
सम्मिता । अन्तः्शुचित्ममात्रश वचा 
ग्राद्यसपुज्झति ॥ ३२५ ॥ 
उम्र, कुछ लालवणं तथा अत्यन्त गाठवाली 
चच उत्तम है। परन्तु इन लक्षणों के होते हुए 
भी यदि इसका भीतरी भाग झुन्र वर्ण का हो 
तो वह बच क में निन्दित है ॥ ३२४॥ 
दविसुर्त और घोरपुष्पी 
द्विशृस्तं नूतनं पुष्ठ गन्धाढ्य परमं 
विदुः । चोरपुप्पीं नवां इयामामामनन्ति 


मनीषिणः ॥ ३२६ ॥ 
नवीन, पुष्ट तया उत्तम गन्थवाले मोया 


और नागरमोथा श्रेष्ठ कहै जाते हैं। चोर- 
हुली नवीन और श्यामरर्ण की उत्तम 
होती है 11 ३२६ ॥ 


YS 


भैपञ्यरत्रावली सटीक । 


गुक्ककः । कदम्यो मल्लिका नागपुष्पञ्च 
कुटजं तथा ॥ ३३० ॥ पाटलावरुणो 
सोरीपुप्पेरेभिः समाचरेत्‌ ॥ वासनं 
रतिशो _ < 
रन्यैस्तथान्येरतिशोमनेः॥। ३३१॥ 
केवडा, जूदी, जाती, चमेली, माधची, 
कदम्ब, मल्लिका, नागकेसर, कुडा के पुप्प, 
पाढल के फूल, बरना, प्याल तथा थ्यन्यान्य 
अति सुर्गान्धत पुष्पों_से अधिवासन करना 
चाहिए ॥ ३३०-३३१ ॥ 
न्धवनमक, मैनशिल और 


कालानमक, 
स्वणुमाच्िक । 
सौवचेल तु केशाभं सेन्धवं स्फटि- 
कमभस्‌ । जवाकुसुमसङ्काशा मनोद्दा 


चोत्तमा भता । सुवणवच विञेयं स्पण- 
माक्तिकमृत्तमम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
बाली के समान काला सौंचलनमक, 
स्फटिक फे सदृश स्वच्छ सेंघानमक, गुड्इल 
के फूल के सदश लालरंग को मेनाशल तथा 
सोने के सदश चमकवाला स्वर्णमाक्ञिक उत्तम 
होता है ॥ ३३२ ॥ 
शिलाजतु । 
श्रेष्ठं शिलाजतु ज्ञेयं यत्तु क्षिप्तं न 
शीयते ~ be ८. 
शीयते । वोयपूर्ण यदा पाते तान्येव 
विरुध्यते ॥ ३३३ ॥ भाद्रक्यं कीत्तितं 
येषां घिरुद्धत्वं न कौत्तितम्‌ । तेषां तद्विप- 
रीतत्वादू विसुद्धत्यश्च लक्षयेत्‌ ॥ एते- 
पामपरेपाँ च नवत्ता अरो युग्गः ॥३ ३४) 
जकपूर्णो पात्र में शिवानोत को दालने से 
याद्‌ यद पिश्न-मिश्र न हो, किन्तु सन्तु पोढ़े, 
तो वइ शिलाजीत श्राद्ध हैं तथा इससे विपरीत 
कच्णयाजा समाइ है ॥ ३३३ ॥ 
जर्डा यों प्राव यसाया गया हैं चौर 
अप्राह नहों यताया गया है, उन्हें उन गुणों 
से दिपरीव होने पर अप्रा समना चाहिए। 


इन सव द्रव्यो में और अन्य नवीनता 


एक प्रधान गुण है ॥ ३३४ ॥ 


द्रव्यो 


महासुगन्धितैल ओर लक्ष्मीविलासतैल । 
जिङ्गीचोरकदेबदारुसरलब्याघ्रीबचाचे- 


लकत्तकपत्र: सह गन्धपत्रकशटीपथ्याः 
ज्ञधात्रीपनेः । पतैः शोधितसंस्कृतैः 


पलयुगेत्याख्यातया संख्यया तैलमस्थ- 
मवस्थितेः स्थिरमतिः करके: पचेद्वा- 
न्थिकैः ॥ ३३५ ॥ मांसीमुरादमन चम्पक 
सुन्दरीलग्प्रन्थाम्वुरुड्मरुपकैद्विपलेःसपूके/ 
औतासकुन्दुरुनखीनलिकामिषीणां भत्ये- 
कतः पलप्रुपाद्य पुनः पचेत्त ॥ ३३६॥ 
एलालबङ्गचल चन्दन नातिपूतिककोलका - 
गुरुसताइरणंः पलाद्धः । कस्तूरिकाक्ष- 
सदितामलदीसियुक्गैः पकत्या च मन्दशि- 
खिनेव महासुगन्धम्‌ ॥ ३३७॥ पञ्चः 
द्विकेन चार्द्धेन मदात्कपू रमिप्यते । मागुक्रो 
शुद्धि संस्कारो गन्धानामिदत्तेः पुनः । कपू र- 
मदयोरद्ध पत्रकल्कदिदेप्यते |) ₹ रेम ॥ 
द्विगुणेलेचमीयिलासः स्यादयं तु तेल- 
सत्तमः | पञ्चपत्राम्युना चाधो द्वितीयो 
गन्धवारिणा ॥ ३३६ ॥ दृतीयोऽपि च 
तेने पाको वा धृपिवाम्बुना । तैलयुग्मभिदं 
तूण विकारान्‌ वातसम्भयान्‌ । क्षपयेस्न- 
नयेत्पुर्टि कान्ति मेघां धृत्ति धियम्‌ ३४०॥ 
पञ्च डि केनेतिपश्च घा विमक्स्य कस्तूरी 


१-एङपूतेऽप्युष््या एर सग्यर्‌ पेपयार्वाठतस्‌ ॥ 
दीप्यते गन्धणणगय पत्रक शटुच्यते ॥ 
सैल सिद्ध दो जाने पर घानमे के पाद गरम 
गरम में दी सुगर बढ़ाने के लिये अच्छी सरद से 
इदमा विधित्‌ सैल मिला जौ कुक दासा राशा 
है उसे पत्रकणक फइते है । 


वाधुरोगचिकित्सा । ४७३ 


EH HS REE जू ८; 


तैल के जो गुण हैं वे ही गुण किक रूप में 
इस तेल के हैं ॥ ३३१--३४० ॥ 
पञ्चपल्लव । 
शोधनश्चायि संस्कारो विशेषश्चात्र कथ्यते। 
आम्रजम्बुकपित्थानां वीजपूरक विल्वयोः। 
गन्धकर्माणि स्वत्रपत्राणिपश्पन्नवम्‌ ३४१ 
अब यहाँ पर तैल में कहे हुए गन्घङ्गव्यों का 
शोधन और सस्कार कहा जायगा । आम, 
जामुन, केय, बितौरा, येव, इन पांचों पत्तों को 
पञ्चपल्लव कहते हैं । गन्धकर्म में सत्र पञ्चपरलव 
शब्द्‌ से इन्हीं का म्हण करना चाहिए ॥३४१३॥ 
नयीशुद्धि । 
चणडीगोमयतोयेन यदि वा तिन्तिडी- 
दलैः । नखं संक्राथयेदेभिरलामे मृणमयेन 
तु ॥ ३४२ ॥ पुनरुदूधृत्य मत्ञाल्य भजः 
यित्या निषेचयेत्‌ । गुडाभयाम्धुना ह्ये 
शुद्धचते नात्र संशयः ॥ ३५३ ॥ 
चणडीगोमयेत्यादि-इयसुरोत्पलापत्र- 
करिकणनखीत्रयं ग्राह्यं तत्रोत्तमा सदना 
मांसला स्निग्था । महिपीगोमयजले 
तत्स्येदनीया । महिपौगोमयजलाभावे 
तिन्तिडीजलेन वा ! ततो मृण्मये पात्रे 
भर्जयित्वा गुडदरीतकीजलेन 
सेचनीयम्‌, ततो रौद्रे शोपयित्या सित- 
चन्दनागुरुकल्केन कुंकुमतोसकद्वय- 
मितेन कुप्ठामलफ्रीदेवदारूणां भत्पेक 
दविपलपरिमितेन कल्केन यत्नेन पुनः 
पुन्मदयेत्‌ । ततो गन्धोदफेन अज्ञाल्य 
पुनः पुनरातपे शोपयेत्‌ । ततो मल्लिका- 
मालत्यादिकुसुमैराशएमयपात्रे अघः अर्ध 
पुष्पं दच्या संस्थाप्य पुनरुदधत्य ग्राद्य 
तिसृणां भत्येरुम्‌ । इति नसीशुद्धिः। एवम्‌ 
अकारेखब समुद्राफकटस्य शुद्धस्य त्रिपलम्‌ । 


कस्यैको भागो रक्गिद्वयाधिकत्रिमापको 
भवति तथा मामेन कपू रस्य द्वी भागो किंबा 
5४. ७.७. 16 त्र 
श्रद्धन कस्तूराकपात्कपू रस्याष्टा मापकाः | 
मज्ीठ चोरपुप्पी ( चोरक ), देवदार, 
चीइ, व्याघ्री ( छोडी कटेरी, गन्चब्रब्य 
विशेष ) बच, चेल्षक्र ( सुपारी के बृक्त की 
छाल ) दालचीनी, तेजपात, गन्धतृण, कचूर, 
हरीतकी, बहेड।, आँचला और नागरमोथा 
प्रत्येक राड २ तोला, इन गन्धद्वव्यों के कहक 
द्वारा प्रथम १२८ तोला सिलतेल को पकावे। 
तद॒नन्तर जटामांसी, मुरामांसी, दौना, चम्पकः 
पुष्प, प्रियडशु, दालचीनी, गठिवन, सुगन्ध- 
वाजा, कूट, मरुवा के पुष्प और पिण्डीशाक 
आठ २ तोले । गन्धाविरोजा, कु दुरू, नगो, 
नलिका ( यवारी ) और सौंफ चार २ तोले, 
इन कुल द्रव्यो के कहक द्वारा द्वितीय पाक करे । 
इलायची, लौंग, शिलारस, श्वेत चन्दन, जाय- 
फल या चमेली के फूल, खट्टाशी ( मुशकविलाई- 
छण ) शीतलचीनी, अगर, लताकस्त्री और 
केसर दो-दो चोला, कस्तूरी १ तोला, कपूर ६ 
भाशा एकत्र कर, इन कुल द्ब्यों के कलक के 
साथ मन्द-मन्द अग्नि से तृतीय पाक करना 
चाहिए । पूर्वोक्क तैल के समान इस तैल में कहे 
गये गन्धद्रव्यं का शोधन शौर सस्कार कर 
लेना चाहिए । नियमानुसार पतिवार कठ्कपाक 
के लिये चौगुना जल डाला जाता है। कस्तूरी 
रौर कपूर मिले हुए ण्त्रकक्क से आधे लिये 
जाते हैं । यह ध्यान रहे कि प्रथम कट्कपाक 
विल्वादि पश्मपल्चव के काथ द्वारा करना शाहिए। 
गन्धाम्चु द्वारा द्वितीय कठकपाक करे । अगर 
से धूपित किये हुए गन्धाम्डु द्वारा दृवीय कश्क- 
पाक करे । इस सैक्ष का नाम महासुयन्धि तैल 
है । यह तेल सव प्रकार छे वातरोगों को नष्ट 
कर शरीर को पुष्ट करता है । कान्ति, मेधा, धैय 
आर बुद्धि को बढ़ाता है। 
ूर्ोक्ग समस्त कल्को को द्विगुणित परिमाण 
में डालकर जो सैल सिद्ध किया जाता है उस 
को खदमीविलास तैल कहते हैं महसुगन्धि 


षुय्० ॥ 


नखरी पाँच प्रकार की है। उनमे से १-घोडे 
क सुम के समान, २--फमल क पत्त क समान, 
--हाथी के कान के रूमान, यइ तीनों ्रदण करने 
के योग्य हैं । इनमें भी जो मोटी तथा स्चिकनी है 
वह बहुत श्रेष्ठ है । इन्हें प्रथम मेंस के गोबर के 
रस में अथवा इमजी के जद मे स्वेन करना 
चाहिए, पश्चात्‌ एक मिट्टी के पात्र में बालू में 
भूनकर गुड मिलाकर हरड के छाथ में सेवन 
करना चाहिए | इसके बाद धूप में सुखाकर सफेद 
चन्दन, अगर तथा केसर २ तोला एव फूट, 
ऑँबला, देवदःर, हरएक म तोला, इनके करक 
से नसी को बारबार मले। इसके बाद गन्धोदक 
से धोकर भूप में सुपा खे और एक मिट्टी के 
* वततन में ऊपर नीचे मल्लिका तथा मालती अदि 
के सुगन्धित फून रखकर वीच में इसे रखदें, 
पश्चात्‌ इसे निकाल तीनों को अलग-श्रलग 
ऊपर कहे हुए भैल के लिये प्रण करे | इसी 
प्रकार समुद्वकफेद (मुमद्री केकड़ों) का भौ शोधन 
कर १२ तोला लेगा चाडिए ॥ ३४२-३४३ ॥ 
हरित्रावचाशुद्धि । 

* हित ) ~ %-.५ 
गोमूत्रे चालम्बुपके पस्त्या पश्चदलोदके । 
पुनः सुरभितोयेन वाप्पस्येदेन स्वेदयेत्‌ ॥ 
गन्धोग्रा शुद्धचते ही वें रलनी च विशेषतः| 

गोमूर इत्यादि-पर्तरहिता । अन्थिः 
प्रचुरतरा वरा बचा ग्राह्या । जजेरीक्रत्य 
गोमूत्रै मुणडरीसहितनहे च पवस्वा 
पुनरुदू धृत्य पश्चपज्लयजलेन पचेत्‌ । 
उद्धत्प संशोप्य गन्धोदकेन पक्षाय 
शोपयित्या *वदल गन्धोद्रकइणिडकायां 
वचां मरक्तिप्य पिधाय अधो ज्वाला दात- 

` व्य। इति वाप्पस्वेदः। ततश्च गोमूत्रे क्षण- 
मेर भक्तिप्य शोमाञ्जनवल्कलकाथेन 
अत्तास्य गन्धोदकेन क्षालयेत्‌ । ततो 
मप्पफ्मघिश्चादिकुसुपैरधिवासयेव्‌ ततः 
संगृ सर्जेरमठुन्दुरुनखिकादि- 


३ 2 
भेषज्यखाबलौ सटीक । 


५ 


मिथ पयिता ग्राह्मा। इति वचाशुद्धिः | 
एवं हरिद्राया अपि । अस्या विशेवशुद्धि/। 
मातुलुङ्गरसकोज्जिफाभ्यां टङ्गणचारतो- 
लकेन उत्खेदनीया यावद्रसम्‌ तदनु- 
शोपणीयं ततो. निर्मेलतिलपैलचतुः- 
पलानि गन्धोदकेन मृद्वग्निना दिनत्रयं 
उस्सेदयेत्‌ । इरिद्रां धूपयित्या धूपित 
भाएडे दिनत्रयं स्थापयेत्‌ एवं कुंछु मवर्णा 
भवेत्‌ हरिद्रा । 


जिममे परर ग हाँ और गाँव बहुत-सी हों 
ऐसी घच का ग्रहण करना चाहिए । बच को फूट- 
कर गोमूत्र में तथा गोरखमु'दीयुग्ग जन में 
पकाकर पुनः इसका पञ्चपललच फे क्वाथ से 
पाक कर और सुखाकर गन्धोदक से धोकर 
सुखा लें । इसके पाद एक हाँडी मै गन्धोदक 
डाल दूसरी सादि हाँडी में बच को दाल दें 
और हाँडी के मुख पर रख नीचे से अग्नि दें । 
इसके याद यच गोमूत्र भें रख सहिजने की 
छाल के क्वाथ से धोकर गनरोदक से घोवें आर 
सख्या तथा मादिलका आदि फूलों से सुगन्धित 
करें | अन्त में बच फा चूर्ण कर राख, 'कुन्दरू 
तथा नखी आईद के धूप से धूपित करके ग्रहण 
करे । इसी प्रकार हरदी को शुद्ध करें । हरदी की 
विशेष शुद्धि--१ तोले सुहागे फो विजौरै के 
रस सया काञ्जिक में मिला और इसके द्वारा 
हरदी फा उसस्वेइन परे और सुपा खे । दषे; 
बाद 1६ तोला शद तिल ये सैल फो गन्पोदुक 
से मिलाकर तीन दिन तक इएएदी का स्येदन 
कर, तदनम्तर इल्दी को घृषित यर तीन दिन 
तक धूपित पात्र सें रफ्सें। इस पकार इएदी 
केसरिया र'ग की दी जाती है ॥ १४४ ॥ 


मुश्तकशुद्धि । 
मुस्तरन्तुमनाक्‌ ज्ञुए्ग काझिजके त्रिदि- 
नोपितम्‌ ! पञ्चपञ्चत्रतोपेन स्पिन्रमातपशो- 
पितम्‌ ॥ ३४५ ॥ गुडाम्पुना सिच्यमानं 


वायुरोगचिकित्सा ! ४८१ 
aris BRE लल त ली कक ; ब 
हि क्‍ 
९५ ७ 
भजयेच्चूर्णयेत्ततः । आजशोगाञ्जनजलै- शोमाञ्जनकाथे । ततो मधुना मर्दयेत्‌ । 
ESN ~ [a (३ [ष मे ~ 
मावयेच्चेति शुद्धयति । ३४६ ॥ ततोऽगुरुधूमकाभ्यां धृपयित्या कुसुमैरधि- 
सुस्तकमित्यादि-मनाक्‌ खण्डखण्डं | वासयेत ॥ इत्ति शैलजशुद्धिः ॥ 
त्वा काञ्जिके दिनत्रयं संस्थाप्य, प्रज्ञा- | शैलज ( सुरघरीला ) को कामी में पराकर 
स्य॒ पञ्चपल्यतोयेन सेदयेत्‌ 1 अथातते | गन से थोब चौर पञ्चपल्लव क्षाथ से वाष्प 
यु को ५० र्येत सवदन कर । इसके वाद गुड रौर शुनी हरद के 
संशोप्य खोलके भप्ट्ठा चूर्णयेत्‌ । ततरडाग- | न से सेचन कर सुगन्धित फलों द्वारा इसे 
मृ्शोभाञ्जनजलेन भावयेत्‌ । तदु | सुगन्धित करे । अथवा-पहिले काजो मै 
चम्पका दिकुसुमैराधिवसमेत्‌ । ततः परचाद्‌ 


को अच्छी प्रकार उबाले, पश्चात्‌ धोकर बकरी 

f PRD >= | के दूध से भावना दे । देने के घाट क्रमशः 
धूपयित्वा संचूए्यं त्रिपलं ग्राह्ममिति | = A सासरा। 
गुस्तकशृद्धिः । 


साहिजनें के काथ से तथा शहद ये घोट त्तद 
नन्तर अगर तथा राल से धूपन कर इसे फूनों 
मोधे के छोटे-छोटे टुकडे कर काँजी में तीन द्वारा सुगर्धित करें ॥ ३४७-३४८ ॥ 
दिन रखकर पानी से धो लें और पञ्चपरलव सट्दाशी शाद । 
वेचाथ से स्वेदन फरे । स्वेदन के थनन्तर गुड दद ५ याद ८ 
मिले हुए जल से सेचन कर धूप में सुखाकर यथालाभमपामागस्नुद्वादिन्ञारलेपितम्‌। 
भाउ में भूनकर चूर्शित बर लें । तदनन्तर 3 वाप्पस्वेदेन संस्वेध पूर्ति नि्लॉमता 
के मूत्र एवं सहिजने के क्वाथ से भावना दें यौर | __ न पाकं पेर 
है ४६॥ 
शन्त में चमेली आदि फूलों से इसे सुगन्धित वित त दोलापा Mr 
कर भूषित करे, इसके याद चूण कर १२ तोला | पन्वपल्नववारिशि। खलः साधु मियोत्यीडय 
की मात्रा में लें ॥ ३४३-३४६ ॥ ततोनिःस्मेइतां भागे नयेत्‌ ॥ ३४० ॥ श्याज- 
ठ कि शोभाञ्जनजलैर्भावयेच पुनः पुनः । शि 
हु A 
काञ्जिके कथितं शैलं श्रष्टा पथ्या | मूले च rosa क्न 
सिञ्चे ~ TS धरधि- प्र 
गुडाम्बुना। सिञ्चेदेवं ततः पुष्पै विविधेरधि- | विशुद्धिरच मुगनाभिसमो भवेत्‌ ॥३५१॥ 
वासयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ यथालाममित्यादि-श्रपामार्गाम्तष्ठा- 
चार 
शैलज काञ्जिके पचेत्‌ । ततः भन्चाल्य he रति Bae 
` पञ्चपल्लवदलेन ,वाप्पसेदनमित्युपदेशः । | स्था Fa ( 22 ष्क च 
मृष्टहरीतकी नलेनाभिपिच्य सुगन्धिः | पत्या निलॉमता नयेत्‌ । तदजु वस 
पुष्पैरधिवासयेत्‌ । पट्टोलं वद्ध्वा पञ्चपल्लबतोयेन दोला- 
अथपा-काञ्निके कथित शैलं छाग- बत्पचेत्‌ । सतो ae 2 4०0 oa 
मूत्रेण भावितम्‌ । शिग्रुतोयेन चाँद्रेण | नयेद्‌ । ततः लि सद्वा 
मितं धूपयेत्ततः । धूपितं सदसर्जाभ्यां | बहा भावयेत्‌ । इति सद्वाशोशुद्धिः । 
हि सित कृममैर्नमे:॥ ३४८ अपामाग, पाटा तथा यूहर के चार से 
चा कुसुमननः॥ ३४5 ॥ < सद्गारी पर लेप करके एक हदिया में जन्न भर 
शंसने काञ्जिके निक्षिप्य पचेत्‌ तदनु 


कर वाप्पस्येदद कर खद्टाशी के यालों को 
भक्ताल्य छागमूत्रेण भावयेत्‌ । ततः | उतार छ । पश्चात्‌ इसे रुपड़ की पोटली में बाघ 
=» 


४८२ 
ERTS त SO HO ESE 
कर पञ्चपरलवक्राय से दोलायंत्र में पकावे | 
पकाकर इसे अच्छी प्रकार निचोइकर पचिङनाई 
दूर कर ले 1 अन्त में बकरी के मूत्र तथा 
सहजने के काथ से सान वार भावना द्‌ । 
इसके आद सहिजने की जइ तथा केवडे के 
फूलों का पाक करना चाहिए । इस प्रकार यह 
कस्तूरी के समान हो जाती है॥ ३४ ३-३ १ पप 
शिलारस, कु कुम, अगर, ग्रन्थिपण ओर 
मधुरी को शुद्धि। ` 7 
तुरुप्कं मधुना भाव्यं काश्मीरश्चापि | 
सपिपा । रुधिरेणागुरं ाङञैगोंभत्रग्रेन्धिः 
पर्णकम्‌ ॥ मधूदकेन मधुरां पत्रकं तणदु- 
लाम्बुना ॥ ३५२ ॥ 
तुरुप्कमित्यादि-सिरइकं मत्षाल्य 
मधुना वारत्रयं भावयेत्‌ | ततो शन्धोद- 
केन मज्तालयेत्‌ । ततः शोधितधुपेन 
धूपयेत्‌ । चम्पकादिकुसुमेरधिवासयेत्‌- 
इति शिलारसशोधनम्‌ । 
कुंकुमं गन्धोदकेन भक्ताल्य संशोप्य 
दुग्थपुतमाण्डे कृत्वा तत्र कुंकुमं भक्ताय 
सस्प्रेण भाण्डमुखं रुद्ध्वा वाप्पस्वेदेन 
स्वेदयिला गन्धाम्बुना भ्रच्ाल्य पूर्रोक्- 
कुसुमैरधिवासयेत्‌ ॥ इतिकुकुमर्शाद्ध, । 
अगुरुं गन्धोदकेन प्रक्तास्यातपे शोप- 
णीयम्‌ । तततो पिशुद्धकंकुमजलेनासाव्य 
शोपणीयम्‌ । ततो गन्धोदकेन वारत्रयं 
प्रत्ताल्य संशोप्य चरिपलं ग्राध्मम्‌ । इत्यगुरु- 
शोधनम्‌ । 
न्वित गोमू विपाच्य मत्तालयेत्‌ । 
पुनगन्धोदकेन मज्ञाल्य संशोष्य कुमुमै- 
रधिवामयेत्‌ । इति ग्रम्धिपर्णशुद्धिः । 
मधुरां मधुमिशिननलेन मच्तास्य 


मैपज्यरनाबली सटीक ! 


पुनर्मधूदकेन वारत्रयं भावयेत्‌ । पुनः सं- 
शोप्य पुष्पेरधिवासयेत्‌ । तण्डुलाम्बुना 
मधुरीवत्तेजपत्रशो धनम्‌ । 

शिलारस को घोकर शहद से तीन सार भावना 
दे । इसके बाद गन्धोदक से|घोकर धूपित धर 
चमेली अदि के फूलों से सुगनिबित करें । 

केसर को गन्धोदक से धोकर) सुखा, में और 
दूध तथा घृतयुक्न , पात्र मे इसे रख वहाँ धोये 
और घख द्वारा पान्न के मुप को यन्दाकर भाप 
से स्वेदन करें, पश्चात्‌ गन्धोदक से घोकर 
चमेली आगद[के फूलों से सुर्गान्धत करें । 

अगर को गन्धोइक से धोकर धूप में सुखावें । 
तस्पश्चात्‌ शुद्ध केसर के जल में डुबो करके 
पुनः सुखाव और गन्धोदक से तीन बार धोकर 
पहले की तरह सुखा लें । यह अगर-शोघधन- 
विधि हे । 

गठिवन को गोमूत्र में [पकाकर गन्धोदक से 
चोरे भौर धूप में सुखादे । चमेली चाद फूलों से 
इसे सुगन्धित करे । थह गहिबन-शोधनचिषि हैँ । 

सौंफ़ को शहदयुक्र जल से घोकर पुनः 
श्भदयुक्क जल से तीन थार भावना दे और 
सुखाकर फूलों परा सुगन्धित करें । सी 
प्रफार तेजपात को तण्टुलीदक से शुद्ध करभा 
चाहिए ॥ ३२२ ॥ 


कुष्टश॒द्धि । 

कष्टं पञ्चदलस्विन मूर्वाकुन्दुरु धूषितम्‌ । 
वासितं_कुसुमंरोभिः शुद्धिमाप्तोति निर्म- 
लाम्‌ ॥ ३५३ ॥ 

पश्चपन्नवक्पायेन कुं पक्त्वा परिशोध्य 
मूर्वाकुन्दुरुभ्यां सन्धूप्य जञात्यादिकुसुमै- 
रधिवासयेत्‌ ! इति कुप्रणोधनम्‌ । 

परशपरश्चप काप से कूट का श्पेदूम फर शुषा खें 
दौर मूर्दा की जड़ गथा बुस्दुरु के घूष से घूषित 


कर मेली आद के पूरो से शुगारिपत करना 
चाहिए ४ ३३३ भ 


वत्युरीगचिकित्सा । ४८ 


सस न 0 उ री 
गन्धतृण्शोधन । 
ध्यामक चूरितं शुद्धि 
संप्लुतम्‌ । घृतगुग्गुलधूपेन याति चन्दन- 
पासतम्‌ ॥ ३५४॥ 
गन्धद्णं चूणयित्वा शकरामिश्रित- 
जलेन मन्ताल्य परिशोष्य धीखणडचन्दन- 
पङ्केन मद्येत्‌ | इति गन्धतृणशोधनम्‌ । 
गन्धतृण का चूर्णं कर शर्करोदक ( शरबत ) 
से धोकर सुखावें और सफेद चन्दन को जल में 
धिस उससे मलना चाहिए ॥ ३२४ ॥ 
कुन्दुरुथुद्धि | 
कुन्दुरुश्चशितोऽत्यथं कुंकुमेन च 
मर्दितः । धूपितो गुडसर्जाभ्याँ वासितः 
शुद्धयतेतराम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
कुन्दुरं गन्धोदकेन प्रच्चाल्य शोपयिस्वा 
७ ~ ७ ९. 
कुकुमपङ्कन मिश्रयित्वा गाढं मदयेत्‌ । 
अथ गुडसजीभ्यां धूपयित्वा सुगन्धिः 
कुसुमैरधिवासयेत्‌ । इति कुन्दुरुशोधनम्‌ । 
कुन्दरू को गन्धोदक से धोकर सुखाव, 
पश्चात्‌ केसर को जन्न में पीसकर उसके 
साथ इसे मिलाकर अच्छी तरह धोटे 1 तद- 
नन्तर गुड़ तथा राल से धूपित और फूलों से 
सुगन्धित करें ॥ ३५४ ॥ 
रेणकाशो धन । 
रेणुको भावितश्चादौ मधुना तक्र- 
+ = ~ 
भावितः । आतपे शोपयित्वेवं पुष्परप्यधि- 
वासयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
रेणुकं गन्धोदकेन अच्चाल्य मधूदकेन 
पुनर्भाव्यम्‌ आातपे संशोष्य गन्धकुसुमै- 


रधिगासथेत्‌ | इति रेणुकशोधनम्‌ । 
सम्मालू के यीजों को पाहिले गन्धोदक से 
घोकर झाइट्र तथा छाख से क्रमशः भावना देनी 


चाहिये। भावना के बाद फूलों से सुगन्धित 
कर इस प्रकार रेणुका शुद्ध हो जाती है ॥ ३४६ ॥ 
चोरषुष्पीशो धन । 
क Se 

चोद्रेश भावितं चोरपुप्पमातपशो- 
वितम्‌। धूपितं गुडस्जा भ्यां वासितं शुध्यते 
घुषम्‌ ॥ ३५७॥ 

चोखुष्पं मधुना संनीयातपे शोपयित्वा 
गुडधूनकाभ्यां धृपयिला सुगन्धिकुुमैः 
रथिवासयेत्‌ । इति चोरपुष्पीशोधनम्‌। 

चोरहुली रो शहद से भावना देकर धूप में 
सुखा गुड़ तथा राल से धूपित और फूलों से 
सुगान्धच कर । ३४७ ॥ 

नवनीतसोडि शोधन । 

नवनीतखोटिं गन्धोदकेन भत्चाल्य 
संशोप्य शर्करोदकेनपुनमाव्यम्‌ । मत्ताय 
संशोष्य सञ्चूए्यं घृतगुग्गुलुधूपेन धूप- 
यित्या जात्यादिकुसुमचन्दना भ्यां वासयेत्‌ । 

मवनीतखोडि ( गन्धाचिरोजा ) को गन्वोदक 
से घो सुलाकर शरबत से भावना दे और पुगः 
गन्धोदक से धोकर सुखा ले 1 पश्चात्‌ इसे 
चूर्णित कर घी तथा गूगच के धूप से धूपित 
आर चमेली आदि के फूल तथा चन्दन से 
सुगन्धित करे । 

सामान्यशोधन । 

सर्वेपामेत सुगन्धिद्रव्याणां गन्धत्रा- 

रिणा अन्चाल्यातपे संशोध्य भर्जनं सेचनं 
गुडोदके 

न! 

सामान्यत, सब सुगल्चित द्वब्यों को गन्वो- 
दक से घोकर धूप में सुवाना चाहिए । तरपश्चात्‌ 
किञ्चित्‌ भूनकर गुढ़ीदक ( गुड के शरबत ) 
से दब्य को क्षिञ्चित करें । 

शोधितं शोधितंद्रज्य न कुयादेकपात्रतम 
यस्माद्धि काकसंसगाद्‌ कृष्णो भवति 
कोकिलः ॥ ३५८॥ 


द्द 


ॐ 


भैपज्यखावली, सटीक | 


+ 


een 
one 


शुद्ध किये हुए अलग-अलग दर्भ्यो को इकट्ठा 
कर एक पात्र में न रकखें, क्योंकि कौए के संग 
मे कोयल भी काली हो जाती है, अर्थात्‌ हीन 
द्रव्यो के संग से उत्तम द्रव्य भी दुगुणयुक़ हो 
जाते हैं ॥ ३२८ ॥ 
नकुलाद्यघृत । 
 नकुलस्य च मांसस्य पचेत्‌ मर्थं 
जलाढके । तत्समं दशमूलश्च पक्क माप 
लान्वितम्‌ ॥ ३५६ | घतमस्थं पचेत्तत्र 
चहुभागावशेपिते । शतावरीरसमस्थं 
गव्यदुम्धञ्च तत्समम्‌ ॥ ३६० ॥ अष्टौ 
वर्गाश्च काकारयौ जीवन्ती मधुयष्टिका । 
एलात्यचश्च पत्रश्च त्रिक त्रिफला तथा ॥ 
७ ~ LJ न 
३६१ ॥ घुस्तक नागाजहा च कप कप 
प्रदापयेत्‌ । सर्ववातविकारेषु अपस्मारे 
विशेषत्तः ॥ ३६२॥ पच्चाघाते महो- 
न्मादे चाध्माने कोप्ठनिग्रहे । इस्तकम्पे 
शिरःकम्पे याथियें मूकमिन्मिने॥ ३६३॥ 
ऊध्वजत्रगते बात जङ्घापाशवाादसाश्रत । 
नकुलागयमिद॑ नाज्ञा अष्चजत्रुगदाप- 
हम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
घृत १२८ तोला । पाथाथं मेवले का मांस 
इ४ तोला, पाकार्थं जल ६ सेर ३२ तोला, 
शेष १२८ तोला दूशमूल ६४ तोला जल 
६ सेर ६२ तोला, शेष १२: तोला । उरद 
६४ तोला, जल ६ सेर ३२ तोला, शेप १२८ 
सौता । स्परेंरी ६४ तोला, जल ६ सेर ३२ तोला 
शेष १२८ तोला । इस प्रकार चारों को क्षे शतायरि 
पा रस १२४ शोला, दुग्ध १२८ तोला मिलाकर 
` बरवार्थ अष्यर्म ( जीषक, ध्यपमक, काकोली, 
सारवाकोदी, दि, एदि, मेदा, महामेदा ), 
फाकोली, पोरकाकोखी, जोपस्नी, मुख्ेटरी, 
इलापचो, दालचीनी, सेजपात, थिफटू, ध्रिफला, 
मागरमोषा ऑर चनन्यमूल झदेङ एक ण्ड 
होजा खेशर पूत (सद्‌ करें | इस घृत का पान 


करने से अपस्मार, उन्माद, पचाघःत, 
ध्मान, मलबद्धता, हस्तकम्प, शिरःकम्प, 
वाधिरदा, मूकत्व, अस्पष्टमापणु, हँसुजी के ऊपर 
के रोग तथा जाँघ, पसुली आदि में स्थित वात 
रोग और नाना प्रकार की घातज पीड़ाएँ शान्त 
होती हैं ॥३१३--३ ६४ मात्रा माशा से १ तोला ॥ 
छागलाद्यघृत [| 

आजं चर्मविनिर्मुक्त त्यक्कमृद्ननखा- 
दिकम्‌ । पञ्चमूलीदयञ्चैः जलद्रोणे विपा- 
चयेत ॥ ३६४ ॥ तेन पादावशेपेण घृतः 
स्थं विपाचयेत्‌ ¦ जीवनीयेः सयष्टयहः 
चौरञ्चैव शतावरी ॥ ३६६॥ छागलाद्य- 
मिदं नाम्ना सम्रेवातविकारजुत्‌ । थर्दिते 
कणशूले च वाधियें मूकृमिन्मिने ॥३६७॥ 
जडगद्ददपड्गूनां खञ्जे श्सिकुव्जयोः। 
अपतानेऽपतन्त्रे च सर्पिरेतत्‌ प्रशस्यते ॥ 
३६८॥ पृथगद्धुलां पञचमूलदव्द्रा 
जमांसयोः । निष्काथ्य सलिलद्रोणे 
क्वाथे पादावशेपिते ॥ ३६६ ॥ 

घृवारन्स में अन्तर । 
कालि ब्रजेश्‍्वरि अमुकस्य फल- 
सिद्धि देहि रुद्रयचनेन स्वाहा । स्नाप- 
यित्वा छागमादों मधु दख्वा ललाट । 
उदङ्मुखः माङ मुखो वा भिपगेनपुपाल- 
मेत्‌ ॥ ३७० ॥ 

छागमारगृमन्ध । 

ॐ हां ॐ गो गणपतये स्वाहा ॥ ३७१॥| 
थत्र यष्टिमघुमागद्वयमिति शिमदासः । 

गाय फा घुर १२८ तोला, सींग और मख 
आदि से रदित बफरे का मांस ३ ॥ सेर, दशमूल 
मिथित २ प सेर, अल २३ सेर ५८ तोला, 


शेष ६ सेर ३३ होला | दूध १२८ ताफा, 
शातार्परे का रस १२८ शोला । फकरदार्य---नोपक, 


~ 


ड” 


वायुरोगचिकित्सा । ५४८१ 


शुभे । अस्यौपथस्य सिद्धस्य घृणु वीर्यः 
मतः परम्‌ ॥ ३७६ ॥ देवदेवं नमस्कृत्य 
संपूज्य गणनायकम्‌ । ' पिपेत्पाणितलं 
तस्य व्याधि वौच्याडुपानतः || ३८० ॥ 
समयातपिकारेपु अपस्मारे विशेषत्तः | 
पत्तावाते तथोन्मादे आध्माने कोष्ठः 
निग्रहे ॥ ३८१॥ कणरोगे शिरोरोगे 
वाधियें चापतन्तरके । मूतोन्मादे च श्रध 
स्यां सोद्वारे चान्तिपातजे ॥ ३८२॥ 
पारयंशूले च हृच्छूले गाद्यायामादिते 
ल्‍ 1 वातकण्टकहद्रोगमुउक्ृच्छी सप- 
ड गुर ॥ २८३ ॥ ऋरेप्ठुशीपें तथा खञ्ने 
कुब्जे चाध्यनि मिन्मिने । अपतानेञ्न्त- 
रायामे रङ्गपित्ते तथोध्यंगे ॥ ३८४ ॥ 
आनाहेश्योपिकारेपु चातुर्थकज्वरेशप च। 
इमुग्रहेतथा शोपेक्षीऐेचयापय्राहुके ॥३८५॥ 
दण्डापतानके भग्ने दाहे चान्ने पके तथा ! 
जीर्ण्यरे विपे कुष्ठे शेफःस्तम्भे मदा- 
त्यये ॥ ३८६ ॥ ग्राळ्यपातेऽर्निमान्द्ये च 
वात्तरङ्गगदेषु च । एफाद्ररोगिण चै 
तथा सर्गाङ्गरोगिणे ॥ ३८७ ॥ हस्तकस्पे 
शिरःफम्पे जिहास्तम्भे जहे भ्रमे । क्ीणे- 
न्दरयेनष्टशुकेशुक्रनिःसरणेतथा ॥ ३८८॥ 
स्रीणात्रातास्तपाते च पटले चाक्तिस्पन्टने । 
एकाङ्गस्पन्दने चेव सपोद्रस्पन्दने तथा ३८६ 
नगादिपतिते वाते स्रीणाममापषिदेतुरे । 
आभिचारिम्दोपे च धनसन्ताप- 
सम्भवे ॥ ३६० ॥ ये वातममपा रोगा 
ये च पिचसमुद्धबाः । शिरोमध्यगता ये च 
जह्वापारपदिसस्थिताः ॥ ३६१ ॥ माठ- 
ग्रामिमूतरचशिशुयरचरिशुष्यति! मन्ची- 


ऋषभक, सेदा, महामेदा, काकोली, कीरका- 
कोली, युद्रपर्शी, माषपर्णी, जीवन्ती और 
मुलेठी मिलाकर ६४ तोला लेकर फिर विधि- 
पचर घृत सिद्ध करे।इस चागलाद्य घृत 
का पान करने से रदित, कर्णशूच, चाधिरता, 
गूँगापन, अस्पष्टभापणु, जइता, पड्गुता, 
खञ्जता, ग्रूध्सी, कुब्जत्य, अपतानक और 
अपतन्त्रक आदि वातरोग नष्ट हाते हैं।इस 
घृत के करकद्रन्यो में मुलेठी दो भाग फेनी 
चाहिए | यह शिवदास का मत हे 1 

इस घृत के पनानै के समय ३१ऊालि”? इत्यादद 
मूलोक्क भन्न पढ़कर बकरे को स्नान कराकर 
उसके मस्तक पर राइद्‌ लगाना चाहिए 1 
पश्थात्‌ उत्तरामिमुप्त वैध ३० हीं इत्यादि मन्त्र 
से बफरे को मारे ॥ ३६१ -३७३ ॥ 


चुहज्चागलाइघृत ! 


छागमांसहुलां गद्य दशमूल्याः पलं 
शतम्‌ | अश्यगन्धापलशतं वाट'यालकशतं 
तथा ॥ ३७२ ॥ घृताढकं पचेचोयैरचतु- 
भोगावशेपितैः । त्ञीरं स्नेहसमं दधात्‌ 
शतावर्या रसँ तथा ॥ ३७३ ॥ ताम्रपाये 
दृढे चैन शनैम्‌ ग्निना पचेत्‌ । मस्यौप- 
धस्य फल्कस्य मत्येकं शुङ्गिसम्मितम्‌ ॥ 
३७८४ ॥ जीमन्ती मधुकं द्रा्ताकारोल्यौ 
नौलमुत्पलम्‌ । गुस्तं सचन्दनं रासना 
पिनीद्वयशारिवे ॥ ३७५ ॥ मेदे हे च 
तथा कुष्टं जबिकर्पमकौ शटी । दार्वी 
मियड गुत्रिफला नतं वालीशपद्मको ॥ 
३७६ ॥ एलापन वरी नागं जातोकुसुम- 
घान्यकम्‌ । मख्निष्ठा दाडिमं दारु रेणुफे 
सेलप्रालुकप्‌ ॥ ३७७ ॥ चिडङ्ग जीरः 
कञ्चन पेपयित्या विनिक्षिपेत्‌ । यसते च 
शीते च शर्फराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ ३७=॥ 
निधापयेत्‌ रिनग्धमाणटे थाद्र वा भाजने 


णचलमाँसशच न वत्मेगमनच्चमः ॥ ३१६२ ॥ 
घुतेनानेन सिध्यन्ति चञ्नमुक्िरिवासुरान्‌। 
निइन्ति सकलान्‌ रोगान घृतं परमदुख- 
भम्‌ ॥ ३३३॥ रसायनं वहिवलप्रदत्य 
वपुःपकर्ष विदधाति रूपम्‌ | दत्ता बले- 
न्द्रेण समानतेजा दीर्घायुपं पुत्रशतं 
करोति ॥ ३६४ ॥ स्रीणां शतं गच्छति 
बातिरेक॑ न याति-तप्ति सरसः समाङ्गः । 
अपुन्रिणी पुत्रशतं करोति शतायुषं काम 
समं बलिष्ठम्‌ ॥ ३६४ ॥ महृदूघृतं नाम 
तु छागलायं विनिमितं वातनिपदनञ्च । 
शिवं शुभं रोगभयापहञ्च चकार हारीत- 
पुनि्यिशिष्टः ॥ ३६६॥ [ 
पाके पुमांसं तत्र दापयेत्‌ । मयूरी जम्बुकी 
छागी वीर्यहीनाः स्भावतः ॥ भाषितं 
काशिराजेन छाग एव नपुंसकः ॥३६७॥ 


गाय का घृत ६ सेर ३५ तोला, काथर 
नपुःसक घाग-मास ४ सेर, पाकार्थं जल चर 
सेर ४८ तोला, शेप ३२ सेर ६४ तोला । 
दशमूत मिलित ४ सेर, पाकार्थं जल २९ सेर 
४८ तोला, शेप ६ सेर ३२ तोला । 'ग्रसगन्ध 
३ सेर, जल २९ सेर ४६ तोला, शेप ६ सेर 
३२ तोला 1 सरेटी ३ सेर, पाकाथ जल २१ 
सेर ४८ तोला, शेष ६ सेर ३२ तोलः । दुग्ध 
६सेर ३२ तोला | शसावार का रस ६ सेर 
३२ तोला, इन सय फाथों फो मिलाकर 
फएकार्थ-जीषन्तो, मुलेठी, दाप, काकोली, 
दीरकाकोही, मौलोःपल, नागरमोया, रग्न” 
चन्दन, रास्ना, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, एृष्टपर्णी, 
शालपर्णी, दयामाज्ञता ( कालीसर ), अनम्त- 
मूल ( सद्रेद सारया ), मेदा, महामेदा, फूट, 
दीपक, आपभक, कपुर, दारइरदी, मियंगु, 
शिकला, सगर, ताक्षीशपप्र, पदमाप, दुसायधी, 
तेजपात, शातावरि, नागफेसर, चमेली फे पूल, 
चनिया, मगीठ, अनार के पीज, देवदार, 


भैपज्यरत्नावलौ सटीक । 


वि त उति वि रि विपि वि 


सँभालू के बीज, एलुबालक ( सुगन्ध द्रष्य ) 
बायविडङ्ग और जीरा 
लेकर दद कशई किये हुए ताम्रपात्र में धीमी आँच 
से इस सैल का यथाविधि पाक करना चाहिए। 
पाक सिद्ध हो जाने पर घृत को छानकर उसमे 
६४ तोला शक्कर मिलाकर चिकने पात्र में रख 
ले। इस औषध के गुणों को कहते हँ--ओी- 
गणेश का पूजन करके ड्यावि के अनुसार 
अनुपान के साथ एक तोला की मात्रा में इसका 
सेवन करना चाहि९। दृहच्छागलाथ घुत उचित 
अनुपान से बातब्याधि की सर्वोत्तम महोपथ है । 


प्रत्येक दो-दो तोले 


इसके सेवन से अपस्मार, उन्माद, पत्ताघात, 
आध्मान, कोछरोघ, कर्णरोग, शिरोरोग, यधि” 
रता, श्रपतन्त्रक, भूतोन्माद, गृधसी, उद्ररोग, 
लेत्रपातरोग, पसली का शूल, हृदयशूल, बाह्या- 


याभ, अर्दित, घातकटक, मूनक्च्छ, पुरोग, 


क्रौप्दुशीपं, खज, कुवडापन, अध्वनि ( बहुत 
मार्ग चलने से कुंबडापन) मिन्मिन भाषण, 

त 
(सिनमिनाना ), अपतानक, अन्तरग्याम, उध्वंग 


रङ्गपित्त, आनाह, थर्शोचिकार, चातुर्थिक ज्वर, 


ह्नुप्रह, शोप, हीण, अपबाहुक, दण्डापतामक) 
अस्थिमग, दाह, आेपक, जीणँज्वर, धिपः 
दोप, कुए, लिगस्तम्भ ( शिरनेस्द्रिय का जकड 
जाना }, मदात्यय, आड्यवात) मन्दागिन, 
चातरप्र, एकांगवात, सरवीगवात, इस्तकम्प, 
शिर कम्प, जिह्दास्तम्म, जइता) अम, चीणे- 
सद्वयता, यीर्यछय,स्यमदोप, खयो का वातः 
प्रद्र, आँख फडकना, पकाग फढकना, सव 
शरीर फड्कना, पर्येतादि से गिर पढ़ने से उत्पन्न 
चातरोग, इच्छा होने पर खरी फे प्रासन होने 
से उत्पन्न घायरोग, अभिघार दोप से उत्पन्न 
चातरोग+, धननाशोस्पन्न पातरोग तथा नागा” 
प्रकार के घातन, पिस, शिरोमध्यया सथा 
वसली जंघा चादि में प्राप्त यातरोग और मामृपइ- 
अस्य यर्थो का सूम्दा रोग, यल मांस को सोगासा, 
चलने की शारिका अभाव आदि योमारिरों 
को पेते नष्ट करता है जैसे इन का पठ हुत्वा 
का नारा करता हैँ | यह पृत भग्यन् शुलभ है 
दइ घृत रसायन टट्‌ । अग्नि, पछ) दारीर में 


वायुरोगचिकित्सा । थ्य्छ 
in ER 


के सडक है | इसके अयोग से मनुष्य क्‍ पोषणं नागरे । पृथस्मागमेक विमर्चेक- 
सुडौल, तेजस्वी, दीर्घायु तथा सन्तानयुक् होता गो | चतुःसाधेभागं 
Creme Te यामम्‌ तततो वत्सनाभं चतुमसार्धमाग i 
से तृत्ति नही होती, अर्थात्‌ रतिशाक्न बढ़ती हैं। | ४०० ॥ इटं भदयद्धावना व्योप- 
जात्रिः वराचित्रकेमार्किवेः कुए्तोमै 


अपुत्िणी को इन्द्र के समान दीर्घायु कामदेव 
स्तथा कराहाटेः सनिगुंण्डि तो ॥ 


के समान रूपयानू, सैकड़ों बलिए पुत्रों का देने- 
बाला है। सभी वातरोगों का नाश करनेवाले ७ 
४०१ ॥ मनोधात्िकैराइके निम्चुनीरै 


इस करयाणकारक बृहच्ळागलाद्यघृत को हारीत Pa 6० न किक 
मुनि काना खे भिभावयद्वात विध्यंसनोध्यम्‌ । समी? 
पाक के वर्णन में -स्यार और मोर का मांस | च शाले महारलेष्मरोगे । ग्रहण्यां तथा 
ही आह है। स्यारिय, मोरिन और बकरी का | सन्निपाते च मोठे ॥ ४०२ ॥ अपस्मार 
नहीं, क्योंकि ये क्षीणप्रीयं होती हैं। काशिराज म्थे सोस्य 
मान्य सशत्ये सपित्तोदर प्लीहकुप्ा- 
C ब्रीगदे | सस 
ऽश स्रीगदे च। निर्फेत गुञ्जाद्वयं 


का सत है कि छागमास में नपुसक बकरे का 
मास लेना चाहिए ॥ ३७२-३६७ ॥ 

चास्य तत्र तद्वदघ्नाऽनुषामैरयं रोगजि- 
तस्यात्‌ ॥ ४०३ ॥ 


अश्यगन्धाद्य घृत । 
अश्वगन्धाकपाये च कल्के चौर 

उद पारा गन्धक नाग यह जोड़ ताग अम्रक 
इनकी भस्म पीपल डना सुद्दागा मरिच सोड 


चतुर्गुणम्‌ । घृतं पकन्तु वातभ्नं हृष्यं 
| ५ 
ये सव $-१ भाग $ भाग विप लेकर महीन 


मांसविवर्धंनम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
गोधृत ४ सेर, सगन्ध का क्वाथ १६ सेर, |", मे 
दूध १६ सेर, असगन्ध का करक १ सेर, यह Fs क हन कर रत पिडा, पिला, 
घृत वातनाशक, वीयं तथा मांसपद्धक हैँ । मात्रा ) हा र्रा विग पक 
आगो तोता गे i कै तो > धमलोनिया, अदरख, नीबू, इन सवके रसो 
में तीन वार घोट कर ९-३२ रत्ती की गोलिया 
यना लेवे, बलानुसार इनम से १ से ३ गोली 
तक समय तथा रोगानुसार अनुपान के साथ द््ने 
से भयकर घात, शूल, उत्कट इलेध्मरोग, म्हणी, 
सन्निपात, भूटता, अपस्मार, मन्दारिन शीतपिस 
उदररोग प्लौद्दा कुष्ठ ययासीर खी रोग ड्ग 
सयको नष्ट करता हैं । विशेष अनुभूत 
हुँ ४३०-४०३ ॥ 


दशमूलाद्य घृत 
दशमृलस्य नियू हे जौपनीयैः पलो- 
न्मितैः। ज्ञीरेण च घृतं पक' तर्पणं पवनाति 
जित्‌ ॥ काथोऽर त्रिगुणः सपिः मस्थः 
साध्यः पयः समभ्‌ ॥ ३३६॥ 
गौका घी ४ सेर, दशमूल का क्वाथ 1२ 
सेर, कए क तिये--जीवक, ऋषभक, सेप, चतुमुंसरस । 
महामेद्ा, डी जीचन्ती, 4 8 31 
नता Dogue सेर।यद | रसंगन्धकलाहाश्र' ममं सूताडि अहेम 
घृत तृप्तिकारक तथा वातयेदूनः को नष्ट करता | च । सन सल्लतसे त्षिष्त्या नन्यास्परस- 
है ॥ ३१६ ॥ मात्रा १ तो०। | सर्दिनम्‌ ॥ ४०४ ॥ प्रणडपत्ररापे्टय 
मद्दावात विध्यंसन रस । । घान्यराशों दिनत्रयम्‌ । संस्थाप्य च तदु- 
रसं गन्धकं नागवड़े च लोहं तथा | दूघृत्य स्रोगेए! योजयेद्‌ ॥४०५॥ एतः 
ताम्रजं व्योम निश्चन्द्रकञ्च कणाटइणे | द्रसायनपरं त्रिफलामधुयोजितम्‌ 1 तयया- 


ददद 


भैपञ्यरत्रावली सटाक | 


उिनिवलं खादेद्सीपलितनाशनम्‌ ॥४०६॥ | त्रिफलामधुसंयुतम्‌। तयथारिनवलं खादे- 
क्षयमेकादशविध॑ पाणडुरोगं ममेहकम्‌ । | द्लीपलितनाशनम्‌ ॥४१२ ॥ अपस्मारः 


कासं शूलञ्च मन्दाग्निं हिकाञ्चेवाम्लपित्त- 
कम्‌ | ४०७ ॥ व्रणान्‌ सवीनाढ्यवातं 
विसर्पे विद्रधि तथा। अपस्मारं महो- 
न्मादे सवोशोसि खगामयान्‌ ॥ ४०८ ॥ 
कमेण शीलितं हन्ति दृत्तमिन्द्राशनिर्यथा। 
पौष्टिक धन्यमायुप्यं ख्रीणां सकारणम्‌ 


, चतुपुखेन देवेन कृष्णात्रेयस्यसूचि 
तम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहमस्म और 


अम्रकभस्म एक-एक तोला, स्वर्ण भस्म 
३ माशा। इन द्रब्यों को एकत्र कर घृतकुमारी 
के रस, में मदन करे । फर एरण्ड के पत्तों में 
लपेटकर तीन दिन तक धान्यराशि में पढा 
रहने दे । तदनन्तर थहा से निकालकर इसका 
सब रोगों में प्रयोग करना चाहिए । अनुपान 
व्रिफला का रस और मधु। अगिन और बल 
का विचार कर मात्रा की यथोचित ब्यबस्था 
करनी चाहिए । इसका सेवन करने से बली पलित 
ग्यारद प्रकार का चय, पाणडु, प्रमे, कास, 
शुख, अग्निमांध, हिचकी, श्रम्लपित्त, सब 
प्रकार के घण, अगव्यचात, घिसप, विद्रधि, 
'आर्श, त्वचा के रोग एवं अपस्मार और उन्माद 
आदि नाना प्रकार के रोग शाम्त होते हैं । यह 
रसायन पौर्टिक और आयु का देनेवाला है । यह 
खियों के प्रसव में सुख देनेवाटए है इसे चतु- 
मुस महाराज ने कृष्णाप्रेयजी को यतलाया था 1 
मात्रा-१ रत्ती ॥ ४०४-४०३६ ॥ 


चिन्तामणिचतुर्सु 1 
विशुद्ध रससिन्द्र तदर्दू लौमश्चकम्‌ । 
तदर्द्धे कमकं खस्खे कन्वास्परसमर्दितम्‌ ॥ 
४१० ॥ एरण्डपत्रेरावेष्टय धान्यराशौ 
निधापयेत्‌ । त्रिदिनान्ते समुदधुत्य सर्य- 
रोगेए योजयेत्‌ ॥४११॥ पतद्रसायनयर 


महोन्मादं रोगान्‌ चातसमुद्भवान्‌ | क्रमेण 

fa आनज Ce ~ ९, 
शीलितं हन्ति इत्तामन्द्राशानयथा॥ ४१ ३॥ 

शुद्ध रसासन्दूर २ तोला, लोहभस्म 
२ तोला. भ्रश्नकभस्म २ तोला, स्वांमस्म १ 
तोला, इन्हें घृतकुमारी के रस में मदन कर 
एरण्ड के पत्रों में लपेद्र कर तीन दिग धान्य 
की राशि में रक्खे। तदनन्तर उसे निकालकर 
दो रची की मात्रा में प्रयोग करे। ग्रनुपान 
त्रिफला का स्वरस तथा मधु। यह रसायन है। 
अग्नि और घल का विचार कर खाने से 
बली, पलित, भ्रपस्मार, उन्माद तथा अन्य 
चातज रोगों को यह ऐसे नष्ट, करता है 
जैसे इन्द्र का बच्र ब्रृ्षों को मष्ट कर देता 
है ॥ ४१०-४१३ ॥ 

अमरसुन्दरी बटी या विजय भैरवरख । 

सूतकं गन्धकं लोहं चित्रकमश्रकम्‌ 
बिइङ्च रेणुका पुस्ता ट्राबिणीपत्रके- 
शरम्‌ ॥ ४१४ ॥ फलत्रयं त्रिकदुक शुब्म 
अस्म तयैय च एतानि समभागानि 
द्विगुणो दीयते गुडः ॥ ४१४ ॥ कासे 
श्वासे क्ये गुल्मे ममेहै विषमज्वरे ॥४१६॥ 

नि % 

सूतायां ग्रहणी मान्ये शले पाएइमपे तथा 
इस्तपादादि रोगेषु गुटिकेयं प्रश- 
स्यते ॥ ४१७॥ 

शुद्ध पारा गन्धक और चिप खोइ और अश्र 
अस्म चित्रक मूल पिठ सेंमालू के यीण नागर- 
मोया इलायची पत्रज नागरेशर ग्रफला पिटुटा 
ताप्रमस्स ये पमान भाग लेबर मदीन चूर्णा यर 
१३ पहर तक सूखा दी घोट कर दूने गु था 
खाँड की चाशनी फर ४ रत्ती अपया १ मारो फी 
गोलियाँ यनाकर ररर देये इसमें से १-१ गोदी 
रोगानुसार अनुपाग के साथ देने रो श्वास घास, 
चय, गुएम, प्रमेइ विषम उपर, सूतिका रोग, 


वायुरोगचिकित्सा । ४८३ 


i सेवन करावे | प्रातः औषध के सेवन के 
पश्चात्‌ रोगी को छाया में बैठे रहने का आदेश 
देना चाहिए | वात के दुष्ट होमे से पैदा हा 
स्पश ज्ञान का अभाव इसके सेवन से नष्ट होता 
है ॥ ४२२-४२३ ॥ 

चिन्तामणि रस । 
कपेक रससिन्द्र तत्सम भृवमखकम्‌ । 
तदे गृतलोहञ्च स्वर्ण शाणं ज्षिपेद 
बुध: ॥ ४२४ | कन्यारसेन सम्मर्य 
गुज्ञामानां वटीं चरेत्‌ । अनुपानादिक 
दबाद बुद्ध्वा दोपं बलाबलम्‌ ॥४२५॥ 
इन्ति रलेष्मान्तितं वातं केबल पित्त- 
सयुतम्‌ | हन्लासमरचि दाह वान्ति भ्रारि 
शिरोग्रहम्‌ ॥ ४२६ ॥ मेहं कर्णनादश्च 
ज्यरगदूगदमूकताम्‌ । बाधिर्यं गभिणीरो 
गमरमरीसूतिकामयम्‌ ॥ ४२७ || प्रदरे 
सोमरोगश्च यक्ष्माणं ज्वरमेव च! बल- 
वर्णाग्निदः सम्यक्‌ कान्तिपुष्टिपरसाध- 
कः॥ चिन्तामणिरसऱचायं चिन्तामणिः 
रिवापरः ॥ ४२८॥ - 
रससिन्दूर १ तोला, अभ्रकमस्म १ तोला 
सोइभस्म ई तो०, स्वर्णभस्म ३ मारी, ड्ड 
घौकार के रस से घोटकर १ रत्ती की गोली 
बनाकर दोप चौर यलायल को देखकर यवे हदी 
अनुपान के साथ सेवन फरावें । इससे फफय!त- 
जन्य, वातजन्य और वात-पित-अन्य रोग नष्ट 
डोते है । इसके सेवन से हएलास, अशल, 
जलन, यमन, भ्रम, शिरोबेद्ना, प्रमइ, कर्ण नाद, 
उवर) मूकता, बधिरता, यर्मियी रोग, अमरी, 
सूतिका रोग, मद्र, सोमरोग तथा यमा चाड 


रोग नष्ट होते हैं। यड रस दल, यर्ण तथा 
अगिन को यद्ानेवाखा है ४ ४२४-४२३८ 


सातगजांकुश । _ 
मृत सूतं शृतं लोहं ताप्यं गन्धक- 
तालकम्‌ | पथ्या शृङ्गी विषं व्योपमगिनि- 


गहणी, मन्दाग्नि शूल, पाण्डु और हस्तपादादि 
रोग इन सबका विनाश करता है ॥ ११४-१३७ ॥ 
एकाग चात । 
शुद्धगन्धं मृतं सूतं कान्तं वदगञ्च नाग- 
कम्‌ ताम्रं चास्रं मृत तीचणं नागरं मरिचं 
- ०५ 
कणापू ॥ ४१८ ॥ सर्वभेकत्र सञ्चूण्य- 
भावयत्‌त्रिः पृथक्‌-पृथक्‌ वराव्याषक नग्‌- 
णडीवहिकाद्रकजैद्रयेः ॥ ४१६ ॥ शिग्र 
दरवेणापि तत्तो धात्र्या द्रवेण च । विष 
° 
सृप्पूयाक हाटश्च आद्रकस्य रसेस्तथा ॥ 
२०॥ रसञ्चकाङ्ग वीरोऽसो सुसिद्धो 
रसराड्‌ भवेत्‌ पक्षाघातं चादितश्च धुवा, 
तं तयैव च ॥ ४२१ ॥ अर्घाङ्ग शृत्रसी 
पाये विश्वाचीमपत्राहुकम्‌ सर्वानवाता- 
मयान्दन्ति सत्यं सत्यं न संशयः ॥४२२॥ 
शुरू गन्धक और पारा कान्तलोइ बड़ नाग 
पीपल ये सत्र बराबर बेकर सबको भिला घोटे 
फिर व्रिफला, त्रिकटु, निगु'यही अदरख 
सहणन कूड, आँवला, जहर कुचिला आक की 
जह की छाल अकलऊकरा और थद्रख इनके रस 
से कमसे फम तीन २ वार घोट ३-३ रत्ती की 
गोलियाँ बना ले । वात को नाश वरने चाले 
थनुपान के साथ देने से लक्वा पच्चाधात 
धनुर्वात अद्धङ्गिदात प्रधूसी विश्वाची अपयाहुक 
भादि सव घात रोगों का नारा फरती हुँ। 
विशेष अनुभूत ॥ ४१८--४२२ ॥ 
तालकेश्वर रख ! 5 
एकभागो रसस्य स्याच्चुद्धतालक- 
मागिकः। अष्टो स्युर्विजयायायाइच गुडिका 
गुहतश्चरेत ॥ ४२२ ॥ एकका भत्तये- 
त्मातश्ठायायाप्परेशयत्‌ । तालकशर 
नामायं योगोऽस्पशेविनाशनः ॥ ४२३॥ 
रसासिन्दूर १ भाग, शुद इरताल १ माग, 
सौग ८ भाग, शुइ २० भाग । इन्हें हकट्राइर 
अच्छी तरइ समिज़ाकर १ सारो छे परिमा 


४६० 


मन्थश्व॒ टङ्गणम्‌ 1 ४२६ ॥ तुह्यं खल्ले 
दिनमद्य मुएडीनिगुणिडकादवः । दिगुञ्चां 
वाटका खाडत्‌ सववातमशान्तय ॥४३०॥ 
कणाचूणयुत्त चव [जङ्गाहाथ ।पवद्डु । 

[ध्यासाध्यं निहन्त्याशु रसो यातः 
गजाङ कुशः ॥ ४२१ ॥ सप्तादृतशभ्नसीं 
हान्त दारण सामपातिकम्‌ | क्रोएशीपक 
वातश्चाप्यपनाइकसंशकम्‌ ॥ ४३२ ॥ 
मन्यास्तम्भयुरुस्तम्भं वातरोगं विनाशयेत्‌ । 
पत्ताघातादिरोगेपु कथितः परमोत्तमः ४३३ 

पारा, लोहभस्म, सोनामाखीमस्म, गन्धक, 
इरताल, हइ, फाकदासिगी, बच्छुनाग, पिङुटा, 
चरणी, सुहागा, इन्हें घरावर मात्रा मे 
मिलाकर गोरसमुण्डी तया सम्मालू के रस से 
अलग-अलग एक दिन घोरे और २ रत्ती की 
गोली बनायें । अनुपान पीपली का छूणं तथा 
मजीद का धाथ । इसके सेउन से गृध्रसी, मोए्ट,- 
शीषे, अपबाहुक, मन्यास्तम्न, उरस्तम्म, 
तथा पचाघात आरि घातरोग नष्ट हीते 
हैं ॥ ४२६-४३१३ ॥ माता २ रत्ती ॥ 

शृददद्वातयजादङुश्च । 


सूताश्रतीदणकान्तानि ताम्रतालम- 
गन्धकम्‌ । स्पण शुण्ठी बला धान्यं 
कटफलश्चामया विपम्‌ ॥ ४३४ ॥ पथ्या 
शृद्गी पिप्पली च मरिचं दद्गणं तथा । 

8020 0 00:28 26 म 
तुल्यं खल्ले दिन मथ पुण्डीनिगु डिजे- 
Cr द्विगुज्ञां बटिकां 
द्रः ॥ ४३प ॥ द्वि टे 
खादेत्सर्ववातप्रणान्तये । साध्यासाध्यं 
निइन्त्याश बूदद्वातगजांकुगः ॥ ४३६ ॥ 

पारा, अधकमरम, जोदमस्म, कान्तलोद- 
भष्म, हाँदे को गम, इरताख, गन्धक, सोने 
की भम्म, सोंड, चला चनिया, कटफस, एइ, 
दच्चुनाग, दढ, कावदासिगों, पीपछ, कासी- 
(मिस, सुध्या, इन बरापर माया में मिलाकर 


मैपञ्यर्नावली सटीक । 


गोरखमुण्डी तथा सम्भालू के रस से प्रलग- 
अलग एक दिन घोटकर २ रत्ती की गोली 


बनाकर वात रोग सें सेवन कराना 
चाहिए ॥ ४३४--४३६ ॥ मात्रा २ रत्ती [| 
महावातगजाङ्कुश 1 
म्रृताभ्रतीच्णताम्रब् सूतवाजकगन्ध- 


कम्‌। भार्गी शुण्ठी बला थान्यं कट- 
फलश्वाभया विपम्‌ ॥ ४३७ ॥ सम्पिष्य 
चपलाद्रावैद्विगुञ्जा भक्षयेदटीम्‌ । वात- 
श्लेप्महरो हा प गुरुवातगजांकुशः ॥४ श्प्या 
अञ्जक भस्म, लोहमस्म, ताम्रभस्म, पारा, 
हडताल, गन्धक, भारी, सोंड, बला, धनिया, 
कट फल, इड, बच्छुनाग, इन्हें वरावर मात्रा में 
मिलाकर पीपल के काथ से घोटक़र २ रत्ती 
की गोली यनावे। यह रस यात तथा कफ को 
ग्ट करता ह ॥ ४३७--४ ३४८२ ॥ भात्रा २ रत्ती ॥ 


लच्मीविलास रस । 

पलं कृष्णाश्रचूर्णस्य तद्ध रसगन्ध- 
को । बला नामवला भीरु विदारीफन्द- 
मेध च ॥४३९॥ झृष्णधुस्तरनिचुलं 
गोजर इद्धरारकस । बीज सप्ादाणस्मापि 
जातीकोपफले तथा ॥ ४४०॥ कपू रः 
ञ्चव कर्पांशां शलदागचुणं पृथक्‌-पृथक्‌ । 
गृहीत्वा चाष्टमांशेन स्पर्गा पर्गारसेन च ॥ 


४४१ ॥ गुञ्जाचतुष्टयमितां वरिकां 
कारयेद्धिपफ । रसो लद्मीविलासोऽयं 
पूरेवदू गुणकारकः ॥ ४४२ ॥ 


अभ्रकमश्म ४ शो०, पादू! २ तो०, गन्धर' 
३ सो, यशा, नागयता ( साइदेई ), रातापरी, 
यदारीफर्र्‌, कारे ध नूरे फे पीस, गगुदपल, 
घोलरू के यीय, विधारापीज, भाग के धीम, 
ज्ञाधियी, सापपल, कपूर, इरएफ २ तो 
स्वर्धभश्म २ मारो दूम्दे रद्रा सिल्चाइर पाम 
के रस से शावमा दे और ब शत्तो फी गोजी 


सेवन से कामदेव के समान रूप हो जाता है। 

यह पुरुषों दो विशरोेपरर लाभदायक है । इसका _ 
नाम योगेन्द्र रस ईँ। इसको हृष्णाग्रेयजी ने 

यनाया था ॥ माग्रा-२ रसी ॥४४३-४४३॥ 


रसराजरस 

पलेकं मूच्छित॑ सूतं व्योमसत्वञ्च 
कार्पिकम्‌ । सुपण तत्समं ज्ञेयं कन्यारस- 
विमर्दितम्‌ ॥ ४५० ॥ लौहं रूप्यं मृतं 
वङ्गं वाजिगन्धा सद्कम्‌ । जातीकोपं 
तथा क्षीरकाकोलीश्च तदर्द्धकम्‌ ॥४४१॥ 
काकगाचीरसेमे सर्च सम्म्रयेद्‌ दृढम्‌ । 
गुञ्जाद्वयगमाणेन वडिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
चौरश्च गरेरातोयमनुपानं मकरपयेत्‌ ४४२ 
वाते इनुस्तम्भेऽपतन्त्रके | 
घनुक्षम्मेऽपताने च वाधियें मस्तक- 
शमे ॥ ४४३ ॥ सर्ववातविकारेपु रसराजः 
प्रकीत्तितः । चल्यो दृष्यथ भोग्यश्च बाजी- 
करण उत्तमः ॥ ४५४ 


यनाचें । चनुमु'ख रस के समान ही इस रस फे 
गुण हैं ग ४३३०-७४२ ॥ मात्रा २-३ रत्ती ॥ 
योगेन्द्ररस । 

विशुद्धं रससिन्द्र तदर्द्ध शुद्धहाटकम्‌ । 
तत्समं काम्तलौदश्च तव समश्चाभ्रमेर 
चे ॥ ४४३ ॥ विशुद्धं मौक्रिमञ्चेय वद्गञ्च 
तत्समं मतम्‌ । कुमारिक्रारसैभौन्प धान्यः 
राशौ दिनत्रयम्‌ ॥ ४४४ ॥ ततो रक्चिद्रय- 
मितां वरीं कुर्याद्विचक्षणः। योगवाही 
रसो धोप सरेरोगकुलान्तक्रः ॥ ४४४ ॥ 
बातपित्तभपान्‌ रोगान्‌ अमेन, त्रहुमूतर- 
ताम्‌ । मूद्रायातमरपस्मारं भगन्दरगुदा- 
मयम्‌ ॥ ४४६ ॥ उन्मादं मूच्दौ यच्माणं 
पत्ताधातं इतेन्द्रियम्‌ । शूलाम्लपित्तक 
इन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ४४७॥ 
श्रिफलारसयोगेम शुभया सितयापि या । 
भक्षयिता भवेद्रोगी कामरूपी सुद- 


शंनः ॥ ४४८ ॥ रात्रौ सेव्यं गवां त्षौरं 
कृशानाश्च विशेषतः । योगेन्द्रार्यो रसो 


नान्ना कृष्णात्रेयविनिर्मितः ॥ ४४६ ॥ 
रससिन्दूर १ तोला, स्वर्ण, खोइ तथा अभ्रक 
भस्म, मुक्रा और वदन प्रध्येक आधा-श्राघा 
तोला ले। इन सयको पृतकुमारी के रस में 
भदन कर धान्य की राशि में तीन दिन रख 
दे । पश्चात्‌ दो-दो रत्ती की गोली यगा छे। 
यह रस योगवाही है, सब रोगों को नष्ट करता है । 
जिफला के स्वरस, वंशलोचन या मिसरी के 
साय ड्सका सेवन करे । विशेषतः रात में 
गोदुर्ध पान करना चाहिए । यह थोगवाही रस 
है। यह सभी रोगों का नाशक है। विशेष कर 
बात पित्तजन्य रोग, प्रमेह, बहुमूत्रता, मूवाघात्त, 
प्रपस्मार, भगन्दर, बवासीर, उन्माद, मूच्चां, 
थध्मा, पडाधात, इन्द्रियों की शक्तिहीनता, 
शूल और अम्लपित्त को ऐसे नष्ट करता हैं 
जैसे सूयं अन्धकार को नष्ट करते हैं। इसके 


रससिन्दूर ४ तोले, श्रश्ररुमस्म १ तोला, 
सर्खभस्म १ तोजा। इनको घृतकुमारी के 
रस में घोटकर उसमें लोइभस्म, रौप्यभस्म, 
यङ्ग मस्म, श्रमगन्ध, लौंग जावित्री तथा शीर 
काकोली प्रत्येक ाधा-्राधा तोला मिलाकर 
काकमाची ( मकोय ) के रम में घोटकर दो-दो 
रत्ती की गोजी बनावे । अनुपान दुग्ध या 
राक्र का शर्वत । पदाघात, भि, वात, 
हवुस्तम्म, श्पतन्त्रफ, घनुस्तर्म, अपतानक, 
बाधिय और मस्तकअम आदि समस्त चातरोगों, 
में इस रसराज का प्रयोग कहा यया है । यह 
श्रेष्ठ बलकारक, वीयंवद्ध क, भोग्य और वाजीकरण 
है ॥ मात्रा २ रत्ती ॥४४०-४१४॥ 
बृहद्वातचिन्तामशि । 
हु जै [1 
भागत्रयं स्पर्णभस्म द्विभागं रौप्यम- 
श्रकम्‌ । लौहात्‌ पश्च प्रवालश्च मौक्तिकं 
चयसम्मितम ॥४४४॥| भम्मसानं सरक 


३ ८ ति 
भपज्यरलावली सटीक । 


कन्यारसविमर्दितम्‌ । बन्लमात्रा वटी कार्या 
' भिषग्भिः 'परियन्नतः 
व्याध्यनुपानेन नाशयेद्रोगसंकुलम्‌ । 
वातरोग पित्वकृतं निहन्ति नात्र चिन्त- 
नम्‌ ॥ ४५७॥ च्रद्धोऽपि तरुणास्पद्धौ 
कन्दपमविक्रमः हृष्टः सिद्धफलश्चायं 
बातचिन्तामाणस्तिइ ॥ ४५८ ॥ 
स्पर्णभस्म ३ भाग, चाँदी की भस्म २ माय, 
अभ्रक मस्म २ भाग, लोहभस्म ₹ भाग, प्रवाल- 
भस्म ३ भाग, मुक्का ३ भाग और रससिन्दूर ७ 
भाग । इनको घूतङुमारी के रस में घोटकर दो- 
दो रत्ती की गोली बनावे । व्याधिविशेष में 
अ्तुपानविशेष के साथ प्रयोग करना चाहिए । 
यह रस वातञन्य तथा पिसजन्य विविध रोगों 
को निःसन्दह नष्ट करता है । इस रस का सेवन 
करने से दद्ध पुरुष भी तरुण पुरुष के समान 
पराफ्रमयुक़् दो जाता है और कामदेव के समान 
पराकमो होता है । यह वातचिन्तामाणि रस 
अनुभूत है मात्रा--२ रत्ती ॥ ३१४-४१८ ॥ 
चलारिष्ट । 
गलाशगन्धयोग्रीध पृथक्‌ पलशतं 
शुभध्‌ । चहुद्*ोंणे जहे पक्त्वा द्रोणमेवा- 
बशेपयेत्‌ ॥४५६ ॥ शीते तस्मिन्‌ रसे पूगे 
क्षिपेद्‌ गुडहुलात्रयम्‌ । धातकी पोडशपलां 
पयस्यां द्विपलांशिकाम्‌ ॥४६०॥ पञ्चाङ्गुलः 
पलद्वन्द्व रास्नामेलां म्रसारणीम्‌ । देव- 
पुष्पएुशीरश्च शवदष्ट्राञ्च पलांशिकाम्‌ ४६१४ 
मासं भाणडे स्थितस्लेप बलारिष्टो महा- 
फलः । हम्त्युग्रान्‌ वातजान्‌ रोगान्‌ चल- 
पुष्ट्यरिनिवद्धनः ॥ ४६२ ॥| 
खरेटी २ सेर, असंगन्ध ३ सेर पाकां 
शज्ञ १०२ सेर ३२ तोला, शेष २३ सेर ४7 
तोपा | गुइ ११ सेर, घाप के फूल ६४ शोसा, 
चोरफारोली ८ तोखा, एरपडमूछ ८ तोफा, 
, रासना, इफ़ायचो, ग्न्धप्रसारियी, खग, एम 


और गोखरू प्रत्येक चार-चार तोला । इन सब 


॥ ४०६ ॥ यथा | वस्तुओं को एक महीना पात्र में बन्द रक्‍चे । यह 


= 


बलारिष्ट बहुत लाभदायक है: उद्य चात-रोगों 
का नाशक है तथा बलवर्धक, पौष्टिक और 
अग्निवर्धक हैं माच्रा--२ तोज़ा ॥ ४९६-४६२ ॥ 


वातव्याधि में पथ्य । 
6: ५) ५ येदो 

अभ्यङ्गो मदन बस्तिः स्नेहः स्वेदोअ्य- 
गाइनम्‌ । संवाहनं संशमनं माक्मवातः 

| १५ 
प्रवजनम्‌ ॥ ४६२ ॥ कुलत्थमापगोधूमा 
रक्वामाः शालयो हिताः । पटोंलं शिग्रु 
वार्ताके दाडिमश्च परूपकम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
मत्स्यशिडिका घृतं दुग्धं किला दथि- 
कूचिका । वदर लशुनं द्राक्षा ताम्बूलं 
लवणं तथा ॥ ४६४ ॥ चटकः कू फ्कुटो 
बहिँस्विपरश्चेखि जाङ्गलाः ! शिल्लीन्द्रः 

७ १०४ ~ 
पर्वतो नक्रो गर्गरः खुडिशो पः ॥४६६॥ 
यथाश्रयं यथावस्थं यथाचरणमेध च। 
यातव्याघौ समृत्पने पथ्यमेतन्न्तृणां 
भवेत्‌ ॥ ४६७ ॥ 

अस्यक्ष { तेल मलया ), सदन ( मौबना ) 
यस्ति, स्नेह ( घृत आदि ), स्वेद, वातइर 
चाथ में अवगाहन (स्नान). संवाइन ( दथ” 
चाना ), संशमन औषध) सीधी आती हुई मामु 
सपा चाँघी का परिध्याग, फुज्ञपी, उइद, गेहूँ 
लाल शालि चाव, परवल, सडिजना, येंगन, 
अनार, फारसा, मरस्पायडफा ( दागेदार खाँड 
अथवा राय ), घी, दूध, रिल्ार (फर हुए 
दूध का घन भाग ), ददी, कूर्घीर (पाए के 
साथ दूध को पकाने से जो बनता दै), घेर, 
सददसुग, मृगहा, पान, नमक, यढिपा, मुर्गा, 
मोर, सीतर, जङ्गली पडु, पी, शिपीग्त्र 
( नफ्रभेद ), पयंत ( नश्मेद), मक, गर्गर, 
शुषिरा, रूप हुत्वा म्य, इनका यातप्दादि 
कचाभय के अनुमार दोप चथदा रोगी की 
सदस्या के अनुसार झअथपा अगे पद प्रयोग 


न” 


आमातरीगचिकित्सा । ४३ 


न छ Rt म न त त मत तत त 


चामयात रोग में लघन, स्वेदन, बडवे द्रस्य, 
अधेनशदीपणन उष्य, चरपरे द्रष्य, रेचन, 
घृत चादि स्नेइपान तथा यस्तिरर्म करना 
चाहिए । $ ॥ 

आमवात में पथ्य । : 
आमत्राते पञ्चकोलसिद्धयानान्नमिष्यते। 
SM er 

परोले गोलुरञ्चव वरुणं कारेज्लकम्‌ ॥२॥ 
यगकाद्रवशार्यादि प्रपुराणं सतिक्ककम्‌ । 
सागादीनां तथा मांसं तक्रेण मस्तुना 
दितम्‌ ॥ हे ॥ 

आमवात में पीपर, पिपरामूल, चब्य, चीता, 
सोड से रसत जक्ष एथ पका लाभटायऊ देत 
है | पटोलपत्र, गोपरू, वरमा, करेला, कहये 
द्रब्य सित पुराने जौ, कोदो तथा शालि एवं 
तक्र तया दही के तोइ के साध जाया थादि 
परियों का साँस घरामयात स परप है ॥ २-३ ४ 


कराते हू, पैसा घातम्याधि के उपपन्न होने 
ये पयय होते है. ॥ ४१३-४६० ॥ 
घातब्याधि में ्रपध्य । 
चिन्ता मजागरणवेगविधारणानि 
छदिः स्रमोऽनशनता चणकाः कलायाः । 
श्यामाकचूर्ण कुरुविन्दनियारकंगु- 
पुद्ास्तहागतटिनीसलिल करोरमू॥४६८॥ 
चोग्रं कपायकदुतिक्रसा व्यवायो 
इरत्यश्वयानमपि चङ्क्रमणं च सद्गा। 
आध्मानिनोऽदितवतोऽपि पुनर्िशेपात्‌ 
स्नानं मदुष्टसलिलाद्‌ द्विजयपंणं च ॥ 
निःशेपतन्त्रपरिकीर्तित एप वर्गों णां 
4400... 0७ 
समौरणगदेपु मुदं नधत्ते ॥ ४६६ ॥ 
इतति श्रौभैपज्यरनाजर्याँ वायुरोगा- 
धिकारः समाप्तः । 
चिन्ता, रात में जागना, घेगों को रोकना, 
धमन. थकावट, उपवास, चने, मटर, समा- 
चान्य का भाटा, चौंरा, नीवार) धान्य, कगुमी, 
मूँग, ताळाव एवं नदी का जल, फरीर, शहद, 
- कपाय, कटु एवं तिद्व, रस, मैथुन, थी, घोड़े 
की सवारी, अधिऊ चलना, साये रहना, ये वात- 
श्याधि में अपश्य हैँ । आध्मान तया अदित रोगी 
के लिये विशेषतः दुष्ट जल से स्नान एवं दातुन 
यजित हँ। यद सम्पूर्ण तन्त्रों में बताया गया 
बरं घातरोग में हानिकारक है ॥ ४६८-९६३ ॥ 
इति श पथिडतसरयूमरसा दतिपाडिविरचितायां 
अपउ्यरल्तावरपा रक्षप्रभाभिधायां व्याहयाया 
चाधुरोगा घिकारः समास, । 


आमवाताधिकारः । 


शट्टूरस्वेंद्‌ । 

कापरक्षारिथिकुलत्थिका तिलय्ैरणड- 
मृलातसी वर्षामूपणप्रीजकाख्चिकयुतैरेकी - 
कृतैवो पृथक्‌ । सेदः स्यादिति कूपरोदर- 
शिरः स्फिक्‌पाणिपादाङ्गलौगुरफस्कन्ध- 
कटीरुजा विजयते सामाः समीरानुगः॥४॥ 

एतानि सपमुदितानि एकैकशो वा 
संकुट्य काञ्जिकेन संसिच्य वस्त्रेण पोट्टली- 
द्वयं वद्ध्या दीप्तागिनिधुर्ल्युपरिस्थितका 
खिकस्थाल्युपरिलिपसच्छिद्रशरावस्थं घा- 
प्यतप्षमेकेरमानीय वेदनास्थाने स्वेदयेत्‌ । 

विनौले, कुलधी, तिल, णौ, एरण्डमूल, 
अलसी, घुनन॑वा और सन के बीज, इन समस्त 
द्रव्यो को अथवा किसी एक को दोषानुसार 
काँजी में भिगोकर दो पोटली घनादे। पश्चात्‌ 
एक हाँडी में भरकर आग पर रक्डे और 
उसका सुख घिद्रयुक्र दकमे से वन्द कर दे 1 


शितलला आफज्यशिश छो नश्च जशा बाज 


आमवातरोय में क्रियाक्रम । 
लनं स्येदनं विक्र दीपनानि कटूनि 
च | विरेचनं स्नेहपानं यस्तयश्चामः 
मारुते ॥ १ ॥ 


पोटलियों को रख दें । जब भाप से पोटलियाँ गरम 
हो जायें तब उनसे क्रमशः रुग्ण अंग पर 
` स्वेदन करै । इस प्रकार स्वेदन करने से कूपर, 
उद्र शिर, स्फिक्‌, हाथ, पाँव, अंगुली, गुख्फ 
स्फस्थ तथा कमर की आमवातजनित वेदना 
शान्त होती है ॥ ४ ॥ 
~ ~ कप > 
रूक्स्येदो विधातव्यो बालुकापुटकै- 
स्तथा ॥ १ ॥ 
आमवात में बालू की पोरली द्वारा खूच 
चेदन करने से भी रोगी को काम होता है 0 ₹ ॥ 
हिंस्रादिलेप । 


गोजलपिएं हिसाकेगुकशिग्रूदयं 
मूखम्‌। माकुयुतं परिलेपात्‌ सामसमीरणः 
कुत्र ॥ ६॥ 

एपां समभागं गोमूत्रेण पिष्ट्वा वेदना- 
स्थाने लेपः | 

छोडी कटेरी, केउयाँ, सहिजने की जड, 
यदमीक्स्॒त्तिका ( वामी की मिट्टी ), इन्हें सम- 
भाग लेकर गोमूत्र से पीसकर घेदना के स्थान 
में खेप करने से आमवातजनित पीड़ा शान्त 
दोपी ई ॥ ६ ४ 


शतपुष्पादि लेष। 


शतपुप्पा बचा शिग्रुश्वदंष्टावरुगा- 
लचः । सहदेवी च वर्पामूः शटी च 
०, Ls सतकारी ८, 
संसारिणी ॥ ७ ॥ सतकोरीफले हिहु- 
शुक्राफाब्निकपे पितम्‌ ! आमवातहरं थेष्ठं 
मुखोप्णँ लेपनं हितम्‌ ॥ = ॥ 

सौंफ, यच, सदिने की पाल, गोसरू, 
घरमा की दाल, सरेटी पुननंपा, कपूर, गन्ध- 
प्रसारिण्यी, जवम्तीफणी और ग इनको सम- 
भाग देकर शिरको था कोशी में पीसकर थोड़ा 
गरम बरके झोप के स्थान में गुनगुन! झोप 
झरना चाहिए 1 धइ खेप आमयातमाशछर 
दूँ 1०-८० 


मैपज्यरत्रावली सटीक । 


रास्नादिद्शमूल । 

दशमूस्यमृतेरएडरास्तानागरदारुभिः । 
काथोरुवूकतैलेन सामं हन्त्यनिलं गुरुम्‌ & 

दशमूल, गिलोय, एरण्डमूल, रास्ना, सोंड 
और दवदारु ये सब मिलाकर दो तोले । पाकार्थ 
जल आध सेर, झेप आधपाव । एरण्ड के तेल 
के साथ इस काथ का पान करगे से आमवात 
शान्त होता है ॥६ ॥ 


रास्नासप्तक । 


रास्नाशृतारम्वधदेवदारुत्रिकणटकैरणड- 
क ~ चूर्णमि 4 
पुनर्नवानाम्‌ । काथं पिवेन्नागरचूर्णमिश्रं 
जहगेरुपाश्य त्रिकपृष्ठशूली ॥ १०॥ 
रास्ना, गिलोय अतिलतस्स का गूदा, देव- 
दारु, गोखरू, एरण्डमूल और पुननंचा ये सब 
मिलाकर दो तोले । जज्ञ श्राधा सेर, शेप आध 
पाव। इस छाथ में सोंड का चूर्ण मिलाकर 
पान करे तो जंघा! उर, पसली, चिक भर 
पीठ का शूल आराम होता है ॥ १० ॥ 


रास्नापञ्चक । 


रास्ना गुइचीमेरण्ड देवदारु महौ- 
पघम्‌ । पिवेत्सावाद्विके घाते सामे सन्ध्य 
स्थिमज्जगे ॥ ११ ॥ 

रास्नापश्चके रास्नासप्तके च उष्णे 
भेदार्थमेरणउतैलं भत्तिपन्ति इद्धाः । 

रास्ना, गिलोय प्रयडमूल देयदाय घोर 
सोट का काथ सन्धिगत, अस्थिपत, मओ प्रित 
आर सार्याह्मिक आमवात प्याधि में दित- 
कर है 0११ 

रास्नादिपञ्चक या राषत्यादिसप्तन फे उप्प 
काध में घिरेनायं प्रयण्मैण मिल्ताना चाहिए, 
देसा एद पेच कते हैं । 

दशमूलीकपायेण पिउेदू था नाग- 
राम्मसा । कुक्षिपस्तिकरीशले तेलमेरएद- 
सम्भवम्‌ ॥ १२ ॥ 


शआमवातरोगचिकित्सा । ४६४ 


को कॉजो फे साथ पीने से विरेचन होकर 
घामवात शान्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 

सप्ताह जिधृतश्चू्ण त्रिदस्ताथेन भा- 
विततम्‌ । काञ्जिकेन तु तत्पीतं रेचयेदाभः 
वातिनम्‌ ॥ १८ ॥ 

'घामयात के रोगी को विरेचन दने के लिए 
निसोथ के पूणं को सात दिन तफ निसोध के 
छाथ से भाषित फर घाँजी के साथ सेवन 
कराना चाहिए ॥ 15 ॥ भाता ४ भाशा ॥ 

शट्यादि छाथ । 

शरी शुण्व्यभया चोग्रा देवादाति- 
विपामृता । कपायमामतातस्य पाचनं 
रूक्तभोजनम्‌ ॥ १६॥ 

कचूर, सोंड, इड, बच देवदार, तीस, 
मिलकर २ तोला, क्वाथ के लिये जल 
३२ तोला शेष ४ तोला । यह क्वाथ झाम- 
वात में पाचन है। पथ्य-सूच द्रव्यो का 
भोजम ॥ १३६ ॥ 

रास्नादि छाथ । 


रास्नैरण्डशतावरीसहचरा दुःस्पर्श. 
वासाशृतो देवाद्ातिविपाभयायनशटी- 
शुंटीकपायः कृतः । पीतः सोरुशुतैल एप 
विदितः सामे सशूलेऽनिले जद्दोरुत्रि- 
ge 
कपाश्वपृष्ठजठरक्रोडेपु वाता चिशित्‌ ॥२०॥ 
रास्ता, एरण्डभूल, शतावरी, पियावासा, 
घमासा, थड्,सा, गलोय, देवदार, थतौल, 
इइ, मोथा, कचूर, सोढ मिल्लाक्र २ तोला, 
पाक के लिये जल ३२ तोला, शेष ४ तोला इस 
बाथ को थण्डी के तैल के साथ पीने से शूल- 
युक्क आमवात तथा अघा, उरु, ईन्रकसन्धि, 
पाइ शष्ठ, उद्र एव कुक्षिगत बातवेदना शान 
होती है ॥ २० ॥ 
महारास्नादि पाचन 1 
रास्ना वातारिमूलश्च वासकश्च दुराल- 
भम्र । शरी दारु घला सुस्तं नागराति- 


दशमूल या सोंड के उष्णा काथ के साथ 
एरणडौत फे पीने से कुषिशल, बास्तशू तथा 
करिशूल शाम्त होते दू ॥ १६ ॥ 

्मवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः । 
एक एवं निइन्तासावेरणडस्नेहकेशरी १३ 

शरीररूपी घन में विचरते हुए आभवातरूपी 
हाथी को मारनेराला फेल परणडनैलरूपी सिइ 
दी है। अर्थात्‌ एरणदतैल आमवात में चस्यन्त 
लाभदायक है । माप्रा ॥ तोले से २॥ सीले 
तक एँ ॥१३ ॥ 

परणडतैलयुक्रां हरीतकीं भ्तयेन्नरो 
विधिवत्‌ । ्यामानिलाचियुक्रो गधसि- 
दृद्ध्थादितो नित्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

आमयान, गुघ्रसी तथा घृद्धिरोग से पीड़ित 
मनुष्प को पुरण्दर के साथ इष्ट का सेयन 
घरना चाहिएु॥ १४ ॥ 

मृप्ट्वायात्‌ कडुरैलेऽन्मेः सहारखध- 

F पे देः 

पल्लवम्‌ । रिंचाम्लकाञ्जिके पकत्वा खादे- 
दामानिसापहम्‌ ॥ १४ ॥ 

अमलतास के पत्रों को सरसों के तेल में 
भूनकर भोजत के साथ खाने से अथवा पत्तो 


को सट्टी कांजी में पकाकर सेवन करने से 
आमवात नष्ट डौता है | गाया एक तोला से दो 


सोल्ला तक ॥ ११ ॥ 

मापं नागरचणस्य काञ्जिकेन पिवेत्‌ 
सदा । आमवातमशमनं कफवातहरं 
परम्‌ ॥ १६ ॥ 


१ भाशा सोंड का चूर्ण काँजी के साथ 
पीने से आमवात और कफवात शान्त होते 


हैं ॥ १६ ॥ हँ 

त्रिहत्सैन्धवशुएटीनामारनालेन चूरि- 
तम | पीत्या विरिच्यते जन्तुरामवातहरं 
परम्‌ ॥ १७॥ 


[निसोध, सँघधानमक और सोंठ इनके चूण 


४६६ 


विपाभया ॥२१॥ श्वदंष्ट्रा व्याधियातश्च 
मिसिधान्यपुननेाः । ,अश्यगन्धा मृता 
कृष्णा दृद्धदारः शतावरी ॥ २२ ॥ बचा 
सहचरश्चैव चविका बृहृतीद्वयम्‌ । सम- 
भागान्तितैरेतैः रास्नाद्विगुणमाशिकैः २३ 
कपायं पाययेस्मिदमष्टमागावोपितस्‌ । 
शुण्ठीचूर्णसमायुक्नमामाधेन युतं तथा २४ 
असम्बुपाठिसंयुक्रमजामोदादिसंयुतप्‌ । 
यथादोपं यथाव्याधिः प्रनेपं कारयेद्धि 

पक्‌ ॥२४॥ सरेषु वातरोगेषु सन्धिमञ्ञग- 
तेषु च। आनाहेषु च सर्वेषु सवंगात्राचु 

कम्पने ॥ २६॥ कुब्जके वामने चैर 
पच्चाघाने तथाडिते । जाज्ञुजट्ठास्थिपीडासु 
गृध्रस्यां च इजुग्रहे ॥२७॥। सर्वेषां पाचना- 
नान्तु श्रेष्ठमेताद्धि पाचनम्‌। महारास्नादिकं 
नाम प्रजापतिविनिर्मितम्‌ ॥ २८ ॥ 


चअणदी की जड, अदूसा, धमासा, कचूर, 
देवदार, परेटी, मोधा, सोंड, तीस, हइ, 
गोखरू, यमिलतास) सौंफ, धनिया, साठी, 
असगन्थ, गिलोय, पीपज्ञ, विधारे की जड़, 
शतावर, यच, पीले फूल क! पपिय।चासा, चध्य, 
छोटी कटेरौ, यही कटेरी दरएक १ भाग, 
रास्ना २ भाग , इसमें १६ गुना जल दालकर 
परावे, जव आडवा माग यारी रहे तय उतार 
फर छान खे भौर रोगी को पिलावे तया 
घ्याधि के अनुसार इस काथ में ुण्टीचूणं, 
आमादचूर्ण, भज्ञम्षुष्ाद चूर्ण पउ अजप्रो- 
दूत चूर्ण डालकर सेवत कराना चाहिए । 
इसके सेवन से सन्धिगत एवं मञ्चायत थात- 
ध्याधि, धानाइ, सर्वाद्गकग्प, दुष्सरोप, पढा- 
घात, अर्दित तथा जानुजपाश्घिगत पीडा, 
शृधसी, इषुस्तम्म भादि रोग मए होते ह । सव 
धाचमों में प्रशाइतिनिर्मित दह महाराइनादि 
पापग सवमे उस्म है ए २१-९८ ॥ 


मैपज्यरक्रावली सटीक । 


` शुण्ठीगोन्ुरककाथः्मातःमातमिपेवितः। 
सामे वाते कटीशूले पाचनो रुग्विनाशन१। 
यत्रक्ञारसमायुक्रो मूत्रक्ृच्छविनाशनः २६॥ 
मचार/च्छुएडीमागमेकं गोज्ञुरकभाग- 
त्रयं गृहीता कर्षाद्धस्य क्याथः विरेचनार्थे 
पुनयवत्ञारपक्त पेणाप्ययं पेयः । 
सोंठ १ भाग, गोखरू ३ भाग, इनका धाथ 
कर यातःझाल सेवन करने से अआमत्रात सथा 
कटिशूल नष्ट होते हैं । यह क्राथ पाचन तथा 
बेइना नाशक है । इस क्राथ में जवाखार डान्वकर 
पीने से मूनकच्द्र नष्ट होता हैं । मलविरेचन 
तथा मूआावरेचन के लिये जवाखार डालना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 22 
शटीविश्वौपधीकर्कं वर्षामूकाथ- 
संयुतब्‌ । सप्तरात्रं पियेञ्जन्हुरामयात- 
विपाचनम्‌ ॥ ३० ॥ 
घुनर्नचा के क्राथ के साथ कचूर तथ! सोंठ 
के १ माशे चूण को सात दिन तक आम 
घात में सेवन करण से थामरस का परिपाक 
होता हूँ ॥ ३० ॥ 
आमवाते कणायुक़्ं दशमूली जलं पिवेत ३१ 
आमघात में दरामूज के क्राथ में पीपज ढाल 
कर रोगी को पिलाना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
रखोनादि फाथ । 
रसोनविररनिर्गुएडीकाथमामार्दिनःपिवेत्‌। 
नातः परतरं किञ्चिदामवातस्य मेपजपू २२ 
खइमुन, सोड तथा सँभालू मिज्ञाकर आघा 
सोला, जन ३२ तोला, शेष तोला, यह क्याप 
आमवात में अश्यन्त द्वितफर है ॥ ३२ घ 
चित्रकादि चूर्ण और देयदार्यादि स्ूणं । 
चित्रकं कडुका पाठा कलिट्गातिबिपाशृताः । 
देवदारु वचा मुस्तनागरातिविषामया। ३ ३॥ 


पिउेदुप्णाम्डुना मित्यमामरातस्य मेपजम्‌॥ 
(३) शिन्नक, कटुकी, पाटा, एन्दो, अतीस, 


आमवातरीगचिकित्सा | 


(न ने सरर रे३ 
गिलोय, या ( २) देवदार, बच, मोथा, क्‍ 
तीस, इष, इन दोनों योगों में से किसी एक 
चूण को (रोगी की अवस्था के अनुसार ) 
गरम जल से प्रतिदिन सेवन कराना चाहिए। 


मात्रा ३ साशे से ६ मारो तक ॥ ३३ ॥ 
अस्रतादि चूण । 
अमृतानागरगो ज्ञरमुण्डितिकावरुणकैः 
० [न्‌ 04 कर 
कृतं चूणम्‌ । मस्त्यारनालपीतमामानिल- 
नाशनं ख्यातम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गिद्येय, सोंड, गोसरू, योरखमुण्ढी, धरना 
इसके चूर्ण को दही के पानी अथवा काँजी के 
माथ सेवन कराने से श्रामवात अच्छा होता 
हैं। मात्रा--8 मारे से ६ माशे तक ॥ ३४॥ 
शतपुप्पाद्य न्चूरणं । 
शतपुष्पापिडड्गानि सैन्धवं मरिचं समम्‌ । 
चूणेपुष्शाम्बुना पीतमरिनिसन्दीपनं परम्‌ ३५ 
सोया, वासविडड्, संधा नमक, कालीमिचं 
इनके चूर्णं को गरम जल के साथ पीने से 
रिन प्रदीस होकर आमवात नष्ट होता है। 
मात्रा--३ माशा ॥३५॥ 
हिङमग्वाद्य चूर्ण । 
हिंगु चव्यं विडं शुएडी कृष्णाजाजी 
सपौप्फरम्‌ । भागोत्तरमिदं चूण पीतं 
घातामजिद्‌ भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हॉग १ भाग, चव्य २ भाग, चिड नमक 
३ भाग, सोंड ४ भाग, पीपल रे भाग, काला 
शरा ६ भाग, पोइकरमूल ७ माय, इस चूण 
को गरम जन के साय पीने से आमवात अरघ 
होता ह । माघ्रा-३े साशा | बेद ॥ 
धैश्यानरचूर्ण । 
भागिामन्धस्य भागा द्वा यमान्यास्तद्व- 
देव हि। भागास््योऽजमोदाया नागरा” 
द्वागपञ्चरुम्‌ ॥ ३७ ॥ दश द्वी च इरीत- 


पीतं जयत्यामवातं गुल्मं हृद्रस्तिजान्‌ 
गदान्‌ । सीहानं ग्रन्थिशलादीनशौस्या- 
नाहमेध च 1 1) ३६ ॥ विधन्धं वातमान्‌ 


॥ रोगांस्तयैव हस्तपादजान्‌ । वाताबुल्ोमन- 


मिदं चूर्ण वेरवानरं स्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ 

अजमोदायमानी एवं स्वत्रान्तःपरि- 
माजक वहिसम्माजेने पुनरजमोड्चैच । उक्क 
हि~ अन्तः सम्माजने पायोद्यजमोदा 
यमानिका । वहिः्सम्मार्जने ज्ञेया चाजमो- 
दाजमोदिका ॥?) 


सैधवनमक २ भाग, थजप्राइन २ भाग, 
अजमोद ३ भाग ( जाइन के ही पाँच 
भागले), सोंठ १ भाग और वढी इद 1२ 
भाग, इन सबके चूण को ददी के पानी, कांजी, 
तक्र, घृत श्रौर उष्ण जल इनमें से किसी एक 
के साथ सेवन कराये । मात्रा घूर्ण का ३ माशा । 
इस चूर्ण के सेवन से आमवात गुम, हद्ोग, 
बस्तिरोग, प्लीहा, म्रन्ध, शूल, अशं, नाइ, 
मलयदता, वातजन्यरोग तया हाथ थौर पांच के 
रोग मष्ट होते हैं । यह वैश्वानर 'ूर्ण बातागु- 
ज्ञोमन है ॥ ३०-४० ॥ 

पुनर्नवादि चूर्ण । 
iy 

पुननयामृता शुण्डी शताह्ा शद्धटारकम्‌ । 
शरी मुण्टितिकाचूणमारनालेन पाययेत्‌ ॥ 
४१ ॥ आमाशयोत्यमातब्ने चूर्णं पेयं 
सुखाम्बुना । थामतातं निहन्त्याशु शथ्र- 
सीएुद्ध्तामपि ॥ ४२ ॥ 

सफेद सँडी, गिलोय, सांड, सोया, शिधा, 
कयूर सपा गोरसमृएटी इनके चूर्ण को यरायर 

| मात्रा में मिलाकर ययादोप कामी अपा 


गरम सज के साप रोगी को सेवन फराव। 
मात्रा ३ माशे। इसके सेवन से आमाराप में 


कयाः शलकणयूर्णीकृताः शुमाः | मस्त्वार" | हेता दुभा पात, आमबात एवं सुप्रया 
नक्रोलतण सिपोप्णोदकेन था ॥ देर ॥ | रोग भए रोते है ४४१-४२ ६ 


पथ्याद्य सूख । 
पथ्याविश्वयमा नीभिस्तुस्यामिशचूरितं 
पिवेत्‌ । तक्रेणोप्णोदकेनापि काञ्जिके 
नाथवा पुनः॥।४ ३॥ आमवातं निहन्त्याशु 
शोथं मन्दाग्नितामपि । पीनसं कासहृद्रोगं 

स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बडी हड, सोंठ, अजवाइन, इनके चूर्ण को 
बराबर मात्रा में मिलाकर छाछ, गरम जल 
अथवा काँजी से सेवन करावे | मात्रा ३ माशे। 
इस चूर्ण के प्रयोग से आमवात, सूजन, मन्दारिन, 
पीनस, खाँसी, हृदोग, स्वरभेद तथा अरुचि 

आदि रोग अच्छे होते हैं ॥ ४३-४४॥ 

माद्य चूर्ण । 
आभारास्ना गुडूची च शतमूली मदौ- 
पधम्‌ । शतपुप्पारवगन्धा च इवुपा हृद्धू- 
दारकः ॥ ४५ ॥ यमानी चाजमोदा च 
समभागानि कारयेत्‌। सूचमंचूणमिदं कृत्वा 
द्विमापकमितं पिवेत्‌ ॥ ४६ ॥ मधेमासिर- 
संयपस्तक्ररुप्णोदकेन वा । सपिपा वापि 
लेद्यन्तु दधिगणडेन वा पुनः ॥ ४७॥ 
अश्थिसन्धिगत वायु स्नायुमज्ञाश्चितश्च 
यत्‌ । कटिग्रहं शृध्रसीश्च मन्यास्तम्भं हनु" 
ग्रहम्‌ ॥४८॥ ये च कोप्ठणता रोगास्तांश्च 
सर्गान्‌ पग्याशयेत्‌ । आमाद्रोनामचूणोंड्य॑ 


सव्याधिनित्रहेणः ॥ ४६ ॥ 

यमून को छाल, रासना, गिलोय, रातावर, 
सोद, मोवा, घरगन्ध, हाऊयेर, थिधारा, अण- 
घाइन शथा 'अजमोदा, इरएक के चू्य को परायर 
माग्ना में मिलाकर रोगो को ययायोग्य मागा 
में सेवन वराये] मात्रा--२ मारो । अनुपान 
शराय, मांसरण का जूस, पाँपु, गरम जक, घृत 
अपषा दौधिमयद ( मग्तु ) । इसके सेपन से 
चर्यत, सन्धिगत, स्गायुयत ठया मजा में 
आधित बात, कमर में दुद, प्रधी, सम्दास््रम्म, 
इनुप्रइ सया अन्य जो भी कोष्ठ में डोनेदाखे 


क 


हर ५ 
मेपज्यरन्नावली सटीक | 


वातज रोग हैं, वे अच्छे होते हैं । यह आमाच 
चूण सम्पूणं रोगों का नाश करनेवाता है। इस 
चूण में इसके अंतःपरिसाजंक होने के कारण 
अजमोदा का श्रय अजवाइन ही करना चाहिए। 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समभन! । इस साधारणश 
नियम के अनुसार इस चूर्ण में अजवाइन के दो 
भाग लेने चाहिए ॥ ४४-४३ ॥ 
अलम्बुषाद् चूर्ण । 

अलम्बुषा गोलुरकं गुइचीं रद्धदार- 
कम्‌ । पिप्पलीं त्रिष्टतां मुस्तं वरुणां 
सुपुननेवम्‌ ॥ ५० ॥ मिफलां नागरञ्यैव 
शलच्णचूर्णानि कारयेत्‌ । मस्त्वारनासत- 
केण पयोमांसरसेन वा ॥४१॥ आमवातं 
निहन्त्याशु श्वयर्थु सन्धिसंस्थितम्‌। स्री" 
गुरमादरामाहदुनोमानि विनाशयेद्‌ ५२॥ 


अग्निश्च कुरुने दीप्तं तेजोष्टद्धि वलं तथा। 
वातरोगान्‌ जयत्येप सन्धिमञ्ञगता- 
नपि॥ ५३॥ 


गोरखमुण्डौ, गोसरू, गिलोय, भिधारे फी 
जड, पीपल, निसोत, मोया, यरना फी जइ फी 
छाल, सफेद सांडी, इइ, यहे, ऑयला, 
सोंड, इनका महीन चूर्ण घर यरायर मात्रा में 
मिक्ञाकर सेवन करापे। माद्रा--३ मारो । अनु- 
पान-_द्ी फा पानो, मागी, चाँच, दूध, 
अथवा मांसरस । दसरे सेवन से चामयारा, 
सम्पिस्यित सूजन, प्जीइा, गुश्स, उद्र रोग, 
अफरा, बवासीर तथा सम्धिगत पयं गमागत 
बातरोग अस्छे होते हैँ । यह पुगे चरिन फो 
सीव परता है। तया सेज चौर पव फो बढ़ाता 
है 0 २०-१३ १ 

अपरशसम्युवाय स्यू । 

अलम्बुपागोन्ु रकत्रिफलानागरामताः । 
यथात्त मागट्द्धथाऱयामाचू तु तत्स- 
मम्‌ ॥ ५४ ॥ पिरेन्मलुमरातक्रशाञि- 
कोप्णोदकेन या । पीतं नपत्यागपात 


आमवातरोगचिकित्सा । ४६६ 


——— 


सशोफं वातशोणितम्‌ ॥ ४४ ॥ त्रिक- 
जानूरुसन्धिस्थं उ्यरारोचकनाशनम्‌ 

अलम्बुषा ~ ® € गी [a 
वुपाद्यमिदं चूणं रोगानीकविनाश- 
नम्‌ ॥ ५६ ॥ हृरीतक्यत्तधात्रीभिः 
सिद्धा त्रिफलाक्रमात्‌ । प्रत्येक तेन 
चामुप्माद्ागष्टद्धियथोत्तरम्‌ ॥ ५७॥ 

अत्र शयामा हृद्धदारक इति चक्रदत्त- 

टीकायां शिवदासः 

गोरखमुणडी १ भाग, गोसरू २ भाग, हइ 
३ भाग, बहेडा ४ भाग, आँवला ₹ भाग, सोंड 
६ भाग, गिल्लोय ७ भाग, विधारे की जड स्द 
भाग, इनके महीन चूर्ण को मिलाकर दही के 
पानी, शराब, ,घाँच, कांजी अथवा गरम जल 
आदि के अनुपान से यथायोग्य मात्रा में सेवन 
करने से श्रामवात, ज्वर, रीच और जिकसन्चि, 
ज्ञानु तथा ऊरु, सम्धिस्थ, शोथयुक्र घातरक्ग 
अच्छा होता है । मात्रा-३ माशा ॥ २४-४७ ॥ 


किञ्चिदुदकं दस्वा वहाँ गुं द्रवीकृत्य 
तत्र चूर्ण मच्चिप्य बडका. कार्याः चुणं 
वेत्ति गुइं विहाय केयलपुष्शोदकादिभिः 
पेयमिति भानुः । 

अमोद्‌, काली मिर्च, पीपरि, बायषिडङ्ग, 
देवदार, चीता सौंफ, सैन्धवनसक और पिपरा- 
मूल चार-चार तोले, सॉठ आध मेर, विधारा 
के बीज आथ सेर, हड पाव भर, इन सबका 
चूर्ण एकत्र करे । पश्चात्‌ सम्पूर्ण चूर्ण के 
समान गुड़ मिलाकर घटक बनाये। घटक की 
मन्च्रा ३ से ६ माशे की है । अ्नुपान उष्ण जन । 
यड वटक आमवात, थामवातजन्य अन्यान्य रोग, 
विसूचिका, प्रतितूनी, हृद्रोग, उभ गृधसी, करिशूल, 
बम्तिशूल, गुदा, श्रष्थि एव जह्दा आदि की 
तीन बेदना तथा सम्धिशोध और थ्यासपात से 
उत्पन्न अनेक रोगों को ऐसे नष्ट बरता हैं जैसे 
भगवान्‌ भास्कर की किरण अन्धकार को नष्ट 
करती हैँ। जो लोग वटक न बनाना चाहे वे 
चिना गुड़ के चूर्ण को ही उष्ण जल के साथ सेवन 
कर सकते हैं । चूर्ण की मात्रा ३ मारो । वटक 
बनाने की विधि यह है फि प्रथम गुढ में थोड़ा 
जज डालकर थाग पर रक्खे। अप्र उसरी वटक 
बनाने योग्य चाशमी हो जाय तो उसमें चूर्ण 
मिलाकर करछी से अ्रच्छी प्रकार मिलाकर 
चटक घना ले ॥ ₹८--६२ ॥ 


अजमोदादिवटक । 


अजमोदामरिचपिप्पलीविडब्गसुरदारु- 
चित्रकशताह्वाः । सेम्धयपिप्पलीमूलं भागा 
नवकस्य पलिकाः स्युः ॥ ४८ ॥ शुण्ठी 
दशपलिरा स्यात्पलानि तावन्ति दृद्ध- 
दारस्य । पथ्या पञ्च पलानि च सर्वाण्ये- 
कत्र सञ्चूणर्य ॥ ५६ ॥ समगुइवटका- 
नदतश्चूण ' वाप्युष्णवारिणा पितः 
नश्यन्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः सुकरः 
प्टाइच ॥ ६० ॥ विसूचिका प्तितूण्णी 
द्रोगा ग्रत्रसी चोग्रा ! कटियस्तिगुद 
स्फटनञ्चेरास्थिञझयोस्तीब्रम्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्वययुस्तथाइसन्धिषु ये चान्येऽप्यामवात- 
सम्भूताः 1 सम प्रयान्ति नाशं तम इव 
सूर्योशुविध्वस्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अजमोदादिवटके सर्वचूणसमोगट 


आमगअसिंद्दमोदक । 

शुणडी चूर्णस्य अस्यैकं यमान्याश्च पला- 
एकम्‌ । जीरकस्य पलद्वन्द्वं धन्याकस्य 
पलद्वयम्‌ ॥ ६३॥ पलक शतपुध्पाया 
लमङ्गस्य पलं तथा । उद्गणस्य पलं ग्राह्य’ 
मरिचस्य पलं भवेव्‌॥ ६४॥ मित्रता- 
त्रिफलात्ञारपिप्पलीनां पलं पलम्‌ ! एतेषां 
सर्वचूर्णाना खणडं दयाचतुगुँणम्‌ ॥ ६५॥ 
| घृतेन गुडकीञ्त्य मोदको मधुना कृतः 


चाउटामानेजणलाउशा कछ नाशाएछ पर 


Yoo 


0१ ~ ~ 
भपज्यरनावस सटीक । 


त्वचः ॥ ६६ ॥ चतु्भिरधियासोऽस्य 
तोलेकं खादयेद्‌ बुधः शरीरं वौच्य 
0 
मात्रास्य युक्त्या वा चुटिवद्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आमपातमशमनः कटीग्रहेविनाशनः । 
शालप्ो रक्कपित्तध्नथाम्झपिचबिनाशनः ६८ 
श्रीमता चन्द्रनाथेन गुरुणा भाषितं मयि। 
श्रीमद्दहननाथोऽयं कृतधान्‌ मोदकं 
° 
शुभम्‌ ॥ १३ ॥ गज्वामगजेन्द्रोऽयमः 
जीणेरनमागतः । यथासिंहो बने हन्ति 
दन्तिन बलिनं शुभम्‌ ॥ तथामराजकरिणं 
निहन्त्येव न संशयः ॥ ७० ॥ 
शास्यादिनां चतुर्णा भत्येकमेककर्ष 
सुगममन्यत्‌। 
सोड का चूर्ण ६४ तोले, '्रजवाइन 
३२ तोले, जीरा ८ तोले, धनिया = तोले, 
सौंफ ४ तोले, लौंग ४ तोले, सुहाग ४ तोळे, 
कालीमिचे ४ तोले तथा निसीत, इड, बहे डा, 
याँबला, डवाखार और पीपरि चार-चार तोले 
और सम्पूर्ण चूर्ण से चौशुनी खाँड । घृत और मधु 
के साथ इनके मोदक ( लड्डू ) बनाकर छोटी 
इलायची, तेजपात तथा दालचीनी इनका एक- 
एफ सोले चूण लेकर उन मोदकों पर छिड़ककर 
इनको सुर्गान्घत कर दे। मात्रा ६ आशे से 
१ तोला पर्यन्त । रोगो के बलावल के 
अनुसार मात्रा में न्यूनाधिक्य भी हो सकता 
है। पहले छोटी माता से आरम्भ कर क्रमश" 
बढ़ामा अच्छा है । यह सोदक आमवात, काटि- 
म्र, शूल, रक्गपित्त तया अग्लपित्त को नष्ट 
वरता है | अजीणंबन में आया हुआ थाम- 
दातरुपी गजराज सब तक गर्जता है जब तक 


रसोनपिण्ड | 


रसोनस्य पलशतं तिलस्य कुडवं 
तथा । दिङ्गु त्रिफ्दक चारो दो पञ्च ल- 
बानि च ॥ ७१ ॥ शतपुष्या तथा कुष्ठं 
पिप्पलीपूलचित्रको | अजमोदा यमानी 
च धन्याकश्चापि वुद्धिमान ॥ ७२॥ 

० ७ + 
पत्पेक तु पलञ्चं षां श्लदशचूणीनि कारः 
येत्‌ । यृतमासडे हढे चेतत्‌ स्थाययेद्दिन- 
पोडशम्‌ ॥ ७३॥ प्रक्षिप्य तैलमानीश्च 
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मस्थार्द काख्जिकस्य च । खादेत्कर्षप्रमाणं 
तु तोयं मद्यं पिवेढन्न )) ७४ ॥ आमपाते 
तथा बाते स्याद्रेकाइसंश्रये । अपस्मारे- 
ऽनले मन्दे कासश्यासगरेपु च। उन्मादे 
वातभग्ने च शूले जन्तोः प्रशस्यते॥ ७४ ॥ 

छिलाहुआ लहसुन < सेर, निस्तुप छितका- 
रहित) तिल पावभर, दंग प्रिक्ठु, यवक्षार, सज्ञी 
खार, पञ्चलवण, सौंफ, कूट, पिपरामूल, चीता, 
अजमोद, अजवाइन और धनिया चार-चार तोले। 
इन सब ओपधियों के चुर्ण को किसी घृत के 
पात्र में रखकर उसमें आध सेर तिळतैल और 
चाध सेर काँजी मिलाकर १६ दिन तर धान्य 
की राशि में रसे, पश्चात्‌ एक एक सोला 
इसका सेरग करे और ऊपर से जल या मद्य 
पिये । इसके द्वारा 'अआमचात, सर्वागवात, पकां- 
रावात, अ्रपस्मार, अग्निमान्य, कास, श्वास, 
रवप, उन्माद, चातभग्न, और शूक आदि रोग 
नष्ट होते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 

सहारसोन पिण्ड 1 
रसोनपलशतं चुणणं तदर्द्ध निस्तु- 


यहद घटकारुपी सिह नहीं आता । जैसे सिंह घन | पाचिलात्‌ । पात्र सव्यस्य तक्रस्य पिष्टा 


में बलवान्‌ गजराज को मार डालता है देसे ही 
यदद मोदकस्पी सिंह आमवातरूपी गजराज को 


नि संदेह मार डालता हैं । यह श्वीयइननप्थ का 
धनाया हुआ मोदक श्रीमान्‌ चअन्द्रनाथ ने कहा 


है ए ६३--७० ॥ 


चैतानि संक्षिपेत्‌ ॥ ७६ ॥ पिग धान्यं 
चन्यं चित्रकं गजपिप्पली | अजमोदां 
स्वगेला च ग्रन्थिकञ्च पर्लाशिकम्‌ ॥ ७७॥ 
शाकरायाः पलान्य पलांशं मरिघस्य 


आमवातरोगचिकित्सा । 


च। कुछालाब्योश्य चलएरि क्‍ 
कुडवं तथा ॥ ७८।॥ आ्रकस्य च 
चत्वारि सर्पिपोष्टो पलानि च। तिल- 
तैलस्य तावम्ति शुक्षकस्यापि विंशतिः ॥ 
७६ ॥ सिद्धार्थस्य चसारि राजिकाया- 
स्तयै्र च। क्षममाणं दातव्यं हिङ्गु 
सवणपश्चकम्‌ ॥ ८०॥ एकीकृत्य दे 
कुम्भे धान्यराशौ निथापयेत्‌ । द्वादशा- 
दात्‌ समुद्धुत्य भानः खाद्ये यथावलम्‌ ॥ 
८१ ॥ सुरां सौतीरकं सीधुं क्षौरखाजु- 
पिवेबरः । जीणे यथेप्सितं भोज्यं दधि 
पिष्टान्नवज्ञितम्‌॥ ८२ ॥ एकमासप्रयोगेण 
सर्वान्‌ व्योधीन व्यपोइति । अशीतिं 
वातजान्‌ रोगान. चत्वारिँशच्च पेत्तिकान्‌ 
॥ ८३ ॥ विशाति श्लौप्मिकांश्येव अमे 
दानपि विंशतिम्‌ । अशौसि पद्मरकारोशि 
गुल्मं पञ्चनिधं तथा ॥ ८४ ॥ अष्टादशः 
बध कुद्ठमेशादशविधं तयम्‌ । श्वयथुं 
योनिशूलश् सर्व माशु विनाशयेत्‌ ॥ ८४॥ 
च्ततसन्ध्यस्थिभग्नानां समधा नकरणः परः। 
रप्टेबेलकरो हृद्य आयुष्यो वलवडनः॥ 
मदारसोमविएडोऽयमामगतकुलान्तकः= ६ 

समेमेकीक्कत्य चण्डातपे शोषयित्वा 
स्निग्धमाण्डै संस्थाप्य धान्यराशा द्वाद” 
शादिनानि स्याप्यं तत उद्धृत्य ओप्य 


सादं माषं = उक्गमचुपांनम्‌। 

पिना हुआ लइसुन र सेर, पिलकाराइत 
तिस २ पसेर, गाय के दुदी का तक्र ६ सेर 
३२ योगे, थिक्दु, धनिया, थप्प, पिन्नक, 
राजपीपरि, अजप्रो द, दा ब 
पिपरामूल चर-खार गोले, छीनी ३२ सोखे, मिए 
४ सोले, पूट १६ सोले, जीरा १६ सोने, मघु 


३२ सोले, भ्रदरप १६ सोख्े, धुत १६ तोळे, तिल- | गुग्गुठु 


'लची री, इलायची भौर | 


५०१ 


सैल १६ तोले, काजी ८० तोले, श्वेत सरसों १६ 
तोजे. राई १६ तोल्ने, हीग १ तोला, पांचों 
नमक एक-एक तोला | इन सब ओपाधियों में 
जॉ-जो कूटने-पीसने के योग्य हैं उनको कूट-पीस 
ले । पश्चात्‌ पूर्वोक्क सब ओपधियों को एक 
जिंइने पात्र ( घड़े ) में रखकर तीब्र धूप में 
कुर्व समय तक रक्से। पश्चात्‌ पात्र का मुख 
बन्द कर धान्यरारि में १२ दिन तर रक्खे। 
शीर निकालकर प्रातःकाल रोगी का चबलावज़ 
देखकर ८ मारो तक की मात्रा दे और ऊपर 
छे सए, सी, एडु य शुष्य पी ५ पप 
के जीणे होने पर दधि और पीटी के थने पदार्थों 
के श्रतिरिक्क भ्रन्यान्य यस्तुश्चों को यथेष्ट ग्वावे! 
एक मासपर्यन्त सेवन करने से यह सय प्रकार 
के रोगों को नए करता है । ५० प्रकार के पात 
रोग, ४० प्रकार के पैत्तिक रोग, २० प्रकार के 
इलेष्मिक रोग २० प्रकार के प्रमेह, ६ प्रकार, 
के अशे ( बवासीर ), + प्रकार के गुलम, १८ 
प्रफरि के कुष्ट, ११ प्रकार के क्षय, शोथ तथा 
योनिशूल आदि सब रोगों फो शीघ्र नष्ट फरता 

1 संधिभंग तया अस्थिमंग को जोइनेशला, 
ददथ को हितकारी, थायुप्कार तथा यलवर्धक 
और दृष्टिव्षंक दै । यदद मदारसोगपिथड आम- 
बात को समूल नारा करता हैं ॥०६-८६॥ 


चातारिशुग्गुलु । 
बातारितिलसंयुक्न गन्धकं पुरसंयुतम्‌ । 
फर्लत्रययुतं कृत्वा पिट्टयित्वा चिरं रुजी॥ 
८७॥ मक्तयेद्‌ त्यहं परातरुष्णतोयाव- 
पानतः । दिने दिने म्रयोक्गव्य मासमेकं 
निरन्तरम्‌ ॥ ८८ ॥ सामगातं कटीशूलं 
गृध्रसीं खन्नपठ्गृताम्‌ । पातरक्रं सशोधश्च 
मदाइ कोष्डुशीपकम्‌ ॥ शाममेद्वृशो इए- 

मणिं ये्यविवाजितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दरणइमैल, गन्यर, गुग्गु घौर घिरा 
दस्प्र पीसकर प्रतिदिन प्रातः काख एफ माघ शक 


डच्य जल ढे साथ सेउन करे । यद “पाता 
” दामपात, करियूस, गृधरी, माता, 
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फ्गुता, शोथयुक्र वातरद तथा दाऽयुक़् क्रोष्दुगीप॑ 
आदि रोगों को नष्ट फरता है ॥ ८७-८६ ॥ 
योगराजशग्गुलु । 
चित्रकंपिप्पलीयूलंयमा नी कारवी तथा 
बिडड्ञान्यजमोदा च जीरकं सुरहारु च॥ 
&० ॥ चब्यैल्ञा सैन्धवं कुष्ठं रास्ना गोक्षु- 
रघान्यकम्‌। त्रिफलामुस्तक व्योषं सगुशीरं 
यवाग्रजम्‌ ॥ ६१ ॥ तालीशपत्रे पत्रश्च 
श्लक्णचुणानि कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि 
चूणोनि तावन्मात्रं तु गुग्गुलुम्‌ ॥ &२ ॥ 
सम्मय सर्पिपा गाढं स्निग्ये भाएडे निधा 
पयेत्‌ । अतो माप्राँ प्रयुञ्जीत यथेष्टाहार 
वानपि ॥ ६३ ॥ योगराज इति ख्यातो 
योगोऽयममृतोपमः । आमपाताब्यपाता- 
दीन्‌ कऋमिदृष्टवणानि च ॥ ६४ ॥ स्रीहा- 
गुरमोद्रानाइदुनीभानि पिनाशयेत्‌ । 
अग्निञ्च कुरुते दीप्ते तेजोटरद्धि वलं तथा॥ 
वातरोगान्‌ जयत्येप सन्धिमञ्ञगता- 
नपि॥ ६५ ॥ 
आदो सिद्धगुग्गुले घृतेन पिट्टयिला 
पश्चात्‌ समेन सनचूर्णेन सहृ घृतेन 
पिट्टयित्वा स्निग्धभाण्डे स्थापयेत्ततोज्ष्टो 
मापकाचुप्गोदरेन भक्षयेत्‌ | 
चीते की जद, पिपरामूल, अजवाइन, 
कीती, यार्यापद, अजमोद, जोरा, देपदार, 
पम्य, इृद्यायची, सँधय, कूट, राह्ना, गोखरू, 
जिप, विफला, नागरमोथा, पिकडू, दाल ची ती, 
खय, तपाखार, तालीशपत्र और तेजपात सम 
माग इन सव अोषाधियों को घिन कर से! 
चूष्य जाणा दो उतना दी गुग्गुयु खेफर पाळे 
पुर में मादय करे परचाद दक्ष पृष्य में भिराकर 


फिर पुत के साथ धोरकर स्निश्थपात्र में रख 
द्व। मात्रा ८ मारो तक उष्य जप से खाये। 


ति 


भैपज्यरक्रावसी सटीक । हि र 


Se 


यथे्ट थादारवाला रोगी उखित मात्रा में इसका 
सेवन करे | यह योग अस्त के समान है। 
इसके सेवन से श्रामवात, 'ऊरस्तम्भ, कृमि 
इुए्बण, ज्ञीहा, गुल्म, उद्ररोग, आनाह, शं 
एवं सन्धि तथा मज्जागत चातरोग नष्ट होते हैं। 
यह योगराज गुग्गुलु अग्नि का दीपक तथा 
तेज और बल का बढानेवाला है ॥ ६०-,६३ ॥ 
चुहयोगराजगुग्मुलु । 

त्रिकइ त्रिफला पाठा शताहा रजनी- 
द्यम्‌ । अजमोदा वचा हिङ्गु हदुषा 
दस्तिपिष्पली ॥ ६६ ॥ उपकुश्चिफा शटी 
धान्यं तिडः सौवचलं तथा । सैन्धयं 
पिप्पलीमूलं त्वगेला पत्रकेशरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
फरिज्भकश्च लौहश्च सजेकश्व त्रिकण्ट- 
कम्‌ । रास्ना चातिविषा शुण्ठी यवच्चारा- 
म्लवेतसम्‌ ॥ 8८ ॥ चित्रकं पुष्करं चव्यं 
इत्ताग्लं दाडिमं रुदु। अश्यगन्धा त्रिट- 
इन्ती वदरं देवदारु ४ ॥ ६६ ॥ दरिद्रा 
कडुका मू ध्रायमाणा दुरालभा । विडङ्ग 
मृतमङ्गश्च यमानी वासमाभ्रकम्‌॥ १००॥ 
एतानि समभागानिश्लद्णचूर्णानि कार- 
येत्‌ । शोधितं गुग्गुलओय सर्चूर्शसमं 
नयेत्‌ ॥ १०१ ॥ घृतेन पिट्टयित्वा च 
हिनिग्ये भाएडे निधापयेत्‌ । रसतातेन ये 
भग्नाः कटिमग्नाशच ये जनाः ॥ १०२॥ 
एकाद्ग' शुप्यते येषां कुष्ठं वापि ज्ञतोंत्तरम्‌ ! 
पादो विस्तारितो येपां येपां व ग्रधसी- 
ग्रहः ॥ १०३ ॥ सन्धियातं ऋ्रोप्डशीप 
वातं सपँशरीरगम्‌ । अशीतिं बातजान, 
रोगारचसारिशय पचिक्रान्‌ ॥ १०४ ॥ 
पिदाति स्लैप्मिकॉर्येय हस्त्ययश्यं न 
संशयः । अयं बृइयोगगजगुग्गुलुः सर 
पातहा ॥ १०५ ॥ 


आमवातरीगचिकित्सो | 
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त्रिकटु, जिफला, पाइ, सौंफ, हरदी, 
अजनोद, चच, हींग, हाउबेर, गजप्रीपरि, 
कलौंजी, कचूर धानया, विडनमक, कालानमक, 
सेधानमक, पिपरामूल, दालचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपात, नागकेसर, मरुग्रा, सोहभस्म, राल, 
गोखरू, रास्ना, अ्रतीस, सोंठ, जवाखार, अम- 
सबेत, चीता, पुहकरमूल, चब्य, विपांबिल (चूर), 
अनारदाना, एरणइमूल, असगन्‍ध, निसोथ, 
द्रन्तीका मूल, बेर के बीज की मींगी, देवदास, 
इएदी, कुटकी, मूर्वा, त्रायमाणा, जवासा, बाय- 
बिइड्ग, बङ्गमस्म, अजवाइन, अडूसे की छाल 
और यश्रकभस्म प्रस्येक समभाग लेकर महीन 
चूर्ण करे । इस सम्पूर्ण चूर्ण के वरावर विशुद्ध 
गुग्गुलु ले घृत योग से फूट करके चूर्ण में 
उत्तम रीति से मिलाकर घृतपात्र में रख ले। 
मात्रा ४ रत्ती से २ माशे तक | इस बुह्योगराज- 
गुग्युलु के सेपत से रसबागजन्य भग्न, कादि” 
भग्न, एकाइशोप, उतकुष्ठ, पैरों का फेल जाना, 
गृध्रसी, साग्पवात, कोए, शीर्ष, सर्वाद्चचात तथा 
सम्पूर्ण चातज, पित्तज एव श्वेष्मिक रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६६ -१०१ ॥ 
शिहनादशुग्युलु । 
पिट्टितां गुग्णुलोमोणीं कडुतैलपलाए- 
कम्‌ । अत्येकं त्रिफलामस्थौ साद्धद्रोणे 
जले पचेत्‌ ॥ १०६ ॥ पादशेपञ्च पूतञ्च 
पुनरेतद्विमिश्रयेत्‌ । क्रिक्ठुत्रिफलामुस्त- 
विइङ्गामरकानिक्रम्‌ ॥ १०७ ॥ गुइूच्य- 
ग्नित्रिवृदन्ती चवी श्रणमाणकम्‌ । 
पारदं गन्धरश्चोव भत्येकं शुक्रिसम्मितम्‌ ॥ 
१०८ ॥ सहस्रः कानकफलं सिद्ध सञ्चूः 
ण्यं निक्षिपेत्‌ | तततो मापद्वयं जग्ध्वा 
पिवेत्रप्तजलादिका्‌ ॥ १०६ ॥ अग्निञ्च 
कुरुते दीप वडपानलसन्निमम्‌ । घातुइद्धि 
वयोष्टद्धि,पलं सुविपुलं तथा ॥ ११० ॥ 
आमरातं शिरोगातं सन्धिवातं छदारु- 
गम्‌ । जानुजड्राशित वातं सकृटिग्रहमेय 
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च ॥ १११ ॥ अश्मरीं मूत्रकृच्डञ्च 
भग्नञ्च तिमिरोदरे। अम्लपित्तं तथा 

+ = s ~ री ७ 
कुछ अमेह गुदनिगमम्‌ ॥ ११२ ॥ कासं 
पञ्चविधं श्वासं क्षयञ्च विपमञ्रमू 
सीहानं श्लीपदं गुल्मं पाथडुरोगं सकामः 
लाम्‌ ॥ ११३ ॥ शोथान्त्रष्द्धिश्लानि 
गुदजानि विनाशयेत्‌ । मेदःकफ।मस- 

७ [a C 
क्वात व्याधियारणदपहा ॥ सिंहनाद्‌ इत्ति 
ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥ ११४ ॥ 

कडुचैले' ९ टु, ९”. 

न गुगगुलु' पिद्दयित्ा काथः 

जलेन सह पक्सा आसन्नपापे भन्ेपार्थ 
९ CC 

श्रिकट्वादीनां चूणंतो ४ तो शोधित 
जयपालबीज गोरा १००० रसगन्धकी 
कज्जलीकृत्य शीतीमूने -दातव्यौ इति 
टृद्धाः। 

इड, ग्राँवला और वहेडा प्रत्येक १२८ तोने, 
शिथिल पोटजी मं वेधा हुआ युगुल ३२ तोल, 
पाकार्थ जज्ञ ३८ सेर ३२ तोले, शेप 
३ सेर ४४ तोले । पोटडी में बधे इए गूगुन को 
घ्रलग कर ३२ तोले कटु तैत रे साथ मिति 
कर काथ में डालकर पकावे। जव ठीक पाक 
हो जाय तब घिरुटु, प्रिफला, बागरमोया, 
वायाविइङ्ग, देवदारु, गिलोय, चीता, निशोय, 
दन्टी, चस्य, सूरन (ज्ञमीकन्द ), मानकन्द, 
अस्येक ढोन्दो तोले, पारद और गन्उक की 
कञ्चली ४ तोले, शुद्ध जमालगोटा के १००० 
दाने, इन भ्रोपधियों को भलौभांति भित 
कर डाले और अच्छी तरह [मिला 
दे । माग्राऽएक मारो से दो मारो सक। 
अनुपान-उष्ण जल या उष्ण दुग्ध । यह 
“हिइनादगुग्गुल' घद्यानल के समान अरिन को 
दीसत वरता ईँ तथा धातु, आयु और धज्ञ को 
बढ़ाता है । आमवात, शिरोगतवात, दायणा 


१ पारद शौर गन्धक की कत्री औपध के ठंडे 
इने पर मिघाये 1 
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सन्धिवास, जानु एवं जानुश्चितवात, कॉटिग्रह 
(कमर की पीडा ), अश्मरी, सूरकच्छ, भग्न, 
तिमर, उद्दररोग, अम्लपित्त, कु, प्रमेह, गुद- 
अंश, कास, श्वास, चय, विपमखर, झीहा, 
इलीपद, गुल्म, पाण्डु, कामला, शोध, अन्त" 
बृद्धि, शूल और अशा आदि रोगों को नष्ट 
करता दै । यदद गुग्गुल व्याधिरूपी दाथी के मद 
को घूर करता हैं, अत, “सिहनाद गुग्गुल? नाम 
से ख्यात हुआ है । यह योग अस्त-तुल्य 
लाभदायक है ॥ १०६--११४ ॥ 
अपर सिंद्दनाद शुग्गुलु 
पसत्रयं कपायस्य मिफलायाः सुः 
चितम्‌ । सौगन्धिकरपलश्चौकं कौशिकः 
स्य पलन्तथा ॥ ११५ ॥ कुडवं चित्र 
तैलस्य सर्वमादाय यत्नतः । पाचयेत्‌ 
पाकविद्वः पत्रे लौहमये दे ॥ ११६॥ 
न्ति वातं तथा पित्तं शलेष्माणं खञ्जः 
पँगुताम्‌ । श्वासं सुदुर्जयं इन्ति कासं 
पश्चविधन्तया ॥ ११७॥ कुष्ठानि वात 
रक्रानि गुस्मशूलोदराणि च। आमतातं 
जयेदेतदपि येद्यवियजितम्‌ ॥ ११८॥ 
एतदभ्यासयोगेन जरापलितनाशनम्‌ । 
स्पिस्पेलगसोपेतमर्नीयाच्छालिपष्टिङम्‌॥ 
११६॥ सिंहनाद इति ख्यातो रोग- 
वारणटर्पद्दा। वह्विट्द्धिफरः पु सां भाषितो 
दण्डपाणिना ॥ १२० ॥ 
इद, पहा, आयला, इनका कायं १२ 
सोसे, शुद्ध गन्धकपूर्णं ४ रोखे, गुग्गुलु ४ सोले, 
भ्रएढी फा तैल ३२ तोखे खे | एक सौहद के पात्र 
में पाले अरी का मैल तया गुग्गुतु डालकर 
पफापे। जब गुग्गुलु पै में मिण जाय सप 
थिएला का काप डालकर पुनः पाक करें | जद 
डीए पफ जाप हाय उमे मीये उतारकर थोड़ी 


द्र यटा दोरे पर गन्धरु दालकर भसाये। 
इस झौपध के सेयत से पातस्य रोग, कप” 


ES पज्यरब्रा पु 2 
भेपज्यरत्रावली सटीक | 


जन्य रोग, लूलापन, लॅगडापन, श्वास, खाँसी 
कुष्ठ, चातरक्क, गुरमशू्, उदररोग, शुक्ष 
तथा कठिन ग्रामवात रोग अच्छा होता हैं । 
इसके निरन्तर उपयोग से _जरा एत्र पलित 
तष्ट होवा है ! पथ्य--घृत;तैल-चसायुक़् शालि 
एव साँठी के चावल आदि । यह सिंहनाद 
गुस्युलु अरिन को तीच करता है । साता 
३ रत्ती से ६ रत्ती तक ॥ १११-१२० ॥ 
शिवागुग्गुलु 
शिवाविभीतामलफीफलानां प्रत्येकशो 
गुष्टिचतुष्टयश्व । तोयाढफे. ततथितं 
वशेपे 
विधाय पादावशेपे त्वववारणीयम्‌ १२१ 
तेः ७ ४. ७ ~ a 
एरणउतेलं द्विपलं निधाय पिचुत्रयं गन्धक- 
नामकस्य । पचेत्‌ पुरस्यात्र पलद्वयश्च 
पाकावशेपे च तिचूएर्य दात्‌ ॥ १२२॥ 
रासना पिडङ्गं मरिचं कणा च दन्वीजटा 
नागरदेरदारु । अत्येकशः कोलमितं तयेषां 
विचूणर्य निक्षिप्य नियोजयेच्च ॥ १२३ ॥ 
आमवाते कटीशूले श्रधसी क्रोष्डुः 
र्थ ~ £ ७ ७ 
शीर्षक । न चान्यदस्ति भैपज्प॑ यथायं 
गुग्गुलुः स्मृततः ॥ १२४ ॥ 
हद, यहेड़ा आपला दरएफ १६ तोले, 
काथ के लिये जल ६ सेर ३२ तोले, यच! टुच्या 
काथ १२८ तोले । इस फाय में अयड़ी का 
तैल = तोले तया गुग्गुलु ८ तोग्रे ढातकर पाप 
घरेँ। यप पङ टीक दो शाय यव गन्धक फा 
चूण ३ तोले शोर रास्ना, थाययिइद्भ, पाती 
मिर्च, पीपत, दुस्ती मूल, सोंड, देपदार इर पा 
१ तोला दाल दें और चअच्यी सरद भिलापें। 
मांग्रा--४ रपी से ८ रत्ती सम) आगपात, 
कटिशूल, गृधसी, मोष्टुगीवे आदि रोगों में 
इससे यढकर चौर कोई चोषा नटीं है १११-१२४ 
युयदीघूत 
नागरफाथरुहाभ्यां घुतमस्थं पिपा- 
कक ९. ५ ~ ७. 
चयत्‌ । चतुगुणन ननाथ परलेनादरन 


मवातरोगेचिकित्सा | 


वा ॥ १२५ ॥ वातरलेष्मप्रशमनमग्नि- 
सन्दीपनं परम । नागरं । 
कट्चामशूलनाशनम्र्‌॥ १२६॥ 
गौ का घी ४ सेर, सोढ का काथ ग्रयवा केवल 
जल १६ सेर, कए के लिये कुटी हुई सॉ १ 
सेर। इस घृत का विधिपूर्वक पाक्कर रोगी को 
सेवन कराच । यह छत वात आर कफ कौ शान्त 
तथा अग्नि को तीब कर करिशूस एवं ्रामशूल 
को नष्ट करता हैं । भाचा -३ माशे से ६ माशे 
तक ॥ १०५--१२६ ॥ 
खड़बेराय घृत । 
मृद्गवेरयवज्षारपिप्पलीमूलपिप्पल्लीः । 
पिष्टूवा विपाचयेत्‌ स्षिरारनालं चतुः 
गुणम्‌ ॥ १२७॥ शूलं विबन्धमानाह- 
मामवातं कटिग्रहम्‌ । नाशयेद्‌ ग्रहणी- 
दोपमग्निसन्दरीपनं परम्‌ ॥१२८॥ 
गोघृत ४ सेर, काँजी १६ सेर कक के लिये 
सोंड, जवाखार, पीपलामूल, पीपल यह सब 
मिलाकर १ सेर । इस घुत को विधिपूर्वक पकाकर 
रोगी को सेवन कराने से शूल, मलबन्ध, थफरा, 
आमवात, फाटिशू् तथा अइणीरोग नष्ट होते 
है और अग्नि तीव्र होती है। सात्रा-नआराधा 
त्तोला ॥ १२७-१२८ ॥ 
फाञ्जिरुपट्पल घृत। . 
हिङ्गुत्रिकदुक चव्यं माणिमन्थं तयैर 
च । कल्कान्‌ कृत्या तु पिकान्‌ घृतप्रस्थ 
विपाचयेत्‌ ॥ १२६ ॥ आरनालाढक 
द्च्या तत्सपिजेठरापहम्‌ । शूलं विवन्धः 
सानाइमामवातं कटिग्रहम्रु ॥ १३० ॥ 
नाशमेद्‌ ग्रहणीदोषं मन्दाग्नेदीपनं परम्‌ । 
पुषट्र्थ पयस्ता साध्यं दध्ना विश्मूत्र- 
संग्रह ॥ १३१ ॥ दीपनार्थं मतिमता 


मस्तुना च प्रकी चितम्‌ । 
यौ का घृत १२८ सोले, फॉजी ३ सेर ३२ 


पन 


तोलें, कल्क के लिते--हींग, त्रिकुटा, चब्य, संधा 
नमक, इरएक ४ तोले । विधिपूर्वक घी पकाकर 
सेवन करने से शूल, मलबन्ध, अफरा, आम- 
बात, कटिशूल तथा अहणी चादि रोग नष्ट होते 
हैं। यह अन्द हुई अग्नि को तीव करता है। 
मात्रा--आधा तोला । पुष्टि के लिये काँजी के 
स्थान पर दूध क साथ, मलपन्ध तथा सूजमह 
दही के साथ तथा दीपन के शिये दही के पानी 
के साय इस घृत को सिद्ध करमा चाहिए ॥ 
१२६-१३१ ॥ 
प्रसारणी तैल 
Cy Se पु = 
प्रसारएया रसेः सिद्धं तैलमेरएडजं 
i ८१ ७ 
पिवेत । सर्वदोपहरञ्चेव कफरोगहरं 
परम्‌ ॥१३२॥ 
थडी का सैल ४ सेर, पसरन का रस १६ सेर । 
तैल को विधिपूर्वक पाकर रोगी को सेवन 
करावे । मात्रा--१ तोले से २ तोले तक। यह सव 
दोषों को नष्ट तथा कफन रोगों को अच्छा करता 
है ॥ १३२ ॥ 
द्विपञ्चमूलाद्य तैल । 
द्विपश्चपूलीनिर्यृहकल्कदध्यम्लकाञ्ञि- 
केः । तेलं कट्य रुपाश्वात्तिकफवाता- 
मयान्‌ ग्रहान्‌ ॥ इन्ति बस्तिप्रदानेन 
करोत्यग्निषलं महत्‌ ॥१३२॥ 
दशमूल के घाथ और कर्क एवं दी तया 
काँजी से विधिपूर्वक तैल पकाकर रोगी को यास्ति 
देने से करिशूल, पसयाडे का दद एव अन्य कफ 
चातजन्य शूल नष्ट होते दें | यह अग्नि को त्तीम 
करता है ॥ १३३ 0 
शत्‌ सैन्धवा तैल 1 
सन्धं श्रेयसी रास्ना शतपुष्पा यमा- 
निका । सजिका मरिचं कुएं शुण्ठी सोय" 
चेलं विडम्‌ ॥ १३४ ॥ पचाजमोदां 
मधुकं जीरकं पोप्फरं कणा ! एवान्यर्द्- 
पलांशानि शलदणपिष्टानि कारयेत्‌ १२४ 
अस्यमेरएउतेलस्य प्रस्थाम्युशतपुप्पनम । 


nn 


सैपज्यरत्रावली सटौक । 


FC द्विगुणं दच्या तथा मस्तु शनेः 
पचेत्‌ १३६॥ सिद्धमेतत्‌ भयोक्कव्य- 
मामवातहरं परम्‌ ॥ पानाभ्यञ्जनवस्तौ च 
कुरुतेऽग्निबलं भृशम्‌ ॥ १३७॥ वाता- 
त्तरक्तणे शस्तं कटिजानूरसन्धिजे । शाले 
हृतपार्श्वपृ्ठेषु इच्छे ऽरमरिनिपीडिते १ ३८ 
वाह्मायामादिवानाहे अन्त्रृद्धिनिएोडिते । 
अन्यांश्चानिलजान रोगान्‌ नाशयत्याशु 
देहिनाम्‌ ॥१३६॥ 

एरण्ड तैल ३२८ तोले, सींफ का काढ़ा 
१२८ तोले, काँजी २५६ तोले, दही का तोड़ 
२४६ तोले । करकार्थ--सैं घव, गजपीपरि, रास्ना 
सौंफ, अजवाइन, राल, सिचं, कूट, सोंठ, काला 
नमक, विइनमक, बच, अज़मोद, मुलेठी, 
जीरा, पुहकरमूल र पीपरि दो-दो तोले । 
इस तैल को भन्द अग्नि से सिद्ध करके पान, 
अभ्यज्ञ तथा धरित द्वारा प्रयोग करे। इसके 
प्रयोग से आमयात, कमर, जानु ( घुटने), 
ऊरु तथा सान्धगत वात, हच्छूल, परश्वशूज, 
एष्टशूले, मूउकुच्छ, अश्मरी, याद्यायाम, अदित, 
आनाह, अन्त्रदद्ध तथा अन्यान्य वातरोग 
शीघ्र नष्ट होते है और भरिन प्रदीक्ष दोती 
है ॥ १३४-१३३ ॥ 

द्वितीय सैन्धवाद तैल । 


सेन्धवं देवकाएश्व बचा शुण्ठी च 
क्ट्फजम्‌ । शताह्य पुस्तक चव्यं मेदे 
मलहरं त्रिष्व्‌ ॥ १४० ॥ हिजलस्य 
स्वचं चाले चित्रकं बरह्मया्टिका। शरी- 
विडद्रमधुकं रेशुकात्तिविषा रुरु ॥ १४१॥ 
शम्बष्ठटी नीलिनी दन्तीमूलं मरिचमेव 
च। अममोदा यिष्पली च कुष्टं रास्ना 
च ग्रन्थिकम्‌ ॥ १४२ ॥ पां कर्ष मितैः 
वस्कः शर्नेमृद्वग्निना पचेत्‌ | पस्यञ्च 
फदुसैलस्प सू्ठितस्थ यथाविधि ॥१४३॥ 


पतत्‌ तैलवरं श्रेष्टमभ्यड्रात्‌ स्ववातमुत्‌ । 
बिशेपेणामवातेपु कटिजानूरुसन्धिपु १४४ 
९ ७५ 
हत्पावसर्वगातरेषु शूलञ्चैव विनाशयेत्‌ । 
वातश्लेष्मणि बाह्यायामन्त्रहृद्धौ भगन्दरे 
१४५ ॥ शस्तं नाडीबणान्‌ सवान. 
नाशयत्यथ देहिनाम्‌। अन्यांरच विविधान्‌ 
~ शनि २७ 
रोगान टक्ञमिन्द्राशनियंथा । सैन्धवाः 
मिदं तेलं [न 
मिदं तैलं सवोमयनिपूदनम्‌ ॥१४६॥ 
यथाविधि मूच्घित कटु तैल १२८ तोले। 
कल्काथं-सेधानमक, देवदारु+ बच, सोंड, काय- 
फल, सौंफ, नागरमोया, चब्य, मेदा, महामेदा, 
जयपाल, निसोथ, समुद्रफल का छिलका, सुगन्ध- 
बाला, चीते का मूल, भारगी, कचूर, यायबिडड़, 
मुलेठी, रेणुका बीज, अतीस, एरण्डमूल, पाढ़ी, 
नीली का मूल, दुन्ती का मूल, कालीमिच, थज- 
मोद, पोपरि, कूट, रास्ना और पिपरामूल 
एक एक तोला । इस तैल को यथाविधि अन्द 
अग्नि से सिद्ध कर मालिश करने से सम्पूर्ण 
वातविकार नष्ट होते ईँ । विशेषकर थ्रामवात, 
करिशूल, जानुशूल, ऊरशूल, सन्धिशूल, इच्छूल, 
पाश्वंशूल तथा सर्वाङ्गशूल को शान्त करता 
हैँ । यह तेल घात अर कफ के विकार, वाह्या- 
याम, अन्तइदि, भगन्दर शौर नाइीवण तथा 
अन्यान्य विविध रोगों फो इस प्रकार ध्यस 
करता है जैसे इन्द्र का वज्ञ वृषो को। यह 
'हेधवाय सैल” सम्पूर्ण रोगों का नारक 


ई ॥ १४०-१४६ ॥ 
आमवातारिवटिका । 


रसगन्धकलौहार्कतुत्थटद्वनसैन्धवान्‌ । 
समभागे विंचूणर्याथ चूर्णद्विगुणगुरगुजुः ॥ 
१४७ ॥ गुग्गुलोः पादिक देयं त्रिष्टता- 
चूणमुत्तमम्‌ । तत्समं चित्रकस्याथ युतेन 
वटिकां फुर ॥ १४८ ॥ खादेन्मापद्वयं 
चेमां त्रिफलाजलयोगतः। थ्रामवातारिः 
चटिका पाचिका भेदिका मता [| १४६॥ 
आमवातं निहन्त्याशु गुन्मशलोदरारिण 


आमवातरोगचिकित्सा । 


४०७ 


च। यश्षत्प्नीहोदराप्ट्रीलां कामलां पाण्डु- 
रोगकम्‌ ॥ १५० ॥ हसीमक चाम्लपित्तं 
1 १ ९ र op 
श्वयथुं श्लीपदाबु दो । ग्रन्थिशूलंशिरः 
शालं वातरोगं च गृध्रसीम्‌ ! १४१ ॥ 
गलगणड' गणडमालां कृमिं कुष्ठं च नाश- 

७ 85. 2० ` Fe 
येत्‌। विद्रधि गदभानाहावन्त्रहद्धि च 
दारुणाम्‌ ॥ १५२ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, लोइमस्म, ताम्रभस्म, 
तूतिया, सोहागा और सैन्धव, प्रत्येक समभाग । 
सबसे दूना शुद्ध गुग्गुलु, उस का चतुर्थीश निशोथ 
का चूण, निसोथ के चूर्ण के बरावर चीते के मूल 
का चूर्ण, इन सबको एकत्र कर घृत में मर्दन 
कर दो-दो माशे की गोलियाँ बनावे। अनुपान- 
,जिफला का जल | यह आमवातारिवटिका, 
पाचक और भेदक है।इस घटी के सेवन से 
आमवात, गुहम, शूल, उदररोग, यकृद, सिष्ली, 
चरष्टीला, कामला, पाण्डु, इलीमक, अम्लपित्त, 
शोथ, श्लीपद, युद, अन्धिशूल) शिरः्शूल, 
घातरोग, शुध्रसी, गलगयड, गणढमाला, कामि- 
रोग, कुछ, विद्धि, पापाणगदुम, आनाइ तथा 
अन्त्र याद्‌ रोग नष्ट होते हैं॥ १४७-११२ ॥ 
आमवातारि रस 
रसो गन्धो वरा बहिगुम्गुलुः ऋम- 
~ नु तैले लष 
वद्धितः । पतदेरण्डपेलेन रखषणचूणं 
मपेपयेत्‌ ॥ १५३ ॥ करपोञ्स्यैरण्डतैतेन 
इन्त्युष्णजलपायिनाम्‌ । आमवातमती- 
बोग्र' दुग्धपुद्वादि बर्जयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
पारद १ भाग, गन्धक २ भाग, जिफला 
३ भाग, चित्रक ४ भाग, गुग्गुलु है माग, 
इनको थोड़े से रंडी के तेल के साय घोटकर 
रस छे। माप्रा-एक कप '। इसे रदी के सैल 
के साथ सेदन फर परचात्‌ उष्णजज का पान 


१ यदपि,सूल में फर्षप्रमाण मात्रा दिली है 
रापापि इसकी माग्रा बजानुसार देनी चाहिए। 
आजकल के थडपसरप प्राणियों के लिए इ र्ती से 
९ माशे तक मात्रा योग्य ई । 


करे! यह अत्यन्त आमवातनाशक हैं । इस 
औषध के सेवन-काल में दूध तथा मूंग आदि 
अपध्य हूँ ॥ 1३३-१३४ ॥ 
झामवातेशवर रस । 

शुद्धगन्धपलाड च मृतताम्र च तत्स- 
मम्‌ । ताम्रद्धं पारदं देयं रसतुल्यं मृताय- 
सम्‌ ॥ १५४ ॥ सर्वपञ्चाङगुलदले ढाल- 
येज्रिपुणो भिपक्‌ । संचूणरयं पञ्चकोलस्य 
सब ाथे विमर्दयेत्‌ ॥ १५६ ॥ सौदे वि- 
शतिगारांश्च गुदूचीनां रसश । भृषएएङ्ग- 
नचूर्णोन तुल्येन सह मेलयेत्‌॥ १४७॥ 
टडनाद्ध विडं देयं मरिचं विडतुल्यकम्‌ । 
तिन्तिडीवीजचूर्ण तु सूतहुर्यं च दन्तिका ॥ 
१५८ ॥ त्रिकदु त्रिफला चेर लबङ्ग 
चाद्ध भागिकम्‌ । आमवातेशखरो नाम 
विष्णुना परिकीत्तितः॥ १४३ ॥ महा- 
हिनकारको योप आमवातकुलान्तकः । स्थू- 
लानां कुरुते कारय कृशानां स्पौस्यकार- 
कम्‌ ॥ १६०॥ अलुपानयशेनैय समे. 
रोगकुलान्तरः । साध्यासाध्यं निहन्त्याशु 
चामवातं सुदारुणम्‌ ॥ १६१ ॥ गुरु- 
रृप्यान्मपानानि पयोमांसरसा दिताः। 
भोजयेत्‌ कणठपर्यन्तं चतुगुञ्जमित रसब्‌॥ 
१६२ ॥ कद्रम्लतिङ्गरहितं पिथेत्तदचु- 
पानकम्‌ । शीघ्र जीर्यति तत्सर्वै जायते 
दीपनः परः ॥ १६३॥ अनेन सदृशो 
नास्ति यद्विसन्दीनो रसः । गुन्मार्शो- ' 
ग्रहणीरोगशोयपाणदूदरापदः ॥ १६४ | 

सर्तोमद्रश्चायमुच्यने ! गन्धकादि- 
सौददान्ताना यधोङ्गमागं सर्ममेकीहृत्य 
चूणयित्या लौहपात्रे घृतं किश्विदच्या 
तर चूर्णे द्रवीमूतं सथो गोमयोपरिः " 


प्च्द 


निहितैरण्डपत्रोपरि ढालयेत्‌ । अथ पर्पटी- 
भूतं संचूण्य पत्रकोलक्ाथेन विंशतिः 
वारान्‌ भावयेत्ततों गुइ्चीरसेन पूर्ववत 
काथेन वा दशा भावयेत्‌ , रक्षियुगं खा- 
देत्‌, माबैकमिति पिष्टेन वङ्गेन काञ्जिकं 

कोष्णं पिवेत्‌; दशरक्िकपर्य्तं वद्ध ये- 
दित्युपदेशः 


शुद्ध गन्धक २ सोले ताम्रभस्म २ तोले, 
पारा १ तोला और लोहमस्न १ तोले, इन 
सथ ओषधियों को एकत्र घोट ले । पश्चात्‌ 
एक खोडे की कडाही में थोदा घृत डालकर 
भाँच पर रक्खे, उसमें पूर्वोक्त चूण डालकर 
पिघला ले, तदनन्तर गोवर पर रक्से हुए रंदी 
के पत्ते पर दालकर पपंडी तैयार कर खे । पश्चात्‌ 
इसको चूषित कर पञ्चकोल काथ में २० बार 
और गुर्च के क्वाथ में १० यार घोटकर घाम 
में सुखा ले । पश्चात्‌ इसमें कुल मिलित 
शोपियां के बरायर भुने हुए सोहागे का चूर्ण 
मिलावे। सोहागे के चूर्ण का आधा थिडनमर। 
थिइ नमक के यरावर कालीमिर्च । पारे के 
घरायर इमली फे बीजकी मांगी और दन्ती 
के मूल का चूर्ण । जिरद, थिफला और लॉग 
प्रत्येक का चूण पारद का अर्धभाग । इन 
सय झोपधियों को एकत्र भदन कर चार-चार 
रत्ती की गोलियाँ यना ले । यह “श्ामवाते- 
शवररस' विष्णु नाम के चायं ने कट्टा है। 
यह मदान्‌ अग्निय्धंक और आधमवातन्कुल- 
नाशफ है । स्थूल पुर्षों को कुश और कश 
पुरुषों को स्थूल फरता है । अनुपानधिरोष 
से सय रोगों को नष्ट करता हैं। साध्य, 
` असाध्य तया दारण झामयात फो तरकाल नष्ट 
परता हई | इस रस का सेवम करमेपाला रोगी 
शुर, पुष्य, अन्न, पान, दुग्ध आर हितकारी 
मांसरस व्तिप्यम्स खा सरना ह।] इदु, अम्ल 
और तित रस 'भनुपान में वर्मित है। थद रस 
सुद्र पदाय को शीघ्र पचाता हैं। गुइम चरा, 
5 प्रहपीरोग शोप, दाएडु और उदर रोगां को 


भैपज्यखावली सटीक । 


नष्ट करता है। इसके समान अग्निदीपक और 
कोई रस नहीं । इसफ़ो 'सर्वतोभव्वरस” भी 
कहते है । वृद्ध वेधों की सम्मति है फि दो रत्ती 
से दस रत्तीप्यत मात्रा बढ़ावे ! १४१-१६४ ॥ 
त्रिफलादि लौह । 

जिफला मुस्तकं व्योषं विडङ्ग पुष्करं 
चचा । चित्रकं मधुकं चेव पलांशं श्लचंण- 

है 
चूरितम्‌ ॥ १६४ ॥ अयश्चूणपला- 
न्य गुग्गुलोस्तावदेव हि । आलोड्य 
मधुनोपेतं पलद्वादशकेन च ॥ १६६॥ 
प्रातर्विलिह्म भुञ्जानो जीणे तस्मिन्‌ जयेः 
द्रजः । दुः्साध्यमामवातं च पाणडुरोगं 
इलीमकम्‌ । जीणांन्नसम्भवं शूलं शययथुं 
विषमज्वरम्‌ ॥ १६७॥ 

जिफला, नागरमोथा, च्रिकटु, वायबिडंग/ 
पुष्करमूख, थच, चीते फा मूल और मुलेदी 
का चूर्ण चार-चार तोले, लोहभस्म ३२ तोले, 
गुग्गुलु ३२ तोले । इन सय श्रोषाधियों को ४८ 
सोचे मधु के साथ घोटकर रख ले। प्रतिदिन 
प्रातःकाल सेवन करे। इसके पचने पर भोजन 
करनेवाला मनुष्य हुन्साष्य आमघात) पाण्दु* 
रोग, छलीमक, परियामशूल, शोध शौर घिप- 
सञ्चर थादि अनेक रोगों से मुक्त दता 
है ॥ ३६२-१६७ ॥ 

विडद्ादि लौद्द । 
बजपाण्ड्यादिलौदानां ग्राद्य पञ्चपलं 
९ 

शुभम्‌ । चुण मृताश्रकस्यापि लौदाद्ध 
पारदं तथा ॥ १६८ ॥ त्रिगुणा त्रिफला 
ग्राधा लॉदाश्रात्‌ पोडशनलः । पक्त्या्ट- 
भागशेषं हु ग्राद्यं काथजलं ततः ॥ १६६॥ 
तेन लोद्ाश्नचूण च पुनः पाच्यं समं 
घृतम्‌ । शतावयां रस यर त्ञीरं च द्विगुणं 
रसाद्‌ ॥ १७० ॥ लौइमय्या पचेद्‌ दर्या 

~ बच = 
पात्रे चायसि ताम्रे । पचेत्‌ पाकविधि- 


आमभवातरोगचिकित्सा । 


बस्तु बहिना' शदुना शनेः ॥ १७१ 
सिद्धे च भक्तिपेदेतान्‌ विडड्भादि यथोदि- 
तान्‌ | विडङ्गं नागरं धान्यं गुड्चीसस्व- 
जोरकम्‌ ॥ १७२ ॥ ,पल्ञाशतीजं मरिचं 
पिप्पली हस्तिपिप्पली । त्रिता तजिफला 
दन्ती एला चैरणडकं तथा ॥ १७३ ॥ 
चविका ग्रन्थिकं चित्रं मुस्तकं इद्धदार- 
कम्‌ | सर्वेपां चणामेतेपां लौ हामभ्रकसमं 
आमतातगजेन्द्रस्य 


भवत्‌ ॥ १७४ ॥ 
केशरी विधिनिमितः | आमवातं च शोथं 
चाप्यरिनिमान्यं हलीमकम्‌ ॥ १७४ ॥ 


इन्तौति शेपः। अत्र गन्धकमपि पारद्‌- 


समं द्त्वा कजलों कुर्वन्ति । 
फ्रौलाद आदि लोह की भस्म २० तोले, 
अश्रकभस्म १० तोले, शुद्ध पारद १० तोळे, 
शिफला ३० तोले, छाथाथं जल १८ सेर, शेप 
२१ सेर, २० तोले। इस फाय में लोइभस्म, 
थञ्रकभस्म, गाय का घृत ३० तोले, शतावर का 
रस ३० तोले, दूध ६० तोले डालकर लोइपात्र 
या कलई किए ताम्रपात्र में लोहे की कजष्ठी से 
सन्द-मन्द आँच में पकाये । पाक सिद्द हो 
जाने पर यायाथडंग, सोंड, घनिया, गिलोय का 
सत, जीरा, ढाक के चीज, कालीमिच, पीपरि, 
यजपीपरि, निसोथ, प्रिफला, दन्तीमूल, छोटी 
इत्ञायची, एरण्डमूल, चब्य, पिपरामूल, वचित्रक, 
नागरमोया और विधारा; इनके समभाग मिलित 
चूर्श ३० तोलने का प्रधेप देऊर अच्छी प्रकार 
मिला दे । मात्रा--४ रत्ती | इसका सेनन 
करने से आमवात, शोय, अरिनमान्य, इलीमक, 
कामला और पायदु आदि रोग नए होते ई। 
इस योग में यद्याप गन्यक इङ्ग नहीं दै सापि 
पारद के समान परिमाण में गन्धक मिलाकर 
फली करके पाक के शीतल होने पर उसमें 
भिञ्चा दे ॥ १ इ८-१७३ ४ 
पञ्चाननरस लौट्ट । 
जारितं पुटितं लौइ्चूर्ण पञ्चपलं यु” 


३०६ 


भम्‌। गुग्गुलोश्च पलं पश्च लौ हार्द मृत- 
मञ्चकम्‌ ॥ १७६ ॥ शुद्धसूतमश्रसमं ग- 
न्थक तत्समं भवेत्‌ । त्रिगुणामयसरूर्णात्‌ 
कृत्वा तां त्रिफलां पचेत्‌ ॥ १७७॥ 
द्विरएमागं पानीयमष्टमागावशेषितम्‌ । 
तेन चाष्टावशेपण पचेत्‌ लौदाम्रगुग्गुलुम्‌ 
॥ १७८ ॥ घृततुस्यं शतावयो रसं दरवा 
तथा शुभम्‌ । परस्थं भरस्थं च दुग्धस्य शने- 
मद्रग्निना पचेत्‌ ॥ १७६॥ लोहमय्या 
इर्ष्या पात्रेचायसि मृणमये । ततः पाक- 
विधिज्ञस्तु पाकसिद्धौ विनिक्षिपेत्‌॥ १८०॥ 
विडङ्गं नागरं धान्यं गुडूचीसस्वजीरकम्‌ । 
पञ्चकोलं व्िष्टदन्ती त्रिफलेला च मुस्त- 
कम्‌ ॥ १८१ ॥ सुर्चाएतं च भत्येकमेपा- 
मद्धपलं क्षिपेत्‌ । रसस्य कज्जलं कृत्वा 
ईपदुष्शे बिमदेयेत्‌ ॥१८२॥ उचार्य स्था- 
पयेद्वाणडे रिनिग्धे चापि सुरक्षितम्‌ । मृतेन 
मधुना पश्चान्मर्द यित्वाडुपानतः ॥१८३॥ 
गुइ्चीनागरेरणडं काथयित्वा भलं पिबेत्‌ । 
भक्तयेच्छुद्धदेदस्तु शुभेऽहनि सुरार्यकः ॥ 
१८४ ॥ आमवातमहान्या धियिनाशायेष्ट- 
देवताम्‌ | सन्धिवातं कडीशुलं कुत्तिशलं 
सुदारुणम्‌ ॥ १८५ ॥ जङ्टापादाङ्गुली- 
शूलं गूधसीं इन्ति पझ्गुताम्‌ । गुर्मशोथं 
पाएइरोगं सन्धिरातं च दु सहम्‌ । थाम- 
वातगजेन्द्रस्य केशरी विधिनिमितः १८६॥ 
छोइमत्म २० तोरे, दुद पृग्गुद २० तोचे, 
अभ्रकभस्म १० तोले, पारद १० तोले, शरद 
गन्धरु१० तोचे 1 कापार्प--थिपजा मिलित 
१० होले, णज २४ सेर, अवाशए छाथ ३ सेर 


इस छाय में सोइमस्म, भऽकमस्म चौर 
गुग्गुलु ( पर्षोश ), गाय का घृत १६२८ सोधे, 


५१० 


शताबरि का रख १२८ दोले और दुग्ध १ सेर 
२६ पाव डालकर लोह के अथवा मिट्टी के पात्र 
में लोहे की कलछी से मन्इ-मन्द थाँच पर 
पकावे । आसन्न पाक होने पर बायबिड़ग, सोंठ, 
घानिया, गिलोय का सत, जीरा, पीपारि, पिपरा- 
सूल, चष्य, चीता, सोड, निसोथ, द॒न्तीमूल, 
$न्रफला, छोटी इलायची और नागरमोथा 
प्रत्येक का दो-दो तोला चुण लेकर उसमें 
पमलावे। पारद्‌ यन्धक की कली कर किल्वित्‌ 
उप्ण अवस्था में ही मिला दे! पश्चात्‌ घृत 
के स्निग्ध पात्र से इसको रक्खे। इस लौह में 
घुत और मधु मिलाकर गिलोय, सोढ और 
एरण्ड के छाथ के साथ सेवन करे । शुभ दिन 
में शुददेह होकर मवात रोग के नाश 
के लिये इष्टदेवता का पूजन कर इसका सेउन 
करें | मात्रा--२ माशे । यह तीह सन्धिवात, 
करिशूल, दारण कुक्षिशुल, जंघाशून, पादाङ- 
गुलीशूल, ग्रघूसी, पंगुता, गुम, शोध और 
पाण्डुरोग आदि अनेक रोगों को नष्ट करता 
है। आमवातरूपी हाथी के लिये यद सिंइरूप 
है ॥ १७६-१८६॥ 
चातगर्जेन्द्रसिद्द । 
अन्नं लौह रसंगन्धं ताम्र' नागं सटइ- 
नम्‌। विप॑ सिन्धुं लवङ्गं च हिंगु जाती 
फलं समम्‌ ॥ १८७॥ तदद्ध त्रिशुगन्ध 
च ब्रंफल जीरकं तथा । कन्यारसेन संपिष्य 
चरी कार्या त्रिरक्किफा ॥ १८८ ॥ सेव्या 
पयोऽनुपानेन सदा आतः सुसान्तरितेः। 
अशीर्ति घातनान्‌ रोगान चत्वारिंशच्च 
पेत्तिकान्‌ ॥ १८६ ॥ विंशति श्लैप्मि- 
कान्‌ रोगान्‌ सेरनाठेव नाशयेत्‌ । अभि- 
घातेन ये जीणा. ज्ञीणाद्धीरयवाश्च ये ॥ 
१३० ॥ व्याधिक्तीणा वयः्त्ीणाः सी- 
च्ञौणाइचापि ये नराः । क्षीणेन्त्रिया नए- 
शुक्रा यदिदीनाइय मानवाः | १६१ ]] 
तेपां एप्यरच बल्यरच वयःस्थापन एव च । 


मेपज्यरत्रावली सटीक । 


खजाना पङ्गुकुऽ्जाना ज्ञोणाना मांस- 
पघेनः ॥ १३२ ॥ अरोगी दुखमाओोति 
रोगी रोगाद्विमुच्यते । रसस्यास्य मादेन 
नास्ति रोगाद्भयं चित्‌ । वातगजेन्द्र- 
सिहोऽयं रसो रोगविनाशकः ॥ १६३ ॥ 
अञ्रकभस्म, लोहभस्म, पारद शुद्ध गन्धक, 
ताम्ननस्स, सीसकमस्म, सुहागा, मोठा विष, 
सेंघानमक, लौंग, हींग आर जायफल प्रत्येक १ 
भाग 1 दालचीनी, तेजपात, छोटी इल्लायची, 
त्रिफला और जीरा प्रत्येक आधा भाग। इनको 
एकत्र कर घृतऊुमारी के रस में घोटकर दो-दो 
या तीन-तीन रची की गोलियाँ वनाघे। प्रातः" 
काल दुर्ध के साथ इसका सेवन करे । इसके 
सेवन से ८० प्रकार के वातज, ४० प्रकार 
के पित्तज्ञ तथा २० प्रकार के कफज रोग नष्ट 
होते हैं । यह रस अभिधातादि कारणों से चीण 
हुए पुरुषों की छीणता को नए करता और 
वृष्य, बलकारि तथा थायुवर्षक हैँ । यद सकता, 
पंगुता तथा कुम्जरोग को नष्ट करता है। अग्नि 
को दीसत करता हे। पुरुषों के मांस फो बढ़ाता 
हे । नीरोग पुरुप इसके सेयन से स्यस्थ रहता 
त्रया रोगी रोग से मुक़् हो जाता है। इस रस 
की कृपा से रोगों का डर भद्दौं रहता। यह 
चातरूपी हाथी के लिये सिंरूप है ॥1८७-१३३॥ 
हिशुलेशवर रख । 


हुरयांशं मदयेत्खस्वे पिप्पलीं हिंगुलं 
विपम्‌ । गुञ्जाद्ध मधुना देयमामपात- 
निइत्तये ॥ १६४ ॥ 

पीपल, शिंगरफ तथा यच्छुनाग को परायर 
माग्रा में मिद्ावर सरल में घोदकर आधी रती 
यी मात्रा में तीय अररयुद्रा गयीन आमषास 
फे रोगी को सेउत कराने से लाभ होता है। यद 
इज्ञारो रोगियों पर अनुभय छिया छुथा प्रयोग 
६॥१६४॥ 

असतम ञ्चरी । 
"दिगुलञं च॑ विपश्चैव कणा मरिचरद्ग- 


अमवातरीगचिकित्सा । 


५११ 


०० ० - ९ ह 
णम्‌ । जातीकोपं समं सव म 
मदिति ॥ १६४॥ रक्तिमात्रां वरं 
5 ० हु 
कुयादाद्रकद्र्वसयुतास्‌ । अग्निमान्यग- 
जीर्ण च सामयातं सुदारुणम्‌ ॥ १६६॥ 
९ or ~ 
उष्णतोयानुपानेन सव व्याधि नियच्छति | 
कु त ७ _ तु 
कास पञ्चविधं श्वासं सत्राङ्गग्रहमेव 
च॥ १६७॥ 
शिगरफ, बच्चुनाग, पीपल, कालीमियं, 
सुहागा, जाघित्री इन्हें बरावर मात्रा में मिलाकर 
जम्बीरी मॉयू के रस से घोटकर एक-एक रत्ती 
की गोली बनावे | भ्रनुपान--अ्द्रख का रस । 
इस गोली के सेधन से आमवातयुक्क मन्दाग्नि 
एवं अजोर्ण तथा तरण आमवात में पैदा होने- 
वाला तीब्र ज्वर नष्ट होता है। गरम गल के 
शरनुपान से यह गोली पांचो प्रकार की साँसी, 
श्वास राय सर्वाङ्गशूल आदि सब रोग अच्चे 
फरती है ॥ १६४--१६७ ॥ 
आमप्रमाथिनी घटिका! 
७ ७ ८१ 
सोरकं रविमूलञ्च गन्धकं लोहमश्र- 
कम्‌ । व्याधिघातरसैः पिष्ट्वा ुयांदर- 
मितां बटीम्‌ ॥१६८॥ निर्गुणडीस्परसैः 
सेव्या कफामयनिपूदिनी । आमवात- 
मशमनी यटिकामममाथिनी॥ १६६ ॥ 
शोरा, आक की जइ, गन्धक, लौदभस्म, 
अभ्ररभस्म, इन्हें घरावर मात्रा में मिलाकर 
अमलतास के पत्तो के रस से भावना देकर दो 
रत्ती की गोली यनारे । अनुपान-सभालू क 
पत्तों का रस। इसके सेवन से आमवात तथा 
फफरोग नष्ट होते हैँ 0 १६८-१६३ ॥ 
आमवाताद्वि घञ्जरस । 


रसगन्धरुलौहाश्रमहिफेनं समं 


क ७ Ca ए 
समम्‌ । यवक्षार सप्तभाग मदगित्वाक- 
RR कल कक 


१ पिट छाथेन सा इति पाठान्तरम्‌ 
अर्धात्‌ निरोध काय के साथ-सेयन करने का 
° 


सी विधान है। ५ 
So 


७. ~ ० ९० 
पत्रजैः ॥ २००॥ ससैब्रल्नदयमितां विद 
ध्याद्वटिकां भिषक्‌ । सिन्दुवारदलद्रावैः 
प्रद्यादामवातिने ॥२०१॥ आमवातं 
महाघोरं वेदनां वातसम्मवाम्‌ | अमवा" 
ताद्रिवज्ञाज्यरसो इन्ति न संशयः ॥२०२॥ 

पारा, गन्वर, लौइभस्म, अकम स्म, 
अफीम, हरएक १ भाग, जयाखार, ७ भाग। 
इन्हें आक के पत्तों फे रस से घोटरर ४ रत्ती 
की गोली वनावे । आमवात से पीडित रोगी को 
यह गोलो सँभालू के पत्तों के रस के साथ देनी 
चाहिए । इसके सेवन से कठिन घ्ामरात तथा 
अन्य बातजन्य कष्ट नष्ट होते हैं ॥ २००-२०२॥ 

आमवात में पथ्य । 

यवाः कुलत्थाः श्यामाकाः कोद्रवा 

रङ्गशालयः । वास्तुकं शिग्रु वपाभूः कारवेल्ल’ 
0 » 

पटोलकम्‌ ॥ २०३ ॥ आद्रक तप्तनीरझ्च 
लशुनं तक्रसंस्कृतम्‌ । जाङ्गलानां तथा 
मांस सामत्रातगदे हितम्‌ ॥ २०४ ॥ 
मन्दारगोकणव्कहद्धदार ' भल्लातकं गो- 
जलमाद्ररञ्च । कटूनि तिक्कानि च दीप- 
नानिस्युरामवातामयिने हितानि ॥२०४॥ 

जौ, कुलधी, सायां, कोदो लालशालि 
चावल, यधुञ्रा, सजने की फली, सफेद सांडी, 
करेला, परवञ्ञ, अदरक, गरम जज्ञ, छाछ से 
सिद्ध लह्सन, जाइल पश-पीछिया का मांस 
आमवात के रोगी के लिये लाभदाथक हैं। 
सन्द्रार गोरू, विधारा, भिलाधा, गोमूत्र, 
अदरक, बदू, तिक़ एवं अग्निदीपक द्रब्य 
आमवात फे रोगी के किये हितकारी 
हूँ ॥ २०३-२०४ ॥ 

झामवातरोग में अपथ्य 1 

दधिमत्स्यगुड्ीरपीतक्ीमायपिष्टकान्‌ । 
वर्जयेदामयाताचों मांसं चानूपसम्भवम्‌ ॥ 
२०६ ॥ थ्रमिष्यन्द्करा ये च ये चान्ये 


५१२ 


EN 
भेपज्यरत्रावली सटौक । 


252 ९७ प्र 
गुरुपाच्छला; । वर्जेनायोः प्रय्न आम- 
वातारदितैनरेः ॥ २०७॥ 
दही, मछली, गुड, खीर, पोई का शाक, उद, 
पिष्टक, अनूपमांस, अभिष्यन्द, शुर ऑर पिच्छिल 
भोजन आमवात से पीरडत पुरुष को यत्रपूवक 
छोड्‌ देने चाहिए ॥२०६-२०७॥ 
विजयमैरव तैल । 4 
कप ° ०. 
रसगन्धशिलाताल सर्वे कुर्यात्‌ समांश- 
कम्‌ । चूर्णयित्वा ततः सूच्ममारनालेन 
पेपयेत्‌ ॥ २०८ ॥ तैजकल्कन संलिप्य 
सूच्मवस्ध ततः परम्‌ । तलाध कारयद्वच- 
मूध्वमागे च दीपयेत्‌॥ २०६ ॥ वत्यंधः- 
स्थापत पात्र तल पतात शाभनम्‌ । 
लपयेत्तन गात्राणि भक्तणाय च दापयेत्‌ ॥ 
२१०॥ नाशयेत्‌ सूततेलं तद्वातरोगान- 
शेषतः। याहुकम्पं शिरःकम्पं जङ्घाकम्पं 
पतः परम्‌ । एकाङ्ग च तथा वातं इन्ति 
लपान्न सशयः ॥ २११ ॥ 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, मैनसिल और 
दरतास ससभाग लेकर चूर्णित करके कांनी सें 
अच्छी प्रकार घोट ले | इस कएक से एक 
पतले कपड़े को लिप्त [कर यत्ती थनाकर सुपा 
से । परचात्‌ इस यत्ती को सिलतैल में 
भिगोकर सँड्सी से पकड कर सिरे पर आग 
खाये और नीचे एक स्वस्थ पात्र रबरे 
डिसे सैज्ञ उसमें गिरता रहे) रोगी इस सै 
को अपने यययो पर मर्दैन करे तथा इस 
सैल से गलत पान के पत्त को स्ाप। माप्रा- 
३ षूद से ४ पूँद पर्यन्त। यह सैल लगाने से 
सम्पूर्ण यातरोगों को तथा पिशेपछर याहुकम्प, 
[शिरःकम्प, जद्दाफग्द तथा पफाद्ठ थात को मट 
करता है ॥ १०८-२११ ॥ 
मदायिज्ययमैरप । 


7 फफेनयुतञ्येतन्मदद्विनयमैरवम्‌ २१२॥ 


विजयमैरव तेल में ही यदि अफीम मिला 
दी जाय तो इसका, नाम महाविजय भैरव 
तैल होता है | २१२ ॥ 

मदासैन्ववाद्य तैल! 

सिन्धुरुखिश्वजा सोग्रा भार्गी यष्टिः 
स्थिरा फलैः । दारु विश्यशरी धान्यः 
कृष्णा कटफलपाप्करः॥ २१३१ ॥ दाप्यः 
कातिविपरण्डनीली नौलाम्बुजेः पचेत्‌ । 
तैलं सकाञ्जिकं इन्ति पानाभ्यज्ञननावने॥। 


२१४ ॥ आमवातं कृमीन्‌ गुल्मान्‌ सीहो 
दरशिरोरुजः । मन्दारिंनं पत्तसम्ध्यणड- 
वाततस्तम्भगदानपि ॥ २१५ ॥ 


इति भेपञ्यरनावल्यामामयाताधिकारः 
समाप्तः | 


सैज् ४ सेर, काँजी १६ सेर, कएक फे 
लिये--सेंघानमक, कु, सोढ, बच, भारंगी, 
मुलइरी, शालपर्णी, जायफल, देवदार, साठ, 
कपूर, धनिया, पीपली कायफल, पोइकरमूल, 
अजवाइन, अतीस, थण्डी को जड़, गील की 
जड़, नीलकमल मिलाकर १ सेर | इस सेल फो 
विधिपूर्वक पकाकर पिलाना, मालिश करना 
रौर नस्य देना चाहिये । इसञ्चे प्रयोग से 
आमवात, कृमि, गुएम, क्षीहा ( सिङ्घी ), उदर* 
रोग, शिर का ददे, मन्दाग्नि, पढाघात) सन्धि" 
यात, अणदवात तथा ऊरस्तग्भ आदि रोग 
नष्ट होते दै ॥ २३३-२१२ 1 
इति धोपणिए्यसरयूप्रप्तादश्रिपाटिधिर+ 
चितायां भैपः्परयायक्या रयप्रभा- 
मिधायां ब्याण्यायाभा मवाता- 
पिझारः समाए; ? 


ूत्रकृच्छ्रोगचिकित्सा । 


rE SE 5४ = 
अथ सूनत्रकृच्छ्ञाधिकारः 
वातिक मृत्रकच्छ की चिकिरखा। 
अभ्यञ्जन स्नेहानिरूहबस्तिस्तरेदोपना- 
दोत्तरयस्तिसेकान्‌ । स्थिरादि भिर्वा 
हरश्च सिद्धान्‌ दचाद्रसांशचानिलमूत्रः 
कृच्छ ॥ १॥ 


तैलाभ्यङ्ग, स्नेहपान, निरूहयस्ति, स्वेद, 
उपनाह, उत्तरवस्त ( पिचकारी ), परिपेक 
तथा शालपर्णी प्रभूति वातनाशक ओऔषधों 
से सिद्ध मांसरस वातज मूत्रकच्छ में हित- 
कारी हैं ॥ १ ॥ 


पेत्तिक मूत्रकच्छ की चिकित्सा । 

सेकावगाहाः शिशिराः भदेहा ग्रैष्मो 
विधि्स्तिपयोविकाराः | द्राक्ता विदा- 
रीनुरसैघ तै कृच्छेषु पित्तमभवेपु 
कार्माः॥ २ ॥ 

पैतिक मत्रक्च्छ्ठ में शीतल परिपेक, स्नान 
तथा धलेप, औष्मोचित ऋतुचया, बस्तिकम, 
दुग्धविकार (दूध से बने पदाथ ), मुनक्का, 
विदारीकन्द, ईस के रस और घृत आदि की 
ब्यवस्था करे ॥ २॥ 


श्लैष्मिक मूत्रकच्छु की चिकित्सा । 


ज्ञारोप्णतीक्णौषधमन्नपानं सेदो 
यपान्न वमनं निरूहाः । तक्रं सतिः 
फ़ोपधसिद्धतैलमभ्यङ्गपानं कफमूत्रः 
कच्छ he जु 
न्छ ॥ ३॥ 

श्लैष्मिफ मूत्रकच्छ में चार, उष्ण और 
तोषण झौपध, अन्नपान, स्वेद, जौ का 


भोजन, चमन, निरूदबस्ति, दाँछ तथा तिक्ग- 
रसयुक्ष औषधियों से मिद सैल का थम्यङ्ग एव 
कफनाशक द्रव्यो का पाग करना चाहिए 1३ ॥ 
सान्निपातिक मूघरुच्छ की चिकित्सा 
सर्व त्रिदोपमभवे च वायोः स्थानाजु- 


२१२३ 


पूव्यां असमीच्य कार्यमर । जिन्पोञ्धिके 
मास्मनं विरेकः पित्ते कफे स्यात्‌ पयने 
च बस्तिः ॥ ४ ॥ 

त्रिदोषञन्य मूङ्च्छू में तीनों दोषां की 
गमालत चिकित्सा करनी चाहिए । गन्तु 


बस्ति के वातस्थानीय होने से प्रथम प्रकु- 
पित वात की ही शान्ति करनी चाहिए । 
चाताधिक्य में वस्ति, पिचाधिक्य में विरे- 
चन और कफ़ाधिक्य में वमन कराना 
चाहिए॥ ४ ४ 

अभिघातज मूनकूच्छु की चिकित्ला। 

तथाभिवातजे कुर्यात्‌ सथो ब्रणः 
चिर्कित्सितम्‌ । 

अभिघातज मूनकृच्छू में सद्योबगा भिकार में 
कही हुई चिकित्सा करनी चाहिए । 
षुरीपविघातज मूत्रक्तच्छ की चिकित्सा । 

Fe ७, 

सेदचूण क्रियाभ्यङ्गस्तयः स्युः पुरी- 
पजे ॥ ५॥ 

पुरीपजन्य मूनक्कस्ध में सेद, चूर्णक्रिया, 
अभ्यङ्ग और यस्तिक्रिया करनी चाहिए ॥ ₹॥ 

अश्मरीजात मूत्रकच्छ की चिकित्सा 1 

क्रिया हिता त्वश्मरिशकराया या 
मूत्रकृच्छे कफमारुतोत्थे ॥ ६॥ 


अरमरी तथा शर्फराजन्प्र मूउकूच्छू मैं 
कफवातज मूयउकुच्छोक्षक चिक्त्सा करनी 
चाहिए ॥ ६ ॥ 


शक्रविवन्धज मूचरूच्छू की चिकित्सा । 

लेह्य शुक्रेविवद्धोत्थे गिलाजतु समा- 
तिफम्‌ । बृप्पैद्ट हितधातृत्ये बिधेया 
प्रमदोच्तमा ॥ ७॥ 

शुक्रविवन्धजन्य मूत्रकच्छ में मधु के साथ 
शिलाजीत का सेवन कराना चाहिए 1 ढूग्य 
प्रयोगों द्वारा प्रद धागु से उत्पन्न शक 
विवस्व मूवरकृच्छ में सुम्दर झी शामदायक 


होती है 1७ श 
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शोणित मूजझय्छ की चिकित्सा 1 
यन्पूत्रकृच्छ ।वाहतश्च पत्त तस्कारय- 
च्छोशितपूत्रकच्छ ॥ 
रक्षज मूनक्च्छ में पैत्तिक मूतइच्छू की 
हचकिस्सा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 
७ ९ 
कूप्माणइकरसं पीत्या सयवत्षारशक- 
रम्‌। मूत्रकृच्छ्याद्विमुच्येतत शीघ्रं च लभते 
सुरम्‌ ॥ ६ | 
पेटे के रस में यवउार तथा साँड मिलाकर 
पीने से रोगी मूनकच्छू से शीघ्र मुक्त होता 
और सुख पाता हैं ॥ ६ ॥ 
तृणपञ्चमूल 
कुशः काशः शरो दभ इच्तुश्चेति 
द्णोद्भवम्‌ । पिचतङगच्द्हरं पञ्चमूलं वस्ति- 
विशोधनम्‌ ॥ १०॥ 
कुश, काश, शार, दूभ॑ और इचु (गन्ना) 
का फाय पैत्तिऊ मूत्रकच्छू का नाशक तपा 
यारिध ( मूप्राराय ) फा शोघरू होता है भ १०॥ 
पञ्चदण क्तर। 
पतत्सिद्ध पयः पोतं मेटूजं इन्ति 
शोणितम्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्जपृणमूत से यधाविधि सिद्ध किया हुआ 
दुग्ध मूरमाग से प्रश्ष हुए रह में खामदाएक 
दोतता है ॥ ११ ॥ 
पिकण्टफादि । 
पिफण्टफारमघदमकाशदुरालमा- 
प्रम्वरमेदपथ्पा ) निहन्ति पीडां मघु- 


नारमरीय संमासम्त्योरपि मूकः 
च्द्र्म्‌ ॥ १२॥ 
गोषू, अमलसाण, द्म, काश, दुशखमा 


( पनामा ), पराषयमेद भौर दरीत के 
छाप मे सभु मिखाश्‍र पान करों मे चायक्र- 
गपुगोगी का भी मर्षण चौर मुच्श्च्छ- 
अश्र पीदा शाग्द दोसो ई व १२३ 


भेपज्यरवावली सटीक । 


गाक्तरकाथ 1 
काथं गोजञुरवी जस्य यवत्षारयुव॑ पिवेत्‌ । 


ूत्रकृच्छ तथा रक्क पौत्तः शीघ्र निवार- 
येत्‌ ॥ १३॥. 

गोखरू के यीज के काय में जरासार 
मिलाकर पान करे तो मूत्रकृष्छू तया मूत्र" 
माये से प्रदत्त हुआ रोधिर शीघ्र निशत 
होता है ॥ १६ ॥ 

धाइ्यादि। 

घात्री द्रा्ता विदारी च यष्ट्या 
गोज्ञरं तथा । एभिः कपायं विपचेत्‌ पियेः 
च्ठीतं सशर्करम्‌ ॥ अपि योगशतासाध्यं 
मूत्रकृच्छ' जयेल्लठ ॥ १४ ॥ 

आँवला, मुनका, पिदारीकन्द, मुलेदी भर 
गोसरू के छाथ को शीतल कर उसमें शदर 
[मिलाकर पान करे । यद्द सैडडों योगों से थमाध्य 
मूत्रहच्छ को भी थारास परता हैं ॥१४॥ 

घृदद्धाज्यादि । 

घात्री द्राक्षा च यप्टयाद्द/ विदारी 
सञ्चिकण्टका । वर्भेनुमूलममयाः फाथः 
यित्वा जलं पियेत्‌ ॥ ससितं मूत्रर्चच्छानं 
रुमोदाइइरं परम्‌ ॥ १४ ॥ 

आंवला, मुनफा, युलेटी, विदारीकन्द, गोगर, 
दुभंमूल, बाळो दषु ( इप्य ) फा मूल झर एइ फे 
छाय से खाँड (मलाएर पीने से मूप्रषप्द्र की 
बेदना तथा दाइ मष्ट होता ई ॥ १४ ॥ 

घातिक एरु में अमृतादि । 

अमृता नागर धात्री बाजिगन्धा 
त्रिकएटकम्‌ । अपिषेदतरोगा्चेः समालो 
मत्रहच्छझयान ॥ १६ ॥ 

गिल्लो व, मोड, अपणा, अमप्स्व और गोपरः 
डा ढाय पौने ये पेदमायुक मूधरशप्द भाराम 
दोगा टी 1९11 

शतावर्यादि । 


व्लाएरीरारङूरँः इग्दष्ठारिश- 


धुत्रकेच्दरौगचिकित्सा | ५१५४ 


रिशालीजुकश रुकाणाम्‌ 1 काथं सुशीतं 
Ce _ ~ 

मधुशकराक्ं पिन्‌ जयेत्‌ 
च्छप्‌॥ १७॥ ” 

शतावरि, काश, कुश, गोखरू, विदारीकन्द, 
शालिधान, इचु (ईस ) थर कसेरू के क्राथ 
में मधु और खाँड मिलाकर शीतल होने पर 
पान करे तो पैक्तिक मूजहच्छू आराम होता 
है ॥ १७ ॥ 

गुड़ेनामलक प्यं श्रमःनं तर्पणं परम्‌ । 
पिचासूग॒दाइशूलम्नं ुत्रकृच्छनिवारः 
णम्‌ ॥ १८ ॥ 

आँवले का क्राथ गुड मिलाकर पान करने से 
वृष्य, श्रमनाशक और अत्यन्त तर्पण होता है 
तथा यह रङ्पित्त, दाइ, शूल और मूच्छ को 
नष्ट करता है ॥ $८ ॥ कैसे ते 

एवारुरीजं मधुकं सदा पैत्ते पिये- 
त्तणडुलधावनेन । दार्वी तथैगामलकीर- 
सेन समाज्षियां पैत्तिकमूत्रक्च्छ ॥ १६॥ 

पैत्तिक मूतरहच्द्र में क्यबी के यीज, मुलेठी 
और दारहस्दी के चूर्ण को चावल के धोबन 
के साथ अथवा केवल दारइरदी के चूर्ण को 
आँपले के रस में घोलकर मधुमिश्रित कर 
पान करे तो पत्तिक मूत्रहच्ट्र आराम द्वोता 
है ॥१६॥ 


कच्छ इन्तिसुदारुणसू। मधुना चयपत्षारं 
मूत्रकुच्छा श्मरीहरस ॥ २२ ॥ 

जवाखार और मिसरी सम भाग मिधित 
कर सेवन करने से मूतकृच्छ रोग आराम होता 
है। सूर्यावतं ( सूर्यमुखी ) के चीज को सिल 
पर महीन पीसकर वासी जल के साथ सेवन 
करने या मधु के साथ जवासार का सेवन 
करने से दारणा मूत्रकच्छ और पथरी रोग नष्ट 
होते हैं ॥ २१-२२ ॥ 

सगन्धकयवत्तारां शर्करां तक्रतः 
पित्रेत्‌ । सूत्रक्र्य्राद्रिमुच्येत साध्यासा- 
ध्यान्न संशयः॥ २३ ॥ 

शुद्ध गन्वक, जवाखार शौर शकर समभाग 
मिश्चित कर तक्र फे साथ सेवन करे तो साध्य 
और असाध्य सम प्रकार के मूतरृस्ट्र नि संदेइ 
आराम होते हैं ॥ २३॥ 

नारिकेलोद्भवं पुष्पं तण्डुलोदकसंयु- 
तम्‌ । रङ्गजं मूत्रकृच्छ हि पीतं हन्ति न 
संशयः॥ २४॥ 

नारियल के पूल को तण्डुढोदक फे साथ 
पीस कर पीने से रहणन्य भूश्रछच्द्र गि,सदह 
नष्ट होता ईँ ॥ २४॥ 

फफमूघरुच्छ में पतायोग । 

सूयेण सुरया वापि कदलीस्ररसेन घा | 
कफङृच्छविनाशाय श्लक्ष्णा पिष्टा बटि 
पियेद्‌ ॥ २५ ॥ 

दोरी इलायची फे यारीक चूर्ण को गोमूयर, 
शराब अधया केले की उड़ छे रस षे साप कफ- 
जम्प सूतक को नष्ट करने के लिये सवन 
करना चाहिए ॥ २१॥। 

परण्डमूलादि कषाय । 

एरण्डमूले मपुरारगमेददपाग्पदेट्रा 
कृतमालङृप्णाः । पलाशिलाडित्ययुतः 
कपायः समपझुच्छ दरति म्मद्र ॥ २७॥ 


हरीतक्यादि । 
इरीतफौगोच्ुरराजटद्तपापाणमिद्धन्व- 
यवासऊानाम्‌ । फाथं _ पिेन्मालिकसंम- 
युक झन्छे सदाहे सरुमे विन्धे ॥२०॥ 
इइ, गोसरू,, अमलतास, वापाणमेद, धमासा 
चौर जरासा फे काय को सधुमिश्चित कर पान 
फरे तौ दाइ, पेदना, मूत्राघात और मूदहष्दर 
रोग नष्ट होते है ॥ २० ॥ हि 
सितातुल्यो यपच्चारः साहच्छः 
सूर्योवर्धभव॑ हि पैं श्लक्ष्णं 
विनाशः । सूयावर्षभवं बीज रकण 
इपदि पेपितम्‌ ॥२१॥ च्युपितोदरुसम्पौतं 
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हु 322 = 
भेपज्यरंनावली सटौक | 


अएडी की मुलहटी, पाप!णभेद, 
अड,सा, गोखरू, श्रमलतास, पीपल, इनके छाथ 
में छोरी इलायची, शिलाजीत तथा हुलहुल के 
यीजों के चूर्ण को डालकर पीने से मूत्रकच्छ 
नष्ट होता हुँ॥ २६ ॥ 

अएमरीजन्य मूत्रकूच्छ में पलादि छाव । 

० रु, 

एलोपकुल्या मधुकाशममेदकोन्ती- 
सवदंष्ट्रामधुकोरुयृकेः । शृतं पिवेद्रमजतु 
गाढं सशर्करं साश्मरिपत्रकृच्छो ॥२७॥ 
. छोरी इलायची, पीपल, मुलइठी, पापाणभेद, 
संभालू, गोसरू, मुलहदी, णडी की जइ, सय 
मिलाकर २ तोले, पाक के लिये जल ३२ तोले, 
चचा हुआ क्वाथ ८ तोले । इनके क्वाथ में 
शीतल होने पर शिलाजीत और खाँड डालकर 
पीने से अश्मरीयुक्त मूत्रकच्छच नष्ट होता 
हैं ॥ २७ ॥ 


जड 
जड, 


डुरालभादि कपाय । 
दुरालभाश्म भित्पथ्याव्याप्रीमघुकघा- 
> 
न्यकः । कृतः काथः सितापीतो मूत्र 
छच्छवियन्धत्‌ ॥ दाहं शूलं निइन्त्याशु 
तमः सूर्योदये यथा ॥ २८ ॥ 
दुरालभा, पाफणमेद, इड, छोटी कटेरी, 
मुलइडो, धनिया रुच मिलायर २ सोले। पाक के 
लिए जल ३२ तोते, यचा हुआ बयाथ म सोले । 
इस बयाथ मे साइ डालकर पीने से मूग्रषच्ट्र 
यार मूप्राघातरोग न"ट होता है तथा इसकी दाइ 
एय येदुना शब्स्त्र दौसौ हैं ॥ २८॥ 
पापागमेदादि फाथ । 
~> [ट 
पापागमदा मधुयष्टिगला कृष्णा 
शिर्फेरएदसिताटर पाः | स्पृाश्यदंष्रा च 
शियासमेगः फायो इरेद्‌ दुश्सदमत्कू- 
स्ट्र्म्‌॥ २८ ॥ 
दाषाणमेद,. मुलददी, पोटी इलापचो 
पाएमा मूर, कपी की सह, हदमा, श्रृष्टा 
( इसपर ) योजट, इड इगडा बदाप एीमे से 
दारण मूप्रशच्द्र मष्ट दोठा ईँ ॥ ३३ ॥ 


पलादिपूरं । 
एलाश्मभेद्कशिलाजतुपि“्पलीनां 
0० ९ ~ 
चूणानि तण्डुलजलेलु लितानि पीत्या । 
यद्वा गुडेन सहितान्यवलिद्य चैतानासन्न- 
मृत्युरपि जीवति पूृत्रकृच्छी ३० ॥ 
छोटी इलायची, पापाणभेद, शिलाजीत, 
पीपल, इनके चूर्ण को इकटद्वाफर बराबर मात्रा 
में मिलाकर तण्डुलोदक के साथ पीने '्रथवा 
इस चूर्ण को गुड़ के साथ मिलाकर चाने 
से मरणासन्न मूत्रकच्छ का रोगी भी पुनः 
जीवन प्राप्त करता हैं । चूर्ण की माग्रा- 
१२ रत्ती ॥ ३०॥ 
तारकेश्वर 1 
शुद्धयूतं समं गन्धं लौहं वढ्न मृताश्र- 
कम्‌ । दुरालमां यवत्षारं बीजं गोक्षुरजं 
शिवाम्‌ ॥ ३१॥ समांशं भाषयेत्सर्प 
कूप्माणडफलवारिखा || पञ्चतुणभवक्ाथे 
रसे गोज्ञुरने तथा॥ ३२॥ सम्पिष्य 
वटिका कार्या द्विगुज्ञाफलमानतः । मधुना 
मर्थ विलिहेत्‌ मूत्रकृष्द्रविनाशनम्‌ ३३॥ 
७ ° ee ० € 
उद्म्परफल पक चात कपमात्रकम्‌ | 
लेहयेत्‌ मधुना साद मनुपाने सुखावहम्‌ ॥ 
अजात्तीर॑ ~ ७ ¢ 
३४ ॥ अजात्तीरं मवेत्‌ पथ्यं शर्फरेचुरसो 
हितः॥ ३४॥ 
शुद पारा, शुद्ध गग्धरु, लोद गर्म, पद्रमस्म, 
अभ्रकमस्म, धमासा, जदाघार गोखरू के धीन 
भौर इर इम सब सोरपिदो को समभाग घोगर 
पढे के रस, पवश के शाथ शपा गोररस के 
रस की भाइना देशर दो-दो रती की गोसिया 
दगाये 1 शहद में मिलाकर रोगी फो सेवन 
करावे परचात पढे हुए गूशर के पक्षों का 
चूं पर तोपा शद्ृद के साप शाम, तो मूत्र 
दुष्टर रोग शष्ट इो। पएभ्प--पडर झा दूए, 
साइ ठपा गत्रो का इत घ ११-३३ प्र 


ूत्रस्ट्ररोगचिरित्सा । 
RR 


सूप्ररु च्यान्तक । 
सूते स्पर च बैक्रान्तं गन्धतुन्यं विम- 
i गी Cold ७७ 
दयेत्‌ । चाएडाली रामीद्वावद्वियामान्ते 
हु गोलम्‌ ॥ ३६॥ शष्पं वद्ध्या 
पुट्चाहः करीपाग्नौ मदापुटे । मापमात्रें 
७ पी ~ i 
लिहेत्‌ तऽ मृत्रङच्ट्परणान्तमे ॥ ३७॥ 
पारद, सुपार नस्म, पैछाम्तमश्‍्म चौर शुद 
गर्पर, र्दे सम परिगाण में एम्प्र का 
चाएदालिमीकरद और मुरार्मासी के रम मे दो 
परर मरन परफे पोपाइार फर छे।। परणात्‌ 
सम्पुट में पद फर मर्रापुट दें भौर श्या 
शीतल होगे पर आषध को निकाल छं। 
माप्रा>भापी रकती, झनुपन--मपु । इसरा 
सेवन करने से मूप्रहष्युरोग शान्त पोता 
है ०३६-३७ ॥ 
श्रिफएटकाय घुत। 


प्रिकए्टकरएटकुपाथमीर 
फर्ारुकेज्ुस्परसेन सिद्धम्‌ । 
सर्पिंगु डाद्धा शायुतं गपेगं 
कृच्द्वाइमरीमूत्रवियातहेतोः॥ रैट ॥ 
गाय का घृत २ सेर, कायार गोखरू १ सेर, 
जस घ सेर, शेष पाथ २ सेर, एरण्द- 
मूल + सेर, गृणपञ्चमूल मिलित १ सेर, जज 
छ सेर, शेष फाय २ सेट, शताबरि का रस 
२ सेए, पृष्मायइरस २ सेर और ईख का रस 
३ सेर, इन सबको पक्य्रकर पाक करे। सिद्ध 
हो जाने पर उतारकर गरम-गरम दी छान खे 
और सेर भर गुड मिलाकर आलोडित कर ले। 
इसके सेवन करने से मूत्रकच्द् तथा अश्मरी- 
रोग मष्ट दोता है | माद्रा-न्याधा तोला ॥ ३८॥ 
मसूनछच्छहर 1 
विदारी गोचरं यष्टी केशरं च समं 
+ पिये 
पचेत्‌ । तत्कपायं पिवेत्‌ चाट्रे रस 
अस्मयुतं पुनः ॥ मूत्रकृच्छ इस्त्‌ सव 
सप्ताह्मत्‌ पित्तसम्भवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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विद्दारीकन्द, गोसरू, मुखेडी भौर नाग- 
ढेसर इनरा पाय मधु मिलाफर पारदभस्म के 
साथ सेवन करे गो एड राप्ताद में दसि सूत्र- 
कृष्ट रोग गष्ट हो ॥ ३३॥ 

श्वदंप्ट्रादि लेप । 

पिप्दवाइवदंप्ट्रा फलपृलिफाभिरेबार- 
वीजानि सझाक्षिकानि। आालिप्यमानानि 
समानि पस्तौ मूत्रस्य संशुद्धिकराशि 
सद्यः ॥ ४० ॥ 

गोरारू फे पीग, गोौसरू की यइ, कफड़ी फे 
दीज इरे एफट्टा फर पाजी में पीसकर थास्त- 
स्प पर लेप परने से मूत्र मूश्राशय से याहर 
जिकल जाता हैं ॥ ४० ॥ 

शदददूगो छु राधवलेप 1 

गोफणटफ पलशतं दशमूलं तयेव 
च। पापाणमेदोऽष्टपलं गूदूचीपलपश्च- 
कम्‌ ॥ ४१ ॥ एरण्डोञ्भीरुरष्टी च मूलं 
दशपलं एथक्‌ । पमरमूलं चाश्यगन्धा 
प्रत्येक पलिशतिः ॥ ४२॥ सर्पमेझ्त्र 
संकुट्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । पाद- 
शेपन्तु संग्रद वस्तपूतं समाक्षिपेत्‌ । ४३ ॥ 
घनीमूते हु सञ्जाते द्रव्याणीमानि दाप- 
येत्‌ । गन्याञ्यं ्रस्थमेरन्ठु शिलानञ्च 
तथा स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ तालमूली शताहा 
च त्रिकुटा त्रिफला तथा । सूचमैला 
मूतकेशी च होवेरं नागकेशरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पद्मझ जातिपत्रसक्‌ मधुयष्टी सरोचना 
ज्ञातीफलमुशीरश्व त्रिहता रक़चन्द- 
नम्‌ ॥ ४६॥ धान्यकं कहकाक्ारो 
नागवल्ली च शृद्धिका । पुष्क- 
राह शरी दारु सीसलोहं च बङ्ग- 
कस्‌ ॥ ४७॥ द्रव्याणीमानि संगुद् 
अत्येकं पलमात्रकम्‌ । स्निम्धमाएडे निः 
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धायाथ नित्यं मापद्वयोन्मितम्‌ ॥ ४८॥ 
खादेद्‌ बलानि सम्मच्य पथ्यं सेवेत 
मानयः। यशमरा मृत्रक्नच्छश्य मृत्र।धात 
चित्रद्धताम्‌ ॥ ४६ ॥ अमेहा विंशतिशचेव 
शुफ्रदोपस्तयैग्र च । धाहुत्तयश्चोप्णवातो 
वातकुएडलिकादयः ॥ ५० ॥ ते समे प्रशम 
यान्ति भास्करेण तमो यथा । नातः परः 
तरं किञ्चित्‌ ऋष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥५१॥ 

गोखरू ४ सेए पापाणमेद्‌ ३३ तोले, 
गिलोय २० तोले, अरणद्री की जइ ३२ तोले, 
शतावरि ४० तोले, कम्रल की जइ ८० तोले. 
सगन्ध ८० तोले, इन्हें इकट्ठा फर कूटकर 
२३ सेर ४८ तोले जल मे पकाय जप ६ सेर 
३२ तोले बाकी रह जाग तव उतार कर कपड़े 
से छान ले और पुनः अग्नि पर रक्स । ज्ञप 
गादा हो जाय तब गोवून १२८ तोले, शिला- 
जीत ६४ तोले, मूसली सोया, त्रिकुटा) त्रिफला, 
चोटी इलायची, भूतफेसी, गन्धवाला, नागकेशर, 
पदूमाख, जाघित्री, दारचीनी, मुलहटी, गोरोचन, 
जायफल, खस, मनसोत, लालचन्दन, धनिया, 


कुरफी, जयाखार, सज्रीखार, पान की जइ, 
काकडासिंगी, पोहररमूल, कचर, देवदार, 
सीरूकभस्म, लोहभस्म, घङ्गभस्म, हरएक 


४ शोले डालकर अच्छी तरह चलाकर घी के 
'चिकने सतन में रके | माया--२ माशे । इसके 
सेवन से अश्मरी, सूत्रछच्द्र, मूताघात, सूः 
पिबन्ध, प्रमेह, चीर्यदोप, धातुक्षय, उष्णवात 
और वातकुण्डलिका आदि रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ४१-५१ ॥ 
। खुकुमारकुमारक घृत । 
पुनर्नवामूलहुला दशमूलं शता- 
घरी । बला तुरगगन्धा च ठणमूलं 
त्रिकण्टकम्‌ ॥ २२ ॥ विदारिगन्धा 
नागादा गुडूच्यतिबला तथा । पृथग्दश- 
पलान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ २३ ॥ 
तेन पादावशेषेण घुतस्याद्धोढक पचेव्‌ । 


म 
भेपज्यखावली सरीक | 


मधूकं खूद्वेरख द्वाचासैन्धव्पिप्प- 
लोः ॥ ५४ ॥ द्विपलिकाः पृथग्‌ दयाय- 
मान्याः कुडवं तथा । निशद्‌ गुडपलान्यत्र 
तेलस्यरणडजस्य च ॥ ५४ [ अस्थं दत्ता 
समालोड्य सम्यद्मृद्वग्निना पचेत्‌ ॥ 
एतदीशवरपुत्राणाँ पाग्भोजनमनिन्दि- 
तमू ॥ ४६ ॥ राज्ञां राजसमानाश्व अहुस्री- 
पतयश्च ये । मूत्रकृच्छो कटिस्तम्भे तथा 
गाढपुरीपिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ मेद्चङ्पाण- 
शूरे च योनिशूले प्रशस्यते । यथोक्वाना- 
शव गुल्मानां वातशोण्ितिकाश्चये॥ ४८ ॥ 

वर्यं रसायनं शीतं सुकुमारकुमारकम्‌ ॥ 

पुननेवाशते द्रोणो देयोऽन्येषु तथा- 

परः॥ ५६॥ 


साँठी ₹ सेर, पाक के लिए जल २१ सेर 
४८ तोक्षे, बचा हुआ क्वाथ ६ सेर ३२ 
तोले । दशमूल, शवावरि, खरेदो की जड, अस- 
गन्ध, पञ्चदृशमूल, गोखरू, शालिपर्णी, नाग- 
बला, गिलोय, अतिबला, हरएक ४० तोले। 
इन्हें इकट्ठा कर २९ सेर ४८ तोले जल में 
पकारचे । जब चौथाई भाग वाकी रह जाय तव 
उतारकर कपड़े से छान लें । दोनों कवाय, 
गाय का घृत ३ सेर १६ तोले, गुड १२० 
तोले, अंडी का तैल १२८ तोले । कढक के 
लिए भुलहठी, अदरख, दाख, सधघानमक, 
पीपली हरएक रू तोले, थ्रजवाइन १६ तोले । 
इसे जिधिपवंक मन्द आँच पर पराये । इसे 
भोजन से पहिले ही सेवन करना चाहिए। 
इसके सेवन से मूयकृच्छे, कटिस्तम्भ, शिरमे- 
रैन्द्रयशूल, बंक्षणशूल ( रान का ददं ), 
योमिशूल, गुल्म, वातरक्क आदि रोग नष्ट 
होते हूँ । जिनको दस्त में कडा भल आता 
हो उनके लिए भी लाभदायक है । यह घत 
बलकारक, वी्यंवद्ध'क तथा रसायन है। सुरुमार 
पुरपों तथा बच्चों के दिए लाभदाक दोने से 


पृत्रक्च्छरोगचिकित्सा । 
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इस घृत फा नाम सुहुमारङुमारफघूत हैँ 1 
माच्रा-३-१ तोला ॥ १२-१६ ॥ 
शत्तापर्यादि सर्पि। 
शतावरी काशऊुशरच दंप्द्रा विदारिः 
केच्ामलकेपु सिद्धम्‌ । सर्पिः पयो वा 
सितया विमिश्रं कृच्द्रेपु पित्तमभयेषु 
योज्यम्‌ ॥ ६०॥ 
घृत ४ सेर, फएफ फे लिए शतावररि, कास 
की जद, युश थी जइ, गोसरू, पचिद्ारीवन्द्‌, 
गन्ने की जः, अपला सय मितावर 1 सेर । 
पाक के नए जन १६ सेर । इस घृत को 
भन्द्‌ राच पर परावे | प्रयोग फे समय इस 
धून में साँड़ मिलाकर सेघग फर । मात्रान 
आधा तोला । अथवा इन्हीं द्र्यो द्वारा 
दूध को सिद्ध फर पावें अर्थात्‌, शतायारे 
झादि मिलाफर २ तोले, दूध १६ तोले, 
जज ६४ चोले। जय पऊाते-पऊासे दूध मात्र बाकी 
चच रहे तय उतारकर छान हो और रराद 
मिलाकर सेवन करायें ॥ ६० 0 
भिनैताख्य रस । 
बड़ सूतं गन्धकं भावयित्वा लोहे 
पत्रे मदयेदेकघसम्‌ । दृ यष्टी मोचुरः 
शाल्मलीमिः मूपामध्ये शूधरे पाचयिः 
खा ॥ ६१॥ तत्तदू द्रावैभोवयित्वास्य 
बल्ले द्याच्छीतं॑ पायसं वक्ष्यमाणम्‌ । 
दूर्वा यष्टी शाल्मलीतोयदुम्धस्तुल्यः 
कुर्यात्पायसं तदइदीत । प्रातःकाले शीतः 
पानीयपानात्‌ मूत्रे जाते स्यात्छुखी च 
कमेण ॥ ६२ ॥ 
चङ्गभस्म, पारा, गन्धक इन्हें इक्द्वाकर 
बरावर माता में मिलाकर दूष, मुलइठी, गोखरू 
तधा सेमल री जइ फे रस से लोह के खरल 
में घोटे । पश्चात्‌ सूख जाने पर एक मूपा म 
इन्द्र कर भूधरयस्त्र में पक्रावे । शीतल होने 
प्र फिर झपर कही हुई ओऔषधियों के रस से 


भावना दें और २ रत्ती की गोली बनावें। 
रोगो को इस गोली का सेवन करावर नीचे 
जिसी हुई शीत सीर साने को दें । दूय, मुल- 
इरी, सेमल फी जड इनफे क्वाथ से यरापर 
मात्रा में दूध को सिद्ध परे और दूध से 
सीर तैयार करें । प्रात,काल शीतल जल के 
साथ इसे पौने से मूद के प्रदृत्त होने पर रोगी 
अमराः थच्पा दो जातः हैं ॥ ६1-६२॥ ˆ 
वरुणाय लौद्द । 


द्विपलं वरुणं घात्र्यास्तदद्धै धातकी- 
क ७१ 
सुमम्‌ | इरीतक्या पलाद्धश्च पृश्निपर्ण 
5 [° ७ 
तदधेकम्‌ ॥ ६३ ॥ कपमानश्च लोहाभ्रं 
0७ CN ~ 
चूएमेफेत्र कारयेत्‌ । भक्तयेत्मातरुत्थाय 
21 ८24 [a 
मापको दवो विधानवित्‌ ॥ ६४ ॥ मूत्रा- 
घातं तथा घोरं मूत्रकृच्दश्च दारुणम्‌ । 
अरमरीं विमिइन्त्याशु प्रमेहं विपमज्य- 
[a डे 
रम्‌ ॥ ६५ ॥ बलपुष्टिफरू्चेप हृप्यमा- 
युप्यमेथ च । बरुणाथमिदं लौहं चर- 
केश विनिर्मितम्‌ ॥ ६६॥ 
बसना फी छाल ८ तोले, श्रावले ८ तोळे, 
घाय के फूल ४ तोखे, हइ ४ तोले, प्रशिनपर्णी 
२ तोले, लोइभस्म २ तोले, थञ्रकभस्म २ तोले, 
इन्हें इकट्ठा कर मिलावें। मात्रा-१ साशा से 
२ माशे तक । इसके सेवन से मूनाघात, मूनकृच्छ, 
अश्मरी, प्रमेह, विपमप्वर आदि रोग नष्ट 
होते हैं। यद बलवद क, पुष्टिकारक, पीर्यबद्ध'क 
तथा आयुवदक है ॥ ६३-६६॥ 
चन्द्रकला रस | 
प्रत्येक कर्षमात्रं स्यातसूतं ताम्रं तथा- 
सरकम्‌ । द्विगुणं गन्धकञ्चेर कृत्या कज्ज- 
लिकां शुभाम्‌ ॥ ६७॥ युस्तादाडिम- 
दृ्यात्यैः केतकीस्तत्रकद्भवैः । सहदेव्याः 
कुमार्याश्च पर्परस्थ च वारिणा ॥ ६८ ॥ 
रामशीतलिकातोयैः शतावर्या रसेन च | 


ee 


५२० भैषज्यखावली सटीक । 
भाषयिस्या मरयलेन दिवसे दिवसे 


पृथक्‌ ॥ ६९ ॥ तिक्का गुइूचिकासस्यं 
पर्पडोशीरमाधवी । थौगन्धं | 
चैपाँ समानं सूचमचूर्णितम्‌ ॥ ७० ॥ 
द्रा्ाफलकपायेंण सप्षधा परिभाव- 
येत्‌ । ततः पोताश्रयं कृत्या वस्यः का- 
यश्चणोपमाः ॥ ७१ ॥ अथं चन्द्रकला 
नाम्ना रसेन्द्रः परिकीतितः। सेव्यः पित्त- 
गदध्यंसी वातपित्तगदापहः ॥ ७२ ॥ 
अन्तत्रीह्ममहादाहविध्व॑सनमहाचनः । 
ग्रीष्मकाले शरत्काले विशेषेण प्रशस्य- 
ते॥ ७३॥ कुरुते नाग्निमान्द्यं च महा- 
तापं ज्वरं हरेत्‌ | श्ममूच्ठाहरश्चाशु 
स्रीणां रक्कं महास्रवस्‌ ॥ ७४॥ ऊर्ध्या- 
धो रक़्पित्तश्च रङ्कवान्ति विशेषतः । 
ूत्रकृस््ाशि सर्वाणि नाशयेन्ात्र 
संशयः ॥ ७५॥ 
पारा २ तोला, ताग्रभस्म २ तोजे, श्रश्नक- 
भस्म २ तोले, गन्धक ४ तोले। इसमें पहिले 
पार! तथा गन्धक की कज्जली करके तत्पश्चात्‌ 
ताम्नभस्म और अश्रकभस्म सिलावें । इसके 
बाद सोथा, अनार, दूब, केवडा, सहदेई, ग्वार- 
पाठा, पित्तपापदा, झारामशीतलिका और 


शतावरि इनके रस से अलग-अलग एक-एक 
भावना दें । तदनन्तर सूख जाने पर कुटकी, 


गिलोय का सत, पित्तपापदा, खस, माधवी, 
सफेदचन्दून, शारिवा हरएक दो-दो तोले, 


बारीक चूण को मिलाकर दार के क्य्राथ से 
सात घार भावना देकर चने के यरायर गोलियाँ 
यना सें। इसे चन्द्रकला रस कदते हैत यष्ट 
पित्तरोग तथा चातपित्तरोगों को नए करता हूँ। 
यह याहिरी तथा भीतरी दाइ नए करने के 
लिए अत्यन्त थए है। ग्रीष्म सथा शरदूआतु में 
अर्थात्‌ ष पित्त का संचयं अथया प्रकोप होता 
है, यह विशेषतया छाभकारक ह। इसके सेवन से 


अम, मूर्छां, रक्षप्रदर, ऊध्वंगरक़पित्त, अधोगत 
रक्कापत्त, रक्कवमन तथा सव प्रकार के मूत्रकच्च 
नष्ट होते हैं। यहद रस उवर की बढी हुई गरमी 
को हरता है । यद्यप यह पिच को नष्ट करता, 
परन्तु इसके सेबन से मन्दारिन नहीं होती, 
भर्थात्‌ यह चन्द्रकला रस बढ़े हुए पित्त को ठीक 
अवस्था में लाता है ॥ ६७-७४ ॥ 
_ मूचरुच्छ में पथ्य। 

पुरातनालोहितशालयश्च धन्यामिषं 
मुहरसः सिता च । तक्रं पयो गोश्च दधि 
प्रभूतं पुराणक्रूष्माएइफलं पटो- 
लम्‌ ॥ ७६॥ अर्वारुखनूरकनारिः 
केलं तणडूलियं चामलकञ्च सर्पिः । 
मतीरनीरं हिमत्रालुका च मित्रं नृणां 
स्यात्सति मूत्रकृच्छ्र ॥ ७७ ॥ 

घुराना लाल शालि चावल, जाइल मांस, 
मूंग का यूप, खाँड, छाछ, गौ फा दूध, दही, 
पुराना पेढा, परवल, सरवूजा ्थचा कडी, 
खजूर, भारियल, चौलाई, श्रॉवला, घी, नदी 


का जल और कपूर, ये मूत्रकच्छ रोगियों के 
लिए पथ्य हैं ॥ ७६-०७ ॥ 


सूचकुच्छ्ध में ्रपथ्य। 
मद्यं थमं निधुवनं गजवाजियानं सर्व 
विरुद्धमशनं विपमाशनश्च। ताम्बूलमत्स्य- 
लबसाइकैसभृष्ट पिण्याक हिगुतिल- 
सपपसूत्रवेगान्‌ ॥ ७८ ॥ मापान्‌ कः 
रीरमतितीदणविदाहिरुक्षमम्लं भपुश्चतु 
जनः सति मूत्रकृच्ची ॥ ७६ ॥ 
इति भैपज्यरनावटयाँ मूजकच्चा- 
धिकारः समाप्तः । 


शराय, परिश्रम, मैधुन, दाथी एवं घोड़े 
आदि की सवारी, विद भोजन, थिषम 
भोशन, पान) मएुली, नमक, अदरक, 
> त ग 
चैल से पकाये हुए पदाय, तिल करक, दोग, 


भुत्राधातरौगचिकित्सो । 


तिल, सरसों, मूश्र का वेग, उड़द, डेरी, अति- 
तीदण ( लाल मिरच आदि ), जलन पैदा 
करनेवाले पदार्थ, रुच पदार्थ, खटाई, इनका 
मृत्रझच्छ के रोगी को ध्पाग करना 
चाहिए ॥ ७८-७६ ॥ 

इति धीपाण्डतसरयूपसादश्रिपाडिविरितायां 
अैपज्यररत्नावढ्या रह्नप्रभामिधायां भ्याहयायां 
मूत्रकृच्छा घिकारः समाप्त; । 


अथ मूत्राघाताधिकारः । 


है ७6 
मृत्राधातान, यथादोपं मूत्रकुच्छहरजे- 
येत्‌ । बस्तिपुत्तरमस्तिश्व दात्‌ स्निग्धः 
विरेचनम्‌ ॥ १॥ 
दोपाचु्षार मूनङस्ट्रनारक आ्रोपधिर्यो द्वारा 
i रोग को जीते । गुदयारित, उत्तरपस्ति 
आर स्निग्ध थिरेचन दे ॥ 1 ॥ 
७ ८ ससैन्ध- 
कर्कमेवारुवीजानामत्तमात्रं ससन्ध- 
७ (21 
चमू । धान्यास्लयुक् पीत्यैव मूत्राघाताः 
द्विमुच्यते ॥ २ ॥ 
एक तीला ककडी के यौज फा करक बनाकर 
उसमें सेधा नमक और कांजी मिलाकर पीते 
ही मूत्राघात से मुक्ति होती है ॥२॥ 
यवत्ञारगुडोन्मिश्रं पिवेत्‌ पुष्पफलो- 
धवम्‌ । रसं मूत्रविवन्धध्ने शर्कराश्मरि 
नाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यवहार और गुड मिलाकर पेठे के रस कौ 
पीने से मूयाधात, शबरा और अश्मरी रोग नष्ट 
होने हैं ॥ ३॥ त 
सपत्रफलमूलस्य काथं गोजुरकस्प 
च। पिगेन्मुसितायुक्कं मूत्राषातादिः 
रोगडव्‌ ॥ ४ ॥ 
कण के पञ्चाङ्ग का क्वाय बनाकर उसमें 
मघु और शक्कर मिलाकर पीने से मूत्राधात सश 
रोग नष्ट होते हैं ॥ ४ ४ 


५ 


४ 
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नलकुशकाशेचुशिफां फथितां प्रातः 
सुशीतलां ससितामू । पित्रतः प्रयाति 
नियतं मृत्रग्रद इत्युवाच चरकः ॥ ५॥ 
नरकुल, कुश, कारा और ईख फे मूल का 
छाथ बनाकर शीतल होने पर उसमें मिसरी 
मिलाकर प्रातःकाल पान फरे तो अवश्य ही 
मूत्राघात रोग भप्ट होता है। ऐसा चरक मे 
कदा है ॥ ₹॥ 
विम्बीमूल॑ च संपिष्टं काञ्जिकेन सम- 
मिले १, ७ 
न्वितम्‌ । नाभिलेपनमात्रेण मूत्ररोधं 
निइन्ति च॥ ६॥ 
थिम्यी के मूल को काँजो में पीसकर नाभि 
पर लेप करते ही मूत्राघात रोग नष्ट होता 
है ॥ ६ ॥ १०० 
ha ७ 
मूत्रे विपन्ने कपूरचूणं लिङ्गे मबेश- 
येत्‌ । कूप्माएडकरसो वापि पेयः सच्चार- 
शार्करः ॥ ७॥ 
मूत्राघात्त रोग में यदि मूत्र न उतरे, तो लिङ्ग 
के छिद्र में कपू'र का चूण विष्ट कराये अथवा 
पेडे के रस में यवजार थौर शक्र मिलाकर पान 
करे॥७॥ 
जलेन खदिरीबीजं मूत्रावातारमरी- 
+ a C 
द्रम्‌ | भूल रुट्रजरायाथ तक्रपीतं तदथः 
कृत्‌॥ ८ ॥ 
खदिरी के बीज को जल में पीसकर पीने से 
मूत्राधात और अश्मरी रोग नष्ट होता है 
रुद्जटा के मूल का तक्र के साथ सेवत करने से 
भी वढी गुण होता हैं ॥ ८ ॥ 
सुरां सौवर्चलवतीं मूत्राधाती पिवे- 
चरः । दाडिभास्थुयुतं मुख्यमेलायीनं 
सनागरम्‌ ॥ पीत्वा सुरां सलवणां मूचा- 
घाताद्विमुच्यते ॥ ६ ॥ 
शराय में काला नमक डालकर पीने से 
अथवा छोटी इलायची के चूर्ण और साँठ 
के दुर्यं को सिलाकर अनार के रस के साय 
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भैपृज्यरतावलौ सटीक | 


पीने से अथवा शराव सं सँधानमक डाज्ञकर | पकाकर रोगी को सेवन कराचे । माता--आधा 
पाने से रोगी का सूाघाल रोर नष्ट हो | सछा ६ इस घुल ॐ सेदर छे जूउाधपठ सथः सूड 


जाता है॥ ३॥ 
कर्कटीचीजादि चूर्ण । 

कर्कटी गीअसिन्धूत्थत्रिफलासमभागि- 
कम्‌ । पौतश्रुष्णाम्भसा चुण मूत्ररोधं 
निवारयेत ॥ १० ॥ 

ककड़ी के बीज, संघानमक, हड, बहेड़ा, 
अचला, इन सबको बराबर मात्रा में मिला- 
क्र चूण करे। इस घूर्ण को गरम जल के 
साथ पीने से मृताघात रोग नष्ट होना हुँ । 
TNR मे ५ १०% 

दशसूल काथ। 

दशमूलीशृतं पीत्वा सशिलाजतुशर्क- 
रम्‌ । वातकुणडलिकाष्ठीला वातमस्तौ 
अयुप्यते ॥ ११ ॥ 


दशमूल कै छाथ में शिलाजीत ४ रत्ती 
तथा खाँड डालकर पीने से घातकुण्डकिका, 


श्रष्ठीला तथा वातवस्ति नामक रोग नष्ट होते 


हूँ ॥ ११ ॥ 
शिलाजतु प्रयोग 1 
९ ५७, o£ 
सशकरश्च समधु लोढ शुद्ध शला- 
जतु । निहन्ति मूप्रजठरं मृत्रातीतश्च 
देहिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
शिलाजीत मे खाँड तथा शहद को मिला” 
धर चारने से मूत्रजडर तथा मूत्रातीत रोग नष्ट 
होता है । शिलाजीत की माश्रा-२ रत्ती से 
प रत्ती तक ॥ १२ ॥ 
भान्यगोल्ुर घृत । 
घान्यगोलुरकक्याथकर्कयुक्कं घृतं 
[दितम्‌ । मूनाधाते मूतरदोपे शुक्रदोषे च 
दाष ७१३ ७ 
गोघूत ४ सेर, धनिया धधा गोखरू फा 
फाथ १३ सेर, कएक के लिप घानिया साथा 
गोप मिलाकर $ सेर ॥ विधिपूर्वक घृत 


और बीर्य के दोष नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ 

श्रृतशीतपयोञ्नाशी चन्दनं तणहु- 
लाम्पुना | पिवेत्‌ सशकरं शरेष्ठपुप्णयात- 
विनाशनम्‌ ॥ १४ |! 

तण्डुलोदक में चन्दभ और शक्कर मिलाकर 
पान करे और श्टतशीत ( अटाकर उडे किये 
हुए ) दुश्ध के साथ मात खावे, तो उष्णवात 
रोग नष्ट होता है। यह इसकी श्रेष्ठ ओपधि 
है ॥ १४ ॥ 

सथापय मूल घुरतेसपोरसो(न्सि 
श्रम्‌ । पीतं निरुद्धसचिराङ्धिनत्ति मूत्रस्य 
संरोधम ॥ १४ ॥ 

हंसपदी की लता के मूल को पीसवर घृत, 
सैल और दुग्ध मिलाकर पान करे, तो मूत्रा- 
घात रोग में रुके हुए मूत्र को तत्काल निकाल 
देता है ॥ १२ ॥ 

बराम्ललवणोपेतं सूतं यश्च पिषेः 
न्रः ) तस्य नश्यन्ति वेगेन मूत्राधाता- 
ख्रयोदश ॥ १६॥ 

वृप्रकला, चँजी और सजक जे साथ पारदु- 
भस्म की जो मनुष्य पान करता है उसके तेरद 
अकार के मूत्राघात शीघ्र नष्ट हाते हैं ॥ १६ ॥ 

चित्रकाद्य घृत । 

चित्रकं शारिया येम वला कालाइु- 
सारिवा | द्राक्षा विशाला पिप्पल्यस्तथा 
चितरफला भवेत्त ॥ १७॥ तयैउ मधुकं 
दद्यादद्यादामलकानि च । घृताढकं पचे- 
देमिः कस्केर्तसमन्वित्तः ॥ १८ 
क्षौद्धोंग जलद्रोणे तत्सिद्धमयतारयेत्‌ । 
शीते परिस त वैव शार्रामस्वसंयुत्म्‌ १२ 
तुगा्तीर्यारच तत्सँ मतिमान्‌, अति- 
मिश्रयेद्‌ तवो मितं पिरेत्‌ काले यथा- 


ूत्रावातरोगचिकित्सा । 


-५२३ 


दोषं यथावलम्‌ ॥ २० ॥ वातरेता पित्त | समेव च ॥२८॥ कौप्माणडञ्च तथैर्वारसं- 


रेता श्लेप्मरेता च यो भवेत्‌। रङरेता 
ग्रंथिरेता पिवेदिच्छन्नरोगिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
जीयनीयश्च ष्यञ्च सापिरेतन्महागुणम्‌ । 
प्रजाहितश्व धन्यश्च सर्वरोगापहं शिवम्‌॥ 
[4 Ly 
२२ ॥ सर्पिरेतत्मयुज्ञाना खरी गर्भे लमते- 
ऽचिरात्‌ । असग्दोपान्‌ जयेच्चापि योनि-! 
दोषाश्च संहतान्‌ ॥ मूत्रदोपेपु सर्वेषु कुर्या- 
देतचिकित्सितम्‌ ॥ २३ ॥ 
गोघृत ६ सेर ३२ तोल्ले, दूध २९ सेर 
४८ तोले, जन २५ सेर ४८ तोले, कर्क के 
'लिये नीचप्रक, भ्रनन्तमूल, यला, तगर, दाख, 
इन्द्रायण की जड, पीपल, 'चिमिंट, मुलइदी, 
अआँधला हरएक दो-दो तोले ्‌ विधिपूर्वक छत 
पसंद कर कपड़े से छान ले। इसमें खाँढ़ 
६४ तोले तथा घंशलोनन ६४ तोले मिलाकर 
पात में रक्ख, तदनन्तर माग्रातुसार इसे सेवन 
करायें । मात्रा-श्राधा तोला से १ तोला तक । 
इस घृत के सेवन से वात, पित्त, कफ सथा रक 
आदि द्वारा दूषित वीय तया अन्थिवीय आदि 
रोग नष्ट होते हैँ । यह घृत जीवनीय, वीयवर्धक 
सथा गम कारक है । यह रक्दोष एवं योनि दोष 
को हरता है । सम्पूर्ण मूतरोगों में इसका प्रयोग 
लाभदायक है ॥ १७-२३ ॥ 
भद्रावद्द घुत। 
अस्थष्ठा पाटला चेव वपामूद्यमेव 

च । विदारिकन्दः काशश्च कुशमोरट- 
गोच्त राः॥ २४ ॥ पापाणमेदी वाराही 
शालिमूजं शरस्तथा | भज्लातक शिरीपस्य 
मूलमेपामथाइरेत्‌ ॥ २५॥ स 

ey 

सकी काथयित्या विचक्षणः । पादशेप- 
कपायेण घृतमस्थं बिपाचयेद्‌ ॥ क ६॥ 
कल्कं दस्वाथ मतिमान्‌ गिरिज मुके 
तथा । नीलोत्पलश्च काकोली बीज त्राझु 


भवञ्च समं भवेत्‌ । उप्णवातं निहन्त्येतद 
यतं भद्रावह शुभम्‌। यूत्रापातारमरीमेहान, 
भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २८ ॥ 

गोघृत १२८ तोले, कएक के लिये- पाठा, 
पाइल, सफेद साठी, लालसाँटी, घिदारीयन्द, 
काश, कुशा, गन्ने की जड, गोखरू, पापाणमेद, 
चाराष्टीकन्द, शालिधान्य की जइ, सरकंड की 
जड, मिलाबाँ, सिरस की जड, सब मिलाकर 
३ सेर १६ तोले। छाथ के लिये जल २६ सेर 
४८ तोले, बाकी ६ सेर ३२ तोले । कहक के 
बिये शैलज, मुल्इटी, नीलकमल, काकोली, 
खीरे के बीज, पेडे के बीज मिलाकर ३२ तोले । 
इसे विधिपूर्वक सिद्धकर सेवन फरने से उप्यावात, 
मूप्राधात, थरमरी तथा प्रमेहरोग नष्ट होता है। 
मात्रा -आधा तोला से 1 तोला तक ॥२४--२८॥ 


विदारी घृत । 

विदारी हृपकों यूथी मातुलुङ्गी च 
भूस्दृणम्‌ । पापाणमेदः कस्तूरी बसुको- 
वशिरोऽनलः ॥ २६॥ पुननवा वचा 
रास्ना घला चातिवला तथा । कशेरु बिस- 
ृद्गाटतामलक्यः स्थिरादयः ॥ ३०॥ 
शरेलुदर्भमूलञ्ञ कुशः काशर्तयैः च। 
पलद्वयम्तु संहृत्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
३१॥ पाद्शेपे रसे तस्मिन्‌ घृतमरस्थं 
विपाचयेत्‌ । शतो पर्यास्तथा घाह्याम्परतो 
घुतसम्मितः ॥ ३२॥ पट्पलं शकरा- 
यारच कार्पिकाए्यपराशि च । यष्ट्या 
पिप्पली द्राक्षा कारमयं सपरूपकम्‌ ॥३३॥ 
एला दुरालभा कौन्ती कुंकुमं नागकेशरम्‌ । 
जीवनीयानि चाष्टौ च दच्या च दिगुणं 
पयः॥ ३४॥ एतत्सर्पियिपक्वव्यं शने- ` 
बुद्र्निना बुधैः । मूत्राधातेघु सरयु विशे- 
पात्पिचजेपु च ॥ ३५॥ शकराश्मरि- 


भपज्यरव्रावंली सटीक । 
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-अतिष्यायाम तथा 'मैथुन ,थाडि द्वारा थके हुए 
आदमी को इसे सेवन करना चादिए। यह घृत 
बुद्धिबदढक, वीयंवद'क, व'्जीकरण, पुत्रदायक 
बल,बुद्धिवद्ध'क और रंग को उज्ज्वल करनेवाला 
है। पान, भोजन तथा नस्य थ्रादि द्वारा इस 
घृत का सेवन करना चाहिए। मात्रा--६ माझा 
से १ तोला तक ॥ २६-१० ॥ 


शिलोद्विदादि तैल ! 


शालेषु शोणितमभवेपृ च । हृद्रोगे 
गुल्मे च वातासकृपिचजेप च ॥ ३६॥ 
कासश्वासक्षतोरस्के धनुद्नीभारकर्पिते । 
वृष्णाच्छदिंमनःकम्पशो णितच्छदिनेतथा॥ 
३७॥ रक्के यदमण्यपस्मारे तथोन्मादे: शिरो 
ग्रहे । योनिदोप रजोदोपे शुक्रदोषे स्तरा- 
मये ॥ ३८॥ एतत्स्मृतिकर दृष्यं वाजी कर ण- 


मुत्तमम्‌ । पुत्रदै चलणोढें विशेषाद्वात- 


नाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ पानभोजननस्पेप न 
क्चित्मत्तिहन्यते । बिदारीवृतमित्युक्क 
रसायनसचुदसस्‌ ॥ ४० १ 


गोघृत १२८ तोल्ने, काय के लिये--विदारी- 


कन्द, अदूसा, जूदी, विजौरे की जड, गन्धतृण, 
पाषाणभेद, कस्तूरी, आक ( मदार ), गज- 
पीपल, चित्रक, साँडी, बच, रास्ना, थला, 
अतियला, केसर कमल की जड़, सिंधाड़ा, भुई- 
चावला, शालपर्णी, सरकण्डे की जइ, गन्ने 
की जड़, डाभ की जइ, कुश की जड़, काश 
फी जड़, इरएफ ८ तोले। पाक फे लिए जल 
२९ सेर ४८ तोले, यचा हुआ छाथ ६ सेर 
३२ तोले, शतावर का रस १२८ तोळे, 
आंवले का रस १२८ तोळे, दूध ३ सेर 
१% सोले 1 कटक के लिए--खाँड २४ तोजे, 
मुलहदी, पीपल, दास, कम्भारी, फालसा, छोटी 
इलायची, धमासा, सम्भालू के घोज, केशर, 
मागदेशर, दि, श्चद्व, मेदा, मइामेदा, 
काकोली, चीरकाकोली, जीवक और ऋषभक, 
इरपफ दो-दो तोले । इसे थिधिएवंक मन्दी 
अन्दी आँच पर पकावे, जब पक जाय तय 
उतार छे । हम घृत के सेवन से सय प्रकार के 
सूत्राघात, विशेषतः पैक्षिक मद्राघात नष्ट होता 
हैं | यह शाकरा, भरमरी, शूल, रक्रजरोग, 
होय, पित्तगुश्म, यातरक् सथा पित्तजन्य रोग, 
ससी. श्यःस, उरःदत, सूभ्या, यमन, रफ़्वमन, 
भच्मा, अपरमार, शिरोयेदना, योनिदोप, यीयेदीप, 
च्वरभङ्ग आदि रोगों में लामदायक है। 


शिलोद्भिदैरएडसमस्थिराभिः पुनः 
हि ~ ७ १ LN 
नेवाभीरुरसेपु सिद्धम्‌ । तैलं मृत क्षीरः 
मथानुपानं कालेपु ऋच्छादिपु सम्मयो- 
ज्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तैल ४ सेर, सांडी तथा शतावारि का रस 
१६ सेर। करक के लिए पापायामेद, अपडी की 
जइ, शालपर्णी मिलाकर १ सेर। विधिएवक 
तैल सिद्धकर दूध के साथ सेवन करने से 
मूत्रकच्छु आदि रोग नष्ट होते हैं।माव्रा-- 
आधा तोला ॥ ४१ ॥ 

चातने शब्यजे चैव मूत्रग्रन्थौ मवेश- 
येत्‌ । शलाकां कुशलो वेधो मूत्राघातः 
अशान्तये ॥ ४२ ॥ 

चत णुव' शस्य से पैदा होनेवाली मूश्प्रन्थि 
में सलाई, ( 300816 ) का प्रवेश कराना 
चाहिए । इस प्रकार माग के सुत ज्ञाने से 
मूवाघम्त शान्त हो जाता हँ । जैसे पूयमेद 
आदि मेँ सूत्रनाली से घ हो जञाने के याद 
एक किए ( 50.1 ) यघ जाता है और यद 
मूवमाग को रोक देता है, येसे ही इस रकावद 
को भो हटाने के जिए शल्लाका प्रवेश कराई जाती 
है । सयसे पहिजे पतली, सदमन्तर क्रमराः मोटी 
सलाई फा भदैश कराया जाता है ॥ ४२ ॥ 

उशीराच तैल । : 

उशीरं तगर कुष्टं यष्टीमधुरुचन्द 


नम्‌ । विभीतक्यभया भीरुः पत्ममृत्पल- 


शारिवे ॥ ४३ ॥ बला घुरगगन्धा च 


दशमूलं शतावरी | पिदारी चैप काकोली 


ूत्राघातरोगचिकित्सा । 


गुडूच्यतिबला तथा ॥ ४४ ॥ सदा 
शतपुष्पा च वाख्यालक्मधूरिके । एतैः 
te भागे se पु 
क्पमितैभागैसतैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सपत्रफलपूलस्य गोक्षुरस्प पसं शतम्‌ । 
जलद्रोयो विपङ्कव्यं पादांशेनावतार- 
येत ॥ ४६॥ तक्रं तैससमं देयं वीरण- 
काथकाठकम्‌ । मूत्राघात मूत्रकृच्चमश्मरी 
१०७ "आप 
हान्त दारुणाम्‌ ॥ ४७॥ चलबणेकर 
दृष्यं वातपित्तनिपूदनम्‌ । उशीराधमिदं 
तैलं काशिराजेन निमितम्‌ ॥ ४८॥ 
सस, तगर, कूट, मुलेठी, चन्दन, वहेडा, हइ, 
कटेरी, पदुमकाठ, कमल, शारिवा, सरेटी, 
यग्न्ध, दशमुल, दातावरि, विदारीकम्द, 
काकोली, गुचं, अतिवला, गोखरू, सौंफ, खरेटी 
झर सोया एक-एक तोला लेकर, कएक बनावे । 
पत्र-मूल-फलसहित + सेर गोखरू को २३ 
सेर ४८ तोळे पानी में पकादे । ६ सेर ३२ 
तोले शेप रहने पर उतारकर छान हो और 
इसी प्रकार चार सेर उद्यीर (खस) का भी 
क्वाथ यना ले । पर्योक् कक और दोनों 
क्वाथ दो सेर तक्र के साथ दो सेर तैल में 
पकावे । यह सैल मूत्राघात, मूत्रकच्छ तथा 
दासण अशमरी को नष्ट करता है। वल भीर 


कारित की बढ़ाता है। घात और पित्त को नष्ट 
करता है । इस 'उशौरगदि तेल”? को काशिराज ने 


थनाया था ॥ १३-४८ ॥ 
मूत्राघात में पथ्य । 


अभ्यञ्चनस्नेहबिरेकवस्ति स्वेदागगादो- 
ज्रमस्त्यरच । पुरातनालादिवशालयरच 
भाँसानिधन्वपभवाणिमद्यम्‌ ॥ तक्रं पयोदः 
ध्यपि मापयूपः पुरा णङ्रप्माएडफलं पटों- 
लम्‌ । महाईक तालफलास्थिमञ्ञा हरीतकी 
कोमलनारिकेलम्‌ ॥ ४६ ॥ गुवाऊखनू र- 


कनारिकेलतालद्व्माणामपि मस्तकानि | 


४२५ 


यथावले सत्रमिदश्च मृत्राघावातुराणां 
हितमामनन्ति ॥ ४० ॥ 


तेलादि की मालिश स्मेहपान जुचाय वस्तिकमै 
स्वेदन जल क्रीडा उत्तर वस्ति पुराने लाल 
चावल सरस्थल देश के पशु पक्षियों के मांत 
मदिरा घाँखु, दूध, दही, उडद का यूप, पुराना 
पेडा, परवल, ति-तडीक, तालफल की गुठली की 
गिरी, सुपारी, खजूर, नारियल तथा ताइ 
के वृषो के मस्तक, इन्हें रोग दोष के 
वलानुसार मूत्राघात में दितकारक सममना 
चाहिए ॥ ४६-१०॥ 


अपथ्य 


विरुद्धानि च सर्याशि ब्पायामं मार्गः 
शीतलम्‌ । रून्नं विदाहि विष्टम्मि व्यवायं 
वेगधारणम्‌॥ करीरं वमनश्चापि मूत्रायाती 
विवर्जयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


~ 


इति भैपज्यरताबल्याँ मूत्रापाता- 


धिकारः समाप्तः । 


विरुद्ध भोजन, व्यायाम, व्यन्त चलना, 
शीतल द्रब्य, सद, विदादी एवं विप्टग्भी दृष्य, 
मैथुन, वेगो का रोकना, बरीर (टेटी ) और 
वमन, ये मूत्राधात रीगी के लिए अपस्य है ॥४१॥1 


इति धी पणिइतसरयूधसा दक्रिपा डिविरचितायां 
सैपञ्परसावस्या रब्रप्रभामिधायां ब्यातयायां 
मूप्राघाता धिकारः समाप्त" । 


९ ५२६ 


अथ अश्मर्यधिकारः । 


अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो 
, मतः । औपधैस्तरुणः साध्यः पहृद्धश्लेद- 
'मईति ॥ १॥ 
पथरी थव्यन्त भयानक रोग है । यह 
'थम के समान ही मारनेवाला है । यह तरुणा- 
चस्या में ओपाधियों द्वारा सिद्व हो सक्ती है। 
“परन्तु अश्मरी ( पथरी) के अत्यन्त बढ जाने 
पर शरत्राचाकिस्स! ही करनी चाहिए ॥ १ ॥ 
वरुणादि छाथ । 
वरुणस्य स्वचं श्रेष्ठां शुण्टीगोचुर- 
संयुताम्‌ । ययच्षारं गुडं दत्ता काथयित्या 
जलं पिवेत्‌ । अश्मरीं वातजां इन्ति चिर- 


_कालानुवन्धिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
चरना की छाल, सोंठ और गोखरू फा 
फादा बनाकर उसमें जपासार और गुड़ मिला- 
कर पान करै । यह फाढ़ा चिरकालोस्पन्न चातज 
अश्मरी को नष्ट करता है ॥ २ ॥ 
शुग्य्या दिकपाय । 
एव्वग्निमन्यपापाण शिग्र वरुणगो 
त्रेः । कारमयोरग्वधफलेः फाथं कृत्वा 
विचक्षणः ॥ ३॥ रामट्ञारलवणचूण 
दकया पियेन्नरः । अश्मरीमूत्रकृच्द 
दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ इन्यात्कोष्ठाश्चित वातं 
कट युरुगुदमेहजम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोड चरणी, पापाणभेद, सिने फी 
जइ की दाल, परना फी पाल, गौगरू, फग्भारी, 
अमलतास फल, सय मिलाकर २ रोक्ने । पाप 
के लिए जश ३२ तोशे, शेष ८ तोळे । इस पाप 
में हींग, जपाछार तथा संपानमझ दालफर 
पीने से भरमरी तया मूत्रष्टच्पू रोग नष्ट दोता 
है । पद काप सिन को तीम करनेपाछा शपा 
पापत दै। यइ कोए, कटि, उड, गुदा तया 
पइनयत बात को मप्ट करता ह "३-४ 


भैपज्यखावली सटीक | 


एलादि काथ ! 
एलोपकुल्यामधुकारमभेद कौन्तीशवदं- 
पट्रापकोरुवृकेः । शृतं पिवेदशमजतुप्रगाहं 
सशकरे चाश्मरिमूत्रकृछ ॥ ५॥ 
छोटी इलायची, पीपल, मुलहठी, पापाण- 
भेद, सम्भालू के बीज, गोखरू, अड,सा, श्रयडी 
की जड़ सव मिलाकर २ तोले। छाथ के “लिए 
जल ३२ तोले, याकी म तोले। इस क्वाथ में 
शिलाजीत डालकर शर्करा, अश्मरी तथा मूः 
इच्छ में पीना चाहिए ॥ ₹॥ 
ऊपकादि गणा। 
ऊपक सेन्धवं हिंग कासौसद्वयगु 
ग्गुलः। शिलाजतु तुत्थकश्च उपक्रादिः 
रुदाहृतः॥ ६ ॥ ऊपकादिगशो हन्ति कफ- 
= C 
मेदोविशोधनः । अश्मरी शकरामूत्रशुसघ्नः 
कफगुल्मनुत्‌ ॥ ७ ॥ 
सारखत्तिका, सेंघानमक, हींग, कसीस, 
पुः्पकसीस, यूगल, शिलाजीत, सूतिया, इसे 
ऊपकादिगण कहते हैं । यह ऊपक्ादिगरण फफध्न, 
मेदाशोधफ भौर अश्मरी, शर्करा, मूध्रशूल 
तथा कफगुढम फो नष्ट करता हैं ॥ ६-७ ॥ 
शबदंद्रादि पाथ। 
७ २, + 
श्वदृप्ट्ररएटपत्रारि नागरं वरुणत्व 
चम्‌ । एतत्काथवरं भातः पिवेदरमरि- 
भदनम्‌ ॥ = ॥ 
गोघरू, भट्टी फे परो, सोड और चरगा फी 
घाल, इनका धाय प्रारामकाख पीने से अरमरी 
नष्ट होती है भ = ॥ 
अश्मरिभेदन योग । 
मूलं शदंप्टे चुरफोरुयूकात्‌ च्ञरिणे पिष्टं 
दयश्च । थालोडप दध्ना मधुरण 
पेयं दिनानि सप्ताइमरिमेदनाथम्‌ ॥ & ॥ 
गोलरू बी आइ, घातमण्याना की नह, 


सदषी फी जड भौत करेरी, इस्ट यरादर मात्रा 
में इद्वा दर दूए रो पीसफर मीडे दही में 


अश्मरीरोगचिकित्सा । 


४१७ 


Fe सात दिन तक पीने से अशमरी रोग नष्ट 
होता है। चूर्ण की मात्रा ३ माशे ॥ ६ ॥ 
बृहद्वरुसग्दि छाथ । 
वारुणं धरकल शुण्ठी बीजं गोक्षुर- 
सम्भवस्‌ ] तालपूलीकुलत्थञ्च कुशाटि- 
पञ्चमूलफम्‌ ॥ १०॥ शकरात्तारसंयुक्क 
काथयित्याजलं पियेत्‌। अश्मरीपृत्रकृच्चध्नं 
वस्तिमेहनश्लबुत्‌ ॥ ११ ॥ 
वरमा की छाल, सोंड, गोखरू के वीज, 
कालो मुसली, घुरथी, तथा “कुश, काश दुर्भ 
शर और इख”? इन पाँचों के मूल का काढ़ा 
बनाकर उसमें शक्कर और जबाखार, मिलाकर 
पान करे । यह काढा श्रश्मरी और मूजहच्छ 
को चष्ट करना है। बस्ति और मूनेन्द्रिय के 
शूल को दूर करता है ॥ ११ ॥ मात्रा ४-६ तोला 

करन 
सगुडो वरुणकाधस्तव्‌ कल्केनाथ- 
बान्पितः। शिग्र काथोऽथपात्युष्णोइम्त्याशु 
सरुगश्मरीम्‌ ॥ १२॥ 
बरना की छाल के काढे या करक में गमला 
कर पुराने गुड़ का अथवा अत्यस्त उष्ण सहिजन 
क काहे का सेवन करे। यह छाथ पीडासहित 
अश्मरी को तत्काल नष्ट करता हैं ॥ ३ ३५ 
निकणटकस्य वीजानां चूए' माक्षि- 
कसंयुतम्‌ । अजाच्तीरेण सप्ताई पेयमरम- 
रिभेदनम्‌ ॥ १३॥ 
अर्धामश्चित ३ माशा गोखरू के चूर्ण को खाकर 


बकरी का दूध सप्ताह पर्यत पान करना 
चाहिए । यह योग अश्मरीनाशक है ॥ १३ ॥ 

प्रपिवेत्तालमूल्या वा करके व्युषिः 
तमारिणा । तेनैयाथ गमाच्या वा उ्यहाद- 
श्मरिपातनम्‌ ॥ १४॥ 

वाली मुसली अयवा इन्द्राय की जड़ को 
चासी पानी में पीसकर घासी पानी के साथ 
सेवन करे तो तीन ही दिन में पथरी गिर 
दाती है॥ १४ ४५ 


यो नारिकेलकुसुमं सन्तारं वारिणा 
पिष्ट्रा । पिति तस्य हि दिनेकालिपतति 
घोराइमरी नूनम्‌ ॥ १५॥ 

जो नारियल के फूलको जल के साथ 
पीसकर उसमें जवाखार मिलाकर पीता है 
उसकी घोर पथरी एक ही दिन में नि सदेह गिर 
जाती है ॥ १२ ॥ डर 

कुलव्थाद्य धृत। 

कुलत्थसिन्धृत्थबिडद्वसारै सशकरं 
शीतलियावशूकम्‌ । बीजानि कृप्माण्डक- 
गोजुराभ्यां घृतं पचेत्‌ वद्वरुणच्य तोये ॥ 
१६॥ दुःसाध्यसमोशमरिपूतरकच्छ मूत्रा- 
भिघातं च समूत्रवद्धम्‌ । एतानि सारण 
निइन्ति शीघ्र अरूढदृक्तानिव वजः 
पातः || १७ ॥ 

शीतलियावशुकमिति यवक्षारः । 
स च स्फटिकसेन्धयसङ्ाशः। भन्ये हु 
शीतली स्पनामख्याता इत्ति । 

कुरथी, संधानमक, यायपिडग, शक्कर, जवा- 
खार, कूष्माएड और गोखरू के बीज दो- 
दो तोले लेकर कएक बनावे। चार सेर यरना 
की छाल को ३२ सेर जल में पकावे, जब थाड 
सेर जल शेप रद्द जाय, तो उतारकर छान खे। 
उक्त कर्क और धाथ के साथ दो सेर घृत पकावे । 
यद्द घृत दु साध्य सघ प्राकर की अश्मरी, 
मूउछच्छ, मूत्राधात और मूउबदता को इस 
प्रफार नष्ट करता है जैसे भौढ़ शड को चब्रपाह 
नष्ट करे । 

इस योग में "शीतलयावशूकम्‌? का अर्थ यव- 
दार है! वह स्फटिक अथवा सैंधव लवण के 
सरर होता हैं । कुछ लोगों का भत ह कि “शीतर 
लियाबशूक्म से शझीतलो इस नाम से प्रसिद्‌ 
द्रष्य सुद्दीत होता है ॥1६-१७॥ 

चाताइमरी में पापाणभेदाय घृत । 


पापाणमेदो बसुको वशिरोड्श्मन्तक- 


ही 


स्तथा । शतावरी श्वदंष्ट्रा च बुहतो 
'कणटकारिका ॥ १८॥ कपोतवक्त्रात्ते- 
गलाकाश्चोनोशीरगुल्मकाः । षृत्तादनी 
भल्लुकरच वरुणः शाकजं फलम्‌ ॥ १६॥ 
यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य 
फलानि च । ऊपकादिप्रतीवापमेपां काथे 
भृतं घृतम्‌ ॥ २०॥ भिनत्ति वात- 
सम्भूतासश्मरीं च्िप्रभेय तु । चारान्‌ 
यवागूः पेयारच कपायारि पयांसि 
च । भोजनानि च कुर्वीत वरगेऽस्मिन्यात- 
नाशने ॥ २१ ॥ 
घृत ४ सेर। क्वाथ के लिए पाप!णमेद, 
आक, सफेद सूरजमुखी, सिरहंटा, शत्ताचर, 
गोखरू, घड़ी कटेरी, छोटी कट री, कपोतवकत्र, 
(कइई), मीली कटसरैया, काञ्चन (जलाशय 
के समीप दूलदल में उत्पन्न चुपाबशेप), सस, 
गिलोय, बन्दाक, श्योनाक, बरना की छाल, 
सागवान का फल, जौ, कुलथी, बेर, निर्मळी 
मिलाकर ८ सेर । जज्ञ ६४ सेर । बचा हुभ्रा 
काथ १६ सेर । कएक के लिए--ऊपकादिगण 
मिलाकर १ सेर | विधिपूर्वक घी पकाकर सेवन 
कराने से घातज अस्मरी नष्ट दोती है। मात्रा 
तीन-चार मूँद । इन यातनाशक शौपधों से 
सिद चार, यवागू, पेया, क्वाथ, दूध तथा 
भोजन के उपयोग से घातश्मरी नष्ट द्वोती 
हैं ॥1८-२१॥ 
पित्ताशमरी में ऋुशाद घृत । 
कुशाः काशाः शरो गुल्म उत्करो मोरटो- 
अश्मभित्‌। दभो विदारी वाराही शालिमूलं 
धिकण्दकः ॥ २२॥ भल्लूकः पाटली 
पाठा पच््रोऽथ कुरण्टिका ! पुनन वेशिरी 
पश्च फथितास्तेपु साधितम्‌ ॥ २३ ॥ 
धतं शिलाइमघुकरीजरिन्दीवरस्प च । 
प्रपुदैयौस्काणा या पीयेरयारापितं 


RN 
भेपज्यरतावली सटीक । 


सृतम्‌ ॥ २४ ॥ भिनत्ति पित्तसम्मृता- 
मर्मरो ज्षिप्रमेव तु । चारान्‌ यवागूः 
पेयाश्च कपायाणि पयांसि च | भोजनानि 
अकुर्वत वगेऽस्मिन्‌ पित्तनाशने ॥ २४ ॥ 
कुरा, 
लालगन्ना, 


काश, सरकण्डे की जड, गिलोय, 
गन्ने की जड, पापाणभेद्‌, डाभ 
की जड, विदारीकन्द, वाराहीकन्द, शाल 
की जड, गोखरू, एयोनाक, पाढल, पाइ, 
शालिञ्च, पीली कटसरैया, खाल ,साँटी, सफेद 
साँठी तथा सिरस की छाल । इनके कवाय से 
तथा गशलाजीत, मुलही, कमलबीज, जीरे 
के बीज, कफडी के बीज, इनके कलक से विधि 
पूर्वक घृत पिद्वकर सेवन करने से पैत्तिक थशमरी 
नष्ट होती है । उपयुक्र पित्तनाशक झौषधों से 
छार, यवागू, पेया, क्वाथ, दूध तथा अन्य भोज्य 
द्वब्यों को सिद्ध कर पित्ताइमरी के नाश के 
लिए सेरन कराना चाहिए । घृत-मात्रा आधा 
तोला से १ तोला ॥1२२-२९॥ 


फफाश्मरी मॅ चरुणा घृत । 

गणे वरुणाकादौ च गुस्मुल्येलाहरे- 
शुभिः । कुप्ठमस्ताइमरिचचित्रकेः 
ससुराहयः ॥ २६ ॥ पतेः सिद्धमजासपि- 
रूपकादिगणेन च! भिनत्ति कफसम्भू- 
तामश्मरी क्षिम्रमेव तु ॥ २७॥ चारान्‌ 
यवागूः पेयारच कपायाशि पयांसि च। 
भोजनानि भकुर्बीत वर्गेऽस्मिन्‌ कफ” 
नाशने। २८ ॥ 


घर्णादिगण के क्वाथ से तथा गूगल, पोटी 
इलायची, सम्मालू फे चीज, कूट, मोपा, काज़ी” 
पमिथ, चिग्रक, देवदार, तपा उपपादिगणा के 
करक से विधियूवंक घृत सिद कर उचित साप्रा 
में प्रयोग करने से कफम अश्मरी नष्ट होती है | 
मात्रा ६ बुँद से म पू श । उपयुपर कफ 
माशक यर से दार, यवागू + पेया, बाय, दूष, 
ठया भोग्य द्रम्पों को सिदुफर पलेष्मिक 


र . अशरौरौगचिकित्सी । ५३३ 
eS 


अश्मरी के नाश के लिये प्रयोग करना | सकता है । सेवित धृत का परिपाक होने पर दही 
चाहिए ॥२६-२८। ४ के तोड़ के साथ पुराने गुइ का सेवन करे। यह 
चरुणाद सैल । घृत अश्मरी, शर्करा और मूप्रहच्द्र रोग नष्ट 


सक्पत्रपुप्पपूलस्य वरुणात्‌ सत्रि- | रा है ॥१०-३३॥ 
~ ~+ 

कण्टकात्‌ । कपायेण पचेत्तलं बस्ति- 
नास्थापनेन च ॥ शर्कराशमरिशूलध्न मूतर- 
फृच्छविनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 

तिलतैल ४ सेर, घर्णा की दाल, पसे, 
फून एरं जइ तथा गोरू मिलाकर ८ सेर। 
षयाथ फे लिए जल ६४ सेर, थाकी १६ सेर। 
इस बराथ से विधिपूर्वक सैल सिद्ध कर 
आास्थापनवस्ति द्वारा प्रयोग कराये । इसके 
प्रयोग से शर्करा, थ्पमरी, शूल तथा मूत्रहच्छ 
नष्ट होता है ॥२६॥ 

घरुण घृत । 

वरुणस्य हुलां चुण्णां जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ | पादशेषं परिस्राव्य घृतमस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ३० ॥ वरुणं कदली निम्बं 
पृणजं पश्चपूलकम्‌ । अमृता चारमजं 
देयं वीजं च त्रपुपोद्धवम्‌ ॥ ३१॥ शव- 
पर तिलज्ञारं पलाशक्ताश्मेव उ। यूथिका- 
याशचमूलानि कार्षिकाणि समाबपेत्‌॥१२॥ 
अस्य मात्रा पिवेजन्तुर्देशकालायपेच्या । 
जीणे तस्मिन्‌ पिवेत्‌ पूर्व गुडं जीण तु 
मस्तुना । अश्मरी शकरां चैप मूनक्ृच्छ- 
विनाशयेत्‌ ॥ 3३॥ 

छायाथं कुरी हुई बरना की छाल १ सेर! 
जल ११ सेर ४८ तोले, शोप ६ सेर ३२ तोले, 
फरकाये वरना की छाल, कदलीमूल, नीम की 
घाल, ठण पञ्चमूल, गुं, शिलाजीत, ककडी, 
के बीज, दूब, तिखछछार, पलाशचार, अर जूही 
का मूल एक-एक तोला ले । उक्त क्राथ और 
फ्एक के साथ दो सेर घृत यथाविधि सिद्ध 
फरे। इसकी मात्रा ६ साशे से २ तोला पयम्त 
है | देशकालानुसार इसमें न्यूनाधधिकय भी हो" 


पापाणभिन्न । 
शुद्धयूतं द्विधा गन्धं शिल्लाजतुरसः 
। ५ हि ७ 

पलम्‌ । स्वेतपुननंवावासारसेः श्वेता- 
पराजितैः ॥ २४ ॥ मतिद्रवं ह्यहं मर्ध 
शुष्कं तद्धाएउसंपुटे ! स्वेदयेदो लिकायन्त्रे 
संशुष्कं तं विचूर्णयेत्‌ ॥ ३५॥ रसः 
पापाणमिन्नः स्याद दिगुज्नश्चाश्मर्री 
इरेत्‌ । भूधात्रीफलविशालां पिष्टा दुग्धेन 
पाययेत्‌ ! कुलत्थकाथसंपीततमड॒पानं सुखा- 
वहदम्र॥ ३६ ॥ 

शुद्ध पारा ४ तोळे, गन्धक ८ तोले और 
शिल्राजोत ४ तोले, इनको क्रम से श्वेत पुन- 
बंधा, रूसा चौर श्वेत अपराजिता के रस 
में तीन-तीन दिन घोटकऊर हुष्क कर ले | 
परचात्‌ एक पात्र में बन्द करके दोलायन्ग्र 
में स्वेदन करे | तदनम्तर सुखाक्र चूत 
करके रख जे । इस पाषाणभिन्न रस की मात्रा 
दो रत्ती है । अनुपान अुईश्रांवला और 
इन्द्रायय के करक के साथ मिश्रित दुग्घ 
अथवा कुरथी का सवाथ पीना सुखावह होता 
है ॥ ३४-१६ ॥ 

धिविक्कम रस | 

मृतताम्रमजाच्तौरैः पाच्यं तुल्यं गते 

रवे । तत्ताम्रै शुद्धसूतश्च गन्धकश्व समं 
e तफ 

समम्‌ ॥ ३७ ॥ निगु णडीखरसैमंथ 
दिनं तदुगोलकीकृतम्‌ । यामैकं 
बालुकायन्त्रे पवस्वा दुच्वार्थगुजकम्‌ ॥ 
३८ ॥ बीजपूरस्य मूलश्व सजलश्वाजु- 
पाययेद्‌ । रसखिबिक्रमो नाम शर्करा- 
सञ्भरीं जपेन ॥ 34 ॥ 


५३० 


ताम्रभस्म में समान मात्रा में बकरी का दूध 
सिला अग्नि पर पकावे । जब दूध का द्रव भाग 
उड जाय तब उतार ले। तदनन्तर झुद्ध पारा 
और गन्धक को अलग-अलग ताम्रभस्म के 
समान लेकर कजली करे | इस कजली को 


ताम्रभस्म के साथ मिला ले। सम्भालू के 


मैषज्यरतावलीं सटीक । 


र 


ततश्चूणं द्विगुञ्जकम्‌ । पाययेद्विमृत्रेण 

शर्कराशमरिजिङ्गवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
छागमूत्रेणेति रसेन्द्रचिन्तामणौं ॥ 
पतल, अपामार्ग ( लटजीरा ), केला, पलाश 

आर वले की शाख को अस्म कर ज में 


पत्तों के रस से $ दिन मदन कर थालुकायन्त्र | घोल दे, पश्चात्‌ कपड़े से छानकर शुद्ध जल 


में एक पहर पाक करे, पश्चात्‌ औषध को 
निकाल रोगी को सेवन करावे। विष स० 


निकाल ले, फिर उस जल को पकाकर घार 
सिद्ध करे | इस चार की मात्रा २ रत्ती है। बफरी 


परीषा करले ताञ्रभस्म निरुत्थ हुई है। अन्यथा | के मूत्र के साथ सेवन करावे । यह शर्यारा और 


पुनः पाक करे। मात्रा आधी एक रत्ती । अनु- 
पान-विजौरे की जड़ का चूर्ण, जल। यहद रस 
शर्करा तथा अशमरी रोग को मष्ट करता 
हैं ॥ ३७-३६ ॥ 
पापाणवज्रस। . 
शुद्धसूतं द्विधा गन्धं रसैः -श्वेतपुन- 
[ ९; दिनं 
नवः 1 मदमित्या दिनं खल्ले-रुद्ध्या 
तदूभूधरे पचेत्‌॥४०॥ दिनान्ते तत्समुद्धुत्य 
मर्दयेद्‌ “गुडसंयुतम्‌ । अश्मरीं घस्तिः 
शाहाश्च हन्ति पापाणवञ्जकः ॥ ४१॥ 
Ca ७ ७ 
गोरकक्रकटीमूलका्थ कौलत्थकं तथा'। 
अपानं प्रयोफ़च्यं बुद्ध्या दोपत्रला- 
बराम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शुद पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, इसकी 
कराली फर सफेद सीडी फे रस से एक दिन घोंट- 
षर भूपर यन्त्र में पाक करे। परचार्‌ इनको 
निकाल सींग पीस खे। माप्रा--१ रत्ती! इसे 
युट के साथ सेयन करने से अरमरी आर यस्ति- 
शूल नष्ट दौता एूँ। अनुपात--ईसद्वायण की जइ 
का काथ तपा पुणपी का छाप। इसमें दोप 
दे बलायण फे अनुसार अनुपान का प्रपोग 
कराना चाइए ॥ ४०-३३ ४ 
आनन्दयोग 1 
विल्ञापामार्गरद्लीपसाशामलराणट- 
कान । दग्ध्या तद्धस्मतोयं तु बच्मपूर्त च 
कारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ चत्‌ परचेभोगशेपरास्तं 


झश्मरी का नाशक है ॥ ४३-४४ ॥ 

“सेन्द्रचिन्तामणि” में लिखा है कि बकरा 
के मूत्र के साथ इसका सेवन करावे । \ 

अश्मरी रोग पस्यानि। ही 

वस्ति विरेको धमनं च लइन॑ सेदो 
ऽवगाहोऽपि च वारि सेवनम्‌ । यवः 
कुलत्थाः मपुराण शालयोमधानि 
धन्वाएडज संभवा रसाः ॥ ४५ ॥ पुराण 
कूप्माएडफलं च तस्लता गोकण्डको 

€ भेदो 

वाइणशाकमाद्रेकम्‌ । पापाण भदो यव 
शुकरेणवः स्थिराः समाकपण भस्मना” 
अहि २ ४६४ एतानि सवशि भषन्ति 
सर्वदा । मुदेञ्श्मरी रोगनिपीडिता- 
नाम्‌ ॥ ४७॥ 

यस्तिकम ( पिचकारी देना ) जुलय, पमन 
सघन पसीने देना जहमें सेलना, अरा या सेयन, 
जौ, कुलधी पुराने शालिधान्य का चापल मदिरा, 
मप्स्पक्षी पियो फे अपहो का रस, पुराना पेटा 
पेडा की बेज, गोगर, यरना फ पत्तों पा शाप 
अदरक, पापाण भेद, लागार, सॅमालू रे धीम 
शालिपर्खी तपा पमत द्वारा पपरी छो पाइर 
लीदरर निकालना ये सय पएरी रोग पाणो को 
पष्प हूँ ॥ १२-४७ ॥ 

अपष्य । 

यृग्रस्य शुफस्य घ पेगमम्लं विष्टः 

म्मि रुजं गुर चासपानम्‌। विग्दगण्ा- 


उपदंशरोगचिकित्सा । ५३१ 


पुएदरिया, मुखदटी, सरलकाए, थगर, देव- 
दार, रास्ना, कूट, इलायची, इनके सेप से अथवा 
इनके काथ द्वारा सेघन करने से बातिक उपदंश 
प्रण मए होता ई ॥ ३॥ 

पेत्तिकोपदंश पर प्रलेप। 

गरिकाञ्जनमखिष्टा मधुको शीरपश्कैः । 
सचन्दनोत्पलेः स्निग्धैः पैत्तिकं सम्मले 
पयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पैत्तिक उपदृश भण पर गेरू, रसौत, भजीठ, 
मुलइटी, सस, पद्मारर, लाल चन्दन, नील 
कमल, इनके कएक में थोड़ा सा सौ यार धोया 
हुआ घी मिलाकर छप करना चाहिए ॥ ४॥ 

पदूमादि लेप । 

परोरपलमृणालेश्च ससर्जाजुनवेतसैः । 
सपिः स्निग्धैः समधुकैः पैत्तिकं सम्म- 
लेपयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

कमल, नीलकमल, विप, राल, शर्डुन की 
छाल, वेत, मुलइटी, इनके फएक में फिंचित्‌ 
योग्य सौ यार धोया हुथा धृत मिलाकर 
पैत्तक उपदश घण पर लेप करना भाहिए॥ ₹ ॥ 

प्रक्तालन। 

त्रिफलायाः कपायेण भुट्गराज- 
रसेन वा । बणमन्तालनं कुर्यादुपदंशप्र- 
शान्तये ॥ ६ ॥ 

उपद्र की शान्ति के लिए प्रिफला के छाथ 
अथवा भूङ्गराज के रस से घण को धोना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 


शनमरमरीमान्‌ विगजेयेद्‌ सन्ततम- 
भ्रमन्तः |] ४८ [| 
इति भेंपञ्यरत्नावस्यामरमर्यधिकारः' 
समाप्तः । 


मूग के वेग अथवा शुक्र के वेग को रोकना, 
सदाई, विष्टम्भी अब्य, रूछ पयं गुर भोजन, 
, इनका भरमरी के रोगी को स्याग करना 
चाहिए ॥ श्य ता 
इति श्रीपीएि४तसर यूप्रसा दश्िपाडि- 
विरचिताया संपश्यररनायद्या 
रहाप्रभाभिधाया ग्याएपा- 
यामश्मयंघिकार' 
समाप्त । 


खथ उपदंशाधिकारः । 


उपदेश की सामान्य चिकित्सा! 
स्निग्धस्पिन्नशरीरस्य ध्यजमध्ये शिरा- 
व्यधः । जलौकापातनं वा स्पाद्ध्योध, 
शोधनं तथा॥ १ ॥ सयो निर्नितदोपस्य 
रुकशोथावु पशाम्यतः । पाको रच्यः भय- 
त्नेन शिश्नक्ञयकरों हि सः ॥ २ ॥ 
स्नेहन आर स्वेदन के पश्चात्‌ लिय के बीच 
में शिरावेधन करना चाहिए । अयवा जोक 
लगवाधे तथा वमन और विरेचन करावे । तरकाल 
ही जितक दोप निर्जित हो जाते हैं उसकी पीडा 
और शोय शान्त दी जाते हैँ । घाव को पकने 
से बचाने का उद्योग पूर्णतया करना चाहिए; 
क्योकि घाच के पक जाने से शिरन नष्ट हो जाता 
जाता दै ॥ १-२ ॥ है 
चातकोपदंश पर लेप । 
मपौएडरीकयप्टयाइसरलागुर्दारुमिः 
सरास्ना कुण्ठपृथ्ीकैातिके लेपः 


सेचने॥ ३ ॥ 


लेप। 
दहेत्‌ कटाई त्रिफलां समांशां मधु- 
संयुताम्‌ । उपदंशे मलेपोऽयं सद्यो रोप- 
यति व्रणम्‌ ॥ ७॥ - 
नूतनस्थास्यां समभागतिफला शरा- 
बेण विधाय दरघच्यं तद्भस्म मधुना संनी 
योपदंशे लेपः कत्तव्यः 


= 
भंपज्यरत्रावली सराक । / 
१ 


समांश जिफला को कढाही में भस्म 
करके उस भस्म में मघु भिश्चित कर खेप 
करना चाहिए | यह खेप सद्यः प्रण को रोपण 
करता हैं ७॥ 

कुछ लोग कहते हैं कि समभाग त्रिफला 
को नवीन थाली में रखकर सकोरे से ढक- 
कर जला देना चाहिए और मधु मिश्चित 
कर उस भस्म का उपदुंश पर खेप करना 
चाहिए। 

लेप! 

रसाञ्जनं शिरीपेण पथ्यया वा सम- 
न्वितम्‌ । सक्षौद्रं वा लेपोऽयं सर्व लिङ्ग- 
गदापहः ॥ = ॥ 


शिरीप की छाल अथवा इरीतकी पीसकर |- 


उसमें थोड़ी रसौत मिलाकर अथवा रसौत और 
मधु मिलाकर लेप करने से सम्पूणं लिहरोग 
नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ 
लेप और पथ्य । 
he 

बब्यूलद्सचूणन दाडिमत्वग्भवेन वा ] 
गुणडनं अस्थिचूणेन उपदंशहरं परम्‌॥ 
8॥ लेपः पूगफलेनारवमारमूलेन था 
तथा । सेवेख्नित्यं यवान्न च पानीय॑ 

कौपमेव च ॥ १० ॥ 
सूखी यूल की पत्ती का चूण, अनार के 
डलके फा धूण अथवा मनुष्य की हड्डी का चूर्ण 
लगाने से उपदंश के भरण भ्रच्छे हो जाते हैं) 
सुपारी या फनेर फी छाल का खेप करने से 
उपदशा को फायदा होता है| उपदंश के रोगी 
को यव और कुँ के पानी का प्रतिदिन सेवन 

करना चादिए॥ १-१० ॥ 

च्च्तालनाथ फाथ ! 

° + 
जयाजात्यश्वमाराकेशाम्याकानां दसै 
पृथक । कृतं मक्तालने काथं मेदूपाके 

प्रयोजपेत्‌ ॥ ११॥ 
जपम्दी, जाती, कनेर, मदार और चमस- 
सास इनमें से डिसी एुक की परत्तेयों का काय 


कर प्रचालन करने से मेढ्पाक शान्त होता 
है ॥ ११ ॥ 
} शूप । 
बदराकमपामागस्तथा ब्राह्मणयष्टिका । 
दिङगुलं च समं चर्पा भागं कृत्वा च 
धूपनम्‌ ॥ दोपजं कमनंहन्यादुपदंशाः 
दिकं ब्रणम्‌ ॥ १२ ॥ 
बेर के बृक्त की छाल, मदार, पासा, 
भारंगी आर हिंगुल समभाग सिश्रित कर धूप 
देने से दोपज श्रौर कमज अगद सब प्रकार का 
उपदंश-घण्‌ नष्ट होता है ॥ १२॥ 
पारदादि धूप । 
रसं तालं शिला मुद्रा श्र! सिन्दूरः 
तुत्थके । स्फटिकारियवत्षारौ विडं उञ्गण- 
द्‌ C ~ 
मूपणम्‌ ॥ १२ ॥ श्वेताकमूलत्थक्‌ चेव 
देया मापमिता ततः ! हिंगुल तोलर्क 
९ ९. 
साद्ध सबमेकत्र चूरिंतम्‌॥ १४ ॥ घुत- 
प्लुतं संविधाय भूपनं दथाद्ययाविधि | 
एभिः प्रधूपनं हन्याद्‌ ब्रणं लिङ्गसपु- 
स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
पारा, इडताल, मैनशिल, मुर्दाशंस, सिन्दूर, 
मीछाथोथा, फिटकरी, जवाखार, थिए नभक, 
सुहागा, फाली मिर्च, सफेद झाक की जड़ फी 
छाल, इरएक १ भारा | शिगरफ १॥ तोला, 
इनको इकट्ठा कर घूण कर घृत मिल्ला थिधिएपक 
धूप देने से शिरनेन्द्रिय में हुआ उपदंश या पण 
अच्छा हो जाता है 1] १३-१५ ॥ 
उपदंश में सिषिद्ध कर्म ! 
दिवानिद्रा मूत्रयेगं गुर््न मैथुन 
गुडम्‌ 1 श्रायासमम्झं तक च यज 
येदुपदंशवान्‌ ॥ १६ ॥ 
दिन में सोना, मूत्र फा येग रोना गुरपाक 
घ्र का साना, मैथुन, गुह, अधिद परिश्रम, 
शद्टा पदां और तक्र उपदंश रोगी के छिपे 
चरिस्यास्य दइ 


उपदंशरोगचिकित्सा | 


१२२३ 


पञ्चारविन्द घृत । 


हैं। यह घृत घीयंघद्क थौर रसायन है। 


मृणालं पद्मब्रीजानि नालं पञ्च च| मात्रा भधा तोला से १ तोला ॥ १४-२२ ॥ 
र 


केशरम्‌ । सर्व सलं क्यात्‌ त्रिरत्पलव 
गोवृतम्‌ ॥ १७॥ वृतांचवुर्गृणं चौर 
घुतरोपं विपाचयेत्‌ | पाकान्ते चूणमेपाञ्च 
® ~ ज्ञयेल्लिड् 
त्तिप्सा तदवतारगेत्‌ ॥ भक्तयेटिलइ- 
रोगध्नं घृतं पश्चारविन्दकम्‌ ॥ १८ ॥ 

गोघृत १३ सेर, दूध ६ सेर | सस, कमलयीज, 
फमल फी दंडी, कमल के फूल, पमलकेसर 
मिलाकर २८ तोळे हो । इन्हें पिधिपूवंक 
इकट्वाकर परावे | जव घृतमात्र याशी रह जाय 
तय उपयु कह द्रव्यो को डालकर उतार ले। इस 
घृत का भएण करने से लिङ्गरोग नष्ट होता हँ। 
मात्रा--भाधा तोला से $ तोला १०-1८ ॥ 

अनन्ताद्य घृत । 

अनन्तामलकीद्राचाः कालोलीयुगलं 
वरीभ्‌ । एलाद्वयं विदारीश्च मधूक मधुक 
सुराम्‌ ॥ १६॥ त्रिफलां स्वण॑पर्णाश्व 
वीजं गोचुरसम्भत्रस्‌ । दशमूलं ताल- 
मूली ब्िटृतामिन्द्रमारुणीम्‌ ॥ २० ॥ 
नीलिनी शूक्रशिम्व्याश्च वीजं कपममा- 
णतः । करी कृत्य पचेअस्थे सुर्सापिः सारिः 
वाम्भसा ॥ २१ ॥ घृतमेतदनन्ताधधुपः 
दंशविनाशनम्‌ | रसायन पर रष्यमस- 
दोपनिसूदनमू ॥ २२ ॥ 

गोधृद १२३८ तोले श्रनन्तमूज का क्वाथ 
६ सेर ३२ तोले, करु के लिए अनन्तमूल, 
आँवला, दाख, काकोली, चीरकाकोली, शता- 
चारे, छोरी इलायची, बड़ी दलायचो, विदारी 
कन्द, महुए के फल, सुलदटी, मुरामांसी, पफल 
सनाय, गोखरू के बीज, दशमूल, सफेद मूसली, 
ऐनसोत, इन्द्रायण की जइ, नीलीसून्च, कीच के 
चीज, हरएक १० मारो विधिपूर्वक सिद्ध कर 
सेवन करने से उपदंश तया रक़दोप नष्ट होता 


भूनिम्वाद्य घत । 
भूनिम्बनिम्बशिफलापटोलकरज़जाती- 
खदिराशनानाम्‌ । सतोयक्करेय तमाशु 
पक समोपदंशापहरं दिष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
घृत २ सेर, काथाथे द्वब्य--चिरायता, निर्व- 
पत्र, ज़िफला, परवन के पत्ते, कंज के बीज, 
चमेली के पत्ते, सदिर काठ धौर असना की 
घाल, प्रत्येक ग्राध सेर भर्याव्‌ कुल मिलि 
४ सेर। जल ३२ सेर, शेप ८ सेर। करफार्थ 
ऊपर लिसे कुल द्रब्य पाँच पाँच तोले अर्थात्‌ 
कुल मिलित आध सेर। इस घाथ और कर्क 
के साथ सिद्ध किया हुम घृत शीघ ही सय 
प्रकार के उपदंरा रोग को दूर करता है ॥२३॥ 
कर्जा भृत । 
करञ्जनिम्बाजु नशालजम्बूबटा दिभिः 
करकृकपायसिद्धम्‌ । सर्पिनिहन्यादुपदंश- 
दोपं सदाइपाक सुतिरामयुक्म्‌ ॥ २४ ।; 


कजा की मींगो, नीम, चजु'न, शाल, जामुन, 
बरगद, गूलर, पीपर, पाकइ, भौर बेत की छाल 
के काथ चौर करक के साथ सिद्ध किया हुश्ा 
घृत दाह और स्रावयुक्त सदीप उपदृंश को नष्ट 
करता है भात्रा-६ माशा १ तोला ॥२४॥ 

गोजी तैल्। 
९९, © 

गोजीविडड्गयष्टीभिः सवगन्धैरच 
संयुतम्‌ । एतत्सरवोपदंशेषु तैलं रोपण- 
मिष्यते ॥ २४॥ 

सिलतैल १२८ तोला, कए$ के लिए गीजी, 
| सुलइठी तथा सर्वगन्ध (द"रचीमो, 
छोटी इलायची, तेजपात, नागऊेसर, कपूर, 
डंकोल, अगर) केसर, लौंय) मिलाकर ३२ 
सोले । यद तैल उपदृशब्रण का रोपण करता 
है ॥२१।' 

फोशातकी तैल। 


भा 


तिक्ररोशातक्यलाव्योरीजं नागरः 


५३४ 


त्र 
मैपज्यरवावली सदीक । 


~ 


साधितम्‌ । तैलं इन्त्यविशेपेण वर्ण दुए- 
मनेकथा ॥ २६ ॥ 
पतिलतैल १०८ तोला, कइयी तोरई के बीज, 
कडची तंबी के चीज, सॉठ मिलाक़र ३२ तोला, 
पाक के लिए ६ सेर ३२ तोला, चिधिपूवक 
पक्रावे । यह तेख नानः प्रकार के दुष्ट बरो को 
नष्ट करता है 1२६॥ २ 
जम्बवादय तैल । 
जम्पूवेतसपमारिण घात्रीपत्रै तथैय 
च। नक्कमाहस्प पत्राणि तद्ृत्पग्मोत्प- 
लानि च ॥ २७ ॥ एला चातिपिपाम्रास्थि- 
मछुकश्व मियड्रवः । लाक्षाकालीयकं 
लोग्ने चन्दन त्रिहताहया ॥ २८ ॥ एता- 
न्येकीकृतान्येव वस्तमूत्रेण पेपयेत्‌ 
अक्तमातररिमद्रव्यस्तैलं स्थं विपाचयेत्‌ । 
उपदंशहरं श्रेष्ठ पुनिभिः परिकोत्ति- 
तमू ॥२६॥ 
पतलतैल १२८ तोले, कएक के लिए--जामुन 
के पत्ते, वेत के पत्ते, आँपले के पत्ते, खताकरञ्ज 
के पत्ते, पद्मपप्न, नील कमल के पत्ते, छोरी इला- 
यची, अतीस, आम फी शुटली, मुलइडी पियगु, 
लावा, कातीयक काष्ट (पक प्रकार फा चंदन), 
लोघ, लाल चंदन, मिसोत, हरएक दो-दो तोले। 
इम्है इफट्टा फर यकरी के मूश्र से पीसकर राथा 
धििपूषंक पकाकर लगाने से उपदुश नए धौता 
है ॥२७-२३॥ 
च्यागारधूमाच तैल । 
आगारधूमो रजनी सुरामिट्र च 
नयित 
तैस्वभिः। भागोत्तरः परेचलं फण्ड्शोध- 
दे कप € 
दजापहम्‌ ॥ शोधनं रोपणं चेन सायएय- 


करणं तया ॥ ३० ॥ 

शृहपूम अरोग घु का जाला २ ठोछा २ 
मारो, ६ रची , इफ्दी १० तोला १० माशा 
६ रत्तो गिरा फा फिट्ट १६ शोमा ४ 
मारा १ रभी । इमझे कर फे साथ दो सेर 


तैल को पकावे | यहद तैल उपर्दशजन्य करडू, 
शोथ और पीडा को चष्ट करता है! उपदंश के 
बश मे पूय (पीव) शादि को निकालकर व्रण 
को शुष्क कर स्वाभाविक वर्ण को माप्त कराता 
है॥३०॥ 
दरदसिन्दूररस 
Ce 
नव कर्षामतः शुद्धः पारदस्तत्ममाणतः। 

रस कप्रकञ्चवरसाद्धां दरदः स्मृतः | 
॥ ३१॥ साध पन्चाञ्चमात्रः स्यादूगः 
न्धक्श्च सुशोधितः । सबमेकत्र सम्पि- 
प्य पूरयेत्का चङूपिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ वालुका 

यन्त्र मध्यस्थां पचेत्क्रमवहिना | अहोरा- 

९ शीतं 

त्रद्वयादू्व स्या्ृशीतं सपुद्धरेत्‌ ॥३२॥ 
युक्वाञ्युपानतो इन्याद्र्सोऽयं वातजान्ग- 
दान्‌ । सन्निपातादिकांर्चाऽपि ्वरादीनह- 

त्यशेपतः ॥ ३४ ॥ नाम्ना दरदसिन्दूरो 
रसोऽयं सवरोगहृद्‌ ॥ ३५ ॥ 

झुछ पारा और रस कपूर ६-३ तोले शुद्ध 
[सिगरफ ४॥ सोले शुद्ध गन्चक ३॥ सोले लेकर 
सबको मिला पीस कर ६ ७ पपड मिट्टी फी हुई 
आतशी शीशी में दालकर शीशी का मुस सदिया 
मिट्टी घगैरद से यन्द फरके यालुका अन्त्र में रस 
अफ घन्टे की क्रमचद अग्नि देवर शीतल दीने 
पर निकाल कर रख लेवे । १-१ रत्ती छी मात्रा में 
रोगानुसार ्यशुपान फे साथ दने से सप प्रकार 
के सश्चिपात, यातरोग उपदशा आहि रोगों फा 
शीघ्र ही विशश दो जाता हैं ॥३१-३२॥ 


भैरवरस। 


शुद्धसूतं ग्ृदीतय्यं रष्टिफाशतमात्रफम्‌ | 
ज़िगुणां शर्रां लौटे निम्बढणडेन मंढे- 
येद्‌ ॥ ३६ ॥ य्माममाने ततो दघाच्छूतत 
सडिरचूणफम्‌ । सूततुल्यं तनः कुयो- 
न्मटनाद्‌ उज्ञलोपमम्‌॥ ३७ ॥ विशति- 
बेटिकाः कार्याः स्थाप्याः गोपमपूणर 


उपद॑शरोगचिकित्सा । 


निः्शेषनिःसुता ज्ञात्वा पिडिकास्ताः कलेः 
वरे॥ ३८॥ भैरवं देवमभ्यस्य 
तस्मै मदाय च। विधाय योगिनीपूजां 
दुर्गामभ्यच्य यत्नतः ॥३३॥ वटिकास्ताः 
भयोक्कव्या भिपजा जानता क्रियाम्‌ । 
दिवसब्रितयं दचाचिस्तस्ति्रो विजा- 
नता॥ ४० ॥ चतुर्थाच्च समारभ्य एको- 
मेकां प्रयोजयेत्‌ । एवं चतुदशदिने 
नीरोगो जायते नरः ॥ ४१॥ पथ्यं 
शर्करया सार्द्धमुष्णान्नं घृतगन्धि च। 
कुर्यात्साकाङनमुत्थानं सङ्द्भोजनमिप्यते 
N गि ५९ 

॥ ४२ ॥ जलपान जतस्पण न कदाचन 
कारयेत्‌ । दुःसहायां तु दृष्णायामिक्षु 
दाडिमकादिकम्‌ ॥ ४३ ॥ शौ चकायेऽप्यु- 
प्णवारि वाससा प्रोञ्छन॑ घृतम्‌ | वातात- 
पाग्निसम्पर्के दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
मेघागमे वा शीते वा कायमेतद्विजानता । 
पुखरोगे तु संजाते झुखरोगहरी क्रिया ४५ 
श्रमाध्वमाराध्ययनस्वमालस्थान्‌ विवर्णः 
येत्‌ । ताम्वूलं भक्षयेन्नित्यं कपू रादिसुवाः 
सितम्‌ ॥ ४६॥ क्रिया रलेप्महरी युक्का 
वातपिचाविरोधनी । लवण वजयदम्ल 
दिवानिद्रा तयैव च ॥४७॥ रात्रो 
जागरणं चैव स्रीमुखालोकर्ने तथा! 
सप्तादद्वयपुत्कम्य स्नानपुष्णाम्डुना चः 
रेत्‌॥ ४८॥ पथ्यं कुर्याद्धितमिदं जाइ- 
लानां रसादिभिः । व्यायामाय॑ बजनौयं 
यावन्न मकृतिरभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ एवं कृतः 
विधानस्तु यः फरोत्येतदौपघम्‌ । स एव 
पापरोगस्य पारं याति जितेन्द्रियः॥१०॥ 
पिडका विलयं यान्ति घलं वेजरचवद्धते ! 


रुजा च मशमं याति ग्रन्धिशोथरच शा- 
म्यति ॥ ११॥ अर्थ्मां भति दाढ्य च 
आमवाततश्च शाम्यति। भैरवेण समाख्यातो 
रसोऽयं भैरवः स्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शुद्ध पारा १०० रत्ती, शकर ३०० रत्ती, दोनों 
को एकत्र कर लोहे के खरल में नीम के दण्डे से 
एक पदर तक घोटे | पश्चात्‌ १०० रत्ती श्वेत 
कव्ये का चूर्ण मिलाकर इतना धोटे कि जिससे 
कज्ञज्ञ के समान हो जाय । तत्पश्चात्‌ उसकी 
२० गोलियाँ बनाकर गेहूँ के आदे में रख दे। 
शरीर में पूर्यरूप से उपदंश पिडिकारै निकली 
हुई जानकर भैरवनी को पूजा करके उनको बालि 
दे । योगिनी और दुर्गा की भी यतपूर्वक पूजा 
करके विधिज्ञ वेच को उन घटियों का अयोग्र 
करमा चाहिए। पहिले तीन दिन सक तीन-तीन 
गोलियाँ दे, फिर चौथे दिन से एक एक गोली 
दे। इस प्रकार १४ दिन में मनुष्य गीरोग हाँ 
ज्ञाता है । शकर के साथ उष्य भात थोड़ा घौ 
डाल कर खादे। भोजन इतना खावे कि कुछ 
इच्छा वनी ही रहे तथा एक ही वार भोजन 
न करे । जजपान और जलस्पश कदापि न करे । 
दुःसइ प्यास लगने पर ईख और अनार आदि 
का सेवन करे। शौच कायं में उष्ण जल का प्रयोग 
करे। और तत्काल उसको कपडा से पो डाले। 
चायु, घाम और अगिन का सम्पक दूर से ही श्याग 
दे। विज्ञ बैद्य को चाहिए कि वर्षाकाल अथया 
शीतकाल में इस योग का प्रयोग करे। मुख- 
रोग होने पर मुसरोगनाशाक क्रिया करे » 
अधिक परिश्रम, मार्य चलना, भारी बोर 
उठाना, पढ़ना, सोना भौर आलस्य को त्याग 
दे 1 प्रतिदिन कपू 'रादि से सुवासित ताग्दूज का 
सेवन करे! इसमें कफमशशाक और वातपित्त 
को रोकनेवाली चिकित्सा उचित है | 
नमक और खडाई का साना, दिन में सोना, 
रात में जागना और स्ती का मुलावलोकन 
स्याग दे। इस अफार दो सप्ताह भ्यतीत 
करके उष्ण जल से स्नान करे। याड्गल जीदों 
के मांघ-रसादि के साथ हित पदाथ ( उष्य 


re 


५३६ 


भात आदि) का सेवन करे। जब्र तङ पूणं- 
तया स्वस्थ न हो जाचे तब तक व्यायाम आदि 
न करे। इस प्रकार विधिपूर्वक जो जितेन्द्रिय 
होकर इस ओऔपध का सेवन करता है वही इस 
पाप रोग के पार जाता है | पिडिकाएँ विन 
हो जस हैं, दल आर रेज बढ़ता है, पीदा 
शान्त ही जाती है | याँठों की सूजन भी जाती 
रहती है। हड्डियों द़॒ हो जाती हैं और आम- 
चात शान्त हो जाता हैं। भैरवजी का कहा 
हु यह 'भैरव रस! हैं ॥ ३६-१२ ॥ 


रसगुग्गुल । 

ग्राहः पातनपन्त्रेण शुद्धशचन्द्रसमो 
रसः । रक्षिकाशतमेतस्य शर्करा त्रिगुणा 
भपेत्‌ ॥५३॥ ततश्चतुर्गुणो ग्राद्यो 
गुग्गुलुमेहिपाक्षकः । घृतं रससमं द्यान्‌ 
दयेच्च प्रयवतः ॥ ५४ ॥ पिंशतिबंदिकाः 
कायीस्तिस्रस्तिस्रो दिनत्रयम्‌ । एकादशः 
दिनेरन्या देया एकादशे ताः॥ ४४ ॥ 
सप्तादृद्वयमरं च कारेद्मिपजां बरः। 
सगणं वर्जयेत्‌ पथ्ये पादाद्धोशनमिप्यते ॥ 
५६ ॥ दिनद्वये व्यतीते तु पादोनं पथ्य- 
माचरेत्‌ । मसूरसूपं सगुडं व्यञ्जनं चाथ 
कल्पयेत्‌ ॥ ५७॥ पुननेया पटोलानि 
तिक्रपत्री च गोल्षुरम्‌ | पुटपमीं कोकि 
लां शाकार्थे घृतमर्मितम्‌ ॥ ५= ॥ 
शक्रा लपणस्थाने वेशयारे घनीयफम्‌ । 
लपङ्गानाजोदिद्गूनि घान्यफं जीरकानि 
च ॥ ५३ ॥ पाऊायें संप्रदातव्यं संस्का- 
रार्थ मिपरयरः । मरत्रस्य रसव्यान्याः 
फ्रियाशचान प्रयोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ रसगु- 
स्गुलुऐये षि सर्न, जिस्यामयानयम्‌ । 
कुष्ठोपदंगनामाने मणं वातादिसंयुतम्‌ ॥ 
कामदेवपतीकागदियरनीरी मरेस्रः५१॥ 


मैपज्यखावली सटौक ! 


पावन यन्त्र द्वारा शुद्ध चन्द्र के समान 
शुत्र पारद १०० रत्ती, शक्कर ३०० रत्ती, 
शुद्ध महिपाक्ष गुग्गुल ४०० रत्ती और घृत 
१०० रत्ती, इन सब ओोपधिर्यो का एकत्र 
परिश्रम के साथ घोट कर २० गोलियाँ बनावे। 
पहले तीन गदिन तक प्रतिदिन तीन-तीन 
गोलियाँ और चौथे दिन से ११ दिन पर्यन्त 
प्रति दिन एक-एक गोली दे ' इस प्रकार पेध- 
वर दो सप्ताहपर्यनन पध सेवन करावे। 
इसके सेयन के दिनों में नसक खाना यजत है ! 
पहिलै दिन पाद भोजन, द्वितीय दिन भ्र 
भोजन, और दो दिन व्यतीत होने पर अर्थात्‌ 
तृतीय दिन पादोन भोजन करे। मसूर की दाख 
और गुड़ का व्यज्जन बनाये । गदइपुरेना, 
परवल, कफो टक ( करोडा ), गोखरू, पुटपन्नी 
( चंचु--चेवना ) और कोकिला ( ताल- 
मखाने के पत्ते ) को घृत में भूनकर शाक 
बनाये । नमक के वदले शकर और मसाला कें 
बदले धनिया डाले, तथा लौंग, कालाज़ीरा, 
हींग धनिया और सफ द ज़ीरा पाक के सस्फा- 
रार्थ दाले। “भैरव रस! की अन्यान्य किया 
का यहाँ भी प्रयोग करे) एस प्रकार सेवन 
करने से यद रसगुग्गुल सव रोगों को तथा 
जातादियुक कुष्ठ उपदरा गाम प्ण फो जीता 
है। इसका सेग्रन फरनेय'ला मनुपय कामदेय 
के समान कान्तिमान्‌ होकर चिरजीधी होना 
हूँ ॥ २३--६१ ॥ 

धूम 

रसं बड़ च सदिरं इरीतम्याशच 
भस्मम्‌ । कोमलं कदलीमस्म गुयाक- 
फलमस्म च ॥ ६२॥ प्तत्तोसमानं 
स्याद्धिद्गुलं इरितालकृम्‌ । गन्धं 
तुत्वरं चापि पप्र सरलं तथा ॥ ६३॥ 
दो चन्दने देवदार परम काप्ठमेर च । 
तथा केरार राष्ठ च मापमानं अफत्पपेत्‌ ॥ 
६४ ॥ एफोठन्प चूर्गायित्या सर्वश्ात्र- 
रिकाद्रः । सुलसीप्रनरसः पुगगन- 


ट 


——— 


गुडेन च॥ ६५॥ घृतेन सह 
धटिका मन््ररक्तिताः । वेदनायामृक्तटायां 
चतस्रः शुक्शवासस्ता ॥ ६६॥ वेष्टयित्वा 
च निर्धृमाङ्गारोपरि च दापयेत्‌ । तं धूप 
परिशृह्णीयान्मरो बस्त्रादिवेष्टितः॥ ६७॥ 
मुखनासाकर्णायहिरनिश्वासस्थ निरोधतः। 
स्वेदे जातेऽस्य नैरुज्यं सायंप्रावर्दिनत्र- 
यम्‌ ॥ ६८॥ मासमात्रं तु पथ्याशी 
शाकाम्लदधिवर्जनम्‌ ,| गुर्वत्नपायसादीनि 
चापथ्यानि विवर्जयेत्‌ । ६६॥ दिनत्रये 
व्यतीते तु स्नागुप्णाम्बुनाचरेत्‌ । एवं 
धूमे कृते शान्तिं त्रणोश्च पिडिका 
अषि ॥ ७०॥ तथा शोथश्चामवातः 
खञ्जता पन्च तापि च । कुष्ठोपदंशशाम्त्यर्थ 
मैखेण प्रकीञ्चितः॥ ७१॥ | 


। शुद्ध पारा, वञ्गभस्म, श्वेत खादर, इरीतकी 
भस्म, केला के फूनों की भस्म और ' सुपारी 
की भस्म एक-एक तोला । हिंगुल, इरिताल, 
शुद्ध गन्ध, सूतिया, _ पदुमकाङ, सरलकाए, 
सेतचल्दन, रङ्ग चन्दन, ' देवदारु, बकेमकाए और 
नागकेसर का एक एक माशा खे। इन सब 
ओषधियों को एकत्र कर धूर्पित करे, फिर 
चौराई के स्वरस, तुलसीपत्र के स्वरस, पुराने 
गुइ और घृत के साथ लोहे के खरल में लोहे 
के दणड से घोटकर ६ गोली धना ले और 
उनको अन्त्र द्वारा सुरीइत करके रख दे! जव 
उप 'शजन्प्र चेंदना उष्कटडो तय इनमें से ४ 
गोली को सक्नेद कपडे में लपेट कर निधू म अगिन 
पर रल दे! रोगी बस्ादि से शरीर को ढककर 
उस धूम का ग्रहण करे! घूम का ग्रहण करते 
समय याइरी निःश्वास को रोक द्रे, जिससे यु 
नाक और कान के द्वारा वद धूम भीतर'न चला 
जावे । इस प्रकार साय-ग्रातः तीन दिन सक 
स्वेद देने से आरोग्य प्राप्त होता है । एक 
सासपर्यस्त पथ्य पदार्थ का सेवन करे। शाक, 


उषदंशरोगचिकित्सां । 


nn . 
खटाई, दही, शुरुपाक अन्न भौर खीर आदि 
अपथ्य पदार्थों को व्याग दे! तीन दिन ब्य- 
तोत होने पर गरम पानी से स्नान करे। इस 
प्रकार घूम का प्रहण करने से बण और पिडि- 
काँए शान्त हो जाती हैं । शोध, आमवात, खञ्जता, 
पहुता कुछ और उपदंश की शान्ति के लिए 
सैरवजी ने इस घूम का प्रयोग कहा है ॥ ६२--७१ ॥ 
लेप। 

विपतिन्दुं लौहपात्रे मलाक्के निम्बुक- 
रवैः । घर्षेत्‌ कृप्णसुधामूलं मत्येकं मात्तिकं 
दृढम्‌ ॥ ७२ ॥ तुत्थं तदनु सूतं च लौह- 
दण्डेन तदूयुतम्‌ । सर्व तदेकतां यात तेन 
लिङ्ग' मलेपयेत्‌ ॥ ७३ ॥ लेपे शुष्के पुन- 
लेंपं दयात्‌ शुप्के पुनस्तथा । शुप्क न सं- 
समेत्न पं शुप्कस्योपरि दापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


कुचल्ले को मुचा लगे हुए लोहपात्र में लोह- 
दण्ड से नौंबू के अक की भावना दे-देकर घोरे, 
पश्चात्‌ क्रमशः थूहर का मूल, स्वणंभािक्र 
त्तथा आर पारा दालकर भल्ली भाँति घोरते- 
घोटते एकरूप कर डाले। एकीभूत होने पर 
उसका लिङ्ग पर लेप करे। लेप के शुष्क होने 
पर वैसे ही फिर खेप करे | शुष्क हुए लेप 
को छुद्ग्वे नहीं, उसी पर यार-वार लेप करता 
रहे ॥ ७२-६४॥ 

रसशेखर । 

पारदं चाहिफेनं च ड्विद्वादश्रक्कि- 
कम्‌ । अयःपात्रे निम्पकाष्ठे मर्दयेचुलसी- 
द्रवैः ॥ ७५ ॥ तस्मिन्‌ संमूच्छिते दधाइ- 
रदं रससम्मितम्‌। मर्दयेच्च हुलस्यैय तत- 
स्चेवानि दापयेत्‌ ॥ ७६॥ जातीकोपफले 
चेव पारसोययमानिकाम्‌ । आकारकर- 
मं चैव द्वािशद्रक्किका मति ॥ ७७॥ 

<. र तेपां . 
मदयेत्तुससीतोयैरेतेपां द्विगुणं शुभम्‌ । 
दद्यात्‌ खदिरस्य च पटिका 


पदे 


मँपज्यरनावलौ सटीक । ˆ 


चणकम्रभा ॥ ७८ ॥ सायं हे दवे प्रयोज्ये 
च सवणाम्खं च वर्जयेत्‌ गलत्कुठं तथा- 
स्फोटान्‌ दुष्टान्‌ गर्देभिकामपि ॥ ७६ ॥ 
ये स्युत्रेणा नणामन्ये ,उपदंशपुरःसरः 

तान्‌ सर्वान्‌ नाशयत्याशु सिद्धोज्यं रसशे- 


खरः॥ ८०॥ त 
दो रती पारा और १२ रत्ती अ्रफ्रीम 
तुलसीपत्र के स्परस के साथ लोहपात्र में निम्थ- 
दण्ड से घोटे । इस प्रकार घोटने से पारद के 
मूच्धित हा जाने पर उसमें पारद के समान भाग 
(२ रत्ती ) शुद्ध हिगुल डाले और फिर तुलसी के 
स्वरस फे साथ ही घोटे। पश्चात्‌ जावित्री, 
जायफल, सुरासानी थजराइन और -श्रकरकरहा 
घत्तीस-्रत्तीस रत्ती डाले तथा सबसे द्विगुणा 
साफ़ कत्था डालकर तुलसी के स्वरस के साथ 
सर्दन करके चना के समेन गोलियाँ यना ले। 
प्रति दिन सायकाल दो-दो गोलियों का सेवन 
फरे । नमक भौर सटाई का परहेम्ञ रक्से। 
गएलितङुष्ड, दुष्ट स्फोट, गदभिका और उपदंश 
आदि अन्यान्य जितने मण हैँ उन सबको यइ 
रसशेसर तरकाल नष्ट फरता है। यह योग 

अनुभूत छै ॥ ७३-८० ॥ 
उपदंश सूय । 

शहोपल कोलमितं पलत्रिकं, मुद्दरसं 
निम्बुरस॑ तथे ॥ ८१॥ लोहे कटाहे 
विनिधाय से सद्ग प्य सत्वक पिछुमद- 
जेन दण्डेन यावद्धि घनी मयेञ्च सिद्धो 


भरेएन्टनिमां चमात्रम ॥ २२ ॥ । देयः 
फिरद्रामयफेमिपामिः स्येच्छं विधेये 


डिलपथ्यमस्य ॥ ८३ ॥ तेलाम्लयञ्य- 
निखिलग्रणघ्नं छतालुपान रुपदेश मूः 

आधा तोला सेमल घेषर मटफरैपा शपा 
शोषू के रस में गीन तीन पछ छोडे क्टरी 
में गोम के इुढा से घोटे कहा दोने पर काली 
मदे के समाग घोष्टी बाचे । १-१ गोळी रोज 
भी दे गाए सेम ते चच्पा छाम दोटार।तिन 


खटाई स्याउ्य है | व्रध्न पथ्य इच्छानुसार खे। 
विशेष अनुभूत है घनम ती 
हि चरादि मुम्मुलुः 
वरानिम्बाजनाश्वत्थखदिरासनवा- 
सकैः । चूणितैर्गग्गुलुसमैबटिका अचः 
सम्मिताः ॥ ८४॥ कत्त॑व्या नाशयन्त्याशु 
सर्वान्‌ लिइ्सप्र॒त्यितान्‌। उपदंशानछग्‌- 
दोपान्‌ तथा दुष्ट्रणानपि ॥ ८५॥ 

ज्रिफक्षा, नीम की छाल, अज्ञु'न की छाल, 
पीपल की छाल, खैर, असन ( पीतशाल ), 
ग्रइूसा हरएक का घूण समभाग, सय घूण 
के समान शुद्ध गूगल, इन्हें इकट्ठा मिलाकर 
गोलियाँ बनायें । सात्रा-४ रत्ती से २ माशे तक । 
इनके सेवन से उपदंश, रक्दौप और दुप्टमण 
*नष्ट होते हैं ॥ 5४-८१ ४ 
८ साय्विद्यवलेद । 

सारिवायाः पलशतं जलद्रोणे विपा- 
चयेत्‌ । तस्मिन्‌ पादावशेषे हु गृदूची 
शतमूलिका ॥ ८६ ॥ विदारी जीवनी 
श्रिइन्पुएडी च त्रिफला तथा । नुद्रला 
चोपचीनी च पत्येकादपल मतम्‌ ॥ «७1 
सुपिष्टं निच्तिपेत्तत्र शौते मधु पलाष्टकम्‌ । 
च्षीराडपानयोगेन पिवेत्तोलफसम्मि- 
तमू ॥ ८८ ॥ ममेदांश्योषदंशांर्च मूय- 
कुच्द्नञ्च पीडिक्ाः । नश्पन्ति सपरे रोगा 
रुष्टया भवन्ति मे ॥ ८६॥ सूतोत्य- 
विङचिश्यापि सन्देहो नात्र कथन । इक्र 
सर्वरोगेभ्यो बलगरग्णीगिनसंयुत्तः ॥ ६० ॥ 
मानवः सिद्धकामोऽस्माच्छीप्र भयत्ति 
निश्चितम्‌ ॥ १॥ 


सनन्तमूछ १ रोर, जव र सेर ४८ 
टोपे, बाडी ६ होर ३१ तीथे! घ्रएपा्प 
शिष्ोष, शताबरि, पिदारीडरइ, सोपर, दष 
भड, मेदा, सहामेदा, काकोरी, चोर डोपी, 


~ + 


उपदंशरोगचिकित्सा। ५३६ 


मुलइदी, मुद्दपर्णी, मापपर्णी, आवन्ती, | 
युपदी, प्रिफदा, इलायची आर घोपचौनी, 
इरएक फा घूर्ण चार-चार तोळे विधिपूर्वक पकायें । 
शीतल होने पर ३२ तोला शहद मिलायें । माग्रा- 
चारे तोल्े से १ सोख्ने तक । अनुपःन--दूध। 
प्रमेह, उपद्र, मूत्रह॒ष्द्र, पिडका तथा धन्य 
रोग, जो रह के दिकार से पैदा होते हैं, इसके 
सेवन से नष्ट ही जञाने हैं। पारे फे सेवन से उत्पन्न 
विकार को भी यह ग्रयज्लेह निश्चयपूर्वक नष्ट 
करता है। सम्पूर्ण रोगों से घूटकर रोगी यल 
तथा अश्नियुक्र छौता है ॥ ८६-३१ ॥ 


फिर रोग में चोपचीनी का प्रयोग । 


चोपचीनी भवं चूर्ण शाणमानं समाक्ति- 
कम्‌ । फिरइव्याधिनाशाय भच्चयल्लवण 
रयजेत्‌ ॥ ३२॥ लवणं यदि वा त्यक्तु 
न शक्नोति यदा जनः। सैन्धवं स दि 
भुञ्जीत मधुरं परमं हितम्‌ ॥ ६३ | 

चोयधीनी के चूर्ण को चौपाई तोले से 
आधे तोळे तक की मात्रा में शइद के साथ 
सिलाकर फिरङ्ग रोग फो शान्ति के लिए सेवन 
करें । अपस्य--नमक । यदि पुरुष नमक का, 
स्यागन कर सके तौ केवल संधा नमक का 
ही प्रयोग करे ॥ ६२-३३ ॥ 

फञ्जल्यादि मोदक । 

पारदः कर्षमात्रः स्यात्तावन्मातरन्त 
गन्धकम्‌ । तावन्मात्रस्तु खदिरस्तेपां 
कुयौचु कज्जलीम्‌॥ ६४॥ रजनी केशरः 
जरुस्यौ जीर॒युग्मं यमानिका । चन्दनः 
द्वितयं कृष्णा वांशी मांसीच पत्रकम्‌ ॥६२॥ 
अद्ध कर्षमितं सर्वे चूर्णयित्वा च निक्षि 
पेत्‌ । तत्सर्वं मधुसापिभ्या द्िपलाभ्यां 
पृथक-पृथक्‌ ॥ 8६ ॥ मदयेदथ वत्खादे- 
दर्द्धकपमित नरः | ब्रणः फिरइरोगोत्थ- 
सतस्यावर्यं विनश्यति॥ ६७॥ अन्योऽपि 


चिरजाँत्तोऽपि प्रशाम्यति महात्रणः। एत- 
अन्यतः शोथो मुखस्यान्वर्न जायने ॥ 
वजयेदत्र रावणमेकविंशति वासरान्‌॥३८॥ 


पारा २ तोल्े, गन्धक २ तोले, इनकी 
कली करके सफ्रेद वत्या २ तोले भिल्ला्वेँ । 
पश्चात्‌ हएदी, नागकेशर, छोटी इलायची, 
सफेद जोरा, फालाजोरा, अजवाइन, सफेद- 
चन्दन, खालचन्दून, पीपल, घंशलोचन, जट़ा- 
मांसी और तेजपात हरएक फे एक-एक तोला 
चूर्ण को मिज़ावे । तदनन्तर इम संघ चूर्ण को 
रइद तथा घृत चींसठ-चौंहड त्तोज़े डालकर 
लड्डू यना लें । माप्रा-द्याथे तोले से 
१ तोला सक । इसके सेवन से फिरड्,म्रण, 
$चरकालीन घण रादि नष्ट इोते हूँ । पारा 
खिकृति से उपपन्न दोगेवाले लालासात्र तथा 
मुखास्तगंत शोध ( मुँह थाना ) यादि उपद्रव 
रोगी के ,उरपश्र, नुदौ होते । इसके से३न-काल 
में २१ दिन तक नमक न खाना चाहिए ॥ ३४१३८ ॥ 


४ 1. उपदंश रोग में पथ्य। 


, छर्दिविरेको व्वनमध्यानाडीवेधौ जलौ 
का परिंपातनं च। सेकअलेपो यवशाल- 
यश्च घन्वाभिपं मदरसों घुतानि ॥ 88॥ 
कडिल्लकं शिग्रूफलं पटोलं शालिञ्च शाकं 
नवसूलकं च। तिक्कं कपायं मधु कूपृवारि 
तैलं च इन्यादुपदंशरोगम्‌ ॥ १०० ॥ , 

वमन, विरेचन, पुरपेर्द्रिय की मध्यर्गामिनी 
गाड़ी का, बेधन, ,जौकै लगाना, सेक करना 
लेप करना तथा जौ, शाती चावल, जांगल 'पशु- 
पक्षियों का” मास, सूँग का रस, घी, करेल! 
सहिजना, परवल, शालिचशाक/, नई मूली, 
कडवे छोर कसैले रस, शहद, कुएं का जच, 
तिल के तेल की मालिश, ये सब उपदंश-रोगी 
को पथ्य हैं ॥ ३६-१०३ ॥ 

उपदंश रोग में अपथ्य । 


दिवानिद्रा मृत्रवेगं गु्वे्न' मैथुन गुडम्‌। 


५४०, 


भैषज्यखावली सटीक । 


आयासमम्सं तक्र च वज्ञ येदुपदंश- कीर्णं करे। उन्हीं कपायद्वष्यों के क्राथ भौर 


वान्‌॥ १०१॥ 
इति भैपञ्यरत्रावल्यायुपदंशाधिः 
कारः समाप्तः । 


दिन में सोना मूत्र के वेग को रोकना, 
भारी अन्न, मेथुन, गुड़, शारीरिक परिधम, 
सट्टा और खटाई, ये सब उपदंशरोगी को 
अपश्य हैं ॥ १०१ ॥ 
इतति श्रीपारडतसरयूसप्रादा्रिपाडि- 
विरचितायां सैषञ्यरत्लावास्या 
रलप्रभाभिधायां घ्याएया- 
चामुपदंशाधिकारः 
समाप्तः 1 


अथ शूक्रदोषाधिकारः 


शूकदोपेषु सर्वेए पित्तप्नीं कारयेत्कि 
याम्‌ ॥ १ ॥ हितं च सर्पिपः पानं पथ्यं 
चापि विरेचनम्‌ ॥ हितः शोणिततमोक्तरच 
यच्चापि लछ भोजनम्‌ ॥ २॥ 
सब शूकदोपों में पित्तनाशक क्रिया करनी 
चाहिए और कुष्ठ रोगोक़ पञ्चातिङ्गादि से सिद्ध 
बूत का पान और हरीतकी प्रमृति पिरेचफ 
षध सेवन, रक़्मो्तण और खघु भोजन हित 
होते हैँ ॥ १-२ ॥ 
सर्पपाँचिकित्सा। 
४ लिखितां कपायैरवचूर्णः 
सर्पपी लिखितां सूच्मैः = 
येत्‌ । तैरेवाभ्यञ्जनं तेलं साधयेद्‌ मणरो- 
पणम्‌ ॥ ३ ॥ फ्रियेयमतमन्थेऽपि रङ्ग 
७. ८७ कि हर 
स्राव्यं तथोमयोः । श्रष्टीलायां हते र्न 
श्लेप्मग्रन्थिवदाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शूव -दोपोप्पक्न सर्व पिका नामक पिडिका को 
सागू आदि को पत्ती से घिसकर किशुक, मशरीर, 
वपर, पट आएर कषाय द्रष्पों के दूर से अथ- 


करक द्वारा सिद्ध तैल का मर्दन करे । इस क्रिया 
से घण भरकर शुष्क हो जाता है। अवमान्य 
रोग में भी ,यही क्रिया करनी चाहिए। 
सष पिका और थवमन्य इन दोनों में रक्रमो्ण 
करना चहिए । अष्ठीला रोग में रङ्गमो्ण 
करने के पश्चात्‌ श्लैष्मिक अन्थि के समान 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ३-४ ॥ ` 
कुम्भिकाचिकित्सा । 
कुम्भिकायां -हर्रक्रपकायां शोधिते 
पर ~ चरक ति 
बणे । - तिन्दुकत्रिफलालोधर लेपस्तैलं च 
रोपणम्‌ ॥ ५॥  _ 
कुम्भिका रोग में रङ्गमो्या करे तथा मय 
के पक जाने पर पीर्य आदि निकाल कर तेन्दू, 
जिफला और लोध का लेप ,करे और प्रण- 
रोपण तैल लगावे ॥ ९ ॥ 
अलञ्जीचिकिरसा 1 
अलज्यां ऋररक्कायामयमेव किया- 
क्रमः । स्वेदयेत्‌ ग्रथितं स्निग्धें नाडीस्वे- 
देन बुद्धिमान्‌ ॥ सुखोष्णेरुपनादैश्च सु- 
सिनिग्धैरुपनाइये ॥ ६ ॥ 
अल्लजीरोग में रक्त फे दूषित हो जामे पर 
कुर्भिका के समान ही चिकित्सा करे । 
थित रोग में नाढ़ीस्येद द्वारा रिनग्धस्वेदन 
आर सुष्निग्ध तथा विश्दुर्य द्रम्यों का 
ग्र्धेप करे ॥ ६ ॥ 
उत्तमाचिफिरला 1 
उत्तमाख्यां तु पिडिकां सञ्छिद्य वढि- 
> + ५ 
शोद्धताम्‌ । कल्केश्ूरोंः कपायाणां क्षौद- 
युहेरुपाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उत्तमा भाम ष्टो डिका को याड्श रे 
उठाकर छेदन करके थपायदरग्यों के कएक आर 
चूर्ण में मघु भिलारर खेप करें ॥ ७ ॥ 


पुष्कर्यादिचिकित्सा । 


क्रम पित्तविसपारः पुष्करीयूद- 


शूकदोपचिकित्सा । 


योहितः ॥ = ॥ त्वकपाक स्पशेहान्या 
सेचयेन्मदित पुनः । बलावैसेन कोप्णेन 
मधुररचापनादयद्‌ ॥ ६ ॥ 
पुष्की और मूह नाम की पिड़िका में 
पित्तविसपोंक़ क्रिया करे । चमड़ा पक गया हो 
और स्पराशूस्यता हौ गई हो सो सेचन फरे । 
सादित रोग में किक्चिदृष्ण मलातैल लगाये 
या मधुर द्रम्यों का झेप फरे ॥ म ॥ 
शतपोनकचिकित्सा। 
रसक्रिया विधातव्या लिखिते शत- 
पोनके । पृथकूपणर्यादिसिद्ध' तु तैलं देय- 
मनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
शतपोनक में क्षेसनकिया करके रसक्रिया 
करे पश्चात्‌ पृष्पर्णी आदि से सिद्ध सैल 
लगाये ॥ १०॥ 
शौशिताशु द की चिकित्सा । 
रक्कविद्रधियद्चापि क्रियाशोण्णतजेऽ- 
बुदे । कपायकल्कसर्पीपि तैलञ्चृणं रसः 
क्रियाम्‌ ॥ शोधने रोपणे चैव वीक्ष्य 
घौच्यावचारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
शोगणताचु'द में रक्गविद्राीध के समान 
चिकित्सा करे । उसके शोधन और रोपण के 
लिये कपाय द्रव्य के करक द्वारा सिदध घृत, 
तैल, कपाय द्वब्यों के चूर्ण और रस क्रिया 
की यथायोग्य व्यवस्था करे ॥ ११ ४ 
अबु दचिकित्सा। 
अवबुद मांसपाकं च विद्रधि तिल 
कालकम्‌ ॥ १२॥ मत्याख्याय प्रकुर्वीत 
भिषक्‌ तेपां प्रतिक्रियाम्‌ । सवपां शूकः 
दोपाणां क्रियां ब्रणवदाचरेत्‌॥ उपदंशा- 


चिक्रारोक्कमौषधं शकदोपतः ॥ १३॥ 
शूकदोपोरपत्र अद, सांसेपाक, विद्रधि 
आर तिलकालक रोगों में इनका उङ्देखन 
करके चिकित्सा करनी 'चादिए। शूक-दोषोत्पन्न 
समी पीढ़ाओं में घणदत चिकित्सा करे। शूक 
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दोषों में उपदंशाधिकारोक औपधों की व्यवस्था 
करे ॥ १२-१३ ॥ 
दार्वी तैल । 
दार्वापुरसयएवाइष्हधूमनिशायुतैः । 
तलमभ्यञ्जने पाने मेढरोगं निवार- 


यत ॥ १४॥ 

छिलतैख २ सेर । कएकाथ दःरहरदी, 
तुलसी, मुलेटी, गृहपूम और इए कुल मिलित 
आधासेर | पाकार्थ जन ८ सेर। यथोचित 
रीति से सिद्व कर इस सैल का श्रम्यद्ध और 
पान दोनों प्रकार से प्रयोग करे तो मेढ रोग 
दूर होता हैं ॥ १४ ॥ 

शकदोष में पथ्य। 

लेपो विरेकोऽ्छङ्मोल्ः सपिः पानञ्च 
शालयः । यवा जाद्गलमांसानि धद्मयृपः 
कठिल्लकम्‌ ॥ १४ ॥ पटोलं शिग्र कः 
कटं पत्तरं वालमूलकम्‌ | वेत्राग्रमापाढ- 
फलं दाडिमं मैन्धवं वरो ॥ १६ ॥ कृपों- 
दकं गन्धसारः कस्तूरी हिमवालुका । तिक्कं 
कपायं तैलश्च॒स्यार्पथ्यं शूकरोगि- 
णाम्‌ ॥ १७॥ 

अलेप, विरेचन, रङ्ग मोण, घृतपान, शालि, 
जौ, जांगलमांस, मूंग का जूस, पुगनंवा, परचल, 
सहिजना, ककोड़ा, शालिञ्च, कच्ची मूली, बेत 
की कोपल, ककटी, अनार, सेंघानमक, त्रिफला, 
कुएं का जल, चन्दन, कस्तूरी, कपूर, कढये 
कपेले द्रव्य और तैल, ये शूक रोगियों के लिए 
पथ्य हैं ॥ 3२-१७ ॥ 

शूकरोग में अपथ्य । 

ूत्रवेगं दिवानिद्रा व्यायामं मैथुन 
गुडम्‌। विदाहि गुरु तक्रञ्च शकदो पामयी 
त्यजेत्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमेपञ्यरबावल्यां झूकदोपाधिकारः 

समाप्तः । 
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मूत्र का चेग, दिन मे सोना, व्यायाम, 
मैथुन, गुढ, विदाहि, तया गुरुभोजन और चाँछ 
इनका शूक दोष रोगी को त्याग करना 
चाहिए ॥ $८ ॥ 
इतति श्रीपत्णदतसरयूग्रसादात्रिषाडिविरचितायां 
अैषउपरलावल्या रल्तप्रभामिधायां ब्यास्यायां 
शूकदोषाधिकारः समास; । 


अथ घ्रमेहाधिकारः। 
सामान्य चिकित्सा । 


स्थूलः प्रमेही बलवानिहदकः क्रशस्त- 
~ _ 6, ७ ०. ७ 
थान्यः पारदुबलर्च । सह हण तत्र 
कृशस्य कार्य संशोधनं दोपघलाघि- 
कस्य । १॥ 

कोई प्रमेहरोगी स्थूल और बलवान्‌ तथा 
कोई कश और दुर्बल इोते है । उनमें कृश 
ब्यक्त के लिये वृण ( बलमांसवधेन ) तयां 
अधिक दोप और चलसम्पन्न व्यक्ति के लिये 


संशोधन ( विरेचनादि ) कौ व्यवस्था करनी 
चाहिए ॥ १ ॥ 
नक hs ~ ७, 
ऊध्य तथाधश्र मलेश्पनीते मेहेपु 


सन्तर्पेणमेव कार्यम्‌ । संशोधनं नाईतिः 
यःभमेही तस्य क्रिया संशमनी विधेया २॥ 
वमन और विरेचन द्वारा झळों के णिकले 
जाने पर सन्तपण क्रिया ही करनी चाहिए? 
जिस प्रमेहरोगी के लिये संशोधन क्रिया उचित 
न हो उसके लिये संशमन छिया करनी 
चाहिए ॥ २ ॥ 
घ्रमेद रोगी के लिए पथ्य 
ये विष्किरा ये मतुदा विदद्गास्तेपां 
रसैजाँद्लमैर्मनोइँः । मन्दाः कपाया रस- 
चूणेलेदा मसूरणृद्रा लधवरच भद्यागा भा 
जो शिव्किर ( इस, मयूर भौर बुक्झुटादि ) 
और प्रतुद ( कयूतर आदि) पी है तथा 


भैपज्यरनावली सटीक । 


जो जंगल में रहनेवाले पशु ई उनके उत्तम 
मांसरस के साथ काथ, रस, चूर्ण, अधलेड, मसूर, 
मूंग, चर मघु आहार अमेहरोगी को देना 
जाहिए॥ ३ ॥ 
श्यामाककोंद्रवोदालगोधूमचणका- 

ढकी । कुलत्याशच हित्ता भोज्ये पुराणा 
मेहिनां सदा ॥ ४॥ जाङ्गलं तिक्रशाकं 
च यवान्नं च श्रमो मधु । रुत्षमुद्धत्तनं 
गाढे व्यायामो निशि जागरः ॥ यच्चा- 
न्यत्‌ श्लेप्मपित्तध्नं बहिरन्तश्च तद्धि- 
तम्‌ ॥ ५ ॥ 

पुराने सावां, कोदों, जंगली कोदों, गेहूँ, 
चना, अरहर और कुलथी प्रमेहरोगी के लिए 
सदा भोग्य हैं । जाजलमांस, तिक्रयाक, जौ का 
भात, परिश्रम और मधु, ये सव ग्रमेइरीगी के 
लिए हितकर हैं । तथा पर्याप्तरूप से खु उद्दतंन 
व्यायाम, रात मे जागना और इसी प्रकार अन्यान्य 
जिन शारीरिक और मानसिक शक्रियाओों के 
द्वारा कफ और पित्त नष्ट हों थे सब अमेहरोगी के 
लिए हितकर हैं ॥ ४-१ ॥ 

सर्वमेहहरों धात्या रसः चाद्रनिशा- 
युतः ॥ ६॥ 

मधु और हल्दी के चूर्ण को मिलाकर ऑवले 
के स्वरस का सेवन करने से सब प्रकार का प्रमेष्ट- 
रोग नष्ट होता है ॥ ६॥ 

कपायसिफलादारुपुस्तकेरथवा कृतः | 

घ ७ चय 
त्रफलादारुदाव्यब्दकाथः ज्ञौद्रेण मे- 
इहा ॥ ७ ॥ अजिफलालोहशिलाणहु 
०. ७ के 

पथ्याचूण च लीढमेकेकम्‌ । मधुनामरा- 
स्परस इव सर्पान्‌ मेदामिरारयत्ति ॥ = ॥ 

प्रत्येक ्रिफलादि चतु चूर्णं मधुना 
लेशम्‌ ! 

प्रिफला, देयद्रार, आर नागरमौपा का छाय 
रथा मघुयुद श्रिपल्ला, देवदार, दारहददी और 
नागरमोधा फा थप प्रमेइ माशफ है ॥ ७ ॥ 


अमैहरोगचिकित्सा । 


परे 


जैसे मधुयुक्ष गितोय का स्वरस सब 
फे प्रमेह को दूर फरता,ह यैसे ही श्रिफला, 
लोहभस्म, शिक्षाजीत और इरीतकी का चूण 
ये प्रत्येक मधु के साथ चाटने से सय श्रकार के 


प्रमेष्ठ को दूर वरते है ॥ ८ ॥ 


पोतः सारो गुड्च्या वा मधुना मेह- 


नाशनः ॥ ६ ॥ 


गुर्च का सत्त मधु फे माय सेयन करने से 


सय प्रकार के प्रमे को नष्ट फरता ई॥ ३ ॥ 


शतावया रसं नीत्वा क्षीरेण सह यः 
पिवेत्‌ । प्रमेहा विंशतिस्तस्य क्षयं यान्ति 


न संशयः | १० ॥ 


शताधरि के रस फो निकालकर दूध के साथ 
जो पीता है उसके यील प्रकार के अमे निःसंदेह 


नष्ट हो जाते है ॥ १० ॥ 


ऑआमदुग्धं समजलं यः पिवेत्मात- 
रुत्थितः । निःसंशयं शुक्रमेह पुराणस्तस्य 


नश्यतति ॥ ११॥ 


पातःकाल उठते ही कच्चे दूध में समभाग 
जल मिल्लाकर जो पीता है उसका पुराना शुक्रमेह 


अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ११ ॥ 
पलाशपुष्पतोलैकं 


हन्ति न संशयः ॥ १२॥ 
' एक सोने पलाश के पुष्प में ६ मारो शकर 
मिलाकर शीतल जल क साथ पीसकर पीने से 
प्रमेहरोग नि संदेह नष्ट हो जाता है ॥ 1 र ॥ 
स्फाटिकं चूर्णमादाय नारिकेलोदरे 
ज्षिपेत्‌ तत्फलं पङ्कमध्ये तु स्थापयेदेः 
करात्रकम्‌ ॥ १३॥ प्रातरानीय सजलं 
चूर्ण पेयं प्रयत्रतः। अनेन चिरकालीनो 
भेहो नश्यति निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 
(फिटकरी के चुर्ण को नारियल के भीतर 
भरकर उसको रात भर॑ पङ्क मे गाड रक्खे और 
प्रातःकाल निकालकर उसके सजल चूर्ण का 


सितायाश्चार्ड- 
तोलमम्‌ । पिष्टं शोताम्भसा पीतं मेहं 


पान फरे! इससे पुराना प्रमेह रोग अवश्य नष्ट 
हो जाता है ॥ १३-१४ ॥ 

व्यायामजातमखिलं भजन्मेहान्‌ व्यपो- 
इति ! पादतश्ङत्ररहितो भिन्ञाशी मुनिवत्‌ 
यत्तः ॥ १४॥ योजनामां शत गच्छेदाधिकं 
वा निरन्तरम्‌ । मेहान्‌ जेतुं वने वापि 
नीवारामलकाशनः ॥ १६॥ 

सब प्रकार के ब्यायाम से प्रमेह रोग नष्ट 
होते हैँ। मुनिया के समान धप्ररहित पैदल 
मिषाटन करता हुआ शतयोजन या इसमें भी 
अधिक की निरन्तर यात्रा करने से अथव! वन 
में निवास कर मिवार और 'ावले का अहार 
करने से भ्रमे रोग नष्ट होते हैं ॥ १९-१६ ॥ 

फलपिफादि । 

फलत्रिकं दार निशां विशालां पुस्ता 
च निःक्वाथ्य निशांशकल्फम्‌ । पिवेत्क- 
पायं मधुसंमयुक्वं सवममेहेषु समुच्छ्रि- 
तेपु ॥ १७॥ 

हड़, यहेदा, आंवला, दारुहरदी, इन्द्रायन 
की जइ, मोथा मिलाकर २ तोले। पाक के 
लिए जन २२ तोके, बाकी क्वाथ ४ तोले, 
इस छाथ में हरदी का चूण तथा शहद मिलाकर 
पीने से सब प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ 

सुस्तादि क्वाथ । 

पुस्ता फलत्रिकनिशा सुरदारुमूर्वा 
ऐन्द्री च लोधसलिलेन कृतः कपायः | 
पाने दितः सकलमेहभवे गदे च मृत्रग्रहेषु 
सकलेषु नियोजनीयः ॥ १८॥ 

मोधा, जिफला, देवदारु, मूर्वा की जइ, 
इन्द्रायण की जड़ और लोध मिलाकर २ तोले 1 
पाक के लिये जल ३२ तोले, बाकी = तोले। 
यह काथ सम्पूर्ण ममेह तथा मूत्रइुच्छ रोग में 


लाभदायक है॥ १८॥ 
दशविध श्लेष्मज प्रमेह में योग । 


-हरीतकी कट्फलमुस्तलोधाः पाठा- 
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iy ७७ 
विडड्गाजु नधन्त्रयाप्ताः । उमे हरिद्रे तगरं 
[a ७, ॥ ७ 
बिइङ्गकदखगाजाजनदीप्पकाश्च ॥१३॥ 
दावी विडड़ खदिरो धवश्च सुराहकुप्रा 
गुरुचन्दनानि। दाव्योगिनिमन्थौ त्रिफला 
बचा च पाठा च सूयां च तथा शवदएा २० 
यवा उशीराणयभया गुडूची जम्बू शिवा- 
चित्रकसप्तपणोः । पादैः कपायाः कफ- 
मेहिनां ते दशोपदिष्टा मधुसम्मयुक्ाः २१ 

“हड, कायफल, मोथा, लोध । २--पाद, 
यायपिडद्र, चुन, दुरालभा ( घमासा )। 
३--दएरी,दारुहल्दी, तगर, वायविडङ्ग । ४-कदग्ब 
की छाल, साल की छाल, अजुन, अजवाइन। 
२-दास्हळ्दी, बायविदद्ग, खैर, धव । ६-देव- 
दारु, कूठ, अगर, लालचन्दन । ७--दारहरदी, 

रग्यी, श्रिकला, थच । ८--पाद, मूर्वा को जइ, 
गोखरू, । ६--जौ, खस,हड़, गिलोय । १०--जानुन 
की शुडली, इइ, चित्रक सतौना इनमें से हर” 
एक के चिविपूर्वक [सिद्द किये हुए बवाथ में 
शहद दालकर पोने से दसों प्रकार के शलैष्मिक 
प्रमेद नष्ट दोते हैं ॥१६--२१॥ माच्रा--४-१ तोला ॥ 
बिडङ्गादि क्वाथ । 
विडद्रसजोजुनफट्फज्चानो कदम्प- 
सोघाशनश्च्षकाणाम्‌ । जलेन काथश्च 
दितो नराणां कफममेहेन सदातुरा- 
णाम्‌ ॥ २२॥ 

यायाविडङ्ग, शाल, अजुन की छाल, कट्फल, 
फ्ररृग्प फी घाल, छोघ, असन, फुड़ा की छाल 
पमलाकर २ तोक्ने । बवाप के लिये जल ३२ 

सोले, रोप ४ तोलले 1 यइ क्याथ सदा कफ” 
प्रमद से पीड़ितों के लिये अध्यग्त हितकारक 
४७२१४ 
पिचप्रमेद् मै छः पयाथ । 
उशीरलोधानु नचग्दनानाएुशीर॒म्ता- 
मनकामयानाम्‌ । परोसनिम्रामल- 
घामुताना मुम्नामया पृप्करइत्तकाणाए २ ३ 


सैपज्यरतावली 
हा सटीक । 


लोध्राम्बुकालीयकधातकीनां विश्वाजु ने- 
लाशिरियोत्पलानाम्‌। पैत्तेपु मेहे प्यिहस स्म- 
दिष्टाः कपाययोगा मघुसम्पयुक्काः ॥२४॥ 

१--खस, लोध, अजुन की छाल यौर 
लाल चन्दून मिलाकर २ तोळे, क्वाथ के लिये 


जल ३२ तोले, वाकी क्वाथ म तोले। 
२- खस, मोथा, शाँवला, हद मिलाकर २ 


तोळे, पाक फे लिये जल ३२ तोले, बाकी क्राथ 
= तोले, ३--परवल के पत्ते, नीम की छाल, 
आँवला, गिलोय मिलाकर २ तोले, पाक के 
लिये अज्ञ ३२ तोले, वाकी काथ ८ तोळे । 
४--मोधा, हइ, पोहकरमूल, कुड़ा की छाल 
मिलाकर २ तोले, जन ३२ तोले, याकी काथ 
=तोले । *-लोध. गन्धवाजा, दारुहलुदी, घाय 
के फूल [मिलाकर २ तोले, पाक के लिये जल 
३२ तोले, वाकी क्घाथ ८ सोले । ६-सोठ, 
आरजु न की छाल, छोटी इलायची, शिरीप की 
छाल, नील फमल मिलाकर २ तोले, पाक के 
लिये जल ३२ तोले, शेष ववाथ ४ तोखे। इन 
क्वाथो में से किसो एक में शइद डालकर 
वैत्तिक मेद्दों की शान्ति के लिये पीना चाहिए 
आथवा इन बवायों को यथाकम मजिएमेइ, 

इरिदायेङ़, नील्मेह, छारमेह, कालमेई तथा 

रङ्गमेष में म्रयुक्र कराना चाहिए ॥ २२-०२४ ॥ 


उद्कप्रमेद में धवाद्च नादि क्याथ । 
घवार्जुनश्चन्दनशालशरलकी क्वाथो 


दितः स्याध जलममेहे ॥ २४ ॥ 
घयदाल, भनु नछाल, लाल चरदन, शाक” 
प्यरु, शाएज्ञकी ( शालमेइ, शई ) मिला- 
द्र 
कर २ तोके, जन ३२ सोले, बचा हुआ फ्याय 
इतोज्ने। यह शराथ उदकमेइ में इितपारफ 
है ॥२२॥ 
उद्कप्रमेह आदि रोगों मै आउ वयाय । 
पारिजावनपानिम्पपदियापपिणो 
पृथक्‌ । पाठायाः सागुरोः पौताद्वयस्प 


| शारदस्प च ॥ २६ ॥ जलेन मधसिगता- 


ममेहरोगचिकित्सा । 
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oo 


= ९. 
शनलेवणपिष्टकान्‌ | 
कमाद्‌ घ्नन्ति क्याथार्याष्टौ 
क्षिकाः॥ २७॥ 

पारिभद्र के क्वाथ में शहृद मिलाकर पीने से 
उदरमेइ, जमन्तीपत्र के क्वाथ में शहदू मिला- 
कर पौने से इशुमह, नौमछाल के क्वाथ में 
शहद दालकर पीने से सुरामेह, मधुयुक चित्रक 
कवाय से सिक्तामेह, सेर के क्वाथ में शहद 
मिलाकर पीने से शानेमेंह, पाइ थौर अगर के 
क्वाथ में शहृद डालकर सेग्रन करने से खवण- 
मेइ, इएदी भर दारहरदी के कवाथ में शहद 
मिलाकर पीने से पिष्टमेह एवं सतौने की छाल 
के बवाथ में शहद्‌ मिलाकर पीने से सान्द्रमेद 
नष्ट होता है ॥ माघ्रा--४।१ तोला ॥२६--२७॥ 

नीलादिपैत्तिक प्रमेह में पञ्च कचाथ । 

अश्वस्थाद्राजचृत्तान्न्यग्रोघाच फलः 
न्यात्‌ 4 सचन्दनसमङ्गायाः क्वाथाः 
पञ्च समाक्षिकाः ॥ नीलहारिद्रफेनास्य- 
च्ारमंजिएक़ाइये ॥ २८ ॥ 

१-पीपल, २-थमलतास, ३ -वड्‌ की जड 
की छाल, ४--त्रिफला, ५--लालचन्दून, ६-मजीड 
इनसे सिद्ध किये काथ में शहद डालकर पीने 
से यथाक्रम नीलमह, हारिग्रमेंद, फेनमेह, चार- 
सेह तथा मंजिष्टऊमेह नए होते हैँ ॥ २८ ॥ 

रक्कप्रमेह में काथ । 

रक्रममेहे क्वथितं पयरच द्रात्तान्पितं 
यष्टिकचन्दनेन ॥ २६ ॥ 

दाख, मुलहठी तथा लालचन्दन से सिद्ध 
शीतल क्वाथ को दूध के साथ सेवन करने से 
रक्षप्रमेह शान्त होता है ॥ २६ ॥ 

सर्पिप्रमेह में फलचिकादि काथ। 

फलतरिकारम्वधूर्वूलं शोभाञ्जनारिए- 
त्वचौ च मोया ।द्राक्षायुतो वा क्वथितः 

प्रयोज्यः सपिः प्रमेहरस्य निवारणाय ३०॥ 

'न्रिफला, अमलतास, मूर्वामूल, सादिजना 


सान्द्रमेहान्‌ की छाल, नीम की छाल, सेमल की जड़ और 


दाल इनके क्वाथ को सर्पिमेद के निवारण के 
लिये रोगी को सेवन कराना खाहिए॥ ३० ॥ 
दस्तिमेद में पाठादि काथ 1 
पाठा शिरीपो दुःस्पशा मृर्वा किंशुक- 
तिन्दुकम्‌ । कपित्थानां भिषक्‌ क्वाथं 
इस्तिमेहे मयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाइ, सिरस की छाल. दुरालभा, मू्वामूल, 
दाक के फूल, तिन्दुक की छा, कैथा मिलाकर 
२ तोले । पाक के लिये जल ३२ तोले। बाकी 
क्राथ १ तोले। इस काथ के पीने से हस्तिमेइ 
नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 
चौद्रमेद् में कद्रादि कपाय । 


कद्रखदिरपूगक्याथं ज्ञौद्राहये पिवेत्‌ । 
कद्र (विद खदिर ), लैहकाए चोर सुपारी 
इनके काथ को उौद्रमेइ में पीना चाहिए | 


वसामेह में अग्विमन्‍्थकपाय । 
अग्निमन्धकपायन्तु वसामेहे प्रयोज- 
येत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अरणी की छाल केक्राथ को वसामेह में 
प्रयुक्क करने से रोगो को लाभ होता है ॥ ३२ ॥ 
न्यप्रोधादि चूणं । 
न्यग्रोधो दुम्वराश्वत्थरयोनाकारम्व- 
धासनम्‌ | आम्रजम्यूकपित्थश्व प्रियालं 
ककुमं धवम्‌ ॥ ३३ ॥ मधूको मधुकं लोधं 
वरुणः पारिभद्रकम्‌ | पटोलं मेषशृङ्गी च 
दन्तीचित्रकमाढको ॥ ३४ ॥ करञ्ज 
जिफलाशक्रमरलातकफलानि च । 
एतानि समभागानि श्सक्णचूणीनि 
कारयेत्‌ ॥ ३५॥ न्यग्रोधायमिद्‌ं चूर्ण 
मधुना सह लेहयेत्‌ | फलत्रयरस्चानु- 
पिषेन्मूत्रं विशुद्धचत्ति ॥ ३६॥ एतेन 
विशतिमेंहा मत्रकृच्छ्ाणि यानि च | अशमं 
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भैपज्यरबावलौ सटीक । 


यान्ति योगेन पिडिका न च जायते। 
न्यग्रोधाद्यमिदं तत्र चांम्रजम्ब्यस्थि 
सद्वते ॥ ३७॥ इष्टफलमिदं चूर्णम॥ 
बढ, गूजर पीपल, अरन्‌, अमलतास, 
पीतशाल की छाल, आाम्नबीज, जामुमबीज, 
कैथा, प्रियाल ( रचिरौंजी ), अजु'न की छाल, 
घव की छाल, मधूरपुष्प (महुए के फूल), मुलहठी, 
लोध, वरना की छाल, पारिभद्र ( फरहद ) की 
छाल, परवल के पत्ते, मेद़ासिगीं, दुन्ती मूल, 
चित्रक, अरहर की जड, करअफल, त्रिफला, 
कुडा की छाल, शुद्ध मिलावाँ, इन्हें बराबर 
भात्रा में इकट्ठाकर मिला ले। मात्रा -१माशे 
से ३ माशे तक । अनुपान--न्रिफला का छाथ । 
इसके सेवन से मूत्र शुद्ध हो जाता है तया 
सम्पूर्ण प्रमेह और मूजकच्छ रोग नष्ट होता ईैँ। 
इसके प्रयोग से प्रमेह-पिढकाएं पैदा नहीं 
॥ होतीं ॥ ३३-३७ ॥ 
कुशावलेद्द । 
कुशः काशो वौरणश्च ऋृप्णेनुः 
खग्गइस्तथा । एपां दशपलान्‌ भागान्‌ 
जलद्रोणे विपाचयेत्‌॥ ३=॥ अष्टभागा- 
शेपं तु कपायमयतारयेत्‌ । खणउमस्थं 
समादाय लेहबत्‌ साधु साधयेत्‌ ॥ ३६॥ 
अवतार्य ततः पश्चाच्चूणीनीमानि दाप- 
येत्‌। मधुकं कर्कटीरीजं ककोसत्रपुपं तथा ॥ 
४० ॥ शुभ मलकपत्रारिण सगेलानागके- 
शरम्‌ । वरुणारता मियङगुरच अत्येकमच्त- 
सम्मितम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रमेहान्‌ विंशति इन्ति 
मूत्रापातांस्तथाशमरीः । वातिकान्‌ पेत्तिकां- 
रचापि इसेप्मिकान साम्निपातिकान्‌। 
इन्त्यरोचरमत्युग्र पलपुष्टिफरं परम्‌ ॥४२॥ 


४०-४० सोला पल कुर, काश, दास, काली 
उख आर सागरा फो 1२ सेर १४ सोका अख 
में वाये और अएमांश छाथ अभवाशिष्ट रहने पर 
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उतार ले । उस छाथ में सेर भर खाँड डालकर 
फिर आँच पर चढ़ाकर उत्तम श्रबलेह के समान 
बनाकर उत्तार ले । पस्चात्‌ उसमें एक एक तोला 
मुलेठी कझ्डी के बीज, कदूदू के बीज, जीरा 
के वीज, वंशज्ञोचन, श्रांवला, तेजपात, दालचीनी 
इलायची नागकेसर, बरना की छाल, गिलोय 
और ियंगु के फूल का चूर्ण मिल्ला दे। यह 
अवलेह बीस प्रकार के प्रमेहो, सव प्रकार 
के सृत्राघातों तथा बातिक, पैत्तिक, रलैप्मिक 
और सान्निपातिक अश्मरी को और अत्युम् 
अरोचक रोग को नष्ट करता है तथा अत्यन्त 
बलवधेक और पुष्टिकारक है ॥ ३८-४४ ॥ 
शिलाजतुप्रयोग । 
शालसारादितोयेन भावितं यच्छि- 
~ ७. 1 
लाजतु । पिवेत्तेनेव संशुद्धदेहः पिएं यथा- 
७ Co 

बलम्‌ ॥ ४३ ॥ जाङ्गलाना रस॑ः साद्ध 
तस्मिन्‌ जीणे च भोजनम्‌ । कुयादेवं तुलां 
यावदुपयुङ्जीत मानवः ॥ ४४ ॥ मधुमेह 
विद्दायासौ शर्करामरमरीं तथा । वपुवर्ण- 
वल्ञोपेतः शतं जीवत्यनामयः ॥ माक्षिकं 
घातुमप्येवं युञ्ज्यादस्याप्यरयं गुणः ॥४४॥ 

शिल्लाजीत फो शालसारादि फे घाथ से 
आवित कर फिर उसी के काथ के साथ पीस- 
कर यल के अनुसार मात्रा में सेघन फरे। 
उसके जो होने पर जाहल पशु्थों के मांस- 
रस के साय मोजन करे । इस म्फार मलुष्य 
एक घुल्ापयंभ्त [शिलाजीत का सेवन करें तो 
उसके मधुमेइ+ शर्फरा और अश्मरी रोग गए 
हो आते है । घद्द सुरइर कान्ति और पक्षसम्पन्त 
शरीर से १०० वप पर्यन्त निरोग होकर जीता 
है। इसी प्रकार मादक धातु ( स्वर्शमाधिक } 
का भी प्रयोग करे | उसके मौ ये ही गुण 
है ० ५३००२ 1 

शालसायदिलेद । 

शालसारादिवर्गस्य फाघे तु घनतां 

गते । दन्तीलोधो शिपाफान्तलौइवाम्ररनः 


अमेइरोगचिकित्सा । ५५७ 
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क्षिपेत्‌ ॥ घनीमूतमद्र्धं च माश्य पाच मिलाया, कपूर, शी, पोइकरमूल, हर 

व्यपोहति ॥ ४ ६॥ एक ४० तोज्े। जौ, येर का गूदा, कुलथी, हर 

एक ६४ तोले। जन्न नीचे जिसे नियमानुसार । 

शालसारादिपग के काय को पकाकर गादा | रोष चतुर्थांश । कएक के लिये--हिजल, प्रिफला, 

सना खे। पश्चात्‌ उसमें दन्ती, सोध, इरीतकी, भारंगी रोहिपदृण, गजपीपल, सोँड, याय- 
कान्तलोह की भस्म और ताम्रभस्म दाख्ने | 


विडङ्ग, यच, क्यौला मिलाकर ३२ तोले। इस 
किन्तु इन चूणो' का प्ररेप करते समय ध्यान पूव को विधिपृर्वक सिद्ध कर रोगी के 
सबसे कि चूर्ण दग्ध न होने पाये और पाक | यल के अनुसार सेवन कराये | मात्रा-झआाधा 
घनोमूत ( बहुत गादा ) हो जाय | यदद अ्रवलेइ | तोला ! इसके सेवन से कुए, शुल्म, अमेह, 
सघ अकार के प्रमेदो को नष्ट करता है मात्रा | सूजन, पातरक्र श्रीहोदर, बवासीर, विद्गाधि, 
२ माशा ॥ ४६॥ पिडिका, अपस्मार थौर उन्माइ आदि रोग 
नष्ट होते ईं। यहाँ पर क्राथ में जल का नियम-- 
₹ सेर काथ के लिये २१ सेर ४८ तोला 
जल लेना चाहिए; परन्तु ११ सेर से अधिक 
काथ द्रब्य के लिए नियमानुसार आठ गुणा 
जल देना चाहिए ॥ मात्रा-६--माशा से । तोला ॥ 
॥ ४७--३४ ॥ 
दाडिमाद्य घृत । 

दाडिमस्य तु वीजानि क्मिश्नस्य च 
तण्डुलाः । रजनी चविकाजाजी घ्रिफला 
नागर कणा ॥४४५॥ त्रिकण्टफस्य बीजानि 
यमानी धान्यं तथा । इत्ताग्लं चपला 
कोलं सिन्धूद्भयसमायुतम्‌ ॥५६॥ कल्कै- 
रक्तसमैरेमियू तरस्थं विपाचयेत्‌ । पाने 
भोज्ये च दातव्यं सपँठु'पु च मात्रया ॥ 
५७॥ ममेहान्‌ विशतिविधान्‌ मूत्राधातां- 
स्तथारमरीम्‌ । कृच्छ' सुदारुणं चैय इन्य- 
देतन्न संशयः ॥५८॥ विवन्धानाइशूलःनं 
कामलाऽ्वरनाशनम्‌ । दाडिमाद्यं घृतं 
नान्ना अशिवभ्यां निर्मितं पुरा ॥ ४६॥। 

अत्र चपला पिप्पलीमूलमिति इन्दः । 
गजपिप्पलीति पद्मसेनत्रिपुरकवीन्द्रौ । 
अनार के बीज, वार्याथडग के चावल, हरदी, 
चब्य, जीरा, त्रिफला, सोंड, पीपरि, गोखरू के 
बीज, अजवाइन, धनिया, विपाविल्त (तिन्तिडी), 
पिपरामूल, बेर और सँधानमक एक एक तोला 


घान्वन्तर घृत। 

दशमूलं करञ्जौ द्वौ देवदारु हरीतकी । 
वर्षामूररणों दन्ती चित्रक सपुनर्नबम्‌ ४७ 
सुधानिम्मकदम्राशच बित्यमल्लातकानि 
च । शी पुप्फरमूलश्च पिप्पलीयूलमेव 
च ॥ ४८ ॥ प्रथक्‌ दशपलान्‌ भागान्‌ तत- 
क्ष + 
स्तोयार्मणे पचेत्‌ । यवकोलकुलत्यानां 
मस्थे मस्थश्च दापयेत्‌ ॥ ४६॥ तेन पादा- 
पशेपेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । निचुल 
त्रिफला भागीं रोहिपंगजपिप्पली ॥१०॥ 
भृद्गयेरं विडङ्गानि बचा कम्पिहलकं तथा । 
गर्मेणानेनतत्सिद्धं पाययेत्तुयथा्रलम्‌ ५१ 
एतद्धान्मन्तरं नाम विख्यात सर्पिरुत्तमम््‌ | 
कुष्ठं गुरमममेहांश्च श्वयथुः वातशोणि- 
तम्‌ ॥ ₹२ ॥ सहोदरं तथाशोसि विद्रधि 
पिडिकाश्च याः । अपस्मारं तथोन्मादं सपि 
रेतलियच्छति ॥ ५३ ॥ पृथक्‌ तोया्मणे 
तत्र पचेद्द्रव्याङतं शतम्‌ । शतत्रयाथिके 

तोयशस्सगक्मतो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गोधृत १२८ तोले । कर्क के लिये--दशमूल, 
दोनों करजा के फल, देवदारु, इड, लाल साटी, 
वरना की छाल, दन्तीमूल, चित्रक, सफेद साँटी, 
थुइरकी जड) नीम को छाल, कदुम्व येल की 


३१४८ 


लेकर इनका करक बनावे । इस कक के साथ 
दो सेर घृत सिङ करे । इस धृत को सब ऋतुओं 
में रोगी का बलावल देखकर उचित माग्रा में 
पीने और मोञ्य पदाथा के साथ खाने के लिये 
देना चाडिए । यदद घृत चीख प्रकार के प्रमेह, 
मूठाघात, अरमरी और दारण मूऱकृच्ट्र को 
लिःसन्देह गए करता है । विबन्ध, आनाह, शूल, 
कामला और उबर का नाशक है। इसका नाम 
'दाडिमायघृत” है । पहले अश्विनीरुमारों ने 
इसे बनाया था। इस योग में चपला करके 
णिपरामूल गलया जाता है, यह बन्द का मत 
है। गजपीपरि ली जाती है, यह पसेन और 
त्रिपुर कवीन्द्र के मत है ॥ माप्रा--६--माशा से 
१ तोला ॥ तक ॥ १२--५३ ॥ 
बृहद्दाडिमाद्य घृत । 
चतुःपष्ठिपलं पकदाडिमस्य सुकुट्टितम्‌ | 
चतुगुणं जलं दर्वा चतुभौगावशेपितम्‌ 
॥ ६० ॥ काथेन वस्भपूतेन घतमस्थं वि- 
पाचयेद्‌ । दाडिमं चविकाजाज्यौ कमिशन 
रजनीद्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ द्राक्षा खजू रयुञ्जात- 
पुस्पलं गजपिप्पलो । अजमोदा महाद्रका 
काकोली नागर वचा ॥ ६२ ॥ देवाद्दा 
चविका कुष्ठं काश्मरी मधुयष्टिका । श्या- 
मेन्द्रबारुणी मूवी शुभा सृद्दी घनीयकम्‌॥ 
६३ ॥ कुलत्थं च महामेदा निम्वरचवृहती- 
द्यम्‌ । दणडोरपलं` घरा यासा सप्तला 
सिन्दुघारफम्‌ ॥ ६४॥ कस्कर्येपां युक्कि 
योगाद्‌ ग्रापो हि परिमापया ! ममेह चा- 
तिक हन्ति पैत्तिक श्लेप्मिकं तथा ॥६५॥ 
हच्दूलं पर्तिजं शूलं सूरायातांस्रयोदण । 
दिवा शासं च कासं च यरुमाणां सव- 
रूपिणम्‌ ॥ ६६ ॥ स्वरक्तयशुरोरोगं रः 


पित्तमरोचक्रम्‌ । ये च ममेदना रोगास्तान 


१ दृष्शे!पछम्‌८ सइ देषी 


मैपज्यरत्रावंली सटीक । 


सर्वान्नाशयत्यपि ॥ ६७ ॥ दाडिमाद्यमिदं 
सवभमेहाणाँ निपृदनम्‌ | अरिविभ्यां निः 
ह्य तत्‌ ममेहकरिकेशरी ॥ ६८ ॥ 


कुटा हुआ परिपक श्रनार ३ सेर १६ तोले 
लेकर चतुगु ण पानी में पकावे और चतुर्याशा 
चशिष्ट रहने पर वस्त्र से छान ले। इस फ़ाथ 
के साथ १२८ तोले घृत पऱाये। कए्फाथ-- 
अनार, चब्य, जोरा, वार्यावडंग, हल्दी, दार" 
हक्दी, मुनक्का, पिण्उखजूर, युज्ञात, कमल, 
गजपीर्पार, भ्रजमोद्‌, महानिरव, फाकोली, सोंठ, 
बच, देवदार, चब्य, कूट, सम्भारि, सुलेठी, 
अनन्तमूल, इन्द्राय, मरोरफली, वंशलोचन, 
काक्डासिगी, धनिया, फुएधी, महामेदा, सिर्फ, 
क्टेरी, वनभांटा, सहदेई, न्रिफला, रूसा, शातला, 
(थूहर का भेद ) और मिगु'णदी कुलमिलित 
३२ तोले लेकर कल्क करे । इसके साथ यथा- 
पधि घृत सिद्ध करे । यह घृत वातिक, पैक्तिक 
और स्लैण्मिक प्रमे को नष्ट करता है । हदय 
के शूल, यस्तिशूल आर तेरह सकार के मूा- 
घात, हिक्का, फास, श्वासं, सवरूप यक्षमा, 
स्वरभङ्ग, उरःएत, रप्रपित्त और अरोधकरोग 
को तया प्रमेहजन्य अन्यान्य सब रोगों को नट 
करता दै) यह “दारदिभाद चुत” सप प्रकार के 
प्रमेहों का मारक है । थरिवनीकुसारों से यनापा 
गया यह घृत अमेष्रूपी गज को भारने के लिये 
क्षेसरीरूप है ॥ माधा-६-मासे से १ तोला 1 ६०-६८ 


मद्दादाडिमाद्य घृत । 

दाडिमस्य फलपस्थं मस्थं च यरत्ताणदु- 
लम्‌ । कुलत्थमस्थमादाय घृत्रमस्थं विपा- 
चेत्र ॥ ६६ ॥ शातावरीरसमस्थं गग्य- 
दुग्धं च तत्समम्‌ । कल्फःसाद्वपिद्रीत्ता 
खजूर त्रिफला तथा ॥ ७० ॥ रेणुका 
चाष्टरर्गश्व देवदार मिशाइयम्‌ । जिङ्गी 
कुष्ठक्मेला य विदार्यतियला तथा ॥७१॥ 
भिलाचचमशीर च शुद्ध कुप्णाश्रचूर्णा- 
कम्‌ । अमेहान्‌ विशरनि इन्ति रतेष्म नान्‌, 


अमेहरोगचिफित्सा । 


ee Se 


सञ्निपातजान्‌ ॥ ७२ ॥ ब्र हणं च विशे- 
पेण सर्वभेहहरं परम्‌ । श्रर्विभ्यां निर्मित 
सिद्धं दाडिमाद्रमिदं महत्‌ ॥ ७३ ॥ 

छाधार्थी परिप अनार ६४ तोले, जल 
६ सेर ३२ सोले, शेप १२८ सोले, जौ का तण्डुल 
६४ सोले जल ६, सेर ३२ सोले, शेप 
१३८ दोले, फुलथी ६४ तोले, जज ६ सेर 
३२ सोने, शेप १२८ तोजे, रातायरि का 
स्यास १२८ तोले, गाय का दूध १२% वोल्ने । 
फरकाप--छेद-ठेड सोले मुनक्का, विदखजूर, 
प्रिफला, रेणुकायीज, रष्टय, देवदारु, इण्टर, 
दारहददी, मजीढ, फूट, इलायची, विदारीकन्द, 
अतिबला ( कंधी ), शिलाजतु, दालचीनी, खस 
और शुद्ध कृष्णा का चूण खे। इन काथ, 
स्वरस, दुग्ध और फर्क के साथ यथाविधि 
१२८ तोळे घृत सिद्ध करे । थद्द घृत बीस 
प्रकार के प्रमे तथा विशेषकर स्लैप्मिक 
और साश्रिपातिक प्रमेहों को नष्ट करता है। 
विशेषरूप से सुंहण और सब मकार के प्रमेहो 
को नष्ट करने के लिये उस्कृष्ट औपध है। 
अश्विनीकुमारों से निर्मित यह “महादाड़िमाद 
घृत” प्रमेह्द के लिये सिद्व भपषध है ॥ ६६-७३ ॥ 
मात्रा-६ माशा से एक तोला तक ॥ 


अथ रसप्रयोग 

शुक्रमाचका घटी । 
गोच्नुरयीजं त्रिफला पश्रमेला रसा- 
ञ्जनम्‌! धान्यं चविका जीरं तालीशं द्गः 
दाडिमौ ॥७४॥ अत्येकाद्धपले दध्या 
गुग्गुलोः कर्षमेय च! रसाख्रगन्धलौहानां 
रत्येकं च पलं क्षिपेत्‌ ॥ ७५ ॥ सवमेकीः 
कृतं वैद्यो दणडयोगेन मदयेत्‌। घुतमाण्डे 
तु संस्थाप्य भापमेकं च भन्तयेत ॥1७६॥ 
अजुपान म्रदातव्यं जातिभदात्‌ पथक्‌ 
पृथक्‌ । दाडिमस्य रसेनैव छागदुरषेन 
वाम्मसा ॥ ७७॥ चन्द्रनाथेन गदिता 
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बटिका शुक्रमादका । ममेह्दान्‌ विंशति 
हन्ति बातपित्तकफोद्भवान्‌॥ ७८ ॥ द्वन्द्व? 
जान सन्निपातोत्थान्‌ मूत्रकुन्छारमरी- 
गदान्‌ । बलवणोग्निजननौ ज्वरदोप- 
निसूदनी ॥ ७६ ॥ 


दाडिमरसेनैव वटी कार्या । 

गौपरू फे बीज, प्रिफला, तेजपात, इलायची, 
रसौत, धनिया, चव्य, जोरा, तालीशपत्र, 
सुद्दागा और अनार प्रध्येक दो-दो तोले तथा 
गूगुल एफ तोला और पारा, गन्धक और 
लोइभस्म चार-चार तोले ले। समको एकत्र 
मभिश्चित कर अनार के रस की भावना देकर 
डण्डे से मदन करके एक-एक माशे णी गोली 
बनाकर घी के पात्र में रख दे | यह रोग की 
सम्प्राप्तिभेद से थनार का रस, यकरी का दूध 
था जल थादि भिन्न-भिन्न अनुपान के साथ देना 
चाहिए । चन्द्रनाथजी से कही गई इस वरी का 
नाम 'शुक्रमाठ्का? है । यह घटी वातिक, पैत्तिक, 
इहैष्मिक ग्रौर सान्निपातिक बीस परकार के 
प्रमेहो, मूश्रकष् और अश्मरी रोगों को नष्ट 
करती है। वल, वणं और अग्नि की वधक 
सथा ज्वरदोष की नाशक है ॥ ७४-७६ ॥ मात्रा- 
३-४ रत्ती प्र 

अपर बृदद््भो शवर । 

सूतंगरधं मतं लो हं शृतमश्र'समांशिकम्‌। 
हेम वङ्गश्च मुक्का च ताप्यमेवं समं समम्‌ 
॥ ८० ॥ कृस्या चूर्णञ्च स्ेपां कन्यारस- 
विमदिततम्‌ । गुञ्जाद्वयभ्माणेन वटिकां 
कुर यत्रतः ॥ ८१॥ बरुहद्व्गेशवरो ह्येप 
रक्मूत्रे शस्यते 1 श्वेंतमूत्र बृहन्मूत्र 
कुछमूत्रै तयैव च ॥ ८२ ॥ सर्वकारः 
मेहांस्तु नाशयेदविकल्पतः । अग्निट्टद्ध 
चयोइद्धि कान्तिहद्धि करोति च॥ ८३॥ 
क्तयरोगं निहन्त्याशु कासं पश्चविध॑ तथा। 
कुप्रमष्टाद्शविधं॑ पाणडुरोगं हलीमकम्‌ 
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भपषज्यरत्रावली सटीक । 
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४ ८४॥ शूलं श्यासं ज्यरं हिक्कां मन्दा- 
ग्निसमरोचकम्‌ । क्रमेण शीलितो हन्ति 
~ ~ ९. 
टृक्तमिन्द्रार्शानयंथा ॥ ८४ ॥ 
पारा, गन्धक, लोहभस्म, अश्रकभस्म, स्ाणं- 
अस्म, वङ्गभस्म, मुक्राभस्म, स्वर्णमापिक 
भस्म, इन्हें बराबर माता में मिलाकर ग्वार- 
पाठा के रस से घोटे गौर दो दो रत्ती की 
गोलियाँ बनावे। इसके सेवन से रक्कमून, श्वोत- 
मू, इहस्मूल ( मूतातीसार ), मूनकष्छ, 
सम्पूर्ण प्रमेह राअयदमा, खाँसी, कुष्ठ, पाण्डु, 
इलीमक, शूल, श्वास, ज्वर, हिक्का, मन्दारिन 
ओझौर अर्चि आदि रोग नष्ट होकर पाचकारिन, 
आयु तथा कान्ति बढ़ती है ॥ ८० ८१ ॥ 
मेहान्तक रस । 
सगन्धकलौदश्च तारवङ्गत्रिभागिः 
कम्‌। अञ्रकस्य त्रयो भागा भागाद्वेन 
सुरणक्रम्‌ ॥ ८६ [|] सवचूणसम दद्यात्‌ 
तालमूलीघुयूणितम्‌ । नानारोगहर 
श्रेष्ठ वातपित्तगदं महत ॥ कान्तिपुष्टि- 
करञ्चेय रतिशक्लिविवर्धनम ॥ ८७ ॥ 
पारा गत्धक, लोहभस्म, घड़ भस्म, अभ्रकभ सम 
प्रत्येक सीन २ भाग सुवणं भस्म आधा भाग । 
मूखली का चूर्ण १५२ भाग । इन्हें इकट्ठा मिलाकर 
रोगी को सेवन करावे। इसके सेवन से घातज, 
पित्त नाना रोग नष्ट होते ह। यदद कान्ति 
तया पुष्टि फरता है और गतिशक्ति यद्धक 
है। माधा ४ रत्ती ॥ ८६ ८७ ॥ 


योगीश्वर रस । 

मुतसताभ्रनागाना तुस्यभारं प्रूः 
सुपयेत्‌ । महानिम्मस्य यीजोत्यं घूण 
योज्यं त्रिभिः सममू ॥ ८८ ॥ मधुना 
सेइयेदू गुञ्जाद्वयं मेदमशान्तये । सक्ती 
ट्ररजनी चाथ लेग मापत्रय सदा ॥ ८६ ॥ 
असाध्यं नाणयन्मेहं विधाद योगीश्वरो 
रमः॥ ६१॥ 


रससिन्दूर, ञ्नकभस्म, सीसकभस्म, इर 
एक १ भाग । वकायनयीज ३ भाग इन्हें 
इकट्ठा कर दो रची की मावा में सेवन करावे। 
अनुपान इर्दीचूणं ३ माशे और शहद । 
इसके सेवन से सम्पूर्ण ग्रमे नष्ट होते 
हैं ॥ ८८ ६० ॥ 

दृहत्फामचूडाम रस । 

मौक्चिक माक्तिकञ्चैय स्पर भस्म पृथक 
पृथक्‌ । कपू रं जातिकोपश्च जाती फललव- 
जूक ॥ ६१॥ घद्गभस्म तथा ग्राह्य 
रूप्यश्चापि तथारद्धकम्‌ । चातुर्जातश्च 
संग्राम सर्वमेकत्र चितम्‌ ॥ ६२॥ 
शतमूलीरसेनेव भाषयेत्स्षयारकम्‌ । 
ततो गुञ्जाममाशेन वटिका भिपजा कृता 
॥ ३३ ॥ अनुपानत्रिशेपेण रोगाकर- 
विनाशिनी। शीतं पयोश्नुपानश्च कामिनीः 
कामयेच्छतम्‌ ॥ ६४॥ वीर्यहीनो भवे- 
दस्तुयो या स्थात्‌ पतितभ्यजः। सोऽशीति 
बार्पिको भूत्वा युवैव रमतेऽद्गनाः ॥ ६५ ॥ 
भेपजैर्विविधेः कि स्यादन्पैश्व शवसंख्य- 
कैश | फल न किञ्चि्तत्रास्ति केवलं गोरं 
मुहुः ॥ ६६ ॥ नातः परतरं फिश्चिटस्ति 
पुष्टिफरं च तत्‌ । अतः सयमयन्नेन सेव्या 
भूमिमुजा सदा॥ €७॥ विशेषादू ध्वज 

अ सप्ताहेन विनाशयेत्‌ । ममेहं मूउ- 
रोगश्च मन्दाग्निश्वयथुं तथा ॥ रक़्दोः 
पञ्च नारीणां पानाद्दीपो विनश्यति 


tas 

मौतीमरम, स्पयमाएक भस्म, श्यणगहम, 
कपूर, जायि्री, आायप न, खय, यङ्गमरम, इर 
एर एक-एक भाग, चाँदी की भरम आपा भाग, 
दारचीमी, इलायची, तेगपाठ, मागरेसर, दरपफ 
आधा माग ३ हस्दें हकट्टा कर शतापर के रग मे 
दात मार भावना दे चौर एफ रत्ती प्रमाण ढी 


अमेहरीगचिकित्सा । १५६ 
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गोली यनावे । अनुपान--शीतल दूध । | 
भेद से यदद रस विविध रोगों को नष्ट करता है । 
इसके सेवन से रतिशक्षि बढ़ती है । यह वीयं- 
घद'क तथा दिाइनेन्द्रिय को दृढ़ करनेवाला है, 
यह राजाओं के सेवन योग्य है। इससे बढ़कर 
कोई अन्य पुष्टिकर रस नहीं हैं। इसके प्रयोग से 
भ्वनभङ्ग, प्रमेह, मूयरोग, सन्द्ारिन) शोथ तया 
खियों के आतंवसम्बन्धी रोग नष्ट होकर पुष्ट 
होती है माधरा--१।३ रत्ती ॥ ६१-३८ ॥ 
अपूव मालिनीचसन्त । 

॥ a + १३ 

वैक्रान्तमच्रा रविताप्यरौप्यं बह 
प्रवाल॑ रसभस्म लौहम्‌ । सुटणं कम्बुः 
कभस्म सर्थ समांशक सेव्यवरी हरिद्राः ॥ 
&&॥ द्रवेिभाव्यं युनिसंख्यया च 
मृगाइजाशीतकरेण परचात्‌ । बल्लम्रमाणो 
मधुपिप्पलीभिः जीणज्वरे धातुगते 
नियोज्यः ॥ १०० ॥ गुदूचिकासत्त्- 
सितायुतश्च॒ सर्थममेहेपु नियोज- 
नीयः ॥ १०१ ॥ कच्छारमरों 
निहन्त्याशु माहुलुद्दाड्घिनैदबेः । 
रसो वसन्तनामायं पूर्वी मालिनोपदः ॥ 
१०२ ॥ ति 

चैक्रान्तभस्म, अञ्रकभस्म, ताम्रभस्म, स्वर्ण- 
माक्तिकभस्म, चाँदीभस्म वह्भभस्म, मगामस्म, 
रससिन्दूर, सुद्दागा, शङ्ख भस्म, इन्दें इकट्ठा कर 
बराबर मात्रा में मिलाकर खस, शतावरि, अर 
इर्दी के रस से अलग-अलग सात बार भावना 
दे, पश्चात्‌ इसमें करतूरी,, कपूर एक-एक भाग 
लेकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनाये । चनु- 
पान--धातुगत जीर्णज्वर में पीपल ज चण 
आधी रत्ती और शहद । सम्पूर्ण प्रमेद्दौ में गिलोय 
का सत ४ रत्ती और खाँड । मूत्रकच्छ तथा 
अश्मरी में धिजौरे की जड़ का रस १ 
सोला ॥ १३-१०२ ॥ 

चसन्ततिलकरस! «५ 
लौहं बड़ माक्तिकश्च॒ सुवणंश्वाञ्ञः 


कन्तथा । भ्रवालतारशुक्का च जातिकोप- 
फलं तथा ॥ १०३ ॥ एतेषां समभागेन 
चातुर्जातश्व मिथितम्‌ । मदयेत्‌ त्रिफला- 
काथे वडिकां कुरु यत्रतः ॥ १०४ ॥ 
रोगांश्च भिषजा ज्ञात्वा अनुपानं यथा- 
यथम्‌ । वातिकं पैचिकर्शव शलैप्मिकं 
सान्निपातिकम्‌ ॥ १०४ ॥ वायुं नाना- 
विधं हन्ति हपस्मारं विशेषतः । विसू- 
चिकाक्षयोन्मादशरीरस्तंभमेव च ॥ रमेः 
हान्‌ विंशतिज्चैब नानारोगान्‌ विशे- 
प॒तः॥ १०६ ॥ 

लौहभस्म, वङ्गभस्म, स्वणंमाश्चिकभस्म, स्वर्ण- 
भस्म, अभ्रकभस्म, सूँगा भस्म, चाँदी भस्म, 
मोतीभस्म, जावित्री, जायफल, दारचीनी, छीरी 
इलायची, तेजपात, नागकेसर, हरएक बरावर 
भाग | इन्हें इकट्ठा कर त्रिफला के काथ से घोट- 
कर दो रत्ती की गोली बनावे। इसे रोगानुसार 
अनुषानों के साथ सेवन कराना चाहिए | इसके 
सेवन से सम्पूर्ण वातरोग, अपरमांर, विसूचिका, 
चय, उन्माद, शरीरस्तम्भ एवं ग्रमेह आदि रोग 
नष्ट होते हैं ॥ मात्रा--२ रत्तो ॥ १०३-१०६॥ 

चन्द्रकान्ति रख। 

विशुद्धं पारदं गन्धं गगनं गतचन्द्रि- 
कम्‌ । तारं तालं तथा कांस्यं लौह वारि- 
तरं तथा ॥१०७॥ माक्षिकं भस्म स्वर्णस्य 
समभागं ्रकरपयेत्‌। यावन्त्येतानि सर्वाणि 
वद्गभस्म च तत्समम्‌॥ १०८ ॥ रसाल- 
स्वम्भयैस्तोयैरामलक्या रसैस्तथा । ततः 
कुलत्थतोयेन लञज्ञालुस्यरसैस्तथा॥ १०६॥ 
वटावरोइतोयेन रोचनस्वरसेन च! भावना 
खलु दातव्या रत्येकं दिवसत्रयम्‌ ॥११०॥ 
जातीफललबङ्गाम्दत्वगेलाजातिकोपकम्‌ । 
समभागं विचूण्याथ दर्या वै कल्पयेद्‌ 
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चटीम्‌ ॥ १११ ॥ आमलक्या रसेनेव 
खाददका शुमञ्दान 1 चन्द्रकान्तिरसाख्यो 
ऽयं सवमेहपषिनाशनः ॥ ११२ ॥ हृष्यादू 
प्‌ ~ © हः 
इप्यतरोश यो क्तीणानाश्चाङ्गवद्धेनः । ध्वज- 
मह्ादींस्ठु रोगान्‌ नाशेत्नात्र संशयः ॥ 
११३॥ मूत्राघातमश्मरीश्च मधुमेहं सुदारु- 
णाम्‌। मूत्रातीसारमत्युग्रं कासं पञ्चविधं 
तथा ॥ ११४ ॥ राजयद्मायामप्युग्रं वह्निः 
मान्य भगन्दरम्‌ । नाशायेदविकस्पेन हक्त- 
ee _ 
मिन्द्राशनियथा ॥ ११५ ॥ नाशयेदम्ल- 
पित्तञ्च शूलमष्टविधं तथा । रेतोष्रद्धिकर 
पुंसां ध्यजभङ्गादिनाशनम्‌ ॥११६॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, अश्नकभस्म, चाँदीभस्म, 
इरताल, काँस्यभस्म, लौहभस्म, श्वणंमाचिक- 
भस्म, स्वयां भस्म, इन्हें बराधर मात्रा में मिला- 
कर इसमें सम्पूर्ण चूर्ण के समान वङ्ग भसम मिला- 
कर शाम की याल के काथ से, आंवले के रस से 
कुलथी के काथ से तथा लाजवन्दी के रस से, 
यरगद की जदा केकाथ से एवं सेमल की जड़ के 
रस से अलग-अलग तीन-तीन भावनाएँ देकर 
जायफल, लॉग, मोथा, दारधीनी, छोटी इला- 
यची, जाविश्री मिलित को उपर कहद हुए चूर्ण 
के समभाग में मिलाकर दो-दो रत्ती की गोलियों 
थनाये। सनुपान--चाँचलो का रस) इभ दिन 
में इसका सेवत फरे | यह रस सय प्रमे, “यन” 
भग, मूपाघात) भरमरी, मधुमेद, मूत्रावीसार, 
खांसी, राशपच्मा, मर्ट्राग्नि, भगरदर, अग्लपित्त 
तथा शूल को नष्ट करता है । यद भरयन्द यीयं- 
पदक, एष्य सथा चीण पुरुषों के जिये 
पुष्टिपर पयं मपुंसकतानोशक हँ 1 माग़ा--२ 
रक्ती ४१०७-३१६ है 
मेदकेशरी 1 
सृतयद्ग सुयगाञ्च फान्तलाद्श्च पारः 
दम्‌ 1 पुरा गुटन्पचश्चय सूच्मला पत्रः 
उदारम्‌ ॥ २२७ ॥ सममा विवूण्याथ 


+ 
भैपज्यखावली सटीक । 


कन्यानीरेण भावयेत्‌ । द्विगुञ्जाँ वटिकां 
खादेद्‌ दुग्धान्न' प्रपिवेत्ततः || ११८॥ 
अमेहं नाशयेदाशु केशरी करिणं यथा ! 
शुक्रमवाहं शमयेच्रिरातरान्नात्र संशयः ॥ 
११६ ॥ 

चद्नभस्म, सुवणंभस्म, लीहभस्म, रससिन्दूर, 
मुक्राभस्म, दारचीनो, छोटी इलायची, तेजपात, 
और नागक्सर, इन्हें बरावर मात्रा में मिलाकर 
ग्वारपाठा के रस की भावना देकर दो-दो रत्ती की 
गोलियाँ यनावे । पथ्य- दूध, चाँवल। यह 
प्रमेह को शीघ्र ही नष्ट करता है तथा झुफ्रमेइ 
को ३ दिन में ही शाम्त करता है ॥ माग्रा— 
२ रत्ती ॥ ११७-११६ ॥ 

महवञ्र । 

भस्मसूत तथा कान्वलाइभस्म शिल्ला- 
जतु। मृतं ताप्यं शिला व्योपं त्रिफला 
विर्यणीरकम्‌ ॥ १२० ॥ कपित्थं रजनीः 
चूर्ण भृङ्गराजेन भावयेत्‌ । जिशद्वारं 
विशोप्याथ लिद'याच्य मधुना सह॥१२ १॥ 
गुझञात्रयं हरन्मेहान, मूत्रहृच्छ सुदारुणम्‌ । 
मदानिम्यस्य वीजश्व मापैक पेषितश्च यत्‌॥ 
॥ १२२ ॥ कपंतणडुलतायन धृतमापद्वयनं 
च। एकीकृत्य पिवेधान इन्ति मेहं चिरो 
त्वितब्‌ ॥ १२३ ॥ 

रसासिन्दूर, फामालोइभस्म, शिक्षानोीत, 
स्व मादिकमस्म, मैनोसिल, धिएुटा, प्रिफला, 
चेन फा गूदा, भीरा, कैपा और इलदीपूर्ण । 
इन्द दरावर मात्रा में मिन्ताझर भाँगरे के रस 
से ३० थार भाषना दै । माग्रा-१ रत्ती। अगु- 
चान-्यकायम के योय 1 आशा, सयदुणोद्कू रे 
तोलने एपा पी २ मारे । हसक सेवन रो मूत्र" 
हृष्ट्र तपा घमेद रोग नष्ट दोता है ११९०० ९३॥ 

प्रमेदसतु । 

मसताक्षतद्र परोक्षारमइयत्यहर्द्रयम्‌ 1 

विद्योप्प परुपूपायां सररोगे अयोजयद्‌ ॥ 


प्रमेहरोगचिकित्सा । 
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१२४ ॥ विशेपान्मेइरोगेपु सेवन से यीसों रार के प्रमेह अयरय मष्ट 


संयुतम्‌ । युञ्जीत पज्ञमेऊन्हु रसेन्द्रस्पास्य 
जो 
पंधराद ॥ १२४ ॥ 

रेससिन्दूर, अप्रकमप्म इकट्ठा समिलाकर 
बड़ के दूध से दो पहर धोटरुर मूपा में 
यन्द फरे । सन्विलेप छे सूस जाने पर पुर 
दे । सात्रा-२ रत्ती । अनुपान-प्रिफला धाय 
तय?! शदद्‌। इसके सेउम से प्रमेह नष्ट होता 
हैं ॥ १२४-१२१ ॥ 

मेघनाद रस । 

मंस्मसूतं समं कान्तमभ्रकन्तु शिलाजदु। 
शुद्धताप्यं शिलाव्योपत्रिफलाङ्कोठजीर- 
कम्‌ ॥ १२६॥ कार्पासत्ीनं रजनी- 

Ly f ५ ॥ या 
चूण भाव्यञ्च बहिना । पिशद्वारं विशो- 
प्याथ लिद्याञ्च मधुना सह॥ १२७ ॥ 
गुञ्जात्रयं हरेन्मेहे मेघनादरसो मद्दान्‌ ॥ 

रसासन्दूर, कान्तलोइभस्म, अश्चकभस्म, 
शिलाजीत, स्वर्णंभारिक भस्म, मैनशिक्ष, 
त्रिकटु,प्रिफला, अङ्गोल, जीरा, विमौले झर 
इइदीचूर्ण को एकप्र घोटकर चित्रक के क्वाथ 
से २० थार भावना दे। माघ्रा--३ रत्ती | 
अनुपान शहद। यह रस प्रमे को नष्ट करता 
हैं ॥ १२६-१२७॥ 


रह इरिशङ्कर रस । 
रसगन्धकलइश्च सवण वङ्गश्च 
माच्तिकम्‌ ॥ १२८॥ समभागन्छु 


सम्पिष्य वटिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ सप्ताह 
मामलद्रावर्भावितोऽयं रसेश्वरः ॥ १२६॥ 
दरिशाङ्करनामायं गहनानन्दभाषितः ॥ 
ममेद्दान्‌ शतिं इन्ति सत्यं सत्यं म 
संशयः ॥ १३० ॥ 

पारः, गन्धक, * खोइ भस्म, 
घङ्गमस्म और स्वर्णमाक्तिक भस्म, इन्हें बराबर 
मात्रा में इकट्टाकर यवले के रस से सात दन 
भावना देकर $ रत्ती की गोळी बनाव । इसके 


स्वणंभस्म, 


होते हैं ॥ 1२८-१३० ,॥ 
चन्द्रोदय रस | 
अश्वक भन्घक सत चड़भस्म समाशकम्‌ 
शिलाजतु त्रुटिञ्चैप रम्मासारेण मर्दयेत्‌ 
॥ १३१ ॥ ममेहान्धिशति इन्यातृकाम- 
लापित्तनाशनः !! १३२ ॥ 
अभ्रक भस्म डुदगन्धरु और पारा चद्गभस्म 
शिलाजीत इलायची ये समान भाग दोपर पदले 
पारे थौर गन्धक की कजली यनारर बाद में 
सद चीजों को टालकर केले के बन्द के पागी से 
४-३ रोज घोट कर ३-३ रती की गोलियाँ घना 
कर रस ले इनमें से १-१ गोली तत्तद्रीग- 
हरानुपान के साथ देने से यीसों प्रकार के प्रमेह” 
कामला और पित्त का नाश करता हैं ॥१३१-१३२॥ 
आसनन्‍्दर्मरव रख । 


वढ़भस्म शर्त सपर्ण रसं क्षौद्रेविमई- 
येद्‌। द्विगुज्न॑ भक्षयेन्नित्यं इन्ति मेहं 
चिरोद्भवम्‌ ॥ गुञ्जामूलं तथा क्षौई- 
रुपानं प्रशस्यते ॥ १३३॥ 

बङ्गभस्म, स्वर्णेभस्म शौर रससिन्दूर 
को बरावर मात्रा में मियाकर शहद से घोडे । 
सात्रा--२ रत्ती । अनुपाने गुआमूल और शहद । 
इसके सेवन से पुराना अमेद्द नष्ट होता है 
॥ १३३ ॥ 

मालतीकुसुमाकर रख । 

चन्द्रभागः सुवर्णस्य कपूर युग्म- 
भागिकम्‌ । घद्गसीसकलौहानां भागत्रय- 
मुदाहृतम्‌ ॥ १३४॥ भभ्रप्रवाल- 
मुक्कानां भागाश्चत्यार ईरिताः । गव्येन 
पयसा चेव कदलीपुप्पनै रसेः ॥ १३४॥ 
रसेनेचुसमुत्थेन तथा पद्मरसेन च । 
उदुम्वररसेनेव भावयेस्सप्षधा पृथक्‌ ॥ 
१३६ ॥ रक्चिद्वयमितो इन्ति मालतीः 
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कुसुमाकरः । रसः सर्वममेहांश्च बहुमूत्र- 
दिकं तथा ॥ सोमरोगरिचसंइन्ति भास्कर- 
स्तिमिरं यथा ॥ १२७ ॥ 
स्वस्यभस्म १ भाग, कपूर २ भाग, 
चड़भस्म, सीसकभस्म और लोहभस्म तौन- 
तीन भाग । अञ्रकमस्म, मूँगाभस्म और 
मोत्तीभस्म चार-चार भाग । इन्हें एकत्र 
मिलाकर गोदुग्ध से, केखे के फूल के रस से, 
इचुरस से तया सफेद कमल के रस, गूलर 
के रस से अलग-अलग सात-सात बार भावना 
दे। मात्रा-२ रत्ती। यह रस सब प्रकार के 
अमेह, बहुमूत्र, सोमरोग आदि रोगों को नष्ट 
करता है ॥ १३४-१३७ ॥ 
प्रमेहदकुञ्जरकेशरी । 
स्सगन्धायसाञ्राणि नागवङ्गौ सुः 
वर्णकम्‌ । वृज्जकं मौक्रिकं सर्वमेकी- 
कृत्य विचु्णयेत्‌ ॥ १३८॥ शतावरी- 
रसेनेव गोलकं शुष्कमातपे ! बुद्ध्वा 
शुष्कं तपुद्धृत्य शरावे सुहदे क्षि- 
पेत्‌ ॥ १३६ ॥ सन्धिरेपं मदा कुंया- 
इर्ते च गोमयाग्निना । पुटेद्यामचतुः 
संर्यडुद्धृत्य स्माङ्गशीतलम्‌ ॥ १४० ॥ 
श्लद्णखल्बे विनिक्षिप्य गोलं त्तं मई 
येत्‌ इढम्‌ । देवब्राह्मणपूजां च कृत्वा 
घृत्वाथ कूपिके ॥ १४१ ॥ गुञ्जापादं 
भजेत्‌ पातः शीतं चानुपिवेजलम्‌ । 
अरष्टादशममेहाइच जपेन्मासोपयोगतः । 
१४२ ॥ तुष्टिं तेजो बलं घरणी शुक्र- 
शृद्धिश्व दारुणम्‌ ) अग्नेयेल वितजुने मेह- 
कुम्मरकेशरी ॥ दिव्यं रसायन शरेष्ठः नाम्न 
कार्या विचारणा ॥ १४३ ॥ 
पारा, र स्पिक, अश्रफभशा, सीसरमस्म, 


गद्टमरम, रवष्पंसश्म, पच्मश्म ( दीराभग्म ), 
मुशामरम इस्ट दरादर मात्रा में इक्रा 


` 
भेपज्यरतावली सटीक | 


मिलाकर शतावरि के रस से घोटकर 
पिण्डाकार बनावे । इसके बाद भूप में सुखा" 
कर सम्पुट में चन्द करे और मिट्टी से सन्धि 
लेप कर दे, पश्चात्‌ ४ पहर गोमयारिन से पुट 
दे । जब स्वाद्धशीतल हो जाय तव श्यौषध को 
बाइर निकाल अच्छी तरह सरल में पीस ले 
और शीशी में रख ले । देवता तथा माहमणों 
की पूजा करके इसका सेवग करे । मात्रा- 
चौथाई रत्ती । नुपान--शीतल जल । इसके 
एक सास सेवन से अदारद प्रकार के प्रमेह नष्ट 
होते हैं। यह तेज़ तथा शल का वद्ध'क, रोगी 
को उत्तम करनेवाला, वीय॑ को वढानेवाला 
सथा जठरारिन को तीव करनेवाला श्रेष्ठ रसायन 
है ॥ १३८-१४३ ॥ 


स्वणंवङ्क । 


~ 

प्रपिवेद्धालने वड़मायसे चापि मृएमये । 

विद्रुतं वह्धितापेन तस्मिंस्तन्मानकं रसम्‌ ॥ 
र 
॥ १४४॥ ततिप्त्या सञचूर्णयेत्तत्र नरसारश्च 
गन्धकम्‌ । तमुवासो गृदालिप्तकाचः 
कुप्यां निधाय च ॥ १४५ ॥ तत्सर्वे 
सिकतायनत्रे पचेद्य[मचतुप्रयध्‌ । पाकात्स- 
त्य ० ७ मे 

ञ्जायते चित्रं कीं हेमफगौ रि ॥ १४६॥ 
रमणीयतरं स्मर्णयङ्गं नाम रसायनष्‌ । 

° ० ७ ~ ~ गरि 
चढ्य मइहर कान्तमधावायारिनवद्ध " 
नम्‌ ॥ १४७॥ 

खोइ के थयघा मिट्टी के यर्तम में 
थंध (फलई, रागे) फो अगिन पर गलाफर 
घरावर माद्रा में पारा मिलाये। पश्चात्‌ पारे फे 
समाम गन्धक मिलाइर अष्धी शरइ पोट 
अप यह फशक्त फे समान कृष्य पर्ण का ही जाय 
तद गन्धरु के समान मवयादर चूर्णे मिला दू । 
चर चातशी शीसे पर फपदभिट्ठी कर अषप 
को इसमें दाउ दो चौर शवालुरगयम् में शु 
अग्नि पर ४ पहर परापे। पाक कै शगप 
शीशी का मुग्र छुरा रइबा यादिप, गिग 
आग्पक आदि का घूम पाए मिडणता रहें! 
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जब पुग यन्द॒ शो उसी यक्रशौशी को विडड्रांदि सौद । 

ल और शीतल होने पर शीशी फोइ स्वणंषंग ; 

फो याइर निकाल ले, यह थौषध स्वर्ण के बिदङ्त्रिफतामुलैः he नागरेण 

अमान चमकते हुए कणों से युत्र होती है। | चे। जीरकाभ्यां युतो हन्ति ममेहानति- 

अतएव इसदा नाम स्वर्णर है। पह रसायन, | दारुणान्‌ ॥ लौहो मृत्रविकारांश्च सवो- 

बलवर्द क, अमेइ को हरनेयाली तथा काम्ति, | नेय विनाशयेव्‌ ॥ १५२ ॥ 

युद्धि, पीय और श्रग्नि को यढाती है | विधि-- वाययिडंग, श्रिफला, नागरमोथा, पीपरि, 
सोंड स्याइ जीरा और सकेद जीरा सम भाग 


चंग तथा पारे की पट्टी करने के याद 
उस पिट्ठी में थोहा-सा संधानमर मिलाकर सूय | तथा समष्टि का सम भाग लोइभरम एकतर कर 
मदन कर रख ले। यहद लौद भ्रतिदारण 


घोटना चाहिए। पश्चात्‌ कुघ अल देकर घोट 
जय पानी काला दो जाय तो पानी को फेक दे । | प्रमेहो और सय मफार के मूत्रविकारों को नष्ट 
करता है ॥ १४२ ॥ 


इस सरद तय तक करते रहें जब तक पानी 
पञ्चानन रस । 


काला होना यन्दनहो जाय । पश्चात्‌ 
गन्धक मिला से। मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती eg 499. #54 
ततक ॥ १४७--१४३ ॥ सूत गन्ध भृत लाइ शतमश्र समां- 
मेहमुद्रर रस । शिकम्‌ । सर्वेपां द्विगुणं बढ़ मधुना 
मदेयेदिनम्‌ ॥ १४३ ॥ भत्तयेस्मातरु- 
त्थाय शीततोयं पियेदजु | ममेहान्‌ पिंशर्ति 


रसाञ्जनं विडं दारु विस्मगोनुरदादि- 
ममू । रत्येकं तोलकों देयं लोहचूण तु 

हन्ति मूत्राघातांस्तथाश्मरीम्‌ ॥ मूत्रङृच्छ 
इरेदुग्रमयं पञ्चाननो रसः ॥१५४॥ 


तत्समम्‌ ॥ १४८॥ पलेकं गुग्गुलं दत्ता 
घृतेन वटिकां कुरु । प्रमेहान्‌ प्िंशर्ति bo 

~ पथ्य ध्य i ७, पारा, गन्धक, लाइभस्म र भ्रन्नकभस्म 
दन्ति साध्यासाध्यमथापि बा १४६ ॥ कभ म तया हत तितत कात पहने 
मत्रऊुच्छ तथा पाण्डु धातुस्थ च अपर | कर मधु के सथ घोटफ्र मुक-एक रत्ती की 
जयेत्‌ । इलीमरं रक्गपित्तं घातपित्तफफो- | गोली यना खे। मातःकाल शीतल जल चे 
द्भबम्‌ ॥ १४०॥ ग्रहणीमामदोषं च | साथ सेवन करे। यह “चानन रस” बीस प्रकार 
मन्दास्निमरसाचन सर्वीनि- के प्रमेहों तथा मूत्राघाद, अशमरी और 
न्टा्निमर् चन्तथा ह एतान्‌ ००१ ॥ मूत्रकृच्छ को नष्ट करता है ॥ 1४१-१३४ ॥ 
इन्त्याशु इ pi ॥ १ i ललात एस 

एक एक तोला रसौत, चिड नमक, दवः | यद्ग मृत ति गन्ध: 
दार, बेलगिरी गोखुछू और अनार तथा तौले | त वन्न गत चाक्ष शुद्धपारदगन्ध- 
लोहभस्म और एक पल गुम्गुल मिलाकर | कम्‌ । मूनिम्बं पिप्पलीमूलं त्रिकद त्रिफला 
घृत के साथ घोटकर गोली बनावे) यद न तित्‌ ॥ १५५॥ रसाञ्जनं विडङ्गाब्द- 
चीस प्रकार के प्रमेदों को-. चाडै चै साय विव्यगोचुरदाडिमम्‌ । अत्येकं तोलकं 
या असाध्य--नष्ट करती हैं । मूनङच्छु, पाण्डु, 321३8: तोः पलम ॥ १४६॥ 
घातुगत उवर, हलीसक तथा वातिक, पैतिक और ग्राह्य शुद्धमरमज सै लम्‌ A 
इसैपिमक, रङ्ग पिस, प्रहणी, आमदोप, अग्निमान्य | गोपालककटीमूलस्रसैवंटिकां कुरु । ममे- 

दान विंशति हन्ति मृत्रकृच्छ हलीम- 

कम ॥ १५७॥ अश्मरीं कामलां पाण्ड 


और थ्यर्दाच इन सब रोगों को तत्काल इस 
प्रकार नष्ट करती है जैसे इन्द्र का चञ्च ट को 
नष्ट क्र देता है ॥ मात्रा ४ रत्ती 1१४८-१२१ ॥ 
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मृत्राधातमरोचकर्म्‌ । अनुपानं भयोक्गव्यं 
छागीदृग्धं॑ पयोऽथवा ॥ धात्रीफलस्य 
नियासं काथं कोलत्थजं ‘पिवेत्‌ ॥१४८॥ 
एक-एक -तोला बङ्गभस्म अञ्रकभस्म शुद्ध 
पारद, शुद्ध गन्वक, चिराया, पिपरामूल 
त्रिकटु, त्रिफला, निशोथ रसौत , वायबिइंग 
नागरमोथा, वेलागिरी, गोखरू आर नारदाने 
तथा चार तोले शुद्ध शिलाजीत पुत्र कर 
कुंद कीड के स्वरसके साथ गोली यनावे । 
यह चटी बीस प्रकार के प्रमेहो तथा मूत्र- 
इच्द्र, हलीमक, अश्मरी कामला, पाण्डु, 
मूत्राघात और अरोचक फो नष्ट करती हे। 
इसके अलुपान में बकरी “का दूध,जल और 
आँवन्े का. पाथ या कुरथो का क्वाथ 
दे ॥ मात्रा-३।४ रत्ती ॥ १५४-१४८ ॥ 
मेहानल रख । 
. भस्मसूतं मृतं बढ़ तुख्यं चौट्रेण मर्द 
येत्‌ । द्विगुञ्ं भक्षयेन्नित्यं मेहं हन्ति 
चिरोत्थितम्‌ ॥ गुञ्जामूलं पि्रेच्चाजु क्षीरैः 
रेव ्रशाम्यत्ति ॥ १५६॥ 
रससिन्दूर र वद्धभस्म समभाग लेकर 
मधु के माथ घोटकर दो-दो रत्ती की गोजी 
यनावे। यइ रस खिरकालोध्पन्न प्रमेह को नष्ट 
फरता ऐ। इस रसका सेवन कर गुझ के 
भूत के साथ गिद्ध किये टुए दुग्ध का पान 
करे ॥ १२६ ॥ 
चन्द्रकला । 
सूताञ्रसङ्गा रसमस्म सर्वमेतत्‌ समानं 
परिमावयेयु । गुदचिका शाल्मलिका 
कपारय पिल्वप्रमाणं मधुना तत्तशच ॥१६०॥ 
घदुध्या गुही चन्द्कलेति संहा मेहेषु 
सर्वेषु नियोजयेत ॥ १६१ ॥ 
रसासम्यूर, अभ्ररुमाम, बङ्गमरम भौर 
घारद्भरम समान भाग, इम सप दोपापएो को 
सेक्टर शुषं और समर के दाथ को मादगा 
(हुरुर तोन-तीस हरो को गोलो पराए चन्दन 


कला! नान की इस गोली का सधु के साथ 
सब प्रकार के प्रमेहों में प्रयोग करे ॥ मात्रा-२।३ 
रत्ती ॥ ३६०-१६१ ॥ 
तारकेश्वर रस । , 

सृतं सूतं मृतं लौह सृतं वङ्गाञ्रक 
समम्‌ । मदयेतूमधुना चाहो रसोऽयं 
तारकेशवरः ॥ १६२ ॥ माममाग्नं लिहेत्‌ 
चञौद्रेहुमूत्रापचुत्तये । औदुम्बरं पकफलं 
चूतं मधुना लिहेत्‌ ॥ १६३ ॥ 

रसिन्दूर, लोइभस्म, चङ्गभस्म चौर 
अश्रकभस्म, ये सय समभाग लेकर मधु फे साथ 
एक दिन मदन करके एक-एक मारे की .गोली 
यनादे । इसका नाम तारकेश्वर रख है। मधु 
के साथ इसका सेवन करने से बहुमूत्र रोग दूर 
होता है । इस रस क! सेवन करने फे पश्चात्‌ 
गूजर के परिपक फल का घूण मधु के साथ चाटे ॥ 
मात्रा २ रत्ती ॥ १६२-१ ६३ ॥ 

सोमेश्वर रस । 

शालाजु नकलोध' च कदम्बागुरु चन्द- 
नप्र्‌ । अग्निमन्थनिशादइन्द्रधात्रीदाडिम- 
गोजुरम्‌ ॥ १६४ ॥ जम्बुवीरणमूल च 
भागमेपां पलाद्ध कम्‌ । रसगन्धकघान्या- 
ब्दमेलापत्रं च पद्मकम्‌ ॥ १६५ ॥ लाई 
रसाञ्जनं पाठा विडङ्गं टद्गनीरक्रम्‌ । 
प्रत्येक शाणं ग्राद्य' पलाद्ध गुग्गुलोरपि ॥ 
१६६॥ घृतेन घटिकां कुरा खादेत्‌ 
पोइशरक्षिफाम्‌ । गहनानन्दनाथेन रसो 
यमेन निर्मितः ॥ १६७॥ सोमेशखरो 
महातेजा पाततमेदामिदन्त्यलम्‌ । पमं 
द्वन्द्वम चोग्रं सम्रिपातसमुद्धवम ॥ १६८॥ 
उपद्रयसमायुक्रं चिरकालममुद्भयम्‌ । मृत्रा- 
धार्त मूप्रहृर्द् कामला च श्लीमएम्‌ ॥ 
१६६ ॥ मगन्द्रोपदंगी च पिब्िघान्‌ 
पिदिकाक्षणान्‌ । बिम्फोटापु दरण्दूय 


प्रमेहरौगचिकित्सा । 


५५७ 


वाततपित्ताम्लपित्त़े ॥ १७०॥ यकृत्‌ | च पिप्पली ॥ १७४ ॥ मरिचं मिश्रकं 


सीहोदरं गुस्मं श्लाशं कासविद्रधीः 
सोमरोगं निहन्त्याशु चिरकालाबुअन्धि- 
नप ॥ १७१ ॥ बतपर्णाग्निजननो 
ग्रहवेगुएयनाशनः । छागीदुग्धाइपानेन 
नारिकेलोदकेन या। १७२॥ शीतेन पाऊ- 
तैलेन यययूपादियोगत्रः । युक्ष"्या प्रयोज्यो 


भिपजा रसो दोपविदाह्ययम्‌॥ २७३ ॥ 
शाल की छाल थरजु'न की छाल, लोध की 
छाल, कदस्य की छाल, अगर, सफ़ेई चन्दन, 
अग्निमन्थ, दर्दी, दारुइलदी, अवता, अनार 
के दाने, गोसरू, जामुन के मूल की छाल और 
खस ग्रस्थेक दो-दो तोले । पारा, गन्धक, धनिया, 
नागरमोंधा, इलायची, तेजपात, पदुमकाठ, 
लोहमस्म, रसौत, पाडी, वायबिढग, सोदागा 
और सफ़ेद जीरा प्रत्येक तीन-तीम मारे, गूगुल 
२ तोळे एकन्रकर धूत के साथ घोटकर सोलइ 
सोलइ रत्ती की गोली बनावे । गर्वनानन्द्नाथ 
ने बढ़े यल से इस सोमशवर रस को बनाया 
था । यह महान्‌ तेजोवधंक और वातिक 
प्रमेहं को विनष्ट करता है। एक दोपोप्पन्न, 
दवन्द्वन, उम्रसान्निपातिक) उपद्रवयुक्ष, चिरका- 
खोधपन्न मूताधात, मूतकच्छ, कामला, इलीमक, 
भग दुर उपदशा, विविध प्रकार के पीडिकाबण, 
विस्फोट, 'अयु'द, कण्डू चातपित्त, श्रम्लपित्त, 
यकृत्‌, स्ञौहोदर, गुल्म, शूल, अश, कास, 
िद्रधि और चिरकालोप्पत्न साचुबन् य सोमरोग 
को तत्काल नष्ट करता है। बल, कान्ति और 
अग्नि का वर्धक है। प्रहजन्य वैगुण्य को नष्ट 
करता है | इस रस को यकरी के दूध के साथ, 
नारियल के जल के साथ, शीतबीयं पाक सैल 
के साथ या यवागू आदि के साथ युक्कि से 
वैय प्रयुक् करे । यह रस दोषों को नष्ट करता 
है॥ १६४ ३७३ ॥ मात्रा १ माशा। 
स॑बेंश्वर रस । दे 
स्पर्ण रूप्यं मौक्तिक॑ च बिशुद्ध च 
शिलाजतु । लौहमश्र तथा ताप्यं मधुयष्टी 


चेति सममे कारयेत्‌ । पिमय अहरं 
यवात्कजलाकृतिसान्निमम्‌ । केशराज- 
भृद्गराजशक्राशनरसे पृथक्‌ ॥ १७४॥ 
ममेदं तरिविधं हन्ति मधुमेहं सुदुर्जयम्‌ ॥ 
१७६ ॥ वातपित्तसप्ृद्भूतं तथा कफस- 
मद्धाम्‌ । समेश्यरो रसो नाग्ना प्रमेह- 
कुसनाशनः ॥ १७७॥ 

स्वर्ण, रुप्य, मौक्षिक, विशुद्ध शिलाजीत, 
लोहभस्म, अभ्रकभस्म, स्वणंमाछिक, मुलेठी, 
पीपरि, कालीमिचं और सोंड इन सयको एकत्र 
घोटकर कजल के समान कर ले | फिर क्रमश 
केशराज, भृङ्गराज थौर भाँग के रस में एथक- 
एथकू घोटकर गोली बना ले। यह रस विविध 
प्रकार के अमेहों और दुर्जय मधुमेहों को--चे 
चाहे वातिक पैत्तिक श्रथवा श्लैष्मिक 
हो-नष्ट करता है। इसका नाम 'सर्वेश्वर रस! 
है | थह सब प्रकार के प्रमेह का नारक है ॥ 
१७४ १७७ ॥ मात्रा २।३ रत्ती ॥ 

वेदविद्यावदी । 

पारदाश्रककान्तानां नागभस्मसमं 
समम्‌ | दिनं व्राझीरसैमध बालुकायन्त्रगं 
पुनः ॥ १७८ ॥ उड्त्य चूशयेत्‌ श्लक्ष्णं 
जारिताश्र' शिलाजतु। ताप्यं मणडूरवैकरन्तं 
काशीशं तुल्यमेपर च १७६ ॥ सर्प सर्व- 
समं चूर्ण करकयेच्च ततः पुनः । मुस्तचन्द- 
नपुन्नागनारिकेलस्य मूलकम्‌ ॥ १८० ॥ 
कपिर्थरजनीदार्वीचूण सपंसमं भवेत्‌ । 
जम्पीराणां द्रवेमध द्वियामं वटकीकृतम्‌ ॥ 
१८१ ॥ वेद्विद्यावरी नान्ना भन्नणात्‌ 
सवमेइजित्‌ । मधुधात्रीरसं चाङ चोद्रेरपि 
गुझूचिका ॥ “१८२ ॥ 


पारद, अअकभस्म, लोइभस्म, और नाग- 
भस्म समान भाग एकत्र कर धाहझी छेरस में 
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दिनभर घोटकर वालुकायन्छ में पाक करके 
निकाल ले । फिर भ्रश्रकमस्म, शिलाजीत, 
स्वर मालिक, सडूर, वैकान्त और कसीस पूर्चोक्त 
प्रत्येक द्रव्य के समान भाग लें। इसी प्रकार 
नागरमोथा, चन्दन, घुन्नाग, नारियल का मूल, 
कैथा, हल्दी और दारुहल्दी के चूर्ण भी पूर्वाङ्ग 
प्रत्येक द्रव्य के सम भाग ले। इन सबको 
एकत्र कर दो पहरपयन्‍त जामुन के रस के 
स्थ घोटकर गोली बनावे । यह 'देदविद्या” 
नाम की वटी हे । मघुयुक् झवले के स्वरस के 
साथ अथवा मधुयुक्ग गुथ के स्वरस के साथ सेसन 
करने से सब प्रकार के प्रमेहा को जीतती है ॥ 
१७८-६८२ 0 
चङ्ञो शवर । 
रसस्य भस्मना ुट्यं वङ्गभस्म 
मयोजयेत्‌ | अस्य माषद्वयं इन्ति मेहान 
क्षौद्रसमन्वितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
रसरसिन्दूर थौर वङ्गमस्म सम भाग मिश्रित 
कर रख ले । इसमें से मधु के साथ दो-दो 
मारे सेवन करने से यह रस सथ प्रकार के 
प्रमेद्दों को नष्ट करता है ॥१८३॥ मात्र ३ रत्ती ॥ 
वृदद्व्गे श्वर रस । 
वद्गभस्मरसं गन्धं रूप्यं कपू रमश्रकम्‌ । 
कर्प कप मानमेपां सूताद्मिहेममा क्रिकप्‌॥ 
८४ ॥ केशराजरसैमाब्यं द्विगुञ्जाफश- 
मानतः । ममेद्दान्‌ उिंशर्ति दन्ति साध्या- 
साध्यं न संशयः ॥ १८५ ॥ मूउऋच्छ 
तथा पाएं घातुस्थं च ञ्यरं जयंत्‌। इली- 
म रङ्गपित्तं बात पिचकफोग्रयम्‌ ॥१८६॥ 
ग्रदगगीमामदोप॑ च मन्दार्नित्ामरोचकम्‌ | 
पतान्‌ सबोन्‌ निइन्त्याशु रक्त मिन्द्राश- 


लिर्षवा ५ १८७ ॥ 

चट्टमस्म, पारद, गम्धर, चोदो को भरम, 
घूर घौर झम्नश्मस्म एसन्धुर तोला, पारा, 
सुपर्णं भरम चौर भीडिश भरम थाइनघार 


£ 
भेषज्यखावली सटीक । 


माशे एकच्र कर भाँगरे के रस की भावना देकर 
दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना ले। यह रस 
बीस प्रकार के प्रमेहो को, चाहे वे साध्य हों या 
असाध्य, नि.संदे् नष्ट करता है तथा मूत्रह च्छ, 
पाण्डु, धातुज्वर, हलीमक एवं वातज, पित्त 
और श्वैष्मिक, रङ्गपित्त, अहणी, आमदोप, 
अग्निमान्य और अरोचक इन सब रोगों को 
तत्काल विनष्ट करता है, जैसे इन्द्र का बन्न बृप 
को नष्ट करता है ॥१८४-३८७॥ मात्रा २-३ 
रत्ती । 
चङ्काष्टक । 
रसं गन्धं मृतं लौहं मृतरूप्यं च 
es Pe 

खपरम्‌ । मृतान्रक मृत तान्न सवतुल्य च 
अङ्गकम्‌ ॥ १८८ ॥ पुटेदू गजपुटे विद्वान 
साद्गशीतं समुद्धरेत्‌ । रक्तिद्रयप्रमाणेन 
मधुना लेहयेन्नरम्‌ ॥ १८९॥ निशाचूण 

द्रयुत॑ पिथेद्धात्रीरसं यजु । बङ्गाएक्रमिद 
ख्यातं मद्दादेवमकाशितम्‌ ॥ १६०॥ 
प्रमेहान्‌ विंशतिं हन्ति चामदोषं थिसूचि- 
काम्‌ ॥ विपमञ्यरगुल्माणो मूत्रातीसार- 
पित्तजित्‌ ॥ यीर्यष्टद्धि करोत्याशु सोम- 
रोगनियहदणम्‌ ॥ १६१ ॥ 

पारा, गन्धव, खोहभस्म, चाँदी की भस्म, 
सपरिया, अक्नव भस्म '्यौर साम्रभस्‍्म एक-एक 
तोला, यङ्गमस्म ७ तोले एपग्र कर भईन फरफे 
ग्रणपुद में प्क दे । स्याङ्गशीतल होगे पर 
उसमें से निषाछ खे। दोन्दो रकी इस रस 
को सघुके साथ चाटे और उपर से दक्दी हे 
चूर्ण और मधु फे साथ आपले फा स्वरस 
पिये । मदादैदजो करफे प्रकाशित इस रस का 
माम 'पहाएक' है।यह योत प्रकार में म्रमेहों 
को नष्ट करता ईगपा सामदोप, विशूविशा, 
पिषपार, गुएम, आशं, «मूत्राहिसार आर 
रह्पित्त को जीत १] तकार पीय को 
यद्रा सौर गाँमरोग को नए धरता 
है 1३८८-१६१ ५ 


प्रमेहरोगचिकित्सा । 


चसनन्‍तकुसुमाकर | 


पृथक्‌ दो हाटक चन्द्रस्त्रयो | 
कान्तकाः । चत्वारो मृतमञ्च च प्रवालं 
मौङ्गिकं तथा ॥ १६२ ॥ भावना गव्य- 
दुग्धेन भ्ननेनुरसेन च। वासा लाक्षा 


रसोंदीच्यरम्भाकन्दमसूनकेः ॥ १६३ ॥ 


शतपत्ररसेनेव मालत्याः कुसुमेन च। 
पश्चात्‌ मगमदैभाग्यै सुसिद्धो रसराड्‌ 
भवेत्‌ ॥ ३३४॥ कुएुमाकरविख्यातो 
वसन्तपदपूप्रकः । गुञ्जाद्वयेन संसेव्यः 
सिताज्यमधुसंयुतः ॥ १९५ ॥ बलीपलित- 
हुन्मेध्य कामदः सुखदः सदा | मेहर्नः 
पुष्टिदः शेष्ठः पुत्रमसवकारणम्‌ ॥ १६६॥ 
चायकासघ्न उन्मादश्वासरक्विषापहः । 
सिता चन्दनसंयोगादम्सपित्तादिरोगजिन्‌ 


॥ १६७ ॥ 

स्वणभस्म २ भाग, रूप्यभस्म २ भाग, 
( कोई-कोई यहाँ चन्द्र करके कपूर लेते हैं) 
वङ्ग, नाग और लोहभस्म तीन-तीन भाग तथा 
च्रश्रकभस्म, प्रयालभस्म और मौक्षिक भस्म 
चार-चार भाग, ले! इनको एक में [मिलाकर 
क्रम से गोदुग्ध, ईख के रस, वासा के स्वरस, 
लाचा के क्वाथ, सुगन्धबाला क क्वाथ, कदली 
के मूल के स्वरस, कदली के फूलों के स्घरस 
कमल के फूलों के रस, चमेली के फूलों के स्वरस 
और कस्तूरी के काथ की एक-एक भावना देकर 
दो-दो रत्ती की गोली बना ले - यह वसम्त- 
कुसुमाकर' बहुत विस्यात्त है । शक्र, घी और 
मिसरी के साथ दो रत्ती सेवन करना चाहिए। 
यह रस बली और पलित को हरता है, मेघा- 
वर्धक कामोद्दीपन तथा सदा सुखप्रद हैं। प्रमेह- 
नाशक पुष्ट्दायक, पुत्रपसच का कारण तथा 
चय, कास, उन्माद इवास, रक्दोप और विपः 
दोष का नाशक है । मिसरी और चन्दन के 
सयोग से अम्लपित्तादि रोगों को जीतता 
हुँ ॥ १६२-१३७ 6 
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चन्द्रप्रभादिवटिका । 


चन्द्रमा वचा मुस्ता भूनिम्बसुर- 
दारयः। इरिद्रातिविपा दावी पिप्पलीमूल 
चित्रकम्‌ ॥ १९८ ॥ बिद्टइन्ती पत्रक च 
लगेला वंशलोचना । मत्येकं कर्पमात्राणि 
कुर्यादेतानि बुद्धिमान्‌ ॥ १६६ ॥ धान्यकं 
त्रिफला चव्यं विडङ्ग गजपिप्पली । सुवर्ण- 
माक्षिकं च्योपं द्वौ चारौ लवणत्रयम्‌ ॥ 
२०० ॥ एतानि क्षमात्राणि संग्रहीयात्‌ 
पृथक्‌ पृथक । द्विकर्ष इतलौहं स्याच- 
तुष्कपों सिता भवेत्‌ ॥ २०१॥ शिला- 
जत्वष्टकर्प स्यादष्टौ कर्षाच्च गुग्गुलोः । 
विधिना योजिवैरेतैः कर्तव्या गुटिका 
शुभा ॥२०२॥ चन्द्रमभेति विख्याता 
सर्वरोगगणाशिनी । निहन्ति विशर्ति 
मेहान्‌ कृच्छमष्टविधं तथा ॥ २०४ ॥ 
चतस्ररचारमरोस्तद्व्मत्राघावांत्रयोदश । 
अण्डद्रृद्धि पाणदुरोगं कामलां च हली- 
मकम्‌ ॥ २०३ ॥ कासं श्वासं तथा कुष्ड 
मर्निमान्यमरोचकस्‌ । वातपित्तकफव्या- 
घीन्‌ बल्या हृप्या रसायनी ॥ २०४ ॥ 
समाराध्य शिवं तस्मात्‌ रयाद्‌ गुडिका- 
मिमाम्‌ । भप्तमांश्चन्द्रमा यस्माचस्माचन्द्रः 
प्रभा स्मृता ॥ २०६ ॥ 


कपूर, बच, नागरमोथा, चिरायता, देवदार, 
हल्दी, अतीस, दारूहरंदी, पिपरामूल, चीत, 
निशोध, दन्ती, तेजपात, दालचीनी, इलायची, 
ओर वंशलोचन ये सब एक-एक तोला तथा 
धनिया, त्रिफला, चच्य, वायविडग, गजपीपरि, 
सोनामाखी, सोंड, गमिं पीपर, यपत्तार, 


सञ्चीखार, सेंघव, ब्रिद और कालानमक ये सब 


एक-एक तोला तया सोइभस्म २ तोले 1 मिसरी 
$ तोळे, शिलाजीत = तोळे और यूगृल म तोने 
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भैपज्यरवावली सटाक | 


ले। मिधिपूर्यर इनको मिलाकर 
गोली वनाचे । “चन्द्रप्रभा” नाम से घिश्यात 
यह घरी सब रोगों की नाशक है। बीस 
के प्रमेह आठ मकार के मूत्र कषद्र, चार प्रकार 
की अश्री, तेरह प्रकार के मूत्राघात, थण्ड 
बद्ध, पाण्डुरोग, कामला, दलीमक, कास, 
इवास, कुष्ठ, ग्ग्निमान्य, अरोचक तथा अन्या 
न्य वात, पित्त और कफजन्य रोगों को यए 
चरी नष्ट करती है । बल-बीयंवद के और रसायग 
है। वड़े परिश्रम से शिवजी की आराधना 
करके चन्द्रमा ने इस चरी को प्राप्त किया था, 
इसी कारण से इसका नास 'चन्द्रप्रभा? रक्खा 
गया ॥ मात्रा ३।६ रत्ती ॥ १६८-२०१ ॥ 
मेहमिहिर तेल । 
पश्चमूल्यमृता धात्री दाडिमानां तुलां 
पचेत्‌ । जलद्रोणे स्थिते पादे तैलमस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ २०७॥ क्षीरं तेलसमं 
करफान्‌ निम्वभूनिम्बगोचुरम्‌ । दाडिमं 
रेणुकं विस्वं दारुदारवीवलाहकान ॥२०८॥ 
त्रिफला तगरं द्राक्षा जम्वब्याम्रवस्कला- 
भयम्‌! । नाम्नेदं मेहमिहिरं स्वमूत्रामयान्‌ 
जयेत्र ॥२०६॥ इस्तपादशिरोदाहं 
दौर्वल्यं कृशतां तथा | चोणेन्द्रिया नप्ट- 
शुक्राः स्रीक्तीणाश्चापि ये नराः । तेपां 
दप्यं च बल्यंच वयःस्थापनमेव च ॥२१०॥ 
तिलतैल १२८ तोले, कायाथ शत्‌ पञ्चमूल 
(बेल, इयोनाक खम्भारि, पाइख और अरनी ) 
की छाल, गुर्च, आयता और अनार के दाने 
स्िलित ₹ सेर। जल २२ सेर ४८ सोले, शेप 
६ सेर ३२ खोले | दुध १२८ योले। वर्का 
नीम की चाल, घिरायतां, गासरू थनारदान 
रेशुरा के यीज, घेल्लागरी, देवदार, दारइर्दी, 
नागरमोथा, थ्रिपला, तगर, सुगछा, जामुन की 
छाल, चाम की चाख और सप्त ये सप मिला 
कर ३२ सोखे । इन सबसे यपा विधि सैख मिद 


१ अभयम=उशीरे | 


करे । इसका नाम 'मेदामाइर सैल” है। पए 


उत्तम । सब प्रकार के मूचरोगों को जोचता है | हाथ, पाँच 


आर एशार के दाह का, चुबलता तथा कृशता को 
जीतता है । चीर्खोन्द्रय, गए्डुक श्रौर ख्रीप्रसंग 
के कारण चीण जो मनुष्य हैं उनके बल-वीयं का 
वर्धक और वयः स्थापक है ॥ २०७-२१० ॥ 
प्रमेहमिहिर तेल । 

शतपुष्पा देवकाएं मृस्तर्कं च निशा- 
हयम्‌ । गर्या कुष्ठं वाजिगन्धा चन्द्नहय- 
रेणुकम्‌ ॥ २११ ॥ कट्की मधुकं रासना 
ल्यगेला ब्रह्मयष्टिका । चविका धान्यकं 
वत्सं पूतिकागुरुपत्रकम्‌ ॥ २१२ ॥ 
त्रिफला नलिका वाला बला चातिबला 
तथा | मंजिष्ठा सरलं पद्मं लोध्रं मधुरिका 
वचा । अजाजी चोशीरजाती वासा तगर- 
पादुका ॥ २१३ ॥ एतेषां कार्पिकैभागै- 
स्तैसमस्थं विपाचयेत्‌ । शतावर्या रसं 
तुल्य॑ लाक्षारसचतुर्गुशम्‌ ॥ २१४ ,॥ 
मस्तुलाक्षारसेसतुल्यं क्षीरं हुर्यं दापयेत्‌ । 
द्रबैरतैः पचेत्तेलं गन्धं देखा यथाक्र- 
मम्‌ ॥ २१५ ॥ एतत्तेशवर श्रेष्ठमभ्यङ्गान्‌ 
मारुतापहम्‌ | विपमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ इन्ति 
मेदोमज्जागतानपि ॥ २१६ ॥ वातिरं 
वेत्तिकं चेय श्लैप्सिकं सानह्निपातिऊम्‌ | 
्तीशेन्द्रिये तथा शस्तं ध्यजभङ्गे विशे- 
पतः ॥ २१७ ॥ दद्या्तेलं विशेषेण फल- 
मस्य च कथ्यते | दाह पिच पिपासां च 
छदि च सुखशोपणम्‌ ॥ २१८ ॥ प्रमे- 
होन्‌ विंशतिं चेय नोशयेदविल्पततः । 
अमेहमिहिरं नाम्ना रतिनाथेम भायिः 
तम्‌ ॥ २१३ ॥ 

एकार तोला शकि, देवदारु, मागरमोगा, 
इण्दी, दारइकदी, मरोरफली, पूट, असागस्य 
सफेद चन्दन, छाल घण्दून, रेणुका के पीन, 


भमैहरोगचिकित्सा । १६१ 


कुटकी, मुलेटी, रास्ना, दालचीनी, | 
नारंगी, चम्य, धनियाँ, इन्द्रेमौ, कंञ्रा के यीज, 
काली अगर, सेजपात, थ्रिफजा, यवारी, सुगन्ध- 
याला, यरियारा, अातियला ( कंधी ), मजीठ, 
- सरलकाए, पदुमकाउ, खोध, सोया, बच, जीरा, 
खस, जाचित्री, थदूसा अर तगर, इनके कएक 
के साथ १२८ तोळे तिल का सैल पकावे। इसमें 
शताघार का रस १२८ तोले, ज्ञाहारस ६ सेर 
३२ तोज्े, ददी का तोड ६ सेर ३२ तोले और 
दूध १२८ तोले डाले । इन द्वय पदार्थो के 
साथ तै्ञ को पकाये। ययौचित रीति से गन्ध- 
म्रम्प भी दाखे । यह सब तैलों में श्रेष्ठ है। मदन 
करने से वातिक रोगों को नष्ट करता है। विषम 
वरो को, मेदोगत आर मञ्ागत रोगों को ठया 
अन्यान्य वातिक, पैजिक, रलैप्मिक भर सान्नि- 
पातिक रोगों को नए करता है । इन्द्रियों की 
चीयता और प्यजमङ्ग रोगों में विशेष रूप से 
इसका प्रयोग करमा चाहिए। यह दाइ, पित्त, 
पिपासा, छर्दि, मुखरोप भौर बीस प्रकार के 
प्रमेहों को निःसंदेह नष्ट करता हैं । इस 
'्रमेइमिहिर' नाम फे तैल को रतिनाथ ने 
कहा था ॥ २११-२११ ॥ 
इन्द्रचटी । . 
मृतं सूतं सृतं वङ्गमजुनस्य त्वचा 
सिता | तुल्यांशं मदयेत्‌ खल्ले शास्मल्या 
सूलनैद्रमेः ॥ २२०॥ दिनान्ते वटिका 
कार्या मापमात्रा प्रमेह हा 1 एपा चन्द्रवटी 
नाम्मा मधुमेदमशान्तये । नुटि शास्मलि- 
मूलानां मधुना चानुपागयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
रससिन्दूर, वङ्गमस्म, अजुन की घाल और 
शकर समभाग लेकर सेमर के मूसरा के छाय 
के साथ दिन मर घोटकर एक-एक मादो की 
योजियाँ बनाये । इसका नाम 'इन्द्रवटी' है। 
मधुमेह की शान्ति के लिये इलायची, सेमर के 
सूसछा का चूर्ण और मधु के साथ ससिक्षित कर 
सेवन करावे ॥ सातप्रा-३ रत्ती ॥ २२०-२२१ ॥ 
मेहमुद्गरवटिफा 1 
रसाञ्जनं विडं दारु विल्वगोलुर- 


दाडिमाः मूनिम्मः पिप्पलीमूलं त्रिकदु- 
त्रिफला त्रिष्व्‌ ॥ २२२ ॥ मत्येकं तों 
~ 0 पले Ls 
देयं लौइचूण तु तत्समम्‌ । पलैकं गुग्गुलुं 
दत्या धृतेन बरिकां कुरु ॥ २२३ ॥ 
मापैका निर्मिता चेयं भेइमुहरसंशिनी । 
श्रीमद्गहननाथेन लोकनिस्तारकारिणा॥ 
७ 0_ ० ७ 

२२४ ॥ अन्चपार्ने प्रकत्तव्यं छागीदुग्घं 
जलं च था। विशन्मेहान्‌ निहन्त्याशु 
मूत्रकृच्छ इलीमकम्‌ ॥ २२४ ॥ अश्मरों 
कामलां पाण्डुँ मूत्रापातमरोचकम्‌ | पड 
शीसिब्रणं कुष्ठ ५ मगन्द्रमसूरिकाम्‌ । 
सुखिनो ग्रदि क्रत्तेब्या त्रियुगन्धिसम- 
न्विता ॥ २२६ ॥ 

रसौत, बिद्लवण, देवदार, बेलगिरी, गोरू 
के बीन, अनारदाने, चिरायता, पिपरामूल, 
श्रिकदु, व्रिफला और निशोथ प्रत्येक एक-एक 
तोला | सर्व समान लोइषूणं तथा गुग्गुलु ४ 
तोल्ने मिल्वाकर घी के साथ घोटकर एक-एक 
मारो की गोलियाँ यनावे 1 भिइमुद्व' नाम को 
इस घरी को लोकोपकारपरायण धीमान्‌ गहन 
नाथज्ञी ने यनाया था। बकरी के दूध याजज्ञ 
के साथ सेवन करना चाहिए । यह बीस प्रकार 
के प्रमेह, मूत्रकुच्छे, हलीमक, अश्मरी, कामला, 
पाण्डु, मूत्राघात, श्ररोचक छः प्रकार के अशे) 
बण, कुछ, भगन्दर और मसूरिका रोगों को 
तस्काल नए करती हैं । यदि सुखी (स्वध्ध ) 
मनुष्य के लिये देना ही तो ज्रिसुगंधधि (दाल- 
चीनी, इलायची और तेजपात ) के साथ देना 
चाहिए ॥ मात्रा-३े रत्ती ॥ २२२-२२६ ॥ 

बृहत्‌ सोमनाथ रख 1 

हिङ्गूलसम्भवं सूतं पालिधारसमर्दिः 
तम्‌ । रएडाशोधितगन्धं च तेनव कञ्जली- 
कृतम्‌ ॥ २२७॥ तदूद्वयोद्वियुणं लोहं 
कन्यारसविमदितम्‌ | अश्रकं बङ्गकं रौप्य 
खर्परं माक्तिकं तथा ॥ २२८ ॥ सुवणा च 
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मैपज्यरत्रावली सटीक । 
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समं सर्व प्रत्ये च रसारद्धकम्‌ । तत्सवं | विंशतिः । मञ्जिषठन्द्रयया दन्ती तगरं 


कन्यकाड़ावैमेदयेद्भावयेत्‌ तथा ॥ २२६ ॥ 
भेकपर्णीरसेनेर गुञजाद्वययडं हिताम्‌ । 
मधुना भक्तयेच्चापि सोमरोगनिष्टत्तये ॥ 
२३० ॥ प्रमेहान्‌ विंशति इन्ति बहुमूत्र 
"च सोमकम्‌ । मूत्रातिसारमत्युगरं मूत्राघात 
सुदारुणम्‌ ॥ २३१ ॥ मूत्रदोषं बहुविधं 
ममेह मधुसंजञकम्‌। हस्तिमेदमिक्षुमेह नाना- 
मेहान्‌ विनाशयेत्र ॥ २३२ ॥ वातिकं 
Rr ० Ste 4 
पेत्तिकं चेव श्लेप्मिकं सोमसंशितम्‌ । 
नाशयेदू बहुमूत्रं च अमेहमविकल्पतः ॥ 
२३३ ॥ सोमनाथरसश्चायं चरकेण विनि- 
०७१ 
भितः । रप्यादूष्टप्यतमो ह्येप मूत्रदोप- 
कुलान्तकृत्‌ ॥ २ २४ ॥ 
जिम्बपत्र के रस में शोधित हिंगुलोत्थ पारद 
और मूसाकानी के रस में शोधित गन्धक एक- 
एक तोला लेकर दोनों की कनली करे । उस 
कञली में ४ तोला लोइभस्म मिलाकर कुमारी 
के रस में मादित करे । पश्चात्‌ उसमें थञ्नक- 
भस्म, चञ्चभस्म, रौप्य, खर्पर, स्थर्णमादिक 
तथा सुपर्ण छुः-्छू गाशे मिश्रित कर फिर 
फ्रमशः कुमारी और मणदूकपर्णी के स्वरस फी 
भावना दे-देकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ चनाचे । 
सोमरोग की नियृत्ति के लिये इस परम खाम 
दायक रस फा मधु फे साथ सेवन करे । थइ 
रख थीस प्रकार फे प्रमे, चहुमूत्र, सोमरोग, 
अस्युप्र मूग़्मातिसार, दारण मूत्राघात, विविध 
मकार फ मूप्रदोप, मघुप्रमेइ, इस्तिमेइ, इषे 
शथा अयान्य विविध प्रकार के भें को न्ट 
करता है । चातक, पैतत्तिक और इतैप्मिक सोम- 
भामक थढुमूघ या मूश्रप्रमेइ को नि सदेई नष्ट 
करता है। अत्यत बलपीषं न्दघेक और मूत्र दोषों 
के समूए को भए करनेवासा है। इस 'सोममापरस" 
को यरकमो मे नाया या छ २३०-२३४ ॥ 
द्यदार अरिए 
नुताद्ध देवदार स्याद्वासायाः पल- 


रजनीद्वयम्‌ ॥ २३४ ॥ रासना कृमिघ्नं 
मुस्तं च शिरीपं खदिराजु नौ।भागान्‌ दश- 
पलान दयाधवान्या वत्सकस्यच च॥२ २६] 

चन्दनस्य गुडूच्याश्च रो हिण्यश्चित्रकस्य 
च । भागानष्टपलानेतानष्ट्रोणेऽम्भसः 
पचेत्‌ ॥ २३७॥ द्रोणशेषे कषाये च 
पूते शीते अदापयेत्‌। धातक्याः पोडश- 
पलं माक्षिकस्य तुलात्रयम्‌ ॥२ ३८ व्यो- 
पस्य द्विपलं दयात्‌ त्रिजातकचतुप्पलम्‌ ! 
चतुष्पलं मियङ्गोशच द्विपलं नागकेशरम्‌ 
॥ २३६ ॥ सवोएयेतानि संचूएर्य घृत- 
भाण्डे निधापयेत्‌ । मासादूर्यं पिेदेनं 
प्रमेह इन्ति दुस्तरम्‌ ॥ २४०॥ वात; 
रोगग्रहण्यशॉमृत्रकृच्छाशि नाशयेत्‌ । देवः 
दाीदिकोऽरिष्टोददुकष्ठविनाशनः॥।२४१॥ 


देवदारु २३ सेर और ससे के मूख की 
छाल १ सेर । मजीठ, इन्द्रगौ, दन्ती, तगर, 
दरुद्री, दारइस्दी, रास्ना, यायपिटग, नागर 
मोधा, सिरस कौ छाल, सादिरकाए ( सेर्‌ 
की लफदी) घौर अर्जुन की छाल झाय- 
आघ सेर सपा अमवयाइन, कुढा की घाल, 
ज्ञाल चन्दन, गुर्चे रोहिदा और चीत यच्तीस- 
चत्तीस तोले ले । इनको शमा ४ सेर ६४ 
तोळे पानी में पकाये। २१ सेर ४८ सोले 
जल अवरिष्ट रहने एर उतार वर धान खे! 
शीतल दो जाने पर इस फापर मे घाय के पूछ 
६४ सोले, मपु११ सेर। खिकदु ( सोंड, मिर्च, 
पीपरि) मिजित ८ तोळे, जिमरातक ( दाल” 
चीनी, इछायची आौर सेजपाए ) शिक्षित १६ 
तोडे, मियगु के पूछ १६ तोक्ने रौर गागरेसर म 
होखे। इन सदको थित कर मिला दे भौर 
मुठ के चिकने पार में शग्द करके रण देए 
एक मास के दमम्वर घातरर हसहझा पान 
करे । दद अरिए हुस्तर प्रमेद, वातरोग, 


प्रमेहरोगचिकित्सा । 
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on 


प्रदणी, चशे और मूग्रकस्ट्ु को नष्ट करता f 
यह देवदार्घाचरिष्ट दद्रु भौर कुष्ट फा नाशक 
हैं ॥ २३१-२४१ ॥ 


अमेददरोग में पथ्य । 
प्राग्लइनानि वसनानि विरेचनानि 


मोदरच्ञनानिशमनानि च दीएकानि,नीयार 


कङ्ग ययवैशय करु दूप श्यामाकजीण कुरु- 
विन्द घुकुन्टकाञ्च ॥ २४४॥ योधूम- 
शालिक लमाञ्चिरनाः कुलत्य मृद्वाढकी 


प्रणक यूपरसारितलाश्च लाजाः पुराः 


तनसुरा मधुवाव्यमणडस्तक्र' च रास- 
भृमलं महिपीजलं च ॥ २४३ ॥ लद्वा- 
दि £ {4 
कपोतशश तित्तिरि लावब्िं भूरेणवर्तक- 
शुकादिक जाङ्गलाश्च शोभाञ्जनानि 
कुलकानि कठिल्लफानि ककॉटकानि 
(हु 

तेलकानि च बाहतानि ॥ २४४ ॥ 
भौदुम्घराशि लशुनानि नगीनमोचं पचर 
गोत्नुरक मूषिक पशि शाकम्‌ मन्दार 
पत्रममृता जिफलाकपित्थं जम्पूः कशेरू 
फम्रलोत्पलकन्द घीजम्‌॥ २४४ ॥ खजू - 
रलाइईलिकऊतालतरुत्तमाद' ज्योपं च 
विन्दुकफल खदिरः कलिङ्गः तिक्कानि 
चापि सकलानि कपायकाणि, हस्त्यश्व- 
बाइनमतिश्रमणं रवित्विट्‌ ॥ २४६ 1 
व्यायाम इत्यपिगणो भ्रति मकार्ममित्रं 
प्रमेह गदपीडितमानवानाम्‌ ॥ २४७॥ 

प्रमेह रोगक होते दी प्रथम लक्घत वमन 
विरेचन उयटना प्रमे को शात करने वाले 
तथा अगिन दीपन पदार्थों का उपयोग करना 
चाहिये और नीवार कागुनी जौ याँस का चावल 
कोदो सावा पुरानी जगली कुस्थी और मुकुल्दक 
( साटी चावल का भेदू) चावल पुराना रोट 
दाक चावल कलमीघान का चावल कुलयी 


मूग धरइर घना इनका यूप तिल धान का लावा 
पुरानी शराय शहद बाट्पमण्ड (वतुगु'णननसिद्‌ 
जौ का माड ) मटटा गये का मूत्र मेंस का मुत्र 
और खोटन क्यूतर। खरगोश तौतर लवा मोर 
भूह़राजपएी इरिण मत्तक तोता भाद॑फ जगली 
पहु पक्षियों का मास और सदजन परवल करेला 
सेकसा तालफख केरी का फल गूलर का प 
लइमुद नवीन केचे का फच्च पधूर का शाक 
मूषाकर्णी के पत्तों फा शाक आक के पत्ते 
गिकोय ग्रिपला कैथ जामुन कसेर कमल, कमळ 
कन्द, कमल गद्य खजूर कलिदारी ताइकी कोप 
थ्रिकुटा तदुप खैर सरवूत सभी प्रकार शिष्ट 
तया कसैले रस याले पदाथ हाथी घोड़े पर 
चढ़कर चछना अत्यन्त भ्रमण करना सूर्य की घूप 
में फिरना कसरत कुश्ती ये मय प्रमेदरोग में 
पर्यन्त हितकर हैं ॥ २४२-३४७ ॥ 


प्रमेद्द में अपथ्य । 


। सदासनं दिवानिद्रा नवान्नानि दधीनि 


च । मूतरवेगं धूमपानं सेद' शोशितमोंत्ष- 
णम्‌ ॥ २४८ ॥ सौरीरकं सुरां शुक तैलं 
जार घृतं गुडम्‌ । अम्ले जुरसपिप्टान्ना- 
चपमांसानि वर्जयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 

तुम्मौ तालास्थिमज्ञानं बिरुद्धान्यश- 


।नानि च। कृ्‌प्माण्डमिन्नु दुष्टाम्यु स्या- 


दम्ललवणानि च ॥ अभिष्यन्दि प्रय- 
लेन अमेही परिवर्जयेत्‌ २४० ॥ 
इति भेंपञ्यरनावल्यां ममेहाधिकारः 
समाप्तः | 


सदा बैठे रहना, दिन में सोना, नये शालि 
Ee धान्य, दही, मूझवेय को रोकना, धूमपान, 
वेदन, रक्गीनहरण ( फस्द खोलना ), सौवीर, 
मदिरा, इब्न { सिरका ) तैल, छार, घी, गुड़, 
इ ईख का रस, पीठी के भोज्य तथा जल- 
अधघान देश के पशु पत्तियों का मास लौकी, 
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मैपज्यरतावली सटीक । 


ताइ का गूदा, विरुद भोजन, पेठा, ईख, दूषित 
जल, मोठे खट्टे और नमकीन रस तथा अभिष्य- 
न्दी पदाथ, ये सब असेह रोग में त्याज्य 
हूँ ॥ २४८-२४० ॥ 


इति श्रीसरयूषसा दञ्रिपाडिविरचितायां 
भैपउपरलावल्या रत्नप्रभाभिचायाँ 
ब्यारयायां प्रमेहर्गघकारः 
समाप्तः 1 


सोमरोगाधिकारः 


स्रोणामतिमसङ्गाद्वा शोकाद्वापि श्रमा- 
दपि। आभिचारिकदोपाश्च गरदोपात्त- 
यैवच ॥ १॥ आपः सर्वशरीरेभ्यः 
चुभ्यन्ति प्रसवन्ति च । तस्माचाः च्युताः 
स्थानान्मूत्रमाय ग्रजन्ति च ॥२॥ प्रसन्ना 
विमलाः शीता निर्गन्धा नौरुनः सिताः। 
ख़बन्ति चातिमात्रं तु दौब ल्यं रति- 
हीनता ॥ ३॥ शिरसः शिथिलत्वं च 
युखतालुविशोपणम्‌ | सोमरोग इति वयो 
देहे सोमक्तयान्त्रणाम्‌ ॥ ४॥ सोऽति- 
कान्ते क्रमेणेव खवेन्‌ मूत्रमभीरणशः। 
सूरातिसारमप्येवं तमाहुब लनाशनम्‌ । 
तेन दप्णाभिमूतोऽसौ जलं पियति चाधिः 
कम्‌॥५॥ 
ण्यन्त खीमरसङग करने से, शोक से, अधिक 
थम करने से, आधिदारिक दोप से ( पोगिदोप- 
पम्प खी के साथ सहम से) भौर पिपदोष 
से सम्पूर्ण शरीर से जज्ीप पदार्थ चुस्घ होरुर 
प्रचल होने छगते हैं। अत' अपने स्थान से 
इपुत दीषर मूत्रमागं में प्राप्त डोते है। तय 
इशप्च, निर्मल, शीतञ्, निर्मेग्य, भ्यपारहित 
शदेतमूद अप्यधिछ मात्रा म गिरने क्षगता है! 


इसने शरीर में दुर्षशता, रतिशवितद्टौबठा, शिर 
की (पपिएता, मु और तालु का शुष्क होला) 


ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। इस रोग से 
मनुष्यों के शरीर में सोम ( जल ) का छय 
हो जाता है । थतः इसका नाम सोम रोग है) 
अधिक समय व्यतीत होने पर जब मून क्रमशः 
थोबी-थोडी देर में अधिक गिरने लगता है तय 
उसको मृत्रातिसार भी कहते हैं। यह बल का 
नाशक है जलीय पदार्थ के अत्यधिक गिर 
जाने से रोगी तृपात' होकर अत्यधिक जल 
पीता है ॥ १-३ 0 ५ ५; 
कदलीनां फल पक्वं धात्रीफलरस 
मघु । शकरा पयसा पीतमपां धारणपुत्त- 


मम्‌ ॥ ६॥ 


केले का परिपक्क फल, यायले का स्वरसं 
१ तोला, मधु ४ मारे, शक्कर ४ माशे और दूध 
पावभर लेवे । इनको मिश्रित कर पान करे 
यह यहुमूत्र को रोकने के लिये उत्तम षध 
है॥६॥ 

कदलीनां फलं पक्रं विदारीं च 
शतावरीम्‌ क्षीरेण पाययत्मातरपां धार 
शणपुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

केले का पका फल, पिदारीकंद आर राता“ 
यर फो दूध में मिलाकर भ्रातधाक्ष यान 
करे। यह यहुमूत्र को रोकने के लिए उत्तम 
आषध दै ॥ ७ ॥ मात्रा १-२ तोळा ॥ 

घात्रीफलस्य रसकं मधुना च पिपे- 
स्सदा । यहुमूतरक्यं कुर्यात्‌ ज्ञारेण यास- 
कस्य च |= 

प्रतिदिन मधुयुश भावदो के भअयवा यवदार 
थुक रूसे के स्वरस का पान करे । ये पोग बहुमूत्र 
को मष्ट करते दे ॥ मात्रा 1२ तील्ञााद ॥ 

तालकन्दं च तरुणां खजूर कदली- 
फलम्‌। पयसा पाययेल्मातम्‌ प्रातीसार- 
नाशनम्‌ ॥॥ 

ताजड्प के तरणकरद, खजूर भौर ईप्ने दे 
फल को दुरप में शिधित कर प्रातःकाण 
पिद । पट मूचाशिमार को गद करता दे। 
माधा--11३ होखा ४ १७ व 


सोमरोगचिकित्सा | 


मापचूण समधुकं बिदारी शर्करा 
मधु | पयसा पाययेत्मातः | 
शनम्‌ ॥१०॥ 
उदं का चूर्ण, मुलेठी, विदारीकंद, शक्कर भौर 
मधु को दूध में मिलाकर प्रातःकाल पान करावे । 
यह थोग सोमरोग का नाशक है ॥ माध़ा--१।२ 
तोका ॥ १० ॥ 
त्रिफलादि योग! 
वियत वेणुपत्राब्दपाठामधुधृतैः कृतः । 
कुम्भयोनिरिवाम्भोधि बहुमृत्रन्तु शोष- 
येत्‌ ॥११॥ 
श्रिफला, पास के पत्ते, भोया और पाव के 
शूणं को शहद तथा घी के साथ सेवन करने से 
यह रोग शीघ्र नष्ट होता है । अगस्त्य सुनि ने 
जिस भकार समुद्र को सुखा दिया था उसी प्रकार 
अह योग बहुमूत्र को मुखा देता है ॥ ११ ॥ 
बृद्द्धात्री घृत । 
धात्रीफलरसमस्थं विदारीस्वरसं तथा! 
क्षीरस्पापि शतावर्याः मस्थं प्रस्थं रसस्य 
च॥ १२ ॥ तृणपश्चरसमस्थं दश्वा परस्थं 
घृतस्य च। पदेन्मदर्निना वैद्यः पाकं 
वात्या विधानतः ॥ १३॥ एलालवङ्ग 
(त्रफला कपित्थफलमेत्र च । सजलं सरलं 
मांसी कदलीकन्दमेव च ॥ १४ ॥ उत्प- 
लस्य च कन्दानि कल्कं दत्ता विचक्षणः 
ततः करकं परिस्राव्य चूणं दयात्पलं 
पलम्‌ ॥ १४ ॥ मधुकं त्रिहता चैव चारकं 
हृद्धदारकस्‌ । शर्करायाः पलान्यष्टौ मधुः 
नर्च पलाएकम्‌ ॥ १६॥ चूणं दच्वा 
सुमथित स्निग्धभाएडे निधापयेत्‌ । सोम- 
रोगं निइम्स्याशु दष्णां दाइमरोचकम्‌ ॥ 
२७ ॥ मूत्राघातं मृत्रकुच्छ नाशयेद्‌ बहु- 
ूत्रकम्‌। पित्तजान, विविधान,-व्याधीन, 
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वातजाँश्च सुदारुणान्‌ ॥ १८ ॥ करोति 
शुक्रोपचयं ्लवर्णकरं परम्‌। नानारूप- 
विकारघ्नं विशेषाद्‌ बहुमूत्रबुत्‌ ॥१९॥ 

आँवजे का स्वरस १२८ तोजे, विदारीकंद 
का स्वरस १२८ तोळे, दूध १२८ तोले, शतावारि 
का स्वरस १२८ तोळे, तृणपञ्चमूल का स्व- 
रस था क्राथ १२८ तोक्ने, और घृत १२८ तोके 
एकत्र कर धीमी चाच पर पकावे। वैद्य विधिवत्‌ 
पाक की परीदा कर चार चार तोखे इलायची, 
वह, भावला, इष, बहेरा, फैथा के फल, 
सुयन्धवाा, सरका, जटामांसी, केखे का 
कन्दु और भसीदा के कएक के साथ पाक करे। 
पश्चात्‌ घृत को कपड़े से छानकर उसमें चार- 
चार तोले मुखेठी, निसोथ, यवशार और विधारा 
का चूण भिलाये । शक्कर ३२ सोध्ने और मधु १२ 
तोळे मिक्षाकर घोटकर घी के चिक्ने पात्र में 
रख दे। यह घृत सोमरोग को तत्काल नष्ट 
करता है । दृष्णा, दाइ, अरि मूत्राघात, 
मूश्रकच्छ, थहुमूत्र तथा अन्यान्य विविध प्रकार 
के पित्तज और दारुणवातअ, ब्याधियों को नष्ट 
करता है | शुक्र, बल शौर कान्ति को बढ़ाता 
है तथा अन्याम्य माना प्रकार के रोगों को, 
विशेषकर बहुमूत्र रोग को नष्ट करता है ॥ माग्रा- 
६ माशा से 1 तोला ॥ 1२-१६ ॥ 


स्वदपधात्री घृत । 


विना कल्कं स्वरपधात्रीघृतमेतत्रिग- 
५4 पर ७ 

दयते । सव बुल्यं गुणैरेव पथ्यापथ्यं तदेव 
दि॥२०ी 

पूर्वोक़ घृत फो कछक के विना ही सिद करे, 
तो यह “स्वदपधात्रीघृत' कहा जाता दै । शेष सय 
विधि उक्क 'घात्रीघृत; के तुर्व दी है। गुण और 
पथ्यापथ्य सब उसी के सुश्य हैं ॥ २० ॥ 

कदल्यादि घृत । 

कदलीकन्दनिर्यासे सत्मसूनहुलां प- 
चेत्‌ । चहुर्मागावशेपेडस्मिन घृत्मस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ २१ ॥ चन्दन सरलं मांसी 


A 


५६६ 


कदलीमूलकं तथा । एला लवङ्गत्रिफला 
कपित्थफलमेव च ॥ २२॥ ्रौदकानि 
च कन्दानि न्यग्रोधादिगणस्तथा । फर्के 
ज्ञानेन संसिद्धं सोमरोगनिवारणम्‌ 
॥ २३ ॥ मूत्ररोगानशेपांश्च परमूतान्‌ 
शुक्रपिस्छिलान्‌ । प्रमेहान्‌ विंशतिं चैव 
ूत्राधातांद्रयोदश ॥ २४ ॥ बहुमृत्रं 
विशेषेण मूत्रकृच्छ्र तथाश्मरीम्‌ । पीतं 
घुतं निदन्त्याशु विष्णुचक्रोमिवासुरान्‌ । 
केद्र्यादियृतं नाम विष्णुना परिकीर्त्ति- 
तम्‌ ॥ २५ ॥) 
* ३३ सेर भ्म तोले केले के मूख के स्वरस में २ 
सेर केले के फूल पकाबे । ६ सेर ३२ तोखे शेप 
रहने पर उस काथ में १२८ तोळे घुस पकावे । 
पश्चात्‌ रक्ग चन्दन, सरलकाए, जटामांसी, केले का 
मूत, इलायची, लौंग, यवला, इद, यहेदा, 
कैथा का फल, पश्ममूल, नीलोप्पलमूल झादि 
जलोव्पन्न कन्द तथा न्यम्रोधादिगिण का करक 
भिक्षाकृर यथाविधि भृत सिद्ध करे । यद्द घृत 
सोमरोग का नाशक है। शुक्र भिश्चित होने से 
पिष्छिल तथा सय प्रफार के मूश्रविकारों को, 
थीस प्रकार के प्रमेद और तेर प्रकार के मूत्रा- 
घार्तो को, विशेषकर यटुमूत्र रोग को, मूत्रच्द 
तथा अश्मरी रोग को ऐसे शीघ्र विनष्ट करता 
है जैसे पिप्णुचक्र असुरों का संदार करता दै ) यइ 
कद॒सयादि भृत” बिष्णु करके कहा गया है 
माश्ना--६ मारा से १ तोळा ॥ २१०२२ ॥ 
00 'सखिदफल न्यप्रोधादिगण । 
न्यग्रोधो दुम्पराशवत्वपियालसच्चवेद्‌- 
सम्‌ । थाम्रो जम्ददयं कोल मधुकं तिन्दुः 
कोञ्जुनः । विनकः कदुको नीपो गदभा- 
एदोऽय फिशुकः ॥ २६ ॥ 
घट, गूकर, पीपर, पियाळ ( चिरौबो ), 


पाक, घेतत, आम, जामुन, यनदामुन, घेर, 
सडुभा, सोध, भजु म, तितक, बुरी, कदुग्द, 


भैपज्यरतावलौ सटीक । 


सिरस और पलाझ इनको न्यम्रोधादिगण कहते 
हैं ॥२६॥ 
हेमनाथ रस । 

सूतं गन्धं हेमताप्यं प्रत्येकं कोलस- 
म्मितम्‌ । अयश्चन्द्रं प्रवालं च वङ्गं 
चाद्ध विनिक्षिपेत्‌ ॥ २७॥ फणिफेनस्य 
तोयेन कदलीकुसुमेन च | उदुम्बररसेनापि 
सप्तधा परिमर्दयेत्‌ ॥ २८॥ बल्लमात्रा 
वटी खादेथथाव्याध्यनुपानतः । मेहान्‌ 
विंशतिंइन्ति बङुमूत्रं सुदारुणम्‌ ॥ २६ | 
सोमरोगं चायं चेय श्वासं कासमुरः 
क्षतम्‌ । हेमनाथरसो नान्ना कृष्णात्रेयेण 
भाषितः ॥ ३०॥ पर, 

पार) गन्धक, स्वणं और स्वर्णमादिक 
धइद-घद्द भाशे तथा ज्लोइ, कपूर, प्रयाल शौर 
घङ्गभस्म तीन-तीन माशे डाले । सात-सात यार 
अफीम फे जल, केले के फूल के रस शौर गूलर 
के स्वरस के साय घोटकर तीन-तीन रत्ती की 
गोलियाँ बनाये ब्याधि के थनुसार अनुपान 
की व्यवस्था करे । यह रस यीस प्रकार के 
प्रमेइ, बहुमूत्र, दादश सोमरोग, छय, श्यास, 
कास और एत को नष्ट वरता है। हृष्णाश्रेयमी मै 
इसका 'देमनाथरस? फदा ह। साप्रा-३ 
रत्ती ॥ २७-३० ॥ 


घसम्तकुञ्जुमाकर रस । 

वेक्रान्तस्य च भागैकं द्विभागं हैमभ- 
स्मनः। थञ्रकस्य च मागो द्वौ मुक्गावि- 
दुमयोस्तथा ॥ २१ ॥ यङ्गमस्स त्रिभागं 
स्यात्‌ रसस्य भस्मनस्तथा । चत्वारोऽस्य 
च भागारच सर्वमेकत्र मितम्‌ ॥ ३२.॥ 
जम्बौसाद्भिरचगो दुग्धे र्शीरोद्गवयारिमिः 
दपद्रयैरिचुनीरेः सप्तधा माययेत्प्थार२ ३॥ 
भावितो रसराजः स्याद्‌ यसन्तहुसुमा- 
करः । वस्लोष्स्प मपुना लीद: सोमरोगं 


सोमरोगचिकित्सा । 


१६७ 


क. नयेत्‌ ॥ ३४ ॥ मूत्रातिसारं मेहांश्च 
मूत्राधाताशमरीरुजम्‌ ! वृप्णां दाहं तालु- 
शोपं नाशयेनात्र संशयः ॥ २४ ॥ बल्यः 
पुष्टिफरो दृप्यः सबरोर्गानवहणः । इन्त्य- 
जौणां ज्वरं श्वासं ज्यरोगं कृशाइताग ॥ 


नातः परतरं किश्चिद्रसायनमिहेष्यते 
॥ ३६॥ 

रसभस्म तदभाये मूडितरसः । मृत्रा- 
तिसारे सोमरोगे च रसायनम्‌! 


क्रान्त ( दौराभस्म ) १ भाग, स्वर्णमस्म, 
अम्रकभस्म, मोतीमस्म, भौर प्रयालभस्म दो-दो 
भाग | वङ्गभस्म, ३ भाग, भर रससिम्दूर ४ 
भाग इन सयको मिलाकर घोट लें । पश्चात्‌ 
मम से नायू के रस, गोदुग्ध, खप्न के धाथ, र्से 
के स्वरस थौर इचुरस की सात-सात भावनाए 
द इस रसराज का नाम 'वसन्तकुसुमाफर, 
है।यह मधु के साथ तीन-तीन रसी सेवन 
करने से सोमरोग, मूग्रातिसार, प्रमे, मूत्रा- 
घात, अश्मरी, ठृष्णा दाइ और तालुशोय 
को नष्ट करता है, इसमें कोई संदेह नहों। 
यह बल वीयमदीक/ पौष्टिक और अन्यान्य 
सय प्रकार के रोगों का नाशक हैं) अजीण 
अवर, श्वास, एयरोग और छंशाइता को नष्ट 
करता हे । इससे बढ़कर और कोई रसायन 
नहीं है ॥ ३१-३६ ॥ 

यहाँ रसभस्म के अभाव में मूर्षिछित पारद 
लेना चाहिए । सूनातिसार आर सोमरोग में यह 
रसायन है ॥ मात्रा--२ रत्ती! 

तारकेश्वर रख । 

- मतसूताश्रगन्धश्व मर्दयेन्मघुना दिः 
नस्‌ । तारकेश्वरनामायं गहनानन्दः 
भाषितः ॥ ३७॥ गुञ्जामात्रे, मजेत रह 
मूनमशान्तये । उदुस्वरफल पक चूतं 
कर्षमात्रकम्‌ ॥ संलिद्यान्मधुना साद्धमद- 
पानं सुखावइम्‌॥ ३८ ॥ 


रसासिन्दूर, चभ्रकभस्म, रान्धक इन्हें इकट्ठा 
फर शहद क साथ घोटकर १ रत्ती की मात्रा में 
यहुमूत रोग की शान्ति के लिये शहद फे साथ 
सेवन कराना चाहिए । इस रस का सेवन , करने 
| के परचात्‌ पे गूलर का चूर्ण १ तोडा तथा 
| शहद मिलाकर अनुपान रूप से चाटना 
चाहिए | ३७-३८ ॥ 


तालकेएवर रस । हि 
तालं मूतं समं गन्ध मृतलौहाश्रवङ्ग- 
02 ७ 
कम्‌ । मदयेन्मघुना चैत्र रसोऽयं तालके- 
शपरः ॥ ३६ ॥ गूञ्ञामात्रं लिहेत्ौ रेह 
मूत्रमशान्तये । उदुम्बरफले पक्ष चुशितं 
७. संले। ७. reac 
कपमानतः ॥ संलेद्यं मधुना साद्धमनुपानं 
सुखावहम्‌ ॥ ४० ॥ 
शुद्ध इइताल, पारा, गन्धक, लोइभर्म, अभ्रक 
भस्म और घड्चभस्म, इन्हें इकट्ठा कर थरावर 
मात्रा में मिला शहद से घोटे । मात्रा १ रची से 
३ रत्ती तक , इसे षहुमूव की शान्ति के लिये 
शहद के साथ सेयन करांना चाहिए । अनुपान 
पके गूलर के फल का धूण १ तोला और 
शहद ॥ ३६-४० 0 
सोमनाथ रस । 
०. ४७ € र 
कर्प जारितलौहदश्च तदद्धं रसगन्ध- 
कस्‌ । एलापतं निशायुम्मं जम्वूयीरणः 
गोचुरम्‌ ॥ ४१ ॥ विडङ्ग जीरकं पाठा 
धात्री दाडिमटब्णम्‌ । चन्दनं गुग्गुलुः 
लोधरशाला्जुनरसाञ्जनम्‌ ॥ ४२ ॥ छागी- 
दुग्धेन वटिकां कारयेहशर्सक्षेकाम । 
निर्मिता नित्यनायेन सोमनाथरसस्त्वः 
यम्‌ ॥ ४३ ॥ सोमरोगं बहुविध भदरं 
हन्ति दुञ्जेयम्‌ । योनिशूलं मेढ्शूल॑ 
स्वर्ण चिरकालजम्‌ ॥ बहुमत विशेषेण 
दुर्जयं हन्त्यसंशयम्‌ ॥४४। ¬ 7 
लोहमस्म ,१ खोला) पारा, गन्चक, छोडी 
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इलायची, सेजपात, हरदी, दारुडर्दी, जामुन 
की गिरी, खस, गोखरू, बायबिइङ्ग, जीरा, 
पाद, थाँवला, अनार दाना, सुद्दागा, लाजचन्दून, 
दुध यूयुज, लोध, शाल की छाल, अर्जुन की 
छाल और रसीत इरएक आधा आधा तोला । 
इन्हें बकरी के दूध से घोटकर गोली बनावे। 
मात्रा- १ रत्ती से १० रत्ती तक । इसके 
सेवन से अनेक प्रकार फा सोमरोग, प्रदर, 
योगनिशूल, मेदशूल तथा प्रिदोषज और पुराना 
बहुमूत्र ये अवश्य दी अच्छे हो जाते हैं । यह 
सोमनाथ रस ित्यनाथ का यनाया हुआ 
है ॥ ४१-२४॥ 
गगनादि लौह । 
गगनं त्रिफला लौहं कुटजं कहुक- 
a = 
त्रयम्‌ । पारदं गन्धकञ्चैव पिषरङ्गण- 
सञ्चिकाः ॥ ४५ ॥ त्वगेला तेजपत्रश्व 
चङ्गं जीरकपुग्मकम्‌ । एतानि समभागानि 
श्लच्णचूणोनि कारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ तदर्ध 
चेत्र ७१ Ly हेत्‌ 
चैत्रकं चूण माबारद्धं मधुना लिहेत्‌। 
अवश्यं विनिइन्त्याशु मूत्रातीसारसोम- 
कस्‌ ॥४७॥ 
अञ्रकभस्म+ द्रिफला, लोइभरम, कुटज की 
छाल, खिकुटा, पारा, गन्धक, बच्छुनाग, सुद्दागा, 
समझी, दारघीनी, छोटी इलायची, तेजपात, बड़, 
भस्म, सफेद जीरा आर फाला जीरा हरएक 
१ सोला, चित्रक का घूर्णा सवरा आधा! 
झन्डै पकत्र मिलाकर रोगी को सेवन कराये! 
आाधा--२ रची से ४ रत्ती तक। इसके सेवन से 
मूखातीसार सघा सोमरोग नष्ट होता है ४२-५७ 
चढुमूधान्तक रख । 
सिन्द्रश्च तथा लादो वङ्गाहिफेन- 
सारक । उदुम्परभवं चीज थिस्तरमूलं सुर 
प्रिया ॥ ४८ ॥ सर्वे समं जन्तुफलरसैः 
भम्मर्दितं भवेत्‌ । रक्षिद्रयमितां खादे- 
इरिकामलुपानतः ॥ ४६ ॥ , दयादौ- 
दुम्नरफलरस पथ्यविधि शुशु । मांस 


मैपञ्यरनावली सटीक | 


धानं भव्यश्व तैथा गोधूमपिष्टकम्‌ ॥१०॥ 
बहुमूत्रान्तकरसो नाशयेदबिकरपतः । 
बहुूत्रं तथा चान्यान्‌ रोगांश्चैव तदुद्ध- 
वान्‌ ॥ ५१॥ दृष्णाधिक्ये_ भदाततव्यं 
शृतशोतमिद्‌ शुभम्‌ ॥ सारिवा मधुं 
राक्ता दर्भः सरलचन्दने ॥ ५२ ॥ 
पथ्या मधूकपुष्पश्च सवश्च समभागकम्‌ । 
जले संस्थाप्य रजनी पराई व्रगालितम्‌। 
मोक्कं गहननाथेन सद्यस्ठृष्णाहरं परम्‌ ५३ 

रससिन्दूर, लोइभस्म, वङ्गमस्म, अफीम, गूलर 
के बीज, बेल की जइ, कवायचीनी इन्हें इकट्ठा 
कर यरायर मात्रा में गूलर के रस से घोटकर 
२ रत्ती की गोली वनाये। थनुपान--गूजर के 
फल का रस। पप्य--मांसपधान भोजन, गेहूँ का 
आटा । इस औषध के सेवन से यहुमूत्र तथा 
उससे पैदा होनेवाखे अन्य रोग नष्ट होते हैँ । 
याद्‌ रोगी को सहुमूघ रोग के कारण थतपन्त 
पिपासा इहो तो नीचे लिखे हुए शीत कपाय को 
पिलाना चाहिए । कपाय--अ्रनम्तमूल, सुजइठी, 
दाख, दाम की जइ, चौड़ की लकषी साल 
चन्दन, इद, महुए के फल मिलाकर २ तोमा। 
इसे फूटकर १२ तोले पानी में रात्रि को भिगौ 
दे। अगले दिन प्रात कपड़े से धान रोगी को 
विलाये यद्द तत्काल तृष्णा को नष्ट करता 
है ॥ मात्रा २ री ॥ ४८-९३ ॥ 

अन्य वडुसघन्विफ रस [| 

रसश्च शास्मलीमूलचूर्ण कदलि- 
मूलजम्‌ । उद॒म्रवीजचूण लहो बङ्श्च 
विद्टुमम्‌ ॥ ४४ ॥ मुफ़ाहिफेनसारों “च! 
प्रत्येक समरभागिकम्‌ । मईयेन्मालती- 
पुष्परसेन कुशलो भिषक्‌ ॥ ४४ ॥ रफ्गि- 
द्वयमितां फुर्याद्वटिकामतिशोमनाम्‌ । 
बहुमूयान्तको नाम रसः परमशोमनः ॥ 
मधुमेह सोमरोगं इन्ति मास्यान्‌ यथा 
तमः ॥ ५६ ॥ 


औसपरगिकमैहरौगचिकित्सा । प६& 


रससिन्दूर, सेमल की जड, केले की जड़, 
गूजर के बीज, लोहमस्म, भंगाभस्म, सोतीभस्म 
आर अफीम इन्हें बरावर मात्रा में मिलाकर 
मालतीफूल के रस से घोटे और दो-दो रत्ती की 
गोलियाँ बनावे । यह बहुमूतान्तक रस मधुमेह तथा 
सोमरोग को नष्ट करता है मात्रा २ रत्ती ॥ ६४- 
॥ 8६ ॥ 
हिमांशु रस । 
रसस्य कपमादाय खल्ले निच्चिप्य 
बुद्धिमान्‌ । रक्रागस्त्यमसूनस्य स्वरसेन 
विमदयेत्‌ ॥ ५७॥ सप्तबारं तथा साघु 
शवेतद्वौर्सेन च । निप्कद्वयं व्णश्च 
कष खादरसारतः ॥ ५८ ॥ कपू र रस- 
तुल्यश्च सवमेकत्र मदयेत्‌। यावचिक- 
णर्ता याति युत्या चन्दनबारिणा॥१६॥ 
हरेणुमात्रान्‌ वटकान्‌ छायायां परिः 
०. 
शोपितान्‌ | प्रातः मातश्च सेवेत मध्याद्द 
च विशेषतः ॥ ६० ॥ निशायश्च विशे- 
पेण सेवनीयः मयक्षत । एतद्धि मेहनुद्‌- 
रव्यं मुखशोपहर परम्‌ ॥ सोमरोगहरं 
सर्वपिटिकानाशनं परम्‌ ॥ ६१॥ 
रसासिन्दूर १ तोला सरल में डालकर लाल 
अगास्तया के फूल क रस से सात यार भावना 
दे। इसी प्रकार इयेत दूय के रस से भी सात वार 
अच्छी तरह घोटे। पश्चात्‌ सुहागा ६ माशा, 
कत्या १ तोला, कपूर १ तोल! डालकर अच्छी 
तरइ चन्दन फे जल से घोटे और मटर छे 
धरायर गोली यनावे । इसे प्रातः मध्याद्द 
तया राषप्ति द समय सेवन वरना चाईइये। यह 
अमेइनाशरू है, मुखशोप को इटाता है, 
? सोमरोग तथा सम्पूर्ण उपाडिकाधों फो नष्ट 
करता है मात्रा ॥ २-३ रची ॥ २६-६१ ॥ 
पथ्य । 


मासानि यवगोधमाः तीरमुद्धत 
सारकम्‌ । विविधानि च कन्दानि कदः 


क 


स्यादिफलानि च ॥ ६२ ॥ पादत्रहीनं 
भ्रमण व्यायामः श्रम एवं च । चलः 
मसङ्गिः पथ्यं स्यात्‌ सोममृत्रातिसारि- 
णाम्‌ ॥ ६३॥ 

उदद, जौ, गेहूँ, मक्खन निकाला हुआ दूध 
विविध कन्द, कला, गूलर आदि फल, नंगे पैर 
अमश, ब्यायाम, परिश्रम, अन का प्रसन्न रहना, 
ये सोमरोग एवं मूत्रातिसारियों के लिये पथ्य 
हैं ॥ ६२-६३ ॥ Ei 

अ्रपथ्य । 

। इत्तोविकारा मृशमम्बुपानं फलान्य 
पक्कानि सुखासनश्व । दिवा तु निद्रां भय- 


कोपशोकान विवर्जयेनपरत्रगदी भय- 
त्नात्‌ ॥ ६४॥ 
इति भैपज्यरनावल्यां सामरोगा- ` . 
घिकारः समाप्तः । 


ईख से यने गुद, खाँड दि द्रष्य, अत्यन्त 
जलपान, कच्चे फल, सुख से यैठे रहना, दिन में 
सोना, अत्यन्त सोना, भय, क्रोध एवं शोक 
इनसे मूत्ररोगी फो बचाना चाइए ॥ ६४ ॥ 
इति सरयूप्रसादत्रिपाटिविराचितायां सैपञ्य- 
रत्ावाइया रत्षप्रभा मघाया घ्याहयाया 
सोमरोगाधिझारः समाप्तः । 


अथोपसर्मिकमेहाधिकारः 


शौपसगिकमेदोऽथ पयमेइस्तयैर 
च। तयैयागन्तुजश्चापि अणमेहोऽपि 
कम्यते ॥ १॥ 

ओऔपसर्गिक मेइ, पूयमेइ, आगन्तु सेइ 
प्रणमेइ ये एकार्यवाचक हैं। इसे साधारण आपा 
में सूजाक ( 07107९९० )कहते ई ६३४ 

निदान। 
क्लिनयोनिः ऋतुमती बढुमृक्ा तय 


५७५४ 


सैपज्यरतावली सरीक-।" - 


या | कामान्धस्तत्र गमनाद्‌ गदमाओति |'मतिमानं प्रयाति च॥ १०॥ कालो 


दारुणम्‌ ॥२॥ 2५ 
ब्रण श्रादि के मबाद से गीली 
ऋतुमती तथा वेश्याओं के साथ संभोग करने 
से कामान्व पुरुप को यह कष्टदायक रोग होता 
है । परन्तु यह बात ,अवश्य है गकि जिस खी 
को यहरोग होगा उसके साथ सम्भोग करने 
से ही यह रोग हुआ करता है अन्यथा नहीं । 
रोगी के अधोवस्त्र ( घोती-पाजामा आदि ) 
जिस पर इस रोगी का पीब लगा हुआ हो 
उसके परिधारण करने से मूग्रेन्ट्रिय आदि पर 
स्पशं होकर भी यह रोग हो सकता है। इसी 
प्रकार जिस पुरुप को यह रोग हो चह यदि स्त्री- 
सम्भोग करेगा तो उस स्त्रीको भी यह रोग 
हो सकता हे, अर्थात्‌ यह रोग संसग से फैलने- 

घाला है ॥ २॥ 


वहुसङ्रसम्मोगमरक्लिन न्द्रिययापुमा- 
न्‌। खिया सङ्गम्य संमूदो गदः 
मामोति दारुणम्‌ ॥ ३ ॥ मूत्रनाञ्यन्तरः 
स्थानात्‌ स्यगस्य श्लेप्मबाहिनौ | बणिता 
वाहयेत्‌ क्लेदं बणमेः स उच्यते ॥ ४॥ 
आओपसर्गिकमेहश्च तस्य नामान्तरं मतम्‌। 
मेह आगन्तुकरचापि स केश्चित्परिभाष्य- 
ते॥५॥ आरभ्य सङ्गमनिशा संख्या 
या च सप्तमी । एतद्वयबद्धिति काले आयशो 
जायते गदः ॥ ६॥ कण्डूः शिक्षाग्रत- 
स्तस्य सघुत्थान पुद्ठुफु हु; । तीमयेदनया 
थापि पुग्ठुमूत्रमबर्चनम्‌ ॥ ७॥ स्फीति- 
लिङ्गस्य लौदित्यं कोपे ब्रध्ने च वेदना | 
कदाचित्‌ क्लेदसंरुद्धमागत्वादतिरुक्‌ स्रवे- 
द्‌॥ ८ ॥ मूत्र दाहेन घोरेण द्विघारं वा 
मचे । ज्ञरेद्रा क्षवर्ज मेट्रन्मूत्रकाले 
फदाचन ॥ & ॥ सन्ततं तनुरास्रावः स्रवे- 
दादी ततोम्तदुः। स॒ तावतपुनराशुष्यन्‌ 


लघ्चीं व्यथां कुर्याद्गथाधि च दृष्मतिक्रिः 
यम्‌ । आमत्राताज्षिरोगाया ज्ञयशचास्य 
द्य पद्र्बाः ॥ ११॥ 

बहुत से पुरुषों के सप्थ सम्भोग करने से 
विझत योनिवाली खरी के साथ सङ्गम (सम्भोग) 
करनेवाला मूद पुरुष भयङ्कर रोग को प्रात होता 
हैं। मूत्रनाडी के भीतरी स्थान से इसकी इलेप्स- 
वाहिनी स्वक घणयुक्क होने के कारण क्लेद को 
बहाती है अतः इसको ्णमेह कहते हैं | इसका 
दूसरा नाम ऑपसागिक मेह भी साना गया है। 
कुछ आनाय इसे आगन्तुक मेह भी कहते हैँ। 


विकृत योगनिघाली खी के साथ सम्भोग फी रात 


से भ्रारभं करके एक सप्ताह के भीतर ही प्रायः 
यह रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोगी के 
शिशन के अभाग में खुजची, बार-बार उत्थान, 
तीव वेदना से वार-बार मूत्र की प्रदत्त, लिङ्ग 
में शोय, लाजिमा, थण्डकोप और धष्न (वाघी) 
में वेदना, कमी-कमी केद से मूत्रमाग अवरुद्ध दौ 
जाने से अत्यन्त पीड़ा और घोर दाद फे साथ 
मुत्र का निकलना अथवा दो भार से मूत्र का 
प्रवृत्त होना इत्यादि छाक्षण होते ई। अथवा 
कभी-कभी खघुशङ्रा करने के समय लिङ्ग से 
खन गिरने लगता है। पिले निरन्तर योषा- 
थोड़ा गिरता है, पश्चाद यहुत अधिक गिरने 
लगता है | दइ क्रमशः शुष्क होता हुमा सारुप्य 
को प्राप्त हो जाता है । फालान्तर में प्यया फम 
ही जाती दै । परन्तु यइ रोग अस्ताध्य दो जाता 
है। आमवात और अधिरोश आदि इसके 
उपद्य जनने चाहिए ॥ ३-११ ॥ 
ओऔपसर्मिकमेद्द चिकित्सा । 

बणमेही स्यभे्नाद्वःयरायं सोडहितो 
यतः। ख्ियाध परिमुफ्राया आमयं जन- 
ये तमू ॥ १२॥ भेषजं पानमन्न' च 
निपेवेतानुलोमनम्‌ । व्रणष्ने मूत्रजनन 
क्रियाम॒ग्रां विवनयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


अप्यमेदी पत्तयूवंक मैथुन का परित्याग करे 


झपसगिकमेइरोगचिकित्सा | 


क्योंकि घह ग्राहित है। तथा परिभुक्का खी को 
भी बही रोग उत्पन्न दो जाता है । वातानुलो मन, 
मणध्न और मूनोत्पादक औपध और अन्न पान 
का सेवन करे तथाउम्र क्रिया का परित्याग 
करे ॥ १२-१३ ॥ 
कोप्णे जात्या वराया वा काथे शिक्ष' 
निमज्जयेत्‌ । वेदनोपशमतेन व्याधेश्च 
बलसंचयः ॥ १४ ॥ 
चमेली या व्रिफज्ञा के गुनगुने काथ में लिङ्ग 
को इुबाये। उससे पीढा की शान्त होती है 
और व्याधि का बल छीण दोता है ॥ १४ ॥ 
आभानिर्यासतोय॑ च यवत्षारयुव॑ 
पिवेत्‌ । सजल चौरमाम वा ब्रणमेइ- 
निहत्तये ॥ १५॥ 
बबूल के गोंद को पानी में भिगो दे, जब 
चइ घुल जाये तो उसमें जवाखार सिलाकर 
पान करे | झथया कच्चे दूध में पानी शमिलाकर 
पान करे तो धणमेह रोग भिवृत्त होता है ॥ ११ ॥ 
साळा 4 माशा ॥ 
वपिबेद्या शारिाकाथं सक्षारं नरसार- 
कम्‌ । श्यामामनन्तां कद्व च बीजंगोजुरु 
संभवम्‌ ॥ १६॥ गन्धाश्मनरसाराभ्या 
फाथयित्या जलं पिवेत्‌ | एकं सुरमियफलं 
मेहमागन्तुक हरेत्‌ ॥ १७॥ 
अनम्तमूल के ४ तोला क्राथ में एक माशा यव- 
चार शर नवसादर मिलाकर पान करे। अथवा 
श्यामाजता, अमन्तमूल, कुटकी आर गोसरू फे 
बीज का छाथ यमाकर ४ तोले में गन्धक इरत्ती 
झर नयसाद्र ६ रत्ती मिलाकर पान करे। 
अकेली क्वादचीनी द्ागन्तुक मेह का दरण 
करदी हैं ॥ १६-१७ ॥ 
बराभापिप्पलौनां च ब्रणमेहनिहचये ! 
कु्योदुचरवस्ति च कपायेणप्रयवतः॥ = 
दला, ययूल की घाल चौर पीपर री 
चालक फ्राथ से पिचकारी देने सेग्रयमेइ की 
(नुदत होती दै ॥ $८॥ 


१७१ 


उत्तरवस्ति । 
कणाभातिफलाकाथंदचादुत्तरयस्तिना। 
~ Re 0. 
प्रयोगादस्य सतत व्रणमेह; ्रशाम्यात १६ 
पीपल्ली, बबूज की छाल तथा न्रिफला इसके 
क्वाथ से घणामेद्दी को उत्तरबस्ति दे । इस प्रकार 
शीघ्र ही बणमेह शान्त हो जाता है ॥ ॥ १६ ॥ 
सितं तुत्थस्य भसितं कर्षकद्वयसम्मि- 
तम्‌ ! मदारखइदरदं प्रत्येक रसमापि- 
कम्‌ ॥ २०॥ दध्नः स्वच्छ जलं मस्थं 
[4 ~ 
न्िफलाकाथपादिकम्‌ । सव सम्मिश्रूय 
विधिवद दथाटुत्रवस्तिना ॥ २१ ॥ 
सूतिषा की श्वेत भस्म २ तोला, मुर्दासंग 
६ मारे, दिंगुल्ल ६ मारो, दद्दी का स्वच्छ 
पानी १२८ तोला, 'त्रिफला छाथ ३२ तोला, 
इन्हें थििपूर्वक मिलाकर उत्तरवस्ति देने से 
्रणमेह नष्ट होता है ॥ २०-२३ ॥ 
अणमेद्रदर चूर्ण । 
पेष्टसत्वं ०, oe ०. 
श्रीवेप्टसल शुद्ध स्याद्‌ कोलं केशरं 
तथा । स्फुटी शुद्धा सोरकश्च रालो जघ्डा 
च जीरकम्‌ ॥ २२ ॥ सव समं समादाय 
[4 
भक्तयेत्‌ सन्ध्ययोद्वयोः । दुग्धाम्बुना पूयः 
मेहः भू वं पत्ताद्विनश्यति ॥ २३ ॥ 
दुध गन्धाथिरोज!, शीतक्चचीनी, नागकेरार, 
शुद्ध फिटफरी, शोरा, राल, काकनद्ध और श्वेत 
जीरा इन्हें यरायर मात्रा में मिलाकर दोनों 
सन्ध्या समय रोगी को सेवन करावें । मांग्रा-- 
१ मारी से २ माशे तक । अनुपान- कच्चे दूध 
की लस्मी। इस चूर्ण के सेत्रन से पूयमे ११ 
कुद्न के अन्दर छी नष्ट हो जाता है ॥ २२-२३ ॥ 
मद्दाश्ववटिका । 
मिम्सप्षक्त्ःः सम्भाव्य भुद्दराजाम्भ- 
साञ्रकप्‌। तेन गन्धं रसं लौहं हेम चाभ्राद्ध - 
सम्मितम्‌ ॥ २४ ॥ वराङाथेन संमर्घ 
बटिकां रङ्गिकोन्मिताम्‌ । थौपसगिक- 
मेइस्य नाशाय दापयेद्धिपफ ॥ २५ ॥ 


४७२, 


——ee———————— 


भाँगरे के रस में इक्ीस यार भावित अञ्रक- 


अस्म और इससे अर्धभाग गन्धक, पारा, 
लोइभस्म और स्पर्णभस्मखेकर सबको एक्रत 
कर च्रिफला के क्वाथ फे साथ घोट कर एक-एक 
रत्ती की गोली थनावे 1 वैद्य ौपसामिक प्रमेश के 
नाश के रतये एक-एक गोली दे ॥ २६-२९ ॥ 
फन्दूर्परस | 
रसं गन्धं प्रवालं च काञ्चनं गिरि- 
मृत्तिका । चेक्रान्त रजतं शङ्खः मौक्गिकं च 
समं समम्‌ ॥ २६ ॥ न्यग्रोघस्य कषायेण 
भाषयित्मा च सप्तधा । घल्ञोन्मानां वटीं 
कृत्वा न्रिफलाकाथवारिणा ॥ २७॥ सुरः 
मियस्याजु नस्य काथेनाभाम्भसापि वा । 
ओपस्िकमेहस्प शान्त्यर्थे विनियोज- 
येत्‌ ॥ २८॥ 
इति मैपञ्यरन्रावस्यामौपसगिक- 
मेदाधिकारः समाप्तः । 


पारा, गन्घक, प्रयाल, स्वर्ण मस्म, गेरू, 
ीरकमस्म, रजतभरम, शङ्टमस्म भौर मौकिक 
ऊएज के कप घरापान्पष्ाद छेक सक्छ फर 
बरगद की चाल के काप के साथ सात यार 
भित कर सीन-सीन रत्ती की गोली बनाये 1 
जिफछा फे काप फे साप अपदा घपायचीनी 
घौर भतु'ग फी चाल हे बवाय के साथ भौप- 


समिंक पमे के शानयर्थं इसका प्रयोग 
धरे ॥ २९०-२८ ॥ 
दि शरपूप्रपादिपाडिधिरणिठायाँ अैषण्प- 


रपापएरा रप्धभाशिधाषां ध्पाहदाया” 
मौफाररिरमेदाधिडारः 


शामाप्त:1 


मैपज्यरतावली सटीक - 


अथ शुक्रसेहाधिकारः 
शुक्रमेह का निदान । 

योऽनाभावनविधिना कुरुते रेतसो 
व्ययम्‌ । शुक्रमेहाभिधस्तस्य मदो भयतिं 
दारुणः ॥ १ ॥ 
अविधिना अतिसङ्गमेन करकर्म्मणा वा। 

जो मूर्ख व्याक (अपनी इरन्द्ियो को पश 
में न रप के) दामिकारक अनुचित भाग (झति 
मैथुन, हस्तमैथुन शादि) से पाय मष्ट 
करता हैँ उसके अत्यन्त कषकारक सौयंमेह 
रोग हो जाता ६11 ॥ 

थुवामेह लक्षण । 

मलमूत्राततिवेगेन तथा कामस्य वेगतः । 
!खीस्पशादूरष्टिस्मरणादपिरेतः पतेत्तथा २॥ 
|निद्रायां रमणीसङ्गाडुभावात्‌ संपतेदपि । 
रोगेऽतिमत्रले शिश्ने शिथिहेऽपि च 
'तत्पतेत्‌ ॥ ३ ॥ तन्द्रायेशेऽथ शमने तत्प- 
तेदत पव च। न शकडुयाद्ददी नारा सन्तोप- 
मितुमणवपि ॥ ४॥ ततो यायाइदाग्य- 
दीनो ध्यजमद्राझयमामयम्‌ । दथा जीति 
स क्लीरो मरणस्तस्म जीरनम्‌॥ ५॥ 
अग्निमान्धं कोएरोधः शिरमः परिपू 
नमू । अनीणमतिमारश्च दष्टदृयेलता 
तथा ॥ नेत्रान्ते नीलिमा शुक्रमेइम्पो 
पट्या इमे ॥ ६ | 

गणमूश्र के अधि घेयगे दथा काम 
घेग से थ्यी दे स्मरण, दशंन ओर स्पर्श से 
चोदन हो जाता हैं था निड में (गोते 
पमष) घो एमोग ढा चमुप्द होड्र मी धीए'- 
दात हो उरता टैरो की अणि ददता हो 
शिक्षेगििय शिदिन्ष दो जाती ६1 दिचित श्से- 


कना दोषर दिर गिर चती ई।तज्या मै, बार 
मै (दिवा उद डोरी पीर शो दाता 


शुक्रमेहरोगचिकित्सा । ५७३१ 


है। चह रोगी सम्भोग में खरी को सन्तोष नहीं | में रयि न होना), मलबद्धता (कब्ज), सिर 


कर सकता ॥ उस भाग्यहीन ब्याङ्क को ध्वज 


भङ्ग (नपु[सकता) नामक रोग हो जाता ह 


का घूमना, मन्दाग्नि, अतिसार, हृष्टि - शंक्कि 
का कम होना, धाँखों का नीलापन तथा अजीय॑ 


बह व्यक्ति व्यर्थ जीता है| उसरी मत्यु ही उसका || आदि उपद्रव हो जाते हैं ॥ ६--१० ॥ 


जीवन है सन्दारिग, मलावरोध, शिर में शूल 
(बकर याना), अजीर्ण, अतिसार, इटि की 
दुवंलता, नेग्रों के बीचे नीली काई पड जाना 
शुक्रमेह को उपद्रव हैं ॥ २-६ ॥ 

विवार वा चतुर्पारं दिवारात्रौ पतेत्क- 
~ ५ व्य लय 
चत्‌ । एव खढगदो मूढः “्वनशाथस्यः 
मेति च॥७॥ 

कहीं करीं दिन और रात में तीन अथवा 
चार यार भी यीय'पात होते देखा गया है। इस 
अकार रोग के अधिक बढ़ जाने से अन्त में 
इर्यो में «थिलता हो जाती है 0५0 


न शक्जुयान्म्दयिहु' कदाचिन्मद स्मः 
रस्मेरविल्ञासिनीनाम्‌ | पतदूध्यजस्तीव- 
विषादयुक्कः कदाचिदिच्छेन्मरणं विरक्षः = 


झु्ोइ रोग को बढ़ जागे पर पुख्प सैथून || 


करने में असमर्थ डो जाता है अर्थात उसका 
वीय' मैथुन से पहिलै शी निकल पढ़ता ह। 
जिससे रोगी अश्यन्त दुःखी रहने लगता है, 
थहा तक कि उदासीन धोकर आत्महत्या का 
पिचार भी कर लेता है ॥ ८ ॥ 
शुक्रमेद्द के उपद्रच । 
ध्यजभङ्गः प्रतिश्यायसखिकदेश च 
वेदना | दिषएणतागदोद्वेगः कसे यच्मा- 
रतिस्तथा ॥ & ॥ कोष्ठाररोधः शिरसश्च 
, पूर्णं बह विनाशस्त्वतिसार एव । दासत्व 
इप्टेनेचु नीलिमा दशोरजीणमेते ममवन्त्यु- 
पद्र्वाः॥ १० ॥ 
च्वजभङ्ग (शिरनेन्द्रिय का खड़ा न होना ), 
जुकाम, जिकदेश (कमर) में दद्‌, विषण्णता 
(सदा दुखी अभया ग्तानियुक्ग रहना), गदो- 
द्वेग नामक मिथ्या छाइपनिक ध्याधि, खासी, 
रापमा तथा अरति (किसी मी माय करने 


शुक्रमेह प्रथमतः क्रिया संशोधनी 
~ ड ८ 

हिता । रेतसो रक्षणं तत्र कार्य चाति- 
प्रयत्नतः ॥ ११॥ 

डुक्रमेह में संशोधन क्रिया हितकर होती 
हें । उसमें वीयं की रक्षा का विशेष प्रयक्ष करना ' 
चाहिए॥ ११ ४ ३ 

= 3. 

अन्नपानौपधैः सर्वैर्धातपुष्टिकरेमू शम्‌ । 
पु ७ ॥ 
रेतसो रच्षणं तत्र कायंश्चा तिष्रयन्नतः,। १२॥ 

इस रोग में वीर्य आदि को पुष्ट करनेवाले 
। अन्रपान एवं औषध झादि द्वारा थस्यन्त प्रयक्ष- 
।पृर्थंक धीय' की रक्ता करनी चाहिये ॥ १२॥ 
प्रायशः शयने तेषं च्युतिः शुक्रस्य 
।जायते । ब्रा मुहूच उत्थान तेपामावश्यक 
| मतम्‌ ॥ १३ ॥ 
ज़िम्हें प्रायः सोते हुए विस्वर पर ही चीय'पात 
| हो जाता है उनके लिये माइामुहूतं में उठना 
अत्यन्त आवश्यक हैं, क्योंकि इस समय 
निद्रा का स्वाभाविक वेग समाप्त हो जाता 
है और तद्वाम्रस्त दोता है।इस समय 
स्वम अधिक आते हैं और इसी समय मूत्राशय 
और पक्काशय भी भरे होते हैँ जिससे बीय'पात 
होने की सम्भावना रहती हैँ और देखा भी 
गया दूँ प्रायः इसी समय ही रोगियों वा घीय 
पतन भौ होता है। अतः इस समय झलस्य 
को स्थायकर जागना और समित्यकर्म में लग 
ज्ञाना चाहिए ॥ १३ ॥ 

चन्दनादि क्घाय। 

चन्दन त्रिफलां देवदारु कुष्ठं कशेः 
रुका | शैरालमजु'नं दूर्वा निशेऽणुर बला 
तथा ॥ काथमेपां पिवरेच्छुक्रमेदै शकरया 
युतम्‌ ॥ १४॥ 


छाल चन्दन; प्रिफला; देवदार, बूट, कसेर, 


पतन. 


> न 
५७४ भेपज्यरत्रावली सटीक । 
- 
झैदाल, अजुन की छाल, दूय, हल्दी, दारु- अजु'न की छाल और लाल घन्दन। त्रिफला, 
इस्वी, अगर और खरैटी की जड़ भिळाकर नागरमोथा, देवदारु, कूट, काली अ्रगरऔर वसेरू। 
२ सोले, काथ के लिए जल ३२ तोळे, यचा | पान, वायबिढंग और सेवार। इन तीनों ववाया 
हुआ छाथ ४ तोखे। इस काथ में खाइ डालकर | में से कोई क्वाथ ४ तोले पीना चाहिए । ये सब 
शुक्रमेह में पिजाना चाहिए ॥ १४ ॥ क्वाथ शुक्रमेह को तत्काल शान्त करते हैं, इसमें 
० ई सन्देह नहीं 
द्वा च मूर्या कुशकाशमूलं दन्ती कोई सन्देह नद्दीं ॥ ३८-१३ ॥ 
समङ्गा सहशास्मली च । शुक्रमेह 
Re १ ७ ७ 
कथितं जलन पानं हितं वा रुधिरः 
“मेर ॥ १५ ॥ 
दूध, मूर्यामूल, कुशा की जड़, काशो की 
जइ, दुत्तीमूल, मजीठ, सेमल की जड़, इनके ४ 
तोळे काथ को शुक्रमेद तथा रक्रमेह रोग में पीने 
से रोगी अच्छा हो जाता है॥ १९ ॥ 
शारमस्याः सभरसो ज्ञेयः शुक्रमेह- 
LN 
निषूदनः । शुक्रमेहृहरो दष्टः चौद्रेणामल- 
कीरसः॥ १६॥ 
सेमल की जड़ का रस १-२ तो शुक्रमे को 
करता है । चोँचले के रस में १- २ततो० शहद मिला- 
कर सेवन करने से भी शुक्रमेइ नष्ट हो जाता 
है॥१६॥ 
स्वम शुक्रच्युतिनस्याधदि चाद्यात्‌ 
सुरमियाम्‌। सकपू राहिफेनस्य सेव नश् तद्‌- 
© 
थेकृत्‌॥ १७॥ 
याद्‌ शीतलचीनो के चूण को सेवन किया 
जाय तो स्वम में शुक्क्रण नहीं होता। 
साग्रा--१ साझा । अफीम और कपूर को 'भिल्वा- 
कर उचित माभ्रा में सेवन करने से भौ राधि- 
मेइ नष्ट दोता ई। नाग्रा-१ रक्ती १ ॥ 
जिफला दारु दाव्यंब्द पार्थस्वग्रक- 
चन्दनम्‌ । त्रिफला युस्तरदारुकुष्टागुर 
ba ८2 ७. 
कशासफ्मू ॥ १८॥ ताम्पूलामयशंवाल 
इलोकपादसमापना: 1कपायाः शमयन्त्याशु अद | 
शाम्रमेहं मंशयः ॥ १९ भागर क परस के साथ दो दिन त पोट- 
सुमह न रा ॥ १८ ॥ कर रोनन्तीन री कोगोसो बनाये। उसरी 
, धिसा, देषरास, दारइएी, मागरमोषा, | सेवार के जश छे साथ प्रशिदित प्रातः ८ 


कामधेनु रख । 
सिन्दूरमश्र' नागं च कपूर हेममा- 
ce . [£ 

क्षिकम्‌ । खपरं रजतं चापि मदयेत्कमला- 
म्भसा ॥ २० ॥ तत्तो गुल्लामिताः कृत्वा 
वटीश्वायामशोपिताः । एकैकां दापयेः 
दासां कसेसुस्परसेन च ॥ २१ ॥ प्रमेहान्‌ 
विंशतिं इन्ति शुक्रमेह विशेषतः । ज्वरं 
जीण च यच्माणं कामधेन््रभिधो 
रसः॥। २२ ॥ 

रससिन्दूर, अअक, नागभस्म, कपूर, स्पर्ण- 
भाविक, सपरिया और चांदी की भस्म एवत्र 
कर कमल फे पुष्प के रस की भावना देकर 
सदन करे! पश्चात्‌ एक एक रत्ती की गीली 
थनाकर छाया में झुष्फ करके इनमें से एक-एक 
गोली कसेरू के स्परप के साथ दे। यह यीस 
प्रकार के प्रमेह, विशेषकर शुक्रमेद, औणँग्यर 
और राजयदसा को मष्ट करता है। इसरा 
नाम "कामधेनुरस' है ॥ २०-२२ ॥ 

शिलाजत्वादियरी । 

शिलाजतश्रहेमानि लौहगुग्गुलुरङ्ग- 
णम्‌ । केराराजस्य तोयेन गर्दयेदियसद्व- 
य॒म्‌ ॥२३॥ वज्चमानां वरीं कृत्या , 
रावालमलिलेन च। पीतः भरातरः प्रयुञ्जीत 
शुक्रमेइनिटत्तये ॥ २४ ॥ 

शिजासीत, भम्रकमस्म, म्पराभध्म, घोह- 
भस्म, गुरगुल और सोहाया को एक्त्र एर 


शुक्रमैहरोगचिकित्सा । ५७४ 


शादमलीघृतत। 

शास्मलीद्रवसंयुक्कं सपिश्ढागीपयोऽ- 
न्वितम्‌ । अश्वगन्धां वरां रास्नां मुशली 
विशवभेपजम्‌ ॥ ३०॥ अनन्तां मधुकं 
राक्षां दत्वा च पलमानतः! पचेन्मन्दा- 
ग्निना वैधः पात्रे सृत्परिनि्मिते ॥ ३१॥ 
प्रमेहान्निखिलान्‌ हन्ति शुक्रमेह विशेपतः। 
क्लैब्यं धाहुक्तयं शोपं कासं चेतद्वर 
घृतम्‌ ॥ ३२॥ 


सेवन करें तो शुक्रमेह रोग गनिवृत्त हो 
है। मात्रा ३ रत्ती ॥ २३-२४ ॥ 
चन्द्नादिन्वूणं । 
चन्दनं शारमलीपुप्पं त्रिजावं रञनी- 
द्यम्‌ । अनन्तां शारियां मुस्तपुशीर यष्टिः 
कामले ॥ २४ ॥ स्पर्णपत्रीं शुभा भागी 
देवादारु हरीतकीम्‌ । सर्व द्विगुणितं लौहं 
चैकत्र परिमदयेत्‌ ॥२६॥ मभेहा 
विशातिः श्वासः कासो जीर्णउवरस्तथा | 


माशमादस्य नश्यन्ति हुर्नामानि च | सेमर की घाल का रस १२८ तोले और 
कामला ॥ २७ ॥ बकरी का दूध १२८ तोले, घृत १२८ तले । 
हं जा सगन्ध, गतार्वार, रास्ना, मुसली, सोठ, 


अनन्तमूल, मुल्लेटो और मुनक्का का कएक चार" 
चार तोल्षे मिलाकर वेद्य धीमी थाँच से मिट्टी के 
पात्र में पकावे। यह श्रेष्ठ घृत सव प्रकार के प्रमेइ, 
विशेषकर शमे, क्लीवता घातुषीणता शोप और 
कास को नष्ट करता हैँ ॥ मातरा ६ माशा या $ तोला 
॥ ५३०-३२ ॥ 


चन्दनमत्र श्वेतम्‌ | 

चन्दुन, सेमर के फूल, परिजात (दालचीनी, 
छोरी इलायची, तेजपात), हरदी, दारुइश्दी, 
अनन्तमूल, शारिवा, नागरमोथा, खस, मुखेठी, 
चावला, सनाय, वंशलीचन, भारंगी, देवदार 
और इइ ये समभाय ले सथा इन सबका द्विगुण 
लोइभस्म भिश्चित कर मदग करें। बीस प्रकार 
के प्रमेह, श्वास, कास, जीण॑ज्वर, अश और 
कामला रोग इस चूर्ण के सेवन से विनष्ट 


चन्दनासव । 
चन्दनं बालकं मुस्तं गम्भारौं नौल- 


दोते हैं । मात्रा-1॥ रची ॥ २३-२७ ॥ 
इसमें चन्दन एवेत लेना चाहिए । 
माक्तिकादिस्यूणं । 
मात्तिकं पारदं गन्धं खर्परं गिरिशः 
काम्‌ । शिलाजव्वश्रलोहानि शाल्मस्याः 
कुसुमं स्चम्‌ ॥ २८॥ विदारीं गोजुरं 
जं ¢ ८३ 
चीजे चैकत्र परिमदयेत्‌। मापमात्र मयुः 
जीत शुक्रमेइनिष्टत्तये ॥ २६ ॥ 
सोनामाखी, यारा, गन्धक, एपािया, गेरू 
शिलाजीत, भन्चकभरम, खोइभस्म, सेमर के 
फूल, दालचीनी, थिदारीकंद और गोखरू के 
योज्ञ को एकप्र कर घोट खे। शुकमेइ 
फो निष्ट फे ,लिये एक-एक माया सेवन 
करे ॥ २८-२६ ॥ 


मुत्पलम्‌ । मियङ्गु पञ्चकं लोध' मज्िप्ठां 
रक़चन्दनम्‌ ॥ ३३ ॥ पाठां किराततिक्ग 
च न्यग्रोधं पिप्पलं शटीम्‌ । पर्पटं मधुक 
रास्नां पदोलं काश्चनारकस्‌ ॥ ३४॥ 
आम्रत्वचं मोचरसं भत्येक॑ पलमात्रकम्‌ । 
धातकीं पोडशपलां द्राक्षायाः पलविंश- 
तिम्‌ ॥ ३५॥ जलब्रोणद्वये चिप्ला 
शर्करायास्तुलां तथा। गुडस्थाद्ध हुलां चापि 
मासं भाणटे निधापयेत्‌ ॥ २६ ॥ चन्दना 
सव इत्येप शुक्रमेइविनारानः 1 बलपुष्टि- 
करो हृदयो वहिसन्दौपनः परः॥ ३७॥ 


सफेद चन्दन, सुगयन्धदा्ा, जागरमो पा, 
सम्मारि, नोखकमल, पियंगु पूछ, पद्मा, 
छोध, मभीठ, लाजघन्दन; पादी, चिरायता) 


र 
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बरगद, पीपल, कचूर, पित्तपापडा, मुलेठी, 
रास्ना, परबल की पत्ती, कचनार की छाल, 
आम की छाल और मोचरस। ये सब चार- 
चार तोले, धार्य के फूल ६४ तोले और सुना 
=० तोले । इनको ११ सेर १६ तोले न्न में 
डाले तथा उसी में २ सेर शकर और २६ सेर 
गुइ डालकर सत्पात में एक मास तक बन्दर रक्खे। 
इसका नाम “चन्द्रनासव' है। यढ शुक्रमेह का 
नाशक, बलवर्घफ, पौष्टिक, हदय के लिए दित- 
कारक तथा परम श्रग्निसन्दीपन है। सात्रा--२ 
है तोला ॥ ३४-३७ ॥ 
शुक्रमेह में पथ्य । 
झमिष्यन्धतितीचणं च पानान्न' वहि- 
सूर्ययोः । सन्तापं ख्रीमसक्कि च वेगरोधं 
प्रजागरम्‌ ॥ २८ ॥ क्रोधं शोकं दिवानिद्रां 
सङ्घनं चातिचिन्तिनम्‌ । अत्यालस्यम्‌- 
सत्सङ्ग' शुक्रमेहे वियर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
झुमे में कफजनक और अठितीचण 
अन्नपान, अग्नि और सूर्य की गरमी, ख्रीप्रसग, 
मल-मूचादि के वेग का अवरोध, रापि-जागरण, 
क्रोध, शोक, दिन में शयन, उपवास, अधिक 
चिन्ता, श्रालस्य और दुजेन-ससगै परित्याज्य 
हैँ ॥ ३८-३३ ॥ 
शुक्रमेह में पथ्य 1 
सुपाच्यं शुक्रकृचचान्न सत्संसक्किशच 
सत्कथा । शान्तिग्रन्यस्याध्ययनं हितान्य- 
ब्रेशचिन्तनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति मेपञ्यरन्ावस्यां शुक्रमेहा- 
धिकारः समाप्तः ! 


इस रोग में सुपाच्य और शुक्रवधेक थाहार, 
सत्पुरुषो का ससर्ग, सतूकथा, शान्तिप्रद अन्यो 
का अध्ययन और ईश्वरोपासना में समय यापन 
दितकारक होते ई ॥ ४० ॥ 
इति सरयूमरसा द्रिपाडिविराचितायां मैपज्य- 
रसावद्या रलप्रमासिधायाँ ब्याव्यायाँ 
शुक्रमेदाधिकारः समासतः 1 


के 
. ` भैपज्यखावली सटीक । ,' 


अध लसीकामेहाधिकारः । 


लसाीफा मेह का निदान ओर लक्षण | 
। मधुराणां फलानाञ्च मूलानाश्च गुढो- 
“वम्‌ । प्रव्याणाश्चातियोगाञ्च तथैत्राति- 
परिश्रमात्‌ ॥ १ ॥ मानसश्रमशीलानां 
1 C~ (८. 
वञ्जयित्वा तु कायिफ्म्‌ | गुरुपय्युपित- 
क्िक्नाभिष्यन्तिद्रऽ्यभोजनात्‌॥ २ ॥ आ- 
चपमत्स्यमांसादिभोजनादतिमोजनात्‌ । 
एभिनिदानैः संदुष्टो. यक््तपकाश- 

© 

परस्तथा ॥ ३ ॥ हकयोमृत्रकोपे च जन- 
यित्वाक्षतं ततम्‌ । मूजमार्गेण तरलं पूयः 
रक्कादिसन्निभम्‌ ॥ ४॥ समेदस्कं सलः 

सिक नराणां स्रावयेन्मुहुः । सालक्ककप- 

७ ७ बत्तये 
यस्तुल्यं मूत्र सम्यक्‌ मवत्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
~ ७ क 

कदाचिज्ञायते मूत्र पूयरक्ादिभिघनम्‌ । 
स्थूलं सूयनिभं तस्मादधिका जायते 
व्यथा ॥ ६ ॥ दोपदूष्यादिमेदेन सूरस्य 
हासवर्द्धने । तथा वर्णविभेदश्च जायते 
मोहनः सदा ॥ ७ ॥ 

मीठे फल, मूल और शुइ से बने पदाथौं के 
आत्तिसेवन से, अधिक परिश्रम से, मानसिक 
श्रम करनेवाले किन्तु शारीरिक श्रम न करने- 
वलि ध्यक्तियों के यह लसीका मेह होता है 1 
भारी बासी, क्लिन ( गीला, सदा सा ), 
शभिच्यन्डी द्रव्यो के सेवन रो, आनूप देश 
के मांस और मछली आदि के अतिभोजन से 
यक्व और पतवाशय दूषित हो जाते हैं जिससे 
बुक्क और मूपाशय में छत हो जाते हैं और 
मूघमागे से पूय, रज, सेदा, लस्ीका आदि 
मिला हुआ पेशाय घार-यार आसा है। सूत्र 
का रंग लाख के अल जैसा भी होता है। कमी 
कमी पेशाब, पीय और रक साढ़े भी थातेईै। ' 
कमी सूत-अैसे मोरे तन्यु भी आते है। कमी 
इस प्रकार के प्रमहरोगी के दोप दूष्य आए 


लसौफामेहरोगचिकित्सा । 
हि जत त र? न 


भेद से पेशाब की मात्रा घरती-घद्ती रइती 
। इसी प्रकार रग में भी भेद होता 
॥ $-७ ॥ 

चातिकलसीफा मेह के लक्षण । 
वातजो लसिक्रामेहो चाम्लगन्धि स- 
शो एता | आामक्षाजलवन्मू्र सुहु मूत्र 
यते नरम्‌ ॥ विश्तिप्टाः सन्धयस्तस्मिन्‌ 
मसा सम्यक्‌ न नम्सरत्‌ ॥ ८॥ 

वातजन्य लसीका मेह में मूत्र में खटास 
( टाई के द्रव्यो की सी) और रुधिर की 
मी गन्ध थाती है और जल की तरद्द यार- 
घार पेशाब आता हैं | उसकी सन्धियाँ जकडी 
सी ढिद्सी सी रहती हैँ एवम्‌ दस्त साफ नहीं 
होता ॥ ८ 0 


के 
दद 
हँ 


पेत्तिक के लक्षण । 
घनं सपूयं मूगरश्च पैचिकेडधिकपूति- 
मत्‌ । जायते चास्य पेरस्यं सन्तापः करपा- 
दयोः ॥ ६॥ 
पैत्तिक लसीका मेह में गाढा पृययुक्क अधिक 
दुगन्धित मूत्र आता है। मुख का स्वाद विग 
जाता है और हाथ पैरों में दाइ होता है ॥ ३॥ 
शलेष्मिक फे लक्षण । 
श्लैप्मिके लसिकामेहे मूत्रं शुक्लं 
तथाबिलम्‌ । तथा पय्युंपिते तस्मिन्नुपय्यः 
च्छमधोघनम्‌ । चुन्नाशो वड्क्षणकटिः 
व्यथा सम्यक मजायते॥ १० ॥ 
कफजन्य खसीका मेह में मूत्र में थोड़ा 
चीर्य मिला दोता है। वासी मूत्र में नीये कु 
जभ जाता हैं और ऊपर स्वच्छ मूत्र रता 
है। भूख कम दो जाती है और कमर-अयह 
कोष आदि स्थानों में दर्द इोता रइता 
हैं ॥ १० ॥ 
दो तीन दोषों के लक्षण । 
ड्वित्रिदोपमे मेहे मिश्र लक्षणः 


मौच्यते ॥ ११ ॥, 


१७७ 


दो या तीन दोपजन्य लसीका सेह में 

मिश्रित लक्षण होते हैं ॥ ११ ॥ 
साध्यासाध्य चिचार। ८ 

सुसाध्योज्सो भवेद्‌ यूनामल्पकाल- 
भवो गदः । नोचेदसाध्यो दुःसाथ्यो 
भवेदेय न संशयः ॥ १२ ॥ कदाचित्‌ 
प्रबलीभूय भ्रशाम्येत्‌ पथ्यसेवनात्‌ । 
ततः पुनवद्धमानः कालात्‌ कालवश 
नयेत्‌ । १३॥ 

जवान रोगी के थोडे दिन का उत्प लसीका 
मेद साध्य है, अन्यथा हुःसाध्य ( कठिनता से 
आराम द्वोगेवाला ) आर असाध्य ही हूँ 1 
कभी कभी प्रवल दोकर भी पथ्यसेवन से शान्त 
हो आता है चौर वाद में फिर यद्रकर प्राण ले 
लेता है ॥ 1२-१३ ॥ ८ 

लेखौकामेहै की चिकित्सा । 
विन्डुफादि। 

तिन्दुप्िल्य॑ विडड्श्व॒ व्याघ्री धात्री 
च जाम्बली । बब्यूलं लोडितञ्चैत खदिरं 
रक्तचन्दनम्‌ ॥ १४ ॥ एपां काथो हमेन्मेः 
दान्‌ लसिकाख्यं सुदारुणम्‌ | तथा मा- 
खिप्ठमेहादि नानो पद्रवसंयुतम्‌ ॥ १४॥ 

तेन्दू, बेल, बायबिडग छोटी कटेरी आवज्ञा, 
नागदमन, बबूल, रोहेढ़ा, खैर और लाल 
चन्दन, इन सबका ४ तोला फ्राथ कष्टदायक 
लसीकामेइ चौर अनेक उपद्रचयुइ मजि्ठामेइ को 
नष्ट करता है ॥ १४-१३ ॥ 

चन्दनादि चूर्ण । 

रक्काङ्ग वन्दूसरसः मियब्ग जम्म्वाम्र- 
घीजेन्द्रययं यमानी । बन्या च सा मोच- 
रसो गुडूची लौहस्य भस्म सममे 
सच्वम्‌ ॥ १६॥ मात्रकमापममिता 
पिधेया परोक्ष, महेशेन च चन्दनादि । 
चूर्णं ममेदान्‌ सफ्लांरच नृण सप्रयः 


प्रमेह के 


Vos 


रफ लसिकाख्यमेइम्‌ । सोपद्रवं इग्ति 
तथाग्निमान्यः दृष्णाञ्वरारोचकरोग- 
संघान्‌॥ १७॥ 
केसर, यपूल, योल प्रियंगु जागुन और 
आम की गुठलौ फी मीगी, इन्द्रजौ, आज- 
वाइन, असगन्य, मोघरस, गिलोय और झौइ- 
अस्म सपफ्रो समान भाग सेकर चूण फर से। 
इस पूर्ण फो माशा फी माधा सें सेथन 
कराने से सय प्रकार फे परमे, पूय शौर रश- 
यु रसीकामेह, मन्दापिन, उवर, अरणि आदि 
अनेक उपद्रधयुक्ग प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ १६-१७ ॥ 
सोमनाथ रसो हेमनाथो वहे शवरस्तथा। 
चन्द्रमभाख्या गुटिका तयैव चन्दना- 
सवः ॥ १८ ॥ तैलं पर्हावसाराख्यं 
श्रौयोपालाभिघं तथा । युञ्जयात्‌ युक्रः्वनु- 
सारेण व्याधौ चास्मिन्‌ यत्रतः ॥ १६॥ 
सोमनाथरस, हेमनाथरस, यड श्वररस, चन्द्र- 
प्रभावटी श्रीयोपाल तेल सयको युक्ति के अनुसार 
अयुक्ठ करना चाहिये ! इससे लसीकामेद मै लाम 
होता है ॥ १८-१६ 1 


पथ्य। 

रक्रशाल्योदन॑ द्रं यवा वास्तूक 
मेत्र च । पालंकी चेव वेत्राग्रं ककोंटो 
कदी तथा ॥ २०॥ हिमालयमदेशे 
च वासो वा सुस्थचित्तता । हितानेतान्‌ 
निषेवेत गुच्ब॑भिष्यन्दिमोजनस्‌ ॥ २१ ॥ 
मत्स्यं मांस तथा रोद्रसेवाध्वा परिश्र- 
ममू । वर्जयेत्‌ यत्नतो धीमान्‌ आयुरा- 
` रोग्यट्टद्धये ॥ २२ ॥ - 

इति शीमैपज्यरवायर्यां लसीका- 

मेहाधिकारः समाप्तः । 


लालशाली चावल का भात, मूंग, जौ, 
- बुआ, पालक, सेत की कॉपल, ककोड़ा, केला, 


भैपञ्यरनावली सटीक । 


हिमालय फी तरहटी में भियास, चित्त की 
शार्ति यह सप लमीकामेद् फे रोगी के लिये 
पथ्य हैं। भारी, ह्रमिष्यनद्तरी भोजन, मछली, 
मांस,, क्रोध, घृष, परिश्रस,मैथुन और मागं 
चलगा यह सघ यत्नपूर्षक छोड़ देना चाहिए; 
क्योंकि ये भपण्प हैं ॥२०-२२ ॥ 

इति श्रौभैपरवरध्नायएया भापादीकायां लसीका- 

मेद्दाधिकारः समाप्ता। । 


अथ प्रमेहपिडिकाधिकारः 


प्रमेहपिडिकायाँ तु हित शोधनपु- 
च्यते । सर्पिस्तैलं च कुष्ठं विविच्यात्र च 
योजयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अमेइपिष्टिका में शोधन अषघ इितकारक 
दोती है । कुष्ठनाशक घृत और सेक्ष का भी 
विचार कर इसमें प्रयोग करे ॥ १॥ ८ 

अनन्तां शारिवां द्राक्षां त्रिहतां स्वण- 
पत्रिकाम्‌ । कद्व दरीतकी वासां पिुमदे- 
निशायुगम्‌ ॥ २ ॥ वीजं गोज्ुरजं चापि 
काथयित्मा जलं पिवेत्‌ । नाशं यान्ति 
ममेहोत्था अनेन पिडिका ध्रुवम्‌ |¦ ३ ॥ 

अनन्तमूल, शारिवा, मुनक्का, निशोध, समाय, 
कुटकी, इद अरूसे की जड़ की छाल, नीम की 
छाल, इरदी, दासइल्दी और गोखरू के बीज कै 

काथ का पान करे । इससे प्रमेद्दपडिकाणु 
अवश्य नष्ट ही जाती हैं ॥ २-३ ॥ 

गुद्रपर्णी माषपर्णी त्रिहृदारम्वधः 
शटी । इद्धदारकत्रीजं च नीलिम्येला 
हरीतकी ॥ ४ ॥। स्यामानन्ता देवपुप्प 
मित्येपां साधुसाधितः । क्वाथो इन्यात्‌ 


ममेद्दोस्थाः पिडिकाः ज्ित्रमेव हि॥ ५ ॥ 
मुद्रपर्णी, मापपरही, निशीथ, अमलत्तास, 


कचूर, विधारा के बीज, नील, इलायची, हद, 
स्यामालता, अनन्तमूल और लौंग का उत्तम 


अमेहापिडिकारोगचिकित्सा । ४७६ 


शतावरी ॥,११ ॥ अजमोदा इरिद्रे द्रौ 
मञ्जिष्ठा चन्दनद्वयम्‌ । द्राक्षा प्रसारणी- 
मूलं सविश्वा कटुरोहिणी ॥ १२॥ एवां 
कर्प मितैभागियू तमर्थं पचेद्भिपक्‌ । श्यामा- 
शताबरीनूणां बिदार्याः स्वरसं तथा॥ १३॥ 
छागीपयश्च तदतुल्यं दच्या मन्देन 
वहिना । सिद्धमेतद्‌ धृतं पात्रे स्थापयेदथ 
मृण्मये ॥ १४ ॥ प्रमेहांस्तकृतान्‌ 
च्याधीन्‌क्लीबतां वातशोशितम्‌ | शुक्रक्षयं 
रक्पित्त हद्रोंगं धाठुशोपणम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाशयेन्नात्र सन्देहः श्यामाघृतमिदं 
बृहत्‌। बाल्ानां पुष्टिनननं गर्भदोपहर 
परम्‌ ॥ १६॥ | 


करक के लिये श्यामालता, ग्रिफला, चरि- 
यारा, पदुमकाठ, विदारीकंदू, नीलकमल, अष्ट- 
बगे ( जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेद, ऋषि, 
बृद्धि, काकोली चीरकाकोली ), मृलेठी, अस- 
रातावरि, अजमोद, हरदी, दारएए्दी, 
सजीठ, सफ़ेद वन्ड्न, रक्रचन्दुन, मुनक्का, प्रसार-- 
णीमूल, सोंड और कुटकी । घृत १२८ तोले 
श्यामालता, शत्तावारें, ईस़ भर विदारीफंद 
अत्येक का १२८ तोले स्वरस तथा यकरी का 
दूध १२८ तोले मिलाकर धीमी श्याँंचसेधृत 
पकावे । इस प्रफार सिद्ध हुए इस घुतको मिट्टी 
के पात्र में रख दे। यह घृत सय प्रकार के 
प्रमेह, तझ्नत्य अन्यान्य रोग, क्लीथता, वातरक्, 
शुष्य, रक्रापित्त, हृद्रोग और धातुशोष को 
निःसंदेड नप्ट करता दै । इसका नाम 'गृइत्‌ 
रयामाधत' है। पालको के शरीर को परिपुष्ट 
करने और गमं के दोपों को हरमे के लिये यद 
उष्कृष्ट औषध है। माद्रा-६ मासे-१ तोला 
॥ १-६ 

शारिधाधासव ! 

शारिवां मुस्तकं लोषं न्यग्रोघं पिष्पलं ˆ 

शटीम्‌ । अनन्तां पश्रकं वाले पारां धात्रीं - 


रीति से सिद्ध किया हुआ ४ तोला क्वाथ प्रमेह- 
अन्य पिडिकाश्रोंको शीध ही नप्ट करता है 8 
३-५ ॥ 
मकरध्वज रस । 
सिन्दूरं हेमलौ हं च देवपुष्पं सचन्द्रकम्‌। 
तय + ~ Ly 
जातीफलं गगमदं चैकत्र परिमदयेत्‌॥ ६॥ 
पर्णाम्भसा, त्तः कुर्याद्वटिकाँ वञ्चसम्मि- 
ताम्र्‌ । सेवितश्डागपयसा भमेहांस्तत्‌- 
कृत्तान्‌ गदान्‌ | ७॥ क्लैब्यं धातुत्तय कास 
१७०. १ ७ पयेत्तण 
जी च बिपमज्वरम्‌ । रसोऽयं ज्पयेत्तुर 
मकरध्यजसंज्ञकः ॥ ८॥ 
रससिन्दूर, स्वणेभस्म, लोहभस्म, लौंग, 
कपूर, जायफल और कस्तूरी समभाग एकत्र कर 
पान के रस में घोटकर तीग-तीन रत्ती की 
गोली बनावे | बकरी के दूध के साथ सेवित होगे 
यह रस सब प्रकार के म्रमेहों और तजन्य 
अन्यान्य रोगों फो सथा बलीबता, धातुक्षय, 
कास, जीणंञ्वर और विषमञ्चर को शीघ्र 
नष्ट करता है । इसका नाम 'मकरध्वज रस” 
है। मात्रा २ रत्ती ॥६-८॥ 
शारिवादिलौह । 
शारिवा नीलिनी रास्ना गुइूच्येला 
च चित्रकः। माणशूरणशङ्वन्यस्स्रिृा- 
तकाभयाः ॥ & ॥ एभियु तमयो इन्ति 
अमेदपिडिका दश । वातरक्वं पडर्शासि 
तम्गदान्‌ निखिलानपि ॥ १० ॥ 
शारिया, नील की मूल, रास्ना, रुच, 
इलायची, चीता की जड, मानकन्द, जमीकन्द, 
शङ्खपुष्पी, निशोय, भिलायां और इद, इनसे 
युष्ग लोइभस्म दुश प्रकार की प्रमेद्द पिडिका, 
वातरङ, घु प्रकार के भर्श और सय प्रकार के 
चमेरोग न्ट करता हैं ॥ ६-१० ॥ 
शुद्दतृश्यामाृत । 
श्यामा वारा बला पत्र' यिदारी नील- 
मुत्पलम्‌ । अष्टवर्ग च मधुकमश्यगन्धों 


Yo 


गुदूचिकाम्‌ ॥ १७॥ उशीरं चन्दनः 

यमानीं कट्रोहिणीम्‌ । पत्रमेलाद्वयं कुछ 
स्रणेपत्रा हरीतकीम्‌ ॥ १८ ॥ एषां चतुः 
प्पलान भागान्‌सूदमचूर्णी कृतान्‌ शुभान्‌ । 
जलब्रोणद्वये च्तिप्त्वा दद्याद्‌ गुरतुलात्र- 
यम्‌ ॥ १६ ॥ पलानि दशघातक्या 
्राचां पष्टिपलां तथा । मासं संस्थापये- 
द्वाणडे संद्ृते मृएमये शुभे ॥ २०॥ 
शारियाद्यासवस्यास्य पानात्‌ मेहाश्च 
विंशतिः । शराविकादयः सर्वाः पिडिकाः 
स्तत्कृताश्च याः॥ २१ ॥ औपदेशिक- 
रोगाश्च वातरक्क भगन्दरम्‌ । सर्व एते शमं 
यान्ति व्याधयो नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 


शारिधालता, नागरमीथा, लोध, बरगद 
की झाल, पौपर कौ छाल, कचर, अनन्तमूल, 
पडुमफाठ, सुगन्धवाला, पाइरि, थाँवला, शुच, 
खस, सफेतचन्दून, जालचन्द्न, अजवाइन, 
कुटकी, तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 
कूट, सनाय और इद इरा सोडए-सोलद्ट तोल्े 
सूचम उत्तम घूण लेकर १ सेर १६ तोले 
पान से ढाले तथा उसमें १५ सेर 
शुड, ४० तोक्षे धाय के फूल और ३ सेर 
युनक्षा मिलाकर मिट्टी के पात्र में झुख चन्द 
करके एक मासपर्यन्त रक्खे । इसका नाम 
'शारिवाद्यासव' है । इस शासव के सेवन 
से चीस प्रकार के प्रमेह तथा प्रमेहजन्य शरा- 
थिका आदि पिर्काएँ, औपदरशिक रोग, वातरक्न 
आर भगन्दर ये सब रोग शान्त हो जाते हैं, 
इसमें कोई सन्देइ नहीं ॥ १७--२२ ॥ 


अमेइपिडिका में अपथ्य 
पानमन्नमभिप्यन्दि रूक्षं तीच्णं च दुजे- 


रम्‌ । वेगरोधं व्यवायं च व्यायामं निशि 
जागरम्‌ ॥ २३ ॥ सुरां सुत्तीच्णां मत्स्यं 


मैपज्यरवाव्ञौ सटीक । 


च पलाणइ' च रसोनकम्‌ । त्यजेत्‌ सूर्या- 
म्निसन्तापं रमेहजगदातुरः ॥ २४ ॥ 
इति भेपञ्यरबावल्यां प्रमेहपिडिका- 
धिकारः समाप्तः । 


कफजमक, सूच, ती चण थौर गुरुपाक अन्न-पान, 
देगरोध, मैथुन, व्यायाम, राष्ट्रिज'गरण, तीषण, 
मदिरा, मधली, प्याज, लहसुइ, सूयं और श्रग्नि 
छो गरमी, पे सथ प्रमेहपिडिकारोग में परित्याज्य 
है । मात्रा ६ मासे-१ सोला ॥ २१-२४ ॥ 
इति भैषज्यरर्नावल्यां प्रमेहपिडिका- 
धिकारः समाप्तः 


अथ ध्वजभङ्गांधिकारः 
नपु'सक फे खण, संख्या और निदान । 


क्लीबः स्यात्‌ सुरताशक्कस्तद्धावः क्लैब्य- 
मुच्यते ! तञ्च सप्तविध मोक्क निदानं तस्य 
कथ्यते ॥ १ ॥ तेस्तैभावेरहद्यस्तु रिरसोम- 
नसि क्षते । ध्वजः- पतत्यधो नणां 
क्लैब्यं समुपजायते ॥ २ ॥ द्व प्यस्रीसम्म- 
योगाश्च क्लैव्यं तन्मानसं स्मृतम्‌ । कटुका- 

लोप्णलवणैरतिमात्रोपसेवितैः ॥ ३॥ 
पित्ताच्छु कक्षयो इष्टः क्लैब्यंतस्मात्‌ मजा- 
यते । अतिव्यवायशीलो यो न च बाजी 
क्रियारतः ॥ ४ ॥ ध्वजभङ्गमवामोति स॑ 
शुक्रत्यहेतुकम्‌ । महता मेढृरोगेण चतुर्थी 
क्लीबता भवेत्‌॥ ५॥ वीर्यवाहिशिरा- 

दात्‌ मेइनाबुनतिभवेत्‌ । बलिनः 
चतुब्धमनसो निरोधाद्‌ ब्रह्मचयतः ॥ ६ ॥ 
पर्छु क्लब्यं स्मृतं तत्त॒ शुक्रस्तम्भानि- 
मित्तजम्‌ ॥ ७॥ 


ध्यजभद्दरोगांचिकित्सा । पट? 


—————— 

बलिनः पुष्टस्य, क्षुब्धमनसः 
सञ्चलितमनसः, अद्नचयममैथुन तस्मात्‌ | 
निरोधात्‌ शुक्रस्य क्लैब्यं भवति | 

रति-राक्गिद्दीन पुरुप को कलीब कहते हैं और 
रतिबिषयक अशाक्कि क्लीवता कही जाती हँ । 
वह क्लीवता सात प्रकार की कही गई है । उसका 
निदान कहते हैं । 

भय, शोक आदि तथा अन्यान्य श्रह्ृय 
छारगों से रमणोप्सुक पुरप का मन व्याहृत 
हो जाने से मनुष्यों का शिशन पतित हो 
जाता है, उससे नपु सकता हो जाती है । 
द्वेपभाजन स्त्री के साथ सङ्गम करने से भौ 
क्लीवता होती है। इसका नाम मानस ( मनो 
विघातक ) क्लीबता है | 

कडवे, खट्टे उष्ण और नमकीन पदार्थ के 
अधिक सेवन से पित्त की बृद्धि होती है, 
उससे शुक्र का क्षय होना देखा गया है । उस 
शुक्रत्य से भी क्लीवता हो जाती है। 

जो मनुष्य अधिक स्त्रीप्रसङ्ग करता है, 
परन्तु वाजीकरण ओौपधादि का सेवन नही 
करता, उसको झुकसव जय ध्वजभङ्ग रोग हो 
जाता है । 

अति काडिन लिङ्गरोग से भी क्लीवता दो 
जाती है। यह चौथी है 1 

वौयेवादिनी शिरा के घित्र हो जाने से क्लीबता 
होती हैं । तया कामाविर्भाव के कारण सध 
जिताचिच बलवान्‌ पुरुप को मैथुन का प्रसङ्ग 
न होने से शुक्रस्वम्भजन्य क्लीचता हो जाती है। 
यह छठी बलीबता हे ॥ १--७ ॥ 

जन्ममभूति यत्‌ क्लैब्यं सद्जं तद्धि 
सप्तमम्‌ । असाध्यं सहजं क्लेग्यं ममच्देदाच 
यद्भवेत्‌ ॥ = ॥ FOR 

मर्मच्छेदादू च्छेदाव्‌ 

जन्म काल से जो बछीयता होती है, दको 


सहश बलीदता कहते है । यद सातवी कच्नीदता है ॥ 
सदज क्लीवता! और वीषबाशिनी शिरा के 


छिन्न होने से जो क्लीबता होती है ये दीनं 
असाध्य होती हैं ॥ ८ ॥ 


क्लैब्यचिकित्सा । 
व्यानामिइ साध्यानां कार्यों हेतुः 


i, 
विपर्ययः । मुख्यं चिकित्सितं यस्मान्नः 
दानपरिवर्जनम्‌ ॥ & ॥ 

जो-जो साध्य क्नीबताएँ हैं, उनमें निदान का 
विपर्यय करना चाहिए, श्र्थात्‌ जिप कारण से 
| उत्पन्न हो, उससे विपरीत क्रिया करनी 
चाहिए, क्योंकि निदानपारिवतंन मुख्य चिकित्सा 
।मानी गई है ॥ ६ |! 


अश्वगन्धाघृत । 


अश्यगन्धापल्शत शुभदेशे समुस्थि- 
तम्‌ । पुण्येऽहनि समुद्धृत्य साधयेत्‌ रल 
दिणचूरिंतम्‌ ॥ १० ॥ द्रोशेऽम्मसि पचे- 
चावद्यावत्‌ पादावशेपितम । सपिमस्थे 
पचेत्तेन गव्यं क्षौरं चतुर्गुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
कपायं छागमांसस्य दयान्डतद्वयस्य च । 
करकानि श्लच्णपिष्टानि कर्षमाताणि 
योजयेद्‌ ॥ १२॥ काकोलीद्यमृद्रीका 
दो मेदे चाथ जीपकम्‌ । स्पयंगुप्ता ऋय 
भका येला मधुकमेर च ॥ १३ ॥| मृद्दीका- 
मुद्रपण्यो च जीपन्ती चपला पला । 
नारायणी विदारी च दच््या सम्यग्रिपाच- 
येत्‌ ॥ १४ ॥ सिता चतुष्पलं शीते ज्िपे- 
न्मघु पलाएकम्‌ । लौद़ा कप पयः शीतं 
शीतं चाजुपिरेज्जलम्‌ ॥ १५ ॥ इद्ध- 
बालक्षतत्ञीणाः चौणमांसपलेन्द्रियाः ! 
पुष्टनिमोगलारोग्यं लभन्ने प्राश्य मान- 
घाः॥ १६ ॥ मवेत्‌ सप्ततिवपोंडपि युयेउ 
सीसहस्रगः । सन्ध्यातीतपपाः स्त्री घ 
लमते पुरमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ एतन्नि्मितम्‌- 
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मैपज्यरनावलौ सटीक । 


महत्‌ । क्षीणे रेतसि 


कर्तव्या सवा शुक्रकरी किया ॥१८॥ 
उत्तम स्थान में उत्पन्न हुई असगन्ध किसी 
पवित्र दिन सें उखाइकर २ सेर ले । उसका 
सूदम चूर्णं करके २४ सेर ४८ तोळे चल में 
पकावे। ६ सेर ३२ तोले जक्ष श्रर्वाश् रहने 
पर छानकर इस छाथ के साथ १२८ तोले 
घृत पकावे । इस काथ फे साथ पाक होने पर 
६ सेर ३२ तोले गाय के दूध के साथ पाफ- 
करे । पश्चात्‌ १० सेर बकरी के मांस को अष्ट- 
गुण जत में पक्राकर उसके चतुर्धावशिष्ट क्वाथ 
के साथ पाक करे । करका द्वब्य--कांकोली, 
चीरकाकोली, मुनक्का, मेदा, महामेद, जीवक, 
केवाँच के बीज, ऋपमक, इलायची, मुलेठी, 
मुनक्का, मुद्गपर्णी, जीवन्ती, पीपरि, सरेटी, 
शसावरि और विदारीकन्द । इन प्रत्येक एक-एक 
सोला ओषाधियों के महीन पिसे हुए करक के 
साध घृत सिद्ध कर उतार ले | शीतल हो 
जाने पर १६ तोला शकर और ३२ तोला 
मधु मिलाकर रख ले । शीतल दुग्ध के साथ 
एक-एक तोला यह घृत चारकर पश्चात्‌ शीतल 
जल पिये । वृद्ध, बालक, इतचीण, क्षीण- 
माँस, दौणबल और चीणेन्द्रिय मनुष्य इस 
घृत का प्राशन कर पुरप्ट, तेज बल और आरोग्य 
को प्राप्त करते हैँ । ७० यपे की अवस्था- 
घाला भौ नघयुचक के समान हजार खिर्यो के 
साथ प्रसङ्ग कर सकता है । वन्या तथा अत्ती- 
तधयस्क खी भो उत्तम पुत्र को पाती है! 
अरिचनौकुमारों ने इस महत्‌ अश्वयन्धा धृत 
को बनाया था। चोय के चीण हो जाने पर 
समस्त शुक्रवर्घक क्रिया करनी चाहिए । माञ्रा-- 
६ माशा से तोला ॥ १०-१८ ॥ 
अमखत्तप्राश भृत । 
छागमांसतुलां चैव वाजिगन्धां तयैर 
खच] जलद्रोणे विपक्कव्यं कुर्यात्पादावशेः 
पितम्‌ ॥ १६ ॥ घृतप्रस्थं पचेत्तेन छागीः 
सीरं चतुगुंणम्‌॥ मूच्छनार्थे प्रदातव्यं 
कुंकुमं च द्विकार्पिम्‌ ॥ २०॥ बला- 


मूलं च गोशूम चाश्यगन्धा तथामृता । 
गोचुरं च कशेरुश्च त्रिक च सधन्य- 
कम्‌ ॥ २१ ॥ त्तालांकुरं त्रफलं च कस्तूरी 
बौजवानरी । मेदे द्वो च तथा कुठं जीव- 
कर्षमकौ शटी ॥ २२ ॥ दार्वी मियंगुः 
मंखिष्ठा नतं तालीशपत्रकम्‌ | एलापत्र- 
तच नागं जातीकुयुमरेणुकस्‌ ॥ २३ ॥ 
सरलं जातिकोपं च सूच्मै्ोत्पलसारिवा । 
मूलं विस्त्रस्य जीवन्ती ऋद्धिहद्धी उदु- 
स्वरम्‌ ॥ २४ ॥ प्रत्येक कर्षमात्राणि पेप- 
यिस्वा विनिक्षिपेत्‌ । घस्त्रपूते सुशीते च 
सितां ददयाच्छरावकम्‌ ॥ २४ ॥ कर्षमात्रं 
ततः खादेदुष्णदुग्धानुपानतः। ब्व हणीयं 
विशेषेण बलपुष्टिकरं सदो ॥ २६ ॥ 
भमेहान्‌ ध्यजभङ्गाशच नाशयेद विकल्पतः 
एतदू हृष्यकरं सपिः काशिराजेन निर्मि- 
त्तम्‌ ॥ २७ ॥ दृष्टं सिद्धफल द्यतद्वाजो- 
करणपुत्तमम्‌ । अमतप्राशनामेदं सर्रामय- 
पजिपूदनम्‌ ॥ २८ ॥ शिरोरोणे नएशुक्र 
स्त्रापु नष्टाचरासु च । न चशुक्र क्षय 
याति धल द्रास न च॑ मजंत्‌ ॥ २६ ॥ 
दश स्त्रीणां रमेनित्यमानन्दमुपजायते । 
कासाशआमशूलघ्न॑ वद्धोष्ठइरं परम्‌ ॥ 
सिद्धवुतप्रयोगेण स्थिरं भवति यावः 
नम्‌ ॥ ३० ॥ 

३ सेर थकरी का मांस और क्वाथ के 
लिए जल २१ सेर ७८ तोले, श्रवशिष्ट जले 
६सेर ३२ तोले, ₹ सेर चसगन्ध, एवाथ के 
लिए जन २१ सेर ४८ तोले, अवशिष्ट जत 
६ सेर ३२ तोखे। इन क्याथों के साथ १२८ 
तोले घृत को परकाये 1 अवाथ के साय पाक 


होने पर घृत के चौगुने ( ६ सेर ३२ तोळे ) 
दूध के साय परापे । मूच्चा फे लिये दो तोक्ने 


ध्वजभब्गरोगचिकित्सा । धई 


घला चातिबला चोचं धनिकेभकणा 
शरी। सजलं जलदं गन्धा विदारी च 
शतावरी ॥ ३४॥ अर्क वानरिवीजं च 
गोलुरं द्धदार मम्‌ । त्रैलोक्यविजयाबीज॑ 
समांशं पेपयेद्धिपक्‌ ॥ ३५४ ॥ शतावरौरसं 
द्च्चा रलचणाचूरण समाचरेत्‌ । शाल्मली- 
मूलचूण तु चू्णाङप्रिसममाइरेत्‌ ॥ ३६॥ 
चूर्गाद्ध विजयाचूरों बिशुद्ध तत्र दापयेद्‌ । 
सवमेकत्र संयोज्य छागीक्षीरेण पेप- 
येत्‌ ॥ २७ ॥ मोदकार्थे सिता देया पाक- 
योग्या तथा मधु । नातिवाध्॑ च धूमान्ते 
॥ ३८॥ चातुर्जातं 
सकपूरं सैन्धवं सकडुत्रयम्‌ । संचूर्णय च 
ततो देयं इवं किञ्चिञ्निधापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पाकं ज्ञात्या कर्पमितं मोदकं परिकल्पयेत्‌ । 
भूतनाथे सुरपतौ रतिनाथे तयैव च ॥ ४० ॥ 
हुतभुक्ते गणपतौ मोदकाग्रं निवेदयेत्‌ । 
मूलमन्त्रं समुच्चार्य हुताशने समपयेत्‌ ४१ 
काञ्चने राजते काचे मृद्भाएडे वा निधा- 
पयेत्‌ । मातः्काले शुचिभूत्वा इरगौरौं 
रपूजयेत्‌ ॥४२॥ कालानलभवं 
वीजे सतिलं घृतसंयुतम्‌ । गन्यत्तीरं 
सितायुङ्गमनुपेयं च पायसम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विलासारथे भदोपे च मोदकं परिपेव- 
येत्‌ | त्रिसप्ताइमयोगेण कामान्धो 
जायतते नरः ॥ ४४ ॥ कामञ्चरो 
भवेत्तावधावन्ोरी न गच्यत्ति!स 
सहस्रं वरारोद्दा रमयत्यपि सोद्रमः॥४५॥ 
न च लिङ्गस्य शौथिस्यं वेगवीर्य विवर्द्ध- 
येत्‌ ! अमदामाणयाहुल्यं मत्तपारण- 
विकमः ॥ ४६ ॥ वामावश्यकरो रम्य 


फेसर डालना चाहिए | एक-एक तोला वरियारे 
के फूल, गेहूं, असगन्ध, गिलोय, गोखरू, 
कसेरू, त्रिकटु, धनिया, तालांकुर, जिफला 
कस्तूरी, केवाँच के बीज, मेदा, महामेदा, फूट, 
जीवक, ऋषभक, कचूर, दारुहरुदी, भ्रियंगुफूल, 
भजीठ, तगर, तालीशपत्र, इलायची, तेजपात, 
दालचीनी, नागकेसर, जाचित्री, लौंग, रेणुका 
के बीज, सरलकाए, जायफल, छोरी इलायची, 
कमल, सारिवा, छुं दु ( कन्दूरी ) का मूल, 
जीवन्ती, ऋषद्धि, बृद्धि भौर गूलर पिसवा कर 
फाहकत कर डाल दे | घृत सिद्ध होने पर 
वख से छान ले। ठंडा दोने पर इस घृत में 
३२ तोले शक्कर मिला दे । प्रतिदिन उष्ण 
दुग्ध के साथ एक-एक तोला खाय । यह विशेष 
फर बृ'हण और सदा बलपुष्टिदर्धंक है । यह 
सब प्रकार फे प्रमेह आदि ध्वजभङ्ग रोगों को 
निःसदेह नष्ट करता है। इस वन्न वीयंव्धक घृत 
को काशिराज ने बनाया था] यह घृत दृष्ट- 
सिद्धफल हैँ । उत्तम वाजीकरण है । इसका 
नाम 'श्रमूतप्राश है | सय रोगों को दूरं करता 
है । शिरोरोग, नष्टशुक्र पुरुप और मष्टार्तवा 
स्री के लिये लाभदायक है । इसके सेवन सेन 
वीयं नष्ट होता है भौर न बल ही चीण होता 
है। प्रतिदिन दूस खी के साथ रमण करे, तो 
भो आननद प्राप्त होता है। कास, भ्रशं, आम- 
शूल थौर कोष्ठबद्धता को हरने के लिए यह 
उस्कृष्ट श्रौषध है । इस सिद्ध घृत के सेवन 
से यौवन स्थिर रहता है | मात्रा--६ साझा से १ 
सोला तक ॥ १३-३० ॥ 
्चीमद्नानन्दमोद्क । 
सूतो गन्धस्तथा लौहं त्रिसमं शुद्ध- 
मञ्चकम्‌ । कपूर सैन्धवं मांसो धात्येला च 
क्त्यम्‌ ॥ ३१॥ जातीकोपफलं पत्र 
समङ्ग जीरकद्वयम्‌ । यष्टी मधु बचा कुष्ठं 
इरिद्रा देवदारुकम्‌ ॥ २२ ॥ ऐज्जलं रङगनं 
भर्गो नागरं पुष्पकेदारम्‌ । शृङ्गी तालीश- 
पत्रं च द्राक्ताग्निद्‌न्तिबीभकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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ऊर्ध्वरेता भवेन्नरः । कामतुर्यं अनेद्रूप 
स्थरः परमुतोपमः ॥ ४७॥ खगतुल्या 
भवेद्रषएिए दोऽपि तरुणायते | अष्टोत्तरं 
भनेद्यस्तु भवेत्तस्य सुधोपमम्‌॥ ४८ ॥ 
वौर्षद्द्धिकरं थेह जरामत्युविनाशनम्‌ | 
अपस्मारञ्ररोन्मादक्षयानिलगदापदम्‌ ॥ 
४६॥ कासं श्वासं सशोधं च भगन्द्र- 
गुदामयम्‌ । अभ्निमान्धमतीसारं विविधं 
ग्रहणीगदम्‌ ॥ ५० ॥ बहुमूत्रं में च 
शिरोरोगमरोचकम्‌ । हन्ति सवोन्‌ गदान्‌ 
घोरान्‌ वातपित्तत्रलासजान्‌ ॥ ५१ ॥ 
बन्ध्या च मृतवत्सा च नष्टपुष्पा च या 
भवेत्‌ । बहुपुत्रा जोववत्सा भवेदस्य निपे- 
वणात्‌ ॥ ४२ ॥ इरते सूतिकारोगं हृक्ष- 
मिन्द्राशनिर्यथा । मोदकं मदनानन्दं स्व- 
रोगे महौपधम्‌। कथितं देवदेवेनरावणस्य 
हिताथिना ॥ ५३॥ 


पारा, गन्धक, लोइभस्म एक-एक तोल्षा, 
अश्क अस्म ३ तोला । कपूर, संघानमक, 
जटामांसी, ऑबला, इलायची, सोंठ, मिर्च, 
पीपर, जायफल, तेजपात, लौंग, सफ़ेद जीरा, 
स्याह जीरा, सुलेदी बच, कूट, हल्दी, देवदार, 
समुद्रफेन, सोहागा, सारंगी, सोंड नागकेसर, 
काकडासिगी, तालीशपत्र, मुनक, चीत, इन्द्र 
जी, बदा! ( यरियारा ), अतिबला ( कंधी ), 
दासचीनी, भिया, यजरीपरि, कचूर, सुगन्ध- 
चाला, नागरमोथा, असगन्ध, विदारीकन्द, 
शातावरि+ मदार का मूख, केवाँच के चीज, 
गोखरू, 'विधारा और भाँग के बीज प्रत्येक 
एक-एक; लोखा, एकत्र कूट पीसकर चूर्ण करे. 
फिर शतावारि के रख में घोटकर बहुत महीन 
चूर्ण करे और सव चूर्ण का चौथाई भाग सेमर 
की जद का चुण्ण उसमें और मिलचे! तद- 
नन्तर घूर्ण का अर्थ भाय विशुद्ध भाँग का चूर्ण 
डालकर सयको एक में मिलाकर यक्री के दूध 


भेपज्यरतावली सटीक], ' ' 


SS शशि लक कर 
के साथ पोसे । पश्चात्‌ मोदक बनाने के निमित्त 
पाकन्योग्य ( समए घूण से द्विगुण ) शक्कर 
को यकरी के दूध में घोलकर मन्द अर्व से 
चालनी करे ] चासनी ठीक हो जाने पर उतार 
कर उसमें पूर्वोक्क चूर्ण को मिला दे । 
पश्चात्‌ दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग- 
केसर, कपूर, सेंघानसक, सोंठ मिर्च और 
पीपरि तथा बुत और मधु उपयुक्त परिमाण में 
स्मिता दें। पाक ठीक हुश्रा जानकर एक-एक 
तोले का लदूदू बनावे। मोदक तैयार हो जाने 
पर भूतनाथ, इन्द्र, कामदेव और गणेशजी को 
भोग लगाकर, मूलमन्त्र का उच्चारण करके 
कुछ अग्नि में डाले । पश्चात्‌ भोदक़ों को 
सोने, चाँदी, काँच या मिट्टी के पान्न में रस 
दे। प्रातःकाल पवित्र होकर शिव अर पाव॑ती 
की पूजा करे । पूजनोत्तर एक-एक जदूदू खाकर 
स्याह जोरा, तिल, गोदुग्ध और घृतयुक़् पायस 
का पान करें| विलासाथ प्रदोष काल में मोदक 
का सेवन फरे | तीन सप्ताह के प्रयोग से मशुष्य 
कायान्य हो, जाता है । वद जव तक स्त्री्रसङ्ग 
नहीं करता, तव तक कामञ्वर से पीड़ित रदता 
है। बढ पुरुष इजार स्त्री कें साथ रमण करने 
पर भी उत्साहित रहता है । लिग की शिथि- 
छता नहीं होती । स्फूर्ति भौर वीयं को बढ़ाता 
है ) रतिकाल में प्रमदा की अपेक्षा अधिक 
शक्ति होती दै । मत्तहस्ती के समान पराक्रमी, 
स्त्रो को वश फरनेवाला, सुन्दर और ऊध्व- 
रेवा दोता है। कामदेव फे समान रूप, कोकिला 
के समान स्वर और शुद्ध फे समान दृष्टि हो 
जाती है। दृढ भी तरुण के समान हो जाता 
हे । पुकसौ आड वर्षे की उसकी आयु हो जाती 
है ।यह मोदक अशत के समान श्रेष्ठ है, वीयं 
को बढ़ाता हैं। जरा भौर सृत्यु का नाशक हूँ। 
अपस्मार, उवर, उन्माद, क्षय, मोध, भर्गदर, 
बवासीर, बततरोग, खाँसी, श्वास, अग्निमान्ध, 
अतिसार, दिविध म्रकार के अइणीरोग, थहुमृत्र, 
अमेइ, शिरोरोग और भर्ाच को नष्ट करता 
है । थइ थन्यान्य सव यातिक, पैत्तिक और 
इसैष्मिक, घोर रोगों कौ नष्ट करता है । यन्ध्या 


क 


ध्वजभद्ररोगचिकित्सा । 


के बहुत से पुत्र होते हैं। सतघत्सा की 
जीवित होती है। जिसका मासिक होना र 
गया हो, उसको मासिक होने लगता हैं। जैसे 
इस फा धदा्ध शृ फो नष्ट करता है बसे ही 
यह मोदक सूतिकारोग फो नष्ट करता है! 
'अद्नामन्दमोदक” सय रोगों के लिये महौपथ 
है । गयण के हिसैपी देवदेव ( शिवजी ) ने 
इसका उपदेश किया था ॥ ३१-१३ ॥ 
कामिनौदपंच्न 1 
कज्जलीकृतमुगन्धकशम्भोस्तुल्यमेव 
¢ ७ 
कनकस्य हि बीजम्‌ । मद येस्कनकतेलयुतं 
स्यात्‌ कामिनीमदविधूनन एपः॥ ५४॥ 
अस्य घह्सकमथो सितयाक्ं सेवितं इरति 
i ९ ७ तीयं 
मेहगदौयान्‌ । वीयदाढ्यकरणं कमनं 
द्रावणं निधुवने वनित्ानाम्‌ ॥ १४॥ 
पुक-एक सोले पारा और गन्घक को कनली 
करके उसमें २ तोले धतूरे के यीन का चूणं 
मिश्चित कर धतूरे के बीज के सैल के साथ 
मदन करके रख ले । यह रस स्त्रियों के मद 
को नष्ट करनेवाला है । तीन-तीन रत्ती की 
मात्रा में इस रस को शक्कर के साथ सेवन 
करे । यह रस सव प्रकार के प्रमेहों को हरता 
है, धीय को इढ़ करता है और रखिकाल में 
यों के भद्‌ को दूर करता है ए १४-४२ ॥ 
सुवहपचन्द्रोदयमकर'ध्वज 
जातीफलं लवङ्गं च कपूर मरिचं तथा। 
मस्येकं तोलकं दस्वा सुवणस्य च माफ 
कम्‌ ॥ ४६ ॥ अणइर्ज मापमानं च सबं 
हुल्यमथेश्वरम्‌ ! यत्नतो मर्दयेत्‌ सल्ले 
७. Fa _ 
चहुर्गुज्ञां घटी चरेत्‌ ॥ ५७॥ एप चन्द्रोः 
दयो नाम रसो पाजीकरः प्रः। दन्ति 
रोगानशेपांथ बरवीरयारिनवर्थेनः ॥५८॥ 
- एुकःपुक तोला जायफल, लौंग, कपूर और 
काली मिचे । एक-एक माशा सोचे की भस्म और 
कस्तूरी तथा सर्माष्ठ का समभाग अर्थात्‌ ४ तोळा 


५८५ 


और २ मारे रसासन्दूर मिलाकर अच्छे प्रकार 
घोरकर चार-चार रती की गोलियाँ बना छे। 
इसका नाम 'चन्द्रीदय रस' है। यह परम उत्तम 
वाजी करण स्वर्पचन्द्रोदय सब प्रफार के रोगों 
को मष्ट करता है । यल, वीर्य और अग्नि को 
बढ़ावा हैं ॥ २६-३८ ? का 


रदघन्द्रीदयमकरप्चज 1 
पलं मृदुस्वणंदसं रसेन्द्रात्‌ पलाप्ट्क 


पोडश गन्धकस्य । शोणाः सुकार्पासभवैः 
प्रसूनैः सरे विमर्याथ कुमारिकाद्धिः ५६ 
तस्काचकुम्मे निहित सुगाढे मृत्कर्पेटी- 
भिदियसत्रयं च। पचेत्‌ क्रमाग्नौ सिकताः 
ख्ययन्त्रे ततो रजःपल्सवरागरम्यम्‌॥६० ॥ 
निग्र चैतस्य पलं पलानि चत्वारि 


क्पूररजांसि तद्वत्‌ । जातीफलं सोपण- 
मिन्द्रपुष्पं कस्तूरिकाया इइ शाणामेकम्‌ ॥ 
६२ ॥ चन्द्रोदयोऽयं कथितोऽस्य मापो 
भुक्रोऽहियर्लीदलमध्यवर्ती । मदो- 
न्मदानां मरमदाशतानां गर्वाधिकत्वं 


श्लथयत्यकाएडे ॥ ६२ ॥ घुतं घनी- 


मूतमतीबदुग्धं मृदूनि मांसानि समस्तः 
कानि । मापान्नपिष्टानि भवन्ति पथ्याः 
न्यानन्ददायीन्यपराणि चात्र ॥ ६३ ॥ 
वसीपलितनाशनस्तडुमृतां पयःस्तम्भनः 
समस्तगदखणडनः परचुररोगपश्चाननः | 
शहेऽपि श्ृहभूपतिर्मधति यस्य चन्द्रो- 
दयः स पञ्चशरदपितो मृगदृशां भवेद्व- 
ज्ञमः॥ ६४॥ 

कोमल स्वणांदख ४ तोला, पारा ३२ तोला 
आर गन्कघ ६४ तोले ले। इममे पारा और 
गन्धक की कञ्चक्ती करके उसी में उक्र स्वणंद 
को मिलाकर स्च करे | फिर लाख कपास के 
फूल के स्वरस के साथ मर्दैन करे 1 उसके 
परचात्‌ स्वारपाठा के स्वरल के साथ मदन 


५८६ 


मेपज्यरबावज्ञी सटीक । 


: 


करके, इढ़ फपढ्मिट्टी की हुई काँच की शीशी 
में भरकर, शीशी को बालुकायन्त्र में रखकर 
क्रमशः मन्द्‌, मध्य और तीव्र अरिन द्वारा तोन 
दिन पर्यन्त पकाफर स्वाङ्गशीतल होने पर 
शीशी को उतार खे। पश्चात्‌ शीशों फो 
तॉडकर इसकी नली में सगे हुए नचपछ्ठव के 
समान रङ्कवणे के रसको निकाल ले।यइ 
रस ४ खोले, कपूर का चूर्ण १६ तोल्ले, जायफल 
१६ तोले तथा ग्रिकटु ( सोंठ, मिच, पीपरि ) 
मिलित १६ तोले, लॉग १६ तोले, कस्तूरी 
» सारो । इस अको एफ आटक टसर से 
एक-एक माशा की मात्रा में पान के साथ सेवन 
करे। इस रस का सेवन करनेवाला पुरुष मदोन्प्रत्त 
सैकड़ों स्त्रियों के प्रब सद को दूर करता दै। 
घृत, गाढ़ा दुर्ध, समस्त यकार के खडुमांस, 
उदे की पिटी तथा अन्याम्य आनन्दुप्रद आहार 
इसमें पथ्य दोसे है। यइ रस मनुष्यों के बली- 
पलित को नष्ट करता हे और वयःस्थापक है । 
समस्त रोगों को नष्ट करता है । प्रचुर रोगरूपी 
हाथियों को भगाने के लिये सिहरूप है। जिस 
गृहस्थ के घर में यह रस रहता है वह कामदेव 
के चाणों से पीड़ित हो खिर्यो का प्रिय होता 
है ॥ २३-६७ 
५ सिद्भसूत। ७ 
मुक्ताफल शुद्धसूत सुवण रूप्यमव 
च । यत्तारं च तत्सर्व तोलकैकं मरकर्प- 
येत्‌ ॥ ६४ .॥ रक्कोरपलपत्रतोयैमंदयेत्‌ 
पुत्तलीकृतम्‌ । मर्दयेच्व पुनर्दत्त्वा गन्धकं 
तदनन्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ क्षिप्त्या काचपटी- 
मध्ये सम्रिरुष्य त्रियामकम्‌ । सिकताख्ये 
पचेच्छीते सिद्धसूत तु भक्षयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पञ्चरङ्गिममाशेन पुशलौशर्करान्धितम्‌ । 
शुक्रदद्धि करोत्येप ध्यनभङ्गै च नाश- 
येत्‌ ॥ ६८॥ दुर्बल वपुरत्यथ वलयुक्क 
करोत्यसौ । मुद्गर्म घृतं क्षीरं शालयः 
रिनग्धमामिपम्‌ ॥ पारावतस्य मांसस्तु 
ततित्तिरस्य सदा दितः॥ ६६ ॥ 


मोती, झुद्ध पारा, स्वयां, रूप्य और यव” 
चार एक-एक तोला ले। सयको एकत्र कर 
लाल कमल के पुष्पों के स्वरस के साथ घोट" 
कर गोला यना ले | पश्चात्‌ एक तोला गन्धकं 
डालकर फिर घोटे । श्रच्छे प्रकार से घोटकर 
कपरौरी की हुई काँच की शीशी में भरकर 
वालुझायन्त्र में रखकर तीन पदर तक ्ाँच 
दे। स्वाङ्गसीतल होने पर शीशी से सिद्ध 
पारद को निकालकर में मुशली के चूर्ण 
और शक्कर के साथ सेवन करे । यह रस 
दुका को बढ़ाता शोर ध्वजमङ्गा को नथ्ट करता 
है। अतिदुर्बल शरीर को वलवान्‌ बनाता है! 
इस रस का सेवन करनेवाले को घृतसिद्ध मूग, 
दूध, शालिचावल के भात, सिनग्ध मांस, कबूतर 
और तित्तिर के मांस सदा हितकर दोते हैं मात्रा ध 
२ रत्ती ॥ ६५-६३ ॥ 


कामदीपक । 


सितं पुनर्नवामूलं शाल्मलीरसभावि- 
तम्‌ । शाल्मलीसत्वनि्यासं दयाचेल समं 
समम्‌ ॥ ७० ॥ गन्धकं स्तुल्यं च भक्तः 
येच्छाणमात्रकम्‌ । अञुपानं मुर्वीत ततः 
ज्षीरं पलद्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ अयं चाणडा- 
लिनीयोगोऽगम्याप्यत्र हि गंस्यते। निपे- 
घामिधनं याति करणात्‌ कामरूपः 
चुकू ॥ ७२ ॥ 


श्वेत पुननंवा फी जड़ के चूर्ण को सेमर के 
झुसला के स्वरस से भावितकर उक्क घूर्ण के 
समान माग मोचरस का चूर्ण और समष्टि के 
समान इद गन्धक मिलाकर उत्तम रीति से 
चूर्ण कर रख जे। चार-चार माशे की मात्रा 
में थाठनथाट सोले दूध के साय सेवन फरे । यह 
चाणदालिनीयोग ह । इसका सेवन करने पर 
गम्या त्री के पास भी गमन किया जाता है। 
पनियेध करने से शध्यु को प्राप्त होता दे । न्यु 
ग्रगम्या-गमन यरने से कामदेय के समान फाभ्ति- 
मानू धो खाता है ॥ ७०-७२ ॥ ही 


श्वजभन्ररोगचिकित्सा । 


भु सिद्धशाएमश्लीकदप । 
कूष्माण्ड ,तालमूली धात्री चेव 
पुननवा । समभाग समाहृत्य भागाद्ध 
गन्धक तथा ॥ ७३ ॥ तदध पारद शुद्ध 
'कज्ज़ली कृत्य नित्तिपेत्‌ । श्वेतशाल्मलि- 
तोयेन सप्तधा भावयेत्ततः ॥ ७४॥ माहि 
पेण च दुग्धेन तच्चूर्णे भावयेत्‌ पुनः 
:शुप्क तच्चूणयेयत्नास्लेहयेन्मधुसापिपा ॥ 
„9५ ॥ अनेनाशीतिवपोंऽपि शतधा रमते 
0, त्य 
लियः | ऊध्य लिएः सदा तिष्ठेत कामदेव 
0. 
इव स्वयम्‌ ॥ ७३ ॥ ज्वरादिरोगनिमक्कः 
.संसारसुखमश्नुते । शाणमेक तु कत्व्यं 
'दुग्धमत्राजुपानकम्‌ । ७७ 
घिदारीफन्द, स्थाइ मुसली, थाँवला और 
गदहपुरैना एक-पुक तोज्ञा मिश्रित कर उसमें ६ 
मारो गन्धक और ३ माशे शुद्ध पारद की 
'कजली करके मिला दे। पश्चात्‌ श्नेत सेमर 
के मुसला क स्वरस से सात चार भावित करके 
फिर भैंस के दूध से उस चूर्ण को भावित करे 
“घोदते-घोटते शुध्क कर डाले । इस घूण को मधु 
र धूत में मिल्लाकर चाटे । इसऊे सेवन 
से ८० चप का गृद्ध भी सौ खिर्पों से रमण कर 
सकता है । सदा उन्नमिर्तालङ्ग रहता है भौर 
कामदेव के समान कान्तिमान्‌ हो जाता है। 


छ्वरादि रोगों से मुक्त दो संसार के सुख का उप- 
पेग करता है। इसकी मात्रा ४ माशे चौर 


अनुपान दुग्ध है ॥ ७३-७७ ॥ 
पञ्चशर रस 1 

रसेन वा शाल्मलिजेन सूतं तिसप्त- 
वाराणिवलि बिमर्ध । पृथक तयोः कञ्जः 
सिका बिपक्कां धृते रसः पश्चशरोज्यमुक्ः 
॥ ७८ ॥ पस्योर्जदेबल्लीदलसंमयुक्गो 
वीर्यातिदद्धि कुख्तेष्स्य चलम्‌ । मासाः 
मं गुरुपायर्स च पयः पिदेन्माहिपमत 


सिद्धम्‌ ॥ ७६॥ 


१८७ 


सेमर के मुसला के स्वरस के साथ पारा और 
गन्चक को अलग-अलग इक्कीस-इक्कीस वार घौट- 
कर उनकी कञ्चली करके घृत में पकाकर सिद्ध 
करे । इसका नाम 'पञ्चशररस' है । पान के 
साथ तीन-तीन र्ती की मात्रा में सेवन करने 
से निःसंदेह अति वीयंबृद्धि करता है। मांस, 
भात, मदय, गुरुपाक पदार्थ, पायस और भैंस के 
दूध इसमें पथ्य होते हँ ॥ ७८-७३ ॥ 

च्िकण्टकाद्य मोदक | 
गोलुरेच्ुखोजानि वाजिगन्धा शता- 

वरी । मुशल्ली वानरीबीज यष्टिनागवला 
बला ॥ ८० ॥ एपां चूर्ण दुग्धसिद्ध 
गख्येनाज्येन भर्मितम्‌ । सितया मोदकं 
कृरवा भब्य वाजीकरं परम्‌ ॥ ८१॥ 

सादष्टगुणं क्षरं घृते चू्णसमं स्मृतम्‌ । 
सेतो द्विगुणं खण्ड खादेदरिनियलं यथा 
॥ ८२ ॥ वाजीकराणि मूरीणि संग्रह 
रितो यतः । तस्मादूबहुपु योगेपु योगो- 
ऽयं प्रवरो मतः ॥ =३ ॥ 

गोखरू, तालमखाने फे बीज, असगन्ध, 
शतावर, स्थाइ मूसली, केवाँच के बीज, मुलेठी, 
सऱ्देई भौर एरेटी के चूण को दुग्ध के साध 
सिद्ध कर गाय के घी में भूने अर शाढर दाजकर 
लड्डू यनाकर खाय । थइ भ््यन्त पाऔकरण 
हैं । दूध चूर्ण से घडयुना, घृत चूर्ण फे ययायर और 
शकर सबसे दूनी होनी चाद्दिए । अग्नि और यल 
का विचारकर इसका सेवन करना चाहिए । बहुत 
सी घाजीकरण झोपधियों को संगृष्टीत कर यह 
चूर्ण बनाया जाता है, अतः यहद यहुत योगों की 
अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है भाग्रा-१।२ 
सोला ॥ ८०-८३ ॥ 

रसाला 

दृष्नोऽद्वादकमीपदम्लमघुरं सणदस्य 
चन्द्रयुनेः, अस्थे च्ञोट्रपलश्च पञ्च दृत्रिप 
शुणठ््पाइचतुर्मापकान्‌ ! एलामापचतुएपं 


पट भैपज्यरनावली सटीक | 


भद्रमुस्तकम्‌ । रेणुका च भियज्वश्व श्री 
वासो गुग्गुलुस्तथा ॥ ६० ॥ लाक्षा 
नखश्च रालश्च धातकी कुसुम तथा | ग्रन्थिः 
परश्व मख्जिष्ठा तगरं सिक्थकं तथा॥६१॥ 
एतानि शाणमानानि कल्क्रीकृत्य शनेः 
पचेत्‌ । तैलं भस्थमितं सम्यगेतस्पातरे शुभे 
क्षिपेत्‌ ॥ 8२ ॥ अनेनाभ्यङ्गगात्रस्तु 
दृद्धोऽ्शीतितमोऽपि यः! शुश्रो भवति 
शुक्रोब्यः स्रीणामत्यन्तवरलभः ॥ ६३ ॥ 
बन्ध्यापि लभते गर्भ पएडोऽपि तरुणा- 
यते | अपुत्रः पुत्रमाभोति जीवेच्च शरदां 
शतम्‌ ॥ ६४ ॥ चन्दनादिमहावैलं रक्ग- 
पित्तं क्षयं ज्वरम्‌ ! दाइमस्वेददौगन्ध्यं 
कुएं कणडु' विनाशयेत्‌ ॥ 8५॥ 


श्वेतचनदुन, रक्तचनद्न, भाँगरा, पीतचन्दन, 
अगर, काली अगर, देवदारु, चीढ़ की लकड़ी, 
पदमाख, तून की छाल, कपूर, कस्तूरी, लताः 
कस्त्री, राख, नई केशर, जांयफल, जाचित्री, 
लौंग, छोटी इलायची, बडी इलायची, कंकोल- 
फल ( शीतलचीनी ), दालचीनी, तेजपात, 
नागकेसर, सुगर वाला, खस, जटामांसी, दाल- 
चीनी, मुरामासी, कपूर, शैलज (धरीला), 
नागरमोथा, सँमालू के बीज, प्रियगुफूल, गरधा- 
विरोजा, गूगुल, लाख, नख, राल, धाय क 
फूल, गठिवन, मजीठ, सगर श्रौर मोम प्रत्येक 
तीन तीन मारे एकत्र कर करक पनावे । इस 
करक के साथ १२८ तोले सैल उत्तम पाश्र में 
चीमी आंच से पकाये । इस तैन का सदन करने 
से ८० यपं का दृद्ध मनुष्य भी कान्तिमाम्‌, वीय* 
चौर खिया का मानसवंन करनेवाला दो 
जाता है ; वन्ध्या खी भी गर्भ धारण करती है, 
नपुसंक भी तरथा पुरुष क समान घरण 
करता हैं; अपुत्र मनुष्य पुत्र पाता है और सौ प 
जीता हैँ । यह घरद्नादि महातैल रफ़्पिस, रूप, 
उपर, दाइ, स्येददौगंन्प्य, फुछ और कण्डू रोगों 
को नष्ट करता ए ॥ 5६-६४ ४ 


मरिचत्ः कर्ष लवङ्गं तथा, धृत्वा शुक्लपटे 
शनैः करतलेनोन्मथ्य विस्रावयेत्‌ ॥८४॥ 
मुद्भाएहे शृगनाभिचन्दनरसर्पृष्टेऽगुरू- 
द्वयिते, कप्रेण सुगन्धिकं तदखिलं 
संजोड्य संस्थापयेत्‌ । स्वस्यार्थे मथुरेश्व- 
रेण रिता ह्यपा रसाला स्वयं, भोक 
© ~ कान नर ८.» 
मेन्सथदीपनी सुखकरी कान्तेव नित्यं 
जिया ॥ ८५ ॥ 
किञ्चित्‌ खट्टा और मीठा दृष्टी १२८ तोले, 
श्वेत शक्कर ६४ लोले, मधु ४ तोले, घुत २० 
लोले, सोड का चूर्ण ४ माशे, इलायची का चूर्ण 
४ मारे, कालीमिच का घूर्ण १ तोला और 
लंय का चूर्णे १ सोला, सबको मिश्रित कर 
एवेत चस्र में रखरूर हाथ से धीरे-धीरे मलकंर 
धान ले । पश्चात्‌ कस्तूरी, सफेद चन्दन के 
रस से पलित और अगर के द्वारा धूपित मिट्टी 
के पात्र में उस दधि आदि 'मिश्चित पदार्थ को 
रखकर कपूर से सुगन्धित करके अच्छी तरह 
मिलाकर रख ले । मधुरेशवर कृष्ण भगव न 
ने स्वय अपने लिये इस रसाल? को बनाया 
था । यह रसाज़ा सेवन करनेवाले को कामोद्दीपन 
करती है, सुखकर होती है भौर कान्ता के समार 
निरय स्रिय होती है ॥ ८९-८४ ॥ 
चन्दनादितैल । 
द्रब्याशि चन्दनादीनि चन्दनं रक्कः 
चन्द्नम्‌ । पतद्गमथ कालीयागुरुकृष्णा- 
गुरूणि च ॥ ८६॥ उवद्टुमः ससरसः 
पञ्जकं तूण्णिक्कोऽपि च । कूरो एगनाभिश्च 
लताकस्तूरिकापि च ॥ ८७) सिहक 
कुट्टम॑ नव्यं जातीफलकमत्र च । जातीपत्रं 
लपदगञ्च सूचमेसा मदती च सा ॥ ८८ ॥| 
ककोलफलक त्वक्‌ च पत्रक नागकशरम्‌। 
बालकश्च तथोशीरं मांसी दारुसितापि 
श ॥ ८६ ॥ घुर फपूरकर्चापि शैलेयं 


ध्व॒जभङ्गरोगचिकित्सा । ५६ 


बारीक हो जाय तब फिर अंकोल के रस से 
घोटे । फिर तत्काल मारे हुए बकरे के मांस में 
इस कजली के गोले को रख चीते के रस में 
शतावर के गोंद को घोटकर उस मांस के चारों 
तरफ लपेट कर उसे बंद कर दे। फिर उसको 
दूसरे मांसपिण्ड में रखकर उड्द का सना हुआ 
आटा उस पर लपेट दे। फिर उस योळे को 
गरम-गरम सैल में छोड़ दे आर घूएहे में 
उसके नीचे भन्द-मन्द॒ आँच जलाघे | पचा- 
चरी मन्त्र का जप करे तथा रसेरचरी भगवती 
का ध्यान करे तो निस्सन्देह इस रस का 
सिन्दूर के वर्ण के समान गोला वनकर तैयार 
होगा। फिर थ्रष्टोसर सहस्र पंचादरी मन्त्र 
का जप करके शुभ मुहूत और तिथि में इस गोळे 
को उक्क तेल में से निकालकर अटा आर जब्धे 
मांसादिक को दूर करे भौर उस रस को निकाल 
क्षे । फिर वैद्य थौर ब्राह्मणों का पूजन कर एक 
था दो रत्ती शहद और गौ के घृत में मिलाकर 
खाय । फिर भोजन फर ऊपर से रसायन 
की विधि से दूध पिये थौर यथेष्ट भोजन 
करे, परन्तु कसैले और चरपर आदि पदार्थों 
को न खाय। इस विधि के करने से मनुष्य 
कामदेव के समान होता है । उसमें हजार 
खीसेवन की सामथ्यं होती है 1 मनुष्य मैथुन म 
करेंगे तो वीयं फूटकर नेतों में थ्रा जायगा; इस 
कारण अवश्य मैथुन करे 1 इसमें विचार न 
करना चाहिप 1 इस राएसरस के सेवन से 
मनुष्य कामदेव के समान स्वरूपवान्‌ हो जाता 
है ॥ ६६-१०१ ॥ 
बविलासिनीवल्लम रस | 

समानभागे बलिशूलिपीने तयोः 
कनकस्य पौजम्‌ । घच््रतलेन 
विमर्घे सम्यक्‌ विलासिनीवधमनामधेयः 
॥ १०६ ॥ सूतो मरेद्रक्लयुगममाणः 
सितायुतो मेईसमूइदारी ! वौय्यस्य बन्धं 
कुरुते नराणां निइन्ति दपं घ घुलोचना- 
नाम ॥ १०७॥ 


रात्तसरस। 

पलद्वयं सूतसुशुद्धशोभितं चांकोट- 
तोयेन पुनविभावितम्‌ । दिनत्रयं तञ्च 
विमर्थ गाढं समानगन्धेन पुनर्विचूण्य ॥ 
६६ ॥ यदा भवेदंजनसक्निकाशः पूर्वोकि- 
तोयेन पुनर्विभावयेत्‌ | तत्कालछागस्य हु 
मांसमध्ये संक्षिप्य संलोहितचित्रकस्य ॥ 
६७ ॥ रसेन घुल्यं खलु तालमूली निर्या- 
सयुक्नेन बिमुद्रय गाढम्‌ । तन्मांसपिणडे 
रवपरे निवेशय मापस्य पिष्टेन लिपेत्मय- 
रनात्‌ ॥ ६८ ॥ तत्तप्ततैसे च निवेश्य 
चूल्याँ मन्दार्निना तद्विपचेसयत्नात्‌ । 
पंचाक्षरं चात्र जपेद्विधिज्ञो देवीमिमां 
सिद्धरसेशवरीश्च ॥ 8६ ॥ ततः सिंदूख- 
शाम वटकं तं समुद्धरेत्‌ । अष्टोचरसहस्र 
तु जप्त्वा पंचाक्षरीमिमाम्‌ ॥ १००॥ 
ततस्तस्मात्समुद्धत्य मुहूर्ते शोभने दिने। 
भिषजं तोष्य बिमादीन्‌ रक्षिकेकन्तु भक्तः 
येत्‌ ॥ १०१ ॥ मधुसपियुतं सेव्यं पश्चा- 
दरोजनमाचरेत्‌ । अङ्पाने पिवेद दुग्ध रसा- 
यनमतानुगम्‌ ॥ १०२ ॥ यथेष्टं भोजनं 
काय्यं कपायकदुवजितम्‌ । अनेन विधिमा 
कृत्वा नरः स्यात्कामदेवयत्‌ ॥ १०३ ॥ 
योपिच्छतं भजेश्नित्यं सहस्नं काममोहितः। 
अक्कत्वा मैथुनं रेतः स्फुटित्यालोचनं 
बेत्‌ ॥१०४॥ स भवेन्मन्मथाकारो नात्र 
कार्य्या विचारणा । रसराक्षसमुद्भुच्य 
मूपतिः स्यादनंगवद्‌॥ १०४ ॥ 


झाड पारा म तोला खे, उसको अंकोल के 
इस अपया फादों की मादना दे । फिर तीन दिन 
शरख कर ८ तसोके दुद भामलासार गन्धक 
ईसल्लाफर काली करे, लव काजल के समार 


१६० 


पारा १ तोलर, गन्धक १ तोला, भत्रे के 
चीज २ तोले, सबका बारीक चूर्ण कर धतूरे के 
तेल में खब घोटे तो यह गयलासिनीवहलभ नाम 
पारा बनकर तैयार हो जाता है। इसको ४ रत्ती 
की मात्रा में मिसरी के साथ सेवन करने से 
सम्पूणं प्रमे नष्ट होते हैं। यह चीयं का स्तंभन 
करता है और खियों के भमान को हरता 
है। भात्रा समयानुसार १-२ रत्ती की ही देनी 
चाहिए । ४ रत्ती की आजकल शिक 
है ॥ १०६-१०७ ॥ 
मदनकामदेचर ख | 
तार वज्ञ सुवणश्च ताम्न सूतं सगन्ध- 
कम्‌ । लौदश्च ऋमहद्धानि कुस्यादेतानि 
मात्रया ॥ १०८॥ विमद्य कन्यकाद्रावेः 
न्यसेत्‌ काचमये घटे । विशुद्र्थ पिठरं 
मुद्रय घारमेत्सैँधवे शृते ॥१०६॥ पिठरीं 
रयेत्‌ ` सम्यक्‌ ततश्चूस्यां निवेशयेत्‌ । 
वहि शनेः शनेः कुय्यादिनेकं तत्सपुद्धरेत्‌ 
॥ ११० ॥ स्वांगशीतं ततश्चूण भावये- 
दकदुग्घतः । अश्वगन्धा च काकोली 
वानरी मुशली चरा ॥ १११॥ त्रित्रिवल्ल- 
रसेरासां शतावर्य्या च भावयेम्‌ । पद्मकन्द 
कसेरूणां रसैरेका च भावना ॥ ११२ ॥ 
कस्तूरी व्योपकर्पूरं कंकोलैलालवंगकम्‌ । 
पूर्णचूणादष्टमांशमेतच्चूर्णं विमिश्रयेत्‌ ॥ 
११३॥ सवः समां शकराञ्च दर्वा 
शाणोन्मित्तं पिदेत्‌ । गोदुम्धद्विपलेनंव 
मधुराहारसेवकः ॥ ११४ ॥ अस्य प्रभावा- 
स्सौन्दरयम्बलं तेजोऽभिवद्धते। तरुणी रमये- 


हीनं च हानिः जायते ॥ ११४ ॥ 
चाँदी को भस्म, हीरे फी भस्म, सुवणं की 
भस्म, ठाँचे की भस्म, शुद्ध पारा, हुद गन्धक, 
छोड की मस्म, इरएक क्रम से अधिक भाग 
के. 1 सपको सरखफर घीक्दार के रस में, 


4 ' 
भेपज्यरतावली सटीक । 


खरल करे । फिरएक हाँडी में पिसा नमक भर” 
बीच में शीशी को रस मुखपर्यन्त नमक 
भर दे और मुख को पारिया से वन्द कर दे, 
फिर उसरी चूल्हे पर चढ़ा धीरे-धीरे एक दिन 
बराबर रिन दे, फिर असगंध, कंकोल, फ़ींच, 
मुसली, तालमखाने, इन हरएक के रस की 
तीन-तीन बार भावना दे । फिर कमल्कम्द्‌ 
यर कसेरू के रस की एक-एक भावना दे। 
पश्चात्‌ कस्तूरी, सोंड, मिरच पीपल, भीमसेनी 
कपूर, कंकोल, छोटी इज्ञायची, लौंग ये सब 
पहिले चूर्ण से अष्टर्माश ले । फिर सबकी बरा- 
बर मिसरी मिलाकर ४ माशे को ८ तोले गौ के 
दूध के साथ पिये और इसे ऊपर मधुर आहार 
करे । इसके प्रभाव से सुन्दरता, बत और तेज 
(की बृद्धि होती है और बहुत खि्मौ से रमण 
कर सकता है सथा वीर्यं की भी कभी हानि नहीं 
होती ॥ १०८-११३ ॥ 
कन्दर्पं सुन्दर रस । 
सूतो वञ्महि मुक्का तारं हेम सिता- 
श्रकम्‌ । रमैः कषाशकानेतान्‌ मर्दयेद रिः 
मेदजैः ॥ ११६ ॥ मालं चर्णगन्धस्य 
द्विद्विकपं॑ विमिश्रयेत्‌ । वालं पूण- 
गन्धस्य विमये संगम गक ॥ ११७॥ 
त्तिप्त्वा मृदुपुटे पक्सा भाषयेद्धातकी 
रसैः । काकोली मधुक मांसी बल्लात्रय- 
विसेङगुदम्‌ ॥ ११८ ॥ द्राक्षा पिप्पलि- 
बन्दाक वरी पर्णीचतुप्टयम । परूषकं कसेः 
रुश्च मधुक वानरा तथा 1११६॥ भावः 
यित्वा रसेरेपां शोषयित्वा विचूर्णयेत्‌ । 
एलात्वक्‌ पत्रकं मांसी लबंगागुरुफेश- 
रम्‌ १२० ॥ मस्त मृगमद कृष्णा जल 
शव मिश्रयेत्‌ । पतच्चरणेः शाणमितेः 
रस कन्दपेदुन्दरम्‌ ॥ १२१ ॥ खादेच्छा- 
शमितं रात्रौ सिता धात्री विद।रिका। एतेषां 
कर्पचृणेंन सर्प्पिप्कर्पेण सम्मितम्‌ ॥ 


Ls 


ध्वजभद्टरोगचिकित्सा । 


१२२ ॥ तस्यानुद्विपलं 
मानसः । रमणी रमयेहद्वीन हानि क्कापि 


गच्छति॥ १२३ ॥ 
शुद्ध पारा, हीरे की भस्म, सीसे की भस्म, 


मोती की भस्म, चाँदी की भस्म और सफेद 
अभ्नक की भस्म, इन सबको एक-एक तोला 
लेकर खैर के काढ़े से खरल करे। फिर मूंगा 


की भस्म २ तोले और गन्धक की भस्म २ 
तोले मिलाकर घोटकर हिरन के सींग में भर, 


ऊपर कपरमिट्टी कर, लघु संपुट में रख फूँक 


दे। फिर थाय के फूलों के काढ़े की भावना 
देकर काकोली, मुलहठी, जटामांसी, खरैटी- 
गुजसकरी श्रौर घी, भसींडा, गोट, दास, 
पीपल, बाँदा, सतावर, शालपर्णो, एएपर्णी, 
मुद्भपर्णी, मापपर्णी फालसे, कसेरू, महुथा, 
झर कौंच के बीज इन सवके रस की अलग- 
अलग भावना देकर धूप में सुखाता जाय। 
इलायची, तेजपात, जटामांसी, लौंग, गेरू, 
केशर, नागरमोथा, कस्तूरी, पीपल, नेत्रवाला, 


और भीमसेनी कपूर इन सबको मिलाकर चूं 


करे तो यह कंदपसुन्दर रस बने । रात्रि के 
समय १ तोला मिसरी, १ तोला झाँवला का 
चूर्ण, १ तोला विदारीकन्द का चूर्ण और 
१ तौला घृत में ४ माशे इस रस को मिलाकर 
खाय और ऊपर से ८ तोले दूध पिये तथा प्रसन्न- 
पचत्त रहे तो अनेक खियों से संभोग करने 
की शक्ति हो तथा पीर्य की हानि भी न 
दो ॥ ११६-१२३ ॥ 
स्तंभनक्षत्तो पारा । 

शुद्ध सूतमिएुप्रतोलकमितं गन्ध तथा 
शुद्धिमत्‌ पंचाज्न॑ परिश्रय संयतमुखा 
शुक्किं समुद्घाट्य ताम्‌ । तक्तीलं परिहृत्य 
शुक्रिजडरादन्तः चिपेद्वन्धक मोक्क- 
स्याद्ध मथान्तरे विनिहितं सूतं समस्त 
ततः ॥ १२४ ॥ सूतस्यो परिशेपगन्धक- 
रजः संक्षिप्य तन्मध्यगं.सूतं शुक्रिकया- 
न्यतोपरिगतासंगुद्र'व मृद्वस्नकैः ॥ १२४ ॥ 


१९१ 


ता शुक्त परिशोप्य सूर्यकिरणात्संदीयते 
अग्निस्तुपैः धान्यानां गजसह्क वर- 
पुटे तत्खांगसंशोतलम्‌ ॥ १२६ ॥ संचू- 
एयाशुकगालितं किल मवद्गुञ्जान्मित 
पुष्टिक्रत्‌ रेतस्तम्भनक्कत्पयोञ्नु च पिये 
त्सायं सिता संयुतम्‌ ॥ १२७ ॥ 

शुद्ध पारा ₹ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोक्ने 
लेकर मुखमुँदी सीप के मुँह को खोलकर उसके 
भीतर के कीड़े को निकाल डाले, फिर डस गंधक 
के घ्राधे चूण को उसमें विद्याकर उस पर पारे 
को रख वाकी आधे चूण से दबा दे फिर दस 
सीप के पलड़े से वंद रर कपरमिट्री करके 
धूप में सुखा ले और धाम्य के हुपों के गजपुट 
में रखकर फूंकदे । जब स्वांगशीतल हो 
जाय तब निकालकर उसकी कपरमिट्टी को दूर 
करे और पारे की दली को निकाल चूर्ण कर 
कपरछान करे और किसी उत्तम शीशी आदि 
में भरकर रख छोड़े । इसमें से 1 रत्ती रस 
मक्खन, मिसरी, दूध आदि के अनुपान से भणण 
करे तो पुता करे और चीयै का स्तंभन करे 
तथा सायंकाल में इसके उपर मिसरी मिला 
हुआ दूध पिये ॥ १२४-१२७ 0 


स्तंभन ! 
कपूर टंकणां सृतं तुस्यं मुनिरस मधु ! 
“हि: पयेहि ७2 हि 
संमय लेपयेस्लिङ्ग स्थित्वायामं तयेव 
च ॥ १२८ ॥ ततः अत्ताल्य रमधेद्वनिः 
तानां शतं सुखम्‌ । वीयस्तभकरं पूंसां 
सम्यङ नागाञ्जु नोदितम्‌ ॥ १२६ ॥ 


कपूर, सुहागा और पारा तीनों अोपाधियाँ 
चरावर मात्रा में लेकर पीस डले, फिर अगरितरयाँ 
क रस सें और शाइद में घोट करके लिंग पर 
देप करे, एक अइर के वाद उस खेप को थोकर 
खरी से रमण करे तो सौ खियों से भोग करे, 
चीयं का स्वभन करे। यइ नायाजुन सिद्ध का 
कहा डुघा योय दे ॥ १२८-१२३ ॥ 


१२ 

८ सौगतिशुटिका । 
4 

हाराः अजमोदाम्बुधिशोपौ जाती- 


पत्रश्च जातिफलम्‌ ॥ १३० ॥ प्रत्येकं 
त (तै ~ 
भागमेकं भागद्वितीयं च शुद्धमहिफेनम्‌। 
तेन बद्रसदृशगुटिका कार्यो मधुनाथ 
भन्षयेदेकाम्‌ ॥ १३१ ॥ यामेऽतीते ललनां 
~ ७ त्‌ 
सविधे स्थित्वा जवानिकाफर्पम्‌ ] तैलाई 
भजीयादनुपा्ने चेतदेतस्थ ॥ १३२॥ 
लिग कठिनतरं स्याद्वीयस्तंभं भवेद्यामम्‌। 
एपा सौगतिगुटिका सत्यं सत्यं च रोधः 
कारी ॥ १३३ ॥ 
, पारा, गन्धक, नागकेशर, केशर, लीग, अकर- 
करा, अजमोद, समुद्रशोष, जावित्री और जाय- 
फल, हरएक एक-एक तोला, अर शुद्ध अफीम 
२ तोला लेकर सबको घोटकर बेर की गुठली 
के बराबर गोलियाँ घनावे। एक गोली रात्रि के 
समय शइद्‌ के साथ खाय, फिर पक प्रहर याद 
१ तोला ( ४ मारे ही पर्याप्त होगी ) अजवाइन 
को तेल में मिलाकर सेवन फरे। यह इसका 
पथ्य है! इससे लिंग कठिन होता है। वीयं 
का एक पहर तक स्तंभन होता है। यह 
सौगतिसुटिका बीय्यं को रोकनेवाली 
है ॥ १३०-१३३ ॥ 
कामदेव रस । 
सूतो मापमितः स्वदोपरहितस्तचुर्य्य 
भागो वलिस्तन्मानस्तु मुजंगफेन उदितः 
सुद्राफलस्याम्दुना । एतद्वीलकमाकल- 
स्य विपचेत्तद्राफले हेमगे लाबैरएमिते- 
भवेदिति रसः श्रीकामदेवाभिघश॥ १ ३४॥। 
मात्रा सूर्योदये गुख्जामेक यामचतुष्टये । 
गुझ्लाचतुप्टय॑ं देयं नागवल्लीदलान्वितम्‌ । 
दुग्घोदन॑ सलवणं रात्रों त्तीरं यथे- 
च्छया | १३५1 


१, 
भपज्यरतावली सरीक । 


पारा १ भशे, गन्धक ४ मारो, अफीम 
४ माशे इन सयको कटेरी के फल फे रस में 
घोटकर गोलियाँ बनाये | उनको कदेरी के फल 
में रखकर प्रकावे, फिर धतूरे के फ़ल में रखकर 
उनको म लावक पुट दे तो यह कामदेव रस 
सिद्ध हो जाता है। इसमें से १ रत्ती मात्रा में 
भातशकाल दे। १ रत्ती दूसरे पहर। इस प्रकार 
चार पहर ४ रत्ती मात्रा धान में रखकर दे 
और दिन में दूध, भात का भोजन कराबे । परन्तु 
नमक का पदार्थ न खाय और रात्रि को ययेव्ट 
दूध पिये तो यह गुटिका अत्यन्त स्ठंभन 
करती है ॥ १३४-१३४ ॥ 

मदानीलकणठ रख 1 

पलैक नागमस्माथ भावयेत्तिभिषि- 
त्ततः । तन्मानं सुगतं स्वर्ण तोसैक वापि 
मिश्रयेत्‌ ॥ १३६ ॥ द्विपलं भस्मसूतस्य 
त्रिपलं मृतमञ्रकम्‌ । त्रिपलं लौहसस्माथ 
सबमेकत्र कारयेत्‌ ॥ १२७ ॥ भावयेच्च 
प्रथक कन्या ब्राह्मी निगु डिका शमी । 
पुएडी शतावरी चिना कोकिसाच्षस्य 
बीजकेः॥ १३८ ॥ मुसली दद्धदारोगिनि- 
दरयैरेभियग्वरः । ततः संचूणगेत्सन ठुल्य- 
मेकादशामिधम्‌ ॥ १३६ ॥ वराव्योपाब्द्‌- 
वहयेलाः जातीफललवंगकम्‌ । पूजयेद्‌ 
हृपपुष्पाधेः नीलकण्ठ महेश्वरम्‌ १४० 
द्विगुंजा भक्तयेदस्या मृत्युंजयमज्चस्म- 
रन्‌ । क्ञयमेकादशविधं ग्रहणीरक्कपित्त- 
कम्‌ ॥ १४१॥ विविधान्‌ वातजान्‌ 
रोगान्‌ चस्वारिंशच पेत्तिकान्‌ । हन्ति 
सर्वामयानेव कामिनीनां शतं अनेत्‌ ॥ 
१४२ ॥ एकरविंशतिरात्रां परिदार्य्य 
त्पजेदिद् । यथेष्ाहारचेष्टो दि कंदर्प- 
सदृशो नरः ॥,१४३॥ मेघाधी बलवान, 
माझो पढाशी मौमयिक्रमः । पुप्रार्थिनी 


ध्यजमङ्गरोगचिकित्सा । 
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ooo 


तथा नारी सै पुत्रं सूयते । अस्य सूतः 


स्य माहात्म्यं वेत्ति शंभुन चापरः। १४४ 

मछली के पित्तो में घोटा हुआ नागेश्वर 
४ तोले लेकर उसी में १ तोला सोने की 
भस्म मिलावे । चन्द्रोदय ८ सोले, अश्नकभस्म 
१२ सोले और लोइभस्म १२ तोले मिलाय 
सबको इकट्ठा कर घीकुचार, घाही, निषुरडी, 
चकरा, गोरखभुण्ढी, शतावारि, गिलोय, ताल- 
मखाने, मुसली, ब्रिधारा और चीता इनके रसों 
की अलग-्रलयग भावना दे, फिर हड़, बहेदा, 
आंवला, सोंड, पिरच, पीपल, नागरमोथा, 
चीता, इलायची, जायफल और लौंग इनका 
चूर्ण मिलाकर रस सिद्ध करे। फिर अड,से के 
फल आदि से श्रीनीलकण्ठ शिवजी फा पूजन 
फरे, तब दो रत्ती सेवन कर शी सत्यु जय शिव का 
स्मरण करे तो ग्यारह प्रकार का इयरोग, 
संग्रहणी, रक्कपित्त, अनेक वात के रोग और 
४० पित्त के रोगों को नए करे। सौ स्त्रियों फे 
भोगने की सासथ्य हो । २१ रात्रि पथ्य सेवन 
करके फिर परिहार को व्याग दे, फिर यथेष्ट 
आहार और आचारो का सेवन करे | कामदेव 
के समान रूप होवे, बुद्धिमान्‌, बलवान्‌, प्राश, 
बहुत भोजन करनेवाला, भीमसेन के समान 
पराक्रमी हो तथा जिनको पुत्र की इच्छा हो 
उसके पुत्र हो । इस महानील कण्ठ रस 
की महिमा श्रीरिव ही जानते हैं, अन्य 
नहीं ॥ मात्रा-9 रत्ती ॥ १३-१४४ ॥ 


घुष्पघन्चा रख । 
८) 0. 
इरजमुजगलौहश्वाश्रक॑ वद्गत्ूणे कः 
नकविजययप्टी शारमली नागवल्ली । 
घत्तमधुसितदुगधं पुष्पधन्वा रसन्द्रो रमयति 
शतरामा दीर्षमायुर्येलश्च ॥ १४५ ॥ 
कनकादिकाथेन भाषयित्वा घृतादि- 
मियो जयेत्‌ । 
रससिन्दूर, नागभस्म, लौदमस्म, अभ्रक- 
मस्म, और थङ्गभस्म समान “भाग एकत्र 
मिश्चित कर क्रमशः धतूरे के पत्ते, माँग, बेडी. 


ड 


सेमर का सुसरा और पान के स्वरस में भावित 
कर रख ले 1 घृत, मधु श्र शक्कर में 
मिलाकर दूध के साथ सेवन करे। इस पुष्प 
घन्वा नामक रसेन्द्र के सेवन करने से सौ 
स्त्रियों के साथ रमण करने की शक्ति हो जाती 
है | आयु थौर बल की बृदि होती है। कनक 
( घतूर ) भादि द्रव्यो के काथ की भावना 
देकर घृत आदि के साथ मिश्रित कर सेवन 
करना चाहिए ॥ मा्रा-२।१ रत्ती ॥ १४१ ॥ 
पूणंचन्द्र रस । 

सूताभ्रलौहं सशिलाजहु स्याद्‌ विः 
डङ्गताप्ये मधुना घतेन | पिष्टं प्रशस्तं, 
खलु पूणचन्द्रो द्विगुञजयुक्षो भवति 
प्रशस्तः ॥ १४६ ॥ 

रससिन्दूर, श्रश्नक, लोइभस्म, शिलाजीत, 
बायबिडंग और स्वणंमाचिक समभाग मिश्रित 
कर घृत और मधु फे साथ घोटकर दो-दो रत्ती 
की गोलियाँ दनावे। इसका नाम पूर्णचन्द्र रस 
है। यह शारीर की पुष्टि के लिये प्रशस्त है ॥१४६॥ 

कामाग्निसन्दीपन रख । 

पलपरिमितशुद्धं सूतकं गन्धतुस्य 
देरदकुनटितुल्यं भावितं मब्वबेरः । तदङ्ग 
कनकबीनेर्भावितं सप्तवारान्‌ तदबुसित- 
जयन्त्या मुङ्गरानेश्च सवम्‌ ॥ १४७॥ 
पुटितमुपरि शुष्कं काचत्ूप्यां तु त्षिप्तं 
पडइमुपरि पाच्यंवालुकायन्त्रकेश्च १४८॥ 
एलाजातीन्द्रयन्ट्रैषृगमदसहितैः सो- 
पणेः साश्वगन्धैरुस्ये्ह्लममाणं भति- 
दिनमशितं प्रातरुत्थाय शुद्धये । ओजः- 
पृष्टिविवर्दनोऽतिबलङत्स्वे न्द्रियानन्द्नः 
सर्वातड्इरो रसायनवरः कामाग्निसम्दी- 
पनः ॥ १४६ ॥ 

एक-एक तोला शुद्ध पारा, गन्धक, दिगुल 
आर मैनशिल को एकत्र कर कमरा: अद्रक, 
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घत्रे के बीज, रवेत जयती और भाँगरे के 
यथासम्भव स्वरम या छाथ के साथ सात-सात 
थार भावना देवर सुखा लेवे, पश्चात्‌ क्रांच को 
शीशी भे भरकर बालुक्षायन्त्र द्वारा ६ दिन 
पर्यन्त भाच देकर पकावे ; फिर स्वाङ्गशीतल 
होने पर उतारकर शीशी से रस को निकालकर 
रख ले !। इलायची, जायफल, कपूर, कस्तूरी, 
कालीमिचं और यसगन्ध सम भाग लेकर चूर्ण 
कर उसमें मिला खे । दो-दो रत्ती इस कामारिन- 
सम्दीपन रस को प्रतिदिन आतःकाल शौचादि- 
क्रिया से शुद्ध होकर सेवन करे। कामाग्नि- 
सन्दीपन रस ज को पुष्ट करता तथा बलवर्धक 
है | सम्पूर्णं इन्द्रियों को आनन्द देता है तथा 
सम्पूर्ण रोगों को हरता है और रसायनों में 
श्रेष्ठ है ॥ १२७०-१४० ॥ 
श्वजञभङ्ग में पथ्य । 
शालि पष्टिक गोधूम मसूर चणकादयः 
नवनीतं च दुग्धं च सुरासीधुञ्च वर्तकः 
॥ १५० ॥ चरकः कुक्कुटश्चैव तित्ति- 
रिईरिणस्तथाशशकच्डागयोरेपांपललानि 
मद्नितु ॥ १४१ ॥ द्राच्चाखर्जुराम्रजम्वू 
दाडिमानां फलानि च पथ्यान्येतानि 
मोकानि ध्यजमङ्गगदे बुधैः ॥ १४२ ॥ 
इति भेपञ्यरबावल्यां ध्वजमङ्गा- 
धिकारः समाप्ञः। 


शालि तथा साठी धान्य का चावल गेहूँ मसूर 
चना आदि मक्खन दूध राराव सुरा सीधु यत्तक 
यौरेया मुर्गा तीतर हरिण खरगोरा यकरा इम 
का कोमल मांस दाख सजूर आम जामुन तथा 
अनार के फल इन समयो का सेवन ध्वमभग रोग 
सेव्य है। ॥ ११०--१४२ ॥ 

इति सरयूदसादत्रिपादिविरधितायां सैपण्य- 

रजनादणया रक्षप्रभाभिधायां ब्याययायां 
श्यञञमङ्का घिकारः समाप्त: 1 


भैपज्यरतावली सटीक । 


अथ सुष्कबृद्धित्रध्नाधिकारः। 
वातिक दुद्धिचिकित्सा 1 
AN ७ प्राप्तविरे 
वातटृद्धौं पिये त्स्निग्धं यथाप्राप्तविरेच- 
नम्‌ | सक्चीर वा पिवेत्तेलं मासमेरण्ड- 
सम्भवम्‌ ॥ १ ॥ पुननेवायास्तैलं वा तैलं 
नारायणं तथा। पाने वस्तौ रुवोस्‍्तैलं 
पेयं वा दशकाम्भसा ॥ २ ॥ 
घातिक अण्डबूद्धि में यथावश्यक रिनग्ध 
विरेचन देना चाहिए | एक मासपपयंन्त दुग्ध 
में साश्रत कर एरण्डतैल का पाक या पुननवा 
के काथ और कल्क के साथ सिद्ध किये हुए 
सैरा का पान अथवा नारायण तैल का पान 
करना चाहिए | एरण्ड के तैल की पिचकारी 
देना अथवा दशमूल के क्राथ ५ के साथ पुरयड- 
तैल का पान करना चाहिए ॥ १-२ ॥ 
पैत्तिक और रक्कडद्धिचिकित्सा। 
चन्दनं मधुकं पद्मष्ृशीरं नीलयुत्प- 
लम्‌ । चीरपिट्टैमलेपः स्यादाहशोथरुजा- ˆ 
वहः ॥। ३ ॥ नि 
चन्दन, मुलेठी, पद्माख, खस चौर भील- 
कमल इनको दूध में पीसकर लेप फरने से 
दाइ, शोय और पीडा शान्त होती है॥ ३॥ 
रक्षजाणउवृद्धिचिमित्सा। 
पञ्चवस्कलफरगेन सघृतेन लेपनम्‌ । 
सबैपित्तहर कार्ये रक्तने रक्गमोच्षणम्‌ ॥४॥ 
चड, गूलर, पीपर, पाफइ और येत इस पाँच 
यूषा की छाल फो पीसकर घृत मिलाकर खेप 
करने से सब प्रकार के पैश्तिक श्धिरोग नष्ट 
होते हैं । रप्रज ददि में रश्रमोषण कराना 
चाड्एि॥ ४ 
एलप्मिकवृद्धिचिकित्सा । 
श्लेप्महद्धिपरप्णयोय्येंमू अपिष्टर मलेप- 
येत्‌ । पीतदारुकपायश्च पिवेत्‌ सूत्रेण 
संयुतम्‌ 1 ४ ॥ 


मुप्कटद्धित्रध्वरोगचिकित्सा । 


इलैध्मिक घद्धिरोग में बृहत्पश्ममूल अदि 
उष्णवीर्यं आओपधियों को गोभून में पीसकर 
प्रेष करे तथा देवदार के काथ को गोमूत्र 
मिद्चित कर पान करें ॥ २ भ 
मेद्जबूद्धिचि कित्सा | 
सबिन मेदःसमुत्यश्व॒ लेपयेत्‌ सुरसा- 
दिना । शिरोविरेकद्रव्यै्या सुखोप्ऐम्‌ रः 
संयुतेः ॥ ६ ॥ 
मेदोज तढूडि में स्येदन करने के पश्चात्‌ 
तुलसी और पुननंवा आदि द्रव्यो को पीसकर 
खेप करे | इस रोग में गोमूत के साथ सैंधव, 
पीपरि और कालीमिय॑ आदि शिरोविरेचक 
द्रब्यों को पीसकर कुछ उष्ण करके प्रलेप करने 
से विशेष लाभ होता है 0१६ ॥ 
अन्त्रदृद्धिचिकित्सा । 
रास्नायएयमतैरण्डबलागोचुरसाधितः। 
ते 
काथोननतरष्ठद्धि हन्त्याशु रुबुतेलेन 
मिञ्चितः ॥ ७॥ 
रास्न7, मुखेठी, गिलोय, अरंड की जद, 
खरेटी श्रौर गोरु, इनके काढ़े में अरब का 
तेल डाल कर पीने ये अन्त्रदवाद्धरोग नष्ट होता 
है ॥ ७ पर 
भुष्ठी स्वुकतैलेन कल्कः पथ्या- 
सपुद्धवः । कृष्णासन्धयसंयुक्तो हृद्धिरोग- 
हरः परः॥ ८ ॥ 
हरीतङीं पेपयित्ा पिप्पलीं सैन्धवश्च 
दरवा परडतैलेन भृष्ठा खाघम्‌। अबु- 
पानमुप्णोदकेन करणीयं योगोऽयं सप्ताई 
सेव्यः । तन्त्रान्तरसंगाटादिति भानुः ! 
हरीतकी फो जल के साथ पीसकर उसमें 
पीएरि और सँघानमक मिल्लाकर तथा रही के 
चेद्ध में भून कर उष्य जल के साथ इस योग 
को एक सहाइपयंन्त सेवन करना चाहिए, 
क्योंकि पन्त्रान्तर में पेसा डी लिसा है. चोर 
सआाचुओ का भी पेसा दी मत हम" 


५३५ 


दृद्धिहरलेप । 
लज्ञायृप्रमलाभ्याश्व लेपो इद्धिइरः 
यरः ॥ 8 ॥ 
छुईमुई और गिद्ध के सल का लेप करने 
से दृद्धिरोग दूर होता है ॥ ३॥ 
ब्रघ्न के लक्षण । 
अत्यमिप्यन्दिगुपामसेवनान्िचयंगत 
करोति ग्रन्थिवत्‌ शोथं दोपो वंँचण- 
सन्धिपु । ज्रशूलाङ्गदाहाढ्य' तं व्रध्नमिति 
निर्दिशेत्‌ ॥ १०॥ 
अत्यन्त घभिष्यन्दि, गुर और आम पदां 
क" सेवन करने से साचत दोप वग भौर 
सान्धियों में ग्रन्थ के समान शोध उत्पन्न करता 
हे। इस शोध के साथ उवर, शूल भौर अङ्गदा 
भी होते हैं ॥ १०॥ 
विहगदिन्चूणं। 
सूलं बिल्वकपित्ययोररलुकस्याग्नेवृ ह- 
स्योद् योः श्यामापूतिकरञ्जशिग्नु कतरो- 
विश्वौपधारुष्करम्‌ । कृष्णाग्रन्थिकचव्य 
पश्चलवणक्ताराजमोदान्मितं पीतं काञ्जि- 
ककोष्णतोयमथितं चूर्णा कृंत्रध्नजित्‌ ११ 
बेल, केथ, भरलू, चीता छोटी फटेरी पड़ी 
केरी, श्यामालता, कना और सा्दरिक्षम इनके 
मूल, सोंड, अरूसा, पीपरि, गाठिवन, चग्य, 
पञ्चलवण, ययषार, भौर अजमोद इन सधको 
सम भाग ख्रेक्र धूण कर चे | फिर इसको 
काँजी या झिँचिन्‌ उष्ण जब्र में घोज्चकर पान 
क्रे । यह चूर्ण शप्नरोग को जीतता है #१9 7 
घ्रष्नणलहरलेप । 
अजाक्षीरेण गोपूमकल्क कुन्दुरुरस्य 
वबा। गअलेपन सुखोष्णं स्याम्रध्नशलइर 
परम्‌ ॥ १२ ॥ 
बकरी के दूध के साप पीएरर गेहूँ के कषण 
का भपवा बुन्दरू के करक का सुखोष्य परद्र 
प्रध्न और शुद्ध छो इरठा है 0 १२ ॥ 


8६ -मैपज्यखावली सटीक ! 


पाक के लिये जल ६ सेर “३२ तोले और 
एरण्ड सैल १२८ तोले लेकर सैल सिद्ध करे । 
यह तैल कफ और वात का नारक है | सदन 
करने से यह चैल घ्रध्न, उदावत, गुरम, अश, 
प्लीहा, प्रमेह और वातरोगों को नष्ट करता 
है । अनुवासनबस्ति द्वारा आनाइयुक्क श्रश्मरी 
को नष्ट करता है ॥ ११-पछ १. 
गन्धर्वहस्ततैल । 

शतमेरण्डमूलस्य पलं शुण्ब्ययवा- 
ढकम्‌ । जलद्रोणे विषक्गव्यं यावत्‌ पादाः 
वशेपितम्‌ ॥ १६ ॥ तेन पादावशेषेण 
पयसा तत्समेन च। मस्थमेरणडतैलस्य 
तन्मूलाच चतुःपलम्‌ ॥ २०॥ त्रिपलं 
शरृड्वेरश्व॒ गर्भ दत्वा बिपाचयेत्‌ । तत्‌ 
पिवेत्मयतः शुद्धो नरः ज्ञीरान्नमुक्‌ सदा | 

वद्धिं जयत्याशु तैलं गन्धर्वहस्त- 
कम्‌ ॥ २१॥ 

एरण्ड की जड + सेर, सोंड १ सेर ौर 
यव ३ सेर, १६ तोले लेकर २५ सेर ४८ तोले 
पानी में पक्रावे । जव ६ सेर ३२ तोले अबू 
शिष्ट रह जावे, तब उस धाथ और ६ सेर 
३२ तोले दूध के साथ १२८ तोले एरणड 
का तैल पकाचे | इसमें पाते समय १६ तोळे 
एरणढमूल और १२ तोज्ञे अदरख का कएक 
डाले । बमन, विरेचनादि द्वारा जुद्ध होकर 
यस्नपूर्वक इस सैल का पान करे। दूध और 
भात का भोजन करे तो यह गन्वर्षहस्त सैल 
अन्त्रदृद्धि को तत्काल जीतता है ॥ १६-२१ ॥ 

शतपुष्पाद्यघृत । 

शतपुप्पामृता दारु चन्दनं रजनी- 
द्यम्‌ । जीरके द्वे वचा नागं त्रिफला 
गुरगुलुत्वचम्‌ ॥ २२ ॥ मांसी सकुप्ठ- 
पत्रैला रास्ना शृङ्गी च चित्रकम्‌ । छू- 
मिच्नमशखगन्धा च शैलेय॑ है कठरो- 
हिणी ॥ २३ ॥ सैन्धवं तग्रञ्चेव कुप्ठ- 


मृतमात्रे तु वे काके विशस्ते तु प्रवेशः 
येत्‌ व्रध्ने मुहूर्त मेधावी ततृच्तणादरुज 
भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष एक काक ( कौथा ) को, 
मारकर तत्काल उसके भीतर की आँतें निकाल 
कर उसमें ब्रध्म को एक सुहुतंपयन्त प्रविष्ट 
रक्खे 1 ऐसा करने से तत्काल नीरोग हों 
जाता है ॥ १३॥ 
अजाज्यादि लेप । | 
अजाजीहवुपाकुप्टगोधूममदराणि च । 
काञ्जिकेन समं पिप्ट्ा कुर्यादू बध्ने पलेप- 
नम्‌॥ १४॥ 
जीरा, हाऊबेर' कूट, गेहूँ और बेर को 
काँजी के साथ पीसकर ब्रध्न के ऊपर लेप 
करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
बृदत्सैन्धवाद्यतैल । \ 
. सैन्धवं मदनं कुष्ठ' शताहां निचुलं 
वचाम्‌ । होवेर॑ मधुकं भागी देवदारु 
सनागरम्‌ ॥ १४ ॥ कट फलं पौष्करं 
मेदाश्चविकां चित्रकं शटीम्‌। बिडङ्गाति- 
विपे श्यामां रेणुकां नीलिनीं स्थि- 
राम्‌ ॥ १६॥ विस्वाजमोदे कृष्णाश्च 
दन्ती रास्नां ्रपिष्य च । साध्यमेरणडजं 
तैलं तैलं वा कफबातजुत ॥ १७ ॥।्रध्नो- 
दावत्तगुत्माशःसीहामेदाढ्यमारुतान्‌ । 
आनाइगश्मरीञ्चेव इन्यात्तदबुवास-' 
नाँच ॥ १८॥ न 


संघानमक, मैनफल, कूट, सौंफ, येत, बच, 
सुगन्धयाला, मुलेटी, भारंगी, देवदारु, सोंड 
कायफल, घुइकरमूल, मेदा, चब्य थीत की 

\ जड, कचूर, यार्यायइ'ग, अतीस, रयामालतः 
( सारिवा ), सँमालू के बीज, नील, सासपर्णी, 

घेल की दाळ, अजमोद, छोटी पीपरि, दन्ती 
और रास्ना ( सय मिलाकर ६९ तोले ) को 
पीसकर कएक थुनाये । इस कएक के साथ 


युष्कटद्धिनध्नरोगचिकित्सा । २९७ 


वातटृद्धि निहत्याशु चिरकालानवन्धि- 
नीम्‌ ॥ २६ ॥ 
_यूगुल या एरयदतैल को गोमूत्र के साथ 
पान करे तो यह योग चिरकालोधपन्न घात- 
दद्धि को तस्काळ नष्ट करता है ॥ २६ ॥ 
बृद्धिरोगनाशक प्रलेप। 
निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामूल- 
वल्कलम्‌ । लेपो टृद्ध्यामयं हन्ति बद्धमूल- 
मपि भू वम्‌ ॥ ३० 
श्वेत पुष्पवाले मदार के भूल के छिलके 
को काँजी के साथ पीसकर लेप करने से सद~ 
मूत्र इृद्धिरोग भी नष्ट हो जाता है ॥ ३०॥ 
कुरण्डनाशक योग । 
गव्य दत सन्धवसमयुक्क शम्बूक- 
भाण्डे निडितं तदेव । सप्ताहमादित्यकरे- 
विपक्वं इन्यात्कुरण्डं चिरजं प्रहद्धमू ३१॥ 
सँघदयुक्न गोधृत को शंख के मध्य में रख- 
कर ७ दिन पर्यन्त सूर्य की किरणों द्वारा 
परिपक्क करे । यढ घृत चिरकालोध्पन्न ग्रबृद्ध 
कुरण्ड रोग को विनष्ट करता है ॥ ३१ ॥ 
अपर कुरंडनाशक योग। 
सैन्धवश्च घृताभ्यक्न' ताम्रमाजनमात- 
। मतप्पूणया घृष्टं तन्मलञ्च समा- 
हरेत्‌ ॥ ३२ ॥ कुरण्डं अत्तयेत्तेन सनि- 
विघ्नं दिवानिशम्‌ । कुरणडं तेन संलिप्तं 
नास्तीत्याह पुनवसुः ॥ ३३ ॥ 
ताम्रभाजने घृतं सैन्धवं दत्ता रौदे तप 
कृत्वा मेपलोमतुणिइकया घृष्ट्वा मलग्रहं 
कत्वा तेन म्रक्तयेत्‌ ! 
तास्रपात्र को धृत से चुप करके उसमें 
सेंधानमक डालकर और धूप में गरम करके 
ऊन से पिसे । उससे जो मल निकळे उसका 
श्रषन पर निरन्तर रार्तादून खेप करने से 
कुरण्ट नष्ट हो जाता है। ऐसा पुनयंशुजी क्ते 
है १३२-३३ ॥ 


जातीविसैः समैः । एतैश्च कार्पिकेः करै 
९, 03 ~ 
घृ तमस्थं विपाचयेत्‌॥ २४ ॥ हपपुण्डिति- 
कैरणडयिस्वपत्रभवो रसः । कण्टकार्याः 
स्तथा स्थं क्ौरपस्थं विनित्तिपेत्‌॥२५॥ 
“सिद्धमेतद्घुतं पीतमस्त्रहद्धि व्यपोहति । 
वातट्टदि पित्तषटद्धि मेदोदृद्धिमथापित्रा २६ 
मूत्टद्धि श्लीपदश्च यङ्गत्सीहानमेव च। 
~ क ७ 
शतपुष्पाधमेतद्व घृतं इन्ति न संशयः २७ 
सौंफ, गिलोय, देवदारु, सफेद चन्दन, 
दृददी, दारहरदी, सफ़ेद घीरा, स्याह लीरा, 
यच, नागकेसर, त्रिफला, गूगुल, दालचीनी, 
जदामासी, कूट, तेजपात, छोडी इलायची 
रास्ना, काकटासिंगी, चीत की जड़, बाय- 
पिङ'ग असगन्ध, शिलाजीत, कुटकी, सेंधा- 
नमक, तगर, कूट, जायफल, और भसाडा ; 
ये सब एक-एक तोला बोकर कलक बमाचे । 
इस करक के साथ दो सेर घृत सिद्ध करे। इस 
घृत को सिद्ध करते समय अरूसा मु'डी, पुरण्ड 
और विल्वपत्र का एक-एक प्रस्थ ( ६४-६४ 
तोले) रस या क्वाथ, और कटेरी का क्वाथ ६४ 
तोले नया ६४ तोले दुग्ध डालकर यथाविधि 
घृत को सिद्ध करे। पान करने से यदद धूत 
अन्त्र्गाद्ध को नष्ट करता है । चातङ्द्धि, 
पित्तइद्धि, मेदोश्ृद्धि, मूत्रशद्धि, एलीपद, यकृत 
और प्लीहा को निःसंदेह नष्ट करता 
है ॥ २२-२७ प्र 
कफवातअचुद्धि में हरीतकी का प्रयोग । 
इरीतकीं मूत्रसिद्धां सतैलां लवणा- 
न्विताम्‌ । प्रातः मातश्चसेवेत कफवाता- 
मयापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
गोमूग्र- सिद्ध इरीतकी को पैल और लवण 
के साथ प्रात-काल सेवन फरे। यह कफ और 
घात के रोगों को नष्ट करती है ॥ २८॥ 
चातबृद्धिनाशक सैल 1 
गुग्गुले रुजुवैल वा गोमूत्रेण पिवेचरः ! 
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. - गोभूत्रसिद्धां स्वृतैलमृप्टा | 
सेन्धवसम्मयुक्काम्‌ पिवेन्नरः कोप्णज- 
लानुपानात्‌ निहन्ति दद्धि विरजां 
प्रदृद्धाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इरीतकी को पहले योमूत्र में भिगोकर थाद्रै 
कर ले, पश्चात्‌ रेडी (अण्डी) के सैल में भूनकर 
सेंघानमक के साथ साकर कुछ उष्ण जल का 
पान करे। यह योग चिरकाछोत्पन्न पदृद 
घृद्धिरोग को नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ 
पक, तैले ह 
ऐनद्रीमूलभवं चूण रुबुतेलेन मर्दितम्‌ । 
ध्यहादू गोपयसा, पीतं सबंहद्धिहरं परम्‌॥ 
बचासपपकस्केन लेपो टृद्धिविनाशनः ३४ 
इन्द्रायण के मूल के चूर्ण को प्रण्ड के 
तैद्र के साथ घोरफर गोदुग्ध के साथ तीन दिन 
सेवन करे । यह योग सब प्रकार के बृद्धिरोग का 
नाशक है तथा बच शीर सरसों के कल्क का 
बेप करने से वृद्धिरोग नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 
कुरण्ड पर लेप । 
बहुवारस्य बीजश्व पिष्टा तारकैः 
सह । कुरण्डं नाशयेद्भद्रे लेपनान्नात्र 
संशयः ॥ ३६॥ 
हे भद्रे! बहुयार बीज ( जसोडा) को 
अद्रख के साथ पीसकर लेप करने से कुरण्ड 
अवश्य विनष्ट हो जाता हद ॥ ३६ 01 
घुतैनीलोत्पल॑ मूलं पिष्टा लिम्पेस्कु- 
रण्डकम्‌ । अथवा लेपनं कुर्याद शहमण्दू- 
कशोण्तिः॥ ३७॥ 
नीलकमल की जड को पीसकर घी में 
मिलाकर कुरण्ड पर लेप करे | अथवा गृहमण्दूक 
(घर में रहनेघाजे मेंदक ) के रक का लेप करे 
सो कुरण्ड रोग शान्त हो ॥ ३७ ॥ 
अक्वोत्तरीय | 
अश्व्क गन्धकञ्चैव पिप्पलीलवणानि 
७ दे इरितालं 
च । न्रिक्ञारं त्रिफला चव हरितालं मनः 


- मेपञ्यरवावली सटीक | 


यमानी शतपुप्पिका | जीरकं डिङ्गु मेथी 


च चित्रकं चविका वचा ॥ ३६ ॥ दन्ती 
च चित्ता मुस्तं शिला च शृतलौ हकम्‌ | 
अञ्जनं निम्त्रवीजानि पटोलं धृद्धदार- 
कम्‌ ॥ ४० ॥ सर्वाणि चाज्षमात्राणि 
स्लचषणचूणीनि कारयेत्‌ । शतं कामक 
बीजानि शोधितानि योजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
एतदरिनतिष्ृद्ध'्यथश्पिभिः परिकीर्ति- 
तम्‌। रलीपदान्यन्त्रटद्धिश्व वातष्टद्विञ्च 


दारुणाम्‌ ॥ ४२ ॥ अ्रुचिवामवातश्च शूलं 


वातसशृद्भवम्‌ । शुरमञ्यै्ोदरव्याधी नाशः 


यत्याशु तत्क्षणात्‌ । भक्रोचरमिँ चूर्ण- 


मरिमभ्यां निर्मितं पुरा ॥ ४३॥ 

अश्नकमश्म, गन्धक, पीपरि, पाँचोनमक, 
यववार, सञ्चीखार, सोहागा, भुना, श्रांवला, 
इङ्‌, यहेढ़ा इरिताल, मैनशिल, शुद्ध पारा, 
अजमोद, अजवाइन, सौंफ, सफ़ेद जीरा, हींग, 
मेथी, चीत की जड, चब्य, बच, दन्ती, निसोथ, 
गांगरमोथा, शिलाजीत, खोहभस्म, रसौत, नीम 
के बीज, पडोलपत्र और विधारा ये सब एक- 
एक तोळा, तथा धतूरे के बीज १०० ले। 
पारा और गन्धक की कजली करे फिर इन 
सबको एकत्र कर कूट पीस कर मद्दीन चूर्ण बना 
ले1 इसको जठरारिन की घृद्धि के लिए 
ऋषियों ने कहा है। यह श्लीपद, अन्त्रदादि, 
दारुण, वातब्रद्धि, अरुचि, आमवात, शूल, वात- 
जन्य शूज, गुज्म और उदर-व्याधियों को 
तत्काल नष्ट करता है । इस भक्रोत्तर चूर्ण 
को पाहिजे अभ्रश्विनीकुमारों ने बनाया था। 
( भोजनोचर इस चूण का सेवन किया जाता है 
अतः इसका नाम भक्लीत्तर चूर्ण रक्खा गया है । 
इसकी मात्रा एक माशे से दो 'माशे तक 
है) ॥ ३८-४३ ॥ 


चातारिरस। 


शिला ॥ ३८॥ पारदश्चाजमोदा' च |, रसमागो भवेदेको -गन्धको द्विगुणो 


युप्कटद्धिव्ध्नरोगचिकित्सा । 


मतः । त्रिगुणा त्रिफला ग्राह्या चतुर्भागथ 
चित्रकः ॥ ४४॥ गुग्गुलुः _ पञ्चभागः 
स्यादेरणडतैलमर्दितः । चिप्त्वात्र पूर्व- 
कब्चूर्ण तेनेव सह मर्दयेत्‌ ॥४५॥। गुटिकां 
कपेमात्रान्तु भक्षयेत्‌ मातरेव हि। नागरे- 
रणडमूलानां काथं तदलुपाययेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अभ्यऽञ्येरणड तैलेन स्वेदयेत्‌ पृष्ठदेशकम्‌। 
विरेके तेन सञ्जाते सिनग्धमुप्णश्च भोज- 
येत्‌ ॥ ४७॥ वातारिसंग्गको ह्येष रसो 
निवातसेवितः । अन्त्रहृद्धि निइन्त्येब ह 
चर्यपुरः सरः ॥ अनुपानं च तिलजमाद्रकः 
द्रवसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इत्ति शैपज्यरबावल्यां घुप्कद्ृद्धिः 
ब्रध्नाधिकारः समाप्तः । 


८ 
दुख पारा एक भाग, गन्धक दो भाग, 
त्रिफला तीन भाग, चौत्त की जइ चार भाग 
और गूगुल पांच भाग ले । पहिले गूगुल को 
एरण्ड के तेल के साथ मर्दित कर उसमें पूर्वोक्न 
औषधियों का चूर्ण मिश्रित कर एरण्ड के तेल 
के साथ ही मदन करके एक-एक सोया की गोली 
यनाकटू प्रत्तिदिम प्रांत काल सेवन करे । इस 
आषध के सेवन फरने के पश्चात्‌ सोंड और 
एरणएड के मूल का काय पिला पीठ पर एरण्द 
फा रोल मलकर स्यैदम करे । इस भौपधि के 
सेथन करने से विरेचन हो जाने के पश्चात्‌ 
स्निग्ध और उष्ण भोजन करावे 1 घातारि 
नामका यद्द रस है । इसका सेवन निर्वात 
स्थान मे करना श्वाहिए । यह रस प्रहमचयं पूवंक 
सेवित होने पर झस्प्रदृद्धि रोग को थिनए करता 
हे । अद्रख के रस में मिथित तिल तैल इसका 
अभुपान है ॥ ४४-४८ ॥ 
घृद्धियष्नरोग में पथ्य 
संशोधन घस्तिरसूग्मिमोत्त स्वेदः 
म्रलेपो5९ ण शालयश्व । एरण्ड वेलं घुरमी- 
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नलश्च घन्वामिपंशिग्रुफलं पटोलम्‌ ॥ 
४९ ॥ पुनर्नवा गोलुरकागिनिमन्थं 
ताम्बूल पथ्या रसना रसोनम्‌ । वातिङ्गनं 
शञ्जनकं मधूनि कौम्मू' घृतं तप्तजलश्च 
तक्रम्‌ ॥ ४०॥ अर्धेनदुवद्वङत्तणयाश्च 
दाहो व्यत्यासतो वाहुशिराव्यधञ्च। यथा- 
मयंशस्र विधिश्चवर्गः स्याद्वरध्नद्वद्धयाम- 
यिनां सुखाय ॥ ५१ ॥ अनभिष्यन्दि 
पानान्नं नाविशीताक्रिया तथा | टृद्धि- 
रोगे हिताय स्याद्विपरीतं विवर्न- 
येत्‌ ॥ ४२ ॥ 


घमन विरेचनादिक संशोधन घस्तिकम रक्- 
मोहण स्वेदन प्रलेप लालशालि चावल एरण्ड 
तैल गौमूतर जाङ्गल देश के पशु परियों 
का मास सदजन की फलियां का शाह 
पटोलपत्र शाक, पुननंवा शाक, गोएरू, चरणी, 
पान, हरइ, रास्ना, लहसुन, यैन, गाजर, 
राइद १० साल से १०० साल तक का पुराना 
धी, गरम जल, भट्टा, वंषण भदेश पर अर्ध- 
घन्द्राकृति दाइ उलरे क्रम से याहु की शिरा 
का वेधन अर्थात्‌ दक्षिणाणद वृद्धि में याये याहु 
की शिरा का वेधन तथा श्र दर्म ये सब रोगा” 
शुसार से अध्न और घृद्धिरोगियों के लिए पथ्य 
है। अभिष्यन्द (क्लेद ) नहीं करनेवाले पदार्थों" 
का पानी तया भोजन करना एप अधिव शीत- 
रहित झौपधियों के द्वारा क्रिया तथा भधिक 
शीतरहित आदार विद्यारादिक कियाएँ श्वद्धि- 
रोग में हितकर हैं । तथा इनके विपरीत को 
छोड देना चाहिये। 


मध्नदृद्धिरोग में अप्य 
बिरुद्धपानान्नमसात्म्यसेपा संज्ञोमणं 
दस्ति इयादियानम्‌। आनूप मांसानि 
दधीनि मापादुग्धानि पिष्टान्न मुपोदि- 
काच । गुरूणि शुकोत्यित पेगरोघाः स्युः 
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ब्रध्न धृद्धयामयिनाम मित्राः ॥ ५३॥ 
वेगाहिनि पृष्ठ योन व्यायामं मैथुनं तथा । 
अत्यशन तथाध्वानधुपपास पारेत्य- 
जेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

विरुद भौर प्रतिकूल झ्राह्र विहार क्रोध, 
हाथी घोड़े आदि की सवारी आनूप मांस दही 
उड़द पीडी, पोई शाक, भारी पदाय, चौय वेग 
रोकना, व्यायाम, मैथुन, अत्ति भोजन, श्रधिक 
मागे चलना, और उपवास अपथ्य है। 

इतति सरयूप्रसा दञ्रिपाठिचिराचताथां मैपज्य- 

रतावए्या रतप्रभाभिधायां व्याख्यायां 
मुष्कर्डाद्धबध्नाधिकारः समाप्तः । 


अध श्लीपदाधिकारः । 


श्लीपद में क्रियाकर्म । 


सङ्घनालेपनस्वेदरेचनै रक्षमोत्तणौः 
मायः श्लेप्महररुप्णेः श्लीपदं समुपा- 
चरेत्‌ ॥ १॥ 
लङ्घनं प्रथमतः लेपस्वेदादयो नवे 
पुराणे च। 
लंघन, ग्रखेप, स्वेदन, रेचन रक़्मोचण द्वारा 
तथा अधिकतर कफनगशक उष्ण क्रियाओं के 
द्वारा श्लीपद की चिकिरसा करे। नये या पुराने 
श्लीपद रोग में पदले लधन कराकर लेप और 
स्वेदन करमा चाहिए ॥ १ ॥ 
कणादिचूण । 
कणावचादारुपुननवानां चूण सविल्वं 
समश्द्धदारम्‌। सम्मथ चेत्तस्य निहन्ति 


घज्ञः सकाञ्ञिकशलीपदमुग्रवेगम्‌ ॥ २ ॥ 
पीपल, यच, देवदारु, साँडी अर वेल की छाल 


हरएक समभाग, सवके समान विधारा के थीज 


का चूर्ण इन्हें इकट्ठा मिलाकर और पीसकर 
कॉँजी के साथ सेवन करने से रत्लीपद रोग नष्ट 
कैद है.। साथरा--१ रत्ती 1२ ॥ 


भैपज्यरतावली सटौक । 


मदनाद्वि लेप । 

मदनश्च तथा सिक्थं सापमुद्र॒लवर्ण 
तथा । महिपीनवनीतेन सन्तप्त लेपनं 
हितम्‌ । सप्ताहात्‌ स्फुटितो पादौ जायेते 
कमलोपमौ ॥ ३ ॥ १ 

मैनफल, मोम और सामुद्र नमक इन्हें इकट्ठा- 
कर मेंस के दूध के मक्खन में मिलाकर दाइयुक् 
फरे हुए पाँवों पर एक सप्ताह तक लगाने से पैर 
कमल के समान झूदु हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 

हुस्त्रैरण्डनिर्गुण्डोवपाभूशिय्नु सर्पपै॥। 
अलेपः श्लीपदं इन्ति चिरोत्थमपि दारुः 


णम्‌ ॥ ४॥ 
धतूरे के बीज, एर एडमूल, निशु ण्डी, पुमनवा 
के मूल, सहजन की छाल और सरसों को पीस- 
कर प्रलेप करने से चिरकाल का भी दारुण एली- 
पद्रोग नष्ट करता है ॥  ॥ 
निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामूलवल्क- 
लम्‌ । म्लेपात्‌ श्लीपदं हन्ति बद्धमूलमपि 
स्थिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्वेत मदार (आक) के मूल की छाल 
को कानी के साथ पीसकर प्रलेप करे । यह 
प्रलेप बहुत प्राचीन बद्धमूल रलीपद को भी नष्ट 
करता है॥२॥ 
पिणडारकतरुसम्भवयन्दाकशिफा जय- 
ति सर्पिपा पीता रलीपदसमुग्न नियत बा 
सूयेण जङ्घायाम्‌ ॥ ६॥ 
पिण्डकार के बृष में उत्पन्न हुए बाँदा के मूल 
को पीसकर घृत में मिश्रित कर पान करने तथा 
सूत में लपेटकर जाँघ में बाँधने से उप्र शलीपद- 
रोग शीघ्र विनष्ट हो जाता है ॥ ६ ॥ 
हितश्चालेपने नित्यं चित्रको देवदारु 
~ iY 
वा | सिद्धाथशिग्रु कल्को वा सुखोष्णो 
मूत्रपेपितः-॥ ७ ॥ 


५ चीत की जइ अथपा देवदार का जेप करना, 


श्लौपदरोगचिकित्सा । 


७ 


अथवा सरसों और सहजन की छाल को गो- 
मूत्र में पीसकर किये हुए कएक को कुछ गरम 
करके लेप करना रलीपदरोग में लाभदायक 
होता है ॥ ७ ॥ 
स्नेहस्वेदो पना हांश्व रलीपदेर्जनलजे 
भिपक्‌ । कृत्या गुल्फोपरिसिरां विध्येत्‌ 
तचतुरखुले ॥ ८॥ 
चातिक श्लीपदरोग में स्नेहन, स्वेदन और 
उपनाह करके गुरुफों के ऊपर चार थगुळ की दूरी 
पर शिरावेधन करे ॥ 5 ॥ i 
गुल्फस्याधःशिरां विध्येत्‌ श्लीपदे 
_ पित्तसम्भवे । पित्तध्नीश्च क्रियां कुर्यात्‌ 
पित्तार्बुदविसर्पवत्‌ ॥ ६ ॥ 
पैक्तिक श्लीपद्रोग में गुल्फ के नीचे की 
हारावेधन करे तथा पित्त अबुद और विसर्प- 
रोग के समान पित्तनाशक क्रियाओं को 
करे॥ ६ ॥ त 
मञ्जिष्ठां मधुरं रास्ना सहिस्राँ सपुनन« 
वाम्‌ । पिष्टारनालैलपोञ्यं पित्तश्लीपद- 
शान्तये ॥ १० ॥ 
मंजीठ, सुलेदी, रासन, भटकरैया और गदह- 
घुरेना (सांडी) को काँओी में पीसकर लेप करने से 
चैप्तिक श्लीपद की शान्ति होती है ॥ ° 
हरां सुविदितां विध्येदङगुष्ठे रलेप्मः 
श्लीपदे । मधुयुक्रानि या तीक्णकपायारि 
पिवेन्नरः॥ ११ ॥ ही 
भलीभाँति ' समझकर कफजन्य श्लीपद में 
अंगुए के उपर की शिरा का बेघन करे अधवा 
मधु मिश्चितकर तीचण ओपधियों के काथ का 
सान करे॥ ११ ॥ 
पियेत्सर्पपतैलेन रलीपदानां निडततये। 
पूत्तिकरज्नच्छदर्ज रसं वापि यथाबलम्‌ १२ 
* ऊजे की पत्तियों केरस में सरसो का सैल 


सिलाकर यलानुसार न्यूनाधिक परिमाण में 
पान करे । इससे श्लीपद्रोग कौ शान्ति झोती 


है ॥ १४॥ 


६०१ 


अनेनेव मकारेण पुत्रज्ञीयकजं रसम्‌ । 
काञ्जिकेन पिवेच्चूण मूत्रैया हद्धदारु- 
जम्‌॥ १३॥ 

पूवो क्र रीति से सरसों के सैल के साथ पुत्र- 
जीवक ( जियापोता ) के रस का पान करे तथा 
विधारे के चूर्ण को काँजी के साथ अथवा गो- 
मूत्र के साथ पान करे॥ १३ ॥ 

रजनीं गुडसंयुक्काँ गोपूत्रेण पिवेन्नरः । 
वर्षोत्थं रलीपदं हन्ति दद्ठुुष्ठ' विशे- 
पतः ॥ १४॥ 

गुडमिश्रित हल्दी को गोमूत्र में घोलकर 
पान करे | यह योग एक वर्ष के इलीपद को 
तथा विशेषकर ददू और कुषरीग को नष्ट करता 
है॥ १४ ॥ 2 

गन्धव॑तैलभूष्ठां हरीतकी गोजलेन थः 
पिप्रति । श्लौपदबन्धनमुक्को मवत्यसौ सप्त- 
रात्रेश ॥ १५ ॥ 

एरण्ड कें तेल में हरीतकी को भूनकर यो- 
मूत्र के साथ जो सेवन करते हैं, चे सात रात 
में इलीपद के बन्धन से मुक्ग दो जाते हूँ॥ 4४ 0 

धान्याम्लं वैसंयुक्कं कफवातविना- 
शनम्‌ । दीपनश्चामदोपघ्नमेतत्‌ श्लौपद- 
नाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 

चैलयुक्क काजी कफ और घात की नाशक 
होती है । तथा दीपन, चामदोपनाशक आर 
श्लीपदनाशक होती है ॥ १६ ॥ 

गोधावतीमूलयुक्का खादेन्मापेण्डरीं 
नरः । जयेत्‌ रलीपदकोपोत्थे ज्वरं सचो 
न संशयः ॥ श्लौपदध्नो रसोऽभ्यासादू 
गुद्च्यास्तैलसंयुतः ॥ १७॥ 

गोधावती (इंसपदी) की जड़ का चूर्ण 
मिलाकर उद की थडी यनाकर सेवन करने से 


रलीपदअन्य' ज्वर निःसंदेह शीघ्र नष्ट हो जाता 
हैं । गिल्ोय के स्वरस अथवा -ढाथ के साथ 


६०२ 
फटुसैल का सेवन करने से भी इलीपद 
होता है ॥ १७ ॥ 
वृद्धदारकसमचूण । 
त्रिकदु त्रिफला चब्यं दार्वी वरुणगो- 
चुरम्‌ | अलम्बुषाँ गुइ्चीश्व समभागानि 
0. 1 
चूणयेत्‌ ॥ १८॥ सर्वेपां चूर्णमाहत्य 
इद्धदारस्य तत्समम्‌ । काख्जिकेन च तत्पेयं 
माषमात्रे प्रमाणतः ॥ १६॥ जीणो च 
परिहारं स्याद्धोजनं सर्वकामिकम्‌ । नाश- 
येत्‌ श्लीपदं स्थौल्यमामतातश्च दारुणम्‌ । 
गुल्मकुष्ठानिलहरं वातर्लेष्मञ्चरापहम्‌ २० 
सोंठ मिचं, पीपरि, आँबला, हड, घहे दा, 
चव्य, दासुहरदी, बरना की छाल, गोखरू, 
मुण्डी और गिलोय समभाग लेकर दूर्ण करे । 
कुल चूणं की बरावर विधारे का चूर्ण मिलाकर 
एक एक मारो की मात्रा में काँजी के साथ प्रति 
दिन सेवन करे | खाई हुई औषध का परिपाक 
दो जाने पर यथेच्छ भोजन करे । हलीपद्‌. 
स्थूलता दारुण आमवात, गुएम, कुष्ठ और 
घातरोग को तथा वातरसैषिमक ज्वर को यह 
चूर्णं नष्ट करतां है ॥ १८--२० ॥ 
पिप्पल्‍्याथचूर्ण । 
पिप्पलो त्रिफला दारु नागरं सपुनन- 
बम्‌। भागैद्विपलिकैरेपां तत्समं इद्धदार- 
कस्‌ ॥ २१ ॥ काञ्जिकेन पिवेच्चूर्णं माप- 
मात्रै प्रमाणतः | जीर्ण च परिहारं स्याः 
झोजनं सर्वकामिकम्‌ ॥ २२॥ श्लीपदं 
घातरोगांश्च इन्यात्‌ सीहानमेव च। 
अग्निश्च कुरुते घोर भस्मकश्च निय- 
सत्ति ॥ २३ ॥ 
पीपरि, 'याँयज्ञा, इड, यद्देढ़ा, देवदारु, सोंड 
तौर गदइपुरेचा (साँडी ) दे सप आाठ-माठ 
तोछे तया सवके यरावर विधारा मिलाकर चूण 
घमा छे एक-एक मारो की मात्रा में फाडी के 


भेपञ्यरनावलौ सटीक । 


साथ सेवन करे। मुक्त औपश का परिपाक हो 
जाने पर यथेच्छु भोजन करे। यह चूर्ण इली- 
पद चातरोग और झीहा को नए करता हैं। 
अग्नि को प्रवल करता है और भस्मकरीग को 
शान्त करता है ॥ २१--२३ ॥ 
कृष्णाद्यमोद्क । दु 

कृष्णाचित्रकदन्तीनां  कपमद्धपलं 
पलम्‌ । विंशतिश्च हरीतक्या गुडस्य तु 
पलद्वयम्‌ ॥ मधुना मोदकं खादन्‌ श्लीपदं 
हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 

पीपरि १ तोला, शीत की जड़ २ तोले, 
दन्ती ४ तोले, छोटी इद २० नग और गुद म 
तोले लेकर मधु के साथ 'मोदक बनाकर सेवन 
करे | यड सोदक दुस्तर श्लीपद को नष्ट करता 
है॥ २४॥ 

सौरेश्वरघृत । 

सुरसा देवकाप्रश्च शरिकटुत्रिफले तथा । 
लवणान्यथ सर्वाणि विडङ्गान्यथ चित्रः 
कम्‌ ॥ २४ ॥ चविका पिप्पलीमूलं गुग्गु- 
लुईबुपा यचा | यवाग्रजश्चपाठा च शट्ये- 
लाइद्धदारकम्‌ ॥ २६ ॥ कस्कैश्च काषि- 
कैरेमिपु तमर्थं विपाचयेत्‌ । दशमूलफपा- 
येण धान्ययूषद्रमेण च ॥ २७॥ दधिः 
मस्तु समायुक्क परस्थं भ्रस्थं पृथक्‌ पथक्‌ । 
पर स्यादुद्धत कल्कात्‌ पिवेत्‌ कर्षाद्धकं 
इविः ॥ २८ ॥ शलीपदकफवातोत्थ मांस- 
रक्राश्रितश्व यत्‌ । मेदःश्चितश्च॒वातोत्थं 
इन्यादेष न संशयः ॥२६॥ शपा 
गण्डमालाश्च अन्त्रद्ृद्धि तथाइ् दम्‌ । 
नाशयेदू ग्रहणीदोषं श्वयथुः गुदजानि 
च । परमग्निकरं हथं कोप्ठकमिविना- 
शनम्‌ ॥ ३० ॥ 

तुलसी की पत्ती, देयदाद, सोंड, मिर्च, 
पीपरि, अपसा, इट, वदद, पाचों भभफ, 


श्लीपदरोगचिकित्सा । 


६० हे 


थायविडग, चीत की जड, चव्य, पिपरामूल, 
शूगुल, हाऊबेर, बच, जवाखार, पादी, कचर, 
इलायची और खिधारा ये सब एक-एक तीला 
ज्षेकर कर्क ववावे। धी 1२८ तोले । ६४ तोळे 
दशमूल को ३ सेर १६ तोले जज में पक वे । 
६४ तोले जल अवशिष्ट रहने पर इस छाथ और 
केंदक के साथ घृत को पकाये। फिर ६४ तोले 
झॉजी और ६४ तोले दही के तोड के साथ भी 
अलग अलग पकावे । यथोचित पाक हो जाने 
पर घूत को कक से अलग कर घानकर रख 
बे। चः छः माशा की मात्रा में इसका पान 
करे । यह कफ-्यातोत्थ और मास, रक्रगत, 
मेदोगत और दातजन्य इलीपद को निःसदेह नष्ट 
करता है। अपची, गण्डमाला, अन्ग, अतरद्‌, 
ग्रहणीधिकार, शोय और बवासीर को नष्ट करता 
है । अग्नियर्धक, हृदय के लिये लाभदायक और 
कोष्टस्य कृमियों का नाशक है। २-३० 
विडड़ादितैल । 
विडट्ममरिचार्केछु नागरे चित्रके 
= ० 5६ 
तथा । भद्गदावेंलकाद च सेषु लगणेषु 
च ॥ तैलं पक पिवेद्वापि श्लीपदानां 
निष्टत्तये॥ ३१॥ 
चायाति ग, कालीमिचं, मदार (आक ) की 
जड़, सोंड, चीत की जड, देवदारु, एलुआ और 
पाँचो नमक फे करक के साथ सिद्ध ततै को 
दइल्लीपद की निवृत्ति के लिये पान करें ॥३१ 7 
नित्यानन्द्रस । 
हिद्गूलसम्भरं सूं गन्धकं मृत 
ताञ्रकम्‌ । कांस्यं वग इरीतालं तुयं शइ 
वराटिका ॥ ३२ ॥ भिक त्रिफला लौहं 
विडङ्गं पुपञ्चकम्‌ । चविका पिप्पलीमूलं 
इबुपा च यचा तथा ॥ ३३ ॥ शाटी पाठा 
देवदाश एला च इद्धदारकम्‌ | प्रिता 
चित्रकं दन्ती दीला तु एथक्‌ एथर्‌ ॥ 
३९ ॥ एतानि समभागानि सशय गुहः 
कौकृतम्‌। इरीतकीरसं दत्ता दशगुञ्जो- 


न्सितं शुभम्‌ ॥ ३४ ॥ एकैकं भक्षयेजित्यं 
शीतश्चानुपिवेज्जलम | श्लीपदं कफ गातोत्थं 
रक्कमांसाशचितश्च यत्‌ ॥ २६ ॥ मेदोगतं 
धातुगतं निइन्ति नात्र संशयः | अरुदं 
गणडमालाश्च वातरक्' सुदारुणम्‌॥ ३७॥ 
कफातोद्भवं रोगमन्त्रष्ृद्विचिरम्तनीम्‌ । 
का 

वात्तरक्तो वातकफे गुदरोगे कमो तथा ।, 
३८ ॥ अगिनष्टद्धि करोत्येप बलपर्णञ्च 
सुस्थताम्‌ । श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो 
विश्वसम्पदे ॥ ३६ ॥ नित्यानन्दरसश्चायं 
महाश्लीपदनाशनः । रक्रने पिचने चाप 
श्लीपदे योजयेदमुम्‌ । नातः परतरं फिश्चि- 
दियते श्लीपदामये ॥ ४० ॥ 

“त्रिता चित्रकं दन्ती रहीसा तु 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ इत्यत्र त्रिहत्‌ चित्रकद- 
न्तीनां भाययित्या रसैः पृथक्‌ ।' इति 
सारकौपुच्ां पाठः कुत्रापि बा पतत्‌ 
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पद्याद्धे नास्त्येव । शटी पाठा देवदारु 
एला च इद्धदारकम्‌ ।' इत्यत्र शदी- 
पाठा देवदारुत्वगेलाइद्धदारगमिनि पाठा- 
न्तरं दश्यते । 

िगुलोत्थ शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ताम्रभस्म, 
कास्यभस्म, वङ्गमस्म, शुद इरिताज शुद्ध 
तृतिया, शखभस्म, कौडी की भस्म सोंठ, 
कालीमिचं, पीपरि, आँवला, दृढ़, बहे ढ़, लोड" 
अस्म, वायबिद़ ग, पाचों नमक, चब्य, पिपरा- 
मूल इाउदेर, बच, कचूर पादी, देवदार, 
इलायची, विधारा, निसोथ, चीत की अङ ¬ तर 
दन्ती को समभाग खेकर घूण परके चोटी इद 
केकाथ के साथ दशा दरा रसती की गोली यता 
कर रख ले। शीननर जल के साथ एक एक 
गोळी का सेवन करे। यह रस कफवातोरथ, 


रक़्मासाधित, मेद्दीगत और धावुगल शतीएइ 
को नि संदेह नष्ट करता है। भजु'द, गण्डमाला, 


& '" 
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कठिन वातरक्न और कफवातजन्य अन्यान्य नीम की छाल और कत्या के चूण को दो 
को तथा प्राचीन अन्त्रवृद्धरोग को नष्ट करता .| साशे लेकर गोमूत्र में पीसकर और मधु 
है । वातरक्क, वातकफ, बवासीर और झमिरोगों | मिलाकर रलीपद की विद्त्ति के लिये पान 
में अग्निव्धक है। बल, कान्ति और स्वास्थ्य | करे ॥ ४४ ॥ 
को बढ़ाता है। संसार के लामाथे श्रीमान्‌ 
गहननाथ ने इसको बनाया या । यह नित्या- 
नन्दरस महान्‌ इलीपद को नष्ट करता हैं। रक़ज 
और पित्त श्लीपद में इसका प्रयोग करना 
चाहिए । श्लीपदरोग की शान्ति के लिए इससे 
बड़कर और कोई योग नहीं है ॥ ३२-४० ॥ 
( 'व्रिद्वता चित्रक दन्तीं गृहीत्वा बु एथक 
एथक! यहाँ पर 'त्रिबृत्‌ चित्रकदन्तीनां भावयित्वा 
रपैः पयम्‌! ऐसा सारकौमुदी में पाठ है। कहीं- 
कहीं यह आधा पद्य है ही नहीं। 'शटीपाटा- 
देवदारु एला च बृद्धदारकम्‌? यहाँ, 'शरी पाठा- 
देवदाह त्वगेला बृद्धदारकम? में ऐसा पाठान्तर देखा 
न्जाता हूँ। ) 
शलोपद्गजकेशारी । 
व्योपामृतयमानी च सूतोऽग्निगन्धकं 
शिला । सौभाग्यं जयपालाश्च चूर्णमेकत्र 
कारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ भूज्नगो्षु रजम्बीराईक- 
तो विमर्दयेत्‌। अस्य गुञ्जामितं खादेदुष्ण- 
तोयावपानतः ॥ ४२ ॥ श्लीपदं दुस्तरं 
इन्ति सौद्दानं इन्ति सेवितः ॥ ४३ ॥ 
सोंड, कालीमिचं, पीपरि, मीठा विप, अज- 
पाएन, पारा, चीत की जड़, गन्धक, मैनशिल, 
सोदागा चौर शुद्ध जमालगोटा दनको समभाग 
खेकर चूर्ण करे और इस घूण को भाँगरा, 
ग्ोपरू, नीमू और अदरख के रस फे साथ 
घोटकर पुक-ण्क रसी फी गोली यमाकर उष्ण 
जल फे साथ सेवन फरे | यदद रस दुस्तर 
' श्लीपदं और प्रीदा को निःसंदेइ नष्ट करता 
ऐ॥ २३-४३ ॥ 
इलीपदारि। 
“निम्बै खदिरसारञ्च मघुना मापक- 
द्यम्‌ । गां मूत्रेण घिरा तु पिबेत्‌ 
इलोपद्शान्तपे ॥ ०४॥ 


इलीफ्दो रिलौह । 
= ए सुः 
दरातक्या विभातस्य धाज्यारचूण झु 
चूशितम्‌ । पट्तोलकममाणेन ग्राद् 
तेषां गुणैपिणा ॥ ४४ ॥ तोलद्वयँ कान्त- 
4 Ey 
लोइचूणं तद्गच्छिलाजतु । कृत्वकत्र 
समस्तेषु त्रिफलाकाथभावना ॥ ४६॥ 
श्लीपदायगदध्वंसी सर्मव्याधिविनाशनः। 
रलीपदारिरिति ख्यातो लौहो मुनिभिर" 
चितः ॥ ४७॥ 
दद्‌, घहेा, थाँदला इरपुक ६ सोले, 
कान्तलौह भस्म २ तोले, दद्ध शिलाजीत २ 
तोले इन्हें इकट्ट मिलाकर ज्रिफला फे छाथ 
की भावना देकर दो-दी रशी की गोलियाँ 
थनावे । यह श्लीपद्‌ यादि रोगों को नष्ट 
करता है ॥ ४४-४७ ॥ 


पञ्चाननघूत । 


शासञ्चिकापलद्वन्द्रं पौननवपलदव- 
यम्‌। इस्द्रसूरपलदवन्द पलक चमरीफः 
लम्‌ ॥ ४८ ॥ गुञ्जादलां पतोकन्तु झाथः 
येत्मास्थिकेऽम्भसि । पादावशेषे विपचेत्‌ 
गोघृतं मास्थिकं सुधीः ॥ ४६ ॥ अभपा 
चित्रकं चार सैन्धवं विशमेपजम्‌ । एनेषां 
कपमानेन बस्पूतं सुचूर्खितम्‌ ॥ ५०॥ 
घृते सिद्धे दातव्यं तय मासन्दु सादयेतु। 
पञ्चाननधृतं नामश्लीपदे गदकुम्मिनि॥ 
४१ ॥ सोहगुन्मोदरानाइञ्यरणोधः 
विनाशनम्‌ । श्रीमदृगदननाथेन निर्मितं 
विश्वमाइलमू ॥ ५२॥ गोषृत्रं इस 


गतगएडयपचौअन्थ्यर्ुदरोगचिकित्सा । 


प्मिके देयं दुग्ध बाते च पेत्तिके। सामान्य- 
भोजनं देयमनुपान मकीतितम्‌॥ ६२ ॥ 

गोघृत १२८ तोलने, करक के लिये 
शालिशझ ८ तोले, साँठी कीजड म तोंले, 
सँभालू म तोले, काञ्चनफल ४ पोले, घुंघची 
के पत्ते ४ तोले । इन्हें एकप्रकर १२८ तोळे 
जज्ञ में पक्रावे। जब चतुर्थाश रद्द जाय तब 
उतारकर क्वाथ को छान ले । परचेपार्थ--इड, 
चिप्रक, जवाखार, सधा नमक आर सोंड, 
प्रत्येक का मद्दीन चूर्ण १ तोला । विधि पूर्वक 
क्वाथ द्वारा घूत को सिद्धू कर उसे छान ले 
चैर उसमें हड आदि डालकर अच्छे प्रकार 
मथ ले। मात्रा--आधा तोला से १ तोला तक । 
इसे इलीपद, गदकुम्भी रोग में एक मास तक 
सेवन करावं! इसके सेवन से आ्रीहा, गुरम, 
उद्र, आनाह, ब्यर तथा शोध नष्ट होता ट्टै। 
अलुपान--श्लैष्मिक दलीपद में गोमून, वातिक 
एवं वैत्तिक में दूध पथ्य है । भोजन सामान्य 
करना चाहिए ॥ ४८-९३ ॥ 


पश्चाननतैल । 
एतत्तेलं मकतंव्यं कल्फेन वस्तुना 
१.२ ० रो 4 तुरयः 
विना । घुतेन वा कृतं तल घुतदुर 
गुणं भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

३२८ तोळे तिलसैख को पढिलवेघृत के 
इवाथ द्वारा ( पूर्वोक्त मान से ही ) सिद्ध करने 
से पञ्चानन तेल चन जाता है। इसमें इड 
आदि फा कल्क नहीं डाला जाता। अथवा 
पतिलसैल को पूर्वाक्त घृत में कहे गये कवाय से 
शिद्दकर उसमें इड आदि भी डाल सकते हैं। यदद 
तेल गुर्णों में पहिले घृत के घुल्य ही होगा ॥ ३४ ॥ 

इलीपद्रोग में पथ्य । 

पुरातनाः पष्टिफकशालयथ यवाः कुलत्था 
लशुनं पदरोलम्‌! यार्ताकुशोमाञ्जनकारः 
वेल्ल कटूनि तिक्रानि च दीपनानि शशो 

a न 
पुरएउतैलं सुरमीजलश्च पुननवामूत 
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कपोतिकाञ्च । एतानि पथ्यानि भवन्ति 
पुंसां रोगे सति श्लीपदनामधेये ॥ ५६ ॥ 
श्लीपद नामक रोग के होने पर पुराने 
साँडी के चावल, जौ, कुलथी, लहसुन, परवल, 
बेंगन, सहिजना, करेला, चरपरे एव कडवे द्रब्य, 
दीपन पदार्थ, अणडी का तेल, गोमू, साठी, 
छोटी कच्ची मूली ये पथ्य हैं ॥ २१-१३ ॥ 
अपथ्य । 
पिष्टान्न' दुग्धविक्ृृति गुडमानूपमामि- 
पम्‌ । स्मादुरसं महेन्दरोत्थं सह्यविन्ध्यनदी- 
5 ७ te 
जलम्‌ । पिच्छिलं गुव भिष्यन्दि श्लीपदी 
~ 0. 
परिवजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति मैपज्यरलावल्यां रलीपदा- 
धिकारः समाप्तः । 
पीठी के भय पदाय, रबड़ी झादि दूध से 
चने ब्वब्य, गुड थानूप मास, मधुर रसवाले 
ब्भ्य, महेन्द्र, सद्घाद्वि एव विध्य पर्वत से 
निकलनेवाली नदियों के जल, लसीले द्र्य, गुरु 
एच अभिष्यन्दि भोजन करना रलीपद के रोगी को 
व्याग करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
इति सरयूप्रसादश्रिपािचिराचिताया भैपग्य- 
रल्लावल्या रलप्रभाभिघाया ध्याल्याया 
श्लीपदाधिकार समाप्त 1 


अथ गलगण्डाद्यपचीग्र- 
न्थ्यबु दाधिकारः। 
गलगएडचिकित्सा। 
यवमृहपटोलानि क्ट रुचं च 
भोजनम्‌ । चदि सरक्ष्मुक्ति च गलगणहे 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १॥ 
गलगण्ड रोग में जौ, मूग, परयक्व, कडु 


और स्खा भोतन देना चाहिए तथा यमन 
कराना और एस्द छुलाना चाहिए 13 ४ 


भेपज्यरनावली सटीक । 


६०६ 
गलगरड में लेप । 
तण्डुलोदकपिष्टेन मूलेन परिले- 
पिततः । इस्तकर्णपलाशस्य गलगण्डः 


म्शाम्यति ॥ २ ॥ 
एरयढ की जड को चावल के पानी से 
पीसकर लेप करने से गलगणडरोगु शान्त होता 
है॥२॥ 
सर्पपादि प्रलेप 
सर्पपान्‌ शिग्रु बीजानि शणबीजातसी- 
~ ०.1 
यवान्‌ | मूलकस्य च वीजानि तक्रेणा- 
म्हेन पेपयेत्‌ ॥ २ ॥ गलगण्डा ग्रन्थय- 
श्च गणडमालाः सुदारुणाः I प्रलेपात्‌ 
तेन शाम्यन्ति विलयं यान्ति चाचि- 
रात्‌ ॥ ४॥ 
सरसो,सहिजिने के बीज, सन के यीज, 
अलसी, जौ और मूली के बीजों को सट्टी छाछ 
में पीसकर लेप करने से गलगण्ड, प्रान्धि और 
फाड गण्डमाला शान्त होकर शीघ्र ही 
श्चनष्ट हो जाती ऐ ॥ ३-४ ॥ 
गलगणड में नस्य । 
जीर्णफरीरुफरसो बिडसैन्धयसंयुतः । 
नस्येन इन्ति तरुणं गलगण्डं न 
संशयः ॥ ५ ॥ 
पके हुए पेढे ( पुग्ददे) के रस में थिइ 
और संधानमब मिलाकर नास लेने ( सूंधने ) 
से मया गलगददरोग नए हो जाता है॥ ₹ ॥ 
जलकुम्भीकज भस्म पक गोमूनगा- 
ललितम्‌ । पियेत्‌ कोद्रयभशाशी गलगण्ट- 
प्रशान्तये ॥ ६ ॥ 
सनशुग्मोक (फाई) की मस्म को गोमूत्र 
में पराकर दान छे और योग्य मादा में 


इसको पीदे तथा कोदो का मात शावे हो 
धक्षाएदरोग शाम्त दो 0६7 


सू्यारर्रमोनाभ्यां गलगएटोपना- 


हने । स्फोटस्रावैः शमं यान्ति गलगण्डो 
न संशयः ॥ ७॥ 

सूरजमुखी और लहसुन की पुलटिस बाँधने 
से गलगण्ड के फोडे फूट जाते हैं और पीव यह 
जाता है। इससे गलगण्ड शान्त हो जाता 
nen 

तिक्नालाइफले पक सप्ताहमुपितँ ज- 
लम्‌ । मधं वा गलगडडघ्नं पानात्‌ पथ्या- 
असेविनः ॥ ८ ॥ 

पकी हुई कडुई तूँबी में सात दिन तक ररे 
हुए जल के अथवा मदिरा के पीने से तथा पथ्य 
और अम्ल पदार्थो के सेवन फरने से गल- 
गणढरोग शाम्त होसा है ॥ ८ ॥ 

कट्फलचूणाम्तर्गलयपो गलगण्डा- 
मयं दन्ति । घृतभिश्चं पीतमपि श्वेतगिरि- 
करिकामूलम्‌ ॥ ६ ॥ 

कायफल के चूर्ण को गले में घिसमे से गल- 
गणढरोग नष्ट होता है । तथा सफ द घिष्णुफान्ता 
(कोयली) की जइ कूण में घी मिलाकर 
पीने से भी गलगयद शान्त दो जाता ए॥३॥ 

महिपौमूतविभिश्रं लौहमलं संस्थितं 

i हि . 

घटे मासम्‌। अन्तघूमविदग्धं लिह्यात्‌ 
मधुनाथ गलगणडे ॥ १०॥ 

अएदूर को मैंस फे मूत्र में भिगोफर एफ 
अष्टीने सक मिट्टी के घड़े में रक्‍से, पिर उषी 
चन्तपूँमगस्म करके राइद पे साथ चाटे, शो 
गलगपद शान्त हो ॥ १० ॥ 

जिदायाः पाश्यतोधस्ताच्दिरा द्वाद- 
श्र फौत्तिताः । तामां स्थूलशिरे 8 5घरिद- 
न्याचे च गर्नेः शनैः ॥ ११ ॥ पदि- 
शेनेय संशय फुशपनेग बुद्धिमान! श्रुते 
रहे प्रण तस्मिन्‌ दयाव सगुटमाट्र- 
कम्‌ ॥ मोजनञ्चानभिष्पन्टि यूषः कालस्य 
इप्पने ॥ १२ ॥ 


गंजगएडायपचीप्रन्थ्यर्बुद्रीगचिकित्सा । 


nn 
जौभ के नीचे बगल से १२ शिराएँ 
गई हैं, उनमें से दो शिराएँ मोटी हूँ, उनको वडिश 
यन्त्र से पकड़कर कूशपत्र यन्त्र से धीरे-धीरे 
नीचे से काट दे; जब घाव से खन भिकल 
जाय तब गुड थीर श्रद्रख का उस पर लेप 
फेर दे । अनमिष्यन्दी (जो कफकारी न हों ) 
पदाथा का तथा कूलथी के यूप का भोजन 
करे ॥ १११२ ॥ 
कणायुर्ममहिः्सन्धिमध्याभ्यासे स्थिः 
तश्च यत्‌ | उपयु परि तच्छिन्याद्‌ गगः 
खडे शिरात्रयम्‌ ॥ १३॥ 
दोनों कानों की बाहरी सन्धि के पास ऊपर 
नीचे तीन रिराएँ हैं। उनका छेदने करने से 
भी गलगण्ड शान्त होता है ॥ १३ ॥ 
तुम्चीतैल। 
विडटगक्षारसिन्धूत्थरास्नागिनिव्योषदा~ 


रमिः । कड्तुम्वीफलरसे कटुतैलं विपा- 


चितम्‌ ॥ चिरोत्थमपि नस्येन गलगणटं 
विनाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

कडुई तूँबी का रस प सेर, कडा तैल २ 
सेर । करक के लिए बायबिंदग, जवाखार, संधा~ 
नमक, भौर देवदार ये सव मिलित आध सेर ले, 
फिर विधिपू्षक तैल सिद्ध कर नस्य खोने से बहुत 
पुराना गलगणढरोग शान्त हौ जाता है ॥ १४ ॥ 

अम्त्ताद्यतैल । 


तेलं पिवेधामतत्रह्लिनिम्रदि साद्वयी- 
वत्सकपिप्प्तीभिः । सिद्धं बलाभ्यां च 
गलगणड- 


सदेवदार हिताय नित्यं 
रोगी ॥ १४॥ 

गिलोय, नीम की छाल, दोनों हीस (रक 
ओर स्वेत पुष्प के भेद से), कुहा की छाल 
पीपल, चला, अतिथला और देधदाह ये सय 
ईमॉलित आध सेर कठक के लिए खे। तिल- 
सैक् ३ सेर भौर पका जण & सेर 1 विधि से 


4. दिघ-कददकपाली सा थ रक्तरवेतपुष्पमेदेन 
बृद्धा । हिन्दी में हौस कइते है। 


६०७ 


सैल मिद्ध करके सेवन करने से गलगणड नष्ट 
होता है $< ॥ 


गण्डभाला की चिकित्सा | 
काञचनारत्वचः काथः शुण्ठी चूर्णोन 


संयुतः । माक्तिकाब्य सकृत्पौतः क्वाथो 


परुणमूलजः ॥ गण्डमालां हरत्याशु चिर- 
कालाइुयन्धिनीम्‌ ॥ १५॥ 

कचनार को छाल के काथ में सोंड का चूण 
डालकर पीने से एवं बरना के मूल की छाल फे 
साय में शहद्‌ डालकर पीने से बडुत दिन 
का पुराना गण्डमालारोग तुरन्त नष्ट होता 
है॥१६॥ 

पिष्टा ज्येष्ठम्बुना ` पोत्ताःकाञ्चनारत्वचः 
शुभाः | विश्वभेपजसंयुक्का गण्डमाला- 
पहाः पराः ॥ १७॥ 

कचनार की घाल को चायलों के धोचन के 
साथ पीसकर उसमें सोढ का चूर्ण मिलाकर पान 
करने से गयडमाला नष्ट होती है ॥ १७ 0 

काञ्चनद्ुदिका । 

त्रिफलायास्रयो मागा व्योपाच द्वि- 
गुणो मतः। तस्माञ्च द्विगुणं ज्ञेयं काञ्चः 
नारस्य यल्कलाम्र ॥ १८ ॥ एकीकृते तु 
चूणऽस्मिन्‌ समो देयोऽथ गुग्गुलुः । चौद् 
दशगुणं दद्यात्‌ त्रिफलाचूणतो भिषक्‌ ॥ 
१९॥ सत्रां गण्उमालासु गगणे 


१ अ्येश्ग्यु-तणडुज्ञो दकम्‌। रगल्ितयङुलपानीयं 


ज्ञेयंज्येष्टाम्दुसकशितम्‌ । इत्यभिधानात्‌, ठ जिया ण- 


विथि-ययथा-कुट्टितं व्यदुलपत्न जके उश्गुरिणिते शक्षिपेत्‌ 1 
मावयितया जल ग्राद्य देय सर्वेदु कमसु ॥ 
शाक्षिधान के बापलों के घोउने को ज्येष्ठाग्बु या 
तयडुलोदक कइसे हैं। इसके यनाने की पाधि यह है 
कतोक्ने चावलों को ३२ तोले जल में भिगोदे 
थोड़ी देर के याद चानकर जल को घे घे । पद खा 


सच कामो में देने योग्य ऐ 7 
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भेपञ्यरनावली सटीक । 


गलगरड में लेप 1 


तण्डुलोदकपिएन मूलेन परिले- 
पितः। इस्तकणंपलाशस्य गलगणडः 


प्रशाम्यति ॥ २॥ 

एरण्द की जड को चावल के पानी से 
पीसकर लेप करने से गलगण्डरोयु शान्त होता 
है॥२॥ 

सर्पपादि प्रलेप 

सर्पपान्‌ शिग्रु वीजानि शणयीजातसी- 
यवान्‌। मूलकस्य च वीजानि तक्रेणा- 
म्लेन पेषयेत्‌ ॥ रे ॥ गलगणडा ग्रन्थय- 
श्च गण्डमालाः सुदारुणाः । मलेपात्‌ 
तेन शाम्यन्ति विलयं यान्ति चाचि- 


रात्‌ ॥ ४ ॥ 

सरसों,सहिजने के बीज, सन फे बीज, 
अलसी, जौ थौर मूली के बीजों को उद्टी छाद 
में पीसकर लेप करने से गलगण्ड, न्थ और 
फडिन गण्डमाला शान्त होकर शीघ्र ही 
घिनष ही जाती है ॥ ३-४ ॥ 


गलगण्ड में नस्य। 
जीर्णक्कारकरसो बिडसैन्धपसंयुतः । 
नस्येन इन्ति तरुणं गलगण्डं न 
संशयः॥ ५॥ 


पके हुए पेडे ( कुम्ददे ) के रस में थिद़ 
गौर सेधानमक मिलाकर नास खेने ( सूँ घने ) 
से नयो गल़गयइरोग नष्ट हो जाता है १ ॥ 

जलङुम्भौकनं भस्म पक गोमूत्रयाः 
लितमू । पिवेत्‌ कोद्रवमग़ाशी गलगएड- 
मशान्तय ॥ ६ ॥ 

जलडुम्भीक (काई) को मम को गोमूत्र 
से पशाकर दान खे और योग्य मात्रा में 
डसको पीवे तपा कोरो का माग ग्गपेो तो 
घफ्गएइरोग शाम्त दो हर ६ ? 


सूपोपर्चरसोनाभ्या गलगणदोपना- 


हने । स्फोटस्रावैः शमं यान्ति गलगण्डो 
न सशयः ॥ ७॥ 

सूरजमुखी और लहसुन की पुलाटिस बाँधने 
से गलगणड के फोडे फूट जाते हैं और पीच पद 
जाता है! इससे गलगण्ड शान्त हो जाता 
हँ ॥७॥ 

तिक्वालाडुफले पक सप्ताहमुपितं ज- 
लम्‌ । मद्यं वा गलगडडघ्नं पानात्‌ पथ्या- 
न्नस्तेविनः ॥ = ॥ 

पकी हुई कडुई तू बी में सात दिन सक रक्खे 
हुए जल के अथवा मद्रा के पीने से तथा पथ्य 
और अग्ल पदार्थो के सेवन करने से गल- 
गणढरोग शान्त होसा है ॥ 5 ॥ 


कट्फलचूणान्तर्गलपो गलगणडा- 
मयं हन्ति । घृतमिश्रं पौतमपि श्वेतगिरि- 
करिकामूलम्‌ ॥ ६ ॥ 


कायफल के चूर्ण को गले में घिसने से गल” 
गण्ढरोग नष्ट होता है । तथा सफ द विष्णुकान्ता 
( कोयली ) की जड़ के घूर्ण में यी मिलाकर 
पीने से भी गलगयद शान्त झो जाता हैँ ॥ ३॥ 
महिपीमूत्रविमिश्रं लौहमलं संस्थितं 
घटे मासम्‌ । भन्तघूमयिदग्धं लिह्यात्‌ 
मधुनाथ गलगएडे ॥ १०॥ 
सददूर को मेंस के मूत्र में भिगोकर एक 
अष्टीने राक मिट्टी के धद में रक्स, फिर उसकी 
अस्तघूममस्म फरके शाद षे साथ चाटे, तौ 
घलगण शान्त हो ॥ १० ॥ 
जिहायाः पाश्य॑तोधस्ताच्दिरा द्वाद- 
श कौचिताः 1 तामां स्पूलशिरे ट्व 5परिव- 
न्यात्त च शरैः शनैः ॥ ११॥ पदि- 
शेन संशय कुशपत्रण बुद्धिमान्‌ । शते 
रहे घरे तम्मिन्‌ दघात सगुटमा्टर- 
कम्‌ ॥ भोजनश्चानमिष्यन्दि यूपःकालत्य 
इष्यते ॥ १२॥ 


गंजगएडायपचीग्रन्थ्यबुँदरौगचिकित्सा । 
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MRSS SS Sr 


जीभ के नीचे बगल में १२ शिराएँ कही | सैल मिद्ध करके सेवन करने से गलगण्ड नष्ट 


गई हैं, उनमें से दो शिराएँ मोटी हैं, उनको वडिश 
यन्य से पकडकर कूशपत यन्त्र से धीर-घीरे 
नीचे से काट दे। जब घाव से खून निकल 
जाय तब गुड और अदरख का उस पर लेप 
कर दे । चर्नीभष्यन्दी (जो कफकारी न हों ) 
पदाधो का तथा कूलथी के यूप का भोजन 
करे ॥ १११२ ॥ 
कसायुग्मरहिः्सन्धिमध्याभ्यासे स्थिः 
तञ्च यत्‌ । उपयु परि तच्छिन्याद्‌ गलगः 
ण्डे शिरात्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
दोनों कामों की बाहूरी सन्धि के पास ऊपर 
नीचे तीन शिराएुँ हैं। उनका छेदने करने से 
भी गलगण्ड शान्त होता है ॥ १३ ॥ 
तुम्यीतैख। 
घिडदरक्षारसिन्धूत्थरार्नाग्निव्योपदा- 
सुभिः। कट्तुम्रीफलरसे कहतैल विपा- 
चितम्‌ ॥ चिरोत्थमपि नस्येन गलगएड 
विनाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कहुई तूँयी का रस म सेर, कडा वैल र्‌ 
सेर । फरक के लिए वार्यावढग, जवाखार, संघा- 
नमक, और देवदार थे सब मिलित आघ सेर बे, 
पकर विधिएूवंक सैल सिद्ध कर नसय लेने से बहुत 
घुराना गलगणडरोग शान्त हो जाता हे॥१४॥ 
ञ्रखूवादतैल। 
तेलं पियेच्चाएतगज्लिनिम्बहि खाद्यी- 
चत्सकपिप्पलीभिः । सिद्धं षलाभ्या च 
सदेवदार हिताय नित्यं गलगणडः 
रोगी ॥ १५॥ 
शिज्लोय, नीम की छाल, दोनों दीस ( रक्त 
और सवेत पुष्प के मेद से), कुदा की छाल 
पीपल, बला, अतिबला आर देवदार ये सव 
झ्ाछित आध सेर फरक के लिए ले। तिल- 
वेल्ल २ सेर और पकार्थ जल म सेर । विधि से 


१, (दख-कण्डकपाली साथ रक्रसवेतपुष्पभेदेन 
द्वया । दिदी में दीस कइते हैं। 


होता है ॥ १९ ॥ 
गण्डभाला की चिकित्सा । 

काञ्चनारत्वचः क्वाथः शुण्ठी चूर्णो 
संयुतः । माक्तिकाढ्य' सकृत्पीतः काथो 
बरुणमूलजः । गण्डमालां इरत्याशु चिर- 
कालाइयन्धिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 

कचनार की छाल के छाथ मे सोंठ का चूर्ण 
डालकर पीने से एव वरना के मूल की छाल के 
साथ में शहद डालकर पीने से बडुत दिन 
का पुराना गएडमालारोग तुरन्त नष्ट होता 
है॥ ११ ॥ 

पिष्टा ज्येष्ठाम्डुना ` पोताःकाश्चनारत्वचः 
शुभाः । विश्वभेपजसंयुक्षा गएडमाला- 
पहाः पराः ॥ १७॥ 

कचनार की छाल को चावलों के धोवन के 
साथ पीसकर उसमें सोंठ का चूर्ण मिलाकर पान 
करने से गयढमाला नष्ट होती है ॥ १७ ॥ 

काञ्चनशुटिका । 

त्रिफलायास्रयो भागा व्योपाच द्वि- 
गुणो मतः। तस्माच द्विगुणं पेयं काञ्चः 
नारस्य वल्कलम्‌ ॥ १८ ॥ एकीकृते तु 
चूर्णेडस्मिन्‌ समो देयोऽथ गुग्गुलुः । चौद 
दशगुणं दात्‌ त्रिफलाचूणतो भिपक्‌ ॥ 
१६॥ सर्यापु गण्डमालासु गलगण्ढे 


१ अ्येष्ठास्बु तण्डुलोदकम्‌। शालितण्डुलपानीय 
जञ यज्येशान्युर्साञ्ञतस्‌ । इत्यभिधानात्‌, तीव्माण- 
विधि यथा-कुद्टित तण्डुलपल जल्ले 5 गुशिते छिपेव.1 
आर्यायरघा जल ग्राद्य देय सर्घेपु कमंसु ॥ 

शालिधान के चापलों के घोरन को ज्येष्ठाम्बु या 
तण्डुलोदक फइते हैं । इसके बनाने की विधि यह है 
४ तोले चावलों को ३२ तोले जल में भिगो दे 
थोड़ी देर के घाद छानकर जल को ले खे। यह जल 
सय कामों में देने योग्य हैं ॥ 
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तयै च। नाडीबणेषु गण्डेपु गुडिकेय 


प्रशस्यते ॥ २० ॥ 
पघ्रेफला ३ भाग, चिकटु ६ भाग, कचनार की 
छाल १० भाग और सब के वराषर शुद्ध गुग्गुलु 
लेकर सबका चूर्णं करे और 'त्रिफला से दशगुना 
अर्थात्‌ ३० भाग शइद्‌ मिलाकर गोली बनाये। 
यह गोली गण्डमाला, ग़लगण्ड, नाढीघ्रण 
( नासूर ) और गण्डरोगों में श्रेष्ठ है ॥ १८२० ॥ 
गण्डमाला कंडनरख । 
ति € 
कर्षं शुद्धस्य सूतस्य गन्धक्रं स्वर्थः 
मुत्तमम। साधोकर्ष ताम्रभस्म शृतं किट्टः 
जिकर्पकम्‌ ॥२१॥ व्योर्पवट्कर्ष तुलितम- 
¢ i 
क्षाघ सैन्धवं सितम्‌ । कश्चिनारत्व- 
चञ्चूणौं पलत्रयमितं चषिपेत्‌॥ २२ ॥ 
पलत्रयं गुग्गुलो शव शुद्धस्य समुपाइरेत्‌। एत- 
युकत्वातु सम्मेस्य सुरभी सपिपादृढम्‌ २३ 
गण्डमाला कण्डनोऽयं रसो मापत्रया- 
तमकः मुक्को निइन्ति गएडानिगएडमालाश्च 
दारुणम्‌ ॥ २४ ॥ 
शुद्धपारा १ तोला शुद्ध गन्धक आधा तोला 
ताम्रभस्म २ रत्ती १॥ तोला मण्डूर भस्म ३ तोला 
ज़िकुदा ६ शोला सफेद संघा नमक आधा तोला 
फचनार की छाल का चूर्ण १२ तोला उत्तमगु- 
ग्गुल १२ तोला सबको खे ऊखल में थोड़ा गाय 
का घी का दाथ फेर कर पहिले गुग्गुल को कुटाघे 
जब गुग्गुख पतला हो जाय सय धीरे चीरे चूर्ण 
को'डालता जाय जय सब बिलकुल मिलजाय 
तय ३।३ माशे की गोलियों यना लेवे । इसको 
कचनार और यस्णादिगिण के क्वाथ के साथ 
देने से गलगणदढ गयडमाला और अपची का 
नाश करता है ॥ २१-२४ ॥ 
'सिन्दूरादि तैल । 
चक्रमर्दकमूलस्य करकं कृत्वा 
विपाचयेत्‌ । केशराजरसे तैलं कटुकं दुः 
नाग्निना ॥ २५ ॥ पाकशेपे विनित्तिप्य 
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. मैपञ्यर्ावली ¢ 
भैपज्यरवावली सटीक । 


सिन्दूरमवतारयेत्‌ । एतत्तेलं निहन्त्याशु 
गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ २६ ॥ 

करक के लिए चक्रम्द ( पर्वाँड ) की जद 
पाव भर, भँगरे का रस = सेर और कडुझा तेल । 
२ सेर लेकर वधाविधि सन्दाग्नि से पाक करें 
जब तैलमान्र रह जाघे तब १६ तोले 
सिन्दूर डालकर उतार ले । इस तैल के 
लगाने से कठिन से कठिन गण्डमाखा नष्ट होती 
है ॥ २५-२६ ॥ ~ 


आरम्यधशिफां ज्षिप्रं पिष्ठा तण्डुल" , 
वारिणा। सम्यङ्नस्यमलेपाभ्याँ गण्ड- 
मालां समुद्धरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अमलतास की जद को चावलों के पानी 
में पीसकर नस्य लेने और लेप करने से गयड- 
माला नष्ट होती है ॥ २०॥ 

गणडमालामयात्तोनां. नस्यकर्मरि 

F | १ ि ७ 
योजयेत्‌ । निर्गुण्ड्यास्तु शिफां सम्यग्वा- 
रिणा परिपेषिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
गण्ढमालारोग से पीडित मनुष्य को नस्य 
के लिए निगुंण्डी ( सेभालू ) की जड जल में 
खूब महीन पीसकर देवे ॥ ३८ ॥ 

कोषातकीनां स्वरसेन नस्यं तुम्ब्यास्तु 
चा पिष्पलिसंयुतेन । तैलेन वारिष्टभवेन 
कुर्याद्‌ गजोपकुल्येन समाक्षिकेण ॥२६॥ 

कुई तोरई के रस का नस्य लेने से या 
चूँची के रस में पीपल का चूर्णं गमलावर नस्य 
लेने से अथवा नीम के सैल का मस्य लेने से 
या गजपीपल फे चूर्ण में शहद मिलकर नस्य 
लेने से पुरानी गण्डमाला शान्त होती 
है॥ रह वा 

ऐन्द्र्या वा गिरिकण्यो या मूलं 
गोमूनयोगतः । गएडमालां इरेत्‌ पीतं 
चिरकालोत्थितामपि ॥ ३० ॥ 


इन्द्रायण की जदया र्येत फोयली 
( ध्यिष्णुकान्ता } की जड की गोमूप्रफे साथ पीमे 


गलगण्डाधपचीयन्ध्यर्वुढरोगचिकित्सा। ” 
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से बहुत दिन की उत्पत हुई गण्डमाला नष्ट 
होती है ॥ ३० ॥ 
अलम्बुपादलोद भूतं स्वरसं द्विपलं 
पिवेत्‌ । अपस्या गणडमालायाः काम- 
लायाश्च नाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गोरखमुदडी के पत्तों का श्राठ तोले रस 
पीने से अपची, गण्डमाला और कामला का 
नाश होता है ! ३१ ॥ 
गलमण्डं गण्डमालां कुरणडञ्च 
बिनाशयेत्‌ । पिट्टं ज्येष्ठाम्युना लेपात्‌ 
मूलं ब्राझ्लणयष्टिजम्‌ ॥ ३२॥ 
भारगी की जड़ को चावलों के धोवन में 
पीसकर लेप करने से गलगणड, गण्डमाला 
और कुरण्डरोग का नाश होता है ॥ ३२॥ 
छुच्छुन्दरी तैल । 
छुहुन्दयी पिपकञ्च क्षणात्तौलपरं 
धुवम्‌ । अभ्यद्रान्नाशयेत्‌ चिम गएड 
माला सुदारुणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
० १0 
छुच्छुन्दर्याः करके जलं चतुगु णम्‌ । 
अस्य॒ माधान्यात्‌ 'काथफरको' इति 
चक्रः । 
कएक के लिये छछूँदर का मास आध 
सेर, छाथ फ लिये उसी का मास श्राध सेर, 
पाकार्थं जल ८ मेर | यथाविधि तैल सिद्ध करे । 
इस चैल ही मालिश करन से कठिन सं कठिन 
गण्डमाला शीघ्र ही नए डोली एँ ॥ ३३ ॥ 
चक्रदत्त के मत से छुछूँ दर के मास के 
फाय और कदर दोनों में तैल पकाना चाहिए । 
शाखोटक तंल । 
गणडमालापह पैलं सिद्ध शाखोद- 
फत्वचा। 
शाखोटकत्वचा काथकस्काभ्यामिति 
जु, 
गदाधरः | कल्कमानेण जलञ्च चतुगु ण- 
मित्यन्ये । ही 


सिहोरा की छाल के क्वाथ और कलक से 
सिद्ध किया हुझा तैल गरडमाला को नष्ट 
करता है। 

गदाधर के मत से सिहोरा कल्क और 
क्वाथ दोनों में तैल पकाव । यदि केवल 
करक ही से तेल सिद्ध करना हो, तो जल 
चौगुना लेबे । 


विम्वादि तैल। 
विम्बाशवमारनिशुणडीसाधितं वापि- 
नावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कुन्हुरू, कनेर और सँभालू कें कएक और 
क्वाथ से सिद्ध किये हुए सैल का नस्य ल्ेनेसे 
गण्डमाला नए होती है ॥ ३० ॥ 
निणुण्डी तैल । 
नि्णुणडीस्वरसे वाथ लाब्गलीमूल- 
कस्कितम्‌ । पैल नस्यानिइन्स्याशु गएड- 
मालां सुदारुणाम्‌ ॥ ३५॥ 
सँभालू के स्वरस और कलिद्ारी की जड़ 
के बलक में तैल सिद्ध करके गस्य क्षेने से 


बढठिन से कठिन गण्डमाला शीघ्र नष्ट होती 
है ॥३१ ॥ 
अपचीचिकिट्खा । 
बनकापोसिकामूले॑ तणुलेः सह 


योजितम्‌ । पक्त्वापूपलिकाः खादेदपचौ- 
नाशनाय तु॥ ३२६ ॥ 

घनकप'स की जड़ १ भाग और चावल 
३ भाग मिश्चितकर एघा यभाकर और पका- 
कर साचे, तो अपचीरोग शाम्त हो ॥ ३६ ॥ 

शोमाञ्जनादि सेप । 

शोमाञ्जनं देवदारु काञ्चिकेन तु पेपि- 
ततम्‌ | कोष्णं अलेपतो इन्यादपचोमति- 
दुस्तराम्‌ ॥ ३७॥ 

सहजन की जद और देवदार को काँजी 
में पीसकर गुनगुना करके शेप करने से उम्र 
अपचीराग नष्ट दोता ई ॥ ३० ॥ 
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भैषज्यरतावली सटीक । 


ˆ सर्षपादि लेप 
सर्पपारिष्टपत्राशि दग्ध्वा भल्लातकैः 
सह | छागमूत्रेण संपिष्टमपचीध्नं मले- 
पनम्‌ ॥ रहे८ ॥ 
सरसों, नीम के पत्ते और मिलावा इन 
सबकी अस्म कर बकरी के मूत्र में पीसकर 
लेप करे, तो अपचीरोग नष्ट हो ॥ ३८ ॥ 


अपचीहर लेप । 
अश्वत्यकाएं निचुल॑ गवां दन्तं च 
दाहयेत्‌ । वराहमज्जसंयुक्त भस्महन्त्यपची- 
ब्रणान्‌॥ ३६ ॥ 
पीपल की लकद़ी, समुद्रफल आर गौ के 
दाँत इन सबको भस्म करके सूथर की चर्बी 
में मिलाकर लेप करने से '्रपची के घाव नष्ट 
होते हैं ॥३६॥ 
दण्डोत्पलभवं मूलं बद्ध पुप्येऽपचां 
९. 
जयेत्‌ । अपामागस्य वा चिन्यात्‌ जिद्दा- 
तलगते शिरे ॥ ४० ॥ 
सइदेषी की जइ अथवा अपामार्ग की जड़ 
को पुष्य नचत्र में अपची पर याँधे, तो अपची 
अच्छी हो । अथवा जीम के नीचे की दोनों 
पराभ का छेदन करने से अपचीरोंग शान्त 
हो जाता है ॥ ४० ॥ 
च्योपाय तैल। 
व्योपं विडङ्गं मधुकं सैन्धवं देवदारु 
च । तैलमेमिः सृतं नस्यात्‌ कृच्छामप्य- 
पर्ची जयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
करक के लिये श्रिकदु, थिएंग, मुलेटी, सेंघा- 
ममक और देवदारु थे सय भाषा सेर, सैल 
३ सेर, पाकाय जल ८ सेर। यधाविधि सैर 
पिश कररझे म्प छेने से रुर्ट्रसाप्य मी 
अपदीरोग नष्ट द्वोता है ॥ ४१ ॥ 


चन्द्नाय सैल । 
चन्दनं सामया लाखा बचा कटुक” 


रोहिणी । एभिस्तैलं सृतं पीतं समूला- 
मपचीं जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कर्क के लिए लाल चन्दन, इड, पीपल की 
लाख, बच और कुरकी ये सब आध सेर, तैल 
२ सेर, पाका्थ जल = सेर! यथाविधि तैल 
सिद्ध करके पीने से अपचीरोग जड से नष्ट हो 
जाता है ॥ ४२ ॥ 
शुञ्जाद्य तैल। 
Fs c C२ ~ 
गुञ्जाइयारिशयामाकसपपमू त्रसाघः 
तम्‌ । तैलं तु दशधा पश्चात्‌ कणासवः 
मरिवेश्चूणितैयु CN ° 
णपञ्चकेः ॥ ४३॥ मरिचै क्क 
सर्वावस्थागतां जयेत्‌ । अभ्यब्रादपचीं 
~ = 1 
नाडा वल्मौकाशोजञ्चु दत्रणान्‌॥ ४४ |] 
घुँ घुची की जड, कनेर की जइ, फाली निसोथ, 
मदार और सरसों ये सय आध सेर। तैल २ 
सेर, गोमूत्र म सेर । इनसे दश यार सिद किये 
हुए तैल में पीपल, पांचों नमक और काली मिर्च 
का चूर्ण डालकर मालिश फरे सो अपची, 
नासूर, यउमीक, यवासीर, अद और घण ये 
सब रोग नष्ट होते हें ॥ ४३-०४४ ॥ 
अ्रन्थिचिकित्सा 1 
ग्रन्थिष्वामेपु कुर्वीत भिपक्‌ शोथः 
प्रतिक्रियाम्‌ । पकाह॒त्पाय्य संशोध्ये रोप- 
येद्‌ अणमभेपनेः ॥ ४४ ॥ 
जब तक प्रान्ध (गाँड) न पफे तय सफ 
शोध के समान यप्र करे। जय गाठ पक जाय 
सब चीरा लगाकर मवाद निकाल दे, फिर घाव 
मरने की भौषघ करे ॥ २१ ॥ 
यातमन्यि में दिदि लेप । _ 
दिस्रा सरोहिण्यमता तथेव श्योनाक- 
बिल्यागुरुकृप्णगन्धाः। मोपित्तपिष्टाः सह 
तालपण्या ग्रन्थौ विधेयोऽनिलमे 
लेपः ॥ ४६ ॥ 
हस, शुटरी, गिज्ञोय, इयोनाक ( सोगापादा), 
दल की घाल, काखी अगर, साइनसन को पाण 
और कासी मूसली इमडो थौपित्त में पोसङर 


गलगण्डायपचीमरन्थ्यबुदरोगचिकित्सा । 


गाँठ पर लेप करने से वायु से उत्पन्न हुआ 
म्रन्धिरोग शान्त होता है ॥ ४६ ॥ 


पित्तप्रन्थिचिकित्सा । 
जलायुकाः पित्तकृते हितास्तु चतरो 
दकाभ्याँ परिपेचनं च। काकोलवमस्य 
¢ 
तु शीतलानि पिवेत्‌ कर्पायाण सशक- 
राणि ॥ ४७॥ 
पित्तज ग्रम्थिरोग में जॉक का प्रयोग तथा 
जलमिश्नित दूध का परिपेर और शक्र मिला 
हुआ काकोलीवर्ग का कादा ठंडा करके पीना 
हितकर है ॥ ४७ ॥ 
द्राच्ञारसेनेज्ु रसेन वापि चूण पिबेद्वापि 
९ ५, ७. 
हरीतकीनाम्‌ । मधूकजम्ब्यजुनवेतसानां 
खेग्भिः मदेदानयतारयेचच ॥ ४८ ॥ 
ञ्रुनक्का के अथवा ईख ( गम्नो ) के रस में 
हदं का चूर्ण मिलाकर पीना पित्तज प्रन्थिरोग 
में लाभदायक है । महु, जामुन, अर्जुन और 
देत की साल फा लेप करना चाहिए ॥ ४८॥ 
इलेष्मिकप्रन्थििकिर्सा । 
हृतेषु दोपेषु यथाइपू्व्यो ग्रन्थौ मिपक्‌ 
श्लेप्मसमुद्धधे छु । विफ्नतारखधकाक- 
शन्तौकाकादनीतापसटटक्तमूलः ॥ ४६॥ 
आलेपयेदेनमलाबुभाग्गीकरज्ञकालामद- 
सैश्व विद्वान्‌ ॥ ४० ॥ 
कफज प्रन्थिरोग में यमन, स्येदन, आदि 
छिया द्वारा दोषों के दूर होगे पर कटाई, चमल- 
तास, घुँघुची, फौचाटोडी झर इंगुदी को जइ 
का तपा कड्दी मुग्यी, भारंगी, करन, नील 
भौर मैतफल फा सेप करने से प्रन्थिरोग शाम्त 
इोतः | ॥ ४६-१० ॥ 2 
दन्ती चित्रकमूलस साधाकपयसी 
गुडः । भल्लातक्ास्यिक्ास्तीमं लेपाच्‌ 
दिन्याच्िनामपि॥ ५१ ॥ 


ज्ञमासगोरा और चौत को जह को पाल, 


पूएर छा दूध, मदार ( भाक) का दूष, गृह, | दृरेध । 


६११ 


भिलावा की गिरी और हीराकसीस, इभका 
खेप करने से पत्यर भी फर जाता है। ग्रन्थि 
का तो कहना ही क्या है १ ॥ २१ ॥ 
९ जिल्ले 

न्थ्य दादिजिल्लेपो मातृवाहककी- 
टजः । सजिक्रामूलकचारः शह्नचूणसम- 
न्वितः | अलेपो बिहितस्तौच्णो इस्ति 

ग्रन्थ्य ९. 

न्थ्यत्रु दादिकान्‌॥ ४२ ॥ 

मातृवाहक कीड़े ( केशों के कीड़े ) का खेप 
करने से अन्थि और अघु'द आदि अच्छे हो 
जते हैं तथा सनीखार और शूली का खार 
और शंख का चूर्ण इन सयको भिल्लाकर लेप 
करने से ग्रन्थ और अरथु'द आदिक नष्ट हीते 
हैं। यह नेप बहुत तेज हँ ॥ ४२॥ 

ग्रन्थीन र्मपभवानपक्ानउदूत्य चाग्नि 
विदधीत वैधः । ज्ञारेण येतान्‌ प्रतिसार- 
येतत सर्वाश्च संलिख्य यथोपदेशम्‌ ॥ ५३॥ 

जो अन्यिरोग ममंस्थान में न ही शौर परा 
भीन हो, उसको अग्निक द्वारा निकालकर 
शान्त करे थथपा शाख छे उपदेश द्वारा खेसन- 
कम करके सार आदि लगाकर शाम्त 
करे ॥ २३ ॥ 

अबु दचिकित्सा । 

ग्रन्थ्ययु दानाश्व यतोषविशेपः प्रदेश- 
हेलाइतिदोपदुप्यीः । ततथिकित्सेद्धिपगः 
९, iF ८ 
बु दानिगिधानयिदूग्रन्धिचिकित्सिनेन ५४ 

प्रन्पि और अवु'द्रोग डी उपात्त का स्यान, 
कारण, खफण ओर दोप-दृष्प पे सप समान 
होने से विधान के ज'ननेदाखे दच को अब द 
की चिकिरिसा प्रन्पि की चिसा के समान 
करना चाहिए ॥ ५४॥ 


यातायु दुध्चिकित्सा । 
बाताबु दे चाप्युपनाइनानि सिनिग्बैध 
मांसैरय येशपारँः । स्वेदं विदध्यान्‌ 


(कुशलस्तु नाझ्या शेण रशं पढुगो 


॥ भर ॥। 
off 


पु 


६१२ 
___ ७  र _/ यु _॒ी््््ा-+।प+ा+ा 
चाताबु'द में चिकने मांस और वेशवार 
द्वारा उपनाहन करे अर्थात्‌ पुर्खाटस वाँधक्र 
पकाथे । नाडी द्वारा स्वेदन करे अथवा सींगो 
से रक्त रिनकलवावे ॥ ११ भ 
' पित्ताबुदचिकित्सा । 
« खेदोंपनादा मृदवश्च पथ्याः पित्ता दे 
कायविरेचनश्च । विधृष्य चोडुम्बरशाक- 
८.1 ७ युत्ते ~ 
गोजीपतरैमु शं क्षौद्रयुतेः मलिम्पेत्‌॥॥५६॥ 
C_ ~ ०, 
शलच्णीकृतः सर्जरसमियंगुपत्तङगलोध्र(- 
८ कि 
झनयप्टिकाद  ॥ ५७॥ 
पित्ताबु'द मे स्वेदन, उपनाह, कोमल पथ्य 
और जझुलाब हितकर है तथा अब्द को गूलर, 
सागवान और गोभी के पत्रों से खूब घिसकर 
राल, प्रियंग फूल ( मालकांगनी ), लालचन्दन, 


खोध, रसौत और मुलेडी इनका महीन 
चूणंकर शद में मिलाकर लेप करना 
चाहिए ॥ ४६-५७ ॥ 
कफाच्च दनाशक लेप । 
७ * 
लेपने शङ्घचूणन सदमृलकभस्मना । 
कफावुदापहं कुय्योद अन्थ्यादिपु 


विशेषतः ॥ ४८ ॥ 

शंख का चूर्ण और मूली की भस्म रिमला- 
कर लेप करने से फफायू'द और प्रन्थिरोग नष्ट 
होते है २८ ॥ 

निप्पावपिणयाककुलत्वकर्कैमीसम- 

गाढैदेभिमदितेस्तु । रोपं विदध्यात्‌ कृमयो 
यथात्र मुञ्चन्त्यपत्यान्यथ मक्षिका वा ॥ 
५६ ॥ श्रस्पावणिष्टं कृमिभिः मजग्धं 
लिसेत्तत्तोऽग्ने विदधीत पथात्‌ यदपः 
मूलं अपुताम्रसीसः संवेछ्य पत्ररथवाय 
सेवी ॥ ६० ॥ ज्ञाराग्निशस्वाएयबतार- 
,पेच मुद्ठुमु हुए माणमयेक्षमाणः | यहच्छ- 
“या चोपगतानि पार्क पाफक्रमेणोपचरेद- 
थोक्गम्‌ ॥ ६१ ॥ 


कि 


FR 
सटीक | 


RS री 


सेम, तिल की खली, कुलथी इनके कएक में 
मांस मिलाकर दही से पीसकर लेप करे 
जिससे कीडे और सक्खियाँ अपने बच्चों को 
वहाँ छोड़ दें। जब वे कीड़े अवुद को खाने 
लगें और उनके खाने से थोडा सा बचे उस 
समय लेखन करके शलाका द्वारा दाह करना 
चाहिए । यादि अड द॒ छोटा हो तो राँगा, ताँबा, 
सीसा श्रौर लोह छे पत्रों से वेष्टित करके चार, 
अग्नि अथवा शाख का प्रयोग करे। परन्तु 
रोगी के वलावल_का वश्य भ्यान रक्खे रहे। 
यदि अयु'द अपनी इच्छा से ही पक, जाय दो 
पके अनुसार ही चिक्त्सा करना 
चाहिए ॥ €६-६६१ ॥ 

उपोदिका रसाभ्यक्कास्तद्‌ पत्रपरिवे- 
छिताः । अणश्यन्त्यचिरान्नुणाँ पिडिकाः 
बुदजातयः ॥ ६२ ॥ 

पोई शाक के रस की मालिश से और पोई- 
शाक के पत्तों के याँधने से मनुष्यों के विरकाल 
से उत्पन्न हुआ पिडिका और अवध दरोग शीघ्र 
ही नष्ट होता है ॥ ६२॥ 

उपोदिका काङ्चिकतक्रपिष्टा तयोप- 

हल ~ ९, {4 प्रश 

नाहो लवणेन मिश्रः | दृष्टोथ्यु दानां मर 
माय केरिचदिने दिने रात्रिपुममजाः 
नाम्‌ ॥ ६३॥ 

पोई के पत्तों को काँजी तथा मद्दे ( घाप ) 
में पीसकर और उसमें संधानमफ मिलाकर 
प्रतिदिन रात्रि में गरम वरये याँघने से ममंगत 
अयुदरोग का नारा होता हैं ॥ १३ ॥ 

ा 

लेपोञ्चु दजिद्रभ्भामो चक्मस्मतुपशई- 
नूर्शकृतः । सरररुधिराद्रगन्धकयवाग्रमेः 
विडद्गनागरेवाथ ॥ ६४॥ 

केला फी भस्म, सभर प! पणवा भौर 
झंस वा चूर इमका खेप करने से अगुद रोग 
शान्त होता हैँ। अधवा गिरगिट ( एकास, 
इश्व) फे रत्र में गश्यर, जाणार, 
पदिय और सोंड का पूर्ण मिणाइर सेप क्रमे 
से ऋषुद शाग्त होता दे ४ ६४ प 


गलगण्डाधपचौअन्थ्यबुँदरोगचिकित्सा । 


६१३ 


स्डुह्यादिस्वेद । 

स्नुद्टीगणडीरिकास्येदो नाशयेद दा- 
नि च। सीसकेनाथ लवणैः पिए्डारफफ- 
लेन च ॥ ६४ ॥ 

थूहर की ढंडी का स्वेद अबुद को नष्ट 
करता है अथवा सीसा, ममरु या पिण्डारक 
फल (कटाई के फल ) की पोटली द्वारा स्वेदन 
कराने से अबु द्रोग नष्ट होता है ॥ ६४ ॥ 

मेदो बुँद तथा शकराचु दचिकित्सा। 

इरिद्रालोप्रपत्तहणहभूममनः शिलाः | 
मधुप्रगाढो होपोऽयं मेदोञ्चु दहरः परः । 
एतामेव क्रियां कुर्य्यादशेपा शर्करा- 
बुदे ॥ ६६ ॥ 

दृङ्दी,, लोध, लालचन्दन, अदधूम और 
सैनाशल इनको शहद में मिलाकर लेप करने 
से मेदा तथा अवु'दरोग नष्ट होता है । यही 
संपूर्ण क्रियाएँ शकरावुद में भी करनी 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 

काञ्चनार शुग्गुलु [| 

काञ्चनारस्य शृह्लोयात्‌ त्वचां पश्च- 
पलोन्मिताम्‌ । नागरस्य कणायारच मरि- 
चस्य पलं पलम्‌ ॥ ६७ | पथ्याविभीत- 
चात्रीणां पलमर्धे पृथक्‌ पृथक्‌ । वरुण 
स्यात्तमेकञ्च पत्रफेलास्वचां पुनः ॥ ६८ ॥ 
र रं समादाय सर्वाण्येकत्र चूणयैत्‌ । 
यावच्चूर्णमिद सर्व सावानेवात्र_ युम 

, शुलुः॥ ६६ ॥ सङ्कुट्य सवमेकत्र पिएड- 

कृत्या विधारयेत्‌ । गुटिका माषिकाःकृत्वाः 
अ्रभाते भन्षयेन्नर ॥ ७०॥ गलगण्डं जयः 
त्युग्रमपचीमवु दानि च। ग्रन्थीन्‌व्रणानि 
गुल्मांश्व कुष्ठानि च मगन्दरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मदेयश्चाचुपानार्थे काथो पुण्डितिफा- 
भवः । छाथः खदिरसारस्य काथः कोप्णो- 
` ऽमयाभवः ॥ ७२ ॥ 


कचनार की छाल २० तोले; सोठ, पीपल, 
कालीमिषं, इरएक चार-चार तोले; इद्‌, 
बहेडा, चावला, इरएक दो-दो तोले; वरना की 
छाल २ तोले; तेजपात, छोटी इलायची, दार- 
चीनी, इरएक आधा-आधा तोला ) सम्पूर्ण 
चूं के समान शुद्ध गूगुल । इन्हें इकट्ठा कर , 
कूटकर मिखावे और एक-एक माशे की योलियाँ 
बना प्रतिदिन प्रातः सेवन करे | इसके सेवन से 
गलगण्ड, श्रपची, अबु द, ग्रन्थि, ्रण- गुल्म, 
कुष्ठ, भगन्दर आदि रोग नष्ट होते हैं। अनु- 
पान-गोरखमुण्डी का काथ अ्चथवा खदिरकाछ 
का काथ या युनगुना हद का क्राथ ॥ ६७-७२ ॥ 


पाष्णिं प्रति द्वादश चांगुलानि 
~ [3 0 
भिस्ेन्द्रबस्ति परिवर्य सम्यक्‌ | विदार्य 
मत्स्यणडनिभानि वेद्यो निष्पिष्य जाला- 
न्यनलं विदध्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 

पा्ण्णि से १२ अंगुल ऊपर भापकर इन्दर 
वस्ति नामक ममं को यचाकर अपची को 
विदीणं करना चाहिए । तशष्परचात्‌ भघूली के 
अणो के समान जाल को निकालकर उस 
स्थल पर अगिन से जलाना चाहिए ॥ 5३ ॥ 

मणियन्धो परिष्टाद्वा कुाद्रेखात्रयं 
भिपक्‌ । अंगुलान्तरितं सम्यगपचीनां 
प्रशान्तये ॥ ७४॥ 


कच्ागत अपची में मणिवन्ध ( कलाई) 
से एक अथवा दो अगुल ऊपर सप्त शलाका से 
तीन रेसाएं यनानी चाहिए ॥ ७४ ॥ 


गलगण्डादि में पथ्य । 


पौराएधुतपानश्च जीर्णा लोहित- 
शालयः। यवा मुद्दाः पटोलाश्च रङ्कः 
शिग्रु, कठिल्लकम्‌ ॥ ७४ ॥ शालिश्च 
शाक वेत्राग्रं रूत्राशि च कर्दन च 
दीपनानि च सर्वाणि शुग्गुलुरच शिला- 
जतु ॥ ७६ ॥ गलगण्डगण्डमाला- 
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दु ७ त 
पचौग्रन्थ्यबुदान्तरे । यथादोषं यथावस्थं 


पथ्यमेतरमकीत्तितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुराने घृत का पान, पुराने लाल शाखि 
चावल, जी मूंग, परवल, लाल साइजना, 
करेला, शालिञज्च शाक, वेत की कोपल, रू 
एवं चरपरे द्रव्य, सम्पूर्ण दीपन पदाथ, गूगुल, 
शिलीज्ञीत, ये गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, 
ग्रन्थि सथा अबु द्‌ के रोगियों के दोप पुव अवस्था 
को देखकर प्रयोग कराने चाहिए ॥ ७३-७७ ॥ 
अपथ्य । 
क्ीरेन्ुविकृतीः सवाः मांसखानूप- 
¢ ८ ७ c 
सम्भवम्‌ । पपषान्नमम्ल मधुर गुवा- 
मिष्यम्द्कारि च ॥ ७5 ॥ गलगणडः 
९ 
गएडमालापचीग्रन्थ्यवु दामयान्‌ । चिः 
परिवर्ज 
कित्सन्नगदङ्कारो यशोऽर्थी येत्‌ ७६ 
इति भैपज्यरवावस्यां गलगण्ड- 
गणउमालापचीग्रन्य्यबु दा- 
घिकारः समाप्तः । 
दूध तथा ईख से दने हुएसय पदार्थ, 
थानूपमास, पीटी के भोज्य, दब, खटाई, मधुर 
द्रम्य इमफा गलगणढ, गणदमाला, अपची, 
न्य एवं अयुद के रोगियों की चिकित्सा करते 
इए पेच को व्याग करवाना चाहिए ॥ ७८-७३ ॥ 
दांत धरी दाएडरासरयूप्रसादश्रिपाडपिराचिताया 
मैषप्परक्षायाएया रयाप्रमा मिघायां ब्या- 
दयाया गलगएटगएइमा लापची- 
प्रन्ध्ययु'द्राधिरारः समाप्तः 1 


अथ शीतपित्तोदर्दकोठा- 
धिकारः । 


उद्दचिविरसा । 
आभ्पङ्गः कढ्तैलेन सेकचोप्णाम्थु- 


मैपज्यरनावली 
द्‌ सटीक । 


उदद रोग में कडुए तैल की मालिश और 
गर्म जल का सक तथा परवल और नीम के 
औटाये हुए पानी से वमन कराना हितकर है ॥१॥ 

त्रिफलां चौद्रसंयुक्वां खादेच नवः 
कार्षिकम्‌ ! विसपोक्ममृतादि भिषगत्रापि 
योजयेद्‌ ॥ २ ॥ 

बैद्य को इस रोग में शहद के साथ त्रिफला” 
चूर्ण का सेवन एवं नवकापिक काथ अथवा 
विसपरोगोक़ अर्ता छाथ के पीने की 
ब्यवस्था देनी चाहिए ॥ २ ॥ 

त्रिफलापुरकृप्णा मिर्धिरेकशचात्र शः 
स्यते । विसर्पाङ्गममृतादि भिपगत्रम्रयोजः 
येत्‌॥ ३ ॥ 

ज़िफछा, गुग्गुलु और पीपल के काथ से 
दस्त फराना इस रोग में हितकर है। अथवा 
वैद्य को विसपंरोग में कहे थम्चतादि फ्वार्थो 
का प्रयोग कराना चाहिए ॥ ३ ॥ 

सगुडं दीप्यकं यस्तु खादेत्‌ पथ्यान्नः 
सुङ्‌ नरः | तस्य नश्यति सम्ताहादुद्दः 
सवदेइजः ॥ ४ ॥ 

पष्य सेवन करनेयाक्षा मनुष्य भनवायन को 
गुड़ के साथ सेवन करे वो सात दिन में उसके 
सय शरीर फा उद्ईरोग नष्ट दो जाता है ॥ ४ ॥ 

शीतपित्तचिक्रित्सा । 

दूर्वानिशायुतो लेपः कणदूपामाविः 
नाशनः । कृमिदष्टुहरदयेम शीतपित्तापहः 
स्मृतः ॥ ज्ञारसैन्धयतैलेन गात्राभ्यङ्गं” 
प्रफारयेद्‌ ॥ ५ ॥ 

दूब सौर दएद्री को पीसइर खेप करने गे 
शुत्क्ती, पामा, कूमिरोंग, दाद और शीतपित्त 


मष्ट होने हैं। अपदा जदाशार और सेंपानमहझ 
मिल्लाकर मैछ की माजिश करने हे शीसपितत 


मिस्तया । उददें यमनं कार्य पदोलारिप्ट- | नष होता है ४ २ ४ 


पारिणा ॥ १ ॥ 


यष्टीमपृरपुष्पं च सरास्न॑ घन्दन- ` 


हे 


शीतपित्तोददकौठरोगचिकित्सा । 


ह । निगु. एडी सकणा काथं शीत- 
पित्तइरं पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
मुलइठी, महुए के फूल, रास्ना, सफेद चन्दन, 
ज्ञालचन्दन, सँभालू और पीपल इनका क्राथ शीत- 
पित्त के नाश के लिये पीना चाहिए ॥ ६ ॥ 
अप्रता रजनी निम्बथन्वयासस्तथा 
[a ७, ८, ~ 
भृतम्‌ । माणिनां माणदं चेतच्छीतपित्त 
समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
गिलोय, हएदी, नीम की छाल, धमासा इनके 
छाथ का शीतपित्त में प्रयोग कराने से अत्यन्त 
लाभ होता है॥ ७ ॥ 
सिद्धार्थरजनीकुएप्रपुनाडतिलैः सह । 
कटुतैलेन सम्मिश्रमेतदुद्न्सन॑ दितम्‌ ॥८॥ 
श्वेत सरसों, हल्दी, कूठ, पवाद ( चकवड ) 
के वीज, काले तिल, इनका चूर्ण इकट्टाफर कड़्वे 
तेल में मिलाकर उबटन करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
अग्निमन्थ भवं मूलं पिए पीतश्च स 
पिपा । शीतपित्तोददकोठान्‌ सम्षाहादेव 
नाशयेत ॥ ६ ॥ 
अरणी की जढ़ फो पीसकर और घी में 
“लाकर पीने से सात दिन में शीतपित्त, उदं और 
कोठरोग नाश द्ोता है॥ ३ ॥ 
कुषप्टोकश्व क्रम कुय्योदम्ल पित्तघ्नमेव 
च। उददोंक्वां क्रियां चापि कोठरोगे समा- 
सतः! सापिः पीखा महातिक्षं काय्यं रक्त- 
स्य मोक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
कोररोग में कुछ रोगोह, उदर्वोक सथा 
अम्लापित्तनाराक चिकित्सा करनी चाहिए! 
अथवा मद्दातिङ्ग घृत का पान करके रक निकल” 
घाना ( फ़रद खुलवाना ) चाहिए॥ १० ॥ 
क्यो 
कर्ष गव्यघुतश्यापि कार्द मरिचस्य 
च। एकीकृत्य पिवेत भातः शौतपिच्तविः 
नाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 


पक तोषे गौ के घुठ में आधा वोजा (छः 
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माशे) कालीमिचं मिलाकर प्रातःकाल पीने से 
शीत्तपित्तरोग नाश होता है ॥ ११ ॥ 


आउंकखएड । 
Cs, मेक ७ 
आद्वक प्रस्थमेकं स्यात्‌ गोधृत्तं कुउव- 
द्वयम्‌ । गोदुग्धं ्र्थयुगलं तदर्द्धं शर्करा 
मता ॥ १२॥ पिप्पली पिप्पलीमूलं 
मरिचं विश्यमेपजम्‌। चित्रकश्च विडङ्गञ्च 
पुस्तक नागकेशरम्‌ ॥१३॥ सगेलापत्र- 
कूरे रत्येकं पलमात्रकम्‌ । विधाय पाकं 
विधिवत्सादेत्कोलार्दसम्मितम्‌ ॥ १४॥ 
6 ति ८, 
आद्रेकखणडनामायं प्रातभु को व्यपोइति। 
शीतपित्तमुद्दश्व कोठमुत्कोठमेव च १५ 
यद्माणं रक्कपित्तञ्च कासं श्वासमरोचकम्‌ । 
शी जी. 
बातगुल्ममुदावर्त शोथं कास्दूकृमी- 
नपि॥ १६ ॥ दीपयेदुदरे वि बलं पीर्य- 
९ ७ 
श्र बर्धयेत्‌। वपुः पुप्टं कुरुते तस्मा- 
ससेन्यमिदं सदा ॥ १७ ॥ 
अच्छे प्रद्ार पीसी हुई अदरख १२८ तोके, 
गोघृत ३२ तोले, गोदुग्ध ३ सेर १६ तोले, 
खाँड १२८ तोले। प्रच पाथं-पीपल) पीपला- 
मूल, कालीमिच, सोठ, चित्रक, वार्यामडङ, 
मोथा, नागकेशर, दारचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपात, कचूर, इरएक चार-चार तोले, विधि- 
पूवंक पाक कर प्रात.काल रोगी को सेवन करावे । 
आाघ्रा-याधा तोला । इसके सेवन से शीतपित्त, 
डददं+ कोठ, उत्कोठ, राजयच्मा, रक्रपित्त, 
खाँसी, श्वास, अरुचि, वातगुएम, उदायत, 
शोय, कण्डू आर कृमिरोग नष्ट होते हैँ! यह 
जठराग्नि कौ प्रदीप्त कर यज्ञ एवं धीयं को 
बढ़ाता है, और शारीर को पुष्ट करता 
है ॥ १२=१७॥ 
शलेप्मपित्तान्वक रस 1 
मृतमूतार्कलो इश्च वहिगन्पश्च टङ्गणस्‌ । 
भूनिम्देन्द्रययौ रास्ना गुदची पकं 
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मेपञ्यरत्रावलौ संटौके। ' 


समम्‌ ॥ १८॥ दिनं पपटकद्रावैम दितं 
Nee + 
वरकीकृतम्‌ सिता चौद्रेलिइन्मांसेः 
रहमेप्मपित्तान्तकं रसम्‌ ॥ १६॥ पथ्या 
क. ७७ + _ 
कणा गुडं शुण्ठीं मापक भक्तयेदनु ! कफ 
वातहरं खादेदाडिम नागरं गुडम्‌ ॥ २०३) 
रससिन्दूर, ताम्रमस्म, लौइमस्म, चित्रक, 
गन्धक, सुहागा, चिरायता, इन्द्रजौ, रास्ना, 
िलोय और पद्माख इन्हें इकट्टा कर बराबर 
मात्रा में मिला पित्तपापदा के रस से $ दिन 
घोरे और दो-दो रत्ती की गोली बगावे। उांइ, 
शहद अथवा मांसरस के साथ इस गोली का 
सेयन कराना चाहिए । अनुपान--डढं, पीपल, 
गुड तथा साँठ का मिला हुआ चूण १ माशा 
फफवात फे नाश के लिए अनारदाना, सोंड 
और शुद्द एकत्र मिलाकर अनुपान रूप से 
प्रयुक्त कराना चाहिए ॥ १८-२० ॥ 
चोरेश्वर रस । 
मृतसूताकेलौइश्च वालगन्धककट्‌- 
फलम्‌ । मेपमृद्ठी बचा शुण्ठी मार्गी 
पथ्या च घालकरम्‌ ॥ २१॥ धन्याके 
CO ७ Der 
सदयेचुरणं , परोल्ोर्थद्रयेदिनमर्‌ । शुजा 
द्यं लिहेत्त्ौद्रेः कफवाते प्रशान्तये ॥ 
रसो पीरेश्‍वरो नाम उक्तो नागाजुनेन 
च॥२२॥ 


रसासन्दूर, साघमस्म, खौइमस्म, इइताल, 
गन्चच, फटूफल, मेदामिपी, यच, सोट, भारंगी, 
इइ, गन्धवाला, धानया इन्हें यरायर मात्रा में 
मिलाकर परोखपत्र के रस से १ दिन घोटे और 
दो-दो रत्ती की गोलियों बनाये । अनुपान-राइद 1 
पद कफवास को दान्त करता है ॥ २१-२२ ४ 
स्पर्शयात के लक्तय 1 
शङ्कु तोदनं मायो देइस्पर्श न 
रे € 
विन्दति । मएदलानि च दृश्यन्ते स्परा- 
यातस्य लक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्पशंवात नामक रोग में थो में सुई के 
चुभने के समान पीड़ा होती है । स्पर्शानुभव 
नहीं होता तथा शरीर पर चकत्ते दिखाई 
देते हैं. ॥ २३ ॥ 
रसादि शुटी । 


$ ० न्दौर्दशी 
अष्टभागो रसः शुद्धों विषतिन्दोदेशव 
तु । गन्धकस्य दश हो ज्िकदुत्रिफलयों- 
खयः ॥२४॥ बहिचित्रकपुस्ताना 
वचाश्वगन्धयोरपि । रेणुकाविपकुष्ठानां 
पिप्पलीमूलनागयोः ॥ २४॥ एककस्तु 
भवेद्धाग इति ग्राह्माः क्रमेण च ! गुडश्चः 
तुर्विशतिः स्यादूवटी शुक्ञाद्वयोन्मिता | 
कमेण वाजुसेमेत स्पशवातापनुत्तये ॥२६॥ 
शुद्ध पारा म भाग, शुद्ध फुचिला १० 
भाग, गन्धक १२ भाग, त्रिक्डु ( मिलित} 
३ भाग, श्रिफला (मिलित ) ३ भाग। झु 
भिलावा, चित्रक, मोथा, बच, असगरेध, 
सँमालू के बीज, यच्छुगाग, बूट, पिपलामूल, 
नागकेशर, इरएक एक-एक भाग । गुड़ २४ 
भाग । इन्हें इकट्ठा फर दो-दी रची की गोलियां 
यनाकर रोगी फो स्पर्शया के नष्ट बारने फे 
लिये सेपन करागी घाष्िप ॥ २४-२६ ॥ 
इरिद्वासएड । 
0 छै, हर 
इरिद्रायाः पलान्यष्टौ पटपलं हृविप 
स्तया ) क्षोराठ्रेन संयु सण्दस्थाद्ध 
शर्त तथा ॥२७॥ पचेत्‌ मदग्निना 
यचो भाजने मृएमये हढ्े। निकड थि" 
जातकञ्चेव हृमिष्न॑ त्रिहता तथा ॥ २८॥ 
त्रिफला केशर मुस्तं लौं मतिपल पलम्‌ । 
= nC 
सम्चूएर्य प्रत्षिपेत्‌ तत्र कर्पादक तु मत्तः 
येत्र ॥ २६ ॥ कणटूविस्फोट्दद्ूणां नाः 
दानं परमौपपम्‌ 1 सतप्तकाअनाभासो देहा 
भयति नान्यया ॥ ३० ॥ शीतपिचोदद- 


शीतपिचोददंकोठरोगचिकित्सा । 


कोगन्‌ सप्ताहदेव नाशयेत्‌ । हरिद्रा- 
नामतः खण्डः कएडूनां परमौपधम्‌॥ ३१। 

हल्दी ३२ तोले, गौ का घृत २४ तोले, 
गोदुग्घ ६ सेर ३२ तोले, खाँड २६ सेर, इन 
सयको मिट्टी के पात्र में मन्द-मन्द॒ अगिन से 
पकावे। जब पाक सिद्ध हो जाय तब सोंठ, 
मिच, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज- 
पात, बार्याबड ग, 'निसोथ,श्राँवला, हड, वहा, 
चार-चार तोले पीसकर उसमे मिला दे । 
मात्रा ६ माशे। यइ खुजज्ञी, विस्फोटक और 
दाद को नष्ट करने के लिये महौपध है तथा 
शरीर को सुवणं के समान कान्तिमान्‌ करने के 
लिये यद्व सब थौपर्धो से उत्तम है। एक सप्ताह 
सेवन करने से शीतापित्त, उदंद और कोठ को 
नष्ट करता है। यह इरिद्राखएड खुजली की 
उत्तम औषध है ॥ २७-३१ ॥ 

बृहत्‌ हरिद्राखण्ड । 

निशाचूणस्य कुडवं नितपलः 
चतुष्टयम्‌ | अभया तस्समं देयं साद्ध स्थः 
दयं सिता ॥ ३२ ॥ दाती पुस्ता यमान्यौ 
दवौ चित्रकं कटुरो हिणी । अजाजो पिप्पली 
शुण्ठी त्रिजातं कृमिकण्टकम्‌ ।! ३३ ॥ 
अमृता वासकं कुष्ठं त्रिफला चव्यधान्यः 
कम्‌ । मृतलौह मृताश्र च रत्येकं कोचः 
सम्मितम्‌ ॥ ३४ ॥ पचेत्‌ मग्निना 
वेद्यो ७७. ० प जा 
वयो भाजने मृण्मये नवे। कपाद्ध च 
ततः खादेदुष्णतोयाच्गपानतः ॥ ३५ ॥ 
शीतपित्तोददेकोठकण्डपामाविर्चाचिकाम्‌ ! 
जीणउपर कृमिं पाण्डुशोधादीरच विना- 
शयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

हस्ट्री का चूर्ण १३ तोले, निसोध १६ तोले, 
इइ १६ तोले, सांड़ २ सेर तथा दारइएदी, 
नागरमोधा, अजवायन, अजमोदा, िग्रक, 
कुटी इलायची, तेजपात, यायायडय, गिजोय, 
अड्सा, कूट, प्रिफला) चस्य, घनियाँ, शोइमस्म) 
और अभ्रकमस्म ये रूय चाघानयाधा 


६१७ 


इनको मिट्टी के नये पात में मन्दू अग्नि द्वारा 
पकावे। ६, माशे की मात्रा में उष्ण जज्ञ के 
साथ सेवन करे। यह शीतपित्त, उदू, कोठ, 
खुजली, पासा, विचचिका, जीर्णज्वर, कुमिरोग, 
पाण्डुरोग और शाय आदि को नष्ट करता है । 
इसके बनाने की विधि यदद है कि पिसी इक्दी, 
निसोथ और शक्कर कोइ सेर १६ तोक्ने जल 
में पकाचे । जय गाढ़ा होने लगे तथ दादहएदी 
आदि द्रव्य फा प्रछेप देकर मिला दे ॥ ३२-३६ ॥ 
शीतपित्तादि रोगों में पथ्य । 

शालिमुद्वकुलत्थांश्च कारवेल्लमुपोदि- 
काम्‌ | वेत्राग्न तप्तनीरश्व श्लेप्सपित्तहरारिए 
च ॥ ३७॥ कदुतिक्रकपायाणि सर्वा- 
णीति गणः सखा । शोतपित्तोददंकोड- 
रोगिणां स्या्थामलम््‌ ॥ ३८॥ 

शालिचावल, मूंग, कुलषथी, करेला, पोई, 
बेत की कॉपल, गरम जल तथा कर्फपित्त को 
नष्ट करनेधाले द्रव्य, चरपरे, कद्वे एवं कषायं 
द्रव्य, ये शीतपित्त, उदर्द एवं कोटरोगियों के 
लिये यथादोष पश्य हैं ॥ ३७-३८ ॥ 

श्रपथ्य । 

क्षीरेजुजाता विविधा पिकारा मत्स्यो- 
दकानूपभयामिषाणि। नगीनमद्यं वमि- 
वेगरोधः माग्दक्षिणाशा पयनोऽहिनिद्रा॥। 
३६ ॥ स्नानं विरुद्धाशनमातपञ्च स्निग्ध 
तथाम्लं मधुरं च्ययायः । गु्वन्नपानामि 
च शीतपित्तफोटामयोदर्दबताविपारि ४० 

इति मैंपञ्यरत्नावस्यां शीतपित्तो- 

दर्द्कोडाधिकारः समासः 


दूध एव ईस के थने दम्य, मछली, जलीय 
जीवों का मांस, झानूपमास, नवीन मच, यमन 
के वेग को रोकना, पूय और दिण दिया की 
शायु, दिन में सोना, स्नान, पिरद् भोजन, घूप 
द्रव्य, मैथुन, शुद 


ध्श्८ 


५ 


अन्नपान, ये शीतपित्त, कोड एवं उद॒द रोगियों के 
लिये चिप के समान हानिकारक हैं ॥ ३१-४० ॥ 
इति ध्रीपीएइतसरयूप्रसा दत्रिपाडिविरचिताया 
अैषज्यरब्वाधट्या ररनप्रभामिधायां व्यास्यायां 
शीतपित्तो दर्दकोठा धिकारः समाप्तः । 


अथ मसूरिकाधिकारः। 


यहवो भिपजो नात्र भेपजं योजयन्ति 
हि । केचित्मयोजयन्त्येव मतं तेपामथ 
रवे ॥ १॥ 
बहुत से बैद्य इस रोग में औषध का प्रयोग 
नहीं करते । जो इसमें औषध का प्रयोग करते 
है उन्हीं के अनुसार आगे चिकित्सा कहीं 
गई है॥ १ ॥ 
चेत्रासितमूतदिने रङ्गपताकान्विता 
स्नुही भवने । धत्रलितकलशे न्यस्ता 
पापरोगं ~ 
पापरोगं दूरतो भत्ते ॥ २ ॥ 
चैत्नमास फ कृष्णपक्त छी चतुर्दशी के दिन 
खाज मंडी को साथ थूइर की शाखा को सफ्रेद 
कलर पर घर मे रक्खे तो पापरोग ( मसूरिका 
रोग) नहीं होता है ॥ २ ७ 
नारीणां वामपार्श्वस्थं नराणामपस- 
च्यम । पापरोगभयं दूराच्छिवास्थि 
विनिवारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शिवास्थौत्यत्र हरीवकीबीजमिति नी- 
लकएठः । ृगालास्थीति केचित्‌ । 
पयो के पायं पसयादे म और पुरुषों को 
दाहिने पसताई में इंड की गुठखी वाँघने से 
सपूरिका रोग का आक्रमण नहीं होता है ॥ ३॥ 
पफसी-किसी का मत ईै फि सियारिन की 
इड्ी थाँधनी चाइपए | 
ज्वरे जाते स्पृहेसाम्डु तिप्ठेचिवोत- 
वेश्मनि । अकषयेद्विनयाचूर्णगोत्रं बस्त्रेण 
बन्धयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


भैपज्यरलावली सटीक । 


ion ्Q्ई्झr््् तँ 


मसूरिका में ज्वर हो जाने पर जल को न 
छुए और निर्वात स्थान में रहे तथा भाग 
का चूर्ण शरीर पर मसलकर घखसे बाँध 
दे॥४॥ 

4 LE] ७. De 

सदरात मरिचेयङ्ं पीतं पय्युपिताम्भसा । 
ज्यहात्‌ पापरुजं हन्ति इष्टं वारसहस्रशः ४ 

रुदा और कालीमिच का चूर्णं यासी 
पानी के साथ पीये से तीन दिन में पाप रोग 
दूर होता है, यह हज़ारों बार देखा गया है ॥ € ॥ 

ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य सम्यङ्‌ 
निम्वाक्षतीजसहितां रजनीं पित्रन्ति । 
तेपां भवन्ति न कदाविदपीह देहे 
स्फोटास्तुवा जगति शीत्तलिकाविकाराः ६ 

नीम के घीज, वहेंडे के बीज तथा इएदी 
को इकट्ठा कर अच्छी प्रकार पीस कर ठ्ण्डे 
जज के साथ पीने से शरीर में स्फोट तथा 
मसूरिका नदीं होती हँ । माचा २ माशे॥ ६ ॥ 

मोचारसेन सहितं सितचन्दन ये 
वासारसेन मधुकं मधुकेन पार्थ। 
आदौ पिवन्ति सुमनास्वरसेन मिश्र 
ते नाप्लुवन्ति भुवि शीतलिकोविकारम्‌ ० 

मोचा ( कदलीकायढ के यौच का उपदा / 
के रस के साथ सफेद चन्दन अथय! अदूसे के 
रस फे साथ मुहल्लेदी का छाथ अथघा चमेली 
के रस में शहद मिलाकर मसूरिका फे दिनों 
में पीने से शीतला रोग नहीं होता है॥०॥ 

चन्दनं वासको मुस्तं गुह्ची द्राचाया“ 
सहं । एपां शीतकपायस्तु शीतलाञ्चरः 
नाशनः ॥ ८ ॥ 

लालचन्दून, अदूसा की दाल, मोथा, 
छिल्लोपष और दाल इनका शीतल काढ़ा पीने 
से शीतला का ज्वर नए होता ई ॥८॥ 

निम्यादि फा 1 

निम्यं पर्पटं पाठाँ पटोलं कटरोहि- 

शौम्‌ । वासां दुरालमां घात्रीधुशीरं 


मसूरिकारोगचिकित्सा | ६१६ 
ERE SRC SSR 1 
चन्दनद्यम्‌ ॥ &॥ एप सैनफल का कल्क मिलाकर वमन कराना हित- 
रूयातः पीतः शर्करयान्यितः । इन्ति | र दै ५१३ ॥ है 
जिदोपमसूरी ज्यस्वीसर्पसम्भवाम्‌ ॥ | _ सत्तं पाययेद्‌ बरहमचारसं वा हैल- 


उत्थिता श्रविशेद्‌ या हु पुनस्ता गराह्यतो मोचिकम्‌ | वान्तस्य रेचनं देयं शमनं 
नयेत्‌ ॥ १० ॥ चाबले नरे ॥१४ ॥ 


नीम की छाल, पित्तपापडा, पाढ़, पटोलपत्र, | , मोदी के रस में अथवा हिलमोचिका 
कुटकी, अदूसा की छाल, डुरालभा ( धमासा ), ( हुरहुर ) के रस में शहद मिलाकर पीना 


थाँवला, श्वेतथन्द्न र लालचन्दन, hfe ॥ लवान्‌ क पहले वमन कराकर 
इनके काथ मे खाँड दालकर पीने से पिदोषज | "यें गुलाब देनी चाहिए किन्तु निर्बल रोगी की 


भसूरिकाज्वर तथा घिसर्प नष्ट होता है। जो रोगशामक राहा करनी चाहिए I: 
मसूरिका याइर निकल कर फिर छिप जाती हैं | सुपयीपत्रनिर्यास हरिद्ाचृणसंयुत्तम्‌ । 
उसे पुन यह काथ बाहर ले आता दै ॥ ६ १० ॥ | रोमान्तीउ्यरपिस्फोटमसूरीशाम्तये पिबेत्‌ ॥ 
काञ्चनारादि छाथ । १५॥ 2 
त 

काश्वनारसचः काथस्ताप्यचूर्णविभि- | क्लौजो के पर्यो के रस में इसी का च 
शित । निर्गत्यान्तअविष्टां तु मसूरी | कमलाकर पीने से रोमाम्तीज्वर ( खसरे का 
बाह्यतो नयेत्‌ ॥११॥ ज्वर ), विस्फोटक और मसूरिका रोग शाम्त 

कचनार की छा के क्राथ में स्वर्णमाचिक | दोता है ॥ ११ ॥ 
भस्म डालकर पीने से बा र षी ड उप्ट्रकणटकमूलं वाप्यनन्तामूलमेव 

i +1 ¢ . _ थि 
मदूरिका पुन, बाहर निकल आती हे॥ वा । विघिग्रहीत॑ ज्येप्ठाम्बु पीतं इन्ति 

क| ह मसूरिकाम्‌ ॥ १६ ॥ 

सदिरत्रिफलारिष्टपटोलशृत Fl ऊँडकटेरी की जइ अथवा ध्न्न्तमूल को 

काथोऽएकाङ्गो जयति रोमान्तिमसू- विधि से लाकर तर्इलोदक { चावलों के 
ty ~ * > 
: वीसपबिस्फोटफणडपादी- | धोषन ) के साथ पीन से मसूरिका रोग नष्ट 

रिकाः ॥ कुएवीसप ट्‌ Na 
नपि पानतः ॥ १२ ॥ 

लिरिकाछ, परिफला, नीम की छाल, | तद्वच्डगालफण्टकमूलञ्च च्युपिता- 
पटोलपत्र, गिलोय और ग्रड्सा की छाल का | म्भसा । निशाचिश्चाच्छदे शीतवारिपीते 
काथ रोमान्तिका ८ Varsola खसरा ). तयैव च॥ १७॥ 
मसूरिका, कुष्ठ, चिसर्प, विस्फोटक तथा कंयदू ति 
आदि फो मष्ट करता है,विशेष अनुभूत है ॥ १२ ॥ जगातकण्टक ( सत्मानासी, स्वणंचीरी ) 

पै % न ु पथ्य॑ पटो लारिष्ट- की जड़ को वासी पानी के साथ पीन से अथवा 

सप सो वमन पथ्य पटा इसी और इमली के पर्चो को उदे पानी के 
घत्सकेः। कपायेश्च वचाप्रत्सयप्ट्याइ- | साथ पीने से मसूरिका रोग नष्ट दोता हैं ॥१०॥ 
फलकल्किते. ॥ ११॥ ० व्युपिताम्डुना समरिचं पिपेत्पीतक प- 

सव प्रकार के मसूरिका रोग में परवल के | ढकम्‌ | यावत्संख्यामसूर्यङ्ने तावद्भिः 


पसे, नौम की छाल और कारया ( कुडा ) की शेलु 
झा के काढे में पच, इन्द्रयौ, मुखेडी और टेलेः ॥ १८॥ दिन्नं रातुरनाम्ना 
र ei, 
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~ च्पेति ए च्युपितं 
तु गुडी व्येति न वद्ध ते । व्युपितं वारि 
सक्तौद्रं पीतं दाहगुडीहरम्‌॥ १& ॥ 
पीली कौडी की भस्म और काली मिर्च 
को बासी पानी के साथ पीने से मसूरिका रोग 
नष्ट होता अथवा रोगी के शरीर म जितनी 
फुन्सियां दो उतने ही लसोठे के पत्ते उसके नाम 
से तोडने पर मसूरिका की फुन्सियां नष्ट हो 
जाती है और फिर नई उत्पन्न नहीं होती हैं । 
अथवा बासी पानी मं शहद मिलाकर पीने से 
भसूररिका की फुन्सिया और दाइ नष्ट होते 
है॥ १८-१६ ॥ 
तपण चातणाया प्राक साजचुणः स- 
शर्करः | भोजनं तिक्नयूपैश्व मतुदानां 
रसेन वा ॥ २० ॥ 
वातज मसूरिका रोग में पहले घोन की 
सीलों कं चूण में खाँड मिलाकर भोजन फराना 
ठपेण ( वृ्तमद ) होता है 1 परचात्‌ तिक्क 
ओपधियों को साथ अथवा कबूतर, 
सारस आदि पक्षियों को मांसरस को साथ 
भोजन कराना चाहिए ॥ २० ॥ 
पदोलादि छाथ । 
परोलकुण्डलीपुर्तरृपधन्दयवासकेः | 
भूनिम्बनिम्धकटुकापपटैश्य मृत जलम्‌ ॥ 
२१ ॥ मसूरी शमयेदामां पकां चेव विशो- 
पयेत्‌ । नातः परतरं किश्चिद्विस्फोरञ्चर- 
शान्तये ॥ २२ ॥ 
परवल को पत्ते, शिलोय, मागरमोया, 
अद्सा, धमासा, चिरायता, नीम की दाल, 
कुटफी आर पित्तपापदा, इनका क्याथ शहदू 
डालकर पौने से अपद मपूरिकाएँ बैठ जाती हैं 
और पकी हुई सूख आनी हैं| विस्फोटक उर फी 
शारित के लिये इससे बढ़कर कोई उत्तम 
सवप नहीं ई। विरोष अनुभूत ईँ ॥ २१-२२ ॥ 
अमृतादि। 
कद ७ 
अमतादिकपायज्ञ विसपोक्क 
्येत्‌ ॥ ९ ३॥ 


प्रयो- 


विसपेरोग में कहे हुए अम्॒तादि काथ 
का मसूरिका रोग में भी प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २३॥ 

अमवादि यथा-- 

अभृतत्टपपटोलं पुस्तक सप्तप्ण खदि- 

१, ~ + ७ 0 ~~ [a 
रमसितवेत्र निम्त्रपत्र हरिद्र । [वावधाबप- 
बिसर्पान्‌ कुष्ठविस्फोटकण्डूरपनयति म- 
स्रीं शोतपित्त ज्वर च॥ २४॥ 

गगळोय, अदूसा, परवद के पत्त, नागर” 
मोथा, छितवन ( सतवन ), खेर, कालाबेत, 
नीम के पत्ते, हरदी और दारहल्दी, ये अस- 
तादि ओपधियोँ हैं । इनका छाय घनाकर 
पीने से अनेक प्रकार के विषरोग, विसर्प, फोड़, 
विस्फोटक, खुजली, मसूरिका, शीतपित्त और 
उवर नष्ट होते है ॥ २४ ॥ 

सौबीरेण तु सम्पिष्टं मातुलुद्गस्य 
केशरम्‌ । प्रलेपात्‌ पाचयत्याशु दाह चाशु 
नियच्छति ॥ २५॥ 

जिजौरे की केशर को काँजी में पीसकर 
मसूरिका पर लेप करने से मस्‌रिकाएँ पक जाती 
हैं और दाइ शान्त हो जाता है! २४ ॥ 

पाददाद' प्रकुरुते पिडिका पादस- 
म्भवा । तत्र सेकं भशंसन्ति बहुशस्तणडु- 


लाम्बुना ॥ २६ ॥ 
दरों में उरपन्न हुई फुन्सियाँ पैरों में 
दाइ पैदा कर देती हैँ अतः दाइ की 


शान्ति के लिये तपढुलोईक से सेक फराना 
चाहिए । २६॥ 

पाककाले तु सर्वास्ता विशोपयति 
मारुतः । तस्मात्संत्र हणं काय्यं न हु पथ्य 
विशोपणम्‌ ॥ २७॥ 


पाक्काल में ममरिकाझं को यापु सुला 
दता हँ शतः उस. समय शृइण-्ड्म 
करन! थाहिए । शोपटानकर्स दितदारक 
महँ ईँ २७ थे 


गुदूर्ची मधुरं ट्राच्षां मौरटं दाडिमे 


मसूरिकारोगचिकित्सा 
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सह । पाककाले तु दातव्यं भेषजं गुड- 
संयुतम्‌ ॥ तेन पाक व्रजत्याशु न च वायुः 
प्रकुप्यति ॥ २८ ॥ 

पाककाल में गिलोय, मुलेडी, दाख, ईख की 
जइ और अनारदाना, इनके चूर्ण अथवा कवाथ 
को गुड़ मिल्ला कर सेवन करना चाहिए | इसके 
सेवन से मसूरिकाएँ शीघ्र पक जाती ई थोर 
वायु का कोप नहीं होता है ॥ २८॥ रत 

लिहेद्वा चादरञ्चृण पाचनाथ गुडेन 
ठु । अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्तकफाः 
त्मिकाः ॥ २६ ॥ 

मसूरिकार्थी को पकाने क लिए बेर के 
चूर्ण में गुड मिलाकर खाना चाहिए । इससे 
यात, पित्त और कफ की मसूरिकाएँ शीघ्र पक 
जाती हैं ॥ २६ ॥ 


शूलाष्मानपरीतस्य कम्पमानस्य 
वायुना । घन्ममांसरसाः शस्ता $पत्सैन्धप- 
संयुताः ॥ ३० ॥ 


मसूरिका रोग में शूल, अफरा और कम्प 
आ घायु के उपद्रो से युक्वरोगी को मरुदेश 
उत्पन्न पशु पक्षियों के मासरस में थोड़ा सा 
संधानमक मिलाकर देना हितकर हैं ॥ ३० ॥ 

पिवेदम्भस्तप्तशीतं भावितं खदिरा- 
शमैः। शौचे वारि प्रयु्जीत गायती 
बहुवारजम्‌ ॥ ३१ ॥ 

खोर और सना ( विजयसार ) से सिद्ध 
किया हुआ जल उडा करको पीना चाहिए। 
और शौच को लिये खोर और लिसोडा से सिद 
क्या हुआ जन देना चाहिए ॥ ३१॥ 


जातीपने समण्निप्ठ दार्पापूगफल 
शमी ॥ ३२ ॥ घाग्रीफल समधुक कथित 
मघुसयुतम्‌ । मुखरोगे कण्ठरोगे गण्डूपाथ 


प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ ति 
जञायएज, मजीठ, दारहरदी, सुपारी, शाम 
( धोकर, जाँट ) की घाल, आँचला और मुलेठी, 


इनको क्याथ सें शहद मिलाकर कुर्ला करने से 
मुखरोग और कण्ठ रोय ( मुख और कण्ठ की 
मसूरिका ) शान्त हीता है 1] ३२--३३ ॥ 

अचणोः सेकं मशंसन्ति गवेधुमधु- 
काम्बुना । पद्बवल्कलचूणोन क्लेदिनीमव- 

९० यु 
चूणयेत्‌ ॥ २४ ॥ भस्मना केचिदिच्छन्ति 
ha hs 
केचिद्रोमयरेणुना । कृमिपातभयाद्चापि 
धूपयेत्‌ सरलादिभिः ॥ ३५॥ 

गागेरन ( गुलसकरी ) और मुलेठी के काद 
से आँखों को संकने से थाँखों की मसूरिकाएँ 
शान्त होती हैं । जिन मसूरिकार्थों से पानी 
निकलता दो उन पर पचवएकल (पीपल, गूलर, 
प्रकरिया, बरगद और बेतस ) का चूण छिड- 
कना तकर है। किसी किसी का मत है कि 
गोबर की राख छिद्कना चाहिए तथा किसी 
किसी का मत है कि गोवर का चूर्ण छिडकना 
हितकर है । मसूरिका को कीडों से यचाने को 
लिए कृमिनाशक सरल वुत्त आदि की धूप दोना 
हितकर है ॥ ३४ ३४ ॥ 

वेदनादाइशान्त्यथ खुतानां च विशु- 
द्वये । सगुग्गुलु' बराकाथे युञ्ज्याद्वा 
खदिराष्टकम्‌ ॥ ३६॥ 

पीढ़ा भौर दाइ की शाति तथा जिन 
मसूरिकार्थो से पीव बह गई हो उनकी शुद्धि को 
लिए गुम्गुरायुक्क तिफला का ववाथ अथवा खदि- 
राएक फा कवाय पीना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

कृष्णामयारजो लिह्यान्‌ मधुना कणठ- 
शुद्धये । तथाष्टाङ्रावलेइश्च कमलरचाद्रे- 
कादिमि ॥ ३७॥ 

कण्ठ की शुद्धि को लिए पीपल और इड़ को 
चूर्ण को शहद को साथ चाटना चाहिए। अथवा 
अष्टाक़ अवल्लेइ का चाटना और अदरख आद 
का कबल धारण करना हितकर हैं ॥ २० |] 

पञ्चतिक्क प्रयुञ्जीत पानाभ्यञ्जनभो- 
जनैः 1 कुर्याद्‌ व्रणपिधाने च तैलादीन्‌ 
वर्जयेज्चिरम्‌ ॥ ३८ | 
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पीने, साने और मालिश करने को लिए 
पन्चतिक्र कपाय देना चाहिए। अथवा ब्रण की 
सो चिकित्सा करनी चाहिए और बहुत दिनों तक 
सचेत घाद चाजत कर दु ना चाहए ॥ ३०11 
0 0.2 गौ CT + + 
घण्टाकण शिवं गौरां विप्णु' विमं च 
पूजयेत्‌ । आचरेज्जपहोमादीन्‌ व्रतं रोग- 
हरं तथा ॥ ३६॥ प्रगदानि विपध्नानि 
रत्नानि विविधानि च | धारयेद्वाच्चापि 


चेनतेयस्प संहिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
घण्टाकर्णं शिव, पार्वती शरीर विष्णुजी का 
पूजन तथा जप और होम धुवं शीतलानाशक 
घत करना चाहिए । और विपनाशक ओपदधि 
तथा अनेक प्रकार को रत्न धारण ऋरना 
चादिए । पुवं गरुडपुराण का पाठ कराना 
छाडिए ॥ ३६--४० ॥ 
दुष्टत्रणासु तास्वेव जलौकामिह- 
दसुक्‌ । ्रणशोथहरं योगमाचरत्‌ तत्म- 


शान्तयं ॥ ४१ ॥ 

यदि फुन्सियौ जराय हौ जायें तो जोक 
सगाफर सून निकलवाना चाहिए और उनकी 
शान्ति के लिए भण चौर सूजन को हरनेयाले 
प्रयोग करने चाहिए ॥ ४१ ॥ 

वषघ्ने हे 0 

विपध्नै; सिद्धमन्तेशच मशज्यात्तु पुनः 
पुनः । भक्त्या पढेत्पाउयेच्च शीतलायाः 
स्तंबं शुभम्‌ ॥ ४२ ॥ 

विपनाशक सिद्ध अन्ग्रों से यार-यार मार्जन 
( झाद-फूँक ) करमा चाहिए सौर शीतला के 
स्तोप्र का भ्र सेपाठ करना या कराना 
चादिएु॥ ४२ ॥ 


१ अप शीतलास्तोव्रम्‌ । स्कन्द उपाच। भगवन्‌ 
देवदेवेश शीतलापाः स्तय शुभम्‌ । वक्तुमईस्द- 
शेषेण पिस्फोटकमपापहम्‌ 2 

इइवर उपाय । 

चन्दर) शीतता दुर्घी रासमस्थां दिगग्वरास्‌ $ 
दामासाच गिवरतँत ईवग्फोटकभयं अइत्‌ ध 
एीतल्षेाठछे पेतिपो पूयाहाइपी डतः । विए्कोटक- 


मैपञ्यरव्रावली सटीक । 


डुलंभ रख | 

अथ शुद्धस्य सूतस्य मूच्छितस्य 

मृतस्य च। द्विवला पिप्पली धात्री रुद्राक्ष- 
2७ Cs 

घृतमाक्षिकेः ॥ ४३ ॥ मदनं कारयेत्‌ 
खल्ले शुञ्जामानां वटीं चरेद्‌ । पापरोगा- 
न्तको योगः पृथिव्यामेव दुलभः ॥४४॥ 

रसासिन्दूर, पारा की भस्म, खरेरी, सहदेई, 
पीपल, आंवला, रुद्रा, घी और शाइद इन्हें 
एकत्र कर घोटे और एक एक रत्ती की गोलियाँ 
वनावे। यह दुलभ रस मसूरिका रोग को नष्ट 
करता है ॥ ४३-४४ ॥ 

मसूरिका में पथ्य । 

पूर्व लडघनवान्तिरेचनसिरावेधाः 
शशाह्लोज्ज्वला जीर्णाः पष्टिकशाल- 
योऽपि चणका मुद्गा मसूरा यबाः। 


भयं घोरं डिप्रे तस्य॒ प्रणश्याति ॥ यस्तामुदकमभ्ये 
तुएष्वा सम्पूजयेन्नरः । धिस्फोटकभयं घोरं कुले 
तस्य न जायते ॥ शीतले ज्वरदग्धस्य पूत्तिगन्धगतस्य 
च। प्रणशचच,प; पु'सर््वामा हुरजीधितौपधम्‌ ॥ 
नमामि शीतलां देवीं रासमस्था दिगम्वराम्‌ । 
मार्जनीकलशोपेतां सूर्पालंकृतमस्तकाम्‌ ॥ अस्प 
श्रीशीतलास्तोत्रस्य मद्दादेव ऋषिरनुप्दुप्‌ ११; । 
शीतला देवता शीतलोपदर वशाम्स्यर्धं जपे पिवियोगः/ 
चीतळे तनुजान्‌ रोगान्‌ नृगा इरसि दुस्तरान्‌ 
विस्फोटकविशीर्णानां स्वमेकासतर्पापणी ॥ गल- 
गयइप्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नुग्याम्‌ । त्यदमु” 
ध्यानमात्रेण शीतले यान्ति ते चयम्‌ ॥ न मन्त्रं 
नौषधं किञ्चित्‌ पापरोगस्य घिद्यते । श्यमेका शीतष्े 
धायि मान्या पश्यामि देवताम्‌ ॥ शुणाससम्मु सध्री 
नामिदन्मध्यसर्थिताम्‌ ! यस्यां साब्िस्तयेऐंवि 
शस्य सृध्युनं जायते ॥ अएक शीतसादेष्या थः 
पडेस्मानवः सदा । पिस्फोटफमय घोर कुख्े राय ल 
ज्ञायते छ थोतष्यं परितष्यञ्च गरिम गर्माम्यैः । 
उपसग दिनाशाय परं स्यसरययमं मदत शी ससा एक 
मेतदि म दपं यरय कम्पाचत्‌ | विश्तु शरै प्रदा 
हष्यंरभाङ्गश्ज्ञान्शितो हियः ॥ 


रोमान्तिकरोगचिकित्सा । 


६२३ 


र 


सबेऽपि प्तुदाः 
क्रौद्यादयो जीषञ्जौवशुकादयोर्जप कुलकं 
काठल्लमापाढकम्‌ ॥ ४४॥ इत्थ सव- 
दशाविभागरवि दितं पथ्य यथादोपतः 
संयुक्त युदमातनोति नितरां हुणां मसूरी- 
गदे ॥ ४६॥ 

मसूरिका रोग में पाले खन, वमन, 
विरेचन और शिराधेघ करना चाहिए । चन्द्र के 
समान सफेद परन्तु पुराने साठी एवं शासि 
जवल, चने, मूंग, मसूर, जौ, सम्पूर्ण तुद 
पक्षी, कबूतर, चिड़िया, जलकाक, क्रौद्य आदि 
चकोर एवं तोता आदि का मांस, परवल, सांटी, 
आपाढफल ( ककड़ी-खीरा आदि ) इन्हें रोगी की 
अवस्था के अनुस,र विभक्क करके दोपामुसार पथ्य 
देने से स्वास्थ्य लाभ होता है ॥ १-४६ ॥ 


मसूरिका में अपथ्य । 
रतं स्वेदं श्रमं तैलं गुर्वन्रक्रो घमात- 
पम्‌ । दृष्टाम्जुदुष्टपवने घिरुद्धान्यशना- 
निच ॥ ४७ ॥ निष्पावमालुकं शाकं 
सरणं विपमाशानम्‌ । कट्यम्लं वेगरोधं 
च मसूरीगदभांस्तयजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति भेपञ्यरनावल्यां मसूरिकाथिकारः 
समाप्तः । 


खीसंभोग, स्वेदन कर्म ( पसीना लानेवाले 
फाय ), धफावट पैदा करनेयाले कार्य, तैल की 
मालिश, भारी अन्न, क्रोध, धूप में बैठना, दुष्ट 
भल, दुष्ट पवन, विरदमोजन, चौंला ( लोविया ), 
आलू, नमक, विषम भोजन, कद्‌वे-खद्टो पदाथ, 
मलमूश्र आदि वेगो का रोकना ; इन सबको 
स्याग देना चाहिए ॥ ४७-४८ ॥ 

इति शीपाणडतसरयूप्रसा द्िपाडिविरचितायां 

सैपञ्परर्ता वद्या रध्नप्रमामिघायां ब्यादयायां 

मसूरिकाधिकारः समासतः । 


अथ रोमान्तिकाधिकारः 


उच्चेस्तरे शस्ते च रोमान्तीगद- 
पीडितः । ग्रहेज्नादं वसेन्नित्यं गुरूप्णाव- 
सनातः ॥ १॥ 

रोमौन्तिका ( चुद्रमसूरिका ) रोग से पी दित 
रोगी को अच्छे, ऊ चे और सीलनरहित गृह में 
भारी और गरम वख शोदकर मित्य निवास 
करना चाहए॥ १ ॥ 

शीतवायुं शीततोयं सन्तापं वहिः 
सूययोः । त्यजेत्त्रियं दिवानिद्रामध्वानं 
निशि जागरम्‌ ॥ सुखोप्णेनाम्बुना स्वेदो 
रोमान्तिज्वरहृन्मतः॥ २ ॥ 

शीतल वायु, शीतल जल, अग्नि तापना 
ओर सयं का धूप, खरीप्रसंग, दिन का सोमा, 
मार्ग चलना और राग्रिजारण रोमान्तिक 
रोगी को व्याग देना चाहिए। सुखोष्ण ( सुद्दाते 
हुए ) जल से स्देइन करमा रोमाम्तिकअन्य 
उवर को इरण करता है ॥ २॥ 

मसूर्या ये च कथिता इह काथादयो 
ऽपि ते | युज्यमाना गदिनं सुस्थीकुवन्ति 
सत्वरम्‌ ॥ यथातथं मतीकाया ज्यरकासा- 
दयश्च वे ॥ ३ ॥ 


मसूरिका रोग में कहे हुए काध आदिक 
रोमान्तिका रोग मे देने से भी रोगी को शीघ्र 
ही स्वस्थता मिलती है। रोमान्तिका के उपद्रव- 
रूप उ्वर, कास आदि की भी यथायोग्प 
चिकित्सा करनी चाहिए॥ ३ 0 


१ यइ रोग शीतजा का ही भेद है। इसमें ज्वर 


होकर थालों के छिद्र क तुस्य ऊँची, छोटी-धोटी, 
लालवयं की शीतला की फुन्सियाँ हो जाती हैं सघा 


खाँसी और घर्खच हो जाती है। पया--रो मकूपी - 


श्रतितमा राणिययः कफपिसजा । कासरोचकसंयुक्रा 
टोमाखन्वरपर्विराः ।” 
रोमाशर म 


११४ द्‌ 


७ 


मैपज्यरतावली सटीक । 


1... चाटिका | ८ 
पु FS 
शिलाजलयसी हेम जेकव- 

७ 
रिणा | गुञ्जामात्रा वटीः कृत्वा कुया- 
च्छायाविशोपिताः ॥ ४ ॥ मसूरिकायां 
विस्फोटे ज्वरे लोहितसंजञक । एकैकां 
दापयेदासां सवत्रणगदेषु च॥ ४ ॥ 
झुद्ध शिलाजीत, लोहमस्म और सुवणे- 
भस्म ; इन तीनों को समभाग ले तुलसी के 
रस में घोटकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना 
के और छाया में सुखाकर मसूरिका ( शीतला ), 
विस्फोटक, लोहितम्बर ( लालबुखार ) और 
सब प्रकार के घ्रण रोगों में इसकी एक-एक 
गोजी सेवन करना चादिप्‌॥ ४-४ ॥ 
ऊप णादि म्दूणे 
ऊषणं पिप्पलीमूल कुष्ठं वारणपिप्प- 
लौम्‌ । युस्तकंमधुकं सू भागी मोचरसं 
शुभाम्‌ ॥६॥ यव जातिविषा वासा गोस्षुरं 
बृहतीद्वयम्‌ । सब्चूएय समभागानि माप- 
मानेन योजयेत्‌ ॥ ७॥ ऊपणायमिदं 
चूण विस्फोट लोहितज्यरम्‌ । रोमान्तिका 
ज्यरं जीराहन्याद्चापि मसूरिकाम्‌ ) ८ ॥ 
कालीमिचे, पिपरामूल, कूट, राजपीएरि, 
मागरमोथां, सुलेडी, मूर्वा, भारंगी, मोचरस, 
चंशलोचन, जवाखार, अतीस, अरूसा की छाल, 
गोछुरू, बढ़ी करेरी आर छोटी करेरी ; इनको 
समभाग एकत्र कर चूर्ण धनावे । माघ्रi--१ 
आाशा । सेवन करने से यह उपणाय चूर्ण 
विस्फोटक, लोदितज्वर, रोमान्तिका, जीणज्वर 
और मसूरिका रोग को नष्ट करता है॥ ६-८ ॥ 


खर्वतोमद्र रख 


सिन्द्रमश्र रजतं च हेम समेन भागेन 
मनःशिलां च । द्विशस्तु यांशी निखिलेन 
तुल्यं संमदयेद्‌ गुग्युलुरं मयात्‌ ॥ & ॥ 
ततस्तु गुञ्जाममितां विधाय वरीं प्रयुञ्जीत 


यथाङपानम्‌ । यं सर्वतोभद्ररसो न हन्ति 
न सोऽस्ति रोगः खलु देहिदेहे ॥ १० ॥ 
रससिन्दूर, भ्रश्रकभस्म, रमतमस्म, स्वणं- 
भस्म और सेनशिल ; प्रत्येक एक एक भाग 
तथा घशलीउन २ भाग और सवके बरावर 
शुद्ध गूगुल; इन सबको एकत्र घोटकर एक एक 
माशा की गोलियाँ बनाये । दोपातुसार अनुपान 
के साथ सेवन करने से मनुष्य के शरीर में 
ऐसा कोई रोग नहीं है, जिसको यह सवेतोभन्न 
रस नष्ट न कर दे ॥ ३-०१० ॥ 
0 


एलांद्ररिए | 
पश्चाशत्पलमेलोया बासायाः पल- 
विंशतिम्‌ । मञ्जिष्ठां कुटजं दन्ती गुइचीं 
रजनीद्वयम्‌ ॥ ११ ॥ रार्नामुशीरं मधुकं 
शिरीषं खदिरार्जुनौ। भूनिम्वनिम्मयह्रीश्च 
कुष्ठ मधुरिकां तथा ॥ १२ ॥ ग्रहीत्वा 
दिक्पलोन्मित्या जलद्रोणाष्टके पचेत्‌ । 
द्रोणशेये कपाये च यूते शीते विनिश्चिपेत्‌ ॥ 
१३ ॥ धातक्याः पोडशपलं माक्षिकस्य 
हुल्लात्रयम्‌ । चाहुर्जीतं त्रिकहुकं चन्दनं 
रक्तचन्दनम्‌ ॥ १४ ॥ मांसीं मुरां मुस्तकं 
च शैलेयं शारिवाद्वयम्‌ | पलप्रमाणतश्चात्र 
त्तिप्खा मांसं निधापयेत्‌ ॥ १५ ॥ एलाथ- 
रिष्टो इन्त्येप विसपौश्चमसूरिकाम्‌। रोमा- 
न्तिका शीतपित्ं बिस्फोट विपमञ्यरम्‌ ॥ 
१६ ॥ नाडीबणं ब्रं दुष्टं कासं श्वास 
च दारुणम्‌ | भगन्दरोषदंशी च भमेइ- 
पिडिकास्तथा ॥ १७॥ 
इति मैषज्यरनावस्यां रोमान्तिका- 
धिकारः समाप्तः । 


छोटी इलायची $२) सेए, असप की झाल 
5१ सेर, मेंभीट, कुर्न (मुढा की छाल), 


2५ 


वातरक्वरोगचिकित्सा । , ६२५ 
i nS त) 


चमालगोटे की जड, गिलोय, हल्दी, 
रास्ता, खस, मुलेठी, सिरस की छाल, कत्था, 
थुन की छाल, खिरायता, नीम की छाल, 
चीत की जड़, कूर और सौंफ ; प्रत्येक आठ- 
भार छुटोंक | काथ के लिए जल २ मन २२ 
सेर ३२ तोले। अवशिष्ट जल २१ सेर ४८ 
तोले | इसको घानकर ठंढा कर ले और धाय 
के फूल ६४ तोले, शहद १५ सेर, चातुर्जात 
(चोदे इलायची, दालचीनी, तेजपात, नाग- 
फ्रेशर), खिकढु( सोंड, मिर्च, पीर्पार ) चन्दन, 
जाल चन्दन, जरामांसी, मुरामांसी, नागरमोथा, 
छारघरीला, अनन्तमूल और कालीशारिवा ; 
प्रश्येक चार-चार तोले उसमें डालकर एक 
महीने तक भट्टी के पात्र में वन्द करके रक्खे। 
पश्चात्‌ निकालकर छान ले। मात्रा -१ तोले 
से २ तोल तक । यह एलायरिष्ट विसर्प, मसू- 
रिका, रोमान्तिका, शौतपित्त, विस्फोटक, विपम- 
श्वर) नासूर, हुए प्रण, खाँसी कठिनतर श्वास, 
भगन्दर, उपदश ( गरमी ) और श्रमेह-पिडि- 
काओं को नष्ट करता है ॥ ११--१७ ॥ 

इति श्रीसरयूप्रसादनिपाडिधिरचितायां सैपज्य- 

रलावढ्या रत्नप्रभामिधायां व्यास्यायां 
रोमान्तिकाधिकारः समाप्तः 1 


अथ वातरक्राधिकारः । 


वातरक् के दो भेद हैं।एक उत्तान और 
दूसरा गम्मौर। त्वचा और माँस के आश्रय 
उत्तान और शरीर के भीतर गम्मीर रइता 
हे॥२॥ 


वातरक्कशमनविधि । 


बाह्यं लेपाभ्मङ्गसेकोपनाहैर्वातशो- 
जितम्‌ । विरेकास्थापनस्नेहपाने गम्भीरः 
माचरेत्‌ ॥ योषु ऽचेदसृक्‌ श्गसूच्यला- 
वुजलौकसा ॥ ३ ॥ 

वाह्य घातरक़् को प्रलेप, म्यङ्ग, सेक, 
उपनाइ (पुलारिस ?01]६1८९) आदि द्वारा तथा 
गम्भीर वातरक्क को विरेचन, आस्थापन! स्नेह 
पान रादि क्रियाओं द्वारा शान्त करना 
चाहिए । दोषानुसार वाह सथा थाम्यन्तर 
चःतरङ्ग में सींगी, सूची ( सुई, इन्नेकशन ), 
अलाबु ( तुम्बी ) तया जोक द्वारा दुष्ट र्ग को 
निकालना चाहिए ॥ ३॥ 

धोधिदृत्तकपायं तु पाययेन्मधुना 
सह । वातरक्र जयत्याशु त्रिदोपमपि 
दारुणम्‌ ॥ ४॥ 

पीपल की स्वचा के क्वाथ में शहद दाल- 
कर पीने से कएदायक एउ £श्रिदोपञ चातरक्र भी 
शीघ्र नश दोतः है ॥ ४॥ 

घृतेन वातं समुदा वियन्धं पित्तं सि- 
ताढ्या मधुना कफश्च | वातासुगुग्रे रुघु- 
तैल मिश्राशुएव्यामगातं शमयेद्र गुदूथी ५ 

गिज्ञोय को घुत के साथ सेवन करने से 
वातरोग, गुड़ फे साथ सेवन करने से मदवर्ध, 
खाँड के साथ पित्तरोग, शद फे साथ कफज 
रोग, अणी के तेल के साथ कष्टदायक थात" 
रह तथा सोंट के साथ गिलोय का सेबन करने 
से भामयात नष्ट होता है ॥ * ॥ 

लीढया पुण्डितिक्का चूर्ण मधुमपिः 
समायुतम्‌ 1 दिन्नाफायं पिमन्‌ हन्ति 
वातरक्ष' सुदुस्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


वातरझ् की संप्राप्ति | 
पायुः भट्द्धो हृद्धोन रक्रेनावरितः 
पथि | क्रुद्धः सन्दूपयेद्रक्क तज्जेयं वात- 
शोणितम्‌ ॥ १॥ 
यरे हुए रह द्वारा जय पढ़ा हुआ यायु 
भाग में रोक दिया जाता है तो वइ वायु 
कुपित होकर रङ्ग को दूषित फर देता है तय 
उसको चासरक् कहने है ॥ ३ ॥ 
चातरक् के दो भेद । 
नो उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातः 
सोणितम्‌ । खझ्मांसाश्रयमुचान 
गम्मौर तृत्तराश्रयम्‌ ॥ २॥ 


हि 
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, गोरखमुण्डी के चूर्ण को शहद और घी के 
साथ चाटकर तत्पश्चात्‌ गिलोय का क्वाथ पीने 
से कठिन वातरक्क भी नष्ट होता है ॥ ६॥ 


तिलप्रलेप । 
लेपे पिष्ठस्तिलास्तद्वद्‌ भ्रष्ट पयसि 
९ 
निष्ट ताः ॥७॥ 
वातरङ्क रोग में भुने हुए तिलों को दूध में 
पीसकर लेप करना चाहिए ? ७॥ 
मञ्जिष्ठादि छाथ । 
मंजिष्ठा त्रिफला निम्बं वचा कटुकः 
रोहिणी । वत्सादनी दारुनिशा कपायो 
वातरक्कलुत्‌ ॥ ८ ॥ अन्यत्रायं नवकार्पिक 
इति नाम्ना ख्यातः । 
मेंजीठ, त्रिफला, नीम की छाल, घच, 
फुटकी, गिलोय, और दारइल्दी मिलाकर २ 
तोले। बवाथ के लिये जल ३२ तोले, यचा 
हुघा क्वाथ ८ त्तोले। यहद क्वाथ घातरकक को 
नए करता है। अन्य अन्धो में इसका नाम 
नवकार्पिक है। नवकापिङ में पाँच रत्ती का 
माशा मानकर यहद नौ चौज अलग-अलग एक 
एक तोला भर ली जाती हैं। बाद में श्राठ- 
गुने ज्ञ में क्याप कर मात्रागुसार पिलाथा 
जाता है, शेष फौइ दिया जाता है । इसीलिये 
चक्रदत्त में लिखा है कि 'पश्चरक्िकपापेण 
कार्योड्यं नयक पिकः । किस्स्येय॑ साधिते बयाथे 
योग्या साम्रा प्रदीयते । ”परस्तु धातकल इस 
प्रकार उपयोग नहीं किया जाता। उपयोग 
पूर्वोक़ रिच से ही एँ! यह क्याथ वादरक् के 
अतिरित्त युट, पामा, रग्रमपद तपा कपाल- 
कुठ भद में मो हितकारक है ॥ ८ ॥ 
फरणएडादि फाथ 1 
गन्ययइस्तदपगोज्ञुरकामृताभिः मूले- 
य लेन्ुरक्योशच पचेत्कपामम्‌। वाता- 
सगाशु विनिइन्ति चिर्रख्ढमाजाङुगं 


सफुटितमूष्य गत तु पीतम्‌ ॥ ६ ॥ 


आपष्टी की जड, अदूसे की जइ, गोश्वरु, ' 


मैपज्यरनावली सटीक । 


गिलोय, खरेरी की जड़ और तालमखाने की 
जड़, इनका क्वाथ शीघ्र ही पुराने ज्ञानुपर्येन्त 
स्फुटित एवं ऊध्वंगत चातरक्क को नष्ट करता 
हस 
परणडवीजादि प्रलेप । 
एरणउयीजमृतां शताहां जीरक 
बलाम्‌ | छागेन पयसा पिष्ट्वा लेपयेद्‌- 
सकृद्भिपक्‌ ॥ १० ॥ 
अणी के बीज, गिलोय, "सोया, जीरा 
तया खरेटी को बकरी के दूध में पीसकर 
बरावर लेप देना चाहिए ॥ १० ॥ 
रास्मादि प्रलेप । 
रास्नां गुडूचीं मधुकं बलाश्च पयसा 
सह | पिष्ट्वा प्रसेपयेत्तेन वातरक्ष' प्रशा- 
म्यति॥ ११॥ 
रास्मा, गिलोय, मुलहडी, रेटी, इनको 
वरायर मात्रा में लेकर दूध में पीस लेप करने 
से वातरक़् नष्ट दोता है ॥ ११ ॥ 
शृद्दधूमादि प्रलेप । 
ग्रइधूमो वचा कुष्ठं शतादा रजनी- 
द्यम्‌। लेपः शूलबद्‌ वातरक्को घात- 
कफोत्तरे ॥ १२ ॥ 
सुइधूम, यच, पूठ, सोया, इक्दी, दारइददी 
इनका खेप करने से घातकफम यातरङ्शूख 
नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 
शतावरीं घृत। 
शातावरीकल्कगम रसं तस्याश्चतुर्गुणे । 
सञौरतुल्यं घृतं पक वाततशोणितनाशः 
नम्‌ ॥ १३ ॥ 
गोपूत ४ सेर, शतायर का रस १६ सेर, 
गौका दूध ४ सेर। करक के जिये शातायर 
१ सेर। इस घुत को यिधिपूयंक पका कर 
सेवन फराने से पातरक्र नष्ट होता है। माधा 
भाषा वोजा से १ तोका तक ॥ १३॥ 
गुड्यी घृत। 
गुद्चीकहाथरूल्काभ्यां सपयस्क शृतं 


वातरक्वरोगचिकित्सा । 
2040 ० छा 


धृतम्‌ । इन्ति वातं तथा रक्कः कुष्ठं जयति 
दुस्तरम्‌॥ १४ ॥ 
गोघृत ४ सेर। गिलोय का क्वाथ अयवा 
रस १६ सेर। दूध ४ सेर, कक के लिये 
गिलोय १ सेर | इस घृत के सेवन से वातरक्क 
तथा कुएरोग नष्ट होता है । माच्रा- ३ तोला 
से१ तोला तक ॥ १४॥ 
शअम्ृताद घृत । 
अमृता मधुक द्राक्षा त्रिफला नागरं 
पसा । वासारखधहश्चीरदेवदारु त्रिः 
कएटकम्‌ ॥ १४ ॥ कडुका सारी कृष्णा 
कारमयस्य फलानि च । रास्ना क्षुरक- 
गन्धवद्टद्धदारघनोत्पलेः ॥ १६ ॥ 
कस्कैरेभिः समैः कृत्ता सर्पिः मर्थं 
विपाचयेत्‌ । धात्रीरससमं दत्त्या यारि 
त्रिगुणसंयुतत्‌ ॥ १७॥ सम्यक्‌ सिद्धन्तु 
विहाय भोज्यपाने प्रशस्यते | बहुदोपा- 
न्वितं वातं रक्तेन सह मूच्छितम ॥ १८॥ 
उत्तानञ्चापि गम्भीरं प्रिकजह्वोरुजान- 
जम्‌ । क्रोप्रशीपें महाशूले चामगाते 
पुदारणे ॥ १६॥ वातरोगोपसएस्य 
वेदनाञ्चाषि दुस्तराम्‌ । मूजकुच्छझदा- 
पत्तं प्रमेहं विपमज्यरम्‌ ॥ २० ॥ एतान 
सबोज्चिइन्त्याशु वातपिचफफोड्धवान्‌ । 
< 
सर्यकालोपयोगेन उर्णायु लम नम्‌ ॥ 
भरिगभ्यांनिर्मितं श्रेष्ठंगृतमेतदचुचमम्‌ २२ 
घी १२८ तोले, भावजा का रस 3२८ सोजे, 
जज्ञ ४ सेर ६५ सोले | कदर क लिये गिलोय. 
युलइरी, दाख, थ्रिफला { अलग अलग }, सेठ 
पेटी की जड, अदूसे बी छाल, अमलतास, 
सफेद सांडी, देवदार, गोखुरू, कुटी, रातावर, 
पीपल, गम्भारीफल, रास्ना, ताजमखाना, 


अपदो छी जइ, घिघारा की जइ, मोपा, 
नौज कमल सप मिलाकर ६४ तोले । विधिः 
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पूर्वक भुत पकाकर रोगी को सेवन करावे । 
मात्रा--आधा तोला । यह घृत अत्यन्त दुष्ट 
एवं श्रिकसन्धि, तङ्घा, ऊरु तथा जानुएर्यन्त वृद्ध 
उत्तान तथा गम्भीर वातरक्क को नष्ट करता है । 
यह घुत क्रोष्टुशीर्ष शूल, दारण आआमवात, 
वातव्याधि, अत्यम्त वेदना, मृत्रकृष्छ, उदावत्तं, 
ग्रमे, विषमज्वर झादि वात, पित्तन तथा 
कफरोगों में अत्यन्त हितकारक है । इस घृत 
के निरन्तर उपयोग से चण, आयु एवं बल 
की बृद्धि होती है। यरिवनीकुमारों ने इस ,घृत 
का निर्माण क्या था ॥ 1-२२ ॥ 


वातरक्क में पय्य। 


आढक्यश्वणका मुदूगा ममूराः 
समकुप्ठकाः ! यूपार्थे चहुसपिप्काः प्रशस्ता 
वातशोणिते ॥ २३ ॥ पुराणा यपगोधूम- 
नौत्राराः शालिपष्टिका । भोजनार्थे 
हिता गव्यमाहिपाजपयो हितम्‌ ॥ २४ ॥ 

अरहर, चना मूँग, मसूर और मोयी 
( मोठ ); इनके जूस में बहुत सा घृत मिल्ला- 
कर वानरक्ग में देना बहुत उत्तम है।तथा 
घुराने जौ, गेहूँ, नीवार, शालि चावल भौर 
साँटी चावळ भोजन के लिए और गौ, भैंस 
और बकरी का दूध पीने के लिए हितकर 
है ॥ २३ २४ ४ 

इंड़ का प्रयोग । 


इरीतकीः आश्य सम गुडेन एका- 
अथवा द्वे च ततो गुदूच्याः। काथोञ्नु- 
पोतः शमयत्ययश्य प्रभिन्ममाजानुनवात- 


रक़म्‌ ॥ २५॥ 
पूछ या दो हरे शुद्र के साथ खाकर 
पीछे गिलोय का फाय पीने से घुटनों तक 
फैज्ञा हुआ बातरक़ अवश्प दी शान्त हो जता 
हैं प रेश वा 
पटोलादि काथ । 


पटोलकदुकामौरुत्रिफलामतसाधि- 


a 
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भेपज्यरनावली सटीक । 


तम्‌ । काथं पीत्वा जयेजन्तुः सदाहं 
वातशोरिणतम्‌ ॥ २६ ॥ 
परवल के पत्त, कुटकी, शतावर, च्रिफला 
और गिलोय इनका काढ़ा पीने से दाहयुङ्ग 
„ वातरक्र शान्त होता है ॥२६॥ यह योग 
चैत्तिक वातरक्ग के लिए है | 
शम्पाकादि क्राथ । 
शम्पाकमृतवासानामेरणइस्नेइसंयुतम्‌ । 
पीला काथमसुस्वातं क्रमात्‌ सवोद्गजं 
जयेत्‌ ॥ २७॥ 
अमलतास, गिलोय और अड्सा; इनके 
काढे में अणढी का तेल रिमिलाकर पीने से 
सर्वाङ्ग का चातरक्क शान्त होता ह ns 
वातरक्क में लेप और सेक । 
गोशमचूर्णाजपयोघृतं च ससच्डाग- 


दुग्यो सुबुवीजकरक्ः । लेपो विधेयः 
शवधौतसपिः सेके पयश्चाविकमेव 
शस्तम्‌ ॥ २८॥ 


गेहूँ का आटा, यकरी के दूध का घुत 
तया उत्तम थकरी का दूध, अरण्ड के यीओं 
का फर्क और सौ पार घोया हुआ मृत; 
इनका लेप करने से थौर भेड के दूध से 
सेक देने से घातरक़् रोग मए होता है॥२८॥ 
खातरक्क में गुडूची प्रयोग 1 
गुडुच्याः सरस चूण करक चा 
काथमेर या, । मभूतकालमासेव्यपु- 
च्यते वातशोणितात्‌ ॥ लेपे पिष्टास्ति- 
लास्तद्वद्‌ भृष्टाः पयसि निहतः ॥ २८ ॥ 
शिक्षोप वा रस, दू, फए& चौर फाध 
इनमें से किसी एक का बहुत दिल मेन 
करये से य'तरतर रोग से सुन्न हो जाता है, 


दसो प्रफार मुम पुष शिल को दूष मे 
पौरास्र खेप करना इस रोग में लाभदायक 
३५२१ 


निम्दादियंग ¦ 
निम्पामुामया पात्री मत्येक घ 


पलोन्मितम्‌ । सोमराजीपलं शुण्ठी 
विङङ्गेडगजाः कणाः ॥ ३० ॥ यमानी 
चोग्रगन्धा च जीरकं कटुकं तथा । 
खदिर सैन्धवं क्षारं द्वो हरिद्रे च मुस्त- 
कम्‌ ॥ ३१॥ देवदारु तथा कुठं कपे 
कर्षे प्रदापयेत्‌ । सब संचूणितं कृत्वा 
सूच्मसस्त्रेण . छानयेत्‌-॥ ३२॥ मापः 
दयं तु भोक्गव्यं छिन्नाकार्थ पिवेदन । 
मासमात्रमयोगेण भवेत्‌ काञ्चनसनि- 
भः॥ ३३॥ वातशोशितमत्युग्र' श्वित्र- 
मौदुम्घरं॑ तथा । कोठ'' चर्मदलाख्यं च 
सिध्मपामा च विप्लुता ॥ ३४॥ कण्डूः 
वि चचिकाकास्दद्वमणडलकिट्टिमम्‌ । स्वा 
ण्येव निइन्त्याशु दृत्तामिंद्राशनियथा ॥ 
३५ ॥ आमत्रातकृतं शोथषुद्ररं सवः 
रूपिणम्‌ । प्लीद्दानं शुरमरोगं च 
पाणडुरोगं सकामलम्‌ ॥ ३६॥ सर्वान्‌ 
कण्डूवरणारचेव हरते नात्र संशयः । 
एतमिम्वादिकं चूण माइ नागाजु नो 
मुनिः ॥ ३७ ॥ 


नीम की पाल, गिचोय, एग ऑर अपला 
चे घय चार-चार तोळे, दायधों ४ तोले,, सोंड, 


यायविदग पर्वार ( गफमए ), पीपली 

CR 
अजयाइन, बच, जीरा, वुटकी,स्येर, सेधा 
नम, जवाघार, एएदी, दारदी, गागर- 


मोघा, देवदार अर कूर थे सप पर-पर 
सोचा । इन सयको पूट पीसफर सदील कपड 
मे दाग पे + दो मारो की मात्रा में इस 
दूं को राझर उप रे गिलोय का काड़ा 
दीन चाहिए! घर सहीने सह रेगन करने 
से शरीर युवाए के गृश्य दो सादा ई भौर 
कथित यातरक्र, सफेद कोइ, भौदुस्यर कोए, 
कोट, वर्मेदल, मेट्टचा ( भाई ), पामा, धथ, 
लुयपी, दिवर्दिशा दाद, सदररॉंग चौर 


वातरङ्गरोगचिकित्सा । 


६२६ 


nn. 


किट्टिम कोइ, इन सबको यह चूर्ण इस प्रकार 
नाश करता हैं जैसे चञ्न बृक्तों को। तथा 
मवात से उत्पन्न सब प्रकार की सूजन, सब 
प्रकार के उद्ररोग, प्लीदा, गुल्मरोग, पाण्डु- 
रोग, कामला ( कावर, पीलिया) और सब 
प्रकार की खुजली तथा मरणो को गनि सदे 
न्ट करता है। इस निम्बादि चूर्ण को नागा- 
जुन सुनि ने कहा है ॥ ३०-३७ ॥ 
स्वल्पशुङ्ची तैल । 
गुइ्चीकाथकल्काभ्यां सिद्धं तैलं 
मयरनतः । वातरक्क निहत्याशु नात्र 
कायां विचारणा ॥ ३८ ॥ 
काथ के लिए गिल्लीय १२८ तोले, जल 
२३१ सेर, ४८ तोले, शेप ६ सेर ३२ तोले । 
फर्क के लिए गुचे ३२ तोळे और तिलतैल 
१२८ तोले । यथाविधि तैल सिद्ध कर सेवन 
करने से घातरङ्ग शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ३८॥ 
{) मध्यशुहृची तैल । 
गुइ्चीकाथकर्ाभ्यां सिद्ध तैलं 
पयः्समम्‌ | वातरङ्गं निइन्त्याशु सॉध्या- 
साध्यमधापि बा ॥ ३६ ॥ एकजं द्वन्द्वजं 
चैव तयै सान्निपातिम्‌ । नाशयेत्ति- 
भिरं घोरं गुडूचीतैलमुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
गिलोय का छाथ ८ सेर, कछक फे लिए 
गिलोय राध सेर तिल का तेल २ सेर, गौ 
का दूध २ सेर । यथाविधि तेल सिद्ध कर 
मालिश करने से साध्य अथवा असाध्य सय 
प्रफार या चातर रोग नष्ट होता दै और 
अत्यन्त यढा हुआ तिमिर रोग नष्ट होता 
ह h ३६-४० ॥ 
ड्हद्शुइ्ची तैल । 
शर्त दिन्रुहायाशच जलट्रोणे पिपा- 
चयेत्‌। तेन पादावशेपेश सैलमस्धं 
विपाचयेद्‌ ॥ ४१ ॥ च्षीरं चतुण शं दया- 
ज़ल्कानेतान्‌ यत्रतः! भश्यगन्धा विदारी 


च काकोल्यौ हरिचन्दनम्‌ ॥ ४२ ॥ शता- 
वरी चातिम्रला शमदंष्ट्रा बृहतीद्वयम्‌ । 
कृमिघ्नं त्रिफला रास्ना त्रायमाणा च 
शारिवा ॥ ४३ ॥ जीवन्ती ग्रन्थिकं व्योषं 
बागुजीमेकपरिका । विशाला ग्रन्थिपर्ण 
च मलझ्ञिष्ठा चन्दनं निशा ॥ ४४॥ 
शताह्वा सप्तपर्णी च कार्पिकाएयुपकल्प- 
येत्‌ । पानाभ्यञ्जननस्येषु वातरक्रो प्रयौ- 
जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ वातरक्गयुदावचतं कुष्ठान्य- 
ादशीव तु। इनुस्तम्भ॑ पमेहं च कामलां 
पाण्डुताँ जयेत्‌ ॥ ४६॥ विस्फोटं च 
बिसपं च नाडीवणभगन्दरम । विचर्चिकां 
गात्रकण्डू पाददाहं विशेपतः॥ ४७॥ एत- 

त्तेलबरं रेष्ठंबलीपलितनाशनम्‌ । आप्रेय- 

निमितं चेव बलउर्णकरं स्मृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


* सेर गिलोय को २१ सेर ४ तोले जन 
में औरावे | जव ६ सेर ३२ तोले वाकी रहे 
तब उतार कर छान ले।तेल १२८ तोळे, 
दूध ६ सेर ३२ तोले । कढक के लिए अस- 
गन्ध, विदारीङन्द, काकोली, घीरकाकोली, 
पीला चन्दन, शतावरी, कघी, गोखुरू, छोरी 
कटोरी, बड़ी कटे री, थायदिड श, प्रिफल, रास्ना, 
जायमाण, शारिवा, जीवन्ती, पिपरामूल, सोह, 
मिच, पीपल, यावदी, मण्डूकपर्णी, इन्द्रायण, 
गठिवन, मेजीठ, सफेद चन्दन, इएदी, सोया के 
यी और सतवर, ये सय एकएक तोला। 
यथाविधि सैल सिद्ध करे | इसके पीने से, 
मालिश करने से तथा नस्य जेने से वातरक्र, 
डदाववं, १८ प्रकार के कोइ, इनुस्तस्म, प्रमेह, 
काँचर ( पीलिया ), पाण्डुरोग, विस्फोटक, 
विसप॑, नाडीम्रण, भगन्दर, पिचर्पिका शुनजी 
और पाददाइ और वलीपलित; इन रोगों का 
नाश दोता हैं। यह थल और थ का देनेवाल्ा 
यूहदुगुइवी सैन आग्रेयजी का यनाया हुआ 
हैं. 0 ४१-७ 


चिपतिन्डुक तैल 

घिपतरु फलमज्जप्रस्थयुग्म॑ च शिग्र 
स्परससकुचवारिमस्थमेकैकशश्च । कनक- 
वरुणचित्रापत्रनिग णिङकास्तुकस्वरसतुरग- 
गन्धावेजयम्तीरसश्च ॥ ४६ ॥ पृथागात 
परिकर्प्य प्रस्थयुग्मेन युग्म विपतरुफल- 
मज्ञातुल्यतैल विपक्यम्‌ !लशुनसरलर्याष्ट- 
कुप्ठसिन्धूत्थयुग्म' दहनतिमिरक्ृष्णाकल्क- 
युक्क सुसिद्धम्‌ ॥ ४० ॥ हरित सकल- 
_चातान्‌ घोरण्पानसाध्यान्‌ भतिदिनममुले- 
, पात्‌ सुप्तरवातस्य जन्तोः ॥ ४१ ॥ कुप्ठ- 
' मष्टादशविध॑ विविधं वातशोणितम्‌ । 
वैवणय चम्गतान्‌ दोपान्राशयत्याशु 

मर्द नात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुचिदो की मींगी १२८ तोले, क्राथ के लिए 
जल १२ सेर ६४ तोले, अवशिष्ट जत ३ 
सेर १६ तोले, सहिजना का रस, १२८ तोळे, 
चडहर का रस, १२८ तोले, धत्रा फे पत्तों 
फा रस १२८ तोले, वरना की घाल का काढ़ा 
१२८ तोले, चिप्रक की पत्तियों का स्वरस 
१२८ तोले, सेभालू का काढ़ा १२८ तोळे, 
थूहर फा रस 3२८ तोले, असगम्ध का कादा 
१२८ तोले और अरणी के पत्तों का रस १२८ 
तोक्ने, तिलतै १२८ तोले । करक फे लिएु-- 
लहसुन, सरलकाए, मुलेठी, फूट, सेधानमक, 
पयदनमक, चीत की जड, एदी और पीपल; 
थे सव चार-चार तोले। थथाविधि सैल सद्ध 
कर प्रतिदिन मालिश करने से अत्यन्त कठिन 
तथा असभ्य सत्र प्रकार के वातरोग, सुप्तवात, 
१४८ प्रकार फे कोद, अनेक प्रकार के घातरकङ्क, 
विचर्णता और स्वचा के दोषों का नाश होता 

है ॥ ७४३-१२३ ॥ 
रुद्र तैल 

पुननेवानिशानिम्व वात्तोकुब्रृइती- 
स्वचम्‌ । कण्टकारी करख्श्च निगु ण्डी- 


भेंपज्यरबावली सटीक । 


[i ७ 
हपमूलकम्‌ ॥ ४२ ॥ अपामार्गपटोल 
च घुस्तूरै दाडिमीफलम्‌। जयन्तीमूलक 
दन्ती मत्येकं कार्पिकद्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्रिफलायाः दातव्यं द्विकर्प च पृथक्‌ 
पृथक्‌ । दत्वा छिन्नरहायाश्च द्वात्रिशच्च 
पलानि च॥ ५५॥ पाचयेद्‌ भाजने 
तोयं चतुर्भागावशेषितम्‌ । कठुतैलस्थ च 
अस्थे दुग्धं च तत्सम भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
वासकस्तरसमस्थं मन्दमन्देन बहिना | गन्धं 
शटी च कंकोज्ं चन्दनं ग्रन्थिकं नखी ॥ १७॥ 
पूतिकं केशर कुष्ठ इन्त्यस्थिमज्जगं पुनः 
इस्तपादांगुलिसन्धिगलितं स्फुटितं तथा॥ 
५८ ॥ कृष्णं शवेतं तथा रक्क' नानावर्णं 
सदाहकम्‌। पामां चिचचिकां कण छायां 
त्वचं च कालिनोम्‌ ॥ ५६ ॥ मसूरिकां 
मणडलं च ज्वलनं च विसपकम्‌ नाडी 
णं घम हीनं गात्रबेवण्यददुकम्‌। निहन्ति 
रक़दोपं च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ६०॥ 

गदहपुरैना ( साँटी ) की जड़, हक्दी, नीम 
की छाल, बैंगन, बढी कटोरी, दालचीनी, छोटी 
कटेरी, करजुथा, सँभालू, अदूसे की जड़, 
ज्ञटजोरा, परवल के पत्त, धतरा, अनारदाना, 
अरणी फी जइ, जमालगोटे की जइ; ये 
सव दो-दो तोखे। भाँवला २ तोले, ड़ २ तीले, 
चढदेड़ा दो तोले 1 इन सवक! कक । गिल्लोय 
१२८ सोले, पाकाथं जल ६ सेर ३२ तीखे, 
अर्वाशिष्ट १२८ तोले। कडुआ तैल १२८ तोले- 
गोदुग्ध १२८ तोले, अदूसे का रस १२८ 
तोले । मन्दाग्नि से यथाविधि सैल सिद्ध करके 
उसमें काली अगर, कधूर, कंकोल, सफेद 
चन्दन, गडिचन, नखी, सद्टादी, नागकेसर 
और कूट ; इनका प्रचोप देकर तेज को सुग- 
निघत करे | इस रट्रतेल के मदन करने से इड्की 
और मजागत कुष्ट तथा जिसमें दाथ और पैर 
को अंगुज्ियाँ गल गई हों अथवा फूटगई हों 


वातरक्करोगचिकित्सा । 


<n 
वढ कुष्ठ तथा काला, सफेद, लाल और अनेक 
बं का कुष्ठ, पामा, विचर्चिका, 
धायारोग, खाल का कालापन, मसूरिका, 
मण्दलकुष्ठ, दाइ, विसप॑, नाडीब्रण ( नासूर ), 
पसीना का न झाना, शरीर की विवर्णता, 
दाद और ' रक़्दोप इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे 
सूर्योदय से अन्धकार ॥ २३०-६० ॥ 
महारुद्र तैल । 
पुनर्नवा निशा निम्ब वार्ताकुदाडिमी- 
फलम्‌ | बृहत्यौ पूतिकामूलं वासकं सिन्धु- 
पारकम्‌ ॥ ६१ ॥ पटोलपत्र घुस्तूरमपा- 
माग जयन्तिका | दन्ती वरा पृथक सर्व 
कपद्व्यमितं पुनः ॥ ६२ ॥ विपस्य द्विपलं 
देय पृथक्‌ व्योषं पलत्रयम्‌ |प्रस्थं च साप 
तैस मस्थोम्बुदपपात्रजम्‌ ॥ ६३ ॥ गुदू- 
च्यास्तु चतुःपष्टिपलकाथरसेन च। वारि- 
मस्थेन पङ्कव्यं महारुद्रमिद शुभम्‌ ॥६४॥ 
घातरक्क निहन्त्याशु नानादोपसपुद्भवम्‌ । 
अष्टादशविध कुष्ठं इन्ति वर्णारिनवद्धनम्‌ ॥ 
६४ ॥ कृमिं दु्त्रणं चेव दाहं 'कएडू' 
निइन्ति च । अस्वेदन महास्वेदमभ्यङ्गादेव 
नश्यति ॥ ६६॥ 
बासास्द्रगुद्चौतैजमित्यस्य 
न्तरम्‌ । 
छाय के लिए गदइपुरैना (साँडी) की जइ, इएदी, 
नीम की छाल, दैंगन, अनारदाना, दोनों 
फेरी, करंज फी जड़, रूसे की चाल, 
समालू, परवल के पत्त, घतूरा, लरजीरा, 
अरणो, जमाजगोट की जड़, त्रिफला, ( अलग- 
अलग ) ये सव चौज दो-दो तोळे। विप ८ 
रोजे, सोंड १२ तोले, मचे १२ तोखे, पीपल 
१२ तोले, सरसों का तेल १२८ धोळे । रूसे 
के पत्तों का रस ३२८ तोडे, गिज्योय का रस 


$ सेर १६ तोडे, ज़ १२८ सोले । म.दारिन से 
पपाविधि सै सिद्ध करे 1 इस मद्दादद सैख की 


संज्ञा 


६३१ 


मालिश करने से अनेक दोषों से उत्पन्न हुआ 
वातरङ्ग, अठारहों प्रकार के कुष्ठ, कामि, दुष्ट- 
ब, दाह, कण्डू, प्रस्वेद ( पसीना न निक- 
लगा ), महास्वेद ( पसीना ज्यादा निकलना ) 
इन रोगों को यहद सैल नाश करता हैं तथा वर्ण 
और अग्नि को बढ़ाता है । घासातैल, रुद्रतैल 
तथा गुदूचीतैल ये इसके नाम हैं | ॥ ६१--६६ ॥ 


कैशोरणुग्गलु । 


वरमहिपलोचनोदरसन्निमवर्णस्य गु- 
ग्गुलोः अस्थम्‌ । परक्षिप्य तोयराशौ 


७ | त्रिफलां च यथोक्कपरिमाणम्‌ ॥ ६७॥' 


द्वात्रिशच्छिन्ररुह्यपलानि देयानि यत्र न | 
विपचेद्पमत्तों दर्व्या सद्वट्यन्‌ मुहु्या- 
बत्‌ ॥ ६८ ॥ अर्द्ध॑त्नयितं तोयं जातं 
ज्वलनस्य सम्पर्कात्‌ । अवतार्य वस्नपूत 
पुनरपि संसाधयेदयः पात्रे ॥ ६६॥ 
~ 0 १ 
सान्द्रीभूते तस्मिनवताय हिमोपलप्रस्ये । 
त्रिफलाचूणाद्धपले त्रिकटोश्चूर्ण पदत्षप- 
रिमाणम्‌ ॥७०॥ कृमिरिएुचूणाद्धपलं कर्षे 
कर्षे त्रिट्दन्त्योः । अमृतायाः पलमेकं 
सपिपश्च पलाए्टकं च्षिपेदमलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उपयुज्य चाजुपानं यूपं चीरं सुगन्धिः 
सलिलं च । इच्छाहारविहारी भेपजमुप- 
युज्य सर्वकालमिदम्‌ ॥ ७२ ॥ तबुरोधि- 
वातशोणितमेकनमथ इन्द्रं चिरोत्थं 
च जयति सुतपरिशुप्कं स्फुरितश्चाजा्ञजं 
चापि ॥ ७३॥ बरणकासकुषगुर्मश्यय- 
थृदरपाणडुमेददारच | मन्दाग्निं च चित्रन्धं, 
प्रमेइपिडिकाशच नाशयत्याशु ॥ ७४॥ 
सततं निपेव्यमाणः कालवशाद्धन्ति सर्व- 
गदान्‌। अभिमूय जरादोपं करोति कैशो- 
रिकं रूपम्‌ ॥ ८५ ॥ मत्येकं जिफला- 


I ज्या 


६३२ 


१ पज्यरत्रावली Ls । 
भपज सरक्र । 


मस्थो जलमत्र पडाढकम्‌ । पाकायत्तं फलं 
पाके काथे पाकमरधानता । तस्मात्‌ काथ- 
विधौ नित्ये यतितव्यं चिकित्सकैभ।७६॥ 
पोटली सें बेधा हुश्रा महिपाइणुगगुलु 
( मैंसागुग्गुलु) ६४ सोले, ज़िफला मिलित 
२ सेर ३२ तोले, गिलोय १२८ तोले, इनको 
इम सेर ३३ तोले जल में पकावे । पकाते 
समय करछी से चलाता जाय । जब आधा 
पानी जल जाय तो उतार कर वख से छान ळे 
और पोटली का गुग्गुलु निकालकर घी में 
सान ले और काद में मिलाकर फिर लोहे के 
पात्र में अग्नि पर चढाकर पाक करे । गाढा 
होने पर उतार ले और शीतल हो जाने पर ये 
चीञ्ञो' ठाले । इद, बहेदा ऑबला का चूर्णं दो-दो 
तोळे, सोंड, मिर्च, पीपत्त का चूर्ण दो-दो तोले, 
बायविदंग का चूर्ण २ सोले, निसोथ १ तोवर, 
जमालगोटे की जए २ तोले, गिलोय ४ तोले, 
गी का धृत ३२ तोलले दालकर गुग्गुलु सिद्ध 
करे । इस गुग्गुलु को मूँग अद्‌ का जूस, दूध, 
गुलाल इत्यादि के साय खाये और इच्चा- 
नुसार भोजन करे। इस गुग्गुलु के सेवन करने 
से एक दोपज, द्विदोपज तथा विरकालिक, 
शुतपिदाप्क (बहकर सूखा हुआ), स्फुटित जाचु- 
पर्यन्त फैला हुआ घातरक्र दूर होता दै । घण, 
कास, कुछ, गुएम, सूजन, उद्ररोग, पाण्डु, 
मइ, मंदाग्नि, वियंध ( पेट फूलना और ) 
प्रमेइपिदिका आदि रोगों फो यह नष्ट फरता 
है। इसका निरंतर सेपन करने से सव ग्रपार फे 
रोग नारा होते ईँ! यइ फॅरोरगुग्गुलु जरा- 
चस्या को दूर करके फैरोर अवस्था फो प्राप्त 
कराता है। भरिफला की प्रध्पेक भोपधि ३४ सोले 
घौर इसमें जब ६ थाइफ (३८ सेर ३२ 
शोधे ) दोना चाहिए। फल पाक के धी अघीन 
“रदता है और छाय में पाक हो प्रधाम ह, अतः 
पैचो को चाहिए कि सदा श्वापि में परिधम 
द्र प ६१०-०६ प 


श्साप्नयग्शुलु 1 


कपंद्रयं पारदस्य लौहं गन्धं च 


तत्समम्‌ | लौहगन्धसमं चाञ्रं गुग्गुलं 
कुडयद्दयस्‌ ॥ ७७॥ मृताया रसमस्थे 
रसमस्थे फलत्रिके । सान्द्रीमूते रसे तस्मिन्‌ 
गर्भ दत्त्वा विचक्षणः ॥ ७८ ॥ त्रिक 
त्रफला दन्तो गुडूची चेन्द्रवारुणी । 
विडङ्गं नागपुष्पं च त्रिता च - सुचूजि- 
तम्‌ ॥ ७६ ॥ प्रत्येक कयमादाय सब मे 
कत्र कारयेत्‌ । भक्तयेत्‌ कोलमात्र तु छिन्न 
काथाबुपानतः ॥ ८० ॥ वातरक्क महाः 
घोरं स्फुटितं गलितं जयेत्‌ । अष्टादशविधं 
कुष्ठं कृमिरोगाश्मरी तथा ॥ ८१ ॥ भग- 
न्द्रं शुदश्रशं स्वेतकुष्ठं सकामलम्‌ । 
अपचो गण्डमालां च पामां कणडू' विच- 
चिकाम्‌ ॥ ८२॥ चर्मकीलं मदद 
नाशमेन्नात्च संशयः । वातरक्वविनाशाय 
घन्वन्तरिकृतः पुरा ॥८३॥ रसाभ्रगुग्गुलुः 
ख्यातो वातरक्न ऽपृतोपमः ॥ ८४ ॥ 

शुद्ध पारा २ तोले, लौदभस्म २ सोले, 
रान्धक २ तोले, अभ्रकमस्म ४ तोने दौर 
गुग्गुलु ३२ तोले, णिलोप फा रस १२८ तोक्षे, 
गग्रफला का रस १२८ सोले; इन सबको मिलान 
कर पाक फरे। अय गाढ़ा हो जाय तय व्रिफला, 
खिडुटा, जमावागोटे की जड़ गिलोय, इन्द्रा” 
यप की ज$, याययिइ्ग, मागफेरार, निरोय; 
इसको एक-एक पोले खेकर पूर्ण करे। दस दू 
को पूर्षोक्त ययाय में डालकर गुग्गुलु पिद करे। 
दसरी मात्रा ६ मारो, अनुपान शुच धा इवाथ । 
इसके सेवन करने से गइापोर इफुंटिस शमा 
यसित यासरट्, अठारद पपार के कृष्ट, हमिरोग, 
पयरी, भगन्दर, गुदर रा, रवेतडुए, छामा, 
अपयी, गयदमात्ता, पामा, शश्क, वियपिका, 
चर्मडीण और दष्ट ये रोग मष्ट होते हैं। इसमें 
बुध भी संशप सही है। यइ पातात्र को भाग 
करने के लिए पधस्वस्तरियों का बनापा पुमा 
रगाम्रगुग्युभु असुत के समान है ४०७--८३ प्र 


वावरकरोगचिकित्सा ! 


चातरक्कान्तफ र्म 1 
® . > « ७. ७ 
पारद गन्धकं लाइ घनं ताले मनः- 
शिला । शिलाजतु पुरं शुद्ध समभागं 
विचूणयेत्‌ ॥ ८५ ॥ विडट्ग त्रिफलाव्यो- 
प्रव्धिफेय द्‌ ५, 
पमन्धिफेन पुनर्नेवा | देवदाह चित्रकं च 
दार्वी खेवा पराजिता ॥ ५६ ॥ चूर्णमेपां 
ल्यं ८1 ५५ ३ 
पघक्‌ तुल्यं सबमेफत्र भाययेत्‌ । जिफला 
भूइराजस्य रसेनेव त्रिधा त्रिधा ॥ =७॥ 
समाव्य भक्षयेत्‌ पश्चान्मापमात्रं दिने 
दिने। कृत्ताजुपानं निम्प्रस्य पत्र पुष्पं 
लच समम्‌ ॥ ८८ ॥ मापमात्रं घृतः 
९. . 
कुयोत्‌ सववातबिफारमुत्‌। वातरक्क महा- 
कक परं Cs, ~ 
र गम्भीरं सबर्ज जयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सर्वोपद्रचसंगुक्' साध्यासाध्यं निइन्त्य- 
थम्‌ ॥ ६० ॥ 
दुदपारा, गन्वक, लौडभस्म, अभ्रकभर्म, 
इरिताल, मैनाशल, शिलाजीत, हु गुग्गुलु, 
पायधिडग, प्रिफज्ञा, भिङुटु, सपुद्रफेन, दह~ 
पुरैना ( साँटी ) देवदारु, चीत की जइ, दार- 
उर्दी, विष्णुकाता; इन सबको सम भागले 
घूण करे और उसमें प्रिफला और भाँगरे 
के रस को शथक्‌-एथक्‌ तीन-तीन भावना 
दे। इसडी ड्द के समान गोलियाँ बनाकर 
प्रतिदिन एक गोली का सेवन बरे। एक-एक 
माशे नीम के पत्ते, घुम और चाल केकाथ में 
भृत मिलाकर अनुपान करे । इस वातरब्बासाक 
रस के सेवन से भट्दाघोर, गम्भीर, व्रिदोपजन्य 
सव प्रकार के उपद्रवो से सयुक् साध्य तथा 
असाध्य वातरक्क रोग दूर होता है 0 ८१-६० ॥ 
८ पुन्नवाशग्युलु । 
पुननपा मूलशतं विशुद्ध रुवृकमूलश्व 
तथा जयोज्य | दत्त्वा पलं पोडशकश्च 
शुएव्याः सङकुट्य सम्यग्विपचेद घृतेऽ 
~ > शि- 
पाम्‌ ॥ ६१ ॥ पलानि चाह्टायथ कोशि-। 
कस्य तेनाएशेपेण पुनः पचेत्तु । एरण्ड- 


ह्रेरे 


तैलं कुडवश्च दद्यात्‌ दखा त्रिटच्चूणे- 
पलानि पञ्च ॥ 8२॥ निकुम्भचूर्णस्य पलं 
गुड्च्याः पलद्वयं चाद्ध पलं पलं प्रति। 
फसत्रयऽ्यूपणचित्रकाणि सिन्धूत्य- 
मल्लातविइद्गकानि ॥ ९३॥ क्षे तथा 
®, त्र 

माक्षिकधातुचूण पुननवापाः पतलमंत 
चूर्णम्‌ | चूर्णानि दत्वा द्यवतार्य शीते 
खादेलरो मासत्रयप्रमाणम्‌ ॥ &४ ॥ 
वातासुजं हद्धिगदश्च सप्त जयत्यवश्यं स्थ 
ग्रथसीश । जङ्घारुपृष्ठ्रिकस्तिजश्च तथा- 
मवातं भ्रलाञ्च शीप्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 

सांडी की जद २ सेर, भयदी की जड़ २ 
सेर, सोंड ६४ तोले इन्हें अधवुटकर २२ सेर 
४८ तोखे जल में पकावे, जर ३ सेर १६ तोके 
छाथ याकी रद्द जाय तप उतार के | इस काप 
को घानकर इसमें ३२ तोले गूगलको दाल 
पुनः पकावे पश्चात्‌ अण्डी का सैल १६ तोले, 
निसोत २० तोले, दन्तीमूल ४ तोल, गिलोय 
८ तोले, त्रिफलाचू् २ तोले, श्रिकटु २ तोले, 
चित्रक ४ तोले, संधानमक म तोले, सुद्ध 
भिलार्वा ८ तोले, बाधाविउड़ = तोले, स्वय- 
माक्षिफभस्म $ तोला, साँठी ४ तोले | इनके 
चूण को डालकर पकावे। जव पाक भले प्रकार 
तैयार हो ज'य तव उतारकर शीतल होने दे। 
मात्रा ३ माशे। इसके सेवन से वातरक्न, 
धृद्धिरोग, गृधसी तथा जदड्ढा, ऊह, ष्ठ, श्रिक- 
सन्धि आदि में पैदा हुआ बलवान्‌ भ्रगमवात 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ ६१-६४ ॥ 

विश्वेश्वररस । 

रसादशा विपात्पश्च गन्धकाइश शोधि- 
तात्‌ । तुत्थाइश पलाशस्य बीजेभ्यः पञ्च 
कारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ लुद्राश्वमारघुस्तूरकर- 
हाटकनीलितः । दशकं दशकं कुर्याच्छोप- 
विस्या जरांत्वचः ॥ ६७ ॥ दशकं दशकं 
दर्वा कुचिलाइश चूतनात्‌ । भल्लातफाब 


६३४ 


दशक चूणापखा भपक ततः ॥ ६८ ॥ 
सुदिने च घलि द्वा वेद्यः पूजापरायणः। 
राक्ककामत दधात्‌ सहव याद्‌ वा द्यम्‌॥ 
६६ ॥ वातरक्क ज्यरं कुष्ठः खरस्पर्शमसौ 
ख्यदम्‌ । आजाजुस्फटितं इम्ति त्रिपजं 
वास्थिनिःसृततम्‌॥ १००॥ कुष्ठम्टादश- 
पवधमग्नमान्यमरो चकम्‌ । विश्व श्वरो रसो 
नाम विश्वनाथेन भाषितः ॥ १०१ ॥ 
झु पारा १० भाग, शुद्ध बच्छुनाग « भाग, 
शुद्ध गन उक १० भाग, शुद्ध नीलायोथा १० भाग, 
दाफ फे बीज & भाग, छोटी फटेरी, कनेर की 
जइ, भतूरा, अकरकरा, चील की जड, जटामांसी, 
दारचीनी, हरएक दश-दश भाग। नूतन गं 
शोधा हुआ कुचला १० भाग; शुद्ध भिलावा 
१० भाग । इनके चूण को एकत कर ममिलाथे, 
पश्चात्‌ दुम दि में चाज देकर पूजापरायगा 
वैच रोगी को सेवन करावे। मात्रा १ रत्ती से 
२ रत्ती तक । यद्व रस जानुपर्यन्त स्फुटित घात- 
रप, ज्यर, कुछ, विपरोग, मन्दाग्नि और 
अरि झादि को न्ट फरता है ॥ १६--१०१ ॥ 
लाङ्गस्याद्य सौद्द 1 
विशुद्धलाइलीमुलत्रिकट॒तिफल- 
स्तथा । द्राक्षा गुग्गुलुभिस्तुल्य॑ लोइचूण 
नियोजयेत्‌ ॥ १०२ ॥ मातुलुइरसेनेष 
मिफलाया रसेन च। विमृद्य यवतः 
पश्चाद्‌ गुडिकां यल्लसम्मिताम्‌ ॥१०३॥ 
भक्षयेन्मघुना सादे शृणा फुउन्ति यान्‌ 
गुणान्‌ । शाजानुफादत घार सऱाद्ग- 
स्फटितं तथा ॥ वत्सर नाशयत्याशु 
साध्यामाध्यञ्च शोशितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
शद कलिशारी की गह, जिरदु, दरिया, दार, 
शुर गगण, प्रपि पर रम भाग, इस मिले हुए 
चूप्पे के बरायर पोइभ्म, एग सदरो एरु कर 
बजौरे के रप तपा धिपसाडे शतप गे अएग 
आछणग घोटरुर ३ रक्षी ड पमाया में गोजियोँ 


भुंपञ्यरनावली सटीक । 


[ 


बनावे । चनुपान शहद । यह लौह जानुपर्यन्त 
स्फुटित अथवा सर्वाद्वस्फुटित साध्यासाध्य बात 
रक्त को नष्ट करता है ॥ १०३--१०४ ॥ 
कुफ्रोक्कोऽप्यत्र दातव्यः श्रीमहातालके- 
श्वरः सर्वेश्वरश्च दातव्यस्तस्मिन कुर्यादिम 
विधिय्‌ ॥ १०४ ॥ 
कुछ चिकित्सा में कहे हुए महातालकेश्वर 


एवं सर्वेश्वर रस भी वात्तरक्त मै हितकर 
होता है ॥ १०१ ॥ 
रक्करोग मै शोणितिमोच्ण ! 
रक्राधिक्ये रक्षमोक्तः पदे वादों 


ललाटके । कत्तव्यो रक्ररोगेपु कुष्ठिनाश्च 
विशेषतः ॥ १०६॥ 

यदि रक्राधिक्य अथवा रङ्गरोग हो तो पाँच, 
याहु अथवा ललाट से रोगी फे वज्ञाथल तथा” 
व्याधि की श्रपध्या को देसकर रश निफालमा 
चाहिए । कुष्ट, यातरक्र पश्रादि रोगों में प्रायः 
रक्षमोषण पिया जता है।इस प्रकार रह 
मोएण से रक्ाधिक्य मे प्रयुद्ध र्ट था दयाय 
( Blood Pressure ) घडता है तथा रप्र” 
रोगियों के रक्त में स्थत पिष ( [०९15 ) 
यहुत कुछ कम हो जाता ह ॥ १०६॥ 

सारकौमुद्युदध,त गुट्टचीलौद । 


गुदूचीसारसंयुक्र म्रिम्त्रयसमायु- 
तम्‌ । यातर निइन्त्याश्‌ सर्परोगहर 
द्ययः॥ १०७॥ 


सरसमं लौहम्‌ । 

णियोय के सत के साथ शिष्ट ( सोर, 
फालीमिचे, पीपल ), ग्रिफला ( हुई, पदे बा, 
धावता ) गधा थिमद्‌ ( वाददिद'ग, चित्रफ, 
मोया ), इस घरायर मात्रा में शिक्ताशर सबदे 
यशादर गोइमम्म मिजाये, मात्रा २ रक्षी ॥ 
इसके सेवन से य'तररग मष्ट होता है ण १०७ 1 

वित्तास्तक्लौद ! 

रस गन्पम्मश्रश गृट्चीममयाँ तथा। 

उशीरं बालऊ साम्रसारं सर्व समं समम्‌ ॥ 


बातरफ्रीगचिकित्सा । ६ 


+ 
a 


१०८ ॥ शृहीसायः से सम खल्ले संस्थाप्य | के बीज, अजमोद, अजराइन, पिपरामूल, 


` ~ ७. खादेद्वटिका 
मदेयेत । रक्तिद्ययमितां खादेद्वटिकामतिः 
सवतः ॥ १०६ ॥ पटोलपत्रधन्याककाथे- 
नबाबुपानतः | पाणडु पिचोद्धपान्‌रोगान- 
शेपान्‌ यहुत॑ तथा ॥ ११०॥ उपदंशं 

हन्य £ 
तथा इन्याद्विद्रति पारदोद्भवाम्‌ । लोहः 
पित्तान्तको नाम वातरक्न' सुदारुणम्‌ ॥ 
रे % 
दाहं च इस्तपढयोईन्ति सूयो यथा- 
तमः ॥ १११ ॥ 
पारा, गन्धम, 'आभ्रकमस्म, गिनोय, इड, 
सस, सुगन्धयाल्ा, ताम्रभस्म, सप रूमभाग। 
सौहभस्म रू भाग, इन्हें इकट्ठा गरल में डाल 
घोटकर जत से दो दो रची की गोलियाँ बनावे। 
भनुपाग--परटोशपत्र तथा धनियाँ का फाथ। 
इसके प्रयोग से पाण्डु सम्पूर्ण पित्तरोग, उपदशा, 
पारद सेउन से उश्पक्न विकार, पटिन घातरक्र गथा 
हाथ पैरों की जलन नष्ट दोदी है ॥ १०८-११२॥ 
द्वादशायस । 

गरुत्मान्‌ दरखस्तीचणं शपौख्यो यगः 
शङ्षिके। णस्रं च गगन फेनं रधिरं च 
त्रि नेप्रफम्‌ ॥ ११२ ॥ पावालबृपतिश्चैर 
बहियूल सरामठम्‌ । ज्रिकडु मिफला शिग्न 
चाजमोदा यमानिका ॥ ११३ ॥ पिप्प 
सौपूल भार्गी च लशुनं जीरकदयम्‌ । 
आद्रकस्य रसेनेय चटिफा फारयेद्धिपर ॥ 
११४ ॥ वातरक' महाकुट गलिताई 
चरिदोपजम्‌ । शोथं कणदू' च रुधिरं सर्यमे- 
तद्‌ व्योपइति ॥ ११५ ॥ मम्दान्सामः 
वातश्च शलेप्माणं च जलोदरम्‌! धाणा- 
जषिकग्गे जिह्वानां सारोगं विचाशयेत्‌ ११६ 
सुवण माक्तिक, ईइशुर ( शिंगरफ ) लौ 
भस्म, पारा, वङ्गभस्म, रन्चक ताम्रमस्म, 


अश्रकभस्म, समुद्रफेम, येरू, सुवर्णं शीश, 
चीत की जड़, हीग, प्रिफडु, पिफला, सजने 


मांरगी, लहसुन सम भाग लेकर चूर्ण करे । प- 
श्वात्‌ अदर के रस की भावना देकर गोलियाँ 
यनावे। इन गोलियों के सेवन करने से यातरक़्, 
मदाकुष्ट, गालितङुए, प्रिफला शोथ, खुजली, 
रधिरविकार, अग्निमास्य, अामवात, बफरोग, 
जवोदर तथा फान, नाक, थाँस, और जिह्वा के 
सद रोग दूर होते हैं ॥ ११२-११६ ॥ 


दिननोद्भमाकपायेण सेव्यं शुद्धं शिला- 
कर्म्मेवि ५ 

जतु 1 पश्चकम्मविशुद्धन पातरङ्ग्रशा- 
न्तये॥ ११७॥ 

पाँथों कमो ( स्नेइन, स्वेदन, यमम, विरे- 
चन तथा यारत ) से शुद्ध होकर यातरम्ग की 
शान्ति के लिए गिलोय के काढ़े के साथ शृद्ध 
शिक्षानीत का सेवन करे ॥ ११७ ॥ 

कुठोक्गोऽप्यत्र दातव्यः श्रीमहाताल- 
केशर । सर्येश्यरथ दातव्यस्तस्मिन्‌ 
कुर्यादमुं विधिम्‌ ॥ ११८ ॥ रङ्गाधिक्ये 

ललाटके के 

रक्मोच्चः पादे बाहों ललाटके । कर्चेब्यो 
रक्वरोगेपु कुष्टिनां च पिशेषतः ॥ ११६ ॥ 
यलिनो बहुदोपस्य वयःस्थस्य शरीरिणः | 
परं प्रमाणमिच्डन्ति स्थं शोणितमो- 
क्षणे ॥ १२० ॥ 

कुष्टाधिकार में कहे हुए महातालकेश्वर और 
सर्वेश्वर रसों को भी घातरङ्ग की शान्ति के 
लिए देना चादिए । रङ्गविकार में विशेषकर कुए- 
रोग में रोगी के शरीर में रक्ग अधिक होमे पर 
चैर, बाहु और ललाट में रक्मोचण करे । 
बलवान्‌, बहुत दोषों यक्क और युवापस्थावाले 
रोगी के रङ्गमोइण में ज्यादा से ज्यादा 
६४ तोळे रङ्ग निकाले ॥ ११८-१२० ॥ 

तालेन निइत॑ तान्न रसगन्धफसंयुतम्‌ । 
बहुधा घुटितं तालं वातरक्व महौप- 
धम्‌ ॥ १२१॥ 

इरिताल के सयोग से भव्म किये इए तान्न 


>> /' 


६३६ 


मैपज्यरत्ावली सटीक । 


में पारा और गंधक की कज्जली मिलाकर सेवम 
करने से अथवा बहुत पुर दिया हुआ हरिदाल 
सेवन करने से वातरक्न नष्ट होता है । यह वात- 
रङ्ग के लिए सहौपघ है ॥ १२१ ॥ 
चातरक्वान्वकरस । 
गन्धकं पारदं लोहं शिलां तालं धनं 
तथा। शिल्लाजतु पुरं शुद्धं सम भागं 
विचूर्णयेत्‌ ॥ १२२ ॥ श्वेताऽपराजिता 
दार्वीवाकुचौ चित्रकन्तथा । पुननेवा देव- 
काष्टं त्रिफला व्योपवेल्लके ॥ १२३ ॥ 
चूणमेपां पथक्‌ तुल्यं सवभेकत्र कारयेत्‌ । 
त्रिफला भूद्गराजस्य रसेनैरे त्रिधा- 
त्रिधा ॥ १२४॥ मभावयेद्धक्येत्पौ्ना- 
च्चणामात्रं दिने दिने । ततोऽ्ञपान 
निम्बस्य पेत्रै पुष्पत्वचं समम्‌ ॥ १२३ ॥ 
शाणामात्रं धृते कुयोत्सव वातविकारनुत्‌ । 
वातरक्क महाधोरं गम्भीरं सवंजं च यत्‌ 
॥ १२६॥ सर्गोपद्रव संयुक्तः साध्याऽ- 
साध्यं निहन्त्यलम्‌ ॥ १२७॥ 
शुद्ध पारा और झुगन्धक लोइ भस्म 
शुद्धमैनसिल और इरिताल अभ्रक मस्माशिला- 
जीत गूगल सय १-१ भाग क्षेकर कञ्जली में मिला- 
कर सफेद फीयल दार इक्दी वाकुची चिपक्मूणा 
पुनर्वा देवदारु, त्रिफला पिङुटविदङ्ग ये सय 
१-१ माग खेकर मद्दीनदू्ण कर पूर्वोश्नि दुवा में 
मिलाकर त्रिफला आर भांगरा फे रस में ३-३ 
दिन घोटबर चना के समान गोलियां यना खेय । 
इनमें से1-१ योती नीमके पत्ते एर शौर पाल 
सम भाग फे ४ मादो चूश और घौ के साथ सेन 
से सव परार फे यात (प्र और यात ष्यापियों का 
नारा करवा है ॥ १२२-१२७ ॥ 


गुडन्यादि लौद । _ 


गुदूचीमारसंयुष्र' घ्िकत्रयसमायुतम्‌ । 


चातरक्का निइन्त्याशु सवरोगरहरं 


ह्ययः॥ १२८ ॥ 

गुडूचीं कुट्टयित्वा पात्रस्थजले संमर्य 
अघः पतिवसारो विशुष्को ग्राह्मः । त्रिकः 
त्रयं निफला त्रिकटु त्रिमदाः । सबसमं 


लौहम्‌ । 

गिलोय का सत, त्रिकला ( हइ, बहेड, 
आँवला ), पिकडु ( सोंड, मिच, पीपल ), 
त्रिमद ( घायबिडंग, नागरमीधा, चीता ), इनके 
बराबर लोइभस्म ले । यह लोहभस्म सेवम 
करने से पातरङ्ग को दूर करता हैं ॥॥ १२२ 0 

ग्िक्लोय का सच (सत ) गनिकालने की 
रीति यह है कि शुचं के छोटे-छोटे इकडे करके 
महीन कूटकर जल में मिगो दे।₹ या ६ घरं 
के बाद मलक्र वस्न से छान ले। चानने से 
गिलोय के चोद ( छू ) बस्न मे रए जाते हैं और 
सश्वमिशित जल अलग हो जाता हैं । कुछ देर 
में जब सरव नीचे बैठ जाय तय धीरे-धीरे जल 
को गिरा दे और श्रचःस्थित स्वच्छ सर्ब को 
घाम मे सुम्वाकर प्रण फरे ।, 

श॒ताह्वादि तल । 
काथेन शतपुष्पायाः कुएस्य मधुकस्य 
७ येत्तैल ७ 

च । एक्रैक साध वातरक़्रुना- 
पहम्‌ ॥ १२६ ॥ 

सोया, फूट, मुलहटी, इनमें से किसी एक 
के फाथ से चेल सिद्धकर अभ्यङ्ग करने से घात- 
रप्र नष्ट होता है ॥ १२६॥ 

पिगड सैल । 

समपृच्छिएमखिए' ससजेरसगारित्रम्‌। 
पिण्तैलमिति रूपातँ वातरप्गरुजा- 
पहम्‌ ॥ १३० ॥ 

ठाउ ४सेर। जत १६ सेर, फएक के 
लिए--मपृष्छिष्ट ( गोम ), मस्ट, राज राधा 
सनन्तमूत मिजावर 1 सेर । इसे विटय 
कर गरम दी को कपडे से पान खे। इस 


वातरङ्टरोगचिकित्सा । 


६१७ 


पिण्ड सैद को मालिश करने से घातरङ्ग नष्ट 
होता है ॥ १६० ॥ 
महापिएड तैल । 

अमृतायाः पलशतं सोमराजीतुलां 
तथा | प्रसारण्याः पलशतं जलद्रोणे 
पृथक्‌ पचेत्‌ ॥ १३१ ॥ पादशेप॑ ग्रहीता 
च तेलमस्थं पचेद्भिषक्‌ । क्षौरं चतुगुंणं 
दत्पा मन्दमन्देन वहिना ॥ १२२ ॥ 
पिणडशालजनियीससिन्धुगारफलत्रयम्‌ । 
विजया बृहती दन्ती ककोलरपुननपाः ॥ 
॥ १३३ ॥ वहिय्रन्थिककुप्ठानि निशे द 
चन्दनद्वयम्‌ । पूतिपूतीरसिद्धाथराकुचीः 
चफ्रमदेकम्‌ ॥ १३४ ॥ वासानिम्वपटो 
लीना वानरीबीजमेग च । यश्पादा सरलं 
स मतिृपमितं पचेत्‌ ॥ १३५ ॥ एतः 
चेलबरं इन्ति वातरङ्गमसंशयम्‌ । कुष्ठः 
मप्टादशविधं ग्रन्थिवातं सुदारुणम्‌ ॥ 
१३६॥ कायग्रहञ्चामवातं भगन्दरयुदा- 
मयम्‌ | उपरमष्टविधं इन्ति मदनाचा 
संशयः ॥ १३७॥ 

कटु तैल १२८ तोके, छाय के लिए 
णिलोय १ सेए, जन २४ सेर धेम तोले 
वचा हुआ छाथ ६ सेर ३२ तोले । काली 
जीरा १ सेर, पाक के लिए जल २३ सेर ४८ 
तोले। बचा हुआ क्वाथ ६ सेर ३२ तोले । दूध 
३ सेर ३२ तोले | कर क लिए-शिलारस, 
राल, सम्भालू, "त्रिफला भाग बडी केरी, 
दम्ती की जड शीतलचीनी, साठी, चित्रक, 
पीपलामूल, कूठ दस्दी दारुदइल्दी,. सफ्द 
चन्दन, लाल चन्दन, खट्टाशी, करज, सफेद 
सरसों, काली जीरा, पवाँड वे बीज, अडूसा, 
नीम की छाल, पदोलपत्र, कौंच के बीज 
असगन्ध, सरलकाछ ( चीड की लकडी ), इर 
एक एक-एक तोला लेकर यथाविधि नल 
पकाघे। इस तैज्ञ की मालिश से वातरक्र, हट 


अन्धिवात' कायग्रह (सम्पूर्ण शरीर का जक्दुना), 
आमवात, भगन्दर, पवासीर तया थाठो प्रकार 
के ज्यर नष्ट होते हैं ॥ १३३-१३७ ॥ 
दशपाकवला तैल 1 

वसाकपायकस्काभ्यां तैलं त्तीरचतु- 
गु णम्‌ । दशपाक भवेदेतत्‌ वातसखात- 
पित्तजित्‌ ॥ १३८॥ धन्यं पुंसवनज्चैव 
नराणां शुक्रवद्धनम्‌ । रेतोयो निविकारध्न- 
मेतद्वातविकारनुद्‌ ॥ १२३६ ॥ 

पतितै ४ सेर, खरेटी का वबाथ १३ 
सेर । दूध १३ सेर, करक के श्िए--खरैटी १ 
सेर। इस तैल को इसी प्रकार दस वार पकाना 
नाहिए। इससे तैल में प्रकृतिसमसमयेत भ्याधि 
के दोप नष्ट करनेवाली शक्ति बढ़ती है। 
यह सैल वातरक़्, एव वातपित्त रोगों की नष्ट 
करता दै । यइ तैल पु सपन, वीर्यबद्ध'क तथा 
वीर्यं पुव योनि के विकारों को नष्ट करता 
है ॥ १३८-१३३ ॥ 

मह्दारुद्रणइची तैल । 
अमृतायास्तुलां सम्यग्‌ जलद्रोणे 
€ 

विपाचयेत्‌ । पिचुमढ त्यच॑ ज्षुएणां भाजः 
नप्रमिता तथा ॥ १४० ॥ जलद्रोणे 
घिनिप्काथ्य ग्राह्यं पादावशेपितम्‌ । मस्थं 
च कडुतैलस्य गोमूत्रं चापि तत्‌ समम्‌ ॥ 
१४१ ॥ अमृता पागुजी कुम्भौ करः 
वीरं फलत्रिऊम्‌ | दाडिमं निम्प्रवीजं च 
रजन्यौ बृहतीद्वयम्‌ ॥ १४२ ॥ नागबला 
जिकदुक पत्रं मांसी पुनर्नवा । ग्रन्थिकं 
पिस्साशखादा शतपुष्पा च चन्दनस्‌ ॥ 
१४३॥ शारि द्वे सप्तपणों गोमयस्य 
रसस्तथा | एपां कर्पमितैमागैः साधयेन्‌ 
मृदुनाग्निना ॥ १४४ ॥ वातरक्क निइ- 
न्त्याशु सवौपद्रबसंयुतम्‌ । कुछ चाष्टाद- 
शविः विसर्प च बणामयम्‌ ॥ मद्दास्द्र- 
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गुइच्याख्य तैलं मुवनदुखभम्‌ ॥ १४४ ॥ 
दिवास्पम्माग्निसन्तापं व्यायामं मथुनं 
तथा । कदूष्णगुर्वामिप्यम्दिसबणा- 


म्लानि वजयत ॥ १४७॥ 
गिलोय १ सेर, क्राथ के लिए जज्ञ २४ सेर 
४८ तोले, अवरशिष्ठ जव ६ सेर ३२ तोले। 
नीस की छाल ३ सेर १६ तोले, जच २५ सेर 
४८ तोले, श्रवाशाष्ट जल ६ सेर ३२ तोजे। 
कडुआ सैल १२८ तोले और शोमूत्र १२८ 
तोले । करक के लिए गिलोय, बङुची, दन्ती, 
करने की जइ, त्रिफला, अनारशाना, नीम के 
चीज, हल्दी, दारुहर्दी, दोनों कटे री, नागवला, 
ख्रिकडु, तेजपात, जटामांसी, गदइपुरैना, पिपरा- 
मूल, मञ्रीठ, अ्सगन्ध, सोया, लालचन्दन, 
दोनों सारिवा, सक्षपण, ( छितवन ) गोबर 
का रस ये सब एक-एक तोला ले। ययाविधि 
घीमी चाच से तैत सिद्ध करे । इस मसद्दारुद्र 
गुडूची सेल फी मालिश करने से सब उपद्रवो 
से संयुभ्र वातरक, 'रारहो रफार के फुछ, 
दिसपं, ब र्यादि रोग नष्ट होते है।यह 
मदाभद्रगइूची सैज संसार में दुलभ है इस सेल 
के मदन करनेवाले को दिन में सोना, अग्नि 
फा सापना, ब्यायाम करना, मैयुग करना, कटु, 
उष्ण, गुर और आअधिष्यल्दरि पदार्थों का सेवन 
करना तथा अम्ल और नग्ण का सेउन करना 
घर्जित है ॥ १४०-१४६ ॥ 


घातरक में पथ्य 1 

उत्तानेऽभ्यञ्जनं सेकः सोपनाहः मले 
पनध्‌ । गम्भीरे स्नेदपानश्च स्थापनञ्च 
विरेचनम्‌ ॥ १४७! दयोरस्रस्तिः 
सूचीजलोकाधद'यलादुमिः । शतर्धात- 
घुताभ्पट्गो मेपीदृग्धारसेचनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
यउपष्टिकनीवारकलमारुग्णणालयः । गाघू- 
मारचणका मुदूगास्तुउयऽपि सङुष्ठाः ॥ 
१४३ ॥ शजानां मदिपीणाञ्च गरामपि 
1 प्यास च। लागपतिशिरिसरपडिद्ताम्र- 


रे 


सेपज्यरलावलौ सटौक | 


~ 


चूडादावाष्कराः ॥ १४० ॥ अतुदाः शुक- 


दात्पूहकपोतचटकादेयः । उपोदिका 


काकमाची वेत्राग्रं सुनिषएणकम्‌ ॥१५१॥ 
वास्तुकं कारेल्लश्च तणहुलीयः प्रसारणी। 
पत्त्रो एद्धकूप्माणडं सपिः शम्पाकपरल- 
वस्‌ ॥ १५२ ॥ पटोलं स्वुतैलश्च मृद्दीका 
श्वेतशकरा । नवनीतं सोमत्रल्ली कस्तूरी 
1सतचन्दनम्‌ ॥ १५३॥ 1शशपाशुरुदवा- 
इसरलस्नेहमद नम्‌ । तिक्कश्च पथ्यमुद्दिप्ट 
वातरक्रगदे णाम्‌ ॥ १४४ ॥ 

उत्तान वातरक् में श्रम्यङ्ग, परिपेचन, पुिइस 
र अल्लेप का प्रयोग करना च!हिए। गम्भीर 
वातरक्ग में स्नेइपान, आस्थापन बस्ति और 
विरेचन करना चाहिए । उत्तान तथा गम्भीर 
दोनों प्रकार के वातरक में सुई ( इजेक्शन ), 
जोक, सिगी तथा तुम्यी द्वारा रक्ष निकालना 
चाहिए | सौ यार घुसे घृत की मालिश, भेद 
के दूध से परिपेचन, जौ, सांडी के चाल, 
नीवार ( धान्यविशेष ), कमल ( धान्याचरेप ), 
रात शालि चावल, गेहूं, चने, मूंग, अरदर, 
मोठ ( मोयी ) ये अप्त; बकरी, मेंस एवं गौ 
का दूध; लाय, तीतर, मोर, मुर्गा अदि पिप्किरि 
सथा तोतः, द्यृष्ट ( पक्षिचिशोष ), कपूर, 
विड्या भादि प्रसुद्‌ पायो के मांस, पोई का 
शाक, मकोप, घेत की दोपल, चौपतिया, 
वदुर, करेला, चौलाई, मसारणी, शाशिश, 
पुराना पेटा, घी, अमलतास के पतते, परयल,, 
अद्री का मेन, फिरामिश, सफेद पाच, 
मकपन, गिज्ञोय, यस्नूरी, इपेत चन्दन, शौशम 
प्रगर, देवदार आर चीड़, इयके तीज फी 
साजिश तथा शिद्ग पदाथ ये पातर में 
पथ्य हँ ॥ १४३-१३४ ध 


चऋपय्य । 
मापाः कुलस्या निष्पायाः कज्ञायाः 
स्ञारसेगनम्‌ । अम्दुनानपमांमानि विरु 
दानि दषौनि च ॥ १५५ उत्त रो मृतम 


कुष्ठरोगचिकित्सा । ६६६ 


मद्यं पिणयाकोऽम्लानि काञ्जिकम्‌ । 
दिवासमाग्निसन्तापं व्यायामं मैथुन 
तथा ॥ १५६॥| कदूष्णगुवभिष्यन्दिः 
सवणाम्सानि वजयेत्‌ ॥ १५७॥ 
इति भैपञ्यरनावस्यां वातरक्वा- 
घिक्रारः समाप्तः । 


चासरक्क के रोगी को उड़द, कुलथी, सेम, 
मटर, चारद्रव्यों का सेवन, जलज मत्स्य आदि 
तथा अनूप देश के पशु पत्तियों के मांस, 
विरद्ध भोजन, ददी इख, मूली शराब, तिल- 
फलक, खटाई कांजी, दिन में सोना आग 
सेकना, व्यायाम, मैथुन तथा कटु, उष्ण, गुरु, 
अभिष्यन्दी ( जैसे दृही ), अत्यन्त नमक तथा 
खटाई छोड्‌ देना चाहिए ॥ १३२-११७ ॥ 
इति सरयूप्रसाद्रिपाठिविराचितायां भैपञ्यरत्ना- 
वाल्यां रक्तप्रभामिधायां व्याख्यायां 
= घातरक्षाधिकार. समास । 


अथ छुष्ठाधिकारः। 


वातोत्तरेषु सपिर्वमनं रलेप्मोच- 
रेप कुप्ठेपु । पित्तोतरेपु मोतो र्स्य पिरे- 
चन श्रेष्ठम्‌ ॥ १॥ है 

चातज दुष्रोग में घी पिलाना, कफज म 
पमन कराना और पिचज कुष्ठरोग में रकरः 
सोएण ( फस्त सुज्ञवाना ) तथा विरेचन परना- 
श्रेष्ठ है १॥ 

कुष्ठरोग में कुपथ्य । 

पुराणघान्यानि च जाङ्गलानि माँ- 
सानि घुदूगारच पटोजयुक्काः । यवादय- 
श्चात्र हिताः पुराणा घुवानि शाकानिच 


तिप्रकानि॥1 २॥ त 
पुराने घान्य, छागल सीयों का मांस, सूय, 


परवल, यय रादि पुराने अन्न धी और तिङ्ग 
शाक कुष्ठ रोगवाले को हितकारी हैं । ॥ २॥ 


चक्रमदकवीजन्तु जस्पीररसमर्दितम्‌ । 
लेपितं भक्तितं हन्ति दष्ट कुप्ठमशेपतत 

पवाँड के वीजो को ज्ञम्यीर के रस से घोट- 
कर लेप करने सेतया खाने से दाद झौर कुष्ठ 
नष्ट होता है ॥ ३॥ 

तन्त्ान्वर में । 

पुराणाः शालियरोधूममद्वाद्याः कुष्ठिनो 
हिताः । तिङ्गशाकं जाङ्गलं च पामादौ 
खदिरोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 

तन्त्रान्तर में कहा गया है कि पुराने चावल्,मेहूँ 
और मूंग आदि कुरोगी को हितकर हैं। तिक 
झाक, जंगली जीवों का मांस और पीने को 
सैर की लकड़ी को जलाकर घुझाया हुआ पानी 
कुष्ठ रोगवाले को हितकारी होता है ॥ ४॥ 

ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निर्गताख- 
दोपाणाम्‌ । संशोधिताशयानां सदः 
सिद्धिभवेत्तेपाम्‌ ॥ ४ ॥ 

विरेचन शादि तथा रक्रमोएग द्वारा शुद्ध 
किये हुए छुष्टरोगी के शारीर में जो लेप किया 
ज्ञाता हूँ वह तुरत फल देनेवाला होता हैं ॥ ५ ॥ 

दृठ,चिकित्सा 
९ 2, भयासैन ¢ 

दृवामयासेन्धवचक्रमदकुठेरकः का- 
ङ्जितक्रपिष्टाः । एभिः प्रलेपरपि वद्ध- 
मूलां कएडू च उठ च निगारयन्ति॥६॥ 

दूब, इद, सेंघानसक, पयांइ फे थीज भौर 
तुलसी की पत्ती, इनको फाँजी तथा तक में 
पीसकर डेप करने से घहुत दिन से उपपन्न हुई 
खुजली तषा ददू, (दाद) का मारा इोता 
हैषा 

बुल्यो रसः गालतरोस्तुपेण सचक्रमदो 
ऽप्यमयाविमिश्रः । पानीयभक् न तदम्ल- 
पिष्टा लेपः कृतो ददर _गनेन्ट्सिइः॥ ७॥ 
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राख, तुप, पाँडे के बीज और हढ़ इनको 
सम भाग लेकर कांजी के साथ पीसकर किया 
हुआ लेप दाद को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे 
कि (पद हाथी को विनाश कर द्रेता है ? ७ ॥ 
विडड्ञादिलेप । 
टर फिड ति 
विडङ्गे डगजाकुष्ठनिशासिन्धूत्यसषपंश 
घान्याम्लविएँलेंपोऽ्यं दद्ठुकुष्ठविना- 
शनः ॥ ८ ॥ 
बायबिडंग, पवाँद के बीज, कूट, हएदी, सेधा 
नमक, और सरसों इनको काँजी के साथ पीस- 


कर लेप करने से दाद तथा कुछ का नाश होता 
है॥मn॥ 


फडगजादिलेप । 
एडगजकुप्ठसैन्ध रसौ रसरपपेशकृमिध्नैः। 
कृमिसिष्मदङ्ुमएडलकुष्ठानां नाशनो 
, लेपः॥ ६ ॥ 


पादे के पीज, फूट, सेंघानमक, श्वेत सरसों, 
चायापिदग, इनको काँजो के साथ पीसकर लेप 
करने से कृमि, सिध्म (माइ), दद्ध और मणडल" 
कुछ का नाश होता है॥ ३ ॥ 
अन्य तन्दरान्तर में 
कुप्ठसैन्घवसिद्धा्थ कृमिघ्नैदगनैः समैः । 
दट्टमणडलकुषध्नं ले पनं काञ्जिङ्ान्विततम्‌॥ 
१० ॥ इति रयिगुप्तः । 
कूट, सेधानमक, र्येत सरसों, याययिए'ग, 
पवाौइ के यीन इनको मम भाग लेकर काजी में 
पीसफर खेप करने से दाद और गणडलर््ट 
चष्ट होता ईँ ॥ १० ॥ पह ररदिगुप्रा का मग दै। 
पर्णानि पिष्टा यतुरंगुलस्य सकण 
पणोन्पय काकमाच्याः । सलाङ गात्रस्य 
नरम्य मुप्ठान्युद्वचपेदर्पइनच्ठदैरय ११ 
शरीर में सेछ शगाकर अमप्रतास, करेर 


और मफोय के पत्तों को मरझे में पीसहूर उपटन 
पमाने से इंध्रोग दूर होता ई ॥ ११ ॥ 


०. 2८, 
भेपज्यरत्रावली सटीक | 


विडड्गसैन्थवशिवाशशिरेखासर्षपक- 
रञ्जरजमीभिश्च । गोजलपिष्टो लेपः 
कुष्ठहरो दित्रसनाथसमः ॥ १२ ॥ 
वायाविड ग, संघानमक, इड वाकुची, बीज, सरसों, 
करंज और हल्दी इनको गोमूत्र में पीसकर लेप 


करने से कुछ ऐसे नष्ट होता है जैसे सूयं से 
श्रन्धकार नए होता है॥ 1२ ॥ 


किट्टिमकुष्टचिकित्सा । 

कासमर्दकमूलं च काञ्जिकेन मपेपि- 
तम्‌ । दद्व _किट्टिमकुष्ठानि जगेदेतसलेप- 
नात्‌ ॥ १३॥ 

कर्सौदी की जड कौ काँजी में पीसकर लेप 
करने से दाद किष्टिम तथा कुएरोग दूर होते 
हैं ॥ $३॥ 

आरमखधस्य पत्राणि आरनालेन पेप- 
येत्‌ । दद्र किट्टिमकुष्टानि हन्ति सिध्मान- 
मेष च ॥ १४ ॥ 

अमलतास के पत्तों को फाँजी में पीसफर 
जप करने से दाद, फिदिम, झुठ सथा सिंध्म 
इन रोगों फा नाश छोता हैं ॥ १७ ॥॥ 

चक्राइयं स्जुदीक्तीरभावितं मूत्रसंयुतम्‌ ! 
रवितप्तं हि फिंचित लेपनं फिट्टिमा- 
पदम्‌ ॥ १० ॥ 

पर्वाँड के यीजों के दूगा में पूर वे दूध ढी 
तथा गौमूय्र फी आपना देकर दिखिव्‌ धूप में 
गर्म घर छोप करने से फिट्टिम रांग कार्त 
दोता ई॥ १४॥ 

कुएमैरीमप तैलं कुप्रः्नं चर्मदोपनुव्‌ । 
तन्मा च मपूत्थेन लिप्त गन्धारमना 
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तथा ॥ कुछ सरपिघद्च प नाशं याति न 
संगयः॥ १६ ॥ 

चओम्नमूगता के सेल छी मागग करने से 
कुट तया त्यचा के दोष नष्ट होगे है चपवा चौड़ 


कुएरोगचिकित्सा । 


मूगरा की सजा, मोम, शन्धकचू्ण इन्हें एत्र 
" पीसकर लेप देने से सब कुष्ट नष्द होते हैं ॥१६॥ 
कुष्ठानां बिनिद्टचौं च गोमूत्रं परमौप- 
घम्‌ । अभयासहितं “तद्धि धू व॑ सिद्धि- 
म्रद मतम्‌ ॥ १७॥ t 
' कुष्ट के निवारण के लिये गोमूत्र अत्यन्त 
उत्तम थौपभ है। यदि गोमूत को हड के 
साथ सेवन करे तो निश्चय लाभ होता है ॥१७॥ 
चूणो दकेन कुष्ठःनतैल कुर परम्‌ १८ 
कुष्ठष्न तेज़ ( गर्जेनतेल्) को मया १० 
चूदकी मात्रा में चूने के जल के साथ रोगी 
को सेवन कराने तो शीघ्र ही कुष्ठ अच्छा 
हो जाता है ॥ १८ ॥ 
लधुमञ्जिष्ठादि क्वाथ । 


° मञ्जिष्ठा त्रिफला तिक्ववचा दारुनिशा- 
भया | निम्बश्चेप कृतः काथः सवकुष्ठ 


विनाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ वातरङ्' तथा कणड्‌ 


पामान रक्कमण्डलम्‌ । दद्र, विसप 
बरिस्फोटं पानाभ्यासेन नाशयेत्‌ ॥ २०॥ 

म जीठ हड, बहेडा, थ्राँबला, कुटकी, वच, 
दारुहतद्री, हड की छाल मिलाकर २ ताले 
काथ के लिये जल ३२ तोले, ब्राकी ८तोले । 
यह छाथ सेवन करने से सम्पूण कुष्ट, चातरक्ष, 
कण्हू, पामा, रक्गमणडल, दाद, विसप तथा 
` विस्फोटक फो नष्ट करता है ॥ १६ २०॥ 


बृइन्मञ्ञिष्टादि क्वाथ ! 


१ मञ्जिष्ठा कुटजाशृता धनयचा शुएठी 
इरिद्राहयं॑ नुद्रारिषपटोलतिक्फडु 

भार्गौपिडड्वाम्लिफस्‌ । मूपादारुकालङ्- 
भुन्गमगधात्रायन्तिपाठाररी गायतीप्रिफ- 
लाकिरातक्रमहानिम्पाशनारगसधाः ॥२ १॥ 
श्यामावल्गुजचन्दन चरुगाक दन्तीकशा- 
खोटक॑ वासापर्परशारिवामतिविपानन्ता- 


६४१ 


विशालाजलम्‌ । मञ्जिष्ठा्रथमं कपाय- 
मिति यः संसेवते तस्य तु सग्दोपास्थ- 
चिरेण यान्ति विजयं कुछ्ठानिचाष्टादश ॥ 
२२ ॥, नाशं गच्छति वातरक्रमखिला 

~ nC ~ 
नश्यान्त रक्वामयाः वासपरत्वाच शून्यता 
नयनजा रोगाः भ्रशाम्यन्ति च ॥ २३ ॥ 

मजीठ, कुडा की छाल, गिलोय, मोथा, 
वच, सोंठ, हल्दी, दारुहददी, छोरी कटेरी, मीम 
की छाल, पटोलपत्र, कुटकी, भारंगी, बाय- 
बिइङ्ग, इमली की छाल, मूर्वा मूल, देवदार, 

जौ, सागरा, पापल, त्रायमाण, पाढ़, शता“ 
चर, सदिरकाए ( खैर की लकडी ), प्रिफला, 
चिरायता, महानिग्य (बकायन) की छाल, पीत” 
शाल, थमलतास, निसोत, वावचीबीज ( काल़ी- 
जीरी), लाख चन्दन, बरना की छाल, दृन्तीमूल, 
लहोडा की छाल, अडूस/, पित्तपापदा, भअ्रगन्तमूल, 
अतीस, श्यामालता, इन्द्रॉयश की जई तथा 
गन्धबाला मिलाकर २ तोले । पाक के लिये 
जल ३२ तोले, वाकी ८ तोले | इसके छाथ के 
सेवन करने से त्वचादोष, १८ कु, वातरक्र, 
सम्पूणं रुधिरविकार, वीसर्प, ‹वक्शूम्यत्ा 
(त्वचा में स्पर्शानुभव न होना) तथा नेत्र” 
विकार नष्ट होते हैं ॥ २१-२३ ॥ 

मञ्जिष्ठादि काथ । 

मिष्टा वाकुची चक्रमदश्च पिचु- 
मदकः | हरीतकी हरिद्रा च थात्री घासा 
शतायरी ॥ २४ ॥ बला नागत्रला यहि- 
मधुकं चुरकोशप च। पटोलस्य सातोशौरं 
गुडूची रङ्गचन्दनम्‌ ॥ २४ ॥ मञ्जिष्ठा- 
दिरयं काथः कुष्ठानां नाशनः परः । वात- 
रङ्गस्य संदर्ता कणूमएडलनाशनः ॥२६॥ 


मजीठ, यावचीबीज {कासीजीरी), पवाद के 
बीज, नीम की घाल, इ, इए्दी, आंध ता, अदूसा 
को छाल, शतावर, खरेटी, यगेरन, मुखदटी, ताल- 
अजाने के चीज, पटोल फी जता, ग्म, गिल्लोष, 
साल चन्दन 1मलाकर २ सोले,” छाथ के जिये 
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जल ३२ तोले, शेप प तोल्ने । यह क्वाथ पीने 
से कुष्ठ, वातरक़् तथा दाद आदि रोगों को 
नष्ट करता है ॥ २३-२६ ॥ 
अस्रतादि काथ । 

अमतैरण्डवासाशच सोमराजी 
तकी । काथ एपां ररेत्कुप्र' वातरफ्गश्च 
दारुणम्‌ ॥ २७॥ 

गिलोय, अण्डी की जड़, अडूसा की छाल, 
वावची ( कालीजीरी ) और हड़ ; इनका काथ 
कुष्ठ एवं वातरक़् को नष्ट करता है ॥ २७ ॥ 

पञ्चकपाय । 

वचावासापरोलानां निम्बस्य फलिनी 
त्वचः । कपायो मधुना पीतो वान्ति- 
कुन्मदनान्वित्तः ॥ २८ ॥ 

धच, अड्सा की छाल, पटोल की जड़, 
नीम की छाल और भियंगु इनके काथ में मेन- 


“ फल का चूर्णं तथा शाइद्‌ डालकर कुष्ठ में 


मनार्थ पिलाना चाहिए ॥ २८॥ 
चिमीतकादि कवाथ । 

विभीतकताङ्मलयूजटानां काथेन 
पीततं गुडसंयुतेन | अवर्गुजं बीजमपाक- 
रोति श्वित्राणि कुच्छाण्यपि पुण्डरी 
कम्‌ ॥ २६ ॥ 

बहेदे की चाल तथा काकोदुम्यर की जइ 
के धाथ मे शुद्र को मिलाकर और वाकुची- 
यौज ( काजीजोरी ) डालकर पीने से कष्ट- 
साध्य रिदत्र तथा पु दरीक कुष्ठ नए होता दै २६॥ 

नवकपाय ! 


त्रिफलापटोलरजनी मञ्चिष्टारोहिणी - 
घचानिम्बैः | एपकपायोऽभ्यसतो निइन्ति 
कफपित्तजं कुएम्‌ ॥ ३०॥ 
इद, यदैढा, 'थोंवला, पटोलपत्र, हए्दी, 
मंभीठ, कुटकी, घच और नीम की छाल इनका 
काय प्रतिदिग पीने से कफपित्तज कुष्ट नष्ट 
दोला है 1 ३० ॥ 


भैपज्यरनावली सटीक । 


सप्तसम योग । , 
तिलाज्यत्रिफलाज्षौद्रव्योपभन्लाशच 
(5 क 
शकराः। ष्यः सप्तसमो मेध्यः कुष्ठा 
कामचारिणः ॥ ३१ ॥ 
काले तिल, घृत, न्रिफला ( मिलित ), 
शहद, च्रिकुटा ( मिलित ), शुद्ध भिलावा, खाँड 
इन्हें घरावर माधा में मिलाकर रोगी को सेवन 
करावे | यह दृष्य, बुद्धिवर्धक तथा कुष्ठरोग 
को नष्ट करता है॥ ११ ॥ 
सिध्मकुष्ठचिकित्सा । 
शिखरीरसेन सुपिष्टं मूलकमीजं अले- 
पितं सिध्मम्‌ । ज्ञारेश वा कदल्या रजनी- 
~ 
मिश्रेण नाशयति ॥ ३२॥ 
लटजीरा की पत्तियों के रस में मूली के 
बीजों को पीसकर खेप करने से तथा केल्ला के 
चार मे हल्दी मिलाकर काँओ में पीसकर खेप 
करने से सिध्मरोग शान्त होता है ॥ ३२॥ 
सक्षारं गन्धकं लेपात्‌ कटुतैलेन सिध्म- 
जित्‌ । कासमदकबीजानि मूलकानां 
तथैव च ॥ गन्धाशमचूशमिश्राशि सि 
ध्मानां परमौपधम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जवाखार और गन्धक को क्वे तेल में 
मिलाकर लेप करने से तथा कसौंदी श्रौर मूली 
के यीज, असगन्ध का चूण मिलाकर कॉजी में 
पीसकर लेप करने से सिध्म ( सेहु था ) रोग 
नष्ट होतः है ॥ ३३ ॥) 
उपदेशात्‌ काझ्लिकपिऐलेंपः । 
गन्धपापाणचूर्णेन यवज्ञारेण लेपितम्‌ । 


सिध्मनाशं मजत्याशु फ्दुतैलयुतेन 
च॥ शेड ॥ 
दयं समं कङुनैलेन लेपः । 


सम भाग गन्धक का चूर्ण और जवाशार 
को कटुसैल में मिलाकर लेप करने से [सिध्म 
रोग ( राई ) तुरंत नाश होता है ॥ ३४॥ 


कुप्ररोगचिकित्सा । ६४३ 


पारदादि प्रलेप । 

पारदं शब्गन्धं च शिला चौत्तर- 
वारुणी । अपुन्नाडशच सर्पाज्ञी मेघनादा- 
रिनिलाइली ॥ ३६ ॥ भस्‍्लाते ग्रः 
धूमं च धुनिगुञ्ञास्नुहीपयः । अरिष्टं च 
गुडक्तौद बागुजीबीजतुल्यकम्‌ ॥ ४० ॥ 
गोमूतरैरारनालेर्वा पिट्ठा लेपं च कारयेत्‌ । 
दड्गमणडलकणद्‌' च विचर्चौ च विनाश 
येत्‌ ॥ ४१॥ 

पारा, शखभस्म, गम्धक, मैनशिल, इन्द्रा- 
यण की जड, पवांडके बीज, सरपादी 
( गन्धनाकुली ), चौलाई, चीता की जइ, 
कलिहारी, भिलावां, गृइधूम, मुनि ( अग- 
स्तिया ), घुंघुची, थूहर का दूध, नीम की 
पत्ती गुड, शइद और बाकुची के यीज इन 
सबको समान भाग लेकर गोमूग्र अयवा काँजी 
में पीसकर लेप करने से दाद, मण्डलकुए, 
खुजली, विचर्सिका इत्याद रोग दूर होते 
हैं ॥ ३६-४१ ॥ 


कुष्ठादिलेप 1 
कुष्ठ मूलकवीजं मियङ्गवः 
रजनी । एतर्केशरपष्ठ' निहन्ति बहुवार्पिक 
सिध्म ॥ ३५ ॥ 
कुट, मूली के बीज, प्रियंगु ( मालकाँगनी ), 
सरसों, हल्दी और नागकेसर इनको पीसकर 
खेप करने से बहुत दिन का उत्पन्न हुआ मिध्म 
( सेहँघा ) रोग नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 
कुरण्टका दिलेप । 
नीलकुरण्टकपत्रैरालिप्य गात्रमति- 
~ 
बहुशः। लिम्पेन्मूलकतीजेः पिप्टैस्तक्रेण 
सिध्मनाशाय ॥ ३६॥ 
तिघ्म (सेहुँवा) को नाश करने के लिए 
भीलकुरणद ( नीली कटसरैया ) के पत्तों के 
कर्क को शरीर में खूप मलझर तक्र में पिये 
हुए मूली के बीजों का लेप करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
विवर्चिकाचिक्रित्सा। 
एडगजतिलसर्पपकुछ, मागधिका 
सवणत्रयमस्तु । पूतीकृतं दिनत्रयमेत- 
दन्ति विचचिकददवुकुष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
पॉड के बीज, तिल, सरसों, कूट, पीपरि, 
तीनों नमक ( सँघा, काला और साँभर नमक ) 
इनको पीस दी के तोइ में मिलाकर तीन दिन 
पर्यन्त रखकर सडा ळे, पश्चात्‌ उसको खेप 
करे तो विचर्थिका, दहु तथा कुष्ठ रोग दूर होते 
हैं ॥३७ ॥ 


कुछहर लेप । 
मनः शिलाले मरिचं च तैलमार्क पयः 
कुष्ठहरः प्रलेपः ॥ ४२॥ 
मैनशिल, इरताल, कालीमिचं, कडुधा 
तेल भौर थाक का दूध इनका लेप कुछ को 
हरनेवालः है ॥ ४२ ॥ 
विषवरुणहरिद्राचित्रकागारधूममनल- 
गीरमकेर 
मरिचदू्वात्तीरमकस्नुही भ्याम्‌ । दहति 
पतितमात्रं कुप्रजातीरशोपाः कुलिशमिव 
सरोपाच्क्रइस्ताद्विमुक्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अत्र अनलं भल्लातकः । 
मीटातेलिया, यरना की घाल. हरदी, 
प्रक, गृहधूम, भिलावा, मिर्च, दूब और 
थूइर तथा आक ( मदार ) का दूध इनका 
लेप करने से सय प्रकार के कुष्ठों का इस पकार 
नाश होता है जिस प्रकार क्रोधित इन्द्र के हाय 


पामामें प्रलेप । 
सिन्दूरमरिचचूर्ण महिपीनवनीत- 
संयुतं बहुशः। लेपाजिहन्ति पामां पैलं 

करवीरसिद्धं वा ॥ ३८॥ 
पिन्दूर और मिर्च केण को अंसके 
मक्खन में मिल्लाकर लेप करने से तथा कनेर 
के मूल की छाल के कएंक और क्वाथ द्वारा 
सिद्ध किये हुए तैल का सदन करने से पामा 

नष्ट होती है ॥ ३८ ॥ 
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से घूदे हुए वश्न से शत्रुओं झा नारा दोता 
है॥ ४३॥ 
भस्लातकद्गीपिसुधाकपूल॑ गुज्ञाफल 
उयूपशशबइचूरणंप्‌ । तुत्थ सकुप्ठ लवशानि 
पश्च क्षारद्वयं लाइलिकां च पकत्वा॥ ४४ ॥ 
कक ७ 
स्नुह्यकदुग्धे वनमायसस्थ शलाकया तद्वि- 
१७ ha 
दधीत लेपम्‌ ॥ कुष्ठे किलासे तिलकालके 
च अशेपद्नौमसु चमक्रीले ॥ ४४ ॥ 
एपां समभागचूणी स्मुद्यकयोः क्षीर 
दर्वा किंचित्‌ पाक कुयांत्‌। अथवा क्षौर- 
द्वयं चतुगु णं चूण पादिकं सेपयोग्यं पाकं 
कुर्यात । शलाकया कुष्ठस्थाने दद्यात्‌ 1 
' भिलावा, चीता की जइ, थूहर की जड 
और मदार की जड़, घुंघुची, सॉठ, मिर्च, 
पीपारि, शंखचूर्ण, नीलाथोया, कूट, पांचों लवण, 
दोनों छार ( जत्राएार, सजीखार ) तथा 
फॉलहारी इनके चूणे की सम भाग लेकर थूहर 
तथा आक के दूध में भिगोकर किचित्‌ पकावे। 
, अथवा दोनों दूध चूर्ण से चौपूने लेझर लेप के 
योग्य पकाकर पश्चात्‌ शलाका ( सलाई ) से 
कुछ में लेप करें। इसके लेप करने से कुष्ट, 
किलास, तिलकालक, अशं तथा चम'कील रोग 
नष्ट होते हैं ॥ ४४--४५ ॥ 
स्नुक्काशडशुपिरे दग्ध्वा शहृधूमं ससे- 
न्घवम्‌ । अन्तधू मं तैलयुक्न' लेपाद्धन्ति 
विर्चाचकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
A % दर 
स्नुद्दीनालके सेन्धवं शहघूमं च सम- 
भागं पपूर्य स्थाल्यभ्यन्तरे कृत्वा शरावेण 
[a [3 २ “च 
पिधाय दर्ध्वापिष्रा कदुतैलेन लेपः । 
थूहर के दडे में देदकर उसमें गृहधूम और 
संघानमक भरकर हाँडी में अन्वधू'स भस्मकर 
तेल में मिलाकर खेप करने से विर्चाचका रोग 
नष्ट होता हैं ॥ ४६॥ 
थूहर की नली में ग्रहधूम और संधानभक 
रूमान भाग खेक्र हाँडी सें रक्खे और सरवे 


भेपज्यरनावली सटीक । 


से दवाडी कार्मोइ भन्द करके अन्ाधूँ म भस्म 
करे फिर उस अश्म को पीसकर तेल में 
मिलाकर लेप करे । 

स्नुकाएडे सपपात कल्कः करीपानल- 
पाचितः । लेपाद्विचायिगां इन्ति रागवेर्ग 
इव अपाम्‌ ॥ ४७॥. 

थूदर शी नजी में सरसों का करक भरकर 
भरने कटो की श्रशिन में पकावे। इसका ले' 
विर्चाचका रोग को इस प्रकार नष्ट करता ई 
जैसे प्रोम का वेग जज्ञा को नष्ट ५ फर देता 
है ॥ ४७ ॥ 


f 


विपादिका में लेप । 


नारिकेलोदरे न्यस्तस्तणडुलः पूतितां 
गतः । लेपाद्विपादिकां हन्ति चिरकाला” 
जुबन्धिनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सजज्ञ नारियल में चावलों को भरकर 
रख दे। जब चावलों मै दुर्गेध झाने लगे तव 
उन्हे पीसकर लेप करने से पचिरकाल से उग्पक्र 
हुआ विचाचिका रोग नष्ट होता हे ॥ ४८ ॥ 

विलकुसुमलवणगोजलकटुतैलं लौइ- 
भाजने कृत्वा । शोपितमकमयूखंः पाद्‌- 
स्फुटनं निहन्ति लपेन ॥ ४६ ॥ 

तिल के फूल, संधानमक, गोमूत्र और 
कडुआ तेल इमको लोहे के पात्र में एकत्रितकर 
भर्देन करके धूप में सुखाबे, फिर इसका लेप 
करने से पैरों का फटना ( बिवाई ) शाम्त होता 
है॥ ४६ ॥ 

उन्मत्त तैल । 

। उन्मत्तकस्प बीतेन माणकक्तारया- 
रिणा । कडुतेलं थिपक्कञ्य शोधः इन्ति 
विपादिकाम्‌ ॥ ५०॥ 

घतूरे के बीज, सानकन्द का खार और 
जल डालकर यथाविधि क्डुआ तेल पकाये। 
इस तेल के मदेन करने से विपादिका शीम,नप्द , 
होती है १० ॥ 5 


कुष्टरोगचिकित्सा । 
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कच्छूचिकित्सा । 


गजचर्म, चित्रचम, व्याघ्रचर्गएपां भस्म 


अवल्युजं कासमर्द चक्रमद निशा- | कटुतैलेन लेपः | 


युगम्‌ | मानिमन्थश्च तुस्यांशं मस्तुका- 
ज्ञिकपेपितम्‌ ॥ कण्डू' कच्छू जयत्युगरा 
सिद्ध एप भयोगराट्‌ ॥ ५१ ॥ 
बाकुचीबीज, कर्सोंदी, पवाँउ के बीज, हल्दी, 
दारहर्दी और संधानमक ये समान भाग लेकर 
दही के तोड ग्रौर काँजी से पीसकर लेप करने 
से कठिन से कठिन खुजली और कच्छू रोग नष्ट 
होते है । यह सिद्ध प्रयोग हुँ ॥ २१ ॥ 
कोमलञसिदास्यदलं सनिशं सुरभीजलेन 
सापट्‌। दिनत्रयेण नियतं त्षपयतिकच्छू' 
विलेपनतः ॥ ५२॥ 
॥ 2 अरूसे के कोमल पत्ते तथा हदी को गोमूत्र 
में पीसकर लेप करने से तीन दिन में कच्छू 
रोग शान्त होता है ॥ २३ ॥ 
श्वित्रचिकित्सा 
चायस्पेडगजाकुप्रक्ुप्णाभिगुटिका 
कुता । बस्तमूत्रेण सम्पिप्टा होपाच्छितरः 
विनाशिनी ॥ ५३ ॥ 
सकोय, पाड के बीज, कूट और पीपर 
इनको बकरे के मूद में पीसकर गोलीवनाकर 
चकरे के ही मूत्र में घिसकर लेप करने से 
शिवत्रकुष्ठ शाम्त होता हैं ॥ १३ ॥ 
0. ७. ५ “1 
पूतीकाकस्तुडनरे्द्रटुमाणां मूत्र 
पिष्टाः पन्नवाः सौमनाश्च । लेपाच्छित्र 
इन्ति दटुवणाँरच कुछ्ठान्यशीस्यसनाडी- 
बणांश्च॥ ४४ ॥ 
करंज, मदार, थूदर, अमलतास, इनके फूल 
और पत्ते गोमूघ सें पीसळ्र लेप करने से सफेद 
कोड, ददू, घण, रक्ा्श तथा नाडीमा का 
नारा ह।ता है ॥ २४ ४ 
गजवित्रव्याप्रचर्ममसीतैलविलेपनाव्‌ । 
रियित्र॑ नाशं अनेत्‌ किया पूति कीटविले- 
पनात्‌ ॥ ४४ ॥ 


हाथी, चीता और बाघ के चम की अस्म 
बनाकर उसमें कडूआ तेल मिलाकर लेप करने 
से श्रथवा पूतिकीट ( कीटविशेष ) के मलने से 
शिवत्रकुष्ट नाझ होता है ॥ ४४ ॥ 

कुडवोऽवल्गुजबीजात्‌ हरितालचतु- 

७ ००७ * CT 

थमागसंमिश्रः । मूत्रेण गवां पिष्टः सव- 
Ly ७ पु 
गाकरणः पर शिवत्रे ॥ ५५ ॥ 

आयुर्वेद्सारेडपि । 

कुडवो वागुजीबीजात्‌ हरितालपला- 
न्वितः। गवां मूत्रेण संपिष्य लेपनात्‌ 
शिवत्रनाशनम्‌ ॥ ५७॥ 

वाकुची के बीज १६ तोज्ने, हरताल ४ तोले को 
गौ के मूत्र में पीसकर लेप करने से शिवत्र नाश 
होता है और सवर्णता प्राप्त दोदी है ॥१६-१७॥ 

धात्रीखदिरयोः काथं पीत्वा च मघु- 
संयुतम्‌ ! शाङ्ककुन्देन्दुधवलं जयेच्छित्रै न 
संशयः ॥ ४८ ॥ 

आँवला और खैर ( कर्‍था ) इनका धाथ शहद 

पमिलाङर पौने से शंख, बुन्द और इन्दु के समान 
श्विम्कुष्ट दूर होता है इसमें संराय नहीं है ॥ २८॥ 

धात्रौखदिरयोः क्ाथमगल्गुजरमोऽ- 
स्वितम्‌ । पीत्या शह्गन्दुकुम्दाभं इन्ति 
शिवत्रै न संशयः ॥ ४६ ॥ 

अथवा झाँवला ऑर कर्ये के ववाथ में 
याडुची का दूर्णं मिलाकर पीने से शंख और 
दन्द्रमा के समान श्विप्रकुट का नादा होता 
है ॥ २६॥ 

क्ञारे मुदग्धे गजलिणडजे च गजस्य 
मूत्रेण बहुखने च द्रोणममाणां दश भाग- 
युक्क दस्वापचेद्‌ बीजमवल्गुजस्य | ६०॥ 
एतथदा चिकणतापुपति तदा सुसिद्धां 
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हि 
भेपज्यरतावली सटौक । 


शुटिकां भकुर्यात्‌ । शिपत्रै प्रलिम्पेद्थ तेन 
घृष्टं तदा बजत्याशु सवर्णभावम्‌ ॥ ६१ ॥ 

हस्तिपुरीपमस्मनः पट्पञ्चाशरपला- 
घिकपलशतद्यं ग्राद्यं चारोदकात्‌ दश- 
मांशिन किञ्चिन्न्यूनत्रयोदशमापाथिकपश्चा- 
शत्पज्ञानि । 


हाथी की लीद की भस्म को हाथी के मूत्र 
मैं डाल कर कपड़े से छानकर -समें दश भाग 
याऊुची के बीज मिलाकर पकाबे । जब चिकना 
हो जावे तो गोलियां यना के । इन गीलियों 
को श्विप्रकुष्ठ पर घिसकर लगाने से श्वितकुष्ठ 
रोग शान्त होकर शरीर का वर्ण अच्छा 
दो जातः है 0 ६०-६१ ॥ 
हाथी की लीद की भस्म २२६ पल ( १२ सेर 
६४ तोले ) लेकर चौगुने हाथी के मून में मिला” 
कर धीरे-धीरे मूत्र को निकाल खे रौर उसे ७ 
बार चख से दान ल। इस क्षारोदक का दशवाँ 
“स्सा बाकुची के बीज उसमें डालकर पकावे। 
श्वेतजयन्तोमूल पीतं पिष्टं च पय- 
सैव | श्वित्रं निहन्ति नियतं रविवारे 
चैयनाथाज्ञ॥ ६२ ॥ 
श्वेत जयम्ती ( अरनी ) की जइ दूध में 
पीसकर दूध ही के साथ पीने से डिवत्रकुष्ट नाश 
हेता है। परन्तु इस योग को प्रति रविवार के 
दिन करना चाहिए। यह वैद्यनाथजी की 
आज्ञा है ॥ ६२॥ 
गुञ्जाफलानां चूर्ण तु लेपितं खेतकु- 
एतत्‌ । शिलापामागभस्मापि लिप्तं शिवत्र 
चिनाशपेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
घुघुची का दूं अधवा मैनशिल और 
अपामार्ग की भस्म श्विश्नकुट पर लेप करने 
से रोग शान्त होता हैं ॥ ६३ ॥ 
शिवत्र पञ्चानन तैल । 
परणडतुलसीरीजं वागुजीचक्रमद- 
रुम्‌ । तिक्रफोपातकीपीजं कुप्णाङ्कोउस्य 


तीजकम्‌ ॥ ६४॥ गोमूत्रदधिदुरमैरच 
£ ७. 
पचेदप्याजमूत्रकेः । कल्कं दच्या शिला 
काशी पथ्पाकुप्ठ' विडङ्गकम्‌ ॥ ६५॥ 
Rs करे 003 
कडुतेलं च तन्न पादीपद्‌ घृष्ट्वा बिलेपनैः। 
पश्चाननमिदं तेलं शवेतकुएकुलापहम्‌ ॥६६॥ 
वडुश्रा तेल २ सेर, कढकार्थ--एरण्डयीज, 
तुलसीबीज, बाकुची, चक्रवढ़ ( पराँड ) के छीज 
कडुई तोरई के यीज, फाले श्रकोड के बीज, 
मैनशिल, कशीस, हड, कूट और वायमिइ'ग 
मिडित आधा सेर । गोमू, देही का तोड, दूध 
और बकरी का मूर दी सेर । यथाविधि तैल 
सिद्ध करे। अराँ श्वेत ही गया हो वहाँ 
चहाँ थोडा रगड कर इस पंचानन तेल का 
मदम करे तो श्वेतऊुष्ट नष्ट होता है ॥ ६४-६६ ॥ 
आरग्वघादि तैल 1 
आरम्वधं धवं कुष्टं हरितालं मनः- 
शिला । रणभीदयसंयुक्त' पचेत्तैलं विधा- 
नित्‌ । एतेनाभ्यञ्जनादेब क्षिं श्वित्र 
विनश्यति ॥ ६७॥ 
अमलतास, धाय के फूल, कूट, इरताल, 
मैनाशल, हल्दी और दारइल्दी; थे प्रत्येक दो” 
दो तोले, ले । इनके करक में ३ सेर फदुतैल 
र ४ सेर तैल डालकर यथाविधि तैल सिद्ध 
करे | इस सैल्ल की मालिश करने से शीघ्र ही 
शिवत्रकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ६७ ॥ 
श्वेतारि रस ! 
शुद्धसूत॑ समं गन्धं जिफलां भुङ्गमा- 
गुजीम्‌ । भल्लातकं तिलं कृष्णं निम्पत्रीज 
समं समम्‌ ॥ ६८॥ मर्दयेद्‌ भृदगजद्रायैः 
शोप्यं पेप्यं पुनः पुनः । इत्थं कुर्युस्िस- 
प्ताहं रसः शवेतारिको भरेत्‌ ॥ मध्याञ्यै- 
मापमात्रंतु ७, Ne ~ 
तंतु खादेच्छू तं विनाशयेत्‌ ॥६६॥ 
दुद पारा, गन्धक, त्रिफला, मंगरा, याकुची, 
'निक्षावए, काले तिल, नीम के योज; इनको सम 
भाग लेकर संयरा के रस में दालकर मदुँन करे 


कुप्टरोगचिकित्सा । 


——— 


और सुखाचे । इस प्रकार ३ सप्ताह अर्थात्‌ ९१ 
दिन तक मदन और शोषण करने से श्वेतारि 
रस सिद्ध होता है। इसको मधु और घृत के 
साथ ४ रत्तीसे एक माशे की मात्रा में खाने 
से श्वेत फुष्ट नष्ट होता है ॥ ६८-६३ ॥ 
गन्धकप्रयोग । 
मेलं ~ ए 
पिवति सकटुतेलं गन्धपापाचूण, 
रविकिरणसुत्तप्त पामनो योऽटटगुञ्जम्‌ 
त्रिदिनतदबुसिक्क' क्ञीरमोजी च शीध्रं 
मयतिकनकदीपतिः कामरूपी मलुप्यः७०॥ 
पामा के रोगी को चाहिए कि तीन दिन तक 
शुद्ध गन्धक के चूण को कडुधरा तेल में मिला” 
कर और धूप में गरम करके पीवे और उसी 
की मालिश करे और दुग्ध का भोजन करे। 
मात्रा १ माशा तक की है। ऐसा करने से मनुष्य 
का वर्ण सुवर्णं के सरश तथा रूप कामदेव के 
सरश हो जाता है ॥ ७० ॥ 
सोमराजी प्रयोग । 


तीबोण कुषेन परीतदेहो यः सोमराजीं 
नियमेन खादेत्‌ । संवत्सर कृष्णतिल- 
द्वितीयां स सोमराजीं बपुपातिशेते ॥६१॥ 
तीब कुष्ठ से पीडित मनुष्य बाकुची और 
काले [तिखो को मिलाकर साल भर नियम से 
खाय सो कुष्ठ रोग दूर होकर शरीर की कान्ति 
चन्द्रमा के समान हो जाय ॥ ७१ ॥ 
घमसेरी कदुष्णेन वारिणा वागुजी 
पिवेत्‌ | घौरमोजी च सप्तादात्‌ कुष्ठी 
कुष्ठं च्यपोइत्ति॥ ७२ ॥ 
जो मनुष्य उष्ण जल के साथ वाकुची को 
पीठा है और धूप का तथा दुग्ध का सेवन 
करता है उसका कुष्ठ रोग एक सप्ताइ में दान्त 
हो जाता है ॥ ७२ ॥ 
अवल्गुजगीजमापं पीत्वा कोष्णेन 
बारिणा । भोजनं सर्पिषा कार्य सर्वकुष्ठ- 
विनाशनम्‌ ॥ ७३॥ 


६४७ 


सहस्रशो इष्टफलोऽयं योगः। 

१ माशा वाकुची के बीज उष्ण जल के 
साथ सेवन करने से सब मकार के कुष्ठ शान्त 
होते हैं। इसमें पथ्य घृत का भोजन करना 
चाहिए । यह हजारों वार का अनुभूत योग 
है ॥ ७३॥ 

डिन्नायाः स्वरसो वापि सेव्यमानो 
यथावलम्‌ । जीण घृतेन भुञ्जीत मुद्रयू- 
पौदनेनच। अपि पूतिशरीरोऽपि दिव्यरूपी 
भवेन्नरः ॥ ७४॥ १ 

गिलोय का स्वरस शरीर के बलानुसार 
सेवन करने से कुष्ट रोग के कारण दुर्गन्धित 
शरीरवाला भी रोग दिव्य रूप हो जाता है। 
जय श्रोपधि हजम हो जाय तथ घृतयुक्ग मूंग के 
जूस के साथ चावल खाना चाहिए ॥ ७४ ॥ 

यः खादेदभयाररिष्टमरिष्टामलकानिवा। 

¢ र्ब 
स जयेत्‌ सर्यकुष्ठानि मासादूर्ध्वं न 
संशायः॥ ३७॥ 

जो मनुष्य इइ और नीम की छाल अथवा 
नीम की छाल और ्ाँवला इनके चूर्ण का 
सेवन करता है वह एक मद्दीने में सय प्रकार 
के कुटो को जीत लेता है, इसमें संशय नहीं 
है॥७५॥ 

पञ्चनिम्व। 

निम्बस्य पत्रं मूलानि सत्वकपुष्प- 
फलानि च। चूर्णितानि घृतन्तौद्रसंयुतानि 
दिने दिने॥ ७६ ॥ लिह्यात्‌ पिवेद्वा मूत्रेण 
संयुक्कान्युदकेन वा । मदिरामलतोयेन 
पयसा वा यथावलम्‌ ॥७७॥ सञ्जीव 
छतयूपाधे: शाल्यन्नं पयसापि घ । सबे- 
कुप्नविसर्पाशोनादीदुष्वणानपि ॥७८॥ 
कामलां च गदानन्यांस्वथा पित्तकफास- 
जान्‌ 1 संयत्सरमयोगेण सर्मवर्ज्यविय- 


Sai 


६४८ 


जितः । जयत्येपश्चनिम्ध॑ रसायनमनु- 


. त्तम्‌ ॥ ७६॥ 


मीम के पत्ते, मूल, घाल, फूल और फल 
इनके घूण को घी और शद में मिलाकर 
प्रतिदिन चाट अथवा गोमूत्र, जज, मदिरा 
आँवले के स्वरस या दूध के साथ बल्ानुसार 
सेवन करे | घृतयुक यूप आरद के साथ अथवा 
दूध के साथ शालिधान के चाचलों का भात 
खावे। इस पश्चनिम्ब चूर्ण को सालभर पथ्य 
से सेवन करनेवाले मनुष्य के सम्पूर्ण कुष्ट, 
विसप, अशे, नाढीबण, ढुष्व्रण, कामला तथा 
अन्यान्य पित्त, कफ और रक्त से उत्पन्न होने- 
वाले रोग दूर होते हैँ। यह पश्चनिम्ब चुर्ण 
ञत्युत्तम रसायन है। मात्रा-१ माशा से ३ 
सारो तक ॥ ७६-७६ ॥ 


तन्यान्तरोक्क पञ्चनिम्व । 


पुष्पकाले च पुष्पाणि फलकाले 
फलानि च। संचूर्ण्य पिचुमदेस्य स्रङ्‌- 
मूलानि दलानि च॥ ८० ॥ द्विरंशानि 
समाहुत्य भागिकानि प्रकस्पयेत्‌ । त्रिफला 
चयूपणां घ्राह्मी खदंप्ट्रारुष्कराग्निकाः ॥ 
८१ ॥ बिडब्चसाखाराहीलौइचूणामताः 
समाः । हरिद्राद्वयावश्णुजव्याधिघाताः 
सशर्कराः॥=८२॥ कुष्ठ न्द्रयवपाठाश्च कृत्या 
चूर्ण ` सुसंयुतम्‌ । खदिराशननिम्षानां 
घनक्ाथेन भावयेत्‌ ॥ ८३॥ सप्तथा पञ्चः 
निम्बं च मार्कवस्वरसेन च। स्निग्धशुद्ध- 
तलुर्धीमान्‌ योजयेद्च शुभे दिने ॥ ८४ ॥ 
-सधुना तिक्नहविपा खदिराशनवारिणा । 
सेव्यमुप्णाम्बुना वापि कोलहद्धचा पलं 
पिवेत्‌ ॥ जीर्णे च जन कार्य स्निग्धः 
लघु दितं च यत्‌॥ ८५॥ बिचचिको- 
दुम्बखुण्डरीककपालदट्ट किटिमालसादि । 


भैपज्यरवावली सटीक | 


शतारुविस्फोटविसर्षपामां कुप्ठप्कोपं विः 
विध किलासम्‌ ॥ ८६॥ भगन्दरं 
श्लीपदवातरक्क॑ जडान्ध्यनाडीत्रणशीप- 
रोगान्‌ । सर्वान्‌ प्रमेहान्‌ मढरांश्च सर्वान्‌ 
दध्टराविषं मूलविपं निइन्ति ॥८७॥ स्थू- 
सोदरः सिंहकृशोदरश्च सुरिलष्टसान्धिम- 
डुनोपयोगात्‌ | समोपयोगादपि ये दशन्ति 
सर्पादयो यान्ति विनाशमाशु ॥ ८८ ॥ 
जीवेच्चिरं व्याधिजराविशुक्रःशुभेरतश्चन्द्र- 
समानकान्तिः | ८६ ॥ 


निम्पस्य पुप्पफलमूलदलत्वचां मत्येकं- 
भागद्वयं त्रिफलादेः मत्येकमेको भागः | 
अग्निरिचित्रक वाराही वाराहीकन्दश्तदभाषे 

CQ ७ 
चमकारोलुक लौइचूण शोधितपुटितसु- 

6. ७ ५ 
जीर्णलोइचूर्णम्‌ । काथनीयद्रन्यं ग्रहीत्वा 
अष्टभागावशिष्ठः काथो ग्राह्मः । तेन 
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निम्पादिचूणस्य भावना सप्तथा कर्तव्या 
एवं भुद्दराजरसेन सप्तधा भावना । स्निग्ध- 
शुद्धतबुस्थ स्नेहक्रियावमनबिरेचनादि । 

पुप्पकाल में नीम के पुष्प, फलकाल में 
फल, छाल, जड और पत्तों प्रत्येक दो-दो भाग 
लेकर चूर्ण करे । 'िफला, थिकटु, घाही, 
गोखरू, मिलावा, चीता, चायविईंग, वाराहीकंद 
(अभाव में चर्मकारालुक ), लोहभस्म, गिलोय, 
इर्दी, दारुहल्दी, बाकुची, अमलतास, खाँड कुट, 
इग्रजी और पाढ़ी इसका चूर्ण एक-एक भाग । 
इस चूर्ण में खेर, असमा की छाल और नीम की 
छाल इनमें से प्रस्येर के अ्रएमाशावाशाट गाढे काथ 
की और मेंगरे के रस की सात-साव भाधना दे । 
स्नेहन, स्वेदन, वमन और विरेचन से शद 
होकर शुभ पदिन से इस चूर्ण का मधु, पञ्चति- 
करादि धूत, खादर तथा असना की चाल के 
घाय भर उप्ण जल इनमें से किसी एक के 
साथ सेवन करे । ओपधि पच आने पर स्निग्ध, 


कुप्ररोगचिकित्सा । 


जघु तथा हितकारी भोजन करना चाहिए । इस 
चूण के सेवन करने से विचर्चिका, उदुम्बर, 
पुण्डरीक, कपाल, दद्र, किट्टिम, अलम, शतारू, 
विस्फोट, विस, पामा, बिविध प्रकार के कुछ- 
प्रकोप, किलास, भगंदर, रलीपद, वातरक्क, 
जदता, अन्यापन, चाडीच्रण, शिरारोग, सब 
प्रकार के प्रमेह, प्रदर, दुन्तविप थौर मूलविष इन 
सब का नाश होता है । मधु के साथ सेवन करने 
से स्थूलोदर मनुष्य सिह के समान कृशोदर हो 
जाता है । सन्धियाँ परिपुष्ट हो जाती हैं। 
एक वर्ष पर्यन्त इसका सेवन करनेवाले को 
यदि साँप आदि काटे तो वे स्वयं मर जावें 
भर सेवनकर्ता याद्‌ सञ्चरित्र हो तो सब प्रकार 
की ध्याधियों और जरायस्था से मुक्त हो चिर- 
जीवी होता है ॥ ८०--८६ ॥ 


अमृता गुग्गुलु । 

अभृत्तायाः पलशतं दशमूरयास्तथा 
शत्तम्‌ । पाढामूत्रोबला तिक्वादार्वीगन्धव- 
दैस्तकाः ॥ &० ॥ एपा दशपलान्‌ भागान्‌ 
बिभीतक्याः शतं इरेत्‌ । द्वे शते च 
हरीतक्या आमलक्यास्तथा शतम्‌ ॥& १॥ 
जलद्रोणद्वये पक्त्या अष्टभागावशेषि- 
तम्‌ । परस्थं गुग्गुलुमाहृत्य स्थाद्ध च 
घृतं पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ पाकसिद्धों प्रदातव्यं 
गुदुच्याः सत्ममेय च । पलद्वयं तथा 
शुण्ठ'चाः पिप्पद्यारच पलद्वयम्‌ ॥ &३॥ 
ततो मात्रां मयुञ्जीत ज्ञाता दोपबला- 
चलम्‌ । अएदशसु कुष्ठेषु वातरङ्गगदेपु 
च॥ ६४ ॥ कामलामामवातं च अग्निः 
मान्य भगन्दरम्‌ | पीनसं च प्रतिश्यायं 
प्लीदानबुद्रं तथा । एतान्‌ रोगान्‌ नि” 
इन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ६५ ॥ 


यं वातरक्रो प्रशस्तः । 
शिल्लोय ५ सेर, दरमूल २ सेर, पादी, 


६४६ 


मूर्वा, खरेटी की जइ, कुटकी, दारहल्द्ी, एरंढ 
की जड़; ये श्राध-श्राध सेर, पहेड नग १००, 
इड नय १०० और अवले १००, इन सबको 
१ मन ११ सेर १६ तोला जल में पकावे। 
जब ६ सेर ३२ तोला जल थवाराष्ट रह जाय 
तव उतार कर छान ले। उक्त औषधियों का 
काथ करते समय ६४ तोक्चा शुद्ध गूणुश को 
ढीली पोटली में बांधकर दोलायन्त्र से स्विन्न 
कर ले। पश्चात्‌ उक्त काथ में इस गूगुल को 
सिलाये और त्रिफला `को भी पीप्तकर ६४ 
तोला घी में भूनकर इसी काथ में मिलाकर 
पकावे। पाक सिद्ध हो जाने पर गिलोय का 
सत म तोला, सोंड का चूर्णं म तोला और 
पीपरे का चूणं ८ तोला उसमें मिलाकर नीचे 
उतार ले | दोषों का यलाबल सममकर मात्रा 
निश्चित करे । यह थग्डतागूगुल अठारइ प्रकार के 
कुछ, वातरक्ग, कामला, आमवात, अरिनमान्ध, 
भगन्दर, पीनस प्रतिश्याय, प्लीहा भौर उद्र" 
रोग; इनको इस प्रकार नष्ट करता हैं जैसे सूर्य 
अन्धकार को नष्ट किया करता है॥ ३०-१४ ॥ 
यह यातरक्ग की उत्तम चोपा है । 


एकविशतिक गुग्गुलु । 


चित्रकत्रिफलाव्योपमजाजी कारवीं 
वचाम्‌ । सैन्धवातिविपे कुष्ठ' चब्यैलाया- 
चशूकजम्‌ ॥ &६ ॥ विडद्वान्यनमोदाश्च 
पस्तान्यमरदारु च। यावन्त्येतानि सग्राणि 
तामन्मात्रन्तु गुग्गुलुम्‌ ॥ ६७॥ संचय 
सपिपा साद्ध गुडिकां कारयेद्‌ मिपक्‌ । 
आतभॉननकाले वा भन्चयेचु यथाबलम्‌॥ 
&८ ॥ इन्त्यष्टादशकुष्ठानि कृमीन्‌ दुए- 
ब्रणानपि । ग्रहण्यशो विकाराश्च मुखा- 
मयगलग्रदान्‌ ॥ ६६॥ गध्रसीमथ 
भग्नञ्च गुल्मश्चापि नियस्छति । व्याधीन्‌ 
कोष्ठगर्ताइचान्यान्‌ भयेद्विप्णुरिवासु- 
रान्‌ ॥ १०० ॥_ 


eR र 
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भैपज्यरतावली सटीक | 


वितरक, थिफ पा, व्रिकटु, जीरा, फालाजीरा, पटोलपिचुमर्दपर्पटकम्‌ ॥ १०४॥ धन्य 


धच, संघानमक, अतीस, कूठ, चब्प छोरी 
इलायची, जपापार, यायविदद्ग, अजमोदा, 
मोथा गौर देवदार, इरएक का चूर्ण ममान 
भाग, सब चूर्ण के समान शुद्ध गूगुला, इसे घृत 
में घोटकर उपयुक्त मात्रा में गोली यनाये। 
मात्रा ४ रत्ती' सेर माशे तक । प्रातःकाल 
भोजन के समय इस गोली का सेवन करने से 
सम्पूर्ण कु, कोम, दुव, संग्रइणी, यबासीर) 


मुखरोग, गलम्रद्द, शप्रसी, अस्थिभंग, गुएम 
तथा अभ्रस्य कोष्डात रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ६६-१०० ॥ 

तिफ्ककधुत। 


त्रिफलाद्विनिशावासयासपपेटकूल- 
कान्‌। त्रायन्तीकडुकानिम्वान्‌ मत्ये 
द्विपलोन्मितान्‌ ॥ १०१॥ काथयिस्या 
` जलद्रोणे पादशेपेण तेन तु। यृत्तमस्थं 
पचेत्कल्कैः पिप्पलीघनचन्दनेः ॥ १०२॥ 
न्रायन्तीशक्रमूनिम्मैस्तरपीतं तिक्गकं घृतम्‌। 
इन्ति कुप्ज्वराशो सि श्वयथुं ग्रहणीगदम्‌ ॥ 
पाण्डुरोगं परिसपञ्च क्लीवानामपि 
- शस्पते॥ १०३ ॥ 
भूत १२८ तोले। काथ के लिये-न्रिफला, 
हल्दी, दारहदरदा, चासा, जरासा, ।पत्तपापडा, 
परोलपत्र, त्रायमाण, कुटमी, नीम की छाल, 
हरएक ८ तोले । पाक के लिये जल २१ सेर 
३८ तोले, बाकी ६ सेर ३२ तोले। करक के 
'लिये-पीपल, मोथा, लालचन्दन, चायमाण, 
इन्द्रजौ, चिरायता, सब मिलाकर ३२ तोले। 
ध्विधिपूर्थेक घुत पकाकर सेवन करने से कुष्ठ, 
ज्वर, बवासीर, शोथ, ग्रहणी, पाण्डुरोग तया 
विसर्प आदि रोग नष्ट होते हैं 1 यह घृत 
ˆ नपुसकता में भी लाभदायक है। मात्रा-आधा 
होला ॥ ३०१-१०३ ॥ 
मद्दातिक्ककघत । 


- सप्नच्छदं त्विषां शम्पाकं तिक्कक- 
रोहिणी पाठाम्‌ ! घुस्तयुशीरं त्रिफलां 


यासं सचन्दनपुपकुल्ये प्रक रजन्यौ च । 
पडग्रन्थां सविशालां शतावरीशारिवे चोमे॥ 
१०५ ॥ वत्सकीजँ वासां मूवाममता 
किराततिक्कञ्च । कर्क्रान्‌ कुर्यान्मतिमान्‌ 
यष्ट्या त्रायमाणाञ्च ॥ १०६॥ कर्कस्तु 
चतुर्भागों जलमप्टगुर्ण रसोऽमृतफला- 
नाम्‌ । द्विगुणो घृतात्मदेयस्तत्सरपिंः पाय- 
येस्सिद्धम्‌ ॥ १०७ ॥ कुष्ठानि रङ्गपित्त 
प्रवलान्यर्शा सि रक़वाह्दीनि। वौसर्पमम्ल- 
पिच' बातसुक पाणडुरोगश्च ॥ १०८॥ 
बिस्फोटकान्‌ सपामानुन्मादान्‌ {कामलां 
ज्वरं कण्डुम्‌ । इष्रोगगुरमपिडकामसुग्दरं 
गएडमालाञ्च ॥ १०६ ॥ इन्यादेतत्सद्यः 
पीतं काले यथाबलं सर्पिः । योगशतैरप्य- 
जितान्‌ महाविकारान्‌ महातिक्कम्‌ ११०॥ 
घृत १२८ सोले, भावले का रस ३ -सेर 
१६ तोले । करर के लिये-सतौने की छाल) 
अतीस, अमलतास, कुटकी, पाढ़, मोया, खस, 
त्रिफला, पटरेलपत्र, नीम की चाल, पित्तपापडा, 
घमासा, लालचन्दन, पीपल,ग्रजपी पल, पद्माख, 


हख्दी, दारहरुदी, बच, इन्द्रायण की जड, 
शतावर, अनन्तमूल, श्यामालता, इन्द्रजी, सव 
मिलाकर ३२ तोले। पॉक के लिये जल १२ 
सेर ३२ तोले। विधिपूर्वक घृत पकाकर रोगी 
को बलानुसार सेवन कराने से कुष्ठ, रप्रपत्त, 
रक्ाशं, विसर्प, अरम्लापत्त, चातरक्क, पाण्डुरोग 
विस्फोट, पामा, उन्माद, कामला, ज्यर, कयदू, 
हद्दोग, गुल्म, पिडका, रक़्प्रदर और गयढमाला 
आदि रोग नष्ट होते हैं 1 मात्रा--अधि 
सोला ॥ १०४-११० ॥ 


महासदिरकघुत । 


खदिरस्य तुलाः पञ्च शिंशपासनयो- 
स्तुले । तुलादांः सब .एवंते करञ्जारिप्टैः 


कुष्ठरोगचिकित्सा । ` 


वेसाः ॥ १११॥ पर्पट; कुटजश्चेव दपः 
कसिदरस्तथा हरिद्रे कृतमालश्च गुडूची 
त्रिफला त्रिहत्‌ ॥ ११२॥ सप्षच्छदश्च 
सनुथ दशद्रोणेन वारिणा । अष्टमागा- 
वशेपन्ु कपायममतारयेत्‌ ॥ ११३॥ 
पंतरीरसश्च तुर्यांशं सर्पिपश्चाढकं पचेत्‌। 
महचिक्कककल्कैश्च यथोङ्कः पलसम्मितैः ॥ 
११४ ॥ निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाभ्यङ्ग- 
निपेय॑णात्‌ । महाखदिरमित्येतत्सवकुष्ठ- 
विनाशनम्‌ ॥ ११४ ॥ 

गोघृत ६ सेर ३२ तोले' रावले का रस 
६ सेर ३२ तोले । काय के 'लिये-खाद्रकाष्ठ 
२९ सेर, शीशम तथा असन ( पीतशाल ) कीं 
छाल प्रत्येक + सेर, करञ्ज नीम की छाल, 
वेत, पित्तपापढ़ा, मुद्दा की छाल, अदूमा, 
वार्याबडङ्ग, इदःरी,दारुइल्दी, '्रमलतास, गिलोय, 
खिफका, निसोत, सतौना की घाल इरएक कुटे 
हुए दाई-ढाई सेर। पाक के लिये जल ६ मन 
१३ सेर, शेप क्याथ ३२ सेर | करक के लिये- 
मद्दातिक्षक घृत मे कहे हुए करक द्रष्य प्रप्येक 
२ तोक्षे | चिधिपूदक घृत में पकाकर अभ्यङ्ग तथा 
पाग करने से सम्पूणं कुष्ठ नष्ट होते हैँ । 
माग्रा-श्वाधा तोला ॥ १११-११२ ४ 

2 सोमराजीघुत। 

चतुष्पलं सोमराज्याः खदिरस्य 'पल- 

स्तथा | पटोलमृलं विफला त्रायमाणा 
९ 

दुरालभा ॥ ११६ ॥ कल्काथ कडुकञ्चापि 
कापषिकान्‌ सूदमपेपितान्‌ । पलद्वयं कोशि- 
कस्य शुद्धस्यात्र प्रदापयेत्‌ ॥ ११७॥ 
सिद्धं सपिद स्वं इन्याटम्भ इवानलम्‌ । 
अष्टादशानां कुष्ठानां परमञ्चेतदाषधम्‌ ॥ 
११८ ॥ सोमराजीघृतं नाम निमितं 
वक्षणा! पुरा । लोकानामुपकाराय खित्र 
कुष्ठादिरोगिणाम्‌॥ ११६ ॥ 
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। 
| बाकुची के बीज ( कालाजीरी ) १६ तोले, 
खद्रकाए ४ तोले । पटोलमूल, त्रिफला, 
चरायमाण, धमासा, कुटकी हरएक दो दो तोल्ने। 
शुद्ध यूगल ८ तोले । इस क्रक से विधिपूर्वक 
१२८ ताले घृत को पाककर सेवत कराने से 
खित तथा अठारहों कुष्ठ नष्ट होते हैं। खिप्र 
तथा कुष्ठ से पीड़ित रोगियों के उपकार के 
लिये ही घ्रह्मा ने इसे बनाया था । माधा 
च्ाधा तोला ॥ ११६-११६ ॥ 


वञ्रकघृत । 


वासा गुडूची त्रिफला पटोलकरञ्- 
निम्बाशनकृष्णवे्रम्‌ । तत्काथकरकेन 
घृतं विपक्वं तदजवल्कुप्ठहरं मदिएम्‌ ॥ 
१२० ॥ िशीर्शकर्णाङ्गुलिहस्तपादः 
कृम्यर्दितो भिन्नयलोऽपि मर्त्यः । पौरा- 

re _ ७ 
णीं कान्तिमवाप्य जीवेटब्याहतों वष- 
शतञ्च कुष्ठी ॥ १२१ ॥ 

अडूसा, गिल्ञोय, श्रिफल्ला, पटोलपद्र, करज, 
नीम की घाल, श्रसन की छाल और काछायेत, 
इनके क्याध और कतक से विधिपूर्यंक धृत 
पका खे। यह घृत कुष्ठनाशाक है। इसके सेवन 
से जिस कुष्ठ रोगी के कान, अंगुली, इाथ, 
पाँव आदि झड़ गये हो बह. भी अपनी पुरानी 


कान्ति को प्राप्त होकर शतायु होता है। 
मात्रा--आधघा तोला ॥ १२०-१२१ ॥ 


करयीरादि तैल। 
खेतकरवीररसो गोमूत्रै चित्रकं 
विडङ्गश्व । कुप्ठेप तैलयोगः सिद्वोऽयं 

सम्मतो मिपजाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सफेद कनेर की जड़ का रस, गोमूत्र, चिप्र, 


तथा वार्यावदङ्ग इनसे विधिपूर्वक सिद्ध सैश का 
कुष्ठ में याझ भयोग कराम! चाहिए ॥ १२२ ॥ 


श्वेतकरथीरादि सैल । 
५  श्वेतरुरवीरमूलं विषांशसाधितं मूत्रे । 


हक... करी 
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[५ 
चमदलसिध्मपामाविस्फोट कृमिकिटिमजि 
ज्ञलम्‌ ॥ १२३ ।! 

सिलतैल १३८ सोले, गोमूत्र इ सेर ३२ 
सोले, कएक के लिये इवेत कनेर की जइ १६ 
सोले, यदधनाग १६ तोखे विधिपूर्वक सिद्ध कर 
मालिश करने से चमदल, सिध्म, पामा 
घिस्फोट,कमि तपा किट्टिम कुष्ठ नष्ट 'होता 
हैं ॥ १२३ ॥ 

अकमनःशिला तेल । 
& १६ ७ कट्तैलं 
अर्कपत्ररसे पक्वं फड्तेलं निशायु- 
तम्‌ । मनःशिलायुतं चापि पामाकन्द्र्वा- 
दिनाशनम्‌ ॥ १२४॥ 
सरसों के तैल को आाक के पत्तों के रस में 
इउदी के कएक से अथवा मैनशिल फे कल्क से 
सिद्धकर पामा, कण्डू आदि को नष्ट करने के 
लिये माजिश करनी चाहिए ॥ १२४ ॥ 
गण्डीरिकादि तैल। 
गण्डी रिकाचित्रकमाकवाककु्टरमस्व- 
स्लत्रणौः समूत्रैः | तैलं पचेन्मण्डलकुप्ठ- 

दृट्टुढुप्टवणारुःकिटिमापहारि ॥ १२४॥ 

थूहर का दूध, चिप्रकमूल, सागरा, आक 
का दूध, कूट, अमलतास, के मूल की चाल, 
संघानमक, इनऊे कएक से गोमूत्र द्वारा तिल” 
तैल को सिद्धकर अभ्यङ्ग द्वारा प्रयोग करावे 
इसके प्रयोग से मण्डल, कुष्ट, ददू, दुश्प्रण, 
शतार तथा किट्टिम आदि नष्ट होते हैं ॥ १२२ ॥ 

आदित्यपरफ तैल । 

मख्जिप्ठानिफलालाचानिशाशिलास- 
गन्धकैः । घूणितैस्तेसमादित्यपाकं 

पामाइरं परम्‌ ॥ १२६ 

मंजीठ, '्िफना, लाक्षा, 
हरिताल और गन्धक इनका कर्क, तैल तथा 
तैल के समान जल एकत मिलाकर घूप में 
रक्खे जय सव जल इुष्क ही जाय तप॒ उसको 
छावकर रख खे। यह तैल मालिश करने से 
पामा को नष्द करता हैं 0 १२६॥ 


हल्दी, मैनसिल, 


भैपज्यरबावली सटीक । 


दूर्वादि तैल। 
स्वरसे यैव दूर्वायाः पचेत्तेलं चतु- 
गुणे | कन्ळू विचचिका पामा अभ्यङ्गा- 
देव नाशयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
तैल से चौगुने दूय फे रस के साथ विधि- 
पूर्येक तैल पकाकर अभ्यङ्ग करने से कच्छू, 
विर्चाचका तथा पामा नष्ट होती हैँं॥ १२७ ॥ 
जीरकादि वैल ! 
जौरकस्य पलं पिष्टं सिन्द्रार्पल॑ 
तथा । कडुतैलं पचेदाभ्यां सर्वपामाहरं 
प्रम्‌ ॥ १२८॥ 
जीरा ४ तोले, सिन्दूर २४ तोक्ने, कटुतैल 
१६ सोले । पाकृविधि-१६ तोले तेल में 
४ तोले जीरा तथा ६४ तोले जल दाल कर पाक 
करे | पाक शेष होने पर ४ तोळे सिन्दूर 
मिलाकर उतार खे। इसके भ्रभ्यङ्ग से पामा 
नष्ट होती है ॥ १२८ ॥ 
सिन्दूरादि तैल। 
सिदूराधपलं पिष्ठा जीरकस्य पलं 
तथा । कटुतैलं पचेन्मानी सद्यः पामाहरं 


परम ॥ १२६ ॥ 

फिन्दूर ४ वोले, जीरा ८ सोने, कदुनैन्द 
३२ तोले विधिपूर्वक पकाकर थाझ प्रयोग करें | 
इसके अभ्यङ्ग से पामा गष्ट होती है ॥1२३॥ 


' महासिन्दूरादि तैल । 

सिन्दूर चन्दनं मांसी विडङ्गं रजनी 
द्वयम्‌ मियङ्गु पद्मकं कुषः मञ्जिष्ठा 
खदिरं वचाम्‌ ॥ १३० ॥ जात्यरत्रिृता- 
निम्मकरञ्ज विपमेव च ॥ कृष्णवेत्रक- 
लोअञ्च मपुन्नाइञ्च संहरेत्‌ ॥ १३२॥ 
श्लच्णपिप्टानि सवारि योजयेत्तेल- 
मात्रया । अभ्यङ्गन युञ्जीत सबकुप्ठ- 
विनाशनम्‌ ॥ १३२ ॥ पामाविचचिका- 
कण्दूवीसपोदिविनाशनम्‌ । रक्पिचो- 


कुष्ठरोगचिकित्सा । 
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त्थितान्‌ इन्ति रोगानेव विधान्‌ 


बन्‌ ॥ १३२ ॥ 
तैलमात्रयेति प्रस्थरूपया । 


सिन्दुर, काल चन्दन, जटामासी, बाय- 
घिइङ्ग, हल्दी, दारुदङ्दी, प्रियंगु, पद्माख, कूठ, 
मंजीठ खदिरकाए, बच, चमेली के पत्त, 
थाक का दूध, करञ्ज के यीन, वच्छुनाग, काला” 
बेत, जोध और पवाँद के चीज इनके महीन पिसे 
कएक से तैल पफाकर रोगी को भअम्यङ्ग करावे । 
इस प्रकार इसके याह्य प्रयोग से पामा, चिच- 
थिका, कण्दू, विसर्प तथा इसी प्रकार की 
अन्य रङ्गापत्त्ञ ब्याधियाँ नष्ट होती 
हैं॥ १३०-११३ ॥ 
चञ्रकतैल । 
सप्पणेकरञ्चार्कमालतीकरवीरजम्‌ । 
मूलं स्नुही शिरीपाभ्यां चित्रकास्फोतयो 
रपि ॥ १३४॥ करञ्जबीजं त्रिफलां 
ब्रिकदू रजनीद्वयम्‌ । सिद्धार्थकं विडगञ्च 
पृपुन्राडञ्च संहरेत्‌॥ १३४ ॥ मूत्रपिप्टै 
पचेत्तेलमेभिः कुप्टघिनाशनम्‌ । अभ्यङ्गाद्‌ 
बज़क काम नाडीदुष्ठव्रणापदइम्‌ ॥ १३६॥ 
सतौने की छाल, यृदकरक्ष, अक की जड़, 
मालतीपन्न, कनेर की जठ, थूहर की जड 
पिस की जड, चित्रक की जड़, शारिवा, 
करक्ष के बीज, खिफला, थिकटु, हल्दी, दारु- 
दी, सफेद सरसो, वार्याधएङ्ग और पर्वाँड के 
यी, इ; गीमूत्र में पीसकर करक द्वारा 
योमूधर से तिल सैल का पाक करे। यह तेल 
कुछ, मादीध्णा तथा दुश्यण को नष्ट करता 
है ॥ १३४--१३६॥ 
ठृशकतेल । 
मश्चिष्टारुड निशाचक्रमदारम्पधपञ्ञवैः। 
पणकस्परसे सिद्धं पैलं कुप्ठाइर 
परम्‌ ॥ १३७॥ 
कूठ, हुएदी, मंबीठ, पर्वाङ के बीज, चमश- 


तास के पत्त, इनके कएक तथा गन्धतृया के 
रस द्वारा तैल पकावे। यद तैल कुष्ठ को नष्ट 
करता है ॥ १३७॥ 
महाठृणकतैल । 

इरिद्रात्रिफलादारुहयमारकचित्रकम्‌ । 
सप्तच्छदरच निम्बत्वक्करञ्जो वालकं 
नखी ॥१३८॥ कुप्ठमेडगजात्रीजं 
लाङ्गली गणिकारिका । शातीपत्रश्च दार्वी 
च हरितालं मनःशिला ॥ १३६ ॥ 
कलिङ्ग तिलपत्रञ्च अर्कत्तीरंच गुग्गुलुः ॥ 
गुडखङमरिचञ्चैव कुङकुमं प्रन्थिपशि- 
कम्‌ ॥ १४० ॥ सर्जपर्णासखदिरं विडङ्ग 
पप्पलौ यचा । घनरेणवमृता यष्टी केशर 
ध्यामकं विषम्‌॥ १४१॥ विश्वकट्‌ फल- 

° 

मञ्चिष्ठा बोलस्तुम्त्रीफलन्तथा । स्नुही- 
शम्पाकयोः पत्रं वागुजौषीजमांसिके ॥ 
१४२ ॥ एला ज्योतिप्मतीमूलं शिरीपो 
गोमयाद्रसः । चन्दने कुप्टनिगुंण्दी 
विशाला मल्लिकाद्वयम्‌ ॥ १४३ ॥ घासा- 
श्वकर्णी ब्रह्मी च श्या चम्पककुडम- 
लम्‌ | एतैः कल्केः पचेत्तेलं वृणकस्परस- 
द्रवम्‌ । सवत्वग्दोपदरणं महादणफसं- 
ङितम्‌ ॥ १४५ ॥ 

इस्दी, ग्रिफला, देवदारु, कनेर की जड, 
उित्रकमूल, सतौने की छाक, सीम फी चान, 
लताकर्, वृत्तकरञ्च, रार्धघाला, नखी, फूट, 
पर्वा के बीज, क्िारी, भरनी, चमेली के 
पत्तो, दारुक्दी, हडताल, मैनारिल, इन्द्रजो, 
तिक्षपत्र, आक का दूध, गूगल, दारभीनी, 
कालीमिचं, केसर, गठिवन, राज़, तुलसी 
खदिरकाष्ट यायधिदङ्ग, पीपल, यच, मोया, 
सम्भालू के बीज, गिखोय, मुलइटी, नागकेशर, 
गर्घतृण, यच्छुनाग, छोड, कट्फल, मीठ, 
बोल, कड़वी तूंदी, यूदर के पसे, अमखतास 
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फे पत्ते, काली जीरी, जटामांसी, छोटी इला- 
यची, माक्षकंगगी की जड, सिरस की छान, 
गोमयरस (गोबर का जल ), सफ़ेद चनदुन,लाल 


चन्दन, गुट, सम्भालू की जइ, इन्द्रायण 
का जड. मलिका ( मोतिया), नवर्भाएनका, 


श्रदूसा, अश्वकण' (शालविशेष ), ब्रह्मी, क्रया 
(पन्धचिरोज”) चम्पर की फली, इनके फर्क से 
गन्धतृण के रन द्वारा सैल पकात्रे । यह सम्पूणं 
स्वचा के दौषों को इरता है ॥१३म-१ षश 
कच्छूराक्तस तेल । 

« मनःशिलालं कासीसगन्धाश्मासिन्धु- 
जन्म च| स्वणक्तीरी शिलाभेदी शुण्ठी 
कुष्ठञ्च मागधी ॥ १४४॥ लाङ्गली कर- 
बीरश्च दष्टुघ्मः कृमिहानलः । दन्ती 
निम्बदलरचेभिः पृथक्‌ कपेमितैमिपक्‌ ॥ 
१४६॥ कर्कीक़्त्य पचेचेलं कढुमस्थ- 
द्रयोन्मितस्‌ । अकसेहुणडदुग्धेन पृथक्‌ 
पलमितेन च॥ १४७ गोमूत्रस्याढकेनापि 
शनेमु ग्निना पचेत्‌ । अभ्यङ्गो न हरेदेतत्‌ 
कच्छू दुःसाध्यतामपि॥१४८॥। पामानश्च 


तथा कण्डू. स्वग्व्याधिरुधिरामयान्‌ । 
कच्दूरात्ससनामेदं तैलं दारीतभापि- 
तम्‌ ॥ १४६ ॥ 


सरसों का तेल ३ सेर १६ तोले, गोमूत्र 
६ सेर ३२ तोले। फर्क के लिये-मैनशिल, 
इरिताल, कत्तीस, गन्यक, संघानमक, सत्या- 
नाशी, पापायाभेइ, सोंड, कूट, पीपल, कलिहारी 
कनेर की जड, पाड के चीज, वायबिडङ्ग, 
श्चिप्रकमूख, दन्तीमल और नीम के पत्तो इरएक 
(दो-दो सोले। आक फा दूध एछ त्तोले, घूहर फा 
दूध ८ तोले । इसे विधिपूर्वक मन्द्री-मन्दी आँच 
चर पकाये । इस सैल के अम्पद्न से असाध्य 
कच्छू, पामा, कयषू, स्वचा के रोग तथा रघिर- 
चिकार नष्ट दोते है ॥ १४६-१७३ ॥ 

घासारद्रतैल । 


जरिफला निम्वमणटाकी इृइत्यौ सपु- 
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मेपज्यरन्रावली सटीक । 


नर्नवा । हरिद्रे ।इपनिगुएडः्यौ पटोलकः 
नकाइयो ॥ १५० ॥ हरितालं शिला- 
कुप्ौ लाड्गलीदाडिमादयी । अपामार्गः 
विप चेव जयन्तीपृत्तिकटफलेः ॥ १४१ ॥ 
एपां कपद्वयेः कस्मैस्तेलम्रस्थं विपाच- 
येत्‌ । चतुगुणे गुहूच्याश्च रसे वेधः समा- 
हितः ॥ १५२ ॥ चतुगु णन्तु गोक्षीरं 
दृषपत्ररसं तथा | दस्वावतारयेद्वैधो रुद्र- 
मन्त्रं समाजपेत्‌ ॥ १४३ ॥ द्रं कुद 
दुष्ट्रणं विसप ,विद्रधि तथा । नाडीव्रशं 
बं घोर घातरक्कं सुदुञ्जेयम्‌ ॥ १५४॥ 
सन्निपातज्वरं चेव शिरोरोगं सुदारुणम्‌ । 
शोथश्च गलगणडञ्च लीप्रदं त्ववु दं 
तथा ॥ १४४ ॥ वातरोगानशेयांश्च 

अन्त्रद्ृदि सुदारुणम्‌ । पीनसश्वासका- 
सञ्च सुदारुणभगन्दरस्‌ ॥ १४६ ॥ 
उपदंश महाघोरं चन्नुःशलश्व नाशयेत्‌ । 
चर्मोत्थान्‌ सवरोगांश्च तैलमेतद्विना- 
शयेत्‌ ॥ रुद्रतेलमिद्‌' नाम्ना सयं रुद्रेण 
भाषितम्‌ ॥ १४७ ॥ 

सिलसैल १२८ तोले, गिलोय का रस ६ 
सेर ३२ तोले, अडूसा के पत्तों का रस ६ सेर 
३२ तोले, गोदुग्ध ६ सेर ३२ तोले। करक 
के लिये त्रिफला, नीम की छाल, वेंगन की जड़, 


छोटी केरी, बढ़ी कटेरी, विपखपरा, इरदी, 
दाम्इरुदी, भ्रदूसा की छाल, सम्भालू के पत्ते, 


| परोलपत्र, श्वेत धतूरे फी जइ, इडताल, मैन- 
|| शिल, कूट, कीलदारो, अनार फा छिलका, 


अपामा, यस्छुनाग, जयन्तीपत्र, लताकरभ 
आर कट्फल, इरपर ४ तोले | विधिप्रधंक सेल 
पकादे। इसके थाहा प्रयोग से दद्‌, कुए, दुश्यण, 
विसप॑, विद्रधि, माडीवर, घरण, यातरङ्ग, सकि" 
पातज्वर, शिरोरोग, शोय, गलगण्ड, दक्षीपद, 
चु दु, सम्पूर्ण बातरोग, अन्त्रडदि, पीनस, 


कुप्ररोगचिकित्सा । 
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सवास, खाँसी, भगन्दर, उपदश, चचुःशूल तधा 
सम्पूणं त्वचा के रोग नष्ट होते हैं ॥११०-१४७॥ 
पञ्चतिक्कधृत गुग्गुलु । 

निम्धाएताहपपटोलनिदिग्धकानां, 
भागान्‌ पृथक्‌ दशपलान्‌ विपचेद्‌ घटे- 
ऽपाम्‌ । अष्टांशाशेपितरसेन सुनिश्चिपेन) 
मर्थं घृतस्यविषचेत्पिचुभागकल्केः १४८ 
पाठाषिहड् सुरदारु गजोपकुस्याद्वितारना- 
गरनिशामिपिचच्यङु्ठेः । तेजोवती मरि- 
चतत्सकदीप्यकारिनिरोहिणयरुष्करवचाक- 
णमूलयुक़् : ॥ १४६ ॥ मंजिष्ठयातिविः 
पया वरया यमान्या, संशुद्धगुगगुलुपलेरपि 
पञ्चसंरुमैः । तत्सेवितं विधिमतिमयलं 
समीरं सन्ध्यस्थिमज्जगतमप्यथ कुष्ठमी- 
. च्क्‌॥ १६०॥ नाडीवरणाुंदभगन्द्रगणड- 
मालाजनूध्वसर्वगदशुरमगुदोत्यमेदान्‌ । 
यच्मारुचिशवसनपीनसकासशोषहुत्‌ पा- 
एडुरोगगलविद्रधिवातरक्रप्‌ ॥ १६१ ॥ 
८ काथारम्मसमये गुग्गुलं श्लथपोट्रलि- 
कायां वध्या दोलायन्त्रेण स्थिन्न कृत्वा 
तप्तेन काथजलेन छानयित्वा घृते निः क्षि- 
प्य पचेत्‌ । दीप्यकं जीरा इत्ति म्राचीनाः। 


नीम की छाल, गिलोय. अदूसे की अइ, 
परल छ पत्त और भटकटैया; प्रध्येक श्रग्धन्धाध 
सेर लेकर २१ सेर ७८ तोले जल में पराये । 
३ सेर १६ तोळे जल अवशिष्ट रह जाने पर 
«उतार कर छान ले। क्राधारम्भ के समय ही 
„२० तोले झुद्ध॒यूगुल को दीली पोटली में 
"पाँघकर रिवन कर से और उद्र उष्ण काय में 
इस शूगुल को मिलाकर फिर छान खे । पश्चात्‌ 
इस गूगुलमिश्चित काथ में १२८ खोजे घृत 
'और निम्नलिखित ओोषाधियों का करक डालकर 
पाक फरे । फरकार्थ --पांढ़, बायायडंग, देवदार, 
गञपीपरि, जदासार, सञ्जीसार, सोंठ, इददी, 


सौंफ, चव्य, कूट, मालकाँगनी, कालोमिघं, 
कुडा को छाल, जीरा, चित्रक, भिलावा, वच, 
पिपरामूल, मजीठ, अती, त्रिफला और 
अब्वायन ; ये सब एक-एक तोले । रोगी के 
वलानुसार मात्रा निश्चित करे । इस घृत के सेवन 
से अत्यन्त ग्रम सन्धि, हड्डी और मजागत 
वायुरोग, कुष्ट नाडीबण, बुद, भगन्दर, 
गण्डमाला, ऊध्वजगुरोग, गुल्मरोग, बवासीर, 
प्रमेह, यध्मा, अररचि, श्वास, पीनस, खाँसी, 
शोप, ह्रो, पाण्डुरोग, गलविद्वाधि और वात- 
रबत नष्ट होते हैं ॥ १८-१६१ ॥ 
करवीर तैल 1 


श्येतकरवीरमूलं विषांशकं साधितं 
छः 2५ 
गोमूत्रे । चर्मेदलसिध्मपामाविस्फोटकमि- 
किट्टिमजिचेलम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सफ़ेद कनेर की जइ और मीठा तेलिया 
तथा गोभूत्र में तेल सिद्ध करके मालिश करने 
से चर्मदल, सेहुवाँ, पामा, विस्फोटक, कम 
और किट्टिम रोग का नाश होता है ॥,१६२ ॥ 
रृष्णसर्प तैल । 
मृतस्य कृष्णसप स्य शिरःपुच्दान्त्रव- 
जितम्‌ । अन्तधू मछृतं भस्म वागुजीतैल- 
ह रि ७ | कक सु ७ 
मिश्चितम्‌ । एतेन मंद नादेव गललुप् 
बिनश्यति ॥ १६३ ॥ 
मरे हुए काले साँप के गिर, पछ और 
आँतो से रडित शारीर की अन्तघू'म भस्म करके 
चाकुची के कदरु और छाथ द्वारा सिद्ध किये 
हुए तेल में मिलाकर मदन करने से गलित 
कुष्ठ नाश होठा हैँ ॥ १६३ ॥ 
कुष्टयाक्षस तैल । 
७ ७ ७ ८४ 
सूतकं गन्धकं कुष्ठं सप्तप्ण च चित्र- 
कम्‌ । सिन्दूरं च रसोनं च इरितालम- 
बल्गुजम्‌ ॥ १६४॥ थारम्पघस्य यी- 
गीर्णताम्र ०. प्रत्येकं 
जानि ज॑ मनःशिला । प्रत्येक 
कर्पमेतेपा कदुतैले पलाए्कम्‌ ॥ १६५॥ 


६५६ 


भैपज्यरवावली सरौक । 


। C 
साधयेत्‌ सूयतापेन सर्वकुष्ठविनाशनम्‌। 
खित्रमौदुम्बर कच्छूः मांसद्ृद्धि भगन्द- 
रम्‌ ॥ १६६॥ विचचि़ां च पामानं 
वातरङ्ग' सुदारुणम्‌ । गम्भीरं च तथोत्तानं 
नाशयेत्‌ यस्य म्र्षणात्‌॥ १६७॥ कुप्ठ- 
CN) Cc ७ 
राच्चसनामेद' सावण्यकरणं परम्‌ |अशिव- 
७ es विनय 

भयां निमितं ह्य तल्लोकालुग्रइेतवे १६८ 
पारा, गन्धक, फूट, सतवन, की छाल, 
चीता की जद, सिन्दूर, लइसन, हरताल, 
याकुची, अमलतास के बीज, ताञ्रभस्म और 
सैनाशिल; प्रत्येक एक-एक तोला लेकर ३२ 
तोले कडुए तेल में मिलाकर धूप में रस दे! 
जय तेल और सय दघाएँ एक में मिल जायें 
तव उस सेल की मालिश करे। यह कुएराउस 
नाम तेल सय प्रकार के कोढ़, शिवन्र कुए, 
उदुस्यर कुष्ठ, कच्छू, मांसबृद्धि, भगन्दर 
दिर्चाबका, पामा, गम्भीर और उत्तान संञ्चक 
दारुण बातरक्र का नाशक है तथा कुष्ठाक्रान्त 
स्थान को शरीर के तुख्य घर्णवाला करता है। 
लोक की भलाई के लिए इसे अश्विनीकुमारों ने 

चनाय था १६४--१ ६८ ॥ 


कुछकालानल तेल । 

सूतं गन्धं शिला तालं काञ्जिकै- 
मंदयेदिनम्‌ । तब्लिप्तरवस्त्रवर्त्ती तां 
तैलाङ्गां ज्वालयेदधः॥ १६६॥ स्थिते 
पात्र पतेचेलं गृहीस्वा लेपयेत्ततः । 
कुषटस्थानं विशेषेण सर्वकुष्ठं इरत्यलम्‌ । 
इद कालानलं तैले वातकुष्ठे महो- 
पघम्‌ ॥ १७०॥ 

एपां समं काञ्जिकं सर्वेषां द्विगुणं 
तिलतेलकम्‌ । कल्कं वस्त्रे संलिप्य 
संशोष्य च वत्ति कुर्यात्‌ तां पैलाङ्कां 
संदशिकया ज्वालयित्वा उपरि तैलं दत्त्वा 


पतितं तैजञमधः पात्रे शद्दीयात्‌ । ततः 
कुप्ठस्थाने ददात्‌ सिद्धफलः प्रयोगः | 

पारा, गन्धरु, मैनाशिल और इरताल को 
सम भाग खेकर कांजी में पीस ले और कपढ़े 
से खरीप दे। जब कपड़ा सूख ज'य तब उसकी 
यत्ती धनाकर तेल में भिगो ले आर सँइसी 
से एक किगारा पकड़कर दूसरा, किचारा जला 
दे। जलते समय उस पर तेल छोइता जावे! 
घत्ती के नोचे एक पात्र रख दे जिससे तेल 
टपक कर उसमें गिरता जावे । इस तेल को 
कालानल कहते हें। इसकी मालिश करने से 
सब प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैँ । यह घातिक 
कुछ की महौपाध है ॥ १ ६६-१७० ॥ 

चारों श्रोपधियाँ के तुल्य काँजी बेनी 
चाहिए भौर सबसे दूना कडुआ तेल लेना 
चाहिए । 

पड्धिन्दु सैल । 

सिन्दूरागृततालगेरिकहला जाजीयद्‌- , 
यूत्पयौहृ त्पापाणरसोनयाण दहनस्लुह्यक- 
दुग्धे निशा | राजीगन्धकहिंगुभिः परिमितः 
शुक्त्या पचेत्‌ सार्षपं तैलं अ्रस्थमितं 
घृतस्य कुडवं पात्रं तथार्काद्रसम्‌ ॥ 
१७१ ॥ गोमूत्रश्च तथा विलीय सकलं 
पूर्व शृतं रोगिणे दद्यात्कुष्ठविर्चचिकादिपु 
भिपङ नान्ना तु परबिन्दुकम्‌॥ १७२ ॥ 
सर्वकुष्ठे वशे सर्वे सये च गलितक्षते ॥| 
तैलमेतत्‌ प्रशस्तं स्याद्‌ धन्यन्तरिधु- 
सम्मतम्‌ ॥ १७३ ॥ 

करक के लिये 1लन्दूर, मीठा तेलिया, 
हरताल, गेरू, कालद्दारी, जीरा, कूट, सोंठ, 
मिच, पीपरि, मैनशिल, लहसुन, सरफोका, 
चीता की जड़, यूहर का दूध, मदार का दूध, 
हृददी राई, गन्वक और दांग; ये सब दो-दो 
तोले, कडुआ तेल १२८ तोळे, घी ३२ वोल्ने, 
अद्रम्य का रस ६ सेर ३२ तोळे, ग्रोमूश्न ३ 
सेर ३२ तोले, ययाविधि तेल सिद्ध करके 


+ 


कुष्ठरोगचिकित्सा । 
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eS त कडडक 


धान जे इस तेल के मदन करने से कोढ़, | 


बिचचिका, सब प्रकार के कोढ़, नण ( घाव ) 
थरि गले हुए घाव अच्छे होते हैं। इस तेल 
का नाम पड़बिन्दु है । इस उत्तम तेल 
पन्वत्तरिजी ने भी सराहना की है॥ 1७१- 
१७३॥ 
चिप तैल । 
RN ~ cy त 
नक्षमालं हरिद्रे द्वे चाके तगरमेव 
च। करवीरवचाकुष्ठमास्फोता रक्चन्द- 
नम्‌। १७४ मालतीसिन्धुवारश्च मञ्जिष्ठा- 
सप्षपणकम्‌ । पुपामद्धपलान्‌ भागान्‌ 
विपस्य द्विपलं तथा ॥ १७४ ॥ चतुगु णे 
गवां मूत्रे तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । श्वित्र- 
दिस्फोटकिटिमकीरलूताविचचिकाः ॥ 
१७६॥ कणडूकच्छुरिकायाशच ये 
वेणा विपदूपिताः । ते सर्वे नाशमायान्ति 
तमः सूयो दये यथा ॥ विपतेलमिदं नान्ना 
सर्वत्रणविशोधनम्‌ ॥ १७७ ॥ 
करज, इल्दी, दारहङ्दी, आक की जड, 
सगर, कनेर फी जड, थच, कूट, सारिवा, 
लालचन्दन, मालसी के पत्तं, सम्हालू के पच्ने, 
मंजी और सतौना की छाल; ये सब दो-दौ 
वोधे लेजर कफ करे। मीठा तेल़िया ८ तोले, 
फड्श्रा तेल १२८ तोले और गोमूत्र ६ सेर 
३२ नोघे। यथाविधि तेल सिद्ध करके इसकी 
भालिश करने से सफ़ेद कोढ़, विस्फोटक, 
किष्टिम, कीटदोप, सकड्टी के विष से उत्पन्न 
फुन्सियाँ, विर्चादका, कण्डू , कच्छू और विष 
से दूपित घाव; ये सय इस प्रकार नष्ट होते हैं 
सै सूर्यं के उदय से अन्धकार । यद विष तेल 
सब प्रकार फे घावों को शुद करनंवाला 
॥ १७४-१७७ ॥ 
सोमराजी तैल । 
सोमराजी हरिद्रे & सपपाः कुष्ठमेर 
च । करञ्जंडगजावीजं पत्राणयारग्यघस्य 
च ॥ १७॥ विपचेत्‌ सापप चल 


नाडीदुष्ट्रणापहम्‌ । अनेनाशु मशा- 
म्यन्ति कुष्ठान्यष्टादशेव तु ॥ १७३ ॥ 
नीलिका पिडिका व्यङ्गा गम्भीर वातशो- 
णितम्‌ । कण्डुकच्छुमशमनं दट्टुपामा- 
निवारणम्‌ ॥ १८०॥ 

बाकुची, इण्दी, दारुहल्दी, सरसों, कूट, 
करंज, पवाँड के बीज और अमलतास के पत्तो; 
ये सश्र चार-चार तोले लेकर कर्क फरे 1 
कडुग्रा तेल १२८ तोळे, पाकार्थं जल ६ सेर 
३२ तोले | यथाविधि तेल सिद्ध कर मालिश 
करने से नासूर, ख़राब घाव, श्रठारह प्रकार 
के कोढ, नीलिका, फुन्सियां, व्यंग, गभीर 
घातरक्क, खुजची, कच्छू, दाद भौर पामा ये 
रोग नष्ट होते है ॥ १७८--१८० ॥ 

वृद्दतूसो मराजो तैल ! 

सोमराजितुलाकाथे तथा दद्वुहनस्य 
च। गोमूत्रस्य तथा पात्रे कल्कं दत्वा 
बिचत्तणः ॥ १८१ ॥ विषचेत्कार्षिकै- 
भागैः स्थं तैलं तु सार्षपम्‌ । चित्रकं 
लाइलाख्या च नागरं कुष्ठमेव च॥ 
१८२ ॥ हरिद्रा नक्गमालश्च हरितालं 
मनःशिला । यास्फोतार्ककरवीर सप्षपर्णश्च 
गोमयम्‌ ॥ १८३ ॥ खदिरो निम्वपत्रश्च 
मरिचं कासमदंकम्‌ । एतानि श्लक्ष्णपि- 
ानि कल्कं दच्वा विचक्षणः ॥ १८४ ॥ 
इन्ति सर्पाशि कुष्ठानि कुमिदुष्ठव्रणाचि 
च । किटिमं दद्रुजातश्च गात्रवैवश्यमेय 
च ॥ १८४ ॥ विशौर्णचर्ममांसादिरदीकर- 
शाएुत्तमम्‌ । पाणडुरोगं तथा कएइ विसपे 
इन्ति दारुणम्‌ । ये चान्ये स्वग्गता रोगा- 
स्तांस्ठु शीघ्र व्यपोइत्ति ॥ १८६ ॥ 

याङुची ₹ सेर काय जल २४ सेर ४८ 


तोले भर्वाशष्ट ६ सेर ३२ सोखे । पर्वा के 
चीज है सेर, काथाथं जल २९ सेर ४८ सोले, 


६५८ 


अवशिष्ट ६ सेर ४८ तोले, गोमूत्र ६ सेर ४८ 
तोले, फडुआ सेल १२८ तोले। करक के लिये 
चीत! की जड़, काल्दारी, सोंड, कूर, इरद्र 
करंज, इरताल, मैनाशिल, सारिवा, श्राक की 
जड़े, कनेर, सतवन, गोयर, खैर, नीम के पत्ते, 
मिच श्रौर कसींदी; ये सय एक-एक सोला 1 
यथाविधि तेल सिद्ध करके मालिश करे तो यह 
बृहस्सोमराजी तेल सथ प्रकार फे कुष्ठ कीर्डो 
से युक्क दुष्ट घण, किट्टिम कुष्ठ, सब प्रकार के 
दाद्‌, शारीर की विवर्णता, पाण्डुरोग, खुजली 
आर विसर्प; इन रोगों को नष्ट करता है। 
गले हुए चर्म और मांस रादि को इढ करता 
है तथा सब प्रकार के चम -रोगों को दूर करता 
है ॥ १८१-५१८६ ॥ 
मरिचादि तैल 
मरिचालशिलाब्दाकपयोऽश्वारिजटा 
ब्रिष्टत्‌ । शक्रद्रसविशालारुङनिशायुग्दाः 
रुचन्दनेः ॥ १८७॥ कडुतैलात्‌ पचेत्‌ 
प्रस्थे दृःचन्षेविपपलान्तितैः । सगोमृत्रेस्त- 
दभ्यब्गाद्‌ दद्रुश्वित्रविनाशनम्‌। सर्वेष्यपि 
च कुष्ठेषु तैलमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ १८८ ॥ 
कल्क के लिये कालीमिच, हरताल, 
मैनशिल, आक का दूध, कनेर की जड़, निसीथ, 
गोमयरस, इन्द्रायण की जड, कूट, हरदी, 
दारुहद्दी, देवदारु अर लाल चन्दन; प्रत्येक 
दो-दो सोले | विष ( मीठा तेखिया ) ४ तोळे 
कड्या तेल १२८ तोला, गोमूत्र ६ सेर ३२ 
तोले यथाविधि तैल सिद्धकर भदन करने से 
यह मरिचाद चैल दाद और सफेद कोडको 
नाश करता है । एवम्‌ सब प्रकार के कुष्ठों में 
भी लाभदायक है ॥ १८७-१८८ ॥ 
चुहन्मरिचादि तैल । 
मरिचं त्रिष्टता दन्ती क्षीरमार्क शकृ 
द्रसः । देवदारु हरिद्रे दरो मांसी कुष्ठं स- 
चन्दनम्‌ ॥ १८६ ॥ विशाला करवीरश्च 
हरितालं मनःशिला । चित्रको लाङ्गला- 
ख्या च विडङ्गं चक्रमदेकम्‌॥ १६० ॥ 


मैपज्यरवावली सटीक । 


शिरीषं कुटजो निम्बः सप्पर्णः स्मुहामृता। 
शम्पाको नक्कमालोऽब्दं खदिरं पिप्पली 
वचा ॥ १६१ ॥ ज्योतिष्मती च पलिका 
विषस्य द्विपसं भवेत्‌ | आढकं कटुतैलस्य 
गोमूत्रश्च चतुगुणम्‌ ॥ १६२ ॥ मृत्पात्रे 
लौहपात्रे वा शनैम द्वग्ना पचेत्‌। पक्त्वा 
तैलवर' येतत्‌ न्रच्चयेत्‌ कुष्ठकान्‌ रणान्‌ ॥ 
१६३ ॥ पामाविचचिकादद्वुकणडूविस्फो 

टकानि च। बलयः पलितं छाया नीली 
व्यङ्गं तयैत्र च ॥ १६४ ॥ श्रभ्यङ्गेन 
मणश्यन्ति सौकुमार्यश्च जायते । थमे 
वयसि स्रीणांयासांनस्यंतुदी यतो ॥१६४॥ 

परामपि जरां आप्य न स्तना यान्ति 


“नम्नताम्‌ । चलीवदस्तुरङ्गो था गजो वा 


वायुपीडितः । एमिरभ्यञ्ञनैगाढं भवेन्मा- 
रुतविक्रमः॥ १६६ ॥ 


कालीत्मर्च, निसोथ, दन्ती ( जमालगोटा 
की जड़ ), आक मदार का दूघ, गोवर 
का रस, देवदार, हल्दी, दारुहट्दी, जटामासी, 
कूर, लालचन्दन, इन्द्रायण की जड- कनेर की 
जड, हरताल, मैनशिल, चीता की जड, कलि- 
हारी, बायबिडंग, चकरबँड (पवांइ के बीज ), 
सिरसा की छाल, कुद्रे की घाल, नीम की 
छाल, सतवन, थूहर, गिलोय, अमलतास, 
करंजुआ, नागरमोथा, खैर, पीपरि, वच और 
मालकाँगनी; ये सव चार-चार तील्षे, मीठा 
तेलिया 5 तोळे ; इन सवका कल्क चनाधे । 
कड्या तेल ६ सेर ३२ सोले और गोमूत्र २३ 
सेर ४८ तोले । यथाविधि मिट्टी या लोह, के 
पात्र में धीरे-धीरे मन्द्राग्नि से तेल सिद्ध 
करे! इस तेल के मदन करने से कोद, घाव, 
पामा, विचचिका, दाद, खुजली, फोड़े, सिकुदन, 
याल पकना, छाया, नीलिका और व्यंग रोग 
नाश होता है तथा शरीर में सुदुसारता चा 
जाती है । युवा अवस्था में यादि खिर्यो को 


कुएरोगचिकित्सा । ६४६ 
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इसकी नस्य दी जाय सो युद्रापे में मी 
स्तन दीले न॑ हों। यायुरोग से पोषित येल, 
घोड़ा और हाथियों के शरीर में मसलने से उनमें 
इया के तुश्य घेग हो जाता है ॥ १८३-१३६ ॥ 


२०७॥ खेत रक् तथा कुष्टं नानावणां 
विपादिकम्‌ | शित चतुर्पिधश्षेव वातशो- 
शितमेव च॥ २०८ ॥ कपालं कृमिजं 
कुछ कंदूदद्ठविचधिकान्‌। पामाविस्फो 
सका नीली कृमिष्टदधि तयैव च ॥ २०६ ॥ 
कोटदद्रमसूरी च किटिमं रङ्गमण्डलम्‌ । 
कुष्मौदुम्परं पद्मः महापद्मः तयै च ॥ 
२१०॥ गलगण्डाबु दं इन्याद्रएउमालां 
भगन्दरम्‌ । वातजं पित्तजञ्चेव श्लेप्मजे 
सान्निपातिमम्‌ ॥ एकोस्पणं धुस्यणश्च 
कुप्ठ' इन्यान्न संशयः ॥ २११ ॥ 


क्वाथ के लिये सतवन, नील, गिलोय, नीम 
की घाल, सिरस की छाल, यकायम की छाल, 
जयन्ती, कडुई सूयी, इख्ायण की जड और 
हल्दी, ये सव चालीस चालीस तोले लेकर २१ 
सेर म तोले जन में थौटाये । १ सेर ३२ 
तोले क्वाथ रहने पर उतारकर धान ले | 
कडुचा तेल १२८ तोले ? ग्रोमून ६ सेर ३२ 
तोले। झमलतास, जयन्ती, भँगरा) हल्दी, 
भाँग, चीता की जड़ खजूर के पत्ते, गोबर, 
क के पत्ते, थूइर के पत्ते, इनका एथक एथक्‌ 
स्वरस १२८ १२८ तोले ले । कल्क के लिये 
लाल इन्द्रायण, वच ध्रह्मी, फडुइ सू बी, चीता 
की जड़ धीङुवार। कुचला, परवल के पत्ते 
इस्री, मोया, पिपरामूल, अमलतास, आक 
का दूध, करौंदी, शिर्वालङ्घी की जड, आचुमूल 
(झाल की जड़ ) मजीठ, चिरायता इन्द्रायण 
की जड़ छुविपत्र ( पिद्यादी के पत्ते ), करज 
पत्र, मदार की जड' मूर्वा, सतवन, सिरस की 
छाल, कुड! की छाल, नीम की छाल, मकायन 
की छाल, गिलोय, चाकुची, सोमराजी, 
( बाकुची के यीज ), पांड, धनिया, भगरा, मुल- 
इटी, जमींकन्द्‌, कुटकी, कचूर, दार्रदी, निसोय 
पद्माख, गठडियन, अगर, पोहकरमूल, कपूर, 
कायफल, जदामासी, मुरामासी, इलायची छोटी, 
अडूसा और रुस ये सव एक-एक तोला खे । यथा 
विधि तेल सिद्ध कर मालिश “करने से यद 


ANN 


कन्दूर्पसार तैल ! 


सप्तपर्णस्तथा काली गुहूचीपिचुमर्द- 
कम्‌ | शिरीपञ्च महातिक्का जया 
बुढी शंगादनी ॥ १६७ ॥ निशादश- 
पलान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
पलमस्थं समाटाय गोमूतञ्च चतुगु णम्‌ ॥ 
१६८॥ आरमधो मुद्गराजो जयाघुस्तूः 
रात्रयः ऐन्द्राशनाग्निखर्जुरे गोमयार्क- 
स्नुहौच्डदस्‌ ॥ १६६॥ तेलतुल्यं मदा- 
वन्य सरसञ्च पृथक्‌ पृथम्‌ । मदाकाल- 
वचा ब्रह्मी तुम्ब्चरिनिशहपुत्रिकाः ॥ 
२००॥ कुचेला कुलका राज़िमेंधनामा 
च ग्रन्थिका । शम्पाकमर्कच्तीरश्च कासुन्दे- 
उपरमूलकम्‌ ॥ २०१ ॥ आजुजिद्दी 
महातिक्का विशाला छबिपरकम्‌ | पूतिः 
कारफोतमूर्गा च सप्षपर्णशिरीपकस्‌ ॥ 
२०२ ॥ कुटजं पिचुमदंश्व महानिम्बं 
तयैव च गुडूची चन्द्ररेखा च सोमराट्‌ 
चक्रमदकम्‌ ॥ २०३ ॥ तुम्बुरमृद्गयष्टया- 
इकन्द्के कदुरोहिणी । शटी दार्वी 
त्रितत्पअअ्न्थिकागुरुपुप्करम्‌ ॥ २०४॥ 
केप्र कट्फलं मांसीं युरेलाटरुपाभयम्‌ | 
पतेपां कापिकेः कल्कैनोम्ना कन्द्प उच्य" 
ते॥ २०४ ॥ अष्टादशविध बुद्ठं अस्थिः 
मगं तथा। इस्तपादागुलीसंघिगः 
लित सर्व॑सन्धिषु॥ २०६॥ अधिकानि च 
मांसानि यस्य गात्रे भवन्ति हि । नासाः 
कर्णास्ययैकल्यं भेकाकारवपुस्त्वचम््‌ ॥ 


६६० 


कन्दपसार तेल अठारह प्रकार के कोद, 
और भञ्चायत कुछ, हाथ और पेर की थंगु- 
खिया की संधियों तया अन्य संधियों का 
गलना, अधिक मांस बढ़ना, नाक और कान 
का विकृत हो जाना, शारीर की मेंढक फी-सी 
खाल होना, श्वेत तया रक्त कुर, अनेक प्रकार 
की चिपादिका) चार प्रकार का सफ्रेद कोद, 
घातरक्ग, कपाल कुछ, कृमिन कुछ खाज, 
दाद, विचचिका, पाम! आदि की फुन्सियाँ, 
नीली, कामि पड़ना, फीटरोग, दाद, मसूरिका, 
किट्टिम, लाल चकते, आँदुम्बरकोद, पद्मकोइ 
सहापदूमकोढ, गलगणढ, 'अवु'द्‌, गणडमाला, 
भगन्दर तथा वातज प्पित्तन, कफज और 
साश्‍न्निपातिरु एरोएवण तधा द्वथुश्वण कुष्ट रोगों 
झो नए करता है। इसमें संशय नही ॥ १६७-२११ ॥ 


अम्तृतभरलातक । 


भल्लातकानां पवनोद्धतानां इन्तच्यु- 
तानाञ्च यदाढकं स्यात्‌ | तब एकाचूण- 
कगैबिधुष्यमच्चालयित्या विसुजेत्‌ प्रवाते ॥ 
२१२ ॥ शुष्कं पुनस्तद्‌द्विद्लौकृतश्च ततः 
पचेदप्सु चतुगु णाप्नु । तत्पादशेपं परिपूत- 
शीतं क्षीरेण तुल्येन पुनः पचेच्त॥२१३॥ 


तत्पादशेषं पुनरेव शीत घतेन तुल्येन 
पुनः पचेत्तु। तदद्धया शकरया विकौर्ण 


ततः खजेनोन्मथितं विधाय ॥ २१४ ॥ 
तस्सप्तरात्रा दुपजातवी यं सुधारसादप्यधिक- 
त्वमेति । पातिवुद्धः कृतदेवकाय्योँ 
मात्राश्च खादेत्‌ स्शरीरयोग्याम्‌॥२१५॥ 
न चान्नपाने परिद्दार्यमस्ति न चातपे 
चाध्मनि मैथुने च । यथेष्टचेष्टो विहितो- 
पयोगादू भवेन्नरः काञ्चनराशिगौरः॥ 
२१६॥ अनम्यमेधा भरसिंहतेजा हष्टे- 
न्द्रियोञ््याइतबुद्धिसच्वः । दन्ताश्च शी- 
राः पुनरुद्धवन्ति केशारच शुक्लाः पुनरेव 


मेपज्यरनाषली सटीक | 
RR CT 6 रि म था 


दिव्याः ॥ २१७ ॥ नीलाञ्जनालिप्रतिमा 
भवन्ति त्वचो विकर्णाः पुनरेव दिव्याः 
विशीर्णकर्णागुलिनासिकोऽपि हृम्यर्दितो 
भिन्नगलोऽपि कुष्ठी ॥ २१८॥ सोऽपि 
क्रमादंकुरिताग्रशाखस्तरुय था भाति नभो 
ऽम्बुसिक्गः | उष्ट्रान्‌ मयूरान्‌ जयति स्वः 
रेण वलेन नागस्तुरगो जवेन ॥ २१६॥ 
रसायनस्यास्य नरः मसादादू बृहरपर्ते- 
रप्यधिकोऽपि बुद्धया | अन्धान्‌ विशालान्‌ 
पुनरुक्किदोपान्‌ शह्णाति शीघ्र न च॑ नश्यते 
तु ॥ २२० ॥ कुर्यन्निमं कल्पमनस्पशुद्धिः 
जीविन्नरो वर्षशतानि पञ्च । राजा ह्ययं- 
स्वरसायनानां चकार योगं भगवानग- 
स्त्यः ॥ २२१ ॥ 

पवन के लगने से गिरे हुए भिल्ाबें ३ सेर 
१६ सोले लेकर इंट के चूण में डालकर सूत 
मसले फिर जल से धोकर इवा में सुखावे। जब 
भिलाघें सूख जाये तब उनके दो-दो इुकडे करके 
१२ सेर ६४ तोले जल में अटाघे। जब ३ 
सेर १६ तोले जल याकी रहे तव छान कर 
ठंढा कर से | फिर ३ सेर १६ तोले दूध में 
डालकर पकावे। जब चतुर्थार दूध रद्द जाय 
तब ठंढा करके ३ सेर १६ तोळे धी में पकावे 
और उसमें १२८ तोज्रे शक्कर ढाज कलछी से 
खूब चलाकर मिला दे! इसको सात दिन तक 
घरा रक्खे | ऐसा करने से इसमें घीय॑ पैदा हो 
जाता है और अमूत से भी अ्रधिक गुणदायक 
हो जाता है । अध्तःकाल स्नानसन्ध्यौपासन 
आदि कृत्यो से निवत्त होकर अपने घलानुसार 
इसका सेवन करे। इसके सेवन में अन्न-पान, 
धूप और खी- प्रसङ्ग आदि का परहेज़ नहीं है। 
इसका विधिपूर्वक सेघन करने से मनुष्य का 
शरीर सुवर्ण के तुल्य गौरवणँ छो जाता है 
और बुद्धिमान्‌, तेजस्थी, प्रमदेन्द्रिय तथा 
अकुण्दितदुद्धि हो जाता है । गिरे हुए दाँत 
फिर उत्पन्न हो जाते हूँ तथा सफेद पाल 


कुप्टरौगचिकित्सा ! 
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. के तुर्य कासे हो जाते हैँ । साल का 
वर्णं सुन्दर छो याता हैं। जिसकी कोद से 
घंगुनी, कान चौर मासिका गल गई हो, कीड़े 
पर गये हो भौर गला पिकृत हो गया हो बह 
मनुष्य इसके सेवन से निर्दोष मगुश्यादि स्‍झग- 
बाला हो जाता है। यैसे वर्षा के पानी से बृष 
शापा, पत्रादि से युक्र हो जाते है। स्वर से 
उँट भौर मयूर को तथा यज्ज से हाथी भौर 
पेय से घोड़ा फो जीत लेता है इस रसायन फे 
प्रभाव से युद्धि में डृदस्पति फे समान हो जाता 
है और पुगराङ्नि दोष से रीत थहे-यहे प्रन्यों 
को और उनके पुनरि दोषों फो शीघ्र हृदयञ्म 
कर सेता है चीर उनकी स्थति शीघ्र नष्ट नहीं 
होती £। इस कएक फी सेवन करनेयाला मनुष्य 
२०० वर्ष तक जीता हैं। भगवान्‌ अग््यजी 
ने इस रसायनराज को कहा है॥ २१२-२२१ ॥ 
मदाभएलातक गुड़ । 
निम्च' गोपारुणा कट्वी त्रायन्ती 
न्रिफला घनम्‌ | पर्पदावल्गुजानन्ता बचा- 
सदिरचन्दनम्‌ ॥ २२२ ॥ पाठा शुएठी 
शरी मार्गो यासा मूनिम्त्रयत्सकम्‌। 
श्यामेन्द्रबारणीमूयो विडद्ेन्द्रविपानलम्‌ ॥ 
२२३ ॥ इस्तिकरणामताद्रेका पटोलं रज- 
नौदयम्‌ । कंग्रारग्धधसप्ताइछृप्णवेत्रो- 
घटाफलम्‌ ॥ २२४ ॥ मूकन्दं एणपणश्च 
जिङ्गी पद्माठमूशली। विप्पकसेना च 
कैटर्ये शरपुद्राथ कञ्चुकी ॥ २२४॥ 
येपां द्विपलिकान्‌ भागान जलद्रोणे विपा- 
चयेत्‌ । अष्टभागावशिष्टन्तु कपायमवतारः 
येत्‌ ॥ २२६ ॥ भल्लातकसहसाणि त्रीहि 
दित्वारम्मणेऽम्भसि । चतुर्भागावशेपन्तु 
कपायमबतारयेत्‌ ॥ २२७ ॥ तौ कपायौ 
समादाय वस्चपूतौ च कारयेत्‌ | गुडस्य छु 
एुलां ताभ्यां कपायाभ्यां पचेङ्भिपक्‌ २२८ 
भज्ञातकसहस्राणां मञ्जनं तत्र दापयेत्‌ ! 


त्रिक्दुत्रिफलामुस्तसैन्धवानां पलं पलम्‌ ॥ 
२२६ ॥ दौप्यक्स्य पलञ्चैय चतुजात 

पलांशिफम्‌ (० 
शकम्‌ । सञ्चूएयं क्षिपेदध्र गन्ध 
कञ्च चतुः्पहाम्‌ ॥ २३०॥ स्निग्धः 
भाण्डे विनिःत्तिप्य स्थापयेत कुशलो 
भिपक्‌ । महाभल्लातको ह्योप महादेवेन 
निर्मितः ॥ २३१ ॥ जगतस्तु हितार्थाय 
जयेच्द्रीघ निपेवितः । सिवतरमौदुम्ररं 
दटुमृप्यजिद' सकाकणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
पुण्डरीफञ्च चम्मोख्यं विस्फोट मएइल्ं 
तथा | कएडू' कपालकुद्टश्च पामानं सवि- 
पादिकम्‌ ॥ २३३ ॥ वातर्रयुदावर्त 
पाण्डुरोगब्रणकुमीन्‌ । अर्शासि पट्मका- 
राशि कासं श्वासं भगन्दरम्‌ ॥ २३४ ॥ 
तदभ्यासेन पलितमामवात्॑ सुदृस्तरम्‌ | 
अबुपाने प्रयोक्रव्यं छिन्नाकार्थ पयोः 
ऽथवा । भोजने च तथायोज्यमुष्णश्वान्न 
विशेषतः ॥ २३५ ॥ 

नीम की छाल, कालीतर ( कालीसारिवा ) 
अतीस, कुटकी, प्रप्थमाण, श्रिफला, नागरमोथा, 
पित्तपापडा, घाकुची, अनन्त मूल, वच, खदिर, 
सालचन्दुन, पाढ़ी, सों, कचूर, भारी, अडूसा, 
चिरायता, कुड़ की छाल, निधारा, इन्द्रायण 
की जड़, मरोरफली, बिइ ग, इन्द्रयव, मीठा विप, 
चीता की जड़, इस्तिक्णं (पलाशमेद) की छाल, 
गिलोय, बकायन की छाल, परवल के पत्ते, 
हल्दी, दारुहङ्डी, पीपरि, असलसास, सतचन, 
काली निसोथ, घेत, सफेद घु घुची, जमीकन्द, 
हुणपर्ण ( चीमाघास ), मजीठ, पर्वाँड, मुसली, » 
भियगु, कायफल, सर्‌फीका और कब्चूकी 
{सिरस की छाल ); ये सब शाट थाठ तोळे 
क्षेकर २१ सेर ४५ तोले जल में आटाचे | जब 
३ सेर १६ तोले अवशिष्ट रहे तय रतार कर 
रख ले । फिर तीन हजार ३००० भिलाेँ 
ज्षेकर ऊनके दुकडे-टुकड़े करके २१ सेर ७८ 
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तोले जल में ओटावे । जब ६ मेर ३२ तोले 


छि 
भेषज्यरवावली सटीक । 


सोने की भस्म, चाँदी की भस्म, इरएक 


काथ शोप रहे तव उतार कर 'रख ले । शय | ५ तोले, हीरक भस्म १ माशा ( झ रत्ती ), 


दौनों कवायों को कपड़े से छानकर और उसमें 
२ सेर गुड़ मिलाकर पकावे । पकाते समय एक 
हजार भिजार्वो की गिरी उसमे मिला दे । 
जब पाक तैयार हो जाय तव त्रिफला, त्रिकटु, 
नागरमोधा, संधानमक और अजवाइन चार- 
चार तोले ; दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र 
आर नागकेशर प्रत्येक एक-एक तोले ; 
आंत्रलासारयन्धक १६ तोले बूट पीस कर उसमें 
{मला दे और चिकने बर्तन में भरकर रख 
दे। यह मद्दाभएलातक मद्दादेवजी का बनाया 
डुआ दै । इसके योग्य मात्रा में खाने से सफ़ेद 
कोद, उदवर, दाद, ऋष्यजिद्द, काकण, पुण्डरीक, 
चर्मदल, विस्फोट, मण्डल, खुजली, कपालङुए, 
पामा, विपादिका, वातरक्क, उदावत, पाण्डुरोग, , 
घाव, कमि, छइ प्रकार की बवासीर, कास- 
रवा, भगन्दर, वलीपलित और दारण आम- 
घात आदि रोग नष्ट होते हैं । श्रनुपान गिलोय 
का काढ़ा या दूध | पथ्य के लिये गम-गम। 
सात देना चाहिए ॥ २२२ -२३५॥ । 


सर्वश्वर रस । 


सुबरण रजतं चेत मत्येकं दशनिष्ककम ।' 
मापैकं मृतबजञ्रञ्च तालसत्त्वं पलद्वयम्‌ ॥ 
२३६ ॥ जम्तीरोन्मत्तसलिलैः स्तुह्यर्कविष- 
पृष्टिभिः । मय इयारिजैद्रीवेः मत्येकेन 
दिनं दिनम्‌ ॥ २१७ ॥ एवं सप्तदिनं मर्थ 
तद्गोलं पस्रयेष्टितम्‌ । चालुवायन्त्रगं स्वेद्यं 
त्रिदिनं लझबद्विना ॥ २३८ ॥ आदाय 
चूर्णयेत्‌ शलद्णं पलेक योजयेद्विपम्‌ । 
द्विपलं पिप्पली चूर्णमिश्रं सर्बेश्वरो रसः ॥ 
२३६॥ गुख्चाद्ध लिते चंद्रः सुप्ति- 
मण्डलकुप्ठबुत्‌ । वाकुची देवकाष्टं च 
शाणाद्ध तु विचूर्णयेत्‌॥ लिहेदेरएडतेला- 
फ़मनुपान सुखावहम्‌ ॥ २४० ॥ 


हरिताज सच्च ८ तोले । इन्हें एकत्र मिला 
जम्बीर. धचूरपत्र, सेहुण्डपत्र, व्याक के पत्ते, 
कुचला और कनेर की जड़, इनके रस से एक- 
एक दिन घोटे । इस प्रकार सात-सात दिन घोट- 
कर पिण्डाकार कर ले पश्चात्‌ इसे वख में लपेट 
कपडमिद्दी कर बालुकायन्त्र में मन्द-मन्द 
श्राँच से तीन दिन स्वेदन करे । स्वाइशीवल 
होने पर महीन चूर्ण करके शुद्ध बच्चनाग का 
चूण ४ तोले, पीपल का चूण ८ तोले मिला- 
कर आधी रची की मात्रा शहद के साथ चटावे । 
यह सुत्ति ( स्वचा में स्पर्शातुभव न होना ) तथा 
मण्डलकुष्ट को नष्ट करता है । श्रनुपान बाकुची 
के घीज तथा देवदारु का चूर्ण मिलित २ माशे 
को किञ्चित्‌ णडी के तेल में मिलाकर सेवन 
करना चाहिए ॥ २३६-२४० ॥ 
श्रह्मरस । 

भागैक॑ मूच्छितं सूतं गन्धकं त्वस्नि- 
बागुजी ! चूर्णन्तु ब्रह्मयीजानां भतिद्वादश- 
भागकम्‌ ॥ २४१ ॥ त्रिंशद्धागं गुडस्यापि 
च्षौद्रेश गुडिका कृता । गुज्ञाचतुष्टयं इन्ति 
प्रसुप्तिकुप्रमएडलम्‌ ॥ पातालगरुडीमूलं 
जलैः पिट्ठा पिवेद्ड ॥,२४२ ॥ 

रसालिन्दूर, गन्धक, चित्रक) वाकुची बीज, 
( कालीजीरी ), तथा पलाशावीज अथवा भारंगी" 
बीज इरएक बारइ-थारद भाग | गुड़ ३० माग, 
इन्हें एकत्र शहद के साथ घोटकर गोलियाँ 
बनावे । सात्रा--४ रत्ती । इसके सेउन से सुति 
तथा मणडलङ्षए्ठ नष्ट दोता है। नुपान-- 
पातालगरुही ( जलजमनी ) की जड़ तथा 
जन ॥ २४१-२४२ ॥ 

चन्द्रानन रख । 


सूतव्योमारनयस्तुर्यास्रिभागा गन्धः 
कस्य च । काकोदुम्वरिकाच्रेः सर्वमेकत्र 
मदयत्‌ ॥ २३३॥ त्रिगुञ्जां च गुरा कृत्वा 
कुप्रोगे प्रयोजयेत्‌ । देइशुद्धि पुरा हत्वा 


कष्टरोगचिकित्सा । 
SE NPC 0 2 क 
ससकुष्ठानि नाशयेत्‌ ॥ एप 


~ 
नाम साज्ञात्‌ श्रीभेरयोदिनः ॥ २४४॥ 
पारा, अभ्रकभस्म, चित्रक प्रत्येक एक-एक 
भाग, गन्धक ३ माग । इन्हे कठगूलर क दूध 


से घोड़े | माग्रा--३ रत्ती । इसके सेवन से कुष्टरोग 


नष्ट होता है । इसके सेवन करने से पहिले वमन- 
पिरेचन आदि द्वारा शरीर की शुद्धि कर लेगा 


चाहिए। यह चन्द्रानन रस श्रीमैरवजी का कहा 
हुआ है ॥ २४३--१४४ ॥ 
मद्दातालेएवर रख । 


तालताप्यशिला सूतं शुद्ध टद्वणसैन्ध- 
वम्‌। समं सञ्चूर्णयेत्‌ खल्ले सृताद्‌ द्विगुण- 
गन्धकम्‌ ॥ २४५ ॥ गन्धाद्‌ द्विगुणः 
साइश्च जम्मौराम्लेन मर्दयेत्‌ । ततो लघ॒- 


पुदे पाच्यं स्याङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥२४६॥ 


- पिशदंशं पिपश्चात्र क्षिप्त्या सर्र विचूर्ण- 
येत्‌ । माहियाज्येन सम्मिश्र गुझेक भक्तयेत्‌ 


4 
सदा॥ २४७॥ मध्याज्येागुजीचूणं माप- 
मात्रं लिहेदनु सन्‌ कुष्ठान्‌ निहन्त्याशु 
महावालेश्वरो र॒सः ॥ २४८ ॥ 

शुद्ध इरिताल, स्वशेमाचिक की भस्म, शुद्ध 
नरिल, शुद्ध पारा, सुहागा, सेंघानसक, हरएक 
एक एक भाग, गन्धक २ भाग, लौहमस्म ४ 
भाग इन्हें इकट्टा मिलाकर जम्बीरी के रस से 
घोटे, परचात्‌ लघुपुट दे । स्वाङ्गणीतल होने पर 
सब चूर्ण का तीसधाँ भाग झुद्ध ब्नाग मिलावे। 
साजा १ रत्ती। औषध को मेंस क धी में 
मिलाकर सेवन करना चाहिए | अनुपान-- 
कालीजीरी का चूण १ माशा तथा शहद और 
घी । यह रस सम्पूर्ण कुष्ठों को नष्ट करता 
है ॥ २४३.२४म ॥ 
माणिक्यं रस । 
पलं तालं पलं गन्धं शिलायाश्च 
पलाद्धकम्‌ । चपलः शुद्धसीसञ्च ताम्रमश्र- 
मयोरजः ॥ २४६ ॥ एतेषां कोलमागश्च 


६६३ 


९. दिनत्रयं oN 
वरक्ीरेण मदेयेत्‌ । ततो दिनत्रयं घर्मे 
निम्पकाथेन भावयेत्‌ ॥ २५० ॥ गुडूची- 
वालहिन्तालयानरीनीलमिण्डिकाः । 

जौनिग है 

शोमाञ्जनपुराजाजीनिगुंण्डीदयमारकम्‌ ॥ 
२४१ ॥ एपां शाणमितं चूर्णमेकीकृत्य 

0. कि ~ _ 
सरिचटे । यृतपात्रे कठिने कृत्या मृदम्परयुते 

~ CN 

दडे ॥ २५२ ॥ एकाको पाकविद्वेचयो नग्न; 
शिथिलउुन्तल । पचेदवहितो रात्रो 
यत्वात्संयतमानसः ॥ २५३ ॥ तद्विजा- 

।ीहि = त 0. ~ ॥ 2 
नीहि भेपज्यं सरयकुष्ठविनाशनम्‌। सर्पिपा 
मधुना लौहपात्रे तइण्डमर्दितम्‌ ॥२५४॥ 

७ ५: ७ ७ 

द्विगुञ्ज' सर्यकुछ्तानां नाशनं बज्ञवर्दनम्‌ । 
शीतलं सारसं तोयं दुग्धं वा पाकशीत- 
लम्‌ ॥ २४४ ॥ आनीतं तत्दाणाटाज- 
मनुपान सुखावहम्‌ । वातरक्क शीतपित्तं 
दिकाञ्च दारुणां जयेत्‌ ॥ २५६ ॥ ज्वरान्‌, 
सर्वान, वातरोगान्‌ पाएडूं कण्डूश्च काम- 
लाम्‌ । थ्रीमद्वहननाथेन निर्मितो बहुः 
यत्रतः | २५७ ॥ 

शुद्ध हरिताल ४ तोले, गन्थक ४ तोले, 
मैनशिल २ तोले, शुद्धपारा, शुद्धसीसा की भस्म 
ताम्रभस्म, श्रश्नकभस्म, लौइभस्म हरएक दे 
माशे, इन्ह एकत मिला कर वरग के दृध से घोटकर 
नीम के कवाथ से तीन दिन भाषना दे धूप में 
सुखा ले। पश्चात्‌ इसके साथ गिलोय, गन्धबाला, 
हिस्ताल, कंच, नोली कटसरैया, सहिजना, 
मुरामासी, जीरा, सम्मालू, कनेर फ़ी जड हर- 
एक का चूर्ण तीन तीन माशे ले, इन्हें एकत मिला- 
कर नदी किनारे एक कपडमिट्टी किये हुए कठिन 
मिट्टी के पात में रक्खे । इसके बाद पाकविधि को 
जाननवाला वेद्य नग्न होकर केश खोले हुए इकहला 
राजि में शान्त चित्त दो पाक करे। यह सम्पूणं 
कुटो को नष्ट करता है । मात्रा-१ रची से २ रत्ती 


तक । सेवनकाल में इसे घृत और शहद के साथ 
लौहपान में लौडदणड द्वारा घोटकर सेवन करावे | 


१ 
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अनुपाग--तालाब का शीतल जल, थौटाकर 
इंढा किया दूध अथवा बकरी का ताज़ा दूध। 
यह रस वातरक्क, शीतपित्त, दिका, उवर, वात- 
रोग,, पाण्डु, कयडू तया कामला रोग फो नष्ट 
करता है ॥ २४३--२४७ ॥ 
कुएनाशन रस । 

चिरविस्पत्रपथ्याशिरीपश्च बिभीत- 
कम्‌ । काष्ठोडुम्बरिकामूल मूत्रेरालोड्य 
फेनितरम्‌ 1) २४८ 1) क्पभात्रं पिवेद्रोगी 
गोस्तन्या सह उद्भणम्‌। सप्तसप्तकपयन्तं 
सर्वकुप्ठविनाशनस्‌ ॥ २५६ ॥ 

करञ्चपत, दइ, सिरस की छाल, बहेडा, 
कठगूलारे की जड, इन्हें एकत्रकर गोमूत्र में 
डाल मथ डाले जब राग पैदा हो जाय तब 
रोगी को मुनक्षा और सुहागा के साथ मिला- 
कर सेवन कराने से सम्पूर्ण कुष्ठ नष्ट होते 
-हैं। चूर्ण की मात्रा--२ मशे, गोमूत्र २ 
तोक्ने ॥ २२८-२३३ ॥ 


पारिभद्र रख । 


- मूच्छितं सूतकं धात्रीफलं निम्बस्य 
चाहरेत्‌ । तुल्यांशं खदिरकाथदिनं मध्यश्च 
भक्षयेद्‌ ॥ गुजर दद्रकुप्ठघ्नः पारिभद्रा- 
हयो रसः ॥ २६० ॥ 
रससिन्दूर, श्रांवला, निवौली, इन्हें यरायर 
मात्रा में मिलाकर खादरकाए के छाथ से 
घोटकर पर एक रेची की गोलियाँ बनावे। यह 
रस दाद और कुष्ठ को गए करता है॥ २६०॥ 
फुष्ठारि रस । 
काप्ठोडुम्परिकाचूर्ण ब्रह्मदण्डीबला- 
त्रयम्‌ । रत्यहं मधुना लीढ वातरक्क 
निइन्ति च॥ २६१॥ चरद्रक्श्वरन्मांसं 
~ ७. ७ पतत्कीटं 
मासमात्रेण अरथा । गलसूयं पतत्क 
जिमाएं सेव्यमीरितम्‌ 1 २६२ ॥ 


कटगुलरि का, चूणे, मारगी, खररी, अति- 


भैपज्यरवावली सटीक |! 


+ 


बला, नागबला, इन्हें एकत मिलाकर शहद के 
साथ चाटने से वातरक्क श्रौर गलक्कुष्ठ नष्ट होता 
है । मात्रा--३ भाश ॥ २६१--२६२ ॥ 
कुछकालानल रख! 

गन्धं रसं उद्गणताम्रलरेहं भस्मीकृतं 
मागविकासमेतम्‌ । पञ्चाङ्गनिम्येन फल- 

ha 2. 2० ० 
तरिकेण विभावितं राजतरोस्तयैव। नियोः 
जयेद्रक्षित्रयप्रमाणं कुष्ठेषु सर्वेषु च 
रौगसङ्घ ॥ २६३ ॥ 

गन्धक, पारा, सुहागा, ताम्रभस्म, लौह भस्म, 
पीपल, इन्हें एकत्र कर इसमें नीस के पञ्चाङ्ग 
( पत्ते, फूल, फल, जः, छाल ), जिफला तथा 
अमलतास की छाल, इनके दधाथ की भावना 
देकर तीन तीन रत्ती की गोलियों घनाघे। 
इसके सेवन से सम्पूर्ण कुष्ट नष्ट होता है 1२६३॥ 


गलत्कुष्ठारि रस। 
रसो (वलिस्ताम्रमयःपुरोग्निशिलाजतु 
स्याद्विपतिन्दुकोष्ग्रे । स्वश्च तुल्यं गगनं 
करञ्जबीजं तथा भागचतुष्टयश्च ॥ २६४॥ 
सम्मर्या गाढ' मधुना घृतेन शुञ्जाह्यश्वास्य 
निहन्त्यवश्यम्‌। कुष्ठं किलासमपि वातरक्कः 


जलोदरं वाथ पितरद्धमूलम्‌ ॥ २६४ ॥ 
विशीर्णकर्णाङ्लिनासिकोऽपि भवेलसा- 


दात्‌ स्मरतुल्यमातः ॥ २ ६६॥ 

पारा, गन्धक, साम्रभस्म, खौइमस्म, गूगुल, 
ित्रक, झा शिल्लाजीत, कुचिला प्रध्येक् पऊ-एक 
भाग ; अभ्रकमस्म, करञ्जवीन, इरएक थार» 
चार भाग, इन्दे एकत्र कर घोटे । मात्रा--र 
रेती ! श्रनुपान-राइद तथा घी। यद रस पुष्ट, 
एत्र, घातरक्ष, जज्ोदर आदि रोगों को नष्ट 
करता है। जिस रोगी के यान, अंगुली तथा 
भाक आदि गलररुष्ट फे कारण गल गये हों य 
भी यदि इसे सेवन करे तो हसके प्रभाय से 
कामदेव फे समान स्वसपयाला टो सकता 
है ॥ २६७-२६६ ॥ 


कुएरोगचिकित्सा । 


Sess 


घञ्चवटीं । 

शुद्वसूतार्निमरिचं सूतादू 
गन्धकम्‌ । काकोइुम्बरिकात्तीर दिनं मयय 
मयन्तः॥ २६७॥ वराव्योपकपायेश 
परीश्चास्य समाचरेत्‌ । लिद्याद्वञ्जवटी 
सपा पामारोगविनाशनी ॥ २६८॥ 

शुद्ध पारा, चित्रक, कालीमिध प्रत्येक ण्व 
एक भाग, गन्धक ३ भाग, इन्हें एकत्र मिला- 
क्र करगूलरि के दूध से १ दिन घोटे । साद्रा-- 
२ रत्ती । अनुपान --परिफला भौर श्िकुटा का 
मयाथ | इसके सेवा से पामा रोग नष्ट ददीता 
ई २१७-२९८ ॥ 

छुएकुरार रस । 

मस्मसूतसमो गन्धो मृतायस्ताम्र- 
गुग्गुलुः । त्रिफला च महानिम्पश्रित्रकश 
शिलाजतु ॥ २६३॥ इत्येतच्चूितं 
कुयात्‌ प्रत्येकं भागपोडश । चतु पष्टि 
करञ्जस्य वीजचूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ २७० ॥ 
चतुःपष्टिमतञ्चाश्र मब्याज्याभ्याँ विलो- 
डयेत्‌ | सिनिग्धभाणहे स्थित खादेदुद्विनिप्क 
सबकुप्ठ्युत्‌ ॥ रसः कुप्ठकुटारोऽयं गल- 
सुष्ठविनाशनः || २७१ ॥ 

रससिन्दूर, गन्प्रक, लौहभस्म, ताम्रभस्म, 
गूगुल, जिफला, यकायन की छाल, चित्रक, 
शिक्षाजीत इरएक का चूशं सोलह सोलह भाग, 
करअबीज का चूण तथा अभ्रकभस्म का चौसठ 
सड भाग । इन्हें एकत्र कर शाइद तथा घी से 
मथकर एक चिकने चतंम में रक्खे। माग्रा--६ 


रेची । यह रस सब अकार के कुष्ठ तथा गलस्डुछ 
को नष्ट करता है 1 २६१-२७१ । 


कुष्ठ रितालेश्वर । 
हरितालं मयेद्धामं द्वादशाय विशु 


१ जिफ़ला विपर्मुष्टिरच इत्ति पाठान्तरे 
पकापन के स्थान पर कुचला भी हेते है। 


"६६५ 


द्विमत्‌ । गन्धोऽपि तथा ग्राह्यो रमः 
सक्ता दीयते ॥ २७२ ॥ कृष्णाश्रकमपि 
श्लदणं खल्ले कृत्वा विभदयेत्‌ । अद्भोट- 
मूलनीरेण सेहुए्डपयसाऽधवा ॥ २७३॥ 
शर्कदुग्धेन सम्पिष्य करवीरजलेन च। 
काकोडुम्परनीरेण पेपणीयो रसो भृशम्‌ ॥ 
२७४ ॥ शुद्धताम्रकोटरे च क्षेपणीयों 
रसेश्वरः । पूर्ववत्पच्यते यामं पट्क्चायं 
रसेश्‍वरः॥ २७५॥ रक्षिकैकप्रमाणेन 
काकोइम्बरवारिणा । कुप्टाप्टादशसंख्येषु 
देय एप भिपग्बरैः ॥ २७६ ॥ श्रचिरेशेब 
कालेन विनाशं यान्ति निश्चयः | पथ्य- 
सेवा विधातव्या मणतिः सूयपाटयोः ॥ 
२७७ ॥ साधकेन तथा सेव्यो रसो रोगौ 

घनाशनः । पिप्पलीभिः समं दद्यात्कुप्ठ- 
रोगे रसेशवरम्‌ ॥ २७८ ॥ 


शुद्ध हरताल भर गन्धक बारह बारह भाग, 
पारा तथा अश्रकभस्म सात सात भाग, इन्हें 
इकट्ठा क्र खरल में डाल श्रङ्कोल की जडके 
रस से, थूहर और क के दूध से, क्नैर की 
जड के रस से, तथा क्ठगूलरि के रस से क्रमश 
घोटकर शुद्ध ताबा के पात्र में ६ प्रहर पकावे!। 
मात्रा १ रत्ती । अनुपान--कटगूलरि का रस । 
इसके सेवन से श्रठारहो कुष्ट मष्ट होते हैं। कुष्ट 
रोग में पीपल के चूण क साथ मिलाकर इसर 
रस को देना चाहिए । २७२ २५८1 


राजराजेश्वर । 
आतपे मर्दयेत्सूत गन्धकं मृतताम्रकम्‌। 
सुइस्तमंदितं तासं यावत्तत्र परिलीयते ॥ 
२७६ ॥ भृङ्गराजद्रवं देखा दिनमा 
विमदयेत्‌ | त्रिफला खादिरं सारममृता 
बागुजीफलम्‌ ॥ २८० ॥ मत्ये सूततुल्य॑ 
स्याच्चूर्णीकृत्य विमदयेत्‌ । मध्याऱ्याभ्यां 
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लौहपात्रे मायाभ्यां भन्चयेचतः ॥ २८१ 
दष्टकिट्टिमिकुष्ठानि मण्डलानि विना- 
शयेत्‌ । द्विगुश्चोऽपि निइन्स्याशु राजराजे- 
शबरो रसः ॥ २८२ ॥ 
पारा, गन्धक, ताप्रभस्म और शुद्ध इरताल 
इन्हें एकत्र फर धूप में अच्छी तरह घोट जय देखे 
कि भली प्रकार मिल गया हैं तय भाँगरे के रस 
से १ दिन घोरकर इसमें श्रिफला, फरधा, गिलोय, 
एवं कालीजीरी हरएक फा घूर्ण एक-एक भाग 
मिलावे । माश्रा--? रत्ती से २ रत्ती तक। 
शहद र घृत को एश्त्र असमानपरिमाण 
में ३ माशे लेकर उसके साथ जोददपाय्र में 
धोटकर सेवन करना चाहिए ॥ इसके सेवन से 
दाद, किट्टिम और मण्दल फु'ठ आदि रोय नष्ट 
होते हैँ । २७६-२८२ । 


सङ्घ श्वर रस । 


भस्मसूताभ्रशुदबानि गन्धंतालं शिला-' 


जहु । अम्लबेतसतुस्यांशं ज्यहं दरवा 
विमर्दयेत्‌ ॥ २८३ ॥ मध्याज्याभ्यां घरीं 
कुयौद्‌ द्विगुञजां भत्तयेत्ततः । कुप्ठ' इन्ति 
गजं सिंहो रसो लक्केश्वरो महान्‌॥२८४॥ 


क्षिफला निम्बमञ्जिप्ठा वचा पोटल- 
मूलकम्‌ । कडुकारजनीकाथं चाजुपानं 
मयोजयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 


रससिन्दूर, श्रश्चकभस्म, ताम्रभस्म, रन्धक, 
दुध हरताल, दुः गशिलाजीत भौर थम्लवेतस 
हरपक को बराबर मात्रा में मिलाकर घृत और 
शहद से ३ दिन घोटकर १ रत्ती से २ रत्ती 
तक की गोलियाँ बनावे । यह रस कुष्ठ फो नष्ट 
करनेवाला है ।अनुपान-त्रिफला, नीस की 
छाल, मजीठ, वच, पाइल की जड़, कुरकी और 
इर्दी इनका छाथ । २८३-२८५ ॥ 
अर्केशवर। 
पलानीशस्य चत्वारि, बलेद्वौदश 
तावती | ताम्नस्य चक्रिका देया रसस्योदू्वं 
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शरावकम्‌ ॥ २८६ ॥ दत्ता विवद्ध- 
भाण्डस्थ पूरयेद्धस्मना दृढम्‌ । श्रस्नि 
मञ्वालयेदयामद्गयं शीतं विचूर्णयेत्‌ ॥ 
२८७॥ पुटे द्वादशधा सूर्यदुग्धेनालो-. 
डितं पुनः। घरापायकमङ्गाणां द्रवैः - 
भिविभावयेत्‌ ॥ २८८ ॥ अयमर्केरवरो 
नाम्ना रक्रमण्डलकुप्ठजित्‌ ॥ २८६ ॥ 

पारा १६ ताले, गन्धक ४८ तोले, ताम्र 


४८ तोषे इन्हें एकत्र दजिया में रखकर उसके 
ऊपर अधोमुख एक मिट्टी का शराच रख 
सन्धि लेप कर दे और यचे हुए हांदी के भाग 
को भस्म द्वारा भर दे पश्चात्‌ दो प्रहर अगिन 
पर पकावे । जब शीतल हो जाय तय चूर्ण कर 
के और थाक के दूध से घोटकर १२ पुर दे । 
पश्चात्‌ ज्रिफला, चित्रक तथा भाँगरा दुन तीनों 
के रस से भावना दे । मात्रा-चौथाई रत्ती से 
आधी रत्ती तक | यह रस रक्गमण्डल तथा 
कुष्ठ रोग को नष्ट करता ह ॥ २८६-२८६ ॥ 
ज्योतिष्मत्‌ रख। 

कान्त सुवणमश्रश्च रसं पड्गुण- 
जारितम्‌ । वैक्रान्तं विद्ठुमं रुद्रजरामूलं 
हयम्रियम्‌ ॥ २६० ॥ कङ्कुष्ट च समं 
सर्व शृहीत्वा यनत्तो भिपक । एकीकृत्य 
रसेनेडगजपत्रभवेन च ॥ २६१ ॥ भल्लात- 
मूलखदिरमूलकाथेन यत्नतः । त्रिधा 
सम्भाव्य विधिवन्मात्रा चणकसम्मिता ॥ 
२६२ ॥ ज्योतिप्मान्नामकरसो वातरङ्कं 
हरेद्‌ दतम्‌ । कुष्ठमष्टादशविधं रोगांश्च 
न्यांस्तदुञ्भवान्‌ ॥ २६३ ॥ तथा गौणो- 
पदंशं च विकृतिं पारदोद्भवाम्‌ । दुष्टबणं 
गण्डमालां मगन्दरमथापचीम्‌ ॥ २६४ ॥ 
नातः परतरं किञ्जिद्गपभं रक्रशुद्धि्ृत्‌ । 
सारिवा तन्त्रिका पथ्या पर्पट गश्चिनी 
तथा ॥ २६५ ॥ चक्राङ्गी काथ एतेषां 
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१०२ ॥ कुष्ठमष्टादशविधं ग्रन्थिव्रातं 
सुदारुणम्‌ । कायग्रहं चामगातं भगन्दर- 
गुदामयम्‌ ॥ ३०३॥ ज्यरमष्टविधं इन्ति 
मरदनान्नात्र संशयः ॥ ३०४॥ 

तैल १२ तोले । क्वाथ के लिये-गिलोय 
२ सेर, जल २१ सेर ४८ तोले, बचा हुआ 
क्वाथ ६ सेर ३२ तोले । कालीनीरी + सेर, 
ज्ञज्ञ २९ सेर ४८ तोले, यचा हुआ क्वाथ ६ 
सेर ३२ तोले | प्रसारिणी १ सेर, जल २३ 
सेर ४८ तोले, बचा हुआ क्वाथ ६ सेर ३२ 
तोले 1 दूध ६ सेर ३२ तोले। कर्क के लिये- 
शिलारस, राल, सम्भालू, प्रिफला, चित्रक, 
पोपलामूल, कूट, हल्दी, दाग्हलदी, श्वेवचन्दन, 
लालचन्दन, पूति (खट्टाशी, मुइकबिलाव के थंड), 
करञ्ज, सफेद सरसों, बाकुची बीज, पवाड के वीज, 
अइ्सा, नीम की छाल, पटोलपत्र, कौंच के 
चीज, असगन्च और चोड की लकडी इरएक 
१ तोला। विधिपूर्वक मन्द्-भन्द्र प्राच पर 
पकाषे । इस तेल के श्रम्यङ्ग से वातरक्ष, १८ 
कुष्ट, कश्दायक अन्धिवात, सम्पूर्ण रारीरगत 
वेदना, आमवात, भगन्दर, बवासीर तक था 
प्रकार के अवर नए होते हूँ ॥ २३८-३०४ । 


७३ ७). 
ज्योतिप्मद्रससेवनात्‌ । वर्द्धयेदाशु 
सपरोगकुलान्तकृत्‌ ॥ २६३ ॥ भाषितः 
श्रीमहेशेन विदुधानां यथाम्रतम्‌ ॥ २६७।१ 

कान्तलौहभस्म, स्वर्णभस्म, अभ्रकमस्म, 
पढ्गुण गन्धक जारित रससिन्दूर, पैक्रान्तभस्म, 
मदालभस्म, रुद्रजटा की जड, थसगन्ध, कुष्ठ 
(रेवन्द्चीनीसद ) इन्हें थरावर मात्रा में 
मिलाकर चफ्रमदंन के पत्तों के रस, एवं मिलायें 
की जड़ तथा सैर की जब केक्वाथ से अलग- 
असग तीन-तीन बार भावना देकर चने के 
बरावर गोलियाँ बना से। यह रस वातरक्र, 
गन कुष्ठ तया अन्य कुएजन्य रोग, उपदंश, 
पारद्धिकार, दुष्प्रण, गण्डमाला, भगन्दर 
और अपची इत्यादि रोगों को नष्ट करता है । 
इससे वद्कर रङ्गशोधन के लिए अन्य थौपध 
नहीं है। इस औपध के सेवन काल में अनम्त- 
मूल, गलोय, षरद, पित्तपापढ़ा, रेवन्द्रचीनी 
था कुटकी इनका विधिपूर्वक सिद्ध किया हुथा 
क्वाथ अनुपान रूप में प्रयुक्त किया जाता है 
यद रस चीयंयधंक एवं सब रोगों को नष्ट करता 
दै । इस श्रस्तुए्य औषध को महादेवजी ने 
देवताओं के लिए कहा था। २६०-२३७। " 


भह्दापिण्ड तैल । 


अशतायाः पलशतं सोमराजौतुहां 
तथा । प्रसारण्याः पलशतं जलद्रोणे 
एक्‌ पचेत्‌ ॥ २६८॥ पादशेषं गृहीतया 
च तैलमस्थं पचेद्‌ भिषक | क्षीरं चतुर्गुणं 
देखा मन्दभन्देन घह्विना ॥ २६६ ॥ 
पिण्डशालजनिर्याससिन्धुवारफलत्रयम्‌ । 
पहिग्रन्थिककुप्ठानि निशे द्वो चन्द्न- 
द्यम्‌ ॥ ३०० ॥ पूत्तिपूतीकसिद्धाथे- 
बागुजौचक्रमर्देकम्‌ । वासानिम्बपटो- 
सानि पानरीयीजमेब च ॥ ३०१ ॥ 
अश्याद्दा सरलं सर्व प्रतिकर्षमित पचेत्‌ । 
एतचेलवरं इन्ति वातरकरमम्रंशयम्‌' । 


ओएशिवच्रनाशन लेप । 
मुखे शवेते च सञ्चाते कूरयाच्चेमां प्रति- 
क्रियाम्‌ । गन्धक चित्रकासीसं इरिवालं 
फलत्रयम्‌ ॥ ३०४ ॥ मुखे लिम्पेदिनेकेन 


वर्णनाशो भविष्यति ॥ ३०६॥ 

यदि मुख पर विशेषतः थ्रोष्ट पर शिवत्र हो 
जाय तब गन्धक, रकङ्गाचश्रक ( लाल चीता ) 
की जइ, कसीस, इरताल, ज्िफला इन्दे यरायर 
मात्रा मे मिजाकर जल के साथ लेप करे इससे 
शीघ्र ही श्वित रोग नष्ट होता है ॥ ३०१-३०६ ॥ 


अस्तार लौह । 
हुताशधुखसंशुद्ध पलमेकं रसस्य घै ।. 
पलं लौहस्य ताम्रस्य पलं भल्लातकस्य 
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च ॥ ३०७॥ गन्धकस्य पलञ्चैकमभ्रकस्य 
च गुग्गुलोः । इरोतकीविभीतयोश्चूणं 
कर्द इयोः ॥ ३०८॥ अद्टमापाथिकं तत्र 
घाच्याः पाणितलानि पट्‌ । घृतं दच्ठ- 
गुणं लौहादू द्वात्रिशभिफलाजलम 1 
३०६ ॥ एवं कृस्वा पचेत्‌ पात्रे लोहे च 
विधिपूर्वकम्‌ । पाकमेतस्य जानीयात्‌ 
कुशो लौैहपाकवत्‌ ॥ ३१० ॥ बिबुद्ध 
मातरुस्थाय गुरुदेवद्विजाचेकः । रक्षिका- 
, दिक्रमेणेव धृतं भ्रामरमर्दितम्‌ ॥ ३११॥ 
लौहे लौहस्य दण्डेन कु्यादेतद्रसायनम्‌ । 
अनुपानञ्च कुर्वीत नारिकेलोदकं पयः ॥ 
३१२ ॥ सर्वेकुप्रहरं श्रेष्ठं बलीपलितना- 
शनम्‌ । पाणडुमेहामवातध्नं वातरक्रुजाप- 
इम्‌॥ ३१३ ॥ कृमिशोथाश्मरीशूलदुर्ना- 
मवातरोगनुत्‌ । क्षयं इन्ति महाश्वासः 
मत्यर्थे शुक्रवरद्धनम्‌ ॥ अग्निसन्दीपनं हय॑ 
कान्त्यायुषेलष्ृद्धिक्ृत्‌ ॥ ३१४ ॥ विवर्ज्य 
'शाकाम्लमपिः खरियश्च सेव्यो रसो जाङ्गल- 
जाविकानाम्‌ । शाल्योदनं पष्टिकमाञ्यधुद्- 
चौद्रं गुक्तीरमिह क्रियायाम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
शालिश्च॒ शुवीदिबृहत्करञ्जशिलाजतुत्तौ 
द्युत्तं पयश्च । सर्पियुतान्‌ भक्षयतो विह- 
ङ्गान्‌ मपूयते दुबलदेहधातुः ॥ ३१६॥ 
कृष्णस्य पक्षस्य सिते तु पच्ने त्रियश्वरा- 


~ 
रण यथा शशाइः ॥ ३१७ ॥ 

रसासन्दूर, , लोहभस्म, ताघ्रमस्म, शुद्ध 
भिक्षावाँ, गन्धक, अअकभस्म ओर गूगुल, 
अध्येक चार-चार तोले । इर और बहेड़ा दो-दो 
तोक्ने । आंवले छुइ तोळे और आठ माशे। घी 
इ४ तोले । श्रिफला के १२८ तोले क्वाथ मे 
सद रस, गूगु् और घी डालकर लोद् की 
कडष्टरी में पकादे, जय गादा धोने सगे तय 


६ 
भेपज्यरनावली सटीक । 
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उपयुक्त ग्रिफला फा घूर्ण डालकर विधिपूर्वक 
खोइपाकवत्‌ पाक तैयार करे । प्रातःकाल उठकर 
गुरु, देवता और ब्राह्मण की पूजा करके एक 
रक्तौ ओषधि घी थीर शहद में मिलाकर शौर 
लोड्पात्र में लोहे की मुसली से रगदू कर सेवन 
करे । क्रमशः इसकी मात्रा बढ़ाता जाय। 
अनुपान नारियल का जज्ञ और दूध । इसके 
सेवन से सब प्रकार के कोढ़, वलीपलित, 
पाण्डुरोग, प्रमे, आमवात, वातरङ्ग, कमि, 
सूजन, थरमरी, शूल, थश, घातरोग. चय, 
श्वास आदि रोग नष्ट होते हूँ तथा शुक्र की वदि 
होती है। अग्निदीपम, इदय को हितकारी एवं 
काम्ति, आयु शौर वल यढ़ाता है। इसके सेवन के 
समय शाक, खटाई और खीप्रसंग व्याग देना 
चाहिए और भंगली भेड़ आदि का मांस, शाली 
और सांदी चावल, घी, मूंग, शहद, गुड, दूध, 
शालिच शाक ( शान्ति शाक ), भारी पदाथ, 
करंजुआ, शिलाजीत, शहदयुक्र दूध और घृत 
युक्क पियो का मांस सेवन करना चाहिए । 
इससे शरीर की छीणता नष्ट होकर शरीर 1 
दिन में इस प्रकार पूर्णाद्न हो जाता है जैसे 
कृष्णपच का चन्द्रमा झक्लपच् के ११ दिनों में 
पूर्ण हो जाता है ॥ ३०७-३१७ ॥ ~ 
पाकलच्तणए यथा । 

वस्त्रै निष्पीडितं सूच्मे स्थूलतन्तौ घने 
दृढे । समुद्रं जायतं व्यङ्गं न निःसरति 
सन्धिभिः॥ ३१८॥ न च शब्दायते 
बहौ तदा सिद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 

हुताशमुखसंशुद्धरसगन्धका भ्याँ कब्ज- 
लीकृत्य प्रस्तरमाजने पिण्डिका कार्या 
ततः पिण्डिकोपरि तप्तताम्रभाजन निवेश- 
नीयं ततः किञ्चितपर्पद्याकृतौ मूतायां 
पोडशांशरड्नक्षारं दर्वा अन्धमूपिकायां 
कृत्वा याबद्दन्धकसम्पन्धो नोपलभ्यते 
तावदेव ध्मातव्यम्‌ । एयमग्नो स्थिरीकृत्य 
रसस्य पलम्‌ १। एवं लौहा दिशुग्गुस्यन्तानां 


कुएरोगचिकित्सा । 
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प्रत्येकपलं १ धृतं दले १६ ॒ 
CR ® 
साइपात्र श्रिफलाफाधेन पचनीयं शेपपाक 
भन्नेपार्थ यधोक्गमागं त्रिफलाचूणम्‌ | 
मोटे सूत से बहुत गहरे विनै हुए मजबूत 
कपदे में याँधकर निचोडने से साधियों से निक्ल- 
कर प्रकट न हो और अग्नि पर डालने से 
उसमें से शब्द न निक्ले, तघ पाक को सिद्ध 
समझे ॥ ३१८-३१६ ॥ 
अग्नि क मुस से शुद्ध पारा आर गन्धक 
की कंजली करके पष्थर के पात्र में पिण्ड 
यनाकर रप दे । पिर उस पिण्ड के उपर ताँचे 
का तप्त पात्र रख दे जिससे कि पेलकर पपंटी- 
सी हो जाय। छुछ पाटी के आकार का हो जाने 
पर उसमें पोदशाश सुद्दागा डालकर उसको 
अन्धमूषिका यन्त्र में रखकर गन्धकजारण 
पर्यन्त अग्नि पर उस अन्धमूपका यन्त्र को 
रफ्खे। इस प्रकार अरित पर स्थिर क्या 
हुआ पारद ७ तोले, लोइ से गुग्गुलु, पर्येम्त 
प्रत्येक चार तोले, घृत ६४ तोले, इन सय 
धस्तुओं को दुक कर छोइ्पात्र में पिफला के 
क्वाथ से पकाथे, पाक शेष होनै पर यथोक्न 
भाग जिफ्लाचू्ण डाले। यद्दी अम्॒ताकुर लौद 
बनाने की रीति है ॥ 
'आरोग्यव्घेनीछुदिका । 
रसगन्धक लोहाभ्रशुल्व भस्म समांशकम्‌ 
त्रिफला द्विगुणं मोक्का त्रिगुणंच शिलाजतु 
॥ ३२० ॥ चतुर्गुणं पुर शुद्ध चित्रमूलख 
तत्समम्‌ । तिक्का सर्वसमा हेया सर्प सञचूः 
रपे यस्नतः॥ ३२१ ॥ निम्त्र दत्त दला- 
भ्योभिमर्दयेद्‌द्विदिनावयि । ततश्च 
वटिका कार्या चुद्रकोलफलोपमा ॥ 
३२२॥ मणडलं सेविता सैपा इन्ति 
कुषठान्यशेषतः । वातपित्त कफोदुमूता ज्यः 
राजाना विकारजान्‌ ॥ ३२३ ॥ दया 
पञ्चदिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा । 


पाचनी दीपनी पथ्या हुद्यामेदो विनाशिनी 
॥ ३२४ ॥ मलशुद्धिकरी नित्यं दुर्ध 
ुखवर्तिनी । बहुनाऽद्राः शुङ्गेन स्े- 
रोगेषु शस्यते॥ ३२५ ॥ यारोग्य वर्धनी 
नाम्नां गुटिकेयं अकीविता । सर्व रोग 
प्रशमनी श्रीनागाजु न चोदिता ॥३२६॥ 

पारा, गन्धप) लोहभस्स अभ्रवभस्प और 
ताँये की भस्म इरण्क $ भाग जिफ्ला २ भाग 
शिल्लार्ज त ३ भाग गूगुल और चिप्रकमूल हरएक 
४ भाग शौर कुरकी सयव बराघर लेकर सबको 
कूट पीस २रोज तक नीम के पत्तों के रस में 
घोट झाडी पेर फरे समान गोलियाँ बना लेवे। 
४६ दिन तक इसको लेने से सब एकार फे कोढ़ 
समूल मष्ट दो जाते हैं । यात पित्त और कफ से 
उरपन्न सय तरह के ञ्वर दूर होते हैं पाचन दीपन 
है। अग्नि को प्रथल करती हैं मल फो साफ 
करती है यह सव रोगों में लाभदायक है | विशेष 
अनुमूत ॥ ३९० ३२६ ॥ 

उदयभास्फर । 

गन्धकेन दतं ताम्रं दशभागं समुद्धरेत्‌। 
उणं पञ्चमागं स्यादमृतश्च द्विभागिकम्‌॥ 
३२७ ॥ दातव्यं कुष्ठिने सम्यगनुपानस्य 
योगतः। गलिते स्फटिते चैन विपले 
मण्डले तथा ॥ विचर्चिकादद्पामासबं- 
कुप्रमशान्तये | ३२८ ॥ 

गन्धक के सयोग से की हुई तावे की भस्म 
१० भाग, कालीमिच ₹ भाग और मीठा तेलिया 
२ भाग इन सबको एकत कर खूब महीन पीस 
के । बलानुसार इसकी मात्रा उचित अत्तुपान से 
कुष्ठी को दे तो गलित और स्फाटित कु'्ठ, मण्डल 
कुष्ठ, विचर्चिका, दाद, पाभा आर सन प्रकार के 
कुष्ठ शान्त हों ॥ ३२७ ३२८ ॥ 
न रसमाणिक्य । 

तालकं वेंशपत्राख्यं कृप्माण्डस- 
लिले ज्षिपेत्‌ | सप्तश्य वा त्रिधा वापि 
दध्नास्लेन तथैय च॥ ३२३ ॥ शोधयित्वा 


६७० 


भैपज्यरबावली सटीक । 


० ° बन्य 
पुनः शुष्कं चूणयेत्‌ तणडुलाकृतिम्‌ । 
३९, 
तत्ः शराबके यन्त्रे स्थापयेत्‌ कुशलो 
भिपक्‌ ॥ ३३० ॥ बदरीपन्नवोत्थेन 
सपन कारयत्‌ ततः । अरु शाभमधः पात्र 
तावज्ज्वाला प्रदीयते ॥ १॥ स्वाब्न- 
शीतं समुदूधत्य माणिक्याभो भवेद्र्सः । 
घृतक्तौद्रेण संम खादयेद्रक्किफा- 
मितम्र्‌ ॥ ३३२ ॥ सम्पूज्य देवदेवेशं कुप्त- 
रोगाद्विमुच्यते । स्फुटितं गितं बुष 
वातरङ्गं भगन्दरम्‌ ॥ ३३३ ॥ नाडीत्रणं 
ब्रणं दुष्एपदंशं विचाचिकाम । नासास्यः 
सम्भरान्‌ रोगान्‌ क्षतान्‌ इन्यात्‌ मुदा- 
रुणान्‌ ॥ ३३४ ॥ पुण्डरीकश्च चर्माख्यं 
विस्फोटं मणठलं तथा ॥ ३३४ ॥॥ 
तर्बावया हरताल को पेठे के जज्ञ और 
खट्ट दी में कमश, सात सात यार या त्तीन- 
तीन बार अग्नि पर दोलायतर द्वारा शुद्ध करने 
के पचार पानी से धोकर सुम्या ले, फिर इस 
बा चावन के समान मोटा चूर्ण करके शराय 
थन््र में बन्द करे (उपर से एक अभ्रक का 
डूकद़ा रस ढक दे) भौर येर के पर्चा की लुगुदी 
से सन्धि भाग को शब्छी तरह यन्द परके 
सुला से। फिर श्रश्नि पर रबसे, जय सोचे का 
सिकोरा लाल यर्ण हो जाय तय उतार खे। 
श्वाइृशीतल दो जाने पर उसमें से निकाल 
के । यद रस माशिक्य के तुण्य दीप्तिः 
युन्न छो जाता हूँ । महादेवजी की पूजा 
करके घी और शदद्‌ फे साथ दो री कौ 
मात्रा में सेवन फरे। यह साशिफ्य रस कुष्ठ 
से दृह या पूरा आर गलना यातरक्, भग- 
१६२, सासूर, घाव, उपदश ( गर्मी ), वि्चायिका, 
माक आर मुर के रोग, एत, पुण्डरीफ, चमं इल, 
पविशकोदय और मपल कुष्ट को नारा करता 
२०३२६-३३५॥ 
तालपेश्यर । 


भावितम्‌। तालकं तुल्यगन्धं स्यादडपारद- 
मर्दितम्‌ ॥ ३३६ ॥ अजाक्षीरेण निम्बूक- 
Nes है] 

कन्यातोयदिनत्रयम्‌ । प्रत्येकं भावयेत्‌ 
शुष्क चक्रिकाकारतां गतम्‌ ॥ ३३७ ॥ 

= [a आ 
विपचेत्‌ इरिडकामध्ये पलाशत्तारमध्यः 
गम्‌। यामान्‌ द्वादश शीतेऽस्मिन्‌ प्रयोज्यो 
रक्गिकामितः ॥ ३३८॥ इन्त्यष्टादश 
कुष्ठानि रोमविध्यंसनं तथा। द्विविधं 
वातरक्कश्च नाडीदुष्टव्रणानि च ॥ ३३६ ॥ 

करोटिगां विना कबलन्षारमध्यगं कृरया 
पचेत्‌ | 

पेठे के रस, प्रिफले के काथ, तेल, घी, 
घीऊुधार के रस और काँजी इनसे क्रमशः 
सावित २ तोले शरताल में २ तोले गम्धक 
आर १ तोळा पारा की कजली मिला दे। 
फ्रि इसको यकरी के दूब, नींबू कै रस और 
घीकुवार के रस में क्रमशः तीन तीन दिन 
घोटकर टिकिया यना ले और सुसाफर हाँडी 
में पल्लाश (दाक) का चार रपफर उस पर 
फिकिया रख दें । १२ पदर तक उसे पाये | 
जय 2४ा हो जाय राय गिकालकर उचित 
अनुपान से एफ रत्ती मी माश्रा में शाना 
चािए । इसके सेवन से अटारह रार क युष्ठ, 
यातो का भइ जाना, दो प्रकार का पातरार 
नासूर, दुष्ट मण ये सव रोग नष्ट एोते 
हैं ॥ ३३६-१३३ ॥ 

अ्रपरतालपे शवर । 

दद्टुःनयाणादधिरसं दच्या तालं सुचृ- 
विततम्‌ । पुनः पुनरच संमर्य शुष्य कृत्या 
पुटे ददेत ॥ ३४० ॥ शृढस्थाल्यां घृतं ज्ञारं 
पलाशशाप्युपयं०४ तता ज्याला प्रदातव्या 
डिनरात्र मृत भयेत्‌ ॥ ३४१ ॥ शउलरण 
यदा च म्यादग्नों दत्त न घूमउम्‌ । तदा 
ज्ञातं मृतं तालं सम॑गृप्ठयिनाशनम्‌ ॥ 


पूष्माएटयिफनासैसवऱ्पादाख्िर- | ३४२ ॥ गलन्कुष्डं बातरत्र साजन्ररर्णश 


कुषठरोगचिकित्सा । ६७१ 
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गीतपित्त 29 तुल्यं ति का 
मएणडइलम्‌ । शी भद्दादद्नुछुच्छुन्दर ३४६ ॥ द्वयोस्तुल्यं जीण ताम्र' बालुका- 
विनाशनम्‌ । पथ्यं मसूरं चणकं मुहसूपं | यन्त्रगं पचेत्‌ । ययं तालेशरो नाम रसः 
यथस्छया ॥ ३४३ ॥ परगदुसभः ॥ ३५०॥ इन्त्यप्टादश 
अतिरष्टफलोऽयं तालफ्रेश्यरः। कुष्ठानिवातशोणितनाशनः । रक्रमण्डल- 
परताल के चूर्ण मे पराइ और शरफोँडा | मत्युग्रे स्फुटितं गलितं तथा । बहुरूपं 
के रस फी बार-यार भावना देकर उसकी | सरजातं नाशयदविकरपतः ॥ ३५१ ॥ 
टिकिया यना ले । फिर लाला झंडी | दुष्टव्रणञ्च वीसपं स्ग्दोपश्च विनाशयेत्‌ । 
में यीच में 
Me छान के ऊपर और | इटो बारसइसञ्च रोगवारणरेशरी॥३५२॥ 
पहाशदार रखकर एक दिन-रात उसे मीचे त्याक्या हरताल को सूच महीन पीसकर 
अग्नि देने से इरताल की भस्म हो जाती हैं। | पेठे के रस में तीन दिन भियोक्र सुखा खे, 
इरताल की भस्म तय दीक समझी जाती है | परचाव घीऊुधार के रस की तीम दिन भावना 
जर उसका वर्ण सफेद दो जाय झट अग्नि | देकर समश काजी, सद्दा दही और जल में 
पर डालने से घुथाँ नदे । यह तालकेस्यर रस | घोटकर फिर सन दिन सक गदापुरैना के रस में 
गलित कुष्ठ, यातर, ठाम्रवर्ण के चवत्त, शीत- | घोटे । तदनन्तर क दता i 
पित्त, महादद चौर दुच्छुदर रोग को नष्ट | इरवाल के उपर और नीये पलाशाणार रखकर 
करता हैं। इसमें मसूर, चना, घौर मूँग की सिकोरा से ढककर यन्न से लौप दे, पश्चात्‌ 
दाल हितकारी है । न तालकेश्वर रस अनुभूत हाँडी के शेष भाग को फिर पलाशक्षार से भर- 
है। ३२ कर सकोरे से हाँडी का मुस मुद्रित कर सन्धि- 
३२१३४२ ॥ आग में मिट्टी लेस दे और सुखाकर ३२ 
मद्दातालकेशचर । पहर तक अग्नि पर पकावे । जब हरताल सिद्ध 
, ¢ हि ७ ०३ = | हो जाय तथ उसके बराबर गन्धक और दोनों के 
त्राख्य- | ४ 
समथ तालक शुप्क नि द देन बराबर ताम्नभस्म मिलाकर बालुकायत्र में 
सूचकः । कूप्माएडनीरः सम्भाव्य {त्र दः वकावे । यह परम दुलभ महातालबेश्वर नामक 
शोधयेत्‌ पुनः ॥ ३४४ ॥ घुतकन्याद्रव- | रस अठारद प्रकार के कुष्ठ और वातरङ्ग को 
भयो भावयेच्च दिनन्रयम्‌ । संमय काञ्चि- | नष्ट करनेवाला है । तथा लाल चकत्ते, स्फुटित 
ग्रौर गलित कुष्ठ एव अनेक रूप और जाति- 
४ = 
कनेर दध्नाम्लेन विमद्येत्‌ ॥ २४५ ॥ बाले कुष्ठ, दुष्ट ब्रण, विसर्प और त्यचा के 
समय चूण सलिले रसे पानने पुनः दोपो को नष्ट करता है। इसकी हजारों बार 
त्रिढिनं मर्दयित्वा तु कारयेत खटिका" | परीक्षा करके देखी है।यह रोगरूपी दायी के 
कृतिम्‌ ॥ ३४६ ॥ स्थाल्यां इृढतरायां तु | सलिये सिहरूप दै ॥ ११४ ३१२॥ 
पसाशज्ञारसश्चयम्‌ । उपयंधस्तासकस्य 
चार दर्या शरामकेः ॥ ३४७॥ पिधाय 


गन्धक रसायनम्‌ 
शुद्ध बलि गोपयसा मिभाव्यस्तत- 
लेपयेच्नात्‌ पूरयेत्‌ ्ञारसंश्वयम्‌ | पुना” 
रुद्धं शरावेण लेपयेत्तद्‌ ढ' ततः॥३४८॥ 


र्चतुजात गुडूचिकाद्धिः । पश्याक्षघा- 
अयौपध शङ्गराजे । भ[व्योष्टवारं 
द्वाञ्रिशद्यामपर्यन्ते वहिञ्याला मदीपयेत्‌ । 
एवं सिद्धेन तालेन गन्धतुस्येन मेलयेत्‌ ॥ 


पृथगाद्रकेश ॥ ३५३॥ सिद्धो सितां 
योजय तुल्य भागा रसायनंगन्धक 
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पूर्वक स्यात्‌ । मापद्वयं सेवितमाशुकुर्या- 
दीर्यस्यदृद्धि दढ देइमर्निम्र ॥ ३५४॥ 
कण्डू सपामां विषदोपधुग्र सपाण्डु रोगं 
सहमुष्कदृद्धिम्‌ । जीणञ्यरं मेहगणञ्च 
ती बातामयांश्वेव सकृलिइन्ति ॥ 
३५५ ॥ समस्तगद्‌ गृञ्जनं मृगद्वशां मनो- 
रञ्जन सहेमरस संयुतं भजति यो नरा- 
चत्सरम्‌ | न तस्य॒ यमराउभयं भरति 
बत्सराणांशतं बलं भवति कामिनी प्रवल 
दर्पं विद्रावणम्‌ एतद्रसायनवरं खलु 
. गन्धकाख्यं ॥ १४५६ ॥ संसेवितम्‌ सुवि- 
धिना मचुजेन नित्यम्‌ पथ्यं सखण्ड 
मनुपष्टिक मोदनश्च । गव्यं घृतं सकदली- 
फल सैन्धवं 'च ॥ ३५७॥ आम्रः 
सचोच मधुमास युक्र ताम्बूल बरशीदल 
पूग खादिरम्‌ एतद्रसायनवरं समखण्ड 
मिश्रं । रृष्टिपद॑ क्षपयति ग्रहणी विका- 
रान्‌॥ ३५८॥ धातुक्तयं प्रद्ररोग मुद्‌- 
ग्रवेगं। सोमाभिधंगुदगदंच सकीलकंच । 
इन्ति परसह्य पवनं कफपित्युक्क । मेधा- 
करंश्च जठरानल वर्धनंच ॥ ३५६ ॥ 
आमातिसार घुढराति विनाशनंच । 
कपो न्मितं सकरा मेहगणापहारी ।व्यायाम्‌ 
मैयुनायासं गन्ध सेगीसदात्यजेत ॥३६०॥ 
शुद्ध गन्धक फो गाय के दूध चातुर्जात शुद्ूची 

हद बहेढा आंवला भंगरा दरक इन इर 
एक के रस से आठ २ दफे भावित घर सुखा 


छेना इसमें तुर्य भाग पाकर मिलाचे इसमें से 
२-२ माझे की माचा में रोगानुसार अनुपान 
के साथ देने से करता करडू पामा विपदोष 
पायडु मुष्क जीणंज्यर प्रमेइ घातरोग इनको 
दूर कर सुन्दर स्त्रियों के भन फो इरण करता 
दै, स्वर्ण भस्म और पारद भस्म के साप अगर 


भेपज्यरत्रावली सटीक । 


इसका सेवन १ साल तफ करे वो १०० वपं 
तक झत्यु का भय नदीं रहता। इसमें साँड 
साठी चावल गाय का घी केला संघानमक 
आम तज सधु मांस ताम्बूल सुपारी कत्था पष्य 
है इसके सेवन से ग्रहणी विकार घातुझय 
तीब्र प्रदर सौमरोग बवासीर वातरीग कफरीग 
मन्दाग्नि आमातिसार पेट का दर्द ये सब रोग 
नष्ट हो जाते हैं। गन्थक सेवम करने घाले 
व्यक्ति को कसरत मौर मैथुन छोड़ देना 
चाहिए ॥ ३२३-३६० ॥ 
पञ्चतिक्क घृत । 
निम्बं पटोलं व्याधीश्च गुइचीं वासकं 
तथा । कुयोइशपलान्‌ भागान्‌ एककस्य 
सुकुट्टितान्‌ ॥ ३६१ ॥ जलद्रोणे विपः 
कव्यं यावत्पादावशेषितम्‌ । घृतप्रस्थं 
पचेत्तेन त्रिफलागभंसंयुतम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
पश्चतिकृिदं ख्यातं सपिः कुष्ठविनाशानम्‌। 
अशीत्तिं वातजाम्‌ रोगांश्चत्वारिंशच 
x धि ७ 
पेचिकान्‌ ॥ ३६३ ॥ विंशतिश्लेप्मिकां- 
श्चैव पानादेवापकर्पति । दुष्टवणकृमी- 
[2 ७, ८. 
नशः पञ्च कासारच नाशयत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
नीम की छाल, परवल के पचे, छोटी करेरी, 
शिलोय और अरूसा ये सव आध चाध सेर लेकर 
कूट ले और २२ सेर ४८ तोले जलमे डालकर छाथ 
करे। जय १ सेर २२ तोले कवाथ झवशिष्ट रहे तब 
उसे छान ले । इसमें ३२ तोले पिला का कएक 
मिलाकर १३ तोले घृत सिद्ध करे। यह पचतिप्ष' 
घृत पीने से कुष्ठ, अस्सी प्रकार के वातरोग, 
चालीस प्रकार के पित्त रोग और थीस प्रकार 
के कफरोगों को एव दुष्ट घण, कृमिरीग, यवा- 
सीर और पाँच प्रकार की साँसी को नष्ट करता 
है ॥ ६६३--३६४ ॥ 
पृथ्वी सार सैल। 
चित्रकस्याथ निगुण्ड्या इयमारस्य 
मूलतः । नाडोचपीजाद्विपतः काञ्नी- 
पिष्टं पलं पलम्‌ ॥ १६५ ॥ वरञ्जतैला 


कुएरोगचिकित्सा | 


एपल काझिकस्यं पलं पुनः । मिश्रित 
सूपसपक तल कुएब्रणा्ताजव्‌ ॥ २६६॥ 

चीत की जड, निगु णढी की जइ, कनेर की 
जइ, पटुझ्ा के बीज और मीठा तेलिया; 
प्रत्येक चार-चार सोले लेकर कांजी में पीसे, 
फिर ३२ तोले करंज के तेल में दाल कर उस 
में चार तोले काँजी और मिला दे और धूप 
में रख दे जब जलीय भाग सूख जाय तब 
इसका मर्दन करे तो कुष, घाव भ्रौर रक्ग-्दोप 
दूर होता है ॥ ३६२--३६६ ॥ 

खदिरारिष्ट। 

खदिरस्य तुलाध तु देवदारु च 
तत्समम्‌ । वाकुची द्वादशपला दार्वी 
स्यात्‌ पलत्रिंशतिः ॥ ३६७॥ त्रिफला 
विशतिपलान्य्टट्रोशेऽम्भसः पचेत्‌ । कः 
पाये द्रोणशेपे च पूते शीते विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
३६८ ॥ तुलाद्यं माक्षिकस्य तुलैका 
शकरा मता । धातक्या दिंशतिपलं 
ककोलं नागकेशरम्‌ ॥ ३६६॥ जातीः 
फल लबङ्गला खकपत्रागिण पथक्‌ पृथक्‌ । 
पलोन्मितानि कृष्णाया दद्यात्पलचतुष्टः 
यम्‌ ॥ ३७० ॥ घृतभाएडे विनिःक्तिप्य 
मासादूध्व पिभेत्ततः। महाकुष्ठानि हृद्रोगं 
पाणडुरोगाबु द॑ तथा ॥ ३७१ ॥ गुस्मं 
ग्रन्थिक्मीन्‌ कासं तथा सहोदरं जयेत्‌ । 
एप चै खादिरारिषएः सर्वकुष्ठनिवारः 
रणः॥ ३७२ ॥ हि 

खैर की लकड़ी २ ॥ सेर, देवदारु २॥ मेर, 
घाकुची ४% तोले, दार्इरदी १ सेर और 
ज्िफला १ सेर इनको कूटकर आठ दोण (२ मन 
१२ सेर'३२ त्तोले ) जल में पकावे 1जब १२ 
से ३४ तोले अवशिष्ट रद्दे तब उसे छान कर 
रंदा कर खले। इस क्वाथ में शइद ३० सेर, 
शहर + सेर, धाय के फूल १ सर तथा 
कंकोल ( शीतलचीनी ), नागकेशर, जायफळ, 
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लौंग, छोटी इलायची दालचीनी और तेज्ञपत्र 
चार-चार तोले, पीपल १६ तोले इन सबका 
चूर्ण कर डाले। घी के चिकने धड़े में भरकर 
मुख सुद्रित कर एक महीने तक धरा रहने दे, 
फिर छानकर इसका सेवन करे। मात्रा १ तोला 
से २ तोले तक। इस खदिरारिष्ट के सेवम करने 
से महाकु, हृदय के रोगं, पाण्डुरोग, जद, 
गुलम, गांड, कृमिरोग, खाँसी, तिरली, उदर- 
रोग रौर सय प्रकार के कुछ नष्ट होते 
हैं ॥ ३६७-३७२ ॥ 


कुछरोग<थ्यानि । 


अन्नपानं हित कुछ न त्वम्ललव णोपणम्‌। 
द्धिदुग्धगुदानूपतिलमापांस्त्यजेत्तराम्‌ ॥ 
३७२॥ पापानिकमाणि कृतध्नभावं निन्दां- 
गुरूणां गुरुधपणं च विरुद्धपानाशनमहि 
निद्रां चण्डांशुतापं विषमाशनं च।। ३७४॥ 
स्वेदं रतं वेगनिरोधमिल्ं | व्यायाममम्ला- 
नि तिलांयमापान्‌ द्रवान्न गुव्भानवास- 
मुझ विदाहि विष्टम्भिचमूक्षकानि । सह्याद्रि 

विन्ध्याद्रि समुद्धवानां तरङ्गिणीनामुद्का- 
निचापि आनूपमांत दधिदुग्धमय गुड 
कुष्ठामयिनस्त्यजेयुः ॥ ३७६ ॥ 


कुष्ठ में अम्ल, लवण तथा कटुदष्य का 
अन्नपान हितकर नहीं है 1 दष्ठी, दूध, गुड 
आनूएमांस, तिल तथा उड़द का कुष्ट रोग में 
स्याग करमा चाहिए । पाप कमं में रत रहना, किये 
हुए उपकारो को न मानना गुरुओं की निन्दा 
करना गुरुचों को धमकानः विरुद्ध भोजन पान 
करना, दिन में सोना सूर्य का सेज धूप में 
फिरना घिपम भोजन करना स्वेदन कर्म स्त्री 
ससग, मल्मूत्रादि के वेगों को रोकना ईव के 
पदार्थों का सेवन, कसरत कुस्ती खट्टो पदार्थ तिल 
डद पतले पदार्थ भारी अन्न नवोन अन्न का 
भोजन दाइकारी तथा विष्टम्भकारक्ष पदाथा 

का सेवन मूली मझाद्ि तया विन्व्याचल से 
निकली हुई नदियों का पानी थानप देश के 
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पशु पत्तियों का मांस दृष्टी दूध मच गुड ये सब 
कुष्ट रोगियों के लिये अपध्य है ॥ ३७३--३७६ ॥ 


कुष्ठरोग में पथ्य । 
पत्तात्‌ पत्ताच्छईनानि मासान्मासा- 
द्विरेचनम्‌ । नस्यं ञ्यहात्ञ्यहान्मासि पष्ठ 
पष्ठेऽ्ममोत्तणम्‌ ॥ ३७७॥ सर्पिलेंपा- 
शिचरोत्पन्नयतगोधूसशालयः । मुद्राढकी- 
मसूरा माक्तिकं जांगलामिपम्‌॥ ३७८॥ 
आपाढफलवेत्राग्रं पटोलं बृहतीफलम्‌ । 


काकमाची निम्भपन्रं लशुनं हिलमो- 
चिका ॥ ३७६॥ पुनर्नवा मेपभृङग 


चक्रमईदलानि च । भल्लातकं पकतालं 
खदिरश्कित्रको वरा ॥ ३८० ॥ जाती 
फलं नागपुष्पं कुंकुमं रतनं इविः। कोषा- 
तकी करञ्जोऽपि तिजसपपनिम्चजम्‌ ॥ 
३८१ ॥ तैलं तर्थेगुदोत्थं च लघून्यन्नानि 
यानिच। स्नेहाः सरलदेवाद्वाः शिशपागुरु- 
सम्भवाः ॥ ३८२ ॥ मूत्रा गोखरोप्ट्रा- 
शवमहिपीजनितानि च । कस्तूरिकागन्ध- 
सारतिक्ानि ज्ञारकर्म च ॥ ३८३॥ 
यथादोषं समस्तानि पथ्यान्येतानि कुष्ठि- 
नाम्‌ ॥ ३=४॥ 
इति भैपज्यरलावल्यां कुप्रा- 
धिकारः समाप्तः । 


पन्द्रद दिन में एक यार समन, महीने में 
एक वार दस्त कराना, तीन मह्दीने में एक यार 
नस्यकर्म, छः महीने में एक यार फस्त सोल- 
क्र रुघिर निकालना, इसी प्रकार करते रहना 
खामदायक है| घृत का सेरन, लेप, पुराने कौ, 
गेह, शालि घायल, मूग, भरहर, मसूर, शहद, 
जांगल पशु पचिर्यो का मांसरस, ककरी-खीरे 
भरद्‌ भापाइफला, चेत की कॉपल, परवल,कटे री 


भेपञ्यरनावलौ .सटौक । 


के फल, मकोय, नीम के पत्ते, लहसुन, हुलहुला, 
सॉरी, मेढासिगीं, पचार के पत्ते, भिलावा, ताइ 
के फल ( पके हुए ), खैरसार, चीता, त्रिफला, 
जायफल, नागकेसर, पुराना घृत, फरं ज, कटु तोरई 
और तिल ङा तेल, सरसों का तेल, भीम 
का वेल, गोदी का तेल, हलके भन्न, चीड, 
देवदारु, शीशम और अगर का तेल; गौ, गधा, 
उँट, घोडा और मेसा का मूत्र; कस्तूरी 
मधुद्रव्य, कडुए पदाथ और चारकमं ये सब 
घस्तुएँ यथादोष पर्य हैं ॥ ३७७--३८४ ॥ 


इति श्रीसरयूप्रसाद्त्रिपाठिविरचिताय 
सैषञ्यरत्रावल्या रलप्रभाभिधायां 


च्याह्यायां कुष्टाधिकारः समाप्त; । 


अथाशोंऽधिकारः। 


अशं के चार उपशय । 


दुर्नाम्नां साधनो पायश्चतुर्धां परिकी- 
त्तितः | भेपजत्तारशस्रारिनिसाध्यत्वादाय 
उच्यते ॥ १ ॥ 

बवासीर को दूर करने के चार उपाय कहे 
गये हैं । झोषधि, चार, शखचिकिरसा तथा 
अग्नि-कर्म । अरब इनमे से पदली ( भेपज्ञरूप ) 
चिकिस्सा कषी जाती है ॥ १ ॥ 

अशंचिकित्सा । 

यद्वायोराइलोम्याय यदग्नियल- 
द्ृद्धये । अञ्ुपानोपधद्रव्यं तत्सेव्यं नित्यम- 
शंसैः ॥ २॥ 

ओ-जो अनुपान, ओपधि और भोजन रे 
पदाय वायु के अनुलोमन करनेवाले हैं तथा 
अग्नि और यल की उद करनेवाले हैं; अशे- 
रोगी को उन,उनका नित्य सेवन करना 
चाहिए 0 २॥ 


शुष्क और शराम अर्श की क्रिया 1 


शुप्कार्शसाँ अलेपादिकिया तीरणा 


अर्शोरोगचिकित्सा ! ३७४ 


विधीयते | स्राविणां रक्रमालोक्य क्‍ 
कायोस्पैत्तिकी ॥ ३ ॥ 
सूखी यवासौरधालों की तोषण छेप आदि 
से चिकित्सा करनी चाहिए और खूनी बया- 
सीरवालों की चिकित्सा रक्षपित्त फी-सी करनी 
चाहिए ॥ ३ ॥ 
कठिन अर्श की चिकित्सा। 
` श््ैवीध जलौकामिः मच्चन्न' कठि- 
नाशसः। शोणितं सश्चितं रप्द्वा हरेत्माङ्ञः 
पुनः पुनः ॥ ४॥ 
यदि यदासीर में मस्से कडे हो तथा उनमें 
सून इकड हो गया हो सो राख्न द्वारा काटकर 
षहा लेखन ( शुर ) करके जोक द्वारा वार- 
यार रक्ष को निकाल देना चाहिए ॥ ४ ॥ 
श्लेप्माश की चिकित्सा । 
श्लेप्माशंसो गुदे पारवे रहमोत्त॑ 
< < 
जलौकया । कृत्वा चार्करसैलेपा दाहो 
वात्रापि शस्यते ॥ ५॥ 
कफज यवासीर में मस्सों की एक बगल से 
जोक द्वारा खून निकालकर आक फे पत्तों के 
रस का लेप अथवा दाइ करना चाहिए॥ ४५॥ 
ज्योत्स्निकामूल लेप । 
५ ज्योर्स्मिकामूलकर्केन लेपो रक्वा- 
शंसां दितः ॥ ६॥ 
कडुई तोरई की जई के चूर्ण का पानी के 
साथ खूनी बवासीर पर खेप करने से अत्यन्त 
भाम होता है ६ ॥ 
पौलुतैलेन संलिप्ता वात्तिका गुदः 
मध्यगा | पातयस्यशंसां सिद्धं न बलिः 
वेदना कचित्‌ ॥ ७॥ 
एक बत्ती को पीलू के तेल में भियोकर 
गुदा में रखने से मस्से गिर जाते हैँ । तथा 
बालि ( आँटो ) में किसी प्रकार की वेदना 
नहीं होती ॥ ७ ग 


पिप्पल्यादि लेप । 
पिप्पली सन्धं कुष्ठं शिरीपस्य फलं 
i ति ७ 

तथा । सुधादुगधार्कदुम्ेवा लेपोऽयं गुदजं 
हरेत्‌॥ ८ ॥ 

पीपल, संघानमक, कूट, सिरस के बीज 
इनके चूणं को यूहर तथा थाक के दूध के 
साथ घोटकर सेप करने से वयासीर भष्छी हो 
जाती हैं ॥ ८५ ॥ 

१३ 

हरिद्राजालिनी चूण कटुतैलसम- 
न्वितम्‌ | एप लेपो वरः मोक्नो हार्श- 
सामन्तकारकः ॥ ६ ॥ 

सरसों के तेल में हल्दी तथा कड्घा तोरई 
का लेप करने से अश मष्ट होती है ॥ ₹ ॥ 

शुरणं रजनी वहिष्ट्गणं गुडमिश्चिः 
तम्‌ । पिप्द्वारनालकैलेंपो इन्त्यशोसि 
महान्त्यपि ॥ १० ॥ 

जमीकन्द, इक्दी, चित्रक और सुद्दागा इनके 
चूण को गुइ के साथ काँजी से पीसकर लेप 
करने से बवासीर नष्ट होती है ॥ १० ॥ 

आरनालेन संपिष्टा सवीजकडुतु- 
म्बिका | सगुडा इन्ति लेपेन चाशोंसि 
मूलतो ध्र बम्‌ ॥ ११॥ 

बीजसहित कड़वी नूँघी के चूर्ण को गुड के 
साथ काँजी से पीसकर लेप करने पर यवासीर 
का जड़ से नाश द्वोता है ॥ ११ ॥ 

भावितं रजनीचूर्णेः स्नुहीक्षीरे पुनः 
पुनः । बन्धनात्‌ सुदृढं सूत्रं छिनत्यर्शो न 
संशयः॥ १२ ॥ 

एक दोरे को इर्दी तथा थूइर के दूध से 
भिगोकर उस डोरे से मस्से की जइ को बाँध 
दे। इसके याँघने से मस्से घीरे-धीरे नष्ट हो 
जाते हैं ४ १२ ॥ 

हरीतकीं तिलान्‌ धात्रीं मृद्दीकां 
मधुकं तथा। परूपकस्य तोयेन पिवेदर्शो 
निष्टत्तये ॥ १३ ॥ 


६७६ र , 


जा क संटीक 
भपज्यरखावली संटीक । 


इड, काले तिल आँवला, किशॉमश तथा 
मुलेढी के चूर्ण को फालसे के रस के साथ 
पीने से बवासीर अच्छी हो जाती है॥ १३ ॥ 
तिलं भल्लातकं पथ्या गुडश्चेति समां- 
शिकम्‌ । दुनीमकासश्वासव्नं ्तीहपाणडु- 
ज्वरापहम्‌ ॥ १४ | 
तिल, गमिलावाँ, इइ, गुड़ इन्हें बरावर- 
बराबर मिलाकर उपयुक्त मात्रा में सेवन कराघे। 
इसके सेवन से बवासीर, खाँसी, रवास, तिल्ली 
पाणडु तथा उवर आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १४॥ 
चन्दनादि काथ । 
चन्दनकिंराततिक्ककधन्वयवासाः सना- 
गराः कथिताः । रक्वार्शसाँ शमना 
दार्वीचगुशीरनिन्बश्च ॥ १५ ॥ 
लालचन्दन, चिरायता, धमासा, सौंठ, दारु 
इल्दी, दालचीनी, खस, नीम फी छाल सय 
मिलाकर २ तोले ।पाङके लिये जज्ञ ३२ 
तोले, शेप ८ नोले । इस काथ से खूनी यसा- 
सीर नष्ट होती है ॥ १५ ॥ 
पथ्यादि छाथ 1 
पथ्यामृता च धनिका पाने काथो 
की C _ 
गुडान्तितः | सर्वेप्वशश्सु हितः चिरजाते- 
प्यसेयस्‌ ॥ १६ ४ 
इड, गिलोय और भनियाँ इनके काथ का 
गुड के साथ सेवन करने से सय अकार के 
अशांरोग नष्ट होते है ॥ १६ ॥ 
विडड़ादि छाथ । 
विडद्रपत्रकेशरशुणठीसमेलाकुरतुम्बु- 
रूधान्यकत्तिलानाम्‌ । काथो इरीतकी- 
सर्पिगु हेन पौतो निइन्तिगुदे गुदजानि १७ 
शार्यावदप्न, तेनप्च, नागकेशर, स्रो, इछा- 
यघी, सैपाली धनिया, घानयाँ, और तिल इनके 
काय को इइ के चूण,गुइ तथा पूत के साथ 
पान करने से थवासीर के मस्से नष्ट होते है ३७ 
अ्रशंनाशक खेप । 
स्वुक कौर सजनीयुक्क लेपाइनोमनाश- 


“काँजो में पीसकर गोली 


नम्‌ । कोशातकीरजोथर्पानिपतन्ति गुदो- 
द्ववाः ॥ १८॥ 

थूहर के दूध में दएदी मिलाकर लेप करने 
से बवासीर के मस्सै नष्ट हो जाते है तथा 
कहुई तोरई का चूर्ण बवासीर के मरसों पर रग- 
डने से मस्से गिर जाते हैं ॥ १८ ॥ 

अकक्षीरादि प्रलेप 

अर्कक्षीरं स्नुहीचीरं तिक्तुम्ब्यारच 
परलवाः। करञ्जो वस्तमूत्रश्च लेपनं 
= श 
श्रेष्ठमशंसाम ॥ १६॥ 

शाक का दूध, यूइर का दूध, कडुई तूँयी 
पत्त और करंज की छाल को चकरे 


गिराने के किये उत्तम है ॥ १६ ॥ 
घोषाफलवर्ति । 

अर्शाध्नी गुदजा वत्तिर्गुटयोपा फलो 
द्ववा । ज्योत्स्निकामूणकल्केन सेपो रङ्गा- 
शंसां हितः ॥ २० ॥ 

पुराने गुइ को जल में पकावे पश्चात्‌ उसमें 
कडुई तोरई के चूर्ण को मिलाकर यत्ती यमादे। 
इस पत्ती को गुदा में रखने से यवासीर फे मस्से 
नष्ट हो जाते हैं | कडुई तोरई की अइ फे कएक 
का लेप करना खूनी यथासोर के मस्सों के 
लिये तकर है ॥ २० ॥ 

तुम्ीत्रीजं सोद्भिदन्तु काञ्जीपिष्टं 
गुडीत्रयम्‌ । थरशाहरं गुदस्थं स्याइधि 
माहिपमश्नत्तः ॥ २१ ॥ 

कडुई तूँवी के यीज और पारी खषण को 
यनाये । इसको 
शुक्रा में रक्‍्से तो तीन ही गोली से बवासीर 
के मस्से नष्ट दो जाते हैं 1 पथ्य--सैंस का 
दृही 1२१ ॥ 

महायोधिमदेशस्य पथ्या कोशात- 
कीरजः ! सफेनं लेपतो इन्ति लिद्गवर्ति- 
मसंशय+ ॥ २२ ॥ 


अशॉरोगचिकित्सा । 


सहावोधि देश की दृढ़ भौर फडुई सोरई 
का चूर्ण तथा समुद्रफ्रेण को पानी में पीस 
कर खेर करने से लिक्ाश ( लिङ्ग की 
बवासीर ) के मस्से नष्ट हो जातै हँ ॥ २२ 


अपामार्गोद्धवान्मूलात्‌ ज्ञारः सह- 
खिलकः । लिद्गाशा लेपतो इन्ति 


चिरजातमसंशयम्‌ ॥ २३ ॥ 

सरजीरा फी जद के चार में हरताल 
मिलाकर खेप करने से चिरकाल से पैदा हुआ 
( पुराना ) लिङ्गाशं नए हाता है । इसमें 
पंशय नहीं है ॥ २३ 7 

वातातिसारवदूमिन्तवचचस्यशास्युपा- 
चरेत्‌ | उदावर्चविधानेन गाढबिटकानि 
चासकृत्‌ ॥ २४ ॥ 

ववामीर रोग में याद एते दरस थते इ 
सो घातातीसार की-सी चिकित्सा, फरनी 
चाहिए | यदि थिष्ठा कठिन दोती हो तो 
उदायतं के समान चिकिरसा करनी चाहिए 
॥ २४ ॥ 

विड्विद्धं दितं तक्रं यमानीविढ- 
संयुतप््‌ । वातश्लेप्माशंसा तक्रात्‌ पर 
नास्तीह भेषजत्‌ ॥२५॥ तत्मयोञ्यं 
यथादोपं सस्नेहं रूक्तमे्र वा । न 
विरोइन्ति गुदजाः पुनस्तक्रसमाः 
हित्ाः॥ २६॥ 

बवासीर रोग में याद दस्त बन्द हो 
गये दो तो अज्वायन भौर थिङ नमक 
मिलाकर छाछ ( मद्वा ) पीना हितकारी 
है । वातज्ञ और कफज यवासीर के लिये 
छान्न से उत्तम अन्य ओपधि नहीं हँ । 
दोपानुसार घी युक्र' छाए अथवा केवल 
छाछु का सेवन कराना चाहिए । छाछ क 


१ वातज बवासीर में घिना घृत निकाली आर 
कफज बवासीर में घृत निकाली हुई चाच का 
सेवन हितकारी है । 
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सेवन से नष्ट हुई यपासीर फिर नहीं उत्पन्न 
इोती ॥ २२--२६ ४ 

खच चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भं 
मलेपयेत्‌ | त्रं वा यदि पा तत्र जात- 
मशोहरं पिवेत्‌ ॥ २७॥ 

चीता की अढ़ को पीसकर घड़े में जीप 
दे उस घट़े में जमाया हुआ दही अथवा 
धाध पीने से बवासीर नष्ट होती हैं ॥ २७ ॥ 

पिततरलेप्मग्रशमनी कच्चूकणडूरुजा- 
पहा ! गुदजान्नाशयत्याशु योजिता सगुः 
डाभया ॥ २८॥ 

इइ का घूर्ण गुद मिलाकर सेवन करने 
से ययासीर को शीघ्र नध करता है तथा 
पित्त, कफ, फच्छू तपा खुजली का रोग नष्ट 
करता है॥ २८ ॥ 

सगुरां पिप्पलीयुक्रामभयां पतभजि- 
ताम्‌ । त्रिद्टदन्तीयुतां वापि भक्येदाबुलोः 
मिकीम्‌ ॥ २६॥ 

ची में शुनी हुई इक को गुइ और पीपरि 
के साथ अथवा निप्लोथ और दृः म्तीमूल के 
साथ सेवन फरने से वायु का अनुलोमन 
होता है ॥ २६॥ 


तिलारुप्करसंयोगं भन्तयेदरिनवर्द्ध- 
नम्‌ । कुष्ठरोगहरं श्रे्ठमर्शसां नाशनं 
परम्‌॥ ३०॥ 


तिल और भिलावा मिलाकर सेवन करमे 
से कोद थौर बवासीर नष्ट हीते हैं और 
श्रग्नि की वृद्धि ट्टीती है ॥ ३० ॥ 

गोमृत्राध्युपितां दात्‌ सगुडां वा 
हरीतकीम्‌ । पञ्चकोलयुतं वापि तक्रमस्मै 
अदापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


गोमूत्र में भिगोई हुई इड़ को गुड़ में 
मिलाकर सेवन करने से अथवा पञ्चकोल 
( पीपरि, पिपरामूल, चब्य, पिरक और 


न 


प्‌ 
६७८ मपज्यखावली सटीक | 


क म त CR PRIS EO 
सोंड ) युक्न छाक पीने से अशरोग 
होता है ॥ ३१ ॥ 

मृश्लिप्त शौरणं कन्दं पक्त्वाग्नौ पुर- 

Ly ७ 
पाकवत्‌ । अदात्‌ सतैललवरौदुनाम्नाँ 
विनिदृत्तये ॥ २२ ॥ 

'प्रशरोग की निद्दात्ि के लिये जर्मौकन्द 
को मिट्टी मे लपेट कर पुटपाक की बिधि 
से अग्नि में पकाकर तेल और नमक के साथ 
खाना चाहिए॥ ३२॥ 

स्विन्न वार्ताकुफलं घोपायाः चार- 

[a + ८] ha 
जेन ` सलिलेन | तद्घृतमृष्टं युकक गुडे 
नातृसितो योर्जत्त ॥ ३३ ॥ पिबति च 
न्यूनं तक्र'ं तस्याश्वेवातिटद्धगुदजानि । 
यान्ति विनाशं पुंसां सहज्षान्यपि सप्त- 
रात्रेण ॥ ३४॥ 

कडुई तोरई के छार के जब्न में देंगन को 
उबालकर और घी में भूनकप गुढ के साथ 
पेट भरकर खाधे और ऊपर से योदा सा 
मटा ( छा ) पीवे तो श्रस्यन्त बढ़े हुए 
गुदांकुर शौर सहजाशंरोग सात दिन में नष्ट 
होते हैं ॥ ३३--३४ ॥ क 

असितानां त्तिलानाञ्च भ्रकुब्चं 
शीतबार्यच । खादितोऽ्शौसि नश्यन्ति 
दिजिदाब्योड्पुष्टिदम्‌ ॥ २४ ॥ 

एक छुटाँक काल्ले तिल खाकर ठढा पानी 
पीने से सव प्रकार का यवासौररोग नष्ट होता 
है तपा दाँत चढ़ भौर आङ्ग पुष्ट होते हैं ॥ ३२॥ 


बनावे । उचित मात्रा में इस लङ्क, का सेवन 
झरने से बढ़ा हुआ भी बवासीर रोग नष्ट होता 
है।यदि चूं ही रखना हो तो चूर्ण के बरावर 
गुड और लड, बनाने हों तो हुगुना गुड मिलाना 
चाहिए ॥ ३६ -३७॥ 


लबणोत्तमादिशूणं । 


लवणोचमवहिकलिङ्गयवान्‌ चिर- 
बिश्वमद्दापिचुमर्दयुतान्‌ । पिय सप्तदिनं 
मथितालुशितान्‌ यदि मदितुमिच्छसि 
पायुगदान्‌ ॥ ३८ ॥ 

संघा नमक, चीत की जड, इन्द्रजौ, जौ, 
करंज के यीन और बकायन की छाल इनका 


समभाग चूर्ण क्षाछु में मथकर सात दिन पौने से 
बवासीर रोग नष्ट होता है ॥ ३८॥ 


दशमसूलशुड़ । 

दशबूलाग्निदन्तीनां प्रत्येकं पल- 
पञ्चकम्‌ । जलद्रोशेन संकाथ्य पादशेपे 
समुद्धरेत्‌ ॥ १६ ॥ गुडं पलशतञ्चैव 

सिद्धे 
सिद्ध शीते विमिश्रयेत्‌ । त्रिहताया रजः 
मस्थं तदध पिप्पलीरजः ॥ ४० ॥ घृत- 
भारदे स्थितं खादेत्‌ तोलकार्ड दिने- 
दिने । दशमूलगुडः ख्यातः शमयेदर्श 
आमयम्‌ ॥ ४१ ॥ अजी पाण्दु- 
रोगश्च सर्वरोगहरं परम्‌ ॥४२ ॥ 

दशमूज, चित्रक, दन्तौमूल हरएक २० 
तोळे । इन्हें २१ सेर ४८ तोले जल में पकावे | 
जय १ सेर ३२ तोले जल रोप रहे राय उतार घ्रे 
और २ सेर गुड मिज्ञाकर पुग" पाक करे! 
जव उपयुक्र पाक हो जाय तय उसे डंडा 
करके उसमें निसोत का चूर्ण ३४ तोल्े चौर 
पिप्पली चूण ३२ तोळे अच्छी अकार सिन्ना- 
कर घी के पात्र में रवसे । माय्रा-घाघा शोला 
इसके सेवन से वयासीर, अजीगा' भौर पायु 
आदि सम्पूर्ण रोग शाग्त होते है ॥ ३९-४२ 


नागरा मोदक । 

समागरारुप्करहद्धदारक॑ गुडेन यो 
मोदकमत्युदारकम्‌ । थशेपदुनोमफरोग- 
दारकंकरोति शद्ध सहसैव दारकम्‌ ॥३४॥ 
चूर्ण चूर्णसमो देयो मोदके द्विगुणो 
-हः॥ ३७॥ 

सोंड, शुद्द भिलायो सौर पिधारा इनके 

ममाग चूण में दुगुमा गुद मिलाकर खद्रू 


अशोँरोगचिकित्सा । 


अगस्तिमोदक । 

हरीतकौनां त्रिपलं त्रीण्याप्रारिण 
कटुत्रिकम्‌ । ल्वकूपत्रक चाद्धंपलं 
स्ाष्टपलं मतम्‌ ॥ ४३॥ अगस्तिमोदका- 
नेतान्‌ करिपतान्‌ परिभक्तयेत्‌ । शोफाशों 
प्रहणीदोपकासोदावत्त नाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इष्ट १२ तोळे, सोड १२ सोले, काली 
मिर्च १२ तोले, पीपल १२ तोले, दालचीनी 
२ तोले, तेजपात २ तोले और गुड ३२ तोले। 
इनसे विपू्वंक भ्रगस्तिमोदक निर्माण कर 
सूजन, यवासीर, ग्रहणी, खांसी तथा उदावत 
चादि घ्याधियों में प्रयोग कराये । माद्र 
थाधा तोलः ॥ ४३--४४॥ 

भरलातका दिमोद्क । 

भल्लातकं तिलं पथ्या चूर्ण गुडसम- 
स्वितमू । मोदकं भततयेन्मापत्रयं पिच्ताश- 
सां जये॥ ४४ ॥ 

भिलावा, काले तिल और इद, इनके चूण' 
में गुइ को मिलाकर लड्डू यनावे और पित्ताशुं 
की शान्ति के लिये प्रयोग करावे। माग्रा-_३ 
मारी से ६ माशे तक॥ ४१ ॥ 

काडूगयनमोद्क । 


पथ्या पञ्चपलान्येकमजाज्या मरिच- 


' स्य च । पिप्पलीपिप्पलीमूला चव्यचित्रः 
कनागराः ॥ ४६॥ पल्लाभिष्ृद्धया क्रमशो 
यवच्षारपलद्वयम््‌ । मल्लातकपलाम्यष्टौ 
कम्दस्तु द्विगुणो मत्त ॥ ४७ ॥ द्विगुः 
शेन गुडेनेपाँ वटकान्‌ शाणसम्मितान्‌। 
कस्यैनं भन्चयेत्‌ मातस्तक्रमम्मोऽु वा 
पिवेत ॥ ४८ ॥ मन्दाग्नि दीपयत्येव 
अहणोपाणडुरो गज्ञुत्‌ काङ्कायनेनशिष्ये भ्यः 
शसरत्षारास्निभिविना । भिपम्जितमिति 


मोक्ष भेठमशोविकारिणाम्‌ ॥ ४६॥ 
इद्‌ २० तोल्ने, काला जीरा ४ खोले, काली 
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मिर्च ४ सोले, पीपल ४ तोले, पिपलामूल म 
तोले+ चब्य १२ तोले, चिश्रक १६ तोले सोंड 
२० सोबे, जवाखार ८ तोले, भिलावा ३२ 
सोखे, जमीकंद ६४ तोके, सबको मिलाकर 
चूर्णं कर छे और सव चूर्ण से दूना गुइ्‌ (मला- 
कर ६-६ माशे फे लहदू बनाकर पातःकाल 
सेवन करावे | इसके सेवन के वाद छाछ अथवा 
डंडा जल पिलाना चाहिए | यह मम्दारिन को 
तेज करता है तथा म्हणी और पाशडुरीग का 
नाशक है। यवासीर के रोगियों के लिये 
काङ्कायन ने अपने शिष्यो को इसका उपदेश 
दिया था | इसके सेवन से रासन, छार तथा 
अग्नि आदि के पिना ही भरसे मष्ट हो जाते 
हैं ॥ ४६०-४३ ॥ 
माणिमभद्रमोद्क । 

विडट्गसारामलकाभयानां पलं पलं 
स्यात्‌ त्रिद्तात्रयन्च । गुडस्य पड्द्वादश- 
भागयुक्का बिमधे सम्यक्‌ गुडिका 

विधे _ /%, 
या ॥ ४० ॥ निवारणे यत्षवरेण 
सृष्टः स माणिभद्रः किल शाक्यभिक्षवे । 
अयं दि कासत्तयकुष्ठनाशनो भगन्दर- 

br 

सीहजलोदराशासाम्‌ ॥ ४१ ॥ यथेष्ट- 
चेषान्नविहारसेवी अनेन इद्धस्तसणो 
भवेच्च ॥ ९२ 

बायबिदङ्ग, आंवला और हद हरएक 
४ तोले, निशोत १२ तोले, गुइ २४ तोले, 


इन्हें इकदूठा करके मिलाकर ६ माशे के लबूदू 
बनाकर रोगी को सेवन करावे। यह लड्डू 
शार्क्याभचु के भस्से के निवारण के लिये 
यचवर ने बनाया था। यह खांसी, क्षय, कुष्ठ, 
भगन्दर, प्खीहा, जलोदर तथा ववासीर को 
नष्ट करता है । यथेष्ट आहार-विद्दार आदि 
के साथ इसे सेवन करने से शरीर की पुष्टि 
दती है ॥ १०-१० ॥ 
विजयचूरण । 


ब्रिकत्रयवचाहिगुपाठा्तार निशाद्वय- 
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मू । वचव्यतिक्वाकलिङ्गा ग्निशताहालव- 
णानि च॥ ४३ ॥ ्रन्थिबिल्वाजमोदा 
च गणोऽष्टाविशतिर्मतः । एतानि सम- 
मागानि शलुदणचूणोदि कारयेत्‌ ॥ ५४॥ 
तत्तो द्विमापममितं पियेदुप्शेन वारिणा । 
एरणडतेलयुक्कं तु सदा लिह्याचतो 
नरः॥ ५५ 0 कासं इन्यात्तथा शोथ- 
मर्शासि च भगन्दरम्‌ । हृच्छूलं पाश्वे- 
शूलश्च वातगुर्मं तथोदरम्‌ ॥ ५६॥ 
हिक्काइवासभमेहांश्च कामलां ५ पाणडुः 
रोगताम्‌ । आमान्ययमुदावतमन्त्रषद्धि 
गुदं कुमीन्‌.॥ ५७॥ अन्ये च ग्रहणी- 
दोपो ये मया परिकीत्तित्ताः । महाञ्वरोप- 
सष्टानां भूतोपइतचेतसाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अमजानां तु नारीणां प्रजावद्धनमेव च । 
विजयो नाम चूरणोऽयं कृष्णात्रेयेण 
पूजितः॥ ५६ ॥ 
श्रिकठु, . त्रिफला, पज्रिजान ( दालचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपत्र, ), घच, हींग, 
पाठा, जवाखार, दढदी दारइर्दी, चब्य, 
कटुकी, इन्द्रजो, चित्रक, सोया, पाचों प्रकार 
के नमक, पिप्पलीमूल, बेल और अजमोदा 
इन सय चीजों के चूण को सम भाग मिला 
कर गरम जज्ञ से अयवा अंडी के तेल के साथ 
सेयन कराये । सांगच्रा--+रेमारो 1 इसके सेवन से 
खाँसी, सूजन, बवासीर, भगन्दर, द्वदय फा शु, 
पसवाद़े का दुद, घातगुश्म, उद्ररोग, इ,रचास, 
प्रमेइ, कामला, पाण्डु, उदायत, अन्त्र द्धि, गुदा 
का रोग, कामि, उवर यपा अपस्मार (झगी ) 


आदि रोग नष्ट होते है। नि.सन्तान खियों के 
प्ये सन्तान का देनेयाला ई ॥ २३-२३ ॥ 


समशफरम्यू्ं । 
शुएठीकशामरिचनोगदलत्वगेलं 
चूर्णितं ख्मविपडितपूर्णमन्त्याव्‌ । 


भेपञ्यरन्नावली सटीक । 


खादेदिदं समसितं गुदजाग्निमान्धकासा” 
रुचिश्वसनकणठहृदामयेषु ॥ ६० ॥ 

छोटी इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, 
तेजपात ३ भाग, नागकेशर ४ भाग, काली 
मिर्च २ भाग, पीपल ६ भाग, सोंड ७ भाग । 
इस सम्पूण चूर्णं की बरावर खाँड मिलाकर 
सेवन करावे । मात्रा--१ माशा | इसके सेवन से 
बवासीर, मन्दारिन, खाँसी, अरुचि, श्वास, 
कण्ठरोग तया हृदयरोग आदि नष्ठ हीते 
हैँ ॥ ६०॥ 


कपू राचचूर्ण । 

घनसारो लवङ्गञ्च एलात्वक्‌ नाग- 
केशरम्‌ । जातीफलमुशीरञ्च नागरं कृष्ण- 
जीरकम्‌ ॥ ६१॥ कृष्णागुरुतुमात्तोरी 
मांसी नीलोत्पलं कणा । चन्दनं तगरं 

७ ० 
वालं ककोलश्चोति चूर्णयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
समभागानि सर्वाणि सर्वेभ्योऽद्धा सिता 

_ ° हि . ५ ७ 
भवेत्‌ ।कर्पू रायमिद' चूर्णं बातोशो नाशनं 
परम्‌ ॥ ६३ ॥ रोचनं तर्पण दृष्यं 
त्रिदोषघ्नं बलप्रदम्‌ । हृद्रोगं कटिरोगश्च 
कासं दिवाश्च पीनसम्‌ ॥ ६४ ॥ यद्रमाणं 
तमकरवासमतीसारत्रलक्षयम्‌। अमेहारुचि- 
गुहमादीन, ग्रदणीमपि नाशयेत्‌ ॥ ६५॥ 

कपूर, लौंग, छोटी इलायची दालचीनी, 
नांगकेशार, जायफल, सस, सोंड, फालाजीरा, 
काली अगर, यंशलोधन, जटामांसी, नीलकमल, 
पीपल खालचन्दन, तगर, गन्बयाला और 
शौीतलचीमी ,इन्हें घरावर माया में मिलाफर 
सप चूण' से आधी शॉट भिन्नादे। यह दूणा 
यातज बवासीर, हृदयरोंग कटिरोग खासी, 
टिका, जुफाम, राजवषमा, तमकरपास, अती" 
सार, ममेइ, थरि, गुए्म सथा प्रध्णी धावि 
रोगों में हितकर है।यद रोचक, शृप्तिकारक, 


थी॑वद क, बसकारक शपा थ्रिदोपनाशक है। 
मात्रा $ मारा से २ साशे शरू ॥ ६१०६३ ध 


अर्शोरोगचिकित्सा । 


फरज्जादि चूर । 
लुम । तक्रेण पिवतोऽशीसि निपतन्त्य- 
सृजा सह ॥ ६६ ॥ 
करण्न के घीज, पत्रक, सँघानमक, सोंट, 
इन्द्रौ, चरलू की छाल इमके चूर्ण को 
परावर मात्रा में मिलाकर रोगी को सेवन 
कराये। माग्रा--२ माशे । थनुपान--छाछ । 
इससे मसे तथा सनी ययासीर नष्ट धोती 
हैं ॥ ६६ ॥ 
धुस्वूरादि चूर्ण । 
घुस्तूरस्प फलं पक्क पिप्पली नागरा- 
भया ! बालकं गुडसंयुक्र' भषयं गुञ्जाः 
अये निशि ॥ सितामध्वाञ्यकरषेकं पिवेत्‌ 
पित्ताशसां जये ॥ ६७॥ 
पका हुझा घनूरे का फल, पीपल, र्सोः 
६४, गम्धयाला, गुड़ हरएक को बराबर मात्रा 
में मिलाकर राध्ि में सेवन करावे। मात्रा ३ 
रची । अनुपान-खाँढ, शहद तथा घृत । 
इससे पित्तज बवासीर भच्छी हो जाती हैं ॥६७॥ 
मटलातकाम्ृतयोग । 
गुइ्ची लाइली शृङ्गी मुण्डी गुञ्जा 
च केतकी । पणणां पत्ररसैमय बालभल्लात- 
बीजम्‌ ॥ ६८॥ दिनेकं मर्देयेहाढं 
माषार्धे भच्चयेत्सदा | भरलातामृतयोगोऽयं 
पिचजाश सि नाशयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
गिलोय, कलिहारी, काकडासिगी, सुण्डी, 
घुं धची, केवढा, इन छदो के पत्तों के रस से 
कचे भिलावा के बीजों को एक-एक दिन मदन 
कर पित्ताशै में भ्तिदिन सेवन करावे । मात्रा 
आधा माशा ॥ इ्८- $स्पो 
देवदारी योग | 
देबदालीकपायेण शौचमाचरतां 
णाम्‌ । किंवा तद्धिमसेवाभिः कुतः 
पति 
स्युगुदजाङकुराः ॥ ७० ॥ 


कष्वी तोरई फे काय से गुदा को प्रतिदिन 
धोने से अथवा इसके हिम के अन्त,प्रयोग से 
मस्ते पैदा नहीं होते ॥ ७० ॥ 

मरिचादि चूस । 

मरिचं पिप्पली कुष्ठ' सेन्धवं जीरनाग- 
रम्‌ । वचाहिंगुविदद्ञानि पथ्या वहचज- 
मोदकम्‌ ॥ ७१ ॥ पतेप्ां कारथेच्चूणं 
चूणस्य द्विगुणं गुडम्‌ । खदिन्मापद्वय- 
ञ्चापि पिवेदुप्णजलं ततः । सर्वाणयश सि 
नश्यन्ति वातजानि विशेषतः || ई 

कालीमिच', पीपल, कूठ, संधा नमक, 
दवेत जीरा, सोंठ, यच, हींग, यायथिदङ़्, दद, 
चित्रक और अजमोद हरएक के चूर्ण को 
बरायर मात्रा में ले सबसे दूना पुराना गुड, 
मिलाकर उसे रोगी को सेवन करावे। माच्रा--२ 
साशे। अनुपान गरम जल। इसके सेवन से 
सम्पूण मस्से नष्ट होते हैं। विशेषत" यह यातन 
यवासीर को लाभदायक है ॥ ७१-७२ ॥ 
५ दन्त्यरिष्ट । 

दन्तीचित्रकमूलानामुभयोः पञ्ज- 
मूलयोः । भागान्‌ पलांशानापोथ्य जल- 
द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ७३ ॥ त्रिपलं त्रिः 
फलायाश्‍्च दलानां तत्र दापयेत्‌ । रसे 
चतुर्थशेपे तु पूतशीते मदापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तुलां गुडस्य तत्तिप्ठ न्मासाध घुतभाजने | 
तन्मात्रया पिवेनित्यमशो भ्यः प्रविः 
मुच्यते ॥ ७५॥ ग्रहणींपाण्डुरोगघ्नं 
वातवचो ऽलुलोमनम्‌। दीपनं चारुचिघ्नश्व 

वि टर 

इन्त्यरिष्टमिमं विदुः॥ ७६ ॥ पात्रेडरिएा- 
दिसन्धानं धातक्रीलोधलेपिते ॥ ७७॥ 

दन्तीमूल; चित्रकमूल, दशमूल हरएक म 
तोले | इन्हें २४ सेर ४८ तोले जल में पाक 
करे । उसमें रिफला ( मिलित ) के पत्तों के २४ 
तोले दूण* को दाल दे । जब पाक होकर ६ सेर 
३२ तोले शेप रहे तष उस जल को छानकर 


६२ 


मैपज्यरक्नावली सटीक | 


ह होने पर डसमें १० सेर गुड़ गिमिलाकर 
मिट्टी के [चिकने पात्र में, १३ दिन तक मुख 
यन्द करके रक्खे। फिर. छानकर मात्रा से 
रोगियों को सेवन कराये। इसके सेवन से मस्से, 
ग्रहणी तथा पाणडु आदि रोग नष्ट होते हैं । यह 
घात तथा पुरीप का भ्रनुलोमन करता है । 
धातकी तथा लोधर से लिप्त पात्र में अरिष्ट का 
सन्धान करना चाहिए। मात्रा तोला से 
२॥ तोल्ले तक ॥ ७३-५७ ॥ 


बहतकासीसादय तैल । 
„ कासीसं सैन्धवं कृष्णा शुण्ठी कुष्ठञ्च 
लाङ्गली । शिलाभिद्खमारशच दन्ती 
जन्तुध्नचित्रकम्‌ ॥ ७८ ॥ तालकं कुनटी 
स्वणेचीरी चेतेः पचेद्भिपक । तैलं स्नुद्यक- 
पयसा गर्या मूत्र चतुगुणाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
* पुत्तदभ्यङ्गतोऽशासि चारेणोध पतन्ति हि। 


चारकर्मकर ह तन्न च सन्दूषयेद्रलिम्‌॥=०॥ 
सिली का तेल ४ सेर । कलक के लिये 
द्रम्य-कसीस, संधा नमफ्, पीपल, खोट, 
कूठ, कलिहारी, पापायाभेदू, कनेर की जइ, 
दग्तीमूल, वायमिष्प्ळ, चिग्रक, हडताल, मैन- 
भिल, चोक, थूहर का दूध, आक का दूध मिलित १ 
सेर, गोमूत्र १६ सेर, इस तेल का थिधिपुषक 
पाक करके इसे मस्सों पर लगाने से मासाडूरुर 
एयर जाते हैं। इसका प्रभाव चार की तरह है । 
यइ शुदा की यलि को दूषित नहीं करता 
है ॥ ७८-८० ॥ 
कासौ साद नैल। 
कासीसं दन्तिसिन्धूत्थकरवीरामलेः 
पचेत्‌ । वैलमर्कपयोमिश्रमभ्यद्गात्‌ पायु- 
कौलजित्‌ ॥ ८१ ॥ 
` शिवली का सेल १ सेर, काँजी ४ सेर । 
कठकापं--कसी स, दन्दीमूल, सेधा नमफ, कनेर, 
संदला प्रत्येक ४ तोखे । इसका शिधिप्वंक पाक 
आरके भोड़ा सा सदार का दूध मिलाकर गगने 
से मश्से नष्ट होने टु 0 ८१ ए 


पिप्पल्याद तैल । 

पिप्पली मधुकं विल्वं शताह्वा मदनं 
बचाम्‌ । कुष्ठ शुण्ठी पुप्कराख्य [चत्रक 
हवदारु च ॥ ८२ ॥ पिप्द्ठा तैलं विपङ्व्यं 
द्विगुणक्षीरसंयुतम्‌ । अर्शसां मूढवातानां 

कै. ~ 
तच्छेप्ठमनुबासनम्र्‌ ॥ ८३ ॥ गुदनिम्स- 
रण शल मूत्रकृच्छपरवाहकाम्‌ । कटयूरू" 
पृप्ठदाब ल्यमानाह वङ्क्षण रुजम्‌॥८४॥ 
पँपच्छास्रार्व गुदे शोर्थ वातवचों विनि- 
अहम्‌ । उत्थानं अहुशों यञ्च जयेचबा- 
श्वासनात्‌ ॥ ८५४॥ ' '१ 

तिङ्ली का तेल ४ सेर, दूध' ८ सेर जल 
१६ सेर । कएकाथ द्रब्य-पीपलञ, | मुलही, बेल 
की छाल, सोया, मैनफल, भच, कूठ, सोद 
पुष्करमूल, चित्रक तथा देवदारु मिलित १ सेर । 
ईस तेल के श्रनुवासन से मस्से, मूढयात, गुदा” 
अंश, शूल, मूत्रकृष्छ, प्रवाहिका, दुर्बलता, 
अफरा, पपिच्छालाव, गुदा की सूजन और मलयन्ध 
आदि रोग नष्ट होते है - ८२-८४ ॥ 

उदावत्तपरीता ये ये चात्यथै विरू- 
ज्षिताः । बिज्लोमवाताः शालात्तार्नेविष्ट- 
मनुवासनम्‌॥ ८६ ॥ हर 

जिन्हें उदावत हो, जो अस्यन्त रूसे हाँ था 
जिमकी यायु ग्द खुलती डो एवं जिन्ई शूल दो 
#स्‍हें अनुवासन कराना चाहिए ॥ ८६ ॥ , 

पद्पलक घत । 


सक्तारः पश्चकोलैरच पलिकैस्मिगुशो 
दकेः । समं चीर पृतमस्थं उयराशोःसीह- 


कासनुत्‌ ॥ =७॥ 
गोपत १२८ तोले, दूध १२८ पोळे । कएक 
द्रष्य-भवाग्पार, पीपल, पापलाभूल, चब्प, 


वितरक और सोंड प्रश्येक ८ मोले । जल ४ 
विर ६४ तोल्ले । इस धून का पिधिपूर्पक पाक 
करके मस्से, श्रीडा तथा खाँसी चादि रोगों में 
रिवन कराना चाििए 9 ८० ४ 


अशोरोगचिकित्सा ।, 


nnn 
व्योषाद्य घत । 
व्योपगर्भ पलाशस्य त्रिगुरो भस्म 
वारिणि। साधितं पितः सर्पिःपतस्त्यर्शा- 
ससंशयम्‌ || ८८ || 
गोघृत ४ सेर, दाक के चार का जल १२ 
मेर । कहकद्ब्य-नघ्रिकदु भिलित 1 सेर | इस 
पृत के सेवन से निश्चय ददी मस्से गिर जाते 
॥ पद ॥ 
चव्यादि घृत । 
चव्यं त्रिकटुकं पाठां कारं कुस्तुम्बुरूरिग 
चे । यमाना पिप्पलीमूलमुमे च विड- 
सेन्धवे ॥ 58 ॥ चित्रकं बिल्यमभयां 
पिष्ड्रासपिविपाचयेत्‌ ।शककद्वाताजुलोम्यार्थ 
भात दृध्नि चतुमु णे ॥ ६० ॥ प्रवाहिकां 
पुद मूत्रकच्छ' परि्रवम्‌। गुदयड््ञण- 
शलश्च घृतमेतद्व्यपोहति ॥ ३१ ॥ 
गौका घृत ४ सेर, दही १६ सेर, जल 
1६ सेर । कक के लिये द्रब्य--चब्य, त्रिकटु, 
। गिठा, जवाखार, धनियाँ, अजवायन, पीपला- 
मूल, विद्लवण, संघा नमक, चिग्रक, बेल की 
घाब, इड मिलाकर १ सेर | विधिपूर्वक पाक 
करके इस घृत का सेवन करावे। इसके सेवन 
से पुरीष सथा वात का अनुलोमन होता है एव 
प्रवाहिका, शुद शा, मूयकच्डर, गुदा का शूल तथा 
वह क्षणशूब आदि रोग “न्ट होते हैं ।८६-६१॥ 
ङुदजाद्य घृत ! 
कुटनफरावल्ककेशर नीलोत्पललोंध्र- 
घातकीकस्केः । सिद्धं घृतं विधेयं शूल” 
रक्षाशंसां भिपजा ॥ &२ ॥ 


गोघुत ४ सेर | कर्क के लिये दब्य-इन्द्र- 
जौ, कुडा की छाल, नागकेसर, नीला कमल, 
सोध, धाय के फूल सव मिलाकर १ सेर, जल 
१६ सेर । विधिपूर्वक पाक करके शूल एव 
खूनी बवासीर में सेवन कराना चाहिए | ६२॥ 


$८ 


खुनिपरणकचाड्को री घृत । 
अवाकुधुप्पी बला दार्वी प्रिनपर्णी 

त्रिकण्टकम्‌ । न्यग्रोधोदुम्वराशमत्थ- 
शुङ्गारच द्विपलोन्मिताः ॥ ६३ ॥ कषाय 
एप पेप्यास्तु जीभन्ती कठ रोहिणी | पिप्पल्ली 
पिप्पलीमूलं मरिचं देवदारु च ॥ ३४॥ 
कलिङ्गं शास्मलोपुध्पं वीरा चन्दनमञ्ज- 
नम्‌ | कट्फलं चित्रकं मुस्तं मियङम्वति- 
विपे स्थिरा॥ ६५॥ पद्मोत्पलानां किञ्ज; 
लकः समङ्गा सनिदिग्धिका । बिल्यमोच- 
रसे पाठा भागाः स्युः कार्षिकाः पृथक ॥ 
६६ ॥ चतुःस्थभृतं प्रस्थं कपायमबतार- 

त्रि श्र बेज्ञेयो 
येत्‌ । त्रिशत्पलानि तु स्थो विज्ञेयो दविपः 
लाधिकः ॥ ३७ || सुनिपणणकचाड्गेयोंः 

x ~ 0 
अस्थौ द्वौ सरसस्य च । समैँरतैयंथोदिए- 
घर तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ एतदर्शः- 
स्वतीसारे त्रिदोषे रुधिरखतौ । प्रवाहणे 
गुदश्च/श पिच्छासु विविधासु च॥ ६६ ॥ 
उत्थाने चातियहुशः शोथगूलगुदामये । 
ूत्रग्रहे मूढयाते मन्दाग्नावरुचावपि ॥ 
१०० ॥ भयोञ्यं विधिवत्सर्पि्ेलवर््णारिनि- 
वद्धनम्‌ । विविधेप्यन्नपानेषु केवल था 
निरत्ययम्‌ ॥ १०१ ॥ 

सोया, सरेटी, दारहल्दी, एश्निपर्णी, गोखरू, 

चड के अकुर, गूलर के पेड की कोषे, पीपल 
की कोपले हरएक ८ तोले | पान फे लिये जल 
६ सेर ३२ तोले, अवशिष्ट क्वाथं १२८ तोळे । 
कटक द्रव्य--जीवन्ती, कुटकी, पीप, पौपक्षा- 
मूल, चीरकाकोली, लाल चन्दन, रसौतँ, कट- 
चित्रक, मोथा, प्रियड्गु, अतीस, शाल- 
पर्शी, कमलकेशर, नील कमल की केशर, 
मजीठ, छोटी कटेरी, येल, मोचरस, पाठा; 
हरएक दो दौ तोले 1 चौपतिया तथा शांगैरी 
इरएक का स्वरस ३ सेर १६ तोळे, घृत डेढ़ 
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सेर ८ तोले । इस घी का विधिपूर्वक पाक 
करके सेवन करावे । बवासीर, खून बहना, 
प्रवाहिका, गुदञ्र रा, 1पच्छास्राम, सूजन, शूल, 
भूत्ररोध, मूहवात, मन्दाग्नि, अरुचि आदि रोग 
इसके सेवन से नष्ट होते हैँ | यह बल, वर्ण तथा 
जडुराईम्न को बढाता है ॥ ३३ --१०१ ॥ 
अश्वगन्धादि धूप । 
et ~ LN 
अश्वगन्धाथ निगु णडी बृहती पिप्पली 
७. 1 हक. 6 ५ 
फलम्‌। धपोड्यं स्पशमात्रेण द्यशसाँ 
शमने हलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अर्वगर्धा, सम्भालू, बडी कटेरी, पीपल 
इनको अंगारों पर रखकर इस धूप को गुदद्वार 
पर लगाने से यवासीर के मस्से अच्छे होते 
है॥ १०२५ 
अर्कमूलादि धूप । 
C+ ७ ० 06 
अकमूल शमीपत्रं न्रकेशाः सपः 
कञ्चुकाः | मार्जारचर्म चाज्यञ्च गुदधूपो- 
ञ्शसां दितः ॥ १०३ ॥ 
आक की जड, शामी ( जाँट-छोकर ) के 
पत्ते, साँप की कंचुली, गििएली का चमड़ा और 
घृत इनकी धूप मस्सों में लाभदायक है 1०३ ॥ 
रालचूगास्य तैलेन सार्पपेण भुतस्य 
च । धूपदानेन युक्त्याशों रक्रोत्रावो निव- 
सते ॥ १०४ ॥ रक्ौपशान्तये देयं गुदे 
कपूरधूमकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सरसों का सेल तथा राल इनका विधिपूर्वक 
धूम देने से मस्सों से निकलनेयाख रत्न यन्द 
दो जाता हैं। अश्वन्त रत्रस्ाप के जिये गुदा 
में कपूर का पूर्ा देना चाहिए॥ १०४-१०१॥ 
सपैद्मरेशर सट नवनोत नवं लिइन्‌। 
__ = ७. ky LS 
सिताकेशरसंयुक्ररक्राशसिसुखीमवेत्‌ १०६ 
कमल को केरार, राइट, तायु! सकने, ग्रो 


हपा मागकेरार के शूरय को मिलाएर रहाश 
में ्रपोण करना चाहिए ४ १०६ भ 


भैषज्यरनावली सटीक । 


कुटजरसक्रिया । 

कुट्जत्वचो विपाच्य शतपलमाद 
महेन्द्रसलिलेन । यातरत्स्यादरतं तद्‌ द्रव्यं 
स रसस्ततो ग्राह्यः ॥ १०७ ॥ मोचरसः 
समङ्गफलिनीपलांशिर्भित्रभिस्तैश्च। यत्स 
कबीअं तुल्यं चूर्णीक्रतमत्र दातव्यम्‌ ॥ 
१०८ ॥ पूतोत्कथितः सान्द्रः सरसो दर्वी- 
प्रलेपनो ग्रामः । मात्रा कालोपहिता रस- 
क्रियैपा जयत्यछक्स्रावम्‌ ॥ १०६॥ 
छागलीपयसा युक्का पेया मण्डेनाथवा 
यथाग्निवलम्‌ । जीणौ प॒धश्च शालीन. 
पयसा छागेन युञ्जति ॥ ११० ॥ रक्रगुद- 
जातीसारं शूलं सासम्रजो निहन्त्याशु । 
बलवञ्च रक्पिच रसक्रियैषा ह्युभय- 
भागम्‌ ॥ १११॥ 


कुडा की छाल १० सेर, धायार्थ जल २६ 
सेर ४८ तोले, याकी काथ ६ सेर ३२ तीले । इस 
छाथ को छानकर पुनः पाक करे। जय गादा 
हो जाय तथ मोचरस, मंगीठ, प्रियंगु प्रव्येक 
चार-चार तोले तया इन्द्रमौ १२ सोके । इनके 
आर का प्रदेप दे और गाद कर खे । दग्र 
आपध को थयाकाल मात्रा में सेवन कराने से 
रुधिर का प्रथाइ रक जाता है | अआणिन तथा 
यके अनुसार वरी के दूध, पेया भधवा 
माइ के अनुपान से दरो सेवन कराना चाहिए । 
जय औषध जीण हो जाय तप शालि चायला 
का भात तथा यकरीं का दूध अगहाराघं दे । इसके 
सेवन से रक्वारं, अतिसार, सूल शया रश्रपित्त 
आदि रोग नष्ट दोते हैं ॥ १०७-१११ ॥ 


वीदणमुख रस 1 
मृतसूताकहेमाश्रतीदगा पुण्दश्च गन्धः 
कम्‌ ! मणदूरश्च समं ताप्यं मय वान्यायै” 
दिनम्‌ ॥ ११२ ॥ अन्धमूपागतं सगं रतः 
पाच्यं दढाग्निना । चूषित मिलया मासं 


अर्थीसंगचिकिस्सा प्‌ 


श्रशोरोगचिकित्सा । 


>on 


८३ tC» ~ ~ 
खादेतच्चाशसां दितम्‌ ॥ रसस्तीच्णमुखो 
नाम चासाध्यमपि साभयेत्‌॥ ११३ ॥ 

रसासिन्दूर, ताम्रमस्म, स्वर्णभस्म अम्नक- 
भस्म, तीषण लौइभस्म, मुएदलौइभस्म, गंधक, 
मए्दूरभस्म, स्वर्यामाश्ञिकमस्म हरण्क बरा" 
थर मात्रा में । इन्हें ग्वारपाठा के रस से एक 
दिन घोटकर अन्धमूप! मे रए तेज अग्नि से 
पकाकर चूण करे। मात्रा-१ रत्ती। अनुपान- 
साइ । यह रस बवासीर फे मम्सों के रोग मे 
हितकर है ॥ ११२--११३ ॥ 

अर्शकुठार रस । 

शुद्धसूतं द्विधा गन्धमृतलादश्च ताम्र- 
कम्‌ । मत्ये द्विपलं दन्ती ऽपूपणं शरण 
तथा ॥ ११४ ॥ शभाटद्गयवच्षारसन्धव 
पलपञ्चकम्‌ । पलाष्टकं स्तुहीचीरं द्वात्रि- 
शच्च गवां जलेः॥ ११५ ॥ अरापिणिडतं 
पचेदग्नौ खादेन्मापद्वयं ततः । रसश्चाश 
कुठारोऽयं सर्वरोगकुलान्तकः ॥ ११६ ॥ 

पारा ३ तोळे गन्धक, म तोले, लौह भस्म 
= सोले, ताँवे की भस्म म तोले । दुन्तीमूल, 
सोंड, कालीमि्च, पीपल, जमीकन्द, वशलोचन, 

सुहागा, जवाखार, सेधा नमक अध्येक _यीस 
यीस तोले | थूहर का दूध ३२ तोले, और गोमूय 
१२८ तोले में उपयु'कक सम्पूर्ण द्रव्य डालकर 
पाक फरे । जब लदजू बनाने योग्य दो जाय 
तच उतार खे । मात्रा-२ माशे। यह शरा” 
कुठार रस बवासीर आद्‌ सम्पूर्ण रोगों को नष्ट 
करता है ॥ ११४-०११६ ॥ 
द्वितीय अर्शकुठाररस । 

भागः शुद्धरसस्य भागयुगल गन्धः 
स्य॒ लोहाश्रयोः पडूबिस्वाग्निहलो 
पणाभयरजोदन्ती च भागैः पृथक्‌ । पञ्च 
स्युः स्फुटटङ्कयास्य च यवत्षारस्य सिन्धू- 
अवाद्धागाः पञ्चगवां जलं सुविमलं 
द्रात्रिशदेतत्पचेत्‌ ॥ ११७॥ स्तुग्दुग्ध 
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च गयां जलावधिशनेः पिण्डीकृतं 
तद्भवेत्‌ मापैकं गुदकीलफटुमजराच्छेदे 
कुठारो रसः॥ ११८ ॥ 

शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, लोइभस्म 
६ भाग, अञ्रकभस्म ६ भाग, बेल, चित्रक, 
शुद्ध कलिहारी, कालीमिरच, हड और दुन्ती मूल 
भाग, संधानमक २ भाग, गोमू ३२ भाग, 
थृइर का दूध ६ भाग, थूहर के दूध को छोड़- 
कर शेप द्रब्यों को गोमून में ढालकर पाक करे। 
पाक करते समय धीरे-धीरे थूहर के दूध को 
डालता जाय ! जब गाँठ पडने लगे तब उतार 
ले । यह रस बवासीर को जइ से काटने के 
लिए कुल्दहादी की तरह हैं। माता १ 
माशा ॥ १1७-११८॥ 

चक्राख्य रख । 

मतसूताभ्रवक्रान्त ताम्न कारय सम 
समम्‌ | सबतुल्पेन गन्धेन दिनं भरलात- 
केर्टरयेः ॥ ११६ ॥ मद येधन्नतः पश्चाद्‌ वटी 
कुर्याद्‌ द्विगुञ्निकाम्‌ । भक्षखाढ़ गुदजान्‌ 
हन्ति दवन्द्रजान्‌ सवंजानपि ॥ १२० ॥ 

रसासन्दूर अञ्रकभस्म, चंकान्तभरस्म, तांचे 
की भस्म, कासी की भश्म प्रत्येक यराबर 
माता में ले । सबके समान गधक ले भिलाये 
के रस से एक दिन मदन कर आधी २ रत्ती की 
गोलियों बनावे | इस षध क सेवन पे मस्से 
अच्छे हो जाते हैं । कई आचार्यो को मता- 
नुसार भावना को बदले १ भाग भिलावा डाल 
देना चाहिए ॥ ११६-१२० ॥ 

चञ्चस्कुठार रख । 
सगन्धकलौहानां प्रत्येक भागयुग्म- 

कम्‌ त्रिकडुदन्तिकुष्ठेके पड्भागं लाङ्ग- 
लस्य च ॥ १२१ ॥ त्षारसैन्धवरद्रानां 
प्रत्येक भागपश्चकम्‌ । गोमूत्रस्य च द्वात्रि- 
शरस्तुहीक्तीर त्यय च ॥ १२२ ॥ 
यावच्च पिणिइतं सर्व ताबन्शद्वग्निना 
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पचेत्‌ । रक्किद्रयं ततः सादेदिवाम्वस्ञादि 
बजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ रमश्चश्चत्कुठारोऽय- 
मरशसां कुलनाशनः ॥ ॥| 


पारा, गन्धक) लोहभस्म हरएक ३ भाग । 
रिकट, दन्ती हरण्फ $ भाग । कालिहारी द 
भाग । जवासार, सेधा नमऊ, सुंहाया हरएक 
३ भाग । गोमूत्र ३२ भाग, थूहर का दूध ३२ 
भाग | इसका मन्द्र अग्नि पर पाक फरे। 
मात्रा--२ रत्ती । इसके सेवन काल में दिन 
में सोना मना है।यह सब प्रकार के अशों 
को नष्ट करता है ॥ १२१--।३४ ॥ 


जातीफलादि चटी । 
' जातीफलं सगद्गञ्च पिप्पली सैन्धवं 
तथा | शुण्ठी घुस्तूरबौजञ्च दरदं टड्णं 
तथा ॥ १२५ ॥ समं सर॑ बिचूण्यौथ 
जम्भाम्भसा विमर्दयेत्‌ । जाती फलादि- 
वडिकेयमशोऽग्निमान्धनाशिनी ॥१२६॥ 
कायफल, लाग, पापल, सधानमक, साड 
घत्रे के धीन, शिगरफ, सुहागा इरएफ को यरापर 
माग्रा में मसिलाबर सॉयू के रस से अदन कर 
दी-दो रक्ती की गोलिया गनाये। इसके रयन 
से मम्दार्नि सपा बवासीर अच्छी हो जाती 
ई ॥ १२२--१२६ | 
ष्टाङ्ग रख | 
गर्न्धं रसेन्द्र मुतलौदकिट्र फलप्रयं 
ऽपूपगयहिमद्रम्‌ । कृत्या समं शाल्मलि 
कागुदू्चीरसेन यामत्रितयं विमधं ॥ मापः 
प्रमाण गढितानुपानः सीण चार्lासि 


हरट्रसस्प ॥ १२७ ॥ 

गस्धर, पारा, मदद्रमस्म, ग्िपम्ा, विकट, 
पित्र, सुद्रराज इस्ई बरावर माधा में मिला» 
कर घेमल तपा गिल्लोय के रस से तीन पहर 
चोट कर डड अजुपानों से दपापीर मंद्दस 
इस को सेएत कराम! चाहिए | मात्र) 
झाशा ४१३२० ह 


भपञ्यरक्नावली सटीक । 


पञ्चानन वटी । 

मृतसूता्रलोहानि मताकगन्धकेः 
सहद । सवाणि समभागानि भल्लात सवः 
तुल्यकम्र ॥ १२८ ॥ यशरणकम्दो- 
त्थद्रवः पलामतः पृथक । मदयादनमंक 
ञ्च सापमात्र पिवेदघत्तः ॥ १२६॥ 
भक्षणाद्वन्ति सर्वाणि चार्शासि च न 
सशयः | असाध्येप्वापि कर्त्तेव्या चिाकत्सा 
शक्करोदिता ॥ १३० ॥ कुष्ठरोगं निह- 
न्त्यांशु मृत्युरोगविनाशिनी ॥ १३१ ॥ 

रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, ताम्न- 
भस्म, गन्धक हरएक १ तोला। भिलावा € 
तोले । इन सबको जगली जमीकन्द्र के ८ तोक्ने 
रस से दिन भर घोटकर उडद की यराबर गोली 
यमावे । अनुपान धृत । सृस्युरूप रशं रोग को नष्ट 


करनेवाली यहद घटी कुष्ठरोग को शीघ्र ही नष्ट 
करती है ॥ १२८--१३१ ॥ 


शिलागन्धक चटिका । 

शिलागन्धयोश्चू्णे पृथक्‌ भृङ्गः 
रसाप्लुतम्‌ । सक्षाह भावयत्सापमधुभ्या- 
ञ्च विमदयेत्‌ ॥ १३२ ॥ श्रशसश्चाचु 
लोम्यार्थ दताग्निबलरद्धेनम्‌ । गुट 
मांशफ खादेत्‌ कुष्ठादिरहिता नरः १३३॥ 

मैनिसल तया गन्धक में भांगर के रम की 
सात भावनः देडर पृत गया शहद मे घोटे सौर 
गोली धनादे । माधा--ट रत्ती से ई रशी । 
यवासोर के रोगी को सेवन रामे से यह 
पातानुलोगन करती एप अग्नि तपा पलको 
यदासो है ॥ १३२--१३३ | 


स्यस्पद्भरण मोदक । 
मरिचमहापघयिप्ररुशारणमागा यथोतरं 
ड्िगुणाः | सरसों गुटमागः सेथ्योऽयं 
मोदकः मिडफलः ॥ १३४ ॥ उपलन 
उयलयति नाउरपुन्पूलपति गुन्म- 


अशॉरोगचिकित्सा । 


शुलगदान्‌ | निःशेषयति श्लौपठमयश्य- 


मर्शासि नाशयत्याशु ॥ १३५ ॥ 
कालीमिच १ तोला, सोंड २ तोले, चीता 
की जड़ ४ तोले और अमीऊ" तोले। 
गुड ११ तोले । इसके लडद्‌ पनाफर सेवन करे । 
षह प्रत्यक्ष पल देनेवाला मोदक जठराग्नि को 
भरदीक्ष करता, गुल्म तथा शूल को मिमूल करता 
और शज्ञोपद रोग को गन शेष करके यवासीर को 
अवश्य ही शीघ्र नष्ट करता है ॥ १३४-०१३४ ॥ 


बृन्छ्यूरण मोदक । 


युरणपोडशभामा वढ्देरटौ मदौपध- 
स्तातः । अर्द्धेन भागयुङ्गिमरिचस्य ततो- 
ऽपि चाद्धेन त्रिफला ॥ ?३६॥ कणा 
समूला तालीशारुप्रकृमिः्नानाम्‌ | भागा 
मटौपधसमा दहनांशा तालमूली च॥ 
१३७॥ भागः शारणतुस्यो दातव्यो द्ृद्धः 
दारकस्यापि । भले मरिचाशे सवाणय- 
कत्र सञ्चूण्य॑ ॥ १३८ ॥ द्विगुणेन 
गुडेन युतः सेव्योऽयं मोदः प्रकामधनः | 
ुरु्टप्यमोऽयरहितोप्मितरपपदयं कुया त॥ 

३६ ॥ भस्मकमनेन जनितं पूरः 
मगस्त्यस्य म्रयोगराजेन । भीमस्य मारुतः 
|रपि येन तौ महाशनो जातो ॥ १४० ॥ 
अग्नितलबुद्धिदेतुने मेलं शरणो महाः 
वौर्य्यृः । भरति शस्रत्ताराग्निभिगिना 
प्यशेसामेपः ॥ १४१॥ श्ययशुश्लीपद- 
गरजिदू ग्रहणीश्च तथा दिकामनिलजाम्‌ | 
नाशयति बलीपलितं मेधां कुरुते पत्य 
च ॥ १४२ ॥ हिक्कां श्यासं कासं सराजः 
युचमममेहाँशच । सीहानऽ्चाथोग्रं इर 


रसायन पाम्‌ ॥ १८३ ॥ 
५ जमीकन्दर १६ भाग, चीता की जड रू भाग, 
सोंड ४ भाग, कालीमिचों २ भाग तथा ड, 


६८७ 


यहे दा, श्राँवला, पीपरि, पिपलामूल, तालीश 
पतर, मिलाया और बायबिइग, प्रत्येक चार- 
चार भाग | तालमूली ( मुसली) ८ माग, 
सिंधारा १६ भाग, भेंगरा और छोटी इला 
यची दो-दो भाग , इन सबको खूर महीन कूर 
पीसकर छान ले और इन सबसे दुगुना गुड़ 
ले मोदक घनाकर सेवन वरे। इसके सेवन क 
समय चिकत तथा भारी पदार्थ खाने चाहिए, 
क्योंकि ऐसे एदार्भ न साने ते यह माँद्व उपद्र 
पैदा कर देता है । पहले समय मं इस प्रयोग- 
राज ने अगस्स्यजी, भीम, चौर हनुमानजी के 
भी भस्मक रोग उपस फर दिया था, जिससे 
चे बहुत भोजन करनेयाले हो गयेथे । यह 
महापराक्रमी शुरयामोदक केउल अग्निबल का 
ही यदानेवाला नहीं है किन्तु विना शास्र, चार 
रौर अग्निकर्म क भी वेवासौर को प्ट कर 
सकता है । यह मोदक शोथ इलीपद (फीलपांच) 
आर घिपदोप, ग्रइणीरीग वातज हिचकी, बली 

पालित, श्वास खाँसी, राजयचमा, भ्रमे श्रौर 
कडिन तिही रोग को नष्ट करता है श्रौर 
बुद्धिवर्धक, दृष्य तथा रसायन है! मात्रा 
१ तोला ॥ १३६-१४३ ॥ 


श्रीवाहुशाल गुड़ । 

त्िश्त्तेजोयती दन्ती शर्दष्टा चित्रकं 
शटी । गयाक्षी मुस्तविश्याहृविडड्डानि 
हरीतकी ॥ १४ ४ || पलोन्मितानि वैतानि 
पलान्यष्टान्यरुप्करात्‌ । पटपलं ट्वृद्धटारस्य 
शरणस्य च पोडश ॥ १४५ ॥ जलद्रोण- 
द्वये काथ्यं चतुभोगावशेपितम्‌ ! पूतं तु 
तं रसं भूयः क्ाथ्येभ्यसतिगुणो गुड: ॥ 
१४६ ॥ सेइ पचेत्त तं तायद याबददायी- 
लेपनम्‌ । अवताय्य ततः पश्चाच्चूर्णा: 
नीमानि दापयेत्‌ ॥ १४७ ॥ ब्रिष्टचेजोः 


ततीकन्टचित्रकान्‌ द्विपलांशिकान्‌ । एला- 
सडसरिचंचापि गजाद्वाञ्चापिपट पलाम्‌ ॥ 
१४८ ॥ द्वार्विशत्पलमेयात्र चूर्ण दरवा 


ध्ट्द 


मैपज्यरक्रावली सटीक । 


~ 


निधापयेत्‌ । ततो मात्रां भ्रयुञ्जोत जीणे 
चीररसाशनः '॥ १४६॥ पश्चगुस्मान्‌ 
ममेहांश्च पाणडुरोगं हलीमकम्‌ । जये- 
दर्शासि सर्वाणि तथा स्ोदरारि च ॥ 
१५० | दीपयेद्‌ ग्रहणीं मन्दां यच्माण- 
मपकर्षति । पीनसे च प्रतिश्याये आढ्य- 
वाते तयैव च॥ १४१ ॥ अयं सबंगदे- 
प्येव करयाणो लेह उत्तमः । दुर्नामारि- 
रयश्चांशु दष्टो वारसहसशः ॥ १५२ ॥ 
भवन्त्येनं मयुञ्जानः शतवर्षं निरामयाः | 
आयुषो दैध्यजननो बलीपलितनाशनः॥ 
१५३ ॥ रप्ायनवरश्चेव मेधाजनन 
उत्तमः । गुडः श्रीमाहुशालोऽयं दु्नामारिः 
प्रकीत्तितः ॥ ३५४॥ सुखमदः खरस्पशो 
गन्धवर्णरसान्पितः । पीडितो भजने मुद्रां 
गुहः पाकप्रुपागतः ॥ १५४ ॥ 
निशोध, तेभब्रल, जमालगोटे की जद, 
गोखुरू, चीवा की जड़, कचूर, इन्द्रायण, 
नागरमोथा, सोट, यायविड रा, हड ये सय 
चारन्चार तोळे, मिलावाँ ३२ तोले, सिधारा 
२४ तोले; जमीकन्द ६४ तोले, इन सयको 


कूट्कर १ भन ११ सेर १६ तोले जल में 
पकाषे | जय चौथाई फवाथ श्रवशोप रहे तय 


उदररोग अच्छे हो जाते हें | यह मन्द अहणी 
को दीपन करता है, यचमारोग को दूर -करता 
है | पीनस, जुकाम, थाब्यवात और सब रोगो 
में लाभदायक है तथा हजारों बार का अनुभूत 
है । इसके सेवन करने से मनुष्य सौ वर्ष तक 
नीरोग रहते हैं यह आयु का बढ़ानेवाला, 
बलीपलित का नाशक, घुधिवर्धक और श्रेष्ठ 
रसायन है। इस श्रीबाहुशाल गुड़ को बवासीर 
का शत्रु कहते हें। जब सुख से मसला जाय, 
छूने में खरदरा हो, गन्ध, वर्ण और रस से 
युङ्ग हो तथा दबाने से श्रेंगुली आदि की 
रेखाओं के चिह्न पड जायें तथ गुढपाक को 
उक्तम समझना चाहिए ॥ १४४-१६४ ॥ 
प्राणदा शुटिका । 

त्रिपलं शृड्वेरस्यथ चतुर्थ मरिचस्य 
च। पिप्पल्या कुडयारद्धश्च चव्याश्च पल- 
मेम च ॥ १५६॥ तालीशपत्रस्य पलं 
पलाद्धं केशारस्य च। द्वे पले पिप्पली- 
मूलादर्दकर्षश्व पत्रकात्‌ ॥ १४७॥ 
सूच्मैला कर्पमेकाश्च कर्षश्व त्यङम्णा- 
लयोः । गुडात्‌ पलानि त्रिशच्च चूणमेकत्र 
कारयेत्‌ ॥ १५८ ॥ कोलममाणा युटिका 
| माणदेति अकौर्तिता । पूपं मक्या 
| पश्चाच भोजनस्य यथाबलम्‌ ॥ १५६ ॥ 
मद्यं मांसरसं यूपं चौर तोयं पिवेदनु । 


छामकर उसमें ३८ सेर ३० तोले गुइ मिलाकर | दन ७ न 
पाक करे। जब कलयी में विये लगे तय | दन्यादशौसि सर्वाणि सहजान्यस्रजा- 


उतारकर उसमें ये औषधे पीसफर मिलाबे-- | न्यपि ॥ १६० ॥ वातपित्तकफोत्थानि 
लिसोध तेशयल, अमीफन्द, B+ को अह; | सन्निपातोद्भवानि च । पानात्यये मृत्रक- 
प्रश्येक चाठन्थाठ तोले । धौरी इलायची, चरो गे गल : पिप 
दालचीनी, कालीमिय भौर गमपीपरि; प्रस्येक | वातरोगे सग्रह ॥ १६१ ॥ विपम- 
२३-- सोचे ।ये सद चीजें शमिज्ञाफर ढक- | ज्वरेच नई पायरुरोगे तथैय च । 
कर रख दे। घलानुमार मात्रा का सेवन करे । | कृमिद्ृद्रोगिणां सेव गुस्मशालाचिनां 
भोषधधि इजम हो आने पर दूध भौर मांसरस | तथा॥ १६२ ॥ शयासकासपरीतानामेपा 
का भोजम करें ६ इसके सघन से पाचों प्रकार स्यादमृतो 

दमृत्तोपमा । शृएट्गः स्थानेऽ्मया 


है गुएमरोष, प्रमेह, पायडुरोग, इलोमक सपा | * पि 
देया बिटग्रशे पित्तपायुने ॥ १६३॥ 


पह प्रकार की घपासोर झर सय प्रकार के 


अशॉरोगचिकित्सा । 


६ 


So Sb oo 3 


माणदायां सिता देया चूणमानाचतुर्गुणा | | के रोकने से शूल, झनाद और रक्रकी म्या- 


अम्लपित्ताग्निमान्धादो भयोज्या गुदः 
जातुरे ॥ १६४॥ पक्त्यैनं गुटिकाः 
काय्या गुदेन सितयाथवा। परं हि वहिः 
संसर्गाज्लघिमानं मजन्ति ताः॥ १६५ ॥ 


सोंढ 1२ तोळे, कालीमिय १६ सोच्ने, 
पीपरे ८ सोचे, चप्य ४ सोले, तालीशपश्र ४ 
सोले, नागकेसर २ रोले. पिपरामूल ८ तोले, 
तेजरात चापा तोल, छोरी इलायची १ सोला, 
दालचीनी १ तोला और फमल की नाल १ 
सोला; सबको कूट पीसरर छान खे और $ ॥ 
सेर गुर की घाशनी बनाकर उसमें इस घूर्ण 
को मिलाकर छः घः मारो की गोलिया यना 
ले | इसको प्राणदा गुटिका कहते हैँ । यला- 
चुसार मोजन के पहले तथा पीछे इसका सेयन 
करे । अनुपान--मदिरा, मांसरस, यूप, दूध 
अथवा जल, इसके खाने से सय प्रकार फी सइज 
और खूनी, धातिक, पैत्तिक, कफज सौर सञ्ि- 
पातन बवासीर गष्ट होती हे। पानारयय, मूत्र- 
कृच्द्, घातरोग, गलप्रद विपमम्वर, मस्दारित, 
पाण्डूरोग, कृमिरोग, दुदयोग, गुल्मशूल, रवास 
और फांसी; इन रोगों मे यह अस्त के समाग 
है। यादि घत्रासीर में कब्जियत रहती ही त्तो 
सोंड के स्यान में इड देना चाहिए । पैत्तिक 
चवासीर में कुल चूर्ण से चौगुने मिसरी मिला- 
कर शुका बताना शहिए । इसको अग्लपित्त, 
अग्निमान्ध तथा गुदा में उत्पन्न दोनेवाले रोगों 
में भी देना चादिए। गुई अथवा मिसरी को 
पकाकर ही डालना चाडिए क्योंकि अग्नि के 
संयोग से वे इलकी हो जाती दै ॥ १२६-११४ ४ 


रक्काश को चिकिट्सा 
रक्राशसामुपेच्चेत रक्रमादौ सरे 
पक्‌ । दृष्टा निशरदीते तु शूलानादावः 
सग्गदाः॥ १६६॥ 


खूनी बचासीर का पहले रक्त वह जाने देना 
चाहिए, रोकना न चाहिए, क्योकि ख्राय सून 


चियाँ हटी जाती हैं ॥ १६६ ॥ 

शक्रकाथः सविशयो वा किंवा बिल्वः 
शलाटगः | योज्या रक्वाशसैस्तद्वज्ज्यो- 
स्स्निकामूललेपनम्‌॥ १६७ ॥ 

इंद्रजी के काढे में सोंट मिलाकर 
अथवा पेला की गिरी में सोंड मिलाकर साना 
रक्रा में हितकर धै। इसी तरह कडुई तुरई 
की जड का लेप करना भी हितरार है ॥ ३६७ ॥ 

नवनीततिलाभ्यासात्‌ केशरनवनीत- 

® ~ - 
शक्रेराभ्यासात्‌ | दधसरमाथता भ्यासात्‌ 
गुदजाः शाम्यन्ति र्रपः ॥ ३६८ ॥ 

मक्खन आर तिल यः नागकेसर, भवसन 
और राक्र अथवा दही की मलाई का तफ 
( चाँछ ) थनाकर सेवन करने से खूनी यवासीर 
शीत इोती है । 

समद्गोत्पलमो चाइतिरीटतिलचन्दनेः । 
दागच्ीरं भ्रयोक्गव्यं गुदजे शोशिताप- 
हम्‌ ॥ १६६ ॥ 

मँजीठ, नीलकमल, मोचरस, पठानीलोघ, 
तिज्ञ और लाल चन्दन; इनका समभाग छू 
बकरी के दूध में गमजाकर पीने से यपासीर का 
खूब यन्द हो जाता है ॥ १६६ ॥ 

कोमलं नलिनीपत्रं पिष्टा खादेत्‌ 
सशर्कगम्‌ । पातराजें पयः पीत्वा रक्ग- 
स्रावाद्विमुच्यने ॥ १७० ॥ 

कमलिनी के कोम पत्तों को खूब मद्दीग 
पीसकर और शक्कर मिलाकर बकरी के दुध से 
प्रात काल सेघन करे तो धवालीर का खून 
बहना बन्द हो ॥ ३७० ॥ 


सशर्करं कृप्णतिलस्य कल्कं बस्तीप- 
योभिः पिवति परभाते । सद्यो हरत्येव 
गुदोत्थरक्कं योगोऽयमित्थं गिरिशः 
अरयुक्गः ॥ १७१ ॥ ॥ ७ 


६६० 


भैपज्यखावली सटीक । 


काले हिलो के कलक में शकर मिलाकर 
आतःकाल बकरी के दूध के साथ पीने से बवा- 
सीर का खुन शीघ्र बन्द होता है। इस प्रयोग 
को शिवजी ने प्रयुक्त किया है ॥ १७१ ॥ 
७ 0१ 
कौटज कल्कमादाय पिप्द्रा तक्रेण 
हि हर ¢ शन 
बाडमान्‌ | पाखा रक्राशसो रक्त तमाशु 
नियच्छति ॥ १७२ ॥ 
झुद़ा की छाल के करफको छंखछ के सथ 
पीसकर पीने से बवासीर का खून शीघ्र यन्द 
हो जाता है ॥ १७३ |) 
५5: पेत॑ C+ 
तणडुलसलिलों करल्कमपामागजं 
पित्रतः 1 क्षीरमनुवाप्य भीरोगुदजाः 
शाम्यन्ति रक्गवहाः ॥ १७३ ॥ दाडिमस्य 
रसः पेयः शक्ररामधुरीक्गतः ॥ १७४॥ 
लरजीरा के पञ्चाङ्ग के करक को चावल के 
पानी के साथ पीवर ऊपर से दूध पीने से 
खूनी बयासीर का'खून चन्द्‌ हो जाता है । 
अथवा अनार के रस में शक्र मिलाकर पीना 
चाहिए 0१०३-१७४ ॥ 
घोलवद्धरस । 
गु चकासख सम रसन्द्र गन्ध समा- 
शं निखिलेन बबरः । विमद येच्छारमलि- 
का भर्वाद्वः स्याद्वोलमद्धो मधुयुक्‌ त्रिमापः 
॥ १७५ ॥ रक्राशसा नाशकूदप सतः 
पित्ताशसां पित्तजविद्र्धेऽ्च रक्त भरमेइृस्य- 
सुदस्य चाऽपि! १७६ ॥ 

स्रीणां मवाइस्य भगन्दरस्य । 

(ईशक्षाय का स्वस्थ शुद्ध पारा और गन्दफ 
समान भाग साथा दीरा दक्सित सयझो समान 
छे पली में सपको रमक्षाकर तेमला फे मुसले 
क स्वरस अधपा दाल के झाटे में घोट कर ३-३ 
मारे फी गोलियों घना कर रख दे इनमें से १-१ 
गोली रोगानुसार अनुपान के साथ देने से खूनी 
झौर पित्तज बवासीर पत्म विद्रधि रत्र प्रमेइ 
चातर मदर भौर भगन्दर भादि ब्याधियों को 
[मिटाता ईँ । विशेष अनुभूत ई भ १०१-१७९ 


कुउजलेह । 

कुटजत्वक्‌ पलशतं जलद्रोणे विपाच- 
येत्‌। अष्टभागावशिष्टं तु कपायमवतारः 
येत्‌ ॥ १७७॥ वृञ्चपूर्त पुनः ,काथ 
पचेर्लेहत्वमागतम्‌ । भल्लातकं विडङ्गानि 
जिकदुत्रिफले तथा ॥ १७८ ॥ रसाञ्जमं 
चित्रकञ्च कुटजस्य फलानि च । वाचाम- 
तिविषां ब्रिल्व प्रत्येकञ्च पलँ पलम्‌ ॥ 
१७६ ॥ गुडात्‌ पलानि त्रिंश चूर्णः 
कृत्य विनिःक्षिपेत्र । मधुनः कुड्यं 
दाइ घृतस्य कुडवं तथा ॥ १८०॥ 
एप लेइः शमयति अशो रङ्गसमुद्भयम्‌ । 
वातिकं पेत्तिकंचापि श्लैष्मिकं सान्निः 
पात्तिकम्‌ ॥ १८१॥ ये च दुनीमजा- 
रोगास्तान्‌ सवोन्नाशयत्यपि । अम्लपित्त- 
मतीसारं पाणडुरोगमरोचकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
ग्रहणीमादवं काशय इबयथुं कामः 
लामपि। यजुपानं घृतं दधान्मधु तक्रं 
जलं पयः ॥ रोगानीकविनाशाय कौटजों 
लेह उचमः ॥ १८३ ॥ 

३ सेर कुड़ा की घाल को २३ सेर ४८ रोले 
जज भें पडावे । जय ३ सेर १६ तोखे छाथ शेप 
रहे तय उतारफर फपडे से छान खे । फिर इसमें 
१ ॥ सेर गुष चौर ३२ तोळे घी टालकर पाफ 
क्रे। जय पाक रीयार ही जाय राय भिलावा, 
बायाविङ'ग, सोंड, मिच, पीएन, डड, हेदा, 
अवला, रसीत, चीता की जइ, इन्द्रनौ, चच, 
अनीस और येल की गिरी, प्रश्येक चार-चार 
सोले सेवर घूण कर पाक में भिला 
द । फिर ठढा एोने पर ३२ नीले शब्द 
मिलाकर रख ले । यद्द क्टमायक्षेद शनी 
मपासीर तथा थातिर, कैशिक, कफ्ण भौर 
साथ्रिपातिक एय सद प्रकार की यपागीरो को 


सष्ट परता हैँ । तया भग्तपित भती सार, 
पाषडुरोग, अदाच, प्रहदी, दुष लसः, शौष 


भ्रशॉरोगचिकित्सा || ६६१ 
Cee ि्कि्िकिक क. 


थोर कामला भि रोगों के समूहों को रिइंग १२ तोक्ने, सोंड ३ तोले मिर्च ३ तोर्ज, 
नष्ट करता एँ । अनुपाम--धी, राइद, छाप, | पीपरि २ तोले, श्रिफला मिलित २० सोले, 
जल भौर दूध ॥ १०७-१८३ ॥ शिलाजीत ४ तोले; इनके चूर्ण या प्रझेप देकर 
गाढ़ा करके उतार छो। ठंढाहो जाने पर १ 
सेर 1६ तोले शइद मिला दे । यह अग्निमुख 
नाम लोह यत्रासीर का अन्त करने में धेष्ठ है। 
थइ मन्द जठरारिग को कालाग्नि के समान 
तेज करता है | इसके खाने से पत्थर भी पच 
जाता हँ। भारी पदार्थ, घृष्य ( घातुच्चों को 
बढ़ानेवाले ), अन्नपान, दूध भौर मांसरस 
खागा हितकर है । इसके सेवन से बवासीर, 
पाण्डु, शोथ, कुष्ठ, प्लीद्दा, उदररोग, बाल 
सफेद होना, आमवात और गुदा के रोग नष्ट 
होते हैं । ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको यह 
रुणमात्र में नष्ट कर सक्रे । इसके सेवन मे 
फ्रीर और काँजी आदि ककारादि वस्तुर्थी 
से परहेज करना चाहिए अन्यथा शरीर 
से लौह तथा लौहकिट्ट बाहर निकल जाते 
हैं ॥ १८४-१६१ ॥ 
माणशरशाद्य लौद। - 
मागश्रणभल्लातत्रिटइन्तोसमन्वित- 

मं । त्रिफत्रयसमायुक्गमयोदु नोमनाश- 
नम्‌॥ १६२ ॥ 

भानकन्दु, जमीकन्द, भिलाधां, निसोथ, 
जमालगोटा की जड, सोंठ, मिचे, पीपरि इद 
बहेढा, चतला, बायधिडग, नागरमोधा चौर 
चीता की जड़ इनको समभाग लेकर लोहमस्म 
में मिलाकर सेवन करे । इससे बवासीर 
नष्ट हो जाती है ॥ १३२ ॥ 

चोलपपंटी रख । 

सूतगन्धक सकज्जलिकायाः । पर्पटी" 
समयुता सम भागम्‌ | योल चूण विहित॑- 
प्रतिवाप्यं ॥ स्याद्रसोञ्यम संगामय हारी- 
॥ १६३॥ वल्नयुग्मयुगल॑ मतिदेयं । 
शर्करामधु युतः किल दत्तः। रक्रपिच- 
गुदजखुति योनि स्पारमाशु विनिवार- 
यतीशः ॥ १६४॥ 


हन 
अग्निमुय लो । 


जिद सित्रऊनिगु एटी स्तुद्दीछ एडरिका 
भटा । भस्येफणो5.|्षपलिका जलद्रोणे 
विपाययेत्‌ ॥ १८४ ॥ पलत्रयं बिडद्वाच्च 
व्योप॑ कर्पत्रय पथ्‌ । त्रिफलायाः पलं 
पञ्च शिलाजतुपलं न्यसेत्‌ ॥ १८५॥ 
दिच्यौपधिइत्तस्यापि वैकद्वतइतस्य था । 
पलद्वादशक देयं सक्मलाहस्य चितम्‌ ॥ 
१८६ ॥ पलेश्चतुिशत्याञ्यान्मधुशकरः 
योरपि। घनीभूते सुशीते च दापयेदब्ता 

1 ॥ १८७ ॥ पतदग्निषुखं नाम 
दुनामान्तफर परम्‌ । मन्दमगिनि करोत्याशु 
कालारिनसमतेजसम्‌ ॥ १८८ ॥ पवतः 
रघापि जीर्यन्ति भ्राशनादश्य देहिनाम्‌ । 
गुरुटप्यान्नपानानि पयोमांसरसो दितः॥ 
१८६ ॥ दुर्नामपाणडुश्वगथुकुप्रसीदोद- 
रापदम्‌ । अकालपलित इन्यादामवातं 
गुदामयम्‌ ॥ १६०॥ न स॒ रोगोऽस्ति 
यश्चापि न निइन्ति ज्षणादिदम्‌ । 
करीरकािक्रादीन ककारादीनि पर्णे 
येन्‌ । स्रमत्यतोऽन्यथा लौहं देहाम्‌ 
किड्श्च दुजेरम्‌ ॥ १६१॥ 

निस्तोय, चोता की जड निगुडी, थूदर, 
ग्रोरखधुण्डी शौर भूमि आँवला, पे सय बत्तीस 
बत्तीस तौले । जल २१ सेर ४८ चोले शेप 
काढ़ा ६ सेर ३२ तोले | इसमें शक्र १ सेर 
१६ तोले और घी १ सेर १६ तोसे। तथा 
मैनशिल् श्रथचा कटाई ( सूवाबच ) से मारे 
हुए सक्‍मलोह की भस्म ४८ तोले डाल कर 
पाव करे। जव पाक सिद्ध दो जाय तथ बायत 
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* समभाग शुद्धपारे और गन्धक की कजली 
कर लाहे की कलछी में बेर के कोयलों पर गला 
कर कज्जली के वराथर हीरा दक्खिन का चूर्ण 
डाल कर गोबर पर रवसे हुए केले के पत्त पर 
डाल कर पपरी बना ले उंढा होने पर मिका 
कर रख छोडे । अथवा कउजली की पपंदी बना- 
कर उसकी वरावर हीरा दक्खिन का चूर्ण गमिला- 
कर रख छोडे । इसमें से ३ रत्ती की माश्रा 
शक्कर और मधु के साथ देने से रक्रपित्त सुनी 
बवासीर योित्राव इन सबको यह भिटता है 
शेष अमूभूत है ॥ १३३--१३४ ॥ 
नित्योदित रख | 
९०२ ७० ७ ७ ति 
मृतसूवाकलादान्र विषं गन्धं समं 
समम्‌ । सर्वतुल्यांशभज्ञातफलमेकत्र 
h > 
चूणयेत्‌ ॥ १९१ ॥ द्रबैः शरणमाणो- 
७ he < 
त्यैमाव्यं खल्लो दिनत्रयम्‌ । मापमात्रं 
लिहेदाज्ये रसश्वार्शांसि नाशयेत्‌। 
बलि ७ 
रसो नित्योदितो नाम गुदोद्धवकुला- 
न्तः ॥ १६६॥ 
पारे की भस्म ( रससिन्दुर ), ताम्रभस्म, 
लोइभस्म, अश्रकभस्म, मीठा तेरिया शौर 
गन्धक; ये सव समभाग ले। सबकी बरायर 
भिलावा का घूण; इन सबको एक में मिलाकर 
और खरल में रसफर जमीकन्द सपा मानकन्द 
के रस को त्तीन-तीन दिन भग्यना देकर उडद 
के यरग्यर गोलियां यना छे । इस रस को घृत के 
साथ खाने से सय प्रकार की वयाघतीर नष्ट दो 
जाती है । यइ निरयोदित मामक रस गुदा के 
रोगों का अन्त करनेदाला है॥ १३२--१४६॥ 


रखशुटिफा ! 
रससस्‍्तुपादिकस्ठुल्या. विदद्ठमरिचा- 
अकाः । गद्गापालइजरसे खन्नयित्या पुनः 
पुनः॥ १६७॥ रक्रिमात्रा गुदार्शोच्नी 
वह रत्य्धदीपनी ॥ १६८ 1] 
रसारिन्दूर १ भाग तया दार्पाष गा, झासो” 


£$ 
मंपज्यरतावली सटीक । 


oC 


मिर्च और अ्रश्नकभस्म चार-चार भाग। 
सबको एकत्रकर जंगली पालक के शाक के 
रस में बार-बार खरल करके एक-एक रत्ती की 
गोलियां बना ले। इसके सेवन से गुदा का 
थशंरोग नष्ट होता है और जठराग्नि का दीपन 
होता हैँ ॥ १६७-१३८ ॥ 
[| 

कण्टकिफलान्तर्मुपलल्तारो गोरोः 
चमाजलम्‌ । लेपमात्रेण बिस्राव्य रसात्‌ 
इन्ति गुदांकुरान्‌॥ १६६ ॥ 

कटहल के फल का मुसरा [ वटल 
के फल के भीतर जो दण्डा के समान होता 
है बहू कटहल का मुसरा कहा जाना हट ) 
का हार और गोरोचन की जल में पीसकर 
खेप करने से बवासीर के अस्सो का पानी 
निकल ज'ता है आर मस्ते नष्ट हो 
जाते हैं ॥ १६६ ॥ 


भावितं रजनीचूणों: स्नुहीक्ीरे पुनः 
पुनः । बन्धनात्‌ सुदृढं सूत्रं छिनत्त्यशों न 
संशयः ॥ २०० ॥ १ 


सूत ( डोरा) की यूदर के दूध से युत 
हृण्दी के चूर्ण में बार-वार भिय्रोकर मस्सौँ 
पर कसकर याध देने से निःसंदेह मस्से कट-फट 
कर गर ऊतते हैं ५ २०० ४ 


वेगावरोध॑ सीपएयानपुलट कास- 
नम्‌ । यथास्वं दोपलश्चान्नमशंसः परिव- 
येत्‌ ॥ २०१ ॥ 


मल-मूत्रादे चेगों फा रोका, ख्रौप्रसंग, 
घोड थादि की पीठ पर सफारी, कष्टयनक आसम 
पर बैठता और दुष्ट (सह और यासी) चक्ो 
का गयाना बवासीर के रोगी को श्याग देना 
सािए ए २०१ ॥ 
घन्द्रप्रमा गुटिकफा 1 
कमिरिपुद हनव्योपञ्रिफलामरटारुच- 
व्यमूनिम्बम्‌ । मागधीपूनमृम्तं सशटी- 
बचाधातुमात्तिकै चर ॥२०२ ॥ हायण- 


अरशाँरोगर्चिकित्सा । 


——— 


त्ञारनिशायुगकुस्तुम्बुरुगजकणातिविषा ॥ 
२०३ ॥ कर्पाणङान्येव समानि कुर्यात्‌ 
पलार चाशमञतोदध्यात्‌ । निप्पत्र- 
शुद्धस्य पुरस्य धीमान्‌ पलद्वयं सोहरज- 
स्तयैय ॥ २०४ ॥ सिताचतुष्कं पलमत्र 
वांश्था निकुम्भकुम्भत्रिसुगन्धियुक्कम्‌ । 
चन्द्परभेयं गुडिका प्रयोज्या अर्शाप्ति 
निनाशयते षडेव ॥ २०४ ॥ भगन्दर 
पाणडुककामलां च निर्नष्टह्नः कुरुते च 


दौप्तिम्‌ । इन्त्यामयान्‌ पित्तकफानिलो- 
त्यान्‌ नाडीगते मर्मगते ब्रणे च ॥ 
२०६ ॥ अन्थार्वदे पिद्वधिराजयदममेहे 
भयाए्ये प्रबले च योज्या | चलुःत्ञये 
चाइमरिसून च्छो शुक्रमयाहऽप्युदराः 
मघे च ॥ २०७ ॥ कतक्रानुपान स्यथ 


मस्युपानं आजो रसो जाइलजो रसो वा । 
पयोध्थवा शीतजलालुपानं बलेन नागः 
स्तुरगो जवेन ॥ २०८ ॥ दृष्ट्या सुपणंः 
श्रयगौर्वराहृः कान्त्या रतीशो घिपणरच 
बुद्ध्या | न पानभोज्ये परिदार्यमस्ति न 
शीतयातातपमैधुनेषु ॥ २०६॥ शम्भु 
समभ्यच्य कृतप्रणामं प्राप्ता गुडी चन्द्रः 
मसः प्रसादाद्‌ ॥ २१० ॥ शुक्रदोपान्निः 
इन्त्यष्टो ममेहानपिविंशतिम्‌ । बली पलित- 
निर्मकको टृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २११॥ 
बृद्धये्योपदेशेन पलाद्ध रसगन्धकम्‌ 
केबल' मूच्छितं वापि पलं वा दापयद्रसम्‌ 
२१२ ॥ अश्नकन्न क्षिपेत्करिचत्‌ पलमाने 
सिपस्परः संगर्ध मधुसपिभ्यौमादौ रक्किः 
चतुष्टयम्‌ ॥ २१३॥ भक्ष्यं शद्धा तथाः 
युक्क याबन्मापचतुष्ट्यम्‌ । तरितरि 
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जाताना कपमान पृथक-पृथक ॥ २१४ ॥। 

बार्याबडग, चीता की जड, सोंठ मच, 
पीपलि, इड, बहेडा, आँवला, देवदारु,चब्य, 
चिरायता, पिपलामूल, नागरमोथा, कसूर, 
वच, स्वरांमाक्तिक की भस्म, सेधा नमक, 
कालानमक, जगाखार, सजीखार, इल्दी, दारु- 
हल्दी, धनियाँ, गजपीपलि और थतीस ये सब 
एक एक तोज्ञा, शिलानीव ३२ तोले, पत्ररहित 
शुद्ध गुग्युल॒ म तोले, लोहभस्म म सोक्े, 
पमिसरी १६ तोले, वंशलोचन ४ तोले, दाल चीनौं 
४ ठोले, तेजपात ४ तोले अर” छोटी इलायची 
४ तोले इन सबको कूट पीसकर गोली बनावे। 
इस चन्द्रप्रभागुग्टिका के प्रयोग करने से घुष्ट 
प्रकार की बवासीर, भगन्दर, पाणडु, कामला 
र वातिक पैत्तिक, तथा कफज रोग नष्ट होते 
हैं। नष्ट जठराग्नि को दीत करती है। नासूर, 
ममंव्रण, अन्थि, अबु द, विद्रधि, राजयचमा, 
प्रमेह और सबल प्रदर, श्रचिरोग, अश्मरी 
( पथरी ), मूतकच्छ, शुक्रम्रमेह और उद्र- 
विकार में इसका प्रयोग करना चाहिए। श्रतु- 
पान छाछ, दही का तोड ( पानी ), बकरी के 
मांस का रस, 'भ्रथदा जगली जीवों के मांस 
का रस, दूध या जन इसके खाने से बल में 
हाथी, वेग में घोडे, द सें गरुड, सुनने में बरा, 
शोभा में कामदेव और चुद में ब्रृइस्पति के 
समान होता है । खाने-पीने शौर शीत, इचा, 
घाम और मैथुन शादि का परहेज नहीं है । 
शिवजी का पूजन कर इसका सेवम करना 
चाइिए। यह चन्द्रप्रभा गुटिका चन्द्रमा की 
कपा से प्राप्त हुई है। इसके सेवन से आठ 
प्रकार के शुक्ररोप, वीस प्रकार के प्रमेइ 
और वलीपलित और रोगा से छूटकर बृद्ध 
मनुष्य भी जवान हो जाता है। शद 
चेदयो के उपदेश से इस योग में पारा २ तोले 


ॐ आर्श और श्रमे आदि में तो यह वरी लाभ- 
दायक हैं ही, परन्तु क्टीली चौराई के मूल के काय 
अथवा खिचे हुए अर्क के साथ देने से ध्रदररीग में 
मैंने इसका अदभुत चमत्कार देखा हव । यीसों यपं 


छा चाना गलज शरा शरोता में आाररणा लाग के « 


६६४ त भैपज्यरवावली सटीक । 


ला उ 
चौर गन्धक २ तोले की कमली करके महीने तक धरा रने दे। जय भ्ररिष्ट तैयार 
केवल रसासन्दूर दी ४ तोझे चोदना चाहिए। | हो जाय तय उसको पानकर रस जे। यल, 
कोई वैय इस योग में ४ सोले अश्रकमस्म भी | कोटा भौर जठरागिन की परीक्षा करके रोगा- 
छोड़ते है । इसको घी और शहद में मिजाकर | नुसार सात्रा की व्यवस्था फरमी चाहिए | यह 
४ रत्ती की मात्रा से प्रारंभ कर यलानुसार | भरिष्ट सय प्रकार की यवासीर, आठ श्रफार के 
४ माशे तक युफ्तिपूवंक सेवन करे। इस गुरिका | उदररोग और सल-मूत्र का श्ववरोध इन सब 
के खाने के परचात्‌ स्निसोथ, इन्द्राथण की चढ, | रोगो को नष्ट कर अ्रग्ति को दीप्त करता 
छोटी इलायची, दालचीनी शौर तेजपात; | है ॥ २१५-२२० ॥ 

मत्येक एक-एक तोला लेकर यनाये हुए चूर्ण में 
से योडा-थोड़ा सेवन करना चाहिए ॥२०२-२१४॥ 


थर्शरोग में वर्जनीय पदार्थ । 

आनूपमामिप मत्स्यं पिण्याकं दधि 
पिप्ट्कम्‌ । मापान्‌ करीरं निष्पावं तर्य 
हुम्पीपुपोदिकाम्‌ ॥ २२१॥ पफाम्र 
शालुक सर्व विष्टम्भीनि गुरूगि च। 
आतपं जलपानानि यमनं बस्तिकर्म च ॥ 
२२२ ॥ पाच्यन्त्यपरान्तोत्थनदीनां 
सलिलानि च । विरुद्धानि च सर्वाणि 

७ Ly 
मारुतं पूव दिग्भवम्‌ ॥ २२३ ॥ वेगाः 
रोधं ख्रीगृष्टयानम॒त्कटकासनम । यथास्वं 
न 

दोषलश्चान्नमर्शसः परिवर्जयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 

आनूप देश के पशु-पत्तियों का मांस, मछली, 
तिल की सल, दही, पट्टी के बने पदार्थ, उड्द्‌, 
करीर, मटर, चेल, लौकी, पोई का शाक, पका 
आम, कमल ककढी आदि जलकन्द, सम्पूर्ण 
विष्टम्मी तथा गुरु पदार्थ, घूप में बैठना, अधिक 
जल पीना, वमन करना, अचन्ति तथा परिचम 
की ओर बहनेवाली नदियों का जल, सब वीय 
विरूद्ध पदाय तथा पूर्वे दिशा की पवन, सल-मूतर, 
वीयं आदि के वेर्गो को रोकना, मैथुन, सवारी, 
डस्करासन ( थोड़े ऊंट आदि की सवारी ), 
अन्य वात आदि दोषों को फुपित करनेवाले 
सब थाहार-बिदार यवासीर के रोगी को छोड़ 
देना चाहिए ॥ २२१-२२४ ॥ 

अर्श में पथ्य । 
विरेचनं लेपनमस्रमोक्तः त्ञाराग्नि- 
शस्राचरिततं e 

शख्राचरितं च कर्म | पुरातना लोडित- 
शालयश्च सपष्टिकाशचापि ययाः कुलत्थाः 


अभयारिए्ट। 
~ ७ . ७ 
अभयायास्तुलामेकां मृद्वीकाद्ध तुलां 
तथा । बिइड्रस्य दशपलं मधूककुमुमस्य 
च ॥२१४॥ चतुद्रोण जले पक्सा द्रोण- 
मेवावशेषयेत्‌ । शीतीभूते रसे तस्मिन्‌ 
पूते गुडतुलां , क्षिपेत्‌ ॥ २१६ ॥ शबद पटर 
तरिता धान्यं धातकीमिन्द्रवारुणगेम्‌ । 
चव्यं मधुरिकां शुण्ठीं दन्तीं मोचरसं 
७. ha 
तथा ॥ २१७॥ पलयुग्ममितं सर्व पात्रे 
मदति मृएमये | क्षिप्त्या संरुध्य तत्पात्रं 
मासमात्रं निधापयेत्‌ ॥ २१८॥ ततो 
जातरसं ज्ञातया परिस्राव्य रसं नयेत्‌ । बलं 
कोएश्च वहिश्व वीत्य मात्रां योजयेत्‌ ॥ 
२१६ ॥अर्शासि नाशयेच्डीघ्र तथाष्टा- 
बुदराशि च | बच्चो मूत्रवितरन्धघ्नो वहि 
संदीपयेत्‌ परम्‌ ॥ २२० ॥ 
इंड ४ सेर, मुनक्ता २॥ सेर, यायविइ'ग 
४० तोले, महुआ के फूल ४० तोले इन सबको 
२ मन २२ सेर ३२ तोले जल में पकादे । 
जव २५ सेर १६ तोले 'भ्रचाशा् रहे तय उसको 
दंदा करके चान ले। इसमें १ सेर गुड और 
आउ-थाठ तोळे गोखुरू, निसोध, धनिया, धाय 
के फूल, इग्टरायगा, चब्य, सौंफ, सोंड, दन्तीमूल 
और मोचरस मिलाकर मिड्दी के एक्‌ यड़े घड़े 
में हाखकर और उसका मुख बन्द करके एक 


भगन्दररोगचिकित्सा । 
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२२५ ॥ गोधासुलोपाकगयोष्ट्कूम रा- 
बिसुलङ्गाजखरोबुकीशाः । तरज्षुचा- 
पाश्‍वशृगालकाका येऽन्येऽपि मांसात्म- 
सहारच तेऽघि ॥ २२६॥ पटोलपत्तर- 
ह ho 

रसोनरदिपुननेयाशरणबास्तुकानि | 
जीवन्तिका दन्तशठः सुरा च शुण्ठी वय- 
स्था नयनीतरश्च ॥ २२७॥ कक्कोल- 
यात्री रुचकं कपित्यमौप्ट्राणि मूत्राज्य- 

Ca ~ यु Se 
पासि चाप । भरलातक सार्पपजश्व चेस 
याएूसाँवीरतुपोदकानि । वातापहं यञ्च 

र ९ 

यदग्निकारि तदन्नपानं हितमशसेभ्यः 
॥ २२८ ॥ 

विरेचन, प्रलेप, रक्कनिइरण (फस्द खुलाना), 
चार, अग्नि पयं शाख का प्रयोग करना 
चाहिए । अन्नो में--घुराने लाल शालिधावल, 
साँदी के चावल, जौ और कुलत्पी श्रेष्ठ हैं। 
मांसों में-गोह, चूडा, लोमड़ी, गौ, उँट, कछुचा, 
सेद गृहचरक, बकरी, गदहा, विद्ाला, वानर, 
तरचु, चाप, घोडा, गीदड, फौ)ओआ इनके मांस 
तथा थ्न्य भी जो प्रसह पढी हैं उनका मांस 
हितकर होता है । शाको में-"-परवल; शालिन्च, 
लहसन, चित्रक, पुननंवा, जमीकन्द, ययुथा, 
जीवन्तीशाक, जम्बीर, शराब, सोंड, इढ तथा 
मक्खन हितफर है । शीतलचीमी, आाँखला, 
काखानमक, कैथ, उँट का मूत्र, घी तथा दूध, 
भिजावाँ, सरसों का तेल, गो मून, सौत्रीर, कांजी 
तथा अन्य वात को नप्ट करनेयाले तथा अग्नि- 
प्रदीपक भ्न्रपान अशरोगियों को लाभदायक 
हूँ॥ २२१-२२८ ॥ 

खूनी ययासीर' में विशेष विधि । 

यर्पर्थ्यं यदपश्यं च वच्यते रङ्गयित्ति- 
नाम्‌ । रक्राशोरोगिणां तत्तदपि विद्या- 
द्विशेपत्त॥ २२६ ॥ 

इति भैपज्यरत्नावस्यामशीड्धिकारः 

समाप्तः । 


रङ्गपित्त के रोगियों के लिये जो पशथ्यापथ्य 
उचित है उसी का पालन रक्का्श के रोगियों 
को करना चाहिए ॥ २२८ ॥ | 
इति श्रीसरयूपसादृत्रिपाठिविर चितायां भैपज्य- 
रचावस्या इतप्रभामिधायां व्याख्याया- 
मर्शोधिकारः समाप्तः । 


अथ भगन्दराधिकारः । 


गुदस्य श्वयथु' दष्ट्वा विशोष्य शोध- 
i ` ७ 4 ७ 
येत्ततः । रक्वावसेचनं काय्यं यथा पाकं न 
गच्छति ॥ १॥ 

उपवासादिना संशोप्य बमनविरेचना- 

»_ २ ७ 

दिना शोधयेत्‌ । रक्षावसेचन' जलौ- 
कादिभिः। 

गुदा के आसपास सूजन देखकर शोषण, 
शोधन और रङ्गमोण करना चाहिए, जिससे 
कि सूजन पक न सके ॥ १ ॥ 

उपवास आदि से शोधन करके वमन शौर 
विरेचन अदि से शोधन करना तथा जॉक आदि 
के द्वारा रक़॒ मिकलवाना चाहिए। 

तिला ज्योतिष्मती कुष्ठं लाङ्गली 
गिरिकर्शिका । शताद्दा निष्टतादन्त्यः 
शोधनाय भगन्दरे ॥ २॥ ` 

काले तिल, मालकांगनी, कूर, कलिद्दारी, 
अपराजिता ( कोयल ) की जड़, सोया, निसोत 
और दुन्ती की जड, इनको इकट्ठा कर भगम्द्र 
पर शोधनाघं लेप करना चाहिए ॥ २॥ 


रसाञ्जनादि योग । 
वर्क 
रसाञ्जनं हरिद्र द्वे मश्लिप्ठा निम्य- 
पल्लवाः । न्रिष्टतेजोवतीदन्तीकल्को 


नाडीबणापहः॥ ३ ॥ 

रसौंत, इस्दी, दारदर्दी, मँजीठ, नीम के 
पत्ते, निसोत, मालकांगनी की जड़ तथा दन्ती 
की जड इनके करक कः" लेप करने से भगन्दर 
और नादीमण नष्ट होते हैं ४३ ॥ 
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सुमना बटपत्रारिण गुद्‌ची विश्व- 
भेपजम्‌। ससैन्धवस्तक्रपिप्टो लेपो इन्ति 
भगन्दरम्‌ ॥ ४॥ 
चमेली के पत्त, यद्‌ के पचे, गिलोय, सोंट, 
संघानमक, इन्हें एफप्र कर छाछ से पीस फर 
क्षेप देने से भगन्दर नष्ट होता है ॥ ४॥ 
कुप्प त्रिचिलादन्ती मागध्याः सेन्धव॑ 
मधु। रजनी त्रिफला तुत्थं हितं त्रणविशोध- 
नमू ॥ ४॥ 
कूर, †नसोत, काले तिज, दन्ती की जड़, 
पीपल, सेधा नमक, शद्दद, इएदी, प्रिफला और 
सूतिया इन्हें पीसकर लेप देने से घण शुद्ध 
होता है ॥ ₹॥ 
भगन्दर में जम्वूकमांस का उपयोग । 
भक्षयेज्ञाम्बुकं मांसं प्रकारेव्यञ्जना- 
दिभिः । अजोणावर्जी मासेन मुच्यते तु 


भगन्दरात्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस भगन्दर के रोगी को अजीणं न हो 
इसे नाना प्रकार के व्यज्ञनों के साथ एक मास 
तक गीदुइ़ का मास सेवन कराने से भगन्दर रोग 
से मृक्ति होती है ॥ ६ ॥ 
खदिरादि काथ । 
खदिरमिफलाकाथो महिपीघृत 
संयुतः । 'बिडङ्गबृणसंयुक्को भगन्दर- 
घिनाशनः ॥ ७॥ 
खादिरकाए और मिफला इनका एकत्र विधि 
पूर्वक काथ कर भैंस का घी ऑर चार्याबडड्न 
का चूर्ण डालकर पीने से भगन्दर नष्ट होता 
हैं ॥७॥॥ 
बदपत्र प्रकाशु एठ [गुड च्य+ सपुननवा । 
सुपिष्टाः पिडिकावस्थे लेपः शस्तो 
भगन्दरे॥ = ॥ ’ 
चरगद के कोमल पत्ते, इंट का चूर्ण, साउ, 
प्यिलोय और गदइपुरैना ( साँढी ) को खूब 
पीसकर भगन्दर के फोड़े पर खेप करना दत्तम 
इोता है॥ ८ ॥ 


Rs 
भेपज्यरनायली सटीक । 


स्नुह्यादि वर्ति । 

स्नुद्वर्कदुग्धदार्वीमिर्वाति कृत्वा विच- 
क्षणः । भगन्दरगर्ति प्ञात्वा पूरयेत्‌ तां 
प्रयत्नतः ॥ & ॥ एपा सर्वशरीरस्था नाडीं 
इन्यान्न संशयः॥ १० ॥ 

थूदर या दूध, थाक वा दूध और दारु 
इस्दी ; इनको एक से घोटकर बत्ती बनावे। 
इस बत्ती को भगन्दर में रक्से। यह यत्ती सब 
शरीर के नाडीग्रणों ( चासूरों ) को नष्ट करती 
ह ॥ 8-१० ॥ 

विलादि और निशादि लेप । 

तिलाभयालो धमरिष्टपत्र॑ निशे वचा- 
लोप्रमगारधूमम्‌ । भगन्दरे नाइचपदंश- 
योश्च दुखणे शोधनरोपणोऽयम्‌ ॥१ १॥ 
समभागपिएलेपद्वयम्‌ । 


तिल, हड़, लोध और नीम के पत्ते अथवा 
हल्दी, दारुहर्दी, बच, लोध और ग्रहधूम ; 
इनका लेप करने से भगन्दर, नासूर, उपदुश के 
घाव और दुष्ट घाव को शोधन और रोपण 
होता है ॥ ११ ॥ 
दोनों लेपो की ओपरियाँ समभाग लेना चाहिए। 
त्रिफलारससंपिष्टविडालास्थिमलेप- 
नात्‌। भगन्दर निहन्त्याशु दुष्टब्रणहरं 
परम्‌ ॥ १२॥ 
त्रिफला के रस मै बिल्लाव ( बिलार ) की 
इड्डी पीसकर लेप करे तो भगन्दर और दुष्ट घान 
शीघ्र अच्छे हो जाते हूँ ॥ १२ ॥ 
भगन्दर रत्यहं तु सुधौतं त्रिफलाः 
[oS ha 
स्वुना | त्रिफलारसपिष्टेन माजारास्थ्ना च 
लेपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रतिदिन भगन्दर को च्रिफला के काथ से 


घोकर परिफला के रस से पिसी हुई पिलार 
की इड्डी का खेप करना चाहिए ॥ १३ ॥ 


खरास्रपकमूरोइचूर्णलेपो भगन्दरम्‌ । 


भगनदररोगचिकित्सा । “६३७ 


इन्ति टन्त्यरन्यतिविपालेपर्तद्वच्डुनोः $= | चावला, नागरमोयः, दाययिडड्ग, गिलोय, चीता 
स्थि वा ॥ १४ ॥ को बह; कपूर) चोटी, इलायची, पीएलामूल, 
ड में इचा को गै डाऊयेर, देवदार, घनियाँ, मिलावाँ, ब्य, 
त गद्है के रून में बुधो क पक चार इन्द्रायण की जड, हरदी, दारहल्दी, बिइनमक, 
मकर पड करन हम नता ससल काला नमक, जवाखार, सजीपार, संघा नमक, 
जइ, र्च॑ की जद आर भतीस को ग्रिफला गजपीपल ; ये सय समभाग के भर इन सबके 
bn कुत्ते फी इड्डी को पीसकर श्ेप करने चं से हुगुना गुल से | इसकी वेर के वरा- 
भगन्द्र रोग नष्ट दोता है ॥ १४ ॥ यर गोलियाँ यनाकर शहद के साथ सेवन करे। 
नवकार्पिक गुग्गुलु । खाँसी, रवास, शोय, यवासीर, भगन्दर, हृदय- 
त्रिफलापुरकृष्णानां शूल, पसली का शूभ, तथा कुणि, बस्ति और 
जिता । गुटिका शोथगुस्माशोंमगन्दर- | दा को पीका, अरमरी, मून, अन्त्र 
कृमिरोग,पुराना बुखार, छय, आनाइ, उन्माद, 

दिता स्मृता ॥ १४ ॥ 


कुए, उदरधिकार, नासूर, दुष्टप्रण, सय प्रकार 
समिलित प्रिफला ३ तोक्ने, शुद्ध गूगुल ३ | के प्रमेह भौर शलीपद्‌ ; इन रोगों को यह सप्त- 
तोले और छोरी पीएफ १ तोला ; इनकी जल 


विशाति गूगुल नष्ट करता हैं ॥ 1६-२२ ॥ 
में पोसकर गौली यनावे । यह गोली शोष, भगनन्‍द्रहर रस । 
पुरम, पवासीर और भगन्दर के लिए क्षाभ« सूतस्य द्विगुणे न शुद्धबलिना कन्याः 
दायक हँ ॥ ११ ॥ सूतस्य द्विगुणेन शुद्धयलिना कन्या 


प्रयोभिस्तर्यहं शुद्धं ताम्रमयःसमस्ततु- 


सप्तविशनि गुग्गुलु । लित॑ पात्र ५ 
| लितं पात्रं निधायोपरि ॥ स्वेद्यं यामयुगश्च 
। त्रिकद्श्रिफलामुस्तविडङ्गामतचित्र भस्मपिठरे निम्वूजलेः सप्तथा पाकं 


कम्‌ । शट्येलापिप्पली मूल हवुपा सुरदारु- 
च॥ १६ ॥ तुम्बुवेरुप्कर चन्यं विशाला 
रजनौद्वयम्‌ । बिडस्मैपर्चले ज्ञारों सैन्धवं 
गजपिप्पली ॥ १७ ॥ याचन्त्येतानि 
चूर्णानि तावद्‌ द्विगुणगुग्गुलुः । कोल- 
ममाणां गुटिकां मत्तयेन्मधुना सह ॥१८॥ 
कासं श्वासं तथा शोथमर्शासि च भगन्द- 
रम्‌ । हृच्छूलं पारवशालश्च कुञ्चिवस्तिगुदे 
रुजम्‌ ॥ १६ ॥ अरमरीं मूत्रकृच्छ्रञ्च 
अन्त्रद्ृद्धि तथा कृमीन्‌। चिरञ्बरोपसूष्टानां 
ज्ञयोपइतचेतसाम्‌ ॥ २० ॥ अनाइश्व 
वथोन्मादं कुष्ठानि चोदरारि च | नाडीः 
दृष्ट्रणान्‌ सर्वान्‌ ममेहं रलीपदं 
तथा ॥ २१ ॥ सप्तरिशतिंकों हन्ति 


सबरोगनिषूदनः ॥ २२ ॥ 
सोंड, काली मिर्च, पीपल, इड यहेडा, 


तप्युट्येद्धगन्दरहरो गुञ्जोन्मितः स्या- 
दिवि॥ २३॥ 

पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक ३ भाग इनकी 
कजली कर घीक्दार के रस में ३ दिन घट । 
इस कजली में वाम्रमस्म चौर लोइभस्म 
मिलाकर भस्मयन्त्र में दो प्रहर स्वेदन करे, 
पश्चात्‌ स्वाङ्ग शीतल होने पर नौंबू के रस से 
सात भावना देकर पुटपाक करना चाहिए । 
मात्रा--१ रत्ती । यड भगन्दर की हरता 
है॥२३१॥ बि 

विष्यन्द्न तेल । 

चित्रकाको त्रिह॒त्पाठे मलयूहयमारकौ। 
सुधां बचां लाइलिकी इरितालं सुवचि- 
काम्‌ ॥ २४ ॥ ज्योतिष्मतीञ्च संहृत्य तैं 
धीरो विपाचयेत्‌ । एतद्विष्यन्दनं नाम 
तैलं दादू भगन्दरे ॥ शोधनं रोपणञ्चैव 
साबणर्येकरणं परम्‌ ॥ २५ ॥ 


६६८ 


चित्रकादीनां कल्कः जलेन चतुगु णेन 
पाकः । विष्यन्दयति विशोधयतीति 
विष्यन्द नम्‌ । 

चीत! की जद, मदार की जइ, निसोत, 
पादी, कठगूलर, फनेर, थूहर, यघ कलिहारी, 
इरताल, सजीसार, मालकांगुनी सप मिलाकर ३२ 
तोळे, तेल १२८ तोले। उपद्रू'क्र ओपधियों के 
कएक में तेल और ६ सेर ३२ तोले पानी 
डालकर सेल्ञ सिद्ध करे । यह थिष्यम्दन नाम 
मेळ लगाने से भगन्दर का शोधन और रोपण 
होता है तथा भगन्द्रपीडित स्थान का वणं 
शरीर के तुछ्य हो जाता है ॥ २४-२४ ॥ 

चित्रक श्रादि के करक से चतुगण जन में 
पाक करना चाहिए । विष्यन्दन का अर्थ शोधन 
करना है। 


करवीराद्य तैल । 


करवीरनिशादन्तीलाइलीलबणा- 
पिनभिः । मातुलुद्राकवत्सादः पचेत्तैलं 
भगन्दरे ॥ २६ ॥ 


कनेर, हल्दी, जमालगोटे की जड, कलि- 
हारी/संघानमक, चीत! की जड बिजौरा नींबू 
की जड, आक की जड और कुडा की छाल; 
इनको चार-चार तोले लेकर करक बनादे । 
इस कर्क में २ सेर तेल और ८ सेर जल 
डालकर यथाविधि तैल सिद्धकर भगन्दर में 
लगाने से भगन्दर अच्छा हो जाता है ॥ २६॥ 
निशाद्य तैल । 
४. ७०. ९०५ 
निशाकक्षीरसिन्ध्वरिनपुराश्वहनवत्स- 
केः । सिद्धमभ्यञ्जने तैल भगन्टरविना- 
शनम्‌ ॥ २७ ॥ 
कहक के लिए इर्दी, आक का दूध, सेध'- 
समक, चीता की जइ, गूएल, कनेर की जड़ 
और कुरैया की छाल, प्रत्येक पाँच-पाँच तोले । 
हेल २ सेर, पाकार्थ जल म सेर। यथाधिशि 
तेल सिद्ध कर भगन्दर पर लगाने से भगन्दर 
अच्छा हो जाता है॥२७॥ ' 


मैपज्यरनावली सटीक । 


सैन्धयाद्य तैल । 

सैन्धवं चित्रकं दन्ती पलाशञ्चेन्ट्र- 
वारुणी । गोमूत्रेऽष्टगुणे पक्त्या ग्राम” 
मष्टावशेपितम्‌ ॥ २८ ॥ क्वाथपादं पचेः 
चेल' कर्कः कृष्णायसं मृतम्‌ । पचेचँला- 
वशेपश्च तेन लेप्यं भगन्दरम्‌ ॥ २६॥ 
असाध्यं साधयत्याशु पक' कृमिकुलान्तिः 
तम्‌ ॥ ३० ॥ 

संघा नमक चीता की जइ, जमालगोटे 
की जइ, ढाक के बीज और इन्द्रायण की 
जइ; सय औपधियाँ मिलाकर ४ सेर, गोमूत्र 
३२ सेर, अवशिष्ट फ्राय ४ सेर, कहुश्रा 
तेल १ सेर, लोहभस्म 1६ तोले। विधिपूर्वक 
तेल सिद्ध कर भगन्दर पर लेप करने से कूमियो 
से युक्ग श्रसाध्य भगन्दर भी अच्छा होता 
है ॥ २४-३० ॥ 

नारायण रस । 

दरदं पावतीपुष्पं कुनटा पुरुषो रसः । 
शोणितं, गन्धको दैत्यः सैन्धवातिविषा 
चवी ॥ ३१ ॥ शरपुङ्गा विडम्गशच 
यमानी गजपिष्पली । मरिचार्की च 
वरुणो धूनकश्व हरीतकी ।। ३२ ॥ संम; 
कटुतैलेन गुटिकां कारयेद्धिषक्‌ । नाडीः 
वरण प्रवाइश्च गण्डमालां बिचचि- 
काम्‌ ॥ ३३॥ चिरदुष्टत्रणं दद्ठपूत्तिः 
कर्ण शिरोगदम्‌ । इस्तपादपरिस्फोट 
दुभ्साध्यञ्च भगन्दरम्‌ ॥ एतान्‌ रोगान्‌ 
निहन्त्याशु प्रभिन्नमिव केशरी ॥ ३४॥ 

ग्रन्थान्तरे अस्यैव व्रणगजांकुश इति 
संज्ञा । 

शिगरफ, सौराष्ट्‌स्तिका, रसौत, शुद्ध मैन- 
शिल, सुवर्थांभस्म, पारा, ताम्रमस्म, गन्धक, 
सोइ मस्म, संघानमक, अतीस, चब्य, सरफौका, 
यार्यावडग, अजवायन, यजपीपल, कालीमिषं, 


भगन्दररोगयिकित्सा । 


१८८६ 


भाक की जड, यरमा की छाल, राल और 
इह; इन सबको सममाग खेकर कहुए तेल 
में घोटकर गोलियाँ चनावे। यह रस नासूर, 
अवाइिका गणडमाला, विर्थिका, पुराना 
दुष्ट घाव, दाद, पूत्तिकर्ण, शिरोरोग, हाय और 
पैरों की फूटन आर दुः्साप्य भगन्दर, इग 
रोगों को शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करता हैं 
जैसे सिंह हाथी को ॥ ३१-३४ ॥ 
ग्रस्पाम्तर में इसको प्रणगर्ाकुश कहते है। 
मात्रा १॥ रत्ती से ३ रक्ती तक । 
चिप्रविभाएडक रस | 

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं कुमारीरसम- 
दितम्‌ । चरयददन्ते गोलकं कृत्ता ताम्र 
ht हि a 
तेन मलेपयेत्‌ ॥ २५ ॥ द्वयोस्समं भस्म- 
पूण भाएडे ₹द्ध्या विपाचयेत्‌ । द्विया- 
मान्ते सपुद्धत्य साइशीतं र विचः 
येत्‌ ॥ ३६ ॥ जम्मीरस्य द्रः पिट्ठा 
रुदृध्वा सप्तपुदे पचेत्‌ । गुज्ञादे मधुनाज्येन 
लिश्ाद्धन्ति भगन्दरम्‌ ॥ ३७॥ मुपली- 
लशुनं चाबु चारनालयुतं पिवेत्‌ | कत्त" 
ब्योमधुराहारो दिवास्ममश्च मैधुनम्‌॥ रेप 
-वजपेच्डीतलाद्ारं रसे चित्रविभाएडः 
के॥ ३६ ॥ 

शुद्ध पारा १ तोला और गरन्धक २ तोले 
की कज्जली करे और घीकुवार के रस में तीन 
दिन घोटकर इसका गोला बनाषे । ३ तोळे 
दुद्‌ ताम्र के पत्रों पर उसका लेप करें । इन 
पर्त्रो को शरावसंपुद में बन्द कर एक हाँडी 
में रक्खे और उपर-नीचे सुद्धित कंडों की 
भस्म भरकर दोपहर तक अग्नि से पकावे | 
फिर उंदा होने पर इसका चूर्ण कर जम्बीरी 
, नींबू के रस में घोटकर शारावसंपुट में बन्दकर 
गजधुट में पकाचे। इस प्रकार सात घुटदे । 
भात्रा १ रत्ती ! अनुपान--शइद आर घी ! 
। इस रस के सेवन करने “से भगन्दर नष्ट हीता 
है। इसके खाने के बाद मुसली और 777 


के पूणं को काँजी में मिल्नाकर पीना चहिए। 
इस चिप्रविभायगष्ठफ रस के सेवन करनेवाले 
मनुष्य को मीठा आहार करना चाहिए और 
दिन में सोना, मैथुन तथा उंडे पदाथों' का सेवन 
ध्याग देना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 

ताईप्रयोग । 


ताम्रपत्र रवित्तीरे निर्गुणडीस्परसे 
तथा । त्रिकण्टजे स्नुददीरसे ताम्र' दग्ध्वा 
I ॥ तय 
ज्षिपेश्रिधा ॥ ४० ॥ रसस्याद्धंपलं शुद्ध 
गन्धकस्य पलं तथा । कज्जस्यर्द्धेन जम्बी- 
रप्लुतेन ताम्रतः पलम्‌ ॥ ४१ ॥ परिः 
लिप्यान्धमूपायां. दाद. पश्चपुदान, 
७ री fy 
लघून्‌ । संमर्थ मधुसर्पिभ्यों लिइद्‌ गु- 
७ अं 
खाद्धसम्मितम्‌ । भगन्दरे सर्वभये कार्यं 
सर्बत्रणेपु च ॥ ४२ ॥ 

४ तोले तांबे के पत्रों को खुव गरम करके 
क्रम से मदार के दूध, निगु'एढी के रस, 
गोखरू के काथ और थूइर के दूध में बुकावे । 
फर शुद्ध सारा २ तोले भौर गन्धक ४, तोरे 
लेकर कलली करे। इस कली में ३ तोक्षे 
नौँयू का रस मिलाकर साँव के पत्रों पर क्षेप 
करे । अन्धमूपा में बन्द करके पाँच लघुपुर 
देवे । इसको मधु भर घी में मिलाकर ई रत्ती 
की मात्रा में चाटने से यह भगन्द्र और 
सब प्रकार के घ्रणों को नष्ट करता 
है ॥ ४०-४२ ॥ 

भगन्दर में पथ्य 1 

सर्बत्र शालयो मुद्दा विलेपी जाइलो 
रसः । पटोलं शिग्रुवेत्राग्रे पचूरो चाल- 
मूलकम्‌ ॥ ४३॥ तिलसपंपयोसतैलं 
तिक्वगों घृतं मधु । एतत्पथ्यं नरे सेव्यं 
यथादोषं भगन्दर ॥ ४४ ॥ आमेसंशोध- 
नं लेपो लड्न रक्ग मोक्षणम्‌ । पक्ये पुनः- 
शस्त्र विधिस्तथा क्षाराग्नि कर्म च ॥ ४५॥ 


Woe 


शालि चावल, मूँग, विलेपी ( यवागू भेद ), 
जदली जीरयो के मास का रस, परवल, साइजन, 
चेत की कॉपल, शालिश, कधी मूली, तिल सैल 
सरसा फा तेल, रित्रवर्ग, घी और शाइद इनका 
दोपानुसार भगन्दर में सेवन करना 
चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ भगन्दर की आभावस्था में 
सरोधन षध सेप लद्धन रङ्गमोदण तथा 
पक्वायस्था में शास्त्र क्रिया चार कर्म अग्नि 
दाइ विधि पूर्वक कराना हितकर दैं। 
भगन्द्र में अप्य । 
विरुद्धान्यन्नपानानि विपमाशन मात- 
पम्‌ । व्यायामं मैथुन युद्ध पष्ठयानं गुरूणि 
च । संरत्सर परिहरेधावद्रूढतरणो 
नरः ॥ ४६॥। 
इति भैपज्यरलावरयां भगन्द- 
राधिकारः समाप्तः | 
सिरुद श्रक्षपान विषमभोजन धूप व्यायाम, 
मैथुन, कुश्ती, घोडे आदि की पीठ पर सवारी 
और धुरु भोजन, इनका घाव भर जाने के बाद 
भी रोगी को एक थप तक सेवन न करना 
चाहिए ॥ ४६1) 
इति श्रीसरयूप्रसादन्रिपाडिविरचितया 
सैपउ्पररनावत्या रव्यप्रभामिधाया 
ब्याययाया भगनदुराधि- 
फार समाप्त । 


अथ विद्रध्यधिकारः । 


विद्रधि पर सामान्य चिकित्सा । 
जलौकापातनं शस्तं सर्म स्मिन्नेव 
बिद्रधौ। मृदुर्षिरेको लम्यन्न स्वेदः पित्तो- 
द्वं विना ॥ १॥ 


सघ प्रकार के विदाधिरोय में जोक लगाना, 
इएकी झुलाव, लघु मोजन और स्वेदन हितः 


मैपज्यरतावली सटीक । 


nS 
कर हैं, किन्तु पित्तायिद्रधि में स्वेदन न करना 
चाहिए ॥ १ ॥ 
९ थे हु 

स्‌ तेथ्प्यूद्ध्यमधरचैवमैसेयाम्लसुरा- 
सैः । पेयो वरुणकाढिस्तु मपुशिप्रु- 
रसोऽथवा ॥ २ ॥ 

ऊध्यंमाग अथवा अरधोमाग से प्रवृत्त पूय 
में अन्तर्विद्रधि के नाश के लिये मैरेय, काजी, 
युरा, असप, यरुणादिगण का क्वाथ संथा 
मधुरिपु ( भीठे साईजिन ) का रस पीना 
चाहिए ॥ २॥ 

काली योग । 

वरुणादिकपायेण रसगन्धककण्जली ! 
शुक्रा निइन्ति मापैका घाह्यमन्तश्च 
विद्रधिम्‌ ॥ ३ 

घरुणादि गगा के क्वाथ के साथ पारा सथा 
गन्वक की कळली का सेवन करने से धाद्या 
तथा अन्तधिद्राध नष्ट होती है । माध्रा-२ रत्ती 
सेझ रत्तीतक॥३॥ 

बरुणाद्दि घृत । 

सिद्धं वरुणादिगणे विधिना तत्करके 
पाचितं सर्पिः । अन्त्िद्रधिमुग्र' मस्तक- 
शूलं इताशमान्धश्च ॥ ४ ॥ गुर्मानपि 
पञ्चविधान्‌ नाशयतीदं यथाम्बु धायु- 
सखम्‌ । एतत्मातः भपितेद्‌ भोभनसमये 
निशास्येऽपि ॥ ४ ॥ 

बरुणादिगण क करक से विधिएवंक घृत 
पकाकर प्रात काख भोजन के समय और 


सन्ध्याकाल में सेवन करान से अन्वर्विद्राध, 
शिरोवेदना, मन्द्राश्नि तथा पाँचौं गुरम नष्ट 
होते हैं । मात्रा-श्राधा तोला ॥ ४-१ ॥ 
भियड्‌ ग्वाद्य तेल । , 
मियड्गुधातकी लोध्रकटफलं तिनि 
शत्वचम्‌ । पतेस्तैलं विपङ्गव्यं विद्रघौ 
ब्रणरोपणम्‌ ॥ ६ ॥ 


विद्रधिरोगचिकित्सा । 


प्रिय गु, घाय के फूल, सोध, कदूफल जल- 
वैतप की छाल, इनके कक से विधिपूर्घक तिल 
का तै पकादे । यह तेल पिदाधि में प्रण का 
रोपण करता है ॥ ६॥ | 
वातविद्रधि फी चिकित्सा ! 1 


वातध्नमूलकस्कैस्तु वसातैलघृता- 
म्वितैः । सुखोष्णो बहुलो लेपः प्रयोज्यो 
वातबिद्रधौ ॥ ७॥ 

मांसकाथे येल निःसरति सा वसा 
इति भाञुः । 

-घात की विद्राध में घातनाशक दरामूलादि 
के कएक में बसा, सेल या घी भिल्लाकर सुखो- 
ष्ण ( सुधाता गरम ) मोटा लेप करना 
चहिए ॥ ७ ॥ 

मास के क्वाध मे तेक निकलता है उसको 
बसा कहते हैं, यह भानुजी का मत है । 

र t i 
।, स्पेदोपनाहाः कत्तव्याः शिग्रु मूल 

१ 

समन्यिताः । यवगोधूमपृद्देश्व सिद्धपि- 
प्रैशच लोपयेत्‌ ॥ विलीयते क्षणेनेय्मप- 

= 
कश्चैव विद्रधिः ॥ ८ ॥ |, 

यवादिस्थिन्न' कृत्वा पिष्टा पुनरपि 
भनागुष्णं कृत्वा लेपनम्‌ | 

सिजन के मूल की छाल से स्वेदन और 
उपनाइ करना चाहिए । और जौ, गेहँ आर 
मूगं को उबाल्वकर पानी में पीसकर गरम 
“करके खेप करने से इणमात्र में कच्ची विद्रधि 
बैठ जाती है। उबाले हुए जौ आदि को पीस 
कर फिर किंचित्‌ उष्ण करके, खेप करना 

चाहिए ॥ ८], 

पुननवादारुविश्वदशमूलाभयाम्भ- 
सा | गुग्गुलं रुदुतैले या पिबेन्मारुत 
विद्रधौ ॥ ६ ॥ 
गदहपुरैना, देवदार, सोंड, दशमूल चौर 
इद के काहे में गूगुल या परयड का तेल मिला” 
कर वातघिद्रधि में पीना चाहिए ॥ £ ॥ 


पित्तविद्रधि की चिकित्सा । 
x, तिके 
पैत्तिके शकरालाजमधुकैः सारिवायु- 
तैः । प्रदिद्यात्‌ क्षीरपिप्टैवों पयस्योशौरः 
चन्दनैः॥१०॥ „ 109. 

कैत्तिक विद्वाधि में शक्कर, धान की खील, 
मुलेठी और अनन्तमूल का थयवा छीरकां- 
कोली, ख़स और सोद चन्दन को दूध में 
पीसकर लेह करना चाहिए ॥ १० ॥ , 

पश्चवस्कलकस्केन यृतमिश्रेण लेप- 
नम्‌ । यप्टयाइशारिवाद्वानलमूलेः सच- 
न्दनः ॥ ज्ञीरपिप्टैः मलेपस्तु पिज्नविद्र- 
घिनाशनः ॥ ११ ॥ मु 

पीपल, बरगद पाकड़, गूलर और येत को 
छाल के कएक में धी मिलाकर लेप करना 
तथा मुलइदी, थनन्तमूल, दूध, नरसल की जड़ 
और लालचन्दन को दूध में पीसकर लेप करना 
विशविद्राधि को नष्ट करता है ॥ 1१ ॥ 

श्लेप्मचिद्रधि की खिकित्सा । 
इष्टकासिकतालौहगोशकृत्तुपपांशु- 

मिः । पमूत्रपिष्टैशच सततं स्वेदयेत 
श्लैप्मविद्रधिम्‌ ॥ १२ ॥ 

गोप्त्रपिष्टमिएकादिकमुत्स्विय एर- 

< 

एडादिपत्रैब डा स्वेदः । 

इंद, बालू, लोहचूणं, गौ का गोवर और 
यवों का तुप ; इनको मूत्र में पीसकर और 
गरम करके कफवबिद्वाध का यार-घार स्वेदन 
करना चाहिए । अर्थात्‌ इंट के चूर्ण आदिकों 
को गोमूत में पीसकर, और गरम करके रण्ड 
के पत्तों से लपेटकर विद्रधि के ऊपर बाँधना 
चाडिए ॥ 1३ 7 
रक्तज और आगन्तुक विद्रधि की चिकित्सा । 

पित्तविद्रधिवत्‌ समौ क्रियां निरवशे- 
पतः । विद्रध्योः कुशलः कुय्योद्राग- 
न्तनिमित्तयोः॥ १३॥ „, 7 
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रक्रज और आगन्तुक विंद्रधियों में चतुर 
वैध को पित्तविद्रधि की-सी दी संपूर्ण क्रिया 
करनी चाहिए ॥ १३ ॥ 
सामन्यविद्रधि को चिकित्सा | | 
ज्ञनकलियू ७ 
शोमाञ्जनकनियू हो. हिहुसैन्धवर्संयु- 
तः! अचिराद्विद्रधि हन्ति प्रातः पातः 
निपेवित्तः॥ १४ ॥ 
` सहिजने के गोंद में हाँग शौर संघानमक 
मिलाकर प्रतिदिन प्रासःकाख सेवन करने से 
शीघ्र ही विद्राध का नाश हो जाता हैं 0 १४॥ 
अन्तर्विद्रधि की चिकित्सा । 
2. ७. ~ > ७ ७ 
(शग्रुपूत जल घात दरपिष्ट भगाल- 
येत्‌। तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्विद्र्धि 
नरः॥ १५॥ १ 
सइजने की जड को [जल मै धोकर पीस ले 
और वस में डालकर उसका रस निचोड ले फिर 
उसमें शहद मिलाकर पीने से अन्तविद्रधि नष्ट 
हो जाती है ॥ 1 २ ॥ 
अपक्कविद्रधि को चिकित्सा] 
श्वैतवर्पामुबों मृं मूलं वरुणकस्य 
च। जलेन कथितं पीतमपक्क विद्रधि 
जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सफेद साँदी की जड और वरन! की जड का 
क्वाथ पीने से अपक्व विद्रधि नष्ट होती है ॥ 1६ ॥ 
शमयति पाठामूलं च्ञौद्रयुतं तण्डुला- 
म्भसा पीतम्‌ । अन्तमू तं बिद्रधिमुद्धतमा- 
श्बेष मनुजस्य ॥ १७॥ अपक्वे स्ववदु- 
दिष्टं पक तु बशतत्‌ क्रिया ॥ १८ ॥ 
पाढ़ी की जइ के चूर्ण में शहद मिलाकर 
चावल के घोवन के साथ पीने से अर्न्तावद्धीघ 
शीघ्र नष्ट दोती है। श्रपक्व विद्रधि में उपयु'क् 
चिकित्सा करनी चाहिए और पकी इई विद्धि 
की घणचद्‌ र्चाकरसा करनी चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 
: विद्रधि में पथ्य । * 
आमावस्थे रेचनानि लेपः स्वेदोरक्रमोक्त- | 


भैपज्यरनावली संटीक | 


णम्‌ नौणंश्यामाककलमकुलत्थलशुनानि 
च! वृतं तैलं मुद्गरसो बिलेपी धन्वसा 
रसाः ॥ १६ ॥ रक्रशिग्र कारवेज्ञ' पटोलं 
हिमबालुका । चन्दनं तप्तशीताम्बु सर्व- 
आपि ब्रणोदितिमू ॥२०॥ नराण 
विद्रधि व्याधा यथास्वस्थं यथामजम्‌ | 
पथ्यान्देताणं सर्वाशि विर्दिष्ट विमर्षिभीः। 

विरेचन लेप स्वेदन रक्रमीहण पुराने श्या- 
माक ( सावर ), कलम, कुलथी आदि धान्य, 
लहसुन, घी, सैल, मूँग का यूप, मिलेपी, जांगल 
मांसरस, लाल साह्जता, करेला, परवल, कपूर, 
चन्दन, उदालकर ठण्डा किया हुआ जल तथा 
ब्रण में कहा हुआ पथ्य विद्रधि में हितकारक 
ह ॥ १६-२० ॥ 

विद्रधि में अपथ्य । 

शोथिनं यान्यपथ्यानि ब्ररििनामहिः 
तानि च। क्रमादामे च पक्वे च विद्धौ 
वजयेन्नरः ॥ २१ ॥ 

इति भैपज्यरन्नावल्यां विद्रध्य- 
धिकारः समाप्तः | 


३ 


शोथ एवं पण के रोगियों के लिये जौ 
अपथ्य हैं वढी क्रमशः झामपिद्रधि एवं पक्व- 
विद्रधि में अपथ्य है अर्थात्‌ शोध में जी 
अपध्य है दइ आम ( कच्ची ) विद्राद में अपध्य 
है। और जो घण में हानिकारक हूँ घह पक्व 
विद्रधि के लिये भी अपथ्य हैं॥ २१ ॥ 

इति श्रीसरयूयसादत्रिपाठिविर चितायां 
सैष्यरल्लावल्या र्मभाभिधायां- 

ब्याह्यायों वद्रष्याधि- 
कारः समासः । 


उरुस्तम्भरोगचिकित्सा । 


लन ऊरुस्तम्भाधिकारः । 


ऊरुस्तम्भ में क्रियाक्रम । 


श्लेष्मणः क्षपणं यत्स्यान्न च मारु- 
र है, पा 
तकोपनम्‌ । तत्सं सर्वदा कार्य्यमूरुस्त- 
म्मस्य भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 

जिससे कफ नष्ट हो और वायु कुपित न हो 
पेपी समस्त चिकिस्साएँ उरस्तभ्भ रोग में 
करनी चाहिए ॥ १ ॥ 

८ रुझषणाद्वातकोपश्चेलिद्रानाशार्ति- 
पुकः । स्नेहस्पेदक्रमस्तत्र कायो वाताः 
मयापहः ॥ २ ॥ 

याद्‌ रूदीकिया से निद्रानाश आदि लषग- 
युक्ग यात कुपित हो सो घातरोगनाशक स्नेहै स्वेद 
आदि द्वारा चिकित्सा नरकनी चाहिए ॥ २ ॥ 

प्रतारयेत्‌ ्तिस्रोतो नदीं शीतजलां 
शिवाम्‌ । सरश्च बिमल शीतं स्थिरतोयं 
पुनः पुनः॥ ३ ॥ 

उर्स्तग्भ के रोगी को शीतल जलवाली 
नदी मे प्रवा के थिरद्ध मैरने का अथवा जिस 
तालाय का अब स्वच्छ, शीतल तथा स्थिर 
हो उसमें यारम्दार सैरने की अनुमति देनी 
चाहिए ॥ ३॥ 

° ०0 बस्तिर्न रे 
तस्य न स्नेहनं काय्य न बस्ति घिः 
चनम्‌ । सो रूक्षक्रमः कार्य्यस्तत्रादौ 
कफनाशनः ॥ पर्चाद्वातविनाशाय कृत्स्नः 

कार्य्यः क्रियाक्रमः ॥ ४॥ 

ऊरस्तम्भ के रोगी को स्नेइन, बस्तिकर्म 
और विरेचन घाित है। पहले कफमाशक सूखी 
चिकित्सा करके फिर अन्य वातविनाशक सष 
प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४ ॥ 
शिलाजतु गुग्गुलं वा प्प्पलीमथ 
थि पि = 

नागरम्‌ | ऊरस्तम्मे पिबेन्मूत्रैटशमूलीर- 

सेन वा॥ ४ ॥ 


डस्स्तम्भ रोग में शिलाजीत, यूगुज, पीपरि 
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अथवा सोंड को गोमूच या दशमूल के काडे के 
साथ पीना चाहिए ॥ ₹॥ 
,  भल्लातकाशृताशुणडीदारुपथ्याषुन- 
नेपाः । पञ्चपूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्तम्भ- 
कः 

नित्रहणः ॥ ६॥ 

भिलार्घा,, गिलोय, सोट, देवदार, इद, 
साँठी और दोनों पचमूल (अर्थात्‌ दशमूल) ; 
इनका काथ पीने से उरस्तम्भ रोग नष्ट धीता 
है॥६॥ हि 

पिप्पली पिप्पलौमूलमत्लातकाय 
एव वा | करको वा समधुर्देय ऊरुस्तम्भ- 
विनाशनः | ७ ॥ 
| पीपरि, पीपलामूल शौर भिलावा, इनके 
क्राय अथवा करक को शइद्र के साथ सेवन 
करने से ऊरुस्तम्भ रोग का नाश होता है ॥ ० ॥ 

त्रिफला चव्यकडुकं ग्रन्थिकं मधुना 

७१ ७ 
लिहेत्‌ । ऊरुस्वम्मविनाशाय पुरं मूक्रेण 
| वा पिवेत्‌ ॥ = ॥ अत्र कढुक त्रिकटु । 

इइ, यहेडा, श्राँवला, चब्य, सोंठ, मिं, 
पीपरि और पीपलामूल ; इनको ममभागब्े 
चूर्णंकर शहद के साथ चाटे अथवा 
गोमूग्र के साथ गूगुल का सेवन करे तो ऊर” 
स्तम्भ रोग नष्ट हो ॥ ८ ॥ है 

0 

लिह्याद्वा त्रिफलापू्ण चौद्रेण 
कढुकायुतम्‌ सुखाम्बुना पिबेद्वापि 
चूर्ण पड्धरणं नरः ॥ & ॥ 

पड्धरणो योग उक्त एवं बातव्याधौ 
अत्र दशमूलीरसेन गुग्गुलुः सिद्ध- 
फल । 

प्रिफला और कुटळी का चूर्ण शहद के 
साथ चारे अथवा सुखोष्ण जल के साय 
चडघरण चूण का पान करें! पढ्घरण योग 
वातरोग में कहा ही है। ऊरुस्तम्भ में दशमूल 
के काथ के साथ गूगुल का सेवन करना क्ाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है ॥ ३॥ 
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मैषञ्यरवावली सटीक 


पिप्पलीबद्धेमानो ' वा माक्षिकेण 
गुडेन, चा । स्नेहवर्जी पिवेदत्र चूर्ण 
पदूषण' नरः ॥ १० ॥ 

चर्धमान' पीपार का शहद या शुड के साथ 
सेवन करे श्रधवा पडूपपा ( मोड, 
पीपारि, पीपलामूल, चीता की जड़ और चघ्य ) 
के चूर्ण का सेवन करे। इस योग में घृत, सेल 
आदि पदार्थों का सेवन निपिद्ध है ॥ १०॥ 

हितमुप्णाम्यु वा तद्वत्‌ पिप्पल्यादि- 
गणः कृतम्‌ । उऊरुस्तम्भे प्रशंसन्ति 
गणडीरारिष्टरमेत्र वा ॥ ११॥ 


ङरुरतम्भरोग में सपिप्पक्यादिगण का चूर्ण 
उष्ण जल के साथ तथा गयदीरारिएट अथवा 
मैजीठ श्रौर नीम का सेवन करना हित- 


कर हैं ॥ ११ ॥ 

“ लौ्रसपंपवरमीकणृत्तिकासंयुतं भि- 
पक्‌ । गाढपुत्सादनं कुर्व्यादूरुस्तम्मे 
भ्रलेपनम्‌ ॥ १२ ॥ 


घुस्तूरपत्नरसेन स्नुहीपत्ररसेन वा सर्व 
पिष्ठा. गाढ मलिप्य वस्रादिनात्रेष्टय 
बध्नीयात्‌ । 

शहद, सरसों और वर्मीकसत्तिका ( बाँबी 
की मिट्टी ); इनको धतूरे के पत्तों के रस में 
या थूहर के पत्तों के रस में पीसकर ऊरुस्तम्भ 


में गादा-गादा लेप करके ऊपर सेपट्टी बाँध 
देनी चाहिए ॥ 1२॥ 
रारनादि छाथ । 
रास्ना श्यामाकपथ्या मरिचमिसि- 


शिवा विल्वमज्ञाश्वगन्धा यासच्छिन्ना- 
जमोटाः सुग॒खमतिबिपाइद्धदारो बृहत्यौ । 
शुण्ठी तिङा यमानी सहचरचचिकेरणड- 


» १ प्रतिदिन एक-एक घदाक्र पीपरि का सेवन 


करना । ५ 


दार्वामिक्ृप्णा 1ऊरुस्तम्मामवातकफपबन- 
रुजं दण्ठकांश्चाशु इन्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
रास्ना, श्यामालत! ( काछीसर ), हंद, 
कालीमिच, सौंफ, अचला, बेलगिरो, असगन्ध, 
अवासा, गिलोय, '्रजमोदा, तुलसी, अतीस, 
विधारा की जइ, छोटी करेरी, थडी कटेरी, 
सोंड, कुटकी, श्रजदायन, कटसरैया की जइ, 
चब्य, श्रणडी की जइ, दारहरदी और गज- 
पीपल, सय मिलाकर २ तोले | पाक के लिये 
जल ३२ तोक्ने, यचा हुआ क्राथ ८ तीले। इस 
क्वाथ के पीने से ऊरस्तम्भ, आमघात, कफरीग, 
वातरोग तथा दण्डक रोग नए होता हैं ॥ 1३ ॥ 
कृष्णाधुस्तूरमूलश्च फलश्च खाखसा- 
मिधम्‌ । रसोनमरिचाजाजीजयन्ती 
शिग्र पेपाः॥ १४॥ सर्वाण्येतानि 
त्रेण पिष्टाणयुप्णीकृतानि च। गाढ 
प्रलेपयेद्‌ वेद्य आढ्यवाते भयावहे॥ १४ ॥ 
' काले धतूरे की जइ, पीस्त के डोढे, लद्धसुन, 
कालीमिघ, काला जीरा, जयन्ती के पत्त, सहि- 
जने की छाल, सरसों, इन्हें गोमूत्र में श्रच्छी 
तरह पीसकर गरम कर ऊरुस्तम्भ में गाढ़ा 


ज्लेप करना चाहिए ॥ १४--१५॥ 
। अष्टकट्चरतेल। , । 
पलाभ्यां पिप्पलीमूलनागरादषकट- 


बरः। तैलप्रस्थः समो दध्ना गृध्रस्यूरु- 


ग्रहापहः । अष्टकट्यरवैलेऽममिन्‌ तैलं 
सापंपमिष्यते॥ १६ ॥ र 
सरसों का तेल १२८४ तोले, दही १२८ 


सोले, कट्वर ( धृतयुङ्ग दढी की छाछु ) १२ 
सेर ६४ तोले। कल्क के जिये--पीपलामूल 
तथा सोंठ मिलाकर ८ तोले ( निश्चल के मत 
से प्रत्येक ८ तोले ) विधिपूर्वक तैल सिद्ध कर 
प्रयोग करने से गृधसी तथा उरुस्तम्भ। दोनों 
नष्ट होते है ॥ १६ ॥ 

कुष्ठादि तैल । 


कुप्श्रीवेध्कोदी च्यं 


‘+$ 


सरल दारू 


उरुस्तम्भरोगचिकित्सा । 


ज 


केशरम्‌ | अजगन्धाश्यगन्धा चा तैलं 


सापप पचेत्‌ ॥ १७ ॥ सक्षी मात्रया 


तस्मादृरुस्तम्भाडितः पिवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सरसो का तेल ४ सेर, जल १६ सेर। 
करक के लिये--कूठ, श्रीदेष्टक { नवनीत पोटी 
गन्धाधिरोजा ), गान्धयाला, चीइ की लकड़ी, 
देवदार, नागकेशर, अजमो दा, असगन्थ--प्ररयेक 
दो २ छुटांक । इसे नियमपूर्यक सिद्ध कर शहद 
के साथ योग्य मात्रा में उरस्तम्भ के रोगी को 
पीना चाहिए] मात्रा ३माशेसे ६ माशे 
तक ॥ १७--१८॥ 


सैन्धवादि तैल 
ह पले सैन्धतात्‌ पञ्च शुरव्वा ग्रन्थिकः 
चित्रकात्‌ । द्रे 


मस्थ त॑लमेतरपत्यदम्‌ । शत्रस्यूरग्रहाः 


शा तिसर्ववातविकारनुत्‌ ॥ २० ॥ 
सिलनेल १२८ नोले, काँजी १२ सेर 
६४ तोले । कक्कर के लिये -देधानमक = 
तोले, सोंड २० तोले, पीपलामूच म तोले, 
भिल्लावं के वाज २० नग। ववाचपूरक पककर 
मालिश करने से गृधसी, उरस्तम्भ, घचासीर 
तथा अन्य वातव्याधि नए होती है ॥ १६--२० ॥ 
चड्धरण चूर्ण । 
चितरकेन्द्रययाः पाठा क्ठुक्राति- 
विपाभयाः । महाव्याधिमशमनो योगः 
पड्घरणः स्भृतः॥ २१ ॥ 
चित्रक ( चीता), इन्द्रजौ, पाइ, 
अत्तीस, हरदू, इरपक तीन-तीन माशे। इस 


चूर्ण को वातरष्ठ में प्रयुक्त कराने से लाभ होता 
ईै॥२१॥ 


कुटकी, 


गुन्जाभद्र रख। 
निप्झन्रयं शुद्धसूतं निष्पद्वादशं 
गन्धकम्‌ । मुझाबीजश्व पड्निप्क निष्क 
चैपालमीजकम्‌ ॥ २२ ॥ जयाम्पौरघु- 


भल्लातकास्थीनि मिंशति- 
दै तथाढक ॥ १६ ॥ आरनालात्‌ पचेत्‌ 
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स्तूरकाकमाचीद्रयैदिनम्‌ । भावयित्वा 

es < ९२. 
वटीं कुर्योंदध॑तैवेल्नेकसम्मिताम ॥ २३ ॥ 
गुख्चाभद्रो रसो नान्ना पिगुसैन्धवसंयुतः | 
शमयत्येव नो चित्रमूरुस्तम्भं सुदुर्ज- 
यम्‌ ॥ २४ ॥। 

शुद्ध पारा ३ सोले, गन्धक १२ सोले, 
घुँघुची ६ तोले, जमालगोरे के बीज १ तोला; 
इन सयको एकत्र कर क्रम से एक-एक दिन .. 
जयन्ती, नींबू, घतूरा और मरोय फे रस में 
पृथकू-एथकू घोटे । फिर घी की भावना 
देङर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनावे। इस 
गुञ्जाभद्ग रस को दंग और संघानमक के 
साथ सेवन करे तो यहद कठिन से कठिन उरस्तम्म 
रोग को नष्ट करता हैं। इसमें आइचयं नहीं 
है ॥ २२--२४॥ 

ऊरुस्तम्भ में पथ्य । 

रूक्षः सरो विधिः स्वेदः कोद्रवा रक्कः 
शालयः | यगाः कुलत्थाः श्यामाका 
उद्दालाशच पुरातनाः ॥ २५॥ शोभा 
ञ्जनं काररेस्लं पटोलं लशुनानि च । 
सुनपएणः काकमाची चेत्राग्र ॥नम्पपन्न- 
वम्‌ ॥ २६ ॥ पत्रो याम्तुक पथ्यावाता 
कुस्तप्तवारि च शम्पाकशाक पिण्या- 
कस्तक्रा रिष्टमधूनि च ॥ २७॥ कटुततिङ्ग- 
कपायाशि ज्ञारसेवा गवाञ्जलम्‌ | व्या- 
यामं च यथार्शक्क स्थलस्याक्रमणानि 
च ॥ २८ ॥ स्वच्छे हृदे सन्तरणं अति- 

+ ~ 

स्रोतोनदीपु च । तत्पथ्यं नरः सेव्यमूरु- 
स्तम्भविकारिभिः ॥ २६॥ 

सब रुक्त क्रियाएँ, स्वेदन, पुराने कोदो, 
लाल शालिचावल, जौ, कुलथी, श्यामाक 
घान्य ( साथाँ ), उद्दालक घान्य, सहिजना, 
करेला, परवल, लहसुन, चौपतियाँ, मकोय, 
बेत का कॉपल, नीम के पत्ते, शालिबम्रशाक 
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बथुआ, दइ, बैंगन गरम जल, थमलतास के 
पत्तों का शाक, खिलकलक, छाछ, थर, 
शहद, चरपरे, कइवे एवं कषाय द्रब्य, चार- 
रथ्यो का सेवन, गोमू, व्यायाम, यथार्शाङ्ग 
स्थल पर चलना, स्वच्छ तालाब में तैरना, 
नदी मै उसके वहान फे शवरुद्ध रेका, ले ऊःरू- 
सम्भ के रोगियों के लिये पथ्य हूँ ॥ २९-२३ ॥ 
पथ्य । 
गुरुशीतद्रवस्निग्धविरुद्धासार्म्यभोज- 
नम्‌। विरेचनं स्नेहनं च वमनं रक्ः 
मोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ वितत च न हितं 
प्ाहुरूरुस्तम्भविकारिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` इति मैपज्थरतावल्यापूरुस्तस्भा- 
धिकारः समाप्तः । 
शुरु, शीत, द्रव, अत्यन्त चिकना, विरुद्ध 
एपं श्रसास्म्य ( विपरीत ) भोजन, विरेचन, 
स्नेहन, रक्रनिईरण ( फरद ), और बस्तिकर्म 
ये ऊरुस्तम्भ में हानिकारक हैँ ॥ ३०-०३१ ॥ 
इति अऑसरयूप्रसादत्रिपाठिविर चितायां सैपज्य- 
रक्षाचल्या रक्षप्रभामिधायां ब्याख्याया- 
भूपस्तभ्मारचिकारु समाः ५ 


अथ भग्नाधिकारः । 


eo 


श्रादौ भग्नं विदित्वा 6 प्लेचयेच्छी- 
तलाम्युना । पङ्केनालेपनं कार्य्ये बन्धनञ्च 
कुशान्धितम्‌ ॥ १ ॥ सुशरुतोक्ं हु भग्नेषु 
वीर्य बन्धादिमाचरेत्‌ । अवनामितसुन्न- 
द दुन्नतश्चावपीडयेद्‌ ॥ २॥ अश्वे दति- 
चिप्षमधोगतश्चोपरि वर्त्तयेत्‌ । आलेपनार्थे 


मञ्जिष्ठा मधुरं चाम्लपेपितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पइळे टूटे हुये भंग को पदचगनकर शीतल 
जले फा सेवन फरे और कीचड़ का खेप करके 


भैपज्यरतावली सटीक । 


een 


कद्व, गूलर आदि की छाल को भग्नस्थान 
पर रसर पटी से बाँध दे । भग्नाधिकार में सुश्रुत 
के कहे हुए बन्धनविविधान का अवलोकन करके 
उसका प्रयोग करे । जो हट्टी आदि झुक गई 
हो उसे ऊपर उठाना और जो ऊपर को उठ 
आई हो उसे जीते बैल देना सहद १ को इटी 
इधर उधर हट गई हो उसे खाँचकर ठिकाने 
बैठा दे शौर जो नीचे को इट गई दो उसे 
उपर उठा दे तथा मेजीठ और सुलेठी को 
काँजी में पीसकर उसपर खेप कर दे ॥ १-३ ॥ 

शतधौतघृतोम्मिश्रं शालिपिष्टं च 
लेपनम्‌ । सप्तरात्रात्‌ सप्तरात्रात्‌ साम्येः 

0 «५ 

प्द्रतुपु मोक्षणम्‌ ॥ ४॥ कतेव्यं स्यात्‌ 
त्रिरात्राच्च तत्राग्नेयेछु जानता । काले च 
समशीतोप्णे पश्चरात्राद्विमोक्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

चॉचलों के चूणे (आटा) में सौ बार का 
घोया हुआ घी मिलाकर टूटे हुए पर लेप 
करना चाहिए । सात-सात रीदैन के वाद सौम्य 
(शरद्‌) ऋतु में पट्टी खोलनी चाहिए । 
ष्म ऋतु में ३ दिन के पश्चात्‌ और समशी- 
तोष्ण ऋतु में पाँच दिन के पश्चात्‌ पट्टी 
आदि सोलनी चाहिए ॥ ४-६ ॥ 

न्यग्रोधादिकपायञ्च सुशीतं परिपे- 
चने । पञ्चमूलीविपङन्तु तीर दयात्‌ 
सबेदने ॥ ६ ॥ 

न्यग्रोधादिगण के काढे फो टंडा करके 
टूटे स्थान पर सींचना चाहिए, अथवा अधिक 
पीड़ा हो तो पंचमूल दालकर एकाये हुए दूध 
से सींचना चाहिए ॥ ६॥ 

भग्न में पथ्य। 


सुखोप्णमत्रचाय्यं था चक्रतैलं वि- 
जानता । मांसं मांसरसः सर्दिः चौर यूपः 


$ कदम्योदुर्यरारनध्यसर्जाऽनु'नपलाराजैः | 
सुर: ६२ रा 
सुरलच्णः सुप्रत्तिएम्मैवंइरुलै; सफलैराप । कुशाहयेः 
सम यन्धं पादृस्योवरि योजवेत्‌ ॥ 


———— 


सतीनजः॥ ब्रूहणां चान्नपानं स्यादेयं 


भग्नरोगचिकित्सा । ७०७ 
तीरं सल्ाक्षामधुक॑ ससपिः स्या 
जीषनीयञ्च सुखावहञ्व । भग्नः पिवेत्‌ 


भग्नाय जानता ॥ ७॥ 
ह कोइहू के तेल (की घाणी के तेल) को 
केचित्‌ गरम करके सेवन करे अथवा सांस 
मांसरस, घी, दूध और मटर का यूप तथा 
यन्य घण अन्न-पान भग्नरोगी को सेवन 
कराये ॥ ७॥ 
शश्क्तीरं ससर्पिष्कं मधुरौंपधसा- 
घितम्‌ । शीतलं लक्षया युकं मातर्भग्नः 
पिवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
एक वार की ब्याई हुई गौ के दूध में घी 
मिलाकर मधुरादि गण की श्रोपधियों से सिद 
करे और ठंडा करके उसमें लाख का चूर्ण 
मिताकर प्रातःकाल पीये तो भग्नरोग दूर 
हो॥ऽ॥ ‘ 
७ ७: ५१ मु ९ 
सपृतेनास्थिसंद्दारं लाच्ागोषममज्जु - 
नमू । सन्धिमुक्केऽस्थिभग्ने च पिवेत्‌ 
क्षीरेण मानवः ॥ & ॥ 
सान्ध के पास हुए अ्रस्थिभंग में इइजोद, 
लाख, गेहूँ और अजुन की छाल; इनके दण 
में घी मिलाकर पीना चाहिए ॥ ३ ॥ 
रखोनादि योग | 
रसोनमघुलाक्षाज्यसिताकल्क॑ सम- 
रनताम्‌ । छिन्नमिनरच्युतास्थीनां सन्धानः 
मचिराद्धवेत्‌ ॥ १०॥ 
लहसुन, शहद, ळाख, घी और शकर के कएक 
फा सेवन करने से खिन्न-मिन्न और इटी हुई इृड्डी 
शीघ्र ही जुड़ जाती है ॥ १० ॥ 
.पौतबराटिकाचूर्ण द्विगुञ्ज वा त्रिगुझ- 
कम्‌ | अपक्रचोरपीतं स्थादस्थिभग्नपरोह- 
णम्‌ ॥ ११॥ 
पीली कौड़ी की भस्म को ३ या ४ रची की 
मात्रा में कचो दूध के साथ पीने से टूटी इई इड्टी 
जुइ जाती है ॥ ११ ॥ 


लक पयसार्जुनस्य गोधूमचूण सघृतेन 
वाथ॥ १२॥ 
लाख और मुलेडी को दूध के साथ और 
जीवनीयगश की श्रोषधियों को घी फे साथ 
सेउन करने से अथवा अजुन की छाल को दूध 
के साथ और गेहूँ के चूर्ण को घी के साथ सेवन 
करने से भग्नरोग दूर हो जाता है ॥ १३२ ॥ 
लाक्षागुग्गुलु । 
लात्ास्थिसंहुत्ककुमाशवगन्धारपूर्णी- 
कृता नागवला पुरश्च । सम्भग्न 
मुक्रास्थिख्जे निहन्यादद्वानि कुर्य्यात्‌ 
कुलिशोपमानि ॥ १३॥ 
अतोच्न्यत्रोपदिएलातुल्यश्यू्णे च 
गुग्मुलुः। 
ज्ञाख, हइजोड, अजुन कौ छाल, असगन्ध, 
गुलशकरी और यूगुल; इनकी गोली बनाकर 
सेवन करे तो भग्न और मुक्रथस्थि (मोच थाना) 
की पीडा दूर हो तथा ङ्ग वन्न के समान दृढ़ 
हों ॥ १३ ॥ 
अन्थान्तर में उपदिष्ट होने के कारण चूर्ण के 
समभाग यूगुल डालना चाहिए। । 
अग्भॉगुग्गुलु । 
आमभाफलत्रिकव्योपैः सर्वे रेभिः समी- 
कृतैः । तुल्यो गुग्गुलुरायोज्यो भग्नसन्धि- 
प्रसाधकः॥ १४॥ 
वपूल की हाल, इड, बहेडा, श्राँवला, 
सोंड, पीपरि और काली मिर्च ; इनके सम- 
भाग चूर्ण के यरावर यूगुल गमिज्ञाकर गोली 
चनावे | इसके सेवन करने से टूटी हुई इङ्टी जु 
जाती हैं ह १९ ॥ 
७ 0 
सवणस्य तु भग्नस्य प्रणं सर्पिमे- 
घूत्तरेः | मतिसाय्यं कपायश्च शेपं भग्न 
बढाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ मग्नं नेति यथा पार्क 


भेपञ्यरनावली सटीक । 


प्रयतेत्‌ तथा भिषक्‌ । वातव्याधिविनिदिः 
एान्‌ स्नेहानत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
घाचयुक्ग भग्नयाले रोगी के घाव को घी 
और शहद मिले हुए काढ़ों से थोकर पश्चात्‌ 
भग्न की चिकित्सा करे । जिस उपाय से दृटा 
हुआ पढे नहीं वढी उपाय चैच्य को करना 
चाहि | दात-वब्याधि में कद्दे हुए तेल अ्ड का 
भी भग्नराग में प्रयोग करना चाहिए ॥1५-१४॥ 


गन्धतैल । 


रात्रौ रात्रौ तिलान्‌ कृष्णान्‌ बास- 
येदस्थिरे जले । दिवादिवेवं संशोष्य 
तीरेण परिभावयेत्‌ ॥ १७ ॥ तृतीय सप्त- 
रात्रे तु भवयेन्मधुफाम्बुना । ततः चीरं 
पुनः पीताञ्छुष्कान्‌ सूचमान्‌ विचूण- 
येत्‌ ॥ १=॥ काऊोल्यादि सयए्याद् 
मञ्जिष्ठा सारिवां तथा । कुष्ठं सजरसं मांसीं 
सुरदारु सचन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ शतपुप्पाञ्च 
संचूणर्य तिलचूणीनि योजयेत्‌ | पीडनाथ 
च कथ्यं सर्वगन्धेः भृतं पयः || २० ॥ 
चतुर्गुणेन पथसा तत्तेज पाचयेत पुनः 
एलंशुभतीं पत्र जीवन्तीं हुरणं तथा ५ 
२१ ॥ लोध्रं मपौएडरीकश्च तथा काला- 
बुसारिवाम्‌ । शेतेयकं त्तीरशुक्लामनन्तां 
समधूलिक्राम्‌॥ २२ ॥ पिष्ट्रा भृद्गाटक- 
अव भागुक्ान्यौपधानि च । एभिस्तद्विप- 
सेत्‌ तैलं शास्रविन्मृदु नाग्निना ॥ २३ ॥ 
एतत्‌ तैलं सदा पथ्यं भग्नानां सर्वकर्मसु! 
शाक्ते पत्षघाते तालुशोपे तथादिते ॥ 
२४॥ मन्यास्तम्मे शिरोरोगे कर्णशुले 
हजुग्रहे । वाधिय्ये तिमिरे चेव ये च स्रीपु 
चयंगताः ॥ २५ ॥ पथ्यं पाने तथाभ्यङ्गे 
नस्ये वस्तिपु भोजने । ग्रीवास्कन्धोरसां 


+ 


टृद्विरनेनेवोपजायते ॥ २६ ॥ मुख 
पद्रतिमं ससुगन्धिसमीरणम्‌ । गन्धतैलः 
मिदं नान्ना सर्ववातविकारञुत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजाइमेतत्‌ कर्तव्य राज्ञामेव विचक्षणैः | 
तिलचुणसम तत्र मिलितं चणमिप्यते ॥ 
२८ ॥ 


पतिर्यो को चमा की पोटली में याँधकर बहते 
हुए नदी आदि के जल में रात्रि भर रवखे 
आर प्रात काल गनफालफर भूष में सुखाने । इस 
प्रकार सात दिन करें! पश्चात्‌ रात्रि में दूध 
में भिगोवे और दिन में धूप में सुखाये। यह 
क्रिया भी सात दिन करे । तदननन्‍वर मुलहटी के 
काथ में रात भर भिगीरुर दिन में धूप मैं 
सुखाचे । इस प्रकार सात दिन तक करे। फिर 
एक राति दूध में भिगोकर सुखा खे और 
तुप अलग करके उनका मदीन चूर्ण कर ले। 
काक्रोल्यादिगण, मुलहदी, सजीठ, अनन्तमूल, 
कट, राल, जटामांसी, देवदार, लालचन्दून 
और सौंफ; इनका चुणे बनाकर पूयं किये हुए 
निल्यों के चूर्ण में मिलावे। पश्चात्‌ सब गन्धों 
के द्वारा सिद्ध किये हुए दूध में उस चूर्ण को 
गीला करके कोल्हयत्र द्वारा तेल निकलवा क्ले । 
थह तेल २ सेर । पाकार्थ जज्ञ ८ सेर। क्ढ्कार्थं 
ड्य--छोटी इलायची, शार्लपर्ण, तेज- 
पात, जीवन्ती, थसगन्ध, लोघ्र, पु ढरिया, तगर, 
भूरिघरीशा, चीरविदारी, अनन्तमूल, मूर्वा, 
सिघाडे तथा पूर्वोक्ग काकोश्यादिगण से लेकर 
सौंफ तक की सव श्रोपधियाँ मिलाकर थाध 
सेर ; इनके कर्क द्वारा मन्द अरिन से तेल 
सिद्ध करे। यह तेल भग्नरीगी के लिए सब 
कामो मे पथ्य है । आएेपवायु, पछाघात, 
तालुशोष, अदित, मन्यास्तम्म, शिरोरोर, कर्ण 
शूल, इनुमह, याधिरता, तिमिर अर चीगता 
आदि रोगवालों फो यहद तेल पीने मे, मालिश 
में, नस्य और यास्तक्षिया में तथा सोजन में 
देना हितकर है। इसके सेवन से गला, घाती 
और क्यों की यढ्ती होती है और मुस वमल 
क तुर्य सुगान्धयाला हो णाता है। यह गन्ध- 


त्रणशोथरोगचिकित्सा । ७०३ 
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तेल सब प्रकार के घायुरोगों को नष्ट करता है। | घुविधा हो पश्चात्‌ रङ्ग निकालमा, पुलटिस 


यइ तेल राजाओं के योग्य है। तिलधूणं के 
परावर काकोण्यादि का चूर्ण लेना चाहिए 1 
१७-२८ ॥ 
भग्नरोग में निषिद्ध । 
सगणं कटुकं क्षारमम्लं मैथुनमात- 
पम्‌ । व्यायामश्च न सेवेत भग्नो ख्ततान्न- 
मेव च ॥ २६ ॥ 
इति भैपज्यरत्नावस्यां भग्ना- 
धिकारः समाप्तः | 
नमकीन, कुई और सट्टी वस्तुएं, झार, 
स्प्रीप्रसङ्घ, धूप, कसरत और सूखा अन्न; इनका 
भम्मरोगी सेवन न करे ॥ २६ ॥ 


इति भ्रौसरयूप्रसादन्रिपाडिविराधितायां मैपम्य- 
रक्लावद्या रल प्रभाभिधायां ब्यारयायां 
भग्नाधिकार समाप्त-। 


अथ ब्रणशोथाधिकारः। 
मणशोथ में क्रियाक्रम 1 

यादौ विम्लापनं कुर्य्याद्‌ द्वितीयमव- 
सेचनम्‌ । तृतीयमुपनाह हु चतुर्थी 
पाटलक्रियाम्‌ ॥ १ ॥ पञ्चमं शोधनं 
कुर्यात्‌ पष्ठ रोपणमिष्यते | एते क्रमा 
बणस्योक्काः सप्तमो वेक्रतापहः ॥ २ ॥ 

विम्लापयतीति विम्लापनं कर्चेय्यनट्‌ 
एतेन लङ्गनस्येदमलेपादीनां ग्रहामिति 


भाजुदासः । 

पहले बरणशोध में 'घिस्लापन कर्म अर्थात्‌ 
शोध को सिटानेवाले खेप, परिपेकादि क्रियाओं 
को करना चाहिए । इसका दूसरा अर्थं यह भीं 
है कि पहले अगु आदि से मदन कर शोथ 
को मुलायम कर दे जिससे रक्त लिफालने में 


बाँधना, चीरफाड करना, शोधन और रोपण 
कमं करना; यह छु कस प्रण के लिए हूँ। 
इनके अतिरिक्त सातवाँ येकृतापइ ( जिससे 
चिकार उत्पन्न डुआ है उसका शमन करना 
भूतनाशन (Antiseptic) कर्म करना चाहिए । 
भातुदासजी के मत मे विम्तापन से लघन, 
स्वेदन और प्रलेपन आदि का ग्रहण करना 
चाहिए ॥ १--२॥ * 

ब्रण श्ययथुरायासात्स च रागश्च 
जागरात्‌ । तां च रुक च दिवासम्रात्ताश्च 
मृत्युश्च मैथुनात्‌ ॥ 

परिश्रम करने से ब्रण में सृजन, राजि में 
जागने से सूजन और लाली, दिन में सोने से 
सूतम, लाली और पीडा तया मैथुन करने से 
सजन मोह, पीडा और झत्यु होती है। 
इसलिए घणरोगी को परिश्रम, र'प्रि जागरण, 
दिन का सोना और मैथुन व्याग देना 
चाहिए॥ हे 0 

मातुलुद्भादि लेप । 

माहुलुङ्गाग्निमन्थौ च भद्रदारुमहोः 
पथम्‌ | अहिना चेय रास्ना च मलेपो 
वातशोथहा ॥ ४॥ 

बिजौरे की जड, अरणी की छाल, देवदार, 
सोंड, अदिखा, रास्ना, इन्हें पक्त्र पीसकर 
लेप देने से वातशोथ नष्ट होता है ॥ ४ ॥ 

आगन्तौ शोणितोत्ये च एप एव 
क्रियाक्रमः ॥ ५॥ 


आगन्तु एवं रङ्गज घणशोय में भौ, पैत्तिक 
ब्रणशोथ की सौ चिकिप्सा करनी चाहिपु ॥ २ ॥ 


श्लेष्मशोथ में अजगन्धादि लेप । 


अजगन्धाश्वगन्धा च काला सरलया 
सह | एकेशिका च शृङ्गी च अलेपः 
श्लेप्मशोथहा ॥ ६॥ 


अजवाइम, असरन्ध, काला (इसा), 
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चीइ की लफडी, निशोथ तथा काक्डासिगी 
इन्दे एकत्र पौसश्र लेप घर देने से कफगन्य 
शोथ नष्ट होता ६ ॥ ६ ॥ 
फफचातज में पुननंवादि लेप । 
पुननेवादारुशिग्रू, दशमूलमद्वौपधेः । 
कफयाततक्ृते शोधे लेपः कोष्णो विधी- 
यते ॥ ७॥ 

साँडी, देषदार, 'साहिजिना, दशमूल, सोंड 
इन्हें एकज पीसरुर कफवातज शोथ पर गुनगुनौ 
लेप लगाना चहिए ॥ ७ ॥ 

५ स्थिरान्‌ मन्दरुजान्‌ शोधान्‌ स्नेहैः 
वातकफापदैः । अभ्यज्य स्वेदयित्वा च 
वेणुनाड्या तततः शनेः ॥८॥ विम्ला- 
पनार्थ मृद्नीयात्‌ तलेनांगुष्ठकेन वा॥ ६ ॥ 

कठिन, सन्दचेदूनायुग् शोथ में पिले वात- 
कफ दरनेयाले स्नेह का सर्दैन कर स्वेदन करे । 
इस प्रकार झदु हो जाने पर शोध के दूर करने 
के लिये चशनाडी अथवा श्रगूठे के तलभाग से 
शने -शनैः मर्दन करना चाहिए ॥ ८-३ ॥ 

क्षारद्रव्यस्तथा तारो दारणः परि- 
कीत्तितः॥ १० ॥ 

लार प्रधान औषधि ( अषामायं ) आदि 
तथा क्षार दोनों दी बणॉ को हरण करते 

है ॥१०॥७ 

दारण द्रष्य । 
विरबिस्वारिनिको. दन्ती चित्रको इय- 
. मारकः । कपोतकङ्श्धाणां पुरीपाणि च 
दारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
कर्जुश्रा, मिलावाँ, दन्ती, चिधक, कनेर, 
तथा कसूतर, कड पुर्व गिद्ध श्रादि पक्षियों का 
पुरीष भी दारणा करता है ॥ ११ ॥ 
पाचनाथं डपनाह्द द्रब्य 1 
'शणमूलकशिग्रूणां फलानि तिलः 
सपंपाः । अतसीशक्ववो किण्वमुप्ण- 
द्रव्यत्व पाचनम ॥ १२ ॥ 


4 
भेपञ्यरन्नावली सदौक । 


REE SES 

सन के यीज, मूली के थीज साहिने के 
चीज, तिल, सरसों, श्वलसी, सत्तु, सुराबीज 
तथा अन्य उष्णवीयं द्रव्यो को पाचनाय उप" 
वाइन आदि मे व्यवद्दार करना चाहिए ॥ 1२ ॥ 


तैले + 4 
न सपिपा वापि ताभ्यां वा शक्नु- 
९ 

पिण्डिका । सुखोप्छःसुखपाकार्थपुपनाइः 
परशस्यते ॥ १३॥ 

तैल अथवा घी श्रथया दोनों से दी सत्तू की 
'पाणडका को गरम करके उपवाहन करने से 
शोथ पक जाता है ॥ १३ ॥ 

सतिला सातसीवीजा दध्यम्ला शङ्क 
पिणिउका । सकरिण्वकुष्टलवणा शस्ता 
स्यादुपनाइने ॥ १४ ॥ 

तिल, अलसी के बीज, सट्टा दही, सुरायीज, 
कूठ, संघानमक, इन्हें सनू के साथ मिला गर्म 
कर उपवाइन करना चाहिए ॥ 1४ ॥ 

त्रिफला खदिरो दार्वा न्यग्रोधादिवला 
कुशाः । निम्बकोलकपत्राशि कपायः 
शोधने हिवः ॥ १४ ॥ 

त्रिफला, खदिरकाए, दारुहल्दी, न्यम्रोधाद- 
गण, खरेदी, कपूर नीम के पत्तो, बेरी के पत्ते, 
इणे से दर्एक कई याय अरोप यक दे ॥ १५ ४५ 

~~ « [os « जुरे त्तिके 

वातिके दशमूलानां क्षीरिणां पं 
बणे । आरम्वघादेः कफजे कषायः शोधने 
हितः॥ १६ ॥ 

चातिक धण सें दशमूल का काथ, पत्तिक 
बण में वट अद दूधवाले श्वक्षों क क्वाथ, कफज 
में आरग्वधादिगण का क्वाथ प्रणशोधन के 
लिये श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ 

ब्रणस्य त्यविशुद्धस्य काथः शुद्धि 

दो Ls LN 

करः प्रः । पर्टोलनिम्धपत्रोत्थः सबत्रेव 
अञुञ्यते ॥ १७ ॥ 

दूषित ्रण के शोधन फे लिये पटोलपत्र 
तथा नीस के पत्तों का क्वाथ सय जगह व्यवहार 
में आता है ॥ sn 


व्रणशोधरोगचिकित्सा । 


शि विव 
बणरोपण 1 
अपेतपूततिमांसानां 
ताम । करकः संरोपणं कार्य स्तिलजो मधु- 
संयुतः ॥ १८ ॥ 
जो मण दुष्ट मांसराइत हो अथवा मांस में 
स्थित ण याद भरता हो तो तिलकरर और 
शहद मिलाकर लगाना चाहिए इससे शीघ्र धाव 
भर जाता हैं ॥ है ॥| 
निम्पपत्रधृतक्षौददारीमधुकसंयुता । 
पत्तिस्तिलानां कस्को वा शोपयेद्‌ रोपयेद्‌ 
मणान्‌ ॥ १६॥ 
नीम के पत्ते, घी, शहद, दारुदरुदी तथा 
सुखेडी इनके मिले हुए कलक को कपड़े के 
डुकढे पर लेप कर बत्ती तैयार करे। इस बत्ती 


को अयमुख में देने से रोपण होता है अथवा 


तिलकरक द्वारा सनी हुई बत्ती से भी घाव भर 
जाता है ॥ १६ ॥ 
अश्वगन्धारुहालोध्र' कटफलं मधुः 
यष्टिका । समङ्गा धातकीपुष्पं परमं व्रण- 
रोपणम्‌ 1२० ॥ 
असगन्ध, कुटकी, लोध, कटफल, मुलहढी, 
मँजीट, घाय के फूल, इनका लेप मणरीपण में 
अस्यन्त लाभदायक है ॥ २० ॥ 
करज्ञारिएनिगु एडीलेपो इन्याद बण 
कृमीन्‌ । लशुनस्याथवा लेपो हिङ्गु- 
निम्बकृतोऽथवा ॥ ११ ॥ 
करजुप्रा, नीम तथा सँभालू के पत्तों का लेप 
घरणस्थिस कूमियों को नष्ट करता है। अथवा 
लहसुन या दोग और नीम के पत्तों का लेप भी 
व्रेणक्कमियों को नष्ट करता है ॥ २१ ॥ 
~ Cx 
निम्प्रपत्रवचाहिङ्गुसपिर्लयशसर्षपेः । 
धूपनं स्याद बणे रो चयक्रमिकणडूरुजा- 
पहम्‌ ॥ २२ ॥ 


नोम के पत्ते, यच, हॉग, घी, सेंघानमक, 


७११ 


सरसों इनका धूपन करने से भण की रूक्षता, 
छाम, फणडू (खुजली) तथा वेदना मष्ट 
होती है ॥ २२ ॥ 
दूवोद तैल अर घृत । 

दूर्वासरससिद्ध वा तैसं कम्पिल्लकेन 
च। दार्वास्चकथ कल्केन प्रधानं बण- 
रोषणम्‌ ॥ २३ ॥ येनेव विधिना तैलं 
घृतं तेनेव साधयेत्‌ । रक्पित्तोत्तर जञात्वा 
सपिरेषावचारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

दूब का रस तथा कमीला एवं दारहरदी की 
छाल के कर्क से विधिपूर्वक तैल पाकर मालिश 
करे । इसकी मालिश से ब्रण का शीघ्र ही रोपण 
होता है। जिस विधि से सैल पकाते हैं उसी 
प्रकार घृत का भी पाक करना चाहिए । रक्कापत्त 


प्रधान घण मै घृत का ही प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २३-२४ ॥ 


करजाद्य घृत । 


नक्कमालस्य पत्राणि तरुणानि फला- 
निच । सुमनायाश्च पत्राणि पटोला- 
कु ha. पनि 1 कि, ~ a 
रिष्टके तथा ॥ २४ ॥ हे हरिद्र मधूच्छिष्ट 
मधुकं तिक्ररोहिणी । मञ्जिष्ठा चन्दनो- 
शीरघुत्पलं सारिवे त्रिष्टत्‌ ॥ २६ ॥ पतेषां 
विके ७. ४ ‘~ 
कार्षिकेमागेवृ तमर्थं विपाचयेत्‌ । दुएव्रण- 
अशमनं तथा नाडीविशोधनम्‌ ॥ सद्य- 
रिडन्नत्रणाना्च करञ्जाद्यमिद शुमम्‌॥२७॥ 
योघृत १२८ वोल्ने 1 कसक के लिये--करं- 
जुष के पत्ते तथा कच्चे फल, मालतीपत्र, परयल 
के पत्त, नीम के पत्तो, हरदी, दारदइए्दी, मोम, 
मुलददी, कुटकी, मेंजीठ, लालचन्दन, खस, नील, 
कमल, थनन्तमूल, श्यामालता, निसोत, इरएक 
= तोले । विधिपूर्वक पकाकर बाह्य अयाग करे । 
इसके प्रयोग से दुश्मण, नाड़ीवण तया सद्यः" 
बण ( हथियार के घाव) नष्ट होते है ॥२४-२७॥ 
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« 35», + 
भेपञ्यरनायलो सटीक । 


तिक्काद्य घूत 1 
तिक्वासिक्थनिशायप्टिनक्वाह्फदा- 
परलबे । पटोलमालतीनिम्वपत्रैहम्ति 
ब्रां घुतम्‌ ॥ २८॥ 

* गोघृत १२८ तोले । कठ के खिये--कुटकी, 
मोम, हल्दी, मुलइडी, करंजुए के पत्ते तथा 
कच्चे फल, पटोलपत्र, मालतीपत्र, नीम के पत्तो 
मिलाकर ६४ तोले । विधिपूर्वक घृत पकाथे । 
इसके बाह्मप्रयोग से रण नष्ट होता है ॥ २८॥ 

पपोण्डरीकाद घृत । 
प्रयौणडरीकमञ्िप्टामघुकोशीरपद्मकैः । 
सहरिद्रोः खृतं सपिः सत्तीरं ब्रश रोप- 
"णम ॥ २६॥ 
गोघूत १९८ तोजे, दूध ६ सेर ३२ तोळे । 
क्फ के लिये--पुण्डारया, मजीठ, मुलेठी, खस, 


पद्माख, दर्दी मिलाकर ६४ तोखे। विधिपूर्वक 
पकावे । यह घृत मणरीपक है ॥ २६ ॥ 


ब्रण्शोथहरुलेप । 


घुस्तृरमूलं सलवणशुप्णं प्रणस्थि- 
त्यारम्भे । दत्तं लेपान्नियतं ब्रणशोथं इरति 
हुदुप्टम्‌ । धुस्तरमूस पषष्ट्रा ससन्धव 
कुर्या कोष्णो लेपः कायः ॥ ३० ॥ 
घरणशोय की पहली अचस्था में धतूरे की जइ 
आर नमक का गरम-गरम सेप वरने से दुष्ट बण” 
च्ोध नष्ट दोता है ॥ ३० ॥ 
घातजबणशोथ में लेप । 
करके काखिकसंपिष्टः स्निग्ध शाखो- 
टकस्वचः । सुपर्णं इव नागानां वातशोथः 
विनाशनः ॥ ३१॥ 
सिध्दौरा की गीली पाल को शायी में पीसकर 
झेप करे तो पातजरोथ फा इस प्रकार माश 
होता ऐै सैसे गशद से शपो को नाश होना 
ईn३१॥ 


न्यग्रोधो दुम्वराशवत्थप्लत्ञवेतसवर्कखः। 
ससर्पिष्कः प्रलेपः स्यात्‌ शोथनिवापणः 
परः॥ ३२॥ 
2५ ९ ७२७” 
समभागपिएघु तमिश्रेलेपः । 
बरगद, गूलर, पीपल, पर्काढ्या और येत की 


समभाग छाल के कएक मे घी मिलाकर लेप करने 
'से बणशोथ नष्ट होतां हैं॥ ३२ ॥ 


न रात्रौ लेपनं दद्याइत्तश्च पतितं तथा। 
न च पथु पितं शुप्यमाणं नेवावधारमेत्‌ । 
३३ ॥ शुष्यमाणमुपेत्तत ्रदेयं पीडनं 
मति । न चापि मुखमालिस्पेत्‌ तेन दोपः 
प्रसिच्यते ॥ ३४॥ 

रात्रि में लेप न करना चाहिए । एक यार 
लगाया लेप यदि उतर जाय तो फिर उसे नरी 
लगाना चाहिए वारी धरा हुआ लेप न 
लगाना चाहिए और लगाया हुआ यदि सूप 
जावे तो उसे लगा हुआ न रक्खे, किन्तु फौरन 
ही उतार दे। यादि सूजन को पकाक्र पीय 
रादि निकालने के लिए लेप दागाया दोतो 
उसके सूप जाने पर न उतारा जाय, क्‍योंकि 
बह मृश्वकर अच्छी तरद पीइन करता है और 
अन्तस्यित पूय को याइर निकालता है । प्रण के 
सुगर पर खेप नहीं लगाना चाहिए फ्योकि युए 
के द्वारा ही दोष वाइर निकलते है ॥ ३३-३४ ॥ 

रक़ावसेचन कुर्य्यादादाबेव विद्यः 
क्षणः | शोथे महति संदृद्धे वेदनावति घा 
बणे । नियारणाय पाकस्य वेद्रनोपश- 
माय च॥ ३५ ॥ यो न याति शमं लेप- 
स्येदसंकापतपंणः। सोऽपि नाश व्रजत्याशु 
शोथः शोणितमोज्ञणात्‌ ॥ १६ ॥ एकः 
तर्च क्रियाः सर्वो रक्षमोक्षणमेफतः । रहे 
डि व्यम्लता याति लेथ नारित न चास्ति 
स्फू i135 


व्रणशोथरोगचिकित्सा । 


७१३ 


यदि सूनन बहुत यद जाय तथा उसमें 
धाधिक पीड़ा होने लगे तो थुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को पाक निवारण थौर वेइनाशान्ति के लिये 
पहले ही रक्वमोष्षण करना चाहिए । क्योकि 
जो सूजन खेप स्वेद, सेक और अपतर्पंश आदि 
से नष्ट नहीं होती है घइ रक्षमोदण कराने से 
शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। शोधहर सव उपाय 
एक आर तथा केवल रङ्मोषण एक 
क्योकि रधिर के विगइने से ही पीडा होती है । 
अस्तु, जव विगदा हुआ रधिर निकल जाता है 
तय वेदूना शान्त हो ही जाती है ॥ ३१-३७ ॥ 


नस चेदेवमुपक्रान्तः शोथो च प्रशमं 
ममेत्‌ | ततस्योपना हैः पक्कस्य पाटनं हित- 
पच्यते ॥ ३८॥ यालदृद्धासहत्तीणभी- 
रूणां यापितामपि । ममोपरि च जाते च 
पक शोधे च दारणम्‌ ॥ ३६ 

यदि इस प्रकार चिकित्सा करने पर सूजन 
शान्त न हो तो उपनाह ( पुलदिस ) द्वारा उसे 
पकाकर चिरा देना हितकर है। याल, वृद, 
रीण, डरपोक, सहनशील तथा खिर्यो के 
प्रण को तथा समँस्थान के प्रण को न चिराना 
चाहिए । याद्‌ शोथ अच्छे प्रकार पक जाये तो 
चीरा लगवाना उचित है ॥ ३८-३६ ॥ 


गवां दन्तं जले घृष्टं बिन्दुमात्रं पले 
पनात्‌ । अत्यन्तकठिने चापि शोथे पाचन- 
भेदनम्‌ । ज्ञारद्रव्यस्तथाक्षारोदारणः परिः 
कीत्तितः॥ ४०॥ 

(गौ के दाँत को जच से घिस कर एक बूँद- 
मात्र लेप करने से ग्रश्यन्त कठिन शोथ पक 
कर फूट ज्ञाता है । चार-प्रधान आऔषध तथा 
चार दोनों ही प्रण को फोढ़ देते हैं ॥ ४० ॥ 

कडुनैसान्तितैसेपात्‌ सर्पनिर्मोकः 
भस्ममिः । चयः शाम्यति गणस्य प्रकोपः 
स्फुटति द्ुतम्‌ । कपोतगरध्रकङ्कानां पुरीः 
यमपि दारणम्‌ ॥ ४१ ॥ है 


साँप की कंचुली की भस्म कहुए ते में 
उगलाकर खेप करने से कच्चा शोध शान्त हो 
जाता है और पका हुआ शीघ्र ही फूट जाता है। 
कबूतर, गिद्ध और कंकपक्षी की विष्टा का जेप 
भी सूजन को फोइ देता है ॥ ४१ १ 

तिलफस्कःसलवणो द्वे हरिद्र त्रिहृद 
घृतम्‌ । मधुकं निम्बपत्रश्व लेपः स्यात्‌ 
ब्रणशोधनः ॥ ४२ ॥ 

तिल, संघानमक, हरदी, दःरुहरुदी, निशोष, 
घी, मुजेटी भौर नीम के पत्तों का खेप प्रण 
को शुद्ध करता दै ! ४२ ॥ 

घ्रणशोधनकेशरी लेप । 

निम्मपत्रं तिला दन्ती त्रिहत्‌ सैन्धः 
वमाक्षिकम्‌ । दुष्खणप्रशमनो लेपः 
शोधनकेशरी ॥ ४३ ॥ एकं वा सारिवा- 

0 
मूलं सव त्रणविशोधनम्‌॥ ४४ ॥ 

नीम के पत्ते, तिल, जमालयोटे की जइ, 
निसोथ, संधानमक आर शद्दद; इनका छेप 
दुष्टवण को शान्त करता है तथा प्रणशोभन 
के लिए सिहरूप है ॥ ४३-४४ ॥ 

सप्तदलदुग्धकल्कः शमयति दुष्टव्रणं 
लेपात्‌ । मधुयुङ्गा शरपुङ्गा दुष्ठव्रणरोपणी 
कथिता ॥ ४५ ॥ 

सत्तवन का दूध कुछ देर रखने पर जब 
कल्क के समान गाढा दो जावे तो उसका खेप 
करने से दुश्त्रण शान्त होता है तथा शरफोंका 
की जड को शहद के साथ लेप करने से दुष्टर 
का रोपण होता है॥ ४३ ॥ 

माडुपशिरःकपालं तदरिथसेपनं 
मूत्रेण । रोपणभिद त्ततानां योगशतैरप्य- 
साध्यानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

मनुष्य के कपाल की हड्डी को गोमूत्र में 
यीसकर लेप करने से सैकड़ों उपाय करने पर 
भी जो साध्य नहीं हुआ दी उस तया का रोपण 
होठा है ॥ ४६॥ 


७१४ 


मैपज्यरत्रावली सटीक | 


ः । पृथः 
गेते भलेपेन गम्भौ्रण रोपणाः ॥ ४७॥ 
चनकरेला के पत्ते, पत्तर ( शालिच ) की 
छां, कणमोटा ( वषर, बबूल, ) चनतुलसी 
इनका घृथक-प्थक लेप देने से गम्भीर घणों को 
रोपण होता है ॥ ४७ ॥ 
| "लौहकुद्दालके घृष्ठा लिम्पाकफलवा- 
रिणा । शवेत्ताकसम्भवं मूलं लेपं दात्‌ 
चतोपरि ॥ अपि योगशतासाध्यं क्षतं 
हन्ति न संशयः ॥ ४८॥ 
सफेद आक ही जड़ को नींबू के रस से 
लोइ की कुदाल पर रगढकर घाव पर लेप करने 
से सैकडों योगों से श्रसाध्य भी ब्रण नष्ट होता 
है । इसमें सशय नहीं है ॥ ४८ ॥ 
शवेतकारपीरमूलस्वरसं द्विपलोन्मि- 
तम्‌ । पलाए्कमिदं गञ्यक्षीरमेकत्र मिश्र- 
येतु ॥ ४६ ॥ दधि कृत्वा तदावस्य 
निमथ्य नवनीतकम्‌ । ग्रहीत्वा तेन लेपेन 
क्षतं इन्ति चिरोत्थितम्‌ ॥ २०॥ 
सफेद कनैर की जप का रस म सोखे और 
गौ,फा दूध ३२ तोले, इन दोनों को मिलाकर 
दही ऊपर ५ फर उस्को सकत साइग्ठल, 
निकालकर उसका सेप करने से पुराना घाव 
अच्छा हो जाता है ४३ १० ॥ 
^ आस्फोतोद्भवनियोसः घतं इन्ति 
चिरोत्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इरफमाछो फे दूध का खेप करने से पुराना 
याव भष्षा हो णाता हैं ॥ २१ ॥ 
ये क्लेदपाकलुतिगन्धयन्तो व्रणा म- 
दान्तः सरुः सशोंथाः ! प्रयान्ति ते 
गुग्गुटुमिश्चितिन पीतेन शान्तिं त्रिफला- 
रसेन ॥ ५२ ॥ 
०, परिएला के काटे में गूगुल मिलाकर पोने से 
बेद, पार, थाद) दुस्थ, पीदा और शोधयुक्र 
शब -बरे घाव भी शाम्त हो जासे रै | २२॥ । 


सप्ताड़गुग्युलु । 
€ 
विडङ्गत्रिफलान्योषचूण गुग्गुलुना 
समम्‌ | सपिपा वटिकां कृत्वा खादेद्वा 
हितभोजनः । दुष्टव्णापचीमेहकुष्टानाडी 
विशोधनः ॥ ४३ ॥ 
घायधिड'ग, इड, महेडा, भ्रावला, साठ 
मिर्च और पीपरि; इन सबको समभाग लेकर 
एकत्र चूर्ण करे । चूर्ण के समान गूगुल डालकर 
और घी में मिलाकर एक एक माशे की गोली 
बनावे । इसको खानेवाला पथ्य पदार्थ का 
भोजन करे तो यह सक्ाङ्गगूगुल दुष्टण, 
अपची, ममे, कुष्ठ और नासूर आदि रोगों को 
शाम्त करती है ॥ १३ ॥ 
जात्याच घृत और सैल । 
जातीनिम्वपटोलपत्रकडुकादार्वीनि- 
शासारिवामख्चिष्ठाभयसिकथतुत्थमघुकैने 
क्राढयीने समैः | सपिंः सिद्धमनेन सूच्म- 
वदना मर्माश्चिताः स्राविणो गम्भीराः 
सरुजो बणाः सगतिकाः शुष्यन्ति रोहन्ति 
च ॥ ५४॥ 
एवम्‌ तैलमपि । 
चमेली के पत्त, मीम के पत्ते, परवल के 
पत्ते, कुटकी, दारदणदी, इएदी, सारियां, मँजीर, 
इढ़, मोम, नील्ञायोधा, युलेटी रौर करंज के 
थीज आधी-धझाधी छटाक क्षेकर बरफ पनापै। 
घी अथवा कड़आ तेल २ सेर। पाकाथं जक्ष 
= सेर | विधिपृषंक घी या तेज को सिद्ध, कर 
प्रण पर लगाने से खोटे मुख के तथा मर्मस्थान 
के वहनेयाले, गरे, पीदाकारक भौर गतियुफ्र 
प्रण मूच जाते हैं और मर पाते हैँ॥ १४ ॥ 
गौराच घृत ओर सैल। 
गारा हरिद्रा मझ्िष्ठा मांमी मधुरमेव 
च । मपोणरीकं दीवेरं भद्नमुस्तं सचन्ट- 
नम्‌ ॥ ४५४ ॥ जातीनिम्बपटोलश्च करञ्ञ' 
कटुरोहिणी । मधृस्दिष्टं समधुकं मदामेदा 


प्रणशोथरोगचिकित्सा । 


७११ 


ड च ॥ ५६॥ पश्चयल्कलतोयेन घृत- 
मर्थं विपाचयेत्‌ । एप गौरो महायोगः 
सःब्रणविशोधनः ॥ ५७ ॥ थागन्तु- 
सहजाश्चेत॒ सुचिरोत्थाश्‍च ये ब्रणाः। 
विपेमामपि नाडीं हु शोधयेच्यीघरमेव 
तु॥ १८ ॥ गौराय जातिकाथश्च तैलमेव 
२, ० _ 
मसाध्यते। तेलं सूच्मानने दुष्टे रशे 
गम्भीर एव च ॥ ५६ ॥ 
इएदी, दारहएदी, मँशीठ, जटामांसी, मुलेटी, 
पडरिया, सुगन्थयाला, नागरमोथा, लालघम्दन, 
चमेली के पसे, मीम के पत्ते परवल के पत्ते, 
रछा, कुटकी, मोम, मुखेटीं और महामेदा ; ये 
सय मिलित भ्राध सेर लेकर इनका कएक 
बनाये । पचदढकल का काढ़ा ८ सेर, घी 
अथवा तेल २ सेर । यथामिधि सिद्ध कर प्रयोग 
में जावे। इस गौरा तेल के लगाने से सव 
प्रकार के घण शुद्ध होते हैँ । यह महायोग 
भागन्तुक, सहज, पुराने, विषम थौर नादी- 
यणो को शीघ्र ही शुद्ध करता है । गौराय 
भौर जास्याच तेल घोरे मुखबाले, दुष्ट थौर 
गंभीर प्रणो को शुद्ध करते हैँ। अत्यन्त सूषम 
मुखवाले नादौमण आदि धावों में इस तेल 
Probepointed Hypodermic Syrisge 
से अंतप्रविष्ट ( इंजेक्शन ) किया जा सकता 
हैn २३-५६ ॥ 

५ ॥ घृहजातीकाद तल 1 
जातीनिम्पपटोलाना नक्घमालस्य 
७. हि 9 १ 
पललवाः | सिक्थकं मधुकं कुष्ठं दर निशे 
कटुरोहिणी ॥ ६० ॥ मञ्जिष्ठा पत्रक लोधर- 
मभया पद्मकेशरम्‌ । तुत्थकं सारिवाबीजं 
नक्गमालस्य दापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ एतानि समः 
भागानि पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत्‌। विपवणे 
समुत्पन्नो स्फोटके कुष्ठरोगिषु॥ ६२ ॥ 
दट्टुवीसर्परोगेषु कीटरोगेषु सवशः । सथः 
शस्रमहारेपु दंष्टाविद्धेप चैव हि ॥ ६३ ॥ 


नखदन्तन्षते देहे दृष्टमांसापकर्पणम । 
म्रक्षणार्थमिदँ तैलं दितं शोधनरोपणम्‌ ६४ 

कर्क फे लिए चमेली के पत्ते, मीस के 
पत्त, परठल के पत्ते, कजा के पत्त, मोम, * 
मुखेदी, कूट, इए्दी, दारहरुदी, कुरकी, मॅजीर, 
प्रकाठ, लोध, इइ, कमलकेरार, नीलायोधा, _ 
अनन्तमूल और कने के बीज; सब, मिल्तित 
आधसेर। तेल २ सेर । पाकार्थ जल ८ सेर्‌। 
यथाविधि तैल सिद्ध करके प्रयोग में ज्ञावे। थहू 
तेल विपदोष से उत्पन्न हुए फोड़े, घाव, कुष्ठ 
रोग, ददू, विसर्प, कृमिरोग, शस्त्र का घाव, 
दाँत अथवा दाद का घाव भौर नखचत को ! 
अच्छा करता है तथा शरीर के घाव से दुष्ट 
मांस को निकालकर शोधन रौर रोपण करता 
है ॥ ६०--६४॥ ~ 1६ «४ 


विपरीतमल्ल तैल। '” 
सिन्दूरकुषविपहिगुरसोनचित्रबालां- 
पिलाइलिककल्कविपकतैलम्‌ । प्रासादः 
मन्त्रयुतफूरकृतलूनफेनं किस्न्वव्रणमश- 
मने विपरीतमल्लः ॥ ६४ ॥ खङ्गाभिघात- 
गुरुगण्ड महोपदंशनाडीव्रणब्रणविचमिक- 
कुप्ठपामाः । एताक्निइन्ति विपरीतकमल्ल- 
नाम तेलं यथेए्शयनासनभोजनस्थ ६६ 
ॐ हां हीं हूं हों शिवाय स्वाहा” इति 
पठित्वा फूत्कारेण फेनावलोडनं कार्यम्‌ । 
कल्क के वास्ते सिन्दूर, कूट, मीठा धिष, 
हग, लहसुन, चीता की जड, सुगन्धवाला, 
वटजटा और कलिहारी चार-चार तोले। 
सरसों का तेल २ सेर, पाकार्ध जल ८ सेर. 
पाक करते संमय याद्‌ तेल में फेना आवे तो 
«“# हां हीं हूँ हौं शिवाय स्वाहा” यह संप्र 
पढ़कर फक मारकर उसको शान्त करना चाहिए 
इस विपरीतमदुल तेल के लगाने से गीला रहने- 
बाला मण, तलवार का घाव, गयढरोग, उपदुंरा,. 
नासूर, घाव, विचका, कुष्ठ और पामा; इन 
रोगों को यइ तेल नष्ट करता है। इसका सेवन- 


म? 


५ 


७१६ भैपज्यरनावलौ सटीक । 


कर्ता इच्छानुसार 2 आसन और भोजन तन्त्रान्तरोक्त बणराक्षस तेल. 
का सेवन कर सकता हैं ॥ ६४-६६ ॥ सूतक भन्न ताल॑ सिन्दूर मन 
शिला । रसोनं च वि ताम्र' प्रत्येक क 
७ (0५ तैलं छ 
माहरेत्‌ ॥ ७२ ॥ कुडवं सार्षपं तैलं साधः 
येत्‌ सूय्यतापतः । नाडी्रणं च विस्फोट 
मांसद्धि विचचिकाम्‌ ॥ ७३ ॥ ददटुकष्ठा" 
पचीकणडूमएडलानि व्रणांस्तथा । रणः 
राक्तसनामेदं तैलं इर्ति गदान्‌ बहून्‌ ७४ 
पारा, गन्धक, हरक्कल, सिन्दूर, मेनशिल, 
लदसुन, मीठा विष और ताम्रभस्म, ; प्रत्येक 
एक-एक तोला | कड़वा तेल १६ तोले। सबको 
इकट्ठा कर धूप में रक्खे। जय खूब गरम हो 
जाय और सब द्रब्य एक में मिल जायें तय 
इसे सिद्ध सममे । यह ्रणरा्स तेल मासूर, 
फोड़े, मांसब्रद्ध, विघर्सिका, दाद, कोइ, अपचो, 
सुजली, चकत्ते पढ़ना, घाव तथा अन्य यहुत से 
रोगों को नष्ट करता है ॥ ७२--७४ ॥ 


` बृहत्‌ बणराक्षस तैल । 


कुडवं सार्पप तैलं तदद्धः गोघृतस्य च | 
एकीदत्य पचेत्तत्ु सूय्यावतेरसेन तु ६७ 
चित्रपन्रपलं कल्क दरवो तत्र विपाचयेत्‌ । 
तव्‌ करकं स्रावयित्ता तु चूर्णमेषां विनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ ६८ ॥ अन्धकं शुद्धसिन्दूरं 
इरितालं मनःशिला । इरिद्रागैरिकं राजी 
कर्षाद्ध मतिभागिकम्‌ ॥ ६६ ।। भागाद्धः 
पारदे चापि कञ्जली कृत्य मिश्रयेत्‌ । सुतप्त 
मिश्रयित्वा तु तप्त कृत्वा प्रलेपयेत्‌ ७० 
कण्डू विचचिकां पामां केद कुष्ठं सुदुस्तरम्‌ । 
वातर्कं बणान्‌ सर्वान्‌, विषविस्फोटददु- 
कम्‌ | निइन्त्याशु महारिवत्रं तै तु 
बणराच्चसम्‌ ॥ ७१ ॥ 


चित्रपत्रपलं कस्कमित्यत्र तस्य पत्रपलं 
करकमिति कचित्‌ पाठः तस्येति अर्कस्य | 


कइवा मेल २६ तोके, गौ का घृत ८ तोल्ने, 
मदार के पत्तों कारस १ सेर १६ सोखे, कल्क 
के जिये चीता की पात्तियाँ १ घरक 1 सबको 
पक कर पाक करे। जप सिद्ध हो जाय तय 
उतारकर दान बे । फिर उस शरम सेल में 
गुद सिन्दूर, हरताळ, ममशिल, इक्दी, गेरू 
भौर राई भाघान्पाघा तोला तथा गनवक आधा 
तोक्षा आर पाव सोळा पारे को कशली करके 
मिक्षाना चाहिए | गरम करके इसके खेप लगाने 
से शुशज्ञी, वदर्चादका, पामा, क्लेद, कुठ, यात- 
रेड, सब मकार के धरण, विपदोच, कोटे भौर 
दाद्‌ शीघ्र मह होते हैं । यह बृइत्वणरापम सैल 
मदारिषध कु को मष्ट करता है। यहां * 'चिट्रपद्र- 
पे कर्डम्‌” के इधान में “हरय दद्रपछ्न 
कङ्डस्‌” ऐसा कहों-रुष्ठों पाद ई। बड़ा 'लम्य' 
का सर्प मदार है ॥ ६७-७१ ४ 


विडङ्गारिष्ट । 

बिइङ्ग' ग्रन्थिकं रास्ना कुटजत्वक्‌- 
फलानि च! पाठेलवालुकं धात्री भागान्‌ 
पंचपलान्‌ पृथक ॥७४।॥ अष्टदरोणेऽम्भसः 
पक्त्वा कुर्याद्‌ द्रोणावशेयितम्‌ । पूवेशीते 
चिपेत्त्र चोद्रं पलशतत्रयम्‌ ॥७३६॥ घात- 
की िशतिपलं तिजातं द्विपलं तथा । 
मियंगुकांचनाराणां सलोधाणां पलं पलम्‌॥ 
७७ ॥ व्योपस्य च पलान्यछौ चूर्णीकृत्य 
मदापयेद्‌ । घृतमाणडे विनिक्तिप्प मासः 
मेक विधारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ ततः पियेधयाह 
तु जयेदिद्रधिपुस्थितम्‌ । ऊरुस्तम्मारमरी- 
मेदान्‌ मत्यष्ठीलामगन्दरान्‌ । गएदमालां 
हजुस्तम्मं विदड्भारिप्ट्संड्क: ॥ ७६ ॥ 

थार्चादबङ्, पीएमामूल, रारना, कुटे की 
चाश, एरी, पाटी, एजुआ भौर सावला, 


सदोव्रणरौगचिकित्सा । 


७१७ 


प्रश्येक थीस-बीस मोख्ने । इन सबको कूटकर २ 
मन ५ सेर १४ तोले जल में पकावे । २९ 
सेर ४८ सोल्ने जन्न याकी रहे तय उसे उंदा कर 
छान से । इस काड़े में शहद ११ सेर, धाय के 
पूछ १ सेर, श्रिजात ( इलायची, दालचीनी 
और तेजपात ) प्रत्येक ८ सोले 1 प्रियंगु, कचनार 
को छाल भौर लोघ चार-चार तोले। जिकदु 
(सोंड, मिष और पीपरि) ६२ तोखे। इन 
सदका चूर्ण करके [मलात्ने । इसझो घी के चिकने 
यतन में भरकर भौर मुख यन्द करके एक 
महीने भर धरा रहने दे । परचात्‌ घानकर 
सेवन करने से विद्वि, ऊरस्तम्म, पयरी, प्रमे, 
प्रर्यप्ठीला, भगन्दर, गयढमाला और हनुस्तम्भ 
आदि रोगों को यह पिढग्गारिष्ट शान्त करता 
है। माप्रा--१ सोले से २॥ तोले तक ॥७१-७९॥ 


घण में निषिद्ध पदार्थं । 
नवं धान्यं मापास्तिलगुडकुसत्थाम्लः 
कृशराः सतीना निष्पावा इरिणकमजानूप- 
पिशितम्‌। हिमाम्भो बल्लूरं लवणकदुक 
पिप्टविकृतिदेधिक्षीरं तक्रं बणिषु सकलं 
दोषजननम्‌ ॥ ८० ॥| 
, इति मैपज्यरत्नावल्यां बणशोथा- 
धिकारः समाप्तः । 


मधे अन्न, उद्द, तिल, गुड, कुलयी, खटाई, 
खिचडी, मटर, भटवास, हरिण का मांस, बकरे 
का मांस, आनूप देश के जीवों का माँस, उंडा 
जल, सूखा मांस, नमक, कडुग्रा पदाथ, 
पीडी के पदाय, दही, दूध, और माठा ये सब 
पदाय णरोयी को दानप्रद हैँ ॥ ८० | 

इति भरीसरयूयसादत्रिपाडिदिराचतायां मैपञ्य- 

रर्नावट्या रत्नप्रभाभिधायाँ ब्याह्यायां 
ब्रणशोधर्धीधकारः समाप्तः १ 


अथ सद्योबणाधिकारः। ४ 
सदयःच्ततं ग्रशं वद्यं सशूलं परिपे- 
चयेत्‌ । यप्टिमधुकयुक्तेन किंचिदुप्णेन 
सपिपा ॥ १ ॥ 
तत्काल के घाव को भ्रौर शूलयुक़् घण को 
मुखरी के कक से सिद्ध किये हुए किचित्‌ गरम 
घी से संकना चाहिए ॥ १ ॥ 
अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्येन रसेन 
हु । सद्योवणेए रक्क तु मत्तं परि- 
तिष्ठति॥ २ ॥ 
क्षरजीरा के पत्तों के रस का सिंचन करने 
से तत्काल के घाव का रक़ यहना वन्द हो 
ज्ञाता ईै॥२॥ 


कपूरपूरितं यद्धं सथृतं संप्ररोहति । 
सयः्शख््ततं पृंसां व्यथापाकषि 
वर्जितः ॥ ३॥ 

तलवार आदि के घाव में तरकाल कपूर 
का घूणं सौवार के धोये हुए घी मे मिलाकर 
भर दें और वख से बाँध दे, इससे घाव भर 
ज्ञाता है और पीड़ा दूर हो जाती है एवं घाव 
पकता नहीं है ॥ ३ ॥ 

शुनो जिद्दाकृतश्चूणंः सथश्त्ततविरोः 
इणः । इति साप्ताहिकः काय्यः सयोत्रण- 
हितो विधिः॥ ४॥ सप्ताहात्‌ ` परतः 


कुय्याच्छारीखशवत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुत्ते की जीभ का घूं शीघ्र ही घाव को 
पूरित करता है। इस प्रकार सद्ोमण के शहित- 
कारी उपाय सात दिन तक करे । सात दिन के 
पश्चात्‌ शरीरनण के समान चिकित्सा करनी 
चाहिए प ४-९ ॥ 
प्रसङ्गवश यहाँ अरिनद्ग्धवण की खिकित्सा /- 
जिखते दैं। 


पित्तविद्रधिवीसपंशमनं लेपनादिकम्‌। 


७१ 


अग्निदर्घव्रणे सम्यक्‌ , युञ्जीत चिकि- 
त्सकः॥ ६ ॥ 

बैद्य को चाइए कि अग्नि से जले हुए घाव 
सें पित्तविद्राध और पित्तविसप आदि मे लिसे 
हुए लेप आदि का प्रयोग करे ॥ ६ ॥ 


तिलञ्चेवारिनिना दग्धं यवभस्मसम- 
यतम्‌ | अग्निदग्धव्रणं नश्येदनेनेवा्ु- 
सेपनात्‌ ॥ ७॥ 
तिल और जौ की भस्मा को मिलाकर जले 
हुए , घाव में लगाने से घाव श्रच्छा हो जाता 
है॥७॥ 1 
+ तिलतैलैयवान्‌ दग्ध्वा समं कृरवा तु 
लेपयेत्‌ । तेनेव लेपनादाशु बहिदस्धः 
सुखी भवेत्‌ ॥ = ॥ 
जौ की भस्म को समभाग तिल के तेल में 
सिल्लाफर लेप करने से ,अरिन का जला हुना 
सुखी होता है ॥ ८ ॥ 
सद्यो दग्धश्च मधुना लेपं कृत्वा भिप- 
स्वरः । तत्पृष्ठे यवचूर्णेन लेपः स्याद्दाइशा 
न्तये॥ ६ ॥ 
तरकाल केजले हुए में शहद का खेप 


* करके ऊपर से जौ के चूर्ण का लेप करने से 
हाइ की शान्ति होती है ॥ ६ ॥ 


महिपीनवनीतेन चोरेण पेपयेत्ति- 
लम्‌ । तेन लेपेन दग्धाङ्ग सदाहं सुख- 
मश्नुते ॥ १०॥ ' 
भैंस के मकखन और दूध में तिलों को 
पीसकर खेप करने से जले हुए अङ्ग का दाइ 
शान्त दो जाता है, शिससे द्रग्प मनुष्य सुची 
होता हँ॥१०॥ 
महाराष्ट्री नटालेप]इग्धपृष्ठावनूरनम्‌ ) 


जौर्णश्हरणाच्चूणं दग्धब्रणहरं परम्‌ ११ 
जल्ने हुए घाद पर जद्पीपरि की लड़का 
देए करमे से अपदा पुराने घप्पर के पूस का 


'सैपज्यरतांवलौ सटीक । 


चूण घाव पर लगाने से दग्धबण शान्त 
होता है ॥ ११ ॥ * 
तदेग्धकुठेरको दहनजं लेपान्नि 
इन्ति णं, द्यश्वत्थस्य विशुप्कवल्कलकृत 
चूण तथा गुग्गुलोः । अभ्यद्वाद्विनिइन्ति 
ैलमखिलं गण्डूपदेः साधितं, पिष्ठा 
शालमलितूलकैर्जलयता लेपात्तधा बा- 
लुकाः॥ १२॥ ; 
बनतुनसी की अन्तरधूम भस्म, पीपल कौ 
सखी हुई छाल का चूर्ण और गूगुल का चूर्ण 
इनमें से किसी एक को घाव पर खिड्कने से 
जला हुथा घाव अच्छा होता हैं । केचुध्रों से 
सिद्ध किये हुए तेल की मालिश करने से सथा 
सेमर की रई और जल के भीतर की वाजू 


को पीसकर लेप करने से अध्निदग्ध वरण 
अच्छा होता है ॥ १२ ॥ 


जीरक घृत । 


जीरकपक' पर्चात्सिक्थकसरजरसमि- 
शितं हरति। घृतमभ्यङ्गात्‌ पावकदग्धज- 
दुःखं च्षणारद्धेन ॥ १३॥ 

जीरा १ पाथ, घी १ सेर, पाकार्ध जल 
४ सेर। विधि से घत पकाकर छान से । इसमें 
एक छटाँक मोम और एक एुटांक राल के घूर्ण 
का प्रदोप करके मला दे। इस पैल्ञ को जब 
हुए घाब पर लगाने सेइणमात्र में घाव की 
जलन शान्त होती है ॥ १३ ॥ 


पाटलो सैल । 
सिद्धं कल्ककपायाभ्यां पाटल्याः कहु- 
तकम्‌ । दग्धवणरुजास्रावदाहविस्फोट- 
नाशनम्‌ ॥ १४॥ 


पाक्छ के करक भौर काहे से सिद दिया 
दुरो कदुभा सेख क्षप्ने हुए घाव पर लागामे से 
घाव की पीड़ा, शून का इमा, जलन भौर 
फफोछों को मष्ट करता ए ॥ १४ ॥ 


नाटीमणरोगचिकित्सा । 
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मध्जिष्ठाद्य तेल । 7 | 
मञ्जिष्ठां चन्दनं मूवी पिदा तैलं, 
विपाचयेत । सर्वेपामग्निदग्धानामेतद्रो- 
पणमिष्यते ॥ १५ ॥ 
मेजीठ, लालभनन्‍्दन आर मूर्वा, इनके करक 
के साथ कडुप्‌ सेल फो सिद्ध करे । यह तैल 
सब प्रकार के अश्मिदग्ध पर्यो को रोपण 
करता है ॥ १४॥ 


सचणंकर लेप! 
मनःशिला समझ्जिष्ठा सलात्ञा रजः 
नीद्वयम्‌ । प्रलेपः सपूतचौद्रस्तचः 


सावएयकृत्परः ॥ १६ ॥ 

झैनशिल, मंजीड लाख, इरी, दारइएदी, 
इन्हे घृत और शहद के साथ मिलाकर खेप 
लगाने से स्वचा का वर्ण स्वाभाविक हो 
जाता है ॥ १६ ॥ 
कालीयकलताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमैः । 
लेपः सगोमयरसः सवर्णीकरणः 
परः॥ १७॥ हु 

काली अगर, प्रियगु, आम की गुठली, धतूरा 
और नील के स्वरस में गोवर का रस मिलाकर 
खेप करने से अगस्थान का वर्ण शरीर के बण 
के तुर्य हो जाता है ॥ १७ ॥ 

चतुप्पदाँ हि लोमत्वक्‌सुर्ास्थि 

भस्मना । सैलाक़ा लेपिता मूमिमवेद्रोम- 


वती पुन. ॥ १८ ॥ रे 
~ इति मैपज्यरत्नाबल्यां सथोतरणा" 
1 „ धिकारः समाप्तः । 


बंग और 
चौपायों के बाल, खाल खुर, सींग ऑर 


हड्डी की भस्म में तेल मिलाकर लेप 
करने से घाव के स्थान में घाल उत्पन्न डो 
जाते हँ ॥ ३८ ॥ 
द्रति श्रीसरयूप्रसादत्षिपाडिविरचिताया औषफ्य 
रर्नावद्या रत्नप्रमाभिघाया च्याख्याया 
संद्योधण्याधिकार समास 
६ 


कान 


अथ नाडीव्रणाधिकार :।' 

नाडीनां गतिमन्पिष्य शस्त्रेणापाट'य 

कर्मवित्‌ 6. ७ हि 
कर्मवित्‌ । समंत्रणक्रम॑ कुय्याच्योधनं 
रोषणादिकम्‌ ॥ १॥ 

नाढीप्रण (नासूर के घाव) की गतिको 
जानकर चर्घात्‌ नाडी किस तरफ कितनी दूर 
तक विक्त हो गई है, इसका पूर्ण निश्चय करने 
के पश्चात्‌ जहाँ तक यह विक्त हुई हो बहों 
तक शस्र द्वारा चीरकर निकाल दे। परचात्‌ 
शोधन और रोपण आदि बर्णों के समान 
'िक्रिसा करनी चाहिए ॥ १ ॥ 


श्वेतैरएडस्य निर्यासः खद्रिगा समा- 
युतम्‌ । इन्त नाडीत्रणान्‌ स्वान्‌ मृगान्‌ 
मृगपतियंथा ॥ २ ॥ 

सफेद अरण्ढ के गोंद और कव्ये को एकत्र 
पमाकर लगाने से सम्पूणं नाद़ीवण नए 
होते हैं ॥ २॥ 

आस्फोताच्तीरसंयोगो नाडीं नाशयति 
दतम्‌ ॥ ३ ॥ 

हाफरमाली के दूध को लगाने से नादी 
त्रण शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ ३॥ 


विडद्वादि चूर्ण । 
विडडत्रिफलाकृष्णाचुणं लीढ समा- 
क्षिकम्‌ | इन्ति कुष्ठक्रमीन्‌ मेहनाडीवण- 


भगन्दरान्‌॥ ४॥ 

बायविडग्ग त्रिफला, पीपल , इनके भूर्ण 
को शहद फे साथ चाटने से कुष्ट, कृमिरोग, 
नाडीब्रण तथः भगन्दर नष्ट होता है ॥ ४ ॥ 


न्धवाद्य तैल | 
९1 मार्कवेण ¢ 
/ सैन्धवाकमरिचज्चलनाख्य 
रजनीद्वयसिद्धम्‌ । तैलमेवदचिरेण निह- 


न्याद्‌ दूरगामपि कफानिलनाडीम्‌ ॥ ४ )॥ 
पैज $२८ तोते, कसक के लिये सेंघा 
नमक, आक की जड़, क्राज्ीमिच, ईदुत्रक, 
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भांगरा, हल्दी, दारुइर्दी, मिलाकर ३२ तोले। 
पाक के लिये जल ६ सेर ३२ तोले। विधि- 
पूर्वक तैल पकाकर इसकी मालिश करने से 
अस्यन्त गम्भीर कफ वातज नाडीबण नष्ट 
होता है ॥ २ ॥ 
दिस्राच तैल । 
हिसा हरिद्रां कडुकां वचाश्च गोजि- 
हिकाश्चापि सबिस्वमूलम्‌। संहृत्य तैलं 
विपचेदू ्रशस्य संशोधनं पूरणरोप- 
णश्च ॥ ६ | 
हस, हल्दी कुरकी, वच, गोभी, बेल की 
जड़, इनके कल्क से विधिपूर्वक साधित तै 
प्रणा को दुध करता है तथा उसे भरकर पुराता 
है॥६॥ 
कचूर तैल। 
कचूरकस्य स्वरसे कटुतैलं बिमिश्र- 
येत्‌। सिन्दूरकलितं नाडीदुष्ठव्रणविसप- 
डव 1७ ॥ 
सरसों के तेल को कचूर के क्राय हे घिचि- 
पूर्वक सिद्ध कर सिन्दूर मिल्तावे । यह तैळ 
माडीमण, दुष्ट्ण तथा थिसप को नष्ट करता 
है॥ ७] 
वातनाडी की चिकित्सा । 
नाडी वातकृता साघुपाटिताँ लेप- 
येद्भिपक्‌। प्रत्यकपुप्पीफलयुतैस्तिलैः पिष्टे 
अलेपपेत्‌ ॥ = ॥ 
वातज नासूर को अष्छे प्रकार चीरकर उस 
पर साटजीरा के बीज भौर तिलों को पीस कर 


खेप करमा चाहिए ॥ म 1 
पित्त और कफनाडी की चिकित्सा । 


पैत्तिकी तिलमश्चिष्टानागदन्तीनिशा- 
युगैः । श्लेष्मिकी तिलयष्टयाइनिकृम्माः 
रिए्सैन्घरः॥ 8 ॥ 

$पत्तब मासूर पर सिख, मीड, नागदन्ती, 
{ हाधीशुषदा ), इक्दी आर दारइतदी को 


मैपज्यरतावली सटीक । द 


पीस कर लेप करना चाहिए । कफज नासूर पर 
(तिल, मुल्लेठी, जमालगोटे को जर, नीम के 
पत्तो और संधानमक को पीसकर लेप करना 
चाहए 1 ३ ॥ 
शल्यज नाड़ी की चिकिट्सा। 
शस्यजां तिलमध्वाज्येलिप्त्या बन्ध- 
नमाचरेत्‌ । आरम्वधनिशाकालाचूण- 
ज्यक्षौद्रसंयुता॥ सूत्रवत्तितर णे योज्या शो- 
घनी गतिनाशिनी ॥ १० ॥ 
शए्यज नासूर को चीर कर उस पर तिल, 
शहद और घी का लेप करके बाँध देना चाहिए 
अमलतास, इर्दी और कौआडोडी के षुण में 
घी और शहद मिलाकर सूत की बत्ती भिगोवे 
और उस बत्ती को नासूर में रक्खे तो मासूर 
शुद्ध होकर मर जाता हैं ॥ १०॥ 
घोण्डाफलादि घर्ति । 
घोण्टाफलत्वदमदनात्‌ फलानि 
पूगस्य च त्वस्लवणञ्ज मुख्यम्‌ । स्मुद्वर्क- 
~ 
दुग्धेन सहेव कल्को वर्तीङृतो इन्त्य- 
चिरेण नाडीम्‌ ॥ ११ ॥ 
अगली बेर का छिलका, मैनफल; सूपारी की 
छाल और सँघानमक; इनको सममाग खेकर 
थूहर और मदार के दूध में घोट कर यची पना खे 
इस यक्ती को मासूर में रखने से नासूर शीघ्र ही 
भर जाता है॥ ११ ॥ 
वर्त्तीकृतं माक्षिकसम्मयुक्गः नाडीम्न- 
मुकर लवणोत्तमं या । दुष्टवणे यद्विः 
हितश्च तैलं तत्सेव्यमानं गतिमाशु 
इन्ति॥ १२ ॥ 
सेघानमक और शहद छी थशी बताकर 
नग्सूर में रखने से मासूर नष्ट होता है अधदा 
दुष्ट बण के जिए जो सेल कदे है, उनका सेषन 
करने से गासूर नष्ट होता ईै॥ १२॥ 
जात्यादि वार्ति ! 


नात्यकेशम्पाकररञदन्तीसिन्धूत्प- 


नाढीरोगचिकित्सा । ७११ 


ss. 
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सावचलयावशकः । वत्तिः कृता 
चिरेण नाडीं स्नुक्त्तीरपिष्टा सह चित्र- 
केण ॥ १३ ॥ 

चमेली के पसो, मदार के पत्ते, अमलतास, 
फरंजुधा, दन्ती, संधानमक, कालानमक, जया- 
सार और चीता की जड को समभाग खोकर 
थूइर के दूध में घोटे | पश्चात्‌ बत्ती यनाकर 
नासूर में रक्‍्से तो घाव शीघ्र अच्छा दो जाता 
है ॥ १३ ॥ 

माहिपं दधि कोद्रवमक्रमिथित इरति 
चिरविरूढाश्च । अक्क कंगुनिकाभवमति- 
दोरुणां नाहीं शमयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ह कोदों के भात में अधवा काँगनी के भात में 
भेस का दृष्टी मिलाकर खाने से बहुत पुराना 
अर्यन्त कठिन नासूर अच्छा होता है ॥ १४॥ 

चारसूघच प्रयोग । 

कृशदुर्बलभीरूणां गतिममाश्रिता चा 
या । त्षारसूत्रेण ता छिन्यान्न शस्त्रे 
कदाचन ॥ १५॥ 

कश, दुर्यल और डरपोक पुरुषों के नाडीव्रण 
को तथा ममस्थान के नाइीबण को घारसूय 
से काटना चाहिए, शस्र से कभी न काटना 
चाहिए ॥ १४॥ 

एपण्या गतिमन्पिष्य क्षारसूआलुसा रि- 
णीम्‌। सूचीं निदध्याहत्यन्ते चोन्नम्याशु 
च निर्हरेत्‌ ॥१ ६॥ सूत्रास्यान्तं समानीय 
गाढवन्धनमाचरेत्‌ । ततः क्षाररलं वीचय 
सूत्रमन्यत् प्रवेशयेत्‌ ॥ १७॥ चारोक्क 
मतिमान्‌ वेद्यो यावन्न भिद्यते गतिः। 
मगन्दरेऽप्येप विधिः कार्यों वैन 
जानता ॥ १८ ॥ 

ष्पणीयंत्र से नाड़ीबण की गति को जान 


कर फिर सुई में घारसूत्र पिरोकर नाडी के छेद 
में उसे प्रविष्ट करके दूसरी आर निकाल खे। 


पश्चात्‌ सुई को श्रलय करके सूत्र के दोनों 
किनारों को मिलाकर भज़बूत गांड लगा दे। 
जय दार का व्च कम हो जाय तव उस डोरे 
को निकाल पूर्योक् रीति से फिर दूसरा धारसत्र 
प्रदेश करके बाँध दे | इसी प्रकार चारसू्र का 
प्रयोग तव तक करे जव तक मादी की गति 
(छिद्र ) विद! न ही जाय। भगन्दर में भी 
चतुर वैद्य को यह विधान करना चाहिए 1३-१८ 
अर्वुदादिषु चोत्तिप्य मूले सूत्र 
निधापयेत्‌। सूचीभिए्ववक्त्राभिराभितं वा 
समन्ततः॥ मूलं मूत्रेण बध्नीयाच्डिन्न 
चोपचरेद व्रणम्‌ ॥ १६॥ 
अबु'द भादि को ऊँचा उठाकर उसके मूल में 
चारपून बाँध दे अथवा यवझुखी सुई से चारों 
ओर अवु' द को बिद करके उसके मूल में चारसूत्र 
बाँधे | जव अनुद कट जाय तब प्रण कीसी 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १६ ॥ 
सप्ताङ्ग शुग्युल । 
EN 
गुगगुलुत्रिफलाव्योपैः समांशेराज्य- 
योजितः । नाडीषुप्व्रणशूलभगन्दर- 
विनाशनः ॥ २०॥ हि 
गूगुल, हड, बहेढा, आँवला, सोंड, मिच 
आर पीपरि; इनको समभाग लेकर खूब मट्टीन 
पीसकर घी में मिला ले । इसका सेवन करने से 


नासूर, दुश्बण, शूल और भगन्द्र नष्ट होता 
है। मात्रा २ माशो से ४ माशे तक ॥ २० ॥ 


स्वर्जिकाद्यतैल 1 
स्वाजिकासिन्धुदन्त्यग्निरूपिकानलनी- 
लिकाः । खरमञ्जरिवौजानि तैलं गोमूत्र- 
पाचितम्‌ ॥ दुष्टव्रणप्रशमनं कफनाडी- 


ब्रणापहम्‌॥ २१ ॥ 
कएऽ के लिए सजीखार, संघानमक, 


जसालगोटे की जड़, चीता की जइ, सफेद श्राक 


३ नासूर विदीर्ण हो जाने पर घणवत्‌ उपचार 
करने से बहुत शीघ्र अच्छा हो जाता है। 


७२२ 


र 
भेपज्यरत्रावली सटीक | 


की जड, नरसल की जद, नील की जइ और 
लटजीरा के बीज; सय मिलित आध सेर। 
सेल २ येर। गौमूत्र म सेर । तैलपाक की विधि 
से तैल सिद्ध कर लगाने से दुष्ट नादीव्रण तथा 
कफज नाड़ीपण का नाश होता हैँ ॥ २१ ॥ 
कुम्मीफादतैल । 
कुम्मीकखजूरकपित्यविल्यवनस्पतीना 
तु शलादुबगः । कृत्वा कपायं विपचेत्त 
तैलमावाप्य पुस्तासरजमियंगुम्‌ ॥:२२ ॥ 
सौगन्धिकामोचरसाहिपुप्पा लोधाग्नि- 
युक्का खलु धातकी च | एतेन शल्यभभवा 
हिनाडी रोहेद्बणो वे सुखमाशु चेव २३ 
पुन्नागवृत्त, खजूर, केथा और वेल; इन यन- 
स्पतियों के कच्चे फलों के कादे से और नागर- 
सोधा, चीइ की लकड़ी, प्रियंगु, रोहिपतृण, 
सोचरस, नागकेशर, लोघ, चीता की जड़ और 
घाय के फूल; इनके करू से विधिपूर्वक तेल 
सिद्ध करके बण पर खगाने से शल्यज शरण 
सुखपूचेक झीघम डौ अच्छा हो जाता है ॥२२-२३॥ 
अढ्लातकाद्य तैल 1 
भन्लातकाकमरिचलेय णोत्तेन सिद्धं 
विडङ्गरजनीद्वयचित्रकैरच । स्पान्माक- 
वस्य च रसेन निहन्ति तैलं नाडी कफा- 
निलक्ृतामपचीं बणांश्च ॥ २४॥ 
कल्क के लिए गिलावा, मदार की जड़, 
काली मिर्च, संवानमक, वार्यावडंग, इट्दी, 
दारहर्दी और चीता कं जड ; सब मिलाकर 
आध सेर । कडुथा तेल २ सेर भेंगरे का रस 


मे सेर, इनके कल्क और स्वरस के साथ सिद्ध 


किया हुआ सेल वायु और कफ के नाडीनण, 
अपची झर घशों को नष्ट करता है ॥ रए ॥ 


निश एडी तैल । 
समूलपत्रां निगुएडीं पीडयित्वा 
रसेन तु । तेन सिद्ध समं तेलं नाडीब्रण- 
विशोधनम्‌ ॥ २४ ॥ दितं पामापचीनां 


२ a 
हु पानाभ्यञ्जननावनंः । विविधेषु च 
रोगेषु तथा सर्वब्रणेषु च॥ २६ ॥ 
जिर्गुश्शी की जइ शौर पत्तों के रस में 
समान भाग कटश्रा सेल मिलाकर ययाबिधि 
तेल सिद्ध करे । यह तेन्च मालिश, पान अथवा 
नस्यकर्म में प्रयोग करने से नाड्ीक्रण को शुद्ध 
करता हैं. एवं पामा, अपचो, सव प्रकार के 
प्रय तथा अन्यान्य रोगों को नष्ट करता 
हैं ॥ २४-२६ ॥ 
हंसपादी तैल । 
इंसपाद्यरिष्टपत्रं जातीपत्रं ततो रसैः। 
तत्करकैरच पचेत्तेलं नाडीव्रणबिशोध- 
नम्‌ ॥ २७॥ 
इंसपदी, नीम के पत्त थौर चमेली के पत्तो 
इनके रस से तथा इन्दी पूर्वोक्त तीनों औषधों के 
करक से सिद्ध किया हुभा तेल नाड्रीव्रण को 
पूरित करता है ॥ २७ ॥ 
खर्वबरणों में पथ्य। 
यवपष्टिकगोधूमाः पुराणाः सितशा- 
६.1 करे 
लयः । मसूरी तुपरीमुद्दयूपरच मछु शकरा 
॥ २८ ॥ विलेपी लाजमण्डश्च जाब्गला 
भृगपक्षिशः | घृतं तैलं पटोलश्व वेत्राग्रं 
बालमूलकम्‌ ॥ २३ ॥ पतत्पथ्यं नरे 
सेव्यं यथावस्थं यथामलम्‌ त्रणशोथे बणे 
सद्योब्रणे नाडीब्रणेऽपि च ॥ ३० ॥ 
जौ, साँडी के चावल, गेहूँ, पुराने सफेद और 
लाल शाखि चावल तथा मसूर, अरहर, मूग 
इनका यूप। शहद, शकरा, विलेपी, धान की 
खीलों का मांड, जाइल पशु-पतक्तियों का मांस, घी 
तेल, परवल, वेत की कॉप, कच्ची मूली ; इस 
पथ्य को बणशोथ, बण, सद्योग्रण एवं नाड़ीधण 
में अवस्था और दोप के अनुसार सेबन करना 
चाहिए ॥ २८-३० ॥ 
सर्घवणों में अपथ्य । 
रूक्ताम्लशीतं लवणं ञ्यवायमाया- 


शिरोरोगचिकित्सा । 


रो यि 
समुच्च : पारेमापयाश्च 


मांसमसास्म्यमन्न विवर्जयेत्‌ 
मत्तः ॥ ३२ ॥ 
इति मेपञ्यरर्नावल्यां नाडीबणा- 
धिकारः समाप्तः । 


रूच, खट्टा, शीतल, नमक, मैथुन, श्रम, 
ऊँचा बोलना, खीदर्शन, दिन में सोना, रात वो 
जागना, अधिक चलना, शोक, विरुद्ध भोजन, 
अति जलपान, पान खाना, सम्पूर्ण पत्र शाक, 
आनूप एवं जलज मांस, असार्म्य भोजन, 
इनका म्ण फे रोगी को सवथा व्याग करना 
चाहिए ॥ ११-३२ ॥ 
इति श्रीसरूप्रसादा्रिपाठिविराचितायां 
सैषञ्यरस्नावश्यां रव्नमरभाभिधायां 
व्याएयायां नाडीबणा! धिकारः 
समाप्त; । 


अथ शिरोरोगाधिकारः। 


वातिक शिरोरोग की चिकित्सा । 


वात्तिके शिरसो रोगे स्नेहस्वेदान्‌ 
सनावनान्‌ । पानान्नमुपनाहांश्व कुर्याः 


द्वातामसापदान्‌ ॥ १ ॥ 


चात शिरोरोग में वातदर स्ने, स्वेद, 
नस्य, अन्न पान तथा उपनाह का प्रयोग करना 


चादिए ॥ १ 0 
कुष्ठमेरण्डमूलश्च लेपात्‌ काचिमः 


योजितम्‌ । शिरो नाशयत्याशु चूण वा 


मुचुकुन्दजम्‌ ॥ २ ॥ 


कूट आर भरणद की जइ फो काँजी में पीस- 


| 
नमहि निद्रां जागर चङ्क्रमयां निता- 
नरम्‌ ॥ ३१ ॥ शोकं विरुद्धाशनमम्डुषानं 


ताम्वू्ञसेवाऽखिलपत्रशाकम्‌ । अजाङ्गलं 
सन्ततम- 


७२३ 


कर शिर पर खेप करने से तथा मुचुङुन्द के फूलों 
को पीसकर लेप करने से शिर का दर्द नष्ट 
होता हूँ ॥ २ ॥ 
शिरोचस्ति । 
५ नि 
आशिरो व्यायतं चम्मं कृत्वाष्टांगुल- 


युच्छ्ितम्‌। तेनावेप्व्यो शिरोऽधस्तात्‌ माप- 


कल्केन लेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ निश्चलस्थोप- 
विष्टस्य तेलैरुष्णः प्रपूरयेत्‌ । धारये 


दारुजः शान्तेयामं यामाद्धमेव वा ॥ ४॥ 


शिरोत्रस्तिर्जयत्येप शिरोरोगं मसुद्भवम्‌ । 


इज॒मन्याक्तिकर्णातिर्मदितं मस्तकम्प- 
नम्‌ ॥ ४॥ 
रोगी के शिर की गोलाई के वरायर लंबा 


और चाउ भंगुल चौड़ा चमडा लेकर शिर पर 
लपेट दे और उसके नीचे उड़द की पीठी लगा 
कर चपका दे, जिसमें तेल बहने म पावे | फिर 
रोगी को निश्चल बैठाकर उसमें गरम तेल भर 
दे, इस तेल को १ पहर या आधा पहर अथवा 
ज्ञब तक रोग फी शान्ति न हो तघ तक धारण 
करे । यह शिरोचस्ति घात शिरोरोग को जीत 
लेती है तथा हनुस्तम्भ, मन्यास्तग्भ, आँख और 
कान की पीदा, अदित और शिरःकंपरोग को नष्ट 
करती है ॥ ३-५॥ 

चैत्तिफ शिरोरोग की चिकित्सा । 

पेत्त घतं पयः सेकाः शीतलेपाः सना- 
वनाः । जीवनीयानि सर्पीषि पानान्नश्वापि 
पिच्नुत्‌ ॥ ६॥ 

पत्तन शिरोरोग में घी और दूध का 
सेवन, सेक, दंढा सेप और मस्य, जीवनीय 


गण से सिद्ध किया हुआ घी और पित्तनाशक 
आअश्न-पार्नो वा सेवन पित्तज शिरोरोगों को नष्ट 


करता है॥ ६ ॥ 

शतधौतपुत्ाभ्यङ्गशीतयातादि सेवनम्‌ । 
शीतस्पर्शाइच संसेच्याः सदा दाहातिः 
शान्तये ॥ ७॥ 


१ 


७२४ 


पैक्तक शिरोरोग में दाइ तथा घेदना की 
शान्ति फे लिये सौ यार शीतल जल से घोया 
हुआ धी का अभ्यङ्ग, शीतल घायु का सेवन 
तथा शीतल अर्थात्‌ कुमुद्‌, नील कमल, श्वेत 
कमल आदि फे पत्तों को शिर पर रखना 
चादिए॥ ७॥ 


चन्दनोशीरयप्व्याइवलाव्याघनखो - 
क DE 0९ २० 
रपलेः । चौरपिएःमदेहः स्पाच्छुतैवां परिः 
पेचनम्र ॥ ८ ॥ 


। 
लाल चन्दन, खस, मुलेठी, सरैटी, नखी, नील 


कमल, इन्हें एकत्र दूध से पीसकर पैत्तिक शिरो- 
रोग की शान्ति के लिये लेप करना चाहिए। 
अथवा इन्हीं द्रच्यों के काथ से परिपेचन करना 
चाहिए ॥ ॥ 


कफज शिरोरोग फी चिकित्सा । 
कफजे लंघन स्वेदो रुक्षोप्णोः पाच- 
> 
नास्मकेः । तीदणावपीडधूमाश्च तीचणा- 
श्च केबलग्रहाः ॥ ६ ॥ 
कफज शिरोरोग में लंघन तथा रूक्ष, गरम 
आर पाचन ओपसियों से पसीना लेना, तीच्ण 
अआपषधियों के रस से थवपीडनस्य', धूम्रपान और 
तीचण झोपधियों का कवल धारण करना 
द्वितकर है ॥ ३ ॥ 
कृष्णाब्दशुणठीमधुकशताहोत्पलपा- 
कलैः । जलपिष्टैः शिरोलेपः सदः शूल- 
निवारणः ॥ १०॥ 
पीपल, मोथा, सोंठ, मुलेठी, सोया, नील 
कमल, कूट ; इन्हें एकप्र जल से पीसकर लेप 
देने से शीघ्र ही कफज शिरोवेदना नष्ट होती 
है ॥ १० ॥ 
देवदारु नतं कुष्ठं नलदं विश्वमेप- 


१ तोच्ण ओपधियों को पीसकर कएक करके 
स्लिचोद खे | उस पचिघुड़े हुए रस को अवपीड 
कहते हैं । उस रस से जो नस्य छिया जाता है 
बट भवपीद नस्य कदा जाता है। 


० 
भपज्यरलावली सटीक । 


ख़िकसमि LN i 
जम्‌ 1 लेपः काङ्चिकसम्पिए्मतेलयुक्गः 
शिरोअत्तिजत्‌ ॥ ११॥ 

देवदार, तगर, कूट, जटामांसी, सोंढ इन्हे 
एवएकर काँजी से पीस, तैल में मिलाकर लेप 
करने से शिरःशूल नष्ट होता है ॥ ११ ॥ 
प्रयोऽ्यं दारुगरलमर्डभेदमशान्तये । 
विरती तत्म्योक्व्यं न भकोपे कदा- 
¦ चन॥ १२॥ ल 
अर्धावभेदक ( अरधकपारी * की शान्ति 
के लिये उचित मात्रा में संखियरे का प्रयोग 
करना ' चाहिए । जप्र श्रद्वावधेदक की वेदना 
` शान्त हुई हो, उसी समय ही आनेवाले दौरे 
| को रोकने के किये इसका प्रयोग कराना 
छाहिए । जब बेदना हो रही हो उस समय 
कदापि प्रयोग न करावे। मात्रा--ह से इर 
रत्ती तक ॥ १२ ॥ 


सारिवादि लेप। 


सारिवोत्पलकुष्ठानि मधुकं चाम्ल- 


पेपितम्‌ ।_सर्विस्तैलयुतो लेपः सूर्य्यावर्ता- 
द्वमेदयो 
:॥ १३॥ 
सारिवादिभिः समभागेः 
पिष्टैयू ततैलेन सहितैलेपः । 
सारिवा ( अनन्तमूल), नीलकमल, कूट, 
सुललेठी इनको समभाग ले कांजी में पीसे 
पश्चात्‌ घी और तेल मिलाकर लेप करने से 
सूर्यावत' और आधाशीशी शान्त होती हैँ ॥१३॥ 
नागरकल्कविमिश्रं चौर नस्येन 
योजितं पुंसाम्‌ ! नानादोपोद्मूतां शिरो- 
रुजां इन्ति तीबतराम्‌ ॥ १४ ॥ 
दूध से चतुर्थोश सोंड का कटक मिला भस्य 


खेमे से नाना दोषों से उत्पन्न तीव शिरोधेदनः 
नष्ट होती है ॥ १४ ॥ १ 


बसारस्य सुधायारच चूणमेकत्रयोजि- 


काञ्जिक 


शिरोरोगचिकित्सा । 


——— 


तमू । सादर कृस्वास्य गन्धेन विनश्यति 
शिरोव्यथा ॥१५॥ 

नौसादर के चूर्ण तथा चूने को इकट्ठा 
मिलाकर किचित्‌ अल से गीला करके सुँघाने 
से, इसकी गन्ध से, शिरो वेदना नष्ट होती है। 
इसे जिस शीशी में रकखें उसकी दाट सचंदा 
अच्छी धकार बन्द करके रखना चाहिए। 
अन्यया धौषध शुणष्टीन हो जाती है ॥ १४ ॥ 


अव योग कहते हैं । 
सूयोवत्तभवं बीजं तद्रसेन सुपेषितम्‌ । 
वेदनानाशनो लेपः सूर्य्यावर्चाद्धभे- 
दयोः ॥ १६ ॥ 
सूरजमुखी के बीजों को सूरजमुखी के रस में 


पीसकर लेप करने से सूर्याव्त १ और आधा शीशी 
की पीडा शान्त होती है। १६ ॥ 


सूर्य्यावर्ते विधातव्यं नस्यकर्मादि- 
भेपजम्‌ । पाययेत्‌ सगुडं सपिषृतप्राँशच 
भोजयेत्‌ ॥ १७॥ 

सूर्यायतं रोग में नस्य आदि ओपाधियों का 
प्रयोग करना चाहिए तथा धी और गुड़ का पान 
एवं घेवर का भोजन देना चाहिष ॥ १७ ॥ 

सृय्योवर्ते शिरावेधी नावनं क्षीरः 
सपिपा। हितः त्ञारघृताभ्यासस्ताभ्याञ्चेव 
विरेचनम्‌ ॥ १८ ॥ 

सूर्योदतं रोग में मस का येधन कराकर रह 
निकालना तथा दूध भौर घी की नस्य खेना, 
णवासार और घी का सेवन करना तथा जवा” 
सार और घी से ही जुलाव सेना हितकर 
है ॥ १८६४ 

कृतमालपल्लवरसे खरमञ्जरीकस्कः 


१ सूर्यादर्त रोग में सूर्योदय से पीड़ा प्रारंभ 
होती है भौर मप्पाद्ध तक उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
है तया मप्पाद्ध के पश्चात्‌ घौरे-घीरे कम होती 
खाती है और सूर्पास्त के समय दिल्कुछ शाम्त 
हो आती है। 
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सिद्धनयनीतम्‌ । नस्येन जयति नियतं 
5 
सूर्य्यावत्तै सुदुवारम्‌ ॥ १६ ॥ 

मक्खन आधसेर, थमलतास के पत्तों का 
रस २ सेर और कर्कार्थं लरजीरा आधपाव 
लेकर यथाविधि पाक फरे । इस मक्खन के 
नस्य लेने से अत्यन्त कठिन सूर्याव्त रोग शान्त 
होता है ॥ ३६॥ 

दशमूलीकपायन्तु सर्पिः सैन्धवसंयु- 
तम्‌ । नस्यमरद्धाबभेदघ्नंसूरर्यावत्तं शिरो- 
त्तिजित्‌ ॥ २० ॥ 

दशमूल के काढे मे घी र सेंधानमक 
मिलाकर सूँ घने से श्राधाशीशी, सूर्याववं चौर 
शिरपीदा नष्ट होती है ॥ २० ॥ 

शिरम्मूल्वर नस्य 

शिरोर्जतै इन्ति नस्येन स्फटिकीधन- 
सारजम्‌। चूण तूण रुणद्धीह रङ्ग नासा- 
सुतं भृशम्‌ ॥ २१ ॥ 

[फिटकिरी तथा फपूर ; इनके धूण को यरा- 
थर माग्रा में मिलाकर मस्य खेने से शिरो- 
वेदना एवं नाक से प्रवृत्त रक्ष ( नकसीर ) 
तस्काल बन्द होता है ॥ २१ ॥ 

शिरीपमूलरबीनेरवपीडश्च योजयेत्‌ । 
श्रवपीडो हितो वा स्याद्ववापिप्पलिभिः 
कृतः॥ २२॥ 

सिरस भौर मूली के यीजों के रस की 
नास बेने से अथवा बच और पीपरि के 
स्वरस की नास घेनेसे सूर्यावठं नष्ट होता 
है१२६॥ 

जाइलानि च मांसानि कारयेदुप- 
नाइकम्‌ ! तेनास्य शाम्यते व्याधिः 
सूर्य्यावच सुदारुणः ॥ २३ ॥ 

अंगली खोर्चो के मांस का छेप करने 
से परम दाष्य सूर्याषा रोग शाम्त इोता 
हेण ३११५ 
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न 
भपज्यरतावली सटीक । 


- 
पितः । सूय्यावत्त निहन्त्याशु नस्येनेव 
प्रयोगराद ॥ २४ ॥ एप एव विधिः 
कृत्स्नः कार्य्यश्चाद्धोवमेदके ॥ २५॥ 


भाँगरे के रस में समान भाग बकरी का 
दूध मिलाकर धूप में गरम करके नश्य लेने 
से सर्यावतं शीघ्र हौ नष्ट होता है। यह प्रयोगों 
का राजा है। यही पूर्योक् संपूर्ण विधि 
आधासीसी रोग में करनी चाहिए॥ २४-२४ ॥ 
पिवेत्‌ सशर्करं क्षीरं वा नारिके- 
लजम्‌ | सुशीतं वापि पानीयं सर्पिवां 
नस्यतस्तयोः ॥ २६ ॥ 
नासिका के द्वारा शक्कर रमिला हुआ दूध 
घा नारियल का जज्ञ याठंढा जल अथवा घी 
पीने से सूर्याचत और शर्धावभेदक ( अआघासीसी); 
इन दोनों रोगों सें लाभ होता है ॥ २६ वे 
तिलात्‌ कल्कं सनलदं सद्चौद्रल- 
|“ नक 1 
बणान्धितम्‌ । नेनास्य लेपयेच्ळीपमद्ध- 
भेदं व्यपोहति ॥ २७ ॥ 
तिल और जटामांसी के कहक में नमक 
शीर शहद मिलाकर शिर पर लेप करने से 
आधासीसी रोग नष्ट द्दोता है ॥ २७ ॥ 
सविडङ्गं तिलं कृष्णं समं कृत्वा प्रपे- 
¢, 0७ «५ 
पयेत्‌ । नस्यकम्मीण दातव्यमद्ध भेद 
चिनाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
समभागं पिष्ट्वा उप्णोदकेन घोल- 
यित्वा नस्यम्‌ । 
काळे तिल और घायाषिदंग समभाग खेकर 
खूब मीन पीस खे घौर उसे उष्ण जल में घोल- 
कर उसकी नाम खेने पे आधासीसी नष्ट होती 
हैं ॥ र८ 0 
दग्घच्चुरलीमृदरचूण तथा मरिच- 
चूणकम्‌ | समांशं मिलितं कृत्वा नस्यं 
देयं यनतः ॥ २६ ॥ 
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का चूर्णे समभाग मिलाकर गस्य देने से 
आधासीसी शान्त होती हैं ॥ २६ ॥ 


अनन्तवात की चिकित्सा 
अनन्तवाते कर्तव्यः सूर्य्याबरतहितो 
विधिः । शिरावेधश्व कत्तव्योऽनम्तवात- 
मशान्तये ॥ ३०॥ आहारश्च बिधात- 
व्यो वातपित्तविनाशनः। मधुमं हतकसंया 
चसरपिःपूरश्च यः क्रमः ॥ ३१ ॥ 
सूर्यावर्ते मे जो चिकित्सा हितकर हो वही 


आमवात रोग में मी करनी चाहिए तथा 
अनन्तवात की शान्ति के लिए शिराबेध भी 
कराना, चाहिए । आद्ार-वात-पित्तनाशक एवम्‌ 
मधुमस्तक, संयाव तथा घेवर का सेवन करना 
चाहिए ॥ ३०--३१ ॥ 


शंखक रोग को चिकित्सा । 

सूथ्यावर्ते दितं यश्च शद्कके स्वेदः 
वर्जितम्‌ । क्षीरसर्पिः प्रशंसन्ति नस्तः 
पानञ्च शङ्कक ॥ ३२ ॥ 

सूर्यावतं में जो चिकित्सा हितकर हूँ, स्वेद 
के अतिरिक्त वही चिकित्सा शंखक रोग में 
लाभदायक होती है | दूध चौर घी पीना और 
नस्य लेना भी शंखंक रोग में प्रशस्त 
है ॥३२॥ 

शतावरीं कृप्णतिलान मधुकं नौल- 


१ मघुतैलघुतैमंध्ये वेष्टिताः समिताश्च याः | 
मधुमस्तकमुद्दिष् तस्यास्या परिमार्जनमिति-- 
शब्दचन्द्रिका । 

२ पपंटाः साज्यमिता निमिता धृतभञ्जिता; । 
कुट्टिताश्चालिता: शुद्धा: शक राभिर्विमर्दिताः। तघूगो 
प्रष्तिपेदेलां लयद्वमरिचानि च | नालिकेर सनप॒रं 
चारवीजान्यनेक्राः । घृताक्षसमिता पुष्टरोरिमा 
रिता सतः । तस्यां तर्पूरणात्तश्य कुर्यान्मुद्वा धां 
सुधीः । सपिषि प्रचुरे तास्तु मुप्चेश्रिपुणों जगः । 
प्रकारज् : प्रफारोऽ्य संयाध एति घी मितः 


शिरोरोगचिकित्सा । 


मुत्पलम्‌ दूर्वा पुनर्नबाञ्चापि । 
साध्ववत्तारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

शताघरी, काळे तिल, मुन्नेडी, नीम कमल, 
दूध और सोडी इनका लेप करने से शंखक रोग 
शान्त होता हैं ॥ ३३ ॥ 


शीततोयाबसेकांश्च चौरसेकांशच 
शीत्तलान्‌ । कस्कैश्वक्षौरूत्षाणां 


शङ्खकस्य प्रलेपनम्‌ ॥ २४ ॥ 

उढे नज़ से तथा ठढे दूध से शिर का 
सौंचना अथवा बरगद आदि दूधवाले वूर्चो के 
कएक का लेप करना शांखक रोग में हितकर 
है॥ ३४ ॥ 

ऋश्वकादम्वहंसानां शराय्यीः कच्छ 
पस्य च। रसैः संब हणस्याथ तस्य 
शड्खफसन्धिजाः ॥ ३४ ॥ उध्वीस्तिसः 
शिराः मागो भिन्‍्धादेव न ताडयेत्‌ ॥ ३६॥ 

कौत, कलहस, हंस, टिदिहरी और 
कछुश्रा; इनके मांस-रसा से रोगी का बृंहण 
कम करके शाख की सन्धि के ऊपर की तीन 
शिराधो का बेधन करे, ताइन करे, क्योंकि 
बह मम स्थल है और सन्धि भग होने का 
भय है ॥ ३१,३६ ॥ 

गिरिकर्णाफलरसं मूलश्च नस्यमाच- 
ेत्‌। मूलं वा बन्धयेत्‌ कणे शीघ्र इन्ति 
शिरोव्यथाम्‌ ॥ ३७॥ 

कोयली ( विष्णुकान्ता ) के फल के रस 
का अयबा उसको जड़ के चूण का समस्य लेने 
से तथा उसके मूल को कान में याँधने से शिर 
की पीड़ा शीघ्र शान्त होती है ॥ ९७ ॥ 

गुञ्जाफरञ्जबी नश्च तयोः कस्को जले 
कृता । मरिचैम ब्रराजैश्च शीघ्र इन्ति 
शिरोव्यथाम्‌ ॥ ३=॥ 

घुँघुची भौर कंज के यौर्जो को घल र्मे 
पीसकर अथवा कालीमिच आर भांगरे को 
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पीसकर नस्य लेने से शिर की पीड़ा नष्ट होती 
है॥ ३८! 

नुद्रतीकणां तथा तीर्णां स्नुहीक्षीरेण 
पेपयेत्‌ । लेपनादाशु नश्यन्ति घेदनाः 
सवंसम्भवाः || ३६ ॥ 

छोरी लालमिच' और बड़ी लालमिच* को 
थूइर के दूध में पीसकर 1शर पर लेप करने से 
सब प्रकार की शिर पीदाएँ नए होती 
हैँ ॥ ३६॥ 

पड्विन्दु तैल । 

एरण्डमूलं तगरं शताहा जीवन्तिरा- 
सना सहसेन्धवश्च । भङ्ग विडङ्गं मधुयप्टिका- 
च विश्वौषध॑ कृष्णतिलस्य तैलम्‌ ॥ ४०॥ 
आज पयस्तैसविमिश्चितश्च चतुर्गुरे मङ्ग 
रसे विपकम्‌ । पड्बिन्दयो नासिकया 
विधेया निहन्ति शीघ्र' शिरसो विकारान्‌॥ 
४१ ॥ च्युतांरच केशांश्च लितांश्च 
दन्तान्‌ दुबन्धमूलांशच दृढीकरोति । 
सुपणरष्ट्रिमतिमञ्च चन्नुबाद्वो्रेलञ्चाप्य- 
धिकं दढाति ॥ ४२ ॥ 

करंक के लिए झरण्ड की जढ़, तगर, 
सौंफ, जोयन्ती, रासना, संधा नमक, भँगरा 
बायबिद ग, मुलेठी और सोंड; सय मिलाकर 
याध सेर। काले तिल का तेल २ सेर, यकरी 
का दूध २ सेर, भेंगरे का रस ८ सेर । घिधि- 
पृक तेल सिद्ध करे । इस सेल फो घइ-एह 
घूँद की मात्रा में प्रध्येक नासिका दिद में 
छोड़ने से शिर के कुछ विसार शीट नष्ट हीते 
हें तथा यह घडदिन्दु सेल गिरते हुए फेरों को 
तथा जइ से हिले हुए दांतों को जमा देता है 
पव नें्रों में गद की-सी ₹ष्टि भौर वाहुओं 
में अधिक बल देता है ॥ २०-४२॥ 

मायूराच घत । 


दशमूलीयलासास्नामधुकेसिपलेः सह । 
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मयूरं पक्षपिचतान्त्रशङ्क तपादास्यवर्जितम्‌॥ 
४३॥ जले पक्त्पा घृतमस्थं तस्मिन्‌ 
ज्तीरसमं पचेत्‌ | मधुरेः कार्पिकेः करके 
शिरोरोगादितापहम्‌॥ ४४ ॥ कणंनासा- 
क्षिजिद्दास्यगलरोगविनाशानम्‌ । मयूराध- 
मिदं सर्षिरूध्व जन्रुगदापहम्‌ ।! ४४ ॥ 
आशुभिः कुक टैहसे शशेश्चापि हि 
बुद्धिमान्‌ । कल्केनानेन विचपेत्‌ सपिरू- 
ध्वेगदापहमू ॥ ४६ ॥ दशमूलादिना तुल्यो 
मयूर इह गृह्यते! अन्ये त्वाकृतिमानेन 
मयूरग्रहणं विदः ॥ ४७॥ 
फ़ाथ के लिये दशमूल का प्रत्येक द्रब्य 
बारह-बारह तोले, खरेटी ५२ तोले, रासना 
१२ तोले और मुलेड़ी १२ तोळे 1 पंख, पित्ता, 
आँत, बॉट, और चोंच से रहित मोर का मांस 
१३ तोखे । जल २४ सेर ४८ तोले। अवशिष्ट 
क्राथ ६ सेर ३२ तोले | घी १२८ सोले 1 
दूध १२5 तोले कर्क के लिए मधुर द्रव्य 
( काकोल्यादि गण--काकोली, चीरकाकोली, 
जीचक, ऋषभक, मुँ गवन, मषवन, मेदा, महामेदा, 
गिलोय, काकडासिगी, वंशलोचन) पदमाख, 
पु'डरिया, ऋषद्धि, वृद्धि, सुनका, जीवन्ती, सुलेढी- 
की प्रत्येक अपि ) एक-एक तोला । विधि से 
घृत सिद्धू कर पान करने से शर के रोग तथा 
कान, नाक, आख, जीभ, मुख, गल और जदु- 
सन्धि से ऊपर होनेवाले रोगों को यह मयूराद्य 
घृत नष्ट करता है । 
इसी मकार पूर्वोक्त काथ और कल्क के साथ 
चूहा, मुर्गा, हंस और सरगोश के मांस को 
मिश्रित कर घृत सिद्ध करके सेवन करने से जत्रु- 
सन्घ से ऊपर होनेवाले रोग नष्ट होते हूँ । यहाँ 
दुशामूल आदि केतुरुय मयूर मांस का ग्रहण करना 
यताते हैं ॥ ४३-४७ ॥। 
बृद्दन्मयूराद घृत । 


शतं मयूरमांसस्य दशमूलं बलां नुलाम्‌ । 


१ 'यकृतूपा दास्यघाञतम्‌' दश्याष पाठः । 


भैपज्यरतावली सटीक | 


one 


द्रोशेऽम्भसः पचेत्‌ क्षुत्वा तस्मिन्‌ पाद 
स्थिते ततः ॥ ४८॥ निषिच्य पयसो 
द्रोणा पचेत्तत्र घृताढकम्‌ । अपोण्डरीक 
वर्गोक्केजीवनीयेशच भेपनैः ॥ ४६ ॥ मेधाः 
बुद्धिस्मृतिकरमृध्वेजन्रुगदापहम्‌ । मायूरः 
मेतननिरदष्टं सर्वानिलहरं परम्‌ ॥ ४० ॥ 
मन्याकर्णशिरोनेतरुजापस्मारनाशनम्‌ । 
विपवातामयश्वासविपमज्वरकासनुत॥ २ १॥ 

क्वाथार्थ जवान मयूरों का मांस ४ सेर। 
जल २ सेर ४८ तोले । भ्रवशेष क्वाथ $ सेर 
३२ तोले और दशमूल तथा खरेदी मिलित २ 
सेर, कायाथ जल २४ सेर ४८ तोले 1 अवशेष 
क्वाथ ६ सेर ३२ तोले । दूध २४ सेर ४८ 
तोज्ञा । घृत ६ सेर ३२ तोला | करक के लिए 
पुण्डरिया और जीवनीयगण ( जीवक, घऋपभक, 
मेदा, महामेदा, काकोली, च्षीरकाकोली, जीवन्ती, 
मुलेटी, माषपर्णी, मुद्रपर्णी) की 'श्रोपधियाँ 
प्मिलित १२८ तोले । विधिवत्‌ घृत सिद्ध करके 
सेवन करने ने मेधा, बुडि और स्मरखर्शक्क को 
बढ़ाता है और जत्रुसन्धि से ऊपर के रोगों को 
नाश करता है । यह बृहन्मयूरग्य घृत सब प्रकार 
के वातरोग, गर्दन के रोग तथा कान, शिर और 
चाख की पीड़ा, अपस्मार, विपदीप, वातरोग, 
इवास, विपमज्चर और कासरोग को नष्ट करता 
है ॥ ४८-११ ॥ 


गुन्जातैल । 


विशुद्ध तिलतैलश्च तत्समं काञ्जिकं 
भवेत्‌ । आरनालसमं भुदगद्रवं कुरा 
मरदापयेत्‌ ॥ ५२ ॥ मन्दाग्निना तततः 
पाच्यं यावत्तेलं स्थितं भवेत्‌ । तैलमध्ये 
दातव्यं पिष्ठा गुश्चापलद्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उत्ताय्य चैलशेपं तु दिनेक तच रत्तयेत्‌। 


शिरोरोगेपु दुष्टेषु चाद्धशीप सुदारुणे 
॥ १४ ॥ ज्‌ शङ्घकणेपीडारच नश्यन्ति 
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नात्र संशयः । गुञ्जातैलमिति ख्यातं दत्त 
हन्ति शिरोव्यथाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तिल तैल ३२ तोळे । काँजी ३२ तोले। 
भाँगरे का रस ३२ तोले। करक के लिए घुं घची 
८ तोल्े | मन्दारिन से तेल सिद्ध करे। जब केवल 
तेल वाकी रहे तब छान कर एक दिन भरा रहने 
दे। इस सेल का नस्य लेने से शिंरोरोग, आधा- 
सीसी, भौं, शंख और कान की पीड़ा नष्ट दोती 
है। यह गुञ्जातैन शिर की पीडा को नष्ट करता 
है ॥ +२-२५ ॥ 
पञ्च पञ्च पलं नीत्वा पञ्चमूलीयुगात्‌ 
पृथक्‌ । विपाचयेज्जलद्रोणे चाष्टमागा- 
वशोपितम्‌ ॥ ५६ ॥ आईईकर्य रसमस्थं 
निएुंड्ास्तत्समं भवेत्‌। ऽपूपणं पञ्चः 
कोलं च जीरद्वयसर्पपम्‌ ॥ ४७ ॥ सैन्ध- 
वञ्च यवक्ञोरं त्रिष्ठता च निशाद्वयम्‌ । 
तोयश्व द्विगुणं दत्वा कल्कमत्तसमं विदुः 
॥ ४८ ॥ सर्वेरेभिः पचेचैं शिरोरोगं 
व्यपोइति | ऊध्यजत्रु जरोध्नं बातरले- 
प्मगदापहम्‌ ॥ ४६ ॥ एकजे द्वन्द्वने चैव 
तैर साब्रिवातिके । अद्धावमेदकेचेय 
सूययागर्े प्रशस्यते ॥ ६१ ॥ सिद्धफल- 
मिदम्‌ । 
दशमून की प्रत्येक ओप पीस-यीस सांसे 
खेफर २३ सेर ४६ तोडे जल में यौटाषे जव 
३ सेर १६ सोखे याकी रदे तष उतार कर दान 
से। अद्रए पा रस १२८ धोखे, संगालू की 
पत्तियों का रप 1२८ सोले, कदुचा तेल १२८ 
तोडे 1 कएक फे लिए सोट, मिषं, पीपारे, पीप- 
खामूल, चम्य, चीगा फी अइ) सोट, सफेद जोरा, 
काजानीरा, सरसों, संधान मद, जपास्यर, निशोय 
इएरी और दारदक्दी, प्रस्येक एकन्पक शोखा 
जब ६ सेर १६ तोखे | विधि से सेल का पार 
झरना अहिर | इस ततेन्न के पीने, साकिश करने 
और सू घने से शिरोटेग, सबसम्धि के ऊपर के 
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रोग, वायु और कफ के रोग तया एकदोपज, 
इन्द्रज और सान्निपातिक, अाधासीसी, सूर्यावतं 
और कर्णरोय नष्ट होते हैँ । यद सिद्धफल ( अननु- 
भूत ) है ॥ १६-६१ ॥ 
मद्दादशमूलतैल । 

दशमूलं पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादावशेषेण कडतैलाढकं पचेत्‌ ॥ 
६२ ॥ जम्मोराषट्रकधुर्तूरस्वरसं तैलतु- 
स्यतः | ऋस्कः कणामता दार्वी शतपुष्पा 

iy 22. 
पुननंवा ॥ ६३ ॥ शिग्रु पिप्पलिका तिक्का 
करञ्ञ' कृप्णनौरकम्‌ । सिद्धार्थकं बचा 
शुण्ठी पिप्पली चित्रकं शटी ॥ ६४ ॥ 
देवदारु बला रास्ना सूर्यायचककटफलम्‌ । 

गैरी ७. 

निर्गुएडी चविका गैरी ग्रन्थिकं शुप्कमूल- 
कम्‌ ॥ ६४ ॥ यमानी जीरकं कुष्ठमजमोदा 
च ताढकम्‌ ! एतेपां पलिकैमगेविपचेन्म- 
तिमान्‌ भिषक ॥ ६६ ॥ इन्ति शलेप्माण- 
मभ्यङ्गात्‌ पानात्‌ कासं व्यपोहति | नि 
इन्ति विविधान्‌ व्याधीन्‌ कफवातसमुद्ध- 
वान्‌॥ ६७ ॥ शिरोमघ्यगतान्‌ रोगान्‌ 
शोथान्‌ इन्ति ्रणानपि ॥ ६८ ॥ 

दशमूल + सेर खोकर २३ सेर ४८ तोळे 
जल में भौटावे, लव ६ सेर ३२ तोळे थाकी 
रहे तय उतार कर छाग छे । कडा सेल ६ सेर 
३२ तोक्ने, अदीरी नौमू का रस इ सेर ३२ 
तोले, अदरक का रस ६ सेर १२ तोळे और 
चघत्रे का रस ९ सेर ३२ तोले 1 एक के 
पीदरि, गिळखोय, दारशएदी, सौंफ, भाँटी 
की जइ, सदिजत फी दाल, पीपरि, शुदरी, 
कर जुभा, काळाजीरा, सफेद सरसों, वथ, सोंड, 
दीर्पार, चीता की सह, रूयूर, देषशाद, धाएंटी, 
रामना, सूरउमुसो, कायफल, सँमाल्‌ को जड़, 
चअब्य, गेरू, पोपजामूकछ, भूरी सूखी, अपन, 
जीरा, कूट, अवमोंदा घौर देवदतो; प्रण्देक 
चार-चार टोचे दयाय सेळ मिड कर पाम 
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करने अथवा सूँघने से क्फरोग, खाँसी, अनेक 
प्रकार की कफघातज ब्याधियाँ, शिरोरोग, सूजन 
आर घणरोग नष्ट होते हैँ ॥ ६२--६८ ॥ 
तन्नान्तरोक् बृ दशमूल तैल । 
दशमूसीशतं ग्राह्म तथा धुस्तूरकस्य 
च। शतं पुनरनयायाश्च निर्मुण्ञ्याश्च 
शतं तथा ॥ ६६ ॥ पतेः कपायैशिपचेत्‌ 
कडुतैलाढकं भिपक्‌ | वासा वचा देवदारु 
शटी रासन सयप्टिका । ७० 0 सरिचं 
पिप्पली शुएठी कारी कट्फलं तथा । 
करञ्ज! शिग्रुकुप्रश्न चिञ्चा च वनशि- 
मिबिका॥ ७१ ॥ चित्रकश्च पृथग्भागान्‌ 
दत्त्या चेपां पलोन्मितान्‌ । श्लैष्मिकं 
सान्नपाततोत्थं वातशलेप्मोद्भवं तथा॥७२॥ 
कर्णशूलं शिरःशूलं नेत्रशलश्च दारु 
णम्‌ । निहन्ति दशपूज्ञाइमं तैलमेतन्न 
संशयः ॥ ७३ ॥ 
दशमूल ₹ सेर, जल २४ सेर ४८ तोले, 
अवशिष्ट छाथ ६ सेर ३२ तोले । धतूरा १ सेर, 
जल २४ सेर ४८ तोले, आर्वाराष्ट क्राथ ६ सेर 
३२ तोले । साँटी १ सेर, जत २४ सेर 
४२ तोले, अवशिष्ट क्राथ ६ सेर ३२ तोले, 
तेल कडुवा ६ सेर ३२ तोज़े। कल्क के लिए 
श्ररूसा, चच, देवदारु, कचर, रासदा, मुलेठी, 
सिच, पीपर, सोट, सोया, फायफल, करंजा 
सा जत, कूट, इमली की छाल, घनसेम और 
चीता की जड़; प्रस्येक चार-चार तोले। विधि 
से तेल सिद्ध कर सेवम करने से यह दशमूल 
नामक तेल कफज, सा्रिपातम तथा घात कफज 
कर्णशूल, शिर'शून और कडिए नेत्रशूलों को 
लनि.सदेश नष्ट करता है ॥ ६६-७३ पै 
तन्त्रान्तसेक दशमूल तेस हि 
दशमू नकाथकल्काम्यां निगुण्डीरस- 
संयुतम्‌ । बडुतेलं समादाय पचेत्‌ स्थं 
भिपम्बरः ॥७४॥ सब्रिपातं इरेदेतच्डिगे- 
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रोगं तयैव च । श्रस्थिसन्धिकफमायान्‌ 
रोगान्‌ इन्ति न संशयः ॥ ७४ ॥ 
दशमूल का काथ ६ सेर ३२ तोले, संमालू 
की पत्तियों का रस ६ सेर ३२ तोले, कडुश्रा 
तेल १२८ तोले । कढ्क के लिए दशमूल 
३२ तोलने । विधि से तेल सिद्ध कर सेवन करने 
से सन्चिपात, सिर के रोग तथा कफजन्य हड्डी 
और सन्धि के रोग नष्ट होते हैं ॥ ७४ -७४ ॥ 
विशेषद्शमूल तैल । 
दशमूनक्काथकर्क्राम्यां तैलमस्थं विः 
पाचयेद्‌ । चतुर्गुणँ पयो दस्या शने 
स्निना भिषक ॥ ७६॥ दशमूलमिति 
ख्यातं शोथं इन्ति सुदारुणम्‌ । नस्येना- 
कालपलितं ज्वरारो चकनाशनम्‌ । अभ्यङ्ग 
ति 55. ७ ७. 
नम सबञ्च शिरःशूलं विनाशयेत्‌ ॥७७॥ 
दशमूल का काथ ६ सेर ३२ तोले। तेल 
१२८ तोले | दूध द सेर ३२ तोले। कठक के 
लिए दशमूल ३२ तोले । इन सबको एकत्र कर 
मन्द-मन्द्र अग्नि मै पकाषे । यह दशमूज्ञ तेज 
कठिन से कठिन सूजन को नष्ट करता दै! 
इसका नस्य लेने से कुसमय बालों का पकना, 
उवर और अचि तथा सालिश करने से सय 
प्रकार के शिरःशूल नष्ट होते हैं ॥ ७६-५७ ॥ 


अपरदशमूल तैल ! 

दशमूलीकपत्येश अप्टाइकल्कसंयु- 
तम्‌। चीरश्च द्विगुणं दत्त्वा तैलमस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ७५ ॥ शिरोत्तिं नाशये- 
देतद्‌ भास्करस्तिमिरं तथा । वातशालं 
पित्तशलं कफशूलं त्रिदोषजम्‌ ॥ ७६॥ 
मूरय्याप्तेमभिप्यन्दै जलदोपश्च नाशयेत्‌ । 
दशमूलमिद तैलं शिरोरोगनिसूद- 
नम्‌॥ ८० ॥ 

द्रामूल का काथ इ सेर ३९ तोने | तेल 


१२८ सोके | दूध ३ सेर १६ तोल्े। कद्र के 
मए अप्टयर्ग३२ तोते । पिष से सेल सिद 
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करे | यद तेल रशर की पीडा को इस प्रकार 
नष्ट करता है जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को 
तया वातशूल, पित्तशूल, कफशूल, सान्निपातिक 
शूल, सूर्याचते, अमिष्यन्द, जलदोप और शिरो- 
रोगों को नष्ट करता है ॥ ७८ ८०॥ 
अपर स्वरपदशमूल तैल । 

दशमूलकाथकर्वाभ्यां बहुतैलं वि- 
पाचयेत्‌ । सक्षिपातज्यरशयासकासान्‌ इन्ति 
सुदारुणान्‌॥ ८१ ॥ 

दशमूल के क्राथ और कठक के साथ कड्चा 
तेल को यथाविधि सिद्ध करें । यह तेल दारण 
सञ्चिपातज्वर, श्चास और खांसी को नष्ट 
करता है ॥ ८३ ॥ 

चुस्तूर तैल । 

घुर्तूरकाथकर्काभ्यां करुतैलं पिपाच- 
येत्‌ । सन्निपातञ्बरशलेप्मशोथशीपात्ति 
दाइनुत्‌ ॥ कणंग्रहृदृरं चास्थिसन्धिग्रह- 
गिनाशनम॥ ८२ ॥ 

घन्रे का छाय ४ सेर, कटुवा तेल १ सेर । 
कएक के लिए धतूर! प य भर | यथाविश्यि सेल 
सिद्दकर मालिश करने से सक्िपातञ्यर, कप 
सूचन और शिरोरोग, दाह, कर्ण की पीड़ा, 
इङ भौर सम्धियां की पीड़ा को यह घुस्तूर तल 
नप्ट करता है ॥ ८२ ॥ 

मध्यमदशमूल तंस! 

दशमूली करञ्जश्च निर्गुण्डी च जय 
न्तिका । घुस्तुरः पट पलान्‌ भागान्‌ जलः 
द्रोणे पिपाचयेत्‌ ॥ ८3 ॥ पादशेषे रसे 
तैलं बडुमस्थं पिपाचपेद्‌ । तराहरान 
दापयेत्‌ तत मागान प्रटतोलकान 
पृथम्‌ ॥८४॥ यातम्लेप्मसमुदुमूत 
शिरो रोगं ब्यपोध्टति । दास पश्चात शष्प 
जौरेज्यरमपोध्ति ॥ २४ ॥ दशमूलमिदं 
तैले शिरकर्णा क्षिरोगजुव्‌ । मन्पास्तम्म- 


मन्त्रहद्धि श्लीपदञश्व विनाशयेत्‌ । दश- 
मूलमिद तैलमशिपभ्या निर्मितं पुरा = 

दशमूल, करनुआ, संम लू, जयन्ती के पचो 
र धतूरे के पत्ते, प्रत्येक चौबीस चौबीस तोळे | 
जल २१ सेर ४८ तोले । अर्माराष्ट काथ 
६ सेर ३२ तोने । कढुझा तेल १२८ तोळे। 
कहू के लिए दरामूल, करजुथा, सँभालू, 
जयन्ती के पत्तो शौर सभालू के पत्ते; प्रत्येक 
दुद घइ तोले | यथाविधि तेल सिदू कर मालिया 
करने से थह दुशमूल तेल थात कफज शिरोरोग, 
पांचों अफार के कास, शोय अर जीयाउ्वर 
को नष्ट करता है। एव शिर, कान भौर आँखो 
के रोग, गर्दैन का राऊ याना, अ्रशृद्धि, रली" 
पद्‌ ( पीत्रपांच ) थ दि रोगों को नष्ट करता 
ईं। इस दरामूज तेल फो पहले भरियनी कुमारी 
ने बनाया था ॥ ८३०८६ ॥ 

कनफ तेल । 


कनफार्कपला दूरी वासको बैज- 
यन्तिहा । निर्गुएडी पृतिका मार्गी 
शाखोटमपुनर्नने ॥ =७॥ बदरीविजया- 
पते श्रीफलं बृहती तथा । वित्रऊश्व रमुही- 
मूलमण्निमन्धो व्यडम्पकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पिश्टद्धटडी गोमटी च पत्रमारसधस्य च | 
प्रत्येक द्विपलं येपां गृढौयाव्‌ तत्तणा- 
टपि॥ ८६ ॥ जलगोणे तिपङ्ग्यं यापव्‌ 
| पादाउशेपितम्‌ | प्रस्थष्च व ठुनैलस्प पाच- 
येत्‌ तौग्ररद्धिना ॥ ६० ॥ ट्रव्याएपेतानि 
सप्रोगि कल्दितानि उदापयेद । चन्नु कुल 
शिर शालं उलौएदं मांसरप्रनम्‌ ॥ ६१॥ 
शामरातञ्च हुन्दून॑ रृदड्धियगलगए्डरम्‌ । 
शोध पाधिय्यददर वासं इन्ति न संशपना 
€२॥ दूर्गापा पतिते पिन्दों नभताँ 
। यानि सत्क्षग्गव्‌ । बनराम्यमिद हल 
| रपरोगगुलान्तरुम्‌ ॥ ६३ ॥ 


७३२ 


« घतरा, याक की जड, खरेटी, दूब, अरूसा, 
जयन्ती, रनियु णडी, करंजश्ा'के बीज, भारंगी, 
सिहोरा की छाल, सांडी, बेर के पत्ते, भाँग के 
पत्तो, बेलगिरी; कटे री, चीता की जड़, थूहर की 
जड़, अरणी, एरण्ड की जड़, निसोथ, मैंजीठ, 
चनभाँटा और असलतास में पत्ते; प्रस्येक आठ- 
आठ तोल्े। काथ के लिए जल २३ सेर ४८ 
तोले। अवशिष्ट छाथ ६ सेर ३२ तोले । 
कडु्रा तेल १२८ तोले। करर के लिए पूर्वोक्त 
क्वाथ की संपूण श्रोपधियाँ मिलित ३२ तोले 
लेकर विधिपूर्वक तेज अग्नि द्वारा तेल सिद्ध 
करे । इस तेल की मालिश करने से नेत्रशू्ष, 
शिरःशूल, रक्रभ और मांसज श्लीपद, आमवात, 
हृदय-शूल, अण्डबृद्धि, गलगण्ड, शोथ, बहरापन, 
उदर-ीवकार, खाँसी और सम प्रकार के कफ- 
रोगों को यदद कनक तेल नष्ट करता हैं।हरी 
दूब पर यदि इसकी यूद गिर जाय तो उसी 

समय दूय सूख जाती है ॥ ८७-६३ ॥ 
महाफनक तैल । 

कनकस्य रसमस्थं स्थं वर्पा्ुवस्तथा । 
निर्गुणडीस्वरसमस्थं दशमूलरसस्य च ॥ 
६४ ॥ पारिमद्र्रसमस्थं प्रस्थं वरुणकस्य 
च । तेलप्रस्थं समादाय भिपगयत्नाद्विपा- 
चयेत ॥ £५॥ कर्मैरद्धपलरतैः शुण्डी- 
मरिचसैन्धयैः । पुननेवाकवर्कटकशेलुत्य- 
कूपिप्पलीयुगैः ॥ ६६ ॥ तत्साधुसिद्ध 
विद्ञाय शुमे पात्रे निधापयेत्‌ । वातश्लेष्म- 
कृतं सयेमामवातं भगन्दरम्‌ ॥ ६७॥ 


मेपज्यरव्राचली सटीक । 


कादा १३८ तोळे | तेल 1२८ तोले। कएक के 
लिए सोंड, मिर्च. संधा नमक, साँडौ, का कदालिंगी, 
लसोडे की छाल, पीपारि और गजपीपरि, प्रत्येक 
दो-दो तोले । जब तेल अच्छे प्रकार सिद्ध हो 
जाय तब यख से छानकर भ्रच्छे साफ बरतन 
में रक्खे । यह तैल यातकफ के विसार, सब 
अकार के मवात, _सगन्द्र, सल्रिपात के रोग 
और शोय को तत्काल नष्ट करता हैं। तथा 
अन्यान्य कुल श्लैष्मिक शौर ' सान्निपातिक 
रोगों को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे उदित 
सूर्य अन्वकार को नष्ट करता हँ ॥ ३४-३३ ॥ 
रुद्र तेल । 
जैपालद्रोणधुस्ूरशिग्रशक्राशनस्य च । 
सूयोयत्तस्य सूय्यस्य पत्राणां स्ररसं 
पृथक्‌ ॥ १०० ॥ जम्वीरशवृद्गवेरस्य रसं 
दस्वा समं समम्‌ | कडुतैलस्य पानं तु 
शोधयिस्वा पचेद्भिषक्‌ ॥१०१॥ रजनी: 
द्यमझिष्ठा कट्फलं क्रृप्णभीरकम्‌ । 
त्रिक पिप्पलीमूलं सारिवे द्वे विद 
कम्‌ ॥ १०२ ॥ रासना दारु वला निम्बं 
पुस्तक चन्दन तथा । परशा द्वा स्नुदटीमूलं 
मूर्वापामार्ग पूलकम्‌ ॥ १०३॥ स्परसद्रच्य- 
मेतेषां कल्कं दत्वा तु पादिकम्‌ ! मृत्पात्रे 
मुद्दे चेत पाचयेत तीवबद्धिना ॥१०४॥ 
वलासमूर्ध्वगञ्चेत्र नाशयेत्‌ जिदिनादू 
धवम्‌ । मुखनासाक्षिरोगांश्च कफणो* 


सन्िपातभ रोगं शोथकाशु विनाशयेत्‌ । | णितसंस्रान्‌ ॥ १०५ ॥ शिरोरोगं 


ये केचिद्रथाधयः सन्ति इलेप्मिकाः सान्नि- 
पातिकाः ॥ ६८ ॥ तान्‌ सर्वोन्नाशयत्याशु 
सूय्पस्तम इबोदितः ॥ ६६ ॥ 


सञ्िपातं रलीपदं गलगणरक्रम्‌। 
अभ्यद्गाश्नारायेदेतान्‌ पानात्‌ कासं 
च्यपोइति ॥ कालाग्निरुट्रेण मोर 


उत्रेका रस १२८ सोदे । साटी का रग | रुद्रतैलमिदै पुरा॥ १०६ ॥ 


१३८ तोडे । मिगु यदो फे पर्तों का रस १२८ 
होड | दरमूछ का काइ। १६८ सोडे । भीम के 


जमालगोटा, गोमा, धगूरा, सदशय, भाग, 
घूरजपु्ती और आष फे पने का रग प्रभ्येक 


पत्तों का रस १३८ तोओे। धरणा कौ घाल का) ६ रोर ३२ नोछे। जंबीरी मोबू या रस ए होई 


शिरोरोगर्चिक््त्सा । ७३३ 


३२ तोन्ने। अदरख का रस ६ सेर ३२ तोले 
कडा तेल ६ सेर ३२ तोल्ले। करक के लिए 
हददी, दारहरदी, मँजीठ, कायफल कालाम्रीरा, 
सोंड, मिर्च, पापरि, पीपरामूल, सफेद सारिवा 
( अनन्तमूल ), काली सारिवा ( कालीसर ), 
ग्रॉयविद ग, रासना, देवदारु, खरेंटी, नौम की 
छाल, नागरमोथा, लाल चन्दन, दोनों प्रकार 
के परशु ( कोदालिया, कुड़ालिया ), थूहर की 
ज्ञ, मरोरफली, लटजीरा की जड़, जमालगोटा, 
गोमा, घतूरा, साईबन, भाँग, सूरजमुसी भर 
भाक की जड; ये सय मिलित 1२८ तोले। 
इस तेल का पाक मिट्टी के दृढ़ पात्र में तेज 
अग्नि से करना चाहिए । यइ तेल सालिश 
करने से कफरोग और जयु से ऊपर होनेवाले 
रोगों को दीन दिन सें नाश करता है। तया 
मुख, नाक और नेत्र के रोग, कफसाय, रङ्ग खाय) 
शिर के रोग, सॉक्रिपात, रलीपद्‌ और गलगयड; 
इन रोगों को भालिरा करने से भौर खाँसी को 
पान करने से नष्ट करता है। पदले इस रद्रतैल 
को कालाग्निरुद्र ने कहा था | १०००-१०६ ॥ 


तप्तराजतैस । 
सगलीनां रसमस्थं शिय्रुघु स्तूरयों 


स्तथा। वासकस्य रसप्रस्थं तथा निगुण्डि- 
काकयोः ॥ १०७॥ दशमूलरसमभ्थ 


करञ्ञरलयोस्तथा । पृधगेतैः षचेद्धीमान्‌ 


पैलप्रस्थख सापपम्‌ ॥ १०८॥ कर्कः 
कमा घला शुण्ठी पिष्पलीपूलचित्रकम्‌ । 
कट्फलं कम चव्यं जीरकं शतपुष्पिरा 
॥ १०६ ॥ पुननता हरिद्रा च देवदारु च 
साइली । शुप्कमूलककुप्र्च यामक कृष्ण 
जीरकम्‌ ॥ ११० ॥ स्नुयकत्तीरं ण॑पाल- 
मूले नागदलं तथा । विदद सन्धद चार 
चन्दन शिग्रपुत्पलम्‌ ॥ १११ ॥ मरिचं 
मधुं रास्ना श्री व्याही घरूणकम्‌ । 
प्नेप कार्विकः करहिपयेत्‌ पारुविदिर 


पक्‌ ॥ ११२॥ अभ्यङ्गात्‌ श्लैष्मिकं 
इन्ति पानात्‌ कासं व्यपोदति। श्यययुश्ो- 
दरं शूलं शिरोरोगं सुदुस्तरम्‌ ॥ ११३॥ 
शिरःशूलं नेत्रशूलं कणशालश्च दारुणम्‌ । 
त्रयोदशसक्निपातान्‌ वातररोष्मगल- 
ग्रहान्‌ ॥ ११४ ॥ एकजं दवन चेर तयैर 
सान्निषात्तिृम्‌ । सर्प शोधं निहन्त्येय 
ज्वरं प्लीहानमे्र च ॥ ११५॥ श्लेप्म- 
रोगं निहन्त्याशु भास्कर्रास्तमिरं यथा | 
तप्तराजमिदं तैलमूध्यजबुगदापहम्‌ ११६ 


इरफारेवडी, सहिजता, धतूरा, अरूसा, 
निगु'ण्ढी, मदार, दरामूता, करज थौर ररेटी, 
अत्येक का रस या काढ़ा १२८ तोले | कहुघा 
तेल १२८ सोख्ने । कएक के लिए पीपरि, 
रेटी, सोंड, पीपलामूल, चीता फी जइ, 
कायफल, भतूरा के पो, चम्य, जीरा, सौंफ, 
साटी, इरदी, देवदार, फलिहारी, सूखी मूळी, 
कूट, जदासा, काला जीरा, थूदर का दूध, भाक 
का दूध, जमलगोटे की गइ, नागदौन, याय- 
पिडग, संघानमर, जव/ग्रार, लाजचनटून, साई” 
जने फी पाल, नीलाफर फाली मिपं, मुचेदी, 
रासना, फाकदा सिंगी, कटेरी और यरना को 
दाल ; म्रस्येक एक-एक रोला । पिाथपूर्यक 
तेल सिद करे । मालिश घरने से यह तेज़ 
कफरोगों फो और पान करने से झासरोगो को 
नष्ट करता ईँ। गोप, उद्ररोग, शूल, फंडिंग 
सेकडिन गिर $ रोग, शिर शुन, नेग्रगूछ, 
मपकर कर्यशूअ, रेरद मर र के सग्रिपार, 
चात-कूफ के रोग, गलप्रररोग, एरुरोपय, डिदी- 
चज, और साग्रिपातन शोष, उर, गिश्तों झर 
कपज रोग तपा अगुमाम्प से ऊपर के रोगों 
को दए शप्तान्ष सेर इस प्रहार मष्ट दरलाई 
बसे. सूपं अश्यकार को जष् डरता 
६१००-११६४ 

तम्पाग्यरीक्ग तप्सरात नस । 


घुस्तरं पूतिझ पौवा नपन्ती शिन्छु- 


७३४ 


धारकम्‌ । शिरीपं हिज्जल॑ शिग्रु दशमूलं 
समं भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ प्रस्थं स्थं समा- 
दाय कटुतैलं समांशकम्‌ । , जलद्रोणे 
विपङ्कवयं ग्राह्नं पादावशेपितम्‌ ॥ ११८॥ 
गोमूत्रं चाक दता शनैमृद्वण्निना पचेत्‌। 
मदनं त्यूपणं कुप्रमजाजी पिश्यमेपजम्‌ ॥ 
११६ ॥ कटफलं वरुण मुस्तं हिज्जलं 
विस्वमेव च । हरताल जगयापुष्पमभृत्त 
कुनट तथा ॥ १२०॥ कक्कट चन्दन 
शिग्रुयमानी व्याघ्रपादपि 1 एतेषां कापि- 
केमागेः सममागं प्रकर्पयेत्‌ ॥ १२१॥ 
तप्तराजमिति ख्यातं महादेवेन निर्मितम। 
सन्निपातं महाघोरं शिरोरोग्रं महत्तरम्‌ ॥ 
० ७ 0 
१२२ ॥ शिरःशूलं नेत्ररोगं कणशलञ्च 
दारुणम्‌ । ज्वरं दाहं महाघोरं स्पेदञ्चैव 
महत्तरम्‌ ॥ १२३ ॥ कामलां पाणडुरोगश्च 
सहलीमकपीनसम्‌ । त्रयोदशसन्निपातान्‌ 
हन्ति सद्यो न संशयः ॥ १२४ ॥ 
घत्रा, करंज, एकदी, जयन्ती, सॅभालू, 
सरस की छाल, समुद्रफल, सहिजता की छाल 
ओर समभाग मिलित दशमूल, प्रत्येक १४- 
६४ तोले । काथ के लिए जल २१ सेर ४८ 
तोले । भर्षाशष्ट काथ ६ सेर ३२ तोळे । 
फडशा तेल १२८ तोले । गोमूत्र ६ सेर ३२ 
तोले। कएक के लिए भैनफल, सोंड, मिषं 
पीपर, कूट, जीरा, साठ, कायफल, यरना को 
छाल, नागरमोथा, समुदफल, बेलगिरी, इरताल, 
गुदइल फे फूल, मीठा थिए, मैनारास, काकइा- 
सिपी, लाख चन्दन, सिजन, अजवाथन और 
कटाई की घाल; प्रस्येफ एक-एक तोला । इस 
हेल को धीरे-धीरे मरइ अग्नि से पडाये। यइ । 
महादेवमी का यमाया दुभा तप्तराम तेक्ष 


७. 
भपज्यरनावली सटौक। 


की सअ ्च्क्‍े 


आर तेरह प्रकार 
शीघ्र नष्ट. करता 


रोग, हलीसक, पीनस 
के सान्िपातो को 
है ॥ ५१७-३२४ ॥ 
बृहत्‌किङ्किणी तैल । 

किङ्किणीमस्थमेकश्च प्रस्थं सहचरप्य 
च । कृप्णधुस्तरकमर्थं स्थश्च सिन्धुरः 
कम्‌ ॥ १२४ | पचेत्पा्रं जल दर्या 
पादशेपं समुद्धरेत्‌ । तैलमस्थं बिपक्कब्यं 
द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ यष्टी 
कणा पयोदश्च गन्धक कुप्रमे्र च। समु- 
्रान्ता तथा शृङ्गी किङ्किणीबीजमेहकम्‌ ॥ 
१२७॥ रासना मधुरिका झिण्टीमूल- 
मीश्वरमेव च । विपमाधुकमञ्जिष्ठाशोमा- 
्जनत्वचं तथा ॥ १२८ ॥ एषां कर्पद्वय- 
ञ्चे पिष्ट्वा चात्र समा्रपेत्‌ । निइन्ति 
पूत्तिकणंश्च कण्रायं सकणइकम्‌॥ १२ &॥ 
कणनाद कर्णशोधं वाधिय्यं दारुणं तथा। 
शिरोरोगं नेत्ररोगं मन्यास्तम्भं गलग्रहृम्‌॥ 
एतान्‌ रोगान. निइन्त्याशु इत्तमिन्द्राश- 
निर्यथा ॥ १३१॥ 

हुजहुल ६४ तोले | पियायासा ६४ तोक्ले। 
काला धतूरा ६४ तोने। सँभा्लू ६४ तोले। 
प्रत्येक को चलगन-श्चलग ६ मेर ३२ तोले जल 
में पकाकर चौथाई जल थर्वाशब्ट रफ्से। कटु 
तेल १२८ तोले फएक के लिए मुछेटी, पीपरि, 
नागरमोथा, गन्ध, कूट, जवासा, फाऊड़ादिंगी, 
सूय॑मृखी के यीम, काला घतूरा, रसमा, सौंफ, 
पियायासा की अह, पारा, मीठापिप, मुधेटी, 
मेंजीठ और सदिजना की घज; प्र'्येक दो-दो 


सोसे । विधि से सेख सिड कर फाग में फोर 
तो कर्यनाद, कर्णशोय और दारण याधिरता को 


मालिश करने से मइाघोर सब्रिपात, मद्दान्‌ ? मष्ट करे और मालिश करने से शिरोरोग, मैप्र- 


शिरोरोग, शिरःशूक्ष, मेश्रोग, फर्यशुन्न, उउर 
दाइ, पसीने फो चा (पिषपराए, कामला, पापडु- 


रोग, पदम के ऊपर फी माड़ी का शकना भौर 
गप्र; इन रोगो को इस प्रकार नप्ट करता 


शिरोरोगचिकित्सा ! 


है जैसे इन्द्र का बज्न वर्चोको नष्ट 
है ॥ १२३-१३१ ॥ 
श्लेप्मशैलेन्द्र रस । 
ज्वराधिकार उक्तो यच्छलेप्मशैलेन्द्र- 
को रसः। स चाप्यत्र प्रपोक्कव्यः शिरो- 
रोगनिसूदनः ॥ १३२ ॥ 
ज्वराधिफार में जो हम श्लैष्मशलेन्द्र रस कह 
आये है बेह भी शिरोरोग को नाश करने के लिये 
प्रयुक्र करना चाहिए ॥ १३२ ॥ 
रसचन्द्रिका वढी । 


प्रैलोक्यविजयाबीज॑ पीज्गुन्मच- 
कस्य च । कण्टकारीपीजकञ्च वीजं इज्जः 
लमेव च ॥ १३३ ॥ घीजश्च दृद्धदारस्य 
समौ गन्धकपारदी । आद्रक दिका 
कार्या गुञ्जाद्वितयसम्मिता ॥ १३४॥ 
एपा तोयानुपानेन प्रातः खाद्या हिताः 
शिना । चिरजं सर्वरोगञ्च सनिपातं 
सुदारुणम्‌ ॥ १३५॥ आमवातं शिरो- 
रोगं मन्यास्तम्भं गलग्रहम्‌ । ग्रहणीं श्ली- 
पदं इन्ति सन्त्रद्टद्धि भगन्दरम्‌ ॥ १३६॥ 
कामलां शोथपाणडुल्वं पीनसार्शोगुदाम- 
थान्‌। वटिका चन्द्रिका नाम वासुदेवेन 


भाषिता ॥ १३७॥ 

भाँग के यौज, काले धतूरे के बीज, चोटी 
कटेरी के चीज, समुद्रफल के चीज, विधारा के 
चीज, पारा और गन्धक इन्द विधिपूवक यरा” 
चर माता में मिलाकर अदरख के रस में पीस 
कर दो-दो रत्ती कौ गोलियाँ यनग्दै । अमु" 
पान-जत । यइ वटी पथ्य आगार सेवन करने 
घाले रोगी को प्रातःकाल सेवत करानी चाहिद | 
यह चर्द्रिका घटी आमवात, शिरोरोग, मन्या” 
स्तम्भ, शळप्रइ, झदणी, रलीपद, अन्यद्दि, 


भगन्दूर, कामला, शोध, पायडु, पीनस, बयासीर 


तथा गुद्ज रोगों को नष्ट करती ई ॥१३३-१३०॥ 


७३५ 


चन्द्रकान्त रस । 
मतसूताश्रक तीदएं ताम्र' गन्धं समं 


समम्‌ । स्तुहौनीर दिन मर्धं भक्षयेद्रक्ति- 
कोन्मितम्‌ ॥ १३८ ॥ मधुना मितं सेव्यं 


लोहपात्रे दिने दिने। सप्ताहत्सूर्यावर्ता- 
दीन्‌ शिरोरोगान्‌ पिनाशयेत्‌ ॥ १३६॥ 

पारदभस्म, ( अभाव में रससिन्दूर ), 
भश्रकभस्म, सीषण, लोइभस्म, ताम्रभस्म 
और गन्धक इन्हें थृह्र के दूध से घोटकर 
गोली बनावे । मात्रा आधी रत्ती से १ रत्ती 
तक । प्रयोग काल में १ वटी को ज़रा से शहद 
के साथ लौह पात्र में धोरकर सेवम करावे। 
एक सप्ता के प्रयोग से यइ सूर्यावत्तं आदि 
शिरोरोगों को नष्ट वरता है ॥ १३८-१३३ ॥ 

महालच्भी विलाख । 


लोहमश्न' पिप धुस्तं फतत्रयकदु- 


त्रयम्‌ । धुम्तूरं दृद्धदौरश्च चीजमिन्द्रा- 
शानस्य च ॥ 
पिप्पलीमूलमे्र च । एतत्सर्वं समं ग्राह्य 
रसे धुस्तूरक्रस्य च ॥ १४१ ॥ भावयित्वा 
वडी 


१४० ॥ गोत्तरतद्वयश्चेव 


द्विगुञ्जाफलमानतः | 
शिरोरोगबिना- 


कार्यो 
मदालक्मीबिलासोऽयं 
शकः ॥ १४२ ॥ 
लोइभस्म, अअकभस्प्र, बच्छनाग, मोया, 
चिफला, परिङुटा, घतूरे के योज, यिधारे के वीज, 
भाँग के वी भ, छोटा गोखरू, बडा गोखरू पीपलामूल, 
इन्हें बरायर साया में एकत्र मिलाकर धतूरे के रस 
से भावता दे और दो रत्ती की गोलियाँ बनाये । 
यइ शिरोरोग को नष्ट करता है ॥ १२०-१४२ ॥ 
शिरोरोगदर रस 1 
रसंगन्धरुमश्रञ्च लोइं कप मित पृथक्‌ । 
स्वर्ण शाणमितं चैव दार्वाख्यं च वि 
तथा ॥ १४२ ॥ भुट्टरानाम्भसा सम्यढः 
मर्दयित्वा विचक्षणः । सर्पपप्रमिताः 


७३६ ती 


कुर्याद्रटीबण्डांशुशोपिताः ॥ १४४ 
शिरोरोगहरो नाम रसोऽयं हरनिर्मितः | 
इरेत्‌ सर्वशिरोरोगान्‌ विरामे यदि 
सेवितः ॥ १४५ ॥ 
पारा, गन्धक, शश्रकमस्म, लौहभस्म, 
इरएक दो तोले, स्वणभस्म आधा तोला, 
शुद्ध संखिया आधा तोला इन्हें एकत्र साँगरे के 
रस से घोटकर सरसों के बराबर गोलियाँ 
बनाये और खाया में सुखा ले | इससे जब शिरो- 
वेदना शान्त हो सब सेचन करने से शिरोरोग 
का आक्रमण रुक जाता E ॥ १४३-१७४५ ॥ 
अद्ध नाड़ी नाटवे शवर । 
वराटं टन शुद्ध पश्चभागसमन्वि- 
तम्‌ । नवभागं मरीचस्य विपं भागत्रयं 
मतम्‌ ॥ १४६ ॥ स्तन्येन वटिकां कृत्वा 
नस्यं दद्याद्विचक्षणः । शिरोविकारान्‌ 
वििधान्‌ हन्ति शलेप्मोत्तरानपि।१४७॥ 
कौदीकी भस्म ₹ भाग, जुना सुहागा ४ 
भाग, फालीमिर्दे ३ भाग, मीठा विष ३ भाग; 
इनको खरी केदूध में घोटकर गोली यन!वे। 
इस गोली को पीसकर नस्य लेने से अनेक प्रकार 
के कफप्रधान शिर फे समस्त रोग नष्ट होते 
दै ॥ १४६-१४७ ॥ 
शिरः शूलाद्विवञ्ररस। 
पलं रसं पलं गन्धं पलं लौहं पलं 
जिषत्‌। गुग्गुलोः पलचलारि तवद्ध 
जिफलारजः ॥ १४८ ॥ फुछ मधु कणा 
- शुण्दी योज्ञुरं कृमिनाशनम्‌ । दशमूलश्च 
ग्रत्येफै तोलरं यस्रगोधितम्‌॥ १४६॥ 
फाथेन दशमूल्याइच यथास्वं परिभावयेत्‌ । 
घतयोगात्‌ पकर्तव्या वेटगृञ्जामिता वटी ॥ 
१५० ॥ छागी दुग्धाचुपानेन पयसा मघुना- 
थवा । शिरः्शालाट्रिव्जोऽयं चण्दनाथेन 
भाषितः ॥ १३१ ॥ पकं इन्द्रं चैव 


EN 
मेषज्यरनावली सटौक.। 


1 


त्रिदोपजनिर्त तथा । वातिकं पैत्तिकं सर्व 
शिरोरोगं विनाशयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 

शुद्ध पारा ४ तोके, गन्धक ४ खोले; 
लोइमस्म ४ तोले, निसोध ४ तोले गूगुल 
११ तोले, त्रिफला का चूर्ण म बोले तथा 

कूट, मुलेठी, पीपरि, सोढ, गोखरू वायावडंग 
और दशमूल; प्रश्येक प्क-एक तोला। इन 
सबको कूट-पीसक्र वश्च से छान ले, पश्चात्‌ 
दशमूल के क्राथ की भावना देकर थी कै संयोग 
से चार-चार रत्ती की गोलियाँ घनावे। इसको बकरी 
के दूध, जल श्रथवा शहद के साथ सेवन करना 
चाहिए । यह चण्डनाथ का कहा हुः्रा शिर;शूला- 
द्रिवद्र रस एकदोपज, दिदोषज, जिदोपज तथा 
वातिक, पैत्तिक सय प्रकार के शिरौरोगो को नष्ट 
करता है ॥ १४८--१०२॥ 


शिरोरोग में भोजन । 

आमिषं जाङ्गलं पथ्यः तत्र शाल्यादः 
योऽपि च। मुट्वान्‌ मापान्‌ कुलत्थांश्र 
खादेद्वा निशि केवलान्‌ ॥ कटुकोप्णान्‌ 
ससपिप्काडप्ण चीर पिवेत्तथा ॥ १५३॥ 

जाडल मांस, शालि आदि घानप तथा केवल 
मूग, उड्द, कुलत्थ, इनमें सेक्सी एकको 
पाकर अधिक भाग्रा मैं तथा काली भि, घी 
आदि डालकर राष्रि में भोजन के समय गरम २ 
पावे अथवा गरम दूध पीये ! १३ ॥ 

शिररोग में पथ्य। 

सेदो नस्यं धूमपानं विरेको लेपशछ- 
दिलेहन शीर्ष बस्तिः । रक्षोन्युफ्षिवद्धि 
कर्मौपनादी, मीर्ण सर्षिः शालयः 
पष्टिकाञ्च ॥ १५४ ॥ यूपो दुग्धं घन्तमांसं 
एडोलं शिप्ुट्रीत्ञा वास्तुकं कारवेल्लम्‌। चाम्र 
भात्रीदाडिमं मातुलुङ्गं तेलतक्र' काखिफं 
नारिकेलम्‌ ॥ १५५ ॥ पथ्या मुद्गं 
भुद्रराजः कुमारी पृस्तो शीरं चन्द्रिका 
गन्ध सारः । कर्षूरञ्चख्याति मानेप वगः 


शोपोम्बुरोगचिकित्सा । 
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सेव्यो 
खम्‌ ॥ १५६ ॥ 

स्वेदन, नस्यकर्म, धूमपान, विरेचन, लेपन, 
लङ्घन, रिरो बस्ति, रक्क निकलवाना, दागना, 
उपनाहन, पुराना घी, शालि चावल, साठी चावल 
का यूप, दूध, जाङ्गल जीवों का मांस, परवल, साहि- 
जना, दाख, बथु द्रा, करेला, आम, आंवला, अनार, 
बिजौरा, नीवू, तैल, मट्ठा, कांजी, नारियल, दरड, 
कूड, भाँगरा घृतकुमारी, नागर मोथा, खस, चांदनी 
रात, सुगन्धित घस्तु "इत्र ( पुष्प ) आदि कपूर 
यह सब शिरोरोग में हितफर हैं ॥ १४४--१२६ ॥ 

, शिरोरोग में अपथ्य । 

' क्तवजम्भामूत्रवाप्पनिद्राविदवेगभञ्जः 
नम्‌ । दुष्टनीरं विरुद्धाल सहाविन्ध्यसरि- 
जम्‌ ॥ दन्तकाष्ठदिवानिद्रां शिरोरोगी 
परित्यजेत्‌ ॥ १५७॥ 

इति भैपज्यरत्नावल्यां शिरोरोगाधिः 

कारः समाप्तः | 

छौंक, जँमाई मूत्र, चाँस्‌, निद्रा, पुरीप इनके 
घैर्गो को रोकना, दु जल, विरुद्ध भोजन; 
सह्याद्रि एवं विनध्य पर्वत की नदियों के जल, 
दातौन करना और दिन में सोना इनका शिरोरोगी 
को परिस्याग करना चाहिए ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीसरपूप्रसादश्विपाठिविरचिताया भैपज्य- 

,. रसावहया रक्षप्रभामिधायों ब्यास्यायां 
' शिरोरीगाधधिकारः समाप्तः । 


है 


शीर्पास्वु रोगाधिकारः । 
शोषौम्युरोग का निदान और सम्प्राप्ति 
= मधातिपानादतिशैत्ययोगाद्‌ विरुद्धः 


भोज्यादनिलप्रदोपात्‌ । दुष्टाम्दुपानादः 
भिवाततश्च तथान्त्रमध्ये छमिसम्भवाच ॥ 


मस्यैंः शीप रोगे यथा| तोयमतिममूतम्‌ । शीर्पाम्बुनामा गद एप 


C3 CY ॥ 
पूर्व: प्रकोत्तितः कुच्छतरो भिपग्भि|।२॥ 
मयशः शैशवे व्याधिविंविधाहितसेव- 
नात्‌। तथा दन्तोद्वतेरेप वाहुस्येनाभि- 
जायते ॥ ३॥ 

अधिक मद्यपान से, अधिक शीत के संयोग 
से, विरुद्ध भोजन से, बात के दोप से, दूषित 
जल पीने से, अभिघात ( चोट धक्का आदि ) 
से, अंत्र में कृमिसंग्रह होने से और शिरो- 
गतस्नेह की विपरीतता से मस्तक में आवक 
जल संचय हो जाता है। इसको शोर्पाग्चु 
नामक रोग बतलाया है। प्रायः बचपन में 
अनेंक प्रकार की पथ्य वस्तुओं के सेवन से 
बच्चों को हो जाया करता है | विशेषतः दाँत 
निकलते समय अधिक हुआ करता है ॥ १--३॥ 

शीपोम्बु रोग का पूथेरूप । 

जिह्यालिप्तातिनिद्रत्वं दौर्बल्यं श्वास- 
पूत्तिता । गाढरिटूता च तस्मिंस्तु भविः 
प्यति भविष्यति ॥ ४ ॥ 

जीम लिसी-सी रहती है, नौंद अधिक थाती 
हैं, शरीर छुबले दो जाता है, श्वास में से 
गन्ध थाती है, मल गाढा ( कड़ा) दो जता 
है। इस प्रकार के लग जिसके हों, समझना 
चाहिए इसे शीर्पाग्यु होनेवाला है ॥ ४॥ 

लक्षण 

शिरसो वेदना घोरा श्रुते प्रेश सीचण- 
ता । मृत्राल्पत्व॑ कृष्णविद्त्वं धमनी वेगः 
वाहिनी ॥ ४ ॥ तर्ञोष्णा तथा. छरदि- 
विषमा च कनीनिका । कोपित्तं मुखैः 
बढ्यै निद्रायां दन्तवषशम्‌ ॥ ६॥ 
कएडूरोष्ठस्य नासाया थज्ञेपो रफने- 
तरतत । पक्ताघातः मलापथ शीर्पाग्युगद- 


लक्षणम्‌ ॥ ७॥ 


१॥ शिरोगतस्नेहह॒दी - क्रमेण सञ्चीयते | शिर में मयानफ येइना शोती है, सुनने 
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और देखने की शांक्त हीण हो जाती है, मूत्र कम्‌ । भर्गीमेलां तथा लघ्वीमभयांमि- 
त्म साला मे शाहा हैं न का र काला न्द्रवारुणीस्‌ ॥ १२॥ समाशिन । भग्म- 
हो जाता है. नाडी की गति बढ़ जाती ह्वै। अ्रयञ्ज्यात पर्फाम्ये- 
रचा सूस और गरम रहती है, उलरी होढी | गै अउच्ज्यात्‌ पमा साइ: । शापाम्ब्व 
है, आँख की पुतली विपम हो जाती है, मुख तब्निराकुय्याच्चूण सलिलशोपणम्‌॥१ रै॥ 
का रंग विपर्ण हो जाता है, नीद में दाँत रसालिन्दूर, जवासार, गाजर, विजात ( दाल- 
पिस्ता है ओठ शौर नाक में खुजनी चलती | चीनी, तेजप.त, इलायची ), भारगी, इलायची, 
है, ्राचेपक ( रूटके ) थाते है, आँखें लाल | असबरग, हड, इन्द्रायण सबको समान भाग 
हो जाती हैं, पत्ताघात और प्रलाप भी होते | लेकर दूध के साय प्रयुङ्ग करना चाहिए । यह 
हैं ।ये लक्षण शीर्पास्यु रोग के है ॥ ₹-७ ॥ सतिलशोषण चूण शीर्षाम्बु रोग को अच्छा 


न अ | ई ॥३२--३३ ॥ 
शा पोम्बु रोग की चिकित्सा । | करता है ॥१२--१३ 
कुङ्कुमा घृत । 


भेपजं रेचनं यञ्च यन्मूत्रस्य भवर्च- RT चूत 
नम्‌ । रक्दोपहरं यञ्च तच्डीपोम्बुगदे | कुङ्कुम सासा द्राक्षा जावन्ताम- 
शुभम्‌ ॥ =॥ पुण्डयिस्था शिरस्तव | भयां विडम्‌ । पत्र पटोलमूलश्च सर्पिपा 
च्छादयेदुप्णवाससा ! पाययेन्नारिकेलस्य | पाचयेद्धिपक्‌ ॥ १४ || अस्य मातां मयुः 
स्नेहञ्वापि निरन्तरम्‌ ॥ & ॥ सेवयेद्रस- | जीत वीच्य व्याधेबेलावलम्‌ ॥ सर्व्वान्‌ 

hy __ ७ पु पी =: S 
चूर्णश्व स्तोकमात्रै विचक्षणः । पीतमूलीं शीपगदान्‌ इन्यात्‌ कुङ्कुमायाभिधं 
जिहच्छयामे पथ्यामामलकीँ शटीम्‌ ॥ घृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
१०॥ अनन्तां मधुकं पुस्ता धन्यां | कर, सारिवा, दाग, जीवन्त, हह, विद 

हिणी ० टु. थ | नमक. तेजपात, पररल की जद और घी 

कहुरो इसब । इरि दद (बनावट काथः | इनको घृतपाक करने की विधि के अशुकूल 
यित्मा यथाविधि ॥ यत्क्षारेण सहितं | मात्रा में लेकर और विधिपूर्धरु घृत थमाकर 
फाययेदस्य शान्तये ॥ ११ ॥ | रोगी के यलायल को विछारकर उचित माधा में 

शीर्पाम्यु रोग में दरताचर, मूत्र को प्रदृत्त | सेवन करने से यह कुद्टुमाथ घृत सप प्रकार 
करनेवाला सथा रुधिर को शुद्ध करनेवाली 'सौ षध ! सिरोरोंगों को नए करता है ॥ १४-१४ ॥ 
लाभदायक होती हं। शिर को मुदाकर गरम ' रस तेल । 
फपड़े से स्‌ चाहिए दि नारियल का तेल | घुस्तूरं धातकीं मूवी मध मधुकं 
यराथर पिजाते रहना चाहिए । रसषूणं ( रख- छ र नीलिनीं 
सिम्दुर) थोड़ा सेवन कराते हना चाहिए | बडम्‌ । नागर नोलिनों कृपा कट्फलं 
गाजर, निशोधथ, सारिया, दद, यला, कथूर, फ्दुक्र जलम्‌ ॥ १६॥ शाणामानेन 
गिलोय, गुकेटी, मोया, धनियाँ, कुटकी, हस्दी, निःत्तिप्म कडुनेलशरावके | संहते मृएमये 
दार्टरुदी, शिजत ( दालचीनी, इलायची, तेञ्च- | भाएरे निशाः सप्तच यापयेत्‌ ॥ १७॥ 


पास) सघको समाम भाग खेकर काथ करके | कल्कान्‌ जि थ्य re 
दवपार के साथ सेवन करने से शीर्षोग्यु रोग पेतः कन्कान्‌ विनि न्य कजलीमद्धका- 


शाम्रा होता हैँ ॥ ८-११ ॥ पिंफीस्‌ | तत्र संमिश्य शिरसि मुण्दिते 
रालिसशोषण चूर्ण । तत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १८॥ रसतैलमिद 


रसचूण यवज्ञारं पीतपूलों त्रिनात- | इन्यात्‌ शीपाम्माशु न संशयः। व्याः 


शीषाम्युरोगचिकित्सा । 


'पित्ानां हितार्थाय हरेशैतत्‌ समीरिः 
तम्‌॥ १६॥ 


घतूरा, घाय, मूर्वा, मुलैदी, महु, विड्नमव, 
सोंड, नील की जड, पीपल, कायफल, कुरकी 
और सुगन्धबाला इन सबका तीन तीन मारे 
लेकर करक बना ६४ तोले सरसो के तेल में डाल- 
कर मिट्टी के पात्र में ७ दिन तक रक्खा रहने 
_ दश बाद में खोलकर उस कक को निकालकर 
१६ माशे कली डालकर अच्छी तरह मिलाकर 
मुंडे हुए शिर पर लेप करना चाहिए। यह रस 
चे शीर्षारबु रोग को शीघ्र ही अच्छा करता हैं। 
इसे रोगियों के लाभ के लिए श्रीशिवजी ने कहा 
है॥१६-१६॥ 
बहिभार्कर रस । 
ky ० ० ७ 
सुबर्णमश्र' चेक्रान्तं रजत॑ शाशमानः 
1 ७ १” 
कम्‌ । लौहं रसं गन्धश्च माक्षिक कर्ष- 
सम्मितम्‌ ॥ २० ॥ रक्कचित्रकृतोयेन तथा 
ब्राह्मया रसेन च। न्रिभ्सप्षकृत्मः सः 
म्भाव्य कुर्यादल्यमिता वटीः॥ २१ ॥ 
रसोऽयं सर्व्यथा हन्ति मस्तिष्कोदकमाशु 
च | अन्यांश्च शिरस्तो रोगान्‌ वहिस्तुण- 
गणानिव ॥ २२ ॥ वह्निवद्ासते यस्मा- 
०००, क 
दौय्यँगीत्र रसोत्तमः । ख्यातः पृथ्यी- 
तले तस्मादाख्यया वहिभास्करम ॥ २३ ॥ 
सुवे, अश्क, चैक्रास्त और चादी की भस्म 
प्रत्येक तीन-तीन माशे । लोहभस्म पारद, 
सन्धक और स्वर्णमादिक की भस्म प्रत्येक गक 
एक तोला । लाल चिप्रक के रस से तथा घ झी 
केरख से२१ भावता देकर दो-दो रधी की 
गोलियाँ चनानी चाहिए । यड रस शीर्षास्यु 
रोग को सदैव ही नष्ट करता है एधम्‌ खीर भी 
दूसरे शिरोरोगों को इस प्रकार नष्ट करता ह 
जैसे अधिन शिनर्को को नष्ट करता हैं । यह रस, 
वीये आर यर्ण से अग्नि के समान प्रतीत 
दोता है, इसी से इसे वह्धिमास्कर कहते 
हैत २०-२३ ॥ 
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नें शान्तिगते व्याधौ मस्तिप्कात्‌ 
सलिलं हरेत्‌ । मिकूर्चकेन लघुना यत्नतः 
कुशलो भिपक्‌ ॥ २४॥ 

यदि रोग शान्त न हो तो चतुर वैद्य को हल्के 
हाथ से त्रिकूचेक यंत्र द्वारा मस्तिष्क में से जल 
निकालना चाहिए ॥ ण्४॥ 

लघुपुष्टिक्र सव्वं पानमन्नं रसश्च 
यत्‌ । मस्तिष्काम्युनि तरपथ्यं विपरीतं 
हिताय न॥ २५॥ 
| इति श्रीमैपञ्यरत्नावस्यां शीर्षाम्धुरोगा- 

धिकारः समाप्तः । 


शीर्षास्थु रोग में क्का, पौष्टिक अन्न-पान 
घौर रस पथ्य है | इससे विपरीत अपस्य 
है॥ २३ 7 
इति मैपञ्यरत्नावह्या भाषाटीकायां शीर्षाम्चु- 
रोगाधिकारः समाप्त. । 


अध मूर्च्छाधिकारः । 


सेकाबगाहौ मणयः सहाराः शीताः 
प्रदेहा व्यजनानिलाश्च । शीतानि पानानि 
च गन्धवन्ति सर्वासु मूच्छोस्वनिवारि- 
तानि॥ १॥ 

सय प्रकार की मूरच्याँग्रों में शीतल अल का 
सेक नदी आदि का स्नान, मग्ियुक्र डार पइ- 
नना, ठढे लेप, पंसे की हवा चौर खुगखित रे 
रात आदि का पीना लागदावक है ॥ 1 ॥ 

रक्गजायां तु मूस्त्रीयाँ डितः शीतः 
क्रियाविधिः । मधनायां यमेन्मधं निद्रां 
से्रेद यथासुखम्‌ ॥ त्रिपजायां विषघ्नानि 
भेषजानि भयोजयेद्‌ ॥ २ ॥ 

रञ्जय मूर्च्धा में शीत उपचार हितकर है! 


१ 


* 
७४० भपज्यरनावली सटीक । 


माद्र की मूर्छां में वमन करना श्रौर सुख- मेज श्रंजन लगाने से, निगु ण्डी, आदि के 
पूवक शयन करना हितकर हूँ। विपजन्य मूच्छां | नस्य लेनं से, घृन्रपान करने से, सॉउ-मिच 
में विपनाशक प्रयोग करना उचित है ॥ २॥ आदि का चूण सूँघने से, सुई घभोने से, लोह 


कोलमज्जोपणोशीरकेशरं शोतवारि- | की जलाई सा से दागने लता के मांस 

में पीडा करने से, बाल और रोमों के उखादने 

णा। पात पूच्छी जयेर्लीदूा कृष्णा वा से, दाँत से काटने से चौर कोच की फली को 

भङुसयुताम्‌ ॥ हे ॥ शरीर पर रगडने से मूर्च्छित रोगी होश में 
बेर की गुठली की मांगी, कालीतमिय, खस | जा जाता है ॥ ७-८ ॥ 

और नागकेसर; इनके चूर्णं को जल के साथ पीने i 4 

से अ्रथवा पीपरि और शहद्‌ मिलाकर चाटने से गुडं पिष्पलीपूलस्य चूणेनातिवित्त 


मूच्छ नष्ट होती है ॥ 1 ॥ लिइन्‌ । चिरादपि च संन्टां निद्रामाप्नी- 
पिवेददुरालभाकाथं सघृतं श्रम- | स्यसंशयम्‌ ॥ & ॥ 

शान्तये ॥ ४॥ पीपरामूल के चण में गुइ मिलाकर खाने 
अवासा के काढ़े में घी मिलाकर पीने से | से बहुत दिन की नष्ट हुई गिदा भी शीघ्र था 

अमरोग की शान्ति होती है॥ ४॥ जाती है। इसमे संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 


त्रिफलायाः योगो वा प्रयोगः पय- | इक्तवः पोतकी मापाः सुरा मांसं घृतं 
सोऽपि धा । रसायनानां कौम्भस्य सपिपो | पयः । गोधूमगुडमत्स्याशच निद्रां कुव म्ति 
वा प्रशस्यते ॥ ५ ॥ देहिनाम्‌ ॥ शक्राशनमजाक्तीरं पादले 


रसायनानां शिलाजत्वादिरसायन- | पाचदथङत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रयोगाणाम्‌ । कौम्भं सपिदेशाब्दिकम्‌ | | ईप, पोई का सर, eed मत, 
छ़िफला, दूध अथवा शिज्ञाजीत अद रखा- थी, दूध, गोषू, गुद थौर मली के याने से 
यन या दुशव् के पुराने घृत का सेयन करना रोगी को नींद आ जाती है तथा भांति को 
मह्छोरोग में छितकर दै ॥ ₹ ॥ चकरी के दूध में पीसकर पैरों पर खोप करणे, से 


मधुना इन्त्युपयुक्का निफला रात्रौ भी नीद आ जाती हैं ॥ १० ॥ 
गुडाईक भातः । सप्ताहात्‌ पथ्यभुजो 
मदमूच्छीकामलोन्मादान्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रतिदिन रात्र के समय राष्र फे साथ 
चिला या और प्रातःसमय अदरख और 
गुड का सेवन करने से पथ्य वस्नु का सेपन 
करनेधाले रोगी के सात शिन में मद, मूर्छा, 


अश्वगन्धारिष्ट | 
तुलादं चाश्वगन्धाया पुशल्याः पल- 
बिंशतिः । मञ्चिष्टाया इरीतक्या रजन्यो- 
मधुकस्य च ॥११॥ रास्नाविदारीपार्थीनां 
मुस्तकत्रिह्तोरपि । मागाम्‌ दशपलान. 


कामला और उन्माद रोग नष्ट शोसे हवै ॥ ६॥ ट्यादनन्ताश्यामयोस्तथा ॥ १२ ॥ 


अज्ञनान्ययपीदश्य धूमः प्रधमनानि चन्दनद्वितयस्यापि वचायाश्चित्रकस्य च । 
च । सूचिमिस्तोदन शस्यं दाहः पोहा मागानध्पलान्‌ ज्षुणणानप्टद्रोणेज्म्मसः 
नखान्तरे ॥ ७॥ लुञ्चनं येशलोम्नाश्च पचेत ॥ १३ ॥ द्रोणशेष कपामेऽस्मिम्‌ 
दन्तैदैशनमेद च! आत्मगुावघर्पश्च हिल , पते शीते ्रदापयेत्‌ ! धातक्याः पोदश- 
स्तस्माययोधने ॥ = ॥ पलं माक्षिकस्य तुलात्यमू ॥ १४ ॥ 


७४१ 


पृच्छोरोगचिरित्सा । 


व्योपस्य द्विपलञ्चापि त्रिजातकचतुःपलम्‌ । | सूच्छौन्तक रस । 

चतुः्पलं पियड्ञेश्व द्विपलं नागकेशरम्‌ ॥ सिन्दूर माक्षिकं हेम शिलाजत्वयसी 
(१५ ॥ मासादुष्व॑ पिवेदेन पलार्डपरि- | तथा । शतमृल्या विदार्याश्व खरसेन 
माणतः । मूच्छोमपस्शतिं शोपपुन्मादमपि विभावयेत्‌ ॥ १६ ॥ श्लदणं पिष्ठा ततः 
दारुणम्‌ ॥ १६ ॥ कार्श्यमर्शासि मन्दः कुर्याद बरिका वस्लसम्मिताः | रसो 
समग्नेवोतमवान, गदान्‌ । अश्वगन्धा- मूच्छोन्‍्तफों हन्यादसों मूच्छौ शिवो- 


धरिष्टोऽयं पीतो इन्यादसंशयम्‌ ॥ १७॥ 
नागौरी असगन्ब शा सेर, मुसली १ सेर, 
मेजीठ, हठ, हल्दी, दारदङदी, मुलेठी, रासना, 
विद्वारीकन्ड, अज्ञु'न फी छात, नागरमोथा और | 
पनिसोथ, प्रत्येक थाध राध सेर । अनन्तमूल, 
कालीसर, लासचन्दन, सफेद चन्दन, बच, 
चीता की जद, प्रत्येक ३२-३३ तोले । सवको 
कूटक्र ४ भन ४ सेर ६४ तोले जल में पकावे। 
जय २१ सेर ४८ तोला क्वाय बाकी रहे तव 
उतारकर कपड़े से छान ले! छाथ उंडा हीने 
पर धाय के फूल ६४ तोले; शहद १४ सेर; 
सोंड, मिच और पोपरि आउ तोले, दालचीनी, 
तेजपात श्रौर चोटी इलायची 1६ तोले; थियंगु 
के फूल १६ तोले और नागकेसर ८ तोले, 
इनको कूटकर उस काथ में मिलाकर एक | 
महीना भर धरा रहने टे। एक महीने पश्चात्‌ । 
२ तोळे की मात्रा में इसका सेवन करे । मूर्च्या, ' 
अपस्मार, शोष, कठिन उन्माद, कृशता, बवा- | 
सीर, घग्निमान्य और घातज रोगों को यह | 
अश्वगन्धारिए नि“सन्दैद नप्ठ करता है ॥११-१७! 
खुधानिधि रस ।, 

कणा मधुयुत सूतं मूच्यायामशीलः 
येत्‌ । शीतसेकायमाहादि सन वा शीतले 
भजेत्‌ ॥ सुधानिधिरसो नाम मदमूच्छो- 
विनाशनः ॥ १८॥ 

रसासिग्दूर को पीपल के चूर्ण तथा शहद 
के साथ मूर्छा रोग में सेवन कराना चाहिए। 
डंडे जल से परिपेक तथा स्नान आदि एवस 
शीतल वस्तु्यों का सेवन कराना चाहिए । 
यह रस मद्‌ तथा मूर्च्चा को नप्ट कता 
है ॥ १ म ॥ 


दितः ॥ २० ॥ 

रस सिन्दूर, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माकिक भस्म, 
शशिलाजीत, लोहभस्ग, इन्हें बराबर मात्रा में 
मिलाकर शताचरी तथा विदारीकन्द के उससे 
भावना देकर दो-दो रची की गोलियाँ बनावे। 
यह शिवजी का कहा डुथा मूर्च्दान्तक रस मूच्छ 
रोग को गष्ट करता है ॥ १६-२० ॥) 

मूच्छोरोग में पथ्य । 

छाया नमोऽम्भः शतथौतसपिसुदूनि 
तिक्कानि च लाजमण्डः। जीण यबा 
लोहितशालयश्च कोम्महविरमु दगसतीन- 
यूपाः ॥ २१॥ घन्मोद्धवा मांसरसारच 
रागाः सपाडवा गव्यपयः सिता च | 
पुराणङूप्माएइपटोलमोचंदरीतकीदाडिम- 
नारिकेलम्‌ ॥ २२ ॥ अत्युच्चशब्दोऽद्भु 
तदर्शनश्च गीतानि वाद्यानि च बोत्क- 
टानि । श्रमः स्मृतिशिचन्तनमात्मपोधो 

LR 2. ॥ 

श्वैयञ्च मूच्दापति पथ्यवगः ॥ २३ ॥ 

छाया, वर्षा का पानी, सौ धार घोया हुआ घृत, 
मद्रु तया विव्न पदार्थ, सील से यने हुए मए, 
पुराने जौ, लालशालि चामल, देश थपे का 
पुराना घृत, मूँय सथा मदर का यूप, जङ्गली 
जीवों के मास का रस राग पाव, यौ का दुग्ध, 
बूरा, पुराना देडा, परवल, केला, हव, भनार, 
नारियल, अत्यन्त ऊँचा शुद्द, अदयुत्‌ पढायो 
का दिखाना, ऊँचा गाना, बजाना, श्रम, इष- 


स्मरण, दिस्तन, थारमजान भौर पये; ये मूच्पाँ 
जती के शित श्य है 1 २१-२३ 1! 


११ 
७४२ मंपञ्यरनावलौ सटीक | 
nS oh क? 
मूच्छौरोग में अपथ्य । | से अत्येक के रस में कूर और शहद मिलाकर 
ˆ ताम्बूल पत्रशाकञ्च दन्तघपएणमात- | पीने से उन्माद रोग नष्ट होता है ।, ३ ॥ 


पम्‌ । विरुद्धान्यन्नपानानि व्यवायं स्वेदनं , सम्भोज्य पिकमांसं वा निर्वाते स्वाप- 
कड्‌ ॥ वृणिनद्रयोर्वेगरोधं तक्रं मृढामयी 
त्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति भैपज्यरलावल्याँ मूच्छो- 
घिक्रारः समाप्तः । 


पान, सरसों आदि के पत्ता का शाक, दातुन 
करना, धूप, विरद अन्न-पान, मैथुन, स्वेद, चरपरे 
फ्दाथे, प्यास एवं निद्रा के येग को रोकना तथा 
तक; ये मूर्छा रोगी के लिए अपथ्य है ॥ २४ ॥ 
इति श्रीसरयूमसा दुनिपाडिघिर (चतायाँझैपज्य- 
रल्ावल्या रत्रप्रभाभिधायां व्याण्यायां 
मू्च्ळाधिकारः समाक्षः 1 


अथ उन्मादाधिकारः। 
उन्मादे बालिके पूर्व स्नेइपानं विरेच- 


नम्‌ । पित्तजे कफजे वान्तिः परो वस्त्या- 


दिकः कमः ॥ १ ॥ 


घातन उन्माद मे पडले स्नेडपान, पिराज 
में पिरेचन और फफज में यसन कराकर पश्चास्‌ 


चास्ति आदि क्रिया करनी चाहिए ॥ १ ॥ 
यच्चोपदे दयते 


दृष्ययोः॥ २ ॥ 


दोष और दूष्य की समानता होने से जो 
रूथ अपस्मार रोग की विकिसत्सा में कहा 
आयगा यहं सय उन्माद रोग में भी करना 


चाहिए ॥ २ ॥ 


ग्राह्मौ ae पद्ग्रन्था शङ्ग- 
उन्मादहतो दृष्टाः पृध- 


पुष्पिकाश्यरसा: 
गने कुप्रमघुमिश्रा: ॥ 


माझी, पेटा, पच और शब्पपुष्पी ; इममें 


येत्‌ सुखम्‌ । त्यक्त्वा स्थृतिमतिभ्र'शं 
संज्ञं लब्ध्वा अबुध्यते ॥ अपक्कचटकत्तीर- 
पानगुन्मादन।शनम्‌ ॥ ४ ॥ 


वरुणचटकमांसं शुप्कौकृत्य तच्चूण 
दुग्थेन सह पातब्यम्‌ । 

उन्मादी को कोयल का मांस खिलाक्र 
वायु-रहित स्थान में सुला देने से मतिश्र'श और 
स्टति्ज श आदि चिकारों से रहित होकर पह 
चेतनता को पाकर जाग उठता ऐ । 

गौरैया चिड़िया के जवान यस्च के मांस को 


किञ्चिद पस्मारचिकि- 
स्सिने । उन्मादे त्च कर्तव्यं सामान्याद्दोप- 


सुखाकर, चूर्णं सा करके दूध के साथ पीने से 
उन्माद रोग नष्ट होता है ॥ ४॥ 
कृप्माएडकब्रीजकल्कः पीतो बिनाश- 
' यत्यपि । उन्मादरोगमत्युग्र मधुना दिव- 
सत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
| पेदे के बीजों के चूर्ण को शहद के साथ चाटने 
से तीन दिन मे अ्रर्यन्त प्रचण्ड उम्माद रोग नष्ट 
होता हैं ॥ १ ॥ 
उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा ताल- 
| शाखज. | रसो नस्येऽभ्यञ्जने च सार्पं 
चेलमिप्यते ॥ ६॥ बद्धं सार्पपतैलाफ्- 
मुचानश्वातपे न्यसेत्‌ । पुराणमथवा सर्पिः 
पिवेत्‌ प्रातरतन्द्रितः ॥ ७ ॥ 
ताइ की शाखा के रस में शहद मिलाकर 
अथवा केवल रस ही उन्माद के रोगी को 
पिलावे भ्रपया सरसों के तेल की मस्य दे घौर 
मालिश करे । या रोगी के शरीर में कहा 
! तेज लगाकर घृष से चित लेटा दे भर रस्सी 
भासे घांध द अथवा प्रातःकाल मिरम्यर 
पुराना घी पिलाये तो डस्माद रोग मए होता 
हैं पर ६-७ ॥ 


। शद्धस्याचासविध्यंसे तौक्षणं नाषन- 


उन्मादरोगाँचिकित्सा । ७४३ 
मञ्चनम्‌ | ताइनश्च मनोवुद्धिस्शतिसंवेदन देवापि, पितर और गन्धयों के आवेश से 


हितम्‌ ॥ ८ ॥ तजेन त्रासनं दानं सान्स्वनं 
Os £ PN हेतो ° 
इपणं भयम्‌ । विस्मयो विस्मृतेहतोन- 
यन्ति प्रकृति सनः ॥ ६ ॥ 
आचार-विचार को नष्ट करनेवाल्ले उन्माद 
रोग में रोगी को वमन-विरेचन आदि से रुद्ध 
करके फिर तेज नस्य और प्रंजन से तथा ताडन, 
सयप्रदर्शन, इच्छित दान, सान्त्वना इर्षोत्पादन 
और विस्मपजनन से तथा मन, बुद्धि और 
स्मृति के प्रकृतिस्थ होने से उन्माद रोग दूर 
हो जाता है ॥ ८ ६ ॥ हु 
कामशोकभयक्रोधहर्पेप्योलोभसम्भ- 
~ गि _ ७ 
बान्‌ । परस्परमतिदन्द्ररेमिरेथ. शर्म 
नयेत्‌ ॥ १० ॥ 
काम, शोक, भय, क्रोध, हप, ईर्ष्या और 
लोभ से उत्पन्न हुए उन्मादो को परस्पर प्रतिरव 
उपायों द्वारा शान्त करना चाहिए 1! १० ॥ 
इप्टद्रव्यबिनाशातु मनो यस्योपइ- 
न्यते । तस्य तत्सदशम्राप्तया सान्त्यारवा 
सैरच तं जयेत्‌ ॥ ११॥ 
िय वस्तु के विनाश से जिसके मन को 
चोट लगी हो उसको वैसी हौ वस्तु की प्राप्त 
से, सान्त्थना और आश्वासन से स्वस्थ करना 
चाहिए ॥ ११॥ बि 
के > PS 
सपिः्पानादिनागन्तो मन्त्रादरचः 
प्यते विधिः । पूजायस्युपहोर्टिहोममन्द्राः 
झनादिभिः ॥ जपेदागन्तुमुन्माद यथा” 
विधि शुचिमिपक्‌ ॥ १२ ॥ 
आगन्तुक उन्माद रोग में घृतपा 
से तथा चतुर वैद्य शुद्ध होकर मन्त्र-जप, पूया, 
यलि, भेंट, यज्ञ, दोम, मन्त्रत्तन्य्र और अञ्जन 
अद में उन्मादी को प्रतिरथ करे। १२॥ 
देवपिपिवगन्ध्वैरुन्मचस्य च बुद्धि 
मान्‌ । वर्जयेद्जनादीनि ततीदणानि छूरः 
मेव च ॥ १३ ॥ 


न आदि 


उत्पन्न उन्माद रोग में [बुद्धिमान्‌ यद्य तीच्ण 
अंजन आदि तथा क्लेशजनक अन्यान्य कर्मा 
का परित्याग कर दे॥ १६॥ 
पानीयकल्याणक घृत । 
विशाला त्रिफला कौन्ती टेवदार्वे- 
£ ० _०.७ र्वि 
लबालुकम्‌ । स्थिरा नतं हरिद्र द्वे सा 
~ fa LY 
द्रो मियंगुकम्‌ ॥ १४ ॥ नोलोपत्लैला 
मञ्चिष्टा दन्ती दाडिमकेशरम्‌ । तालीश- 
पत्रं बृहती मालत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ १५॥ 
विडङ्ग! पृश्निपर्णी च कुष्ठं चन्दनपञ्मकौ । 
अष्टाविंशतिभिः कस्ेरेतरक्तसमन्थितैः | 
Cs . ७ 
१६ ॥ चतुगुण जल दत्या घृतमस्थ 
विपाचयेत्‌ । अपस्मारे ज्वरे कासे शोपे 
मन्दानले क्षये ॥ १७ ॥ वातरक्के अति- 
= € श 
श्याये दृतीयकचवुर्थके । वम्यशोसूत्र- 
कृच्छ पु विसपोपहतेषु च ॥ १८ ॥ कएडू- 
पाणद्वामयोन्मादविपमेइगरेषु च। दोपो- 
पहतचित्तानां गद्ददानामरेतसाम्‌ ॥१६&॥ 
शस्तं खीणाश्व वन्ध्यानां वर्णायु्लवद्ध- 
७, रक्तोध्न॑ €. 
नम्‌ । अलच्मीपापरत्तोध्न॑ सबंग्रहनिवा- 
रणम्‌ । कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ 
पुंसवनेषु च ॥ २० ॥ 
इन्द्रायण, चिफला समालू के बीज, देव- 
दार, एलवालुक, ( सुगन्ध द्रष्य ), शाकपर्णौ, 
तगर, इए्दी, दारदर्दी, अनम्तमूल, काळीसर, 
प्रियंगु के फूल, नीलकमल, छोटी इलायची, 
मैजीठ, दम्ती की जड़, अनारदाना, नागकेसर, 
तालीरापत्र+ बड़ी क्टरी, मालती के नवीन फूल, 
दायविडंग, पिठवन, बूट लाल चन्दन और 
वदास, प्ररयेक एक-एक तोला खेकर कएक 
बनावे । यौ का घृत १२८ तोखे । पाकार्थं जज 
६ सेर ४८ सोजे । विधिपूर्वक घृत सिद कर 
रोगी को पान करान! चाहिए! थइ कस्पाराक 


७४४, 


Fa «2 
भेपज्यरबावली सटीक । 


धुत अपस्मार, ज्वर, खाँसी, शोध, सन्दारिन, | लेना चाइए। इस घुत फो स्वहपचेतप्त घृत 


च्य, घातरक्क, प्रतिश्याय, तृतीयक और चातु- 
थिक ज्वर, चमत, बवासीर, मूत्रकनच्छू, विसपं, 
खुजली, पाण्डुरोग, उन्माद, पविपदोप शौर 
प्रमेह आदि रोगों को नष्ट करता है। गद्गद 
बोलनेचाखे तथा चीयावीयं एवं दोषों से न 
चित्तवाले पुरुषों के लिए और बाँक खिर्यो 
लिए हितकारी हैं । बज, वर्ण और आयु का 
बढ़ानेवाला तथा दरिद्रता, पाप' रास तथा 
सब अरो रे अरिष्टी को नष्ट करनेवाला और 


~ 


चक्र 


पुत्रकारक योगों में उत्तम है । मात्रान्याथा 
तोला से २ तोले तक ॥ ५४-२० ॥ 
क्षीरकल्याणक घुत । 

द्विजलं तु चतुश्तीरं॑ ज्ञीरकल्याणकं 


लिदम्‌ ॥ २१॥ 
चीरकए्याणक घृत में दुशुना जल और 
चौशुना दूध लेना चाहिए। अन्य सब ओऔपध 
और खिधि पूर्वोक्क कल्याण घृत के समान 
ही है॥ २१ ॥ 
स्वस्पचेतस घत । 
पश्चमृस्यावकाश्मय्यों रास्नैरण्डत्रिठद्‌- 
बलाः | मूपो शतावरी चेति फाथ्यैद्विपलि- 
केरिमैः २२ ॥ कल्याणकस्य चाङ्गेन तदू- 
घत चेतसं स्पृतम्‌ । सबचेतोधिकाराणां 
शमनं परमं मतम्‌ ॥ २३॥ घृतमस्थोञ्त्र 
कत्व्याः काथो द्रोणाम्भसा मृतात्‌ । चतु- 
गुणोऽग्र सम्पाद्यः करः फल्याणकेः 
रितः॥ २४॥ 
कारमरी ( गंभारी ) रहित दोनों पशमूल 
अर्थात्‌ दरामूल, रास्ना, अरण्द की जइ, 
निशोय, ग्ररेटी, मूयो आर राताधरी ; प्रस्पेक 
बाटन्याठ सोले छ्ेफर २१ सेर ४८ सोने गल 
मे कादा करे | जद ६ सेर १२ घोले शेष रहे 
राय छान वर रख खे! घी १२८ तोले। दूध 
इ सेर ३२ सोके । पानीय कृढयाणक घृत में 
करे हुए. फएर््र्य से चौशुना धइ वयद्टस्य 


’ 


| 


| 


कहते हैं।यह सथ प्रकार के मन-सम्बन्धी 
विकारों को शान्त करने में श्रेष्ठ माला गया 
है ॥ २२-२४ ॥ १ ® 
हिङग्चाद्य धृत । 

हिंगुसोवचेलब्योवैद्विपलाशिय ताढकम्‌ । 
चतुगु णे गवां मूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥ 
अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद्‌ 
ध्रम्‌ ॥ २४ ॥ 

करक के लिए हींग, काटानमक,' सोँठ, , 
मिच और पीपर ; प्रत्येक चाठ-भ्राठ चौले । 
घी ६ सेर ३२ तोले । गोमूत्र २४ सेर श्८ 
तोले । विधिपूर्वक घत सिद्धकर इसका पान करें 
तो उन्माद तथा महाघोर चहुत दिन का अप” 
स्माररोग नष्ट होता है ॥ २६ 0 

महपैशफ्ीचक छुत १, 

जटिला पूतना केशी चारटी मर्कटी 
वचा | त्रायमाणा जया वीरा चोरकं कहु- 
रोहिणी ॥ २६ ॥ कायस्था शुफरी छात्रा 
सातिच्छत्रा पलड्पा | महापरुपदन्ता च 
वयःस्था नाकुलोद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ कटम्भरा 
टृिकालौस्थिरा चेव शृतं घृतम्‌ । चातुः 
थकञ्वरोन्मादग्रहापस्मारनाशानम्‌ ॥ २८ 
॥ महापशाचिक नाम घुतमेत्यथामृत्तम्‌ | 
मेधाबुद्धिस्मतिकर बालानां चाङ्गउद्धः 
नम्‌ ॥ २३ ॥ 

करक फे णिए गटामाँसी, { 
बुशसी, स्थलकमण या प्राक्की ), बोच फे 
धीय, यथ, त्रायमाण, भरणा, पाकीली 
ग्रन्थिपर्ण ( भटेडर ) फुटकी, छोटी इलायची, 
चाराहीकन्द, सक, सोया, यूमुळ, शतायरी, 
गिजोय, रासना, गन्धरास्ना, फटमी ( अथवा 
गन्धप्रसारणी ), यृिचकाली (गितुया पाप ) 


और गशाखपर्णी ; सय मिक्षित ३२ साबो] पृष 
१२५ योद्रे । जज्ञ ३ सेर ३२ सोबे। वितव- 


इड़ रघेत 


उन्मादरीगचिकित्सा । ७४४ 


पम्‌ | पञ्च पञ्च समादाय पञ्चमूली- 
युगात्‌ पृथक्‌ ॥ ३३ ॥ कुट्टयित्वा चहुः- 
पष्टिशराबेरम्भसः पचेत्‌ । ज्ञात्वा पादा- 
वशेषेण तेन काथोदकेन च ॥ ३४॥ 
त्तीरस्याप्टामिराज्यस्य शरावाणां चतुप्ट- 
यम्‌। यष्टीमधुक्रमञिष्ठा कुप्ठचन्द्नपद्मकेः॥ 
३५॥ विभीतकशियाधान्रीबृहतीतगर- 
पादिफैः । बिडट्गदाडिमीदेवदारुदन्तीहरे- 
णुभिः॥ ३६॥ तालीशकेशरश्यामाविः 
शालाशालर्पा्भिः । मियंगुमालतीपुप्प- 
काकोलीयुगलोत्पलैः ॥ ३७॥ हरिद्रा- 
युगलानन्तामेदैलाइरिपालुकैः । सपूरिन- 
पिकैरेभिः कल्केरत्तसमम्वितेः ॥ ३८ ॥ 
सिद्धमेतद्‌ घृतं यञ्च तन्मे निगदतः शृणु । 
| मानसे रात्ञसक्तते ॥३६॥ 
गन्धर्षधषिति चेव पित्ग्रहनिपीडिते । 
मूतैरप्यमिमूने च पिशाचैशच परिप्लुते ॥ 
४० ॥ मुजब्गमग्हीते च तथा जाइल- 
भक्षिते | यत्नेरपि परित्तिप्ते भयेरप्यर्दिते 
भुशम्‌ ॥ ४१ ॥ शस्यते सर्ववाते च सर्वा- 
पस्मार एव च । शोप सोरःक्षते कासे पीनसे 
च मदात्यये ॥ ४२ ॥ मेहे मूत्रग्रहे चेय 
ज्वरे जीणे च शस्यते । हृप्यं पुननवकरं 
अन्ध्यानामपि पुत्रदम्‌ ॥४३॥ श्री विन्ध्य- 
वासिपादेन सिद्धिदं सपुरी रितम्‌ । शिवा- 
बतमिदं नाम्ना शिवायोग्मादिनां सदा! 
पृगालबदिंसोः पाके पुमांस तत्र दाप- 
येद्‌ ॥ ४४॥ 


गीदद का मांस शा सेर और दरामूल की 
प्रस्येक धौषव यीस-योस तोठे | सबको मूटकर 
२३ सेए ९८ ठोज़े जज में पादे | जय 
६ सेर ३३ सोसे बाडी रहे तय उतारकर पाना 


पुषेक घृत सिद्ध कर सेवन करने से चार्तुधिक ज्वर, 
उन्माद, अह और अपस्मार का नाश होता है 1 
यह महापैशाचिक घृत अमृत के तुल्य है और 
मेघा, बुद्धि स्मरति और बालकों के अंगों को 
पढ़ानेधाला है ॥ २६-२६ ॥ 
कृष्णा मरिचसिन्धूत्थमघुगो पित्त निमि- 
तप्‌ | अञ्जन सर्व मूतोत्थमहोन्माद विना- 
शनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पौपरि, काज्नीमिच , सेंघानमक राइद आर 
गोरोचन; इनको महीन पीसकर आँखों में 
भाँजने से सव प्रकार के भूतोत्य उन्माद रोग 
नष्ट होते हैं ॥ ३०॥ 
निम्पपत्रवचा हिंमुसर्पनिमोकिसप पेः । 
डाकिन्यादिहरो धूपो भूतोन्मादविना- 
शनः॥ ३१॥ 
नीम के पत्ते, वच, हींग, साँप की 
केचुल और सरसों, इनको एकत्र कर धूप देने 
से डाकिनी-पिशाचचिनी अ दि के आवेश तथा 
भूतोन्माद नष्ट होते हैं ॥ ३१ ॥ 
१ वीनिर्माल्य: 
कार्पासास्थिमयूरपिच्छबृहतीनिर्भोल्य- 
पिएडीतकैस्सम्वांशी हृपदंशविटहुपयचाके- 
शादिनिमॉककेः । गोश्द्विपदन्तर्हिगुमः 
रिभेस्तुल्यैस्तु धूपः कृतः स्कन्दोन्मादपि- 
शाचराक्षसमुरावेशज्वरघ्नः स्मृतः ॥ ३२॥ 
शबिनौजे मोरपंख, बढ़ी कटेरी, शिवनिर्माल्य, 
भैनफल, दालचीनी, घंश्लोचन, बिल्ली की 
मिष्टा, जौ की भूसी, वच, याल, साप की 
झेचुल, भौ का सोंग, दायी दात, हींग और 
काली मिर्च, इनको सम भाग लेकर धूप यनादै । 
यहद 'घूप स्कन्द के ्यावेराजन्य उन्माद सपा 
पिशाच, राइस और देधों के आवेश तथा ज्वर 
को नष्ट करता है ॥ ३२ ० 
शिवा धृत 
शिउायास्तु सुएतायाः पद्माशत्पललाबु 
___राजायासु उए 


१--”गोरोथनाङतमए' इश्यपि पाडः । 


७४६ 


मेपज्यरकावली सटीक | 


ले | दुध २२८ तोले, घृत १२८ तोले | कक 
के लिए मुलेढी, मेंजीठ, कूर, लाल चन्दन, 
पदूमाख, बहेड़ा, इट, ऑवला, बड़ी कटेरी, 
तगर, बायबिडग, अनारदाना, देवदारु, दुन्तीमूल, 
सँभालू के बीज, तालीशपत्र, नागकेशर, काली सर, 
इन्द्रायण की जड, शालपर्णी, प्रियंगु के फूल, 
आलती के फूल, काकोली, चीरकाफोली, 
नील कमल, दर्दी, दारदल्दी, श्रनन्तमूल, 
मंदा, इलायची, एंलुआ, शौर शिनः 
पर्णी, प्रस्येक पक-एक तोला 1 इनसे 
चिधिपूर्वंक सिद्ध किये हुए धृत का गुण कहता 
हूँ, सुनिए । इस घृत फो देव, असुर, ग्रह, रास, 
रन्धयं, पिठृग्रइ, भूत, पिशाच, नाग और यक्ष 
आदि से सीदित रोगी को सेवन कराना 
चाहिए । सव प्रकार के वातरोग, श्रपस्मार, 
शोष, उरःश्वत, खाँसी, पीनस, मदारयय, प्रमे, 
मूत्रकच्छ और जीराज्वर में हितकर है। दृष्य, 
बलयद्धक और घाम खिर्यो को पुत्र देनेवाला 
है, उन्माद रोगवालों के कल्याण के लिए 
सिद्धिदाता शिवाघृत को श्रीविन्ध्यवासी ने कहा 
था !गीदद और मोर के पाक में नर गौदद 
और नर मोर लेना चाहिए ॥ ३३-४४ ॥ 
तेलं नारायणं वापि महानारायणं 
तथा। हितमत्र मयोक्व्यमिति चक्रेण 
भाषितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मारायण तेल अथया महानारायण सेल का 
प्रयोग करना भी उन्माटरोग में हितकर है । 
यह चक्रदत मे कद्दा है! ४२ ॥ 
सरस्यत छूण । 
कुष्ठाश्वगन्धे लगणाजमोदे द्वे जीरके 
त्रीणि कदूमि पाठा ! माद्वल्यपुप्पी च 
समान्यमूनि सँग समानाश्च वचां 
विचृणर्यं ॥ ४६॥ घ्राह्मीरसेनासिलमेर 
भाष्यं पारत्र्यं शुष्कमिदं हि घृणाम्‌ 
मापममाएणं मधुना घनेन सिदान्नरः सप्त- 
दिनानि चूणम्‌ ॥ ४७ ॥ सारस्तमिदं 
पूर्ण बरह्मणा निर्मित पुरा । हिताय सर्र 


लोकानां दुर्मेधसां विचेतसाम्‌॥ ४८॥ 
एतस्याभ्या्ततः पंसां बुद्धिमंघा धृतिः 
स्मृतिः। सम्पत्तिः कविताशङ्षिः अवर्धतो 


त्तरोत्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

कूट, असगन्ध, सेघानमक, जवायन, जीरा, 
कालाजीरा, प्रिकटु ( साड मिच, पीपरि ), 
पाढ़, शंखपुष्पी हरएक १ तोला, बच ११ तोळे, 
इन्हें इकट्ठा मिलाकर घाह्मी के रस से तीन बार 
भावना दे भर सुखाकर घूण कर ले | इस 
चूण को १ माशा खेकर शहद तथा घुत के, 
सात दिन तक सेवन करे । इसके सेवन 
से मनुष्यों की बुद्धि, मेधा, स्मरति, धृति, 
सम्पत्ति तथा कविवार्शाक्क बढ़ती है ॥४६-४३ ॥ 

उन्माद गज़केसरी । 

शुद्ध सूतं वचाकाथैस्तिदिनंमर्दयेतततः 
शङ्क पुष्पा रसैस्तद्वद्वन्वक मदि क्षिपेत्‌ ॥ 
५० ॥ गोमूत्रभर्दितं गोलं कृत्वा मूष्या 
निरोधमेव सप्तघाऽऽलेष्य गर्वतः पुटितं 
स्याह शीतलम्‌ ॥ ५१॥ चूर्णीकृतं 
चतुर्वल्ले समसर्पप चूर्णकम्‌ जीणंघताबु- 
पानश्च नस्ये स्नेहं तु सार्षपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कारयेत्तेन चाम्यङ्गं दिनानामेक विंशतिम 
उन्मादापस्मती इन्ति . घुन्माद॑ गज 
केसरी ॥ १३ ॥ 

शुद्ध पारे फो यच के पाय के साथ ३ दिन 
शक घोटे और इसी प्रकार इतने ही गश्घक को 
शझपुष्पी के रस में घोदरर दोनों कौ मिला 
गोमूघ में घोट गोला यमाकर रखे पिर उसे 
गूण में चन्द्र कर सास वपदमिद्दी छा खेप देफर 
मूघर यन्त्र में लघु पुट देये डंडा हो गाने पर 
अहीन पोस फर १२ रत्ती की मादा लेकर उसके 
समान पीली सरसों छा घूर्ण मिखाकर पुराने 
धी के साथ देपे। सरसों के गेरा से मध्य दृद । उसी 
से शरोर में साजिश बरा । ऐसा २१ दिन तक 
करने रइने से उन्माद और अपस्मार को ग्ट 
छर देठा है। विशेष अनुमूत है ॥ २०-२१ ॥ 


उन्मादरोगचिकित्सा । 


~ 
उन्मादभऽजन रस । 
त्रिकटु त्रिफला चैव 
तथा । देवदारु घिडड्गश्च किरातं कडुकी 
तथा॥ ५४॥ कण्टकारी च यष्ीन्द्रयवं 
चितरकमेर च। बला च पिप्पलीमूलं 
मूलञ्च वीरणस्थ च॥ ४५ ॥ शोभाञ्ज- 
नस्य घीजानि त्रिता चेन्द्रवारुणी । बन्ने 
रूप्यमश्रकञ्च ्रवालं समभागिकम्‌॥५६॥ 
सर्वचूर्णसम॑ लौह सलिलेन विमदयेत्‌ । 
उन्मादमपि मूतोत्थमुन्मादं वातजं तथा ॥ 
४७ ॥ अपस्मारं तथा काश्य रक्कपित्त 
सुदारुणम्‌ । नाशयेदविकश्पेन रसश्चो 
न्मादभञ्जन; ॥ ५८॥ 
पिकुटा, जिफला, गज्ञपीपरि, देवदार बाय- 
बिइङ्ग, चिरायता, कुटकी, छोटी कटेरी, 
मुलेडी, इन्द्रजौ चित्रक, खरेटी, प्रीपलामूल, 
खस साइजना के बीज, निसोत इखायण, 
घड़भस्म, चाँदी की भस्म । अभश्रकभस्म, मू या” 
भस्म, इरएक १ तोला । लोहभस्म २१ तोले। 
इन्हें एकत्र जल से घोटकर दो दो रची की 
गोजियाँ वनाचे । यदद रस भूतोस्माद, वातज 


उन्माद, अपस्मार, कृशता तथा रक्कपित्त 
आदि रोगों को नष्ट करता है॥ ९२-८ ॥ 
चतुमुँज रख । 


मृतसूतस्य भागौ द्वी भागैकं हेमभस्म- 
कम्‌ । शिला कस्तूरिका तालं त्येक 
हेमतुल्यकम्‌ ॥ ५६ ॥ सवं खल्लतले 
तिप्त्या कन्याया मर्दयेद्रसैः । पर्डप 
रापेष्टय धान्यराशौ दिनतयमू ॥ ६० ॥ 
संस्थाप्य च तदुदधुत्य सररोगेए योजः 
येत्‌ । एतद्रसायनं शरेष्ठं तिफला मधुमर्दिः 
तम्‌ ॥ ६१॥ खादेद्‌ 
बलीपलितनाशनम्‌ । अपस्मारे ज्यरे कासे 


७७ 


शोषे मन्दानले क्षये॥ ६२ ॥ हस्तकस्पे 

ईकम्पे गात्रकम्पे विशेषत; । वातपित्त- 
सपुत्थांरच कफजान्नाशयेद्‌ ध्‌ यम्‌ ॥ 
चतुभजरसो नाम महेशेन प्रका- 
शितः ॥ ६३॥ 


पारदभस्म, ( रससिन्दूर ) २ भाग, स्वर्ण 
भस्म 1 भाग, मैनसिल १ भाग, कस्तूरी १ 
भाग हरिताल १ भाग, इन्हें एकत्र खरल में 
डालङर ग्वारपाठे के रस से घोटे फिर इसे 
अण्डी के पत्तों में लपेटकर धान्यराशि में ३ दिन 
पढ़ा रहने दे । पश्चात्‌ रनकालकर अग्नि तथा 
बल के अनुसार सेवन करावे | मात्रा--१ रत्ती । 
अनुपान-तरिफला तथा शद्दद। इसके सेवन से 
वलीपलित, अपरमार, उन्माद, उवर, खाँसी, 
शोप, मन्दारिन, चय, इस्तक्म्प, शिर.कम्प, 
गात्रकम्प आदि रोग नष्ट होते हैं ! ५६-६३ ॥ 


उन्माद्गजाड कुशा 1 


त्रिदिनं कनकद्रावैमहाराप्ट्रीरसैः पुनः 
तिषश्षटिद्रमैः सूतं समुत्थाप्याकचक्रि- 
काम्‌ ॥ ६४॥ कृत्वा तप्ता सगन्धान्ता 
युक्त्या वन्धनमाचरत्‌ । तत्सम कानक 
बीजमञ्चक गन्धकं विषम ॥ ६४ ॥ मद- 
येवत्रिदिनं सर गुञ्जाद्ध च मयोजयेत्‌ । 
दोपोन्मादं इतं इन्ति भूतोन्मादं पिशे- 
वृतः ॥ ६६ | 

२ तोछे पारद को घतूरा, गजपीपरि चौर 
कुचिला के रस में अलग-अलग तोम-तीन दिन 
घोटे । पश्चात्‌ ऊध्वपातन करके उसमें २ सोल्ने 
गन्धक मिलाकर सूयं छे समान गोल टिफिया 
यना खे। फिर उस टिकिया को स्वएपपुर में 
चकाकर उसमें घतूरे के यीउ २ सोले, अभ्रक 
२ तोजे गन्धक २ सोले आर मीठा विष २ 
तौले मिलाकर ३ दिन सरल कर भाधी आपी 
रत्ती छी गोली वना छे। यद उन्माद्गताङश 
रस दोपोन्माद्‌ भी शीघ्र नष्ट करता है। विरोध 


1a 


भेपञ्यरन्रावली सटीक । 


कर मूतोन्माद में अधिक लाभदायक धोता 
है ॥ ६९-६६ ॥ 
* कामदुधा । 
मौक्तिकस्य मरालस्य मुक्का शुक्ति 
भव्स्य च। वराटकायाः शङ्खस्य भस्मान 
गैरिक तथा ॥ ६७ ॥ शुदूचिकोद्भवं 
सत्रं समभागानि कारयेत्‌ अजाजिका 
सिताभ्याश्च रही याद्रक्किफाद्वयप्‌ ॥ ६८ ॥ 
जीणज्र भ्रमोन्माद पित्तरोगेषु शस्यते । 
अम्लपित्त सोमरोगे योज्यः कामदुधाः 
रस; ॥ ६६ ॥ 
मीती प्रवाल मोती की सीप कौडी इस 
सबकी भस्मे सोनागूख और गुडूची सब ये समान 
भाग लेकर सघको मज्ञा घोट कर रखे और फिर 
इसमें से २रत्ती की मात्रा में २ माशे जीरा, 
३ माशे शकर के साथ दने से पुराना उवर, भ्रम, 
उन्माद, पित्तरोग, श्रम्लपित्त, सोमरोग ये सब 
दूर हो जाते हैं | विशेष अनुभूत ७ ६७-६६ ॥ 
भूवाड्कुश रस । 
सूतायगस्तारतान्रश्च मुक्का चापि समं 
समम्‌ । सूतपाद तथा बज़" तालं गन्धं 
सनर्भशला ॥ ६०॥ तुतत्यं त्तिलाञ्जनं 
शुद्धमब्धिफेनं रसाञ्जनम्‌ । पञ्चानां लवः 
णानाश्च प्रतिमाग रसोन्मितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भुहगरार्जावत्रगञ्जीदुग्वेनापि विप्रदेयेत्‌ । 
दिनान्ते पिणिहतं कृत्या रुद्रध्या गजपुटे 
पचेत्‌ ॥ ७२ ॥ भूतांकुशों रसो नाम 
नित्यं गुञ्जाद्वयं लिहेत्‌ । 'माद्रकस्य रसे 
नापि चोन्मादे मूतजिट्रसः ॥ ७३॥ 
माहिपश्च धृतं चौर शुगरन्नपि भोजयेद्‌ । 
सभ्य कटुतेलेन दितो 
रसे उद ॥ 


भूतांकुरो | 


शुद्ध पारा १ रोला, सोएमरम ३ सोखा, , नतुघाठ्ट्छतरेगधारणम्‌ 1 


चाँदी की भस्म १ तोला, ताम्रभस्म १ तोला, 
मोतीभस्म १ तोला, दोरे की भस्म ३ मारे, 
शुद्ध दरताल १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, 
शुद्ध मैनाशिल १ तोला, झा तूतिया १ तोला, 
काला सुरमा १ तोला, समुद्रफेन १ तोला, 
रसौत १ तोल! तथा पांचों नमक एक-एक 
तोला । सबको एकत्र कर भँगरा के रस, चीता 
के काढ़ा थर धूहर के दूध में 1 दिन घोटकर 
गोला वना ले श्रीर उस गोले को संपुट में 
बन्दकर गञपुट में फूँक दे । माच्रा-२ रत्ती। 
'लुफान--छदुरख का रछ + यह उन्नाद आर 
भूतोन्माद को जीतता है । भूतांकुश रस इसका 
नाम है। इसके सेवन करनेवाले को मैंस का 
दूध, दही और गुरु पदार्थ भोजन करना 
चाहिए तथा कडुए वेल से मालिश करमी 
चाहिए ॥ ७०-७४ ॥ 


उन्माद में पथ्य । 


गोधूममरद्टारशशालयरच धारोष्ण- 
दुग्धं शतधोतसपिः । घृतं नवीनं च 
पुरातनं च कूर्मामियं धन्वरसाः रसालम्‌ ॥ 
७४ ॥ पुराणङूष्माण्डफलं पटोलं घ्राह्मी- 
दल वास्तुकतणडुलीयम्‌ [| खराश्यमृत्र 
गगनास्थु पथ्या सुवर्णचूणानि च नारि- 
केलम्‌ । द्रा्ञा कपित्थं पनसं च वेदे मिधेः 
यघुन्मादगदेपु पथ्यम्‌ ।; ७६ ॥ 
गेष्ट, मूंग, लाल शालि चावल, धारोष्ण 
दूध, सौ बार का घोया छुरा घृत, ताजा पी) 
पुसाणा घी, पचुए का मांस, जगळी पशु-परक्षियों 
के मांत का रस, आगम, पुराना पेटा, परवल, 
माझी, यमुभा, चौलाई गददे सथा घोडे का मूत्र 
चर्षा का जत, इइ, सुवण भःम, नारियल, अगूर, 
कष, बटइल ये उन्माद में पष्य है ॥ ०९-०६१ ॥ 


अप्य १ 


मयं विरुद्धाशनप्रष्णमोजन निद्रा 
य्यायाम- 


अपस्माररोगचिकित्सा । 


मापाठफल कठिल्लक शाकानि 
यि ॥ 
वाच सवशः ।। ७७ ॥ 
इति भेपज्यरत्नावस्यामुन्मादा- 
भिकारः समाप्तः । 
शराब, ,विरुद भोजन, उष्ण भोजन, निद्रा, 
भूख तथा प्यास के वेग को रोकना, ब्यायाम, 
आपाढ़ फल, ( खीरा, आरिया आदि ) करेला 
तथा सम्पूर्ण पत्रशाक अपध्य हैं ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीसरयूप्रसादत्रिपाठिविर चितायां अैपज्य- 
रलावश्या रक्षप्रमामिधायां ब्याश्याया- 
सुन्मादाधिकारः समासः । 


अपस्माराधिकारः । 


वातिकं बस्तिमिः मायः त मायो 
विरेचनैः । श्लैप्मिकं वमनमायेरपस्मार- 
मुपाचरेत्‌ ॥ १॥ | 

वातज अपस्मार कौ बस्ति से, पित्तज को 
विरेचन से और फफज अपस्मार की चमन- 
कारक झोपाधियों से चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ १ ॥ 

पुष्पोद्धुतं शुनः पित्तमपस्मारघ्नमञ्जः 
नम्‌ । तदेव सर्पिपा युक्क धूपन परम 
स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ PO 

पुष्य नक्षत्र में निकाले हुए कुत्त के पित 
का अञ्जन तथा उसी में घी मिजाकर धूप देने से 
अपस्मार का नाश होता है ॥ २॥ 

नकुलो लूऊमार्जारशध्रकीटा हिकाकनैः । 
तुण्डैः पचेः पुरीपैरच धूपनं कारयेद्धिः 
पक्‌ ॥ ३॥ 

नेषज्ञा, उर्लू+ पिएली, ब कीर, क 
और कौया ; इनकी चोच, पंस भौर भिडा क 
धूप देने से अपरमार नष्ट होता हैण३॥ 


७४६ 


॥ 

मनोद्वाताषर्यजञ्चैय - शङकृत्पारावतस्य 
च। अञ्जनं इन्त्यपस्मारमुन्मादश्च विशे- 
पतः ॥ ४॥ 

मेनशिल, रसौत चौर कबूतर की बीर का 
अज्ञन अपस्मार और चिशेपक्र उन्माद को नष्ट 
करता है ॥ ४ ॥ 

अपेतराच्चसी कुषठपूतनावे शचोरकैः । 
+ SNC 

उत्सादन सूत्र पि्टमतररेवावसे चनम्‌ ॥४॥ 

सफेद तुलसी, कूट, हड, सुगन्धबाला, गडि- 
घन ( भटेउर ); इन सबको गोमूत्र में पीसकर 
शरीर पर उघटन लगाने से और शारीर पर 
गोमूत्र का सिंवन करने से अपस्मार रोग नष्ट 
होता है॥ २ ॥ 

LN 

जतुकाशकृता तद्वदग्धै्वा वस्तलो- 
मभिः । अपस्मारहरो लेपो मूत्रसिद्धार्थ- 
शिग्रुभिः॥ ६॥ 

जतुका चर्मचटका | 

चिमगादइ की बिष्टा का अथवा थरुरे के 
बालों की भस्म का अथवा गोमूत्र में पिती 
हुई सरसों और सहिजन की घाल का लेप 
करने से अपस्मार रोग नए होता है ॥ ६॥ 

यः खादेत्‌ च्षीरभङ्ाशी माक्षिकेण 
वचारजः । अपस्मारं महायोरं स चिरोत्थं 
जषेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ७ ॥ 

ज्ञो अपस्मार का रोगी प्रतिदिन वच के 
चूर्ण को शहद के साथ खाता है भर दूघ-मात 
का भोजन करता है वह महाघोर पुराने 
आअपस्मार रोग को सीत छेता है! ७ ॥ 

उल्लम्बितनरग्रीवापाशं दग्ध्या कृत्ता 
मसी । शीताम्बुना समं पीता इन्त्यपस्मार- 
बुद्धतम्‌ ॥ ८ ॥ 


फाँसी की रस्सी फो जलाकर उशकी भस्म 
को उदे अल में घोलकर पीन से घोर अपम्मार 
नष्टडोताहै॥ए गा 


बड़ 


७४० ' »सेपज्यरत्ावली सटीक | « 


“फल्गुमूलञ्च पौप्करं सदुरालभम्‌ । 
हद्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशे- 
पिते ॥ १४ ॥ भार्गी पाठा त्रिकटुकं 
त्रि्तानिज्ुलानि च। श्रेयसी चाढकी 
मो दन्ती भूनिम्पचित्रकौ ॥ १४ ॥ द्वो 
सारिवे रोदितकं भूतिकां मदयन्तिकाम्‌ | 
च्षिपेत्‌ पिप्ड्ाक्षमात्राणि तेः अस्थं सर्पिपः 
पचेत्‌ ॥ १६॥ गोशक््रसदध्यम्लत्तीर 
मूत्रेश्च तत्समैः | पञ्चगव्यमिदं ख्यातं 
महत्तदशृतोपमम्‌ ॥ १७ ॥ अपस्मारे 
चवरे कासे श्वयथाबुदरे तथा । गुल्माशः- 
पाश्वरोगेपु कामलायां हलीमके ॥ 
१८॥ अलक्मोग्रहरक्षोप्न॑ चातुर्थक- 
विनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


, योज्यं तेललशुनं पयसा वा“ 
वरी । बाह्मीरसरच मधुना सर्वापस्मार- 
भेपञ्ञम्‌ ॥ &॥ 


तेल में मिलाकर लहसुन, दूध में मिलाकर 
झत्तावरी का चूर्ण तथा शहद मिलाकर बाह्यी 
के रस का सेवन करना सब प्रकार के अपस्मार 
को नष्ट करता है ॥ ६ ॥ 
निदु निद्र्वां कृत्वा छागिकामर- 
नाडिकाम्‌। तामम्लसाधितां खादेदपस्मार- 
पुदस्यति ॥ १० ॥ 
बकरी के बचे के नाभिनाल फो अच्छी प्रकार 
ले निचोइकर, सुखा कर, थम्लरस से [सिद्ध 
कर खाने से अपस्मार नष्ट होता है ॥ १० ॥ 
हत्कम्पोऽक्तिरुजा यस्थ स्वेदो हस्तादि- 
शीतता । दशमूलीजलं तस्य कल्याणा- 
त aN 
ज्यं च योजयेत्‌ ॥ ११॥ 
जिस अपस्मार के रोगी के हरकप, आँख में 
दर्द, पसीना, हाश्-पाँय का रण्ढा होना आदि 
लक्षण हाँ तो उसे दशमूल का काथ तथा 
कए्याणघुत का सेवन वरना चाहिए ॥ ११ ॥ 
स्वद्पपञ्चगच्य घत । 
गोशकृद्रसदध्यम्लच्तीरमूत्रेः समै- 
घृतम्‌ । सिद्धं चाहुर्थेकोन्मादग्रहापस्मारः 
नाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
गोधर का रस १२5 तोले। खट्टा ददी 
१२८ सोले । दूध २२८ पोळे, गोमूत्र १३८ 
तोहे तथा गोघृत १२८ तोळे। यथाविधि घृत 
सिढ कर पान करने से घाधुधिक उपर, उन्माद, 
प्रददोष और अपस्मार ( शगी ) आधि मष्ट 
दोते ६ १३॥ 
झृटरपशथ्गव्य परत र 
he f ७ EA 
द्रो पञ्चमूले त्रिफलां रजन्या कुट- 
| नरी ee 
जत्वचम्‌ 1 सप्पपणमपामोग नीलिनीं 
कटुरोहिणीम्‌ ॥ १३ ॥ शम्पाक 


काढ़ा फे लिए. दशमूल, त्रिफला, इरी, 
दारइर्दी, कुडा की छाल, सतीना, लरजीरा, 
नील, फुटकी, अमलतास, फ्टूमर की जड़, 
पोइकरमूल चौर जवासा; प्रस्येक थाठ-आउ 
तोले। कायाथ जक्ष २३ सेर ४८ सीले 
अवशिष्ट ६ सेर ३२ तोले। गोघृत १२% तोच, 
गोपर का रस १२८ तोले। सट्टा दही १२८ 
सोले । दूध १२८ तोले। गोमूश्र १२८ पोले । 
कर्क के लिए भारगी, पादी, सोंड, मिर्च, 
पीपरि, निर्सोथ, दिजल ( घमुद-फल) गज्ञपीपरि, 
अरहर की जइ, मरोरफली, दन्ती मूल, चिरायता, 
चीता की जद, दोनों सारिधा ( श्रनन्तमूल 
और कालौसर ). रोहिदा की फाल, अजवाइम 
और मोतिया ( धेल! ) फे पूल; प्रध्ये एक- 
एक सोला । यपाविधि घृत तिद क्रे। अगत 
के तुष्य गुणकारी यह पश्चगग्य घृत अपस्मार, 
उ्यर, खाँसो, शोध, उद्रविवार, शुएम, यया- 
सीर, पसली झा रोग, कामला, इणीमफ और 
चातुर्विफ्वर को गए फरत ईँ तपा अलषमी, 
प्रद, राइसायेरा आदि को दूर फरशा 
५१३-१६ ॥ 


॥ अपस्माररोगचिकित्सा । 


महाचैतस घत । 


शणखिहत्तयेरएएडो दशमूली शता- 
वरी । रास्ना मागधिका शिग्रु. काथ्यं 
द्विपलिकं भवेत्‌ ॥ २० ॥ विदारी मधुकं 
गैदे दो काकोल्यौ सिता तथा। एभिः 
सनू रृद्रीकामीरुयुञ्जातगोज्नुरेः॥ २१ ॥ 
तसस्य धृतस्याङ्गैः पक्कव्यं स्पिरुत्तमम्‌ । 
महाचेतससंज्ञतु. सर्वापस्मारनाशनम्‌ ॥ 
२२ ॥ गरोन्मादमतिश्यायतती यकचतु" 
थेकान्‌ । पापालक्मीर्येदेतत्‌ सर्वग्रह- 
निपारकम्‌॥ २३ ॥ श्वासकासदृरञ्चेव 
शुक्राचंपबिशोधनम्‌ । घृतमानं काथवि- 
घिरिह चैतसवन्मत ॥ २४ ॥ करश्च 


तसकर्कोकगद्रव्यैः सार्द्धञ्च पादिकः । 
नित्यं धुञ्जीतकामाप्तौ तालमस्तकमिः 
प्यते ॥ २५ ॥ 


कादा के लिए सग के बीज, निसोथ, 
एरय की जइ, दशमूल, झातावरी, रास्ना, 
पीपर और सहजन की छाल; प्रस्येक 
आठ थाठ तोले। पाक के लिए जल २ सेर 
४५ सोले । अवशिष्ट ६ सेर ३२ तोले । घृत 
१२८ तोलले । करक के लिए विदारीकन्द, 
मुखेडी, मेदा, महामेदा, काकोली, पीरकाकोली, 
मिश्री, पिंडखजूर, मुनक्का, शत्तावरी, युज्ञातक 
( कन्द विशेष ), गोखुरू और स्यपचैतस धूत 
के सपूर्ण कढफद्रम्य ( इन्द्रायन, शिफला, सँंमालू 
के यीज, देयदार, पुलुझा, शालपर्णी, शगर, 
इरी, दारुइङदी, सफेद अर काली सारिवा, 
पियशु के फूल, मीलकमल, इलायची, मेंजीड, 
दम्ती, अनार, केसर, तालीशपत्र, पड़ी कटेली, 
चमेखी के ताजे पूल, बाययिड़ग, घृरिनपर्णी, 
कूट, सफेद चन्दन आर पचाछ ) सय मिलाकर 
६४ सोचे | विधिपूर्वक मुस का पाक करे । यद 
महापैतस घृत सव प्रकार के अपस्मारो का 
साशक दै तथा विषदोष+, उम्माद, अ्रधिशयाप, 

+ 
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तृतीयक और चातुर्थिक उवर, पाप, शलषमी, 
सर्वम्रह, श्वास और खाँसी आदि रोगों को' 
नष्ट करता है।झुक्र और रज का शोधन 
करनेवाला हैं युञ्जीतक की प्राहि न होने पर 
तालमस्तक अइण करना चाहिए ॥ २०-२४ ॥ 


कृष्माएड घृत । 


कू्‌ष्माण्डसरसे सर्पिरष्टादशगुणे 
पचेत्‌ । यष्टयाइक्ल्कं तत्पानमपस्मारवि- 
नाशनम्‌ ॥ २६॥ 


गौ काधी २ सेर, पेठे का रस ३६ सेर। 
मुलेठी का कएक़ थाध सेर। यथाविधि घृत 
सिद्ध कर पान वरने से अपस्मार का नाश 
होता है ॥ २६ ॥ 
पलड्कपाद्य तैल । 
९ ९ 
पलङ्कपावचापथ्याटृर्चिकाल्यकसप- 
॥ पै 
पैः । जटिलापूतनाकेशीलाङ्गली हिङ्ग चो- 
रकैः॥ २७॥ लशुनातिविपाचित्ाकुष्ठै- 
विंडमिश्च पक्षिणाम्‌ ! मांसाशिनां यथा- 
७ ha । 
लाभं बस्तमूत्रे चतुर्गुणे । सिद्धमभ्यञ्जना- 
चेलमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ श्भ्यङ्गो 
सार्पप तैलं वस्तमूने चहुर्गुगे । 
सिद्धं स्याद्गोशङृन्ूत्रैः स्नानोत्सादनमेप 
च॥२६॥ 
गूगुल, यच, इद, शरिचकाली ( थिफ्वाटी ), 
आक की जद, सरसों, जटामासी, इइ, भूतफैशी 
( गन्धमाँसी ), कलिइारी, हाँग, अन्पिएणं 
( भटउर ), लइसुन, अतीस, चीता की जड़, 
कूट और जितनी मिल सक उतनी मासमकी 
पिया की यौट, सब मिलित थाध सेर खेकर 
कएक थनाये । तेल कडुभा २ सेर। करी का 
मूत्र छू सेर ! यथाविधि तेल का पाक कर 
माखिशा करे तो अपस्मार को नष्ट करे | 
सरसों के सेल फो चौगुने यकरी के मूत में सिद 
करके मालिश छरे और गोधर का उधटन 
ज्ञगाने तथा गोमूत्र से स्नान करने से अपरमार 
रोग शष्ट इोता हँ ध २७--२३॥ 
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, कल्याण नू 
पञ्चकोलं समरिचं त्रिफला विडसैन्ध- 
वम्‌ ।_ कृप्णाविडङ्गपूतीकयमानीधान्य- 
जीरकम्‌ ॥ ३० ॥ पीतघुष्शाम्बुना चूर्ण 
वातरलेप्मामयापहम्‌ । अपस्मारे तथोन्मा- 
~ ७ ५ च ७ 
-देऽप्यशसां ग्रहणीगदे ॥ ,एतत्कल्याणकं 
चूर्णं नप्टस्याग्नेश्च दीपनम्‌ ॥ ३१५॥ 
पीपल, पीपलामूल, चब्य, चित्रक, साँठ, 
काली भिचे, जिफला, विडनमक, संघानमक 
पीपल, बार्यावडङ्ग, करंज, अजवायन, धनियाँ, 
जीरा इनके चू को गरम जल के साथ पीने 
से वातकफजन्य रोग, अपस्मार, उन्माद, 
बवासीर तथा प्रदणी आदि रोग नष्ट होते हैं! 
यह चूर्ण अग्नि को प्रदीप्त करता है। मात्रा-- 
१ माशा ॥३०--३१ ॥ 
स्मरति सागर रख 1 
रसगन्धक तालानां सार्शलाताप्य भाख- 
तताम्‌ । शुद्धानां मूच्चितानां च चूण भाव्यं 
चचाघृतेः | ३२॥ एकर्विशतिधा पश्चादू- 
ब्राह्मीवारा तयैव च । कटसी बौजतैलेन 
भावयेदेकयारकम्‌ ॥ ३३ ॥ स्मृत्ति्तागर 
नामाऽयं रसोऽपस्मार नाशनः । सर्पिपा- 
मापमात्रोऽयं शक्रो इन्यादप स्क्वतिम्‌ ॥३४॥ 


० 


शुद्ध पारा गन्वक इरिताल और मैनसिल | 


सोना माजी और ताम्रभस्म सय यरायर खेकर 


कञ्चली कर यच और प्राह्मी के स्यरसों से! 


मैपज्यरनाबली सटीक । 


ee 


लोइपात्रे ज्ञणं पचेत्‌ । गुञ्जैकममितं 
भच्यमपस्मारहर परम्‌ ॥ ३६॥ हिंईू- 
सौवर्चलं कुष्ठं गवां मूत्रेण सपिपा । 
च्ुर्गुञ्जं पियेश्वानु रसेडस्मिश्वएड- 
भैरवे ॥ ३७॥ 
रर्सासन्दूर, ताम्रभस्म, खोहमस्म, हरताल, 
गन्धक, मैनशिल और रसौत, इन सबको सम 
भाग लेकर गोमूत्र में घोटे फिर उसका गोला 
बनाये । सबसे दुगुनी गन्धक मिलाकर लोहे की 
फढाही में थोड़ी देर उसे पकावे। इसकी मात्रा 
१ रत्ती की है। इस चण्डसैरव रस की खाकर 
हॉग $ रत्ती, काला नमक १ रत्ती और कूर्ट 
२ रत्ती के चूण को एक तोला घी और गोमूत्र 
के साथ पोना चाहिए ॥ ३२-३७ ॥ 
सूतमस्म प्रयोग 1 


शङ्कपुप्पीवचाबराह्मी कुषठकैलारसैः सह । 
सूतमस्ममयोगोऽयं रक्षिकेकममाणतः 4 
३८ ॥ सर्वापस्मारनाशाय महादेवेन 
भाषितः ॥ ३६ ॥ 

शंखाहूली, यच, घाही, कूट तथा इलायची 
इनके काथ फे साथ १ रत्ती पारदुभस्म या 
रससिन्दूर खाने से अपस्मार रोग नए घोता 
है ए ३८-३६ ॥ 

घातकुलान्तक ! 


मृगनामिः शिला नागकेशरं कलिः 


३१-२१ दार घोटकर माल फागंनी के सैल में | टुक्षजम्‌। पारदं गन्धकं जाती फलमैला- 


१ थार घोटकर रसे। इसमें १-१ भाशा घी के 
साथ देने से अपस्मार का नाश फरती है सथा 
याद रखने की दाहि ( स्मरति झो) तेज करती 
६७३२-१४ ॥ 
चणउमैरय। 
मृतसूतारुलौइञुच ताले गन्धं मनश- 
७ ० he 

शिला । रसाञ्जनश्च तुल्यांशं गोपृरेणापि 
मर्दयेद्‌ ॥ ३२ ॥ तं गोलं द्विगुणं गन्धं 


लवद्वकम्‌ ॥ ४०॥ मत्येकं कार्पिकञ्यय 
श्लद्णचूर्णश्च कारयेत्‌ । जलेन मर्दगि- 
सथा तु वरीं शुञ्मार्घसम्मिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यथा व्याध्यमुपानेन योजयेथ चिकित्सक 
अपस्मारे महाघोरे मूस्छोरोगे भ शस्यने ॥ 
४२ [| वातजान्‌ सपरोगांरच इन्याट चिर- 
सेवनाव्‌' । नातः परतरं भ्रष्ट मपस्मारेए 


a तस्वौन्मादरोगचिकित्सा । 


on 
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s कि | ८४ 
यतते ॥ ब्रक्लणा निमितः पूर्व नाम्ना बात- | ष्णगुरुभोजनम्‌ ॥ ४८॥ आतिव्यवाय- 


कुलान्तकः ॥ ४३॥ 

कस्तूरी, मैनशिल, नागकेशर, यहेडा, पारा, 
गन्धक, जायफल, छोटी इलायची, लौंग हरएक 
३ तोले, इन्हें जल में घोटकर आधी रत्तीकी 
गोली बनावे । इसके सेवन से श्रपस्मार, मूर्छां, 
वातब्याधि आदि रोग नष्ट होते हैं।अपस्मार 
( झूगी ) में इससे बढ़कर और कोई रस नहीं 
है ॥ ४०--४३ ॥ 

अपस्मार में पथ्य । 

नस्यं शिराठ्यधो दानं त्रासनं वन्धनं 
भयम्‌। तर्जनं ताउनं हों धूमपानश्च 
विस्मयः ॥ ४४ ॥ धीषेयात्मादिविज्ञानं 
सेनानमभ्यञ्जनानि च । लोहिताः शालयो 
घुद्गा गोधूमाः प्रतनं इविः॥ ४५॥ 
कूमोमिषं धन्वरसाः दुग्धं ब्राह्मौदलं वचा । 
पदोलं दृद्धकूप्माणडं वास्तूकं स्वादु दाडिः 
मघ्‌॥ ४६ ॥ शोभाऽ्जनं पयःपेटी द्राक्ष 
थात्री परुपकम्‌ । तैलं खराशमूत्रश्च 
गगनाम्बु हरीतकी ॥ अपस्मारगदे नृणां 
पथ्यमेतदुदीरितम्‌ ॥ ४७॥ 

नस्य, शिरावेध, दान, धमकाना, बाँधना, 
डराना, झिइकना, ताइन, इप, धूमपान, 
आश्चर्यजनक इर्य दि, बुढि, धृतिः 
आरमादि ज्ञान, स्नान, अभ्यङ्ग, जाल शाखि, 
-चावल, मूँ ग, गेहूँ, पुराचा घो) कछुए का मांस 
जांगल पशु-पक्षियों के मांस का रस, दूध, 
धाह्षीपग्र, यच, परवल, पुराना पेठा, वयुझा, 
मौदा अनार, सदिजना, नारियल, अगूर, 
ऑवला, फालसा, मिल सैल, गददा और घोड़े 
का मूत्र, यपां का जन और इद ये अपस्मार 
में पथ्य दूँ ॥ ४४-४७ ॥ 

अपस्य । 

` चिन्ता शोकं भयं क्रोधमशुचीन्यशः 
नानि च । मधं मत्स्यं विरुद्धान्नं तौच्णो- 


रोग | 


मायासंपूज्यं पूजाव्यत्तिक्रमम्‌ । पत्रशा- 
कानि सर्वाणि बिम्पौमापाढकं फलम्‌ ॥ 
४६ | दपा निद्रा सुभा वेंगमपस्मारी 
परित्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
= 
इति भेपज्यरक्रावल्यामपस्माराधिकारः 
समाप्तः! 


चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, चपपिन्न भोजन, 
शराब, मछली, घिरद भोजन, तीषण-उष्ण 
एवं गुरु भोजन, अति मैथुन, परिश्रम, पूज्य 
पुरुष, देवता आदि क्की पूजा न करना, सम्पूर्ण 
पत्रशाक, बिम्बी, ग्रापाद फल ( खीरा, आरिया ), 
प्यास निद्रा, भूख इनके वेगो को रोकना ; थे 
अपथ्य हैं । इनका अपस्मारी को त्याग करना 
चाहिए ॥ ४८--१० ॥ 

इत्ति श्रीसरयूपसादश्रिपादिविरचितायाँ * 

सैपञ्यररनावल्या रत्नप्रभाभिघायाँ 
्याख्यायामपस्माराधि- ~ 
कारः समासः । 


तत्तोन्मादाधधकारः । 


तच्चोन्माद्‌ का स्वरुप । 
अहो झम महद्भाग्यं लब्धा यद्‌ ब्रह्मणः 
कृपा । इत्येवं भ्रमजो मोहस्तसोन्माद 
इतीरितः ॥ १ ॥ तस्वोन्मादो दृर्पमीद्य 
बरह्ममोइर्च स स्मृतः । हथा घीमभवो 
च्याधिरयं सद्भिमिरूपितः ॥ २ ॥ किं 
रूप कुत्र वा घर्ष नेतज्जानाति कोऽप्यदो। 


पुरारी न लब्धं यदू अद्मदर्शनम्‌॥ २॥ 
एकेशकर्दक॑ विशं वदन्त्यन्ये निरीरय- 
रमू । ब्राण्ड ब्रह्मते व्याकुल बहुधा 


दृ्ा॥ ४॥ मामं दुरूहं सचायामास्तां 
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भैपज्यरत्रावली सटौक ।, 


दु 


3 


दूरे दयादिकम्‌ । अनिर्णीतमनिरोंयं 


तदेवमयधारय ॥ ५ ॥ मदर्थं ब्रह्म कुव्ये- 
तज्ह्यनं मम वैरिणम्‌ । धनं देहि यशो 
देहि देहि राज्यमकण्टकम्‌ ॥६॥ पिशाल- 
नेत्रां सुदतीं पीनोश्नतपयोघराम्‌ । नित 
म्पिनौं क्ञीणमध्यां स्मररेलिकलाविदम्‌ ७ 
नित्यं नम्मप्रियां तन्वीं रम्भोरु रसिकेश्व- 
रीम्‌ | मद्रतां नित्यसन्तुष्टां सुन्दरी देहि 
कामिनीम्‌ ॥ ८ ॥ इत्थमथनमात्रेणा ब्रह्म- 
भीतं ससम्भ्रमम्‌ । श्रान्तवुद्धन मन्यस्य 
प्राथितं साधयिप्यति ॥ ६ ॥ कदाचित्‌ 
प्राथना कापि यदि ते सफज्ञा भतेत्‌ । 
विद्धि तत्‌ काकतालीयं तगर ब्रम्म न कार- 
शम्‌ ॥ १० ॥ न स्तैह प्यति ब्रग्म नापि 
द्ेणिच निन्दया । अस्तिगादी मियो नास्य 
नास्तिवादी न चामियः ॥ ११ ॥ न मूखे 
ऽनाद्रशतस्य बहुमानो न पण्डिते | धनि- 
'नोगा भयं नास्य न दरिद्रे च ताउनम्‌ ॥ 


१२ ॥ श्यपाके य गने वापि ब्रप्गणे वेदपा 
रगे । मयरे गजिक्रासक्न मालातिलकधा- 


रिणि ॥ १३ ॥ शुची वाप्यशुची साध्यां 
वेश्यायां घालदृद्धयोः । सर्व्यत्रे समं बरन 
विश्वरूपं सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ एवं मूतस्य 
तस्पेयमिति मत्मीतये कृतिः! तस्योन्मा- 
द्यति यस्तस्य व्याधिरुन्माद एव हि॥१५॥ 


भायशो बुद्धिहीनानामसतां नीचचेतसाम्‌। | 


च्याधिरेपोऽमिजायेत कदाजिस्महतामपि 


॥ १६ ॥ तच्यान्माद्‌ इत्यत्र उन्मादशच्टा 1 


भाउङृता निष्पन्नः। 

वाहो मेरा मदान्‌ भाग्य है जो मैंने रहत 
की कृपा से पाया है? पेसा भ्रममन्प मोइ 
इध्पोर्माद्‌ कइछाता है। समानो ने सावोस्माद, 


इप मीढ्य, महामोह नाम रोग मिथ्या बुद्धि से 
उत्पन्न कहा है। ब्रह्म का क्या रूप है? कहाँ 
है, इसे कोई भी नहीं आनता ! पुराण घौर 
दशनशाखत्रों से भी उस बह्म के दरशन आप्त नहीं 
होते हैं । एक कता है, संसार का रचयिता 
बक्ष है । दूसरा कहता है, ईश्वर है ही नहीं। 
बहुघा ब्रह्माण्ड और घ्या के तर्क से व्यर्थ ही 
व्याकुल रहता है, कठिनता से प्राप्त भानसत्ता 
में आासङ्रि जो निश्‍चय नहीं हुआ है अर न 
निश्चय किया जा सकता है, उसका निरचय 
दे भह ! मेरे लिये उन्नत कर, मेरे पैरियों को 
नष्ट कर, धन दे, यश दे, निष्कटफ ( एकत्र ) 
राज्य दे । विशाल नेग्रवाली, पुष्ट भौर उठे स्तनों- 
वाली, सोदे नितस्य (चूतड़ ) और पतली 
कमरवाली, कामयां में चतुर, सदैव द्वास्य- 
पिय ( दँसमुख ), घरहरी, केला के खंभ सी 
( चिकनी ) जांघवाली, रसिर्को की स्वामिनी 
मेरे प्रति प्रेम रसनेघाली और सदैव सन्तुष्ट ३इने- 
घाली कामिनी दे। इस प्रकार की इच्छा करने 
मध्र से बरह्म में अमित युद्धाला ब्यक्ति 
प्रार्थना को महीं मानता हुआ साधना करता 
है। कदाचित्‌ किसी की कोई प्राथेमा सफल भी 
हो जाय तो उसे काकताल्लीय न्याय से भकस्मातू 
डी समाझिये, उसका कारण धर्मा नहीं है । घ्र 
(ईरवर ) प्रार्थना से प्रसन्न नहीं दोता है, निन्दा 
से नाराज नहीं होता है, मूं का अनादर नहीं 
करता है, पिष्तों का विशेष सम्मान महीं 
करता है, आस्तिक प्रिय नहीं है, नास्तिक 
अप्रिय नहीं है, घनिर्यों का भय नहीं है, निर्धनों 
को दरिद्रता में ताइना नहीं ह, चाणट्टाल, ययम, 
येदपादी श्राद्षण, शरायी, रंडीयाज, प्यभिचारी 
और माळा-तिलकधारी, पदिप्र और "पवित्र, 
खी पतिधठा भौर वेश्या शया धालक और 
गृद्ध में सवद ही समान विरपरूप सनातन मझा 
है। इस प्रहार फे उस घस ने मेरे लिए ही थह 
छिया है | उन्माद मामक रोग के समाम ही 
यह सश्वोन्माद दी है। प्रायः दइ रोग गुदिषौन, 
दुअंन, सीन पिचारयाछे ब्यायो छे ही होता है, 
कमी-कमी मदान्‌ ध्यायो को भी दो जाता 

है १-१६० 


योपापस्माररोगचिकित्सा । ७५४ 


योषापस्माराधिकांरः । 
योपापस्मार का निदान । 
शोणितस्य क्षयाद्वापि तथाधिक्याद- 
nC _ ~ 
जीणतः । कोष्ठरोधान्मनोमङ्गादतयुद्रगाश्च 
शोकतः॥ १॥ रनोऽमाघाञ्च योपाणां 
जरायुविकृनेस = रद ९. 
तथा | अशक्नराप नप्डुय्यात्‌ 
० 
पत्युरस्नेहतस्तथा ॥ २ ॥ बेधव्यजन्यादा- 
धेश्च योपापस्मारसंज्ञकः । गदः सञ्जायते 
ऊच्छी मतोदेहप्रतापनः ॥ ३ ॥ योपिता- 
मे बाह्ुल्याद्‌ यत एप भवेद्‌ गदः । 
अपस्मारप्रकृतिकस्तेनास्थेैपामिधा मता॥ 
४ ॥ कालोऽस्य यायनं व्याधेनर्बाग 
द्वादशउपत्रः । परं पञ्चाशतो वापि ब्या- 
घिरंपः मजायते ॥ २ ॥ 
रथिरं के चय और अधिकता से, भ्र्ज,या 
से, कोष्ठावरोध ( मलावरोध-कब्म ) से, उद्रेक ` 
से, शोक से, मासिक स्राव के अभाव से, गर्भाशय 
के विकार से, अशा से, पि के प्रेम की।कमी 
से और उनश्री कठोरता से, यैधव्यनन्य दुः ख 
से और उनकी क्दोरता से, पैधभ्यजन्य दुःख 
सेमन और देह को तपानेपाला फष्टदायक 
के योष पस्मार नामक रोग उरपश्र दीत 
हे । यह रोग प्रायः खिर्यो को अधिकता से 
हाने से योषापध्मार नाम रक्घा है। इसके 
उरपन्न होने का समय भी यौववास्था दी हैँ। 
नतो यारइ वर्ष की चायु से पिले दोता ई 
सौर न पवास यरं केयाद दाता हे 0 १-२ 7 
यो गपस्मार का पूर्वरूप । 
हहुजा जुम्मणं सादो वर्ष्मणों “मन- 
सोऽपि च । भवेद्धविष्यति गदे योपाप- 
स्मारसंज्के ॥ ६ ॥ 
जिप खी के योपापस्मार मामड रोग इहोनें- 
याला होता ह उस¥ू हरय में पीड़ा, समाई, 
शरीर और मन छा डुलत होना भि खर्य 
होते द ४ ६ 7 छ 


तत्त्वोन्माद का निदान! 
अतिमगाढचित्तस्प धम्माचभिनिवे- 
शनात्‌ । व्याधिस्तच््ोन्मादो नाम जायते 
बातकोपतः ॥ १७ ॥ 
चित्त की कठोरवा से और धम श्रादिके 
अभिनिवेश ( कडोरपूर्वक पालन ) से वान 
कुपित होकर तर्वोन्माद नाम की यह बीमारी 
पैदा करता है ॥ १७ ॥ 
तत्त्वोन्माद के लक्षण । 
७ ७ 
ह्ममोहे प्रमूढत्वं स्थिरास्पन्दा कनी- 
शि ७ ७० २ LS 
निका । चनुरुन्मीजितं सुसिर्गतिरोधोव्थ 
वाग्मिता ॥ १८ ॥ दम्भोग्रभात्री विक्ञपो 
हास्यं त्षेब्यश्व रोदनम्‌ । एवम्भूतानि 
लिङ्गानि तच्नोन्मादे भवन्ति हि ॥१६॥ 
मह्ममीद में मूढावस्था, पुतलियों का स्थिर 
रेह जाना, पलकों का टिमप्टमाना, नीद कम 
भना, कम चलनः फिरना, वार्ते काना, दम्भ, 
विचारों की तीब्रता, विषेप, हँसी, डन्मत्तता, 
रोना; इस प्रकार के लदण तस्वोस्माद में 
होते है ॥ १८-१४ ॥ 
बातनाडीस्पैयंकरं तथा वाताबुलोम- 
नम्‌ | भेपजं पानमन्नश्च भिपसत्र प्रयो- 
जयत्‌ ॥ २० ॥ 
सप्वोन्माद में घातनाददियों ( ॥\€7४९5 ) 
की स्थिरता करनेवाली, धात को थनुलीमन 
करनेवाली औपाधध, पेप तथा अन्न का प्रयोप 
करना चाहिए ॥ २० ॥ 
महारेस्ताउनादेश्‍च गदं तवमङ्गतं 
नयेत्‌॥२१॥ «| 
इतति मैपज्यरवावस्यां तत्त्योन्मादाधिकारः 
समाप्तः । 
प्रहार एवं साइन आदि द्वारा कृत्रिम तष्यो- 
ग्सादु को सीतना चाहिए ए २१ ॥ 
इति ध्रीमैषण्व रफावहपा भापारीकायां 
तठाप्योस्सादा विकार: समाप्तः । 


७५६ 


योपापस्मार के लक्षण । 
वैचित्त्यं बुद्धिविश्रान्तिहास्यं क्रन्दनः 
भैत्र च । उच्यैः क्रोशा प्रलपनं ज्योतिद्वेप- 
स्तथा श्रमः॥ ७ ॥ औद्धत्यं श्वासकृच्छ 
च कणठामाशयवेदना । प्राबल्य स्पशशक्क - 
श्च कचिदङ्ग सदा व्यथा ॥ = ॥ अली- 
कवर्चतलोत्थानमाकणठपुद्रादपि | सदरप- 
बुद्धिम्‌ च्छो च व्याधावस्मिन्‌ प्रजा- 
यत ॥ 8 ॥ क 
चित्त की विकलता, कुाडिभ्रम, हँसना, 
रोना ऊँची आवाज़ से पुरारना, श्रंट संठ 
बकना, उजाले से श्ररुखि, अम, ऊधम मचाना, 
श्वास में कट, कण्ठ और आामाशय में वेदना, 
स्पशाशाक्रि की प्रवलता, फिसी-किसी अवयब में 
सदैब हो कष्ट रहना, पेट में कण्ठ तक एक 
गोला-सा उठना, अतप युद्धि और मूच्चां 
होना आदि लक्षण इस रोग के उत्पन्न होने 
पर दोते हैं ॥ ७-६ ॥ 
_ योपापस्मार की चिकित्सा । 


यदूधातुपोपक पानमन्नमौपधमेव च। 
कोएशुद्धिकरश्चापि तत्तदत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
१० ॥ मूच्छीयां शीततोयेन सेकः शिर- 
सि चन्नपोः | शिरोविरेचनं यापि प्रयोज्यं 
तब्रिहत्तये ॥ ११ ॥ अत्र मयोजयेत्‌ 
सब्य मूच्छो पस्मारभेपज्ञमू । जरायुदोप॑ 
निखिलं प्रतिकुय्याद्‌ यथाविधि ! योपाप- 
स्मरणं सान्त्यः मियदानाच शाम्य- 
ति॥ १२॥ 
जो औपध ओर अन्नपान धासुओं को पुष्ट 
करते दे और कोए को शुद करते है वे सप अपस्मार 
के रोगियों को देने पशइए । मूर्घा दोने पर शोतल 
अज से शिर घौर आतो दर सेचन अपदा मस्य 


आदि से पिरोपिरेचन करना चाहिए । यहाँ 
मूषां भौर अपरमारमारक ऑ पए दी अपुष्ट करनी 


मैपज्यरनावलौ सदौक | 


चाहिए । गर्भाशय के समस्त दोपो को दूर 
करनेत्राला उपचार भी करना चाहिए | योपाप- 
स्मार के रोगी को सान्स्वना देने से और 
उसकी प्रिय वस्तु देने से भी रोग शमन हो 
जाता हैं ॥ १०-१२ ॥ हे ४ म 


बृहत्‌ भूतमेरव रस । 
गुणं सणसिन्दूरं तत्समं हेममस्म- 
कम्‌ । मुक्ताप्रवालकान्तायोराजपड्' समं 
मत्‌म्‌ ॥ १३ ॥ कन्यानीरेगा संमय भेक- 
पण्या रसेन च। पत्रैरेरणडनैतरद्धा धांन्य- 


राशौ निधापयेत्‌ ॥ १४॥ त्रिदिनाग्ते 


सप्रुद्ध त्य चज्ञमात्रां घरीं चरेत्‌ | एकेकं 
वटिकां खादेत्‌ त्रिफलाशकरायुताम्‌ ।। 
१४५ ॥ अथवा पयसा सार्थं भूतोन्मादः 
विनाशिनीम्‌। अपस्मारं महाधोरं योपापः 
स्मारमेव च ॥ १६ ॥ इन्त्यवश्यं मदं 
मूच्छी विविधा वातवेदनाः ॥ १७ ॥ 

इति श्रीमेपज्यरत्नावल्यां योपापस्माराधि- 

कारः समाप्तः । 


दो भाग स्स्णीसन्दूर, २ भाग स्वर्ण: 
भम्म तथा मोती, भ्रवाल, कान्तलौइ चौर 
राजरट्ट मागा की भस्मं सव एक-एक भाग! 
इन्दे भ्यारपाठे के रस और मण्दूकपर्णी के 
रस से एयरू-एयक घोटकर गोला यनः भ्रयट्टी 
के पत्तों से लपेटफर अनाज फे देर फे भीतर 
रख दे । तीन दिन रसे रहने फे थाद दो-दी 
रत्ती की गोलियां यनाये। एक-एक गोली की 
मादा परिफला और साइ मिलापर गाय या 
दूध के साथ साय तो भूतोस्माद, भद्दाभपानफ 
अपस्मार, योपापस्मार, मद, मूच्या चौर 
अनेक प्रकार की धातवेदनाएँ मध्य होती 
हूं ॥ १३-१० 7 
इति थीमैपउवरयावरणपयो भाषादीफायां थोपाष- 
ज्‌ स्माराधिकार: समासः 
बै 


भदात्ययरोगचिकित्सा । 


७४७ 


अथ मदात्ययाधिकारः । 
मन्थः खज्‌ रमृद्रोकाइत्षाम्लाम्लक- 
दाडिमेः। परुपकेः सामलङ्युक्को मय- 
बिफारबुत्‌ ॥ १॥ 
्रवालोडितलानसक्षः सजूरादिः 
१. २ i 
भिर्युक्नो मन्ध इत्यथः । खर्जू रादीनां द्रवो 
ग्राह्य इति भानु: । 
मन्थ में खजूर, मुनक्का, इमली, श्रमलबेत, 
अनार, फालसे भ्रौर ओवले; इनका रस 
मिलाकर पीने से मद्यविकार दूर होता है। 
खील (लावा ) के सत्तु्रों में घी आर जल 
मिलाकर सानने से मन्य? संज्ञा होदी है ॥ १ ॥ 
मयं सौर्चलब्योपयुक् किश्चिजला- 
स्मितम्‌ । जीर्णमद्याय दातञ्यं वातपाना- 
त्मयापहम्‌ ॥ २ ॥ - 
पी हुई मदिरा जब हज़म हो जाय तब 
सोंड, मिच, पोपरि और काला नमक मिलाकर 
किचित्‌ जलयुक मदिरार पीने से वातज मदाध्यय 
रोग नष्ट होता है ॥ २॥ ०७५ 
पुद्गयूपः सितायुक्कः स्वादुवा पैशितो 
रसः । पित्तपानात्यये योज्याः स्वतश्च 
क्रिया हिमाः॥ ३ ॥ 
पमिसरीयुङ्ग मूँग का जूस अथवा मधुररसयुक 
मांसरस का पान आर सब प्रकार की डंढी 
विकिरत पित्तज पानारप्रय रोग मे द्वितकर है ॥ ३॥ 
पानात्यये कफोदूमूने लइनश्च यथाः 
बलम्‌ । दीपनीयौपधोपेतं पिवेन्म्यं समाः 
दितः ४॥ 
१“सक्व सपिपाऽम्यक्गाः शीतो दकपरिप्लुता- 
नातिदवा नातिसान्द्रा मन्ध इस्यमिघीयते” इति 
चन्वन्तरीर्यानघरदुः । 
३ ३--.मद्योस्थातों च रोगाणां ममेय हि 
भेषजम्‌ । यया दइ्नदग्धानां दहन स्वेदनं दितम्‌ 
फ्रप्पातिहीनमंचेन यो म्याधिशपनायते । समेनैव 
पभपीतेन मञ्चेन स दि शाम्यति” इति सावमिन्तः। 


कफज पानात्यय रोग में बलागुसार खंघन 
करना और सावधान होकर दीपन श्रौषध 
मिलाकर मदिरा का पीना हितकर है ॥ ४ ॥ 
0 0०0 करण्यं रि 
सर्वजे सर्वमेवेदं अयोक्कच्यं चिकित्सः 
तम्‌। आमि क्रियाभिः सिद्धाभिः शमं 
याति मदात्ययः ॥ ५॥ 5 
सक्निपातज पानाप्यय रोग में उपयुक्त तीनों 
दोषों की सी चिकित्सा करनी चाहिए । इम सिद्ध 
क्रियाओं से मदात्यय शान्त हौ जाता है॥ ४॥ 
[1 ९०. ७ ७ 
सच्झादिमूच्छोतिसारं मधं पूगफलो- 
~ NC 
द्भवम्‌ । सथः अशमयेत्‌ पौतमावस वारिः 
शीतलम्‌ ॥ ६ ॥ | 
चमन, मूर्च्छा और अतीसार से युद्रा सुपारी 
के मद में तृप्तिपर्यभ्त शीतल जल पीना शीघ्र 
ही मद को शाम्त करता ई॥ ६ ॥ न 
वन्यकरीपप्राणाज्नलपानान्नवणभक्त- 
णाद्वापि। शाम्यति पूगफलमदश्चूणेरुजां 
शर्कराकवलात्‌ ॥ ७॥ 
वन के सूखे कों के सूँ घने से, जल पीने से 
आर नमक खाने से सुपारी का मद शान्त 
होता है। शर्करा का कवल धारण करने से 
चूना से उत्पन्न मुखब्याधि नष्ट होती है ॥ ७॥ 
कूष्माण्डरसः सगुडः शमयति मदमाशु 
मदनकोद्र्वम्‌। घुस्त्रजञ्च दुग्धं सशकरं 
पानयोगेन ॥ ८ ॥ 
गुइ मिलाकर पेढे का रस पीने से मैनफल 
और कोदो का मद शीम्र शाम्त होता है। , 
खाँडयुक्ग दूध पीने से घतूरा का मद शान्त 
होता है ॥ ८ प्र 
मद्यं पीत्वा यदि ना वत्त्णमपलेढि 
श्रां सघताम्‌ | जाहु न मदयति मधं 
हर र्मम 
मनागपि अ्रधितरीयमपि ॥ & ॥ 
अच पीझर उसी समय खाँड में घी मिला- 
कर चाटने से तेज से तेय मदिरा भी मद नदीं 
कर सकती हैं २ ॥ 


by 


पलाद्य मोदक । 
9 ~ डे 
एलां मधुक्रमरिनिज्च रजन्यौ द्वै फल- 
त्रयम्‌ । रक्रशालि कणां द्राक्षां खू रञ्च 
तिलं यगान्‌॥ १०॥ विदारीं गोल्ञरं 
बीजे त्रिृताञ्च शतावरीम्‌ । सञ्चूणरय 
मोदकं ९ ३२ [a 
मोदक कुयात्‌ सितया द्वि्माणया॥११॥ 
घारोष्णेनापि पयसा मुहयूपेण वा समम्‌। 
७ ॥ १५ ०, ७ 
पिवेदक्तपमाणं तु प्रातनत्वाम्बिकां गदी ॥ 
१२॥ मद्यपानसपृत्थाना विकारा नि- 
खिला अपि । सेत्नादस्य नश्यन्तिव्याधः 
योऽन्ये च दारुणाः ॥ १३ ॥ 
"छोटी इलायची, मुब्रेटी, चीता! की जद, 
इए्दी, दारुइल्दी, त्रिफला, लाल साँटी के चावल, 
पीपरि, मुनक्का, पियडखजूर, तिल, जौ, विदारी- 
कन्द्‌, गोखरू के बीज, निसोथ, शतावरी; इन 
सय को सम भाग लेकर कूट पीस ने। पश्चात्‌ 
सब चूर्ण से दूनी मसरी का पाक कर लढ्दू 
थना छे। मात्रा १ तोला | अनुपान घारोष्ण 
दूध या मूँग का जूस | प्रातःकाल भगवती को 
प्रणाम कर सेवन करना चाहिए । यह मोदक 
मद्यपान से उरपन्न हुए सय प्रकार के विकार 
और च्याधियौँ को मष्ट करता है ४ १०-१३ ॥ 
फलब्रिकाथ च्यूरा । , 
फलघ्रिकं त्रिविच्छःयामा देवदारु 
महौषधम्‌ । अजमोदा यमानी च दार्वी 
लवग्पञ्चकम्‌ ॥ १४ ॥। शतपुष्पा बचा 
“कुष्ठ जरिसुगन्ध्येलवालुकम्‌ । सरोण्येतानि 
सञ्चूएये पिवेच्छीतेन वारिणा ॥ १५ ॥ 
पानात्ययादिरोगाणां इरणेऽनेथ दीपने । 
संग्रदग्रइणीध्वं सेऽप्येतदेवापघं च्ञमम्‌ १६ 
आँयला, पदा, इङ, मिसोप, कालीसर, 
देवदारु, सोंड, अ्ममोद्‌, अजशइन वारहृयदी, 


पाँचो नमक, सींक, यच, कूट, दालचीनी, तेम- 
पाठ, इस्ताय्ी ' और एलुआ; इम सपफो सम- 


मैपज्यरतावली सदौक । 


माग ले कूट पीसकर चूर्ण बनावे। ठंढे जल 
से इसका सेवन करने से पानात्यय आदि रोग; 
सन्दागिनि और संग्रहणी अदि उद्रविकार नष्ट 
होते हैं ॥ १४-१६ ॥ 
महाकल्याण वटी । 
कनै ति CY 
हेमाञ्रऽ्च रसं गन्धमयो मा ङ्गिकमेव 
~ छ रु ७ ०० 

च। धात्रीरमेन संमद्य गुञ्जामात्राँ वटी 
चरेत्‌ ॥ १७ ॥ भत्तयेत्‌ भातरुत्थाय 
तिलच्तोदमधुप्लुताम्‌ । भिताक्षौद्युतां 
वापि नवनीतेन वा सह ॥ १८ ॥ अय- 
थापानजा रोग घातजाः कफपित्तजाः ! 
गदाः सर्वे विनश्यन्ति घुषमस्य निपेव- 
णात्‌ ॥ १६ ॥ | 

सुवशंभस्म, ्श्रकभस्म, पारा, गन्धक, 
लोहभस्म और मोती की भम्म को आँवले के 
रस में खूब घोटरर एक-एक रची की गोलियाँ 
बनावे । प्रतःकाल उठाकर इसका भएण करे । 
अनुपान तिल का चूण और शहद अथवा मिसरी 
आर शाइद अथवा सक्खन | इसके सेवन से 


निस्संदेह घातज, पित्त और कफश मदाध्यय 
रोग नष्ट होते हूँ ॥ १७-३६ ॥ 


बृद्द्धाघी तैल । 

घात्रीफलरसमस्थं शत्तपूलीरसं तथा | 
विदारीस्वरसम्रस्थं स्थं घस्तपयः पृथक्‌ ॥ 
२० ॥ पलायाश्चाशवगन्धायाः कुलत्थः 
स्य ययस्य च । पृथक क्पाथांश्च मापस्य 
। तैलमस्थेन संपचेत्‌ ॥ २१॥ जीवनीयो 
गणो मांसी मञ्जिष्ठा चेन्द्रवारी । शारि- 
वाद्वयशीलेयशतपुष्पाः पुननेवा ॥ २२॥ 
चन्दनद्वयमेसासक कमलं कदली फलम्‌ । 
वचागुर्वमयाधात्रीत्येतान्‌ कस्कान्‌ पचेः 
त्तथा ॥ २३ ॥ मदनादस्य तैलस्य गदाः 
पानात्ययादयः । पलायन्ते सुदूरं हि सिंह 
तुस्ता मृगो इव ॥ २४॥ 


मदात्ययरोगनिकित्सा । 


७६५४६ 


चाव का रस १२८ तोळे, शतावरी का 
रस १२८ तोले विदारीकन्द का रस १२८ 
वोचे, बकरी का दूध १२८ तोले । खरेटी, 
असगम्ध, कुलथी, जी और उदं के छाथ १३८- 
१२८ तोले । तेल १२८ तोले। कल्क फे 
लिए--जीवनीयगण की सब झोपधियाँ, जटा 
मांसी, मंजीठ, इन्द्रायण, अनन्तमूल कालीसर, 
भूरिषरीला, सौंफ, साँडी, लालचन्दन सफेद 
चन्दन, छोरी इलायची, तज, कमल, केले की 
फली, बच, अगर, हड़ और श्राँवला सब 
मिलित ३२ तोले। विधि से तेल सिद्ध कर 
मालिश करने से पानास्ययसम्वन्धी सब रोग 
इस प्रकार दूर भाग जाते है जैसे सिद से उरे 
इए रप भाग जाते हैं ॥ २०-२४॥ 


श्रीखण्डासव । 


श्रीखण्ड मरिचं मांसीं रजन्यौ चित्रकं 
घनम्‌ । उशीरं तगरं द्राक्षां चन्दनं नाग- 
केशरम्‌ ॥ २४५॥ पाठां धात्रीं कणां 
व्यं लवङ्गञ्यैलवालुकम्‌ । लोध्रञ्चा- 
द्वपलोन्मानं जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ ॥ २६॥ 
रातां पष्ठिपलां तत्र गुडस्य च तुला- 
अयम्‌ | धातकीं द्वादशपलां चेकत्र परिः 
योजयेत्‌ ॥ २७॥ मासं संस्थाप्य मृद्धा- 
एडे वरूपूतं रसं नयेत्‌ । पाययेन्मात्रया 
वेधो वयोवहयाद्पेक्षया ॥ २८ ॥ पानाः 
त्ययं परमदं पानाजीणंञ्च नाशयेत्‌ । 
पानविश्वममत्युग्र श्रीखण्डासवमाशु 
च॥ १६॥ 

सलयागरिचन्दन, मिच, अट्रामांसी, इलदी, 
दारइण्दी, चीता की जड़, नागरमोधा, खस, 
सगर, दाख, लाक्चस्दन, नांगकेशर, पादी, 
आँवक्षा, पीपरि, चब्य, लौंग, एलु और 
घोष; प्रत्येक दो-दो खोज्ने खेकर १ मन ११ 


सेर १६ योडे जज्ञ में दाल दे। उसी मइ 
सेर सुनका, १५ सेर गुइ और ३८ तोले धाय 


के फूल मिलाकर गमष्ठी के पात्र में भरकर रख 
दे] एक महीने के वाद वख से छानकर रख 
ले रोगी के अग्निवल चौर आयु के अनुसार 
चैद्य मात्रा निर्धारित कर इसका पान करावे | 
इस श्रीखए्डासव के सेवन से पानात्यय, पर- 
मद, पानाजीर्णं और अत्यन्त प्रचण्ड _पान- 
विश्रम रोग नए होते हैं। मात्रा १ | तोला से 
२॥ तोले तक ४ २५--२९ ॥ 
मदात्यय में पध्य। 

संशोधनं संशमनं स्वपनं लङ्घनं 
| श्रमः । संवत्सरसमुत्पन्नाः शालयः पष्टिकेः 
सह ॥ ३०॥ मुद्दा माषाश्च गोधूमाः 
सतीना रागपाडवौ । एणतित्तिरलावा- 
जदत्तयरहिशशामिपम्‌ ॥ ३१॥ वेशवारो 
बिचित्रान्न हृद्यं मं पयः सिता । तण्डु- 
लीयं पटोलञ्च माधुचुङ्गं परूषकम्‌ ॥ 
३२ ॥ घाराशृहं चन्द्रपादा मणयो मित्र- 
सङ्गमः । ज्ञौमाम्बरं मियारलेपो गीतं 
चादित्रमुद्धतम्‌ ॥ ३३॥ शीताम्बु चन्दनं 
स्नान सेव्यमेतन्मदात्यये ॥ ३४॥ 

संशोधन, सशमन, सोना, लक्म, परिश्रम, 
परु वर्ष के पुराने लाल शालिचावल तथा 
सांडी के चावल, मूग, उदद, गेहूँ, मटर, राग, 
चाइव ( मुरब्बे ), हिरण, तीतर लाव, थकरा, 
मुर्गा, मोर घौर शशक इनका मांस ; वेशवार, 
विविध प्रकार फे रुचिकर अन्न, मच, दूध, 
म्वाइ, चौलाई, परवल, गिजौरा, फालसा, 
घारागुइ ( जिस घर में पामी के फथ्वारे छूटते 
हों ), चाँदनी, माशयाँ, मित्रमयदली में बैठना, 
रेशमी वस्र, प्रिया का अाजिङ्गन, गाना- 
यजाना, शीतल अज्र चन्दन का अनुलेपन 
आर स्नान इनरु मदास्पय में सेवन करना 
चाहिए ॥ ३०-६४ ॥ 


मदात्यय में अपध्य | 
स्येदोऽ्नं धूमपानं नसनं दन्तघर्ष- 


७६० 


णम्‌ । ताम्वूल चेत्यपथ्यं स्यान्मदात्यय- 
विकारिणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति भैपज्यरत्नावरयां मदोत्यया- 
धिकारः समाप्तः | 


त 


स्वेदन, अञ्जन, धूमपान, दातौन करना और 
पान चबाना ये मदात्यय रोगियों के लिए 
पश्य हैं ॥ ३४ ॥ 
इतति धी सरयूप्रसाद्रिपाठिविरा चितायां सैपब्य- 
रलावद्या रक्षप्रभामिधायां व्याख्यायां 
मदात्ययाधिकारः समाप्तः 1 


अथ नेन्नरोगाधिकारः । 


लङ्घनालेपनखेदशिराव्यधविरेचनः । 
उपाचरेदभिप्यन्दानञ्जनाशच्योतनादिभिः१ 
अतिष्यनद्‌ रोग की लंघन, खेप, स्वेदन, 
पशरायेधन, विरचन ( जुनाव और शिरोविरे- 
बन ), प्रंजन और आरच्योतन आदि से 
ईर्घाकरसा करनी चाहिए ॥ १ ॥ 
iE तेरस्पसैः 
श्रीयासात्तिविपालोधरेश्चूणितैर्पसै- 
~ ऽक्तिगदे ०0 हा 
नघः । अव्यक्को ऽ कार्ये मोतस्यै- 
गुण्डने बहिः ॥ २ ॥ 
गन्धायिरोजा, अतीस और खोध सया थोदा 
सा सेंधा ममक; इनका चणे कर फपड़े की पोटली 
में बाँच फर अप्ररुद मेग्ररोग में ( रोग के 
प्रारंभिक रूप में) नेत्रं के यादर अवगुयदन 
करे। रोगी फी आपं बन्द करके पोटली 


फेरनी चाप 1२0 
अक्तियुक्तिमवा रोगाः 
्रणउरराः । पञ्चत पञ्चरात्रगा प्रशम 


यान्ति लङ्घनात्‌ ॥ 
त्र तथा कुडि के रोग, सुकाम, परा 


प्रतिश्याय- ' 


क ८ 
मेपज्यरतावली सटीक । 


और ज्वर; ये पाँच रोग लंघन करने से पाँच 
दिन में शान्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

स्वेदः भ्लेपस्तिक्कान्न सेको दिनचतु- 
यम्‌ । लङ्घनञ्चाचिरोगाजामामानाँ 
पाचनानि पट । अञ्जनं पूरणं काथपानः 
मामे न शस्यते ॥ ४ ॥ 

स्वेदन, लेप, तिक्क अन्न, सॅक तथा लंघन | 
से और चार दिन बीतने पर नेत्र के रोग पक 
जाते हैं। कच्चे नेत्ररोग में ग्रञ्जन, आरच्योतन 
रौर काढ़े का पीना ठीक नहीं है ॥ ७ ॥ 

धात्रीफलनियासो नवद्ृकूकोपं निह 
न्ति पूरणतः । सत्तो्रसैन्धयो वापि 
शिग्र द्भवरससेकः ॥ ५ ॥ 

आंवले का रस थाँखों में ढालने सेया 
शहद और संघानमरयुक्र सदिजन फा रस 
आँखों में डालने से अभिष्यन्द ( शरांस दुपना ) 
रोग नष्ट होता है॥ ₹॥ 

दार्वीरसाञ्जनं वापि स्तन्यथुक्वं अप्र- 
णम्‌ । निहन्ति शीघ्रं दाद्दाश्रुवेदनाः स्य- 
न्दसम्भवाः ॥ ६ ॥ 

दाइइलरी और रसौत को सूप महीम पीस- 
कर स्त्री के दूध में मिलाकर भाँफों में डालने 
से अभिष्यन्द से उत्पन्न दाइ, अश्रुपात और 
पीड़ा शीघ्र नष्ट द्वीती हू ॥ ६ ॥ 


करवीरतरुणकिसलवच्देदोद्धःसलि- 
सम्पूर्णम्‌ । नयनयुगं भवति दृढः सह- 
सैव तत्‌ क्षणात्‌ कुपितम्‌ ॥ ७ ॥ 


कनेर के मये-नये कोमल पत्तों का ररा 
निकालकर नेंग्र में दाघने से कुपित नेश्ररोग 
शान्त दोता है भौर नेत्र रद दो जाते ह ॥७॥ 
शिखरिजमूलं ताम्रमामनके स्तोक 
न्घयोन्मिश्रम्‌ । मस्तुनियृष्टं भरगाद्धरति 
च नवलोचनाव्‌ कोदम्‌ ॥ = ॥ 

अटमीरा की जह चौर योइा सा 


1 


मुपा 


नेत्ररौगचिकित्सा । 
nn 


नमक मिला कर तांचे के पात्र में दही के तोड़ 
से घिस कर नेत्रों में डालने से नवीन नेत्रकोप 
नष्ट होता है ॥ ८ ॥ 


लेप । 


बचे 53 
सन्धादारुहरिद्र गैरिकपथ्यारसाञ्ज- 
नैः पिः । दर्या बहिः लेपो भवत्यशे- 
पाक्षिरोगहरः ॥ ६॥ | 
सँघानमक, दारुहर्दी, गेरू, इइ और रसौत; 
इनको समभाग एकत्र पीस कर नेत्रो के बाहर 
लेप करने से संपूर्ण मेग्ररोग नष्ट होते हैं॥& ॥ 
तथा सायरकं लोध्र' घुतभएँ बिडा- 
लकः | कायो हरीतकी तद्वद्‌ घतभष्टा 
बिडालः ॥ शालाक्येऽच्णो् हिलेपो 
घिडालक उदाहृतः ॥ १० ॥ 
सफेद लोध को अथवा हङ़ को घी में भून- 
कर बिाडलक नाम लेप करना चाहिए। सुश्रत 
मे नेग्रों के याहर चारों ओर लेप करने को 
घिडालक कहा है॥ १० ॥ 
गिरिषृच्चन्द ननागरखटिकांशयोजि- 
तो बहिलेंपः । कुरुते चया मिश्रो लोच- 
नमगद न सन्देहः ॥ ११॥ 
गेरू, लालचन्दन, सोंड, खड़िया और बच; 
इनका थाँछों के बाहर लेप करने से निःसन्देह 
भाँखें रोगरहित हो जाती हैं ॥ 19 ॥ 
भूम्यामलकी घप्टा सेन्धपणहवारि- 
योजिता त्ाम्रे । यता घनलमचंणोज॑यति 
बहिलेंपतः पीडाम्‌ ॥ १२ ॥ ति 
सामान्याभिप्यन्दे मूम्यामलक 
ताम्रभाजने काञ्जिकसैन्धवयोगेन घृष्टं 
घनीमूतं चन्नुषि लेपातोपीडां इरति । 


भुददर्भांचल की जइ शौर सेंघानमक को ताँवे 
के पात्र में कांजी से घिले, जय गाढा हो जाय 
तव चाँखौं के याइर उसका लेप करने से आँखों 
ही पीडा शान्त हो जासी. है ५१२ ॥ 


७६३१ 


आश्व्योतन । 

आश्च्योतन मारुतजे काथो बिल्वा- 
दिमिहितः । कोष्णः सैरण्डबृहतीतको- 
रीमघुशिग्रुभिः ॥ १३ ॥ ॥ 

वातज अ्रभिष्यन्द मै बिल्वादि पंचमल के 
काथ की किंचित्‌ गरम-गरम बूदें आँख में 
रपकावे अथवा अरण्डमून, बची कटेरी, जयन्ती 
और लाल साइिजिन की जड़ के काथ की गरम- 
बूँद टपकावे तो हितकर है। अधवा 
बिल्वादि और अरण्इमूलादि के मिलित काय 
का आरच्यो तन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

एरणडपल्लये मूले त्यचि वाजपयः- 

[ _ ७ 

शृतम्‌ । कण्टकार्याश्व मूलेषु सुखोष्णं 
सेचने हितम्‌ ॥ १४ ॥ 

रणड के पचे, जड़ और छाल तथा कटेरी 
फी जड़ को बकरी के दूध में पाकर सुदासे 
हुए गरम-गरम दूध की बूंदें आँखों में डालने से 
अभिष्यम्दरोग शान्त दीना हैँ ॥ १४॥ 

अञ्जन 

सम्पकऽक्षिगदे कार्यमञ्जनादिकमिः 
प्यते । शस्तगत्मता चादणोः संरम्भाश्रः 
प्रशान्तता ॥ १४ ॥ मन्दषेदनता कण्डूः 
पक्पान्षिगदलक्षणम्‌ । अञ्जनादिविधि- 
श्चाग्रो निखिलेनाभिधास्यते ॥ १६ ॥ 

जब नेतरोग भ्रच्छी तरह पक जाय तब 
अंजन आदिक क्रिया करती चाहिए । नेग्ररोग 
की परिप,कावास्था में पलकों में कीचइ आदि 
नहीं रहता है, सूजन और शाँसू वहना शान्त 
हो जाता है, पीडा कम हो जाती है तथा खुजली 


१ क्ाथक्षीरद्ववस्नेद विन्दूना यत्तु पातनम्‌ 
दयगुळोलिते नेघे प्रोक्षमारच्योत्न डि तन्‌॥ 
बिन्दवोज्टौ लेखनेपु रोपणे दशविन्दरः 1 स्ने 
द्वादश प्रोक्वास्ते शीते कोष्णरूपिणः ॥ उच्छे मु 
शीतरूषाः स्युः सँ ग्रधय निरचय:। अाश्ययोतनानां 
सर्वेषां मात्रा स्याद्वाकरातो स्मिता॥”इतिभावमिश्र/ 


७६२ 


चलने जगती है। ये पर्काइरोग के लक्षण 
हैं । अब अजन आहि की विधि आगे 
कहेंगे ॥ १४-१६ ॥ 

बृहत्पेरण्डपूलखक्‌ शिग्रोपू्ल ससैन्ध- 

~ ७ SC — 

वम्‌। अजात्तीरेण पिए स्याद्वत्तिवाताक्षि- 
रोगबुत्‌ ॥ १७॥ 

बडी कटेरी को जड, अरण्ड के मूल की 
छाल, सइिजिन की जड और संघानमक, इनको 
बकरी के दूध मे पीसकर बत्ती बनाकर आँखों 
में अंजन लगाना घातज नेत्र रोग को दूर 
करता है॥ १७॥ 

हरिद्रे मधुक द्राक्षां देवदारु च पेष- 
येत । आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे 
तदञ्जनम्‌ ॥ १८ ॥ 

हरदी, दारदरत्री, मुलेठी, सुनी और 
देषदास ; इनको बकरी के दूध में पीसकर बत्ती 
बनाकर अजन लगाने से अभिष्यन्द रोग में लाभ 


हाता है ॥ १८ ॥ 
कञ्जल् ) 


संश्द्योपरतानलक्करसेनामृञ्य ग- 
णडूपढान्‌, साच्षारख्िततूलवत्तिनिदिः 
ततान्‌ यष्टीमधून्मिश्चितान्‌ । प्रज्वाल्यो- 
सञमसपिपान्नशिखासन्तानजं कज्जलं, 
दूरासन्ननिशान्ध्यकाचतिमिरमध्यंसकृछचो = ' 
दित्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

मरे हुए गण्डूपद ( कचु ) को एकटा | 
करक अलग्रकरस (लाक्षारस ) से भावनः | 


भेपज्यर्रावली सटोक | 


पूर्ववद्धत्ति । 
मैरिक सैन्धवं कृष्णा तगरञ्च यथोत्त- 
रम्‌ । पिष्ठ' द्विरंशतोऽद्भिर्वा गुडिकाञ्जन- 
मिष्यते ॥ २० ॥ 
गेरू 5 तोला, संधानमक - त्ोले, पीपारि 
४ तोले और नगर ८ नोले; इनको जल में 
घोटकर गोली चना ले | इसका अंजन करने 
से अभिष्यन्द रोग अच्छा होता हैँ॥ २०॥ 
~ > 
प्रपौण्डरीकयएयाहनिशामलकपझकैः । 
तै ९, NN ~ 
शीपैमेडुसमायुक्कः सेकः पिचाक्तिरोग- 
इव्‌ ॥ २१ ॥ 
पुडरिया, मुखेडी, हल्दी, श्रॉयला और 
पद्माख, इनके फाढ़ो में शहद भिलाकर ठंढा होने 
पर आर्च्योतन करने से पित्तज नेत्ररोग नष्ट 
होता हे ॥ २१ ॥ 
~ he कहि १७ 
त. योधं हि यकृत्‌ मकल्पितं सुपू- 
रितं मागधिकामिरम्बुना । निपेवितं तथ- 
कृदऽ्जनेन निहन्ति नक्षान्ध्यमसंशयं 
खलु ॥ २२ ॥ 
ग्रोड के यरद को वारकर म्प में पिप्पली 
भर जल मे पकावे। ठीक तरह से श्देदिन हो 
जाने पर पिप्पली की पदले की शरा पत्ती 
बनावे | इस यत्ती के अंजन से तथा उथाले हुए 
यकृत्‌ के खाने से राभ्यन्ध ( रतँघी ) अच्ची हो 
ज्ञाती दूँ ॥ २२ ॥ 
दध्ना निघृष्ट मरिचं राऽयन्धाङञन- 


दे। परचात्‌ इस घूर्ण में समपरिमाण मुत्इटी । सुचमम्‌ । साम्दूलयुक्गं सद्योतमत्तणञ्च 


का चूर्ण मिला लादारस सेरंगी हुई रई में! 
र यक्ती धनाये । इस यक्ती को गाय के घृत ॥ 
सेअष्टी तरङ मिगोऋर एक किनारे आग 
खगाये | इसकी अरिनशिखा से उरपश्र काजल | 
को काँच के पात्र में इकट्ठा करे । इस फामळ | 
को अरर में सगाने से दूराह््य ( दूर की यस्तु 
न दोशना ), आपम्नान्प्य ( समोए की यातु न 
दौम्धना ), रसींधी, काचरोग सघा तिमिर आदु 
रोग मष्ट होते र ॥ ११४ 


तदर्थकृत्‌ ॥ २३ ॥ 

दडी में कालीमिय को घिसरुर अन 
करने से राश्यन्प्य नष्ट होता ?। पान के पसे के 
साप सद्योत ( जुगनू) फो खाने से भो राश्य- 
न्प्य नष्ट द्दोता है 0 २३ ॥ 

शफरोमत्स्यच्चारो नव्ान्ध्यमश्मनादि- 


। निइन्ति । तद्वद्वामउटह्णफणमलञ्चैरँ- 
कशो मघुना ॥ २४,॥ 


नेत्ररोगचिकित्सा । 
न मा 5 21--0204. 


शफरी नामक मछली को अन्तघू'म क्‍ 
कर शहद के साथ अञ्जन करने से, तथा हींग, 
सुहागा, कर्णमल ( कान की मैल ) इनमें से 
किसी एक को शहद के साथ भाँजने से नक्वान्ध्य 
( रतौंची रोग ) दूर होता है ॥ २४ ॥ 

७ i है 

फशराजान्वित सिद्ध मत्स्याणडं इन्ति 
भैज्षितम । नङ्कान्ध्यं नियतं हुणां सप्ता- 
हात्पथ्यसेविनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

केशराज तथा रोहू. मछली के अण्डों को 
एक्त्र कर काँजी में सिद्धकर खाने से तथा 
इसके साथ हौं यथावत्‌ पथ्य क सेवन से सात 
दिन में ही रतौंधी नष्ट होती है ॥ २४॥ 

द्रा्षामधुकमञ्जिष्ठाजीवनीयैः श्रतं 
पयः | पातराशचचोतनं शस्तं शोथशुला- 
क्षिरोगिणाम्र ॥ २६ ॥ 

सुनका, मुलेठी, मंजीठ श्रौर जीवनीयगण की 
समस्त श्रोपधियों से सिद्ध दूध का आत काल 
चाश्च्योतन करने से शोथ,शूल चौर नेत्ररोग नष्ट 
होते हैं. ॥ २६ ॥ 

निम्पस्य पत्रेः परिलिप्य लोध्रं स्ये 
धारिनना चूर्णमथापि कल्कम्‌ । आरच्यो- 
तन माञुपदुग्धयुक्कं पित्तस्तावातापहमग्रचः 
गुक्रम्‌ ॥ २७॥ 
सोध के चूर्ण या कलक को पिसे हुए नीम 
फे पत्तों के गोले में रखकर अग्नि पर पकावे । 
फिर उसको निकालकर खरी के दूध में मिला 
वख से छान कर उसकी यूँदें आँख में घोड़े 
तो पित्तज, रक़्ज और वातज अभिष्यन्द रोग 
नष्ट दी ॥ २७ ॥ 
कफने लहन॑ सेदो नस्यं तिक़ाननमोज- 
नम्‌ | तीचणौः अधमन कुयात्‌ तीदणौरचै- 
योपनाइनम्‌ ॥ २८॥ 
कफज अमिष्यन्द्‌ में छघन, स्येदन, नश्य, 
लिङ्ग भन्नों का भोजन सपा सीइण आपधों से 
मर्य एय भल्केप करमा चाहिए २८ भ 
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फणिजुककारफोतकपित्थविस्तरषचर - 
2 ० HET 
पीलुसुरसाजमङ्गः । सेदं विदध्यादथवा 
प्रलेप बहिप्ठशुण्ठी पुरदारुकुप्रेः ॥ २६ ॥ 

पलाश की छाल, कोयल, कैथ, वेल, पतंग, 
पीलू, ( जाल नामक धक्त ), काली तुलसी, 
सँभालू और भाँग, इनके पत्ते गमै-गर्भ बाँध 
कर पसीना दे अथवा सुगन्धबाला, सोंड, देव- 
दारु और कूट; इनका लेप करे तो कफज नेत्र 
रोग नष्ट हो ॥ २६ ॥ 

शुएठीनिम्पदलैः पिण्डः सुखोप्णौ: 

EN ॥ ५ यि ७ हल 

स्वल्पसैन्धवैः | धायश्चक्षुपि संचोपाच्छोथ- 
कण्डूब्यथापहः ॥ ३०॥। 

सोंड, नीम के पत्ते और थोडा-सा सेंघानमक 
इनको महीन पीसकर गरम करके टिकिया यनावे 
और आँख पर बांधे । इससे शोथ, खुजली और 
पीडा दूर हो जाती है ॥३० ॥ 

वल्कलं पारिजातस्य तेलकाञ्जिक- 
सैन्धवम्‌ | कफोदमूताकषिशूलध्नं तरुध्नं 
कुलिशं यथा ॥ २१ ॥ 

पारिजात ( फरहद ) की छाल, तेल, काजी 
और सेंधानमक; इनकी पियढी बनाकर आँख 
पर बाँधे तो कफज नेम्नरोग इस प्रकार नष्ट होता 
है जैसे बज्र के प्रहार से यृ ॥ ३१ ॥ 

ससैन्धवं लोधमथाज्यमुष्टं सौपीरषिए्ट 
सितवत्ररद्धम्‌ । थाशस्योतन तन्नयनस्य 
कार्य कणदून्च दाइश्च रुजाञ्च इन्यात्‌ ॥ 

संघानमक और लोघ को घी में भूनकर 
कॉमी में पीस ले फिर सफेद कपड़े में याँध कर 
खों में निचोइने से खुजनी, जजन और पीड़ा 
नष्ट होती है ॥ ३२ ॥ 

स्निम्धेरुप्टीशच वातोत्थः पित्त मो मृदु- 
शीतलैः । तीक्षणरुप्णाश्च विशदः मशा- 
स्थति कफात्मकः । तौषणोप्छमृदुशी- 
तामां व्यत्यासात्‌ सान्निपातियः ॥३३ ॥ 

दातच नेथरोग, स्निग्ध चौर उष्ण किपा 
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द्वारा, पित्तज नेत्ररोग कोमल और शीतल क्रिया 
द्वारा तथा कफज नेत्ररोग तीदण, उष्ण और 
स्वच्छ क्रिया द्वारा शान्त होता है। एवं साजि- 
पातज नेत्ररोग तीचण, उष्ण, कोमल और 
शीतल क्रियाओं के उल्लनट फेर करने से अर्थात्‌ 
तीचण के पश्चात्‌ तद्विपरीव झु क्रिया और 
उष्ण के पश्चात्‌ तद्विपरीत शीतल क्रिया करने से 
शान्त होता है ॥ ३३ ॥ 
क 22 ~ 0. = 
सिरीटक्षिफज्ञायष्टीशकराभद्रमुस्तकेः । 
पिष्टे शीताम्बुना सेको रक्राभिप्यन्दना- 
शनः ॥ ३४॥ 
लो, त्रिफला, मुलेढी, खाँड अर नागर- 
मोथा ; इनको समभाग ले पीसकर शीसल जज में 
मिलाकर आँखो का विचन करने से रङ्गाभिष्यन्द 
नए होता है ॥ ३४ ॥ 
कशेरुमघुहानाञ्च चूर्णमम्वरसंदटतम्‌ । 
न्यस्तमप्स्यन्तरीक्षाठु्‌ हितमाश्च्योंतन॑ 
भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
क्सेह थौर मुलेठी के चूर्ण को कपडे फी 
पोटली में याँघकर वर्षा के जल में रक्खे। 
पश्चात्‌ इस जल का श्रारच्योतन करना हितकर 
होता है ॥ ३४॥ 
दारवी पटोले मधुकं सनिम्ध पझ- 
कोस्पलम्‌ । प्रपौएडरीक चेतानि पचे- 


ज्ोये चतुर्गुणे ॥ ३६॥ विपाच्य पा- | 


दशेषं तु तत्‌ पुनः कुडत्रं पचेत्‌ । 
शौत्तीभूते पत्र मधु दयात्‌ पादाशिक 
ततः । रसाफ्ियेपा दाहाशुरागशोथरुना- 


पदा ॥ ३७ ॥। 

दारही, परवल्ल के पत्ते, मुलेटी, नीम की 
चक्ष, यद्माग, नीलकमल आर पुंढरिया; 
इनको चौगुरे दल में पकाये । जए चतुर्थाश 
ज्ञ यारी रहे तय उतारकर छान खे | फिर 
अगिन पर पाकर यादा फरे । पश्यान्‌ उदा 
होने पर उसका शतुर्पारा राइ मिलाकर इस 
शसाक्रया फा छेप करे! पउ दाइ, अधुपाल, 


खाली, शोथ और पीडा को नष्ट करती 
है ॥ ३६-३७ ॥ 

तिक्रस्य सर्पिपः पानं बहुशश्च विरेः 
चनम्‌ ॥ ३= ॥ अच्णोरपि समन्ताञ्च 
पातनं तु जलौकसः । पित्ताभिप्यन्दशः 
मनो विधिश्‍्चाप्युपपादितः॥ ३६ ॥ 

पटोलादि तिक्र घृत का पान, बार-बार 
विरेचन लेना और आँखों के चारों ओर जोंक 
लगयवाना; यह विधि पित्तामिष्यन्द को शान्त 
करनेवाली है ॥ ३८-३३ ॥ 


हिग्रपज्ञवनिर्यासः सुघप्टस्ताम्रस- 
म्पुटे । घनेन धूपितो हन्ति शोथपर्पाश- 
वेदनाः ॥ ४० ॥ 


सिजन की पत्तियों के रस फो तांबे के 
पात्र में घिसे जव घिसने से गादा हो जाय 
तब उसी ताँबे के पात्र में फैलाकर लगा दे 
पश्चात्‌ कण्डे की अग्नि पर घी दालकर उस 
पात्र में धूप दे । इस कजल को आँखों में 
राजने से शोथ, पलकों का परस्पर रगड़ना, 
सू गिरना और पीड़ा होना अदि रोग नष्ट 
होते हैं । कोई -कोई सहिजनरसालिस ताम्रपाश्र में 
छ्द के दीपक सेक घनावर आँख में जना 
बताते हैं ॥ ४० ॥ 


पिप्टैनिम्पस्य पत्रैरतिविमलतरे जाति- 
सिन्धूत्यमिश्रेरन्तरगर्म दधाना पहुतरगु- 
टिका पिप्टलोध्रेण भष्ठा । वृणः सौवीर- 
सान्द्ररतिशयमदु भिये प्टिता सा समन्तात्‌ 
चन्नुःकोपप्रशान्ति चिरमुपरि दशोश्रीम्य- 
माणा करोति ४१॥ 


नीम के स्वब्दु पसे, चमेली के पत्ते चौर 
संघानमक; इगको पीसकर गोली यना छे । 
फिर खोघ को पीसकर उस गोली के मध्य में 
रशर फिर गोली शना छे । सको गरम 
करके काजी में भिगोई कोमज रई इसके चारों 
घोर सपेट द्‌ । परात हुस (गरम-गरम) गोली को 


नेत्ररोगचिकित्सा । 


बहुत देर तक 'आखों पर फेरने से नेत्रकोप शांत 
होता है ॥ ४७१ ॥ 
विल्वाञ्चन । 
विल्यपत्ररसः पूतः सैन्धवाज्यसम- 
स्पितः । शुस्ते वराटिकाघृप्टो धूपितो 
गोमयाग्निना ॥ ४२ ॥ पयसालोडितः 


श्चादणोः पूरणाच्छोथशूलबुत्‌ । अभिष्य- | 


न्ेऽधिमन्थे च साये रक्त च शस्यते॥४३॥ 
बेल के पत्तों के रस को कपड़े से छानकर 
उसमें संघानमक और घी गमिललावे। फिर तांबे 
के पात्र में डालकर कौडी से घोटे । जब गाढ़ा 
हो जाय तब गोमूत्र की अगिन से धूपित करे, 
पश्चात्‌ दूध मिलाकर आँखों में लगावे तो 
नेयशोथ और नेत्रशूल को दूर करे। यह विधि 
अभिष्यन्द, अग्निमन्ध और रङ्गसाव में भी 
हितकर है ॥ ४२-४३ ॥ 
बिहयपत्ररसं सास्लं निघृष्टं ताम्रः 
भाजने । सिन्धूत्थक्टुतैलाक् फुयोन्नेत्रसवा- 
दिपु ॥ ४४ ॥ 
बेल के पत्तों के रस और काँजी को ताँबे के 
पाश्न में घिसक्र उसमें सँघानमक और कडा 
तेल मिलाकर श्रंजन करने से नेतल्ाव आदि रोग 
नष्ट होते हूँ ॥ ४४ ॥ 
तैले खि कांस्यपात्रे 
सलवणाकदुतेलं काञ्जिकं कांस्यपात्रे 
घनितमुपलृप्ट धितं गोमयाग्नौ । सप- 
वनकफकोपं छागदुग्धावसिकं अयति नयः 
नशूलं स्राबशोथं सरागम्‌ ॥ ४४ ॥ 
संघानमक, कडवा तेल और काँजी; इनको 
कसे के पात्र में पत्थर से घोटे। जब यादा हो 
जाय तय कंडों की चाग से धूपित करे । पश्चात 
बकरी के दूध में मिलाकर थानं में लगाने से 
नेश्रशूल, नेग्रों से जज्ञ यदना, रोध और नेग्रों की 
सुरो को शान्न करता हैं ॥ ४२॥ 
तस्स्थविद्वामलकरसः यर्वाचिरो- 
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गबुत्‌ । पुराणं सर्वथा सपि सर्वनेत्राम- 
यापहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दुइ मे लगे हुए श्रांवले को सुई आदि से 
बिद्धकर रस निकाल ले | इस रस को आँखों में 
डालने से सब प्रशार के नेत्ररोग दूर होते हैं। 
अथवा पुराना घी सब प्रकार के नंत्ररोगों को दूर 
करता हैं ॥ ४६ ॥ 
अयमेव विधिः सत्रों मन्थादिप्यपि 
शस्यते । शान्तौ सर्वथा मन्थे श्रुवोरु- 
परि दाहयेत्‌ ॥ ४७॥ 
पूर्वोङ्ग सब ग्दिघियाँ मन्थ दादि रोगों में 
श्रेष्ठ कही गई हैं । यदि इनसे मन्थ रोग शान्त 
न हो तो भौंहों के ऊपर दाइकर्म वरना 
चाहिए ॥ ४७॥ 
जलोकापातनं शस्तं नेत्रपाके विरे- 
चनम्‌ । शिरावेधं प्रकुर्बीत सेकलेपांश्च 
शुक्रवत्त ॥ ४८ ॥ 
नेत्रपाक रोग में जोर लगवाना, विरेचन और 
शिराबेध करवाना श्रेष्ठ हैं। एवं दुक ( फूची ) 
रोग के समान सेफ और लेप भी करना 
चाहिए ४ ३८ ॥ 
स्विन्नां मित्या जिनिष्पीड्च भिन्नाम- 
ञ्जनन।मिकामू । शिला नतसिन्धूत्यैः 
स्चोंद्रेः मतिसारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ रसा- 
जजन मधुभ्याश्च भिन्नां या शस्नकर्म- 
वित्त । भतिसार्याञ्जनेर्सञ्ज्याुप्णौदीप- 
शिखोड्यैः ॥ ५० ॥ 
| अज्षननामिका (519९) को प्रथम स्वेदन 
से शृदु दो जाने पर लनिप्पीडय करे) इस विधि 
से भिन्न होगे पर मैनाशल, इलायची, तगर, 
संघा नमक, इनके चूर्ण में शइद्‌ मिलता प्रति- 
सारया करमा ( गैः २ घिना ) चाहिए अयवा 
रसौव और शहद को मिलाकर प्रतिसारण 
1 करे। प्रतिसारस्य के बाद दीपारासा से पारा हुआ 
। उष्ण काजल याल में डाछे 9 ४३०५० ॥ 
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स्वेदयेद्‌ घृष्टयाङ्गुल्या हरेइक् जलो- 
कसा ॥ ४१ ॥ 
अँगुली को दूसरे हाथ की इथेनी पर शिसकर 
अञ्चननामिका का स्वेदन करे तथा जोको द्वारा 
उसका रक्ननिहरण करे ॥ ₹१ ॥ 
रोचनाचारतुत्थानि पिप्पल्यः क्षौद्र 
भेग च । अ्तिसारणमेकैक भिन्ने नगण 
इप्यते ॥ ५२ ॥ 
५ लगण नामक पाडिका को भेदन करके घोलो- 
चन, जवाखार, नीलाथोथा, पीपदा तथा शाइद्‌ 
इनसे प्रतिसारण करना चाहिए ॥ ३२२ ॥ 
निमेपे नासया पेयं सर्पिस्तेन च 
पूरणम्‌ ॥ ५३॥ 
निमेष रोग में रोगी को नाक द्वारा घुतपान 
तथा घृत से ही नेत्रों को पूरण कराना 
चाहिए ॥ २३ ॥ 
स्वेदयित्वा बिसग्रन्थि छिद्राण्यस्य 
. 0० २ 
निराश्रयम्‌ | पक' भित्त्वा तु शस्रेण सेन्ध- 
प्‌ रयेत्‌ 
वेनावचूणयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पक्क चिसप्रस्थि को स्वेदन करक राख द्वारा 
अच्छी प्रकार भेदन करना चाहिए जिससे यह 


1३ हू ॥। 
आश्रपरद्ित हो जाय । पश्चात्‌ सैन्धवषूणं द्वारा 


उसके मुख को भर देना चाहिए ॥ २४ ॥ 
बत्मोवलेखं. वहुशस्तद्वच्छोरिणतमो- 
क्षगम्‌ । पुनः पुनर्विग्केश्य पिन्नरोगातुरो 
भजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पपिद्वरोग में आासोटक आदि के सरदरे पत्ता 


द्वारा परम का खेलन करके रश्रमोएणा कराना 
और रोगी को यारम्यार पिरेधफ दौपघ देना 


चाहिए ॥ २ ॥ 
पिल्लौ स्निग्धो वमेतूर्व शिरावेधं 
~ 
सनेऽछजि । शिलारसाञ्जनव्योपगोपिक्त- 
श्चनुर्पेत्‌ ५६ ॥ 
पपएलरोगी को इ्तेइन दरा कर प्रथम वामर 
औषध दू | चञ्नम हो जाने पर खघाटस्पित शिरा 


को विद करें । रक््मोत्तण के पश्चात्‌ मैनशिल, 
रसौंत, गोलोचन, इन्हें एकत्र मिलावर अक्षन 
करना चाहिए ॥ ₹६॥ 

हरितालवचाठारुसरसारसपेपिनम्‌ । 
अभयारसपिष्टं वा तगरं पिरलनाश- 
नम्‌॥ ५७॥। 

दृडताला बच, देवदारु, इन्हें तुलसी के रस 
से घोटकर अञ्चन करने से अथवा इड के 
काथ से पिसे तगर के अज्ञन से पिएलरोग मष्ट 
इोता है ॥ ६७ ॥ 

रसाञ्जनं सर्जरसो जातीपुष्पं मनः 
शिला । सभुट्रफेनो लवणं गैरिकं मरि- 
चानि च ॥ ५८॥ एतत्समांशं मधुना 
पिष्टं प्रक्लिन्नवत्मेनि । अञ्जनं क्लेदः 
कणडूघ्नं पचमणाश्च ्ररोइणम्‌ ॥ ५६॥ 

रसौंत, राल, चमेली के फूल, मैनशिल, 
समुदफेन, सेंघानमक, गेरू, कानी मिर्च; इम्हें 
बराबर मात्रा मे एकत्र मिला शहद के साथ 
पीसकर अरक्लिम्चवर्मे अथवा पिएलरोग में थ्न 
कराये। इसके धञ्जन से क्लेद एघ कयदू मष्ट 
होकर पचम ( पलक ) पुनः पैदा होते 
हैं ॥ १८-३३ ।| 

ताम्रपात्रे गुहामूल सिन्धूत्यं मरिचा- 
न्वितम्‌ ॥ आरणालेन संघृप्टमञ्जनं पिल्लः 
नाशनम्‌ ॥ ६०॥ 

घृरिनपर्णी फी जड़, संधा नमक, फाली 
सिचं, हनके घूर्ण को एकत्र मिलाफ्र ताप्रपाच 
में काँजो के साथ घिसकर पिएलरीप यो नष्ट 
करने के लिए अञ्न मरना घाहिए॥ १०॥ 

हरिद्रे त्रिफला लोध' मधुकर चम्टनम्‌। 
मुदरराजरसे पिष्ट्वा यपयेल्लौहभाजने ॥ 
६१ ॥ तथा ताम्रो च सप्ताह कृत्या वि 
रजोऽववा ) पिथटी भृमदर्शी च तिमिरो- 

~ हत शि ७ 1, 
पइनेत्तणः ॥ म्रतिनिशयञ्जयेशिन्यं सर” 
नेप्रामयापहम्‌ ॥ ६२ ॥ 


नेत्ररोग चिकित्सा । ७३७ 
Sie oi RR त 
इरी, दारहरदी, पिफला, लोध, मान्‌ ॥ ६६ ॥ रक्तन्रत्ति दहेस्पद्म तप्हेम- 


भौर लाल चन्दन, इनके चूर्णो को पुकत्र कर शलाकया । पच्मरोगे पुनर्नैव कदारि 
52202: &% उ हन्‌ चिद्रोम- 
*घोटकः ताम्र- न 
मगरे के रस से 'घोटकर लौहपान तथा सम्भव: ॥ ६७॥ 


पात्र में पृथक-पृथक सात दिन घोटे । पश्चात्‌ हु ) 
बत्ती बना के अथवा चूर्ण रूप में रहनेदे। | पच्मकोप ( परवाल ) में सहनशील पुरुष 
प्रतिदिन रात को सोते समय रोगी को इसका दर अन्तु ha लोमों का सन्देश से पकड़फर घोरे 
> क - | से उखाड़ दे। पश्चात्‌ तस सुवणं की सुई द्वारा 
अअन करावे। इसके अञ्जन से पिञ्चिट, धूम' se बि र 
छ तथा तिमिर रोग आदि सम्पूण नेत्ररोग | रत कै Ba शल्यो को, जला 
नष्ठ होते है ॥ ६१-६२ | द्रे। इस प्रकार चिकित्सा करने से रोग घुनः 
उत्पन्न नहीं होसे हैं॥ ६६-६७ | 
चयन! हु यृतसेन्धवचूर्णेन कफानाईं पुनः 
मञ्जिप्ामधुक्रोत्पलोदधिकफत्यकसेव्य- पुनः । विलिलेन्मएडलाग्रेश च्छे; 
गोरोचनामांसीचम्दनशहपत्र गिरिम्चाली | उनः ॥ ६८ f 
CN + 4 4 
शपुप्पाञ्जनेः | सैरेव समांशमञ्जनमिदं कफानाइ रोग मै घृत मिलाकर सैंन्धवलवण 
शस्तं सदा चन्ुपोः कणड्क्लेदमलाश्रुशो- | के चूर्ण से प्रतिसारण तथा मण्डलाग्रशाख द्वारा 
शितरुजापिस्लार्मशुक्रापहमर्‌ ॥ ६३॥ प्रच्छन्न करना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
सजीठ, मुलहढी नीलकमल, समुव्रफेन, पटोलामलककायैराशच्योतनविधि- 
ac jenn 252 तेज, | दितः । फशिज्भकरसोनस्यरसेः पोथकि- 
न्दन, शद्धनामि, तमः - ४ 
पत्र ), येरू, ताली शपत्र, पुष्पाक्षन, इनके महीन | नोने ॥ ६६ ॥॥ चले के 
चूण को एकत्र बराबर मात्रा में मिल्ला भर्जन परोलपत्र तथा श्र के कवाथ से श्थया 
करमे से करडू, वल्लेद, मल अथ, रक्रलाव तुलसी के पत्ता को लहसन के रस से पीसकर 
सू, द्‌ ० रच्य > थे पडना 
दरा, पिएश, अमे तथा झुकरोग नष्ट होता | धारच्योतन करने से पीथकी ( रोहे पढना ) 
है ॥ ६३ ॥ रोग नष्ट होता है ॥ ६६ | 
2. (। ~ RT ७ 
तुत्थकस्य पलं शवेतमरिचानि च पिं-/ आनाहपिडिकां स्ित्रां तिर्यगूमि- 
~ दहे 
शत्तिः । च्रिशत काञ्जिकपलेः पिष्ट्वा eo BR 25 204 
_ त्र पल्लान श्रानाइपगडका क खन्न करने के परचात्‌ 
चान निधापयेद्‌॥ इड पिल्लानपिद्यान्‌ तिर्यक भेदून करके अग्नि द्वारा दुग्ध करना 
कुरुते बहुयपॉत्थितानपि । तत्सेकेनोपदेः | चाइए॥ ०० ॥ 
दाशुकपडूशोर्थाश्च नाशयेत्‌ ॥ त | अरश्तथा वरर्मनाम्ना शप्काशोऽईदः 
जिया ४ तोळे, साजन के बीज २० रब प्र च्णन स्‌ 
( र से), कांजी १२० तोके इन्हें पीसकर | ममे थे । अपर बाद ण वोह मूल 
ताप्रपाग्न मे रस दे |इसकी १ मूँद आंख में डिन्यादूभिपक्‌ शनः ॥ ७१ kl 
रासने से यहुत वर्षों से उत्पन्न हुआ पिक्लरोग. | नेत्रारा, नेदरवर्मरोग, गुष्काश तथा अबु'द, 


भल, अशुस्ताव, कग्दू तथा शोष नष्ट होता | इनको घीरे २ सीहण मएडलामशस् द्वारा मूख 
हैं ॥ ६४-३२ ॥ से छिन्न करना चाहिए॥ ७१1 


भइद्धान्तमुख रोम सदिष्णोरद्वरेच्छनैः , सिन्पूत्यपिष्पलीकुष्टपशिनीत्रिफला- 
सन्दंशेनोद्धरेद्दष्टयां पच्मरोमाशि वुद्धि- ' रसेः | सुरामण्डेन वत्तिः स्यात्‌ स्लेप्मा- 
i "० 


७६८ 


भिष्यन्दनाशिनी।पोथकी पत्मोपरोधद्धमि- 
अ्रन्थिकुक्णके ॥ ७२ ॥ 

सेधा नमक, पीपल, कूड, शालिपणीं, एिन- 
पर्णी, मुद्गपर्णी, प्रिफला रसाञ्जन; इन्हें सुरा- 
मण्ड से पीस बत्ती बनावे। इस बत्ती के प्रयोग 
से रलैप्मिक अभिष्यन्द, पोधकी, वत्मेरोग 
कामिप्रान्य तथा कुक्णफरोग नष्ट होता है। 

यहाँ कई टीकाकार इस प्रकार अर्य करते हैं 
कि संघा नमक आदि द्रव्यो को त्रिफलारस 
से भावना देकर सुरामण्ड द्वारा बत्ती बनावे। 
घे 'त्रिफताचूणं तथा रसाअन नडीं ढालते हैं॥५२॥ 

च्ततशुकलहर शुग्शुन । 

अमः्सय्िप्रिफलाक्रणानां चूर्णानि 
तुस्यानि पुरेण नित्यम्‌ । सर्पिमधुभ्यां 
सह भक्षितानि शुस्लानि काचानि निहन्ति 
शीघ्रम्‌ ॥ ७३ ॥ 

लौइभस्म, मुलेठी, ्रिफना, पीपल ; प्रत्येऊ 
समभाग । शुद्ध गूगुल सय चूर्ण के यरावर। 
इन्ई मिलाकर शहद तथा घृत फे साथ सेवन 
करने,से शुक्ल तथा काचरोग नष्ट होता है। 
माग्रा-४ी रत्ती से प रत्ती तक ॥ ७३॥ 

तारकाद्यवत्ति। _ 


मैपञ्यरबावली सटौक | 


तुस्थपथ्या शिला अरिष्टद्ससावररफटिक- 
शङ्कनामीन्दतरः ॥ ७४ ॥ इमाति तु पिचूण- 
येन्चिबिडपाससा शोधयत्‌ तथायसि विम- 
देयेन्मधषुताम्रदण्डेन तत्‌ । इदं पुनिभिरी 
रितं नयनशाणाञ्जनं करोति तिमिरत्तयं 
पडलपुष्पनाशं बलात्‌ ॥ ७६॥ 


पीपज्ञ, संधा नमक, काली मिर्च, रसौत, 
सौचीराश्ञन ( सुरमा ), समुद्गफेन, सफेद, सांडी 
लाल सांडी, खांड, हल्दी, लाल चन्दन, शहद, 
सूत्तिया, हढ, मैनशिल, नीम के पत्ते, लोध, फिट- 
करी, शह्नाभि, तथा कपूर । इन्हें अलग अलग, 
चूर्णित करके यादे कपड़े से छान ले और 
पश्चात मिला ले 1 तदनन्तर लौहपात्र में दण 
तथा जरा सा शहद मिला तात्रदण्ड से मदन 
करे । इसके अञ्जन से तिमिर, परल तथा पुष्य 
( फूला ) नष्ट दोता है । बनाते समय सीसे को 


पिघलाकर पारे के साथ मिला लेना 
चाहिए ॥ ७१-०६ ॥ 
मुक्कादि मद्दाअन । 


धुक्राकपूरकाचागुरमरिचकशासैन्धवं 


सेलयालं शुण्ठीककोल कांस्यत्रपुरजनि- 


तारं ताम्न' रसं नागं कपूरं खपरं तथा। | शिलाशङ्गनाभ्यत्रतुत्थम्‌ । दत्षाण्डत्वक्‌ 
रसाञ्जनं काँस्यराद इंसपाया द्रवेदिनम्‌ ॥ च सान्नं च्ततनमथ शिगा क्रोतकं राज- 
वत्तिः कृस्ाञ्जनाद्धन्ति समस्तं नेत्रजाम- | वचः जातीपुष्पं घुलस्याः फुमुममभिनषं 
यमू ॥ ७४॥ । यौजकं स्यात्ते ॥ ७७ ॥ पूतीकनिम्पा- 

गन्धक से फुकी hs RE जनमद्रमृस्तं सताम्रसारं रसगर्गंयुप्म्‌ [| 
हा DR कास्पमश्म, ( शन्धक । मत्मकमपा खलु भापक्रक य्न पिप्येन्म- 
द्वारा की हुई ), राहचूर्ण इन्हें इतराग के रस | घुनातिसूदमम्‌ ॥ ७८॥ भरन्ति रोगा 
से १ दिन घोटकर सस्ती यगाये। इस यी के । मयनाशिता ये नितान्तमात्रोपचिवारच- 
अक्षन मे समस्त नैप्ररोग नष्ट दोते ई ००४ ॥ । नेपाम्‌ | विधीयते शान्तिखश्यमेप मृषाः 


नयनशाणाञ्जन । टिन 
८७ नानेन महाश्जनेन ॥ ७६ ॥ 
कणा सलपणापणा सहरमाउना मोती, कपू र, कांच, सय ( शीरा गमक ), 


साञ्जना सरित्पतिकफः सितासितपुन- अगर, काली मिर्च, पीर, सेधा गभर, एल 
नेरा शकरा। रमन्यरुणचन्दन मधु च! चालुक, (सुगध द्स्य ), मोड, शौतपचीगी, 


नेत्ररोगचिकित्सा । ७६६ 


। पक त सकी 


घृतं, पक रोगास्तांशच व्यपोहति ॥८३॥ 
बहेड़ा, हड, आँवला, परवल के पत्ते, नीम 
की छाल और अरूसे के मूल के क्वाथ में गूगुल 
हाल कर पीने से शोथ, नेत्रपाक, नेत्रशूल, 
पिरव, ब्रणयुङ्ग फूली और नेत्र की लालिमा 
चादि रोग नष्ट होते हैं 1 अथवा पूर्वोक् श्रोप- 
घिर्यो के क्वाथ में घृत सिद्ध कर पीने से उपयुःक् 
रोग नष्ट होते हैं । घृत इस ग्रकार सिदध करना 
चादिए-उपथु क्क ओपधियों का काढ़ा म सेर। 
घी २ सेर। गूगुल झाध सेर । काढ़ा करते 
समय गूगुल को पोटली में बाँधकर उस पर 
लटका देना और काढ़ा तैयार होने पर छानकर 
उसमें गूगुल घोल दे और उसमें घी डालकर 
| घुतमात्र अवशिष्ट रहने पर छाँनकर रख 
ले। भात्रा--३ माशे से १ तीला तक ॥८२-म३॥ 
घासकादि । 
अटरूपा भया निम्बधात्री मुस्ता क्षकू ल- 
कैः । रक्स कफं इन्ति चक्षुप्यं वासः 


कादिकम्‌ ॥ ८४॥ 

काथस्थ पानं चन्नुपि सेकश्च इति 
दृद्धाः | 

अखरूसा, इद, नीम फी छाल, ऑवला, नागर-' 
मोथा, घढेडा, और परवल के पत्ते; इनका काथ 
बनाकर पीने से तथा नेश्र धोने से कफज रत्रस्राव 
नष्ट होता है । यह घासकादि मेत्रों के लिए हित- 
कारी है ॥ ८४ ॥ 

बृढद्ठासादि । 

वासा घनं निम्बपटोलपत्रै तिक्गाम्‌- 
ताचन्दनवत्सकत्वक्‌ । कलिङ्ग दारवीदहनानि 
शुण्ठी मूनिम्बधात्रयावभयाव्रिमीतम्र्‌ ॥ 
८५॥ श्यामा यवकाथमथाष्टमा्ग पिये- 

दिमं £ Cc 
मं पूर्वदिने कपायम्‌ । तैमिर्यकणडपट- 
लाबुदश्च शुक्रं तथा सव्रणमत्रसश्व ॥ 
८६ ॥ सर्वान्नयनामयां्च मृगूपदिष्टं नय- 
नामयेषु ॥ ८७ ॥ 


कांस्यभस्म ( गन्धक द्वारा की हुई ), सीसा” 
भस्म, हल्दी, मैनशिल, शंखनामि, अञ्रक- 
भस्म, नौलाधोथा, मुर्गी के अण्डे का छिलका, 
षदा, केसर, इड़, मुलदठी, लाजबदं, चमेली 
के फूल, तुलसी के नूतन पुष्प तथा बीज, कर्जः 
बीज, नीम की छाल, अज्ुन की छाल, नागर- 
मोथा गन्धक द्वारा की हुई ताम्रभस्म, रसौतः 
इरएक को १ माशे के परिमाण में लेकर 
शहद के साथ अच्छी तरह पीसकर अत्यन्त 
सूषम कर ले । इस महाजन द्वारा अत्यन्त 
बढ़े हुए सम्पूर्ण नेत्ररोग भी अवश्य नष्ट होते हैं। 

यहाँ पर कोई-कोई रस शब्द से पारद का 
प्रहण करते हैं । यदि पारा लेना हो तो सीसे 
को पिघलाकर प्रथम पारे के साथ मिला जेना 
चाहिए | इस भ्रज्जन में विफला द्वारा की हुई 
अभ्रकभस्म ली जाती है) परन्तु जल से घोकर 
इसे चारहीँन कर लेना चाहिए | यदि योग में 
पारा न लेना हो तो गन्धक द्वारा की हुई सीसा 
की भस्म ही श्रेष्ठ है ॥ ७७-७६ ॥ 

नयनास्त । 

रसेन्द्रभुजगौ तुल्यो तयोद्विगुणमञ्ज- 
नम्‌ । सूततुर्याशकप्रमञ्जनं नयनाश्तम्‌ 
॥ ८० ॥ तिमिरं पटलं काचं शुक्रममोजु- 
नानि च। क्रमात्‌ पथ्याशिनो इन्ति 


तथान्यानपि हृग्गदान्‌ ॥ ८१ ॥ 
पारा ४ भाग, सीसक ४ भाग, सौवीराञ्जन 
(सुरमा ) = भाग, कपूर १ भाग, इन्हें इकट्ठा 
मिलाकर पथ्य का सेबन करते नुए अञ्जन करने 
से तिमिर, पटल, कांच, शुक्र, अमे, अज्जु न 
आदि रोग नष्ट होते हैं। इस योग में भी 
सौसक को पिघलाकर पारे के साथ मिला लेना 
चाहिए॥ ८०-८१ ॥ 
चडड्घृतणस्णजु ! 
विमीतकशिवाधात्रीपटोलारिप्टवासः 
केः । काथो गुग्गुलुना पेयः शोथपाका- 
चिशूलबुत्‌ ॥ ८२॥ पिल्यं च सब्रणं 
शुके रागादीरचापि नाशयेत्‌ । एतेरचापि 


७७० मैपज्यरत्ावली सटीक । 


अरूसा, नागरमोथा, नीम की छाल, 
घल के पत्ते, कुटकी, गिक्षोय, लालचन्दन, कुड़ा 
की छाल, इन्त्रजौ, दारुदददी, चीता की जइ, 
सोंठ, चिरायता, ऑवला, इड, यहेडा, फाली 
सारिवा, श्रौर जी मिलित २ सोले खेकर ३२ 
तोले जल में झौटावे, जब ४ तोखे वाकी रहे 
तब छानकर प्रातःकाल पीवे । यह योग तिसिर, 
खुजली, पटल, अर्बुद, बणयुक्क और चिना घण 
की फूली तथा सब प्रकार के नेत्ररोगों को नष्ट 
करता है । नेत्ररोगों के लिए इसे भृगुजी ने कहा 
है ॥ ८६-८७ ॥ 


आगन्तु नेत्ररोग की चिकित्सा । 
आयन्हुदोपं मसमीक्य कार्यं वक्त्रो- 
प्मणा स्वेदनमाद्तिशच । आइच्योतनं 
ख्रीपयसा चसद्यो यच्चापि पित्तत्ततणापह 
स्यात्‌ ॥ ६२ ॥ 


थागन्तुक दोषों के कारणों का विचार कर 
सुख की वाप्प से वख को गरम करके स्वेदन 
करना चाहिए | अथवा खरी के दूध से आरच्यो- 
तन करना चाहिए तथा पित्तज और रक्ज नेत्र” 
रोगा की सी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 

सूर्योपरागानलविद्यताञ्व विल्ञोकनेनो- 
पहतेक्षणस्य । सन्तपणं स्निग्धहिमादि 
कार्य सायं निपेव्या ख्िफलामयोगाः। & २॥ 

सूर्यग्रहण, अग्नि और बिजली के देखने से 
जिसकी इष्टि नष्ट हो गई हो उसके लिए रिन- 
गथ तथा शीतल किया द्वारा संतप॑ण करना 
चाहिए और सायंकाल के समय श्रिफला के 


पथ्यास्तिस्रो विभीतक्यः पड्घाञ्यो 
द्वादशे तु । भ्रस्थार्द सलिले काथमष्टः 
* भागावशेपितस्‌ ॥ ८८ ॥ पीसाभिष्यन्द्‌- 
मास्रावं रागं च तिमिरं जयेत्‌ । संरम्भ 
रागशूलास्रनाशनं दृकप्रसादनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

` नेत्रे स्वभिहते कुर्याच्छीतमाश्च्योतनादि- 


कम्‌ ॥ ६० ॥ 

इद नग ३, बहेडे नग ६ और आँधले नग 
१२, इनको झाध सेर जल में पकावे। जघ ३ 
खुटाँक जल वाकी रहे तव छानकर पीवे तो 
अभिष्यन्द्‌, नेत्रम) लालिमा, विसिर/ चाल 
उठना, मैत्रशूल और रक्षरोगों को नए एवं तेश्रो 
को निर्मल करता हैं। यदि नेत्र में चोट आदि 
खग जाय ,तो शीतल आरच्योतन करना 
चाहिए ॥ ७७-६० ॥ 

हऐ प्रसादजनन विधिमाशु कुर्यात्‌ 
स्लिम्पैहिचैशच मधुरेशच तथा मयोगैः। 
स्वेदारिनधूममयशोकरुजामितापेरभ्यादता 
नपि तथैत्र भिषक्‌ चिकित्सेत्‌ ॥ &१ ॥ 

पसीना, अगिन, धूप, भय, शोक, रोग और 
चूप आदि से याद्‌ इष्टि में आधात हो तो शीघ्र 
ही स्निग्ध, शीतल ओर मधुर प्रयोगों से 
इॉच्ट को छर्म करनेवाली ििरसा करनी 
चाहिए ॥ ३१६ ॥ 


प्रयोग का सेवन करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
निशाब्दत्रिफलादार्बी सितामधुकसंयु- 

तम्‌ । अभिषाताक्षिशलध्नं नारीक्षीरेण, 
पूरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इृल्‍दी, मोथा, हंद, यहेडा, श्रावला, दार- 
हल्दी, मिसरी और मुलेठी; इनके महीन पूण 
को खी के दूध में मिन्ताफर थाँखों में दालने से 
नेत्राभिघात भौर नेत्रशूल नष्ट होते हैं ॥ ३४॥ , 

उत्कटाडु रजस्तद्वत्‌ स्परसोनेत्रपूरणे । 
आज घृतं क्षौरपात्र मधुकश्वोत्पलानि च 
॥ ३५ ॥ जोवक्पमकौ चापि पिष्टा 
सर्पिविपाचयेत्‌ । सर्थनेत्रामिघातेषु सर्पि- 
रेतत्‌ मास्यते ॥ ६६ ॥ 

खाल ईख फे भंकुर का रस नेग्रोँ में दालने 
से मेग्रामिधाव थप्दा होता है । ठया घफरी 
का घी २ सेर, दूध म सेर, कएक के लिए मुखे डी, 
नीळोफर, जीवक और आपभक; त्येक थाठन्धाङ ˆ 
घोले । ययाधिघि घृत सिद्ध कर मे्रों में दाखने- 


नेत्ररोगचिकित्सा । 


से अथवा सेवन करने से सब प्रकार के 
धार्तो को नष्ट करता है ॥ २३-६६ ॥ 
श्रष्काक्षिपाकचिकित्सा । 
सैन्धवं दारु शुणडी च मात्ुनुइ्ररसो 
७ ® 2 
पतम्‌ । स्तन्योदकाभ्यां कत्तेव्यं शुक्रपाके 
तदञ्जनम्‌ ॥ ६७॥ 

, सेधा नमक, देवदारु, सोंड, बिजौरे नौंदू का 
रस, घी, खरी का दूध और जल; इनको एकत्र 
घोटकर शुक्रपाक नेत्ररोग में अंजन करना 
चाहिए ॥ ३७॥ 
अन्यतोवात और मारुतपर्यय की चिकित्सा । 

वातामिष्यन्द्वचचान्यवाते मारुतपर्यये । 
मङ्गं दितं सर्पिः क्षीरं वाप्यथ 
भोजने ॥ ३८॥ 

' वाताभिष्यन्द्‌ के तुय थन्यतोवात और मारुत 
पर्यप रोग में भोजन से पदनै घी खाना और 
भोजन के साथ दूध खाना हितकर है ॥ ३८ ॥ 

हृक्षादन्यां कपित्थे च पञ्चमूले महः 
स्यपि । सक्षीरं कर्कटरसे सिद्धञ्चापि पिये- 

इघृतम्‌॥ ६६॥ 

यांदा, कैथ और ब्ृहर्पञ्चमूल गिलित आध 
सेर बेकर कटक वनावे। घी २ सेर, दूध ४ सेर, 
काकदासिंगी का काढ़ा ४ सेर । विधिपूचक घुत 
सिड कर पान करने से आगन्तुक नेत्ररोग शान्त 

होते हैं ॥ ३६॥ 

८ 1 
अमिष्यन्दमधीमन्थं रक्तोत्थमथवाजु- 
नेम्‌। शिरोत्पातं शिराहर्षमन्यांरचस्म- 
वान्‌ गदान्‌ ॥ स्निग्धस्याज्येन कौम्मेन 
शिरावेधैः शमं नयेद्‌ ॥ १०० ॥ 
` रक्ज, अभिष्यन्द्‌, अधिमन्ध अधवा अजुन, 
शिरोरपात, शिरादर्प तथा अन्य रज रोगों में 
दुशावर्षीय पुराने धूत का पान कराकर रोगी को 
हिनग्ध करके शिरावैध करने से उपयु हर रोग 
शान्त द्वो जाते हूँ ! १०० ॥ 


७७१ 


शीतलान्‌। तोलक त्रेफल॑ सपिर्जीण वा 
०. पी Ly ७ 9. 
केवलं दितम्‌ । शिरावेध विना कार्यः 
पित्तस्यन्दहरो विधिः ॥ १०१ ॥ 

अम्बाध्युपित रोग की शान्ति के लिए उंढे 
लेप करने चाहिए | अथवा १ तोला व्रिफलाधृत 
या पुराने घृत का पान करना हितकर है | शिरा- 
वेध के अतिरिक़् पित्तामिष्यन्द की सी चिकित्सा 
भी करनी चाहिए ४१०१ ॥ 

शिरोत्पातचिकित्सा । 

सर्पिः चौद्राञ्जनश्व स्याछिरोत्पातस्य 
भेपजम्‌ । तद्वत्‌ सैन्धवकासीसं स्तन्य- 
पिष्टश्च पूजितम्‌ ॥ १०२॥ हि 

शिरोस्पात रोग में घी, शहद और सुरमा को 
पीसकर भजन करना चाहिए ! इसी प्रकार सँघा- 
नमक और कसीस को खी के दुग्ध में पीसकर 
अंजन करना चाहिए ॥ १०२ ॥ 

शिराहप॑ चिकित्सा । 

शिराइपॅऽ्ञनं कुर्यात्‌ फाणितं मधघु- 
संयुतम्‌ | मधुना ताद्यरोलं वा कासीसं 
वा समाक्षिकम्‌ ॥ १०३॥ 

शिराहप॑ रोग में राव ( सीरा ) और शहद 
फिजाकर भंजन करना तथा शहद और रसौत 
का अथवा शहद और कसीस का भ्रंजन करना 


हितकर है ॥ १०३ ॥ 
सम्रयश॒क्रचिकित्सा । 

बणशुक्रमशान्त्यर्थं षडङ्गं गुग्गुलुं 
पिवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

प्रण-झुक रोय की शान्ति के लिए पढ गूगुल 
पीना चाहिए ॥ १०४॥ 

करञ्जस्य फलं शह' तिन्दुक रौप्यमेव 
च! कांस्ये निशृष्टं स्तन्येन क्षतशुक्रार्ति- 
रागजिव्‌ ॥ १०४ ॥ 


करंज के बीज, शंसनाईम, तेंदुआ के फल 
और चाँदी की मस्म; इनको समभार श्रे काँसे 


हि अम्लाध्युपितशान्त्यथ कुर्याल्लेपात्‌ सु- 1 क पात्र में सरी के दूध से धिसकर भंजन करे सो 
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घणशुक नेत्रपीढ़ा और नेत्र की लालिमा नष्ट 
होती है । इस योग में अन्यत्र करंज बीज की 
जगह काकबीज पाउ है, जिसका शर्थ निर्मली 
बीज होता है ॥ १०५ ॥ 
बणशुक्रहरी वर्ति। 
चन्दनं गैरिकं लाज्षामालतीकलिकाः 
समाः। ब्रणाशुक्रहरो वत्तिः शोशितस्य 
प्रसादनी ॥ १०६॥ 
लालचन्दन, गेरू, लाख और भालती की 
कली को जल में घोटकर बत्ती बनावे! यह बत्ती 
शुक्रवण को नए करती है और नेत्रात रक्क को 
दूर करके नेत्र को साफ कर देती है ॥ १०६ ॥ 
शिरया था हरेद्रक॑ जलौकामिश्च 
लोचनात्‌। अक्तमज्ञाञ्जनं सायं स्तन्येन 
शुक्रनाशनम्‌ ॥ १०७॥ 
नेत्र फी शर! पर जोक लगा कर रक्ग निकल- 
चाना एवं सायंकाल घहेडेकी मागी को खी के 
दूध में घिसकर अंजन करना फूली को नष्ट 
करता है ॥ १०७॥ 
एकं वा पुण्डरीकश्च) छागत्तीरोवसे- 
चितम्‌ । रागास्रवेदनां इन्यात्‌ क्षतपा- 
कात्ययाजकाः ॥ १०८ ॥ 
केषल फमल को ही बकरी के दूध में पीसकर 
उसका रस आंखों में डालने से नेत्र की लालिमा, 
श्याव, पीदा, मणजुक, मेग्रपाकाव्यय और 
अजकारोग नप्ट होता हट ॥ १००१ 
तुत्थकं वारिणा युक्क शुक्र इन्त्यत्तिपू- 
रणात्‌ । समुद्रफेनद्ताणडत्वकूसिन्यूत्येः 


भैपज्यरत्नावली सटीक । 


१ कुछ विद्धान्‌ यष्टा पुदरीक से पुणडरिया 


काद का प्रण करते हूँ | उनके मतानुमार इसकी । 


पोटली यनाकर यकरी के दूध में रख दे। जय 
दूध का रंग पीला दो जाय तय पोटली को 


जिकाल सेना चाहिए फिर दूध से ऑँस में 
सचचन करना चाहिए 1 


LO वौजयुवैरव ¢ 
समाज्षिकेः ॥ १०६1 शिग्र तिः 
शुक्रध्नी शिग्रु वारिणा ॥ ११०॥ 
तूतिया को जल में घोलकर आँख में 
डालने से फूली न४ होती है (एक रत्ती तूतिया 
४० रत्ती जल में घोल दो-तीन यूँद हो डालनी 
चाहिए) । समुद्रफेन, सुर्गी के शडे का 
छिलका, सँघानमक, सहिजिन के बीज; इनको 
शहद सें घोटकर वत्ती बनावे। इस बत्ती को 
सहिजन के रस में घिसकर अंजन करने से 
फूलों नष्ट हो जाती है ॥ १०६-११० ॥ 
धात्रीफलं निम्वकवित्थपत्रं यप्ट्याइः 
० र Ne 
लोध' खदिरं तिलाश्च । क्वाथः सुशीतो 
नयने निपिङ्गः सर्वप्रकारं विनिहन्ति 
शुक्रम्‌ ॥ १११ ॥ 
आँवला, नीम के पत्ते, कैथ के पत्ते, मुलेढी, 
पठानी लोध, सैरसार और तिल; इनके काद 
को ठंढा कर आँखों में डालने सेसय प्रकार 
के शुक्र नष्ट होते हैं ॥ १११ ॥ 
` लुणणपुन्नागपत्रेण परिभावितवा- 
रिणा । श्यानाकाथाम्युना वाथ सेचनं 
कुसुमापहम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पुन्नाग ( नागकेशर के बृक्ष ) के पत्तों को 
पीसकर जज्ञ भें मिलाकर छान खे । इसका 
नेत्र में सिचन करने से श्रथया काली सारिवा 
के काढे का सिचन करने से फूली नष्ट होती 
हैं ॥ ११२४ 
दत्ताएटलकशिलाशह्ृकाचचन्दन- 
गरिकेः । तुरल्यञ्ञनयोगोऽयं पुप्पार्मादि- 
विलेखनः)| ११३ ॥ 
मुर्थी के अण्ये का पितरा मैनशिल, 
शंपनामि, कचियानमक ( सनिद्दारी नमक) 
कालघन्दन और गेरु; इनको समभाग श्लेदर 
अउन बनाये | यह झंशन फूली घौर मैद्राम 
रोग का छेखन करता हूँ ॥ ११३ ॥ 


रिरीपयीजमरिचपिप्पलीसँधयैरापि । 


नेत्ररोगचिकित्सा । 


र प्रघपेणं कार्यमथवा सैन्धवेन 
च॥ ११४॥ 

सिरस के बीज, काली मिच, पीपरि और 
सधानमक; इनके मद्दीन पिसे हुए चण से या 
केवल संघानमक के चूर्ण से फूली को घिसना 
चाहिए॥ ११४ ॥ 

बहुशः पलाशकुसुमस्वरसैः परिभा- 
वित्ता जयत्यचिरात्‌ । नक्वाइ्रीजवत्तिः 
कुभ्नुमचयं त्तु चिरजमपि ॥ ११४ ॥ 
करजुश्रा के बीजों के चूणं में टेसू के रस 
की बहुत सी (सात ) भावनाएँ देकर बत्ती 
यना घ्ने यह बत्ती बहुत दिन की पुरानी फूली 
को शीघ्र ही नष्ट करती है ॥ ११४ ॥ 
सन्धं त्रिफलाक्रप्णाकटुकाशङ्वना- 
भयः । सताम्नरजसो वत्तिः पिष्टा शुक्रावि- 
नाशिनी ॥ ११६॥ 

सेधा नमक, हड, थहेडा आँवला, पीपरि, 
कुरकी, शंखनाभि और तांबे की भस्म, इनको 
जल से पीस कर वत्ती यनावे । यह बची फूली 
को नष्ट करती है ॥ ११६ ॥ 
दनं सैन्धवं पथ्या पलाशतरु- 
शोणितम्‌ । ऋमहद्धमिदं चूर्णं शुक्रामा- 
दिविलेखनम्‌ ॥ ११७॥ 
लालचन्दन १ तोला, सेधा नमक २ तोले, 
इइ ३ तोले शौर ढाक का गोंद ४ त्तोले; 
इनका अहीन चूण कर श्रांख में लगाने 
से फूली और नेत्राम रोग का लेखन होता 
है ॥ 11७ ॥ 

दन्‍्तवत्ति 
दन्तैदन्तिवराहोए्रगयाशवाजखरोद्र- 
वैः । सशहमौक्षिकाम्मोधिफेनैर्मरिचपा- 
दिकेः । ज्षतशुक्रमपि व्याधिं दन्तवत्तिः 
निषचयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 


हाथी, शूकर, ऊँट, गऊ, घोड़ा; यकरी और 
गदहा के दाँत, शांंखनासि, मोती तथा समुदफेन, 
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ये सव समभाग । सबका चतुर्थोश कालीमिर्च । 
सबको जल में घोटकर बची वनावे। यह बती 
ब्रण और फूली को नष्ट करती है ॥ ११८ ॥ 
शङ्ादि अंजन । 

शह्डस्य भागाशचत्वारस्ततोऽद्धेन 
मनःशिलाः ॥ ११३ ॥ मनःशिलाद्ध 
मरिचं मरिचाद्धैन सैन्धवम्‌ । एतच्चूर्ण 
ज्ञन श्र शुक्रयासस्तामरपु च ॥ १२०॥ 

शंखनामि ४ तोले, मैनाशल २ तोले, 
कालीमिचं १ तोला और सेंघानमक ६ मारो 
इनके चूण का अंजन सव्रण शुक और बण 


झुक तथा तिमिर रोगों में हितकर 
है॥ ११०-१२० ॥ 
ताप्यं मधुक्रसारौ वा पीजमन्तस्य ` 


सैन्धवम्‌ । मधुनाञ्जनयोगा स्युश्चत्वारः 
शुक्रशान्तये ॥ १२१ ॥ 

अथवा जारित सुवर्णमाश्षिक, मुलेठी का 
सत, बहेडो की मौँगी और सँघानमक; इनमें से 
किसी एक को शहद के साथ धोटकर जन 
करने से फूसी नष्ट होती है ॥ १२१ ॥ 

चटक्तीरेश संयुक्कं श्लद्ण कपरजं 
रजः | क्षिममजनतो इन्ति शुक्रश्चाति 
घनोन्नतम्‌ ॥ १२२ ॥ 

कपूर के मद्दीन पिसे हुए चूर्ण में यरगद 
का दूध मिलाकर थंजन करने से कठिन शौर 
ऊँची उठी हुई फूली शीम नष्ट होती है ॥ ३२२ ॥ 

तालस्य नारिकेलस्य तम्रैवारुप्क- 
रस्य च । करीरस्य तु वंशानां कृत्वा 
चार परिस्रुतम्‌ ॥ १२३ ॥ कर- 
भास्थिङृतं चूण त्ञारेण परिभावितम । 
सपषहृत्योऽए्टङृत्यो वा शलकणचूर्ण हु 
कारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ पतच्छुक्लेपु साध्येषु 
कृष्णीकरणशत्तमघ्‌ | यानि शुक्राण्य- 
साध्यानि तेषां परममञ्जनम्‌ ॥ १२४ ॥ 


eR 
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भेपज्यरत्रावली सटीक । 
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छ ताइ की जरा, 
बाँस के करील; इनकी समभाग भस्म को झठढ- 
गुने जल में घोलकर गादे वचखसे छानले 1 


इसको २१ बार छानने से चार जल सैयार 
॥ 3 
चूण में इस चारजल 


हीगा । उँट की हड्डी के 


त्य 


की सात या आठ भावनाएं देकर सूय महीन चूर्ण 
खैयार करे । इसका मंजन साध्य शुक्ल ( सफेदी ) 
को नष्ट कर आँख के रवाभाविक कालेपन को 
ला देता है। तथा जितने प्रकार के असाध्य झुक 
रोग हैँ उनके लिए भी यइ उत्कृष्ट अंजन 


है ॥ १२३-१२ ॥ 


बटप्पणी--भाषना के शार जल में टीकाकारो का 
मतभेद है । कुछ टीकाकार भाष्य द्रव्या फे समान 


भस्म में अठगुना या सोलहगुना जल मिलाकर काय 
, करते हूँ । आधा था चतुर्याश रहने पर छान लेते 
हैँ। इस प्रकार २१ यार करते हैं । वाग्मटाचाये के 
मताघुयायी थिनाकाय किये दी चौगुने या सोलइ- 
गुने जल से परिसू,त फरना मानते हैँ तथा दूसरे 
टीकाकार चौगुने या सोलइ शुने जल में काथ कर 
दाधा रखने पर घिछापण करना श्रेष्ठ भामते हूँ । 


परोलादि घृत 


पटोलं कटुका दारवी निम्मं 
ल्लिकम्‌। दुरालभां पर्पदर्क त्रायन्तीश्च 
पलोन्मिताम्‌ ॥ १२६॥ मस्यमामलका- 


नाञ्च झाथयेन्बुत्यणेऽम्भसि । पादशेपे र्से 
तस्मिन्‌. पृतमस्यं विपाचयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कलम निम्यकुट नपुस्तयष्टयाइचन्दनैः । 
क. ७ ७ 

सपिप्पलीफैस्तस्सिङ्ध चक्तुप्य शुक्रयोहि- 
तमू ॥ १२८॥ घा 
पुग्ररोगग्रणापदम्‌ ! कामलाकुएयीसर्प- 
गए्टमालापह परम्‌ ॥ १२६ ॥ 

परपल् के परे, कुटी, दारइण्दी, मीम की 
चाछ, भदरा दद, चटेडा, अझंविया, डवा पा, 
पितपाददा और रापमा; ये शब अतये 
चारन्चार तौधे | आदर ६४ तोडे । इसको 
११ भेर भए तोभे नस में पडा वे, जब ९ मेर 


शाकणो ज्िवत्मत्वट- स्वरुः 


नारियल की अरा, भिलावा 


३२ तोले चर्वाशष्ट रहे, तब उतार कर घान 
ले | घी ११८ तोळे | कदक फे लिए चिरांयता, 
कुदा की छाल, नागरमोथा, मुलेठो, लालचन्दन 
और पीपरि; सब मिलित ३२ तोले। यथाः 
विधि घृत सिद्ध करे । य नेत्र के लिए विशेष- 
कर दोनों प्रकार के झु्रोगों के लिए हितकारी 
है। इसके सेघन करने से नाक, कान, आँख, 
पत्चक, स्वया के रोग, मुखरोग, घण, कामला, 
कोढ़, विसप॑ और गयदमाला आदि रोग नष्ट 
होने दैँ। मात्रा ६ मारो से १॥ तोळे तफ। 
शिवदास के मत से पटोजफल और कएक- 
द्रस्य एयक २ चार चार तोला लिये जाते 
हैं ॥ १२६-१३६ ॥ 
रुष्णादि तैल। 
कृप्णाविदमधुयष्टिकसिन्ुनन्मयिः 

शवौपधैः पयसि सिद्धमिदं छगल्याः । तैलं 
नृणां तिमिरशुक्रशिरोऽस्तिशूलपाकात्य- 
याञ्जयति नस्यविधौ मयुक्रम्‌ ॥ १३० ॥ 

कएक के पिए पीपरि, यापायदडू, मुखेटी, 
संघानमक और सोढ; सव भिश्चित आधसेर 
पति का तेल २ सेर । पकरी का दूध म सेर। 
शिपिपूर्यंक सेख सिद्ध पर भस्य धेने से यद 
कृष्णाच सेख तिमिर, फूली, एशिरोरोग, मेप्रशूण 
और पाकाध्यय रोग को गए परता है। मर्य में 
तेल दो पूँदसे पह पूँद एफ खेमा पिए 
॥ ११० ॥ 

च्काचिकिरसा । 
अजरां पारयंतो विद्या सूर्या 
५ ० 

विस्राव्य चोदकम्‌ । मरणं गोमयचूर्णोन 
पूरयेत्‌ सपिपा सह ॥ १३१ ॥ 
झजदागामझ मेयरोग को पक बास में 
सुई रो देधन कर डरका जज शिद्टास दे। 
परचात्‌ गोबर का थू ओर भी शिप्ाइर उग 
सेइ को भर दे। इससे चह अप्पा हो आशा 
है 11११ ८ 
(प्री -बाग्मद आइ में सौ मघ पूष डी जाई 
सोर्माणदूर्य का पाठ है! 


नेत्ररोगचिकित्सा ! ७७४ 
= = कोक 

जिफला, पुराना घी, शहद, जौ, पैरों की 
मालिश, शतावरि चौर मूँग । वै्ों ने सरेप से 
यह व नेत्रां के लिए हितकर कहा है। अर्थात्‌ 
उपयु'क्क योगों का सेवन करना नेत्ररोगों में 
हितकर होता है ॥ १३६ ॥ 

लिह्यात्‌ सदा वा त्रिफलां सुचूणितां 
घुतमग्राढा तिमिरेब्थ पिचने । समौरजे 

तैलयुतां १ ७ 

तैलयुतां कफात्मके मधुप्रगाहां विदधीत 
युक्तितः ॥ १२७ ॥ 

पित्तज तिमिर रोग में सदा भिफला का 
चूर्णं घृत में मिलाकर, बातज तिभिर रोग में 
त्रिफला का चूर्ण तिल के तेल में मिलाकर और 
कफज तिमिर रोग में जिफला का चूर्ण शहद में 
| युक्षि से खाना चाहिए ॥ १३७ ॥ 

[] 

कर्कः काथोऽथवा चूर्णं त्रिफलाया 
निषेवितम्‌ | मधुना सपिपा वापि समस्तः 
तिमिरापहम्‌ ॥ १३८ ॥ 

त्रिफला के कएक, काथ अथवा चूर्ण में 
शहद या घी मिलाकर सेवन करने से सय॑ 
प्रकार के तिमिर रोग नष्ट होते हैं ॥ १ इम ॥ 

ल चूर्णमपथ्यवर्णी सायं सम- 
श्नाति हविमधुभ्याम्‌ । स मुच्यते नेत्रगतै- 
CRC 
बिकारभू त्ययथा ज्ञीणधनो मनुष्यः १३९ 

पथ्य का सेवन करनेषाला जो रोगी घी 
और रदद के साय शिफला के चूर्ण को साय॑- 
काल के समय खाता है उसको नेत्र के रोग इस, 
प्रकार छोड़ देते हैं जैसे कि धन मष्ट होने पर 
नौकर लोग मालिक को छोड़ देते है॥१३३॥ 

समृतं वा यराकाथं शौलयेत्तिमिरा- 
मयी | जाता रोगा विनऱ्यन्ति न भवन्ति 
कदाचन | त्रिफलायाः कपायेण भातर्न- 


यनघावनात्‌ ॥ १४०॥ 

श्रिफला के काप में घी मिलाकर पतिमिर- 
रोगी को पोना चाहिए | अथवा प्रिफला के 
षाय से प्रातःकाल नेत्र घोने से मेव्ररोग नष 


SS = 
सैन्धवं वाजिपादश्च गोरोचनसमन्वि- 
तम्‌ । शेलुत्वग्रससंयुक्ं प्रुणं चाजका- 
पहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
सेंघानमक, विष्णुक्रान्ता और गोरोचन; 
इनको महीम पीसकर लसोढ़ा की छाल के रस 
में मिलाकर आँख में डालने से अमका नष्ट 
होता है ॥ ५३२ ॥ 
शशकादि घृत । 
शशकस्य शिरःकरके शेपाइकथिते 
जले । घृतस्य कुडवं पकः पूरणञ्चाजका- 
पहम्‌ ॥ १२३ ॥ हु 
धृत ३२ तोले | करक के लिए इड्डी-रद्दित 
खरगोश का शिर | छाथ के लिए शिर-रहित 
खरगोश का मास ६४ तोले । जल ६ सेर 
३२ तोले और अवशिष्ट क्वाथ १२८ तोले। 
यथाविधि घृत सिद्ध करके नेत्र में डालने से 
अजका रोग नष्ट होता है ॥ १३३ ॥ 
शशकादि घृत 1 
शशक्स्य कषाये तु सापिपा कुइयं 
has 
पचेत्‌ । यष्टिमपौएडरीकस्य करंकेन पयसा 
समम्‌ ॥ १३४॥ छगल्याः पूरणोच्छुक्र- 
पातपाकात्ययाजकाः । इन्ति भ्र,शबशूलख 
दाइरोगानशेपतः॥ १३४५ ॥ 
खरगोश का मांस ६४ सोले। जन ६ सेर 
३२ तोले। थर्वाशष्ट छाथ १२८ सोले ॥ धी 
३२ तोले । करक के लिए-मुलेठी और पु'दारिया 
धार-चार तोले । बकरी का दूध ३२ तोले 1 
विधिपूर्वक घी सिद्ध करके नेत्र में पूर्ण कि कर देने 
से पूली, मण, पाकात्यय, अजका, भौंदों का 
शूज, कनपटियों का शूल तथा विशेषकर नेत्र- 
दाइ रोग नष्ट होता है ॥ १३४-१३२ ॥ 
नेत्र के काले भाय के रोगों के ज्ञिए अनेक योग । 
त्रिफला घृतमधुयबाः पादाभ्यङ्गं 
शतावरीमुद्दाः । चच्नुप्यः स्पाद्वगः 
कथितो भिपस्मिरयम्‌ ॥ १३६ ॥ 


७७६ 


भेपज्यखावली, सटौक । 


i 


हो जाते हें और पुनः कभी उत्पन्न नहीं होते 
हैं॥ १४० ॥ 
जलगण्डूपैः आतर्बहुशोऽम्मोभिः मपूर्य 
युखरन्धम्‌ । निर्दयमुच्चनक्ति क्षपयति 
तिमिराएण ना सद्यः ॥ १४१ ॥ 
आतःकाल अच्छे प्रकार जल से मुख भरकर 


उसके कुख्ला के'जल से नेत्रों का सेचन करने से 


सिसमिररोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ १४१ ॥ 
भुक्या पाणितलं थुष्रा च्तुपोरदी- 
य॒ते यदि । अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि 
व्यपोहति ॥ १४२ ॥ 
भोजन करके गीली इथेलियों को परस्पर, 
बघिसकर येत्रो पर लगाने से शीघ्र ही सिमिर- 
रोग नष्ट होता है ॥ १४२ ॥ 
खुसावती वस्ति । छ 
कनकस्य फलं शब्द च्यूपणषषसन्धव 
७ ८.१, 
सिता । फेनो रसाञ्जनं चौट्रं विडब्गानि 
मनशशिला ॥ १४३ ॥ कुक्कटाएडकपा- 
लानि वर्ततिरेपा व्यपोहति। तिमिरं पटल 
काचमर्मशुक्रं तयै च। कणडूक्लेदाउु द 
इन्ति मलं चाशु सुखावती ॥ १४४ ॥ 
ल्वर्मली फा फल, शंसनामि, सोंड, क्र्मचं, 
चीपरि, सेंधानमक, मिसरी, समुद्फेन, रसौत, 
शहद, पा्यवदद, अैनाशिल और मुर्गी के थण्डे 
का छिंखफा; इनको समभाग लेकर जल से 
घोटकर गती यनावे । यइ सुखाबती यत्ती तिमिर 
परल, काच, भर्म, पूली, सुरली, फ्लेद, थयु'द 
और कीचइ शाना इस्यादि रोगों को नष्ट 
वरती दै ॥ १४३-०१४४ ॥ 
चन्द्रोदया घत्तिं। 
हरीतकी बचा कुष्ठं पिप्पला मरिचानि 
च । विभीतकस्य मज्ञा च शद्वनाभिमंनः' 
हाला ॥ १४५ ॥ सर्ममेतत्समाहत्य 
छागचीरेण पेपयेद्‌ । नाशयेत्‌ तिमिरं 
कण्दू पटलान्ययुदानि च ॥ १४६ ॥ 


अधिकानि च, मांसानि यच्च रात्रौ न 
~ ~ ३. डक ९ ७ अप 
पश्यात । आप द्ववापक पुष्प मासेनकेन 
९०; is ७ 
नश्यति। वत्तिशचन्द्रीदयो नाम नूणा 
दृष्टिमसादनी ॥ १४७ ॥ 
हड, बच, कूट, पीपरि, कालीमिचं, बहेंडा 
| की मांगी, शंखनाभि और मैनशिल; इनको 
सममाग ले बकरी के दूध में घोटकर बत्ती 
बनावे । इसको जल से घिसकर नेत्र में आँजने 
से तिमिर, खुजली, पटल, अवु द, अधिकमाँस 
। रतौंघी और दो वर्ष की फूली; ये ,रोग एक 
| महीने में नष्ट हो जाते हैं । यह चन्द्रोदया 


नामक बत्ती नेग्रों को निर्मल फरनेबाली 
है ॥ १४-३४७ ॥ 
बुदद्यन्द्रोद्या घत्ति । 

रसाञ्जनमयैला च कुङ्कुमं समनः- 
"शिलम्‌ । शइनामिः शिग्रु्ीजं शर्करा 
चात्र सप्तमी ॥ १४८ ॥ एषा चन्द्रोदया 
नाम वत्तिश्चज्नुमसादनी । इन्यात्‌ 
पिच्डश्च कण्डूश्च तिमिरञ्चापकः 
Ly | 
पंति॥ १४६॥ 

रसौत, छोटी इलायची, कु'कुम, भैनाशिख, 
शंसनाभि, साजना के यौज और शफर; इस 
सातो को जल में घोटकर मत्ती यनाये। यहद 
चन्द्री दषा पाँत नेग्रों को निमंज फरनेवाली तथा 
नेग्रमळ, सुजली और तिमिररोग नष्ट करने- 
घाल्ली है ॥ १३८-१४६ ॥ 

दरीतक्यादि घत्तिं। 

इरीतकी इरिट्रा च पिप्पल्या लमः 
णानि च । कणदूत्तिमिरजिद्वततिने फचिद्‌ 
प्रतिहस्यने ॥ १५० ॥ 

इद, इण्दी, पीपर, और संधानमफ} नको 
जज में घोटकर थसी यनापे। य यत्ती घुनी 
आर फिमिर-रोग को नष्ट करती है। पद पत्ती 
सद प्रकार के शिमिर रोगों को जीती ई 
छपी में विफल गही होती हैं ॥ १२० ॥ 


नेत्ररोगचिकित्सो । 


७७ 


Son 


कुमारिका चत्ति। 
अशीतिस्तिलपुष्पाणि पष्टिः 
$ । जातीपुष्पाणि पश्चाशन्म 
रिचानि च पोडश । एपा कुमारिका विः 
दै ee वत्तये 
गत चज्ञुनियत्तयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
तिल के फूल ८०, पीपरि के चावल ६०, 
चमेली के फूल १० और कालीमिचं नग १६; 
इनको जल में पीसकर बत्ती बनावे । यह 
कुमारिका वि नष्ट हुई नेत्र की ज्योति को पुनः 
बे थाती है ॥ १११ ॥ 
इप्रिप्रदा वत्ति । 
त्रिफला कुक्कुटाएडत्वक्‌ कासीसम- 


यसो रजः । नीलोसपलं विडङ्गानि फेनश्च 


सरिताम्पतेः ॥ १४२ ॥ आजेन पयसा 
पिप्रा भावयेचान्रभाजने । सञषरात्रस्थितं 
मूयः पिएं ्ौरेण वर्त्तयेत्‌ । एपा दृष्टिप्रदा 
वत्तिरन्धस्याभिन्नचन्षुपः ॥ १४३ ॥ 

इइ, यहदेठा, आँवला, मुर्गी के अण्डे का 
छिलका, कसीस ( गंधक्जारित ), लोहमस्म, 
नीलकमल, यायाचडंग पौर समुद्रफेन, इन 
सयको समभाग ले बकरी के दूध में घोटकर 
ताचे के पात्र में ७ दिन तक भीगने दे । परचात्‌ 
यकरी के दूध में पीसकर यक्ती बनावे । यह 
इष्टिप्रदा याजि जिसके नेत्र फूटे नहीं है उन थन्धों 
को इट देनेवाली है ॥ १२२-१५३ ॥ 

चन्द्नाद्य घत्ति। 
णितैः 

चन्दनत्रिफलापूगपलाशतरुशोणितेः । 
जलपिष्टैरियं वत्तिरशेपतिमिरापहा।१५४। 

लालणन्द्न, ह, वढदेदा, ऑवला, सुपारी 
ओर दाक का गोंद; इनको समभाग खे जल 
में घोटकर सची बनाये ! यह सय प्रकार के 
विभिररोगा को नष्ट करती है ॥ १२४ ॥ 

उयूषणाष्या घरति । 


व्यूपणत्रिफलावल्कसैन्धयानि मनः, 


शिला । क्लेदोपदेहकणडूध्नी वरति. शस्ता 
कफापहा ॥ १५४५ ॥ 

सोंड, मिर्च, पीपरि, इइ, बहेड़ा, आंवज्ा 
मुलेठी, संघा नमक, हरताल और मैनशिल; 
इनको जल में घोटकर बत्ती बनावे । यह वर्चि 
क्लेद, मल थौर सुजरी को नष्ट करती है तथा 
कफञ नेत्र रोगों में प्रशस्त है ॥ १५४ ॥ 

नयनसुसा घत्ति। 

एकगुणा मागधिका द्विगुणा च 
हरीतकी सलिलपिष्टा ! वत्तिरियं नयन- 
सुखा तिमिरामंपरलकाचाश्रुहरी ॥१५६॥ 

पीपरि, १ तोला भर हड़ २ तोले; इनको 
जल से पीसकर “बत्ती बनावे । यइ नयनलुखा 
वर्ति तिमिर, शर्म पटल काच भर अश्रुपात 
को नष्ट करती है ॥ १५६ ॥ 

चन्द्रप्रभा वत्ति! 

अञ्जनं श्वेतमरिचं पिप्पली मधुः 

यष्टिका । विभीतकस्य मध्यं हु शङ्घ- 
भिमनः 55. 

नामिमनःशिला ॥ १५४५७ ॥ एतानि 
समभागानि छागौत्षीरेण पेषयेत्‌ । 
छायाशुप्का छतां वर्चि नेत्रेप -च अयो- 
जयेत्‌ ॥ १५८॥ बु दं परलं काचं 
तिमिरं रक्गराजिक्ाम्‌ । अधिमांसा- 
मणी चेव यच्च रात्री न पश्यति। 
वचिश्चन्द्रमभा नाम जातान्ध्यमपि नाश- 
येत्‌ ॥ १४६ ॥ 

सुरमा, सफेद मिर्च, पीपरे, मुखेटी, बहेढा 
की मांगी, शाखनामि, मैनशिल; इनको सम- 
माग श्ञे यकरी के दूध में धोटकुर यस्ती यनाघे | 
इस यत्ती छो छाया में सुसाकर नेश्-रोगों में 
सेवन करे । इसके झंजन से अयद, पटल, काच, 
तिमिर, जाली, अधिमांस, भ्रम और रत्ती 
मप्ट होती है। यह जन्मान्ध्य को भी नष्ट करती 


हूँ ॥ १२०-१३! 
० 


be 


भैपज्यरनावली सटीक । 


eee ioe i त मा करन रण >> कम किन: 


पञ्चशतिका बत्ति । 

नीलोत्पधपत्रशतं मृहशर्त यवशतश्च 
निस्तुप ग्राह्मम्‌ । मालत्याः कुसुमशतं 
पिप्पलीतएडुलशतञ्च ॥ १६० ॥ पञ्च- 
3 0८5 re ० 
शतत सिंविहिताज्जन॑ कुर्यात्‌ सर्वात्मके 
नयने । तिमिराश्रुकाचपटलेन नास्त्यपरः 
साधनोपायः ॥ १६१ ॥ 

नीलकमल की पेँखुरी १००, मूँग १००, 
निस्तुप जौ १००, चपेली के फूल १०० और 
पीपरि के दाने १००; इनको पीसकर यत्ती 
बनावे । इसका अज्ञन सब प्रकार के नेत्ररोग 
से करना चाहिए | तिमिर, अश्रुपात, काच और 
पटल रोगों के लिये इससे बदकर अन्य साधन 
नहीं हैं ॥ १६०-१६१ ॥ 

व्योपोत्पलाभयाकुप्ठताज्षेंव चिः कृता 
हरेत्‌ । अर्बुद पटलं काचं तिमिरामाश्रुनि+- 
उत्तम्‌ ॥ १६२ ॥ 


सोंड शिच, पीपरि, नील बमल, ड़, फूट, 
ओर रमौत, इनकी वत्ती यनाकर अजन करे। 
यह वत्ती अयु'द, परल कांच, तिमिर, भम 
और अश्ुपातरोग को नष्ट करती है ॥ १६२॥ 


नागाछ नाअन। 

त्रिफला व्योषसिन्ूत्थयष्टितुत्यरसाञ्ज- 
नम्‌ | प्रपौएडरोक जन्तुः्नं लोधर ताम्रः 
चतुदश ॥ १६३ ॥ द्रव्याणयेतानि 
संनृणर्य वत्तिः कार्या नभोऽम्डुना । नागा- 
जुनेन लिखिता स्तम्मे पारलिपुप्रके ॥ 
१६४ ॥ नाशिनी तिमिराणाञ्च पर= 
लानां विशेषतः । सद्यः प्रकोप स्तन्येन 
सिया विजयने ध वम्‌ ॥ १६५ ॥ विशु- 
सस्परसेनाथ पस्वं पुष्पञ्च रप्रताम्‌ । 
अञ्ञनाप्ठोधरतोयेन आासनतिमिर जयेद्‌ ॥ 
१६६ ॥ चिरं संछादिते नेप्रे पस्नमृप्रेण 


संयुता । उन्मीलयस्यकृच्छेश प्रसावं 


चाधिगच्डति ॥ १६७॥ 
इड, यहेडा, आंवला, सोठ, मिच, पीपरि, 
सेधा नमक, मुलेढी, तूतिया, रसौत, पुडरिया, 
बायबिडड्, लोध और ताम्रभस्म, इन चौदइ 
औषधों का चूण कर वर्षा के जल से वत्ती 
बनाये! नागाञुन ने पटने में एक स्तम्भ पर 
सिखा था ! यह अंजन तिमिर रोग झर | विशेष- 
कर पटल रोगों को नष्ट करता है। खी के दूध 
में घिसकर श्चन करने से नये नेत्र-कोप की, 
टेसू के रस में घिसकर झंजन करने से पैक्व- 
रोग, फूली आर छालिमा को और क्रोध फे 
अन से अजन करने से शौघ्र आनेवाले तिमिर” 
रोग को विजय करता हूँ। बकरे के मूत्र में 
पिसकर भजन करने से महुत दिन की वन्द हुई 
आँखें बिना कष्ट खुल जाती ईै तथा स्वच्छ हो 
जाती हैं ॥ १६३-१६७ ॥ 
सौगतशञ्जन | 
निशाद्वयामयामांसीकुएङृष्णाविचू- 
शिताः। सर्यनेत्रामयान्‌ इन्यादेतत्‌ सौगतः 
मञ्जनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
हुएदी, दारहर्दी, इइ, जरार्मासी, फूर और 
पीपरि, इनका मद्दीन भूर्ण थनाकर भ्रगन करने 
से सम प्रकार फे मेग्र रोग मए होते दै ॥१६८॥ 
पिपल्यादि घत्ति। 
पिप्पला सतगरोत्पलमात्रां वतयेत्‌ 
समधुकां सहरिद्राम्‌ । पतया सतत- 
मञ्जयितब्यं यः युपर्णृसममिच्दति 
चज्ञुः ॥ १६९ ॥ 
पीर, तगर, मोसरुमल, मुधेटी भौर 
इक्दी, इसकों जख में घोटरुर बत्ती वगाप । 
इसका सधिदिम अजन करने गरइ कोनो 
चष्ट हो जाती ई ०१९३ ॥ 
कोकिलार्या्त। 
स्योषायड्यूर्णसिन्पृत्यप्रिपलाण्नन- 


नेत्ररोगचिकित्सा ! ७७३ 


शंसादिञ्चञ्जन । 
शङ्खस्य भागारचत्वारततोज्धेंन मनः- 
शिला | मनःशिलाधे मरिचं मरिचार्धेन 
पिप्पली ॥ १७५ ॥ वारिणा तिमिरं 
इन्ति अबु दं इन्ति मस्तुना । पिच्चर मधुना 
इन्ति स्रीत्षीरेण तदुत्तमम्‌ ॥ १७६ ॥ 


शंखनामि ४ तोले, मैनशिल २ तोले, 
कालीमिच १ तोला और पीपरि ६ माझे; इनको 
जल में पीसकर श्राँजने से तिमिर रोग दही से 
पानी के साथ ऑजने से भ्रवु'द और शहद के 
साथ थराँजदे से पिच्छ रोग नष्ट होता दै तथा 
खी के दूध के साथ भ्राँजने से सबसे उत्तम गुण 
करता है ॥ १७-१७६ ॥ 


संयुता । त्रिफलाजलसंपिष्टा | 
तिमिरापद्दा ॥ १७० ॥ ` 

सोड, मिच पीपरि, गंधकजञारित लौहभस्म, 
इद, बहेड़ा, आँवला और सुरमा, इनको त्रिफला 
के जल में घोटफर बत्ती यनावे। थह कोकिला 
बत्ती तिमिर रोग को नष्ट करती है ॥ १७०॥ 


जनरञ्जन अञ्जन । 

त्रीणि कदूनि करञ्जफलानि द्वो च 
निशे सह सैन्धवकञ्च। विल्वतरोवह- 
णस्य च मूलं वारिचर दशमं प्रवदन्ति ॥ 
१७१ ॥ हन्ति तमर्तिमिरं परलञ्च 
पिच्चटशुक्रमथावु दकञ्च । अञ्जनकं 
जनरञ्जनकञ्च इङ न विनश्यति वप- 
'शतेऽपि ॥ १७२॥ ` 


सोंड, मिच, पीपरि, करंज के यी, इरदी, 
'दारुहरदी, सेधा नमक, बिलय की जड, वरना 
की जड और शंखनाभि; इनको समभाग 
ले महीन पीस कर भजन यनावे | यह जनर॑जन- 
नामक अजन अन्धरार, तिमिर, पटलरोग, 
पिचर, फूली और अबु'द रोग को नष्ट करता है। 
इसके सेवन से सौ वर्ष में भी नेन्न की ज्योति 
कम नहीं होती है ॥ १७१-१७२ ॥ 
^ नीलोत्पलं विडङ्गानि पिप्पली रक्कः 
चन्दनम्‌ । अञ्जनं सैन्धवञ्चैय सस्ति- 
मिरनाशनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ˆ नीलकमल, बायधिद'ग, पीपरि, लाल- 
चन्दन, सुरमा और सेधा नमक; इनको 
पीसकर अजन करने से शीघ्र ही तिमिर-रोग 
भए द्योतः है ॥ १७३ ॥ 

पत्रमैरिककपू रयष्टिनीलोत्पलाञ्ज- 


» + 


हरिद्राद्यवत्ती । 


हरिद्रा निम्बपत्राणि पिप्पल्यो मरि- 
चानि च। भद्रमुस्तै विडङ्गानि सप्मं 
| ० | 
विश्वभेपजम्‌ ॥ १७७ ॥ गोमूत्रेण गुटी 

0०७ पै ७. 

कार्या छाममूत्रेण चाञ्जनात्‌ | ज्यराश्च 
निखिलान्‌ इन्ति मूतावेशं तयैव च॥ 
१७८ ॥ वारिणा तिमिरं इन्ति मधुना 
परलं तथा । नक्कान्ध्यं भृद्गराजेन नारी- 
स्तन्येन पुष्पकम्‌ । शिशिरेण परिस्रावमः 
बु दं पिञ्चरं तथा ॥ १७६ ॥ 

हल्दी, नीम के पत्ते, पीपररे, मिच" नागर- 
मोथा, वाययिद़ ग और सोंड; इन दोपधियों को 
समभाग छे गोमूत्र में घोटकर गोची धनाते। 
इसको बकरी के मूय में घिसकर अनन करे, तो 
सथ प्रकार के उररों को और सूतयाधा को 
नष्ट करे | यह गुटिका पाल के योग से तिमिर 


नमू | नागकेशरसंयुक्कमशेपतिमिरा- को, शहद के योग से पटल को, भॅगरा के रस से 
पहम्‌ ॥ १७४ ॥ रत्तौंधी को, खी के दूध से फूती को भौर अस 
से घिसकर आशन करने से भन्नुपात, अयुद 


तेजपत्र, गेरू, कपूर, मुखेढी, नीलकमल 
भौर नागफेरार; इनका अजन सब प्रकार के 
दिमिर-रोगो को नष्ट करता है | १४0 _ 


आर पिण्टरोग फो नष्ट करती है ॥ १७७ 
कन्श्गा 


७८० 


कञ्जल। 
मूमौ निघुप्टयांगुस्याञ्जनं संशमनं 
तयोः । तिमिरकाचामहर घृमिकायाश्य 
नांशनम्‌ ॥ १८० ॥ 

पहले अगुली को भूमि पर रगडकर 
परचात्‌ उससे श्रशन डालने से तिमिर, 
काच, अम र  घूमदष्टिरोग नष्ट 
पोते हैँ ॥ १८०॥ 

त्रिफलामुङ्गमहौषधमध्वाञ्यच्डाग पयसि 
गोमूत्रे । नागं सप्तनिषिक्तं करोति गरुः 
डोपमं चल्नु: ॥ १८१ ॥ 

'च्रिफला फा काथ, भेगरे का रस, साठ का 
क्राथ, शहद, घी, बकरी का दूध और गोमूच, 
अस्येक में सात-सात बार गर्म किये हुए सीये 
को घुझाकर सलाई यनावे । इस सलाई से 
अंजन लगाने से यरद के तुल्य दट दो जाती 
है॥१८१॥ 

त्रिफलसलिलयोगे भुद्गराजद्र्ये च 
हविषि च विपकल्फे छागदुग्धे मधृग्रे । 
अतिदिनमथ तप्तं सप्तधा सीसमेकं णिः 
हितमथ पश्चात्‌ कारयेत्‌ वच्छलाफाम्‌ ॥ 
१८२ ॥ सचितुरुदयकाले साञ्जना व्यञ्जना 
वा कनकनिभसमेतानर्मपेचिस्यरोगान्‌ । 
असितसितसमुत्यान्‌ सन्धिमर्माभिजा- 
तान, इरति नयनरोगान्‌ सेव्यमाना- 
शलाका ॥ १८३ ॥ 

ग्रिफला फे काप, भेगरा के रस, पिप ररर 
युत्र घृत, बफरी के दूष और मुखेटी के फाटे में 
प्रतिदिन सपाये हुप सीसे को प्रस्येक में साग 
सात घार युझाकर सजाई पमाये। प्रात काल 
इस सलाई द्वारा भमन खगाने से अपपा देय 
सलाई मेग्रो में लगाने से खािमापुश अम 
पिट, हृष्यमाग के तपा रेदेतभास के रोग 
परिप तपा शग के रोग पपं गष प्रकार के 

भेत्रोण भए दोते है ४१८२०१८३ थ 


मैपञ्यरनावली सटीक । 


चिञ्चापत्ररसं निधाय विमले तौ 
दुम्बरे भाजने मूल तत्र निधष्य सैन्धंवयुतं 
गौज्ञं विशोप्यातपे । तच्चूण विमलाञ्जनेन 
सहितं नेत्रामये शस्यते काचामार्जे नपिञ्चर 
मतिभिरे स्रावश्च निर्णाशयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

स्वच्छ ताँबे के पात्र में इसली के पत्तों का 
रस डालकर उसमें संघानमक और घुँघची की 
जड़ का चुणे मिलाकर घोटे और फिर भूप में 
मुखाचे! इस चूर्ण को शुद्ध सुरमा में मिलाकर 
आाँजने से काच, अम", अजुन, पिच्चट, तिमिर 
और अश्रुपात अदि सब नेप्रोग नष्ट हीते 
हैं ॥ १८४ ॥ 


चित्रार्याप्टयोगे सैन्धवममलं विचूणर्य 
तेनाक्षि। सममञ्जयतस्तिमिर' गच्छति 
वर्पादसाध्यमपि ॥ १८५ ॥ 

चीता की ज्ञद और मुलेढी फे घूर्ण में 
समान भाग स्वच्छ संघा नमक मिलाकर अजन 
यनावे। इस अनन को निरतर १ घच सक नेर 
में शाँजता रहे, नो असाध्य तिमिर-रोग मी नष्ट 
हो ज्ञाता हैं ॥ १८४ ॥ 

द्यादुगीरनियुह्टे चूतं कणसैन्ध- 
चम्‌ । तच्छूते सपूत तन मूयः सोदर 
च्षिपेदूयने । शीते चास्मिन्‌ हितमिदं 
सजे तिमिरेज्ज्नम्‌ ॥ १८६ ॥ 

सस का काढ़ा 1६ सोळे, गौ झा घृत ४ 
सोध्ने, सेंपानमक और पीपरि का यूणां एइ” 
एक तीला । सपको मिलाकर पढ़ाये । अद 
गादा ही जाय सच ३ शोले गाइदू दालकर ठटा 
पर छे। यइ अउन सद प्रफार के तिमिर-रोरगो 
| में हितकर है॥ १८६ ॥ 

धाभीग्सास्मनक्षॉटसर्पिमिस्तु रस- 

फरिया । विद्यानिलात्षिरोगघ्नो सैमिर्य एट- 
लापदा॥ १८७ ॥ 


साकडे का काट १६ तोछे, धौ का पूत 
भ तोणे, रखौंद ३ तोधे 1 सक्दो मिन्ताइर 


नेत्ररोगचिकित्सा । ७८१ 
—— 
कपडे की पट्टी बाँध दे और रोगी को घुथाँ 
धूप, वायु और धूल आदि से रहित, रित 
स्थान में सीधा लिया दे। उस समय ढकार 
खाँसी, छींक थूकना और और काँपना आदि 
कारये न करे । स्नेहपीत के तुर्य आहार चादि का 
विचार रक्खे । तीन तीन दिन के परचात्‌ पट्टी 
खोलकर वातनाशक कदे से नेत्र को घोकर और 
उस पर वस्न ढफक्र कोमल स्येदन करे। इस 
असार दृश दिन तक संयम करना चाहिए। पश्चात्‌ 
इष्टि को निर्मल करनेवाले श्रनन आदि प्रयोगों 
का तथा लघु आहार का सेवन करना चाहिए | 
ज्ञाता पेच के द्वारा भ्रच्छे प्रकार येधन कराना 
चाहिए, नहीँ तो वेधन दीफ न होने से लालिमा 
चोप, बुद, शोध, वुद्दुद, किरकिराइर और 
अधिमन्थ आदि अनेक रोग उत्पन्न दो जाते हूँ। 
नियमपूर्वक च रहने से मी रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं| इसलिए जो रोग उत्पन्न हो उसी रोग के 
अनुसार चिकित्सा करना चाहिए ॥ १८६-१३४ ॥ 

सुजायामत्तिरागे वा भूयो योगात्नि- 
बोध मे ॥ १६६ ॥ कल्किता सृता दर्वा 
; । सुखालेपाः प्रयोक्त- 
तव्या रुजारायोपशान्तये ॥ १६७॥ 

अब फिर नेत्र-पीड़ और नेत्र-लालिमा के 
योगों को कइता हूँ, सुनिए-दूय, जौ, गेरू 
और अनन्तमूच, इनको घी के साथ पिसकर 
लेप करने से पेत्र-पीडा और नेग्रलालिमः शान्त 
होती है ॥ १३६--११७ ॥ 

पयस्यासारिवापत्रमञ्जिष्ठामधुकेरपि | 

श्रजाक्षीरान्वितैलेंपः! सुखोष्णः पथ्य 
उच्यते ॥ १६८ ॥ 

खीरकाकोली) अनन्तमूल, तेजपाग्र, मजीठ 
और मुलेटी, इनको थकरी के दूध में पीसकर 
सुदता सुहाता यम खेए करना नेत्र पीड़ा और 


पकावे । जब गाढ़ा हो जाय तब २ तोले शहद 
मिलाकर उंडा कर ले । यह रसक्रिया पित्त शौर 
घात के नेप्ररोग, तिमिर और परल के रोगों 
फो नष्ट करती है ॥ १८७ ॥ 

शृङ्गवेरं भृङ्गराजं यष्टितैलेन मिश्च 
तम्‌ । नस्यमेनेन दातव्यं महापटलनाश- 
नम्‌ ॥ १८८ ॥ 

सोंड और भँगरे के चुण में मुलेठी द्वारा 
सिद्ध किये हुए तेल को मिलाकर नस्य देने से 
यढ़े हुए पटल के रोग नष्ट होते हैँ ॥ १८८॥ 

लिङ्गनाशे कफोद्भूते यथाबद्विधिः 
पूर्वेकम्‌ ॥ १८९ ॥ विद्ध्वा दैवङृते छिद्र 
त्रं स्तन्येन पूरयेत्‌ । ततो इष्टेषु रूपेषु 
शलाकामाहरेच्छनैः ॥ १६० ॥ नयनं 
सर्पिषाभ्यज््य वस्रपटट नवेष्टयेत । ततो णहे 
निराबाधे शयीतोचान एव च ॥ १६१ ॥ 
उद्गारकासक्तवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि च | 
तत्कालं नाचरदू्ध्यं यन्त्रणास्नेहपीत- 
बत्‌ ॥ १६२ ॥ ञ्यहात्‌ ऽयहात्‌ धारः 
येतत्‌ कपायैरनिलापहैः । वायोर्भ यात्‌ तय- 
हादुध्व॑ स्येदयेदक्ति पूर्वत्‌ ॥ १६३ ॥ 
दशरात्रं हु संयम्य हितं दृष्टिप्सादनम्‌ । 
पश्चात्‌ कर्म च सेवेत लङ्टनश्चापि मा- 
बया ॥ १६४ ॥ रागर्चोपोऽवु दं शोथो 
बुदूबुद केकराज्षिता । अधिमन्थादयर्चा- 
नये रोगाः स्युढुशवेषजाः ॥ अडिताचारतो 
वापि यथास्यं तानुपाचरेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


कफ के कोप से उरपन्न हुए मोतियाविस्द 


( विङ्गनाश ) को विधिपूर्षक ( कृष्पमदल से | सु प 
दुवलम' दल की आर दो माग अपाग की थोर नेग्रलालिमा के ।लए पथ्य कदा जाता ईैँ प्र१ रद 


सिपित) हीचण शलाका से दैवत घि में | वातध्नसिद्धे पयसि सिद्धं सर्पिश्व- 

बेपून करके नेत्र को छी के दूध से भर दे' | तुगुणे। काफोल्यादिमदी पाप तदयुञ्ज्या- 

जप रूप दिखाई देने खगे, तय धीरे-धीरे रालाका ८0 १५ पित 

को पकाल हो। पर्चा नेत्र में घी ज्ञगाकर | स्सर्वकर्ममु ॥ १६६ ॥ शाम्यत्ये न 
| 


६ द्‌ 


११ 
भेपज्यरत्नावली सटीक । 


चेच्छूलं स्निग्धस्मिन्नस्य मोक्षयेत्‌ । ततः | इनको योबर के रस में घोड बच्ची बनादे । 


शिरां दहेच्वापि मतिमान्‌ कीर्तितं 
यथा ॥ २०० ॥ 
अब्रदार्वादि वातनाशक गर्णो से सिद्ध 
किये हुए चौगुने दूध में तथा काकोल्यादि 
गण के कढक में सिद्ध किये हुए घृत का सस्य 
आर पान थादि सब कामों में प्रयोग करना 
चाहिए । यदि इसके प्रयोग से भी शूल शान्त 
न हो, तो स्मेहन और स्येदन करके फस्द एुलावे 
आर घाद में शिरा को दश्च कर दे, जैसा कि 
शाख में विधान है ॥ १३३-२०० ॥ 
दष्टेरथ ्रसादार्थमज्जनं शृणु मे शुभे। 
मेपशषदगस्य पुष्पाणि शिरीपधवयोरपि ॥ 
२०१ ॥ मालत्याश्चापि तुल्यानि 
मुक्कावैद्यमेय च । अजाक्तीरेण सम्पिष्य 
ताम्रो सप्ताहमावपेत्‌ ॥ प्रविधाय हु तद्व 
तीोजयेदञ्ने भिषक्‌ ॥ २०२ |! 
अब इष्ट को निर्माल करनेवाले अंजनों को 
कहता हुँ, सुनिए । मेढासिपी, घव, सिरस 
और चमेली, इनके पूल, मोती और वैदू ', 
इनको बकरी के दूध में घोटकर सात दिन तक 
दान्पात में रक्से। फिर उसकी बत्ती बमाकर 
दवै अजन में प्रयुक्त करे ॥ २०१--२०२ ॥ 
स्रोतोजं मिद्टुमं फेनं सागरस्य मनः 
~ ७. i ~ 
शिक्षा मरिचानि च तां वत्ति कारयेद्वापि 
पूर्ववत्‌ ॥ २०३ ॥ 
सुरमा, मूँगा, समुव्रफेन, सैनाशिल और 
काली शिचै, इणचो थकरी के दूध में पूर्ववत्‌ 
घोटकर सात दिन तक ताम्रपत्र में रश्खे 
आर सिर वत्ती बनाकर भजन के काम में 
सादे ॥ २०३ ॥ %: विश कह 
स्माञ्जनं यृततं ञं तालीशं स्पणग- 
रिकम्‌ ॥ गोशकृद्रससंयुक्रं पित्तोपहतह- 
टये ॥ २०४॥ 
रध्ीत, घौ, शाहदू, तालीशपत्र भर स्यणंगेरू, 


` 


इस बत्ती का श्रजन पिचहत दृष्टि के लिए उप- 
योगी ह ॥ २०४ ह 


नलिनोत्पलकिज्ञल्क॑गोशझ्ृद्रससंयु- 

तम्‌। गुटिकाञ्जनमेतत्‌ स्यादि नराज्यन्थयो- 
हितम्‌ ॥ २०४ ॥ 

सफेद कमल थौर नील कमल की केशर 
को गोबर के रस में घोटकर यौली थनावे । इस 
गोली का थ्रजन करने से टिनान्ध्य ( दिन में 
कम दिखना ) और रतींधी ( राम्रि में कम 
दीखना ) नष्ट होती है ॥ २०९ ॥ 

नदीजशद्वत्रिकदून्यथाज्नं मनः 

शिला ४ च निशे गवां शकृत्‌ ।। सचन्द- 
नेयं गुटिकाथवाजने शस्यते रात्रिदिने- 
प्वपर्यताम्‌ ॥ २०६ ॥ 

काला सुरमा, शख, सोंड, मिर्च, पीपरि, 
रसौत, मैनशिल, हल्दी, दारहरदी, थर लाल 
चन्दन, इनको गाय के गोबर के रस में घोटकर 
गोली वनावे अथवा श्रजन थनावे । थद्द 
रान्यन्ध और दिनान्ध्य में उपयोगी है ॥ २०६॥ 

कणाच्छागयकुन्मध्ये पक्त्वा तद्रसः 
पेपिता । अचिराद्धन्ति नक्कान्ध्यं तद्वत्स- 
च्षौद्रमूपणम्‌ ॥ २०७॥ 

पीएरि को यकरी के जिगर में रखकर जल 
में पकावे । जव सिद्ध दो जाय तब उसी फे 
रस में पीसकर गोली यनावे | इसका भजन 
रतौंधी को नष्ट करता हैं | इसी प्रकार फाली- 
मिर्च को सिद्ध कर राहद फे साथ श्रजव फरने 
से भी रतौंघी नष्ट होती है ॥ २०७॥ 


जिफलाद घृत । 
जिफलाकाथकस्काभ्यां सपयप्फ शृतं 
घृतम्‌ ॥ तिमिराणयचिरांद्धन्ति पीतमेत- 
निशामुखे ॥ २०८ ॥ 


शिफा पा छाथ = सेर, करक के लिएं 
खिफला भाष सेर, घी २ सेर और गौ का दूध 


नेत्ररोगचिकित्सा | 


DR AS SR EE 


२ सेर। यथाविधि घृत सिद्ध करके सायंकाल | रक्स । इसका भोजन 


के समय पीने से शीघ्र ही तिमिर-रोग नष्ट 
होते हैं॥ २७८ ॥ 
मद्दात्रिफलाद्य घत । 
त्रिफलाया रसमस्थं प्रस्थं 
च । दृषस्य च रसमस्थं शतावर्याशच तत्स 
मस्‌ ॥ २०६॥ अजाक्षीरं गुडूच्याश्च 
आमलक्या रसं तथा । स्थं प्रस्थं समा 
हुत्य सबर मिघृ तं पचेत्‌ ॥२१०॥ कर्कः 
कणा सिता द्राक्षा त्रिफला नौलमुत्पलम्‌ । 
मधुकं चोरकाकोली मधुपर्णी निदि- 
ग्थिका॥२११॥ तत्साधुसिद्ध विज्ञाय शुभे 
भाण्डे निधापयेत्‌ । ऊर्ध्वं पानमधःपानं 
मध्ये पानश्च शस्यते ॥ २१२ ॥ यावन्तो 
नेत्ररोगास्तान्‌ पानादेवापकर्षति । रक्ते 
रक्हुष्ट च रक्रे चातितश्रृतेऽपिच ॥ २१३ ॥ 
नक्कान्ध्ये तिभिरेकाचे नीलिकापटलाबु दे । 
अभिष्यन्देडधिमन्थे च पदमक्रोपे च दा- 
रुणे ॥ २१४ ॥ नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपि- 
चकफेषु च । अदृष्टि मन्ददृप्टिश्व कफत्रा- 
तमदूपिताम्‌ ॥ २१४ ॥ स्रवतो यातपिः 
चाभ्यां सकण्ड्ासमद्रदक्‌ । ग्रधष्टिकरं 
सथो बलवर्णोरिनवर्द्धनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
सतरनेत्रामयं हन्यात्विफलाध महृदयृ- 
तम्‌ ॥ २१७ ॥ 
ज्रिफला का काढ़ा १२८ तोले, भँगर! का 
रेस १२८ तोळे, अरूसे का रस 1२८ तोले, 
रतावरी फा काढ़ा १२८ तोळे, बकरी का दूध 
१२६ तोडे, गिलोय का रस १२८ तोले, 
भवे का रस १२८ सोले, गौ का घी १२८ 
तोडे । करऊ के किए पीपरि, मिसरी, मुनका, 
थरिफला, नील कमल, मुल्लेठी, चीरकाकोली, 
ैयैज्ञोग और कटेरी, सय मसिलित ३२ सोडे । 
यपारयधि घुस सिद करके स्वच्छ दठंम में 


७८ 
क त छ सा म तत 


के आदि में, मध्य में 
तथा अन्त में पान करना श्रेष्ठ है। इसके पान 
से ही नेत्र के सव रोग नष्ट हो जाते हैं। रक्गज 
रोग, रक्दुष्टि, नेत्र से रक् का निकलना, रतौंधी, 
तिमिर, काच, नीलिका, पटल, शब्द, अभि- 
ध्यम्द, अधिमन्थ, कडिनतर पच्म-कोप तथा 
सब प्रकार के वातज, पित्तज तथा कफज नेत्र- 
रोग, कफ और वात से उत्पन्न अददीष्ट (अन्धता) 
और मन्दर्टाप्ट तथा वातज और पित्तज खाच, 
खुजली, दूरदष्टि एवं ासन्नरप्टि इत्यादि सब 
प्रकार के नेत्ररोगों को यह घृत नष्ट करता है। 
यह महा त्रिफलाद घृत गिद्ध की सी दष्टि करने- 
चाला तथा बल, वर्ण और अगिन का यद़ाने- 
घाला है ॥ २०६-२१७ ॥ * 
त्रिफलाद्य घृत। 

त्रिफला ञ्यूपणं द्राक्षा मधुकं कुरो, 
हिणी । अपोण्डरीक सूच्मेला विडटग 
नागकेशरम्‌ ॥ २१८॥ नीलोत्पलं शा- 
रिये द्वे चन्दनं रजनीद्वयम्‌। कारिक 
पयसा हुल्यं मिगुणं त्रिफलारसम्‌॥२१६॥ 
यृतम्रस्थं पचेदेतत्‌ समनेत्ररुजापहम्‌ । 
तिमिरं दोषमाखरावं कामलां काचमबु दम्‌। 
२२० ॥ विसर्प भदरं कण्डु रकतं श्व- 
यथुमेव च । खालित्यं पलितञ्चेव केशानां 
पतन तथा ॥ २२१॥ वियमञ्यरमर्माणि 
शुक्रश्वाशु व्यपोइत्ि | अन्ये च बहो 
रोगा नेत्रजा ये च वत्मेजाः ॥ २२२ ॥ 
तान्‌ सर्वान्नाशयत्याशु भास्कररितमिर 
यथा न चैतस्मात्परं किश्विहपिभिः कश्यः 
पादिमिः ॥ २२३ ॥ दृष्टिमसादनं दृष्टं 
तथा स्यात्मैफलं धृतम्‌ ॥ २२४ ॥ 

कसक के खिए थिफला, श्रिक्दु, मुनडा, 
झुखेरी, कुटकी, पडरिया, छोटी इलायची, 
धार्पादइ ग, नागरेरार, नीलकमल, अनन्तमूछ, 
कालीसर, क्षालचन्दन, इण्दी भौर दार” 
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इर्दी ; प्रत्येक वस्तु एक-एक तोले। घी १२८ 
तोले। दूध १२८ तोले। ज़िफला का काढ़ा 
४ सेर ६४ तोले। यथाविधि घृत सिद्ध करे! 
यह श्रिफलाद्य घृत सब प्रकार के नेत्ररोग, 
सिमिर, नेत्रसाच, कामला, काच, थबुद, 
विसर्प, प्रदर, खुजली रप्गत्ाच, सूजन, गजा- 
पन, बाल पकना और गिरना, पियमञवर, 
अर्मे, पूली तथा अन्य बहुत से नेत्र और 
पलको के रोगों को इस प्रकार नष्ट करता है 
जैसे सूयं अन्धकार को कश्यप आदि ऋषियों 
ने दृष्टि को मिर्माल करनेवाला "त्रिफला घृत से 
यदकर कोई भी योग नही देखा था ॥ २१८ २२४॥ 
च्रिफजप्य घृत । 
फलतिक भीरुकपायसिद्धं कल्केन 
यप्टीमधुकस्य युक्रम्‌ । सर्पिश्समं चौद्र- 
चतुर्थमागं हन्यात्त्रिदोप॑ तिमिरं मह- 
द्धम्‌॥ २२५॥ 
स्रिफला का क्वाथ ४ सेर, शतावरी का 
काथ ४ सेर, घी २ सेर, कल्क के लिये 
मुलेढी श्राध सेर । यधाविधि इत सिद्ध कर 
इँढा करे, पश्चात्‌ आघा शहद मिलाकर 
उसका सेवन करने से बढ़ा हुआ सन्निपातज 
पर्तामर-रोग नष्ट होता है ४ २२५ ॥ 
भूङ्गराज तैल। 
भुद्रराजर्सम्रस्थे यष्टीमधुपलेन च । 
तैलस्य कुड्यं पक सथो दृष्टि मसाद- 
येत्‌ । नस्याद्वलीपलितध्नं मासेनेतन्न 
संशयः ॥ २२६ ॥ 
अँगरे का रस १२८ तोले, कक्कफे लिए 
मुलेदी ४ तोळे, तिल का तेल ३२ तोले। 
अर्थाचधि तेल सिद्ध फर नस्यछ्ेने से दृष्टि 
(नर्मल होती है और एक मदीने के सेवन से 
चत्रोपालत रोग अपश्य नष्ट दोता दै ॥ २२६ 
निराकरोति नक्वान्ध्यं सगोमयरसा 
कणा । यथा रतेन रमणी रमणस्य महाः 
पलम्‌ ॥ २२७॥ 


भेपज्यरनावलौ सटीक । 


RNS 
पीपरि को गोवर के रस में पीसकर अंजन 
करने से रतोंधी इस प्रकार नष्ट होती है जैसे 
रमणी के साथ रमण करने से पुरुष का बल 
नष्ट होता है ॥ २२७ ॥ 
गोमय तेल । छ 


. गवां शक्तकाथबिपक्मुत्तर्म हितश्च 
र 2० 20% 
तेलं तिमिरेपु नस्यतः । घृतं हितं के 
है पेरि ७. 
बलमेव पेचिके तथाम्बुतैलं पवनासगु- 
स्थयोः ॥ २२८ ॥ 
यौ के गोबर के काढ़े में तेल पकाकर नस्य 
जेने से तिमिर-रोग नष्ट होता है । पैत्तिक तिमिर 
रोग में केबल घृत का नस्य लेना ही हितकर 
है तथा वातज श्रौर रङ्गज तिमिर-रोग में जल- 
'मिश्चित तैल का नस्य लेना हितकर है ॥ २२८ ॥ 


नृपवल्लम और घृत । 

जीवकर्षभकौ मेदा द्राक्षांशुमती निदि- 
ग्थिका ब्रहती । मधुकं बला विडङ्गं 
मञ्जिष्ठा शकरा रासना ॥ २२६ ॥ नीलो- 
स्पलं श्वदंष्ट्रा मपीएडरीकं पुनर्नवा लघ 
णम । पिप्पल्यः सर्वेपां भागैरत्षांशिकेः 
पिटः ॥ १३० ॥ तैलं वा यदि या सर्पि- 
दत्वा क्षीरं च चतुगु णं पकम्‌ । आत्रेयः 
निमितमिदं तेलं दृपयज्लमं सिद्धम्‌ ॥ 
२३१ ॥ तिमिरं पटलं काचं नक्गान्ध्यं 
चा दं दिवान्ध्य्ञ । श्वेतञ्च लिङ्गमाशं 
नाशयति च नीलिकां व्यद्गम्‌ ॥ २३२ ॥ 
मुखनासादौर्गन्ध्यं पलितञ्चाकालमं इनु- 
स्तम्भम्‌ । श्वासं कासं शोषं हिक्कां तथा- 
त्ययं नेत्रे ॥२३३॥ पगुखजहयमश मेद॑ 
रोगं वाहुग्रहं शिर-स्तम्भम्‌ ! रोगानयो- 
भ्येजत्रोः सर्मानचिरेण नाशयति ॥ 
१३४॥ पशव्यं फुटयं पैलं नस्यार्थं 


नेत्ररोगचिकित्सा । 
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वपव्नमम्‌ । अनाः शाणिकैः करके 
स्पैम द्ादितिलबत्‌ ॥ २३१ ॥ 

कफ्क के लिये जीवक, आपमक, मेदा 
मनका, शालपर्थी, फटेरी, बड़ी करी, मुलेठी, 
सरेटी, यायपिइ'ग, मेंजीठ, श्र (याद ), 
रसना, नीजकमल, गोसुरू, प्र ढरिया, साँटी, 
सघानमक और पीपरि; प्रध्येक एकएक 
तोला | घी या तेल १२८ सोले, गोदुग्ध ६ 
सेर ३२ ताले। यथाविधि सैल या घृत सिद 
फरे । यह नृपवक्लभ तेल भाग्रेयमी का यनाया 
हुवा है। यह तिमिर, पटल, काय, ररतीधी, 
भवु'द, दिनास्थ्य, स्वेतसा, सिगार, नीलिका, 
प्प, मुख और नाक फी दुर्गन्धता, अकाल- 
पलित, इनुस्तम्म, श्यास, कास, शोप, हिका, 
अदिपाकारयय, मुख और शिष्या के रोग, 
घाधासीसी, याहुस्तम्म, शिरःश्तम्म और उध्वं 
रोगों को शीघ्र नष्ट फरता है। यदि १६ तोले 
तेल या घृत सिद्ध करना हो, तो घरक द्रष्य 
तीन-तीन मासे तथा दूघ ६४ तोले लेना 
चाहिए ॥ २२६-२३५ ॥ 

अजित तैल । 

तैलस्य पचेत्‌ कुडवं मधुकस्य पलेन 
करकपिष्टेन । आमलङरसमस्थं चीरमस्थेन 
संयुतं कृत्वा ॥ २३६॥ जितं नाम्ना 
तैलं तिमिरं इन्याभिमिप्रोक्गम्‌ । विमलां 
मुरुते हि नप्टामयानयेत्तद्वत्‌ ॥ २३७ ॥ 

इति दृष्टिजेपु योगाः । 

पिल का तेल १६ तोले, वरक के लिये 
मुन्नेदी ४ तोले, श्रॉवला का रस १२८ तोले, 
दूध १२८ तोले | विधिपूर्वक तेल सिद्ध करके 
नस्य लोमे से यह थजित-यामक तेल तिमिर 
रोग को नष्ट परके दाट को स्वच्छ करता है 
तथा गई हुई ष्टि को फिर पैसी ही कर देता 
है.॥ २३६-२३७ 1 

अर्मेचिकित्सा । 


अर्म तु छेदनोय स्यात्‌ कृष्णा 


भवेद्यदा । वडिशपिद्ध महप्यस्य त्रिभाग- 
62 है; 

झ्चात्र वजेयत्‌ ॥ २३८ ॥ 

जब अर्मरोग यदकर काले भाग तक पहुँच 
जॉय तय रसे यदिश यंत्र द्वारा विद्व करके 
छेदन घरना चादिए ; किन्तु नेत्र के तीन (हिस्से 
छोड़ देने चाइए ॥ २३८ ॥ 

पिप्पली जिफला लाला लौइयूणाँ 
मसैन्धवम्‌ । भूहराजरसे पिष्ट गुडिका- 
ञ्जनमिष्यो ॥ २३६ ॥ अर्मसतिमिरं 
काचं कण्डुँ शुक्र तथार्जुनम्‌ । अब्जना- 
न्नेत्ररोगारिच इन्यानिरवशेपतः ॥ २४० ॥ 

पीपरि, जिफला, लाख और लोइदूर्ण इनको 
अँगरे के रस में घोटकर गोली बनावे । इसका 
जन करने से अम, तिमिर फाच, कण्दू, 
फूली तथा अर्जुन आदि सब प्रकार के नेत्र रोग 
नष्ट होते हैं ॥ २३६-२४० ॥ 

पुष्पाएयताज्ञ नसितोद्धिफेनशब्वसि- 
रि ५०० 

न्वूत्यारिकशिलामरिचेः समाः । पिष्टेस्तु 

~ 4. ५ क्रेयेयं € 
माक्तिकरसेन रसः इन्त्यमफाच- 

शि 0 ०. 
तिमिराजु नवत्मरोगान्‌॥ २४१ ॥ 

पुष्पाएय ( घुः्परासीस या पुष्पाम्जन ), 
रसौत, शक्कर, समुत्रफेन, शखनाभि, संघा- 
नमक, गेरू, मेंनशिल और कालीमिच ; इनको 
समभाग ले ख़ूब भडीन पीसकर शहद में 
भिलाचे । थन करने से यह रसक्रिया शमे, 
काच, तिमिर, अज्ञ|न और घ्गेज रोगों को 
नष्ट करती है | २४१ ॥ 

शुक्किका चिकित्सा । 

कौम्भस्य सपिपः पानेपिरेकालेप- 

सेचने ~ es 
: स्वादृशौतैः प्रशमयेच्छुक्तिकाम- 
ञ्जनैस्ततः ॥ २४२ ॥ 

दश वर्ष के पुराने घी के पान, विरेचन, 
लेप और सिचन से तथा मधुर और शीतल 
आषाधियों से बने अंजनों से शुक्षिका रोग को 
शान्त करना चाहिए ॥ ३४२॥ 


Da 
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मैपज्यरतावली सटीक । 


> 2 
प्रपालमुक्वाबैदूयंशङ्खस्फटिकचन्द्नम्‌ । 
सुबर्णरजतक्तौद्रमझन शुक्किकापहम्‌ २४३ 
मूँगा. मोती, घेदू्य, शंखनामि, फिटकरी, 
लालचन्दन, जारित सुवर्ण, जारित चाँदी; इनका 
अंजन बनाकर शहद्‌ में मिलाकर ऑजने से 
शुक्तिकारोग नष्ट होता है ॥ २४३ ॥ 
अद्ध नचिकित्सा । 
शह्दच्तौ ब ७. ७ 
रेश संयुक्गः कनकः सैन्धवेनवा । 
९ 
सितयार्णवफेनो वा पृथगञ्जनमजु ने २४४ 
x ~ ६ 
पेत्तं विधिमशेपेण कुयोदजु नशान्तये २४४ 
अजु न रोग में शंखनामि और शहद; नरमली 
र संघानमक अथवा खाँड और समुद्रफेन 
का अंजन करना चाहिए तथा अजु न रोग की 
शान्ति के लिये पित्तज नेत्ररोगोक्क संपूर्ण 
{चिरा करनी चाहिए ॥ २४४-२४२५ ॥ 
पिष्टक चिकित्सा । 
वैदेहीं श्वेतमरिचं सैन्धवं नागरं 
समम्‌ । मातुलङ्गरसैः पिष्टमंजनं पिए- 
कापहम्‌ ॥ २४६ ॥ 
इति शुक्रजेषु योगाः । 
पीपरि, सफेद मिच, संघानमक और सोंड; 
इसको समभाग खे थिजौरे नौंगू के रस सें घोट 
कर भजन करने से पिषट्टकरोग दान्त होता 
हे॥ २५६ ॥ 
उपनाद चिकित्सा 1 
मिस्योपनाइं कफजं पिप्पलीमधुः 
ने > वलिखे कन 
सन्धयः । विलिखेन्मएठलाग्र ण भच्छ- 
यित्वा समन्ततः ॥ २४७॥ 
कफज उपनाइ रोग को भेदन करके मएइ- 
लाम गारप्र से लेखन करे परचात्‌ पोधुकर 
पीपर, शहद भौर संघानमक से घपंण करना 
दारीहए ॥ २४० ॥ 


हड़ की मींगी ३ भाग, बेड़ा की मांगी 
२ भाग और आँवले की मींगी १ भाग; इनको 
जल से पीसकर बत्ती वनावे । इसका अजन 
करने से नेत्रों की सुर्खी और त्यन्त बढ़ा हुआ 
नेत्र-कोप शान्त होता है ॥ २४८ ॥ 

सवेषु त्रिफलाक्वाथं यथादोषं प्रयो- 
जयेत्‌ । क्षौद्रेणाज्येन पिप्पल्या मिश्र 
वेध्येच्छिरां तथा ॥ २४६ ॥ 

नेत्र्ाव रोग में दोपानुसार िफल का 
कादा शहद, घी अथवा पीपरि के चूर्ण फे 
साथ पान करना चाहिए । तथा शिरावेधव 
कराना चाहिए ।। २४३ ॥ 

त्रिफलाबुत्थकासीससैन्धयैः सरसा" 

८३ क क 
ज्ञनेः । रसक्रिया कृमिग्रन्थों भिन्न स्यात्‌ 
प्रतिसारणम्‌ ॥ २४० ॥ 

इति सन्धिजेए योगाः । 

श्रिफला के काढे में नूतिया, फीस, सेधा 
नमक 'यौर रसौत शमिलाफर रसक्रिया तैयार 
करे। अय कृमिप्रन्थि पूट जाय तय उस पर 
रसाफिया को लगाना चाहिए ॥ २२० ॥ 


सप्तामृतलोद् । 

घिफलारज थायसं चूर्ण सहयष्टि- 
मधुकं समाशयुक्कम्‌ ! मधुना सर्पिपा 
दिनान्ते तुरुपो निप्परिहारमाददीत २५१ 
तिमिरन्चतरकराजिकणड्च्णदान्ध्याबु द- 
तोयदाहशूलान्‌ ! पटलं सह काचपिज्लकं 
शमयत्येव निपेवितः प्रयोगः ॥ २४२ ॥ 
न च केवलमेव लोचनानां विदितो रोगः 
निषहशाय पुंसाम्‌ । दशनश्रयगो्वेकणठ- 
जानां मशमे हेतुरयं मद्दागदानाम्‌ २५३ 


| पलितानि विनाशयेचथाग्निं चिरनष्टगुरते 


पथ्याच्चधात्रीफलमध्यच्रीमैसिदधेक- ¦ रयिमचणएडम्‌ । दयितासुनपंजरो पगूढः 
भार्मवद्धीत बािम्‌ | तया्वयेदस्तमतिः | स्फुटचन्द्रामरणासु यामिनौपु ॥ सुरतानि 
म्रगादमचणोहरेत्‌ कोपमतिमहद्धमू २४८ | चिर निपेवतेऽसा पुरुषो योगवर निपेप- 


नेत्ररोगचिकित्सा । 


७०७ 


माण: ॥ २४४ ॥ मुखेन नीलोत्पलचारु- 
गन्धिना शिरोरुहैर॑जनमेचकम्रमैः ॥ भवे 
गृध्रस्य समानलोचनः सुखेनंरो वर्पशतश्च 
जीवति ॥ २४५ ॥ 
इइ, यदा, भावला, ल्ोहभस्म तथा 
मुढेटी; चे सय द्रम्य समभाग ज्षेकर घूण करे । 
सायंकाल फे समय शाद और घी मिलाकर 
सेवन करने से यहद सप्ताम्टत खौ तिमिर, रण, 
लालिमा, खुजली, रौँघी, भवु'द, झाल से जल 
पहना, दाइ, शूल, पटल, काउ और पिएश्षक; 
इन रोगों को अपश्य शान्त फरता है। यदद 
केवल नेग्ररोगों को ही नष्ट करने के लिये नही 
+ किन्तु दात, कान सथा कण्ठ से उपर दोने- 
याचे महारोगों को शाम्त करने का भी यह 
कारण है । अकालपालित को नष्ट कर बहुत दिन 
से नष्ट हुई जदराग्नि को प्रचण्ड करता है तथा 
रतिशक्ति को यढाता हैं। इसके सेवन से मनुष्य 
कमलसा सुन्द्रर एवं सुगन्धित मुखवाला, अशन 
से काले थालवाला और गिद फी-सी इष्टिवाला 
तथा सौ यपे की आयुवाला होता है। मात्रा- 
१ स्ती से २ रक्ती तक ॥ २५१-२१ ॥ 
नेत्राशनि रस! 
अ्रश्न' ताम्र' तथा लौहं माक्षिकश्व 
रसाञ्जनम्‌ । पातनायन्त्रसंशुद्धं गन्धकं 
नवनीतकम्‌ ॥ २४६ ॥ पलप्रमाणं प्रत्येक 
रही याच विधानवित्‌ । स्वमेकीङतं चूण 
व्यैः कुशलकर्मभिः ॥ २५७ ॥ ततस्तु 
भावना कार्या ज्रिफलामुद्गराजकैः । ततः 
मत्नेपचूरणश्च पिप्पलीमूलयष्टिका ॥ 
२४८॥ एला पुननंवा दारु पाठा भूइ- 
शटीवचाः । नीलोत्पलं चन्दनं च र्लचण- 
सूश्च दापयेत्‌, २४६ ॥ मापमेकं मदा- 
तव्यं पृतश्रोमधुम्दितम्‌ । मर्दन लौह- 
दश्डेन पात्रे लौहमये दृढे ॥ २६० ॥ 


यावतो नेत्ररोगांश्च पानादेव विनाशयेत्‌ ॥ 
२६१ ॥ नक्वान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिका- 
९ दे 
परलाघु दे । अभिप्यन्देशधमन्धे च पिष्टे 
चेव चिरन्तने ॥ २६२ ॥ नेत्ररोगेषु सर्वेषु 
वातपित्तकफेषु च ॥ सर्यनेत्रामयं इन्याद्‌ 
७. 

इचमिन्द्राशनियथा ॥ २६३ ॥ 

अअकभस्म, ताप्रमस्म, लौइभस्ग, स्वणं- 
माधिक भस्म, रसौत, पातनायन्त्र द्वारा शोधित 
ऑअँवलासार गन्धक इरएक ४ तोले । इन्दे एकत्र 
पमैलाकर प्रिफला के काथ तथा भाँगरे के रस 
से ७ यार भावना देकर पीपलामूल, मुलेठी, 
छोटी इलायची, साँडी, देवदारु, पाइ, भांगर, 
कचूर, पद, नीजकमज, खालचन्दून एरएक का 
चूर्ण १ माशा परिमाण में डाले । पश्चात्‌ घृत 
और शहद के साथ छौहपात्र में लौइृदणड 
द्वारा घोट क्षे। मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती 
तक । अनुपान--उष्ण जल । इसके सेवन से 
रतौंची, तिमिर, काच, नीलिका, पटळ, अवु'द, 
अभिष्यन्द्‌. थधिमन्थ, पुरातन पिष्टक अयादि 
सम्पूणं घातज, पित्तन एवं कफज नेत्ररोग नष्ट 
होते हैं ॥ २४६-२६३ ॥ 

तिमिरहरलौह । 


त्रिफलापग्रयट्टयाहयुक्क सारं निपे- 
बितम्‌ | लौहं तिमिरकं हन्ति सुधांशुस्ति- 
मिरं यथा ॥ २६४॥ 

त्रिफला, पद्म (श्वेत कमल ), मुलेठी, 
इरएक १ भाग | लौइभस्म सम्पूर्ण के समान । 
इन्हें पुकव मिलाकर योग्य मात्रा में सेवन 
करावे । मात्रा--$ रत्ती से २ रत्ती सक। 
यइ तिमिर को नष्ट करता है ॥ २६४ ॥ 

माक्तिकादि्विटी । 

माक्षिकं तोलकमितं तदद्धे गन्धकं 
रसम्‌ | तथाञ्चश्च समादाय घु्रास्वणौः 
च पादिकौ ॥ २६४ ॥ काकमाचीपत्ररसे- 


अनुपानं अ्रयोक्कव्यमुप्णेन वारिणा तथा । | द्धिधा सम्भाव्य यवतः । रक्षिद्रयर्मिता 


पर 


भेपञ्यरबावली सटीक । 


कार्या माच्चिकादिवटी शुमा'॥ २६६ ॥ 
1 ha Fe 20 
वेष्टिता पद्मपत्रेण धान्यराशौ निधापिता। 
यथायोगाजुपानेन सेविता संहरेन्द्रणाम्‌ ॥ 
नेत्ररोगांशच निखिलान्‌ नानोपद्रव- 
संयुत्तान्‌॥ २६७ ॥ 
स्वणंमाचिफ भस्म १ तोला. गन्धक 
आधा तोला, पारा आधा तोला, अभ्रकभस्म 
आधा तोला, मुक्राभस्म चौथाई तोला, स्वणं- 
भस्म चौथाई तोला, इन्हें एकत्र कर मकोय के 
रस से तीन बार भावना देकर दो-दो रत्ती की 
गोलियाँ बनावे। इन गोलियों को एक कमल 
के पत्ता में लपेट कर अनाज के देर में रवसे । 
कुछ दिन के परचात्‌ निकालकर श्विफलाक्काथ 
आदि के अनुपान के साथ सेवन कराने से अनेक 
उपद्रचयुक्ग नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ २६४-२६१ ॥ 
मचुकायलोद । 
मधुकं त्रिफलाचूणं लौहचृणं तथैव 
च । अचयेन्मधुसपिभ्योमचिरोगम्रशा- 
न्तये॥ १६८॥ 
मुखेटी, इद, बद्देहा, 'आाँचला और लोइभस्म; 
इनको समभाग ले घी और शहद मिल्लाफर 
सेवन करने से नेत्ररोग शान्त होते हैँ। मात्रा-- 
१ रत्ती से २ रची तक ॥ २६८ ॥ 
नयनचन्द्रलौद्द । 
त्रिकटु त्रिफला शृङ्गी शटी रास्ना 
महौषधम्‌ । द्राक्ता नीलोत्पलं चेव काकोली 
मधुयष्टिका ॥ २६६ ॥ पास्यालकं 
केशरञ्च कएटकारीद्वयं तथा | लौद्दाश्रयोः 
७ = 
पलं दा भात्रपेदोपधरिमः ॥ २७० ॥ 
त्रिफलाकाथतेलेन भूइराजरसेन च। 
भावयिता पदी कार्यों शु भाद्वयमिताः 
शुभाः । यान्तो नेत्रोगारच तानिदन्ति 
न संशायः॥ २७१ ॥ 
सोडि, मिच, पीर्पार, दद) यदेइ1, आपला, 


काकडामिगी, कुर, रास्ना, सोंठ, भुनका, 
नीलकमल, काऊोली, मुलेडी, खरेडी, नागकेश/ 
कडेरी, बढी कटेरी ; सव मिलित ८ तोले। 
खोहभस्म ४ तोले, अभ्रकभस्म ४ तोले। 
सबको एकत्र कर इसमें क्रमशः त्रिफला काथ, 
सिख के तेल और भँगरा फे रस की भावना 
देकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनावे । इसका 
सेवन करने से नेत्र के संपूर्ण रोग नष्ट होते 
हैं ॥ २६६--२७१ ॥ 
जिफला चूण । 
एका हरीतकी योज्या ह्रौ च योज्यौ 
पिभीतकौ चत्ायोमलूकान्येव त्रिफलेपा 
मकी विता ॥ २७२ ॥ त्रिफलामेहशो थघ्नी 
नाशयेद्विपमञ्बरान्‌ ॥ २७३॥ दीपनी 
श्लेप्म पिचघ्नी कुपईन्त्र रसायनी सर्पि- 
७. १ + 
मंधुभ्यां संयुक्रा सैव नेत्रामया- 
ञ्जयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
एक हरढ दो वहैडा चौर और चार आंवला, 
मिलाने से त्रिफला चूर्ण कहा जता है। थ्रिफला 
प्रमेह सूजन क्फ तथा पित्तको नए करती है 
चवं दीपन, और रसायन होती हँ । नेत्र रोगों मे 
पप्िफल्षा को शहद, और घी, के साथ साने से सय 
नेत्ररोग शान्त हो जाते है | ॥ २७ २--२७४ ॥ 
रिप्पणौ--त्रिफला के दी नो फल गुठली निफले 
समभाग होने चादिए। गिनती में समता हो 
यानदो। 
नेत्ररोग में पथ्य । 
शाश्च्योतनं लहून मञ्जनं च स्वेदो- 
विरेकः अतिसारणंच ॥ २७५॥ भपूर- 
रंनस्यमसृम्रिमोत्त शत्र क्रियालेपन 
माज्यपानम्‌ । सेहो मनो टचिरथाङिघ्रपूना 
मुद्गा यपालोहिताशालयञ्च ॥ २७६ ॥ 
` C 
साउोमयूरोव्न कुक्कुटश्च पूमः कुलिड्रोड 
७. त 
थर्कापज्ञलञ्च । कीग्मं इवियन्य पुलत्य 


नेत्ररोमचिकित्स। । 


यूपः पेयाविलेपीलशुनं परो- 
शम्‌ ॥ २७७॥ ¢ 
धारताककफोटककारयेल्लं नवीनमोचं 


0 

नवमूलऊस्ध । पुननेवामाकंबकावमाची- 
पत्तरशाकानि कुमारिका च॥ २७८ ॥ 
सेको मनोह्चिरथाडघ्रिप्‌जा मुद्दा यवा 
लोहितशालयश्च । लागो मयूरो वनः 
कुक्कुटश्च ूमेःकुलिङ्गोऽथ कपिञ्जलश्च । 
द्रा्ा च कुस्तुम्दुरुमाणि मन्थ सोध 
वराचौद्रमुपानहीनारीपयश्चन्टन मिन्दु 
सणिइतं तिक्वानि सर्वाणि हवूनिचापि 
॥ २७८ ॥ विजानता पथ्यमिदं प्रयुक्त 
यथामलं दोपचयं निहन्ति ॥ २८० ॥ 

आश्य्योतन लाहुन '्यज्ञनस्वेदन विरेचन 
प्रतिसारण प्रपूरण नस्य रक्षमोत्तण शल क्रिया 
मेप घृतपान सेवन, मन, शुद्धि पैरों की स्वच्छता 
मूँग, जौ, लालशालि चावल, लावा, पची, मोर, 
चन का मुर्गों, कच्छुप, ( क्छुआ ) चिडिया, 
सफेद तीतर, इनका मास १०० वर्ष पुराना घी, 
जगली कुलथी का यूप पेया, विलेपी, लहसन, 
परवल, वेंगन, कफोडा, फरेला, कच्चा केला, क्यौ 
मूली, साठी, भगरा, मकोय, शाहलिब्लशाक, 
ग्वारपाठा, परिपेचन, चित्तोनरोध ( सयम ), 
पैर आदिको स्पच्छ रखना, मूँग आ लाल 
शालि, लावपची, मोर, घनयुर्गा, कछुआ, 
सिया, सफेद तीतर, दास, घानिया,सधा नमक 
लोधी, फपिफला शहद का सेवन जूता पहिनना 
पहली खी का दूध ( राख में डालना ) चन्दन, 
कपूर, कडवे पदार्थ हलके पदार्थ यदद सब दोषा 
मुसार नेत्ररोगी को सेवन कराने चाहिए । इससे 
दोपसमूह नष्ट होते देँ ॥ २०४-२८० ॥ 

अपथ्य । 

क्रोध शुचं मैयुनमश्रुवायुविएमूय- 
निद्रावमिवेगरोधान्‌ । सूस्मेक्षाण दन्तः 
विधर्षणं च स्नानं निश्ामोजनमातपश्च॥ 


€ 


२८१ ॥ द्रवं रजोधूम निपेयणं च हक्स्वे- 
देनं चापि विरुद्धमन्नम्‌ रजस्पनं हदन - 
मम्बुपान मूक पुष्पं दधि वेत्र शाकम्‌ ॥ 
२८२ ॥ कालिन्द पिण्याक विरूढ 
कानि मत्स्यं सुरामांसमजाइलंच ॥ 
२८३ ॥ ताम्यूलमम्लं लवण विदाहि 
तीच्णं कटूष्णं गुरुचान्नपानम्‌। नरो 
न सेपैत हिताभिलापी रोगेषु समेपु 
दगाश्रयेषु ॥ २८४॥ 


अम्र सर्यचूर्णसमं लौदाशर' ग्राह्यम्‌ । 
oS यांने 

इति भेंपञ्यरत्मावल्यानेत्ररोगा- 
धिफारः समाप्तः । 


क्रोध, शोऊ, मैथुन, थंसू, अपानवायु, पुरीष, 
मून, निद्रा, कै , इनके चेगों को रोकना, सूच्म 
पदार्थो' को देखना, दातो को कटकटाना, स्नान 
राजिभोजन, धूपसेवन, पतले पदाथ, भूल धुं, 
का सेवन आख में स्वेदन, विपरीत अन्न सेवन 
अधिक जलना, वमन, अधिक जज पीना, महुए, 
के फूल, दही, बेत की कोपल, तरबूज तिल- 
कुरा अकुरदार अन्न, भछली, शराब, जगली 
( जागल देश के जीवों को छोडकर ) न्य जीवों 
का मास, पान चबाना, भ्रम्ल, लवण, विदाहि, 
कटु, उष्ण एव गुरु श्रन्नपान „ इनका सेवन हित 
चाइनेवाले रोगी को सवं नेत्र रोगों में न करना 
चाहिए ॥ «८१-२८४ ॥ 

इति श्री सरयूप्रसा दोरिपाठिविर चिताया सैपज्य 
रल्तावल्या रलप्रभाभिधाया व्यार्याया 
नेरोगाधिकार समाप्त 1 


७६० 


अथ नासारोंगाधिकारः । 


सर्वेषु पीनसेप्यादौ निर्यातागारगों भ- 
वेत । सनेइस्वेद्रधमनं धूमं गण्ड्पधार- 
णम्‌ ॥ १॥ 

सब प्रकार फे पीनस रोग में पहले निर्वात 
घर में रहना, स्मेटपान, स्वेदन नस्य, धूमपान 
और गएडूप धारण करना श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 

वासो गुरूष्णं शिरसः सुघनं परिवेष्ट- 
नम्‌ | लघूष्णं लवण रिनिग्धमुप्णं भोजः 
नमद्र्वम्‌ ॥ २॥ 

मोद भारी तथा गमं कपडा रशिर पर 
साँधना तथा हइका, गर्म, नभकीन, चिकना 
और पतलापनरहित भोजन पीनस रोग में 
हितकारी है॥२॥ 

पश्चमूलीमृतं चीर स्याचित्रकहृरीतकी । 
सपिगुडः पढड्रशच यूषश्पीनसशान्तये॥ 
पञ्चमूल से सिद्ध, किया हुआ दूध, चित्रक 
हरीतकी, यचमा रोग में कद्दा हुआ सर्पिगु'ड 
पौर पढड् यूप के सेवन करने से पीनस रोग 
शान्त होता है ॥ ३ ॥ 
ब्योपादय चूर । 
व्योपचित्रकता लीशतिन्तिडीकाम्लवेत- 
सम्‌ । सच व्याजाजितुल्यांशमेल्ात्वक्‌ू- 
पत्रपादिकम्‌ ॥ ४॥ व्योपादिक चूणमिद 
पुराणगुडसंयुतम्‌ । पीनसश्पासकासध्नं 
रशचिसरकरं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, 'चीहा की जइ. तालीश- 
पत्र, तिन्तिष्ठीक, ध्रमलबैत, चम्य और जीरा, 
प्रत्येक एक एक भाग। छोटी इलायची, दाल” 
दोनी चौर तेजपात ; प्रस्येक चौथाई माग । 
सपका चूर्णं कर उस घूर्ण के समान गुइ मिलाये। 
यदद स्योपादिक चूर्ण पोनस, रवास घौर रासी 
छो नष्ट करता तया रुचि भौर स्व फो बढ़ाता 
है॥५३॥ 


भेपञ्यरन्नावली सटीक | 


पाठादि तैल। 


पाठाद्विरजनीमूयोयिप्पली जातिपज्लवेः 
दन्त्या च तैलं संसिद्धं नस्यं सम्पक- 
पीनसे ॥ ६॥ 

करक के लिए--पाइ, इरी, दारुहल्दी, मूर्षा- 
पीपरि, चमेली के पत्ते, और दन्ती की जद, सब 
मिलाकर आध सेर । पाकार्थ जल म सेर | तेल 
२ सेर । यथाविधि तेल सिद्ध कर पकी हुई पीनस 
में नस्य देना चाहिए ॥ ६ ॥ 


व्यान्नी तैल । 


व्याघ्रीदन्तीवचाशिग्रपुरसाव्योपसैः 
न्घवैः । पाचितं नावनं तेलं पूतिनासा- 
गदापहम्‌ ॥ ७ ॥ 
कढक फे लिए--छोटी कटेरी, दन्ती की 
जड, वच, सहजन को छाल, तुलसी, सेंडि, 
मिच, पीपरि शीर सँघानभक; सब मिलित 
आध सेर । पाकाथं अल = सेर। तेल २ सेर। 
विधि से तेल सिद्ध कर नश्य लेने से पूति- 
नस्य रोग ( नाक से दुर्गन्ध आना) नष्ट 


होता हैं ॥ ७ ॥ 
त्रिकद्वादि तैल । 


न्रिकदुकविडद्धसैन्धवबइती फल शिग्रु- 
दन्तीभिः । पैलं गोजलसिद्धं नस्यं स्यात्‌ 
पूतिनस्यस्थ ॥ ८ ॥ 

सि, मिर्च, पीपरि, थायधिडय, सँधानमक, 
यही कटेरी के फल, सहिजन की घाल और 
दन्ती की जड़ ; मिलित आध सेर। गोमूश्र म 
सेर। सेख ३ सेर। एन दब्यों द्वारा सिड किये 
हुए तेल का नस्य लेने से पूतिनस्य रोग डान्स 
होता है एड 
छलिकाद्रवपोड ! 

कलिङ्ग हिगुमरिचलाच्ासुरसफट्फली 
व्योपोग्राशिय्र॒जम्तुघ्नरवपीडः मशस्यत्ते ॥ 
& ॥ तैरेव मूतरसंयुफ्रेः कहुतैल विपा- 


नासारौगचिकित्सा । ७६१ 


i 
पानं मधानं स्निग्धा भूमामूद्ध्यमरिति च 
नित्यम्‌ ॥ १३॥ 

पैत्तिक दीप्त रोग ( र्थात्‌ निस रोग में 
नासिका के छिद्रो में अत्यन्त दाइ और नासिका 
से धूम निकलता मालूम हो) में पित्तनाशक, 
मधुर चौर शीतल चिकित्सा करनी चाहिए। 
नासादाइ रोय में स्नेहपान प्रधान उपाय है तथा 
स्निग्ध घूम का पान और रिरोयस्ति का नित्य 
सेवन करना हितकर है ॥ १३ ॥ 

प्रतिश्यायचिकित्सा । ८ 

वातिके तु प्रतिश्याये पिवेत्‌ सर्पियंथा- 
बलम्‌ । पश्चमिलेबणेंः सिद्धं प्रथमेन 
गणेन च। नस्यादिषु विधि कृत्स्नमवे- 
)_ ९००० 
च्ञतादितेरितम्‌ ॥ १४॥ 

वातिक प्रतिश्याय ( जुकाम ) में पञ्चलवणों 
के कएक से या प्रथमगण ( विदार्यादिगण ) के 
करक और काय से सिद्ध किये हुए घी का पान 
करना हितकर है। नस्य आदि के सेवन के समय 
आदित रोगोक्न संपूण विधि का ध्यान रखना 
| unas 

पित्तरक्तोत्थयोः पेयं सपिमधुरकैः 

॥ CE ७ 

शृतम्‌ । परिपेकान्‌ प्रदेहाश्च कुयोदपि च 
शीतलान्‌॥ १५ ॥ 

पित्तज और रक्ज प्रतिश्याय रोग में मधुरादि 
( काकोल्‍यादि ) गण से सिद्द घृत का पान तथा 
शीतल ओपधियों के छाथ का सिचन और शीतल 
लेप करना चाहिए ॥ 34 ॥ 

कफजे सर्पिपा रिनग्धं तिलमापवि- 
पक्षया । यवाग्वा वामयित्वा वा कफघ्नं 
क्रममाचरेत्‌ ॥ १६॥ 

कफन प्रतिश्याय रोग में रोगी को पढने 
घृतपान कराकर स्निग्ध करना चाहिए | 
पश्चाद्‌ तिल चौर उड़द के संयोग से पकाई 
हुई यवागू का पान कराकर वमन कराना 
चाहिए । तदनन्तर कफनाशक इरचिकित्सा करनी 
चाहिए ४ १६ 7 


चयेत्‌ । अपीनसे पूतिनस्पे शमनं परि- 
कौत्तितम || १० ॥ 
इन्द्रजौ, हींग, मिर्च, लाख, तुलसी, काय- 
फल, सोडि, मिच, पीपरि, बच, सिजन की 
छाल भौर यार्याचदद्; इनके स्वरस की नास 
सेने से धथवा उपयु'ङ्ग दर्यो के कएक भौर 
गोमूत्र द्वारा सिद्ध किये हुए तेल का नस्य 
बेने से पीनस और पूतिनस्य रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ३-१० ॥ 
नासापाक को चिकित्सा । 
०, ७ ७ G € 
नासापाक पित्तहरं विधानं काय सव 
वाह्ममाभ्यन्तरं च । हृत्वा रकं क्तीरिष्टत्त- 
त्वचश्य योज्याः सेके सपिषश्च 
मदेहाः ॥ ११॥ 
नासापाक रोग में पिच फो नाश करनेवाली 
सब प्रकार की वाह्य तथा श्ान्तरिक चिकित्सा 
करनी चाहिए। रक्ष्मोह्य करके बरगद आदि 
दूषवाले बृक्तों की छाल के फाटे से सेक देना 
चाहिए और घी का लेप करना चाहिए ॥ ११ ॥ 
पूयाखे रङ्पित्तघ्नाः कपाया नायनानि 
च। 
नाक से पूयलाच तया रङ्गखाव होने पर रङ्गः 
पिन्त-नाशक कार्को की तथा नस्यों की योजना 
फरनी चाहिए । 
। क्षवशुनाशक योग । 
शुण्टीकुएकणाबिल्वद्राज्ञाकल्ककपा- 
यवत्‌ । साधितं तैलमाज्यं वा नस्यं 
क्षवधुरुकूपरुत्‌ ॥ १२ ॥ 
सोट, कूट, पीपरि, बिल्वमूल की छाल और 
दाख; इनके काढ़ों से तथा करक से तैल अथवा 
घृत सिद्ध कर मस्य लेने से चवथुरोग ( छींक 
चाना ) शान्त दोता है ॥ १३ ॥ 
दीप्ते रोगे पैत्तिके पेचिकं हु काय 
कु्ान्मधुरं शीतलं च । नासादाहे स्नेहः 


७४२ 


क क 
मेपज्यरतावलौ सटौक । 


ती 


दार्वीड्गुदीनिकुम्मेरच किजिद्याः 
स्वरसेन च। वचेयोञ्थ कृता योज्या 


घूमपाने यथाविधि ॥ १७॥ 
दारुइल्दी, हिंगोटफल और दन्ती की जड; 
इनके चूर्ण को लटजीरा के स्वरस में घोटकर बत्ती 
बनावे! इस वत्ती का विधि से धूमपान करना 
चाहिए ॥ १७ ॥ 
अथवा सघृतान्‌ सक्तून्‌ कृत्वाम- 
सकसम्पुटे । नवप्रत्तिश्यायवतां धूमं वैद्यः 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यव के सत्तू को घूर्तामश्चिव कर आंवले के 
करक द्वारा बनाए हुए सकोरे मे रसे और उस 
पर अग्नि रखकर छेटवाले सोरे से ढक दे । छेद 
से जो घूय़ों निकले उसे नली द्वारा नये प्रति 
श्यायवाले को पान कराना चाहिए ॥ १म॥ 


यः पिति शयनकाणे शयनारूढ़ः 
सुशीतलं भूरि । सलिलं पीनसंयुक्ो 
मुच्यते तेन रोगेण ॥ १६ ॥ 

पीनसवाला सोने के समय शय्या पर धैठकर 


जो यहुत-सा शीतल जल पीता है वइ वातपित्तो- 
र्षण पीनस रोग से छूट जाता है ॥ १६॥ 

पुटपक्वं जयापत्रं सिन्धुतेलसमा- 
युतम्‌ । प्रतिश्यायेषु सर्वेषु शीलितं 
परमोपधम्‌ ॥ २० ॥ 

जपन्ती के पचो का पुटपाक क्र उसमें 
संधानमक झर हेल पमिलाकर सेदन करना 
सय प्रकार के प्रतिश्याय में अस्यन्त हितकर 
हैं ॥ २० ॥ 

सोपणं गुडसंयुक्र स्मिग्धटध्यम्ल- 
भोजनम्‌ 1 नवप्रतिश्यायदरं विशेषात्‌ 
कफपाचनम्‌ ॥ २१ ॥ 

फिनश्ध राष्ट दही में गुइ भौर कामि 
मिलाकर सेवन फरने से नया भतिश्पाय नष्ट 
हो जाता ई भौर अधिकतर कफ पथ जाता 
१ै८०२१॥ 


प्रतिश्याये नवे शस्तो यूपश्चिश्वा- 
च्छदोद्धवः । ततः पक्वं कफं ज्ञात्वा इरेः 

nC पु 
च्ळीर्ष विरेचनैः ॥ २२ ॥ 

नये प्रतिश्याय में इमली के पत्तों का काथ 
पीना श्रेष्ठ है । कफ के पक जाने पर शिरोविरेचन 
द्वारा उसे निकालना चाहिए ॥ २२ ॥ 

ठ शिरसोऽभ्यञ्जनस्येदनस्यकद्वम्लमो- 

०७. 

जनेः । वमनेघृतपानेर्च तान्‌यथाखमुपा- 

कप 
चरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

कफ निकालनेवाले तेल की शिर पर मालिश 
स्वेदन, नस्य, कटु और अम्लयुक्ष भीजन, बमन 
आर वृतपान आदि का दोपानुसार प्रयोग 
करना सब प्रकार के प्रतिश्याय में हितकर 
है ॥ २३ ॥ 

भक्षयेत्तु भुक्गमात्रे सलवणसुस्विनन- 
मापमत्युप्णसू । स जयति सर्थ॑समुत्थं 
चिरजातं च प्रतिश्यायम्‌ | २४ ॥ 

भोजन करने फे पश्चात्‌ नमकधुक्ष गरम-गरम 
शिकाये हुए उड़द बा भोजन परना सय 
प्रकार के पुराने प्रतिश्याय को नष्ट करता 
है॥२४॥ 

पिष्पस्यः शिद्युवीजानि विडङ्गं मरि- 
चानि च। यवपीडः प्रणस्तोड्यं प्रतिः 
श्यायनिवारणः ॥ २५ ॥ 

पीपरि, सहिजने फे योज, यायधिडग भौर 
कालीमिचं, इनके स्वरस का नस्य प्रशिश्याय को 
नष्ट करने में श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ 

सम्रत्रपिष्टा्चोदिष्टा करियाः कृमिषु 
योजयेद्‌ । धावनाथ कृमिम्नानि भेपजानि 
च बुद्धिमान्‌ ॥ शेषाणां हु विदाराणां 
यथास्वं स्पाधिकित्सितम्‌ ॥ २६ ॥ 


प्रलिरयाय रोप में यदि मार से कोइ पढ़ 
गवे हों, तो एमिप्न झोपाधिएों कौ गोमूद्र में 
पीसकर सरप देना चादिए आर गाड धोने ढे 


नासारोगरचिकित्सा । 
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लिये कृमिघ्न भोपधियों का काद़ा काम 
लाना चाइए। शोप विकारों ( भासायुद तथा 
नासाश आदि ) की दोपानु भार चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ २६ ॥ 


करवीराद्य तैल। 


रक्रकरयीरपुप्पं जात्यशनमल्लिका- 
यारच । एतेः समस्तैस्तैलं नासाशों नाशनं 
पम्‌ ॥ २७ ॥ 


_ लाल फनेर के फूल, चमेली के फूल, असना 
के पूल शौर मोतिया के पूल; इनके द्वारा सिद्ध 
किये हुए तेल का नस्य लेने से नासाश का नाश 
होता है ॥ २७ ॥ 
शिरि तैल । 
ग्रहूमकणादारु्तारनक्रादसैन्धैः की 
सिद्धं शिखरिब्रीजैश्व तैलं नासाशंसां 
दितम्‌ ॥२८॥ 
कर्क के लिये शृह धूम, पीपरि, देवदारु, जवा- 
खार, करंज, सेंधानमक झौर लटजीरा के योज; 
सब मिलाकर चाध सेर, तेल २ सेर, पाकाथं 
जल 5 सेर । बथाधिधि तेल सिद्ध कर नस्य सेने 
से नासाशारोग नष्ट होता है ॥ २८ ॥ 
चित्रक तैल । 
चित्रकचविकादीप्यकनिदिग्धिकाकरञ्जः 
बीजलवणाकैँ: । गोमूत्रयुतैः सिद्धं तैलं 
अ 
नाप्ताशसां शान्त्यै ॥ २६ ॥ 
चीता की जइ, चष्य, अजवाइन, छोटी कदेरी 
करज के चीज, सँघानमक और सदार की जइ; 
इनका कर्क आध सेर, गीमूत्र ८ सेर, तेल २ 
सेर। घिधपू्ंक तेल सिद्ध कर नश्य क्षेने से 
नासाशं नष्ट होता दवै ॥ २६ ॥ 
चित्रक हरीतकी । 
चित्रकस्यामलक्याशच गुडूच्या दश" 
मूलजम्‌ । शतं शतं रसं दक्ष्या पथ्याः 
चूर्णकं गुडात्‌ ॥ ३० ॥ शतं पचेदूषः 
नौमूते पलद्वादशकं क्षिपेत्‌ । व्योष 


त्रिजातयोः चाराव्‌ पलार्मपरेऽहनि ॥ 
३१ ॥ मस्थाद्ध मधुनो दत्त्वा यथाग्न्यद्या- 
दयन्त्रणः । दृद्धयेञ्गनेः त्ञयं कासं पीनसं 
क 1] रि 

दुस्तरं कृमीन्‌ ! गुल्मोदावत्तंदु्नोमश्वा- 
सान्‌ इन्ति सुदारुणान्‌ ॥ ३२ ॥ 

चीत की जड़ का काढ़ा १ सेर, आँवले का 
रस + सेर, गिलोय का काडा ₹ सेर र दश- 
मूल का काढ़ा र सेर, सबको एकत्र कर इसमे 
३ सेर १६ तोले हइ का चूर्ण भौर ₹ सेर गुड 
'मिचाकर पाक करे । जय गाढ़ा होने लगे, 
तष सोंठ, मिर्च, दालचीनी तेजपत्र और 
छोटी इलायची; प्रध्येक का चूण श्ाठ-आठ 
खोल्ने और जवाखार २ तोक्ने एकत्र कर उसमे 
मिलावे । दूसरे दिन ६४ तोले शहद मिलाकर 
रख खे 1 जढराग्नि का बल देखकर इसकी 
मात्रा निश्चित करनी चाहिए । इसके सेवन से 
अग्नि की बृद्धि होती है तथा घय, कास, 
पीनस, कृमिरोग, गुल्म, उदावत, बवासीर चौर 
श्वास आदि कठिन रोगों को यह नए करती 
हैँ ॥ ३० ३२ ४ 


नासारोग में पथ्य । 


स्नेहः स्वेदः शिरोअभ्यड्रः पुराणा 
यवशालयः । कुलत्थमूहयोयू पो ग्राम्या 
जाइलजा रसाः ॥ ३३ ॥ वार्ताकं कुलकं 
शिग्रु ककोर्ट घालमूलकम्‌ | लशुन दधि 
तप्ठाम्बु पारुणी च कटुत्रयम्‌ ॥ ३४॥ 
कटवम्ललवणं रिनग्धमुष्णञ्च लघुभोज- 

N = त्य 
नम्‌ ! नासारोगे पीनसादो सेव्यमेतद्यथा- 
बलम्‌ ॥ २४ ॥ 

स्नेइन, स्वेदन, शिर पर सैल की भाशिश, 
पुराने जौ तथा शालि चावल, कुलथी और मूग 
का यूष, आम्य एवं जाङ्गल पशु-पक्चियों के मांस 
का रस, मेंगन, परवल, साहजना, ककोडा, कच्ची 
मूली, लइसन, दृष्टी, उष्ण जल, वारुणी (शराव), 
भ्रिकडु, कटु, अम्ल एव सवण { नमकीम द्रव्य), 


< 
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भेपज्यरत्रावली सटीक । 


स्तिग्ध, उष्ण तथा हल्का मोजन, इनका पीनस 
आदि नाक के रोगों में दोपानुसार सेवन करना 
चाहिए ॥ ३३-३२ ॥ 
पथ्य । 
स्नानं क्रोधं सङन्मूत्रवातवेगान्‌ शुचं 
द्रवम्‌ । भूमिशय्यां च यत्नेत नासारोगे 
"परित्यजेत्‌ ॥ ३६॥ 
इति भैपञ्यरत्नावल्यां नासारोगा- 
घिकारः समाप्तः । 
स्नान, क्रोध, गल, मूत्र एवं वात के वेगो 
का रोकना; शोक, पतला भोजन, भूमि पर 
सोना, इनका नाक के रोगियों को त्याग करना 
चाइए॥ ३६॥ 
इति श्री सरयूप्रसा द्रिपाठिपविरचिता यां सैपञ्य- 
रलावश्या रदप्रभा भिघायाँ ब्यारयायां- 
नासारोगाधिकारः समाप्त: 1 


° f 
अथ कर्णरोगाधिकारः । 


फर्ण शल चिकित्सा । हि 
कषित्यमातुलुड्ाम्पुमहवेररसैः शुभेः । 
८.३ ~ ८३ hy 
सुखोप्णेः पूरयेकर्ण कणशालोपशा- 
न्तये ॥ १॥ 
कैय की पत्तियों फा रस, पिदौरै नींयू का 
रस और अद्रस् फा रस, इनको किचित्‌ उष 
करके कान में छोइने से फण'शूच आन 
दोता हैं ॥ १ ॥ छ क 
मावेरे च मधु च सन्धर्व तरमेव 
७. Cr = 
च। कदृप्णं कंग्ययोदेयमेलदा वेदनाः 
पहम्‌ ॥ २ ॥ 
अद्रय का रस, गाइदु, सेंधानमरु झर सेल 
को बुध गरम करके कानो में दाजमे से कानों 
की पीड़ा शान्त न दोता है रा 
लशुनाग्रकशिग्रूणां सरसों मूलरस्य 


च | कदल्याः स्वरसः शरेष्ठः कढुप्णः कणी 
पूरणं ॥ समुद्रफनचूणन युक्त्या चाप्यवः 
चूणयेत्‌ ॥ 

लहसुन, अदरख और सिजन का रस तथा 
केले _की जड़ का रस, इनको किँचत्‌ गरम 
करके कान में डालने से कण पीड़ा शान्त होती 
है अथवा कान में समुद्रफेन का चूर्ण डालने से 

| न 
कण पीडा शान्त होती हभ ३ ॥ 

आद्रकयूय्यावर्चकशोभाझनमूलकरव- 

रसाः मधुतेलसेन्धवयुत्तः पृथगुक्काः 

९. 
कणंश्लइरा॥ ४ ॥ 

भ्रद्रस, हुलडुल, साजना थौर मूली, इनमें 
सेक्सी एक के रस में शहद, तेल और सेंघा- 
नमक मिलाकर कान में गरम-गरम छोड़ने से 
क्णंशूल नष्ट होता है ॥ ४॥ 

वँशावलेखसंयुक्कै मूत्रे चाजाविके 
मिपक । तैलं पचेत्तेन कर्ण पूरयेर्कर्णः 
शूलिनः ॥ ५ ॥ 

पतिलवैल १ सेर, यकरी अथया भेढ़ फा 
मूत्र 9 सेर, कढफ के लिए घंशापक्लेख ( पस 
फे उपर का दरा-भर! छिलका ) १ पाव। 
दिवीघपूवेफ पकाकर कान में दोन्चार पूँदे 
टपकाने सै कण शूल अच्छा दो जाता 
LIES ८ 

शोमाझनस्य निर्योसस्तिलमैलेन 
संयुतः! व्यक्रोप्ाः पर्णः करो कर्णशलो- 
पशान्तये ॥ ६ 1] 

सिजन फे रस में फिल फा शेल मिलाकर 


~ 


गुप गरम करफे कान सें दालमे से बगाशूल 
दन्य होता ई॥ ६॥ 

अप्टानामपि मूत्राग्ा मूत्रगान्यतप्रेन 
ये । कोष्णेन पूरयेत्कर्ण कर्णशालोप- 


शान्तय ७ 
गौ चादिके भाड सूत्र में से छिया एफ 


कणैरोगचिकित्सा । ७६५ 


Se 


तेभ्यः सुखोष्णं तत्मयोजयेत्‌ । ज्ञेयं तदी- 
हु सन ५ 

पिकातैल सथो गृहाति वेदनाम्‌ ॥ १३॥ 

a __ 
एवं कुयाद्द्वकाप्ठे कुष्ठे काष्ठे च सारले | 
मतिमान्‌ दौपिकातेलं कर्णशूलनिवार- 
णम्‌ ॥१४॥ अर्कस्य पत्रं परिणामपीतमा 
ज्येन लिप्त शिखिनावतप्षम्‌ । आपीड्य 
तोयं श्रयणे निषिक्तं निइन्ति शूलं बहु 
वेदनं च ॥ १४ ॥ 

बुहत्पद्ममूल के झठ-शाड अंगुल के टुकडे 
खेकर रेशमी वख में खपेट दे और उनको तिल 
तैल से भिगोकर एक ओर से जज्ञा दे। जब 
उससे तेल की बूदें उपक तो उनको किञ्चित्‌ 
गरम ही कान में छोड दे। यह दीपिका तेल 
शीम्र ही कर्ण पीडा को शान्त करता हैं । पूवो फ़ 
रीति से देवदारु, कूठ और चीढ़ की लकद़ी से 
तेल टपकाकर सुखोध्ण कान में छोड़ना चाहिए । 
यह दीपिका तेल भी कर्ण शूल को निवारण 
करनेवाला है। पके हुए श्वाक के पीले पत्रों 
को घी से चुएडकर और अग्नि पर तप,कर 
निचोड ले | इनमें से जो अकं निकले उसे कान 
मेंछोइने से शूल और पीढ़ा नष्ट होती 
है ॥ १२-०१५ ॥ 

तीब्रशूलाइुरे कर्ण सशब्दे क्लेदबा- 
हिनि । बस्तमूत्रं क्षिपेत्‌ कोष्णा सैन्धवे नाव- 
चूरितम्‌ ॥ १६ ॥ 
^ ee ७ 

जब कान में तेज शूल या शब्द होगे लगे 
अथवा सवाद्‌ बहता हो, तो बकरे के भूत मे 
सधानमक मिलाकर और किञ्चत्‌ उध्ण करके 
कान में छोइना चाहिए॥ १६॥ 

हिंगुतुम्बुरुशुण्डीमिः साध्य तैलं तु 
सार्पपमू । कर्णशूले प्रधान तु पूरणं हितः 
मुच्यत्ते ॥ १७ ॥ 

दाग, धनिया और साठ के द्वारा सिद्ध 
किये हुए कइए तेल को कान में डालना 
चाहिए । यह कण शूसरोग की मुझ्य झौषध 
है ॥ १० ॥ 


मूत्र को कुछ गरम करके कान में डालने से 
कण'शूल शान्त होत्ता हैं ॥ ७ ॥ 
अश्यत्थपत्रखल्लं वा विधाय 
९ ७, 
कम्‌ | तैलाइमद्रारपएएण निदृध्याच्छूपणो- 
परि ॥ = ॥ यचेलं च्यते तस्मात्‌ सन्ना- 
दद्वारतापितात्‌ । तस््ाप्तं श्रबणस्रोतः 
सयो शह्ाति वेदनाम्‌ ॥ & ॥ 
पीपल के बहुत से पत्तों को तेल से घुपइ- 
कर एक दोना यमाये और उस दोने में अग्नि 
का अगारा रखकर कान के ऊपर किसी चिमटे 
आदिसे पकडे रहे। शग्नि के ताप से पत्तो 
में सेजो तेल के पूँद कान में गिरें वे टीक 
कान के छेद में गिरने चादिएँ। इस तेल से 
शीघ्र कथंपीडा शान्त होती हूँ ॥ ८-६ ॥ 
अर्कपत्रपुटे दग्धः स्वुहीपत्रोद्रबो रसः । 
कदुष्णः पूरणादेव कर्णशूलनिवा- 
रणः ॥ १०॥ 
संडुड़ के पत्तों को पीसकर एक गोला घगाये 
और उसके ऊपर आक के पत्ते लपेटकर, कपड” 
मिट्टी कर पका ले | जब पुदपाक तैयार हो 
जाय तब उसके अन्दर से सेहुढ़ के गोले को 
निकालकर उसका रस गरम-गरम कान सं 
डालने से तुरन्त कर्णशूल् शान्त द्वोता है ॥ १० ॥ 
राजहत्षादितोयेन सुरसादि जलेन 
६.५ ७. < 1. शी प्रपू- 
पा । कणपरक्ताणन कुयॉच्चूण स्तः मपू 
रणम्‌॥ ११ ॥ 
आरश्वधादिगण के काथ से अथवा 
सुरसादिगण क छाथ से कान को विविपूवक 
पिचकारी द्वारा धोना चाहिए। और पूतिकण 
आदि रोगों में इनके महीन चूर्ण का छी कान 
में प्रधसन करना चाइए ॥ १३ ॥ 
दीपिका तैल । , 
महतः पञ्चमूलस्य काणडान्यप्टाः 
शुलानि च। चौमेणाबेश्य संसिच्य तैले- 
नादीपयेत्ततः ॥ १९॥ यचैलं च्यवते 


मैपञ्यरल्नावली सटीक | 


८ [a [a १1 
विद्रधों चापि कुर्वीत बिद्रध्युक्त हि | राशिपरिवासितम्‌ । नवमूपलिकन्द्रचूण 


भेषजम्‌ ॥ १८ ॥ 


कर्शविद्वाघ में विद्रधि के 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १७ ॥ 
~ El 
शतावरीवाजिगन्धाययस्यरण्डनी- 
जकः । तैलं विपक' सक्षीरं पालीना पुष्टिः 
कृत्परम्‌ । १६ ॥ 
शतावरी, यसगन्ध, चौरकाकोली तथा 
आण्डी के बीज; इनके कर्क तथा गोदुग्ध में 
व्विधिपूर्वेक सैल पकाकर मालिश करने से कर्ण- 
पाली मोदी हो जाती है ॥ १६ ॥ 
॥ ५५ ८. 
गुज्जाचूणयुते जाते माहिपीक्षीर 
उद्दतम्‌ । नवनीतं तदभ्यब्गात्‌ कर्णपालि- 
चिबद्धनम्‌ ॥ २० ॥ 
सैं के दूध में अष्टमांश ( थ्राठवाँ भाग ) 
घुँघुची का चूर्ण मिलाकर दद्दी जमावे, पश्चात्‌ 
इस दही से जो मकखन निकले उसकी मालिश 
करने से कर्णपालि बढ़ जाती हैं ॥ २० ॥ 
विपगर्भ॑ तिक्रतुम्री तैलमष्टयुणो 
~ £ ~ 
खरात्‌ । मूत्रे पक्वं तदभ्यङ्गाद्‌ कणपाली- 
विवद्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
कढ्दी तुम्बी के घौजा का तेल आधा सेर। 
गदद्दे का मूत्र ४ सेर । कएक के लिये यच्छुनाग 
२ घुर्यक । विधिपूर्वक सैल पफाकर मालिश 
करने से कर्णपाली यदतों ई ॥ २१ ॥ 
ज्ञीयनोयाद्य तैल । 
कस्केन जीगनोयेन तैलं पयसि साथि- 
तम्‌ । _आनपमांसक्वधेन पालीपोपण- 
द्धनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिखनैज्ञ ४ सेर, आगूप मांस का क्वाय 
१२ पेर, दूध ४ सेर, जीवनीयगण समिद्धाकर 
१ तेर! पा घपूर्षक पाकर मालिश करने से 
कर्णपाडी पुट दोती है ४ २२ 7 


माहिपनवनीतयुकं सप्ताह घान्य- 


समान ही 
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दृद्धिङरं कणपालीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

भैंस के दूध का मवखन ४ तोले, ताजी 
मूसली का घूण म तोले, इन्हें एक बर्तन भे 
अच्छी प्रकार मिलाकर सप्ताह भर घान्यराशि 
में रक्खे। पश्चात्‌ निकालकर मालिश करने से 
कर्णपाली बरी हो जाती है ॥ २३ ॥ 

कर्णस्य दुरव्यधे भूते संरम्मो वेदना 

॥ 6 

भवेत्‌ । तत्र दुब्यधारोहथ लेपो 'मध्या- 
ज्यसंयुतेः ॥ मधूकयवमञिप्धारबुमूलैः 
समन्ततः।। २४ ॥ 

कान के ग़लत बिंध जाने से सूजन तथा 
वेदना होती है । अतः इसके रोपण के लिए 
मुलेठी, जी, मंभीठ तथा थण्डी की जड़, 
इनके चूर्ण में शहद तथा घृत मिलाकर लेप 
करना चाहिए ॥ २४ ॥ 

अनेकधा तु छिन्नस्य सन्धिः कर्णस्थयै 
भिपक्‌ । यो यथा विनिविष्टः स्यात्तं तथा 
विनियोजयेत्‌॥ धान्याम्लोप्णोदका भ्यान्तु 
सेको वातेन दृपिते ॥ २५॥ रक़पित्तेन 
पयसा श्लेप्मणा तृप्णवारिणा । ततः 
सौव्य स्थिरं कुयोंत्‌ सन्धि बन्धेन घा 
पुनः ॥ २६॥ मध्वाञ्येन ततोड्भ्यज्य 
पिचुना सन्धिवेष्टरम्‌ । कपालचूर्णन 
ततरचूर्णयेत्पथ्ययाथवा ॥ २७ ॥ 

अनेक कारणों से विविध प्रकार की कर्णपाली 
के दिम्न होने पर उन्हें यथायोग्य स्थल पर 
जोड़ दे याद यात के कारण कापाली छि 
हुई हो तो दूध अपया शीतल आस से, यदि 
कफप्रकोप के कारण 'दिन्न हो तो गरम जल से 
परिषेक करना थादिए। ययायोग्य स्यक्त पर 
जोड़ने के परचात्‌ दौम सूत्र ( रेशमी डोरे ) से 
सीकर सन्धि को स्थिर कर छे । रादनस्वर 
शहद शया घृत को पक मिलाबर माछिए 
करके स्पि के चारों भोर रई रण, शात्र सी 


& 
कृणरोगचिकित्सा । ७६७ 


बाँध दे । इसके याद मिट्टी के सपरा के चूर्ण 
भ्यवा ढ़ के चूर्ण के अयदूर्णन द्वारा 
करनी चाहिए ॥ २६--२७ ॥ 


निधापयेत्‌ । मासेन तज्जातरस॑ मधुशुक्क- 
मुदाहृतम्‌ ॥ ३४॥ 

मधुप्रघान शुक्र को मघुशुक्र कहते हैं | इसके 
थनाने की विधि यह हूँ कि अंबीरी मायू का 
रस, पीपर, पीपलामूल और शहद को एक 
यतंन में भरकर और मुख बन्द कर अन्न के 
भीतर रक्से। एक मद्दीने के वाद उसे निकाले | 


चार तैल। 


बालमूलकशुएठीनां ज्ञारो हिंगु सना- 
गरम्‌ । शतपुष्पा बचा कुष्ठं दारुशिग्रु, रसा- 


झनम्‌ ॥ २८ ॥ सौँवर्चलयवचारस्व- 
क ॥ ५ क ७. 
शिकोद्धिदसैन्धवम्‌ । मूर्जग्रन्थिबिड धुत 
मधुशुक्क चतुर्गुणम्‌ ॥ २६ ॥ मातुलुङ्ग" 
रसश्चेप कदल्या रस एव च । तैलमेमि- 
बिपक्कव्यं कर्णशूलहरं परम्‌ ॥ ३० ॥ 
९ 
बाधिर्यं कणनादश्व पूयसावश्च दारुणः । 
Ce, शि 
पूरणादस्य तैलस्प कृमयः कर्णसंश्चिताः ॥ 
३१ ॥ चिम विनाशं गच्छन्ति कृष्णात्रे- 
. ० ० 
यस्य शासनात्‌ । ज्ञारतैलमिदं श्रष्ठं बुस 
दन्तामयापहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुगन्धयाला का चार, मूली का चार, सोंड 
का झार, हींग, सॉठ, सौंफ, बच, कूट, देवदार, 
सहिजना की छाल, रसौत, काला नमक, जधा- 
सार, सञीखार, खारी ममक, संधा नमक, 
भोजपग्न, पिपरामूल, बिड नमक और नागर- 
मोषा ; घे सब मिलाकर आधा सेर लेकर करक 
बनाये । अधुशुक्न म सेर, बिजौरे का रस ८ 
सेर, केले का रस ८ सेर । तेल २ सेर । विधि- 
पूर्वक तेल सिद्ध कर कान में डालना चाहिए । 
यह तेल कर्णंशूल, घाधिरता, कर्णंनाद, पूयसान, 
कर्णक्कमि आदि को शीघ्र नष्ट करता है। यह 
फृष्णात्रेय का बनाया डुआ हैं। यह श्रेष्ट चार- 
तेल मुख और दाँत के रोगों को नष्ट करने- 
वाला है ॥ २८--३२ ॥ 
मधुशुक्त । 
मधुमधानं शुक्क तु मधुशुक्क तथा परम्‌ | 
जम्बौरस्य फलरसं पिप्पलौ प्रन्थिसंयुतम॥ 
३३ ॥ मधुमाणहे विनिःक्तिप्य घान्यराशा 


इस रस को मधुशुक् कहते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
कर्णनाद और फर्णदवेड की चिकित्सा । 


कर्ण्येठे कर्णनादे कटुतैलेन पूर- 
शभू । नादवाधिर्ययोः कुर्याद्वातशलोक- 
मौपधम्‌ ॥ ३५॥ 


कर्णच्वेड और कर्णनाद रोग में कडुधा 
तेल गुमगुना करके कान में छोड़ना चाहिए। 
कर्णनाद और यधिरता में बातशूलोक़ श्रोपधि 
करनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 

अ्रपामागक्तार तैंल। 
मार्गत्तारजलेन च तत्कृतकल्केन 
साधितं 6 ७“ 

साधितं तैलम । अपहरति कर्णनादं बाधि- 
यश्चापि पूरणतः ॥ ३६॥ 

लरजीरा केचार के जल और लटजीरेकी 
जह के कर्क से सिद्ध किया हुआ तेल कान 
मे दालने से कर्णनाद और बधिरता को नष्ट 
करता है ॥ ३६ ॥ 

स्वजिकाद्य तैल 1 

स्वरजिकामूलक शुष्कं हिंगु कृष्णा 
मद्दौपधम्‌ । शतपुष्पा च तैस्तैलं पकः शुक्क 
चतुर्गुणम्‌ । मणादशूलबाधिय स्रावं चाशु 
व्यपोहति ॥ ३७॥ 

सज्जीखार, सूखी मूली, हींग, पीपरि, सोंड 
और सौंफ ; सब मिली हुई आधा सेर लेकर 
कर्क बनावे। तिल का तेल २ सेर। शुक्र 
( सिरका ) म सेर | विधि से तेल सिद्ध कर 
कान में डाळने से कर्ण नद, कर्णशूल, बाधिरता 
और कर्णखाव शीघ्र नष्ट होता है ॥ ३७ ॥ 
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दशमूली तैल । 
दशपूलीकपायेण तैलप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌। एतत्‌ करकं प्रदायेव वाथिर्ये परः 
मौपधम्‌ ॥ ३=॥ 


दशमूल का कादा ८ सेर, तिल तेल 
२ सेर। करक के लिये दशमूल आध सेर। 
इनसे सिद्ध किया हुआ तेल याधिरता की पर- 
मौषरिध है ॥ ३८ ॥ 
विल्व तैल । 
फल घिल्यस्य मूत्रण गपष्ट्रा तल वपा- 
चयेत्‌ । साञ्यत्तीरं तद्वितरदवाधय कणं” 
पूरणे ॥ ३६ ॥ 
आधसेर बेलागिरी को गोमूत्र में पीसकर 
२ सेर तिल-तैल और = सेर बकरी के दूध में 
डालकर पक़ावे। जव तेल सिद्ध हो जाय सव 
उतारकर छान ले। यह तेल वाधिरता को नष्ट 
करता है ॥ ३६ ॥ 
एप एव विधिः कायः ्रणादे नस्यः 
पूवक} गुहनागरतायन नस्य स्यादुभया- 
रपि॥ ४० ॥ 
कर्ण नाद रोग मे नस्य तया पूवक चि- 
किरसा फरनी चाहिए । याधिरता तथा कण 
माद्‌ में गुड़ आर सॉंठ के जज्ञ का नस्य लेना 
चाडिए॥ ४० ॥ 
तन्त्रान्तरोक्क विद्व तैल । 
पिदयगर्म पचेत्तलं गोपूत्राजपया 
ऽन्मितम्‌ । बाधियें प्रयत्‌ तन कणी 
सकफवातजित्‌ ॥ ४१ ॥ 
गिरी आध सेर, तेल २ सेर, गोमूप्र 
छ सेर आर पकरी का दूध म मेर । यथाविधि 
तेल सद्‌ पर फान में डालने से याधिरता एय 
कपएयातज कर्यरोग नए होता है ॥ ४१ ॥ 
लशुनाद तल । 
लशुनामलफ ताल पिष्टा वेले 
गणे । तैलाबतुर्गणं खीर पाच्यं चलाउ” 
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भेपञ्यरनावली सटीक । 
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शेषकम्‌ ॥४२॥ तच्षलं पूरयेत्‌ कण चाधिय 
परिणाशयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

कलक के लिये लहसुन, वला और 
हरताल; सब मिलाकर आध सेर । तेल २ सेर 
और दूध झ सेर | यथाविधि से तेल सिदध 
कर कान में डालने से बधिरता नष्ट 
होती है ॥ २२--४३ ॥ 

वातोक्त॑ मापतैलादि बाधियोदौ तु 

2 के ७: ७. ७. 

योजयेत्‌। वर्जयेन्मैथुन रोधं रत्तं बाधिय- 
पीडितः ॥ ४४॥ 

बधिरता रोग में वातच्याधि में कहे हुए 
मापतेल आदि का प्रयोग करना चाहिए । तथा 
बाधिये रोगी को मैथुन, क्रोध और सरूपता 
आर्द्‌ छोड्‌ देना चाहिए ॥ ४४॥ 

कर्णलावचिकित्सा 
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चूण पश्चकपायाणां कपित्थरससं- 
युतम्‌ । कर्णस्रावे मशंसन्ति पूरणं मधुना 
सह ॥ ४५ ॥ 

पञ्चफपार्यो' के चूर्ण में फैथ की पत्तियों का 
रस और शदद मिलाकर कान में छोड़ना कर्ण- 
स्राव को हितकर होता है ॥ ४३ ॥ 

मालतीदलरसं गधुना पूरितमथवा 

& ~ ट ति 
गवां मूनैः । दूरेण विभज्यते थे श्रयणयुग 
पूत्तिरोगेण ॥ ४६॥ 

मसोतिया की पत्तियों के रस में शहद 
मिलाकर कानों में डालना अयया गोमूत्र काना 
में डालना फान से अवाद यहने को यन्द 
करता है ॥ ४६ ॥ 

इरितालं सगोमूत्रं पूरणं पूतिकर्गा- 
जिव्‌। सर्जेत्क्चूणसंयुक्रः कापीसीफलनां 
रसः! मधुना संयुतः साधु कणंसाये 
प्रशास्पने ॥ ४७॥ 


, ९ चच, अरूसे की पाइ, परवल, प्रिपंगु के पूछ 
सौर भीम पी दाल इभरो दप्रभ्वाय करते दे | 


कर्णारोगचिकित्सा । ७६६ 


इरताल और गोमूत्र मिलाकर कान में 
दालने से कान से मवाद यदना घन्द हो 
है। शाल की घाल का चूर्ण, कपास के फल का 
रस भौर शहद इनको मिलाकर कान में दालने 
से फान का यहना यन्द होता है ॥ ४७ ॥ 

अम्ब्वाद्य तेल । 
७ ६: +e 

जम्ब्याम्नपत्रै तरुण समांरां कपित्थका- 
पासफलं च सादरम्‌ । कृत्वा रसं त 
मधुना विमिश्रं स्रावापहं तं मयः 
दन्ति तञज्गाः ॥ ४८ ॥ एतैः शृतं निम्ब- 
करञ्जतैले ससापप॑ स्रावहरं प्रदिः 
पम्‌ ॥ ४६॥ 

जामुन और श्याम के कोमल पत्तो, फैय 
और कपास के गीले फल; इनका समभाग 
रेस भ्र शहद मिलाकर कान में छोड़ने से 
कान का वहना यन्द होता है । इन्हीं पूवो 
दम्यो के कएक से नीम, करंज और सरसों 
का तेल सिद्ध, कर फान में दालने से कान का 
चहना बन्द होता है । नीम, करंज और 
सरसों; इन तीनों के सेलों को एक में मिला” 
कर अथबा एक-एक के तेल को ही उप्युक् 
बग्यो के करक से अथवा रस से सिद्ध करना 
चाड्िए--ऐसा भित्रनभन्न टीकाकारो का मत 

॥ ४८४--४६ ॥* 


पुटपाकविधिस्तिन्नो इस्तिविडजा- 


* चस्तुतः इन तीनों तेलों को मिलाकर ही 
जम्वाच नेल सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 
निम्वकरञ्ञ सैल का विशेषण 'समाषंपं रक्खा है। 
इसका अर्थ यद हुआ कि रनम्यकरंज सैल सापंप 
सैल से मिश्रित होना चाहिए । अतः नीम, करज 
और सरसों के तेल अलग-अलग नहीं ग्रदीत हो 
सकते | यह भी नहीं ह सकता कि सार्थप तेलयुक़् 
जिम्वतैल या करजतैज्ञ लिया जाय, क्योंकि 
'ससार्षए यह मिम या करज का अलग-अलग 
विशेषण नहीं हो सकता, क्योकि “सविशेषणस्य 
वृत्तिने बुच्चस्य च विशेषणयोयो न” इस व्याकरण 
कै नियम से विदद्ध हो जायगा । 


। 
तहवत्रजः । रसः सतैलसिन्धृत्थः कणंस्ाव- 
हरः परः॥ ४० ॥ 

हाथी की लीद पर उत्पन्न हुए छत्राऊ (छुत्ता) 
का पुटपाक-विधि से स्येदन कर रस निकाले । 
इस रस में तेल सेघानमक मिलाकर कान 
मे डालने से कान का बहना बन्द हो जाता 
हैं ॥३० ॥ 

58. 
शम्बूक तैल । ४ 

शम्बूकस्य च मांसेन कटुतैलं वि- 

(रि रर 
पाचितम्‌ । तस्य प्रणमात्रेण कर्णनाडी 


प्रशाम्यति ॥ ४१ ॥ 

शम्बूक (घोघा ) के मांस से सिद्व किये 
हुए तेल को कान में डालने से ही कर्य का 
नाडीव्रण शान्त हो जाता है॥ २९ ॥ 

निशाद्य तैल । 

निशागन्धपले पक्वं कहुतैल पला- 
प्टकम्‌ । धुस्तूरपत्रजरसे कर्णनाडीलिदु त्त- 
मम ॥ २२ ॥ 

कए्क के लिये--हढदी' और गन्वक चार-चार 
तोले, धत्रे के पत्तों का रस ११८ तोले और 
कड्था तेल ३३ तोले | विधि से तेल सिद्ध कर 
कान में डालने से कण का नाडीग्रण शान्त हो 
जाता है ॥ २ ॥ 

कुष्टाद्य तैल । 
n > 

कुप्ठहिंगुवचादारुशतादा विश्वसैन्धवैः । 
पूततिकर्णापह तैलं बस्तमूत्रेण साथि- 
तमू ॥ ५३ ॥ 

कटक के लिये कूट, हॉग, बच, देवदारु, सौंफ, 
सोंड और संधा नमक; सब मिलित ३ पाव। 
वतिल-तेल १ सेर | बकरे का मूत्र ४ सेर ! विधि 
से सैल सिद्ध कर कान में डालने से पूतिकर्ण रोग 
शान्त होता है ॥ ५३ ॥ 


१--टोकाकार शिवदास आदि हल्दी और 
गंधक का चूर्ण मिला हुआ ४ तोळे, धतूरे के 
के पत्ता का रस तैल के समान ३२ तोळे 
लेते हैं । 


८ 


कर्णप्रतिनादचिकित्सा । 
अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेइस्वेदी, समा- 
चरेत्‌ । ततो विरिक्नशिरसः क्रियां र्तं 
समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्णप्रत्िनाद रोग से पहले स्नेहन, स्वेदन और 
शशिरोविरेचन करके फिर अन्य उचित चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥ €४ ॥ 
छः + ष 
करणेपाकस्य भेषञ्यं कुर्यात्‌ क्षतविस- 
४” १”, 0 र क 
पेत्‌ । विधिश्च कफद्दा सर्वः कर्णकएडूं 
व्यपोहति ॥ ४५ ॥ 
कर्णपाक रोग में इतविसप की-सी चिकिस्सा 
करनी चाहिए। कान में खुजली हो तो कफ- 
नाशक क्रिया करनी हितकर होती है ॥ २५ ॥ 
क्लेदयित्वा तु तैलेन स्वेदेन ममिलाप्य 
च। शोधयेत्‌ कणागूथं तु भिषक्‌ सम्यक्‌ 
शलाकया ॥ ५६ ॥ 
कान में मेल जम जाने पर ठेल डालकर कान 
को गीला कर स्येदन करे, पश्चात्‌ सलाई से 
मैल निकाले ॥ २६॥ 
निर्गुणडीस्वररसस्तैसं सिन्धुधूमरजो 
गुडः । पूरणात्‌ पूत्तिकर्णस्य शमनो मधु- 
संयुतः ॥ ४७ ॥ 
सँझालू की पत्तो का रस, तेल, संघानमक, 
घुभाँसा, राइद आर गुद मिलाकर कान मे 
छोड्ने से पूतिकणे नए होता है ॥ २० ॥ 
2 ० ॥ तिफर्ण 
जातीपत्ररसे तैलं विपर्कयं पूतिफण- 
a. 
जिद्‌ । वरुणाककपित्थाश्रजम्यूपन्नय- 
साधितम्‌ ॥ ५८॥ पूत्तिकणापहं वेलं 
जातीपरसोऽ्यवा ॥ ५६ ॥ 
चमेली के पत्तों के रस सै सेख पकाकर 
कान में दालने मे पूतिफर्य आन्त होता है 1 
तया दरमा, मदार, कैप, आम भर जामुन 
की पत्तियों के कहरु से सिद किया मैल दूति- 


मैपञ्यरनावली सरौक। . 


पत्तों का रस कान में डालने से भी पूतिकं नष्ट 
होता है ॥ इद-श६ ॥ 
सूयोयत्तेकस्य रसं सिन्धुवाररसं तथा ! 
लाड्गलीमूलजरसं ऽयूपणेनावच्ूरि- 
~ ~ [4 2 ७ 
तम्‌ । प्रयत्‌ कृमिकर्ण तु जन्तूना नाशन 
परम्‌ ॥ ६० ॥ 
डुलहुल के पत्तों के रस में या सँमाल्‌ के पत्तों 
के रस में अथवा कालिहारी की जड के रस में 
सोंट, मिर्च और पीपरि का चूणां डालकर कान 


मे छोड्ने से कान के कीड़े नष्ट हो जाते हैं ॥६०॥ 

कृमिकर्णविनाशाय कृमिश्नं योजः 
७. ~ ~ iy 
येद विधिम्‌ । हितः वार्चाकुधूमश्च सर्पः 
पस्ने एव च ॥ ६१॥ 

कानों के कीडे नध करने के लिये कमिनाशक 
[क्रिया करनी चाहिये अथवा बैंगन का घुाँ 
नालिका द्वारा कान में पहुँचाना और सरसों 
का तेल कान में छोड़ना कान के कीदरों को नष्ट 
करतः है ॥ ३१ ॥ 

हलीसूयावर्तव्योपस्थरसेनातिपूरिते । 
कर्ण पतन्ति सहसा सर्वास्तु कृमिजा- 
तयः ॥ ६२ ॥ ; 

कालहारो, हुलहुल, सौठ, मिच आर पीपारि 
का स्वरस कान में दालने से एकाएकी मय कीड़े 
थाहर आ गिरते है ॥ ६२॥ 

ष्टं रसाञ्जनं नार्याः चीरेण क्षौद्रः 
संयुतम्‌ । मशस्यते चिरोत्येऽत्ति सास्राये 
पूतिकर्ण के ॥ ६३॥ 

रसौत को यरी के दूध में थिसकर और शदद 


मिल्ताकर कान से दालने से पुराना कर्यघाय चौर 
कय 
पूतिक्खे रोग गट होता है पर इद ॥ 


मैरथ रस । 
सूत गन्धं विपञ्येर 2द्गणं सकपद- 
कम्‌ | मरिचेन समायुफ्रभाट्टतोपेन भावि- 


बर्स रोग को गए करता है। अपपा चमेली क | समर्‌ ॥ ६४ ॥ यह्िमान्धश्रामरोगं इतेः 


हि कणरोगचिकित्सा । 


४ 


प्माणं ग्रहणीगदम्‌ । सन्निपातं तथा 
शोथं इन्त श्रोत्रोद्भवं गदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पारा, गन्घक, बच्छुनाग, सुद्दागा, कौड़ी की 
भस्म, फालीमिय इन्हें एकत्र मिला अदरख के 
रस से भावना देकर गोली यनचे। मात्रा 
आधी रत्ती से १ रत्ती शक । इसके सेवन से 
मन्दाणिन, आमरोग, दुष्ट, कफ, संग्रइणी, सन्नः 
पातञ्रर, शोध तथा क्णंरोग शान्त होते 
हैं ॥ ६४-६४॥ 
इन्दुबदी । 
शिलाजलभ्रलौहानि समानि हेम- 
पादिकम्‌ । कोकमाचौवरी घात्रीपद्मानाम- 
म्मसा पृथक्‌ ॥ ६६ ॥ भावयित्वा वटीः 
कुर्याद्‌ द्विगुज्ञाफलमानतः । धात्रीतों 
येन सं प्रातः रातः प्रयोजयेत्‌ ॥ ६७॥ 
कणनादादयः सर्वे गदा वातोद्भवारच 
ये। प्रमेहा पिंशतिरचापि नरयन्त्येतन्ि- 
पेबणात्‌ ॥ ६८॥ सुधाविश्राणनादिन्दु- 
जगतां तापहृद्यथा । तमैपैन्दुवटी नाम 
रोगतापनिपूदनी ॥ ६६ ॥ 
शुद्ध शिलाजीत, अभ्रकमस्म और लौदभस्म, 
अस्येक एक एक भाग ] सोने की भस्म चौथाई 
भाग । सबको एकत्र कर इसमे क्रमशः मकोय, 
शतावरी, रायला और कमल के रस से अलग- 
अलग भावना देकर दो दो रत्ती की गोलियाँ 
बनावे | प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली को पीस 
कर अवले के रस के साध सेवन करना चाहए ! 
इसके सेवन करने से कर्णनाद आदि उदूण बादा 
के रोग और बीस प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट होते 
हैं। अमृत के दान से मैसे चन्द्रमा सबके ताप को 
हरता है पैसे ही यह इन्दुवटी भी रोगरूपी ताप 
को नष्ट करती है ॥ ६६-६३॥ 
सारिवादि वदी । 
सारिवां मधुक कुष्टं चाठुजातं जियङगु- 
कम्‌ । नीलोत्पल गुइचीँ च देवपुप्प 


« 
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फलत्रिकम्‌ ॥ ७० ॥ श्नं सर्वसमं 
चाख्रसम लाइ विभावयेत्‌ । केशरा ना- 
म्बुना पाथकाथेन यमजाम्भसा ॥ ७१ ॥ 
काकमाचीरसेनापि गुज्जामूलद्वेश च । 
तजिगुज्ञाममसिताः पर्चाद्विदध्याद्वटिका 
भिपक्‌ ॥७२॥ धारोप्णेनापि पयसा शत- 
मूलीरसेन वा। एकैकां योजयेत्‌ प्रातः 
श्रीखण्डसलिलेन वा ॥ ७३॥ निखि- 
| शि 

लान्‌ कणजान्‌ रोगान्‌ प्रमेहानपि पिश- 
तिम्‌ । रक्गपित्तं ज्ञयं श्वास क्लेव्यं जीण- 
ज्वरं तथा ॥ ७४ ॥ अपस्मारमदाशासि 
हृद्रोगश्च मदात्ययम्‌ । सारिवादिवटी 
इन्यात्‌ स्रीगदानखिलानपि ॥ ७४ ॥ 

अनन्तमूल, मुलेढी, कूट, दालचीनी, छोटी 
इलायची, नेजपात, नागकेशर, प्रियु के फूल, 
नीलकमल, गिजौय, लौंग, इड बढे और 
चावला; ये समान भाग । सवके बराबर 
अभ्रकभस्म और अश्नकभस्म के बराबर लोइ- 
भस्म ले । तत्परचात्‌ सबको एकत्र कर्‌ क्रमशः 
अँगरा के रस, अर्जुन की छाल के क्षाथ, 
जत्राखार के जल, मकोय के रस थौर घुंघुची 
की जइ के काथ की अलग अलग भावना दे। 
फिर तीन-तीन रची की गोलियाँ बनावे । अनु- 
पान-धारोध्ण दूय, शतावरी का रस था सफेद 
चन्दन का जल । एक गोली परात काल खाना 
चाहिए। यह सारिवादि वटी सब प्रकार के 
कर्ण रोग, बीसौं प्रकार के प्रमेह, रङ्गपित्त, क्षय, 
श्वास, मपु'सकता, जीणज्वर, भ्रपस्मार, मद, 
बवासीर, हृद्रोग तथा मदात्यय को और सपूर्य 
ख्री-रोगों को नष्ट करती है ॥ ७०-७९ ॥ 

है दार्ब्यादि तेल । 

दाव्यॉर्च दशमूलस्य फाथेन मघु- 
कस्य च । कदल्याः स्वरसेनापि पचेचेल्ं 
तिलोद्भवम्‌ ॥ ७६ ॥ कर्कैः कुष्ठवचाशि- 
ग्रशतपुष्पारसाञ्जनैः । देवदारुयवक्तारस्व- 


So र्‌ 


भिकाधिडसैन्धबैः ७७ कणांशुलं कणे- 
नादं बाधिय पूतिकणेकम्‌ । कणासयेडं 
जन्तुक कणंपाक च दारुणम्‌ N= 
कर्णकणडूमतीनाही शोथान्‌ कर्णेसमुद्ध 
चान्‌ | तैलं दाव्योदिक इन्ति कणस्रावं 
तथव च ॥ ७६ ॥ 

दारुहल्दी का क्राथ ४ सेर, दशमूल का 
छाथ ४ सेर, मुलेदी फा छाथ ४ सेर और 
केले का रस ४ सेर, तिल का तेल २ सेर । 
फएक फे लिये कूट, बच, साहन की छाल, 
सौंफ, रसौत, देवदारु, जघाखार, सजीखार, 
खिडनमक और सेंधानमक; सब मिलित आध 
सेर । विधि से सिद्ध कर कान में डालने से 
यह दाब्यांदि सैल कर्शशूल, कणेनाद्‌, बधिरता, 
पूतिकर्णे, कणं चयेड, अन्तुकणं, कणंपाक, कर्ण - 
कण्डु, प्रतिनाह और कान में उत्पन्न हीने 
घाले शोय और कण रवाघथ रोग को मष्ट 
करता दे ॥ ७६-७६ ॥ 

कर्णरोग में पथ्य । 

स्वेदो विरेको वमनं नस्यं धूमः शिरा- 
ब्यधः। गोधूमः शालयो मुद्दा यवाशच 
प्रतनं हथिः ॥ ८० ॥ लावो मयूरो हरि- 
णास्तित्तिरो बनकुक्कुटः । पटोलं शिग्र 
वार्ताकं सुनिषणणं कडिज्लकम्‌ ॥ =१। 
रसायनानि सर्वाणि म्र्मच्य्यममापणम्‌। 
उपयुक्तं यथादोपमिदं कर्णामये 
दत्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 

स्वेद, विरेचन, घमन, मस्य, धूमपान, शिरा- 
थप, गेष्ट, शालि घाय, मूग, जौ, पुराना 
घी सथा कापपएी, मोर, इरण, शीतर 
और थनदुक्छुट फा मांस, परपल, महिसन, 
देगन, चौपतिया, साँरी, सम्पूण' रसायन द्रब्य, 
प्रहमचर्ष, कम बोलना दे कण रोग में दीपानु- 
पार खामदापक ट्र॥४घ०न्यशए 

अपश्य ! 
दन्तका शिरःस्नान व्यायामं इले- 


R 
भेपज्यरक्षावली सटीक | 


प्मनं गुरु । कण्डूयन तुपारश्च कणरोगी 

| परित्यजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

इति भैपञ्वरत्नाबल्यां कर्णरोगा- 
धिकारः समाप्तः । 


दातौन. शिर घोना, व्यायाम, कफवद्ध'क एवं 
गुरु द्रव्य, कान में तिनके आदि से खजलाना 
और तुपार ( बफ) ये सब कण रोगी को त्याग 
करना चाहिए ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीसरयूप्रसादत्रिपाठिविरचितायां अैपज्य- 
रर्नावश्या रत्न प्रभा भिघायां व्याण्यायां 
फण रोगाधिकारः समाप्तः 


अथ मुखरोगाधिकारः । 


ओछरोग चिकित्सा । 
ओप्ठमकोपे वातोत्थे शाल्वणेनों 
पनाहयेद्‌। मस्तिप्के चेय नस्ये च तैलं 
वातदरेः शृतम्‌ ॥ सेकोऽभ्यङ्गः स्मेहयानं 
रसायनमिहेप्यते ॥ १ ॥। 

यातज श्रोषरोग में शीझ्व खेप करना 
चाहिए। एयं षातनाशक झोपधियों से सिद्ध 
तेल का नस्य, शिरोयस्ति, सेक, धम्मद्ग शौर 
स्तेहपान यातज ओषएरोग में रसायन एँ ॥ १॥ 

शरौषेष्टकं सर्जरसं गुग्गुलं सुरदारु 
च। यष्टीमधुकचूणौ च विदध्यात्‌ प्रति 
सारणम्‌ | २ ॥ 

गर्घापिरोजा, राज, , गूगुगा, देवदार चौर 
मुछेदी इगके चूण से धीरे-धीरे मसलने से 
तम आीष्टरोंग शान्त दीता है ॥ ३॥ 

१ काकोए्यादिः सपातभ्यः मर्दाम्यइप्पसंयुतः | 
भानूपौ दकमांसश्वु सबस्नेदसमम्विठः ॥ गुणोष्ण 
स्पषटलवग्या शायद परिकोर्तित | तेगोपनाई 
झुर्वीत सबंदा यातरोगियाग्‌ प्र धाहष्जी 
भद्रदावाडि । काकोएपाि सुभुतोड़ । 


मुखरोगचिकित्सा । 


वेधं शिराणां वमन विरेकं तिक्वस्य पानं 
सथ भोजन च । शीतान्‌ प्रलेपात्‌ परिपे- 
चनं च पित्तोपसष्टेप्यभरेषु कुयात्‌ ॥ ३ 
पित्तज्ञ ओएरोश में शिरावेध, वमन, चिरे- 
चन, तिङ्ग अन्नपान, ठढे लेप तथा ठंढे जल 
से परिसेचन करना चाहिए॥ ३॥ 
पिचरक्काभिमूतोत्थान्‌ जलौकामिरु- 
पाचरेत्‌ । पित्तविद्रधिव्चापि क्रियां 


ुर्यादशे 
पत्तः ॥ ४ ॥ 
रक़पित्त से उत्पन्न थोएरोग 
लगाकर रक्ष निकालना चाहिए और पिच- 
विद्रधि की-सी संपूणा चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ ४॥ 
~ ०७ ७. ० 
शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवलः 
धारणम्‌ । हृतरक्ते प्रयोक्व्यमोष्ठकोपे 
कफारमके ॥ ४५॥ 
कफज ओएछरोग में पहल्ले रक्त निकलवाकर 
शिरोचिरेचन, धूमपान, स्वेद और कफनाशक 
कवल धारण करना चाहिए ॥ ई ॥ 
निकदुः सर्जिकांक्षारः चाररच यवः 
शूकजः । चौद्रयुक्क विधातव्यमेतच 
प्रतिसारणम्‌ ॥ ६॥ 
सोड, सिर्च, पीपरि, सजीखार और जवा” 
सार; इनके चूण' में शहद मिलाकर धीरे-धीरे 
रगइमा चाहिए ॥ ६ ॥। 
भेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोधिते ज्वलनो 
बितः । भियंगु त्रिफलालोध्रं सचचौद् 
प्रतिसारणम्‌ ॥ डितं च त्रिफलाचृणः 
भधुयुक्क लेपनम्‌ ॥ ७ ॥ हि 
मेदू से उपपन्न हुए आओएरोग में स्वेदन 
करके चोरा गाये और घाव को साफ करके 
अरिन से दग्घ कर दे। माखकाँगनी, जिफला 
और लोघ फे चूण' में शादद मिलाकर रगइने 
अथवा श्रिफला के पूर्ण में शाइद 'मिजाकर षप 
करने से मेदज आए्रोग शान्त होतः है भ *॥ 


में जॉक 


द०्हे 


र 
, सर्जेरसकनकगैरिकधान्यपृततैलसिन्धु- 
संयुक्रम्‌ । सिद्ध सिक्थकमधरे स्फुटितोच- 
डिति रणं हरति ॥ ८ ॥ 
राल, सुनहला गेरू, धनिया, घृत, तेल, 
संघानमक तथा मोम; इनको एक में पकावो । 
गाढ़ा होने पर इसका जेप करने से श़ोए का 
फटना तथा श्रो्वण शान्त होता है ॥ ८॥ 
शींताद्‌ दन्तरोग की चिकित्सा | 
शीतादे _ _ Cc 
शौतादे हृतरक्क तु तोये नागरसर्प- 
पान्‌। निप्काथ्य ्रिफलाश्चापि कुर्याद्‌ 
गण्डपधारणम्‌ ॥ मियङ्गवरच मुस्ता च 
त्रिफला च प्रलेपनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शीताद नामक दन्तरोग में पहले र्र निकल- 
चाकर पश्चात्‌ सोंड, सरसों और भिफला के छाथ 


का गण्डूष धारण करना चःहिए अथवा प्रियंगु, 
नागरमोथा और 'निफला का लेप करमा 


चादिए॥ ६ ॥ 
कुष्ठं दार्वी लोध्रमब्दं समङ्गा पाठा 
तिक्का तेजनी पीतिका च। चूर्ण शरत 
वर्षणं तदूद्विजानां रक्रस्ार्य इन्ति कएडूं 
रुजां च॥ १० ॥ 
कूट दारहकदी, लोध, नागरमोथा, मंजीठ, 
पाइ, कुटकी, तेजयल और हरदी; इनके चूर्णं को 
दाँतों पर मजने से दून घटना, सुजनी और पीदा 
नष्ट दोती है ॥१०॥ 
चलदन्त की चिकित्सा | 
भद्रमुस्तादि शुटिका । 
भद्रमुस्तामयाव्योपविड्रारिष्टपल्सवेः । 
गोपरत्रपिष्टैगुटिकां छायाशुष्कां भफल्प- 
येत्‌ ॥ ११॥ तां विभाय मुखे मुप्याध- 
लदन्तातुरो नरः । नातः परतरं किञ्चिध- 
लदन्तस्य मेपजम्‌ ॥ १२॥ 
जागरमोदा, इड, सोंड, मिष, पीपल, 
चायदिडंग और नीम के पत्ते; इनको गोमूत्र 


८०४ 


में पीसकर गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा 
खे। चलद्‌न्त ( दाँत हिलना ) रोग से पीडित 
मनुष्य एक गोली मुख मे रखकर सो जषे तो 
दाँत का हिलना बन्द हो जावे। इससे बढ़- 
कर दाँत हिलने कौ अन्य कोई श्योपध नहीं 
है ॥ ११-१२ ॥ 
2 ९. 
करञ्जकरखौराकमालतीफकुभाशनाः । 
शस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येबंयिधा 
हुमा: १३॥ 
करंज, कनेर, आक, मालती, भ्रज्ञुन और 
असना ये दच तथा इन्हीं के सदश अन्य 
घृक्त दन्तपवन ( दातून ) के लिये श्रेष्ठ कदे गये 
हैं ॥ १३ ॥ 
७ ॥ 
चलदन्तस्थिरकरं कार्यं बकुलचवं- 
णम्‌ । आत्तगलदलकाथगणड्पा दन्त- 
चालनुत्‌ ॥ दन्तचाले हितं श्रेष्ठ तिलो 
ग्राचचण सदा ॥ १४ ॥ 
मौलासरी की छाल का चबाना इलते हुए 
दाँतों को जमा देता है । नीली कटसरैया के पतों 
के काढे का कुल्ला करना दुन्तचाल को नष्ट करता 
है। इसी प्रकार तिल तथा यच के चयाने से दुन्त- 
खाल रोग नष्ट होता ईँ ॥१४॥ 
दन्तपुप्पुर की चिकिरसा। 
तपुप्पुटफ़े काय तरुणे रफ़्मोक्ष- 
णम्‌ । सपश्चलगणच्तारं सक्षारं प्रतिसा- 
रणम्‌ ॥ १५॥ 
नये दन्तपुपपुट रोग में पहले शून शिक्लयाकर 
फिर पाचों नमक, जवासार भौर शहद का मज्जन 
करना चाहिए १४ ॥ 
दन्वानां चोदे च बातः्नाः कला 
दिताः ॥ १६ ॥ 
दम्तद्दषे और दून्तसोद रोग में बारानाशक 
ओोपाधियों का फपल धारण यरगा हितकर 
है४१६॥ 
द्रत दी चिदिस्ता! 
माक्षिएं पिप्पली सर्विभिश्रितं धारः 


मैपज्यरक्रावली सटीक । 


येन्सुखे । ढन्तशूलहृरं भोक़त ्रधानमिदः 
प्रौपधम ॥ १७॥ 

शहद, पीपरि का चूर्णं और घी मिलाकर 
मुस में रखना दन्तशूल को नष्ट करनेवाला 
कहा गया है। यह दुन्सशूल की प्रधान ओपधि 
है ॥१७॥ 


दन्तवेष्टचिकित्सा। 
विस्राविते दन्तवेष्टे ब्रणं तु प्रतिः 
सारयेत्‌ । लोध्रपत्द्गमधुकलात्ता चूणाम” 


धूत्तरैः ॥ गएदूपे क्षीरिणो योज्याः सत्तौः 
द्र्धृुतशकराः ॥ १८ ॥ 

दुन्तयेष्ट रोग में रङ्नमो्ण कराकर सोध, 
पतग, मुलेडी तथा लाज के पूणं में शहद 
मिलाकर घाव पर रगइना चाहिए । तथा 
दूधवाले यरगद आदि शुरो की छाल के फाड़े 
में शहद, घी और शकर मिलाकर कुएला करमा 
चाहिए ॥ १८॥ 

शोचिरचिकिन्सा । 
॥ f ha 

शौषिरे हतरफ़ तु लोधपुस्तारसा- 

८ ~ 
ञ्जनेः । स्चोट्रेः शास्यते होपो गण्टूपे 
क्षीरिणो हिताः ॥ १६ ॥ 

दातशौपि। रोग में पहले रत्र निफलपाफर 
फिर लोध, नागरमोधा और रसौत फे थूर्ण में 
शहद मिलाघर खेप करमा चादिए तथा दूध- 
पाने शृं की पाल के फ्राथ से फुटला फरना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 

परिद्र और उपकुश की चिकिरसा । 

क्रियां परिदरे कुयौच्दौतादोफा विच- 
क्षण: | संशोध्योमयत कायं शिरश्चोप- 
जशे ततः॥ २० ॥ काकोडुम्यरिकागों- 
जापत्रारसाउयदसफ 1 'ट्रियुप्ररच 
लपगाः सब्योपः प्रतिसारयेत्र ॥२१॥ 

परिदाह रोग में वहन और विशसन से शरीर 
सर नष्पाददि से शिर की शुद्धि काके शीताद 
रोग में कही हुई विदिशा बागी चाहिए | 


मुखरोगचिकित्सा । ॥ 


८०९ 


उपकुश रोग में भी शरीर और मस्तक की शुद्धि 
करके कदूमर और गोजी के पत्तों से घिसकर 
खून निकलवाना चरहिए तथा शहद, संचानमक, 
सों, मिर्च, और पीपल के चूर्ण से भञ्जन करना 
चाहिए ॥ २०-२१ ॥ 
७ घेरे, ७ 
पिप्पल्यः सर्पपाः श्वेता नागरं नेचुलं 
जा, . 
फलम्‌ । सुखोदकेन संमद्यं कवलं तस्य 
योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

पोपरि, सफेद सरसों, नाकढ और समुद्रफल 
इनको सुखोष्ण जल से पीसकर आस बनाकर 
मुख में रखने से उपकुझ रोग शाम्त होता 
हैँ॥ २२ ॥ 

र चैदभंचिकित्सा । 
शस्त्रेण दन्तवैदमें दन्तमूलानि शोध- 
येत्‌ । ततः ज्ञारं प्रयुञ्जीत क्रियाः सर्वा- 
श्च शीतलाः ॥ २३ ॥ 

'इस्तपैदर्भ रोग मे शखर द्वारा दाँतों की जड़ों 
को साफ करके चार लगाना चाहिए तथा अन्य 
सब शीतल चिकित्सा करगी चाहिए ॥ २३ ॥ 

उद्धृत्याधिकदन्तं तु ततोऽग्निमवचार 
येत्‌ । कृमिदन्तकवच्चात्र विधिः कार्यों 
विजानता ॥ २४ ॥ 

अधिक दुन्त को उसाडकर 
को तप्तशलाका द्वारा दग्ध करना चाहिए चर 
अम्य कामिदून्त कीन्सी चिक्त्सा करनी 
चाहिए ॥ २४ ॥ 

अधिमांस चिकित्सा 1 
छित्वाधिमांस सचौद्रैरतैरचूणरपाच- 
रेत ॥ २४ ॥! पाठावचातेजवतीस्वजिः 
कायावशूकजैः। चौद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः 
कबलश्चात्र कीतितः ॥ २६ ॥ 
अधिक मांस की शारा से काटकर उस स्थान 
पर पाद, घच, तेव, समीलार आर जरा 
सार; इनके चूर्ण में शहद मिलाकर घिसना 
चाहिए आर पीपदि के घूण मै शहद मिलाकर 
कपल धारता फरना चाहिए ॥ २३०२६ ॥ 


उसके म्थान 


पटोलनिम्यत्रिफलाकपायश्चात्र धा- 
बने । शिरोविरेकशच हितो धूमो यैरेचन- 
श्च यः॥ २७॥ 
अधिक मांसरोग में परवल के पत्ते, नीम की 
छाल और त्रिफला के काढ़े से कुला करना 
चाहिए । इस रोग में नस्य द्वार शिरोधिरचन 
तथा विरेचक धूमपान हितकर होता हैं ॥ २७॥ 
दुन्तनाङ़ी फी चिकित्सा । 
नाडीब्रणहरं कर्म दन्तनाडीषु कारः 
येत्‌ । यं दन्तमधिजायेत नाडी तं दन्तघु- 
७, ५, ~ ~ 
द्वरेत्‌ ॥ २८ ॥ ढिच्वा मांसानि ,शख् ण 
यदि नोपृरिजो भवेत्‌ । शोधयित्वा दहे- 
ज्ञापि क्षारेण उवलनेन वा ॥ २६ ॥ 
दुन्तनाढीरोग में माडी्रणनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिए। जिस दाँत में नासूर हो 
उस दाँत को उखडवा देना चाहिए 1 यदि ऊपर 
का दाँतन हो, तो शख से खराब मांस को 
काटकर निकाल देना चाहिए और उस स्थान 
को चार से या तप्तशलाका से दग्ध कर देना 
चाहिए ॥ २८-२३ ॥ 5 
गतिईिनिस्ति हन्यस्थि दशने समुपे- 
चिते । तस्मात्‌ समूलं दशनं निहरेद्धग्न- 
मस्थि च ॥ ३० ॥ 
दन्तनाद़ी की चिकिरसा ग करने से वह 
चढ़कर इन्चस्थि को भी नाश फर देती हैँ, इस" 
लिए जदसद्वित दाँद को तथा टूटी हुई इडो को 
रसद्वा देना चारण ॥३० ॥ 
उद्थृते दूचरे ढन्ते शोणितं संमसि- 
च्यते । रक़ातियोगाव्‌ पूर्योक्का घोरा रोगा 
भवन्ति च ॥ चलमप्युततरं ढन्तमत्तो नोप- 
हरेद्‌ भिषक्‌ ॥ ३१ ॥ 
ऊपर का दाँत उसइथाने से शून अधिक 
पमकक्ष जाता टै अतः गून के योग मे पूर्ति 
चोर रोग उत्पय दो जाते हैं इसलिए दिलते हुए 
भी ऊपर के दाँत को यैच न ठणाड़े ॥ ३1 ॥ 


८०६ भेपज्यरनावली सटीक ! 
कपायं < कृमिदन्त चिकित्सा । 
कैः ॥ ३२॥ लोधरखदिरमण्जिष्ठायप्व्यादे | जयेद्विस्राघणीः स्विन्रमचले कृमिद- 


श्चापि यत्‌ कृतम्‌ ! तेलं संशोधनं तद्धि 
इन्याइन्तयतां गतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

चमेली, मैनफल, झुरकी और कटाई के काढो 
का गडूप घारण करने से अथवा लोध, खैर, 
मजीठ और मुलेडी के कल्क से सिद्ध रये हुए 
तेल द्वारा नाडीं का सशोधन करने से दुन्तनाडी 
रोग नष्ट होता है। किसी किसी के मत में 
चमेली थादि के छाथ और लोध आदि के 
कल्क से सिद्ध तेल द्वारा दन्तनाडी का सशोधन 
करना हितकर है ॥ ३२--३३ ॥ 

दन्तहर्पोचिकित्सा। » 

सुखोप्णाः स्नेश्मबलाः ससपिखैँर- 
तस्य वा। नियू दाश्चानिलस्नानां दन्त 
पंभमद नाई ॥ स्नेहिक्ररच हिलो धूमो नस्यं 
स्नेंहिकमेय च ॥ ३१४ ॥ 

दन्तद्पं रोग में किञ्चित्‌ गर्म स्नेइ का, 
भरेवृतघत का तथा देवदार आदि घातनाशक 


ओझोपधियों के फाय का कपल धारय करना 
हितकर दै। इस रोग में स्नैदिक धूमपान 
ओर स्मीहिक नस्य भी साभप्रदु है॥ ३४ ॥ 
दुन्तशकरा चिकित्सा ! 
अहिसन्‌ दन्तमूलानि शरुरामुद्धरेत्‌ 
मिपरू । लाक्षाचूण्मधुयु्तस्ततस्तां अतिः 
सारयेत्‌॥ 
कुयोतिरपशेपतः 
साध्या तत्राप्येपा मिया द्विता ॥ 3६ ॥ 


इसरारुरा रोग मे दुस्तमूल को पचाएर 
दम्तशश्रा को दांतों 


बला चादिप शप दुस्तइप की सी सद चाकमा 
करनी चािए। बपाजिफा कष्टमाष्य ई अत 
इसमें भो शुस्तशक्या कौसी शखिडिसा करनी 
जाए 7 3१०१६ ॥ 


३४ ॥ द्वन्तइपक्रियाश्चापि | 
कपालिका कृच्द्र-। 


न्तकम्‌ | तथावपीडेवातघ्नेः स्नेहगणडूप- 
धारणैः ॥ ३७॥ मद्रदार्व्यादिवर्पामूलेपै 
स्निग्धश्च भोजनेः। हिंगू सोष्णं तु मति- 
सान्‌ कृमिदन्तेषु दापयेत्‌ ॥ ३८॥ 

कृमिदन्त रोग को, जब कि दाँत हिलते न 
हों, तब स्वेदन करके रक्गमोइण, वातनाशक 
अवषीड्सज्ञक नस्य, स्नेहगण्ड्प धारण, भद्र- 
दार्वादिगणा आर पुननंवा के लेप तथा 
स्निग्धभोजन से जीते और काइ लग हुए दात 
में गम गम हॉग रक्से ॥ ३७--३८ ॥ 


बृइतीभूकदम्पपश्चां गुलकण्टका रिका- 

काथः । गण्डूपस्तैलयुतः क्रमिनन्तकः 
वेदनाशमनः ॥ ३६ ॥ 

सड़ी कटेरी, भूमिकदम्य+ अरण्ट की जइ 
और घोटी करेरी ; इनके काय में तेज डालकर 
कुल्ला करने से कृमिदनत की पीएा शान्त 
होती दै ॥ ३३ 

नीलीपायसजंघारणुग्दुग्घीनाँ तु मूल- 
मेकऊम्‌ । संचञ्य दशनविधृतंदशनक्ृमि- 
पातनं म्हः ॥ ४० ॥ 

नील, काकमघा, यूइर और दूषी, इनमें से 
सिसी एक की जड़ को चवाफर कृमिदस्त पर 
रग्दा से दांतों के कीड़े गिर जाते हैं ॥ ४० ॥ 

यिदार्यादि सैल । 

चलमुद्धृत्य था स्थान दष्ेचु शुषिः 

रम्य वा। ततो पिदारौयए'पादसृहाटफ- 


| क्शेरुमिः ॥ तैले दशगुगत्ञीर सिदध नम्ये 


से चुामा चािए ३ ण्य | तु पूजितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
झाए क दृर्प में शाइद मिलाकर उभ पर रग । 


मिद्स्त में घाद दात डिलता दो, तो उसको 
उगराइ कर उस सङ हुए भ्यान को साप पाडे 
दाप करमा चाहिए परचाद पिदारीकरुद, सथेरी 
विधाडा भौर कसेर सघ भि ध्यापपाज 
शेहर कहर बनाते । लिए सेए आध सेर, दूष 


मुखरीगचिकित्सा । 


+ से! | विधि से तेल सिद्ध कर नस्य देने से | 


दन्तरोग नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 
हलुमोक्षचिकित्सा। 
इनुमोत्ष समुहिष्टा काया चार्दितवत्‌ 
क्रिया ॥ ४२ ॥ 
हमुमोक्ष रोग में अदिति रोग की सी चिकि- 
रसा करनी चाहिए ॥ ४२॥ 
द्न्तरोग में वर्जित पदार्थ । 
फलान्यम्लानि शीताम्बु रुक्तान् दन्तः 
धावनम्‌ । तथापि कठिनान्‌ भच्यान्‌ 
दन्तरोगी विवर्जयेत्‌ ॥ ४३॥ 
खट्टे फल, ठंढा जल, रूखा अन्न, दन्तघावन 
और कठिन भोज्य पदार्थ दन्तरोगी को छोड़ 
देने चाहिए ॥ ४४ ॥ 
जिहारोगचिकित्सा । 
जिह्वाकण्टकचिकित्सा | 


ओफ्कोपे ल्वनिलमे यहुक्क माक्‌ 
चिकित्सितम्‌ । ऋण्टकेप्वनिलोत्थेए त- 
त्काये भिपज्ञा खलु॥ ४४ ॥ 

चातज ओएकोप में पहले जो चिकित्सा 
कही गई है वैद्य को वही चिकित्सा वातज जिद्मा- 
करटक रोग में करनी चाहिए ॥ ४४॥ 

पित्तजेपु निघष्टपत निःसृते दृष्टयो 
ते । प्रतिसारणगण्डूपनस्यै च मधुर 
हितम्‌ ॥ 2५ ॥ 

पिज जिल्दाकण्टक रोग में गोभी आदि के 
खुरद्रे पत्तों द्वारा घिसकर रक्त निकाल देने के 
पश्चात्‌ काकोल्यादि मधुरगण के द्वारा प्रतिसा- 
रण, गण्दूप और नस्य का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ छश गा 

कण्टकेपु कफोस्थेषु लिखितेप्वसुजः 
ज्ये । पिप्पल्यादिमघुयुतः कार्यस्तु अति- 
सारणः ॥ ४६ ॥ 

कफश जिट्टाकण्टक रोग में खेखन द्वारा 
रङ्ग भिकलया कर पिप्पल्यादियण के चूदा 
शहद मिलाकर घीरे-्घीरे मसलना चाहिए ॥६शा 


जिह्वाजाब्यचिकिट्सा । 

गहायात् कपल चापि गौरस्पपसै 
न्घवैः । परोलनिम्भार्ततकुत्तारयूपेश्च 
भोजपेत्‌ ॥ ४७॥ 

जिह्वाकण्टक रोग में सरसों और सँघा- 
नमक पीसकर कवल धारण करना चाहिए 
आर परवल के पत्ते, नीम की छाल, बैंगन 
आर जवाखार का जूस पीना चाइ ॥ ४७ ॥ 

जिद्दाजाञ्य माणकमस्मलवणतैलघर्ष णं 
हन्ति । ईपत्स्नक््तीराक्क भम्बीराधम्ल- 
चतेणं वापि ॥ ४८ ॥ 

मानकर्द की भस्म, संधानमक और तेल 
पमिलाकर जीभ पर रगइने से अथया जंभीरी 
नींबू आदि खट्टे पदार्थों में थोडा-सा थूहर का 
दूध मिलाकर चबाने से जिल्लाजाब्य रोग नष्ट 
होता है ॥ ४८ ॥ 

दन्वशब्दचिकित्सा । 
कर्कांधरित्ती रपकघ्ृता भ्यङ्गेन नश्यतति । 
दन्तशब्दः आर हि 

न्तशब्दः कर्कटां्रिलेपाद्वा दन्तयोजि- 
तात्‌ ॥ ४६ ॥ 

केके के पैर आर दूध से सिद्ध घी को 
दाँतों पर रगइने से अथवा केकडे के पैरों को 
पीसकर दातो पर लेप करने से दन्त शब्द 
( सोते समय दाँत कटकटाना ) रोग नष्ट होता 
है ॥ श्धवा 

चरणौ कर्कटस्यापि गोज्ीरेण विः 
पाचयेत्‌ । घनतां च गते तस्मिन्‌ रात्रां 
चरणलेपनात्‌ । दन्तानां कद्मडीं दन्ति 
सत्यं सत्यं च पार्वति ॥ ५० ॥ 

केकड़े के दोनों पैरों को पीसकर दूध में 
चकावे जब घइ गाढा ददो ज्ञावे तय उतारकर 
रख ले। रायि के समय इसका पैरों पर खेप 
करने से दाँतों का कटकटाना नष्ट होता है। 
हे पार्वति ! यह सत्य है ॥ १० वा 

कृष्णपरणाखपुच्दस्य सप्षकेशेन वे- 


Ce 


पर 


भैपञ्यरनावलौ सटौक | 


शिका | तां बद्ध्वा च गले दन्तकड्मडीं 
हन्ति मानवः ॥ ४१ ॥ 

काले घोड़े के सात वालो की वेशी बनाकर 
गले में वाँधने से दातो का कटकटाना नष्ट हो 
जाता है॥ ११ ॥ 

उपजिहकचिकिट्सा। 

उपजिहां तु संलिख्य क्षारेण प्रति- 
सारयेत्‌ । शिरोविरेकगणदूपधूमेश्चेना- 
मुपाचरेत्‌॥ २२ ॥ 

उपजिह्वक रोग मै पहले जिह्वा का लेखन 
करके चार द्वारा ्रतिसारण, शिरोविरेचन, 
यण्दूप धारण और भूम फा उपयोग करना 
चाहिए ॥ ३४२ ॥ 


व्योपत्ताराभयावद्विचृणमेतत्‌ प्रघप- 
णम्‌ । उपजिहामशाम्त्यर्थमेस्तैलं विपा- 
चयेत्‌ ॥ ५३॥ 
सेठ, मिर्च, पीपर, जवाखार, इद थौर 
चीता की जड, इनका चूर्ण जीभ पर रगडने 
से ग्रभघा इन्हीं फे फएक से तेख सिद्ध 
कर जीभ पर रगइने से उपजिद्दक रोग 
शान्त होता है॥ ९३॥ 
तालुरोग तथा गलशुण्डी को चिकित्सा । 
छिक्त्या घर्पेद्रलशुणडीं व्योपोग्राक्षो- 
द्रसिन्धुजैः । फुष्ठोषणवचासिन्धुकणा- 
क न भि 
पाठाप्लबैरपि ॥ ५४॥ सक्षोद्रेमिपजा 
०१ {+ 
कार्य गलशुणड्याः धर्षणम्‌ । उपनासा- 
च्यघो इन्ति गलशुणडीं विशेषतः॥५४॥ 
रलशुण्डी को शब द्वारा छेदन वर सोट, 
एम, पीपर, घच, घाइद और सँधानमक के 
चू से अथवा कूट धालीमिय, यच, सेधा- 
नभफ, पीपरि, पाइ और केवटी मोया के 
चूण में शद में मिलाकर यसशुयद्ी पर घिसना 
चाहिए । अयषा नाक के पास फी शिरा बा 
वेधन करने से मौ प्राय गलशापदी नष्ट हो 
छाती है ॥ २४०-१२ ॥ 


गलशुण्डां हरत्‌ _ तद्गच्डेफालीमूल 
चबणम । वचामतिविपां पाठां रास्नां 
कडुकरोहिणीम्‌॥५६॥ निप्काथ्य पिचु 
मद्‌ च कबलं तत्र योजयेत्‌ । चारसिद्धपु 
मुहु यूपश्चाप्यशने हितः॥ ५७ ॥ 

हारसिगार की जड़ को चबाने से गलजुण्डी 
नष्ट होती है | बच, अतीस, पाढ़, रास्मा, 
कुटकी और नीम की छाल, इनका काढ़ा 
बनाकर कवल घारण करना चाहिए । चारों के 
जल से सिद्ध मूंग के जूस का भोजन हितकर 
होता है ॥ १६-१७॥ 

तुण्डिकेयध थे कूर्मे सङ्घाते तालु- 
पुप्पुदे | एप एव विधिः कार्यो विशेषः 
श्धकर्म च ॥ ४८॥ 

तु डकेरी, भभब, कूर्मसघात और तालु- 
घुष्षुट रोग में भी यही पूर्ोक्क चिकित्सा करनी 
चाहिए । अधिकतर शर्खाचकित्सा ही इन रोगों 
में की जाती है।। १८ ॥ 

तालुपाके तु कर्त्तव्यं विधानं पित्त- 
नाशनम्‌ । सनेइस्मेदौ तालुशोषे विधिश्चा- 
निलनाशनः॥ ५६ ॥ 

ताजुपाक रोग में पित्तताशक विधान और 
तालुशोष में घातनाशक चिकित्सा, स्ने तथा 
स्वेदन करना चाहिए ॥ ६ | 

फणठरोगचिकित्सा । 
रोहिणीचिकित्सा । 

साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोशि 
तमोक्तणम्‌ । ददनं धूमपानं च गणपो 
नष्यकर्म च ॥ ६० ॥ 

साध्य रोहिणी रोग में रत्र निकलयामा, 
यमन, धूमपान, गर्दूप, धारय आर भर्पफम' 
दितकर है ॥ ६० ॥ 

वात्तिफी हु हुने रक्ते लवणः भ्रति- 
सारयेत्‌ । सुखोप्णांस्तैलमबलान धारमे- 
चाप्यमीरणशः ॥ ६१ ॥ 


५ 


पुखरोगचिकित्सा । 


वातज रोहिणी रोग में रक्क निकलवाकर 
सेंघानमक से प्रतिसारण तथा वारंवार 
किङ्चित्‌ गरम तेल का कवल धारण करना 
चाहिए ॥ ६१ ॥ 

पत्तड्शकराक्षौदेंः पैत्तिकीं प्रतिसार- 
येत्‌ । द्रात्ापरुपककाथो हितश्च कवल- 
ग्रहे ॥ ६२ ॥ 

पित्तज रोहिणी रोग में पतंग, शक्र और 
शहद से प्रतिसारण करना चाहिए। तथा 
मुनका अर फालसा के क्वाथ का कवल' धारण 
करना हितकर है॥ ६२॥ 

आगारधूमकटुकैः कफजां ्रतिसारयेत्‌ | 

5 मेप सिद्ध तैलं ससैन 

सेताविडग्गदन्तीषु सिद्धं तैं ससैन्धवम्‌ | 
नस्यकर्मणि दातव्यं कवलं च कफो- 
च्छ्ये॥ ६३॥ द 

कफज रोहिणी रोग में गृहधूम और कुटकी 
केचूणं से मञ्जन करना चाहिए। एवं पिटः 
करी, यायचिडग, दुन्ती की जड और सँधानमरु 
इनसे सिद्ध किये हुए तेल को नस्यकम और 
कवल धारण में प्रयोग करना चाहिए ॥ ६३॥ 

पित्तवत्‌ साधयेदयैद्यो रोहिणाँ रक 
सम्भवाम्‌ ॥ ६४॥ है 

रक् से उरपन्न रोहिणी रोग मे वेद्य को 


पिज रोहिणी की सी चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ ६४ ॥ 
कण्ठशालूकचिकित्सा । 


विस्राव्य कणठशालूकं साथयेचुणिङः 
छै ७ 5. 
केरियत्‌ । एककालं यवान्नं च सुजीत 
रिनिग्धमहपशः ॥ ६४ ॥। 

कण्ठशालूक रोग मैं रक निकालकर घुणड” 
केरी के तुद्य चिकित्सा करनी चाहिए Ro 
एक समय थोड़ा-सा हिनग्ध यवान्न का भोजन 
करना चाहिए ॥ ६५ ४ 

उपजिइकवचापि साधयेदाघजिइकम्‌ । 
उन्नाम्य जिदह्ामाकृष्य बडिशेनाधिजि- 


दण्द 


हकम्‌ । छेदयेन्मणडलाग्रेण तीइणोप्णौ- 
ce ~ 
घपणादिमिः ॥ ६६॥ 

अधिजिहक रोग में उपाजिह्क की-सी 
चिकित्सा करनी चाहिए । थ्रधिजिद्धक रोग में 
जीभ कौ उठाकर बाडिशयत्र से खींचकर मंड- 
लाम्र्यंत्र से थाधिजिह्वक को काटना चाहिए और 
उस स्थान पर तोचण और उष्ण द्वब्यों का 
घपेण करना चादिए ॥ ६६॥ 

विस्राव्य शोणितं स्वरं ततः शो धन- 
माचरेत ॥ ६७॥ 

एकदृन्द रोग में थोड़ा-सा रक्त निकलवाकर 
प्रतिसारण तथा शिरीविरेचनादि द्वारा शोधन 
करना चाहिए ॥ ६७॥ 

0 9. भेदये: 

अमर्मस्थं सुपक' च हल- 
बिद्रधिम्‌ ॥ ६८ ॥ 

गलविद्गधि यदि ममंस्थान पर न हो तो पक 
जाने पर उसमें चीरा लगा देना चाहिए ॥ ६८ ॥ 

कण्टरोगेप्वसुङमोच्चस्ती इशौनस्यादि- 

कर्म च । काथपाने तु दार्वीङ्नि- 
म्बद्राक्षाकलिङ्गतः ॥ इरीतकीकपायो 
वा पेयो माक्षिकसंयुतः ॥ ६६ ॥ 
कडुकातिविपादारुपाठाधुस्तकलिङ्गकाः । 
गोभूत्रकथिताः पेयाः कणउरोगविनाः 
शनाः॥ ७०॥ 

सब प्रकार के कटरोगों में रक निकलघाना 
तथा तीचण नस्य आदि का प्रयोग करना; 
एव दारुदरंदी, दालचीनी, नीम की छाल, 
सुनका और इन्द्रजी, इनके क्राथ का पान 
यवा इढ़ के काध में शहद मिलाकर पान 
करना चाहिए । कुटकी, अतीस, दारुद्दददी, 
वादी, नागरमोथा और इन्द्रनी, इनका गो- 
मूत्र में छाथ यनाकर पीने से कण्ठरोगों का 
नाश होता हैं ॥ ६६-७० | 


१ एकउन्द् तु विखाब्य दिधिशो घनमाचरेत्‌ । 
इ" 
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भर्षेज्यरतावली सटीक | 


क त मन नमन 


- दन्‍्तरोगाशनि चूण । 
जातीपत्रपुननेवातिलकणाकौरुण्टमु- 
स्तावचाः शुण्दीदीप्यहरीवकी च समृतं 
०७ वन्य + Ls 
वि चूण मुखे धारयत्‌ । वातघ्नं कामकणशल- 
ति ७ ७, दौर १.3 
दहनं सवीमयध्वंसनं दौगन्ध्यादिसमस्त- 
दोपहरणं दन्तस्य रोगाशनिः ॥ ७१॥ 
एपां समभागचूण घृतम्रक्षितं कृत्यौ 
Pp ° 
आस्य किञ्चिन्मुखे धायम्‌ ॥ 
चमेली के पते, साँडी, तिल, पीपरि, पीली 
_कटसरैया नागरमोथा, बच, सोंड, अजवायन 
और हद इनके घूण को घृत में सानकर सुख 
में रखना चाहिए । यह दन्तरोगाशनि चूर्ण 
घातरोग, दन्तक्रमिरोग, कर्णशूल और मुखदुर्गन्ध 
आदि समस्त सुखरोगों को मट करता है ॥७३॥ 
कालक प्चू्ण। 
गृहधूमो यवक्षारः पाठा व्योपं रसा- 
ज्जनम्‌। तेजोह्वा त्रिफला लौहं चित्रः 
कश्चेति चूर्णकम्‌ ॥ ७२ ॥ सचौद्रै घार" 
येदेतद्सरोगविनाशानम्‌ । कालकं नाम 
तच्चूर्ण दन्तास्गलरोगडुत्‌ ॥ ७३ ॥ 
शृइधूम, जवापार, पाढी, सोंड, मिर्च, 
दीर, रसौठ, सेजयल, इइ, यदेषा» आँवला, 
लौइमस्म और चीता फी जड; इनके चूण में 
शहद मिलाकर मुख में रपने से गल के सम्पूर्ण 
रोग नष्ट होते ईैँ। यद कालक नाम चूण 
दन्त, मुख और गल के रोगों को नष्ट करने- 
घाला है ॥ ७२-७३ ॥ 
पोतक सूरण । 
मनःशिला यतल्ञारो इरितालं 
सैन्धवम्‌ । दार्षीचक्‌ चेति तच्चूर्णं 
मात्तिहे समायुतम्‌ ॥ ७४॥ मूच्छि- 
तं घृतयोगेन कण्टरोगेपु धारयेद्‌ । 
मुखरोगेपु च श्रेष्ठं पीतकं नाम कीतिं 
तम्‌ ॥ ७५॥ 


मैनाशिल, जवाखार, हरताल, सेंघानमक, 
दासुहस्दी और दालचीनी इनके चूर्ण में शहद 
मिलाकर तथा घृत में सानकर मुख में धारण 
करना चाहिए। यह पीतक नाम चूर्ण कंडरोग 
और मुखरोगों में हितकर कहा गया हैं ॥०४-७६॥ 
यवयच्तारादि गुटी । 
यवाग्रजं तेजवतीं सपाठां रसाञ्जन 
~ < [| 
दारुनिशां सकृष्णाम्‌ । चौद्रेण कुया 
गुटिकां मुखेन तां धारयेत्‌ सर्वगला- 
मयेषु ॥ ७६ ॥ 
दशमूलं पिवेदुष्णं यूषं मूलकुल- 
त्थयोः । 
जवाखार तेजबल, पाढ़ी, रसौत, दारइए्दी 
और पीपरि; इनके चूर्ण में शहद मिलाकर 
गोल्ियाँ थनवे। सब प्रकार के गलरोगों में 
इसको मुख में धारण करना चाहिए ॥ ७६॥ 
गल के रोगों में दशमूल का गरम-गरम 
कादा तथा मूली और कुलथी का जूस पीना 
बृदतकर होता है। 
चीरेनुरसगोमूत्रदधिमस्त्वम्लकाञ्जिकेः 
विदध्यात्‌ कवलान्‌, वच्य दोषं तैलघुतै* 
रपि ॥ ७७॥ 
गल के रोगों में दोषों का घिचार कर दूध, 
इख का रस, गोमूत्र, दृष्टी का तोड और सट्टी 
काजी का तथा तेल और घी फा फवल धारया 
करना चाहिए ॥ ७७॥ 
घारशुटिका ! 
पञ्चकोलकतालीशप्चेलामरियत्यचः । 
पलाशपुप्ककत्तारयवत्ताराश्व चूर्णिताः ॥ 
७=॥ गुडे पुराणे कथिते द्विगुणे गुः 
॥ ति 
डिकाः कृताः । फन्धुमात्राः सप्ताह 
सविता पुप्ककमरमनि ॥ कणठरोगेषु समपु 
घायोः स्युरमृतोपमाः ॥ ७६ ॥ 
पीपरि, पीपल्चामूल, प्य, पिद्रक, सोंड 
तालीशपत्र, घोटी इक्क' यची, काशीमिर्थे, दाफ- 


1 
॥ 


मुखरोगचिकित्सा । ८११ 


चीनी, पलाशक्तार, मोखा का चार और जवा- 
सार, इनका चुर्ण कर सब ओपधियों से दुगा 
गुइ लेकर यथाविधि पाक करे और बेर के 
समान गोलियाँ बनाकर मोखा की राख में 
सात दिन तक रक्खे, फिर भस्म से निकाल कर 
सब प्रकार के कण्ठरोगों में इन अम्॒तवृस्य 
गोलियों को मुख में रखना चाहिए ॥ ७८-०६ ॥ 
योगों का विधान । 
मृत्रस्विन्ना शिवां तुल्यां मधुरीकुए- 
्ि ५ 
बालकैः । अभ्यस्य मुखरोगांस्तु जयेद्वि- 
रसतामपि ॥ ८० ॥ 
गोमून में स्वेदित की हुई, हड, सौंफ, कूट 
और सुगन्धबाला; ये सब सम भाग ले सेवन करे 
तो सब प्रकार के मुखरोग और मुख की विरसता 
नष्ट होती है ॥ ८० ॥ 
सर्वसरचिकित्सा । 
MN 
वातात्‌ ससरं चरणेलेवणेः भतिसारः 
पेत्‌ । तैलं वातहरैः सिद्धं दितं कवलः 
नस्ययोः ॥ ८१॥ 
घातज सब॑सर रोग में सँधानमक महीन पीस- 
कर मुख में रगइना चाहिए तथा वातनाशक 
ओपधियों से सिद्ध किये हुए तेल का नस्य एव 
कपल घारण करना भी घातज सवंसर रोग में 
हितकर है ॥ ८१ ॥ 
 पिचात्मके सनेसरे शुद्धकायस्प देदिनग 
सैः पित्तहरः कार्यो विधिर्मधुरशीः 
तलः ॥ ८२ ॥ हिल 
पित्तज सवंसर रोग में घमन और न 
'भादि से शरीर शुद्ध करके संय मकार की 
पित्तनाशक मघुर और शीतल रिया करनी 
चाहिए ॥ =२॥ 
प्रतिसारणगण्दूपान धूमसंशोधनानि 
च। कफात्मके सर्यसरे क्रम कुर्यात्‌ कफा- 
पहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
~ कफन सघँसर रोग में कफनाशक आोषधियां से 


प्रतिसारण, गण्डूपघारण, धूमपान घौर संशोधन 
रादि क्रिया करनी चाहिए 0 =३ ॥ 
सुखपाक चिकित्सा । 
मुखपाके शिरावेधः शिरःकायविरेच- 
Ly ति 
नम्‌ । कार्य च वहुधा नित्यं जातीपत्रस्य 
6. 
चर्वणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मुखपाक रोग में शिरावेध, शिरोधिरेचन, 
जुल्नाब द्वारा शरीरशोधन तथा बार-बार चमेली 
के पत्तों को चबाना चाहिए ॥ ८० ॥ 
जातीपत्रामृतादाक्ञापाठादार्वी फल- 
त्रिकैः । काथः चौद्रयुतः शीतो गएडूपो 
प्रुखपाकजुत्‌ ॥ ८५ ॥ 
चमेली के पत्ते, गिल्लोय, मुनक्का, पाढी, दार- 
हल्दी, हड, बहेडा और ऑवला; इन सबके उढे 
काथ में शाहद डालकर गण्डूष धारण करने से 
मुबरोग दूर होता है ॥ म ॥ 
पटोलनिम्पअम्ब्यात्रमोलतीनवपल्लयेः 
कपः 
पञ्चपल्लयजः श्रेष्ठः कपायो मुख- 
घावने ॥ ८६ ॥ 
परवल, नीम, जामुन, आम चौर मालती 
इन पांचों के नवीन पत्तों के काढ़े से मुख धोना 
(कुल्ला करना ) मुख रोग को शान्त करता 
है ॥८६॥ 
पञ्चवस्ककपायो वा त्रिफलाक्काथ एव 
वा । मुखपाक्रेपु सक्ौद्रः प्रयोज्यों मुख- 
घावने ॥ ८७ ॥ 
मुखपाक रोग में पञ्चवरकल (यरगद, पर्काड्या 
गूलर, पीपल भौर येत की छाल ) के काठे भयवा 
उश्रिफला के काढे में शहद डालकर कुएला करना 
चाहिए ॥ ८७ ॥ 
स्वरसः कथितो दार्व्या घनीमूतो रस- 
क्रिया । सक्ौद्रा मखरोगासस्दोपनादी- 
्रणापहा ॥ ८८ ॥ 
दारहश्ी के स्वरस को अधा शाय को पका- 
कर गादा करके रसक्रिया तैयार फरे । इसमें 


८१२ 


शहद मिलाकर मुख मे धारण करे । अथवा चाटे 
तो सुखरोग, रङ्विकार और नाडीव्रया नष्ट 
होता है ॥ मझ ॥ 
सप्षच्छ्दादिकाथ । 
सप्षच्छदोशीरपटोलप्रस्तहरीतक्ी- 
तिक्रकरोहिणीमिः। यष्टयादराजट्टम चन्दः 
नेश्‍च काथं पिवेत्‌ पाकहरं सुखः 
स्य ॥ ८8 ॥ 
सतवन की छाल, खस, परवल के पत्ते, मोथा, 
इड, कुटकी, मुलेटी, अमलतास और लालचन्दन, 
इन सबको समभाग लेकर छाथ बनावे! इस 
छाथ के पीने से मुख का पकन शान्त होता 
है ॥ ७8 ॥ 
षटोलादि छाथ । 


पटोलशुण्ठी त्रिफलाविशाला त्रायन्ति- 
तिक्काद्विनिश्ामृतानाम्‌ । पीतः कपायो 
६० १ 
मघुना निइन्ति मुखे स्थितश्चास्यगदान- 
शेपान्‌॥ ६० ॥ 
परवल के पत्ते, सोंड, इद, चढहेढ़ा, आंवला, 
इन््रायण की जड़, भ्रायमाण, कुटकी, हल्दी, 
दारहर्दी और गिलोय, इनके काध मे शहद 
डालकर पौर्ने से श्रवा मुख में घारण करने से 
युज के समस्त रोग नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 
पुनः योगों फा विधान । 
कथितासिफलापाठामुद्वीकाजाति- 
पल्लवाः । निपेव्या भक्तणीया वा त्रिफला 
मुखपाकहा ॥ & १॥ 
फला, पाद, दास भौर चमेली क पत्ते, 
दणका छाथ पीने से अथवा विफला के याने से 
मुथपाक नए धोता है ॥ ३१ ॥ 
कृष्णः जीरककुषेनटर थम चर्पणतस्त्य- 
इम्‌ । पुखपारे बणक्सेददागनध्यमुपशा- 
ग्यत्ति ॥ ६२ ॥ 
पोपारि, जीरा, कूट सौर इन्दजौ; इनको 


भेपञ्यरत्नावली सटीक । 


तीन दिन चबाने से सुखपाक, मुखबण, क्लेद 
( लार यदना) और मुख की दुर्गन्धि शाम्त 
होती है ॥ २॥ 
~ ७. 12 
तिला नीलोत्पलं सपिंः शकरा चीर- 
मेव च । सत्षौद्रो दग्धवक्त्रस्य गण्डूपो 
दाहपाकहा॥ ६३ ॥ 
NN £. 
तिलेतिपश्चयोगाः सर्वत्र मधूपयोगः | 
तिलकाथस्तथा नीलोत्पलकाथो ग्राह्म | 
चार आदि द्वारा अथवा गरम भोजन से मुख 
के जलने पर तिल, नीलोफर, घी, सांडे, दूध, 
नथा शहद सबको मिलाकर गण्डूष करने से लाभ 
होता है | अथवा तिल का क्राथ और शाइद; नील 
कमल का काथ और शहद; वृत और शहद; शकर 
और शहद तथा दूध और शहद; इन पांचों योगों 
में से किसी एक योग का गयडूप धारण करने से 
जले हुए सुख का दाह और पाक नष्ट होता 
है ॥ ९२३ ॥ 
तैलेन काञ्जिकेनाथ गण्डूपरशचूर्ण- 
दाहहा ॥ ६४॥ 
तैल अथवा फॉजी का गयदूप धारण करने से 
चूने का दाह शान्त होता है ॥ ६४॥। 
+ ७ 
घनकुछठलाधान्यकयष्टीमध्येलयालुका- 
कवडः | वदभेऽतिषूतिगन्धं हरति घुराल- 
शुनगन्धं च ।! 8५ ॥ 
घनाटिकं मुखे निक्तिप्य चरणी यमिति 
ट्द्धाः ! 
मौधा, यूट, छोटी इलायघी, धनिया, भुलेडी 
और एलयालुक; इन सयको पकप्र कर शयाने 
से अथवा इनका यल धारण करने से मुस्र की 
दुर्गन्ध तथा मदिरा और लहसुन की दुर्गस्थ नष्ट 
डौती है ॥ ३ ॥ 
विदार्यादि सल । 


तदो मिदारीयाएघादसृहाटकफशो- ' 
रुमिः। चलं दशगुणं त्तीरं सिद्धं नस्ये तु 
योजयेद्‌ ॥ ८६ ॥ 


सिलती १६ तोले | दूध २ रोर, कएह 


मुखरोगचिकित्सा । ८३ 


के लिए--विदारी कन्ट, मुलेठी,, सिघाडा, कसेरू, 
इरएक २ तोले । विधिपूर्वक तैल सिददकर 
नस्य लेने से दन्तरोग नष्ट होता है ॥ ६६ ॥ 

सप्तच्छदाकदुग्धा भ्यां पूरणं कृमिदन्तः 
उत्‌ । अकक्तीरेणेबमेकयोगः सद्भिः 
प्रशस्यते ॥ ६७॥ 

कृमिदन्त के छिद्र को सतौने का दूध तथा 
आक का दूध, एकत्र मिल्वाकर अथवा केवल 
थाक के दूध से ही पूरण करने से कृमिदन्त रोग 
नष्ट होता है। इसमें यह ध्यान रखना आव- 
श्यक हैं कि अन्यन्न न लगने पाये ॥ ३७ ॥ 

गिलायुश्चापि यो च्याभिस्तश्च श्ण 


साधयेत्‌ ॥ &८ ॥ 
शिलायु नामक रोग में भी शर्खाचाकत्सा 
करनी चाहिए । यदि गिलायु कडा, थोड़े कष्ट- 
युक्ग तथा कच्चा हो तो छेदन करना चाहिए । 
परन्तु यदि पक जाय तब मवाद आदि के 
निकालने के लिए भेदन करना चाहिए ४ ध्८ ॥ 
सहाचर तैल । 
घृता नीलसदाचरस्य द्रोणे 
उम्भः संसरपयेद्‌ यथावत्‌ | पूते चतुमो- 
गरसे तु तैलं पचेच्छनैरद्धेपलममाणौँः ॥ 
६६॥ करकेरनन्ताखदिरारिमेदजम्ब्या रः 
यप्टीमधुकोस्पलानाम्‌ । तत्तैलमार्वेय 
पृतं मुखेन स्थैर्यं द्विजानां विदधाति 
सथः ॥ १००॥ हि 
मील कटसरैया ३ सेर, फाथार्थ जल २३ 
सेर ४८ सोले, अवशिष्ट पथ ६ सेर ३२ 
सोले। तिलतैल १२८ पोले । करक के लिए 
अनन्तमूल, खेर, अरिमेद ( दुगन्ध सैर ) की 
छाक्ष, जामुन की दाल, आम को घाल; मुक्लेडी 
और नील कमल; प्रत्येक दो-दो शोषे 1 यपा- 
विच सेख सिद कर मुख में धारण करने से 
दात शीघ्र हौ स्थिर हो जाते हैं ॥१३-१००॥ 
अग्मिदाद्र तेल । 
भ्रिमेदत्वक पलशतममिनवमापोथ्य 


७ ७ 


दुला भृता 


खण्डशः कृत्वा । तोयाठकैश्चतुर्मिनि- 
शेपे 
प्काथ्य चतुर्थशेपेण ॥ १०१ ॥ कायेन 
तेन मतिमांस्ेलस्याद्धाढकं शमै विपचेत्‌ । 
कल्करक्षत्तमांशम खिए्ठालोध्रमधुकानाम्‌ ॥ 
१०२॥ अरिमेदखद्रिकटफललाक्षान्य- 
ग्रोधसूच्मे्ला | कपू रागुरुप्रकलबङ्गकः 
कोलजातीफलानाम्‌ ॥ १०३ ॥ फलपत्त- 
ज्गेरिकबराइगजकुसमधातकीनां च | सिद्ध 
भिषग्विदध्यादिदं मुखोत्थेपु रोगेषु ॥ 
0. 

१०४ ॥ परिशीर्णदन्तविद्रधिशौपिरशी- 
ताददन्तहपेंपु । कृमिदन्तदरणचलितमह- 
७. गर्णेपु अल. पे 
एमासावश ॥१०४॥ गुखदौगन्ध्यपु 

८३ ~ ~ 

च काय म्ागुष्तेप्वामयेषु तेंलमिदेम्‌ १०६॥ 

अरिमेद {दुर्गन्ध खैर) कौ ताजी घाल 
+ सेर लाकर उसके छोटे-छोटे डुकरे कर ढाले 
और २५ सेर ४८ तोले जल में दाक कर 
पकाये । जय ६ सेर २२ तोले याकी रहे तव 
उतार कर छान ले | तिलनैल ३ सेर १६ तोखे । 
कश्क के लिए म जीट, लोध, मुलेठी, अरिमेद, 
खैर की छाल, पैर, कायफल, लाख, यरगद की 
छाल, छोटी इलायची, कपूर, अगर, पदूमाक, 
लवंग, फंकोल ( शीतलचीनी ), जावित्री, 
ज्ञायफल, पतङ्ग, गेरू, दालचीनी, नागकेशर 
आर धाय के फूल; प्रत्येक दो-दो तोले। विधि 
से तेल मिद्ध करे । मुखरोगों में इस तेल का 
कवल थारग करने से दाता का गिरना, विद्रधि, 
शौपिर, शीताद, दन्तइपं, कृमिदस्त, दालन, 
दाँत हिजना, श्राधमांस, दाँतों का मांस गलता 
ओऔर मुस की दुर्गन्ध इष्यादि दन्सरोग नष्ट 
होते हैं 8 १०१-१०६ ॥ 

लाद्याऱच मैल । 

तेलं लाज्ञारसं जरं पृथक्‌ मस्वं समं 
पचेद्‌ | चटगुणेऽरिमराथे ट्रव्यशच पल- 
संमितेः॥ १०७॥ लोधरुटूफलमझिष्टा- 
पप्रकःशरपश्रकः। चन्दनात्पलयप्टयाद स्वल 


८१४ 


गण्डपधारणम्‌ ॥१०८॥दालनं दन्तचालं 
च दन्तमोत्तं कपालिकाम्‌ । शीतादं 
यूतिवक्त्रं च असचिविरसास्यताम्‌ ॥ 
Cc ~ 
इन्यादाशु गदानेतान्‌ कुयाइन्तापि 
स्थिरान्‌॥ १०६॥ 
तिलतैल 1२८ तोले, लाख का रस १ २म 
तोले, गौ का दूध १२८ सोले, अरिमेद का छाथ 
६ सेर ३२ वोल्ने । करक के लिए जोध, कायफल, 
मजी, कमलकेशर, पदूमाख, चन्दन, नील कमल 
आर मुलेदी; ये सब चार-चार तोले । विधि 
से तेल सिद्ध कर गण्दूप धारण करे तो यह 
लाचाद्य तेल दालन, दाँत हिलना, दाँत गिरना, 
कपालिका, शीताद, सुखदुर्गध, अराचि, मुख्य की 
विरसता आदि रोगो फो शीघ्र नष्ट करके दातो 
को स्थिर कर देता हैं ॥ १०७-१०६ ॥ 
दशनसंस्कार चूर्ण । 
शुण्ठी इरीतकी मुस्ता खदिरं घन- 
सारकम्‌ । गुवाकमस्ममरिचं देवपुष्पं 
तथा त्वचम्‌ ॥ ११० ॥ श्लक्णचूर्णा- 
कृतं यरनान्नित्तिपेत्त्‌ खल्लमध्यतः । 
कठिनीसम्भवं चूर्ण प्रच्निपेत्‌ तत्र तत्स- 
भम्‌ । एतदशनससकारचृण दन्तास्यरोग- 
जित्‌ ॥ १११॥ 
सोड, इद, नागरमोथा, खैर, कपूर, सुपारी 
की मस्म, कालीमिर्च, लौंग और दालचीनी, 
इन सयफो समभाग ले मद्दीन चूर्ण करे और 
सब चूण' के समान साड्या! का चूर्ण उसमें 
मिलाकर सूय खरल करके रस ले। इस दशन” 
संस्कार पूण का भञ्जन करने से दाँत और मुख 
के रोग नष्ट होते हैं श १३०-1१1 ॥ 
यफुलाच तैल । 
बकुलध्य फलं लोध्र पन्नवल्ली कु 
रण्टकम्‌ । चतुरंगुलबब्योलवाजिकर्णा- 
रिमाशनमू ॥ ११२ ॥ येपां कपायक- 


क 
भेपज्यरवावली सटीक । 


ल्काभ्यां तैलं पक' मुखे घृतम्‌ । स्यैयं करोति 


चलतां दन्तानां नावनेन च ॥ ११३ ॥ 

मौलसिरी के फल, लोध, हडसंहारी, पीली 
कटसरैया, अमलतास बबूल की छाल, अश्वः 
कण शाल, श्ररिमेद और पीतसाल इन सबके 
काथ से तथा करक से तेल सिद्ध करे। यह 
तेल मुख में धारण करने से अथवा नस्य 
लेने से हिलते हुए दाँतों को स्थिर करता 
है ॥ ११२-११३ ॥ 

स्वट्पखदिरिवटिका । 

खदिरस्य तुलां सम्यक्‌ जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ । शेपेऽष्टमागे तत्रेव प्रतिव्रापं 
मदापयेत्‌ ॥ ११४॥ जातीकर्परपृगानि 
वब्बोलफलकानि च ! इत्येषा गुटिका 
कार्या बुखसौभाग्यवद्धिनी । दन्तौप्रमुख- 
रोगेषु जिद्दाताल्वामयेपु च ॥ ११५ ॥ 

खेर १ सेर, पाकार्थं जल २१ सेर ४८ तोले, 
अवधिष्ट काथ ३ सेर १६ तोले | इस काथ में 
जाचित्री, कपूर, सुपारी, यवूल की छाल और 
जायफल, सव /मिलित ६४ तोले डालकर 
पकावे | जब गाढा हो जाय तय उतारकर 
गोलियाँ यना ले | इस गोली को मुख में रसने 
से दाँत, थोष्ठ, मुस, जीम भौर तालुरोग नष्ट 
होते हँ तथा मुख सुगन्धित हो जाता 
हुँ ॥ ११४-११४ ॥ 

बृद्दत्‌सदिरिवडिका । 

गायत्रीसारतुलमेरिमयस्कलानां सार्द्ध 

इुलायुगलमम्युघटैशचतुमिः | निप्काथ्य 


पाइमवशिष्टसुवस्रपूतं भूयः पचेदथ 
शानेमदुपावकेन ॥ ११६ ॥ तस्मिन्‌ 
घनत्वशृपगच्छत्ति चूणमेपां श्लदणां 


त्तिपेच कवडग्रद्मागिकानाम्‌ । एला- 
मृणालसितयन्दनचन्दनाम्वुश्यामातमाल- 
विकषाघनलौहृयष्टी ॥ ११७ ॥ 
लज्ञाफलत्रयरसाञ्जनघातगी मथौपुप्फँ- 


पुखरौगचिकित्सा । ८१५ 


त्‌ । 
रिककटटकट्फलानाम्‌ । पद्माटलोप- 


घटरोहयबासकानां.. मांसीनिशासुरमि- 
पर्कलसंयुतानाम्‌ू ॥ ११८ ॥ ककोल- 
जातिफलकोपलवङ्गकानि चूर्णीकृतानि 
विदधीत पलांशकानि । शीतेश्वताय घन 
सारचतुष्पलं च चिप्स कलायसदृशीगुः 
डिकाः अकुर्यात्‌ ॥१ १९॥ शुष्का मुखे विः 
निहिता बिनिवारयन्ति रोगान्‌ गलौएर- 
सनाद्विजतालुजातान्‌। कुर्युमुखे सुरमितां 
पहुतां रुचि च स्थैर्य परं दशनगं रसनाल- 
घुत्वमम्‌ ॥ १२० ॥ 


खैरसार ( कत्या ) १ सेर, अरिमेद की छाल 
३ सेर; इन दोनों को सम्मिलित कर १ मन 
११ सेर १६ तोले जल में पकावे | जब १२ 
सेर ६७ सोले क्वाथ अवशिष्ट रहे तब उतार 
कर कपडे से छान ले । फिर इसको मन्द्‌-सन्द 
अग्नि से पकावे । जब गाढ़ा होने लगे तय 
इसमें 'नग्नालाखित आपाधियों का महीन घूण 
डाले । छोटी इलायची, मसीदा, सफेद चन्दन, 
लाल चन्दन, सुगन्धबाला, सारिवा, तेजपत्र, 
मजीठ, नागरमोथा, लोहभर्म, मुलेठी, लजा- 
घन्ती, त्रिफला, रसौत, धाय के फूल, नागररार) 
लौंग, गेरू, दारदस्दी, कायफल, पद्माख, लोध, 
बरगद की जटा, जघाशा, जटामांसी, इद, 
रासना और दालचीनी ; प्रस्येक एक-एक तोडा 1 
शीतलचीनी, जायफल और लौंग; इन मध्यक 
का चूर्ण चार-चार सोले | जब सब ओपधियाँ 
अच्छे प्रकार मिलकर गोली यनाने योग्य पाक 
इो जाय तय नीचे उतार कर १६ तोले कपूर 
का चूर्णं मिज्ञाकर मटर के समान गोलियाँ घना 
ले । शय गोदियों सूख जायें सय उनका सेवन 
करना चाहिए । यहद गोली मुख मे रखने हि 
भोए, जीम, दाँत आर तालु इस्पादि मइ 
रोगों को निवारण करती है तथा मुख को 
भियारग करती हैँ सथा मुग्र को सुगन्धित 
दोतो को द और जीम को इलकी कर देती दौर 


साचि को बदाती इ ( एक एकगोली मुँ ह में ढाल- 
कर रस चूसना चाहिए ) ॥ ११६-१२० ॥ 
सुखरोगहर रख । 
रसगन्धौ समौ ताभ्यां द्विगुणं च 
१. ~ 

शिलाजतु । गोमूत्रेण विमर्याथ सप्तपाक- 
द्वेश च ॥ १२१॥ जातौनिम्बमहाराष्ट्री 
रसैः सिध्यति पाकहा । कणा मधुयुता 
हन्ति मुखपाकं सुदारुणाम्‌ ॥ १२२ ॥ 

[| _ ॥ 
चतुर्गुञ्जाधुता वक्त्रे सद्यो इन्ति वटी 
गदान्‌ । महाराष्ट्रथाश्व कल्केन घुखं च 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ धारणाद्‌ थदने चपा घटी 
हन्ति बुखामयान्‌ ॥ १२३ ॥ 

शुद्ध पारा ? तोला, गन्धक १ तोला आर 
शिलाजीत ४ तोले | पारा और गन्धफ की 
कजाली करके शिलाजीत मिलावे, फिर फम से 
गोमून, श्राक के पत्तों का रस, चमेली के पत्तो 
का रस, नीम के पत्तों का रस चौर जलपीपरि 
के रस की अलग-च्रलग सात-सात भावना 
देकर ्राट-आठ रत्ती की गोलियाँ यना ले। 


इस गोली को पीपरि के चूण और शहद के 
साथ मुख मे धारण करने से मुस के संपूर्ण रोग 


नष्ट होते हैं इस गोली फे सेवन के पश्चात्‌ 


जद्पीपरि का कएक मुख में रगएना 
चाहिए ॥ १२१-३२६३ ॥ 
पथ्याचटी । 


पथ्यावालककुप्ठश्च गोपूप्रेण असा- 
घयेत्‌। एपा च वटिका इन्ति सुखदर्गन््य- 
सन्ततम्‌ ॥ १२४ ॥ 

इद, गन्धवाला, कूट इरएक का चूर्ण ४ 
खोल्ने, इन्हे एकत्र १६ तोल्ले गोमूत्र में पकाकर 
गाड़ा होने पर दो दो रत्ती को गोलियां थनाये ! 
इस गोली को मुर में रखने से मुख को दुगोन्ध 
नष्ट दोती है ॥ १२४ 1 

सप्तामृत रस । 


मृतसूताञ्रकं मुल्यं मृतां शिलाजतु 


दरै 


गुग्गुलुश्च शिलाताप्यं समांशं मधुना 
लिहेत्‌ ॥ अर्धगुञ्जममाणेन मुखरोगं 
विनाशयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
पाराअस्म ( अभाव में रससिन्दूर ), अश्नक- 
भस्म, लोइभस्म, शिलाजीत, गूगल, मैनसिल, 
सोनामाखी की भस्म, इन्हें बराबर मात्रा मैं 
मिलाकर आधी-आधी रत्ती की गोलियाँ बनावे । 
अलुपान--शहद । इसके सेवन से मुखरोग नष्ट 
होते हूँ ॥ १२५ ॥ 
चतुमखरस। 
मृत सूतं मत खण द्वाभ्यां तुल्याँ 
मनःशिलाम्‌ । विमर्दयेद्च तैलेन अतसीः 
सम्भवेन च ॥ १२६ ॥ तदूगोले वद्धतो 
बद्ध्वा लेपयेञ्च समन्ततः । अतसौफल- 
७०६ ७ क्यै 
कस्केन दोलायन्त्रे ज्यहं पचेत्‌ | उद्‌ 
RO 
भृत्य धारयेद्वकत्रेजिददादन्तास्यरोग- 
ज्व ॥ १२७॥ 
रससिन्दूर १ भाग, स्वणेभस्म १ भाग, झु 
मैनसिल २ भाग, इन्दे एकप्रकर अलसी 
के तेल म घोटकर (पएदाकार पर ले। पश्चात्‌ 
कपड़ा लपेट अलसी के कएफ से लेपन करे 
और अलसी के फ्राय से दोलायन्य्र द्वारा तीन 
दिन पकावे पद्यात्‌ षध को एधफू फर चौथाई 
र्ती की मात्रा मुख में रखे । यह चतु् स- 
रस जिद्दा, दाँत सथा मुख के रोगों को दूर करता 
है १२६-१२७ ॥। 
पार्वती रख । 


* 2 २, 
भेपज्यरत्रावली सराक । 


गन्धक, पारा, सिंगरफ, महुए के फूल, गिल्लौय, 
सेमुल की जड, दाख, धनियाँ, चिरायता, भँगरा, 
तिल, मूग, पटोलपत्र, पेठा, संघानभक, बिड” 
नमक, मुलहठी, धनियाँ, इन्हें वरावर-बराबर 
मात्रा में मिला अन्तधू'म पाक करें। शीतल 
होने पर औषध को बाहर निकाल ले । इसके 
सेवन से मुसरोग, जी पित्तज्वर, तिमिर तथा 
ठ्ष्णा आदि रोग नष्ट होते हैं । मात्रा-- 
२ रत्ती ॥ १२८-१३० ॥ 


रसेन्द्रवटी । 

रसेन्द्रगन्धारमजतुमबाललो हानि वैद्यः 
समभागिकानि | रसेन्द्रपादममितं च हेम 
विभाव्य निम्बाशनवहितो येः ॥ १३१ ॥ 
ततो वरीर्वखमिता विम्य विधाय 
वुद्ध्वा बहुवारयारा। फलत्रिककाथजलेन 
वापि मातः अयुञ्जयात्‌ प्रकराम्बुना 
वा ॥ १३२ ॥ रसेन्द्रवव्यास्यगदान्निइन्ति 
चातामयान्‌ मेइगणान्‌ ज्वराशच । करोति 


बद््येलवीर्ययोरच इद्धि विशेषेण 
रसायनौ-यम्‌॥ १३३ ॥ 
डुदपारा, गन्धफ, शिलाजीत, मूग की 


अस्म और लौइभस्म, प्रव्येक समभाग! पारा 
से चौथाई सु्ंणभरम | एम सयको एकग्र फर 
नीम के पसे, असना फी छाल और चीता की 
जइ के काटो से ग्रलग-झलग यारंयार घोटकर 
दो-दो रसती की गोियाँ बनाये । प्रातःकाल 


पायतीडिवसम्भूता दरदो मधुपुष्पकम्‌ | | लसोद्रे की घाल के घाप या श्रिफला के छाथ 


गुदूचो शाल्मली द्राक्षा घान्यमूनिम्य- 
मार्कवम्‌ ॥ १२८ ॥ तिलमुदूगपटोलश् 
पृष्माएइलयगाद्यम्‌ । यष्टिफा घान्यफ 
भम्म चान्तरदग्घं समं समम्‌॥ १२६ ॥ 
मुखरोगं निइम्त्याशु पार्यतीरस उत्तमः । 
पिसञ्ररं चिरं इन्ति तिमिरश्च पान 
मपि ॥ १३० ॥ 


अधधा अगर फे काढे फे साथ एफ गोली गामा 


| आहिए | यह रसेस्ट्रवटी मुणरीग, घातरीग, थीसा 


प्रकार के प्रमेह भौर उपर रोगों को मए काती 
ई। पह भरिन, दल और दोयं की पदि बरती 
ई तदा रसापन ह ॥ १३१-०१३३ ॥ 


गष्टकारयरी | 
सदकारम्य निम्पम्य ग्यदिरिम्याशमम्य 
च। तुलां पृथग्रिनिष्काव्य द्रोणमानेन 


———— 


पुखरोगचिकित्सा | 


८१७ 


चाम्बुना ॥ १३४ ॥ एकीकृत्य कपायांश्च 
पादशिष्टान पुनः पचेत्‌ । ततः क्षिपेन्मल- 
यजे पालकं रक्गचन्दनम्‌ ॥ १३४५ ॥ 
गैरिकं देवपुष्पं च धातकीं रजनीद्वयम्‌ । 

- ति ५ ७५ 
लोध्रं जातीफलं श्यामां चातुनात॑ फल- 
ज्यम्‌ ॥ १३६॥ वटमरोहमखिप्ठामांसी- 
स्ुध्रं विडम्‌ । कट्त्रयमयश्चन्दरं ष्टः 
त्यद्ध ्रमाणतः॥ १३७ ॥ ततः कलाय 
सदृशीविंदध्यादू गुडिका भिषक्‌ । रोगान्‌ 
कण्ठौप्रसनादन्ततालुसमुद्धवान्‌॥ १३८॥ 
सहकारवटी इन्यादाश्‍्वेव वदने धुता । 
जनयेन्पु्सौरभ्यं सुरुचि स्थिरदन्त- 
ताम्‌ ॥ १३६ ॥ 

आम की छाल & सेर, जल २४ सेर ४८ 
तोक्षे, अर्वाशष्ट छाथ ६ सेर ३२ तोले। नीम 
की छाल ५ सेर, जल २१ सेर ४८ तोले। 
अर्वाशष्ट छाथ ६ सेर ६२ तोले | खैर १ सेर, 
जल २४ सेर ४८ तोले। अर्वाशष्ट घाथ ६ सेर, 
३२ तोले। सना की छाल ₹ सेर, जल 
२२ सेर ७८ तोले ! भ्रवादिष्ट छाथ ६ सेर 
३२ तोले। सब छाथ को एकत्र कर फिर 
पकावे । पकाते समय गाढा होने पर सफेद 
चन्दुन, सुगस्घबाला, लालचन्दन, गेरू, लौंग, 
धाय के फूल, इरी, दारइर्दी, खोध, जायफल,) 
अनन्तमूल, दालचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची, 
नागकेशर, इप, बढेडा, ऑवला, परगद की 
अरा, मंजीठ, जटामांसी, नागरमोथा, विइनमक, 
सोंड, मिच, पीपरि, लीइभस्म और कपूर; 
प्रत्येक चार-चार तोले। इन द्वर्भ्यों का घूण 
डाखकर नीच उतार ले आर मटर के समान 
योडियाँ यना जे 1 इस गोली फो मुख में धरने 
से षट, ओए, जीम, दांत और तालु में उत्पन्न 
होनेवाखे रोग शीघ्र नष्ट होते हैत इसके मुख 
घुगण्घिठ, सुन्दर दाचि भौर दाँत स्थिर होते 


हैं ॥ १३७-१ ऐ ३ | 
आलस्याद्य इत ॥ के 
मालत्या द्रोणपुप्पाश्व निम्पबन्यो- 


लयोस्तथा । सहाचरस्य सर्जस्य स्तरसेन 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १४० ॥ कल्कैमेलयजो- 
शीररक्चन्दनचम्पकैः । अशत्थपटनी- 
लीमी रननीदारुसैन्धबैः ॥ १४१ ॥ 
२ १ ° 
दाव्यों विश्वाहकुष्ठा भ्यां कशया च पचेद्‌ 
CN 'जिले 
युतम्‌ । शनेस्ताम्रमये पात्रे कृततर्गतिले- 
पने ॥ १४२॥ मालत्यायमिदं सर्विगंदान्‌ 
प्रखसमुद्भवान्‌ । निहन्यान्नात्र सन्देद्दो 
भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १४३॥ 
मालतीपतर, द्रोणपुष्पी ( गूमा ), मीम की 
छाल, बबूल की छा, पीली क्रसरैया और 
शाल; इनका स्वरस अथवा काढ़ा दो-दो सेर। 
घी २ सेर। क्क के लिये सफेद चन्दन, सस, 
लाल चन्दन, चम्पा, पीपल की छाल, बरगद 
की जटा, नील की जड, इल्दी, देवदारु संघा- 
नमक, दाइइल्दी, सोंड, कूट थौर पीपरि; मय 
भिल्ित थाध सेर । इन सवको एकत्र कर कलई 
किये हुए तांचे के पात्र में धीरे-धीरे पकावे । यह 
मालव्यादि घृत मुख के रोगों को इस प्रकार 
गष्ट करता है जिस प्रफार सूर्यनारायण अन्धः 
कारको नए करते हैँ । इसमें सन्दे नहीं 
है ॥ १४०-०१४३ ॥ 
७५, 
जात्याद्य तल । 
जातीपल्लब॒तोयेन शङ्दपुप्पीरसेन च । 
CT 
बकुलत्वकपायेण पचेच्ेलं तिलोद्भवम्‌ ॥ 
१४४ ॥ गायत्रीमाञ्रयीजं च च्रिफलां 
कटुकत्रयम्‌ | चन्यं नीलोत्पलं कुष्ठं मधुकं 
रजनीद्वयम्‌ १४५॥ मुस्तक बालक 
. क रि 
लोध्र सिन्दूरं स्वणगरिकम्‌ | करकी हस्य 
क्षिपेत्‌ तत्र यटरोहमयोऽपि च ॥ १४६ ॥ 
जात्याद्यार्पमिद तेलं निखिलान्‌ मुख- 
जान्‌ गदान्‌। मगन्दरोपदंशों च मर्ण 
दुष्टं निहन्ति च ॥ १४७॥ 
चमेल 
ade, 


द्रऽ 


मैपञ्यरत्नावली सटीक | 


का रस ४ सेर और मौलसिरी की छाल का 
छाथ, ४ सेर। तिल तेल २ सेर। कहर के 
लिए सैर, आम की गुठली, हड़, बहेडा, 
आंवला, सौंड, मिर्च, पीपरि, चब्य, नीलकमल, 
कूट, मुलेठी, हरदी, दारुहतदी, मोया, सुगन्ध- 
बाला, लोघ, सिन्दूर, स्वणंगेरू, बरगद की जटा 
आर लोइभस्म; सब मिलित आध सेर! इनसे 
यथाविधि तेल सिड करे । इस जात्यादि तेल 
को मुख में रखने से मुख के संपूर्ण रोग नष्ट 
होते हैँ । यह तेल भगन्दर, उपदंश और दुए- 
चरणको भी नए करता है ॥ १४४-१४७ ॥ 
मुखरोग में पथ्य । 
स्वेदो विरेको वमनं गण्डूपः मति- 
सारणम्‌। कवलोऽसकस्न तिनेस्यं धूमः 
शस्धाण्निकमणी ॥ १४८॥ कृणधान्यं 
यवा मुद्राः कुलत्था जाइलो रसः। 
बहुपुत्री कारवेल्ल पटोलं वालमूलकम्‌ ॥ 
१४६ ॥ कपू रनौर ताम्वूलं तप्ताम्धु खदिरो 
घुतम्‌ । कहुतिक्वौ च वगोऽयं मित्रं 
स्याम्युखरोगिणास्‌ ॥ १५० ॥ 
सयेद, विरेचन, वमन, गयडूषघारण, प्रति- 
सारण, कवलधारण, रक्रनिइरण, नस्य, घूम- 
पान, शख्कर्म, अग्निकर्म, तृणघान्य, जौ, 
मूग, कुलयी, जांगल परुषाया के मांस 
फा रस, शतावर, करेला, परयल, कच्ची मूली, 
कपू'रजल, पाने, गरम जळ, रादर ( करथा ), 
घी, चरपरे एवं कइपे 2प्य; थे मुपरोगियों के 
लिए हितकारक हैं ॥ १४८--११० ॥ 
मुगरोग में चज्ये पदार्थ । 
दन्तकाए स्नानमम्ल मत्घ्यमाचूपमा- 


मिपम्‌। दधि चीर गुडं मापं रुत 
कडिनाशनम्‌ ॥ १५१॥ अधोमुखेन 


सब प्रकार के सुख रोगों में दतून, स्नान, 
खटाई, मछली, अनूप देश के जीवों का मांसः 
दुही, दूध, गु, उड़द, रूखा अन्न, कडा मोजन, 
नीचे को मुख करके सोना, भारी और अभि 
ष्यन्दी पदार्थ खाना तथा दिन का सोना ; ये सय 
आहार-विहार त्याज्य हैं ॥ १४१-१४२ ॥ |; 
इति श्रीसरयूप्रसादत्रिपाडिविरचितायाँ मैपज्य- 
रत्नावल्या रत्नग्रआाभिघायों ब्याट्यायाँ 
मुखरोगाधिकारः समासः । 


अथ चुद्ररोगाधिकारः । 


अजगल्लिका की चिकित्सा । 

तत्राजगल्लिकामामा जलौकाभिरुपाः 
चरेत्‌ । शुक्िसौराष्ट्रिकाचारकल्कैशचाले- 
पयेन्युहुः ॥ १ ॥ 

की अजगहिलका का जोकों द्वारा रक्ष 
निकलवा कर सीप, गोपीचन्दन और जयासार 
को जल से पीसकर उस पर घारंयार लेप करता 
खाडिए ॥१॥ 

नवीनकणटकार्याशच कणटकँयेधमान्नत। 
किमाश्चर्यं विपच्याशु प्रशाम्यन्त्यजग- 
ल्िकाः ॥ २ ॥ 

नई कटेरी के फाटो से थजगिलफा फा येधन 
करने से शीघ्र पकफर अनगणिलिका शान्त हौ 
जाती हैं । इसमें कोई आरचय नहा है ॥ २ ॥ 

इपमूलविशालाभ्यां लोपो इन्त्यजग- 
ल्लिकाम्‌ | कठिनां क्षारयोमैश्व द्रावयेद जग- 
ल्िकाब्‌ ॥ ३ 

अरुसे की जइ अर इन्द्राय की राफा 
खेप करने से अनर्गाप्सफा शान्त हो जाती है। 
कडित अनगधिजदा को चारों के थोग से फोइना 


शयनं गुरेभिव्यन्दकारि च । युखरोगेषु | चिर ५ ३ ५ 


सेषु दिवानिद्रा चिवजेपेद्‌ ॥ १५२ ॥ 
इति मंपज्यरस्नावस्पां मुखरोगाधि- 
कारः समाप्त) 


सिपक । विहतामिस्द्रविदाओ 


अनुशयी यादि को यिकिस्मा ! 


इलेप्मविद्रधिकल्पेन जयेदसशर्यों 
गर्मी 


६ खुद्ररोगचिकित्सा । 


ee 


७, १३ 
जालगद॑भप्त्‌ ॥ ४॥ इरिोल्लका गन्धः 
मालां जयेत्‌ पित्तविस्पवत्‌ | मधुरोपध- 
सिद्धेन सपिपा शमयेदू्शम्‌ ॥ ४ ॥ 

वैद्य अनुशयी रोग को कफाविद्रधि के समान 
चिकित्सा करके जीते । विदृता, इन्द्रविदा, 
गर्दभी, जालगदं भ, इरिवेहिलिकां और गन्धमाला 
को पित्तविसपं की-सी चिकित्सा करके जीतना 
चाहिए । एवं मधुरगण ( काकोलयादिगण ) की 
प्रोपधियों से सिद्ध घृत से बण को शान्त करना 
चाहिए ॥ ४-४ ॥ 

विकारादि कौ चिकित्सा। 
~ ७ Cx 

रक़ावसेकैबहुमिः स्वेदनेरपतपणेः । 
जयेदविदारिकां लेपैः . शिगरुदेवह्ठमो- 
द्ववैः॥ ६॥ 

जोक याद्‌ से घार-घार रत्न निकलवाना, स्वे- 
दन करना, लंघन करना तथा सहिजन की छाल 
और देवदार को पीसकर खेप करना विदारिका 
को जीत लेता है ॥ ६ ॥ 

पनसिकां कच्छपिकामनेन विधिना 
भिपक | साधयेत कठिनानन्यान्च्छोथान्‌ 
दोपसपुद्भवान्‌॥ ७॥ 

पर्नासका और कच्छपिका तथा अन्य दोषज 
कडिन शोयों को इसी पूर्वोक्न विधान से शान्त 
करना चाइए॥ ७४ 

अन्घालजी आदि की चिकित्सा | 

अन्त्रालजीं कच्छपिकां तथा पाषाणः 

है... £. वेदयित्वा 
ग्मम्‌ । सुरदाहशिलाकुष्ठः स्वदार 
लेपयेत्‌ ॥ कफमारुतशोथघ्नो लेपः पा 

९६, 
पाणगद मे ॥ = ॥ 

अन्त्रालजी, कद्छापिरा और परापाणगदु॒भ 
को स्वेदन करके देवदार, मैनशिल आर कूट 


का उन पर लेप करना चाहिए । तथा पायाः 
गईभ पर कफ, घात और शोषनारक खेप करना 


चाहिए॥ ८ ॥ 


fl 
2०0 
er] 


घढ्मौक की चिकिरखा। 

शस्त्रेणोद्धत्य बल्मीकं चारारिनभ्याँ 

प्रसाधयेत्‌ । मन-शिलालमन्नातसूचमै- 
७ 

लागुरुचन्दनेः ॥ ६॥ जातौपल्ववकस्कै- 
श्च निम्बतैलं विपाचयेत्‌ | वदमीक नाश- 
येत्तद्धि बहुच्छिद्रं बहुद्रवम्‌ ॥१०॥ 

बल्मीकि को श्न द्वारा काट कर उस पर धार 
तथा अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। तथा 
मैनशिल, हरताल, भिलावा, छोटी इलायची, 
अगर, चन्दन और चमेली के पत्तों के कलक से 
नीम के तेल को पकाकर लगाने से बहुत छेद- 
दाला और बहुत बइनेवाला बहमीङ रोग नष्ट हो 
ज्ञाता है ॥ ६-१० ॥ 

सशोथं बणगन्धश्च रद्धं मर्मेसुस्थि- 
तम्‌ । हस्तपादरिथतश्चापि वरमीकं परि 
वर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

मर्मस्थान, हाथ और पैर में होनेवाला, शोध- 
युक्र, बण की-सी गन्धवाला शौर बहुत बढ़ा 
थढ्मीक रोग असाध्य होता है, अतः उसको 
स्याग देना चाहिए ॥ ११ ॥ 

पाददारी की चिकित्सा! 

पाददारी तु शिरां पेधयेत तल- 
शोधिनीम्‌ ॥ १२ ॥ स्नेइस्वेदोपपन्नौ 
तु पादौ चालेपयेन्‌ मुहुः । मधूच्डिएसा- 
मञ्चधृतचारैबिमिश्रितैः ॥ १३ ॥ 

पाद्दारी ( दिवाईं ) रोग में तलुधा की दिरा 
को घेधना चाहिए तथा स्नेडन और स्वेदन करके 
मोम, चर्बी, मउजा, घृत आर शार मिलाकर लेप 
करना चाहिए ॥| ३२-१३ ॥ 

गुहलवणघृतं चेत्तिन्तिडीयुक्मेतदू- 
द्विगुणमिदविदृध्यान्पूत्रमेकत्रकृत्या । दि- 


नकतिचिदयेदं किख्चिदाशोप्प लेपात्‌ 
स्फुटितपदतलं स्यात्‌ पदूमपत्राम:, _, 


माशु॥ १४17 ` 


OF ४१" 
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भैपज्यखावली सटौक । 


गुइ, संधानमक, घत और इमली इनमें 
द्विगुण गोमूत्र मिलाकर और कुछ सुखा कर 
कई दिन तक पाददारी में क्षेप करने से फटा 
हुआ पैर का सलुआ कमलपत्र के समान कोमल 
हो जाता है॥ १४॥ 
सर्जोख्यसिन्धूद्बयोश्चूर्ण मधुघृता- 
प्लुतमू । निर्मेथ्य कठुतैलाक दितं पादः 
प्रमाजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
राल और संघानमक के चूर्ण में शहद और 
'घृत मिलाकर सूद मथे और उसमें कडुआ तेल 
पमिलाकर पैरों पर लेप करे तो पाददारी रोग 
शान्त होता है ॥ १४ ॥ 
उपोदिकासपपनिम्बमो चककारुकेव्वा- 
सकभस्मतोये । तैलं विपक्वं लवणं 
सकल्क तत्पाददारी विनिहन्ति 
शीघ्रम्‌ ॥ १६॥ 
पोई का साग, सरसों, नीम फी छाल, मोच 
( केले के बीच का डंडा ), कुम्हड़ा और करुडी 
इनकी भस्म के जल में नमक का कएक दाल फर 
तेल सिद्ध करके पैरों पर लगाने से पाददारी रोग 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ १६ ॥ 
अलस की चिकित्सा? 
अलसेअ्म्लेश्चिरं सिक्नो चरणौ परिः 
पयेत्‌ । पटोला रिएकासीसत्रिफज्ञाभिर्मु- 
मुदः ॥ १७॥ 
असस रोग में यहुत देर तक खटाई के जल 
या काँजी के पैरों को भिगोकर उन पर परयत के 
पत्ते, नीम की दाल, बसीस और प्रिफला को 
पीस कर लेप करना जाइए ॥ १७ ॥ 
करपी रजनौ काशीसं मधुकं 
मधु! रोचना हरितालञ्च लेपोऽयमलसे 
दितः॥ १८॥ 


करअ के योग, इएटी, कसोस, मुष्रेटी 
योरोयन भौर इरतास का खेप अलस रोगगें 
तकारो ६॥ १८ 


लाक्षाभयारसालेपः कार्य रक्कस्य मोदः 
णम्‌ । बृहतीरससिद्धेन. तैलेनाभ्यज्य 
बुद्धिमान्‌ ॥ शिलारोचनकासीसचूा 
मतिसारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

अलस रोग में लाख और इद के रस का 
लेप तथा रक्गमादश करना चाहिए | बढ़ी 
करेरी के रस से सिद्ध तेल की मालिश करके 
सेनरिल, गोरोचन और कसीस के चूर्ण को 
मदन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

कद्र की चिकित्सा । 

दहेत्‌ कदरमुद्धुत्य तैलेन दहनेन 
चा ॥२०॥ 

कद्र (पैर में वंक ,भादि लगकर गाँड 
पड़ जाना ) को श्र से करवाकर गम" तेल 
अथवा अग्नि से दग्घ करना चाहिए ॥ २०॥ 


चिप्प की चिकित्सा । 


चिप्पमुप्णाम्युना ` स्सिन्नमृत्ङृत्याः 
भ्यज्य त्तं बम्‌ । दत्त्वा सजरस॑ चूणं 
बुद्ध्या व्रणवदाचरेच्‌ ॥ २१ ॥ 
चिप्प रोग को गम जल से स्वेदित कर 
गले हुए मांस को फाटकर निकाल देल! 
चाहिए और यहाँ तेल लगाकर राज़ के धूण 
से घाध को भर देना चाहिए, पश्चात्‌ पिचारफर 
द्रण की-सी विकिस्सा करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 
७ 
स्वरसेन हरिद्वायाः पात्रे कृष्णायसे5- 
~ ति 
मयाम्‌ । यृष्ठा तज्ज न कल्केन लिम्पेथिप्पं 
मुहुर्म हु ॥ २२॥ 
सोइ के पाच में इएदी केस्यरस सैइइको 
घिस फर उस कपर को यार-यार चिप्प पर 
क्षेप करना चािए ध २२ ॥ 
कुन फी चिकिरसा । 
| नखकोटीपविष्टेन ददनेन मशाग्यति। 
कुनसरचेचदा शातः शॉलोऽपि भ्लयते 


नले ॥ २३ ॥ 


घुद्ररोगचिकित्सा । 
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कुनस रोग में नख के भीतर सुहागा भर 
से रोग शान्त हो जाता है। हे भाई ! जन में 
पर्वत भी तरता है, अर्थात्‌ असाध्य रोग भी 
भ्रच्चा हो सक्ता है॥ २३॥ 
अंगुलीबेष्क की चिकित्सा । 
कोश्मर्याः सप्षभिः पत्रे: कोमलैः परि- 
वेष्टितः । अंगुलीवेष्कः पुंसो घर वमाश 
व्यपोहृति ॥ २४ ॥ 
खमारी के कोमल सात पत्त लपेटने से 
अंगुली वेष्टक रोग शीघ्र दी शान्त होता है ॥२४॥ 
पद्मनीकंटक चिकित्सा । 
निम्बोदकेन वमनं पश्रिनीकण्टके 
हितम्‌ । मिम्परोदककत सपिः सक्तौई़ 
पानमिप्यते ॥ २४ ॥ 
परदूमनीकण्टक रोग में नीम की छाल के 
क्राथ से वमन करा कर मीम के क्वाथ से सिद्ध 
घृत में शहद मिलाकर पान करना हितकर 
होता है॥ २४॥ 
पग्मनालकृतः क्षारः पञ्मिमाँ न्ति 


Ce 
लेपनात्‌ । निम्यारम्वधकल्केवा मुहुरद्वतनं 


हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कमल के नाल के चार का लेप पादिमनी- 


कण्टक रोग को मष्ट करता है। अथवा नीस 
की छाल और अमलतास के पत्तों के करक का 
यार-यार उबदना करना हितकर होता 
ह ॥ २६ ॥ 

जञालगद्दभ की चिकित्सा । 


नीलीपटोलमूलाभ्याँ साज्याभ्यां लेपनं 


दितम्‌ । जालगर्दभरोगे हु सथो इन्ति च 


वेदनाम्‌ ॥ २७ ॥ FR 
नील और परवल की जड काचूय घी में 
पमिसाकर खेप करने से जालगईम रोग की पीड़ा 
शीघ्र नष्ट दोती है ॥ २० ॥ 
अद्विपूतन को चिकित्सा । 


अदिपूवनके घात्याः सँ स्तन्यं विः 


शोधयेत्‌ । त्रिफलाखदिरकायैब्रेणानां 


धावनं सदा ॥ २८ ॥ 

अहिपूतन रोग में पहले धाय ( दूध पिलाने- 
बाली ) को दुरधशोधक श्रोषधियाँ सेवन करा- 
कर फिर पिफळा और सैर के काथ से वालकों 
के प्रणो को धोना चाहिए ॥ रप ॥ 


करञ्जत्रिफलातित्ैः सपिः सिद्धं शिशो- 


हितम्‌ । रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयो- 
हितम्‌ ॥ २६ ॥ 


करज के वीज, त्रिफला और तिक्ग दरब्यों से 
घृत सिद्ध कर रोगी बच्चे को सेवन कराना 
हितण्र होता है तथा रसौत का पीना और लेप 
करना भी विशेष हितकारी छे ॥ २६ ॥ 

शुदम्चश की चिकित्सा । 

गुदश्न शे गुदं स्नेदैरभ्यज्यान्तः प्रवेश- 
येत्‌ । प्रविष्टे स्वेदयेञ्चापि बद्धगोरफणया 
भृशम्‌ ॥ २० ॥ SE 

गोस्फणा बन्धनविशेपः {मलनिगमाथ 

c मपी 

सच्बिद्रेण चर्मणा कौंपीनत्रन्धः कार्यः | 

गुदश्नशा ( कॉच निकलना ) रोग में सौ 
बार धोये हुए घृत अदि से याइर निकली हुई 
गुदा को चुपढ़ कर अन्दर प्रविष्ट करना चाहिए । 
जब गुदा भीतर चली जाय तय स्वेदन करके 
गोस्फण से शुदा को यांधना चाहिए । गोस्फणा 
नामक एक प्रकार का चमड़े फा यन्धन है 
तथा कौपीन या लँगोट की तर याँघा जाता 
हँ॥३०॥ 

कोमलं नलिनीषत्रं यः खादेच्छ- 
करान्यितम्‌ | अचिरेण शमं याति गुदः 
श्राशो रुजान्पितः ॥ ३१॥ 

कमलिनी के कोमल पर्तो को पीस कर 
आर शकर मिलाकर खाने से पीहायुश गुद शा 
रोग शीघ्र शारत दो जाता है ह ३१ ॥ 

हत्ताम्लानलचाई रीविश्यपाठायवाग्र- 


हि 
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भेपज्यरत्रावली सटीक । 


जम्‌ । तक्रेण शीलयेत्‌ पायुभ्र शात्तोंऽन- 
लदीपनम्‌॥ ३२॥ 

इमली, चीता की जड़, चाङ्गेरी ( लोनिया ), 
सोड, पाइ और जवाखार; इनको तक्र के 
साथ सेवन करने से गुदञ्र श रोग नष्ट होता है 
तथा ग्नि प्रदीघ्त होती है ॥ ३२ ॥ 

गुदं च गव्यवसया म्रत्तयेदविशक्लितः | 
दुप्रवेशोे गुदश्रशो विशत्याशु न 
संशयः ॥ ३३॥ 

` बाइर निकली हुई गुदा को गौ की चर्वी 
से चुपइने से ढुप्प्रवेश गुदाश्रश भी शीघ्र ही 


अन्दर प्रविष्ट होता है । इसमें संशय 
“नहीं है ॥ ३३ ॥ 
: मूषिकाणां बसाभिवों गुदे सम्यक्‌ 


अलेपनम्‌ । स्सिन्नप्ूपिकमांसेनाथवा संस्वे- 
दयेदूगुदम्‌ ॥ गोतैल्ाभ्यद्गतः शीघ्र रविः 
शेन्निगंतो गुदः ॥ ३४॥ 
अथवा मूर्सो की चर्बी से गुदा पर अच्छे 
प्रकार सेप फरना घाडिए। या मूसे के मांस 
को उरिस्पन्न ( गुनगुना ) फर गुदा को स्वेदन 
करन! चाहिए | गौ की चर्यो केते से गुदा 
सुपइने से निरुली हुई गुदा शीघ्र प्रधिष्ट दो 
जातो दै ॥ ३४ ॥ 
चाङ्गे रो घुतत। 
he ७, 
चाद रोकोलदध्यम्लनागरचारसंयु- 
तम्‌ । घृतपुत्कथितं पेयं गुदश्र शरुजाप- 
इम्‌॥ शुएडीत्तारापत्र कल्को शिष्ट तु 
ट्रवमिष्यते ॥ ३५ ॥। 
चाङ्गेरी फा रस या बाप ४ रोर, येर बा 
इवाथ ४ सेर और ररप्टा ददी ४ सेर। कइए 
< जिए शाट १ पाइ तथा अधायार १ पादा 
घुल ३ सेर । सकिए पु पिद कर दीने 
सघुइभर रोग मष्ट दोता हैं 8 २२ ० 
सूचिषाच सँल। 
खीरे मदतपशपूर्ल मृपिकामस्पर्यानि 


१. Ss = 
ताम्‌ ! पक्त्वा तस्मिन्‌ पचेत्तेलं वातध्नो- 
पघसंयुतम्‌ | गुदश्रंशमिदं तेलं पानाभ्य- 
वात्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

आँत से रडित चुहिया का सांस आधसेर 
शौर बढत्पंचमूल आध सेर लेकर ४ सेर दूध 
और ४ सेर जल में पकावे। जब दूधमात्र रइ 
जाय तब उसमें भद्वदारु आदि घातध्न प्रौषधियाँ 
पाव मर भौर तेज एक सेर डालकर पावे । 
जब तेल सिद्ध हो जाय तय उसकी मालिश 
करने से और पीने से गुदभ्रश रोग शान्त 
हो जाता है ॥ ३६॥ 
चर्मकील आदि की चिकित्सा । 
॥०ई गेलं कारि 
चमकीलं जतुमरिए गशकांस्तिलका- 
~ 
लकान्‌। उत्कृत्य शरण दहेत्‌ त्ञारा- 
ग्निभ्यामशंवतः॥ ३७ ॥ 
चर्मशील, जतुमणि, मस्सा और शिल; 
इनको शाख से काट कर चार और अग्न से 
दुग्ध करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
स्युनासानु चूर्णेन घरों मशकना- 
शनः । निर्मोकभस्मघर्पाद्वा मशः शान्ति 
त्रजेद्ट्ठुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एरयदपत्र फे इंठल थौर थूने को भपया 
शाप की काँ चली की भस्म को गरे पर घिसने 
से शौप्र ही मस्सा शान्त हो जाता हूँ ॥ ३८ ॥ 
दुयानपिडिकादि चिकित्सा | 
युवानपिदकान्यच्चनी लिकाब्यद्र श- 
कराः । शिरावेधः मलेपशच जयेदभ्यञ्ञमै- 
स्तथा ॥ ३६ ॥ 
जवानी की फुगा ( मुस), रपष्छ, 
मीरा, व्य सौर शका रोगा को डिप" 
वेर, खेर और माखिश बरडे. जीता 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 
लोधधान्य चाले पस्तार एप पिरिफा- 
पहः | गड़दू सोरोचनायुर्ण मरिचे गरर” 


खुद्ररीगचिकित्सा । बक 


लेपनम्‌ ॥ चमनश्च निहन्त्याशु पिडिकां 
यौबनोद्भवाम्‌ ॥ ४० ॥ 
लोध, धनियाँ और बच का लेप करने से 
मुहाँसा नष्ट होता हैँ। इसी प्रकार गोरोचन 
और कालीमिर्च मिलाकर लेप करने से मुहाँसा 
नष्ट होता है अथवा वमन करने से भी मुहाँसा 
नए हो जाता हें ॥ ४०॥ 
व्यङ्गेषु चाजुनत्वग्‌ वा मञ्चिएा वा 
समाक्षिका । लेपः सनवनीता वा श्वेता- 
श्वखुरजा मती ॥ ४१॥ 
च्यङ्रोग में जुन की छाल के चूण 
अथवा मंजीठ के चूर्ण में शदद मिलाकर लेप 
करना या सफ़ेद घोडे के खुर को फूँक कर 
केजाल बना कर और उसमें मक्खन, मिलाकर 
लेप करना हितकर होता है ॥ ४१ ॥ 
रक्रचन्दनमज्िष्ठकुषठलो भ्रमियङ्गः | 
वरांकुरा मसूराश्च व्यद्गध्ना 
कान्तिदाः ॥ ४२॥ व्यङ्गानां लेपन 
शस्तं रुधिरेण शशस्य च॥ ४३ ॥ 
वरांकुराः वटस्य अभिनवपत्रमुकुलाः । 
इएफलमेतम्‌ । ॥ 
लाल चन्दन, मंजीठ, कूट, लोध, मियंगु, 
बरगद के अंकुर अर्थात्‌ बरगद की नई कपल 
और मसूर, इनका लेप करने से व्यहठ ( माई ) 
रोग नए होता हुँ तथा सुख पर कान्ति था 
जाती हूँ। सरगोश के रुधिर का लेप व्यङ्ग के 
लिए श्रेष्ठ दोता हैँ । यह अघुभूत योग 
हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
केवलाम्‌ पयसा पिप्ट्या तीचणाज्च्छा- 
सुमलिकएटकान्‌ । आलिप्त ञ्यहमेतेन 
भवेत्‌ पञ्चोपमं मुखम्‌ ॥ ४४ ॥ दु 
केयल सेमर फे तीच्ण काँटों को दूध कं 
साथ पीस कर खेप करने से तीन दिन में 
कमल के सुज्य मुख हो जाता हष भर 1 
मसूरः सपिपा मृट्वैलिसमास्पँ पयोः 


अन्वितः । सप्तरात्रादू भवेत्‌ सत्यं पुण्डरी- 
कदलप्रभम्‌ ॥ ४५॥ 
मसूर की दाल को घी,मे भून कर/ सौर 
दूध में पीस कर लेप करने से कमलपत्र के 
तुल्य कान्तियुक्ग सुख हो जाता है ॥ ४१ ॥ * 
मावुलुङ्गजया सपिः शिला गोशकृतो 
रसः | मुखकान्तिकरो लेपः पिडिकातिल- 
कालजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
बिजौरा की जड, घृत और मैनशिल; 
इनको गोबर के रस में पीस कर लेप करने 
से मुख की फुन्सियाँ और तिलकालक शान्त 
होते हैं तथा मुख कास्तियुक्र होता है॥ ४६॥ 
नवनीतगुडक्तौंदकोलमजप्रलेहनम्‌ । 
व्यद्नजिदू परुणत्वग वा छामत्षीरमपे- 
पिता ॥ ४७॥ 
मक्खन, गुड़; शहद और बेर की साँग्री 
इनका खेप थथवा वरना की छाल बकरी के 
दूध में पीसकर लेप काया ब्यद्ग को नष्ट 
करता है ॥ ४७ ॥ 
जातीफलकर्कलेपो नीलीव्यङ्गादि 
नाशनः | सायञ्च कटुतैलेना भ्यङ्गो 
वकत्रमसाधनः ॥ ४८ ॥ 
जायफल के करके का लेप नीली और 
भ्यङ्ग को नष्ट करता है। सायंकाल के समय 
कहुए तेल की भालिश करने से मुख साफ हो 
जाता हैं ॥ श 1 
कालीयकोत्पलामयद थिसरतदरास्थि- 
मध्यफलिनीमिः । लिप्त भवति हि बदन 
शशिममं सप्तरात्रेण ॥ ४६ ॥ 
कालीयक ( सुगन्धित काप्टयशेष या दार- 
इरी ), नीलकमल, कूट, दही की मलाई, 
देर की मांगो और प्रियंगु के फूल, इनको पीस 
घर सात दिन तक खेप करने से चन्द्रमा के 
तुस्य काम्तियुक्र मुख डो जाता है ॥ ४३ ॥ 
तुपरहितमसृणययनूर्गसमयषटीमधुक 


ह 

परे भेपज्यरवावलौ सटीक | 

nn कता 

लोध्रलेपेन भवति मुख [ वयङ्गांस्तिलकान्‌ मुखदूपिकाम्‌ । नित्यः 

मीकरचारुसौभाम्यम्‌ ॥ ४० ॥ सेवी जयेत्‌ क्षिं मुखे कुर्यान्‌ मनोः 
तुपरहित जौ का महीन आरा, मुलेडी और रमम्‌ ॥ ५६॥ 

पानी खोध; इनको सरम भाग ले पीस कर हल्दी, दारहढदी, मुलेठी, काला चन्दन 

छि करने त खा सुवणं से भी अधिक | लाल चन्दन, पुंडरिया, मंजीठ, कमल, पद्माक, 

कान्तिमान्‌ हो जाला ॥ ६० छ. केसर तथा केथ, तिन्दुक ( तेन्दू ), पाकर और 
रक्तोध्नशवरीद्रयमश्िष्ठागेरिकाज्यव॒स्त- | बरगद के पत्ते, इनको एकत्र कर दूध में पीस 


पयः। सिद्धेन लिष्षमा ननपुद्द्‌ विधुन्रिम्- | श्र लेप करने से अधवा इनके कहरु झर 
वद्धिभाति ॥ ४१ ॥ दूध से तेल सिद्ध कर नित्य मालिस करके से 


है जतु्माण, नीलिका, व्यङ्ग, तिलकालक और 
सफ़ेद सरसों, दददी, दारुदर्दी, मंजीठ, | मुहांसा नष्ट होते हैं तथा मुख सुन्दर हो जाता 
गेरू श्रौर घी; इनको बकरी के दृध में सिका 


हैं ॥ १४-५६ ॥ 
कर और पीस कर लेप करने से उदय होते 


कनक तैल । 
न; के फ धेता हि 
द्‌ ३४ के समान मुख शोमित होता मधुकस्य कपायेण तैलस्थ गुव 


i पचेत्‌ । कर्कः मियंगुः चन्दनोत्पलः 

पाणा ना का सके मञ्जिष्ठा द्नोत्पल 
न = | केशरः ॥ ४७ ॥ कनकं नाम तत्तेलं मुख- 

चन्दनोशीरे: । मुखकमलकान्तिकारी कान्तिकरं परम आभीरुनीलिकान्यङग- 

भूकुठीति ति लकालकाज़यति ॥ ४२ ॥ शोधनं परमार्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सरफाफा, कमलप, कूर, लाल चन्दन 


र खस; इनको ताजा दुही के साथ पीसकर सुलेठी का काढ़ा ६४ सोले, तिलतेल १६ 


लेप करने से मुख कमल के तुत्य कान्तियुक् सके । भ के पक 8. के फूल, मजी5, 
होता है तथा अकुटीदोप (माथे पर मुर्रियाँ किक बल कर र नागकेशर; सब 
पढ़ना ) और सिलकालक नष्ट होते हैं ॥ ₹२॥ | सत ४ ताल। विधि से तेल सिद्ध करना 


अर्ककीरइरि ५ ९८ _ | चाहिए। यह कनक नाम का तैल मुख की रोमा 
रहरिंद्राभ्यां महयित्वा विले-| को वढानेवाला है तथा आभीर ( जतुमणि ), 
6 हर र 
पनात्‌ । मुखकाप्ए्प शमं याति चिरका- | नीलिका और व्यङ्ग को शुद्ध काने में परमो- 
लोड्य भू यम ॥ ५३ ॥ NR Re ४ 
७ हैं 3. 
आक के दूध में रदी को घोट कर लेप मंजिष्ठाद्य तेल । 
करने से बहुत दिन की पुरानी मुस की कृष्णता मञ्चिप्ठा मधुक लाचा माहुलुदं सय- 
( कालिमा ) अवश्य रगत लित है ॥ २३ ॥ प्ट्किम्‌ । कर्पममारौँरेतैस्तु सैलस्य कुडब॑ 
इरिद्राद्य तेल 1 


तथा ॥ ४६॥ आज पयस्तदूदविगुणं 
इरिद्रादययष्टयाइकालीयककुचन्द- | शनैमृ द्वग्निना पचेत्‌ । नीलिकापिडिका- 
नै; । प्रषोएडरी कमखिएापय्रपयककुकुमेगा 


i च्यद्गानभ्यद्गादेव नाशयेत्‌ ॥ ६० ॥ युवं 
१४ ॥ कृषित्यतिन्दुकसत्त पतैः के पयो- | अपन्नोपचित बलीपलितर्वाजतम्‌ । सप्त- 
ऽन्वितेः । लेपयेत्‌ कर्कितेरेमिस्तेलशा- 


हे बिस रात्रमयोगेण मयेत्‌ कनकसझिमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भयञ्जनं पचेत्‌ ॥ ५४ ॥ बिए नीलिकां त्‌ म्‌ 


मंसीर, भदुआं, खाण) पिजौरा का अइ 


खुद्ररोगचिकित्सा ८५ 


नल रि 


यर सुलेडी ये सय एक-एक तोला लेकर 
बनाये भौर इसमें १६ तोले तिल का तेल, 
३२ तोले बकरी का दूध तथा ३२ तोलले जल 
डाल कर अन्द्‌ अग्नि से पकावे। इसके भदन 
से ही नीलिका, मुहाँसा और व्यङ्गा नष्ट होते हैं 
तथा मुख प्रसन्न एवं भरा हुआ हो जाना है, 
भुरियाँ नहों रहती हैं। इसके सात दिन के 
प्रयोग से मुख सुवर्ण-सा हो जाता है ॥१३--६१॥ 
कु कुमाय तैल । 
कुंकुमं चन्दनं लाक्षा मञ्जिष्ठा मधुय- 
षिका । कालीयक्युशीरं च पद्मकं नील- 
मुत्पलम्‌ ॥ ६२ ॥ न्यग्रोधपादाः सक्तस्य 
मूलं पञ्जस्य केशरम्‌ । द्विपश्चमूलसहितै 
कपायः पलिकेः पृथक्‌ ॥ ६३ ॥ जला- 
ढक विपङ्कव्यं पादशेपमथोद्धरेत्‌ । मञ्जिष्ठ 
मडुक लाक्षा पत्तद्गमधुयप्टिके ॥ ६४॥ 
कपममारोरेततेस्तु तैलस्य कुडवं पचेत्‌ । 
भनाच्चौर द्विगुणितं शनेम द्वग्निना 
पचेत्‌ ॥ ६४ ॥ सम्यक्‌ पक पर हव तन्मु- 
सवणप्रसादनम्‌ । नीलिकापिडिकाव्यः 
शनभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ ६६॥ स्तः 
सत्रमयोगेश भवेत्‌ काञ्चनसञ्निमम्‌ | 
फुङ्कुमा्यमिदं तैलमरिवभ्यां निर्मितं 
पुरा ॥ ६७॥ 
| मय रि ५० 2 तैले 
कपायाथ पठितमपि कूकुम सिद्ध 
मषषिपन्ति इद्धाः । 
केशर, लाल चन्दन, लाख, मंजीठ, मुलेठी, 
फालीयक ( सुरान्धित काष्टाधिशेष ), खस, 
पद्माक, नीलकमल बरगद फी जटा, पाखर 
की जइ, पञ्रकेशर और मिलित दरमूल; 
प्रत्येक चार-चार तोले लेकर ६ सेर ३२ तैले 
जल में काढ़ा करे । जय १२८ सोले यांकी 
रहे शय 'उतार छे । फक के लिए मंजीठ, 


महुधा, लाख, पतंग और सुखेडी, एक एक 
होला । तिलतैल १६ तोळे । बकरी का दूध 


oo 


३२ तोले | मन्दर अगिन से पकाकर सु पर 
लगाने से मुख का घरण स्वच्छु हो जाता है 
तथा नीलिका, फुसी श्रोर व्यङ्गरोगों को नष्ट 
करता है। सात रात्रि के प्रयोग से सुवणा के 
दुस्य मुल दो जाता है। यह कु कुमाय तेल पहले 
अश्विनीकुमारों ने बनाया था। काढे में कही 
हुई केशर फो तेल मिद्ध होने पर छोडना चाहिए, 
यह शुद्धो का उपदेश है ॥ ६२--६४ ॥ 
तन्त्रान्तरोक्क कु कुमाद्य तेल । 

कुंकुमं किंशुकं लात्ता मज्ञिप्ठा रक्- 
चन्दनम्‌ । कालीयकं पञ्चकञ्च मातुलुङ्गं 
सकेशरम्‌ ॥ ६८॥ कुसुम्भं मधुयष्टी 
च फलिनी मदयन्तिका । निशे द्वे रोचना 
पदुममुत्पलं च मनःशिला ॥ ६६ ॥ कको 
ल्यादिसमायुक्रे (तैरक्षसमे मिषक । लाज्षा- 
रसपयोभ्यां च तैलप्रस्थं मिपाचयेत्‌ ॥ 
७० ॥ कुंकुमाग्रमिदं तैलमभ्पङ्गात्‌ काश्च- 
नोपमम्‌ । करोति वदनं सथः पुष्टिलाब- 

८.1 LN ७ 

ण्यकान्तिदम्‌ ॥ सोभाग्यलच्मीजननं 
वशीकरणपुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 

क्ठ्क के लिए केशर, टेसू ( डाक के फूल ), 
लाख, मंजीठ, लाल कालीयक ( सुग- 
निघत काष्टविशेष ) पझाख, बिजौरा स्यू, 
नागकेशर, कसूम के फूल, मुलेठी, प्रियशु 
के फूल, मातिया, हल्दी दारहरुद्दी, गोरोचन, 


चन्दन 


कमल, मीलकमल, मेनाशिल, ५ काकोली, 
चीरकाकोली, मेदा, मढामेदा, ऋषि, साद, 


जीचक, ऋषभक; ये सघ एकएक तोला । 
तिलतैल १३८ सोले । लाख का रस 
३ सेर १६ तोले शौर बकरी का दूध ३ सेर 
१६ तोले । विधि से तेल सिद्ध करे । यह कु कु- 
मादि तेल मर्दन करने से शीघ्र दी झुर को 
सोने के समान कान्तिमान्‌ तषा सावयययुक्क 
करता हैं तथा पुष्टिपद, सौभाग्य और लच्मा- 
कारक एवम्‌ उत्तम घशीकरण है ॥ ६८-७१ ॥ 
चर्णक घृत । 
मघुकं चन्दनं कंगु सपं पद्मकं तथा । 


६१६ 


भैपज्यरलावली सटीक । 


कालीयकं हरिद्रा च लोध्रमेभिश्व कल्कि- 
तै [a ७ > 
: ॥। ७२॥ बिपचेद्धि घुतं वेधस्तत्‌ 
पक्वं वख्नगालितम्‌ । पादां कृकुमं 
सिक्थं क्षिप्ता मन्दानले पचेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तत्‌ सिद्ध शिशिरे नीरे प्रच्तिप्याकपयेत्‌ 
ततः | तद्तद्वणंक नाम घत चक्त्रप्रसा- 
दनम्‌ ॥ ७४ ॥ अ्नेनाभ्यासलिप्तं हि 
वलौमूतमपि क्रमात्‌ {निप्कलङ्कन्दुविम्बाभं 
स्याद्विलासवतीपुखम्‌ ॥७५॥ 
कुंकुमसिक्थयोमिलित्वा पादांशः । 
सिक्थकस्य द्रवीकरणाथे स्वरपपाक दस्वा 
शीतलजले कियत्क्षणं स्थापयित्या शी 
तलं सदच्चगुप्तं निधापयेत्‌ । 
करक के लिये मुलेठी, लाल चन्दन, काँगुनो 
धान्य ( फाकुन ), सरसों, पद्माख, पीला चन्दन, 
इएदी और लोध, प्रत्येक चार-चार तोळे! गौ 
फा घृत १२८ तोले । पाकाथं जल ६ सेर ३२ 
तोले । जब घृत पक जाय तब उत्तार कर छान 
ले । इसमें १६ तोळे केशर और ११ तोळे मोम 
डालकर भन्द अग्न से इतना पकावे कि मोम 
पिघल कर घृत में मिल जाय, पश्चात्‌ इस घृत 
पा को उदे अज्ञ में रप दे। जव धृत उंदा होकर 
जम जाय तव उसकी निकालकर रख बे 1 यह 
वर्णक घृत मुख का स्वच्छ करता है तथा इसके 
निरन्तर मदन से मु की झुरियाँ दूर डोकर 
खिर्यो का मुग्र क्लकरडित चन्द्रमा के समान 
सुन्दर हो जाता हे ॥ ७२ ७२ ॥ 
अरू पिका की चिकित्सा । 


अरूंपिकाया साधिरेऽसिङ्गे शिरा- 
व्यधेनाथ जलौकसा वा । निम्पाम्दुसिङ्गं 
शिरसि लेपो देयोड्श्वयचोरिससैन्धया- 
भ्याम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अरूपिका रोग में शिरापध द्वारा अयवा जोक 
द्वारा रद सोचाय बराकर सीस के शस से सेचम 


करना चाहिए अथवा घोडे की लीद का रस और 
संघानमक मिला कर शिर पर लेप करना 
चाहिए | लेप करने से पहले रशर मूढया लेना 
चाहिए | ७६ 11 १ 

पुराणमथ पिण्याक पुरीपं कुक्कुटस्य 
वा । मूत्रपिष्टः प्रलेपोऽयं शीघ्र हन्याद- 
रूंपिकाम्‌ । अरूपीःनं भृष्टकष्ठचूणं ते 
लेन संयुतम्‌ ॥ ७७ ॥ 

खोलके कपाले कुष्रं भष्टा चूर्णयि 
त्वा कड्तेलेन तद्भस्मलेप+ 

पुरानी खली अथवा मुर्गा की बिष्टा को 
गोमूत में पीस कर लेप करने से अरू पिका शीप 
ही नष्ट होती है । कूट को खपरे में भून कर चूर्ण 
कर ले और कडुए तेल में मिला कर लगावेतो 
यह अरूपा को नष्ट करता हैँ ॥ ७७ ॥ 


द्विहरिद्राद्य तैल। 
इरिद्राद्वयमूनिम्पजिफला रिष्टचन्दनेः । 
एतत्तेलमरूपीणां सिद्धमभ्यञ्जने ददिः 


तम्‌ ॥ ७८ ॥ 

करक क लिए हल्दी, दारुहएदी, चिरायता, 
त्रिफला, नीम को छाल और चन्दन, ये सय 
घ सेर । कडुथा तेल २ सेर। जन म सेर 
यथाविधि पाक कर भालिश करने से यह तेल 
अरू पिका को नए करता हुँ ॥ ७८ ॥ 

दारणक की चिकित्सा । 

दारुणे तु शिरां विध्येत्‌ रिनग्धस्विः 
चां सलाटजाम्‌। अवपीडशिरोगस्तीनभ्य- 
डरांश्चावचारयेव्‌ ॥ ७६ ॥ 

श्वारणक रोग में शिर फा स्मेइन और 
स्वेदन करके शिरा का येधन करें तथा शपपीडन” 
सज्ञक नस्य, दिरोपरित और मालिश वा प्रयाग 
करे! ७३ 1 

कोद्रवाणां वृणक्तारपानीयं परिधाप- 
ने । कार्य्यो दारुणके मूष्नि लेपो मधु- 
संयुतः ॥ ८० ॥ मियालपी नमघुर कुष्ठः 


खुद्ररोगचिकित्सा । 


जवीजि फस-इ5-नड ला 


मापेः ससैन्धवेः। काञ्जिकस्थासिसक्ताहं 
मापा दारुणकापहाः ॥ ८१॥ 


कोदो के हण की भस्म के जल को वस्न 
से छान कर उससे दारणक को धोना चाहिए। 
तथा 'चिरौंजी, मुलेठी, कूट, उड़द और सेंघानमक 
इनको पीसकर और शहद मिलाकर दारुणक रोग 
में मस्तक पर लेप करना चाहिए । २१ दिन 
काँजी में भिगोये हुए उदा को पीस कर लेप 
करने से दारुणर नष्ट होता है ॥ ८०-८१ ॥ 


सइनीलोत्पलकेशरयष्टिमधुतिलसममा- 
मलकम्‌ । चिरजातमपि शीर्ष दारुणरोगं 
शमं नयति ॥ ८२ ॥ 
नील कमल, नागकेशर, मुक्तेदी तिल और 
आँवलों को समभाग लेकर जल में पीस कर शिर 
पर लेप करने से बहुत पुराना भी दारुण रोग नष्ट 
होता है ॥ ८घर ॥ 
चिफलादय तैल। 
0 
जिफलायोरजोयद्टीमार्कवोरपलसारिंः 
~ ७ 
वैः । ससैन्धवैः परेचेलमभ्यब्नाद्नक्षिकां 
जयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रिफला, लोहचूर्ण, मुलेठी, गरा, कमल, 
अनम्तमूल और सेधानमक ; इनके करक से सिद 
ये हुए तेल की मालिश करने से रूपका नष्ट 
होती है ॥ मई ॥ 
चह्ि तैल। 
तित्रकं दन्तीमूलं च_कोपातकिसमः 
न्मितम्‌। करकं पिप्द्रा पचेत्तल केशव: 
विनाशनम्‌ ॥ ८४ ॥ है 
चीता की जइ, दस्ती मूल और कदुई तुरई के 
कल्क से पकाये हुए तेख की माजिश करने से 
केशों में होनेवाला दाद रोग नष्ट दोता हें । कोई- 
कोई 'केशरीशद्रधिनारानम्‌' पेसा पाड कहते हैं 
केशशत्रु दादणक कट्टाता है ॥ ८६! 
गुञझ्ञा तैल । 
गु्ञाफलैः पचेचैलँ मुझराजरसेन 


८२७ 


तु। कण्डूदारुणजित्‌ कुप्ठकपालव्याधि- 
नाशनम्‌ ॥ ८४५ ॥। 
घुँघुची के करक और भँगरा के रस में 
तेल पका कर मालिश करने से खुजनी, दार” 
शक, कोद तथा शिर के रोग नष्ट होते 
हैं ॥ झर ॥ 
स्वल्पभृद्दराज तैल । 
~ ~ 
भङ्रजखिफलोत्पलशारिलोहपुरीप- 
समन्वितकारि । वैलमिदं पच दारुणहारि 
कुञ्चितकेशघनस्थिरकारि ॥ ८६ ॥ 
अँगरा का रस ८ सेर । करक के लिए फला, 
कमल, अनन्तमूल और मण्डूर ; सब मिलित 
आध सेर, तिल का तेल २ सेर। विधि से पका 
कर तेल सिद्ध करे। यह तेल दारणक को नष्ट 
कर बालों को सघन, कुचित तथा स्थिर कर 
द्वेता है॥ ८४६ ॥ 
मद्दाभृङ्गराज तैल । 


आनूपदेशसम्मूतं गृहीत्वा मार्कं 
शुभम्‌ । सुधौतं जजेरीकृत्य स्वरसं 
तस्य चाहरेत्‌ ॥८७॥ चचुर्गुणेन ते- 
सैव पैलमरस्थं विपाचयेत्‌ । क्षीरपिऐ्टे- 
द्रव्यैः संयोज्य मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
उद ॥ मझिष्ठा पद्मकं लोध्रं चन्दनं 
गैरिकं बला । रजन्यौ केशरञ्चेव भियंगु 
मधुयष्टिका ॥८६॥ पौण्डरीक गोपी च 
पलिकान्यत्र दापयेत्‌ । सम्यक्‌ पमं ततो 
ज्ञात्वा शुमे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
केशपाते शिरोदुप्टे मन्यास्तम्भे गलग्रहे । 
शिरःकर्णाक्तिरोगेए नस्येऽभ्यङ्ञे च योज- 
येत्‌ ॥ ३१ ॥ कुञ्चिताग्रानतिस्निग्धान्‌ 
कचान्‌ कुर्य्याद्‌ वहुँस्तथा | सालित्यमिः 
न्द्रलुप्तं च तैलमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ६२ ॥ 

अनूप देश में ( जळ के समीप में ) उत्पन्न 


दररेट 


हुए भँगरा को अच्छे प्रकार घोकर और कूट 
कर उसका रस निकाल ले!ये ६ सेर ३२ 
तोले, तिलतेल १३८ तोले 4 करक द्रब्य--म जीठ, 
पद्माख, लोध, लालचन्दन, गेरू, खरेटी, हल्दी, 
दारहर्दी, नागकेशर, प्रियंगु के फूल, मुलेठी, 
पु'ढरिया और सारिवा; प्रत्येक चार-चार तोले 1 
इन सबको गौ के दूध में पीस कर बुद्धिमान 
वैद्य ययाविधि तेल सिद्ध क्रे। जव अच्छे रकार 
“तेल का पाक हो जाय तब साफ पात्र में रक्से। 
इस तेल के मदन करने तथा नस्य लेने से बालों 
का गिरना, शिर के दुष्ट रोग, सन्यारवंभ, गल- 
अह, शिरोरोग कर्णरोंग और नेत्रोग दूर होते 
है। यह तेल सालित्य ( राज्ञापन ) और इन्द्र- 
लुप्त को नष्ट करके बालों को सघन, चिकने और 
घुंघराले चना देता है ॥ =७--६२॥ 
` अपौण्डरीकाद्य तैल । 
प्पौण्डरीकमधुकपिप्पलीचन्दनो- 
रपलेः 1 कापिक्रेस्वैलकुडबैस्तैद्विरामलकी- 
रसः ॥ साध्यः सप्रत्तिमर्शः स्यात्सर्वशीप- 
गदापहः ॥ ६३॥ 
पुडरिया, सुखेटी, पीपरि, लालचन्दन और 
कमक्ष; इनको एक-एक तोला लेकर कएक यनावे 
और इसमें १६ तोले तिल का त्तेल और ३२ 
तोळे ग्वले का रस मला कर पकाये। इसका 
नस्य छेने से शिर के संपूण रोग नप्ट दी 
जाते हैँ ॥ ६३॥ 
मालत्या तैल । 
मालतीकरवीराग्निनक्रमालविपाचि- 
तम्‌ । तलमभ्यञ्जमे शस्तमिन्द्रलुप्तापहं 
परम्‌ ॥ इदं हि रियं इन्ति दारुणं 
दारुणं रुग्णम्‌ ॥ ६४॥ 
मालती के पत्र, कनेर की जड़, घीता की 
जद ओर करंत फे दएक से तज सिद्ध फर 
दिर पर मसलने से इखलुछ नष्ट दात! हुँ । यह 
तेक्ष शीघ्र दी किन दारुणक रोग को भी नष्ट 
रता दे 0 ६४ 5 


भेपज्यरत्ावली सटीक । 


घात्र्या्रमज्जलेपात्‌ स्यात्‌ स्थिरोरु 
स्निग्धक्शता॥ ६५ ॥ 

आँचज्ञे और आम की गुठली की मींगी को 
पीस लर लेप करने से बाल श्थिर लम्बे और 
चिकने होते हैं ॥ ३४॥ 

इन्द्रलुभचिकित्सा । 

इन्द्रलुप्ते शिरां विदृध्वा शिलाकासी- 
सतुत्थकैः । लेपयेत्‌ परितः कल्कैस्तैलं 
चाभ्यञ्जने दितम्‌ ॥ फुटन्नटशिखीजाची- 
करज़करवीरजेः ॥ ६६ ॥ 

इन्द्रलुप्त रोग में शरा का वेधन करके मैन- 
शिल, कसीस और तूतिया को पीस कर लेप 
करना चाणु । केवटी मोथा, चीता की अइ, 
चमेली के पत्ते, करंज और कनेर की जइ के 
कक्क से तेल सिद्द कर मालिश करना हितकर 
होता है ॥ ३६॥ 

अवगाठपदं चेव भच्छयित्या पुनः 
पुनः | गुञ्जोफलेरिवरं लिम्पेत्‌ केशभूमि 
समन्ततः ॥ ९७ ।॥। 

पुराने इन्द्रलुप्त रोग में लेखन ( पछना दे ) 
कर बार-बार बालों के स्थान पर घुँघुची के कएक 
का जेप करना चाहिपु ॥ ३७ ॥ 

'इस्तिदन्तमसीं कृत्या मुल्यं चेव रसा ` 
जनम्‌ । लोमान्यनेन जायन्ते णां पाणि- 
ततलेष्वपि ॥ ३८ ॥ 

अन्तभू'म भस्म किया हुआ दायी दत और 
रसौत का लेप फरने से हयेशी में भी याल 
उ°्पन्न दो जाते हैँ ॥ इष ॥ 

इस्तिदन्तमसी कृत्वा तैलेन सह योज- 
येव्‌। इस्तेष्यपि भजायम्ते केशा नास्त्यत्र 
संशयः ॥ ६६ ॥ 


१ यदद योग सदश्य ई; बयो ि सफेद घु पुची 
तो पिपलएण उरपन्न करती ई । भर्यु, दियाह- 
पूर्षष सावधानी से रक्रमुँचुपी शा दी प्रयोग 
किया क्षा सकता है | 


खुद्ररोगचिकित्सा । ८२६ 


अन्तधू म हाथी के दाँत की भस्म का तेल 
में मिलाकर लगाने से हाथों में भी बाल उत्पन्न 
हो जाते हैं ॥ ६६॥ 


_ भल्लातकबृहतीफलगुज्ञामूलफलेम्य ए- 
कन | मधुसहितेन विलिप्तं सुरप्तिलुप्तं 
शमं याति ॥ १००॥ 

भिल्लावाँ, वी कटेरी का फल, घुंँघुची की 
भड अथवा घुघुची; इनमें से किसी एक के 
कफ को शहद में मिलाकर लेप करने से 
इन्द्रलुप्त रोग शान्त होता है ॥ १००॥ 

बृहतीफलरसपिष्टं गुश्वामूलमिन्द्रलु- 
सस्य | कनकफलनिघृष्टस्य सतो दातव्यं 
मच्छितस्य सदा ॥ १०१ ॥ 

धतूरे के फल के चूण से इन्द्रलुप्त को रगड 
कर और पढ़ना लगा कर बडी कटेरी के फल 
के रस में पिसी हुई घुँचुची का नेप करने से 
इन्द्रलु्त नष्ट होता है ॥ १०१ ॥ 

वृष्ट्य कर्कशः पत्रैरिन्द्रलुसस्य गुएड- 
नम्‌। चूणितैमेरिचैः कार्य्य॑मिस्द्रलुप्तवि- 
नाशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 

खुरदरे पत्तों से इन्द्रलुछ्त को रगड कर काली- 
मिर्च का चूण" बुरकाने से इन्द्रलुप्त नष्ट दोता 
है ॥ १० २॥ 

छागच्तीररसाञ्जनपुटदग्धगजदन्तम- 

सीलिप्ताः। जायन्ते सप्तदिनाव्‌ खल्यामपि 
कुञ्चितारिचिकुराः॥ १०३ ॥ 

रसौत और गज्ञपुट में फूंके हुए हाथी दात 
को बकरी के दूध [में पीस कर लेप करने से 
सात दिन में गंजे के रशर में भी घुं पुराने चाल 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १०३ ॥ 

मघुक्रेन्दीवरमूबतिलाज्यगोक्ती रभूइ- 

लेपेन । अचिराद्धपन्ति केशा घनदृढमूला- 
यतानजवः ॥ १०४ ॥ 


मुखेठी, नीलकमल, मूर्वा ( चुरनड्वार)+ हिल, 
भूत, गौ का दूध और भँगरा का देप करने से 


शीघ्र ही घने, ऱमूल, लस्वे तथा घुं घुराले बाल 
उत्पन्न हो जाते हैं॥ १०४ ॥ 
स्जुद्याद्य तैल । 

स्नुहीपयः पयोऽ्कस्य मार्को लाइ- 
लीविपम्‌ । मूत्रमाजं सगोमूत्रं रङ्गिकासे- 
न््रवारुणी ॥ १०४ ॥ सिद्धार्थ तीच्णतैले 

म्र Le ४3. 
च गभ दर्या विचन्नण: । वाहना सृदुना 
TE 2. 

पक्व तल खालत्यनाशनमू ॥ १०६ ॥ 
कूम्मपृष्ठसमानापि रुज्या या रोमतस्करी । 
दिग्धा सानेन जायेत ऋत्तशारीरलो- 
मशा ॥ १०७॥ 

कर्क के लिए थूहर का दूध, थाक का दूघ, 
भँगरा, कलिहारी, मीठा चिप, घुँघुची की जड़, 
इन्द्रायण की जड और सरसों, ये सद चार-चार 
तोले। गोमून म सेर, बगरी का मूत्र ८ सेर । 
कडुग्रा तेल २ सेर । विधिपूर्वक मन्दर रोगन से 
तेल सिद्ध करे। इस वेल से सालित्य (गज) 
रोग दूर होता है। तथा कछुए की पीठ के 
समान यालरद्धित कठोर शिर पर भी इसके 
मसलने से रीछ के समान वाल निकल भाते 
हैं ॥ १०१-१०७॥ 

थादित्यपकगुड्डयी तैल । 
वटावरोइकेशिन्योरचूर्णेनादित्यपाचि- 
* भ्यः ७. 

तम्‌ | गुइचीस्वरसे तँलमभ्पङ्गात्‌ केशरोः 
इृणम्‌ ॥ १०८ ॥ 

बरगद की जरा तथा घालघद़ के करु चौर 
गिलोय के रस में तेल मिलाकर तेज धूप में 
रक्से । जय जल का अरा सूप जाय तय छान 
कर इसका मदन करने से याल उरपश्र हो 
ज्ञाते हैँ॥ १०८॥ 

| सन्दनाध तैल 1 

चन्दनं मधुकं मूरा विफला नील- 
अस्पलम्‌ । कान्ता वरावरोइरच गुइूची 
चिसमेप च ॥ १०६॥ साइचूण तथा 
केशी सारिवे द्वो तयै च। मार्कउस्व- 


rr 
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मैपज्यरतावली सटीक | 


रसेनैव तैलं मृद्वग्निना पचेत्‌ ॥ ११० ॥ 
शिरस्युपचिवाः केशा जायन्ते घनकु 
खिताः । स्मिम्धाशच इृढमूलाइच तथा 
अ्रमरसन्निमाः ॥ नस्येनाकालपलितं निह 
Da 
न्यात्तेसुत्तमम्‌॥ १११ ॥ 

, कल्क के लिए लाल चन्दन, मुलेठी, मूर्वा 
( चुरनहार, मरोडफली ), त्रिफला, नील कमल, 
प्रियंगु के फूल, बरगद की जरा गिलोय, 
कमलनाल, लोौहचूर्ण, बालछुद, अनम्तमूल 
शौर,सारिचा ; सब मिद्वाफर ३२ सोले, भँगरा 
का रस ६ सेर ४८ सोले, तिलो का तेल १२८ 
तोले; इन सबको एकत्र कर मन्दाग्नि से 
पकावे। इस तेल की नास लेने से शिर पर 
घने, घुँघराले, चिकने और इद जड़वाले बाल जम 
आते है यह असमय मे बालों के पकने को 
नष्ट करने में उत्तम है ॥ १०६-१११ ॥ 

यष्टीमध्वाद्य तैल । 

तेलं सयष्टिमधुकैः क्षीरे घात्रीफलैः 
मृतम्‌ । नस्ये दत्त जनयति केशान 
श्मश्रणि चाप्यथ ॥ ११२ ॥ 

मुलेदी और आँवला के कएक तथा गौ के 
दूध में तेल पकाकर गस्य जेने से याल आर 
दादी,मूछं जम आती हैं ॥ ११२॥ 

क्रेशरंजन योग । 

त्रिफला नीलिनीपत्रं लौहं भूहर- 
जम्समम्‌ । अविम्र्येण संयुक्त कृष्णी- 
करगामुत्तमम्‌॥ ११३ ॥ 

(त्रिकला, नील फे पत्ते, खोइ का चूं और 
अगरा, ये सय समान नाग के भेददीके दूध में 
पीसकर शिर पर खेप परने से यात फाले दो | 
आते दै ॥ ११३ ॥ हि 

घिफलाचूगीसंयुक्रं लौइयूर्ण विनिः | 

रेकेले 

क्षिपेत्‌ । ईपत्पक्क नारिकेले भुङ्गराज- | 
रसान्यिते ॥ ११४॥ मासमेकं तु नि- 
त्तिप्य सम्पग्गचौद्‌ समुद्धरेत । ततः ¦ 


शिरो मुण्डयित्वा लेपं दत्ता भिप-' 
खरः ॥ ११४ ॥ संवेष्ट्य कदलीपत्रै- 
९ बाद ~ 
मो चयेत्‌ सप्तमे दिने। क्षालयेत्‌ त्रिफला- 
कायैः क्षीरमांसरसाशिनः। कपालरञ्जनं 
चतत्‌ कृष्णीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ११६॥ 
थोडो पके हुए नारियल में भेंगरे का रस, 
ज़िफले का चूर्ण और खोह का चूर्ण डालकर 
दुक महीने तक गाड़ कर रक्खे। फिर गरडहे से 
िकाल ले । शिर मुडवाकर इसका लेप करे 
और ऊपर केले का पत्ता बाँध दे। सात दिन 
के पश्चात्‌ केले का पत्ता हटाकर ज़िफले के काढ़ो 
से शिर को घो डाले। सात दिन तक दूध शौर 


मांसरस का भोजन करे। इस प्रयोग से वाल 
अत्यन्त काले हो जाते हें ॥ ११४-११६ ॥ 


उत्पलं पयसा सादे मासं मूमौ 
निधापयेत्‌ । केशानां कृष्णीकरणां स्नेहनं 
च विधीयते ॥ ११७ ॥ 

नील कमल को दूध में पीसकर लोद्पात्र 
में भर कर धरती में गाड दे। एक मद्दीने 


वाद्‌ निकालकर , शिर पर लगाने से माल काले 
और पकने हो जाते हैं ॥ ११७ ॥ 


मद्भपुष्पं जवापुष्यं मेषदुरधप्रपेपिः 
तम्‌ । तेनैगालोडितं लौइपात्रस्थं मूम्यथः" 
कृतम्‌ ॥ ११८॥ सम्तादादुदधृतं पश्चाद्‌ 
भुङ्गराजरसेन हु। ग्रालोड्याञ्येन च 
शिरो वेष्टयित्वा बसेन्निशाम्‌ ॥ ११६॥ 
गातस्तु चालन कार्य्यमेरं स्यान्मे 
र्जनम्‌ एवं सिन्द्रालाश्रशब्वमुइरसैः 
क्रिया ॥ १२० ॥ 

भँगरे के और गुदइएना के फूलों को 
भेडी के दूध ने पीस कर और मेडी धी के 
दूध में घोल कर लौइपाप्रम भर कर चरती 
में गाए दें । सात दिन के याद उसको मिशाक्ष 
कर और भेंगरे फे रस सथा पृस में उरे मजाक 


चुद्ररीगचिकित्सा । 


nn 


और मथकर शिर पर खेप करे तथा ऊपर 
का पत्र बाँध दे एक रात्रि बीतने पर प्रातः- 
काल त्रिफला के काढ़ो से घो डाल । इससे 
वाल काले हो जाते हैं। इसी प्रकार सिन्दूर, 
नेत्रबाला, आम की गुठी, शंस का, चूर्ण 
और भँगरे के रस का प्रयोग करने से वाल 
काले हो जाते हैं ॥ ११८-१२० ॥ 
नरदग्धशङ्कचूणंकाञ्ञिकरससंयुतं हि 
सीसकं घृष्ठा | लेपात्‌ कचानकंदलावब- 
दवान्‌ शु्रान्‌ करोतिनीलतरान्‌॥ १२१॥ 
नील बच्छ, शंख की भस्म, पारा और 
सीसा को काँजी में रगड कर शिर पर लेप 
करे भौर उपर आक के पत्ते बाँधे तो सफ़ेद 
बाल नील से भी श्रधिक काले हो जाते 
है॥ १६१ ॥ 
€. 
लौइमलकल्कैः सजवाकुसुमैनरः 
सदा स्नायी | पलितानीह न पश्यति 
गङ्गास्नायीव नरकाणि ॥ १२२ ॥ 
` लोइकिह्ठ ( सण्डूर ) और गुडहल के फूलों 
क करक से स्नान करनेवाला मनुष्य पके हुए 
यालों को इस प्रकार नहीं देखता है जैसे गगा 
में स्नान करनेवाला मरकों को नहीं देखता 
है॥ १२२ ॥ 
निम्धस्य बीजानि हि भावितानि 
भृब्रस्य तोयेन तथाशनस्य । पैलं तु 
तेपां बिनिइन्ति नस्याद्‌ दुग्धान्नमोक्तुः 
पलितं समूलम्‌ ॥ १२३ ॥ 
नीम के बीजों में भँगरे के भौर सना 
फे रस की भावना देकर उनका तेल गिकळवा- 
कर नास लेने से पालित रोग नष्ट होता है। 
इसके प्रयोग में दूध शौर चावल का भोजन 
फरना शाहिए ॥ १२३ ॥ 
निम्बस्य तैलं मकृतिस्थमेव नस्तो 
निपिक्क विधिना यथावत्‌ । मासेन 
गोच्तीरभुजो नरस्य याग्रमूतं पलितं 
निइन्ति ॥ १२४ ॥ 
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एक महीने तक गौ के दूध का भोजन 
करनेवाला साधारण नीम के तेल का विधि से 
नास लिया करे तो अत्यन्त सफ़ेद वाल काले 
हो जाते हैं ॥ 1२४ ॥ 

ज्ीरात्समार्कवरसाद ह्विमस्यै मधुः 
कात्पले । तैलस्य कुडवं पक्ष तन्नस्यं 
पलित्तापहम्‌ ॥ १२४ ॥ ॥ 

गोदुग्ध २ सेर, भेंगरे का रस २ सेर। 
,कएक के लिए मुलेठी आध पाव । तिल का 
तेल आध सेर । विधिपूर्वक तेल सिद्ध कर नास 
लेने से पालित रोग नष्ट होता है॥ १२४ ॥ 

महरनील तैल । 

आदित्यवल्द्या मूलानि कृप्णशै- 
रीयकस्य च । सुरसस्य च पत्राणि फलं 
कृष्णशणस्य च ॥ १२६ ॥ मार्कवः 
काकमाची च मधुकं देवदारु च। पृथक '' 
दशपलांशानि पिप्पल्यस्रिफलाञ्जनम्‌ ॥ 
१२७ ॥ मपौणडरीकं मञ्जिष्ठा लोधं 
कृष्णागुरूत्पलम्‌ । आम्रास्थि कर्दमः 
कृप्णो मृणाली रक्गचन्दनम्‌ ॥ १२८॥ 
नीलीमल्लातकास्थीनि कासीसं मदय- 
न्तिका । सोमराज्यशनं शस्र कृष्णौ 
पिण्डीतचित्रकौ ॥१२६॥ पुष्पाणयर्जुन- 
काश्मय्यॉराम्रजम्बूफलानि च । पृथक्‌- 
पञ्चपलेर्भागेः सुपिष्रराढकं पचेत्‌ ॥१३०ी 
विभीतकस्य तैलस्य धात्रीरसचतुगुणम्‌ । 
कुय्यांदादित्यपाक॑ वा याथच्छुष्को 
भवेद्रसः ॥ १३१ ॥ लौहपात्रे ततः पूत 
संशुद्धपुपयोजयेत्‌ । पाने नस्यक्रियायाँ च 
शिरोऽभ्यङ्गो तयैव च ॥ १३२॥ एतः 
घजुष्यमायुष्यं शिरसः सर्वरोगच॒त्‌ । मद्दा- 
नीलमिति ख्यातं पलितघ्नमनुत्त- 


~न ॥॥ 9३३ ॥। 
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इलहुल की जड, नीती करमरैया की जड, 
तुलसी के पत्तो, काले सन के बीज, भेंगरा, 
मकोय, मुलेटी, देवदारु; प्रत्येक चालिस-चालिस 
तोले | पीपरि, त्रिफला, रसौत, पु डरिया, संजीठ, 
लोध, काली अगर, कमल, आम की गुठली, 
कमलिनी की जड के नीचे का कीचड, कसलनाल, 
लाल चन्दन, नील, मिलावें के बीज, कसीस, 
मोतिया, बकुचौ, अ्रसना की छाल, लोहचूण, 
काला मैनफल, काले चीता की जड, भजन के 
फूल, कंभारी के फूल और जामुन तथा आम के 
फल; प्रत्येक बीस घोस सोले । इन सबके महीन 
पिसे हुए कल्क को बहेडा के ६ सेर ३२ तोले तेल 
और थआाँचले फे २५ सेरशम तोले रस मे मिला 
कर अन्द अग्नि से तेल सिद्ध करे अथवा 
सबको एकत्र कर लोह की कडाहौ म ढालकर 
धूप में रख दे। जब जल का झश सूख जाय 
तय छान कर रख ले | इसके पीने, नास लेने 
चौर शिर में लगाने से नेत्रों के रोग नष्ट 
होते हैं । शायु बढ़ती है सथा शिर के 
सब रोग नष्ट होते हैं । यह महानील तेल 
पालित रोग को नष्ट करने में परम उत्तम 
हे॥१२६--१३३ ॥ 
भृइराज घृत । 
भु्रराजरसे पक्वं शिखिपित्तेन कर्किः 
त्तम्‌ । घृतं नस्येन पलितं इन्यात्‌ सप्ताह- 
योगतः॥ १३४॥ 
भेंगरे का रस १ सेर। फएफ के लिए मोर 
का पत्त! १ छुटाँक | घुत पाव अर! पिथि से 
घृत पझा कर नस्य के । यह सात दिन में पलित 
रोग को मष्ट करता है ॥ १३४ ॥ 
काझ्जिमपिष्टशेलुपलमज्जानि सच्दि- 
द्रौ इगे । यदर्कतापात्‌ पतति तैलं तन्नस्य- 
म्रक्षणात्‌ ॥ १३५ ॥ केशा नीलालि- 
सङ्गाशाः सय; स्निग्धा भपन्ति च। नयन- 
थरणग्री रादन्तरोगांश्च इन्त्यद्‌ः॥ १३६॥ 
ससोऐ की गुरजी की मींगी को कांजी में 
पीसकर एदी में छेदवाहे सोहे के पात्र में डास 


७ हे _& 
भेपज्यर्रावली सटीक । 


कर धूप में रख दे । जव सूर्य की गर्मी से 
उस चित्र द्वारा तेल टपक कर गिरे उसे एक पात्र 
में रख ले | इस तेल के मदन करने तथा नास 
लेने से शीघ्र ही भींरे के समान फाले तथा 
चिकने. वाल हो जाते हैं! यह नेत्र, काम, 
रीवा और दाँतों के रोगों को भी नष्ट करता 
है ॥ १३९--१३६ ॥ 
बृपणकच्छू और अहिपूत्तना की चिकित्सः 
कासीसरोचनातुत्थहरितालरसाञ्जनेः । 
अम्लपिष्टैः प्रलेपोड्य॑ हृपकच्छूहि- 
पूतयोः ॥ १३७ ॥ 
कसीस, गोरोचन, तूतिया, हरताल और 
रसौत; इनको काँजी से पीस कर लेप करने 
से इपणकच्छ और ऑिपूतना रोग रन्त 
होता है ॥ १३७ ॥ 
पटोलपत्र्रिफलारसाञ्जनविपाचितम्‌। 
पीतं घृतं नाशयति कृच्छामप्यहिपूत- 
नाम्‌ ॥ १३८॥ 
परवल के पत्तो, त्रिफला और रसौत; इनके 
कएक से धूत सिद्ध कर पीने से कए्तर श्राहिएूतना 
रोग शान्त होता हुँ ॥ १३८ ॥ 
शक़रदुष्ट्र की चिकित्सा । 
रजनीमाकवमूलं पिष्टं शीतेन वारिणा 
LN . 
तुल्यम्‌ । इन्ति विसपे लेपाहराइदशनाढयं 
घोरम्‌ ॥ १३९ ॥ 
हएदी और भेंगरे की आद को सम भागले 
उदे जल में पीएकर खेप फरने से विसप चौर 
घोर शूकरद'प्टू रोग नष्ट होता है ॥ १३३ ॥ 
_ = पि 
नाडीकब्रीजकल्कः पीतो गव्येन सर्पिषा 
प्रातः | शमयति शुकरदंप्ट्रं सदाइपाफज्पर 
घोरम्‌ ॥ १४० ॥ 
पदुआ फे योर्जा फे कएक को प्रातःकाल 
गोघृत के साथ पीने से दाइ, पाक भौर ज्यरयुग 
घोर शूफरद्‌ध्यू शान्त दोता है ॥ १ ven 
विसपोहः प्रतीकारः काय्यः शूकर” 


| दृष्ट्रके ॥ १४१ ॥ 


शुद्ररोगचिकित्सा । 


शूकरद्‌ प्टू रोग में, विसर्प रोग में कहा हुआ 
उपाय करना चाहिए॥ १४१ ॥ 
असृतांकुरवटी । 
अमृतं पारदं गन्धं लौइमभ्र शिलाः 
जतु । गुञ्जामात्रा वटीं कुय्यान्मद यित्वा- 
इृताम्भसा ॥ १४२॥ एपाञ्मूर्ताकुरपटी 
पीता घाज्यम्भसा सह । लुद्ररोगानशेपांस्तु 
गदान्‌ पित्ता्रकोपजान्‌ ॥ १४३ ॥ ज्वरं 
जीण प्रमेहं च कार्यमरिनक्यं तथा। 
नाशयेजानयेत्‌ पुष्टि कान्ति मेघां, शुभां 
मत्तिम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मीठा विष, पारा, गन्ध, लोहभस्म, अभ्रक" 
" भस्म और शिलाजीत; इनको गिलोय के रस 
से पीसकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना ले | 
चवले के रस या छाथ के साथ खाने से यह 
अम्ताझर वटी सब प्रकार के छुबरोग, पित्त 
_थौर रङ्ग के रोग, जीणउ्वर, प्रमेह, कृशता 
और मन्दाश्नि को नष्ट कर पुष्टि, कान्त, मेधा 
और अच्छी बुद्धि को देती है ॥ १४२-१४३ ॥ 
चन्द्रप्रभा रख । - 
चन्द्रप्रभां तुगाचीरों सैन्धवं च शिला- 
जतु । कौशिक चात्मानं तु हेमारं रौप्यः 
मञ्रकम्‌॥ १४५ ॥ माक्षिकं शाणमात्र 
। च मधुना परिमर्दयेत्‌ | ततो दवियल्लमानेन 
वटिकाः परिकल्पयेत्‌ ॥ १४६॥ अजपा" 
विशेषेण योजितोऽयं महारसः | सर्वान्‌ 
ज्षुद्गदान्‌ इन्ति प्रमेहानपि दुस्तरान्‌ ॥ 
१४७ || बातव्याधीनशेपांश्व पित्तजान्‌ 
कफसम्भवान्‌ | चिस्मनप्ठमस्नि च दीपये- 
ज्ञनयेद्‌ बलम्‌ ॥ रै४८॥| 


याकुची के बीज, घशलोचन, सेंधानमक, 
शिलाजीत और शुद्ध गूयुल) पध्येक न 
तोला 1 सुवर्णंभर्म, पीतल की भस्म, चाँदी रव 
भस्म, अश्रकभस्म और सुवर्णमादिक की भस्म, 
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प्रत्येक,तीन-तीन साशे। इन सबको एकत्र शहद 
में पीसकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना ले। 
सिन्र-भिन्न अनुपानों के साथ इस रस का सेबन 
करने से यड संब प्रकार के नेत्ररोग, कहिन प्रमेह 
रोग, सब प्रकार की वातथ्याधियों, पित्तज रोग, 
रौर कफज रोगों को नष्ट करता है । चिरकाल 
से नष्ट अग्नि को दीप्त कर बल को पैदा करता 
है। माच्ना--२ रची सें ४ रत्ती तक ॥ १४२० 
३३८ 9 
कु कुमादि घत 1 

कुकुमेन निशाभ्यां च कणया वहिः 
वारिणा । घुत पक निराकुय्यान्नीलिकां 
बुखदूपिकाम्‌ ॥ १४६ ॥ सिध्मार्दीस्तया- 
दान्‌ सर्वान्‌ व्याधीन्‌ कफसमुद्धवान्‌। 
शिरोत्ति , नाशयेच्याशु लावण्यं जनयेत्‌ 
प्रम्‌ ॥ १५०॥ जगताएुपक्राराय दस्ताभ्यां 
विहितं त्विदम्‌ । पानेऽभ्यङ्गे तथा नस्ये 
युक्त्या योज्यं विचक्षणैः ॥ १४१ ॥ 

कएक के लिये केशर, हल्दी, दारहरुदी अर 
पीपरि एक-एक छुटाँक । चीता की जड का 
काढ़ा ४ 'सेर। घी १ सेर । विधिपूर्वक घृत 
सद कर पान, मदन आर नस्य में देना 
चाहिए । यह घृत नीलिका, मुहाँसा, सेहुँ 
आदि चर्मरोग, सव प्रकार के कफज रोग 
शौर शिर की पीडाको शीघ्र नष्ट करता ह 
शरीर को सुन्दर यना देता है । संसार 
के हितार्थं अश्विनीकुमारों ने इसे यनाया 
हैं ॥ १४६-१२३ ॥ 

सप्तच्छदादि तैल! 

सक्च्डदस्प वासायाः पिचुमदस्य 
चाम्भसा । तेलमरस्थं पचेत्‌ कल्के- 
निशादार्वीफलत्रिकैः ॥ १४२ ॥ व्यो" 
पेन्द्रयवमञ्जिष्ठासदिरङ्चारसैन्धबैः । गो- 

. DN 

सूतस्याढक दक्ततों शनश्च मदुनारिननां ॥ 
१४३ ॥ पद्मिनीकण्ट्क चिप्पं कदर न्य- 
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मैपज्यरतञावली सटीक । 


2 ९ ये ९, 
इनीलिके । जालगदेभकं चैतच््म्गदांश्च 
विनाशयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

सतचन की छाल का काढ़ा ६ सेर ३२ तोले, 
अरूसे का काढ़ा ६ सेर ३२ तोले और नीम 
की छाल का काढ़ा ६ सेर ३२ तोले। तिल 
का सेल १२८ तौक्षे। कएक के लिये इरदी, 
दास्दददी, श्रिफला, जिकदु ( सोंड, मिच और 
पीपरि ), इन्द्रयव, मंजीठ, खैर की छाल, 
जवाखार और संघानमक ; प्रत्येक चार-चार 
तोले । गोमूत्र ६ सेर ३२ तोळे । विधिपूर्वक 
धीरे-धीरे अन्दर अग्नि से पकाकर तेल तैयार 
करे । यह तेल पादूमनीकण्टक, चिप्प, कदर, 
व्यङ्ग, नीलिका और जालगदभ ; इन चमंगत 
रोगों को नष्ट करता है ॥ ५१२-१५४ ॥ 

सहाचरघृत। 

सहाचरहुलाक्ाथे क्षाथे च दशमूल- 
जे | शिरीपस्य कपाये च घृतमस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥ १४५ ॥ करकान्‌ दस्या पश्च- 
कोले कृमिघ्नं पदुपश्चकम्‌ । क्षारत्रयं 
एश्चिकालींसिन्द्रमपि गेरिकम्‌॥ १४६॥ 
हन्यादेतदूघृतं न्यच्छं नीलिकां तिलकाल- 
कम्‌ । ग्रंगुलीवेष्टकं पाददारीं च मुख- 
दृषिकामू ॥ १४७॥ 

पियायाँसा * सेर, फ्राथाथ जल २५ सेर 
४८ तोले, अवशिष्ट काथ ६ सेर ३२ तोले 1 
दशमूल र सेर, अत्त २१ सेर ४८ तोळे, 
अपशिष्ट ६ सेर ३२ तोले 1 सिरसा की छाल 
१ सेर, जल २५ सेर षम तोले । अवशिष्ट 
६ सेर ३२ शोले । घृत १२८ सोखे! कएक 
के लिए पंचकोल ( पीपरि, पिएलामूल, शिग्रक, 
सोट और चश्य ), यायायइंग, एचो नमक, 
शवाध्वार, सञ्जीम्पार, सुद्दागा, शश्चिकाली 
विदुषा घास ), सिन्दूर भौर गेरू मिलित 
३२ सोले । विधिपूर्यक घृत सिदध करे! यदद 
धूत न्यच्छु, नीलिका, तिलकाणक, भंगुली- 
देष्टक, पेवाई भौर मुसा ; इन रोगों को नष्ट 
करता ऐ ॥ 1३३-१२७ ॥ 


चारघत । 

मुष्कक कुटजं गुझ्लां चित्रकं कदलीं 
दपम्‌ । अकस्लुद्यपामार्ग चाश्वमारं विभी- 
तकम्‌ ॥ १५८॥ पलाशं पारिभद्रैं च 
नक्गमालं च सन्दहेत्‌ । ततः_ भस्थं समां ` 
दाय तारस्य पड्गुणाम्भसा ॥ १४९ ॥ 
त्रि'सप्तकृत्वो विस्राव्य पचेत्‌ सर्पिस्तद- 
म्बुना । कल्कं क्षारत्रयं दत्ता नातितीब्रेण 
वहिना ॥ १६० ॥ चारसपिरिद इन्यान्‌ 
मशक्त तिलकालकम्‌ । पढ्मिनीकण्टक 
चिप्पमलसं दद्ठुसिध्मनी ॥ १६१॥ 

कूठपपदल, कुदा, घुँघुदी, चीता की जइ, 
कलवा का काण्ड ( डंडी ), अदूसा, मदार, थूहर, 
लटजीर।, कनेर, बहेइा, दाक, नीम और कर, 
इनको समभाग बेकर भस्म बना ले। इस ६४ 
तोले भस्म को ४सेर ६४ तोले पानी में मिलाकर 
२१ बार कपड़े से छान ले। इस जल में १२८ 
तोळे घृत और जवासार, सजीखार और सुदागा 
मिलित ३२ तोले डालकर मध्यम प्ररिनसे 
पकावे । यह चारघृत मस्सा, तिलकालक, पडि नौ- 


कयरक, चिप, मेवाई और मुँहासा को नष्ट 
करता है ॥ ३१८-१११ ॥ 


शय्यासूघH्रचिकित्सा । 


कृतभूत्राद्रमूभागण्गमाक्ृष्य खोलके | 
सम्मञ्ये मधुसर्पिभ्यां लेहयेन मूत्रितं 
जनम्‌ । शय्यायां मूत्ररोधः स्पान्मूसितस्य 
न संशयः ॥ १६२ ॥ 

शय्यातलस्तिमितमृचिकां ग्रहीत्वा 
खोलके मर्जयित्वा घृतमपुभ्याँ लेहयेत्‌ । 

दाय्या के नोचे की मूत्र से गीली हुई मिट्टी 


को घेकर रप सें भूनरुर सौर उसमें शहद 
और घी मिल्लाकर मूतमंधाले स्थष्टि को चरामे 
से निःसंशय शादय! छा मूयमा बंद दी शाता 
ई ०११२४ 


बिम्बमूलरसः पीतं शय्यामूत्र म 
येत्‌। अहिफेनप्रयोगेण मूत्रोधो भवे- 
दूधुषम्‌ ॥ १६३ ॥ 

। कुँद्रूकी जड का रस पीने से शय्यामूत्र 
रोग दूर होता है । उचित मात्रा में अफीम के 
सेवन से शय्या में मूतना अवश्य बन्द हो जाता 
है'॥ १६३ ॥ 
लोमशातनविधि । 
0. 
इरितालचूणकणकालेपात्‌ तप्तन 
वारिणा सद्यः । निपतन्ति लोमनिचयाः 
* ७ 
कोतुकमिदमद्भुतं मन्ये ॥ १६४ ॥ 
दरताल के चूर्ण को गर्म जल के साथ लेप 
करने से शीघ्र ही वाल गिर जाते हैं ॥ १६४ ॥ 
दग्ध्वा शङ्खं क्षिपेद्‌ रम्भास्वरसे त्च 
पैपितम्‌। तुस्यालं लेपतो इन्ति लोम 
गुद्यादिसम्भवम्‌ १६४ ॥ 
शंख की भस्म और इरताक्ञ यरावर लेकर 
केला के रस में पीस कर गुझ स्थान में खेप देने से 
यहाँ के याल शिर जाते हैँ ॥ २६२ ४ 
७ तैले © 
रक्राञ्जनीपुच्डचूणयुक्न' पैलं तु सापः 
पम्‌ । सप्ताहमुपित॑ इन्ति मूलाद्रोमाएय- 
संशयम्‌ ॥ १६६॥ 
लाल अंजनी की जड़ के चूर्ण को सात दिन 
तफ सरसों के तेल में रख कर लगाने से जइ से 
याल (गर जाते हैं ॥ १६६ ॥ 
पलाश मस्मान्मिततालमूलै रम्माम्डः 
मिप्रेरपलिप्य भूयः । कन्दपंगेदै मृगः 
लोचनाना रोमाणि रोहन्ति कदापि 


नेव ॥ १६७॥ 
बाद ( दाक ) की भस्म चौर इरताल के 
चूर्ण को केला के जल में मिला कर खिर्यो के 
गुप्त स्थान में गाने से फिर कमी यक्ष रही 
पैदा रोते है ॥ १६७ 7 
एकः प्रदेयो इरितालभागः 


पञ्च 


त= रोगचिकित्सा 
कणां [ ८३५ 


प्रदेया जलजस्य भागाः। पड़ भस्मनः 
पर्णतरोस्तयैव मोक्काशच भागाः कदली- 
जलाद्राः ॥ १६८॥ संमिश्र पात्रेषु च 
सपषरात्रं कृत्वा स्मरागारगिसेपनं च । 
रोमाणि सर्वाणि विलासिनीनां पुनन 
रोहन्ति कदाचिदेव ॥ १६६ ॥ 

इड्ताल १ तोला, शंख भस्म १ तोले और 
ढाक की भस्म ६ तोले लेकर सबको केच्ने के जल 
में भिगी कर सात दिन तक पात्र में रसा रहने 
दे । इसके लगाने से कामिनियों के गुह्य स्थान के 
बाल गिर जाते हैं और फिर कभी उत्पन्न नहीं 
होते हूँ ॥ १६८-१६६ ॥ 

रम्भाजले सप्तदिनं विभाव्य भस्मानि 
कम्योर्मसृशानि पश्चाद्‌ । तालेन 
युक्कानि विलेपनेन लोमानि निर्मलयति 
क्षणेन ॥ १७० ॥ 

शंख की मस्म को सात दिन तक केल्ले के जल 
में घोट कर और उसमें इरताल मिला कर 
लेप करने से दणमात्र में याल “मूल दो जाते 
है ५१७० 8 

कुसुम्भतैलाभ्यङ्गो वा रोम्णामुत्पाट- 
कोऽन्तकृद्‌ ॥ १७१ ॥ 

* कुसुम के तेल का मदन करने से बाल उक 
जाते है भौर फिर नहीं जमते हैँ। कहं “रोस्णा- 
मुस्पाडितेऽम्तङ्ृष्‌?' पेसा पाठ है| वहाँ पहले याल 
उस्याइ कर सेल लगाने से वाल नष्ट हो जाते हैं, 
देसा अयं है ४१७१ ॥ 

कर्पूरभप्लातकशक्नचूण क्षारो ययानां 
च मनःशिला च । पैलं सुपक्वं इरिताल- 
मिश्रं रोमाणि निर्मूलयति क्षणेन ॥ 

१७२ ॥ 

कपूर, शुद्ध भिलावा, शंख महम, अवाच्यार अर 
भैनशिल ; इनके कतहु में सेज भिड कर चौर 
उसमें इरसाल पमिलाइर सगानेमे दाल तइ मे 


नष्ट डो गाते ट ७१०२ य 


=३६ मेपज्यरनावलौ सटीक । 
३ , क्षारतैल। सं घृत सिद्ध कर पीने से कष्टसाध्य अहिपूतना रोग 
शुक्किशम्बूकशह्ा नां दोधेइन्तात्‌ नष्ट होता है ॥ १७८ ॥ 


समृप्ककात्‌ । दग्ध्वा जारं समादाय खरः 
मूत्रण भावयेत्‌ ॥ १७३॥ चाराष्टरभागं 
विपचेत्तेलं वे सापंप॑ बुधाः । इदमन्तःपुरे 
देयं तैलमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १७४ ॥ बिन्दु 
~, _ ¢ 
रेकः पते्यत्र तत्र लोमापुनभ वः । मदनादि- 
नशे तैलमश्पिभ्यां परिकीत्तितम्‌॥१७५॥ 
अर्शसां कुछ्ठरोगाणां पामादट्विचचि 
काम्‌ । क्षारतैलमिदं श्रेष्ठं सर्वक्लेदरुजा- 
पहम्‌ ।। १७६॥ । 
सीप, घौँधा, शंख, श्योनाक और मुष्कक 
( मोखा बृत्त, कठपाठल ) ; इनकी भस्म में 
गदहे के मूत्र की भावना दे । फिर उसे छह गुने 
जल में मिलाकर छान ले। यह जज्ञ ्सेर। 
कडुआ तेल १ सेर, विधि से तेल सिद्ध करे। 
यह आन्नेय ऋषि द्वारा प्रशंसमित है । इसको 
अ्रन्त:पुर में देना चाहिए। इसकी एक बूँद भी 
जहाँ लगाई जावेगी वढाँ फिर याल नहीं जसेंगे । 
थह मइमादि घण में अश्विमीकुमारों ने कहा 
है । वचासीर, कुछ, पामा,” दाद और विचचिफा 
आद में यइ चार तेल हितकर है \१७३-१७६॥ 
लौइकि ट जवापुप्पं पिष्ट्वा धात्री फलं 
समम्‌ । त्रिदिन सेपयेच्छीप त्रिमासं केश 
रञ्जनम्‌ ॥ १७७॥ 
मण्डूर, गुइहल तथ! आँवले ; इन्हें सम- 


तद्र रोगों में पथ्यापथ्य । 
ुद्ररोगेषु सर्वेषु नानारोगाबुकारिपु । 
दोषानदूप्यानवस्थां च निरीदय मतिमान्‌ 
मिपक ॥ १७६ ॥ तस्य तस्य च रोगस्य 
पथ्यापथ्यानि सर्वशः। यथादोषं मथा- 
दृष्यं यथावस्थं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८० ॥ 
इति श्रीभैपज्यरलावल्यां जुद्ररोगा- 
घिकारः समाप्तः | 


बुद्धिमान्‌ वैद्य का कर्तव्य है कि अनेक रोगों 
के लक्षणों से युक्ञ चुद्ध रोगों में दोप-दृष्य तथा 
दशा का अच्छी तरह से अवलोकन कर 
रोग के और अवस्था के अनुसार रोगी 
को पथ्यापथ्य का प्रयोग कराए तथा स्याग 
कराए ॥ १७६-१८० ॥ है 
इति श्रीसरयूपसादत्रिपाठिविराचितायां सैपज्य- 

रत्नावल्या ररनप्रभाभिधाया व्याख्यायां 

= च्षुबरोगाधिकारः समाक्ष' । 


CE] 


अथ स्रीरोगाधिकारः। 
' 'प्रव पहले प्रदर की चिकित्सा कद्दते हैं | 
दध्ना साप्रचलाजाजी मधुकं नील- 


भाग एकत्र पीस तीन दिन तक शिर पर लेप | मुत्पलम्‌ | पिये क्षौद्रयुतं नारी वाता- 
देने से तीन महीना तक भाल काले रहते | सग्दरपीडिता ॥ पिवेदेशेयक कग शर्करा- 


हूँ ॥१७५॥ 
परोलोच् घृत । 


मधुसंयुतम्‌ ॥ १॥ 


घातज रक़्मदर से पीडित खी को दही (१ 


पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचि- | कोने ) में काला नमक ( १ माशा, जौरा, मखेटी 


तम्‌ । पीतं घृतं नाशयति 
पूतनाम्‌ ॥ १७८ ॥ 


क्च्चामप्यहि- और नीलकमल का चूर्ण ( प्रस्येक ३-३ मारो ) 


सथा शदद ( ६ मारो) भिखाफर पिलाना 
चाहिए । चधवा इरिग के रत्र में शकर और 


पदोलपत्र, ग्रिफला, रसौत; इनसे विधिपूर्वक | शहद मिलाकर पिलामा चाहिए ॥ १ ॥ 


स्रोरोगचिकित्सा । घर 


बाया” 


वासकस्वरसं पित्ते गुड्च्या रसमेव 
वा | कुशमूलं समुदूधृत्य पेपयेत्‌ 
साम्डुना । एतत्‌ पीत्वा उ्यहान्नारी प्रद- 
रात्‌ परिमुच्यते ॥ २ ॥ 
पैत्तिक रक्षप्रदर में भ्रदूसे का रस अथवा 
गिलोय का रस शहद मिलाकर सेवन करना 
चाहिए । अथवा कुशा (डाभ ) की जड को 
चावलों के जल में पीसकर तीन दिन पीने से 
स्री मद्ररोग से छुट्टी पा जाती है ॥ २ ॥ 
दाब्योदि काथ । 
दार्वीरसाञ्जनट्टपाब्दकिरातविस्व- 
मल्लातकैरवकतो मधुना कपायः। पीतो 
जयस्यतिबलं प्रद्र सशूलं पीतासितारुण- 
.विलो हितनीलशुक्लम्‌ ॥ ३ ॥ 
दारइल्दी, रसौत, अडूसा, नागरमोथा, 
चिरायता, बेल की गिरी, शुद्ध भिलावाँ और 
कोकाबेली ( कुमुद ), इनके काढे में शहद मिला- 
कर पीने से शूलयुक्र अति प्रबल पीला, काला, 
साल, लोहित, नील और श्वेत प्रदर नष्ट दोता 
nu 
अशोकवर्कलक्षाथशृतं दुग्धं सुशी- 
तलम्‌ । यथावल पिवेत्‌ मातस्ती व्रासुग्दर- 
नाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अशोक की छाल के काढ़े में दूध पकाकर ठढा 
फर प्रातःकाल घळानुसार पीने से कठिन रक्रमदर 
नष्ट होता है ॥ ४ ॥ हि 


क्षौदयुक्क॒ फलरस.. काकोडुम्परजं 


पिदेत्‌। असग्दरविनाशाय सशकरपयो- 


ज्भमुक्‌ ॥५॥ 
कटू फल के रस में 
0 
शहद मिलाकर पीने से रक्गप्रदर नष्ट हत 
इसके सेवनकाल में दूध शक्कर भौर चावल 
खाना चाहिए ॥ ₹ ॥ 


भद्र इन्ति बलाया मूलं दुग्धेन संयुतं 


न 
७ 


पीतम्‌ । कुशवाव्यालकमूल तण्डुलसलि- 


लेन रक्वाख्यम्‌ ।। ६ ॥ 


खरेटी की जड के कल्क को दूध के साथ 
पीने से अदर नष्ट होता है तथा कुशा की जड़ 
और खरेटी की नड को चावल के जल के 
साथ पीसकर पीने से रक्र्प्रदर नष्ट होता 
हैं॥ ६ ॥ 

गुडेन वदरीधूर्णमसग्दरविनाशनम्‌ । 

७. १३ ७ 

गुडेन बदरीचूण मोचमामं तथा पयः ॥ 
पीता लाक्षा च सघृता पथक्‌ अदरनाश- 
नम्‌ ॥ ७॥ 

गुड के साथ बेर का चूर्ण खाने से रङ्ग- 
प्रदर न४ होता है । गुड के साथ बेर का चूर्ण 
कच्चा केला और दूध अथवा घृत के साथ लाख 
का चूर्ण ; इनमें से किसी एक का सेवन करने 
से प्रदर रोग नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 

रक़पित्तविधानेन मदरांश्चाप्युपाचरेत्‌। 
रक्ातिसारवद्वाथ रक्काशोवित्‌ तथै 
च॥=॥ 

प्रदररोग में रक्षपित्त, रक्ातिसार तथा सूनी 
घवासीर की सो चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 

असुग्दरे विशेषेण कुटजाएक इध्यते | 
रोद्ीतकमूलकर्कं पाणइुरेऽसुग्टरेपिवेत्‌ & 

रङ्गप्रदर में कुटजाशक का सेवन करना 
विशेष हितकर होता है। पीले अदररोग में 
र्हेपा की जड फे कटक में शकर या शहद 
मिलाकर पीना उत्तम है ॥ ३ ॥ 

जलेनामलकीरीजकस्कं घा ससिता- 
मघु। घातक्याश्चाक्ञमात्रं वा आमल- 
क्या मघुद्रवम्‌ ॥ १०॥ काकेजानुक- 
मूलं वा मूलं कार्पासमेय वा | पाण्डुमदर- 
शान्त्यर्थे पिवेद्‌ तएडुलबारिणा॥ ११ ॥ 

आयले के बीजों को जल में पीसकर शकर 


चौर शइद मिलाकर अथवा धाय के पूछो के 


11 
fl 


कएक को शहद के साथ, अवले के १ तोले 
कलक को शहद के साथ, काकजंघा अथवा 
कपास की जड को चावल के जल के साथ 
पीने से पीतग्रदर शान्त होता है ॥ १०-११ ॥ 

शर्करामधुर्क शुण्ठी तैलं दधि च 
तत्समम्‌ । खजेन मथितं पीतं इन्याद्वातो- 
स्थितं रजः ॥ १२॥ 

शक्कर, मुलेठी, सोट और तेल; इन चारों 


के बराबर दही रसलाकर मथानी से मथकर 
पीने से वातज प्रदर नछ होता है ॥ 1२ ॥ 


घात्रौरस॑ सितायुक् योनिदाहापहं 
पिवेत्‌॥ १३ ॥ 

आँवले के रस में मिश्री मिलाकर पीने 
से योनि का दाह शाम्त होता हैं ॥ १३ ॥ 

भूम्यामलकचूणं तु पीतं तण्डुलः 
वारिणा । दिनत्रयान्तरेशौव खीरोगं नाश- 
येद्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 

भुई थाँचने का चूण" चावल के जल के साथ 
पीने से तीन दिन में खीरोग को नष्ट करता 
है॥१४॥ 

घृद्दत्धाघ्रीधृत । 

वहुभू्ाधिकारे यत्मोक्र घात्रीशृतं 
महत्‌ । तचेनेतानुपानेन धीमानत्रापि 
योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

बहुमूया धिकार में जो बृहदाभ्रीपृत कदा 


गया है उसी अनुपान से युद्धिमान्‌ वेध को 
यहाँ भी उस घृत का प्रयोग कराना चाहिए ॥ १ २ ॥ 


अशोकपूत । 
अशोकवस्कलमस्थं तोयाढकयिपा- 
चितम्‌ । पादस्येन घृतप्रस्थं जीरककाथ- 
संयुतम्‌ ॥ १६॥ सणडुलाम्वु व्यमाक्तौरं 
घृतनुल्य प्रदापयेत्‌ । तयैव केशराजम्य 
मस्मेक भिपग्परः ॥ १७ ॥ जीवनोयैः 
यास्तु परुयैः सरमाझनैः। यष्ट्याः 


७ ~ Ls 
भपज्यर्नावला सटीक | 


शोकमूलं च मृद्दीका च शतावरी ॥ १८॥ 
७ “Ee € 
तण्डुलीयकमूलं च करकैरेमिः पलार्द्धकैः। 
शकरायाः पलान्यष्टौ सिद्धशीते ्रदापयेत्‌॥ 
कै ~ ~ < 
१६ ॥ पीतमेतद्‌ घृते हन्ति सबंदोपसमु- 
वम्‌ । शवेतं नीलं तथा कृष्णं मद्रं 
दन्ति दुस्तरम्‌ ॥ २० ॥ कुत्तिशालं कटी- 
शूलं योनिशूलं च सर्वगम्‌ | मन्दाग्निः 
सरुखि पाएडु' कृशतां श्वासकासकर्म ॥ 
~ ७. ७ 0 
२१ ॥ आयुः पुष्टिकर यस्यं तवरः 
प्रसादनम्‌ । देयमेतत्‌ पर सर्पिविप्णुना 
परिकीत्तितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अशोक की छाल ६४ तोले, क्वाथार्थ जल 
६ सेर ३२ तोले और अवशिष्ट छाथ १२८ 
तोले, जीरा का काढ़ा भन्द तोले. तण्ड- 
लोदक १२८ त्तोले, बकरी का दूध १२८ 
तोले। और भँगरे का रस १३८ तोले, घृत 
१२८ तोले कएक के लिए प्लीवनीयगण की 
प्रस्येक सव ओपधियाँ दो-दो तोले तथा रेचरीमी 
फालसा, रसौत, मुलेटी अशोक की जड़, सुनका, 
शतावरी और चौलाई की जड़; प्रत्येक दो-दो 
तोले | विधिपूर्वक घृत सिदध करे। डंडा होने 
पर छान ले और उसे ३२ तोले दाकर मिल्ला 
दे। इस घृत के पीने से सर्वदोपज सफेद, नीला 
और काला कठिन भद्र, कुखिशूल, फरिशूल, 
सय प्रकार का योनिशूल- भन्दारिम, अरणि, 
पाण्डु रोग, दुयलापन, श्वास भौर कास आदि 
रोग नष्ट होते हैं 4 यह घृत चायु, पुष्टि, यख 
और पर्णा का करनेवाला हैं | थद्द उत्तम घृत 
विष्णुजी का कष्टा हुआ है | १६-२२ ॥ 
है जीवनोयगण । 
जीवकपमको मेदै काकोल्यौ शूर्प- 
प्रे । जीवन्ती मधुक चेति दशकों 
जीवनोगगः॥ २३ ॥ 
«जीव, ऋषमक, मेदा आहामेदा, काकोली, 
दोरपाकोणी, मादवर्णी, मुटपर्णी आवर्ती 


सौरोगचिकित्सा | ८३६ 
00 ति 


छाल और पीत चन्दन ये सब राठ 
आठ तोले लेकर जवकुट का ले आर २१ सेर 
४८ तोले पानी मे डालकर साफ कड़ाही में 
पकावे। जब ६सेर ३२ तोले क्राथ शेष रहे 
तव उतारकर छान ले । छत १२८ तोले, 
आँवले का रस १२८ तोले, विधि से बनाया 
हुआ चावलों का जल १२८ तोले। कर्क के 
लिए-मुलेडी, महुए के फले, खजूर, दारहर्दी, 
जीवन्ती और कमारी के फल, काकोली, 
चीरकाकोली, लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, रसौत 
और अनन्तमूल ; प्रत्येक तीन-तीन तोले । 
पाकक्म में चतुर बैद्य मन्द-मन्द॒ अन्न से घृत 
को सिद्ध करे। यह न्यप्रोधाद्य धृत सेवन करने 
से अत के समान गुण करता है तथा कठिनतर 
नीला, लाल, श्वेत भौर काला मदर, योनिशूल, 
कुछिशूल र श्रसद्म यस्तिशूल, प्रगदाइ, 
| नेत्ररोग, कुचिरोग भन्द, थाँसू 
बहना, वात तिमिर, ध्मान, थानाइ, शूल, 
वात-पित्त का कोप, अम्लपित्त, पित्तरोग भौर 
योनिरोग को नष्ट करता हैँ। दृष्टि को पेज 
करनेवाला तथा यल और वर्ण का करनेवाला 
हे ॥ २४--३० ॥ 


ऑर मुसेडी; ये दश जोवनीयगण की शोप 
घियाँ हैं| २३॥ 
न्यम्रोधाद्य घृत । 
न्यग्रोधारवत्थपार्थामृतद्टपकडुकाप्लक्त- 
जम्तूमियालाः श्योनाकोइुम्तराख्यामधुक- 
परुबलावेतसं केन्दुनीपौ । रोहीतं पीतसारं 
विधिविहितह॒त॑ सर्वमेपां तरूणां मत्येकं 
वक तद्युगपलमखिलं त्ञोदयिस्वा 
भिषग्भिः ॥ २४॥ क्वाथं द्रोणाम्भसा 
नदूदृढविमलकटाहेऽपिपादावशेषं सर्पिःप्स्थं 
दु पाच्यं पचनकुशलिना मन्दमन्दानलेन। 
मस्थं धात्रीरसानां विधिबिहितजलमस्थ- 
मेकं च शालेददस्वा यत्तं तु कर्कं मधुक 
मपि मधोः पुष्पसर्नूरदार्वी ॥ २५ ॥ 
नीयन्तीकाशमरीणां फलमपि युगलं क्षीर 
काकोलियुग्मं रक्राख्यं चन्दनं यत्तद्‌- 
परममले चाश्चनं सारिवा च॥ २६॥ 
न्यग्रोधादय घृतं होतदेह मात्यामतायते । 
दुस्तर भद्र इन्ति नीलं रक्क सितासितम्‌ ॥ 
२७॥ योनिशूलं कुन्षिशूलं बस्तिशूलं 
पदुःसहम्‌ । अङ्गदाहं योनिदाहमक्तिः 
कुक्षिभव॑ च यत्‌ ॥ २८ ॥ मन्ददष्टिम- 
सुपात तिमिरं वातसम्भवम्‌। आध्मानाना- 
हेशूलघ्ने वात्तपित्तपकोपजित्‌ ॥ २६॥ 
अम्लपित्तं च पित्तं च योनिरोगं विनाश- 
येर्‌ । रृष्टिमसादजननं यलरणाग्नि- 
कारकम्‌ ॥ ३०॥ | 
यरगद्‌ की छाल, पीपल की छाल, नि 
षी पाल, गिलोय, अदूसा की छाल, बुटकी, 
पद्या ( पिलखन ) की घाल, जामुन की 
पाल, पिरीजी की छाल, श्योनाक की पाल, 


गूलर की छाल महुना की चाल, सरेटी, बेत, 
लिन्दु को छाल, कदम्ब को छाज; रोहोदा की 


पैत्तिक मदर में चन्दनादि चूं । 

चन्दनं नलदं लोध्रमुशीरं पञ्मकेशरम्‌ । 
नागपुष्पं च विरमं च भटटपुस्तं च शर्करा 
३१॥ हीबेर चैव पाठा च कुटजस्य 
फले सचम्‌ | शगमेरं सातिविषा धातकी 
च रसाझनम्‌ ॥ ३२॥ आश्रास्थिजम्बु- 
सारास्थि तथा मोचरसोद्धवः । नीलोत्पल 
समझा च सूच्मैला दाडिमोद्भवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतुर्विशतिचतानि सममागानि कारयेत्‌ । 
तएडुलोदकसंयुक्कं मधुना सह योजयेव्‌ ॥ 
२४॥ चतुममकार भदरं रक्तीसारशुस्थ- 
णम्‌ । रक्षशोसि निइन्त्याशु भास्करस्ति- 
मिर यथा | थरििन्योः सम्मतो योगो 
रहपित्तनिषहशः ॥ ३५॥ 


ध्टु० 


एतानि चूर्णानि समभागानि एक्री- 
कृत्य मापकचतुष्टयं तण्डुलोदकेन मधुना 
च सह योजयेद्‌ । 
,खाल चन्दन, जटामांसी, पठानीलोध, खस, 
कमलकेशर, नागकेशर, बेलगिरी, नागरमोथा, 
खाँड, सुगन्धबाखा, पदर, इन्द्रजो, कुड! की 
चाल, सोंड, अतीस, घाय के फूल, रसौत, 
आम की शुउली की मांगी, जामुन की गुठली 
की मौगी, मोचरस, नीलकमल, अंजीठ, छोटी 
इलायची और अनारदाना; इन २४ ओपाधियों 
को सम भाग लेकर चूर्ण बना ले। मात्रा 
१॥ आशे से ४ माशे तक! अनुपान--शदह्ृदद 
आर तण्डुलोद्क ( चावल का धोवन ) । यह 
चूर्ण चार प्रकार के प्रदर रोग, दारण अतीसार 
और खूनी घवासीर फो इस प्रकार नष्ट करता 
है जैसे सूर्य श्रन्धकार को नष्ट करते हैँ । यह 
अशिवनीकुमारों का सम्मत योग रक्क-पित्त को 
मष्ट करनेवाला है ॥ ३१-३९ थ 
पुष्करलेह । 
रसाञ्जनं शुभा शृङ्गी चित्रकं मधुयष्टिः 
कम्‌ । घान्यतालीशगायत्री दिजीरं त्रिता 
चला ॥ ३६॥ दन्ती ञ्पूपणकश्चापि 
पलाद्धश्च पृथक्‌ पथक्‌ । चतुप्पलं माक्ष 
कस्यामलस्य च क्षिपेत्ततः ॥ ३७॥ 
जातीकोपलबड्गश्च ककोलं गोस्तनी तथा । 
चातुर्मावकसजू र॑ कर्षमेकं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
॥ पत्तिध्य मदयित्या च स्निग्यमाएडे 
निधापयेत्‌ । एप लेदयरः श्रीदः सवरोग- 
कुलाम्तकः ॥ ३६ ॥ यत्र यत्र मयोज्यः 
स्यात्तत्तदामयनाशनः । अनुपान मया“ 
फ़ब्यं देशकालाचुसारतः ॥ ४० ॥ सवो 
पद्रवसंयुक भद्र सर्ये्तम्भम्‌ । द्वन्द्रजं 
चिरजञ्चैप रफ़्पित विनाशयेद्‌ ॥ ४१॥ 
कासरपासम्लपित्तञ्च क्यरोगमथापि वा । 


% 
मेपञ्यरत्रावलौ सटौक । 


सर्वरोगमशमनो वलव्णागिनवद्धनः 
पुप्कराख्यो लेहवरः सकतरैवोपयुञ्यते ४२ ॥ 

रसत, वंशलोचन, काकड़ासिगी, सिघ्र, 
मुलेठी, भानयाँ, तालीशपत्र, कत्या, जीरा, 
कालाजीरा,निसोत,खरैँरी की जड की छाल, दस्ती- 
मूल और न्निङुटा, हरएक चार-चार तोले। शुद्ध 
शहद ३२ तोले । जावित्री, लौंग, शीतलचीनी, 
दाख, चातुर्नात ( दारचीनी, छोटी इक्षायची, 
तेजपात, नागकेसर ), पिण्डखजूर, हरएक दो 
दो तोले, इन्हें मिलाकर चिकने वर्तन में रक्खे । 
यह बेहद सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है। देश 
और काल के अनुसार अनुपान देना चाहिए । 
मात्रा--श्ाधा तोलः । यह लेह त्रिदोपज तथा 
सम्पूर्ण उपद्रवो से युक्त अडर रोग को मष्ट 
करता है। इसके सेवन से पुराना रक्षपित्त, 
खाँसी, श्वास, 'अरम्लापत्त तथा क्षय रोग नष्ट 
होता है और घल, वर्ण तथा जठराग्नि बढ़ती 
है ॥ ३६-४२ ॥ 

प्रद्रारि लौह । 

वत्सकस्य तुलां सम्पग्‌ जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ । अष्टभागावशिए्ट तु कपायम- 
वतारयेत्‌ ॥ ४३॥ वस्तपूते घनीमूते 
द्रव्याशीमानि दापयेत्‌ ! समङ्गा, शाल्मलं 
पाठा विलयं मुस्तं च धातकी ।। ४४ ॥ 
अरुणा व्योमकं लौहं प्रत्येकं तु पलं 
पलम्‌ । मापद्वयं प्रयुञ्जोत कुणधूल पयो 
दबु ॥ ४५ ॥ श्वेतं रक्कं तथा नीलं पीततं 
प्रद्रदुस्वरम्‌ । फुक्तिशूलं कटीशालं देह" 
शुलं च सबंगम्‌ ॥ ४६॥ मदरारिरयं 
लौद्दो इन्ति रोगान्‌ सुदुस्तरान्‌। थायु 
पु्टिरररचय बलरणीग्निवद्ध नः ॥ ४७॥ 

कुड की दाल २ सेर। जल २२ सेर ५८ 
तोखे १ अवरिष्ट क्राप ३ सेर ३६ ताधे। इस 


काटे को वस्य से घाम फर पिर अग्नि पर 
चद़ाफर पकाये । तव गादः होमे जगे तष 


स्रीरोगचिकित्सा । ४ 


—— 


मंजर, सोचरस, पाढर, बेलगिरी, नागरमोथा, 
धाय के फूल, अतीस, श्रश्रक की भस्म तथा 
खोइ की मस्म; प्रस्येक चार-चार तोळे । इन द्रव्यो 
को कूट पीस कर उस क्वाथ में मिला दे । तैयार 
हीने पर स्वच्छ पात्र में रख ले । आप्रा ३ माशे। 
अधुपान-जल में पिसी कुशा की अढ्युक़् जल । 
यह प्रदरारि लौइ सफेद, लाल, नीले और पीले 
रंग के कठिनतर प्रदर रोग को तथा कुच्िशूल, 
कटिशूल और सब शरीर के शूलों को एवं दुस्तर 
रोगों को नष्ट करता है तथा श्रायु, पुष्टि, मल 
और वर्ण को यढानेवाला है ॥ ४३-४७ ॥ 
पुप्पाजुग चूर्ण । 
; जम्ब्याम्रयोर्मेध्यं शिलाभेदं 
रसाञ्जनम्‌ अम्पएको मोचरसः समङ्गा 
पद्मकेशरम्‌ ॥ ४८ ॥ वाहीकातिविषा 
स्तं बिल्वं लोध्र सगैरिकम्‌। कद्‌फलं 
मरिचं शुण्ठी मृद्वीका रक्कचन्ढनम्‌ ॥ 
४६ ॥ कृद्वद्ववत्सकानन्ता धातकी 
मधुकाजुनम्‌ । पुष्येणोद्धत्य ठुल्यानि 
रलबणचुर्णानि कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ तानि 
क्षौद्रेण संयोज्य पाययेत्तण्डुलाम्डुना । 
अशेभ्सु चातिसारेपु रकं यच्योपवेरयते ॥ 
४१ ॥ दोषागन्तुकृता ये च बालानां 
तांश्च नाशयेत्‌ । योनिदोषं रजोदोपं 
शवेतं नीलं सपीतकम्‌ ॥ ५२ ॥ स्रीणां 
श्यावारुणं यच्च तत्यसक्घ नित्तयेत्‌ । 
चूण पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ । 
अम्बष्ठा ढक्तिणऐे ख्याता शहन्त्यन्ये तु 
सस्मशाम्‌ || ५३ ॥ 
पाइ, जामुन की गुदली की गिरी, आम को 
भुठक्षी की गिरी, पापाणमेद, रसौत, अल्बा 
(पाइ ), मोचरस, लजालु, कमलकेशर, करार, 
अतीस, मोधा, बेलगिरी, पठानीलोध, गेरू, 
कायफल, कालीगमिचं, सोंड, सुनका, लालचन्दन+ 
रयोनाक ( अरलू ), इन्दी, अनन्तमूल, घाय 
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के फूल, मुलहदी और अर्जुन की छाल; इनको 
पुष्य नक्षत्र में लाकर समभाग एकश्रित कर 
महीन चूर्ण दनावे। इसकी मांग्रा--२ मारे 
शहद में मिलाकर सेवन करे अनुपाम--चावल 
का पानी । यह खूमी बवासीर, रक्ातिसार, 
चालकों के आगन्तुक रोग, योगिदोप, रजोदोप 
तथः सफेद, नीले, पीले, काले और लाल प्रदर 
इनको अवश्य नष्ट करता है। यह पुष्यानुग चुरा 
हितरुर तथा मेय द्वारा प्रशासित है | अम्वष्टा 
दिय में विख्यात है । कोई-कोई लष्मणा को 
अहण करते हैं ॥ ४८-४३ ॥ 
सिनकल्याणक घृत । 

कुमुद पद्मकोशीरं गोधूमं रङ्गशा- 
लयः । मुह्मपर्णी पयस्या च कारमरी 
मधुयष्टिका ॥ ५४ ॥ बलातित्रलयो- 
मूंलमुत्पलं तालमस्तकम्‌ । विदारी 
शतपुष्पा च शालिपर्णी सजीरका ॥ 
४४ ॥ फलं त्रपुषघीजानि मत्यग्रं कदली- 

0 
फलम्‌ | पषामद्धपलान्‌ भागान्‌ गन्य- 
त्तरं चतुर्गुघम्‌ ॥ ५६ ॥ पानीयं द्विगुणं 
दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । प्रदरे रह- 
he १ १ 
गुल्मे च रक्रपित्त इलीमके ॥ ५७॥ 
बहुरूपं च यत्‌ पित्तं कामलायां च 
शोणिते । अरोचके ञ्वरे जीणे पाएइुरोगे 
मदे भ्रमे ॥ क्षय ॥ तरुणी याउ्पपुप्पा च 
या च गम न विन्दति । अहन्यइनि च 
: € 

स्रीणां भवति श्रीतिवद्धनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कुमुद के फूल, पाख, खस, गेहूँ, सांडी 
चावल, मुद्गपर्णी, झीरकाकोली, कंभारी, 
मुलेठी, खरेदी की जड़, कघी की जह, कमल, 
ताद की जटा, विदारीक्न्द, सौंफ, शालिपर्णी, 
जीरा, त्रिफला, खीरे के यीन और केला की 
कच्ची फली; प्रस्येक दो-दो तोळे लेकर कठ 


वनावे।यौ का दूध ६ सेर ३२ तोल्ले। जलन 
इसेर १६ सोळे । और घुल 1२८ तोब्रे। 
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मैपज्यरवावली सटीक । 


सबको एकत्र कर विधिपूरंक घृत सिद्ध करे । इस 
घृत को रक्कप्रदर, रङ्गशुलम, रक्षपित्त, 
बहुत प्रकार के पित्तरोग, कामला, रङ्ग साथ, 
आरो दक, ज्र, पुराना पाण्डु रोग, मद और 
अमरोग में देना चाहिए । जिस खी के श्रलपरज 
होता हो अथवा गर्भ न रहता हो उसको सेवन 
कराना चाहिए। यह दिन-दिन सियो को प्रसन्न 
करनेवाला है ! मावा मारो ॥ ५४-१३ ॥ 
मधुक्काद्यचलेह । 
मधुकं चन्दनं लाक्ञा रक्तोत्पलरसा- 
ञ्जनम्‌ । कुशगीरणयोमूंलं बलावासक- 
योस्तथा ॥ ६० ॥ कोलमज्जाम्बुदं विल्वं 
पिच्छा दार्री च धातकी । अशोकवस्कलं 
द्राक्षा जवाकुसुममस्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आम्रजम्यूकिशलयं कोमलं नलिनी- 
दम्‌ । शतमूली विदारी च रजतं लौह- 
मञ्रकम्‌ ॥ ६२॥ पपां कोलमितं चूर्ण 
दिएणा तितशफेरा । वरीरसस्य भस्थाद्धे 
पचेत्‌ मन्देन वहिना ॥ ६३ ॥ घनीमूते 
ज्षिपेच्दर्ण शीतीमूते पलं मधु । मधुकाय- 
बलेहोऽयं महादेवेन भाषितः ॥ ६४॥ 
दुस्तरं मदर इन्ति नानावर्ण सवेटनम्‌ । 
योनिशूलं फुक्तिशलं बस्तिशलं सुदुः 
सहम्‌ ॥ ६४ ॥ र्गातिसारं रफार्शो 
रफ़्पित्त चिरोद्ववम्‌ । मूपररोगानशेपांश्च 
दाहं मोह वमिं श्रमम्‌ ॥ नाशयेन्नान 
सन्देद्ो मास्वररस्तिमिरे यथा 1 ६६॥ 


भणं के खिये मुलेटी, खालणन्दून, खाग | 
लास कमल, ग्गौत, पुरा की जड, ग्य्म, | 


घरेरोी की पह, अदसे ढो यह, घेर की मींगो, 
भागरमोपा, सेखशिरी मो चरस, दाश्ड्णदी, पाय 


पवना दछिली फली, असम के कोमल पत्ते, जामुन 
के कोमसस एर कमस के कोमल पत्त, शतापरी, 
दिदारोकाद, चांदी को भस्म, सोहमस्म और 


अश्नक की भस्म; प्रत्येक आधा आधा तोला। 
मिसरी २६ तोले और शतावरी का रस ६४ 
तोले लेकर मन्द अग्नि से पकावे । जब गाढ़ा 
होने लगे तब उपर्युक्क चूणें डालकर गमला दे 
और नीचे उतार ले 1 जव ठढा हो जाय तव 
आध पाव शहद थोर मिल्ला दे । यह मधुकाय- 
वलेह महादेवजी का कहा हुआ है। मात्रा--६ 
माशे 1 यह अनेक पर्णावाले और वेदनायुक् 
कठिन से कठिन प्रदरो को नष्ट करता है तथा 
योगिशूल, कुशूल, असह्य बस्तिशूल, रहा- 
तिसार, खुर्नी बचार्सीर, पुराना रघ्नपित्त, सय 
अकार के मूश्ररोग, दाइ, मोह, वमन और अम; 
इन रोगों को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूय 
अन्धकार को नष्ट करते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
हैं ॥ ६०-६४ ॥ 

चासाकपायसहित रसभस्ममयोजिः 
तम्‌। प्रदरं इन्ति वेगेन सक्षौद्रं नात्र 
संशयः ॥ ६७॥ रक्रपित्तहरः सवः पदरे 
नतने विधिः रक्रातिसारयोगं च सर्वमत्र 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८॥ 

पारे की भस्म और शहर मिलाकर चाटे 
और अरुसे का रस पीये तो शीघ्र प्रदर नष्ट 
होता है। रक्षप्रदर में रकपित्त को मष्ट करनेवाजी 
तथा रशातिसार में कदौ हुई संपूर्ण चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥ ६७-६८ ॥ 

उत्पल्लादि 1 

वन्दें रक्रोत्पलस्याध रफ़्कार्पासमूल- 
कम्‌ । बरपीरस्य मूलानि तथा रफ़ौद- 
मूलम्‌ ॥ ६६॥ पफुलस्य तथा मूलं 


गरक क EA 
गन्धमाठकजीरकों । रङ्गचम्दनकं येय 


समभागं च कारयेत्‌ ॥ ७० ॥ तण्डुलोट- 


i F ० त्य त्य त 
फसंपिष्टं रक््म्याय दापयेत्‌ । योनिशलं 
के पूछ, गोड की छाए, मुनदा, गुरदर की | 


कटीशूले कुन्षिश्ल च नाशयेत्‌ | गोनि- 
रालढरः मोप्र उत्पलादिन संशपः ॥७१॥ 
तण्डुलोदनेने गोनयित्या पेयः । 


स्रौरोगचिकित्सा | ठ 
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साल कमल का कन्द, लाल कपास की 
जाल कनेर की जद, लाल गुदर की जड, 
मौलसिरी की जइ, गन्यमाठूका, जीरा चौर 
साल चन्दन; इनको सममाग खेकर घूण' 
बनाये। इस चूर्ण को चापल के जल में घोलकर 
र्मूय के रोगी को पिलावे। यहद योनिशूल, कडि- 
शू थार कुषिशूल को भौ भए करता ह। यह 
उप्पलादि योनि के शूलों फो नष्ट करने फे लिए 
कहा गया है। इसमें संशय नहीं है! मात्रा-- 
१४ भाशा ॥ ६६-७१ ॥ 

शरपु सा चूण 

मूल च शर॒ुद्गायाः पेषयेत्‌ तण्डु- 
साम्बुना । पीत्वा च कपमात्र तु अतिः 
रकग मशान्तयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

एक तोला सरफोंका की जड को चावलों के 
पानी से पीसकर पीने से अ्र्यन्त रक़्खाव यन्द 
होता है ॥ ७२ ॥ 

घात्रीधृत। 
यात्रीफलरसमस्थे विदार्य्याः स्वरसे 

तथा | वृणपश्चरसमस्थे घुत्तमस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥ ७३॥ त्ञीरस्यापि शतावर्य्याः 
मर्थं अस्थं रसस्य च! ढस्या मृद्वग्निना 
वैयः पचेत्‌ सिद्धं विधानतः ॥ ७४ । 
सुशीते मच्िपेच्चूर्णमेपां चापि पलं पलम्‌। 
मधुक जरिष्टतां चैप चार च इद्धदारकम्‌ ॥ 
७५ ॥ शकरायाः पलान्यष्टौ मधुनश्च 
पलाष्टकम्‌ | चुणं दर्वा मथितं स्निग्धे 
माएडे निधापयेत्‌ ॥ ७६॥ सोमरोगं 
निहन्त्याशु तृष्णां दाइमरोचकम्‌ । सूयः 
कृच्छं च कृच्छ' च बहुमूत्रै विनाशयेत्‌ ॥ 
७७ ॥ पिचजान्‌ वितिधान्‌ व्याधीन्‌ 
वातजांशच सुदुस्तरान्‌। करोति शुक्रो पचयं 
सर्पिरेतदलुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अचले का रस १२ सोले । विदारीङन्द 
का रस १२८ तोले । तृशपञ्चक ( कुरा, काश, 


शर, ढाभ और ईख ) का रस १२८ तोले। 
दूध १२८ तोले । शतावरी का रस १२८ 
तीले। और घृत १२८ तोले । सबको एकत्र 
कर मन्द अन्द अग्नि से पकावे। जब धृत सिद्ध 
हो जाय तव ठंडा करके उसमें मुलेठी, निसोत, 
जवासार और बिधार! का चूण चार-चार 
तोळे, शक्कर ३२ तोले तथा शहद ३२ तोले 
मिलाकर घोट खे थौर चिकने बर्तन में रख ले। 
इसके सेवन से सोमारोग, तृप्णा, दाह, अरुचि, 
मूनरष्ट्र, कृच्छु, बहुमूत तथा अनेक प्रकार की 
पिज तथा घातज ब्याधियाँ नष्ट होती हैँ] यह 
उत्तम धात्रीबृत शुक्र का बढ़ानेवाला हूँ । 
माग्रा--६ भाशे से + तोला तक ॥ ७३--७८॥ 
प्रद्राम्तक लौद्द । 

लौहं ताम्रं इरीतालं बद्गमभ्र' बरा- 
डिका । त्रम त्रिफला चित्रं विडङ्ग 
पड्पञ्चकम्‌ ॥ ७8 ॥ चविका पिप्पली 
शब्द पचा हवुपपालकम्‌ । शाटी पाठा 
देवदारु एला च दृद्धदारकम्‌ ॥ ८० ॥ 
एतानि समभागानि सञ्चुएयं वटिकां 
कुरु । शकरा मधुसंयुक्कां घृतेन भत्तयेः 
सुनः ॥ ८१ ॥ रक्क शवेतं तथा पीतं नील 
मद्रदुस्तरम्‌ ॥ कुक्षिशूलं कटीशूलं 
योनिशूलश्च संहरेत्‌ ॥ ८२ ॥ मन्दाग्निम- 
रष पाणइ कृच्छश्यासश्च फासजुत्‌ 
आयुशुष्टिकरं बल्यं बलवर्णप्रसाद- 
नम ॥ ८२ ॥ 

लौडभस्म ताम्रभस्‍्म, शुद हरताल, बकह्न- 
भस्म, अ्श्रक्रमस्स, कौड़ी मस्म, खिकुटा, प्रिफला, 
चिन्रक, बायबिडङ्ग, पाँचो नमक, चब्य, पीपल, 
गङ्ख मस्म, चच, इाऊयेर, कूठ; कचूर, पढि, 
देवदार, छोटी इलायची, विधारा, इर छक को 
बरावर-्यरायर मात्रा में मिलाकर जल से गोली 
बनावे । माग्रा- २ रत्ती से ४ रची तक | 
इसको खाँड, राइद्‌ तया घृत के साथ मिला 


कर सेवन कराना चाहिए। इसके सेवन से 
oF 


ट 


६४४ 


A LN LN 
भपेज्यरत्रावती सटीक । 


लाल, सफेद, पीला अथवा नीले रंग का खावयुक़् 
कडिनता से आराम होनेवाला प्रदर, कुषछिशूल, 
कमर का दद, योगनिशूल, भन्दारिन, अर्चि, 
पाण्डु, कृच्छुर्वास तया खाँसी श्रादि रोग नष्ट 
होकर शारीर की पुष्टि होती है । यह आयु-बल- 
बर्धक और वर्ण को उज्ज्वल करनेवाला 
है ॥ ७३--मद ॥ 
खच्मणा लौह । 
लदमणायाः पलशतं काथयित्वा 
he वन्य 
यथाविधि । काथे पूते पुनः पक घनीमूते 
च निन्षिपेत ॥ ८४ ॥ अशोक कुशमूलश्च 
मधूकं मधुकं बलाम्‌ । पाठां विल्वं पलो- 
७ पैं C » 
न्मानं लौहं सर्वसमं तथा ॥ ८५ ॥ 
सचप्रणा लौहनामेदं भेपजं स्रीगदापहम्‌। 
जंगताशुपकाराय दस्रभ्यां परिनिर्मि- 
तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
खाधमणा की जड़ + सेर, पाक के लिये 
जल २१ सेर ४८ तोले, यचा हुधा क्वाथ ६ 
सेर ३२ तोले, इस छाथ को छानकर पुनः 
पकावे, जय गाद हो आय तव अशोक की 
छाश, कुशा की जड़, महुंएु के फूल, मुली 
लरंटी, पाठा, कच्च येल का गूदा हर एक चार- 
चार तोल, लोइदभस्म २८ तोले इनके चूण 
को दाले। सह षध प्रदर आदि खीरोगों 
को नष्ट फरती हूँ | माध्रा--२ रत्ती ॥ ८७४-८६ 0 
चन्द्राञश्चरस 1 
रसम'्रमयो बड़ गन्धकं कन्यकाम्बुना । 
मदगित्या यहीं कुर्यात्‌ गुख्चाद्न्द्ममा 
शातः ॥ ८७ ॥ जीरकाथेन पीतोऽयं रस- 
शुसंग्कः । जरायुदोपानखिलान्‌ 
योनिपालं सदारुणम || =८॥ योनिः 
कणदू' स्मरोन्मादं योनियिक्ञेपणं तथा । 
निराकरोति सन्तापं 


यथा ॥ ८३ ॥ 


पारा, भेभरडमस्म, सौइमध्स, दङ्षमस्म, 


गन्धक, इन्हें बराबर मात्रा मे लेकर ग्वारपाठे 
के रस से घोटक्र गोली बनाये । अनुपान-- 
जीरे का छाथ । इसके सेवन से सम्पूर्ण , जरायु- 
दोष, योनिशूल, योनिकणडू, स्मरोन्माद, योनि- 
चिइप अगदि रोग नष्ट होते हूँ | ८७-८8 ॥ 
रखभस्मयोग ! 

वासाकपायसहितं रसभस्म प्रयो- 
जितम्‌ । भदरं इन्ति वेगेन सक्षौद्रं नात्र 
संशयः ॥ ६० ॥ रक्वपित्तहरः सर्वः अदरे 

0, ०, क; 
रक्गजे विधिः | रक्कातिसारयोगांश्च सर्व- 
मत्र भयोजयेत्‌ ॥ ६१॥ 

इति सारकौपुद्याम्‌ । 


आधी र्ती पारे की भस्म को शहद के 


साथ सेवन करने के परचात्‌ श्रदसे के धाथ 
को पीने से प्रदर रोग शीघ्र नष्ट होता है। र- 
रद्र में रङ्गापत्त को हरनेवाली मिया तया 
रङ्गातसारोष्र योगों का प्रयोग करने से अर्यन्त 
लाभ होता है ॥ ६०-६१ ॥ 
स॑वांड़ सुन्दर । 
गगनं शोधितं ग्रामं पलैकभिएका- 
समपर ) ट्कणं स्पाधनुथीश शाणार्द 
त्रिसुगन्धिकम्‌ ॥ ६२ ॥ कपुर नलदञ्चन 
जावीकोपं जलंधनम्‌। नागेश्वर लवब्रञ्च 
कुष्ठं सत्रिफलं तथा ॥ ३३ ॥ जलेन 
चटिका कार्या छायया शोपयेत्तु ताम्‌। 
अदर नाशयेत्सर्वे साद्गमदे सवेदनम्‌ ॥३ ४ 
| अशीतिवीतजान्‌ रोगान्‌ मन्दास्निमत्ति- 
| दास्शम्‌ । सञ्यरग्रहरणो चय रप्रपिच- 
| मरोचकम्‌ ॥ कासान्‌ पञ्च प्रतिश्यायं 


श्वास हृट्रोगमेष च ॥ ६५ ॥ 
पकी इट के समात वर्णवाप्ती आध्र” 


अन्ट्राशुदे हिनं अभ्म ४ सोछे, सृष्ठाया 1 होणा दालचीभी 


दसपच, सेञरात, कपूर, गछद (दाह), आग्री 
सुगस्यदालः, सोया, भागडेसव, ष, कूट, 


खीरोगचिकित्सा ॥ ८४५ 


और जिफला, हरएक डेद-डेद मारे । इन्हें एकव 
जल से पीसकर गोजी बना छाया में सुखा ले। 
माध्रा-१ रती से २ रत्ती तङ। इनके सेवन 
से बेदना तथा भ्रंगमद आदि खडणायुक्ट प्रदर 
६० प्रकार के बातज्ञ रोग, मन्दाग्नि, ज्वरयुद्ठ 
प्रणी, रक़्पित्त, अरुचि, खाँसी, प्रतिश्याय 
( जुकाम, नजला ), श्वास तथा हृद्रोग नप्ट 
होता है॥ ३-६४॥ 
२ र्ल्प्रमा चटिका । 
७. ७ 
स्वर्ण माँक्किकमभ्रश्च नागं वहुच्व 
पित्तलम्‌ । मात्तिकं रजतं वज लौह तालश्च 
सपर्‌ ॥ ६६ ॥ कदर्याः काकमाच्यारच 
वासकस्योस्पलस्य च। स्वरसेन जयन्त्याइच 
कपूरसलिलेन च ॥ ६७॥ मावयित्या 
यथाशास्रमहोरात्रमतः परम्‌ । संमर्या- 
तन्द्रितः कुर्याद्‌ भिपग्‌ शुझामिता 
वदीः ॥ ३८॥ एकैकाश्च युञ्जीत प्रात 
राशं त्राम्दुना । उष्णेन पयसा वापि 
केशराजरसेन था ॥ ६६ ॥ इयं रतप्रभा 
नाम्नी बढिका सर्वसिद्धिदा । स्वेत्री- 
रोगइन्त्री च बल्या हृष्यो रसायिनी १०० 
स्वणेभस्म, मुक्गाभस्म, अभ्रकभस्म, 
सीसा की भस्म, वगभस्म, पीतलभस्म, स्वण 
माक्ञिकभस्म, चाँदीभस्म, दौरा br भस्म, 
सौदभस्म, शुद्ध हरताल और खपरिया को भस्म, 
इन्हें बराबर माता में एकत्र मिलाकर कद्लीमूल, 
मकोय, अदूसा नीलकमल तथा ज्वम्ती के रस 
शौर कपू'रोदक से भावना देकर गोली घनावे। 
मात्रा--आधी रची सें १ रत्ती तक । अलुपान- 
यलाक्वाथ, गरम दूध अथवा केशराज का रस 1 
इस गोली को प्रातःकाल सेवन करना चाहिए । 
यह गोली सम्पूर्ण खीरोगों को नष्ट करती तथा 
यलमरद्ध क, बुष्य और रसायन है ॥ ६६-१०० ॥ 
प्रदूररिषु । EE 
रसं गन्धं सीसं शतमिति सम तस्तु 


दपरसैः । दिनं पिष्टं नाम्ना प्रदररिपु- 
ब्‌ ०, हा 
रेपोऽपहरति द्विगु्जः चौद्रेण प्रदरमपि 
दुः्साध्यमपि च || १०१ ॥ 

पारा, गन्धक, और सीसकमस्म हरएक १ 
तोले, रसौत ३ तोले, लोपधचूण ६ तोले, पारा 
कथा गन्धक की कजली करके शेष द्रब्य इसमे 
मिला ले, पश्चात्‌ अडूसे के पत्तों के रस से घोट- 
कर दो २ रची की गोलियाँ बना ले | अनुपान--- 
शहद । इसके सेवन से कष्टसाध्य प्रदर रोग नध्ट 
होता है ॥ १०१ ॥ 

प्रदरारि रस | 

बङ्गायःफणिफेनारच रसः पड़गुण- 
जारितः। मूलं रक्तोत्पलभयं रक्चन्दन- 
५ ७ ¢ 
मेव च ॥ १०२॥ समं सर्वमशोकस्य 
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कायैः सम्मद्य यत्नतः । चणकाभा वटी 
काया शोककायैँः पिवेद्भु ॥ १०३॥ 
प्रदरारिरसो इन्ति द्विविधं प्रदरामयम्‌ । 
बस्तौ च वेदनां रक्स्रावं घोर ज्यरं 
तथा ॥ १०४ ॥ मूत्राधिक्यादिकांश्चैव 
भास्करस्तिमिरं यथा | अथवा त्यगशोकस्य 
गुइची वासकस्वचः ।! १०४ ॥ रसताञ्जनं 
मुस्तकश्व॒रक्चन्दनमेय च । एपामलु- 

= < ९ ७, 
पिवेत्‌ कार्थं सवग्रदरशान्तय ॥ १०६ ॥ 

चद्गभभस्म, सौहभस्म, अफीम, पढडुगुण 
जारित गन्धक, रससिदूर, लाल कभल की 
जद, लाल चन्दन, इन्दें वराबर मात्रा मै लेकर 
अशोक की छाल के क्वाथ से घोटकर चने के 
बराबर गौलियाँ बनावे । अनुपान--अशोक 
की चाल का छाथ अथवा अशोकधाल, 
सिलोय अदूसे को छाल, रसौंत, मोधा और 
लाल चन्दन काक्काथ । इस रस के सेवन 
से सम्पूर्ण प्रदर शान्त डोते हैं। यह रवेतप्रदर/ 
रक्रप्रदर, बस्ति की वेदना, रक़्खाब, घोरज्वर 
तथा बहुमूज आदि रोगों को गष्ट करता 


रसजं समानं सवैः स्याचुखितमपि लोश्रं । है॥ १०२१६ ४ 
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लद्मणाररिप्र । 
७ 0 
लच्मणायाः पलशतं चतुद्रो णे जले 
पचेत्‌ । पादशेषे कपायेऽस्मिन्‌ ज्षिपेद्‌ गुइ- 
तुलाद्वयम्‌ ॥ १०७॥ धातकी पोडश- 
पलां मस्तक मधुकं बला । फलत्रयं 
निशाइन्द्र जीरकं चन्दनद्वयम्‌ ॥ १०८॥ 
अजमोदां यमानीश्च विस्वञ्च पलमानतः | 
Ly ~ १, 
मासादृध्वन्तु सिद्धोऽयमरिष्टः स्रीगदान्त- 
कृत्‌ १०३ ॥ 
लष्मण की जड  सेर। पाक के लिए 
जल २ सन २२ सेर ३२ तोले । यचा हुआ 
छाथ २१ सेर ४८ तोळे । इस क्राथ में १० 
सेर शुइ घोलकर एक मिट्टी के वर्तन म रक्खे, 
उसमें घाय के फूल ६४ सोले तथा मोदा, 
मुलेठी, सरटी, 'ग्रिफला, इण्दी, दारहरुदी, 
जोरा, लालचन्दन, मफ्रेद चन्दन) अजमोदा, 
अजवाइन, येल का गूदा इरएक के चार-चार 
तोळे घूण" फो डालकर मुख न्द्र फर एक 
महीना तक यन्द रहने दे पद्मात्‌ निकाक्ष कर 
छान खे । यह श्यारष्ट खीरोगों को भष्ट 
करता ईँ । माग्रा--1 | साले से शा ताले 
तक ॥ १०७-१०३ ॥] 
प्रदरान्तक रख | 
शुद्धमूतं तथा गन्धं शुद्धगद्गरूप्यः 
कम्‌ । सपरं च वराटः च शाणमानं पृथक 
पृथम्‌ ॥ ११० ॥ चालगप्रितयं ग्राद्य 
लौहयूग क्षिपेत्‌ सुधीः । कन्यानीरेण 
संम दिनमेकं मिपग्यरः । असाध्यं मद्रं 
इर्ति मक्तणान्नाउ संशयः ॥ १११ ॥ 
शद पारा, शुड गम्धऱ ( दोमों को कसो ), 
शस्‌ यहमरम, रौष्दमग्म, गृद्ध शपरिया 
और कौर) दो; भष्स; घग्देड शीमन्तीश मा, 
जोटमश्म ३ तोडे । सवडो दकत पीदुदार के 
ससस) दिन घोटे। माचा) रभी। दर्ड 
सेन से एथपसहरेह अपाच्य घर अष्ट होता 
६॥11१०-41$ ॥ 


भैपज्यखावली सटीक | 


शिलाजतु वटिका । 
शुद्धसूत समं गन्धं रक्कोत्पलदलद्रेः। 
~ १०0६, 

कौरजेनाम्भसा चाप मदयेदिवसद्वयम्‌ ॥ 
११२ ॥ शिलाजधुपलान्यष्टौ तावती 
८६ & 
सितशकरा । सरक्क्तीरी पिप्पली धात्री 

[| ० 
र्ककेटाख्या पलोन्मिता॥ ११३ ॥ निदि- 
ग्घीफलमूलाभ्यां पलं युज्ज्यात्रिनातकम्‌ । 
मधुनः पलसंयुक्त कुर्यात्‌ मापसमान्‌ 
शुडान, ५ १९४ १ द्‌ङिण्डु पयः पप्तः 
रसतोयसुवासितम्‌ । तां भक्षयित्वाइुपिये- 
निरन्नो भुक्क एव वा । पाएहुकुष्ठञ्यरसीइ- 

C 

तमःकाश्यमगन्दरान्‌ ॥ ११४ ॥ पूत्ति- 
बिण्मूत्रशुक्रा दिदोपमेहमहोदरम्‌ । कासा- 
सुग्रक़पिज्ञ च प्रदरं रक्रसम्मपम्‌ ॥ तान्‌ 
सर्वान्‌ सुतरां इन्ति सर्वदोपहरा शिवा ॥ 
११६ ॥ चन्द्रममोक शिलाजहुशोधनं 

र 
कार्यम्‌ । 

डुद्ध पारा 1 तोला शौर गम्धक १ तोला 
क्षेपर कराली करे भौर जाल पमल फे पत्तों के 
रस सया कुद्दा की हाल के काढ़े से दो दिग 
घोटे, पश्चात्‌ शुद्ध शि्षाज्ञीस ३२ सोल्े, मिध्ी 
३२ गोळे शथा वंशलोथग, पीपरि, अवसा, 
काकइामिगो, कटेरी की आइ, करेरी केप 
दालचीनी, सेजपात और घोटी इलायची; प्रत्येक 
चार-घार शोले और शहद ७ शोचे मिखादर 
इसकी उद के समान शोजिपां वमा खे। र्ग 
गोती को भोजन करने से पडले पा परचात्‌ का“ 
कर अमार का रस, दूष अयपा पत्तिपों के माथ 
का रस दा सुगरियत कत पीना याईइत्‌। यह 
बटिका पादडुरोग, दुष्ट, उरा, तिवमी, लम करपा ए, 
हला, भगरदर, दु्ोशियत मञ्चन्मूत्र भर शुट 
के दोष, प्रमेइ, महदा, शाणी, रराव, १४° 
दिश और रपरा को मष्ट बाती है) वई 
घाटिश सब रोगो को दूर ढाती है । चराप्रण्ा 


में कईदी हुई दपघरे शिक्षात्रीव का धशोचर 
शरम दइर ४11९-१६ ४ 


स्रीरोगचिकित्सा । ८४७ 


[4 + 
सव सुचरितं कृत्वा द्राक्तायाः पल- 
विंशतिम्‌ ॥ १२४ ॥ धातकीं पोडशपलां 

१ १, हे ॥॥ 
जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ । शर्करायास्तुलां 
हि ॥ 2 

दच्या क्षौद्रस्याद्धुतुलां तथा ॥ १२४ ॥ 
एकीकृत्य क्षिपेद्धाएडे निदध्यान्मासमात्र- 
कम्‌ | इन्त्युग्रं दरं श्वेतमरुणं च सवेद- 
नम्‌॥ ज्वर पाएड तथा शोफं मन्दारिनित्व- 
मरोचकम्‌ ॥ १२६॥ 

पततङ्गकाए, खैर, थदु,सा, सेमर का फूल, 
खरेदी, भिलावाँ, सारिवा, कृष्ण सारिवा, गुडहर 
की चिना फूली कली, घाम की गुली की 
मांगी, दारदल्दी, चिरायता, पोसते की डोढी, 
जीरा, लोइभस्म, रसौत, बेलगिरी, भँगरा, 
दालचीनी, केशर और लौंग, प्रत्येक चार-चार 
तोले लेकर खूब महीन चूर्ण बनावे । दाख १ 
सेर, धाय के फूल ६४ तोले। जल २३ सेर 
४८ तोले, शकर € सेर थौर शहद २॥ सेर; 
सबको एकत्र मिट्टी के घडे में भर कर और 
सुख बम्द करके 1 महीना रखा रहने दे। 
पश्चात्‌ छानकर काच के वततन मै रख ले। 
मात्रा—१। तोले से २॥ तोले तक । यह पीढा- 
थुक्क अत्यन्त प्रचण्ड रक्क और श्वेतप्रदर, 
उवर, पाणडु, शोथ, मन्दाग्नि और जीण 
को नष्ट करता है ॥ १२२-- २६४ 

म्रियंग्यादि तैल । 

मियंगूत्पलयष्ट्घादफलत्रिकरसाञ्जनैः । 
चन्दनद्वयमड्छिशताह्मसर्जसैन्धयैः ॥ 
१२७॥ मुस्तमोचरसानन्तायायसीयिर्य- 
। कर्कः करिकणाक्रप्णाकाको- 
लीयुगलेस्तथा ॥ १२८॥ गन्धद्रव्यैरच 
निखिलेरायीक्षोरेश मस्तुना । दार्वी- 
कायेन च पचेत्‌ तैलं तिलसम्द्भवम्‌ ॥ 
१२६ ॥ मियंग्पाघमिदं तेलं मदर योनि- 
जान्‌ गदान्‌ | ्रहणीमत्तिसारं च इन्याद्‌ 
गर्मस्य र्षणम्‌ ॥ १३० ॥ 


अशोका रिष्ट । 

अशोकस्य तुलामेकां चतुदोणे जले 

~ शेपे ~ 
पचेत्‌ । पादशेप रसे पूते शीते पशत 
दयम्‌ ॥११७॥ दद्याद्‌ गुडस्य धातक्याः 
पलपोडशिक मतम्‌ । अजाजीं मुस्तकं 
शुर्ठीं दा््युत्पलफलत्रिकम्‌ ॥ ११८॥ 
आम्रास्थि जीरकं वासां चन्दनं च विनि- 
[शि $. 
चिपेत्‌ । चूर्णयित्वा पलांशेन ततो भाणडे 
4 Es 
निधापयेत्‌ ॥११६॥ मासादृध्य च पीत्वै- 
नमसुस्द्रसुजञां जयेत्‌ । उरं च रक्गपित्ता- 
शॉमन्दारिनत्वमरोचकम्‌ ॥ १२० ॥ मेहः 
शोधारुचिहरस्त्वशोका रिष्टसंज्ञितः।।१२१॥ 
अशोक की छाल < सेर । जल १ भन 
११ सेर १६ तोले और अवशिष्ट क्राथ १२ 
सेर ६४ तोले। ठंदा करके चान ले, परचात्‌ 
उसमें १० सेर शुद, घाय के फूल ६४ तोळे, 
झाला जीरा, नागरमोथा, सोठ, दारहक्दी, 
कसल, त्रिफला, आम की गुठली की मांगी, 
जीरा, अढ,सा और लालचन्दून; म्रस्येक चार- 
चार तोले । सबका चूर्ण करके काथ में 
मिला दे और घडे में भरकर मुख बन्द करके 
१ मह्दीने तक रखा रहने दे। पश्चात्‌ छानकर 
काँच के पात्र ( बोतलों ) में रख खे। सात्रा- 
चलानुसार १। तोळे से २॥ तोले तक इसके पीने 
से रक्षप्रदर, उवर, रङपित्त, बवासीर, मम्दारिन, 
अजीथे, प्रमे, शोथ श्रौर अरुचि आदि रोग 

नष्ट होते हैं ॥ ११७-१२१ ॥ 
पत्नाङ्गासच | 


पत्राङ्गं खदिरं वासा शाब्मलीकुसुमं 
बला । भर्लातकं सारिवे द्वे जवाकुसुमम- 
स्फुटम्‌ ॥ १२२ ॥ आम्रास्थि दार्वी 
सूनिम्त्र आफूकफलजीरकम्‌ । लौहं रसा- 
ज्ञनं बिल्वं कंशराज त्वचं तथा ॥१२३॥ 
कुंकुमं देवकुसुमं मत्येकं पलमम्मितम्‌ । 


८४८: 
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कक के लिए थ्रियंगु के फूल, कमल, 
मुलेदी, व्रिफला, रसौत, लालचन्दन, इवेत- 


चन्दन, मंजीठ, सौंफ, राल, संधानमक, 
नागरमोधा, मोचरस), थनन्तमूल, मकोय, 
बेलागिरी, नेन्रयाला, गजपीपरि, पीर्पार, 
काकोली, चीरकाकोली ; प्रत्येक दो-दो 


तोले | वफरी का दूध 5 सेर, दही का तोड 
८ सेर और दारुहरदी का छाथ म सेर। 
पतल तेल २ सेर । विधिपूर्वक पाक करके 
बफर संपूर्ण सुगन्धित दब्यों का अक्षेप देकर 
सैल सिद्धू करे। यह भियंग्वादि तेल प्रद्र, 
योरनरोग, ग्रहणी और अतिसार को नष्ट 
कर गर्भ फी रक्ता करता है ॥ १२७-१३० ॥ 
ख्रोरोगाधिकार में योनिव्यापश्चिकित्सा । 
i LE _ 

योनिव्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कमं 
वातजित्‌ । वस्त्यभ्यद्वपरीपेकमलेपाः पिजु- 
धारणम्‌ ॥ १३१ ॥ 

योनि के रोगों में चातनाशक उपचार, उत्तर- 
यास्त, मालिश, परिषेक, लेप अर पिचु 
चारण करना, योन में औपधियो के तेल या 
जल में मियोई हुई रुई रखना तकर 
होता दै ॥ १३१ ॥ 

बचोपकुश्विकाजाजी कृष्णा दपक 
सैन्धवम्‌ । अजमोदां यवक्षारं चित्रकं 
शर्करान्वितम्‌ ॥ १३२ ॥ पिष्ठा मसन्नया- 
लोड्य खादेतदघृतभजितम्‌ । योनिव्याप- 
लिहद्ोगगुल्माशॉविनिह ये ॥ १३३ ॥ 

पच, फाला जीरा, सफेद जीरा, पीपरि, 
अएूस!, सेंधानमक, अजमोद्‌, जवासार, 
चीठा की जड़ और गयर ३ इनदो पीसकर दो 
मारे पूर्ण को २ मागे घी में भूनकर रे तोने 
प्रसा ( जिर्मलसुरा ) में घोलकर स्याना 
चाहिए । इसके सेवन फरने से योगनिरोग 
इद्रोग, गुएम और बवाघोर आहि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ १३२-३३३ ॥ 


गुदूची त्रिफलादन्तीफायैरच परिपे- 


* छोर 
भेपज्यरत्नावली सटीक । 


oon 


९९. > 
चनम्‌ । नतवार्चाकिनीकुप्ठसेन्धवामरः 

[a डे न 
दारुभिः ॥ पैलात्‌ प्रसाधितात्‌ कार्यः 

०९ 
पिचुयेननों रुजापहः ॥ १३४ ॥ 

गिलोय, त्रिफला और दन्ती ( जमाल- 
गोटा की जड़ ) के काठे से योनि को धोने से 
तथा तगर, कटेरी, कूर, सेंघानमक और देव- 
दार के करक से सिद्ध किये हुए तेल का फीया 
रखने से योगनि पीड़ा नष्ट होती है ॥ १३४ ॥ 

पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्ग 
पिचुक्रियाः। शीताः पित्तहराः कार्याः 
स्नेहनाथ घृतानि च ॥ १२५ ॥ 

पित्तप्रधान योनिरोगों में शीतल तथा पित्त 
नाशक सेक, अभ्यंग और पिचु धारण करना 
चाहिए एवं स्निग्ध करने के लिए घुठ से चुपडना 
चाहिए ॥ १३४ ॥ 

योन्यां बलासदुष्टायां सर्व रुत्तोष्णा- 
मौपधम्‌॥ १३६ ॥ 

कफ से दूषित योनिर्यो में रूखी और गमं 
बदकित्सा करनी चाहिए ॥ १३६॥ 

पिप्पल्या मरिचेर्मापेंः शताहाकुए- 
सैन्धबैः । वर्चिस्तुल्या प्रदेशिन्या धाय्या 
योनिविशोधिनी ॥ १३७॥ 

पीपरि, कालीमिर्च, उड़द, सौंफ, फूट और 
संधानमक, इनको समभाग खे पीसकर तजनी 
अंगुली के समान मोरी लम्थी यची यनाफर 
योगि में रखने से कफदूषित योनि शुद्ध दोती 
ई ॥ १३७ ॥ 
दिखाकल्‍्क हु वातार्ता कोप्णमभ्यज्य 
चारयेत्‌ । पञ्चवल्कस्य पित्ञात्त श्यामा- 
दीनां कफोचरा ॥ १३८ ॥ 
चातरोग से पीदित योन को तेल्ल से 
नपदकर उसमें विचित्‌ गरम शहामांसी का 
बद धारण्य परना चाड़िए । तथा पैणिइ 
फोजिरोग में पयण बा फक चौर बव 


धोनिरोध में इयागा- दादि का कशक भारा 
झरना चादिए घ ३८7 


खारागाचाक्त्ता । 


मूपिकामांससंयुक्कं तैलमातपभावितम्‌ । 
0 ७ ७, 
अभ्याब्राद्धन्ति योन्यशः स्वेदस्तन्मांस- 
सैन्धवैः ॥ १३६॥ 
_ चुहियों का मांस और तेल को मिल्लाकर धूप 
में रस दे, जद जल का अंश सूख जाय तव उसको 
योनि में अदन करना चाहिए अथवा चूहे के कुदे 
हुए मांस में सेंघान मक मिला गर्मकर योनि का 
स्वेदन करना चाहिए । इससे योन्यशं रोग नष्ट 
होता है ॥ १३६ ॥ 
गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा चमं सप्ताहः 
भावितम्‌ । स्रोतसां शोधनं कण्डूक्लेद- 
शोपइर च तत्‌ ॥ १४० ॥ 
गौ के पते में आथवा मछली के पितते में 
रेशम के महीन कपड़े को सात दिन तक 
आवित कर योनि मे रखने से योनि झु द्दोती 
है तथा खुजली, बळेद और शोष नष्ट दोत़ा 
है ॥ १४० ॥ 
कर्तव्य 
वामिन्याः पूतियोन्यारच क्तव्यः 
स्वेदनोजप बा । ,क्रमः कार्य्यस्ततः स्नेह- 
पिचुभिस्तपणं भवेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
घामिनी तथा दुर्गन्धवाली योनि का स्वेदन 
से शुद्ध करके फिर तेल आदि में भिगोया 
हुआ रई का फाया रखकर तर्पित करना 
चाहिए ॥ १४१ ॥ 
शल्लकी निङ्गिनीजम्बूथवत्वकपश्चः 
प्चदैः । कपायैः साधितः स्नेहः पिछः 
स्याद्विप्लुतापइः ॥ १४२ ॥ 
शलई, जिगनी, जामुन और धव की छाल 
तथा बरगद, गूलर, पकाया, पीपल और येत 
की चाल; इनके चतुगुण बादे से सिद्ध किये हुए 
ते का फाया योनि में रखने से विप्लुता नामक 
योजिरोग नष्ट होता है प १४२ ॥ 
कान्यां बर्चिकाकुछ्पिप्पल्यकोंग्र- 
सैन्धर:। वस्तन्ीरे कृता घाय्यो सब च 
कफलुद्धितम्‌ ॥ १४३॥ ' 


EE 


किनी योनि में कूट, पीपरि, मदार के पत्ते 
और सेघानमक; इनको बकरी के दृध में घोटकर 
बत्ती बनाकर योगि में रखना चाहिए और कफ- 
नाशक सय चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १४३ ॥ 

RX स्नेहनं पत 2. 

त्रेहत॑ स्मेहनं स्वेद उदावत्तानिला- 
चिषु। तदेव च महायोन्यां सस्तायां च 
विधीयते ॥ १४४॥ 

उदावत तथा वातिक योरनरोग में निसोत से 
सिद्ध तेल द्वारा स्नेहन प्रयोग कर स्वेदन करना 
चाहिए | मदायोनि तथा सस्ता योनि में भी 
यही विधान करना चाहिए ॥ १४४ ॥ 

आखोर्मासं सपदि बहुथा खण्डखः 
एहीकृतं यत॒ , तैले पाच्यं भवति नियतं 

_ Ls . 
यावदतन्न सम्यकू । तत्तेलाक्त वसनम- 
निशं योनिमागे दधाना हन्ति ब्रीडाकर- 
मगफलं नात्र सन्देहघुद्धिः ॥ १४५ ॥ 

चुहे के मास को दुकडे-दुकडे करके तेल में 
पकाये। जब अच्छे प्रकार तेल [सद्ध इो जाय 
तब उसमें कपडा भिगोकर हरदम योनि में रखने 
से ज्ञज्ञाकारक योनिकन्द रोग नि'सन्देद नष्ट 
होता है ॥ १४५ ॥ 

शतपुष्पा तैललेपाचुवरीदलजाचथा । 
पेटिकामूललेपेन योनिभिन्ना प्रशा- 
म्यति ॥ १४६ ॥ 

सौंफ के तेज के खेप से अथवा अरर के पत्तों 
से सिद्ध किये तेल के लेप से तया पादल की 
जइ के खेप से फटी हुई योनि ठीक हो ज्ञाती 
हैं॥ १1४६ ॥ 

सुपरीमूललेपेन प्रविष्टा तु वहिर्भबेत्‌। 
योनिर्मूपायसाभ्यड्रीलिस्खता. सविशे- 
ढपि॥ १४७॥ 

सौंफ की जद का खेप करने से भीतर को गई 
हुई योनि बाहर आ जाती हूँ तथा मूपक की 
न्दी मसलने से बाइर निकली हुई योनि भीतर 
चली जासी है॥१७४०॥ ३. 
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लोभतुम्बी फलालेपों योनिदाढ थे करोति 
च । वेतसमूलनिप्काथत्तालनेन तयैव 
च॥ १४८॥ 
लोघ और कडुई तूँबी का लेप करने से 
योनि कठिन होती है । तथा दंत की जद के 
छाथ से धोने री योनि दृढ़ हो जाती 
है ॥ १४८ ॥ 
वचा नीलोरलं कुष्ठं मरिचानि तथैव 
च। अश्वगन्धा हरिद्रा च गाढीकरण- 
मुत्तमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
चच, नीलकमल, कूट) काली मिचे, असगन्ध 
और इल्दी का लेप करने से अथवा अवचूणंन 
करने से योनि अच्छी त्तरह दृढ़ हो जाती 
है ॥ १७३ ॥ 


पलाशोडुम्परफलं तिसपैलसमन्विः 
"तम्‌ । मधुना योनिमालिप्य गाढीकरण- 
पुत्तमम्‌ ॥ १४० ॥ 


दाक के बीज और गूलर के फलों को तिल के 
तेल के साथ पीस कर और शाहद मिलाकर खेप 
करने से योनि दृढ़ होती एँ ॥ १४० ॥ 

मदनफलमधुकप्रमपूरितं कामिनीज- 
नस्य । चिरगलितयावनस्य च पराङ्गमः 
तिगाढं सुकुमारम्‌ ॥ १५१॥ 

सेनफल, कपूर और शहद; इनको एकत्र 
पीसकर योनि में भरने से भ्रतियृद्धा [खयो की 
योनि मी अध्यस्त इद और कोमल दो जाती 
है॥ १२१॥ 


पञ्चपज्वयष्ट्यादमालतीकुसुमधृ तम्‌ । 
रविपकमन्यथा वा .योनिगन्धनिवार- 
णम ॥ १५२ ॥ 

याम, ण'्मुन, कैषा, यिज्ञौरा और येल; 
इनफे पते, मुष्टी और मालसी फे पूल; इनके 
कएक से पुत को मख्दारित से अयदा सूयं के 
सेम (भूप) से एरारुर लगाने से योनि की 
दुर्शसिष मष्ट दो यातो है १३२0 


मेपज्यरतावली सटीक । 


योन्याच्षेप का निदान ओर लक्षण । 
मास्ते विगुणे योनौ स्पर्शस्यातिमह- 
~ . * 

द्धता । विज्ञपण मुखस्यास्यास्तव्स्पशं 
तीबवेदना !! १४३ ॥ योन्यात्ञेपवती 
नारी न सहेत रतिक्रियाम्‌। यदि गच्छेद- 
बलाद्भत्तो तां सातिव्यथिता भवेत्‌ ॥ 
१४४ ॥ नोपसर्पति भर्तारं सदा साध्व- 
सविद्दला । पत्या तिरस्कृता दुःखान्मृतयुः 
मात्मन इच्छति ॥ १४५ ॥ उद्वेगो वाहः 
हानिश्च निद्रास्पत्व॑ तथा क्रमात्‌ । वस्ति- 
दाहो व्यथा पृप्ठेशङ्गिश्चंक्रमणेऽपि च ॥ 
१४६ ॥ दौबेल्यं वर्णहानिश्व तथोत्सा- 
हस्य संक्षयः । योन्याचेपगदस्यैताः मोक्का 
आकृतयो बुधैः ॥ १५७॥ 

वायु की विएरीतता से योनि में वायु की 
अतिदृद्धि होने से योनि का मुख फइकने 
लगता है और घट्दा स्पशं करने से ती वेदना 
होती है । योनि द्राचेप जिस खी फो होता है 
ब्रह मैथुन क्रिया को सहन नहीं फर सकती । 
अद्‌ पुरुष यलपूर्यक मैथुन करता भी है तो श्री 
को मदान कष्ट होता दै। थादि पति को प्रसन्न 
अही कर सकती, थत सदैव हदी दुखी रहती 
ई। पति के तिरस्कार से दुखी होकर मरने 
( आर्महत्या ) की भो इच्छा करती है। उद्देग, 
अस्मिमान्च, निद्रा फी कमी, क्रम से मूत्राशय 
अ दाइ और घेद्ना, पीठ में कमभोरी, चल्ने 
में कमजोरी, दुर्घखता, घणद्दानि ( रंग की 
उण्ज्यज़ता में कमी) और उरसाइ की कमी 
डीठी है। ये सव योनि-्रापेप रोग बे श्ण 
झायुयेंदश पडतो ने के हैं ॥ १५३०-११ ॥ 

योन्याचेष की चिकित्सा । 

नागदेन गदः साध्यः शास्त्रणायं मसा- 
ध्यने | शस्त्रं मपोनयेदत्र भिषक्‌ शास्र" 
विशारदः ॥ १५८॥ पाययित्या सुरां 
तीग्रां गदिनी सब्पशायिनीम्‌ । उत्तानाम- 


खौरोगचिकित्सा । ६५१ 


था कृत्या योनौ शस्त्रं प्रवेश्य च 
११६ ॥ हीमन्तं त्यरयाच्छिय मुखं योने- 
५ 
बिदोय्ये च । तूलेनारुध्य बध्नौयाज्नवुहस्त- 
रिचकित्सकः ॥ १६० ॥ 
हीमन्तं योन्यङ्गभेदम्‌ । 
जब योनि आप रोग षध से आराम 
नहीं होता है, तब वहाँ शख-चिकित्सा करनी 
चाहिए। श्रविशारद बैध रोगिणी को तीब्र 
शराध पिल्ञाकर, उपर को सीधी सुलाकर योनि 
में शस्र प्रदेश करके 'हीमन्त' नामक योनि के 
प्रगको शीघ्रता से काट कर योगि के मुख 
को चीर दे और रुई रखहुर हर्के हाथ से 
दाँघ दे॥ ११८--१६० ॥ 
अवरोधे तु मूत्रस्य वर्त्तयेत्‌ तच्छला- 
x a रये 
कया । वेदनां वारेद्वैधः फणिफेन- 
७ त 
प्रयोगतः ॥ १६१ ॥ पुनर्वसद्वयान्ते तां 
पाययित्या सुरां भिपक्‌ । हि तूलं निःसाय्य 
योनिस्थं मुखं योनेः प्रसास्यं च ॥। १६२ ॥ 
ति “माणाः 
तदधः कततनं कुर्य्यादबुलाद्धममाणतः | 
हि क 
इतेवं कर्म्मणा व्याधियौन्याचेपः प्रशा- 
भ्यत्ति॥ १६३॥ 
मूध्रावरोध होने पर शलाका डालकर मू 
निकालना चाहिए झर अ्रफीम का प्रयोग 
करना चाहिए, जिससे घैद्ना यन्द ही जाय । 
फिर २-३ दिन बाद शराय पिलाकर रईको 
निकालकर यौनि के मुख को ब्दौडाकर आधा 
भंगुछ के करीय नीचे से काटना चाहिए, इस 
छिया से योम का आाशेप रोग रामन हो 
जाता है॥ १६१-१६३ ॥ 
योनि-ञाघेप रोग में पथ्य और श्रपध्य । 
अन्न पथ्यं घृतं दुग्घं गोभूमचणका- 
दयः । यूपरद्ागादिसंमूत उम्ररीर्य दितं 
नहि ॥ १६४॥ 
यहाँ घी, दूध, गेहूँ, चना भादि पष्य । । 


बकरे आदि के मांस का यूप तथा उग्नवीयँ 
अन्नपानादि हितकर नहीं हैं ॥ १६४ ॥ 
इचमाङुवीजदन्ती चपलागुडमदनमू- 
nC स्तिया 
लयष्टर्याहन + । ससनुक्त्तीरपत्तयोनिगता 
कुमुमसञ्जननौ ॥ १६५ ॥ 
कडुई तूँवी के बीज, दन्ती (जमाल गोदे 
की जड़), पीपरि, गुड, मैनफल की जड, 
सुलेटी, धौर थूहर के दूध से बत्ती बना- 
कर योगि में रखते से नष्ट हुआ मालिक 
धर्म फिर होने लगता है ॥ १६४ ॥ 
सकाञ्जिक जगरापुष्पं भृष्टं ज्योतिष्म- 
तीदलम्‌ | दूर्जापिएं च संप्राइय वनिता 
0५ ००, ५ 
त्वातंव लभेत्‌ ॥ १६६ ॥ दूगापष्ट तएडु" 
लयोगात्‌ इति क्यम्‌ । 
गुइहर के फूलों को कांजी में पीसकर पीने 
से अथव! मालकाँगनी के पत्तों की पीसकर भौर 
ची में भूनकर खाने से तथा दूब और चावलों 
को पीसझर पूभा बनाकर साने से स्री रजोवती 
हीने लगती है ॥ १६६ ॥ 
वातरयञ्जनामयाचूर्णं तोयपीतं रजो- 
परि र ७ 
हरेत्‌ । शेलुच्छदमिश्रपिष्टमक्षणं च तदथ- 
७ ९ 
कत्‌ ॥ पाठापत्र ऋतुस्नाता पीता गम 
न धारयेत्‌ ॥ १६७॥ 
आंवले, अजन (सुरमा) आर इद के 
दूणं को जल के साथ पीने से अथवा 
लसोड़े के पत्ते और चावलों को पीसकर 
खाने से रजोद्रांन यन्द हो जाता हैँ। सपा 
ऋतुस्नान के अनन्तर पाइ के परतो को पीस- 
कर पीने से गर्मश्यिति नहीं दोती है । मात्रा-- 
एक रत्ती ॥ १६७॥ 
रसाञ्जनं हैमवती वयस्था चूर्णीङृतं 
शौतनलेन पीतम्‌ । र्‌जोविनाशं नियत 
करोति शङ्खात्र का गमसमागमस्य १ ६-॥ 
रसौत, एइ चौर आवत का दूणं शीतल 
जल के साथ पीने से सदा! के शिप रशोडोए 
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भैपज्यखावली सटीक । 


हो जाता हैं, फिर गर्मेस्थिति होने की तो शंका 
ही क्या है। कोई-कोई रसौत के स्थान में काला 
सुरमा लेते हैं ॥ १६८ ॥ 


पुष्योदधृतं लक्मणायाश्चक्राङ्गायास्तु 
कन्यया ! पिष्टं मूलं ढुग्घपृतम्तौ पीतं, 
तु पुत्रदम्‌ ॥ १६६ ॥ 
संचमणा और सुदर्शन का मूल ( किसी के 
मत से चक्कचिह्वयुक्र लच्मणा का मूल ) पुष्य 
नक्षत्र में उखाड़ कर लावे और कन्या फे हाय 
से पिसवाकर दूध और घृत के साथ ऋतुस्नान 
के बाद तीन दिन पीवे तो पुत्रोस्पात्त होती है। 
सन्त्रान्तर के मतालुसार नस्य भी ले सकते हैं । 
कई टीकाकार कन्या से ग्वारपाठे का ग्रहण करते 
हैं॥ १६६ ॥ 


सुवर्णस्य रूप्यकस्य चूर्ण ताम्रस्य 
चाज्यसम्मिश्रे । पीते शुद्धे क्षत्रे भेपजयो- 
गाद भवेहरभेः ॥ १७० ॥ 

सुवणेभस्म, चाँदी की भस्म और ताम्रभस्स 
को धूत के साथ खाने से गर्भाशय शुद्ध द्वोकर 
गर्मेस्थिति हो जाती है॥ १७० ॥ 

कृत्वा शुद्धौ स्नानं विलङ्घ्य दिव- 
सान्तरे ततः भातः । स्नात्वा द्विजाय 
दर्वा भक्त्या संपूज्य लोकनाथेशम्‌ ॥ 
१७१ ॥ स्वेतवलांग्रियष्टिषं पलं तु 
शर्करायाः । पिए्ठै कषर्णजीवद्वत्सैकव 
शया गोस्तु दुग्धेन ॥ १७२ || समधि- 
कथृतेन पेयं नात्र दिने देयमन्नमन्यद्य । 
चुधिते सदुग्धमन्न दयादापुरुपसबिधे- 
स्तप्याः॥ १७३ ॥ समदिवसे शुमपोगे 
दक्तिशपाश्वोवलम्पिनी धीरा । त्यफ्र्य- 
न्तरसङ्गम्रहमनसोऽतिट्द्घातोरय १७४॥ 
पंसः मद्रममात्राछ्मने पुत्रं ततो नियः 
तम्‌ ॥ १७५॥ 


रजस्वला स्त्री शुद्ध स्नान करके उपवास करे 
आर दूलरे दिनै प्रातःकाल स्नान करके 
भक्ति से भगवान्‌ का पूजत करे और ब्राह्मणा 
को दान दे, पश्चात्‌ सफ़ेद खरेटी की जड़ १ 
तोला, झुलेडी १ तोला और शक्कर ४ तोतो; 
इनको जीबद्वदव्सा और एक वर्णाबाली ( जिसके 
बछडे मरते न हों और बछदा और गऊ का. 
एक ही वर्ण ही उस) गौ के दूध में पीसकर ' 
घी के साथ पीवे । इस दिन कुछ अन्न 
नहीं खाना चाहिए । पति का संग करने से 
पहले यदि भूख लगे तो उसी गौ का दूध अन्न 
के साथ खाना चाहिए जब सम ६-८०१०, 
१२-१४ दिन और शुभ योग हो तब दहिने 
पसवाड़े लेटकर पेयं के साथ प्रसन्न मन तथा 
अधिक शुकवाले पति के साथ प्रसंग करने से 
अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती हैँ। किन्तु पुरुष को 
तीन-तीन दिनका भ्रन्वर देकर असंग करना 
चाहिए ॥ १७१.१७४ ॥ नि 

गोएजातवटस्य मागुतरशाखज शुभे। 
शुङगे मापौ तथा गौरसर्पपौ दधियोणितो ॥ 
पुप्यापीतो द्वुतापत्रसस्वायाः पुत्रः 
कारको ॥ १७६ ॥ 

गोशाला में उरपश्न यरगद की पूव और 
उत्तर की शास्ता से दो पत्रांकुर, दो उड़द भौर 
दो सफेद सरसों के दाने लेकर सयको पीस 
कर और दद्दी मिलाकर पुत्यनधश्र में थोड़े 
दिन की गर्मचती पी तो उसके पुत्र होता 
हैं ॥ १७६ ॥ 

पत्रमेके पलाशस्य गर्भिणी पयसा- 
न्वितम्‌ । पीत्वा च लभते पुत्न॑ रूपवम्तं 
न संशयः ॥ १७७ ॥ 

दाक के ३ परे को परीसयर दूप के साथ 
गामिणी स्थी पीये सो निरसम्देद रूपयान्‌ पुत्र 
को पाती ई ॥ १७७ ॥ 

फलकल्याय घत। 
क. ० क 
मञ्जिष्ठा मधुकं कुप्ठ त्रिफला शकरा 


खौरोगचिकित्सा । 


बला। मेदे पयस्या काकोली मूलं चैवा- 
० १ 
शखगन्धजमू ॥ १७८ ॥ अजमोदा हर्ट 
हरे [~ [a ७. ७ 
दर हिंगुः कटुकरोहिणी । उत्पलं कुमुद 
द्राच्षाकाकोल्यौ चन्दनद्वयम्‌ ॥ १७६॥ 
पतेपां कार्पिकेमागैधु तम्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
n+ + ॥ ५ 
शताबरीरसचीरं घृताद्देयं चतुगुणमू ॥ 
१८०॥ सपिरेतन्नरः पीत्वा नित्यं ख्रीपु 
हपायते । पुत्रान्‌ सञ्जनयेन्नारी मेधाढ्यान्‌ 
२०, 
प्रियदर्शनान्‌ ॥ १८१ ॥ या चेवास्थि- 
रगर्भा स्याद्‌ या चवा जनयेन्मतम्‌ | 
अहपायुषं वा जनयेद्‌ या च कन्यां प्सू 
यते ॥ १८२ ॥ योनिदोपे रजोदोषे परि- 
स्रावे च शास्यते । प्रजावद्ध नमायुष्य 
सर्वग्रहनिवारणम्‌ ॥ १८३॥ नाज्ना 
फलधृतं श्षेतदरिवभ्यां परिकीर्तितम्‌ । 
अनुकं लदमणामूलं चिपन्त्यत्र चिकि 
स्सकाः ॥ १८४॥ जीवद्वस्सैकवर्षाया 
घृतमत्र तु सद्घते । अरण्यगोमयेनापि 
वहिज्याला प्रदीयते ॥ १८४ ॥ 
कक के लिए मंजीठ, मुलेडी, कूट 
श्रेफला, खाँड, खरेदी, मेदा, महामेदा, दृधी 
काकोली, असगन्ध की अइ, अजमोद, हल्दी, 
दासइल्दी, हींग, कुटकी, कमल, Bg 
( कोकाबेली ), दाख, चीरकाकोली, चन्दन 
और लालचन्दन ; प्रस्येक एक-एक तोला । 
एकवर्णं घछदेघाली गौ का घृत १२८ आर 1 
शतावरी का रस ६ सेर ३२ सोले ऑर दूध 
६ सेर ३२ तोले। विधि से घुत सिदकर जो 
मनुष्य पीता हैं बह बैल (साँद) की शुझ्य 
चलसंपक्ष हो स्त्रियों में रमण र 
स्प्री इसका सेवन करती हुँ, बह प्ियद्रान तथा 
डुाडिमाद्‌ छुग्नों को उत्पन्न करती है । जिसके 


गर्भ न रहता ही या मरा हुभा इत पक 
इरेला हो अधवा अल्प भायुवाला पुत्र होता 


ण करता हुँ ज 


ग 


५३ 


| हो उसके दीर्घायु पुत्र होता है । यह घृत 
योगिदोप, रजोदोप आए गर्भलाव में हितकर 
है एवं अजा बढानेवाला, आयु देनेवाला और 
सब मदो का निवारण करनेवाला हैं । यह 
अश्विनीकुमारों का कहा हुआ फलघृत है । 
चिकित्सक लोग विना कही हुई लष्मया की 
जड को मी इस प्रयोग में दालते है । मात्रा ६ 
मारो से १ तोला । एक ही रगवाली चौर जीवित 
बचुडेवाली याय का घी लेफर जंगली कंडों की 
अग्नि से सिद्ध करना चाहिए ॥ १७८-१८५ 
क्राथेन हयगन्धायाः साधितं सघृतं 
९ 
पयः । ऋतुस्नाता बला पीत्या गर्भ धत्ते 
न संशयः ॥ १८६ ॥ 
असगन्ध के काढ़े से दूध को पकाकर और 
उसमें घृत दालकर जो स्त्री ऋतुस्तान के 
पश्चात्‌ पीती है वह निस्सन्देह गर्भ को धारण 
करती है ॥ १८६ ॥ 
पिप्पल्ीश््गवेरं च मरिचं नागके- 
शरम्‌ । घृतेन सह पातव्यं बन्ध्यापि 
लभते सतम्‌ ॥ १८७॥ 
पीपरि, सोंड, कालीमिर्च और नागकेशर; 
इन सबके चूर्ण को धूत के साथ पान करके 
वन्ध्या भी पुर उत्पन्न करती है ॥ १८७ ॥ 
विश्यवल्ञम घृत । 


केशराजस्य निगु ड्याः शतावर्याः कुश- 

स्यच। विदायाः स्परसेनापि छालेन पयसा 

तथा ॥ १८८॥ कल्केदीडिमबिल्थाब्द- 

लँवडलाफ्लच्रिकेः । महता पञ्चमूलेन 

द्राक्नाचन्दनचम्पकेंः ॥ १८६॥ निशा- 
LN पि 

दारुनिशाभ्याञ्च वहिना लवस्यरपि । 


त | तोयपिएटः पचेत्सपिः पात्रे मृत्परिनिमिने ॥ 


१६०॥ विश्यवन्लमनामेदं घृतं ख्ौगद- 
सूदनम्‌ । यस्यं रसायन हृप्यं पालानां 
चाहरद नम्‌ ॥ १६१ ॥ 


८४४ 


गोघृत २३ तोले. भँगरा का रस ३१८ 
तोल्ने, सम्भालू का रस १२८ तोले, शतावरी 
का रस १२८ दोले, कुश की जइ का छाय 
१२८ तोले, विदारीकन्द का रस १२८ तोले, 
बकरी का दूध १२८ तोले । करक के लिए-- 
अनार की छाल, बेलगिरी, मोया, लौंग,इलायची, 
न्रिफला, बहत्पश्ममूल, दाख, लालचन्द्रन, चस्पक- 
पुष्प, इउ्दी, दारहरुदी, चचित्रक, सेंघानमक, सब 
मिलाकर ३२ तोले । विधिपूर्वक मिट्टी के बन 
में पकावे । माघ्रा--आघा तोला। यदद घृत 
स्त्रीरोग को नष्ट करता है तथा बलकारक, रसा- 
यन, वीर्यवर्धक एवं बालकों के अंग की पुष्टि 
फरनेचाला है ॥ १५८--१६१ ॥ 


इयमारादि तैल 


इयमारामृताव्योषसिन्धूत्यैः सरसो- 
झ्ञनेः। त्रिष्टदन्तीनिशाभिश्च पथ्याकट फल- 
युस्तकेः॥ १३२ ॥ इन्द्रवारुणिकापाठा- 
नागकेशरचित्रकैः । सिद्धं तैलं निहन्त्याशु 
योनिकण्डू' सुदारुणम्‌ ॥ १६३ ॥ भगा- 
झुरस्य संहर्दधि स्मरोन्मादञ्च योयिताम्‌। 
योनिब्रणश्च तत्क्लेदं तरदशोसि च 
सषेथा ॥ १६४ ॥ 
सै १२८ तोले। करक के लिए कनेर 
की जड़, गिलोय, च्रिकडु, संघानमक, रसौत, 
$नस्गेत, दन्तीमूज, हल्दी, इइ, कायफल, मोथा, 
इन्द्रायण, पाठा, नागकेसर, चित्रक, सब £मला- 
कर ३२ सोले । इनसे विधिपूर्वक तेल पकाये १ 
इस तेज के प्रयोग से दारण योनिकयदू, मगांकुर- 
घृद्धि, खिया का स्मरोन्माद, योनिश्वण, योजि- 
केद सथा योन्यां नप्ट हाते हैँ। यहाँ पर कई 
धेच संद तैल का पाक करते हैं ॥ 14२-१३४॥ 


दिग्यादि तैल 1 
दिङ्गुकासीससिन्तूत्ैः शुण्ठीपत्रक- 
चित्रकेः । सहासाराब्धिफेनेन्दु त्ञारत्रयनिः 


मेपञ्यरत्रावली सटीक | 


पुप्पसञ्जननं परम्‌ । रजःकृच्छहरश्चापि 
योनिशूलनिसूदनम्‌॥ १६६ ॥ 

सरसों का सेल 1२८ तोले। कएक के 
गलए हींग, हीराकसीस, सेंधानमक, सोड. 
तेजपात, चित्रक, मुसब्बर, समुद्रफरेन, कपूर, 
जवाखार, सजीखार, सुद्दागा, इल्दी, दारुहर्दी 
सब मिलाकर, ३२ तोले। इन से विधिपुवक 
देल पकावे। इसके प्रयोग से मासिक रज स्राव 
होता है! यह तेल रजःकष्ट एवं योनिशूल़ को 
नष्ट करता है ॥ १६९-१३६ ॥ 


खुधाकर तैल । 


बलायाः केशराजस्य दूर्वायाश्च 
धवस्य च । पारिभद्रस्य पक्षस्य स्वरसेन च 
मस्तुना ॥ १६७ ॥ तणडुसस्य च तोयेन 
लाक्ञायाः सलिलेन च | काञ्जिकेन तथा 
कक्कैधात्रीधान्यकमुस्तकैः ॥ १६८॥ 
काकोलौचौरकाकोलीजीवकर्षमकोत्पलैः । 
वाजिगन्धातुगाक्तीरीशिलाजतुरसाझनेः ॥ 
१६६ ॥ यष्टीमघुक्रमञ्जिष्ठामुरामासीयवा- 
सकेः । गन्धद्रव्येश्व निखिलैः पचेत्‌ पैलं 
तिलोद्भवम्‌ ॥ २०० ॥ सुघाकरामिधं 
तैलमेतत्‌ ख्रीगदसूदनम्‌ । बल्यं रसाथनं 
इप्यमायुष्यं स्मरदीपनम्‌ ॥ २०१॥ 


तिल तेल 1२८ तोले, यलामूल का षवाथ 
१३८ तोजे, भंगरा का रस १२८ तोळे, दूय का 
रस १२८ तोले, घव का क्वाथ १२८ सोले, 
पारिभद्र { फरइद ) की छाल फा वदाप १३८ 
तोळे, कमल का रस १२८ तोले, भस्तु १२८ 
वोले, तण्डलोदक १२८ तोले, लाक्षामल १२८ 
तोलले काँजी १२८ तोले । कएक के लिए- 
आवका, घनियाँ, मोषा, फाफोली, दी रकाकोली, 
लोक, ऋषमफ, भीलकमख, असगन्ध, धशा” 
खोचन, रिलाजीत, इसौत, मुखेटी, मंशीर, 
मुरामांसी, जवासा, सव भिलाशर ३२ सोलें । 


शायुगेः ॥ १६४॥ विपक सापपं तेलं | पवाचपूर्वक तेश पकाने के परचाद जो मि 


खीरोगचिकित्सा । 


ERE डड 
सकें उन सम्पूर्ण रन्यो से गन्धपाक करे | 
तैल खीरोग को नष्ट करता है । तथा बलकारक, 
रसायन, वीय॑बद क, आयुष्य एवं कामोद्दीपक 
है ॥ १६७-२०१ ॥ 
नएपुष्पान्तक स्स 1 
C 
तारलौहा भ्रसौभाग्यबलिवद्रा केसूत- 
कम्‌ । पृथक्पलैकप्रमितं समादाय भिप- 
खर: ॥ २०२ ॥ वराकुष्ठ देवदारु दन्ती 
यासा बलाअमृता । शेफाली गोत्नुरश्चैव 
वैत्राग्रे चुहतौ द्वयम्‌ | २०३,॥ करञ्जश्चेय 
जीवन्ती तालीशं काकमाचिका । त्रिवारं 
भावयेत्का ममेतेपां स्वरसैः पृथक्‌ ॥ २०४॥ 
वांशी रासना च मधुक सैन्धवश्च लवङ्गः 
कम्‌ । दन्ती गोतुरीनञ्ञ तोलकादभितं 
पृथक्‌ ॥ २०४ ॥ जयन्तीतुलसीद्रावः 
सम्मथ खलु यत्रतः । वटिकाः कारेद्वौ धो 
रक्किकांद्रयसम्मिताः ॥ २०६॥ रसोऽयं 
हु समाख्यातो नएपुप्पान्तकाभिधः । 
योनिशूलं योनिदाहं योनिक्लेदं च दारुः 
णम्‌ ॥ २०७ | गरणष्टपुप्पतां चैव नाश- 
यत्याशु 
रसोज्यमतिदुर्लमः ॥ २०८ ॥ 
चाँदी की भस्म, लोइभस्म, अअकभस्म, 
सुहागा, गन्धक, घद्भ भस्म, ताम्रभस्म आर पारा 
इरएक ४ तोले । इन्हें श्रिफला, कूट, देवदारु, 
दम्तीमूल, अदूसा की छाल, ग्वरेटी की जह, 
गिलोय, ह!रसिगार, गोखरू, बेंत की ग 
छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी,करभष, जीवन्ती, 
तालीशपध और मकोय इनमें से जो मिल सके 
उनके रस अथवा क्राथ से क्रमशः चौन-तीन 
थार भावना दें। पश्चात बशलोचन, रारना, 
मुलडी, संघानमक, लौंग, दुन्ती मूल, योखस्बीत 
इरएक का आधा-आधा तोला, घूण La 
कर जयन्ती पत्र के रप तया तुलसी के रस 
घोड़कर्‌ दो-दो री की गोलियाँ बनावे। यह 


सर्वथा । नष्टपुप्पत्व शान्त्यर्थे 
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LL 
नष्ट घुभ्पान्तक रस योनिशूल, योनिद्राह, यीमि- 
कल्लेद और रजोलोप आदि व्याधियां को नष्ट 
करता है ॥२०२-२०८ ॥ 


कुमारिकावटी । 
एलीयकं च काशीशं फणिफेनश्च 
वङ्गकम्‌ | सुरमियञ्चेति समं जलेन परिपे- 
पयेत्‌ ॥२०६॥ वटिकाः कारमेट्रयो 
रङ्गिद्वितयसम्मिताः । अनुपाने च दातब्यं 


सलिलं त्रतिनिर्मलम्‌ ॥ २१० ॥ कुमारी- 


चटिका होपा नामतः परिकीचिता । निपे- 
बितेयं हन्त्याशु योनिशूलं च बाधकम्‌ ॥ 
२११॥ जरायुशूलं मकन्नशूलं चेवाति- 
दारुणम्‌ । योनेश्च व्यापदः सर्वाः सर्वथा 
नेह संशयः ॥ २१२ ॥ 

सुसन्वर, फाशीश, अफीम, वङ्गभस्म, 
शीतल्ञचीनी, इन्हे बरावर मात्रा में सेकर जल 
से पीसकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनावे । 
चनुपान-स्वच्छ जल | इनके सेवन से योमिशूल, 
वाधकवेदना, जरायुशूल (गर्भाशय के भ्रा 
आदि से पैदा हुआ शूल ), मकब्नशूल तथा 
सम्पूण" योनिरोग नष्ट होते ईैँ॥ २०३-२१२॥ 

विजया वटिका । 

विजयाफन्ययोः सारं रक्रोत्पलशिफा 
तथा । मयूरमूलं च समं सममेव समा- 
हरेत्‌ ॥ २१३॥ सम्पेप्य वारा वटिकाः 
कुर्यांदू गुञ्जाद्वयोन्मिताः । विजयावरिंका 
ह्यपा महादेवेन कीत्तिता ॥ ११४ ॥ 
सेविता शमयत्याशु दारुणं हु करिव्य- 
थाम्‌ । वाधकं चेव विषमं तथा कएरजः- 
स्रुतिम््‌ ॥ २१५ ॥ 

साप का सत, एलुझा ( मुसम्वर), क्लास 
कमस की जड़, लटजीरा की जड, इन्हें परत्र 


यराषर मादा मे भिल्ला जल से पीसकर दो-दो 
रही की गोलियाँ दनतावे यड गोली कष्टदापक 
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कमर का दर्द, मासिक धर्म के समय का फष्ट, 
पिपमरज-स्लाव तथा फष्टयुक्र रत:स्त्रावथ को नष्ट 
करती हैन २५३-२११ ॥ 
रजःप्रवत्तिनी घरी ! 
कन्यासारं च काशीसं रामठं टङ्कणं तथा। 
समादाय समं सर्य पेपयेकन्यकाद्रबैः ॥ 
२१६॥ निर्मापयेद्धिपम्वयोरक्किद्वयमिता 
चटीः । शीलितेयं तु वटिका विनिहन्ति 
सुदारुणाम्‌ ॥ २१७॥ रजोरोधव्यथां कष्ट- 
रजः्स्चामव्यथां तथा | रजःयत्तिनी हाय पा 
नीलकण्ठेन भाषिता ॥ २१८ ॥ 
एलुञ्रा ( मुसब्बर ), कशीश; दंग और 
सुहागा इन्दे बरावर मात्रा में मिलाकर ग्वार- 
पाठे के रस से घोटे और दो-दो रत्ती की 
गोलियाँ चमावे। । इस गोली के सेवन से मासिक 


स्राव का रुकना कथा कष्ट से स्राव होना नष्ट 
होता है ॥ २१६-२४८ ॥ 


शिखयादि वत्तिका । 

शिखरीमूलचूर्ण च तथा गोधूमचूर्ण 
कम्‌ । खदिरं भोणिफेनं च पृथक्‌ मापत्रयं 
समम्‌ ॥ २१६ ॥ आदाय वारा सम्पेप्य 
चतुर्गुञ्चोन्मिताः शुभाः । पर्चिकार कारयेः 
द्रौ्यो पृत्ताक्राञ्येकयत्तिकाम्‌ ॥ २२० ॥ 
योनौ तु धारसयेत्काम॑ रक्कातिस्रावरोधि- 
काम्‌ । समाख्याता शिखयादिर्व न्तिका 

नामतो डुयेः॥ २२१ ॥ 
लरजीरा की जङ का चूर्ण, गेंहू का भादा, 
कस्या; शुद अफ्रीम, इरएक रे मारो; इन्दे जल से 
घोरकर चार-चार रत्ती कीं बत्तियाँ यनादे । इस 
चत्ती पर घी चुपड़ कर योनि में रक्खे । यह बत्ती 
अधिक रजःसाव को नष्ट करती है २१६-२२१ ॥ 

संविदाखार। 

संविदामञ्जरीपत्रस्वरसं वस्शोधि- 
म्‌ । जलस्वेदनयन्त्रेण गाठमेव॑ मफरप- 


k 
भेपज्यरत्रावली सटीक । 


येत्र ॥ २२२ ॥ यागन्बुद्राद्कणं तत्र भवेद्वा 
गोलकं तथा | रक्षिपादमितादर्दरक्षिमात्र 
प्रदापयेत्‌ ॥ २२३ ॥ द्वित्रिवारं सेत्रनेन 
स्रीणां शलं जरायुजम्‌ । योनिशूलं दुतं 
हन्यात्‌ संधिदासारनामकः ॥| २२४ ॥ 
प्रोक्को गइननाथेन फलवबर्निप्रयोगतः | 
मात्रयारक्किमितया योनिव्यापत्मणश्यति 
॥ २२५ ॥ आमशातश्च दुःसाध्यस्तमकः 
श्वास एव च! तथा चायामकः शीघ्र 
सिंहाक्रान्तो तथा करिः॥ २२६ ॥ संधिः 
दामञ्जरीपत्रस्वरसाभावत्तोऽथवा । शुष्कः 
मञ्जरीपत्राणां काथो देयो यथाविधि ॥ 
२२७॥ 


गाजे के मंञरीयुक्क पत्तो का रस निकाल 
कर वख से छान ले। इस रस को जलस्वेदन 
यन्त्र द्वारा पकाकर गाढा कर लो। जब इतना 
गादा हो जाय कि दवाने से दाथ की रेखाओं 
के चिल्ल पइ जायें अथवा पिणडाकार हो जाय 
तव नीचे उतार ले। मात्रा-ह रची से २ रत्ती 
तक । दिन में दो तीन बार इसका सेवन करने से 
शीघ्र हो खौ का जरायुशूल तथा योमिमूल नष्ट 
होता है। फलबार्ते के समान एक रत्ती की 
मात्रा में इसको अयोग करने से योनिरोग नष्ट 
होते हैं। इसके अन्तःप्रयोग से दुःसाध्य चाम- 
चात, तमकश्वास और आयामक आदि रोग नष्ट 
होते है । यादि गाँजे के ताजे पत्ते न मिल्न सके 
तो सूखे मंजरीयुक्र पत्तों के नवाथ से ही सार 
तैयार करे। जज्ञस्वेदन यन्त्र में नीचे के पात्र 
मे जल तथा उपर के पात्र मे रस डाल दे! 
परात्‌ इस यन्त्र के नीचे आग जलाये। इस 
यन्त्र में रसका पाक अल की बाष्प द्वारा 
होता है ॥ २२२-२२७॥ 


सोमघृत्त । 


सिदार्थकं वचा ब्रह्मी शङ्खपुष्पी 
पुननवा । पयस्यामययष्टयाड' कठुका 


खौरोगचिकित्मा । ४४७ 


हुलहुल मंत्रीठ, त्रिफला, प्रियंगु के फूल) 
भदूसा के फूल थोर गेरू; अस्येऊ दो-दो तोल्ने, 
घी १२८ तोळे । पाकार्थ जल ६ सेर ३२ 
तोल्ने । यथाविधि घृत का पाक करे। इस घृत 
को गायत्रीमग्र से अथवा ”30 नमो अहावि ०” 
इत्यादि ऊपर कहे हुए'मन्य से सात घार 
थाभिमग्त्रित कर दो महीने की गर्भवती धु 
महीने तक सेवन करे तो सघ रोगों से रहित 
( नीरोग ) और स्पष्ट उच्चारण करनेवाले सर्वश 
पुत्र को उत्पन्न करती हैं | यदद घृत दूषित योति- 
घ'ली श्रियो रौर दूषित शुक्र्वाले पुरुषों के सब 
दोषों को नष्ट करता ६1 याम खी भी शूरवीर 
तथा पाएइत पुत्र को उत्पन्न करती हू । 
इसके पौने से ही जडता, मूकता र गदु- 
| दूर डोती है। इसके सत हिन के प्रणो 
से मनुष्य वेरो का जननेदाला होता है। जिस 
घर में यइ सोमघृत रहता है उस घर को अगिन 
नहीं जलाती है, म चञ्च ही प्ट कर समता है 
चौर न वदां बालकों की मृत्यु ही होती 
है ॥ २२८-२३४ ॥ 

सुश्रुत ने कहा है कि जिस योग में साधवों 
ने मन्त्र नहीं कदा है वहा गायत्री ही कही गई 
है और गायत्री ही फल सिद्धि की , देनेवाली 
है। ” 89 नमो” इत्यादि मन्त्र तन्त्रान्तर से 
लिया गया है। इस घृत में कई टीकाकार मृङ्ग 
शब्द का र्थ दालचीनी चौर सुवर्चला का थर्थ 
सोचल नमक करते हैं । 

कुमारकटपडुमघृत्त । 

पश्चाशच्छागमांसस्प दशमूर्यास्तयैः 
च। जलमष्टगुणं दृस्वा काथेत मृदुना- 
ग्निना ॥२३६॥ चतुर्भागावशेषं च 
काथं य्त्‌ मयस्नतः | गव्यं अस्थद्वयं 
सर्पिशहीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ २३७॥ 
चीरं घृतसमं दयान्नारायण्या रसं तथा । 
ताम्र वा शणमये पात्रे तदेकत्र पचेच्छनैः॥ 
सपाटी, सँडी, दधी, कूर, येद, : [र २३८ ॥ कुष्ठं शरी च मेदे दवो जीतरकर्प- 
इक, कमारी के भकौ तथा । मियंगु त्रिफला दारु पत्रमेला 


च फलत्रयम्‌ ॥ २२८ ॥ सागिवे रजनी 
पाठा भददारुसुवच्च लाः। मञ्जिष्ठा त्रिफला 
श्यामा टृपपुष्पं सगैरिकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
_ भौमान्‌ पक्त्वा मृतमस्थँ सम्पङ्मन्त्राभि- 
सन्त्रितम्‌ । द्विमासगमिशी नारी पणमा- 
साब्ुपयोजयेत्‌ ॥ २३० ॥ सझ्' जनयेत्‌ 
पुत्र॑सर्वामयत्रियर्नितम्‌ । श्रस्य प्रयोगात्‌ 
कुत्तिस्थः स्फुटयत्‌ व्याइरत्यपि ॥२३१॥ 
योनिदुष्टाश्य या नायो रेतोदुष्टश्व ये 
नरा | स्रीणां पुंसां दोपहर घृतमेतदलुत्त- 
मम्‌ ॥२३२॥ वन्ध्यापि लभते पुत्र 
शूरं पणिडतमानिनम्‌ । जउगद्गदमूकत्वं 
पानादंयापकपेति ॥ २३३ ॥ सप्तरात्र 
योगेण नरः श्रुतिधरो भवेत्‌ | नारिनर्द- 
इति तद्ेश्म न वज्रपुपहमन्ति च ॥ 
२३४ ॥ न तत्र म्रियते वालो यत्रास्ते 
सोमसंश्ञितम्‌ ॥ २३५ ॥ 
कटुका च फज्त्रयमित्यत्र कडुकैला- 
फलत्रयमिति पाठः प्राची नसम्मतः । अत्र 
फलत्रयं द्रात्ताकाश्मरीपरुपकाणि श्यामा 
भियंगुः शेपं सुयोधम्‌ । मन्त्रश्च गायत्री 
यदाह सुश्रुतः । यत्र नोदीरितो मन्यो 
योगेषु येषु साधने। सर्वत्र गदिता तत्र 
गायत्री फलसिद्धिदा ॥ अथात्र मस्त्र- 
श्चायम्‌ । “अनमों महापिनायकाय 
अमृतं रक्ष रक्त: मम फलसिद्धि देहि देहि 
रुट्रवचनेन स्वाहा! इति सप्तथा मन्त्र" 
येत्‌ † इति तन्त्रान्तरदृर्टं लिखितम्‌ । 


कतक के लिए सफेद सरसों, चच, वही, 
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शतावरी ॥ २३६ ॥ काश्मरी मधुकं 
चौरकाकोली मुस्तमुत्पलम्‌ । जीवनी 
चन्दनं चैव काकोली शारिवायुगम्‌ ॥ 
२४० ॥ स्वेतवाट्यालजं मूलं मूलं च 
शरपुद्गमम्‌ । विदारीद्वयमख्चिप्रा पणिनी 
द्रयमेच च ॥ २४१ ॥ नागपुष्पं तथा 
दारुहरिद्रा रेणुकं तथा । ज्योतिष्मतीभवं 
मूलं शङ्गिनी नीलिनी बचा ॥ २४२ ॥ 
अगुरुत्वग्‌ लबङ्गं च कुंकुमं निच्तिपेत्ततः 
एतेषां कार्षिकं कल्कं ढस्वा शुभदिने 
सुधीः ॥ २४३ ॥ शुभनक्षत्रयोगे च 
संपूज्य गणनायकम्‌ । शङ्करं च मृडानी 
च नमस्क्रत्यातिभङ्गितः ॥ २४४ ॥ 
पाकं कुर्यात्‌ मयत्नेन विजानन्‌ मंत्रपूर्व- 
कम्‌ । सिद्धशीते क्िपेतत्र पारदं परिः 
निर्मलम्‌ ॥ २४४ ॥ सुजीर्ण शोधितं 
चाञ्नं गन्धकं कार्षिकं न्यसेत्‌ । तततः 
पुष्परसं तत्र मस्थाद्ध च विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
२४६ ॥ काचसम्पुटके वान्यपात्रे या 
स्थाययेत्‌ सुधीः | पराशरपुनिः श्रीतिक- 
रुणावारिधिर्मुदा ॥ २४७ ॥ बन्ध्यामय- 
विनाशाय शिशुकलू्पहुम घत्तम्‌ । चका- 
रास्य मसादेन जन्मयन्ध्या लभेत्‌ सुतम्‌ ॥ 
२४८ ॥ खादेत्‌ कपमितं सर्पिदत्त्या 
विमाय सादरम्‌ । अनुपानं अकुर्वीत 
पयश्छागं विशेषत्तः ॥ २४६ ॥ गच्यं 
बापि पिषेत्‌ चौर शीत पलयुगं तथा । 
घृतास्यास्य सुसिद्धस्य गुणान्‌ शृणु समा- 
हितः ॥ २५० ॥ अस्य प्रसादात्‌ पण्ढो- 
पि घन्ध्यायां जनयेत्‌ सुतान्‌। रजोदोपेण 
या दृष्टा शुक्रदोपेश योऽपि च ॥ २४१॥ 


मैपेज्यरनावलौ सटीक | 


ree——————ee——————oii———्mme्m्m्m्m्््््o्o o अ त 


स्रीभगस्थगदेनैब पीडिता या च सर्वदा | 
या च पुष्पं न विन्देत ऋतुना पीडिता च 
या ॥ २४२ ॥ मूत्या मूला च नश्यन्ति 
सुता यासां मुहुर्महुः । श्रनेकोपधयोगेन 
मन्त्रयोगेन वा पुनः॥ २५३ ॥ अनेक” 
ग्रतयोगेन यासां पुत्रो न जायते! तासां 
कामसमाः पुत्रा जायन्ते चिरजीविनः ॥ 
२५४ ॥ एतद्‌ घृतं सृष्टे यस्य न तस्य 
कुलिशाद्धयम्‌ । न रात्तसैः पिशाचंश्च 
ग्रृद्वते तस्य चालकः । नोपसपति समोऽपि 
दपोत्तस्य शहान्तिकम्‌ ॥ २५४ ॥ 


यकरे का मांस २॥ सेर और दशमूल 
२॥ सेर लेकर एक मन जल में सदु अग्न से 
काढ़ा यनावे। जब दस सेर अवशेष रहे तब 
उतारकर छान ले । गौ का घृत ३ सेर १६ 
तोब्े, गौ का दूध ३ सेर १६ तोले, शताघरी 
का रस २ सेर १5 तोले । कटक के लिए-- 
कूर, कचूर, मेदा, महामेदा, जीवक, घषभक, 
प्रियंगु, त्रिफला, देवदारु, तेजपत्र, इलायची, 
शतावरी, कारी, मुलेटी, चीरकाकोली, नागर- 
मोथा, कमल, जीवन्ती, लालचन्दन, काकोली, 
अनन्तमूल, कालीसारिवा, सफेद खरेंटी की जड, 
सरफोंका की जड, बिदारी, चीरविदारी, मंजीठ, 
शालपर्णी, एश्निपर्णी, नागकेशर, दास्हल्दी,। 
सँभालू के बीज, मालकांगनी की जड, शंखा- 
हूली, नील, धच, अगर, लवंग और केशर; 
प्रत्येक एक एक तोला । शुभ दिन, शुभ नचन्न' 
और शुभ योग से गणेशजी का पूजन तथा 
अस्यन्त भक्ति से शिव और पावंतीज को 
प्रणाम करके सब ओपधियों को एकतर कर 
पाकाचिधि का ज्ञाता बैद्य गायत्री मन्त्र का जप 
करके तादे ( कलई किया हुआ ) या मिट्टी के 
पाध्र से घृत सिद्ध करे। जव घृत्त शीतल हो 
जाय तच उसमें एक तोला शुद्ध पारा और एक 
सोळा गन्धक को कउजली करके दाजे तथा १ 
तोला अश्रकभस्म और ६५ तोले शहद सिलावे । 


स्रीरोगचिकित्सा ! ८५६ 
4 0040 010 आकार 


इसको शीशे के पाग्न अथवा चीनी के खाद और भाँगरा; इनको सम भाग लेकर 
पात्र में रे । करर्णाभन्धु पराशर मुनि मे | तण्डुलोदक से पौस कर और दूध सें घोल 
असक्र होकर यन्ध्यापन निवारण करने के लिए | कर योग्य मादा में गर्मिगी को पिलाना 


यह कुमारकलपद्रम धृत बनाया है। इसके सेवन | चाहिए ॥ २५६-२३॥ 
फरने से जन्म की यन्प्या भी पुत्र को पाठी अथवा तिल, प्याक, कमलकन्द और शालि- 


हुँ! ध्राद्मण को भादर से दाम देकर एक तोलले | चावल; इनको दृध में पीस कर दूध, शकर और 

पूत पाना चाहिए भौर यकरी का दूध अथया | शदद में घोलकर गर्भवती को पिलाने से लाम 

गौ का दूध आठ सोले शीतल करके पीना | होता है। जय श्रोषि हजम हो जाय सब दूध के 

सर 1 चस्छे प्रकार सिद्ध किये हुए घृत के | साथ भोजन देना चाहिए ॥ ५५८-२४३ ॥ 

वन करने से नपु'सक भी यन्ध्या के पुत्र पैदा द्वतीये गमे 

कर सक्ता है । इस घृत के सेगन से पुरपों के | « f मासि स ४ यदा भवति 

युरोप, खियों के रजोदोप, योजिदोप, योजि- | वेदना । तेदोतपलस्य कर्कं हु शृङ्गाटः 

पीड़ा तथा रजोदर्शन का न होना या पीड से | ककशेरुकम्‌ ॥ २६०॥ तण्डुलोदकपिएं 
तु पाययेत्‌ तण्डुलाम्बुना । निवार 


होना या सन्तान ही-हीकर यार-्यार मर जाना 
आदि रोग नः कन स््रियों के अमे : ड 

एदि रोग नए होते हैं । जिन खिया के अनेक गर्भशूलं च स्थिर गम करोति 
च॥२६१॥ 


प्रत, अमुष्ठान और झोपधि प्रयोगों से पुत्र नहीं 

हुआ हो उनके इस घृत के प्रयोग से कामदेव के 

समान चिरंजोवी पुत्र पैदा होते हैं। यह धुत | दूसरे महीने में यदि गर्भ मै पीड़ा होतो 

जिसके घर में २इता हैं उसको यज्र से भय नहीं | कमल, सिंघाड़ा और क्सेरू को तण्डुलोदक 

होता है तथा उसके बालकों को राहस और | से पीस कर तण्डुलोदक के साथ पिल्लाने से 
गर्भंशूल नष्ट होता है तथा गभे स्थिर होता 

है ॥ २६०-२६१ ॥ 


पिशाच नहीं सनाते हैं और उसके घर में सर्प 
भी नहीं आता है ॥ ९३६-२५३ ॥ 
गम्चिणीचिकित्सा । दृतीये ज्ञौरकाकोली काकोल्यामल- 
कौफलम्‌ । पिष्टमुप्णोदकेनेतत्‌ पाययेत्‌ 
गर्मिणीं भिषक्‌ ॥ २६२ ॥ शास्यन्न 


प्रथम मासि गर्ने तु यदा भवति 
वेदना । चन्दन शतपुत्री च शर्करा मदय- 

पयसा जीणे भोजयेदनुगमिणीम्‌ । तथा 
पद्मोत्पलं कुष्ठं शालूकं च समांशिकम्‌ ॥ 


न्तिका ॥ २५६ ॥ एतानि समभागानि 
पिष्ट्वा तणठुलवारिण्णा । पाययेत्‌ पयसा- 4.0 बै 
लोड्य गर्भिणीं मात्रया भिपक्‌ ॥२५७॥ | २६३ ॥ सितोदकेन पिट्ठा हु चोरेणा- 
तथा तिलान्‌ पद्मकं च शालूक लोड्य पाययेत्‌ । वेन शूलं निवर्तेत न 
शालितणडुलान्‌। चौरेण पिष्ट्वा ज्ञीरेण | गभो व्यथते ध्रुवम्‌ ॥ २६४ ॥ 
सिताचौद्राखितिन च ॥ २९८ ॥ | तीसरे महीने में यदि गर्भ में पीहा हो तो 
बारी ततः सम्पद्यते सीरकाकोली, काकोली और आंँवलों को पीस 
आलोड्य a परः त ७ | कर गर्म जल के साथ गर्भिणी को पिलावे 
शुभम्‌ । तस्मिन सु दातव्यं भोजन | दीर ओपीध इम हो जाने पर शालि चावल 
और दूध का भोजन करावे । 


चौरसंयुतम्‌ ॥ २५६ ॥ 
याद गाभिणी के पदले महीने में अथवा प्याक, कसल, कूट और कमल- 
सम्बन्धी पीडा हो तो सफेदू चन्दन, शतावरी, | कन्द इनको सम भाग ले मिसरी के हाता, 


७ 
गम" 


छ यि 


मैपज्यखागली सढीक । 


२८७ ॥ पृथक्पर्णी बला शिग्रु स्वदप्ट्र 
मधुयष्टिका | शृद्गाटकं बिसं द्वाक्षा कशेरु 


मधुक सिता ॥ २८८ ॥ मासेपु सप्तरोगाः 


॥ १४ त 
स्युरझेश्लोकसमापकाः । यथाक्रमं प्रयो- 
कव्या रक्षख्ावे पयोऽन्वित्ताः॥ २८६ ॥ 

१ मुलेठी, शाकबीज ( सागौन के बीज). 
चीरकाकोली और देचदा र । 

२ अश्मान्तक ( पापाणभेद्‌ ), काले तिल, 
सेजीठ और शतावरी 1 

३ बाँदा, चीरकाफोली, कमल भ्रौर अनन्त- 
मूल । 

४ अनन्तमूल, कालीसारिवा, रासना, भारंगी 

और मुलेठी । 

₹ बड़ी क्टेरी, छोटी कटेरी। कंभारी के 

फल, अरगद आदि दूधवाले बुक्षों को कोपल 
आर छाल तथा घृत । 
६ एष्टिपर्णी, खरेंटी, सहिजना की छाल, 
गोखरू और मुलेठी 1 

७ सिंघाड", फकमलनाल, 
मुलेठी और शक्कर ) 

आधे-आघे श्लोकों में कहे हुए सातो महीने 
के क्रमवार सात प्रयोग ईैँ। यदि प्रयमादि 
महीनो में गर्मिणी को शूल डोया रक़्साव हो 
तो पूर्वो'क्वा प्रयोगों के करक को दूध के साथ 
लाना चाहिए । अथवा इनके काथो से चौर 
पाक करके सेवन करना चांद्ठिए ॥ रघरश-- 
२५६ 

कपित्यबिस्वब्रृहतोपटोलेजुनिदिः 

ग्धिकाः। मूलानि क्षीरपिष्टानि दापयेद्धिप- 
गएमे ॥ २६० ॥ 

केष, वे, यदी कटेरी, परवल, ईख और 

छोटी कटेरी ; इनकी जड़ों को दूध में पीसकर 
आठवें महीने की पीदा में गर्भिणी को दना 
चाहिए ॥ २६० ॥ 

नवमे मधुकानन्तापयस्यासारिवाः 


पिवेत्‌ । पयस्तु दशमे शुरख्या शतं शीतं 
अशस्यते ॥ २६३ ५ 


दाख, कसेरू. 


नवें महीने में मुलेठी, अनन्तमूल, चीर- 
काकोली और कालीसारिवा ; इनको जल से 
पीसकर दूध के साथ पीना चाहिए । 

दृशदें महीने मे सोडि से सिद्ध किये हुए ठंडे 
दूध का सेवन करना चाहिए ॥ २११ ॥ 

सक्षीरा वा हिता शुएठी मधुकं देव" 
दारु च । एवमाप्यायते गर्भस्तीब्रा रुकू च 
प्रशाम्यत्ति ॥ २६२ ॥ 

स, छुठेठी आर देयदार ५ इनके कएक 
को दूध के साथ दृशवें महीने में पीना चाहिए। 
इनके सेवन सेगर्भ पुष्ट होता है और शूल 
शान्त होता है ॥ २६२॥ 


कुशकाशोरुवूकाणां गूलैगोचुरकस्य 
च । शृतं दुग्धं सितायुक्क गमिण्याः शूल- 
जुत् परम्‌ ॥ २६३ ॥ 


कुश की जड, काँस की जड, अरणढ की 
जड और गोखरू; इनके क्राथ से सिद्ध किये हुए 
दूध में शक्कर मिलाकर गभियी को पिलाने से 
कठिन सूल नष्ट होता है ॥ ४३३॥ 


कशेबोंदि पय | 


कशेरुशृद्गाटकजीवनीयपद्‌मोस्पसैरणड- 
शतावरीमिः। सिद्ध पयः शर्करया 

PS © <. 
विमिश्रं संस्थापयेद्गममुदीणवेगम्‌।२६४॥ 

कसेरू, सिंघादा, जीवनीयगण की औप- 
धियां, कमन, नीलकमल, अरणद की जइ 
और शतावरी: इनसे यथाविधि सिद्ध किये हुए 
दूध में शकर मिलाकर पीने से चलायमान गर्भ 
स्थिर हो जाता है ॥ २३६४ ॥ 

मधुना छागदुग्धेन फुलालकरकद मः | 

७. क. ए र्‌ + 

अवश्य स्थापयेद्गम चलितं पानयोगतः ॥ 
२8५॥ 

कुग्दार के थरतन थनाने के लोदे की मिट्टी 
को थकरी के दूध में मिलाकर तथा उसमें इद 
इ५्छकर पीले से चलायसान गर्भ अपरप स्थिर 


सौरोगचिकित्सा । ८६३ 
To 


कएक के लिए चमनतास की जड़ की दाल 
४ तोले, शझ भस्म 9 तोले, हरिताल ४ तोळे 
लेकर विधिपूर्वक तेल पकाये। पश्चात्‌ इस तेल में 
चतुर्था शङ्भस्म डालकर लेप करना चाहिये 1 
इसके लेप से याल गिर जाते हैं। और पुन 
पैदा नहीं होते । २६६ ३०० । 
गर्भेविनोद रस । 

त्रिभागं त्रिकटोदेय चतुर्भागश्च हिंगु- 
लम्‌। जातीकोपं लङ्च त्येकञ्च त्रिकाः 
पिंऊमू ॥ ३०१ ॥ दुगर्णमाज्तिकश्यैव 

९ |. 

पलाड् भन्चिपेद्‌ बुधः । जलेन मेर्दयित्वाथ 
द्विरक्षिपमिता बटी ॥ ३०२ ॥ निहन्ति 
भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
३०३॥ 

श्रिकुटा ( मिलित ) ३ तोले, बुद्ध सिगरफ ४ 
तोल्ले, जाधित्री भौर लौंग हीन सीन तोल्ने, 
सुवर्णंमाचिकभस्म २ तोले ? इन्हें जल से घोरकर 
दो-दो रची की गोलियाँ बनाये । यह रस 
गर्भिणीरोग को इस प्रकार नष्ट करता है, जैसे 
सूर्य अन्धकार को ॥ ३०१-३०३ ॥ 

देवदरवीदि काथ । 

देवदारु वचा कुष्ठं पिप्पली विश्व- 
भेपनम्‌ । मूनिम्पकट्‌फलं यस्तं तिक्वा 
धान्यहरीतकी ॥ ३०४ ॥ गजक्रप्णा 
सदुःस्पशा गोचुरो धन्परयासकः । बृहत्यति- 
विषा छिन्ना कर्कटः कृष्णजीरकः ॥३०४॥ 
समभागान्तितैरेतैः सिन्धुरामठसंयुत्तम्‌ । 
काथमष्टावशेपन्तु सूतां पाययेस्तियम्‌ ॥ 
३०६ ॥ शूलक्ासञ्चरश्वासमू््छाकम्प- 
शिरोऽत्तिभि । युङ्ग मलापछड्दाइतन्दरा- 
तीसारान्तिभिः ॥ ३०७ ॥ निहन्ति 
सूतिकारोगं वातपित्तकफोद्पम्‌ । कपायो 


देवदामादिः सूतायाः परमौषधम्‌ ॥३०८॥ 
देवदारु, वच, कूट, पोपल, सोड, चिरायता, 


CM NR 
हो जाता है। माग्रा----मिट्टी इ माझे, दूध 
२० तोले 0 २१४ ॥ 

कशेरुषृद्वाटकपद्मकोत्पलेँ समुद्प- 
णाँमधुकै सशरम्‌ । _सशूलगर्भसुति- 
पीडिताइना पगोबिमिश्र पयसान्नभुक्‌ 
पिवेत्‌ ॥ २६६॥ 

कसेरू, सिधाडे, पदूमाक, नीलफमल, मुद्पर्णी 
सुलेडी आर शहर; इनके कशक को दूध में 
मिलाकर गमिणी पीप तो शूल और गर्भलाव 
की पीढ़ा निधन दो । पम्य-दूध और 
चावल | २६६ ॥ 

गर्ने शुप्के तु वातेन बालानां चापि- 

ये हिंतमुत्थापने 

शुप्यताम्‌। सितामघुककाश्मयें हिंतमुत् 
पयः ॥ २६७ ॥ डे 

यदि बायुरोग से गर्भ या यालक सूखते शो 
सो मिसरी, मुलेडी और कभारी को दूध में 
मिलाकर गर्मिशी को भौर वालको को पिलाना 
हितकर होता है ॥ २६७ ॥ 

गर्मिणीज्यरचिफित्सा । 
चन्दनादि काथ । 
५ a 
चन्दनं सारिवा लोध्रं मृद्वीका शकरा- 

न्ितम्‌ । क्या्थ कृत्वा प्रदातव्यं गर्मि- 
णया ज्वरनाशनम्‌॥ २६८॥ 

चन्दन, शनन्तमूल, पठानीलोंध और 
सुनका; इनके काढ में मिसरी मिलाकर सेवन 
करने से गाभिणी का उवर शान्त होता ई ॥ 
२६८॥ 


आरम्वधाच तेल ! 
आरखपधमूलपल कर्षद्वितयं हि 
शब्चूर्णस्थ । इरितालस्य च खरे सूर 
मस्थे तु कडुनैलम्‌ ॥ २६६ ॥ पक्वं तेलं 
तदो शब्रहरितालचूरिंत लेपात्‌ | 
निर्मूलयति च लोमान्यन्येपां सम्भवो 


नैप॥ ३००॥ 
कटु तेख ३२ तोक्ष, गधे का पेशाब 5 तोळे, 


दद 


मैपज्यरनावलौ सटौक । 


कायफक्ष, मोधा, फुटकी, धनियाँ, हड, गज- 
पीपल छोटी कटेरी, गोखरू, जवासा या 
घमासा, बढ़ी कटे री, अतीस, गिलोय, काक्डा- 
सगी, कालाजीरा, रूव मिलाकर २ तोले । छाथ 
केरलए जल ३२ तोले, बचा हुआ काथ ४ 
तोले , इस चाथ में ४ रत्ती सेंघानमक और 
आधी रत्ती हींग डालकर प्रसूता खी को पिलाना 
चाहिए | इसके सेवन से शूल, खाँसी, उवर, 
श्वास, मूर्च्छा, कम्प, शिरोवेदना, प्रलाप, प्यास, 
जलन, तन्द्रा, अतीसारं एवं घमन आदि उप- 
द्रवो से युक्क सूतिकारोग नष्ट होता है।यह 
छाथ चातजन्य, ईपत्तजन्य, एवं कफजन्य सूतिका 
रोग को मष्ट करता है 1 यह काथ प्रसूता के लिए 
अत्यन्त लाभदायक है ॥ ३०४-३०८ ॥ 
परगडादि काथ । 
परणडमूलममृता मञ्ज रक्रचन्द 
नम्‌ । दारुपञ्मयुत्तः क्वाथो गमिणया 
ज्वरनाशनः ॥ ३०६ ॥ 
अत्र सामान्यज्वरोक्कः कपायाश्च बुद्ध'्या 
देयः । 
रयड की जद, गिलोय, मंजीठ, लालचन्दन, 
देवदारु और कमल, इनका काढ़ा गाभिणी के उवर 
को नष्ट करता दै ॥ ३०६ ॥ 
गर्मिणी के उधर में विचारहर सामान्य उवर 
में कहे हुए पथ देने चाहिए। 
45. है. ~ 
सिंहास्यादिर्गुडूच्यादिः पञ्चमूछीरसो- 
ऽपि या। मधुमा शामयन्त्येने गमिएया 
ज्वरमाशु च ॥ पञ्चपूलीझतं चीरं गमिण्या 
ज्वरशान्तये ॥ ३१० ॥ 
इति ज्वराधिकारे चक्रदचलिखितम्‌ ! 
(मद्दास्पादि का फाध, गुद्प्यादि का फ्राथ 
और छपुपंचमूल का पाथ, इन सीनों मेंसे 
(कसी पक प्रपोग फे फाय में शइदद मिलाकर 
चीने से गाभिशी का ज्यर दीप्र शान्त हो जाता 
है। अपदा रूपुपंचमूल दिधिपूर्यक दूध पका- 
कर गाभियी को देने रे स्पर शाम्त हो जाता 
ई प्३१० ९ 
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यह चक्रदत्त के उवराधिकार में लिखा है । 
आम्रजम्बूत्नचः काथं सेहयेज्लाजशः 
कुभिः | अनेन लीढमात्रेण गगिणी ग्रहणौं 
जयेत्‌ ॥ ३११॥ 
भ्राम की छाल और जामुन की छाल के काढे 
में घान की खीला का चूर्ण मिलाकर पीने से 
गर्भिणी की संप्रदणी शान्त होती है ॥ ३११ ॥ 
हीबेरादि । ) 
ड्रीवेरारलुरक्रचन्दनत्रलाधन्याकवत्सा- 
दनौपुस्तोशी रयवासपर्पटविपाकार्थ पिवेह- 
मिणी । नानावर्णरुजातिसारकगदे रक्- 
Cs ७ 
स्रुतो वा ज्वरे योगोऽयं मुनिभिः पुरा 
निगदितः सूतामयेपूचमः ॥। ३१२ ॥ 
- सुगन्धवाला, श्योनाक, लालचन्दन, खरेंदी, 
धनियाँ, गिलोय, मोथा, खस, जवासा, पित्त- 
पापदा थर अतीस, इनको मिलित २ तौले 
लेकर १६ तोले जल में भ्रौटावे। जब ४ सोले 
शेष रहे तय छानकर गाभिणी को पिलाना 
चाहिए। इसके सेवन से अनेक प्रकारका पीढ़ा- 
कारक '्रतीसार, रप्नखाव तथा उपर नष्ट होता 


है । इस प्रयोग को पुरातन ध्टषियों मे सूतिका- 
रोगों के लिए उत्तम कहा है ॥ ३१२ ॥ 


लवङ्घादि चूर्ण । 

लबङ्गै उद्गनं मुस्तं धातकी मिल्त- 
धान्यक्रम्‌ । जातीफलं सर्जकं च शतादा 
दाडिमं तथा ॥ ३१३ ॥ जीरकं सैन्धवं 
मोचं नौलोत्पलरसाश्चनम्‌ । अभ्नकं बद्गवं 
चेव समङ्गा रक़्चन्दनम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
विश्वं चातिविषा संगी खदिरं चालक 
समम्‌ । शद्ऱराजरसैः प्लाव्यं मावयित्या 
दिनत्रपम्‌ ॥ ३१५ ॥ दागीदृश्येन मति- 
मान्‌ गमिणीमनुपानतः । एतच्पूगा 
प्रदातव्यं संग्रइग्रदणीइरम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
नानामणमतीसारं ज्यरं यर नियच्दति। 


स्रौरोगचिकित्सा ! 


व्याज र?" 
आमरक्षातिसारध्न 
नम ॥ ३१७॥ 


लौंग, सुहागा, मागरमोधा, घाय के कूण, 
देस की गिरी, घानियाँ, जायफल, रा, शतायरी, 
भनारदाया, जीरा, संघानमक, मोचरस, नील- 
कमज, रसौत, प्रश्नकमस्म, पङ्गभरम, मंजीर, 
जञालचन्द्न, सोंड, अतीस, फारूदासिगी, कश्या 
घौर सुगम्पवाला, इनको सम भाग लेकर चूर्ण 
चनावे और इसमें सीन दिन सक भेंगरे के रस 
की भावना दे । यह चूण यफरी के दूध के साप 
गर्भिणी को देने से संग्रहणी, भनेक प्रकार के 
भतीसार, उवर, आम, रहातिसार, शू भर 
सूजन को मए करता है ॥ ३१३-३१७ ॥ 

रोमराजी भवेदस्या वामपार्शवे समु- 
च्दिता । कन्यां तस्या बिजञानौपादू 
दक्षिणे च तया सुतम्‌ ॥ ३१८॥ 

गर्भवती श्री के याँयें पसवाहे में यदि रोमा- 
बली उठी हुई हो तो उसके गर्भ में कन्या 
घाननी चाहिए और दाहिने में हो तो पुत्र 
ज्ञानमा चाहिए ॥ ३१८ ४ 

घन्यन्तरिमतेनैय साध्वाक्षातरच शास्र- 
वित्‌ । सम्माप्ते चाष्टमे मासि मैथुनं परिः 
पजयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ यदि गच्छति दुर्मेधाः 
काममोहादचेतनः । विपद्यते तदा गभो 
गमिणी च विनश्यति ॥ अन्धमूकादिव 
धिरो जायते कुब्ज एव वा ॥ ३२० ॥ 

बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि शाठवें महीने के 
प्रारंभ से ही गर्भिणी का सहवास त्याग दे । यह 
घन्वन्तारिजी का मत तथा मुनिर्यो की आज्ञा है। 
यदि दुबु दि कामान्ध होकर गर्मिग्यी के साथ 
असंग करता है तो गर्भ तथा गर्मवती के नष्ट होने 
की सभावना दोती है या अन्धी, गूंगी, बाहरी 
और कुवकी सतान होती है ॥ ३१६-३२० ॥ 

गर्भचिन्तामणि रस । दलगत 
रसं तारं तथा लौहं मत्येकं कपमात्र- 

कम्‌ । कपंद्वयं तथाः चाश्न' कपूर वड॒ताम्र- 
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कम्‌ ॥ ३२१॥ जातीफलं तथा कोपं 
गोलुरं च शताबरी | वलातिबलयो मूल 
मत्येकं तोलकं शुभम्‌ ॥ ३२२ ॥ वारिणा 
वटिका कार्य्या द्विगुञजाफलमानतः । 
सन्निपातं निहन्त्याशु स्रीणां चैव विशे- 
पततः ॥ गर्भिण्या ज्वरदाहं च भद्र सूति- 
कामयम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

रससिन्दूर, चाँदी की भस्म और लौहभस्म, 
प्र्येक एक-एक तोला । अभ्रक-मस्म २ तोले 
तपा कपूर, वड्गमस्म, साञ्जभस्म, जायफल, 
जाविश्री, गोखरू, शतावरी, खरंटी की जड़ 
और कंघी की जइ; प्रत्येक एक एक सोला । 
इम सघको अज से घोटकर दो-दो रत्ती की 
गोलियाँ बनावे! इसके सेवन से स्त्रियों का 
सञिपातज्चर नष्ट होता ह तथा गर्भियी का 
उवर, दाइ, प्रदररोग भौर सूतिकारोग नष्ट होता 
है ॥ ३२१--३२३,॥ 

गर्भविलास रस । 
रसगन्धकतुत्थं च त्र्यहं जम्यीरमदि- 


तमू । त्रिभावितं घिकडुना देयं गुज्नाद्- 


मात्रकम्‌ ॥ ३२४ ॥ गर्भिण्याः शूलविः 
एटम्भञ्वराजीणेछु केवलम्‌ । तुत्थस्थाने 
Ly 
यदि स्वणं चिन्तामणिरसः स्थृतः। ३२५॥ 
पारा, यन्धक और तूतिया को तीन दिन 
जम्बीरी नौंचू के रस में घोटकर चिकटू के क्वाथ 
की सीन भावनाएं देकर आधी-आधी रत्ती का 
गोलियाँ बना ले । इसके सेवन से केवल 
गर्भिणी का शूल,वि्रभ, उर और अजीर्ण 
रोग नष्ट होता है। यादि तूतिया के स्थान में 
स्वर्णभस्म डाली जाय तो इस रस का नाम 
गर्भाचन्वामणि होता है ॥ ३२४ -३२१॥ 
गम'पीयूषवस्ली रस । 
सूतं गन्धं तथा सरणं लौहं रजतमा- 
त्षिकम्‌ । इरितालं वञ्गभस्माप्यस्रकं 
सममागिकम्‌ ॥ .३२६ ॥ भावनः खलु 
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दातव्या रसेरेषां पृथक्‌ पृथक्‌ । ब्रह्मी वासा 
भङ्गराज पपट दशमूलकम्‌ ॥ ३२७॥ 
सप्चधा भावयेद्थो गुञ्जामानां वटीं 
चरेत्‌ । गर्मेपीयूपवल्स्याख्यो गर्मिणी 
रोगहत्‌ परम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
पारा, गन्धक ( दोनों की कली), स्वणं- 
भस्म, लोइभस्म, रूपामाखी की भस्म, हरताल 
की भस्म, चङ्गभस्म और अ्रकभस्म ये सव 
समभाग ळे और इसमें बही, अरूसा, अँगरा 
और दशमूल फे रसों की एथक्‌ एथक सात-सात 
भावनाएं देकर एक-एक रत्ती की गोलियां 
नाचे $ यह गर्भपीयूषवएक्ती नामक रस गाभिणी 
के रोगों को मष्ट करता है ॥३२६-३२८ ॥ 
टिप्पणी--“रजतमाधिकम्‌' इस पद से रौप्य- 
भस्म और स्वर्णमादिकभस्म चक्षग २ ग्रहण किये 
खा सकते हैं| इस प्रकार यनाने से अधिक गुण- 
दायक होता है। 


गर्भ विलास तैल । 


विदारी दाडिमं पत्रं रजनी च फल 
अयम्‌ । भङ्गाटकस्य पत्रं च जातीकुसुम- 
मेव च ! ३२६ ॥ वरी नीलोत्पलं पद्मं 
तैलमेतैः पचेत्‌ सुधीः । एतद्ग विलासाख्यं 
गमसंस्थापनं परम्‌ ॥ ३३०॥ निइन्ति 
यर्मेशूलं च शोणितसर तिसंहरम्‌। परं 
दप्यतरं झोतत्‌ काशिराजेन निमि 
तम्‌ २३१ ॥ 
कर्क के लिए विदारीकन्द, अनार के पत्त, 
इरदी, जिफ्ता, सिघाड़े के पत्ते, चमेली के फूल, 
शतावरी, नीलकमल आर कमल; सव भिल्लाकर 
३२ सोळे। तिलतैल् १३८ तोळे, पाकार्ष जल 
३ सेर १२ तोळे। विधिपूर्यक तेल [सिद करमा 
चाडिए। पइ गर्भविक्ञास नामक तेल गमं को 
छ्यिर करनेवाळा हैँ सपा गर्मेशूस भौर गम चाव 
को नष्ट करता रै। पइ काशिराज का बनाया 
हुआ सेज परम कृपय होता है म १२३-१३१ ॥ 


मेपज्यरनावली सटीक । 


इन्दुशेंखर रख । _ 
शिलाजत्वश्रसिन्दूरमवालायोरजांसि 
च। माक्षिकं च तथा तालं समभागानि 
मर्दयेत्‌ ॥ ३३२ ॥'भृङ्गराजस्य पार्थस्य 
निगु एड्या वासकस्य च । स्थलपद्चस्य 
मस्य कुटजस्य च वारिणा ॥ ३३३ ॥ 
भावयित्वा वटी? कृत्या कलायपरिमा- 
णतः । यथादोषाइुपानेन ग्रभिणीपु 
मयोजपेत्‌ ॥ ३३४ ॥ गर्भिणीनां ज्वरं 
घोरं श्वासं कासं शिरोरुजम्‌ । रक्काति- 
सारं ग्रहणीं वान्ति वह श्च मन्दताम्‌ ॥ 
३३५ ॥ आलस्यमपि दौबेल्यै हन्यादेव 
न संशयः । कलेरादौ सस्जेमं भगवा- 
निन्दुशेखरः ॥ ३३६ ॥ ; 
शिल्ञाजीत, अअकभर्म, रससिन्दूर, मूंगा 
की भस्म, लोहभस्म, स्वर्णमािफभस्म और 
हरताल की भस्म; इनको सम भाग एकच कर 
क्रम से भेंगरे के रस, अजु'न की घाल के काथ, 
सँभालू के काथ, 'यरूसे के रस, स्पप्न, कमल 
और कुरैया के क्राय से भावना देकर मटर के 
समान गोलियाँ घना खे। यइ दोपानुसार अमु” 
चानमेद से गभिणी को देना चाहिए। इससे 
गाभियी का उवर, कठिमतर श्वास, कास, शिर- 
पीडा, रहातिसार, संप्रहणी, समन, अन्दारिन, 
आलस्य आर दुद॑लता नि सन्दे नए होती है 
कलियुग के प्रारभ में शिवजी ने इसको सनाया 
था ॥ ३३२-३३६ ॥ 
सूत्िकारोगच्चिकिस्सा। 
पाठालाङइलिसिशास्यमय्रकजरैःपथक्‌। 
नामिस्तिमगालेपात्‌ सुखं नारी असू- 
यते ॥ ३१७ ॥ 
पाइ, कजिहारी, अरूसा भौर क्षटणीराद 
इभमे से किसी एक की जइ को पीसकर मामि, 
डस्तिप्रदेश सपा भाप्रदेश पर खेपटकरमे से 
सो को सुखएूदंक प्रसद शोता दै 7 १३०१ 


सौरोगचिकित्सा । 


८६७ 


मातुलुइृस्य मूलानि मधुकं मधुसंयु- 
तू यतेन सह पातव्यं सुर्ख नारी प्रसू- 
गो॥ ३३८ ॥ 

दिजौरा की जब चौर मुख्नेटी केचू्ण में 
शइ मिलाकर पृत के साथ पीने से सी को 
मु्पूर्यक प्रसव होता है ॥ इश्प , 

इहाएतं च सोमश्च चित्रमाबुरच 
भामिनि । उचैःश्रबारच तुरगो मन्दिरे 
निसन्तु ते ॥ ३३६॥ 

इदममृतमपां समुद्धत॑ सैखलपघुगर्भ- 
मिमं विमुञ्चतु स्री । तदनलपवनार्कः 
वासवास्ने सहलवयाग्बुघरेदिशन्हु शाः 
न्तिम्‌ ॥ ३४०॥ 

कषाः पाशा विपाशारच मुक्काः सये 
न्दुररमयः । मुक्गः सर्वभयाद्वर्म एग्रोहि मा 
चिरं स्वाहा ॥:३४१ ॥ इति खयेद्‌। 

इदासत इत्यादि मन्त्री से सात बार जलं 
अधिमान्ग्रत कर प्रसूता को पिलाकर प्रसव 
कराना चाहिए ॥३३६३-३४१ ॥ 

जलं च्यवनमन्त्रेण सप्तवाराभिमस्त्रितम | 
पौवा प्रसूयते नारी दप्ट्व चोमयत्रिंशकम्‌ 
तथोमयपश्चदशदशंनं ३४२ 

च्यवनमन्त्रो यथा । ॐ क्षिप निक्तिप 
उन्म प्रमथ युश्च सुश्च स्वाहा | ड्ति 
मन्तरेण जलं सप्षधाभिमन्त्रित पाययेत्‌ ! 

च्यचन मन्त्र से सात दार अआभिमन्त्रित जल 
पीने से अधवा उभयत्रिशक और ठभयपञ्चदश 
यन्त्र के देखने से खी को सुखपूर्वक प्रसव होता 
है। च्यवन मन्त्र सैसे “३? चिष निषिप उम्मथ 


प्रथम मुम्च सुश्च स्वाहा” इस मन्त्र से सात बार 
आसिर्मान्त्रत जल पिलाना चाहिए ॥ ३४२॥ 
अथोमयपञ्चदशकं दर्शयेत्‌ | यथाः 

चसुगुणवेदेन्द्बाणनवपद्ससउु * क्र- 

मात्‌ । सवे पञ्चदशं द्विसु विंशकं 


कोके ॥ ३४३ ॥ नाडीक्रतुगसुमिः 
सह पत्तदिगट्टादशमिरेव च। अकमुव- 
नान्धिसदितैरुभयत्रिशकमारचर्यम्‌ ३४४॥ 

उभयोरेकतरं शरावे लिखित्वा दर्श- 


येत्‌! 
उभयपश्चदशकम्‌ । उमयनत्रिशकम्‌ । 
| ३|४ EF € | 


२ |१०।१८| 
N 
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३ 
उमयपञ्चदश यन्त्र के नौ को्ठो में क्रम से 
=, ३, 91 १) २) 8 कौर ६, ०, २ जिसाना 
चाहिए । तथा उभर्याभ्रिशक यन्त्र के नौ कोठो 
में ११, ६, ८। २, १० १८ अर १२, 
१४, ४ लिखना छाहिए1 इनमें से पिसी एक 
को सकोरे में लिखकर प्रसूता को दिखाना 
आइए ! १४१-२४४ वा 
प्रसधम्ंत्र । छ 
यमुनासूरटकरटतीरे जम्भलानाम 
_ 
राष्चसी । तस्याः स्मरणमात्रेण सघो नारी 
॥ ३४५ ॥ द्रष्टञ्यम्‌ । 
यमुना सरट इस्यादि प्रसब-संत्र लिखकर 
गर्शिणी को दिखाना चाहिए ॥ ३४२ ॥ 
शहाग्बुना गेइधूमपान गर्भाषकर्षणम॥ 
३४६ ॥ 
गुइधूम को कॉजी के साथ पिलाने से प्रसव दो 
जाता है ॥ ३७६॥ 
पुटदग्धसरपेकशुकमछणमसी कुसुमसार- 
सहिताक्ती । भटिति विशल्या जायते ग- 
पणी मृढगर्मापि ॥ ३४७॥ 
सर्पकञ्चुकं शरावादिसम्पुटेन मच्चिप्तेन 
दग्थ्वामसी ग्राह्मा । मधुना श्लच्णं पिष्ठा 
चचुरञ्जयेत्‌ ॥। 
साँप की केंचुल को शरावसंपुट में भस्म 
करके और शहद में महीन वीपकर उसको आंख 


६८ 


मेपज्यर्नावली सटौक । 


में लगाने से मूदगर्भवाळी खी भी शक्य से रहित 

हो जाती है अर्थात्‌ मूहगर्भ बाहर श्रा जाता 
है ॥ ३४७ ॥ 

स्नुहीचीर तथा स्तोकं गमिणया शिरसि 

1५४ ० प १३ 

क्षिपेत्‌ । मृतगर्भे तदा सूते गर्मिणी रमणी 


द्रुतम्‌ ॥३४८॥ ग्रृहाम्दुना हिगुसिन्धुपानं 


गभापकर्पशम्‌ ॥ ३४६॥ 
थोदा-सा थूहर का दूध गाभिणी के शिर पर 
डाजने से गर्सिणी खी सूतक गर्भ को शीघ्र ही 
पैदा कर देती है। तथा हंग और संधा नमक 
काँजी के साथ पीने से प्रसव हो जाता 
है ॥ ३३८-३४३ ॥ 
करिदमनदहनमूलं पिष्टं सलिलेन पा- 
नतः सद्यः | चिरमचिरजं गम मृतममृतं 
चा निपातयति ॥ ३५० ॥ 
नागदौन और चीता की जड को पीसकर जल 
के साथ पीने से घहुत दिन का अथवा थोड़े दिन 
का गर्भ, मरा अथवा जीता हुथा, शीघ्र ,ही गिर 
पड़ता है॥ ३१० ॥ 
कडुतुम्बा हिनिमोकिकृतवेधनसषपेः । 
कहुतैलास्वितैधपो योनौ पातयतेऽमराम्‌ ॥ 
३५१ ॥ 
कदुई तथी, सांप की केंचुल, कडुई ठोरई 
और सफेद सरसों; इनको कड्ए तेल भे मिलाकर 
योनि में धूप देने से ऑँवर (जरायु 74०श119) 
जार जाती है ॥ ३५१ ॥ 
कबल्मेष्टितयांगुल्या घृष्टे कणठे पतत्य- 
मरा। मूलेन लाइलिक्या संलिप्तो इस्त- 
पादे च ॥ ३५२ ॥ 
अंगुली में याल खपेटकर बढ में घिसने से 
तया करि्ारी की जड़ का पैरों पर खेप करने से 
आंबर गिर जाती हे॥ ३३२0 | 
अमरापातनं मद्यैः पिप्पल्यादिरजः 
पिवेत्‌ । शालिमूलाक्षमात्रे वा मधेनाम्लेन 
या प्लुतम्‌ ॥ ३५३ ॥ 


£ पिप्पल्यादिगणर का चूर्ण मदिरा के साथ 
। पीने से अथवा शालि चावल की एक तोला ज्ञ 
सदरा अथवा काँओ के साथ पीने से आँवर गिर 
जाती है ॥ २१२ ॥ 
उपकुश्चिकां पिप्पलीं च मदिरां लाभतः 
पिवेत । सौवच्चेलेन संयुक्तां योनिशलः 
निवारिणीम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
काला जीरा, पीपरि और काला नमक; इनके 
चूर्ण को मदिरा के साथ सेवन करने से योनिशूल 
शान्त होता है ॥ ३१४ ॥ १ 
मक्करल का स्वरूप और चिकित्सा 1 
सूताया हच्छिरोधस्तिशलं मकन्न- 
संञ्चितम्‌ । यवत्ञारं पिबेत्तत्र सपिपीष्णोद- 
केन वा॥ पिप्पल्यादिगणकाथं पिषेद्वा 
लवणान्वितम्‌ ॥ २४५ ॥ 
सदःप्रसूता खी के हृदय, शिर चौर वस्ति में 
जो शूल होता है उको मकएल कहते ईैँ । इसमें 
जयाखार को धृत अथवा गरम जल के साथ पीने 
से लाभ होता है अथवा पिप्पल्या गया के काथ 
में संघा नमक डालकर पीने से मक्एल की पीडा 
शान्त होती है ॥ ३५ ॥ हा 


पारावतशकृत्पीत्तं शालितण्डुलवा- 
रिणा । गर्भपातानन्तरोत्थरक््नावनिवा- 
रणम्‌ ॥ ३५६॥ 


राखि चावल के जल के साथ कदूतर की 
विष्टा पीने से गर्भपात के पश्चात्‌ का रक्रसाय 
यन्द हो जाता है | माग्रा--२ रत्ती ॥ ३५३ ॥ 

जलपिष्टवरुणपतेः सपृतैरुद्वर्चना- 
लेपी । किकिशरोगं इरतो गोमयपर्पादथों 
विहितौ ॥ ३५७॥ 


१--पिप्पकश्यादिगण-पीपरि, पिपरामूल,घग्य, 
(चित्रक, असीस, सोड, जीरा, पाठी, दंग, रेशुका, 
मूर्ण, सफेद सरसों, कुटकी, काखी मिर्च, दकापम, 
इन्द्रयव, भजमोदा, छोटी इख्जायचदी, भारगी भीर 
घायबिडंग | यइ दिप्पएयादिगण है । 


सरीरोगचिकित्सा ! 


८६६ 


अरने कंडे से आक्रान्त स्थान को रगड़कर 
उस पर यरना के पत्तों को जल में पीसकर 
उबटन या लेप करने से किकिशरोग शान्त होता 


है ॥ ३१० ॥ : 
८ «मस्व समय में पथ्य । 
गर्भसङ्ग तु कृष्णाहित्वग्भस्म मधुना- 
ऽज्ञनम्‌ | कव्यामास्फोटनं पाप्एयों स्फि- 
चोगाढनिपीडनम्‌ ॥ १४८ ॥ वेण्याः 
८, 1 हा 
स्पशस्तालु' कण्ठे मूध्नि स्नुक्त्तीर लेप- 
नमू । मूजे लाइलिकी तुम्बी सपत्वक्कुप्ठ 
Ly ७ 
सषपाः॥ २५६ ॥ पृथग्द्वाभ्यां समस्पैवा 
योनि धूपनलेपनम्‌ । नारीणां प्रसवे 
पथ्यमिदमाहुमेनीपिणः ॥ ३६० ॥ 
जय प्रसव होने में रुकावट हो जाय और प्रसव 
पीड़ा श्रधिक होती हो तब काले साँप 
की केंचुली की भस्म और शहद 'भाँखों में भाँजे 
कमर तथा एँडियो में थपकी [लगावे कूरहों को 
जोर से दवाए तालु तथा कयठ से चोटी के बालों 
को घुलावे, माघे में सेहुड के दूध का लेप करे, 
तथा भोजपत्र कलिहारी घुम्यी साँप को केचुल 
कूठ, सरसों इनमें से एक की अथवा दो-दो की 
या सर्थो की योनि मे धूनी दें। और पीस कर 
लेप करे ये सय खियों को प्रसव कराने वादे 
ह्‌ ॥ ३५८-३६० ॥ 
मसव समय मै अपथ्य | 
श्रम नस्यं रक्गमुङ्गिं मैथुनं विषमाशनम्‌ । 
विरुद्धान्नं वेगरोधमसारम्यमतिभोजः 
नम्‌॥ ३६१ ॥ दिवानिद्राममिष्यन्दि 
विष्टम्मि गुरु भोजनम्‌ । योयितां सवे 
€ १.1 
माहुर पथ्यानि महपयः ॥ २६२ ॥ _ 
परिम, नस्यकर्म, रङ्गमोपण, मैथुन, विपम, 
भोजन, पिरद अन्न, मलमूयादिक वेगो कर 
रोकना, अनुकूल पदार्थों का भोजन, अति खाना, 
दिन में सोना, तपा ओ भष्यन्दी अजीण कारक 
और गुरुपाकी भोजन ये सब गामिणी के लिये 
प्रसव समय में अपभ्य हैं | ३६१-३६२३ ॥ 


अम्तादि | 
अम्ृतानागरसह चरभद्रोत्कटपश्चमूल - 
जलदजलम्‌ । पीतं मधुसंयुक्क निवारयति 
सूत्िकातङ्कम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
गिलोय, सोठ, पियाबाँसा, प्रसारणी (खीप ), 
पञ्चमूल ( शालपर्णी, एरिनपर्णी, छोटी कटेरी, 
बढी करेरी, गोखुरू ) और नागरमोथा; ये सव 
मिलित दो तोला लेकर ३२ तोले पानी में काढ़ा 
करे, जव ८ तोने जल शेप रहे तप उसको छान; 
कर और उसमें छः माशा शहद टालकर पीने से 
सूतिकारोग नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 
सहचरादि। 
सहचरपुप्करवेतसमूलं विकड्धतदारु- 
कुलत्थसमम्‌ । जलमत्र ससैन्धव हिँगुयुतं 
सद्यो उवरसूतिकशुलहरम्‌ ॥ ३६४॥ 
पियावासा की जड, पोहकरमूल, येत की 
जइ, विकंक्त ( कटाई) की जड़, देवदार 
और कुलथी ; सय मिलित २ तोले बेकर ३२ 
तोज्ने जल, में औटावे । जव ८ तोले क्वाय शेष 
रहे तय छानकर उसमें अन्दाज से थोड़ा सा 
संधा नमक और हींग मिलाकर पौने से 
सूत्तिका के उवर और शूल शीघ्र नष्ट होते 
हूँ॥३६४॥ 
दशमूलीकृतः काथः साज्यः सूतिः 
रुजापहः॥ ३६५ ॥ 
दशमूल के काथ में घृत डालकर पीने से 
सूतिकारोग नष्ट हीता है ॥ ३६४५ ॥ 
सूतिकादशमूल 1 
शालपर्णी पृश्निपर्णी ब्ृहतीद्वयगो- 
चुरम्‌ | दासौ प्रसारणी विश्वं युदूची- 
मस्तकं तथा ॥ निइन्ति सूतिकारोगं ज्वरं 
दाहसमन्वितम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
शालपर्णी, पृष्ठिपर्णी, चोटी फटेरी, बढ़ी 
केरी, गोखरू, नीजी कटमरीया, प्रसारणी, सोंड, 
गिज्ीय भौर नागरमोथा ; इनका छाप पौने 
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से उवर और दाइयुक्क सूतिकारोग नष्ट होता 
है॥ ३६६ ॥ 
सहचरादि काय । 
सहचरपुस्तगुदूचीमद्रोत्कटविश्ववा- 
लकैः कथितम्‌ । पेयमिदं मधुमिश्रं सयो 
ज्वरशुलबुत्‌ सूत्याः ॥ ३६७ ॥ 
पपयापासा, नागरमोथा, गिलोय, प्रसारणी, 
सोंठ और सुगन्धबाला ; इनके काथ में शह्दद 
तमलाकर पीने से प्रसूतिका का उवर और शूल 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ ३६७ ॥ 
सहचरक्ृतः काथः पिप्पलीचूणे- 
संयुतः । दीपनो उ्वरदोपामसूतिकारोग- 
नाशनः ॥ ३६८ ॥ 
वियाबासा की जड़ के काथ में पीपल का 
चूर्ण रमलाकर पीने से अग्नि प्रदीक्ष तथा 
उवर, भ्रामदोप झर सूतिकारोग नष्ट होता 
है ॥ ३६८॥ 
पीतकुरुएटक्षथितं रजनीपर्युषिनं पीत- 
मपहरति । सूतिरोगान्‌ सहनं तन्धूलं 
चितं तद्वत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
पियायासा की जइ के क्राथ को रात भर धरा 


रक्से, फिर प्रातःकाल ही उसका पान करे तो 


सूतिका के इजारों रोग नष्ट हों। इसकी जड़ 


को चराने से भी यही फल होता है ॥ ३१६ ॥ 
चज्ञकाजशिक । 

पिप्पल्ली पिप्पलीमूलं चव्यं शुण्ठी 
यमानिका ।'जीरके द्वे इरिष्रे द्रे यिड 
सौवर्चलं तथा ॥ ३७० ॥ पतैरेवौपधेः 
पिएंरारनालं विपाचयेत्‌। एतदामहर दृष्य 

कफघ्नं वहिदीपनम्‌ ॥ ३७१ ॥ काञ्चिक 
वञ्चक नाम ख्रौणामग्निवियद्धनम्‌ । मकः 
पशूलशमन परं चीराभिवद्धनम्‌ ॥ क्षीरः 
पाकबिधानेन काखिकस्यापि साधनम्‌ ॥ 
३७२ ॥ 


भैपज्यरतावली सटीक । 


पीपल, पीपलामूल, चब्य, सोट, अजव!यन, 
सफेद जीरा, काला जीरा, हद्दी, दारर्दी, 
विड नमक थौर कालानमक, मिलित २ तोले । 
काँनी ८ तोले और जल ३२ तोले । सबको 
एकत्र कर पकावे। जब काँजीमात्र अवशेष रह 
जाय तब उतारकर छान ले । सेवन करने से यह 
चञ्रकाञिक अ्रामदोप तथा कफ को नष्ट करता 
एवं वृष्य और धरिन को दीप्त करनेवाला है।” 
यह खिर्यो की अरिन को दीपन कर सक्कएलशूल 
( अर्थात्‌ प्रसूता के हृदय, शिर और बस्ति के 
शूल ) को शान्त करता और दूध को बढ़ाता है। 
चीरपाक की विधि से कांजी को सिद्ध कर सेना 
चाहिए ॥ ३७०-३७२ ॥ 

भद्रोत्कटाद्यवलेद्द । 
भद्रोत्कटतुलाकाथे पादशेषे विनि- 
४ ९. ९ 

जषिपेत्‌) शर्करायाः पलं त्रिंशात्‌ चूणानी- 
मानि दापयेत्‌ ॥ ३७३ ॥ वत्सकं धान्यकं 
मुस्तमुशौरं बिल्वमेव च । शास्मलीधेष्टकं 
चेव पिप्पलीमरिचानि च ॥३७४॥ बला 
चातिविषा मांसी टीवेरं सदुरालभम्‌ । 
एपांच पलिकैमागेरचूणेरेनं समाचरेत्‌ ॥ 
३७५ ॥ संग्रहग्रहणीं इन्ति सूतिकां च 
सुदुस्तराम्‌ । वर्हि च कुरुते दीप्तं शूला- 
नाइचिचन्धनुत्‌ ॥ २७६ ॥ 

भद्रोष्कट ( प्रसारिणी, खींप ) श सेर, जल 
२३ सेर ४८ तोख्े मिक्षाकर क्राय करे । इ सेर 
३२ सोले काथ भर्वाशाष्ट रहने पर शक्र दालकरं 
पकादे | जय॒ गाद होने खगे सप इन्द्रजद, 
चानया, नागरमोया, खस, येलगिरी, मोचरस, 
पीपळ, काछीमिचं, खरीरी, भरतीस, जटामांसी, 
सुगन्घदाला आर जवासा; प्रत्येक चार-चार 
सोले खेकर कूट-पीसकर उसमें छोड़ दे भौर 
अरी ररह करणी से मिला दे । जब अवसे 
[सिड ही जाय तव उतारकर रख खे। यह अय- 
सेइ संप्रदणी, कडिनतर सूतिका रोग, शूल, 
आमाइ, मख्यन्य आदि रोगों को नष्ट तपा 
अग्नि को दीप्त करता ई 1३७३-६७६ ॥ 


खौरोगचिकित्सा । 


. भद्रोत्कराद्यघृत्त। 
समूलपत्रशाखं तु शतं भट्रोत्कटस्य 
च । वारिद्रोणेन संसाध्यं स्थाप्यं पादाव- 
शोपितम्‌ ॥ ३७७ ॥ घृतमस्थं विपक्षब्यं 
गभ दक्त्या तु कार्षिकम्‌। सव्योषं पिप्पली- 
मूल चित्रकं जीरकं तथा ॥ ३७८॥ 
पञ्चमूलं कनिष्ठं च रास्नैरएडसमन्तितम्‌ | 
घला सिन्धु यबच्षारं स्वजिका कृष्णजीर- 
कम्‌ ॥ ३७६ ॥ सिद्धमेतदघृतं सयो 
निहन्यात्‌ सूतिकामयान्‌। ग्रहणीं पाण्डुः 
रोगं च अशीसि विविधानि च । अग्नि 
च कुरुते दीप्तं स्रीणां स्तन्यविशोधनम्‌ ॥ 
३० ॥ 

जड़, पत्ते और शाखासहित भद्रोश्कट ( प्रसा 
रिणी ) सेर काथार्थ जल ३२ सेर ४८ सोल्ने। 
'धवाशिष्ट काथ ६ सेर ३२ तोले। घृत १२% 
तोले । कएक के 'क्षिए--सोंड, मिर्च, पीपल, 
पीपल्लामूल, चीता की जड़, जीरा, लघु पंचमूल, 
रास्ना, अरण्ड की जद, खरैटी, सेधा नमक, 
जवाखार, सञ्जीखार और काला जीरा ; प्रत्येक 
एक-एक तोला । विधि से घृत सिद्ध कर सेवन 
करने से शीघ्र ही सूतिकारोग नष्ट होते हैं। यह 
"अद्रोत्करधृत ग्रहणी, पाण्डुरोग और सद प्रकार 
की चवासीरो को नष्ट कर अग्नि को दीप्त एमं 

जियो के दूध को शुद्ध करता है ॥ ३७७-३८० ४ 

सौभाग्यणएठीमोदक 

कशेरुभृङ्गाटवराटमुस्तं द्विजीरक जातिः 
फलं सकोपम्‌ । लवङ्गरीलेयसनागपुष्प 
पत्रं वराङ्गं शटि धातकी च॥ ३८१ ॥ 
पला शताद्दा धनिकेभपिप्पली सपिष्पली 
शोषणका शतावरी । ्रत्येकमेपामिइ कप” 
युग्मं लौहं तथाग्रं पलमागयुक्गम्‌ ॥३८२॥ 
महौपधाच्वूर्णपलानि चाष्टी पलानि त्रिश- 
त्सितशकरायाः। पलानि चाष्टावपि सर्पि- 
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| परच पस्थद्वय त्तौरमिह प्रयुक्तम्‌ ॥ ३८३॥ 


पचेद्विधिक्षः परमादरेण खादेदिदं शाणम- 
थापि कोलम | कर्पान्धितं वापि समीक्ष्य 
शस्तं सौभाग्यशुएटी कथिता भिष- 
हिमः ॥ अगिनिमदा सूतिगदापहा च सवा- 
तिसारग्रहणीहरा च ॥ ३ ८४॥ 

सोढ का चूर्ण ३२ तोले लेकर ३ सेर 
१६ तोळे दूध में पकावे, जव खोवा तैयार हो 
आवे तद उसको ३२ तोले घृत में भून खे। 
पश्चात्‌ १२० तोजे शक्कर की चाशनी में डाल 
कर पकावे । जव पाक तैयार हो जावे तथ 
कसेरू, सिंघाड़ा, कमलगद्टा, नागरमोधा, काला, 
जीरा' सफ्रेद जीरा, जायफल, जाचिप्री, खवङ्ग, 
खुरघरीला, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, 
कचूर, धाय के फूल, छोटी इलायची, सौंफ, 
घनिया, गजपीपरि, कालीमिच और शातावरी ; 
प्रत्येक दो-दो तोला तथा अअ्रकभस्म और लौह 
अस्म प्रश्येक दो-दो तोले उसमें मिलाकर 
उतार के। इसकी मात्रा आधे तोल्ले से २ तोलने 
तक बलानुसार खानी चाहिए। वैद्यवरो की 
कही हुई यह सौमाग्यहुएठी जउरारिन को प्रवल 
कर सूतिकारोगों, सव प्रकार के अतिसार और 
संप्रहणी रोगों को नष्ट करती है ॥ ३८१-३८४ ॥ 

सौमाग्यणणडीमोदक । 

त्रिकडत्रिफलाजाजी चातु्जातकमुस्त- 
कम्‌ । जातीकोपफल धान्यं लवङ्गः शत" 
पुष्पिका ॥ २८४ ॥ नलिकामादनफलं 
यमानीद्रयधांतकी । शतावरी तालमूली 
लोध' वारणपिप्पली ॥ ३८६ ॥ पियाल- 
वीजममृता कपूर चन्दनद्वयम्‌ | कर्पममा- 
णान्येतेपां रलक्णचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ३८७ 
नागरस्य च चृर्णस्य मस्थद्वयमितं क्तिपे- 
त्‌! रढ़े च मएमये पाते पाचयेन्छदुनाग्नि- 
ना ॥ शे८८ ॥ यत्नतः पाकविद्वेयों गुडि- 
काँ कारयेत्ततः । घृतमष्टपलं दाद्‌ घीरमस्थ- 


कन 
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_ 
भेपज्यरबावलौ सटौक । 


दयें तथा ॥ ३८३ ॥ सारद्धस्थदवयञचात्र 
श्करायास्ततः ज्षिपेद्‌ । भक्तयेत्मातरुत्थाय 
अजाक्तीरं पिवेददु ॥ ३६०॥ आमवातं 
निहन्त्याशु कासं श्वासं सपीनसम्‌। 
ग्रदणीमम्लपित्तं च रक्कपित्तं क्षयं चातम्‌ ॥ 
३६१ ॥ स्रीरोगान्‌ विंशति चैव तत्तणा- 
देव नाशयेत्‌ | अहन्यहनि च स्रीणां स्तन- 
दाढ्यकरं परम्‌ ॥ सौभाग्यजननं तासां 


पुष्टिदं धातुवद्धनम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
त्रिकटु ( सोंठ, रमचे, पीपरि), श्रिफला 
( इद, महेदा, श्राचला ), जीरा, चातुर्जात 
( छोटी इलायची, दालचीनी, नागकेशर, तेज- 
पात), नागरमोथा, जायफल, जाघित्री, धनिया, 
संग, सोये के बीज, नलिका ( सुगन्िद्रभ्य ), 
मैनफल, अजवायन, अजमोद्‌, धाय के फूल, 
शताघरी, मूसली पठानी लोध, गजपीपल, 
प्चिरौजी, गिलोय, कपूर, लालचन्दन और सफ़ द- 
चन्दन ; प्रस्येक एक-एक तोला लेकर इनका 
महीन चूण' कर ले ! फिर १२८ तोके सोंठ के 
चूण' को ३ सेर १६ तोले दूध में डालकर मञ्ञ- 
धूत मिट्टी के पाश्रमें मन्द्राग्नि से पकाये। 
जवर पककर शवे के तुल्य हो जाय सव ३२ 
तोले गौ का घुत दालकर भून ले। परचात्‌ 
२ सेर शक्र की चारामी में इसको डालकर 
पकाघे। जय पाक सिद्ध हो जाय सय ऊपयु'क्त 
चुण' दालकर करधी से अष्छी सरह मिला दे 
और ठंडा करके जडू, यना खे। माग्रा-भाघे 
तोलें से २ शक। प्रातःश्ाल इसका सेवन 
कर उपर से यकरी का दूध पीना चाहिए 1 
चह आमवात, रदास, खासी, पीनस, प्रहणी, 
अग्लापिरा, रङ्ग पित, उय, उरःदत तथा शस्थियों 
के २० प्रकार के रोगों को शीघ्र हो मष्ट 
करता है | पद मौमारपशु'टीसोदूक दिन-रिन 
एप के स्तनों को एइ, शरीर को पुष्ट करता तथा 
सौमारप और चातुर्थो को बढ़ाता है 0६८१-३३२7 

बृष्टसौमाग्य शुएठी 1 
मषक समादाय चूर्णयित्या विघा- 


नतः । पलपोइशिकं नीत्वा चीरे दशगुणे 
पचेत्‌ ॥ ३६३ ॥ क्रमेण पाकशुद्धिः 
स्याद्‌ घृतमस्थे च भर्जयेत्‌ । लछुपाकः 
अकत्तेव्यो न खरो मोदकेष्वपि ॥ ३६४ ॥ 
शतावरी : विदारी च मूशली गोत्नुरो 
बला । छिन्नासत्वं शताहा च जीरको 
व्योपचित्रकौ -॥ ३६४॥ ` त्रिसुगन्धिः 
यमानी च तालीशं कारवी मिशिः । रासना 
पुष्करमूलं च वांशी दारु शताहयम्‌ ॥ 
३६६ ॥ शरी मांशी वचा मोचल्यक्पत्र 
नागकेशरम्‌! जीवन्ती मेथिका यष्टी चन्दनं 
रक्चन्दनम्‌ ॥ ३६७॥ कृमिध्नं तोय- 
सिंहास्यधन्याकं कटफलं घनम्‌ | कर्पद्रय- 
मितं भागं प्रत्येक परघर्पितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
स्चूर्णाद द्विगुणिता प्रदेय सित- 
शकरा । युक्त्या पाकविधानङ्गो मोदकं 
परिकल्पयेत्‌ ॥ ३६६ ॥ शुद्धे भाण्डे 
निघायाथ खादेसित्यं यथाबलम्‌ । वीः 
दयाग्निपलकोष्ठश्च नारीणाञ्च विशेषतः ॥ 
४०० ॥ चौद्रानुपानतः मातः गुरुदेवान्‌ 
समर्चयेत्‌ ! तद्वण्यं घल्यमायुष्यं षली- 
पलितनाशनम्‌ ॥ ४०१ ॥ पयसः 
स्थापनं मोक्षमग्निदीपकरं परम्‌ | रप्या- 
णामतिट्टप्यश्च रसायनमिदं शुभम्‌ ॥ 
४०२ ॥ विशेषात्‌ खीगदे मोक्ग मसूतानां 
यथामृतम्‌ । विंशातिर्ष्यापदो योनेः मदर 
पञ्चघायि च ॥४०३॥ योनिदोपहरं 
सीणां रजोदोपइरं तथा । परापसंसर्गन 
दोषं नाशयेच्नात्र संशायः ॥ ४०४ ॥ 
आमपातदरञ्चय शिरःशलनियारणम्‌ ! 
सर्यशुलहरब्येय विशेषाद्‌ ऋटिशूलजव्‌॥ 


सरीरौगचिकित्सा । 


सी | 


४०५ ॥ यीर्यष्द्धिरर पुंसां | 
वातपित्तकफोद्‌ मूतानू 
इन्द्रजान्‌ सभिपातजान्‌ ॥ ४०६ ॥ 
हन्ति सर्गगदानेपा शुएडो सौभाग्य 
दायिनी । सौमाग्यदायिनी खीणामतः 


नाशनम्‌ । 


साभाग्यशुण्ठिका ॥ ४०७॥ 


सोढ का यूथ" ६४ तोले ८ सेर दूध में 
पकावे | पद रोये की तरह गादा हो जाय तय 
१२८ तोले धी में भून से, परचात्‌ २ सेर 
१२ तोखे साइ की चाशनी में पफाये। जय 
लगभग पक चुके तय शतादर, यिदारीबन्द, 
मूसली, गोखरू, परदी, गिलोग का सत, सोया, 
सरु दु जीरा, काला जीरा, य्रिुटा, थित्रक, 
दालघीनी, धोटी इलायची, तेजपात, अजवाइन, 
सालीशपश्र, अजमोदा, सौंफ, रास्ना, पोहकर- 


मूल, परालोघन, देवदार, सोया, कसूर, जटा- 
मासी, यथ, मोचरस, दालघीनी, तेजपात, 
मागकेशर, जीवन्ती, मेंथीयीज, मुलेटी, सकद 
चन्दन, लाल चन्दन, पायथिइद्ध, गन्धयाला 
चदूसा की पाल धनिया, कट्फल, मोया; इर 
एक के ४ तले घूण" को उसमें दाल दे और 
अच्छी प्रकार मिला मौचे उतार छे । इसमें 
पाक सुदु करना सिए 1 मोदक आदि फे 


पाक में खरपाक नहीं करना चाहिए । पाक 


करने के परचात्‌ लद॒दू यना ले और शुद्ध वतन 
मेरक्ये। मात्रा-झ्राथे तोले से २ तोळे तक 
गुरु और देचतार्थो की पूजा करके उपयुक्त 
माद्ना में शदद के साथ सेवन करगा चाहिए 1 
यह चर्णकारक, यलङारंक, आयुववर्धक, चीयंवर्धक, 
यय स्थापक तथा अग्नि की वृद्धि करता है । 
यह थिशेपत सूतिकारोग में भ्रस्यन्त लाभ- 
दायक है। इसके सेवन से योनिरोरा, प्रदर, 
थोनिदोष, ातंबदोप, आमवात, शिरोवेदना 
सम्पूणं शूल, कमर का दद॑ आदि रोग नष्ट 
होते हैँ । सम्पूर्ण यातजन्य, पित्तजन्य, कफ- 
जम्थ द्वन्द्व्ख तथा सन्निपातजन्य रोगों को 
शान्त करता है | यह श्रहरसौभाग्यशुणडी 
खिरयों के सौभग्य कौ बढ़ाती है ॥ ३६३-४०७ ॥ 


देछ है 


प्रताप लट्टे श्र । 

फन्दु चद्भाउ्नलराविं काष्ठा, फलैर 
मागेः कमशो विमिथम्‌ । सूताऽभ्रगन्धो- 
पण लोह शङ्ख पन्योत्पला भस्म विप 
सुषिष्टम्‌ ॥ ४०८ ॥ सूति चापाऽनिल 
दन्त बन्ध माद्राम्दुना सोर सुसत्निपा- 
तान्‌ पुरामृताऽऽदरात्रिफला युत्तोऽयं 
गृदाऽड्गुरान्‌ वल्लमिती निहन्ति॥४०६॥ 

पन पा 

निजानुऽपानेनिजषथ्य युक्षया सर्पाञति- 
सार ग्रहणी गदाश्च प्रताप लङ्कशर 
नामधेयः सूतः अयुक्षो गिरिराज 
पुर्या ॥ ४१०॥ 

शद्‌ पारा 1 भाग अक्नकभस्म १ भाग 
दद्ध गन्वक १ भाग मरिच ३ भाग लोइ मस्म 
४ भाग शक्खमस्म ८ भाग जगली आरनों की 
राख १६ भाग शुद्ध दिपामा लेकर सयको मह्दीन 
पीसकर कसली में मिलाकर रख दै । इनमें से 
३-३ रत्ती थदरख के रस के साथ देने से प्रसूति- 
घात धनुर्वात दाती मिच जामा कठिन सञ्चिपात 
आदि रोगों का विनाश करता है। यही रस 
शुरू गूगल गिलोय अदरफ प्रिफला के साध 
देने से बवासीर को नाश करता है। रोगानुसार 
अनुपान और पर्थ्यो के साथ लेने से सब श्रतिसार 
और ग्रहणी प्रभृति रोग मिट जाते हैं विशेष 
अनुभूत है ॥ ४०८-४१० ॥ 

सूतिकारि रस 

टट्गणं मृच्छितं सूतं गन्धक हेम- 
तारकम्‌ | जातीफलं तथा कोपं लवङ्गैला 
च धातकी ॥ ४११ ॥ वत्सकेन्द्रयवः 
पाठा मृङ्ठी पिश्वाजमोदिका | भसारणी- 
रसैः कार्या गुडी गुञ्ाद्वयोन्मित॥ 
४१२ ॥ भतयेचद्रसैः मातः सूतिकातङ- 
शान्तये । जीणञ्वरं इन्ति शोथं ग्रहणी- 
सीइकासडव्‌ ॥ ४१३ ॥ 


RY 


सुहागा, मूर्च्छित पारा ( रसासन्दूर ), 
गन्धक, स्वर्णभस्म, चाँदी की भस्म, जायफल, 
जावित्री)-छौंग, छोटी इलापची, घाय के फूल, 
कुद्दा की छाल, इन्द्रजौ, पाइ, काकडासिगी, 
,सोंड, अजमोदा; इन्हें एकत्रकर प्रसारणी के 
रस में घोटकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ 
बनावे । सूतिकारोग की शान्ति के लिये १ 
गोली प्रसारणीरस के अनुपान से प्रातःकाल 
सेवन करावे । यह रस जीरणज्वर, शोथ, 
अहणी, प्लीहा तथा खाँसी को नष्ट करता 
है ॥ ४१३-४१३ ॥ 
सूतिकाच्न रख । 
रसगन्धकलोहाश्र जातीकोपं सुव- 
++ मर्दयेत्‌ 
चलम्‌ । समांशं मर्दयेत्‌ खस्ले छागीदु- 
ग्घेन पेपपेत्‌ ॥ ४१४॥ _ गुञ्जाद्वयममा- 
णेन सूतिकातङ्कनाशनः । ज्वरातिसार- 
रोगध्नः कासश्वासातिसारनुत्‌ ॥ ४१५ ॥ 
सूतिकाध्नो रसो नाम ब्रह्मणा परिकी- 
चित्तः ॥ ४१८ ॥ 
पारा, गन्धक, लोइभस्म, अञ्रकभर्म, 
जञाचन्री, सीौंचल नमक; इन्हें बराबर माचा मे 
मिलाकर घकरी के दूध से खरल में पीसकर 
दो-दो रत्ती की गोलियाँ यनाघे । यइ सूतिका- 
रोग, ज्यरातिसार, खाँसी, श्वास तथा अतिसार 
रोग को नए करता है ॥ ४१४-४१६ ॥ 
सूतिकान्तक रस । 
रसाश्र' गन्धकं च्योपं सुवर्णमाक्षिक 
क. खी ६.1 
घिपम्‌ । सर्वभेकीकृत चूर्ण खादेद्‌ गुञ्जन क- 
सम्मितम्‌ ॥ २१७ ॥ सूतिकाग्रहणी- 
रोगं यहदिमान्धश्च नाशयेद्‌ । अतीसारश्च 
शामयेदपि येथविवजितम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
कासरयासातिसारघ्नो वाजीकरण उत्तम: 
पारा, अध्रकमस्म, गम्धक, ग्रिझुटा, स्वयां- 
माफिकमम्म, पच्छुनाग ; इन्हें बरायर मादा में 
एकत्र मिला छे! साथा-१ रत्ती । यइ रस 
सूतिकारोग, पइथी, सम्दारित, दुमाभ्य 


मैपज्यरत्रावली सटीक | 


अतीसार, खाँसी, श्वांस आदि रोगों को न्ट 
करता तथा वाजीकरण है ॥ ४१७-९१८ ॥ 


रसशादू ल । | 
अश्र' ताम्र' तथा लौहं राजपट्ट' रसः 
स्तथा । शन्धरङ्गमरीचश्च यवचारं 


यो पै, 
समांशकम्‌ ॥ ४१६ ॥ तथात्र तालकश्व ष 
जिफलायाश्व तोलकम्‌ । तोलकश्वामृत- 

De ~ 

झ्चेव गुञ्ञाद्वयमिता वटी ॥ ३२०॥ 
गरीष्मसुन्दरकस्यापि नागवल्लीरसेन 
च । भावयेत्‌ सप्तधा इन्ति ज्वरकासाङ्ग- 
संग्रहम्‌ ॥ सूतिकातत्कशोधादि त्रीरोगश्च 
विनाशयेन्‌॥ ४२१॥ 

अञ्रकभस्स, ताम्रसस्म, लोइभस्म, राजपद 
( कान्तपापाण, चुम्बक पत्थर ), पारा, गन्धक 
सुहागा, कालीमिचं, जवासार, इरताल, श्रिफला, 
चच्छुनाग, इर एक १ तोला । इन्हें एकत्र मिला” 
फर ग्रीष्मसुन्द्र तथा पान के रस से एथक्‌-एथक्‌ 
सात-सात भावना देकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ 
यनावे । यह रस ज्यर, खाँसी, सूत्तिकारोग, 
शोथ तथा खी रोगों को नए करता 
हे ४१३-४२३ ॥ 

मद्दारस शाटूल 1 ८ 
:पडितं ताम्र' स्वर 

अश्रकपुटितं ताम्र' स्वण गन्धञ्च पार- 
दम्‌ । शिला टङ्ग यवत्षारं त्रिफलायाः पले 
पलम्‌ ॥ ४२२ ॥ गरलस्य तथा ग्राद्यमद्ध- 
तोलकसम्मितम्‌ । ° व्वगेलापत्रकञ्च व 
जातीकोषलबड्गकम्‌ ॥ ४२३ ॥ मांसी 
तालीशपत्रञ्च माक्षिकञ्च रसाञ्जनम्‌। पयां 
द्विकार्पिक भागं देयञ्चापि चिचत्तगीः ॥ 
४२४॥ द्रवे किञ्चित्‌ स्थिते चूर्ण मरिचस्य 
पलं चिपेत्‌ । भावना च प्रदातव्या पूर्योक्रेन 
रसेन च ॥ ४२५ ॥ निइन्ति विविधान्‌ 
रोगान्‌ ज्वरान्‌ दाहान्‌ यमि शमिम । 


स्रौरोगचिकित्सा । 


2 वहिमान्थमरोचकम्‌ ॥ 
विशेषाद्‌ गर्मिणीरोग॑ नाशयेदचिरेण 
च॥ ४२६ || 


अञ्रकभस्म, ताम्रमस्म, स्वर्णभस्म, गन्धक, 
पारा, मैनशिल, सुहागा, जवाखार, प्रिफला 
( मिलित ), दरपक ४ तोडे, यच्छुनाम आधा 
तोला; दारचौनी, इलायची, तेजपात, जाविद्री, 
लौंग, जरामांसी, तालीशपत्र, स्वर्णभादिक- 
मस्म,रसौत इरएक ४ सोखे, इन्हें इकट्ठा मिला 
जे, फिर इसमें प्रीष्मसुन्दर तथा पान के रस की 
अलग २ सात भावना दे। अन्त में जय भूणं 
कुछ गीला हो तप कालीमिच' का चूर्ण ४ तोबे 
दाल दे । माध्रा-२ रत्ती। यह ज्वर, दाइ 
घमन, अम, अतिसार, मंदारिन, अरि तथा 
गमिणीरोग को नष्ट करता है ॥ ४२२-४१६ ॥ 

मद्दाभ्रवदी । 


मृतमभ्रश्च लौ श्च कुनी ताम्रकं तथा । 
रसगन्धकटङ्गश्च यवक्तारफलत्रिकम्‌ ॥ 
४२७ ॥ रत्येकं तोलकं ग्राद्ममूपणं पञ्च- 
तोलकम्‌ । सर्वमेकीकृत॑ चूर्ण भत्येकेन 
विभावयेत्‌॥ ४२८ ॥ ग्रीष्मसुन्दरसिंहास्य- 
नागवरुया रसेन च। रक्किकैकममाणेन 

वडिकाँ द्धिपक्‌ i$ ty 
पटिका कारयेद्धिपक्‌ ॥ योजयेत्सर्वथा 
वैधः सूतिकारोगशान्तये ॥ ४२६॥ 
-भेश्रकभस्म, लौहभध्म, मैनशिल, ताघ्रभस्म, 
पारा, गन्धक, सुहाग, जवाखार, त्रिफलाई 
हरएक १ तोला, कालीमिच' २ तोले; इन्हें एकत्र 
मिलाकर औष्मसुन्दर, अदूसा तथा पान 
के रस से घोटकर पुक-एक रत्ती की गोलियाँ 
थनावे । यह गोली सूतिकारोग नष्ट करती 
है ॥ ४२७-४२३ ॥ 
हि सूतिकाभरख रस । 

, सुवर्णं रजतं ताम्र प्रवाल॑ पारदं समम्‌। 
गन्धकं चाञ्चकं तालं शिला त्रिकड़ रोहिणी॥ 
४३० ॥ एतानि सममागानि रविचीरेण 


मदयेत्‌ ० 
मर्देयेत्‌ | चित्रमूलकपायेण पौनणवरसेन 
च॥ ४३१ ॥ ततो लघ॒पुटे पाच्यं पूपायां 
घोरमेतृथक्‌ । अबुपानविशेपेण देयं गुज्ञा- 
द्धुंकंच तत्‌ ॥ ४३२ ॥ सूतिकारोगम- 
तुलं घबुवात विशेपतः। तिदोपोत्थान हरेद्‌' 

७ ॥ 

व्याधीनिच्छापथ्यं प्रदापयेत्‌ ॥ सृतिका- 

ति रोः टु 
भरणं नाम सवेरोगइरञ्च तत्‌ ॥ ४३३ ॥ 

सुदणंभस्म, थाँदी की भस्म, ताम्रभस्म, 
मूँगामस्म, पारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, शुद्ध 
इरताल, ठाद मैनसिक्ष, श्रिकुटा, कुटकी, इन्हें 
बरायर मात्रा में मिलाकर श्राक के दूध, चीता 
की जड़ केकाथ तथा सॉटीके रस से क्रमशः 
घोटकर मूपा में बन्दकर बघुपुट दे। मात्रा-- 
आधी रत्ती । इसमें दोष के अनुसार अनुपान 
का ब्यवस्था देनी आहिए।यद्द रस सूतिकारोग 
धनुर्वात तथा अन्य न्निदोपजन्य रोगों को 
नष्ट करता है । पश्य-इच्छानुसार 
भोजन ॥ ४३०-४३३ ॥ 

लक्ष्मीतारायण रस । 


शुद्धगन्धकमेतञ्च उद्घणं विपहिङ्गु- 
लम्‌ | रोहिणयतिविपा कृष्णा वत्सका- 
श्रकसैन्धवम्‌ ॥ ४३४॥ एतानि समभा- 
गानि खर्लमध्ये विनित्तिपेत्‌ | दन्तिद्रायैः 
फलद्रायैमर्दयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ ४३५॥ 
गुज्ञामितां वरीं कृत्वा आद्रेकस्य जलैद- 
देत्‌ | दोपज्वरे सह्निपाते विसूच्यां विपम- 
ज्वरे॥ ४३६॥ अतिसारे ग्रहण्यां च 
रक्कामे मेहशलजित्‌ । सूतिकावातदोपघ्नो 
लझेशमिव राघवः ४३७॥ इषटानन' 
मोजयेत्पथ्यमभ्यङ्गं स्नानमाचरेत्‌ । कपू र- 
मिश्रताम्तूलं सूनं हरिचन्दनम्‌ ॥ ४३८॥ 
नारिकेलोदकं पीत्वा नारीणां सङ्गमेव च। 
लदमीनारायणो नाम रसानामत्तमो 
रसः॥ ४३६॥ 


८७६ 


शुद्ध गन्धक, सुहागा, 
[सिगरफ्र, कुटकी, अतीस, पीपल, इन्द्रजौ, अअक- 
भस्म, सेंघानमक, इन्हें बराबर मात्रा में 
समिलाकर दन्तीमूल तया मद्नफल के काथ से 
अलग-अलग तीन दिन घोटकर एक-एक रत्ती 
की “गोलियाँ बनावे। अनुपान--अद्रख का 
रस | यह बात आदि दोषों से पैदा हुए ज्यर, 
अतिसार गहणी, रक्रातीसार, आमातीसार, 
भ्रमे, शूल, गसूतवात श्राद्‌ रोगों को नष्ट 
करता है । पथ्य-इर्छानुसार तृस्तिदायक 
भोजन, स्नान, तैल की मालिश, यरास-कपूर- 
युक्क पान का सेवन, पुष्पमाला का धारण, 
हरिचन्दन का लेप सथा नारियल का जल पीकर 
खीसहवास करना चाहिए। यह लच्मीनारायण 
नामक रस सव रसो से उत्तम है ॥ ४३४-४३६ ॥ 
जीरकाद्यमोद्क । 
जीरकस्य पलान्यष्टौशुएडीघान्यं फल- 
ज्यम्‌ । शतपुष्पा यमानी च कृप्णजीरं 
पलं पलम्‌ ॥ ४४० ॥ क्षीरद्विभस्थसंयुक्क 
खणडस्याद्धेशतं पलम्‌ । घ॒तस्यापि पला- 
न्यष्टौ शनेमृद्रग्निना पचेत्‌ ॥ ४४१॥ 
ब्योप॑ त्रिजातकं चेव विडङ्गं चव्यचित्रकम्‌ । 
बुस्तक च लपन्ग च पलाश सप्रकहपयत्‌ tt 
४२ ॥ मन्देन वहिना पक्त्वा मोदकं 
कारयेद्धिपक्‌ । सर्वयोपिद्विकाराणां नाशनं 
वहिदीपनम्‌ | सूत्तिकारोगशमनं विशेपाद्‌ 
ग्रहणीदरम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
जीरा ३२ तोले, सोंड ३२ तोक्ने, धनिया 
१२ झोले तथा सफ, चञ्चवायन और काला 
जीरा चार-चार सोचे; इनको सयको महीन पीस 
फर ३ सेर १६ तोले दूध में दालकर मन्दाग्नि 
से पफावे 4 जय ग्रोया के शुष्य हो जय सय 
३२ तोळे घृत में भून खे | परचात्‌ २॥ सेर शहर 
की चारानी धनाकर उसमें दालफर पावे। 
जव पाक सिद ही जाय सय सोट, 'मर्च, पीपल, 
धोटी इज़ायची, दालचीनी, तेयरार, यापबिडग, 


बच्छुनाग, 


शुद्ध . 


मैपज्यरनावृल्ी सटीक । 


ज्जीजिि SN AE PSSST विवि 


के चार-चार 'तोले चूर्णं को उसमें डालकर लडू, 
चना ले | मात्रा--आधे तोले से २ तोले तक । 
यहद खिर्योके सब प्रकार के रोगों को नष्ट कर 
लि को प्रचण्ड तथा सूतिकारोग भौर 
'णीरोग को नष्ट करता है ॥ ४४०-४४३ ॥ 

} 

| 

1 


खक 


सूतिकारिरख । 
रसं गन्धं मृताश्च च मृतताम्र च 
(ल्यः कम्‌ । चूतं मदयेचरनात्‌ भेक 
पर्णर्सेर च ७ ४४४ ॥ छााशुप्कत 
'गुटी कार्या गुज्ञाममिता ततः । मात्रया 
1 देया सतिकातङ्कनाशिनी ॥ ज्वरः 
व्रष्णारुचिहरौ शोथघ्नीवहिदीपिनी।४४२ 


। शुद्ध पारा, गन्धक, अश्रकभस्म और ताम्न- 
भस्म; इनको सम भाग ले। पहले पारा 
और गन्धक की कजली करे, पश्चात्‌ सबको 
मिलाकर मण्डूकपर्णी के रस से घौटकर 
थाधी-श्याधी रत्ती की गोलियाँ यनाकर छाया 
से सुसा ले। अनुपानभ्रदरस का रस । यई 
सूतिकारस सूतिकारोग, अवर, तपा, अरूचि 
और शोथरोगों को नष्ट सथा जटरागिन को 
दीप्त करता हुँ ॥ ४४४-४४४ ॥ 


बृ्टस्सूतिकाबिनोद रसर ! 


शुण्ट्या भागो भवेदेको द्वौ भागी 
मरिचस्य च । पिप्पर्याइच त्रिभागं स्या- 
दद्धेभागं च रोमकम्‌ ॥ ४४६ ॥ जाती- 
कोपस्य भागों दो दौ भागौ तुत्थकस्य 
च । सिन्धुवाररसेमैव मह येदेकयामतः ॥ 
४४७ ॥ मधुना सहृ सेवेत सूतिकातइ- 
नाशनम्‌ ॥ ४४८ ॥ 

सोंड, 1 भाग, कालीमिय २ भाग, पीपल 
3 भाग; सॉमर नमक आध! माग, जावित्री 
२ माग और नीजाथोया २ भाग इ इन सबको 


एस्तर कर संभाल केरप से एर पइर तक 
घोट करं सरर के समान गोरी समा छे । 


खीरोगचिकित्सा । 


अनुपान--शहद । यह रस सूतकारोगो को 
क्रता है ॥ ४७६-४४८ ॥ 
स्तन्यढुष्टिचिकित्सा । 
LR हु + वीरके 
वनकापांसकेचूणां मूलं सौवीरकेण 
वा । विदारीकन्द सुरया पिवेद्रा स्तन्य 
द्धनम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
= वनकपास और ईख की जड के,चूणं को 
काजी के साथ अथवा विदारीकन्द को मदिरा 
५ कै साथ सेवन करने से स्त्रियों के दुग्ध की दृध 
होती है ॥ ४४३ ॥ 
[iy ७ 
दुग्धेन शालितण्डूलचूणपानं विय- 
देत्‌ । स्तन्यं सप्ताहतः चौरसेविन्यास्तु 
न संशयः ॥ ४५० ॥ 
दूध का सेवन करनेवाली खी यादि दूध के 
साथ शालि चावलों के चूर्ण का पान करे तो 
बैएक सप्ताह में निस्सन्देह दूध की दि होती 
है॥ ४५० ॥ 


हरिद्रादि बचादि वा पिबेत्‌ स्तन्य- 
विदृद्धये | तत्र बाताधिके स्तन्ये दशमूली- 
जलं पिवेत्‌ ॥ ४५१ ॥ 


इरिद्रादिगण\ अथवा वचादिगण का क्वाथ 
पीने से दूध की वृद्धि होती है। यदि वात 
से दूध दूषित हो गया दो, तो दशमूल का कादा 
पीना चाहिए ॥ ४११ ॥ 
टर पटोल॑ 
पित्तदुष्टेऽषृता भीरु पटोलं निम्बन 
पिवे 
चन्दनम । धात्रीकुमारशच पिवेत्‌ काथः 
यिरया सशारिवम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
पित्त से दूध दूषित हो तो गिलोय, रातावर 
परवल के पत्ते, नीम की छाल, लालचन्दन 
और अनन्तमूल $ इनका काथ बनाकर भाय 
अथवा बच्चों की माताको पिचाना घाडिए। 
$ दरिद्रादिगण--"इरिवाद्ययश्टयाहसिहदीश- 
क्रययै कृत 17 हस्ती, दारहददी, मुल्ेडी, यही 


कटे री और इन्द्रजौ । 
२ यचादिगण--“घचामृस्तँ भद्रारनागरातिविषा- 
गणः |” यच,नायरमोया, देवदार, स्सँठ, तीस । 


दछ 


यदि पिच-दूषित दूध से बच्चे को हानि पहुँची 
हो, तो बच्चे को भी यह काध पिलाना हितकर 
होता हैं ॥ ४४२ ॥ 
ए 
यात्रीस्तन्यविशटदधचर्थ मृहयूपरसाशना | 
भार्गीदासवचापाटाः पिदेत्सातिविपाः 


भृताः ॥ ४५३ ॥ 


दूध बढाने के लिए धाय को चाहिए कि 
मूंग का यूप और मांसरस का भोजन करे तथा 
भारगी, देवदारु, बच, पाद और अतीस का 
काढ़ा पीये ॥ ४५३ ॥ 

कुक्कुरमेञ्चुकमूलं चर्षितमास्येन धारितं 
जयति । सप्ताहात्‌ स्तनकीलं स्तन्यं 
चैक्रान्तृतः कुरुते ॥ ४५४ ॥ 

कुकरमेञ्चुक ( नागबला) की अड को 
चबाकर मुख में रखने से एक सप्ताह में स्तन- 
कोलरोग दूर होता है और दूध भी यढ्ता 
है ॥ ४४४ ॥ 


शोथं स्तनो त्थितमयेच्य भिपम्विदध्याद 
यद्विद्रधावभिहितं बहुधा विधानम्‌ । श्रामे 
विद्यति तथै गते च पाकं तस्याः स्तनौ 

> ९. 

सततमेव हि निदुह्ीत ॥ ४५४ ॥ 

स्तनों पर सूजन हो आवे तो वैद्य को उस 
सूजन की कच्ची, पच्यमान और पाकाघस्था को 
विचार कर विद्वोधिरोग के समान उसकी चिकि- 
रसा करनी चाहिए, परन्तु सब भ्रवस्था्थों में 
स्तन का दूध अवश्य ही _निक्रलवा देना 
चाहिए ॥ ४१२ 1 

विशालामूललेपस्तु हन्ति पीडां स्तनो- 
त्थिताम्‌ | निशाकनकमूलाभ्यां लेपरचापि 
स्तनात्तिद्दा ॥ ४५६॥ 

इन्द्रायण की जड का श्रधया इश्दी और 
धतूरे की जइ का छेप करने से स्तन की पीड़ा 
नष्ट होती ई | ७३६॥ 


मूषिकरसया शौकरमादिपगजमाँस- 


दद 


चुणयुतया । अभ्यङ्गमद्‌ नाभ्यां सुकडिन- 


पीनौ स्तनौ भवतः ॥ ४५७ ॥ . 
चूहे की चर्बी में सूथर, भैंस और हाथी 
के मांस का चूर्ण मिलाकर स्तनों पर लगाने 
से अधवा मदन करने से स्तन कठिन और 
मोटे हो जाते हैँ ॥ ४४७ ॥ 
महिपीमवनवनीतं व्याधिवलोग्रा तयैव 
नागला । पिष्टा मंर्दनयोगात्‌ पीनं 
कठिनं स्तनं कुरुते ॥ ४४८ ॥ 
सरेटी, बच और गंगेरन ; इनको महीन 
पीस कर भेस के मक्खन में मिलाकर मालिश 
करने से स्तन पुष्ट ( मोटे) और कठिन हो 
जाते हैं ॥ ४२८ ॥ 
श्रीपर्णी तैल । 
' श्रोपर्णीरसकर्काभ्यां तैलं सिद्धं तिलो- 
LN he 
द्वम्‌ । तत्तेलं वुलकेनेव स्तनस्योपरि 
धारयेत्‌ ॥ पतितावुस्थितौ स्रीणां भवेतां 
च पयोधरौ ॥ ४५६ ॥ 
खंभारी के रस और करक से तिल का तेल 
सिद करके उसमें रई का फाहा भिगोकर स्तन 
पर रखने से खयो के पड़े हुए भी स्तन उठ 
आते हैँ, अर्थात्‌ दीजे हुए स्तन कठिन हो जाते 
हूँ ॥ ४१२ ॥ 
कासीसतुरगगन्धाशावरगजपिप्पली- 
विपक्वेन । पैलेन यान्ति द्धि स्तनकर्ण- 
वराङ्गलिङ्गानि ॥ ४६० ॥ 
कसीस, असगन्ध, खोध और गञपीपरि ; 
इनके कवक से तिल ,का सेल सिद्कर मालिश 


झरने से स्तन, कान, योनि और जिङ को यदि 
षोतो हैं ॥ ४१० ॥ 


मैपञ्यरनावली सटीक । 


प्रथम रजोदुशंन के समय में चावल के जल 
का नस्य जेने से स्तन स्थिर हो जाते हैं। गौ 
का घुत ४ छुटाक, भंस का घत ४ छुटाक 
और तिल का तेल ८ घुटॉक 1 कटक के लिए 
अनन्तमूल, लजावन्ती, बच, त्रिकदु, ( सोंड, 
मिच, पीपरि ) आर हल्दी सय मिलित २ 
छुदाँक। ययाविधि तैल सिद्ध कर नस्य लेने से 
यह स्तनों को षढ़ाता है ॥ ४६१ ॥ 

सुतनकरोति मध्यं पीतं मथितेन माग- 
घीमूलम्‌ ॥ ४६२॥ 

पीपलामूल के चूर्ण को मट्ठो के साथ सेवन 


करने से स्त्रियों का कटिमाग पतला हो जाता 
है॥ ४६२ 0 


बेतसस्य तु मूलानि काथयेन्मदुना- 
ग्निना । भगं अक्षालितं तेन गाढं समुपः 
जायते ॥ ४६३॥ 


सन्दारिन से घेत की जड़ का काढ़ा यनाकर 
योनि धोने से संकुचित ही जाती है ॥ ४६३ ॥ 


सूतिकाइर रस । 

हिंगुलं इरितालं च शङ्गमस्मायसो 
रजः । खर्परं धूर्चरीज॑ च यवक्तारं च 
टङ्गनम्‌ ॥ ४६४ ॥ विभीतककपायेण 
भावयित्वा विधानतः ! मर्देयिला विद- 
भ्याच गुञ्जैकममिता वटीः॥ ४६५ ॥ 
यथादोपानुपानेन भयुक्रोश्य॑ रसोत्तमः। 


निइन्याव्‌ सूतकातङ्कान्‌ वहिस्तृणग- 
णानिव ॥ ४६६॥ 


शुद्ध हिंगुल, झु इरसाल, पाल की भरम, 
लोइभस्म, शुद शपरिया, घत्‌रे के पीन, 


३ 


प्रथमत्ती तण्डुलाम्मो नस्यं कुर्यात | जवाखार और सुहागा; इनको बेबे के काढी से 
स्तनौ स्थिरौ । गोमदिपीयतसदितं पैलं | घोटकर एक-एक रची की गोजियां घना झे! 


इयामाकृताअलिरचामिः ॥ सक्दुनिशा 
भिः सिद्धं नमस्यं स्तनरद्धनं परः 
मप्‌ ॥ ४६१॥ 


दोप का विचार कर उपदुक्ग अनुपान के साथ 


सेवन करणे से यइ उत्तम रस सूतिकारोग को 
इस प्रकार नह करता है यैसे अग्नि नृथाः 
समूह को नष्ट करती है ॥ ४६५-४६६ ॥ 


खौरौगचिकित्सा । ६७६ 
पि "गिजा 
सूतिकामयसूदनम्‌ । सेवेत सततत सूता 
सुखदं, सुखसेविनी_॥। ४७५ ॥ 

सुखसेविनी पथ्यसेविनी । 

आँवल्े का रस ६ सेर ३२ तोज्े, गोदुग्ध 
६ सेर ३२ तोल्े, तिल का तेल १२८ तोले, 
करक के लिए धाय के फूल, धव कीं छाल, 
धनियाँ, आँवला, धत्रा राल, नीजझ की जड, 
कदम्ब की छाल, ,तगर, नीम की दाल, नींबू 
की जड, नागरमोथा, सोंड, इड, कमल की जड, 
अजु'न की छाल, तेलपन, अरलू की छाल, 
करंजबीज, मरुआ, फरेंदा (बड़ी जामुन) की 
चाल, भार गी, समुद्रफेन, रीठा, थेर, कैथ, पीपर, 
घीकुवार भौर कसेरू; मिलित ३२ तीले । घुष्य 
नत्र में यथाविधि तेल सिद्ध करे । परमा- 
नन्ददात्री भगवती की पूजा करके सूरसूनु के कहे 
हुए इस सूतिकारोगनाशक भातक्यादि तेल का 
असूता खी को नित्यभ्षित सेवन करना चाहिए 
और पथ्य से रहना चाहिए ॥ ४७३-४७४ ॥ 

जीरकादरिष्ट । 

जीरकस्य घुलाढन्द्र चतु्दोणमले 
पचेत्‌। द्रोणशेपे चिपेत्‌ तत्र हुलात्रयः 
मितं गुडम्‌ ॥४७६॥ घातका पोडशापलां 
शुण्ठीं च द्विपलोन्मिताम्‌। भातीफलं 
| च चातुर्भातं यमानिकाम्‌ ॥ 
४७७ ॥ ककोलं देवपुष्पं च पलमानेन 
निक्तिपेत्‌ । मासं संस्थापयेद्‌ भाण्डे मृत्ति- 
कापरिंनिमिते ॥ ४७८ ॥ ततः करकान्‌, 
विनिह त्य पाययेत्‌ कर्षमात्रया । भरिष्ठो 
.भौरकादोज्यं निहन्यात्‌ सूतिकामयान्‌ ॥ 
ग्रहणीमतिसारं च तथा बहेश्च बैंछ- 


त्तम्‌ ॥ ४७६ ॥ है! 
१० सेर जीरा को २ मन २२ सेर ३२ । 
सोडे जल में पकादे। जब २३ सेर ४८ ठोडे 
जल यारी रदे तष उसमें ११ सेर गुड़, पाय 
के फूज इष ठोके, सोट आठ सोधे ,शपा जाय- 


rng 


ब्रहत्सूतिकाचदलम रख । 
सूतं गन्धं मात्तिकं च व्योमेन्दुं हेम- 
तासकम्‌ । रजतं फणिफेनं च जातीकोप- 
फले तथा ॥ ४६७॥ मुस्तकस्य बला- 
याश्च शाल्मत्याः स्परसेन च। भाव- 
विस्रा वरीः कुर्याद्‌ द्विगुञ्जापरिमाणत्तः॥ 
४६८ ॥ सूतिकावर्लभो नाम भगुक्रोऽयं 
महान्‌ रसः। निहन्यात्‌ सूतिकारोगान्‌ 
०७ तीसारं 
दुषारं ग्रहणीगदम्‌ ॥ ४६६॥ अ 
सुघोरं च दौर्वल्यं वह्निमन्देताम्‌ । जनये- 
दाशु पुष्टिं च कान्ति मेधां घृति 
तथा ॥ ४७०॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, सोनामकखी की भस्म, 
अश्रकभस्म, कपूर, सोनें की अस्म, शु 
हरताल, चाँदी की भस्म, अफीम, जाविग्री, 
जायफल, नागरमोथा रौर खरेटी; इनको सम 
भाग लेकर सेमर के रस से घोरकर दो-दो 
रत्ती की गोलियाँ बना ले। इस (सृत्तिकावरक्षम 
रस के सेबन करने से सब प्रकार के सूतिका- 
रोग, घोर संग्रहणी, अतीसार, दुर्बलता और 
अग्निमान्ध आदि रोग नष्ट होते हैँ! यह पुष्टि, 
कान्ति, वुद्धि और स्मरणशक्ति को बढ़ानेवात्ा 
है ॥ ४६७-४७० ॥ 
घातक्यादि तैल । 
धातकीधवधन्याकधातरीशुसतूरधूपनेः । 
नौलीनौपनतैनिम्बुनौरदनागरः हर ॥ 
४७१ ॥ पथ्यापदमपृथापुतरैः पत्रपत्रोणप्‌- 
विकैः । फणिञ्ककफलेन्द्राभ्यां फञ्जिका- 
फेनफेनिलैः ॥ ४७२ ॥ कर्कैः कोलक- 
पित्याभ्यां क्रप्णाकन्याकशोरुभिः । पिष्टैः 
पचेत्‌ पयस्विन्याः पयसा पाकपण्डितः ॥। 
४७३ ॥ तैलं तिलमवं तिष्ये तिप्यतोयेन 
न्मनाः। पूजयित्वा परानन्दा मयतः 
प्रमेरवरीम्‌ ॥ ४७४॥ सूरमूददितमिदं 


द्धद्धे० 


मैपज्यरनावलौ. सटौक । 


फल, नागरमोथा, चातुर्जात ( छोटी इक्षायची, 
दालचीनी, नागकेसर, तेजपात ), अजवायन, 
कंकोल और लवङ्ग, चार-चार तोले चूर्ण करके 
डाल दे। इनको मिथुटी के पात्र में रखकर और 
उसका मुख बन्द करके एक महीने तक घरा 
रक्से। फिर छानकर शीशे अथवा चीनी के 
खर्त न में रक्दै। मात्रा १1 तोले से २॥ तोले 
तक । यह जीरकार्थारेष्ट सूतिकारोग, संग्रहणी, 
आअत्तिसार और अश्न की मन्दता को नष्ट करता 
है ॥ ४७६-४७६ ॥ 
गर्भिण्याः पथ्यानि । 
शालयः पषिकामुद्र गोधमालाज शङ्कवः 
७. ० ७ ७ ७ क 
नवनीतं घृतं चौर रसालां मधुशकरा ॥ 
४८० ॥ पनसं कदलं थात्री द्राच्ताञ्ञ्न- 
स्वादुशीतलम्‌ । कस्तूरी चन्दनं माला 
¢ 
कपू रमजुलेपनम्‌ ॥ ४८१ ॥ चन्द्रिका 
स्नानमभ्यङ्गो मृदुशय्या हिमानिलः 
सन्तर्पणं मिया वाचो विहाराश्च मनो- 
रमाः। भियङ्करं चाम्रपानं गभिणीभ्यो 
हित भवेत्‌ ॥ ४८२ ॥ 
शालि और साठी चावल मूंग गेह घान 
के खील का भत्त, मकसन धृत दुग्ध रसाला 
( प्रन ) मधु शर्करा कटहर केला थाँचला 
दाख सया आम के पके फल मधुर तथा शीतल 
द्वम्प कस्तूरी श्वेतचन्द्न सुगन्धित साखा कपूर 
का खेप चांदनी रात में रहना स्नान सैल मालिश 
कौम शय्या इणढी घायु सम्तपण क्रियायें प्रिय- 
वचन मनोरम ।यहार प्रिय राचिकर अश्नपान ये 
सद गर्मिणी फे लिये लामदायक है ४८०-४८२! 
गर्भिएया' अपथ्यानि । 
स्वेदनं वमनं चार कलहं विषमाशनम्‌ 1 
त ७. क = C 
भ्रसात्म्यं नफ़्संचारं चायचामिय दशः 
" नम्‌ ॥ ४5३ ॥ अतिव्परायमायासं भारं 
आवर्ग गुर । अकाल जागरस्मप्नं कठि- 
नोत्कटकासनम्‌ | ४८४ ॥ शोक क्रोघ- 


भयोद्वेगवेग श्रद्धाविधारणम्‌ | उपवासधु 
तीइणोष्णं गुरुविष्टम्भिभोजनम्‌ ॥४८४॥| 
नङ्ं निरशनं शवञ्रकूपेत्तां मधमामिषम्‌। 
उत्तानशयनं यच्च स्त्रियो नेच्डन्ति 
तत्येजत्‌ ॥ ४८६ ॥ पथारक्कसुर्ति शुद्धि 
वस्तिमामासतोऽष्टमात्‌ । एभिगभ; वेः 
दामः कुक्षौशुप्येन्प्रियेतवा ॥ ४८७ ॥ 
भजेन्न नित्यं तिक्वाम्लकदूपण कपाय- 
कान्‌ । वातलेश्च भवेद गर्भः कुब्जान्धजड- 
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वामनः॥ ४८८ ॥ पित्तलेः खलितीपिङ्गः 
श्वित्री पाएडुःकफात्मनः। अपथ्यमिदधु- 
द्विष्टं गमिणीनां महर्षिभिः ॥ ४८६॥ 


स्वेदन वमन हार पदार्थ कलह विषम भोजन 
थसात्म्य आहार विहार रात में धूमना अप्रिय 
वस्तु देखना ज्यादा मैथुन परिश्रम बोझ उठाना 
भारी घख ओदना अ्समय में जागना और सोंना। 
कठिन आसन पर तथा उकरू बैठना शोक 
क्रोध भय तथा उद्देग मल मूत्रादि वेग एषं श्रद्धा 
को रोकना उपवास मागं चलना । तीदण उष्ण 
गुरुपाकी अजीर्ण कारक भोजन रात में भोजन 
करना गइरे गड्डे अथवा पुय में झांकना मध 
मांस सेवन सीधा सोटना और जौ अपने कों 
पसन्द न दो ये सव विषय, गाभिणी थियो को 
स्याग देना चाहिए और अष्टम मास से रक़्साव 
कराना यमनारिद द्वारा शरीर का शोधन और 
रस्त कर्म ध्याग देना चाडिये। इन सथों को करने 
से कधी दरा असमय में ही गर्भ खाय या उद्र 
में ही गर्म सूणना या सरयु हों जाती है, गार्मिणी 
सरी तिक्र अम्ल कटु चरपरा तथा कमैला पदाध॑ 
का सेपन अधिक न करे यातकारक पदाथों के 
खाने से गर्म युबढा धन्या जइ सौर यौगा 
होती है । पिकारक पदार्थों से गण्जा पिद्रल वर्ण 
चासा र्पेन कुष्टी तया कफकारक पदयो से 
पायदुपणपासा गर्मे दो जाता है। ये सष बातें 
गर्मिकी को अपण्य है ॥| ४८२-९८३ प्र 


खीरोगचिकित्सा ! 


. पथ्यानि । 


लङ्घनानि गृदुसेदो गर्भ कोष्ठ विशोध- 
नस्‌ । अभ्यञ्जनं तैलपानं कटुतीकणोष्ण 
सेवनम्‌ ॥ ४६० ॥ दीपनं पाचनं मद्य 
पुराणाः शालिपष्टिकाः कुलत्थो लशुनं 
शिग्रुवात्तोंकु बालमूलकम्‌ ॥४&१॥ पटोलं 
माहुलुङ्गः च ताम्बूलं दाडिमद्वयम्‌ । 
यानि रलेप्मानिलध्नानि विधातव्यानि 
तानिच ॥ ४६२ ॥ सप्ताहाद्‌हंह्ं- 
किञ्चिद्‌ द्रादशाहा तथामिषम्‌ । साद्- 
मासे व्यतिक्रान्ते त्याज्याऽऽदारादियं- 


भासे 
त्रणा || ४६३॥ 
-इति भेपज्यरत्षावल्यां ख्रीरोगा- 
" धिकारः समाप्तः । 


सहन शृदुस्वेद गर्भ कोष्ठ की शुद्धि मालिश 
खपान चरपर। तेज गमं पदार्थो' का सेवन 
दीपन पाचन पदाथ मच पुराने शालि तथा साठी 
चावल कुलथी लहसन सहजन की फली बैगन 
छोटी मूली परवल विजौरा, नीचू , ताम्वूल खट्टे 
मीठे अनार कफ तथा वायुनाशक पदाथ इन का 
सेवन करना चाहिये। ७ दिन के बाद कुछ 
पौष्टिक पदार्थ १२ दिन के बाद सास ये सब 
पदार्थ सूतिका रोग में पश्य हैं । और डेढ़ महिने 
के बाद आहार विहार का परहेज त्याग देना 
चाहिये ॥ ४३०-४६३ ॥ 


॥ ईति भीसरयूप्रसादत्निपाठिविरीचिताया 
मैपत्यरस्नावक्या रल्नप्रभामिधायां 
ब्याख्यायास्री रोगाधि- 
कार” समाप्त' । 


अथ वालरोगाधिकारः । 


(विविधः कथितो वालः क्षौराज्रोभय- 
वच्ेकः | स्वास्थ्यं ता भ्यामदुष्टाभ्या दुष्टा- 
भ्यां रोगसम्भवः ॥ १॥ 

चालक तीन प्रकार के कहे हैं। एक माता 
का दूध पीने वाले, दूसरे दूध घौर अन्न साने- 
वाले और तीसरे केवल अन्न खानेवाले । जब 
दूध और अन्न शुद्ध होते हैं तो बालक नीरोग 
रहता है और जब दूध या अन्न दूषित होते हैँ 
तो बालक रोगी हो जाता है॥१॥ 


त्तौरप्योपध॑ धात्र्याः त्षीराब्ादस्य 
चोमयो । अन्नेन था शिशौ देयं मेपजं 
भिषजा सदा ॥ २॥ 

दूध पीनेवाले यालक के रोगी होने पर दूध 
पिलानेवाली घाय या माता को थोपधि सेवन 
कराना चाहिए। जो बालक दूध और भन्न का 
सेवन करनेवाला हो तो धाय श्रौर बालक दोनों 
को षधि देना चाहिए अर जो केवल अन्न 
ही खाता होतो वालकको ही श्रोषधि देना 
चाहिए ॥२॥ 

मात्रया लहयेद्धात्रीं शिशोने्ं विशो- 
पणम्‌ | सर्व निवार्यते बाले स्तन्यं तु न 
निवार्यते ॥ ३ ॥ 

दूध पिलानेवाली भाता या धाय को 
आवश्यकतानुसार लंघन कराया जा सकता है 
किन्तु बालक को ल घम कराना उचित नहीं ई । 
बालक के लिए सय कुछ रोका जा सकता है; 
परन्तु माताया धाय का दूध नहीं रोकना 
चाहिए ॥३॥ 

यो वालोऽचिरजातः स्तन्यं न शाति 
तस्य सहसैव । घात्रीमधुप्रतपथ्याकल्के- 
नापर्षयेज्जिदाम्‌ ॥ ४ ॥ 


यदि थोड़े दिन का पैदा हु्ा यालक एका- 
एकी माता का दूध न पीवे तो झवला और 


प्पर 


मैपज्यरलत्रावज़ी सटीक । 


जिम Ce EIRENE SSN SBS बा वि विवि भिर मत त पि मा 


इद के चूर्ण में शहद और घृत मिलाकर बालक 
की जीभ पर घिसना चाहिए॥ ४॥ 
कुषं वचाभया ब्रह्मी कनकं क्षौद्रस- 
पिपा । वर्णायुःकान्तिजननं लेइं बालस्य 
दापयेत ॥ ४ ॥ 
कूट, बच, इड, माही और सुवणंभस्म; 
इनको शहद्‌ और घृत में मिलाकर बालकको 
चाटने से कान्ति, आयु और उत्तम वर्णं की 
बृद्ध होती है । मात्रा बोर रत्ती से ई रत्ती तक 
इसे जन्म के बाद हो सेवन कराया जा सकता 
है॥५॥ 
स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा तदू- 
गुण पिवेत्‌ । 
माता के दूध न होने पर उसी के समान 
गुणकारी बकरी था गौ का दूध पिलाना 
चाहिए । 
मत्पिण्डे नाग्नितप्तेन. क्षौरसिक्नेन 
सोप्मणा । सेदयेदुत्थितां नामि शोथस्ते- 
नोपशाम्यत्ति। ६ ॥ 
याद्‌ बालक की नाभि में सूजन हो जाये 
तो मिट्टी के गोले को आग में तपाकर दूध से 
बुझाचे और उससे नाभि पर सेक द तो सूजन 
शान्त हो जाती है ॥ ६ ॥ 
॥भिपाक की चिकित्सा । 
नामिपाके निशालोधरमियड्‌गुमधुकै 
मृतम्‌ । तैलमभ्यञ्जने शस्तमेभियाप्यव- 
चूर्णनम्‌ ॥ ७॥ 
याखरको की नामी पक लाने पर एदी, 
पढानीलोघ, प्रियगु और मुलेदी के बढक से 
तल का तेल सिद कर लगाने से अथवा उपयु क्र 
ओपदियों का पूर्ण नाभिपाफ पर युरका। से 
नभ पा अस्या होता है ७ ७ ॥ 
ˆ तर्क्मघों गुडिवा सक्तां निवौष्य फुदुमै- 
लके । तततेलं पानतो इन्ति पालानामुर्व- 
पुररणम्‌ ॥८॥ 


लोहे की बनी हुई तकु' ( तकुआ ) के नीचे 
की गुड़िका को तपाकर कदुए तेल में घुमाये। 
बच्चो को इस तेल के पिलाने से दारण उर्व 
[ कठयत रलेष्मा ) नष्ट होता है ॥ म॥ 

अ्ाहणिडका को चिकित्सा । 

सोमग्रहणे विधिवत्‌ केकिशिखामूल- 
मुदृतं । जंघनेऽथ कन्धरायां क्षपयः 
त्याइण्डिकां नियतम्‌ ॥ 8 ॥ 

चन्द्रमा के अहण में मोरशिसा की जड़ 
उखाढकर जॉघ अथवा कघे पर बाँधने से श्राइ- 
शिडिका रोग नष्ट होता है ॥ ६ ॥ 


सप्तदलपुप्पमरिचं पिष्टं गोरोचना- 
सहितम्‌ । पोतं तद्त्तरदुलभक्ककृतो दग्धः 
पिष्टकमाशः ॥ १०॥ 

सतवन के फूल, काल्मीमिच और गोरोचन, 
इनको पीसकर बालक को पिलाने से अथवा 
चावल के भात का पिण्ड पुटपाक की विधि से 
पकाकर सेवन कराने से आहिइकारीग नष्ट 
होतः हैं ॥ १० ॥ 

यालज्वरचिकित्ला । 

भेपजं पूरयमुदिष्टं नराणां यज्ज्वरा- 
दिषु । कार्य तदेव वालानां मात्रा चात्र 
कनीयसी ॥ ११ ॥ 

मनुष्यों के ज्वर अदि रोगों में जो पढ्छ 
ओपषाधियाँ कह थाये हैं घे द्वी बालकों को भी 
दी जाती हैं, किन्तु माधा श्यध्थानुसार कम दी 
ज्ञाती हुँ 0 १६ ॥ 

भद्रमुस्ताभयानिम्बपटोलमधुकैः छतः । 
काथः कोष्णस्तु पालानामशेषञ्यरना- 
शनः ॥ १२॥ 

चागरमोया, इद, नीस की घाल, पटीलपच, 
मुखेरी; इनके बाध को उचित मात्रा में गुनगुना 
गुमगुना पिक्षाने से यालकों के सम्पुर्णा ज्यर मष्ट 
दोते है ४ २॥ 

निमन्त्र्य पूर हु दरिमियाया मूलं 


क्विका । अवलेद्वा तु कव्या मधुन्नौर- 
सितावृतैः ॥ १८ ॥ एकैकां वद्येत्तावथा- 
वत्‌ संवत्सरो भवेत्‌ । तदृध्वं मापदृद्धिः 
स्याद्‌ यावदापोडशाब्दिकः ॥ १६ ॥ 

एक महीने के वालक को १ रची आपि 
देना चाहिए । वह शहद, दूध, मिश्री अथवा घी 
में मिलाकर चटाना चाहिए । जच तक बालक 
एक वर्षे का म हो जाय तब तक एक-एक रत्ती 
प्रतिमास ओपधि की मात्रा बढ़ाना चाहिए । 
वर्षकी आयु से १६ यप की आयु तक 
एक-एक माशा ओर्षाध प्रतिवर्ष बढ़ाना चाहिए । 
यह काष्टादि द्रव्य की मात्रा है । यह मात्रा का 
प्रमाण प्राघीन है। इस समय बलानुसार मात्रा 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ १८-१३ ॥ 
बालकों के ज्वरातीसार की चिकित्सा । 

हरिद्रादि कपाय । 
७) 
हरिद्राद्वययएचाइसिंहीशक्रयबैः कृतः । 
(9 

शिशोज्वरातिसारध्नः कपायः स्तन्यदोप- 
बुद्‌ ॥ २०॥ हँ 

इढदी, दारहरदी, मुलेठी, बढ़ी कटेरी भौर 
इन्द्रजौ; इनका फाढ़ा करके यालक को पिलाने 
से ब्वरातियार नष्ट होता है। यदि दूध पीनेवाला 
बालक इसको न पी सके तो दूध पिलानेवाली 
माता या धाय को पिलाना चाहिए 1 इससे दूध 
शुद्ध होकर उवरातीसार दूर हो जायगा ॥ २०॥ 

ककदादि चूर्ण । 
i ~ 

ककटातिविषा शुएटी धातकी बिल्व 
बालकम्‌ । स॒स्तं मज्जा च कोलस्य मधुना 
सहृ लेइयेत्‌ ॥ २१ ॥ इन्ति ञ्घरमतीसारं 
दुरं ग्रहणीगदम्‌ । छर्दि रसु तिं कासं 
श्वासं पश्चाहुनं तथा ॥ २२ ॥ 

काकद़ालिगी, श्वतीस, सोंड, घाय फे पूल, 
बेलगिरौ, सुगन्धवाल्धा, नागरमोधा और येर की 
मींगी; इनके समभाग चूय को शईद में वालक 
को चटाने से उदर, अतीसःर, रादिन प्रहणीरोग, 
दमन, रह धाद, रासी, रवास भौर परचात्‌ रख 


समुद्धृत्य दिनेरवेश्व | वद्धं शिखाया- 
मच्चरक्मेनं ज्वरञ्च इन्यादभिमन्त्रि- 
है. 

तेन ॥ १३॥ 

ॐ कुरु बन्दे अगुक्रस्प ज्वरं नाशय 
नाशय हौं स्वाहा । अनेन अष्टोत्तरशत- 
वारानभिमन्तर्य बालस्य शिरसि बन्धः 
नीयम्‌ ॥ 

तुलसी को पहले दिन निमन्त्रण देकर रविवार 
के दिन उसकी जड़ को उखाड, लाल डोरा में 
लपेटकर “ॐ कुरु बन्दै” इत्यादि मन्त्र से १०८ 
बार अभिमन्त्रित कर वालक की चोटी में बाँध 
दे। इससे बालक का उवर नष्ट हो जाता है। 

यहाँ पर सन्त्र में अमुक शब्द की जगह वीभार 
वालक का नाम लेना चाहिए ॥ १३ ॥ 
ww ~ bes 
ॐ ब्रहमरुद्रमभस्कन्दो विप्णुदेबो हुता- 
शनः । रचन्तु ज्वरितं बाल मुञ्च मुञ्च इमं 
स्वाइ[॥ १४॥ 
“ॐ बह्मरुद्र०” इत्यादि मन्त्र से सफेद सरसों 
फो अभिमन्त्रित कर वालक पर छोडे ॥ १४ ॥ 
इति सर्पपमन्त्रः । 
ज्चर में रक्तामन्त्र यथा-- 
यथा वजज' यथा शालं यथा चक्रं यथा 
हलम्‌ । यथा च शक्रिः स्कन्दस्य रक्ता 
ha ० 
हापा तथास्तु ते॥ १४॥ 
स्वस्ति ते पण्युखो देयो महाभागा च 
रेवती । दिशः सूर्योऽन्तरिक्तश्च स्वस्ति 
कुवेन्तु सबंदा ॥ १६॥ तेजसा ब्रह्मणथाथ 
विष्णोरिन्द्रस्य तेजसा । सिद्धानां तेजसा 
चैव रक्तितोऽसि सुखीमव॥ १७॥ 


“यधा चञ्ज ण यथा शूलं इत्यादि मन्त्रों द्वारा 
परिमाजँन करे आर्थात्‌ वालक के देइ पर भभि- 
मन्त्रित जल छिंद़के ॥ 1२-१७ ॥ 

बालक के लिए मात्रा का म 
मथमे मासि जातस्य - बजर- 


E८५ 


नाम का च्र्णावशोष नष्ट होता है। पूर्ण मात्रा-२ 
माशे से ४ माशे सक ॥ २१-२३ ॥। 
चालचतुभं द्रिका । 
~ ९ ~ 
घनकृष्णारुणाशट्गीचूण क्षौद्रेश 
» C_ ~ त 
संयुतम्‌ । शिशोज्वरातिसारध्न॑ श्वास- 
कासब्रमीहरम्‌ ॥ २३ ॥ 
सोथा, पीपरि, अतीस और काकडा- 
सिगी; इनके चुर्ण में शहद मिलाकर बालक को 
चराने से ज्वरातीसार, श्वास, खाँसी और वमन- 
रोग नष्ट दोता है। पूर्ण मात्रा-१ माझा ॥ २३॥ 
धातक्यादि चूर्ण । 
धातकीबिल्यधन्याकलोप्रेन्द्रयववा- 
हि LN 
लके: । लेहः च्ौद्रेण वालानां ञ्वराती- 
सारवान्तिजित्‌ ॥ २४ ॥ 
एषां समभाग चूण मुना लेह्यम्‌ । 
थाय के फूल, बेलागिरी, धनियाँ, पठानी 
लोध, इन्द्रयव और सुगन्धबाला; इनके समभाग 
चूर्ण को शहद में [मिलकर चराने से बालकों का 
उवरातीसार और चमनरोग नष्ट होता है। पूणं- 
सात्रा--२ माशे ॥ २४ ॥ 
रजन्यादि चूर्ण । 
हु ७ 1 
रजनी सरलं दारु श्रेयसी बृहतीद्व- 
यम्‌ । पृश्निपर्णी शताह्दा च लीढं मात्ति- 
कसपिपा ॥ २४ ॥ ग्रहणीदौपन इन्ति 
मारुतात्ति सकामलाम्‌ । ज्परातीसार- 
पाणडुध्नं वालानां सर्वरोगजित्‌ ॥ २६ ॥ 
दरुदी, चीड फी लकड़ी, देवदार, गजपीपरि, 
यदी टेरी, छोरी कटेरी, एशिनपर्णी और 
सौंफ, इनके चूर्ण को शइद और घूत में मिला- 
कर घटाने से पालको की गहणी में अगिन 
प्रदी दोती हुँ तया चातरोग, कामला, उवरासी- 
सार भौर पायदु आदि सद रोगों को यद रज- 
न्यादि चे नष्ट करता ईै। पूर्ण मात्रा--२ 
मारो ॥ २५-२६॥ 
छर्चावि की चिकिरसा। 
मिपि कृष्णाञ्जनं लामाभृट्टीमरिचमा- 


भैपज्यरलायली सटीक | 


चिकैः । लेहः शिशोविंधातव्यश्छद्किस- 
ज्वरापहः ॥ २७ ॥ 

सौंफ, पीपरि, रसौत, धान की खील, 
काकडासिगी और काळी मिर्च; इनके चूण में 
शहद मिलाकर बालक को चटाने से वमन, खांसी 
और ज्वर नष्ट होते हैं । पूर्ण मात्रा--२ माशे 
॥ २७ ॥ 2 

खड़यादि न्यूणां । 
Se क ८ 

शृङ्टीसमृस्वातिविषां विचूएये लेहं 
विदध्यान्मधुना शिशुनाम्‌ | कासज्वरच्छ- 
दिमिरदितानां समाक्षिकां वातिवियामयै- 
काम्‌ ॥ २८॥ 

काकइासिंगी, नागरमोथा घौर अतीस; 
इनके चूर्ण में शहद मिलाकर खाँसी, उवर तथा 
चमन से पीड़ित बालकों को चाटना चाहिए! 
अधवा केवल अतीस के चूर्ण मे शहद मिलाकर 
बालकों को चटाने से खासी, ज्वर अर बमन- 
रोग शान्त होते है। पूर्ण मातरा-ख्ह्यादि चूण' 
१।-१॥ माशे, केवल अतीस घूण १ माशा 
nas 

पीतं पीतं वमेयस्तु स्तन्यं तन्मघुस- 
पिपा । द्विवाचोकीफलरस पश्चकोलश्व 
लेइयेत्‌ ॥ २६॥ 

जो यालक पिये हुए दूध को वार-वार 
वमन कर देता हो उसको छोटी और यदी 
क्टेरी के फल के रस में शइद मिलाकर 
अधवा पञ्चकोल ( पोपरि, पीपलामूल, चब्य, 
सिप्रक और सोंड ) के दृण' में शहद मिलाकर 
चटाना चात्‌ 1 पूणमाध्रा-दोनों फटेरी के 
ऊलों का स्वरस १1-10 तोले, पंचकौल का पूण 
२ रक्ती॥ २३॥ 

आम्रास्थिलाजसिन्तूत्यैलेइः क्षौद्रेण 
ददित्‌ । पिप्पलीमरिचानां च चूर्ण स- 
मधुराकरम्‌ ॥ रसेन मातुलुङ्गस्य डिका- 
छदिनिउारणम्‌ 11 ३० |) 


2 


वीलरीगचिकित्सा । 


स्प 


rn no PE 


भाम की गुठली की गिरी, घान की खील 
और संधा नमक; इनके चूण को शहद में 
मिलाकर बालकों को चराने से धमन होना 
बन्द हो जाता है। पीपरि शौर काली मिर्च 
के धूण' में शहद, शक्कर और विजौरा नींबू 
का रस मिलाकर चटाने से हिक्का और वमन 
दूर होती है । पूण मात्रा--४ रत्ती से १ माशा 
तक ॥ ३० ॥ 

अतिसारचिकित्सा । 


पेटीपाठामूलाजम्ब्याः सहकारवहकतः 
कलकः । इत्येकशश्च पिएडी विधितो 


हनामिताल्वादौ ॥ ३१॥ छर्यतिसारण | 


वेगं मलं धत्ते तदेव नियमेन ॥ ३२ ॥ 

पेटारी की जड, पाइ की जड़, जामुन 
छाल और चाम की छाल; इनमें से किसी एक 
को पीस कर पिण्ड (गोला ) थना ले । इस 
पिण्ड को हृदय, नाभि और तालु आदि पर 
धारण करने से यमन और श्रतीसार का प्रयल 
वेग शान्त हो जाता है ॥ २१-३२ ॥ 

प्रदर चाङ्गे रीकाकमा चीकपिरयजैः । 
शिशौरुखम्यतीसारनाशने मूद्ध लेपन- 
नम्‌ ॥ ३३॥ 

घेर, चांगेरी, मकोय और कैथे के पत्तों को 
पीसकर मस्तक पर लेप करने से शिर पीडा, 
घमन और अतीसार नष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 

आमातासार चिकित्सा । 

प्षीरादस्य शिशोरामं शुष्कं दृष्ट्रा तु 
दारुणम्‌ । मापयूप॑ पिवेद्धात्री पिप्पली- 

a, 
चूर्संयुतम्‌॥ ३४॥ र 

दूध पीमेवाछे वालक को सूखा आव गिरने 
सगे, अर्थात्‌ आँय के साथ मक्त भ निहलसा 
दो शो इस कष्टकर रोग को देशकर घाय शा 
साता को उड़द के यूप में पीपरि का चू 
मिलाकर पिलाना चाहिए 1३४ ४ हि 

स्तन्यपस्प कुमारस्य सरस्यामाति- 
सारिणः । घात्री विलह्येद्धीमान्‌ देह- 


दोषाचपेत्तया। पञ्चकोलकसिद्ध वा पेयादि 
च प्रयोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

दूध पीनेवाले बालक के यदि आमातीसार 
रोग हो जाय तो देह और दोप का विचार 
करके दूध पिलानेवाली को ल'घन कराना चाहिए 
अथवा पञ्चकोल से सिद्ध की हुई पेया रादि का 
सेवन कराना श्षाहिए ॥ ३४ ॥ 

वचा मुस्त भद्रदारु नागरातिविपागणः | 
हरिद्राद्वययप्ट्याहसिंहीशक्रययैः कृत्तः ॥ 
३६॥ इमौ बचाइरिद्रादिगण स्तन्य- 
विशोधन । आमातिसारशमनौ कफमेदो- 
विशोषणौ ॥ ३७ ॥ कायजले मात्रा पेयं 

% १ 

बालेडपि किञ्चिद्देयम्‌ । 

बच, नागरमोया, देषदार, सोंड थौर तीस; 
यह बचादिगण है तथा इणदी, दार इरी, मुदेटी, 
बड़ी केरी आर इन्द्रजी; यह हरिद्रादिगण ईँ। 
इन दोनों का काय दूध को शुद्ध और भामा- 
तीसार को शान्त करनेवाला तथा कफ एवं 
मेंदू का शोपण करनेवाला है । यह माता भौर 
बच्चों को भ देना चाहिए ॥ ३६-३७ ॥ 

यमानौँपञ्चक । 

यमानी जीरक देवपुष्पं जातीफलं 
विडम्‌ । भजितं चूर्णमेतेपां समांशं वारिः 
पाचितम्‌ ॥ ३८॥ रहद्ययमितं बाल्ये 
यूनि मापकसम्मितम्‌ । यमानीपश्चकं नाम 
वारिणा सह योजयेम्‌ ॥ अग्निमान्धमती- 
सारं ग्रहणीं इन्ति दुस्तराम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अजवाइन, सफ़ेद जीरा, लौंग, जावफछ) 
विदनमक, इन्हें किचित्‌ भूमकर 'भक्ञग- 
अलग पूर्ण कर छे। इनके पूर्णो' को अरादर 
मात्रा में पिल्लाये । परचाद थोड़ा सा अल 
डालकर भगिन में पकाये ! शद गोळी बनाने के 
योग्य हो दाय तय उतार खे। माता-बाजक डे 
लिये १ रत्ती। युवा के लिये 1 माशा । 
अलुपन--घत्र । इसके प्रयोग से अश्र, 
अतिसार एवं घोर प्रइश्यी गए होती ई ता ८-३३॥ 


+ 
भेपञ्यरनावली सटीक | 


मुस्तकादिक्वाथ । 
पुस्तकातिविपाशुण्ठीवालकेन्द्रथवैः 
७ 2, ~ Cc 
कृतम्‌ । काथं शिश॒ः पिवेत्‌ आतः सवा- 
तीसारनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ काथजलं मात्रा 
७ ०५ Ne 
पेयं ,बालेऽपि किश्चिद्दयम्‌ । 
नागरमोथा, अतीस, सोंड, सुगन्चबाला और 
इन्द्रजी; इनका काढ़ा बनाकर प्रातःकाल बालक 
को पिलाने से सब प्रकार के अतौसार नष्ट होते 
हैं। यह माता को भी पिलाना चाहिए ॥ ४० ॥ 
विस्वं च पुष्पाणि च धातकौनां जलं 
सलोघ्र' गजपिप्पली च। क्नाथावलेही 
मधुना विभिश्रौ बालेषु योज्यावतिसारि- 
तेषु ॥ ४१ ॥ 
बेलागरी, धाय के फूल, सुगन्धवाला, पठानी 
सोध और गजपीपरि; इनके क्राथ में शहद 
एिमलाकर पिलाने से अथवा इनके चूणं में शहद 
फमिलाकर चटाने से वाराकों का अत्तीसार नष्ट 
होता है । चूर्ण की पूर्ण मात्रा ३ मारे ॥ ४१ ॥ 
आख्रातकाम्रजम्बूना त्वचमादाय चूणा- 
येत्‌ । मधुना लेइयेदवालमतीसारविना- 
शनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अयादा, आर आम जामुन; इनकी छाल 
के चूण मे शाइद मिलाकर यालक को घटाने 
से अतीसार रोग नए होता हे। पूर्ण मात्रा २ 
मारो ॥ ४२॥ 
सितजीरकसर्जचूर्ण विसुवदलोत्थाम्बु- 
मिश्रित पीतम्‌ ! इन्त्यामरक्गशूलं गुइ- 
सहितः श्वेतसजों वा ॥ ४३ ॥ 
सफेद जीरा और राज का घूर्ण य्रेल्पत्न फे 
लक्ष में मिलाका पौने से अथवा सफेद शास 
आर गुइ का सेवन करने से शूखपुर आम 
और रसाय रोग नष्ट होते हूँ। पूर्ण मात्रा 
दाल और जीरा दोनों मिलाकर २ रत्ती से 
४ रत्ती! केपल राल थू की आधा १-३ 
इच्ती ॥ ४१५ 0 


समेद्राधातकीलोधसारिवामिः भृतं 
जलम्‌ । दुर्घरेऽपि शिशोर्देयमतीसारे समा- 


ज्षिकम्‌ | ४४ ॥। 

मँजीठ, धाय के फूल, पठानी खोध और 

अनन्तमूल के काढो में शहद मिलाकर बालक 
को पिलाने से कठिनतर अतीसार नष्ट होता 
है ॥ ४४ ॥ 

नागरातिविपामुस्तवालकेन्द्रयवैःसृ तम्‌ । 

+ `~ 

कुमारं पाययेत्‌ प्रातः सवातीसारनाश- 
नम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा. सुगम्धवाला 
और इन्द्रजौ का काथ प्रातःकाश्न बालक को 
गपलाने से सब प्रकार के अतीसार नष्ट होते 
हूं ॥ ४२ आ 

समङ्गा धातकी पद्म वयःस्था कच्छुरा 

CA 

तथा । पिएैरतैयवागूः स्यादतीसारविना- 
शिनी ॥ ४६॥ 

मंजीठ ( या लजालू ), घाय के फूल, कमल, 
आँवजा और धमासा, इनके करक से यथाविधि 
यवागू बनाकर पिलाने से अतीसार नष्ट होता 
हेत ७६ 

बिल्वमूलकपायेण लाजां चब सश- 
कराम्‌ । आलोड्य पाययेद्‌ बाल छ्य- 
तीसारनाशनम्‌ ॥ ४७॥ 

येल की जढ के काढ़ो में धान की जील 
और शहर सिलाकर सथा मथवर सालक 
फो पिलाने से धमन शौर अतीसार नष्ट 
दोते है ॥ ४७ ॥ 

कर्कः भियंगुक्नोलास्थिमध्यमुस्तर- 
साझ्नंग चांद्रलीढः कुमारस्य छदिदृष्णा- 
तिसारचुद्‌ ॥ ४८ ॥ 

मिर्षगु, बर की मागी, मागरमौधा और 
रसौत; इनके कएक में शइदू मिलाकर दासक 
को चटाने से वसम, वृष्णा चौर चतीलार का 


नाश दोता है। मात्रा चूप्य--४ रची से ३ माशा 
तक 8 दया 


बालरीगचिकित्सा । cS 


कागजात 


मोचरसः समङ्गा च धातकी | 
रम्‌ । पिष्टैरेतैयेवागूः स्यद्रक्ातीसार- 
नाशिनी ॥ ४६॥ 
भोचरस, मजीठ (या लजालू ), घाय के 
फूल और कमल की केशर, इनके करर से 
विधिपूर्वक यवागू सिद्ध कर बालक को पिलाने 
से रङ्गातीसार नाश होता है ॥ ४३ ॥ 
अवाहिका चिकित्सा । 


लेहस्तैलसिताज्षौद्धतिलयप्टयाहक- 
ल्कितः । बालस्य रुन्ध्याक्षियतं रक्षस्राव॑ 
अपाहिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तिल का तेख, मिश्री शौर शहद में तिल 
और सुलेदी का क्क मिलाकर बालक को 
चटाने से रक्रलाघ तथा ्रवाहिका अवश्य नष्ट 
दो जाती है॥ ३४० ॥ 
॥ १५ 
लाजासयष्टीमधुकशर्कराः चौद्रमेप 
च | तणडुलोदकसंयुक्कं ति हन्ति प्रवा- 
हिकामू ॥ ४१ ॥ 
धान की खील और मुल्लेठी के करक में 
शक्कर, शहदद्‌ तथा तण्डु्योदक मिलाकर पिलाने 
से शीघ्र ही प्रवाहका ( पेचिश ) मष्ट दोती 
है॥ ५१ ॥ 
अहणी चिकित्सा । 
अङ्कोटमूलमथवा तण्डुलसलिलेन 
कुटजपूल वा | पीतं इन्त्यतिसारं ग्रहणी- 
रोगं च दुबोरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


कुदा की छाल ४ भाग, इनके चूर्ण में गुड और 
महा ( छाछ ) मिलाकर बालक को पिलाने से 
शीघ्र ही अहणी रोग नष्ट होता है । पूर्ण मातरा- 
१॥ माशा ॥ २३ ॥ 

बिल्वशक्राम्बुमोचान्दसिद्धमाजं पयः 
शिशोः । सामां सरङ्गं ग्रहां पीतं हन्यात्‌ 
त्रिरात्रतः ॥ तद्गदजाक्तीरसमो जम्पूत्वक्‌- 
सम्भवो रसः ॥ ४४ ॥ 

विएव, इन्द्रजौ सुगन्धबाला, माचरस और 
नागरमोथा, इनके कल्क से विधिपूर्वक यकरी 
का दूध सिद्ध कर बालक को पिलाने से तीन 
दिन में राव और रक़्सयुक्त सम्रहयी रोग 
नष्ट होता हैं! इसी प्रकार जामुन की छाल का 
रस और बकरी के दूध सम भाग लेकर पीने से 
्रहणी रोग नष्ट होता है । पूणं मात्रा--स्वरस 
की १ तोला है ॥ ४४॥ 

झुदपाकचिकित्सा । 
गुदपाके हु पालानां पिच्ध्नीं कारयेत्‌ 
+ ०.१ 

क्रियाम्‌ । रप्ताञ्जनं विशेषेण पानालेपन- 
योहितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वालको की गुदा पर जाने पर पित्तनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए 1 थधिकतर रसौत 
का पीनो और लेप करना हितकर होता 
है ॥ १₹॥ 

पश्चाद्र ज के लक्षण । 

दुश्मन्नादिभिमातुः स्तन्यं संपियतः 
शिशोः । यदा भकुपितं पित्तं गुदं समभि- 

अकोट (देगा ) की जङ अथवा कुरैया की | धावति ॥ ५६॥ तदा संजायते तत्र 
जड़ को तयदुलोदुक के साथ पीने Me जलौकोटरसनिमः । ब्रणः सदाहो 
गै ही नष्ट 1 पू 
अत, मी ren Mg व्यक्गोप्माः तदास्य स्याञ्ञ्यरः पर ॥५७॥ 

आ इरितं ८ |. 

मरिचमहौपधकुटन दिगुणीङतमुच- हरित पीतकं ge वचस्तेन दु ! 

७ डतक्रयुत = | त्रः पर नाम व्याघिः परमः 

:। गुडतक्रयुतमेतद्‌ ग्रइणीः 

रोचर माप मुदवेक्यत पैन | दारुणः ॥ ५८ ॥ 


रोग निहन्त्याशु ॥ ४३ ॥ ह ति 
रो हि १ भाग, सोड, २ भाग तथा दुष्ट अस्र पाना से दूषित हुआ माया 


का दूध पीने से बालक का पित्त कुपित होकर 
गुदा की ओर आता है, तव वहाँ जोक के उद्र 
से तुर्य बश दो जाता हैं। उसमें जलन तथा 
गरमी रहती है और ओर का बुखार हो झाता 
हैँ । बालक के हरे और पीले दस्त होने लगते 
हैँ। इस घण-च्याधि का नाम पर्चादूज है! 
यह अत्यन्त कष्टदायक रोग है । १६--१८ ॥] 
चन्दनं शारिवे 8 च शब्विनीतिसमा- 
युतः । पश्चाद्ने प्रलेपोऽयमवलेहस्तु 
शस्यते ॥ ५६ ॥ 
लाल चन्दन, अनन्तमूल, कालीसर और 
शंखपुष्पी ; इनका पश्चाद्रुज पर लेप करना तया 
हन्द फे चूण में शइद मिलाकर चटाना दित- 
कर होता ह। मात्रा-एक वर्ष को आयु के 
भालक को १ रत्ती ॥ ५६ ॥ 
सूघग्रद्द में कणादिलेद । 
कणोषशसिताचोद्रसूमैासैन्धेः 
कृतः । पूत्रग्रहे प्रयोक्ृत्यम शिशूनां ले 
उत्तमः ॥ ६० ॥ 


पीपर, कालीमित्त, शर, घोटी इलायची 
आर संघा ममक; इनके भुण में शद्दद्‌ [मिलाकर 
चटाने से पालकों का मूध्रावरोघ नष्ट होता हे। 
आधय़ा-पक यरं के पालक फो १ रक्ती ॥ ६०॥ 

आनाद्रश्लचिकिर्खा । 

घृतेन सिन्धुविश्यैलाहिंगुमार्गीरजो 
लिइन । आनाहं पातिकं शूलं जयेचोयेन 
वा शिशुः ॥ ६१॥ 

संधानम, पोट, पोरी इायची, धोंग भौर 
भाएगा; इगका खगा पत यपा रल क साप खाने 


से बासर का आनाइरोग और किङ उरूस 
शष्ट इोता है। माधान्पक यपे, के चारक के 


(दे १ रत्ती 0११० 
शालुपासशिकित्सा | 
प्रीतरी रचापुप्ररल्फ माखिरमंयुन 


मैपज्यरतावली सढीक । 


a प्रच्यते he 
तम्‌ । पीत्या कुमारः स्तन्येन मृष 
तालुपातनात्‌ ॥ ६२॥ १ 

हड, बच और कूट के करक में शहद मिला- 
कर माता के दुध के साथ पीने से तालुभा का 
गिरना अच्छा होता है। मात्रा-एक वप के 
बच्चे के लिये आधी रत्ती ॥ ६२ ॥ 
मुखपाकचिकित्सा । 
मुखपाके तु वालानां साम्रसारमयो- 
रजः । गैरिकक्षौद्रसंयुक्क मेपजं सरसाज्ञ- 
नम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चालकों के मुखपाक में अभ्रकसार, लोहभस्म, 
गोरू भौर रसौत; इनके चूण में शइद मिलाकर 
लगाना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
८ 
आअश्वत्थत्वग्दलेः चोद्रमुखपाके गले: 
पनम्‌ । दार्वीयष्टयंभयाजातीपत्रचों द्ररतथा- 
परम्‌ ॥ ६४॥ 
मुसपाक में पीपल की छाल तथा पत्ता को 
पीसकर शौर उसमें शहद मिलाकर खेप करने 
से अयवा दारहरद्री मुलेठी इद भर चमेली 
के पसे; इनके कएक में शहद मिक्षाकर लेप 
करने से मुखपाक शान्त होता है ॥ ६४ ॥ 
सह जम्पौररसेन स्वुझलरसबए्सं 
सथ्यः । कृतपुपदन्ति हि पाकं पुसं 
बालस्य चारवेव ॥ ६४ ॥ 
अंयीरी मॉयू का रस ऑर सेह के पत्तों 
का रस मिज्नाकर पिसने से बालडों का मुग्रपाक 
शौधघ्र ही मए धोता हभ ६१ # 
लावतितिरिवन्ल्ररसःपुप्परसान्पितरः 
दुत्तं करोति पालानां पुप्पेशरयन्यु- 
सम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सवा चौरतीतर के माप का रस शहद में 
पमिसाइर पिनाने से वाश्चडों का गुल पु्पढशर 
ढेधुएप दो जागा हैं। तालापं पद है शि इसके 


सेवत करने धे मुणपाड रोग शोप्रहो नहो 
जाता है ॥ ६९ ॥ 


वालरोगचिकित्सा | द्दह 


LN 


दन्तोद्भवेषु रोगेषु न 
येत्‌ । स्वयमेतोपशाम्यन्ति जातदन्तस्य ते 
गदाः ॥ ६७॥ 

दाँत निकलने के कारण उस्पन्न हुए रोगों 
में बालक को ओपधि आदि से श्रधिक पीडित 
ने करना चाहिए; क्योंकि दाँत निकल आने पर 
वे रोग श्राप ही शान्त हो जाते हैं ॥ ६७॥ 
पूतिक चिकित्सा । 


विभीतकफलं कुष्टं हरितालं मनः 
शिला । एभिस्तैलं विपक्व्यं बालानां 
पूत्तिकर्णके ॥ ६८ ॥ 

चहेड़ा, कूट, हरताल भ्रौर मैनशिल के कटक 
द्वारा पकाया हुआ तेल वालकों के कान में 
डालने से पूत्तिकर्ण रोग शान्त होता है ॥ ६८ ॥ 
त हिक्काचिकित्सा । 

पश्चमूलीकपायेण सघृतेन पयः शृतम्‌ । 
समृङ्गवेरं सगुडं शीतं हिकार्दितः 
पिवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

इदत्पश्चमूल के काढे में ( अडमांश ) घृत 
थौर ( चतुर्थांश ) दूध डालकर पकावे । जब 
जक्षमात्र जल जाय तब गुड और सोठ का 
चूर्ण डालकर उंडा करके हिचकी से पीड़ित 
चालक को पिलाना चाहिए ॥ ६९ ॥ 

सुबर्णगेरिकस्यापि चूर्णानि मधुना 
सह । लीढ' सुखमवामोति चिप्रं हिका- 
दितः शिशुः ॥ ७०॥ 

सुनइले गेरू के चूर्ण मै शहद मिज्'कर 
टाने से हिचकी से पीड़ित वालक शीघ्र ही 
सुखी हो जाता है। माद्रा-एक वर्षे के बालक 
के लिये ह रत्ती से इ रत्ती तक ॥७०॥ 

चित्रकं सृद्वबेरश्च तथा दन्ती गवा- 
च्यपि । चूर्ण कृत्वा हु सर्वेपां सुखोप्े- 
नाम्डुना पिवेत्‌ ॥ कासं रपासमथो हिका 
कुमाराणां मणाशयेद्‌ ॥ ७१ ॥ 


चीता की जड, सोंड, दन्ती और इन्द्रायण 
इंनका चूण बनाकर किचित्‌ गरम जब के साथ 
पीने से बालकों की खांसी, श्वास और हिचकी 
नष्ट होती है। मा्रा-एर वर्ष के वालक के लिये 
हू रेची से ई रत्ती तक ॥ ७१ ॥ 
कासश्वास चिकित्सा । 
द्राच्चायासाभयाक्रृष्णाचूणी सचौद्र- 
सर्पिषा । लौह कासं निइन्त्याशु शासं च 
तमक तथा ॥ ७२ ॥ 
दाख, अवासा, इड और पीपरि ; इनके चूण* 
में शहद और धृत मिलाकर चराने से सांसी, 
श्वास और तमकश्वास नष्ट होरा है ॥ ७२ ॥ 
पुष्करादि चूर्ण । 
पुप्करा तिबिपाखङ्घीमागघौधन्ययासकैः । 
५ ne ७ 
तच्चूण मधुना लीढ' शिशूनां पश्चकास- 
इव्‌ ॥ ७२॥ 
पोइकरमूल, अतीस, काककामगी, पीपरि 
और धमासा; इनके दूण में शहद मिलाकर 
चटाने से बालकों के पांचों प्रकार कें कास नष्ट 
होते हैं। मात्रा--एक वर्ष के यालक को १ 
रत्ती ॥ ७३ ॥ 
तृष्णा में दाडिमादि चूर्ण ! 
दाडिमस्य च बीजानि जीरकं नागः 
केशरम्‌ । चूतं शकराच्चौद्रलीढ' दृष्णा- 
निवारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आअनारदाना, जीरा और नागशेशर के चूणा 
में शक्कर तथा शइद मिलाकर घटाने से दृष्णा 
(प्यास) शान्त होती है। सात्रा--एक वर्ष 
के चालक रो २ रत्ती ॥ ७४ ॥ 
मयूरपत्तमस्मव्युपितनलं तेन भावितं 
पेयम्‌ । तृष्णाघ्नं वटकाप्जमस्मजलं 
वक्त्रशोपजिद्वक्त्रे ॥ ७४ ॥ 
मयूरप्ध की भस्म को जन में मिलाकर 
रख घोड़े, दूसरे दिन धानकर पिया तो 
बालकों की वृष्या शान्ति होहो है। इसी 


८&० 


प्रकर बरगद की छाल कीभस्म को जल में 
घोलकर रख दे । दूसरे दिन छानकर लावे 
तो इससे भी बालकों की तृष्णा शान्त होती 
हए ७४॥ 
नेत्ररोग चिकित्सा । 
पिष्टेशळागेन पयसा दार्वीमुस्तक- 
गे के) बहिरालेपन शस्तं शिशो ने त्रा मया- 
त्तिजित्‌ ॥ ७६ ॥ 
दारहए्दी, नागरमोया और गेरू ; इनको 
यकरी के दूध में पीसकर झाँखों के बाहर लेप 
करने से बालक के नेत्ररोग नष्ट होते हैँ ॥ ७६॥ 
मनःशिला शह्दनाभिः पिप्पर्योऽथ 
Ce . 
रसाञ्जनम्‌ | वत्तिः क्षोद्रेण संयुक्का याले 
सर्वाक्षिरोगच्त्‌ ॥ ७७ ॥ 
झैनशिल, शांखनाभि, पीपरि और रसौत ; 
इनको अल मै घोटकर वत्ती यना ले। इसको 
शहद भें घिसकर लगाने से बालकों को आँखों 
फे सब रोग शाम्त होते हैं ॥ ७७ ॥ 
मावस्तन्यकदस्नेहकाखिकैभावितो 
जयेत्‌। स्वेदादीपशिखातप्तो नेत्रामयम- 
लङ्गकः॥ ७=॥ 
माता फा दूध, फडुआा तेल और काँजी 
से लाएरसयुश्र रई को भावित करके दीपक 
फो शिप्रा पर गरम कर आँखो को स्वेदित 
फरने से नेश्र रोग नष्ट होते हैं ॥ ७८ ॥ 
फुफूणक रोग में आरच्योतन । 
शुणठीमुङ्गनिशाकस्कः पुठपकः ससे- 
न्मः | कुरूणकेऽक्षिरोगेषु॒ तद्रसाशच्योः 
तनं दितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सोड, भेंगरा, इण्दी और सेंघाममफ इनके 
कपक को पुटपाक की यिप से पाकर रस 


ज़िचोइ छे कौर मेट्रो में टपछाये शो दुरृएक 
तथा भन्द भेश्ररोग शाम्त दोते हैं 6७३ ॥ 


छावधिध्नालशिलादार्पलाज्ञाचन्दन- 


मैषज्यखावली सटीक । 


गैरिकेः । चुणाञ्जनं कुकूरे स्यात्‌ शिशूनां 
पाथकोपु च ॥ सुदर्श नामूणचूणाञ्जन स्यात 
कुकूणक ॥ ८० ॥ 

बायबिडंग, हरताल, 
लाख, लालचन्दन और गेरू ; इनके चूर्ण 
का अंजन करना कुकूणक और पोथकी 
( Granular 1105 ) रोग को नष्ट करता है। 
तथा सुदर्शन की जड़ के चूर्ण का अजन करना 
कुकूणक रोग में हितकारी होता है ॥ =० ॥ 

सिध्मादि चिकित्सा। 
~ CS 

गृहधूमनिशाकुषठराजिकेन्द्रयघेः शि- 
शोः । लेपस्तक्र ण इन्त्याशु सिध्मपामा- 
विचर्चिकाः ॥ ८१॥ 

गृहधूम (घर का धुथाँ ), इढ्दी, फूट, 
राई और इन्द्रजौ, इनको छाछु फे साथ पीस- 
कर लेप करने से संहुँदा, पामा और पिचचिका 
रोग शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ८१ ॥ 

'अशवयन्धा घृत । 

पादकल्केऽर्वगन्धायाः क्षीरे दशगुणे 
पचेत्‌ । यतं पेयं कुमाराणां पृष्टिक्दूपल- 
वरद्धनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

शु ३ सेर, कश केलिए आसंश १ 
पाव और दूध १० सेर। धिधि से घृत सिद्ध“ 
कर यालपो को पिलाने से पुष्टि फरता है सथा 
चल को यद़ाता है | माग्रा--पएूक यर्ष॑ के थालफ 
के जिये ३-४ चूँद ॥ घर ॥ 

घालचाएे री घृत । 

चाइरीसरसे सर्पिरडामत्तीरसमं 
पचेद्‌ । कपित्थव्योपसिन्पूत्यसमद्रोत्पल- 
पालकः ॥ ८३ ॥ सचित्पधातकीमोचैः 
सिद्धं सर्वातिसारलुव्‌ । ग्रहण दृस्तरां 
इन्ति बालानां तु विशेषतः ॥ ८४ ॥ 

चाँगेरी का स्वरस ८ सेर, बकरी का दूध 
३ सेर, पूर २ सेर। कए के क्लिप--#प, 
शिक्टु ( पोट, पमि, पीपरि ), संधानम 


सेनशिल, दारहल्दी, 


बालरोगचिकित्सा । ८३१ 


मँजीड, नीलकमल, सुगन्धवाला, | 
घाय के फूल और मोचरस ; सब मिलाकर 
आध सेर । बिधि से घृत सिद्दकर यालकों 
को पिलाने से यह यालचाड्गेरी घृत सब प्रकार 
के भ्रतीसार और कठिनतर संग्रहणी रोगों को 
नष्ट करता है। मात्रा--एक वर्ष के घालक 
के लिये ३-५ मूं द ॥ ८३-८७ ॥ 
कुमारकल्याण घृत । 
शब्नपुष्पी वचा ब्रह्मी कुष्ठं त्रिफलया 
सह । द्राक्षा सशर्करा शुण्ठी जीगन्ती 
जीरकं बला ॥ ८५॥ शटी दुरालभा 
बिल्वं दाडिमं सुरसा स्थिरा । पुस्त पुष्करः 
मूलं च सूच्मैला गजपिप्पली ॥ ८६॥ 
एपां कर्षसमैर्भागेपतपस्थं विपाच- 
° 
येत्‌ । कपाये कशटकारयारच क्षीरे तस्मिः 
रचतुगु णे ॥ ८७॥ एतत्‌ कुमारकल्याणा 
£5 C ७५ धन्य ७ 
वृतरव सुखप्रदम्‌ । बलवणकर धन्यं 
पुषरथरिनिरुचिवर्द्धममू ॥ ८८ ॥ छाया- 
सरपग्रहालचमीकृमिदन्तगदापहम्‌ । सव- 
वालामयं हन्ति दन्तोद्भ द॑ विशेषतः ८& 
अष्टमङ्गल घृत । 
कल्क के लिए शंखपुष्पी ( शांखाहूली ), 
चच, धी, कूर, त्रिफला, दाख, शक्कर, सोंठ, 
जीवन्ती, जीरा, खरेंटी, कचूर, जवासा, 
बेलगिरी, थनारदाना, तुलसी, शालपर्णी, 
नागरमोथा, पोइकरमूल, छोटी इलायची और 
यजपीपरि ; अस्येक एक एक तोला, कटेरी का 
काढ़ा ६ सेर ३२ तोळे, दूध ६ सेर ३२ 
तोके, घृत १२८ तोले। विधि से घृत सिद्ध 
करना चाहिए । रल्लरूपी यह कुमारकल्याण घृत 
चालकों को सुख देनेवाला, सरण, पुष्टि, 
जठरारिन और रुचि को वढानेवाला है तया 
छाया, सय गरदो की पीडा, अलच्मी, कृमि- 
दन्त, दन्तोद्भवं एवं सय प्रकार के वालरोगों 
को नष्ट करता है| मात्रा--एक ब्ष के वालक 
के लिये ३-४ बूँद ग रूश-्ध वा 


श्रएमङ्गल घत । 
वचा कुष्ठं तथा ब्रह्मी सिद्धार्थकम- 
थापि च । शारिवा सैन्धवं चैव पिप्पली 
उवमएमम्‌ ॥ ६० ॥ मेध्यं घृतमिदं सिदध" 
पातव्यं च दिने दिने । दृढस्मृतिः तति 
मेधाः कुमारो बुद्धिमान्‌ भरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
न पिशाचा न रत्ञांसि न भूता न च मा- 


2. 


तरः | प्रभवन्ति कुमाराणां पिम्रतामए्र- 
मङ्गलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


करक के लिए वच, कूर, भ्रह्मी, श्वेत 
सरसों, अनन्तमूल, संधानमक और पीपरि ; 
सव मिलाकर आध सेर । घृत २ सेर। 
पाकार्थं जल म सेर। यथाविधि घृत सिद्ध 
करना चाहिए । इस घृत को प्रतिदिन मात्राचु- 
सार पिलाना चाहिए । इसके सेवन से वालक की 
स्मरणशक्कि, मेधा शौर बुद्धि की वढि होती 
है। इस अष्टमंगल घृत के पिलाने से बालकों 
को पिशाच, राइस, भूत और मातृकाएँ नहीं 
सता सकती हैं। माध्रा-एक वर्ष के वालक 
के लिये ३-४ बूँद ॥ ३०-६२ ॥ 
लाक्षादि तैल । 
"ते ¢ 
लाक्षारससमं सिद्ध तैलं मस्तु चहुर्गु- 
णम्‌ । रारनाचन्दनकुष्ठाब्दवाजिगन्धा- 
निशायुगेः ॥ ३३ ॥ शताइादारुयष्टचाइ- 
मूर्वातिक्काहरेखुभिः । बालानां ज्वररत्तोध्न- 
मभ्यङ्गादबलयर्णाकृत्‌ ॥ ६४ ॥ 
लाख का रस २ सेर, तिल का तेल २ सेर, 
दही का तोड़ म सेर। करक के लिये रासना, 
लाल चन्दन, कूर, नागरमोथा, असगन्‍्ध, इझी, 
दारुइर्दी, सौंफ, देवदारु, मुल्लेटी, मूषां 
( मरोरफली ), कुटकी और रेणुका; सव 
मिलाकर चाध सेर 1 यथाविधि तेल सिद कर 
मालिश करने से यइ ज्र तथा रापसवाधा को 
नष्ट कर घल और वर्ण को बढ़ाता हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
सर्पत्वकू लशुनं मूर्या सर्पपारिष्ट- 


१ 


८६२ 


पल्ञयाः | विडाल विइजालोममेपशृङ्गीवचा 
मधु ॥ धूपः शिशोर्वरघ्नोऽयमशेपग्रह- 
नाशनः ॥ 8५ ॥ 
साँप की केंचुल, लहसुन, मूर्वा, सरसों, नीम 
के पत्त, बिल्डी की विश, बकरों के बाल, मेदा- 
(सयी, वच और शहद, इनकी धूप वालक के 
उवर, राचस-वाधा और सब ग्रहों की पीडा को 
नष्ट करती हें ॥ ३५ ॥ 
यालरोगान्तक रख । 
शाणं सूतस्य शुद्धस्प गन्धकस्य च 
तत्समम्‌ । सुवणमाक्षिकस्यापि चाद्धभागं 
विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ ततः कज्जलिकां 
कृत्वा लौहपात्रे इदे नवे । वेशराजस्य 
भङ्गस्य निगणञ्याः पत्रसम्भषस्‌ ॥ ६७॥ 
स्वरसं काकमाच्याश्च ग्रौप्मसुन्दरमस्य च | 
सू्यावर्तकशालिच भेकपर्णीरसस्तथा ॥ 
३८॥ सवेतापराजितायाश्च भूलं दयाद्वि- 
क्षण: | देयं रसाद्ध भागेन चूण मरिच- 
सम्भवम्‌ ॥ 88 ॥ शुभे शिलामये पात्र 
लौहदण्डेन मर्दयेत्‌ | शुप्कमातपसंयोगाद्‌ 
बटिकां कारयेद्धिषक ॥ १०० ॥ प्रमाणं 
सर्पपस्येव वालानां विनियोजयेत्‌ | हन्ति 
त्रिदोपकं चेय उ्वरमामं सुदारुणम्‌ ॥ 
१०१ ॥ कासं पञ्चविधं चापि सर्वरोगं 
निइन्ति च | शिशानां रोगनाशाय निमि- 
तोऽयं महारसः ॥ १०२॥ 
शुद्ध पारा ६ मारे, गन्धक ३ मारो और 
श्वर्णमादिक ३ मादो] नये लोदपात्र में पारा 
आर गन्पफ की कसली करके उसमें स्वर्ण- 
आदिक मिलाना चांहएु । फिर भूगराज 
( नीला भेंगरा ), भेंगरा_ और संमालू के पसे, 
सकोय, प्रीष्मसुन्द्र, स्‌ मुखी, शालिश, मंडू 
फपर्णी और रपेत अपरािता की जड़; इन सब 
के रस की भावना देवर 10 मारो कार्लीमच 


भेपज्यरन्नावली सटीक । 


डालकर पत्थर के सर में लोह की मुसली से 
घोटकर सरसों के बराबर गोलियाँ बना ले और 
चूप में सुखा ले । यह सन्निपात, आमज्वर, 
पाँचों प्रकार की खाँसी और सव रोगों को नष्ट 
करता है । घालकों के रोगों को नष्ट करने के 
लिए यह महारस बनाया शया है ॥ ३६-३०२ ॥ 
कुमारकल्याण रख । 

सिन्दूरं माक्गिकं हेम व्योमयो हेम- 
माक्षिकम्‌। कन्यातोयेन संम कुयान्मुद्व- 
मिता बटीः॥ १०३ ॥ वाटका वारकाद्ध - 
वा वयोऽवस्था वावच्य च | कारण 
सितया साद्ध बालेषु विनियोजयेत्‌ ॥ 
१०४ ॥ कुमाराणा ज्वर रास बमन 
पारिगभिकम्‌ । ग्रहदोपांशच निखिलान्‌ 
स्तन्याग्रहरण तथा ॥ १०४ ॥ कामः 
ल़ामतिसारं च कृशतां चहिबैक्कतम्‌ । रसः 
कुमारकल्याणो नाशयेन्नात्र संशयः १०६॥ 

रससिन्दूर, मोती की भस्म, रवण भस्म, 
अश्रकभस्म, लोहभस्म और स्वणंमािकभस्म; 
डनको घीकुधार के रस में घोटकर मूंग के चरायर 
( भाधी रत्ती) गोलियाँ यना ले । एक गोली 
अथवा आधी गोली, श्रायु चौर अवस्था का 
बिचार करके, दूध और मिश्री के साथ चालकों 
को सेवन कराना चाहिए । यइ वुसारकद्याय्य- 
रस ज्वर, श्वास, यभन, पा.गमिक रोग, सय 
प्रवार के अ्रइदीप, दूध न पीना, कामला, 
अतीसार और जदराग्नि के विषार को नष्ट 
कर्ता है ॥ १०३-१०६ ॥ 

दुन्तो ने दगदानतक । 

पिप्पलौषिप्पलीयूलचब्यचित्रकनागरे 
अजमोदायमानीभ्यां निशया मधुऊ्ेन 
च ॥ ॥ १०७ ॥ दासदार्वी बिददेलानाग- 
~ ग x ७६ > ग्ना 
क्शरनीरदेः । शटीमृह्दीबिडब्य 
शद्गायोहेममाक्तिकैः ॥ १०८ ॥ विधाय 
पयसा पिट्टेयंटिका बच्नसम्मिता- । दन्त” 


बालरोगचिकित्सा । द 


स्वात्‌ । पयःशब्दोञ्च्र जलवाचकमिति 
केचित्‌ । 

उपयु'क्ष चारों ओपधियों को बीज [निकले 
हुए अनार के भीतर भरकर पुटपाक की विधि 
से पका छे, पश्चात्‌ यकरी के दूध में अथवा 
जल में पीसना चाहिए । यह दाडिमचतुःसम 
योग हुँ। यहां बकरी का दूध इसलिए ग्रहण 
सिया हैं कि वह अतौसार को नष्ट करनेवाला 
ई। कोई झाचायं तो यहां पयःशब्द से जल ही 
महण करना यतावे हैं। मात्रा-! रत्ती से ३ 
रत्ती तक ॥११२॥ 

पिप्पट्याद्य घृत । 

पिप्पली घातकीपुप्पधात्रीफलकशेरुभिः। 
i 
११३॥ जीवनीयं सिद्धः शस्तं 
दशनजन्मनि । सुखोष्णेन यथामात्रं 
पयसैतत्‌ मपाययेत्‌ ॥ ११४॥ 

पोपरि, घाय के फूल, थाँवला, क्सेरू, वच, 
मूर्वा, गिलोय, पाद, कुटकी श्रतीस, नागरमोधा 
और जीवनीयगण की सय थोषदियाँ याध 
सेर लेकर कएक यनावे। घृत २ सेर, पाकायें 
जज ८ सेर! विधि से घृत सिद्ध करे। इसको 
उचित सात्रा में किचित्‌ गर्म दूध के साथ दाँत 
निकलने के समय वालक की पिलाना बहुत हित- 
कर दोता है ॥ 1१३-११४ ॥ 

शिचमोद्क । 

शिवा तामलकी मूर्वा शतपुष्पा निशा- 
द्यम्‌ । आत्मगुप्ता बला बिल्वं देवपुष्पं 
शतावरी ॥ ११४ ॥ भुरा मधुरिका मांसी 
विदारी विश्वभेषजम्‌ । अनन्तामलकी 
श्यामा भागों करिकणा कणा ॥ ११६॥ 
चातुर्जातं चतुर्वीजं चन्दनं रक्रचन्दनम्‌ । 
इशली वाजिगन्धा च वीजं गोचुरसम्भ- 
वम्‌ ॥ ११७॥ सर्वाण्येतानि तुल्यानि 
राता सर्वेसमा मता । सिता द्राज्ञासमा 


पपेऽभ्यवहृतौ योजयेच प्रयोगवित्‌ ॥ 
१०६ ॥ मयोगादश्य दन्तानां ल्वस्योह- 
मतो गदाः । ज्यराज्नेपातिसाराद्या नियः 
त्तन्ते ७ 
न्ते न संशयः | ११० ॥ 

पीपरि, पीपलागूल, घभ्य, चीता की जइ, 
सोंठ, श्रजमोद्‌, भजयाइन, हृएदी, मुखेटी, 
देपदार, दारहरुदी, यायपिंग, छोटी इलायची, 
नागकेसर, नागरमोथा, कचूर, याकदासिगी, 
पिइनमक, अभ्रकभस्म, शंखभस्म, लोइमस्म 
और स्पर्णमारएक फी भस्म; इन सयको सम 
भाग खे दूध में घोटक तीन-तीन रत्ती की 
गोलियाँ यना ले | प्रयोग का जाननेयाला वैध 
पालको के भसूदों पर इसको घिसे तथा श्रवस्था- 
नुसार माग्रा में सेवा कराये। इसके प्रयोग से 
दाँत यहुत शीघ्र निकल आते हैं तथा दाँत 
निकलने के कारण से उत्पन्न हुप अयर, आफ्षेप 
तथा अतीसार ध्ादि रोग निःसन्देह निदृत्त हो 
जाते हैं ॥ १०७--११० ॥ 

लवङ्गचतुःसम । 


जातीफलं च्रिदशपुष्पसमन्वित्तं च 
जीरं च दद्रनयुतं चरकैः भयुक्कम्‌ 1 
चूर्णानि माक्षिकसितासहितानि लीढ्या 
सामातिसारमखिल गुरु न्ति 
शलम्‌॥ १११ ॥ 

जायफल, लचड़, जीरा और सोद्रागा; इनके 
समभाग चूर्ण में शहद और मिश्री मिलाकर 
चटाने से सब प्रकार का आसातीसार और अयः 
कर शूलरोग नए होता है। सात्रा-पुक वर्ष Fe 
` चालक के लिये ई रत्ती से एक रत्ती तक॥ १११ ॥ 


दाडिमचतुःसम । 
एतद्द्रव्यचतुप्क॑ चेद्‌ दाडिमीफल- 
मध्यगम्‌ । पुट्पक' पयःपिष्टं तदाडिस- 


चतुःसमम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पयोऽत्र छाग्या४ तस्यातिसारहर- 
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वेत्येतानि [a RE, + 
चेः मधुना सह ॥ ११८॥ संमद्य 
मोदकान्‌ कृत्वा मापकममितान्‌ भिषक्‌ । 
एकैकमेपां पयसा मातः मातः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
११&॥ वालानां सर्वरोगध्नं पुष्टिकृद्वल- 
वर्द्धनम्‌ । परं वदविकरं मेध्यमायुष्यं ग्रह 
दोपहृत्‌ ॥ १२० ॥ भगवत्यै समुदितं 
शिवायै लोकमङ्गलम्‌ | एतन्मोदकमीशेन 
युगे भगवता कृते ॥ १२१ ॥ 

हउ, भुई ्ांवला, मूर्वा, सोया के बीज, 
हरदी, दारहरुदी, कौंच के बीज, सरैटी, बेल- 
गिरी, लवङ्ग, शतावरी, मुरामांसी, सौंफ) जटा- 
मांसी, विदारीकन्द, सोंठ, अनन्तमूल, श्रॉवला, 
फालीसर, भारंगी, गजपीपारि, पीपरि, चातुर्जात, 

( दालचीनी, घोटी इलायची, तेजपात, नाग- 
केशर ), चतुर्दीन ( मेथी, चनसुर, काला जीरा, 
चज्ञपापन ) सफेद चन्दन, साल चन्दन, मुसली, 

अश्वगन्धा और गोसुरू फे यीज, सय समान 

भाग । सयके यराग्रर मुनफा और मुनपा के 
थरायर राँड, इन सयको शद्दद के साथ घोट- 
कर एक-एक भाशा के लडडू यनाकर प्रातः 
फाल दूध फे साभ एक-एक लट्टू घाये । यदद 
मोदक सय रोगों को नए करके यालकों को पुए 
फर देता ६ तथा यल को बढ़ाता, जटराग्नि को 
दीप्त करता, पित्र, आयु यढ़ानेषाला ऑर 
प्रदोषो को दूर करनेवाला हैं । शाकरजी ने सत- 
युग में इस लोकमंगल मोदक को भगवती 
चायंतीओ से कद्दा था ॥ १११-३२५ ॥ 

सधोएधिस्नान । 


युरामांसी बचा कुएं शलेयं रजनी- 
द्यम्‌ । शटी अम्परमुम्तं च सर्तीपधि- 
गगणः स्मृतः ॥ १२२ ॥ स्पौपध्यम्बुना 
म्नाने पालानां गदनाशानम्‌ । ग्रहरत्ता 
प्रशगमनमायुष्यं कारितियर्दनम्‌ ॥ १२३॥ 

मुरामांधी, बन, कूट, तारप्रीसता, इक्री, 
शश्व!) कदर, चम्पा और मोपा, यह सरी! 


मेपज्यरबावली सटीक ! 


पधिगण कहाता है | इन श्रोपधियों के जल से 
बालकों को स्नान कराने से सब रोग नष्ट होते 
हैं । तथा ग्रह और राषसभय शान्त होते 
हें घौर आयु तथा कीति की बृदि होती 
है ॥ १२२-१२३ ॥ 
कण्टकारी घृत । 

कण्टकार्या बृहत्याशच भार्गीवासक- 
योरपि । स्परसेन तथा छागन्षीरेण विपचे- 
दूघृतम्‌ ॥ १२४ ॥ कल्कैः करिकणा- 

रिच हि ७ 
कृप्णामरिचेर्मधुकेन च । वचाग्रन्थिफमां- 
सौभिश्चव्यचित्रकचन्दनम्‌॥। १२ ४॥मुस्ता- 
जैर्य ~ 

मृतामलयजैर्यमान्या जीरकेण च । बला- 
विशवापधाभ्यां च द्रा्ादाडिमदारुभिः॥ 
१२६ ॥ सिद्धमेतदूघृतं सथः शिशूनां 
शवासकासहत्‌ । ज्यरारोचकशालघ्नं कफनु- 
इलवहिकृत्‌ | १२७ ॥ 

कटे री का रस ४ सेर, यक करेरी फा रस 
४ सेर, भारंगी का रस ४ सेर, अदसे फा रस 
४ सेर और यकरी का दूध ४ सेर, गोधुत २ सेर। 
फएक के लिए गजपीपरि, पीपरि, मिर्च, मुल्ेटी, 
चच, पीपलामूश, आरामांसी, चब्य, शिप्रफक, लाख 
सन्द्म, मोथा, गिलोय; सफेद चम्दून, अज- 
चाइन, जीरा, खरटी, सोंड, मुनका, अगारदाना 
सौर देवदार; सव मिजाकर आघ सेर । यधा- 
थिधि धूत सिद्धकर यालको को उचित माश्ना में 
सेवन कराने से यदद रवा, साँची, यर, अदय, 
रूख भौर फफरोग को नष्ट बरता तपा पक्ष भौर 
अग्मि को दीस करता है! मात्रा एक पर्ष के यथो 
को ४-५ दद्‌ ॥ १२४-१२३७ ॥ 

च्याघीनैल । 

व्याप्रीयासकबिल्यानां गेशगनपप 
चाम्युना। काझिरेन सथा मस्कमुस्त- 
मौचरसाझनः ॥ १२८ ॥ शतादादार्मः 


| व्द्पादयलाराम्नानिशायुर्गः । चन्दनद्टप- 


मखिष्ठामिपर्गृत्पनरेशरै ३॥१२ दाशाल- 


बालरीगचिकित्सा ! 


र । मृदः 
ha _ 

पात्रे पचेचेलमरिष्टःधनवह्निना ॥ १३० ॥ 
स्वासं कासं च वालानां ज्यरं वन्हेश्च 
वकृत ॥ व्याघ्रीतेलमिदं इन्यास्वग्गदान्‌ 
निसिलामपि ॥ १३१॥ * 
छोटी करेरी, भरूसा, येल की छाल, भँगरा; 
इनका चार-चार सेर रस, कांजी ४ सेर। तेल 
२ सेर | कएक फे लिए भागरमोथा, मोघरस, 
रसौत, सोया के बीज, देवदारु, मुलेठी, खरेदी, 
रासना, हएदी, दारइए्दी, लाख चन्दन, सफेद 
चन्दन, सँजीठ, प्रियंशु, कमल की केशर, शाल- 
पणी, प्श्निपर्णी, चातुर्जात ( दा्लची नी, छोटी- 
इलायची, तेजपात, मागकेशर ) और सुगन्ध- 
बाला; ये सय मिलाकर श्राध सेर | इस तेल 
को मिट्टी के पात्र में मीम की लकढी की अग्नि 
से विधिपूर्षक सिद्ध करना चाहिए । इस व्याम्री 
तैल की मालिश करने से यालकों के रवास, 
कास, उवर, अरिनविकार और संपूर्ण चमंरोग 
नष्ट होते है ॥ १२८-१३१ ॥ 

शंसपुष्पी तैल । 
शह्वपुप्पीमहानिम्बवासानामजुनस्य चा 
स्वरसेनारनालेन लाक्षातोयेन मस्तुना ॥ 
१३२ ॥ कल्केशच दाडिमौदारुनिशायुग- 
त्रिकै ई | 
फलत्रिकेः | चन्दनोशीरबालेश्च श्ौखणड- 
मधुकाम्बुदैः ॥ १३३ ॥ रयामार्शवालः 
शेफालीरक्रोत्पलरसाञ्जनेः ! गन्धद्रव्येरच 
निखिलैः पचेततेलं तिलोद्भवम्‌ ॥ १३४॥ 
मयोगादस्य नश्यन्ति पालानामासला 
गदाः । कान्तिमेंधा ध्ृंतिः पुष्टिवद्धंते नात्र 
संशयः ॥ १३५ ॥ कल्याणाय कुमाराणां 
कपर्दी करुणाकरः । ससर्जेदं शङ्पुष्पीपेलं 
सुवनमङ्गलम्‌ ॥ १२६ ॥ 

शखाहूली, बकायन की छाल, अख्सा और 
अज्ञन की छाल, प्रत्येक का स्वरस अथवा, काढ़ा 
चार-चार सेर काँजी ४ सेर, लाख का काडा 
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४ सेर। भौर दही का तोइ ४ सेर। तिलतेल 
9 सेर। करक के लिए अनारदाना, देवदारु, 
हल्दी, दारहरुदी, ज्रिफला, लाल चन्दन, खस, 
सुगन्धबाला, सफेद चन्दन. मुलेठी, मोथा, काली- 
सारिवा, सिवाल, हरसिंगार की छाल, लाल 
कमल, रसौत, सब मिलाकर 1 सेर । तथा 
संपूर्ण गन्धद्रम्य डालकर सैल सिद्ध करे । यह 
तैल मालिश करने से बालकों के संपूर्ण रोगों 
को नष्ट करता है | तथा कान्ति, मेधा, धारणा- 
शक्ति और पुष्टि की वृद्धि करता है, इसमें संशय 
नहीं है । बालकों के कल्याण के लिए शिव- 
शांकरणी ने इस भुवन-मंगलग्रद शंखपुप्पी सैल को 
रचा था ॥ १३२-१३६ ॥ 
अरविन्दासब । 
अरविन्दपुशीरं॑ च काश्मरीं नील 
मञ्जिष्ठ ON . 
मुत्पलम्‌ । लापलामांसीरम्बुदं सा- 
रिवां शिवाम्‌ ॥ १३७॥ विभीतकयचा- 
धात्री: शरीं श्यामां सनीलिनीम्‌ । पटोलं 
पर्पटं पार्थे मधूकं मधुकं धुराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पलमानेन संश्रय द्राक्ञायाः पलविशतिम्‌ । 
धातकीं पोडशपलां जलद्रोणद्वये त्तिपेत्‌॥ 
७१५ ९ 6 

१३६ ॥ शकरायास्तुलां तत्र तुलाद मा- 
त्षिकस्य च । मासं संस्थापयेद्ाएडे मृत्ति- 
कापरिनिर्मिते ॥ १४० ॥ बालानां सर्व- 
रोगध्नो बलपुएयगिनवद्धनः | अरविन्दा- 
सबः मोक्क आयुष्यो ग्रहदोपहृत्‌ ॥ १४१॥ 

कमल, खस, खम्भारि, नीलकमल, अँजीड, 
इलायची, खरोटी, जटामांसी नागरमोथा, अन 
न्तमूल, हइ, बहेडा, यच, आँवला, फचूर, काली 
सारिवा, नील की जड, परवल के परे, पित्त- 
पापडा, अर्जुन की छाल, महुश्रा के फूल, 
मुलेडी और मुरामांसी ; प्रत्येक चार-चार तोले। 
सुनक्षा १ सेर । धाय के फूल ६४ तोळे । जल 
२२ सेर ४६ तोले । शक्कर ₹ सेर! शहद २॥ 
सेर; इन सबको एकत्र कर मिट्टी के पात्र में 
भरकर १ महीने तक धरा रहने दे, फिर छान+ 


६६६ 


कर उपयु मात्रा में बालकों को सेवन फराने 
से यह भ्ररावन्दासच सब रोगों को नष्ट करता हे 
तथा आयुवृद्धि और ग्रहदोषों को नष्ट करता 
से। पूर्ण मात्रा १। तोला से २॥ तोळे 
तक ॥ १३७-१४१ ॥ 
चालकुटजाबलेह । 
मूलत्वच॑ वत्सकस्य पलमेकं सुकुट्टि 
तम्‌ । अष्टभाग जल दत्त्वा चतुभागाव- 
शेपितम्‌ ॥ १४२ ॥ अतिविषा च पाठा 
च जीरकं विस्वमेप च । आम्रास्थिशत- 
पुप्पा च धातकी मुस्तक तथा ॥ १४३ ॥ 
जातीफलं च सञ्चूणय निच्तिपेत्‌ःतत्र 
यत्नतः । वालानामामशूलध्न रक्तस्नाव 
॥ दे 
सुदारुणम्‌ ॥ १४४ ॥ अपि वैद्यशतै- 
स्त्यक्ष जयेदेतन्न संशयः ॥ १४५ ॥ 
कुदा की जड की छाल ४ सोले कूटकर 

३२ तोले जल में पकावे। जय ८ तोले जल 
चाकी रदे तब छानकर उसमे अतीस, पाढ़ी, 
जीरा सफेद, वेलगिरी, ग्राम की गुठली की 
मींगी, सोया के बीज, घाय के फूल, नागरमोथा 
आर जायफल सब मिलाकर ४ तोले पीसर्र 
ससिलाये । इसके सेवन से बालकों के धामशूल 
अर कडिमतर रक्षस्प्राव रोग नए होते हैं, चाहे 
सैकद़ों बैच उसे त्याग चुके हों ॥ १४२-१४४ ॥ 


रामेशपररस | 

शाणं सृतस्प गन्धस्य सुयर्णमाक्षि- 
कस्य च । यत्रतः कञ्जली कृत्या लौहपात्रे 
विमदयेत्‌ ॥ १४६ ॥ केशराजस्य भुद्गस्य 
निर्गुण्ड्याः पर्णेसतम्भयैः । सरसै 
मास्यारच ग्रीप्मसुन्टरकस्य च ॥ १४७॥ 
सूर्यापर्चफशालिश्व भेकपर्णीरसेस्तथा । 
देयं रसार्दधमागेन चूर्ण मरिचसम्भयम्‌ ॥ 
१४८ ॥ श्वेतापरा जितायारच मूलं दद्याः 
द्वियन्षणः। शुष्कामातपसंसगाद्‌ गुटिकां 


मंपञ्यरबावली सटोक । 


ore 


७, Ly 
कारयेद्‌ भिषक ॥ १४६ ॥ रमाणं सप- 
पाकारं वालानां चेव योजयेत्‌ । हन्ति 
त्रिदोपसेम्मूतं ज्वरं घोरं सुदारुणम्‌ ॥ 

. [a 2. १०, 
शिशूनां रोगनाशाय विश्वनाथेन निर्मि- 
तम्‌ ॥ १५० ॥ 

शुद्ध पारा ३ माशे, गन्धक ३ साशे और 
सुवर्णमात्तिक भस्म ३ साशे।पारा और 
गन्धक की कळली करके सुवर्णमाचिक की 
अस्म डालकर लोह के पात्र में धोटे । इसमें 
क्रम से केशराज, भँगरा, संभालू के पत्ते, 
सकोय, प्रीष्मसु-दर, सूर्यमुखी, शालिञ्च और 
मण्ड्क्पर्णी इनके रस की भावना दे । इसमें 
१ ॥ माशे कालीमिचे का चूर्ण और १ ॥ माशे 
श्वेत अपराजिता की जड का चुर्ण मिलाकर 
सरसों के बराबर गोलियाँ बनाकर धूप में सुखा 
ले । इसके सेवन करने से बालकों का कठिनतर 
सान्निपातिक ज्वर नष्ट होता है । बालकों 
के रोगों को नष्ट करने के लिए विश्वनाथ ने 
इसको बनाया था ॥ ५४६-१४० ॥ 
७ कौ न 
मैपज्यं पूवमुदिए नराणां यञ्ञ्यरादिपु। 
कार्य तदेव बालानां मात्रा तत्र कनीयसी ॥ 
१४१ ॥ 
उवर भादि रोगों में जो आपि मनुप्यौ 
के घासते कट्टी गई है, घही ग्रोपध यालकों को 
भो देनी चाहिए। परन्तु मात्रा श्वस्थानुसार 
अस्यत छोटी देनी चाहिए ॥ १११ ॥ 
भूतप्रदचिकित्मा । 
दिइगुव्योपालनेपालीलशुनार्कअटा- 
जटाः । शनलामीसगोलोमीभुतरेशीः 
वचालताः ॥ १४२ ॥ कुक्कुटी सपेगन्धा- 
ख्या तिलाः काशविकाशिफे ॥ वज्रम्रोका 
वयःस्था च सृही मोडनवस्स्यपि ) १४३ ॥ 
स्रॉतोजाअनरत्तोध्नाःरत्नोश्नं चान्पदौप- 
घम्‌ । खराखखापिदुष्टकज्षगोघानकुलशल्य- 
कान ॥ १५४ ॥ द्वीपिमार्नारगोसिहच्या- 


वालरोगाचिकेत्सां । 


mp आजित को डि 
प्रसामुद्र- सत्वतः । 
ऽस्मिन्‌ साधयेद्घृतम्‌ ॥ १५५ ॥ पुराणम- 
थवा तैलं नवं तत्पाननस्ययोः । अभ्यङ्गे च 
अयोक्व्यमेतेपां चू्श्च धूपने ॥ १४६ || 
एभिश्च गुटिकां युञ्ज्यादञ्जने सावपीडने। 
मलेपे कल्कमेतेपां काथञ्च परिपेचने ॥ 
प्रयोगोऽयं ग्रहोन्मादान्‌ सापस्मारं शमं 
नयेत ॥ १४७ ॥ 


हींग, जिकुटा, हरिताल, मैनशिल, लहसुन, 
आक की जइ, जटामासी, मेढ़ासिंगी, दूध की 
जड, भूतकेशी, वच, प्रियंगु, सेमर, रास्ना, 
तिक्ष, काकोली, घीरकाकोली, थूइर हद, 
काकडासिंगी, घाही, सुरमा, रचोध्न, ( सरसों 
अथवा गूगल ) तथा थ्न्य यथालाभ रच्चोम्न 
द्य; गदहा, घोड़ा सेइ, उँट, रीछ, गीद, नकुल, 
शस्यक, चीता, विरली, गौ, सिंह, बाघ तथा 
सामुद्रिक जन्तुश्रों के चम,पित्त, दाँत तथा नख; 
इनका काथ, करक थादि द्वारा पुराने धृत अथवा 
नवीन तैल को विधिपूर्वक सिद्ध करे। इसका पान, 
नस्य एवं अभ्यङ्ग द्वारा प्रयोग करना चाहिए। 
धूपनार्थ इन्हीं हींग आदि द्रब्यों के चूर्ण का प्रयोग 
करना चाहिए । अक्षनार्थ इन्हीं दर्यो से गोली 
थनादे और जज्ञ में घिसकर भ्रक्जन करे। अव- 
पीइन तथा प्रलेपार्थं इन्हों द्यो का करक बनावे? 
परिपेचन अथवा स्नानार्थ इन्हीं दर्यो का काथ 
लाभदायक है। ये ग्रह-उन्मादू तथा अपस्मार 
को अच्छा करते हैं ॥ १२२-१२७ ॥ 


भूतवार धृत्त 1 
त्रिकडुकदलः कुड्कुमग्रन्थिकततारसिंी- 
निशादारुसिद्धाथयुग्माम्दुशक्राक्वयैः ॥ 
सितलशुनफलत्रयोशीरतिक्गावचा तुत्यपष्टी 
वलालोदिवैलाशिलापञ्मकैः ॥ १४८ ॥ 
दधितगरमधूकुसारमियादाविपाख्याविपा- 
ताइपशैसेः सवव्यामयेः कल्कितेः । युत 


ES 


मनवमशेषपूत्रांशसिद्धं मतं भूतवाराइयं 
पानतस्तद्‌ ग्रहघ्नं परम्‌ ॥ १४६ ॥ 

पुराना घी १२८ तोले, आउ मूत्र ( मिलित ) 
६ सेर ३२ तोते । कल्क के लिये-ब्रिकुटा, 
सैजपांत, केशर, पीपलामूक, जञपाखार, बढ़ी 
कटेरी हल्दी, देवदारु, सफ्रोद सरसों, लाल 
सरसों, गन्धबाला, इंद्रजौ सफेद चन्दन, लह- 
सुन, न्रिफला, खस, कुटकी, घच, तृतिया, 
मुलेडी, खरेंटी, भंजीठ, इलायची, मेंनशिल, 
पाख, दृधि (श्रीवास चीइ की लकड़ी 
अथवा गन्धबिरोज्ञा ), तगर, महुए की लकडी, 
पप्रियगु कलिहारी, अतौस, रसौत, छारछरीला, 
चब्यु; कूट, सब मिलाकर ३२ तोले। विधिपूर्वक 
घृत पकावे । माना चौथाई तोला । इस घृत के 
पान से ग्रह नष्ट होते हैं ॥ १५८-१४३ ॥ 

महाभूतवार घृत । 
नतमधुककरञ्जलात्तापटोलीसमद्वाष- 

चापाटलीहिड्गुसिद्धार्थसिही निशायुगल- 
तारोहिणेः। बदरकडुफलत्रिकाकाणडदार- 
कमिश्नाजगन्धामराङ्गोलको शातकीशि - 
निम्बाम्बुदेन्द्राहयेः ॥ १६०॥ गदशुक- 
तरुपुप्पवौजोग्रयप्ट्यद्विकर्णीनिकुम्भाग्नि - 
विहवः समेः कस्कितेः मूत्रवर्गेण सिद्धं 
सृतम्‌ । विधिविनिहितमाशु सवै, क्रमै- 
ee 6. 
योजितं इन्ति सबग्रहोन्मादकुप्ठम्यरास्त- 
न्महामूतवार स्मृतम्‌ ॥ १६१॥ 

गोघृत १२८ सोले, चारों मून मिलाकर ३ 
सेर ३२ तोले। कएक के लिये--तगर, मुलेडी, 
करच, लाख, पटोल, मेंड, पच, पाटला, 
हींग, सफेद सरसों, यड़ी कटरी, इए्दी, दार , 
इङ्दी, भियंगु, कुटकी, पेर कालीमिधं, ग्रिफला 
काय, ( थिरायता, अवा शार ) देबदार, 
यायमिदङ्ग, बवई, गिलोय, अकोल, कइवी तोरई, 
सिना कौ घाल, नीम की घाल, मोपा,इन्द- 
जौ, फूट, सिरस के फूल आर धीय, बचा, 
( भयया यौजोप्र यदि पक पद श्चिपा काप खरो 


बाँस ), मुलेठी, गिरिकर्णी, दन्ती, शित्रकऊ और 
चेल सब मिलाकर ३२ तोले । इनसे विधिपूर्वक 
घृत सिद्धकर सेवन करने से यह सम्पूर्ण ग्रह, 
उन्माद, कुछ तथा उपर श्रादि रोगों को नष्ट 
करता है ॥ १६०-१६१ ॥ 
सहामुण्डितिकोदीच्यकाथस्नानँ ग्रहा- 
पहम्‌ । सप्तच्छदनिशाकुप्नचन्दनैश्चानु- 
लेपनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सट्टा ( मापपर्णी), मुण्डी, गन्धवालः; 
इनके भ्रद्धाबाा्ट ( आधे बचे इए ) क्राथ 
द्वारा स्नान कराने से अथवा सतौना, हल्दी 
कूट तथा सफेद चन्दन; इनके लेप करने से 
सम्पूर्ण अद्द नष्ट होते हैँ ॥ १६२ ॥ 
महागन्धक । 
रसगन्धकयोः कर्ष ग्राह्ममेकं सुशो- 
धितम्‌ । ततः कज्जलिकां कृत्वामृदु पाकेन 
साधयेत्‌ ॥ १६३ ॥ जातीफलं तथा कोपं 
लबब्रारिएपत्रके । सिन्धुवारदल॑ चव 
एलावीजं तथैव च ॥ १६४॥ एपाञ्च 
कर्षमात्रेण तोयेनाथ विमर्दयेत्‌ । ुक्वासहे 
पुनः स्थाप्यं पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ १६५॥ 
घनपङ्कं बहिलिप्त्वा पुटमध्ये निथापयेत्‌। 
गु्जापट्कममाणेन प्रत्यहं भन्तयेन्नरः ॥ 
१६६ ॥ एतस्मोक्ग कुमाराणां रक्षणाय महौ 
पधम्‌ । ज्वरघ्नं दीपनं चेन वलवणप्रसाध- 
नम्र ॥ १६७ ॥ दुर्यारं ग्रह्ीरोगं जयत्येव 
मवाहिकाम्‌ । सूतिकाश्च जयेदेतद्रक्काशों 
रक्गसम्भवम्‌ ।। १६८ ॥ पिशाचा दानवा 
। हत्या बालानां विध्नकारकाः । यत्रौपध- 
वरस्तिएेत्तत्र सीमां न यान्ति ते ॥१६६॥ 
वालानां गदयुक्वानां ख्रीणाञ्चेव विशे- 
पत्तः । महागन्धक्रमेतद्धि सवव्याधिनि- 
पूदुनम्‌ ॥ १७० ॥ 


भैपज्यरब्रावली सटीक । 


शुद्ध पारा १ तोला तथा शुद्ध गन्धक १ 
तोला; इनकी कली करके विधिपूर्वक सदुपाक 
द्वारा पपंटी यनावे। पश्चात्‌ पपरी को अच्छे 
प्रकार पीसकर उसमें जायफल, जाविश्री, लौंग, 
नीम के पत्ते, सँभालू के पत्ते, छोटी इलायची; 
इरएक का चूण १ सोला मिला दे और थोड़ा 
सा जल देकर अच्छे प्रकार घोट करके पण्डा- 
कार कर लें और सीपियों में डालकर सुखा ले, 
फिर अन्य सीपर्यो द्वारा वन्द कर दे । पश्चात्‌ 
बाइर सिद्दी का मोटा घना लेप करके धूप में 
सुखा ले । तदनन्तर लघुपुट दें जव गन्धक फी 
गन्ध आने लगे तत्तण बाहर निकाल ले और 
शीतल होने पर सीपियों को अलग कर षध 
चूरित कर ले और यदि गोली बनानी हों तो 
जल में घोटकर गोली बना ले । पूर्ण॑म्रात्रा- 
२ रत्ती से ६ रत्ती तक। अहणी रोग मे भी 
इस शरौपध का वर्णन है ; किन्तु वहाँ इसका पाक 
[भिन्न प्रकार से लिखा गया है। कुछ वैध पहले 
पाक के अनुसार ही इसका पाक करते हैं। 
परन्तु वह इतना लाभदायक नहीं होता जितना 
किइस नई विधि के पाकसे होता हैं । 
इसमें ”'सिन्धुवारदल यैव केलाबीज तथैव 'च”” 
इत्यादि पाठ अधिक है। यह दोनों द्रब्य भी 
इस रस की शक्ति को बढ़ाते हैं। वालको को 
रोगों से भुक्त करने के लिये यह अत्यन्त उत्कृष्ट 
आपध है । यह रस ज्वर, ग्रहणी, प्रवाहिका, 
सूतिकारोग, रज रङ्गा आदि रोगों को नष्ट 
करता है। इससे अग्नि उद्दीक्ष होती है तथा बल 
एव वर्ण की दद्धि होती हें | इस औषध के 
प्रयोग से पिशाच, दानव तथा दैत्य आदि बालकों 
के पास नहीं आते । बीमार बालकों तया ऑखियों 
के सम्पूर्ण रोगों को यह मद्दागन्धक नाश करता 
हैँ ॥ १६३-१७० ॥ 

चाल रस ! 


पलं शुद्धस्य सूतस्य गन्धकस्य पलं 
तथा । सुवणमाक्तिकस्यापि भागाद्ध सम्प- 
कल्पयेत्‌ ॥ १७१॥ ततः कज्जलिकां 
कृत्या लौदपात्रमये ढे । केशराजस्य 


रोगचिकित्सा ( कुमार तन्त्र ) । ८88 


“अकारः स्वर्णपत्तोश बालकं रक 
रक्ष स्वाहा |”? 
बालक की देह के बराबर लंबी पुष्पों की 
मला ले और मिट्टी के सरोरे (सराव ) में 
भात रखकर उसके चारों और भाखा रम्ब दें और 
“उम्रकारः स्वर्णपीश वालकं रक्ष रच स्वाहा” 
इस मन्त्र को पढ़कर चौराहे पर गरुड के जिए 
बलि दे ॥ १७७ ॥ 


अथ राबणक्कत 
कुमारतन्त्र । 


ॐ नारायणाय स्पाहा । प्रथमे दिवसे 
मासि बे वा ग्रहाति नन्दा नाम मात्रुका । 
| शह्दीतमात्रस्य प्रथमं भवति ज्वरः | 
अशुभशब्दं मुञ्चति आत्कारं च करोति 
स्तन्यं न शाति । वलिं तस्याः प्रवक्ष्यामि 
येन सम्पद्यते शुभम्‌ । 

नधुभयतरमृत्िकां ग्रहीत्वा पुत्तलिका 
कृत्वा शुक्लौदनं शुक्लपुप्षं सप्तध्वजाः सप्त 
प्रदीपाः सप्त परकाः सप्त स्वस्तिकाः सप् 
शप्कुलिकाः जम्बुडिका गन्धपुष्पं ताम्बूलं 
मत्स्यं मांस सुरा अग्रभक्कं च पूव वर्यां दिशि 
चतुष्पथे मध्यान्हे वलिदातव्यः। अश्वत्य- 
पतरं कुम्भे निःक्तिप्य शान्त्युदकेन स्नाप- 
येत्‌। रसो नसिद्धार्थकमेपध्ठनिम्वपत्रशिव- 
निर्माल्येबालक धूपयेत्‌ । 

“5 नमो रावणाय श्रमुकस्य व्याधि 
प्रयोग करना चाहिए ॥ १७६ ॥ | फट 12 

र सैसे--३० नमो भगवते गणाय व्यम्ब- | हन इन मुख्य मुख हीं फट्‌ स्वाहा । 
काय स्वस्त्यस्तु स्वाहा । ॐ क टं यं मं येनतेयाय | एवं दिनत्रयं बलि दसा चतुर्थे दिवसे 

ब्राह्मणान्‌ भाजमठ्‌ । तततः सम्पद्यते 


शुमम्‌ ॥ १ ॥ 
पहले दिन अथवा पहले महीने या पहले वष 
में नन्द्रा नाम मातृका बालक को गण करती 


भब्गस्य निगुण्ड्याः स्वरसेन च ॥ १७२॥ 
शुभे शिलामये पात्रे लौहदण्डेन मर्दयेत्‌ | 
राजिकासदृशीञ्चय वटिकां कारयेक्निपक ॥ 
१७३॥ एककां वटिकां खादेन्नागवर्लीदल- 
रवेः । हन्ति त्रिदोपसम्भूतं ज्यरश् व सुदारु- 
णम्‌॥ १७४॥ चिरञ्वरञ्च कासश्च शूलंसव- 
भवं तथा । शिशूनां रोगनाशाय शिषेन 
परिकीचितः ॥ १७५॥ 

शुद्ध पारा तथा गन्धक को अलग-अलग 
४ तोले की मात्रा में लेकर लोहपात्र में घोटकर 
कली करके उसमें सुवणंमाचिक भस्म ४ तोले 
मिलावे पश्चात्‌ पत्थर की खरल में इस 
भ्रौषधु को दाल केशराज, भाँगरा तथा सँभालू 
के रस से लौहदण्ड द्वारा घोटकर राई के 
परिमाण की गोलियाँ, बनावे । अनुपान-पान 
के पत्तों का रस । शिवनी द्वारा कहा हुआ यदद 
रस न्रिदोष उवर, जीणंउवर, खाँसी, शूल थादि 
बालकों के रोगों के लिए अत्यन्त लाभदायक 
है ॥ १७१६७४ ॥ हे 

[a ७. ~ 
चलिशान्तीएकमोणि कार्याणि ग्रह- 
शान्तये । मन्त्रश्चायं प्रयोक्तव्यस्तत्रादो 
सर्वकामिकः ॥ १७६ ॥ 
मन्त्रो यथा | "ॐ नमो भगवते गरु- 

डाय ज्यम्बकाय स्वस्त्यस्तु स्वाहा ॐ क 
टं सं गं वैनतेयाय ॐ हां हीं क्षः |” 

अदो की शान्ति के लिए बील, शान्ति और 
इश्देव की पूजा यादि कमं करना चाहिए, किंतु 
सब कामों के आदि में आगे कहे हुए मन्त्र का 


उभा चः ४ 
घालदेहममारोेन पुप्पमाला तु सर्वतः 


अगृह्य मृच्छिकामक्कं बलिदेयस्तु शा 
न्तिकः॥ १७७॥ 


९०० 


भैपज्यरतावली सटीक! , 


है तय यालक को पहले ज्यर हो आता है, बह 
अशुभ शब्द छोड़ता है भर्थात्‌ घुरी तरह रोता 
है, आ-था करता हे, दूध नहीं पीता है। उसके 
निवारण के लिए वालि कहता हूँ, जिससे कल्याण 
होता है । 

“नदी के दोनों किनारों की सिट्टी लेकर एक 
पुतली अर्थात्‌ मूर्ति यनावे और सफेद भात, 
सफेद फूज, ७ ध्वजाएँ, ७ दीपक, ७ बरे ( उडद 
के बढे ), ७ स्वक्तिक (अर्थात्‌ चावलों को 
पीसकर कुछ मीठा डालकर बनाये हुए ७ तिकोने 
जो घी में पकाथे गये हों), ७ सुदाली 
( छोटी-छोटी पूरियाँ ), उबाले हुए उद, रोली, 
चन्दन, फूल, पान, मछली, मांस, मदिरा और 
भात (पके हुए चावल जो पात्र में से सबसे 
पहिले निकाले जायं ); इन सब चीजों फो 
इकट्ठा कर पूर्व दिशा में चौराहे पर मध्याह्न के 
मय बलि ( उतारा) देना चाहिए । फिर 
कलश मे पीपल का पत्ता छोडकर शान्तिजल 
से स्नान कराना चाहिए । और लहसुन, सफेद 
सरसों, मेढे का सांग, नीम के पतते' और बिल्व- 
पत्र इन सबकी बच्चों को धूप देना चाहिए । बालि 
( उतार! ) देते समय-- 

५ ३ नमो रावणाय अमुकस्य १ व्याधि इन 
हन मुञ्च मुञ्च ही फट्‌ स्वाहा ।” इस मन्त्रको 
पढ़ना चाहिए । इस प्रकार तीन दिन बालि देकर 
चौथे दिन घ्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । 
इससे बच्चा अच्छा हो जाता है ॥ १ ॥ 

द्वितीये दिवसे मासि वर्षे वा शहाति 
सुनन्दा नाम मात्रका । तया ग्रहीतमात्रस्य 
मथमं भवति ज्यरः । चन्तुरुम्मीलयति 
गात्रमुद्रेजयत्ति न शेते क्रन्दति स्तन्यं न 
शृद्ठाति आस्कारं च करोति ! बलि तस्याः 
मयक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ | 

तएडुलं हस्तमुष्टयेक ग्रहीत्वा दधिः 
गुडमृतमिश्चितं कृत्वा शारायैकं गन्धं 


१--मंच में अमुकस्य के स्थान पर सर्वश्र 
चष्ड्यन्त वालक का माम लेना चाहिए । 


ताम्भूलं पीतपुष्पं पीतसप्तध्वजाः चत्वारः 
अदीपाः दश स्वस्तिकाः मत्स्यमांससुराग्र- 
मक्तिलचूणीनिः पश्चिमायां दिशि चतुः 
प्पथे दिवा बलिदात्तव्यः | दिनानि त्रीणि 
सन्ध्या च | ततः शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । 
शिवनिर्माल्यसिद्धार्थकमार्जाररोमोशीरवा- 
लकपृतैधू पं दद्यात्‌ । 

“७ नमो रावणाय अमुकस्य व्याधि 
हन इन मृश्च मुञ्च हीं फट्‌ स्वाहा ।” 


चबुर्थे दिवसे ब्राहणान्‌ भोजयेत्‌ ततः 
सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ २ ॥ 


दूसरे दिन, दूसरे महीने अथवा 
दूसरे वर्ष में 

सुनन्दा नाम मातृका वालक को पकड़ लेती 
है तब बालक को उसी समय पहले उवर हो 
आता है, आँखे बन्द कर लेता है, शॅगड़ाई 
लेता है. सोता नहौँ है, रोता है, दूध नहीं पीता 
ह और झा-था करता ( उबकाई आती ) है। 
उसके लिए बलि कहता हूँ, जिससे कल्याण 
होता है । 

एक मुद्दी चावल लेकर! उसमें दही, गुढ़ 
और घृत मिलाकर एक सकोरे में रख ले तथा 
रोली, चन्दन, पान, पीले फूल, पीली ७ 
ध्वजाएँ, ४ दीपक,” १०_घी के पके चावलों 
के तिकोने, मछली, मांस, मदिरा, भात (भात के 
पान्न में से पहिले निकाला भाग) और तिल का 
चूर्ण उसमें रखकर पश्चिम दिशा में चौराहे पर 
सायंकाल के समय दिन__मे:तीन दिन तक थलि 
( उतारा ) देना चादिए । फिर शान्ति जल से 
स्नान कराना चाहिप्‌। विश्वपत्र, सफेद सरसों, 
चिएली के वाल खस,” सुगन्धबाला और घत 1 
मिलाकर धूप देना चाहिए । यलि (उतारा ) 
बैते समय 

“ॐ नमो रावणाय अमुक्स्थ ब्याधि हम, 
इन मु मुन्न ही फट स्वाहा? न्प्र 
पढ़ना चाहिए । चौथे दिन नालो हो गे 


बालरोगचिकित्सा ( कुमारतन्त्र ) । 


rr 
कराना चाहिए । इससे बच्चा अच्छा हो | 
है॥२॥ 
` वृतीये दिवसे मासि वर्षे वा शाति 
पूतना नाम मातृका । तया गृहीतमात्रस्य 
७ सर न तन्वे 
परथमं भवति ज्वरः । गात्रमुद्वेजयति स्तन 
es 2२, आप € 
न शृह्णाति मुष्टिं बध्नाति क्रन्दति ऊध्व 
निरीक्षते । वलिं तस्याः प्रवयामि येन 
सम्पद्यते शुभम्‌ । 
नदुभयतटमृत्तिकां गृहीतया पुत्तलिकां 
कस्या रक्चन्दनं गन्धं ताम्बूल रक्कपुप्प 
रक़चन्दन रक्कसप्तध्वजाः सप्तम्रदीपाः सप्- 
सस्तिकाः पत्तिमांसं सुरा अग्रभक्क च 
दक्तिणस्यां दिशि अपराही चतुप्पथे वलिः 
दातव्यः । शिवनिरमार्यगुग्गुलुसर्षपनिम्ध- 
पत्रमेपशग दिनत्रयं धूपयेत्‌ । 

ॐ नमो रावणाय अमुकस्य 
व्याधि इन हन मुञ्च मुञ्च हासय हासय 
स्वाहा [!! न 

चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्ततः 
सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ३ ॥ 

तीसरे दिन, तीसरे मष्टीमे श्रथवा तीसरे वर्षा 
पूतना नाम मातृका बालक को पकड़ लेती है 
तय वालक को उसी समय पदले उवर हो आता 
है, शरीर को ऐँठने लगता है, दूध नहीं पीता 
है, भूडी बन्द करके रोता है भौर ऊपर को 
देपने लगता है। उसके लिए बलि कहता हूँ, 
जिससे कल्याण होता है। 

नदी के दोनों किनारा की मिट्टी लेकर पुतछी 
( मूर्ति ) बनाये और लाल चन्दन, रोली, पान, 
लाल फूल, लाल वर्थ की ७ ध्वजाएँ, ७ दीपक, 
७ चावल के तिकोने, पढी का मांस, मदिरा भौर 
पहला भात (पात्र के पाइले चावल ); न 
सयको एक सकोरे में रखकर दिण दिशा में 
अपराद के समय चौराहे पर यजि ( उतार) 
दे। फिर विश्वपत्र, यूगुल, सरसों, नीम के 


६०१ 
——————— | 


पत्ते और मेढ़ा का सींग, इनकी त्तीन दिन 
धूप दे । चलि का मन्त्र- 

“ॐ नमो रावणाय अमुकस्य व्याधि हन 
इन मुञ्च मुञ्च हासयहासय स्वाहा ।” चौथे 
दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे तो वालक सुखी 
होता है॥ ३॥ 

चतुर्थ दिवसे मासि वर्षे या शह्णाति 
झुखपुण्डितिका नाम मातृका । ततया 
शहीतमात्रस्य थमं भवति ज्वरः ! ग्रीवां 
नमयति चन्तु रुन्‍्मीलयति स्तन्यं न गहाति 
रोदिति स्वापिति बृष्टि बध्नाति वलि तस्याः 
प्रवच्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । 

नधुभयकूलमृतिकां सहौत्वा पुत्तलिकां 
कृत्या उत्पलपुष्पं गन्धं ताम्बूलं दश 
शुक्लध्वजाः चत्वारः प्रदी पास्रयोदश स्व- 
स्तिकाः मत्स्यमांससुरा अग्रभक्' च उत्त- 

७ पै सिदे 
रस्यां दिशि श्रपराह चतुष्पथे वलिदेयः। 

“ॐ नमो रावणाय अपस्य व्याधि 
हन इन मृश्च मुञ्च स्वाहा |” 

चतुर्थ दिवसे बाह्यणान्‌ भोजयेत्‌ तततः 
सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 

चौथे दिन, चौथे महीने थया चौथे घर्ष में 
मुसमुण्शितिका नाम सातृका धालक को पकड़ 
लेती है तव उसी समय यालक को पढ्ने ज्वर 
हो आता है, गर्दन झुका देता हैं, आँख यन्द 
क्र लेता है, दूघ नहीं पीता हू, रोता है, सोया 
करता है और मूठी बन्द कर लेता है । उसके 
बलि कहता हूँ, जिससे कल्याण होता है। 

नदी के दोनों किनारों की मिट्टी लेकर मूर्ति 
( पुतली ) बनाकर बमल के फूल, रोजो, 
चन्दन, पान, १० सफ़ेद घ्वजाएँ, ४ दीपक, 
१३ तिकोने, मदली, मांस, मदिरा भौर पढिला 
भाग सात; इन सयको सकोरे में रखकर 
उत्तर दिशा में अपरा के शमय चौराई वर 


यलि दे । यलि का मन्य 
ॐ नमो शासता ती जी -. 


६०२ 


हरि ली हि र 
भंपज्यरत्रावली सटाक । 


न SS तत त त त त... 


इन सुच सुञ्च स्वाहा ।” इस सकार ३ 


[दिन बाल दे । चौथे दिन ब्राह्मणे को भोजन 
करावे तो वालक सुखी होता है॥४॥ 
पञ्चमे दिवसे मासि वर्षे वा शृह्णाति 
कटपूतना नाम मातृका । तया शुहीत- 
मानस्य प्रथम भवति ज्यरः । गात्रमुद्ने- 
जयति मुष्टि बध्नाति स्तन्यं न शृहाति । 
ब॒लिं तस्याः प्रवच्यामि येन सम्पद्यते 
शुभम्‌ । 
कुम्भकारस्य चक्रमृत्तिका ग़हीत्वा पुत्त- 
हिका कृत्वा ग्धं _ताम्थूलं शुक्लौदनं 
शुक्लपुप्पं पञ्चध्वजाः पञ्च वटकाः स्त 
प्रदीपाः ऐेशान्यां दिशि बलिदातव्यः । 
ततः शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । शिवनिर्मा- 
स्यसर्पनिर्मोकिगुग्गुलुनिम्पपत्रवालकपृतैधुप 
दद्यात्‌ । 
६५३ नमो रावणाय अमुकस्य व्याधि 
चूर्णय चूणेय इन इन स्वाहा ।” 
चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणान, भोजयेत्‌ ततः 
सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
पॉँचवें दिन, पाँधर्वे महीने अथवा पाँचवें 
वर्ष में कटपूतमा नाम मातृका बालक को पकड़ 
द्वेती दै तव वालक को उसी समय पहले उवर 
है, शरीर ऐंठने लगता है, मूँडी वन्द 


है तथा दूध नदीं पीता हैं। उसके 
एजमसे कल्याण होता 


हो आझाता 
कर सेता 
पिए याल कहता छू, 
ह 

कुम्हार के चाक की मिट्टी लेकर मूर्ति 
( पुतली) यनाकर रोली चन्दन, पान, सफेद 
चावल का भात, सफे.द फूल, पाँच च्यज एँ, पाँच 
उद्‌ के वरे, सात दीपक; इन सघको एक सकोरे 
में रपकर ईशान दिशा में ( चौराहे पर ) याल 
द $ पश्चात्‌ शान्ति के जल से स्नान 
और थिक्यपत्र, साँप यी केंचुली, गूगुल, जीम 
के पत्ते, सुगन्धयाला और घृत मिलाकर धूप दे । 


कराचे ! मात, 
। चात, 1० दीपक, १० पीली ध्वज़ाएँ, 1९ 


बालि का मन्त्र ४० नमो रावणाय थमु 
कस्य व्याथि चूणंय चूर्णय हन हन स्वाहा!” 
इस प्रकार ३ दिन बाल दे । चौथे दिन घाहमयों 
को भोजन करावे तौ वालक सुजी होता 
हँ॥५॥ 

पप्डे दिवसे मासि वर्षे वा ग्रहति 
शकुनिका नाम मातका | तया शहीत- 
मात्रस्य थमं भवति ज्वरः । गात्रमेद्‌ं 
दर्शयति दिवारात्रौ उत्तानो भवति ऊर्ध्वं 
निरीक्षते । घलि तस्याः प्रवदयामि येन 
सम्पद्यते शुभम्‌ | 

पिष्टकेन पुत्तलिकां कृस्या शुक्लौदनं 
रङ्गपुष्पं पौतपुप्पं गन्धं ताम्वूलं दश प्र 
दीपाः दश पीतध्वजाः दश स्मस्तिकाः 
दश वरकाः क्षीरजम्बुडिका मत्स्यमांसः 
सुरा आग्नेय्यां दिशि निष्कान्ते मध्याहे 
बलिदीतव्यः । शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । 
हिवृनिमाल्यरसो नगुग्गुलुसर्षनिमोकनिम्ब- 
पतरधृतै्ध पं ददात्‌ । 

कि नमो रावणाय अग्नुकस्प व्याधि 
चूणंय चूणय हन इन स्वाहा |! 

चतुर्थे दिवसे ब्राह्णणान्‌ भोजयेत्‌ । 
ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 


छुठे दिन, छठे मद्दीने अथवा छुडे वर्ष में 
शऊुनिका नाम मातृका बालक को पकड़ घेती 
है तब उसी समय बालक को पहले उत्र ही 
आता है, देइ दूटने लग जाती है, दिन-रात 
चित्त पढ़ा रइता है, ऊपर हो देखा करता; है। 
उसके रलिए यक्ष फइता हूँ, जिससे कस्याण 
डोता है 1 

पीली का पुतला यनाकर सफेद घायलों के 
लाल पूल, पीछे फूल, रीली, चन्दन, 


जिकोने, १० घरे ( उड्द के यहे), दूध में 


El 


ख्रीरोगचिकित्सा ( कुमारमन्त्र ) । ६० 
Se त तत मटर मम पी 


उवाले हुए उडद, मछली, मांस और [1 खाल फूल, सफेद फूल, रोली, चन्दन, पान, 
इनको सैनक ( मिट्टी की तस्तरी ) में रखकर | लाल भात, तिल और चावल की खिचडी, १३ 
अरिनकोणा में, चौराहे पर, मध्याह्न के समय | तिकोने, १३ पूडियाँ, उबाले इए उद, मछली, 
बलि दे । पश्चात्‌ शान्तिञल से स्वान कराकर | मांस, मदिरा, १३ '्वजाए, ४ दीपक ३ इने 
वि्वपत्र, लहसुन, गूगुल, सप की केचुल, नीम | सबको सकोरे में रखकर पश्चिम दिशा में 
के पत्ते और घृत की धूप दें | गावक धाइर अपराह के समय बृत्त की 
बलि का मन्त्र--“उ“नमो रावणाय अमु- | जड में बालि दे। फिर शान्तिजल से स्नान 
कस्य व्याधि चूर्णय चूण'य इन हन स्वाहा।” | कराकर गूगुल, मेढा की सांग, सरसों, खस, 
इस प्रकार ३ दिन बाल देकर चौथे दिन घ्राहाणो | नेतबाला और घृत की धूप दे । 
को सोजन करावे तो बालक सुखी होता है। | बलि का मन्त्र--“उश्नमी रावणाय दील- 
असुरस्य के स्थान पर बालक का पष्डयन्त नाम | देहाय थमुकस्य व्याधि इन इन मुञ्च मुञ्च 
रखना चाहिए ॥ ६॥ स्वाहा ।” इस अकार ३ दिन करे, फिर चौथे 


सपमे दिवसे मासि वर्षे वा गहाति | ग णो को भोजन कराये तो बालक सुखी 
शुष्करेवती नाम मातृका । तया गृहीत- सहने दिवसे मासि वर्षे वा एहाति 
मात्रस्य प्रथम भवति ज्वरः | गानः | र्मा नाम माढुका । तया गहीत- 
8५ र बध्नाति रोदिति । क तस्याः | मात्रस्य थमं भवति ज्वरः । शरृध- 
Mn सुन्‌ गन्धः पूतिगन्धं च जायते आहारं च न 
सुप्प शुक्रपुप्पं गन्धं ताम्बूलं रहौदनं | शह्ञाति उद्गोजयति गात्राणि । बलि 
कृशराः त्रयोदशा स्वस्तिकास्त्रयोदश शप्कु" 


तस्याः मवच्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ | 
लिका जम्बुडिका मरस्यमांससुराः त्रयो- | रक्पीतध्वजाश्चन्दन पुष्प शप्कुल्यः 
देश ध्वजाः पश्च प्रदीपाः पश्चिमे दि- 


द्‌ पपेटिकां मत्स्यमांससुरा जम्बुडिकाः मत्यूपे 
ग्भागे ग्रामनिप्करान्ते अपरा दृत्ञमा- 


मा" | बलिदातव्यः तदैव मन्त्रः पाव्यः । 
प्रस्य बलि दद्यात्‌ ततः शान्त्युदकन 


| है ॐ नमो रावणाय त्रैलोक्यविद्रा- 
स्नापयेत्‌ । गुगशुलुमेपश््गसर्षपोधीरवालः | वशाय चतुर्दिशां मोक्षणाय अमुकस्य 
कघतैघू पयेत्‌ । 


व्याधि इन इन मुञ्च मुञ्च ज्वल ज्वल 
४३४ नमो रावणाय दीक्तदेहाय अझु- 


| दह द ॐ हीं फट्‌ साइ ।” 
कस्य व्याधि इन इन सुख इश्व स्वाहा । चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
चतुर्थ दिवसे ब्राहणान्‌ भोजयेत्‌ 


ततः सम्पद्यत शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः सम्पद्यते शुभम्‌॥ ७॥ आयें दिन, आये महीने थयवा आठवें वर्ष 
सातवें दिन, सातवें महीने अथवा सातव 


में चर्यमा नाम सातूका पकड़ लेती हैं तव उसी 
धप में शुष्करेवती नाम मातृका बालक को 


समय बालक को पहले उवर दो आता हैं। 
पकड़ लेती? है तय उसी समय बालक को , बालक में गीघ की-सी तया सदी हुई गन्ध 
पहले ज्वर दो भाता है, शरीर एउता है और 


आने लगती हैँ, कुघ खाता-पीता नहीँ हैं 
मूँडी यांधकर रोता ईँ । उसके लिए घलि कता | तथा शारीर को एठने लगता है। उसके दिए 
हूँ, जिससे कल्याण होता है । 


| चाल कहता हूँ, जिससे कस्याण्य होता है! 


&०४ 


लाल और पीली ध्यजाएँ, चन्दन, फूल, 
पूया, पापड, मथुली, आस, मदिरा और 
डयाले हुए उद; इनको पक मिट्टी की तस्तरी में 
रखकर प्रातःकाल ( उपः काल) चौराहे पर 
चालि दे और उसी समय यइ मन्त्र पदे । 


३ नमो रावणाय प्रेलोक्याविद्वायग्शाय 
चर्तादिशों मोइणाय अमुकस्य ष्याथि हन हन 
मुञ्च मुत्र ज्वल ज्वल देइ दूइ उ हा फट 
स्वाहा ।” इस प्रकार तीन दिन यलि_देकर चौथे 
हदन प्राह्ार्णी को भोजन कराने से चालक सुसी 
दीता है एम 

नवमे दिवसे मासि वर्ष वा गृह्ाति 
सतिका नाम माठका । तया रहीतमात्रस्य 
^ नित्यं 25 
प्रथर्म मति ज्वरः । नित्यं छदिभवति 
गात्रभेद दर्शयति मुष्टि वध्नाति निद्राति- 
तरा स्यात्‌ । बलि तस्याः भपच्यामि येन 
सम्पद्यते शुभम्‌। ` 

नदुभयफूलमचिका गदीखा पुचलिकां 
कृतवा शुक्लवसेए वेष्टयत्‌। शुक्लपुप्प गन्ध 
ताम्वूलं शुक्लौदन त्रयोदश भ्वजांस्रयोदश 
प्रदीपाखयोदश स्वस्तिकास्त्रयोदश पूपिका 
मत्स्यमांससुरा उत्तरस्यां ग्रामनिष्काशे 
वलि दापयेत्ततः शान्त्युदकेन र्नापयेत्‌। 
गुग्णुलुनिम्बपत्र गोधमगोसइशवेतसर्पपघु- 
त पयेत्‌ । 

४७ नमो -रावणाय चतुर्विशतिश्षुजाय 
अप्लुकस्य ज्याथि सुख मुञ्च इन इन 
स्वाहा ।” 

` चतुर्थे दिवसे- त्राणान्‌ मोजयेत्‌ । 

ततः स्वस्थो भवति वालकः ॥ ६ ॥ 

नवे दिन, नवें महीने अथवा नर्दै चप में 
सूतिका नाम मातृका, वादक को पकड़ छेती 


है तब उसरी समय बालक का पहले ज्वर 
52 2 
आता है, शिष्य ही वमन होती हैं, अग टूटा 


भेपज्यरनावलौ सटीक । 


करते हैँ, मूंदी ग्रांघ लेता हँ तथा सोया करता 
है। उसके लिए मालि फद्दता हूँ, जिससे कक्पाण 
होता हैँ। 

नदी के दोनों किनारों की मिट्टी लेकर मूर्ति 
(पुतली ) यनाकर उसे सफेद यख से लपेट 
खे। सफेद फूल, रोली, चन्दन, पान, सफेद 
भात, १३ ध्यज्ञाएँ, १३ दीपक, १३ तिकोने, 
१३ पुधा, मछली, और मदिरा; इन 
सयको सकोरे में रखकर उत्तर दिशा में गाँव 
से निकलने के रास्ते पर याल दै । फिर शान्ति- 
जल से स्नान फराये थौर गूगुल, नीम के पसे, 
गेष्ट, गौ का सांग, सफेद सरसों और घृत की 
धूप दे ! याज का मन्त्र ; 

“३ नमो रावणाथ चतुर्विभातिभुजाय 
अमुकस्य व्याधि भुझ मुझ इन इन स्वाहा 1” 
इस प्रकार तीन दिन याल देकर चौथे दिन 
भ्राह्मणो को भोजन करावेतो थालक स्वस्थ 
( नीरोग ) हो जाता हैं ॥ ६ ॥ ति 


दशमे दिवसे.मासि वर्षे वा यदि 
शुहाति निऋ तिर्नाम माठका तया सहीत- 
मात्रस्य प्रथम भवति ज्वरः । गात्रमुद्ध ज- 
यति आत्कारं च करोति रोदिति मूत्रं पुरीषं 
च त्यर्जात । चलि तस्याः प्वदयामि येन 
सम्पद्यते शुभम्‌ । ; 

नद्युभयकूल मृचिका शृहीत्या, पुत्तलिक † 
कृत्वा गन्धं ताम्बूलं रङ्गपुप्पं रक्रचन्दनं 
पञ्चवर्णपञ्चध्वजाः पञ्च मदीपाः पञ्च स्य- 
स्तिकाः पञ्च॒ पूपलिका मत्स्यमांससुरा 
वायव्यां दिशि बलि दयात्‌ | काकविष्ठा- 
गोमयगो खुइ्रसो नमार्जाररोंमनिम्पपत्रघ- 
भ्र पयेत्‌ । 1 

“ॐ नमो रावणाय चूरितहस्ताय 
अमुकस्य व्याधि इन इन मुञ्च मश्च 
स्वाहा ॥'? 


“ट 


चालरीगचिकित्सा ( कुमारतन्त्र ) । 


चतुर्थे दिवसे प्राक्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
ततः सस्थो भवति वालकः॥ १०॥ 


दृशये दिन, दूराये महीना अथया दूराय घर 


में नि ति नाम भागुफा यापक फो पकड क्षेती । ततः 


है सप उसी समप यालक को पहले उरर हो आता 
है, शरीर पदता हूँ, थाना परता है, रोया 
करता है और मूत्र तथा मल कर देता हैं| उसके 
लिए धारित कहत? हूँ, जिससे कण्याण दाता है । 

नदी फे दोनों किनारों की मिट्टी छेपर मूर्ति 
( पुतल्ली ) यनाफर रोगी, चन्दन, पान, खाल 
फूल, चन्दन, पाँच यणा की पाँच ध्वज पे, पाँच 
दीपक, पाँच तिहोने, पाच पुरा, मधली, मास 
और मदिरा; इन सयको सफोरे में रएयर 
चायब्य दिशा में चौराहे पर पलि दे, फिर कौवा 
की पीट, गोयर, गौ का सींग, ल«मुन, पिएली 
के याल, नौम के परो और घृत को धूप दे। यलि 
फा मन्प्र- 

«३७ नमो राषणाय घूर्णितइस्ताय अमुकस्य 
स्थाधि इन इन मुञ्च मुञ्च स्वाष्दा ।” इस प्रकार 
तीन दिन करके चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन 
फरावे तो यालक स्वच्छ हो जाता हैं ॥ १० ॥ 

एकादशे दिवसे मासे वर्षे वा यदि 
ग्रहाति पिलिपिश्चिका नाम माएुका। 
तया शृहीतमात्रस्य प्रथमं भवति ज्यरः । 
श्राह्ारं नशहाति ऊध्वृष्टिर्मवति । गात्र- 
भङ्गमात्कारं च फरोति। यलि तस्याः 
प्रवद्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ | 

पिष्टेन पुत्तलिकां झत्वा रक्चन्दनाक्नां 
तस्या मुख दुग्धेन सेचयेत्‌ । पीतपुप्प 
गन्धं ताम्पूल॑ सप्त पीतध्वजाः सप्त ्रदापाः 
अष्टौ वटकाः श्ष्टौ पूपलिका अष्टौ शष्कुः 
लिका मत्स्यमांससुराः पूर्वस्यां दिशि बलि 
दद्यात्‌ शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ | शिवनिः 
मोच्यगुग्गुलुगोसङ्गसरपनिमोकिएृतैधपयेत्‌ [ 


| 
| 


६०५ 


ॐ नमो रावणाय श्रमस्य व्याधि 
सञ्च बृञ्च साहा ।? 

चतुर्धे दिवसे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ | 
सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ११॥ 

श्यारहदै दिम, ग्यारहये महीने अथवा ग्या 
रहवें यपं में पिलिपिजिया नाम मातृका यालक 
फो पर ढ़ क्षेती है तप उसी समय यालक को 
पहले उवर हो श्राता हैं, साता-पीता नहीं है, 
ऊपर को देसा करता है, चगो को तोड़ा वरता 
है तथा ता आ किया करता हूँ। उसके लिए 
थाल कद्दना हूँ, जिपये कल्याण होता हैं । 

उडद की पीठी की मूर्ति ( पुतली ) बनाकर 
उसके उपर लाल चन्दन लगावे ओर उसके 
मुँह का दूध से सींचे तथा पीला फूल, रोली, 
चन्दन, पान, ७ पीली ध्यजाएँ, ७ दीपक, ८ यरे, 
(उइद्‌ के यढे ), 5 पुझा, र पूरिया, मदली, 
मास और मदिरा; इनको मिट्टी की तस्तरी में 
रखफर पूर्व दिशा मे चौराहे पर थालि दे। फिर 
शान्ति जल से स्ताग कराये और विद्वपत्र, 
गूगुल, गौ का सींग, सॉप की वेंचुल भौर घृत; 
इनकी धूप दे । बलि का मस्त्र-- 

“३ नमो रावणाय श्रमुकस्य व्यावि मुञ्च 
मुञ्च स्वाहा” इस प्रकार तीन दिन करके चौथे 
दिन ब्राद्ाणो को भोजन मरावे तो बालक सुखी 
होता हूँ ॥ ११ ॥ 

द्वादशे टिवसे मासि वर्षे वा यदि 
सुहाति कालिका नाम मात्रका। तया 
गुहीतमात्रस्य प्रथमं भवति ज्वरः | विहस्य 
वादयत्ति करेण तजेयति गृहाति क्रन्दति 
~ ~ ए > गा 
निःश्यसिति सुहुर्मुहुरङईयति आहार न 
करोति। बलि तस्याः अपच्यामि येन 
सम्पद्यते शुभम्‌ । 

क्षीरेण पुचलिकां कृत्वा गन्धं ताम्बूलं 
शुक्लपुष्पं शुक्लसक्षध्यजाः सप्त प्रदीपाः 
pe C Ces 
सप्त शप्कुलिकाः करम्भकेण सर्वकमबलिं 


दद्यात्‌ । शान्त्युदकेन स्नापगैत्‌ । शिव 
निर्माल्यगुग्गुलुसप पतै पयेत्‌ । 

“ॐ नमो रावणाय अमुकस्य व्याधि 
पुश्च पुश्च हन इन स्वाहा ।” 

चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
तत: स्वस्थो भवतति वालकः ॥ १२॥ 

इति रावणकृतं कुमारतन्त्रं समाप्तम्‌ । 

इत्ति मैपञ्यररनावल्यां वालरोगा- 
धिकारः समाप्तः । 


बारहयें दिन, बारहवें महीने अथवा यारहव 
सर्प में कालिका नाम मातूका वालक को पकड़ 
खेती हैं तथ उसी समय पहले उपर हो आता है, 
हँसकर हाथ से कुछ बजाने लगता है, मिडकने 
लगता हैं, दूध नहीं पीता है, रचिहलाया करता 
है, बारबार जोर से श्वास लेता है, बार-बार 
चमन करता है और भोजन नहीं करता है! उसके 
लिए बाल कहता हूँ, जिससे कल्याण होता है । 
खोये से मूर्ति (पुतली ) बनाकर रोली, 
चन्दन, पान, सफेद फूल, सफेद ७ ध्वजाएँ, 
७ दीपक, ७ पूरियाँ और दही मे सना हुआ 
सत्तु ; इन सबको मट्टी की तस्तरी में रखकर 
चौराहे पर सब कामों के लिए बॉल दे। फर 
शान्ति-जज से स्नान करावे और बिश्वपत्र, 
गूगुल, सरसों और घृत की धूप दे । बलि का 
सन्त्र 
“उश नमो रावणाय अमुकस्य व्याधि मुञ्च 
मुञ्च इन हन स्वाहा ।” इस प्रकार तीन दिन 
करके चौथे दिन बाह्यो को भोजन करावे तो 
बालक नीरोग हो जाता है ॥ १२ ॥ 
इति रावणक्वत कुमारतन्त्रं समास्‌ । 
इति श्रीसरयूमसादन्निपाडिविरचितायां मैप- 
स्वरबाचल्या रत्रप्रभाभिधायां व्याख्यायां 
वालरोयाघकारः समासः । 


भैपज्यरतावली सटीक | 


अथ विषाधिकार: । * 


स्वेरेवादितः सर्पैः - शाखादष्टस्य 
देहिनः । दंशस्योपरि बध्नीयाद रिष्टाशच- 
तुरंगुले ॥ १॥ न गच्छति विषं देहः 
मरिष्टाभिनिवारितम्‌ । दहेहंशमथोत्कृत्य 
यत्र वन्धो न जायते ॥ २ ॥ 

याद हाथ, पैर आदि में क्सी प्रकार का 
भी सप डेंस ले तो उसी समय टेंसे हुए स्थान 
से ४ श्रगुल उपर रस्सी क्सकर बाँध देनी 
चाहिए । इसे बांधने से।देट मे विष नहीं 
फैलने पायेगा । जहां रस्सी न बाँधी जा भके 
वहाँ कारे हुए घाव को शख से काटकर दाग दैना 
चाहिए ॥ १-२ ॥ 

अरिष्टाबन्धनं मन्त्रमयोगश्च विपां- 
पहः । दंशनं दंशकस्याहेः फलस्य मृदुनो- 
ऽपि वा ॥ ३ ॥ 

साँप क काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी 
अथवा पट्टी कसकर बाँध देनी चाहिए। अथवा 
विष नाश के लिए मन्त्रों का प्रयोग करना 
चाहिए | जिस सौंप ने काटा हो उस साप के 
मध्य देश का दंशनं करने से अथवा किसी 
सदुफल का दंशन करने से भी विष नष्ट होता 
हे॥३॥ 

मूलं तण्डुलवारिणा पिवति थः 
अत्यङ्गिरासम्भवं निष्पिष्टं शुचि भद्रयोग- 
दिवसे तस्याहिभीतिः कुतः । दपादेव 
फणी यदा दशति तं मोह्ान्वितो मूलपं 
स्थाने तत्र स एवं याति नियतं बकत्ं 
यमस्याचिरात्‌॥ ४ ॥ 


जो पुरुष ज्येए मास में शुभ नइत्र वारादि 
युक्क शुभयोग में रवेत पुननवा की जड़ को जल 
से पीसकर तयडुलोदक के साथ पीता है उसको 
कहीं भी सपं का भय नहीं होता है। याद शव 
से साँप मोड के वशीभूत होकर उस जइ पीने 


बिषरोगचिकित्सा । 


याले को फाट छेत! हूँ तो उसी स्थान पर वट 
साँप शीघ्र द्वी काल के मुँद्द में चला जाता 
है॥४॥ ` 
मसूरं निम्वपत्राभ्यां योऽत्ति मेपगते 
= 2. हिपार्च 
रौ । अब्दमेकं न भौतिः स्याद्विपाचस्य न 
संशयः ॥ ४ ॥ 
जो मसूर के एक दाने को मीमके दो पत्तों 
के साथ घोटकर मेप की संक्रान्ति में पीता ई 
उसको एक वर्ष तक घिपजन्य पीड़ा नहीं होती 
हैं ॥ ४ ॥ 
घयलपुनर्नयजऱया तणडुलजलपी- 
तया च पुष्ये । अपसरति खलु विपध- 
रोपद्रव आवत्सरं पुंसाम्‌॥ $॥ 
जो पुष्य नएश्र में सफेद साँठी की जड को 
तणडुलजल से पीता है उसको एक घर्ष तक साँप 
का उपद्रव नहीं होता हैं ॥ ६ ॥ 
शहधूमो हरिद्रे दे समूल तण्डुली- 
यकम्‌ । अपि वासुकिना दृष्ट पिवेद्धि- 
घृताप्लुतम्‌ ॥७।॥। 
गृहधूम, दर्दी, दारइए्दी और चौलाई की 
अद; इनके चूर्ण को दही घौर घृत में मिलाकर 
पीने से चासुकि सपं का काटा हुदा भी यच 
जाता है ॥ ७ ॥ 
कुलिकमूलनस्येन कालदृष्टोपि जी 
वति । शिरीपपुष्पस्वरसे भावितं मरिचे 
सितम्‌ । सप्ताई स्दष्टानां, नस्यपानाञ्जने 
हित्तम्‌॥ ८ ॥ 
परवल की जढ को पीसकर नस्य लेने से 
कालरूपी सर्प का काटा हुआ भी जीवित 


रहता है। 

सफेद मिर्ची में सिरस के फूलों के स्वरस की 
आवना देकर सर्प से काटे हुए पुरुपा को सात 
शदन लक नस्य, पान और अंजन में इसको प्रयुङ्ग 
"करना चाहिए ॥ = ॥ 


द्विपलं नतकुष्ठाभ्यां घृतत्तौ 


६०७ 


पलम्‌ । अपि तक्तक्दष्टानां पानमेतत्‌ 
सुखमदम्‌ ॥ ६ ॥ 

तगर और कूट ( मिलित ८ तोले ) घृत और 
शहद ( मिलित १६ तोले ) इन सबको मिला- 
फर यदि तक सप के काटे हुए को भी पिला दे 
तो यह सुखी हो जाता है ॥ ६ ॥ 

बन्‍्यकरकोटज मूलं छागमूत्रेण भाविः 
तम्‌ । नस्यं काश्लिकसंपिष्ट दोषोपहत- 
चेतसः ॥ १०॥ 

जगली ककोड की जड को बकरी के मूत्र में 
भावित करके फाँजी से पीस ले और घिपके 
घेग से श्रचेत हुए पुरप को उसका मस्य 
दे ॥१०॥ 

पीते विपे स्याद्वमनं त्वकस्थे भदेह- 


सेकादिसुशीतल च॥ ११॥ 

याद्‌ किसी ने विष पी लिया हो तो उसी 
समय वमन कराना चाहिए] यादि विप त्वचा 
में ब्याप्त हो गया हो तो शीतल लेप तथा असेक 
(डंढे जल से स्नान ) कराना चाहिए ॥ १३ ॥ 

आगारधूममझिष्ठारजनीलवण्ोत्तमैः । 
लेपो जयत्याखुविपं शोणितस्नाबणं 
तथा ॥ १२ ॥ 

गृहधूम, मँजीठ, इर्दी थौर सेंघा नमक, 
इनका लेप करने से मूसा ( चूद्दा ) का विष 
नष्ट होता है तथा खून का बह्ना बन्द हो जाता 
है ॥ १२॥ 

श्लेप्मणः कर्णगूथस्य वामानामि- 
कया कृतः । लेपो हन्याद्विषं पोरं सूत्रः 
सेचनं तथा ॥ १३॥ 

बायें हाथ की अनामिका अँगुली से मुखस्थित 
श्लेष्सा काँ अयचा कान के मैल का दंशित 
स्थान पर नर-मूत्र का सेच करने से विष मष्ट 
होता है ॥ १३ ॥ 


द्रं चठु | सोमवस्कोऽश्वगन्धा . च गोजिद्दा 


ड 


ह । रजन्यौ गैरिकं लेपो नख- 
दन्तविपापहः॥ १४॥ 
श्वेत सविर ( श्वेत सैर की छाल ), श्रस- 
गन्ध, गोजी, हंसपदी ( हंसराज), हल्दी, दार- 
हल्दी और गेरू; इनका लेप नसविप और दन्त 
पिष को नए करता है ॥ १४ ॥ 
यः कासमदनेत्रं वदने निक्तिप्य करें 
फुत्कारम्‌ । मनुजो ददाति शीघं जयति 
चिप टृश्चिकानां सः॥ १५॥ 
जो मनुष्य क्सौंदी की जड को मुस्र में 
डालकर बिच्छू के काट हुए प्राणी के कान में 
फूंक भारे तो उससे विच्छू का पिप दूर ही 
जाता है॥ १४ ॥ 

उष्णं गव्यघृतं चापि सैन्धवेन 
समन्धितम्‌ । टरश्चिकस्य विष इन्ति 
१.५ 

लेपनात्‌ पवेतात्मजे ॥ १६ ॥ 
हे पार्यति | गौ के घृत में सेधा नमफ मिला- 
कर और गरम करके उसका लेप करने से विच्छू 
का विप नष्ट हो ज्ञाता है ॥ १६ ॥ 
जीरकस्य कृतः करको घृतसैन्धव- 
संयुत १ सुखोष्णो मधुना लेपो ट्रश्चिकस्य 
विषं हरेत्‌ ॥ १७॥ 

जीरे को भली प्रकार पीसकर घी तथा संधा- 
नमक मिलाकर किचित्‌ गरम करके उसमें 
शहद मिलाकर लेप लगाने से बिच्छू का पिप 
नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 

नवसाद्रहरिताले पिष्टे तोयेन लेप- 
नाइंशे । तत्वाणमेव हि जयतो हृश्चिक- 
विद्धस्म दुर्धरच्येडम्‌ ॥ १८ ॥ 
नौचादर, इररिताल को एकत्र जल से पीसकर 
दशित स्थान पर लेप करने से उसी समय 
पबिच्छू के विष की दारुण वेदना नष्ट हो जाती 
है ॥ ३८ ॥ 


कारस्करफलं सेव्यं कमद्ृद्धे दिने 


मेपज्यरनावली सटीक । 


दिने | सारमेयविपं हन्ति मासेन नहि 
संशयः ॥ १६॥ 

कुत्ते के विप को नष्ट करने फे लिए कुचिले 
को हूँ रत्ती से प्रारम्भ कर प्रविदिन बढ़ाते हुए 
फ्रमश; १॥ रत्ती तफ बढ़ाबे। इस प्रकार एक 
मास तक सेवत कराने से कुत्ते का घिप नष्ट 
होता है ॥ १६ ॥ 

धच्तुरस्य शिफा पेया क्षीरेण परि- 
पोषिता । अङ्कोटस्य शिफा चापि श्वविष- 
घ्नौप्रकी्तिता ॥ २० ॥ 

घतूरे की जड को पीसकर उचित मात्रा में 
दूध के साथ पीने से अथवा अङ्कोटकी जड़ को 
पीस दूध के साथ पीने से कुत्तों का विप नष्ट 
होता है ॥ ३० ॥ 


रजनीयुग्मपत्तद्ममजिष्ठानागकेशरेः 
शीताम्बु पिष्टेरालेपः सद्यो लूताविषं 
हरेत्‌ ॥ २१ ॥ 

हरद्री, दारुहल्दी, लालचन्दन, मँजीठ, नाग- 
केशर; इन्हें शीतल जल से पीसकर लेपन करने 
से लूताविप नष्ट होता है॥ २१ ॥ 

[शिरीपस्य तु वीजं बै स्नुहीत्तीरेण 
घर्षितम्‌ । तस्लेपेन महादेवि ! नश्येत्‌ 
कुक्कुरं विपम्‌ ॥ २२ ॥ 

हे मदादेि ; सरस के धीज को सेहुड़ के 
दूध में घिसकर लेप करने से कुत्ता का पिए 
नष्ट होता है ॥ २२॥ 

पिष्टतण्डुलमध्यस्थं भक्तितं मेपलोम- 
कम्‌ | कुक्कुरस्य विषं इन्ति नात्र कार्या 
विचारणा ॥ २३ ॥ 


पानी के साथ चावलों को पीसकर उसके 
मध्य में मेढा का याल रख गोछी थन!कर 
प्पिल दे तो पगले कुत्ता का चिप नष्ट हो जातः 
है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं 
हैं. 0 २३ ॥ 


विपरोगचिकित्सा । 


विषद्वरी वत्ति । 
जयपालस्य मञ्ञानं भापयेन्रिम्बुक 
द्रमः । प्कर्िशतियारन्तु ततो वर्ति 
मकरपयेत्‌ ॥ २४ ॥ मनुप्यलालया प्रृष्ठा 
i १०१ ~ Qe ७ 
ततो मेते प्रदापयेत्‌ । सर्पदष्टचिपं जित्या 
सञ्जीवयति मानवम्‌ ॥ २४ ॥ 
अयपाल के यीज फी गुठली को नौंयू के 
रस से २१ घार भावना देकर यक्ती यनावे। 
इस यत्ती को मनुष्य फी ज्ञार में घिसकर 
नेग्रों में आाँजने से सांप के काटे का थिप 
नष्ट हो जाता हे और मनुष्य मरने से यच 
जाता है ॥ २४--२५ ॥ 
दशाह़ अगद । 
बचाहिदुविदद्वानि सैन्धवं गजः 
पिप्पली । पाठा प्रतिविषा व्योपं काश्यः 
पेन विनिमितम्‌ ॥ दशाइमगर्द पीत्या 
सयकीटविपं जयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
घच, हींग, भिडग, सेधा नमक, गजपी- 
परि, पादी, अतीस, सोंड, मिर्च और पीपल; 
इस दशाड्ड ओपाधि के पीने से सब प्रकार 
के कीटविष दूर होते हैं । यह काश्यपजी का 
कद्दा हुआ है । मान्रा--२ माशा ॥ २६ ॥ 
अजितागद्‌ । 
विडद्गपाठातरिफलाजमोदाहिंगूनि षक्र 
मिकदूनि चैव] तयैव वर्गो लवणस्य 
सूच्मः सचित्रकः क्षौद्रयुतो निधेयः ॥ 
२७ ॥ घड़े गवां शृद्गमयेन चंत्रत्नच्छादितः 


पत्चमुपेच्चितशच पोष्गदः स्थावर” 
जङ्गमानां जेता विपाणामजितो हि 
नाम्ना ॥ २८ ॥ 


बायबिडग, पाढ़ी, “त्रिफला, अजमोद हींग, 
तगर, सोंड, मिच, पीपरि, सेधा नमक, काला 
नमक, सभर नमक, समुद्र नमक, खारी नमक, 
चीता की जड ३ इनको सम भाग ले और 


६०६ 


इनके चूर्ण को शहद में सानकर गौ के सींग 
में भरकर उसका मु गौ के सींग से ही ढक 
दे । इसको १६ दिन धरा रहने दे। सेवन करने 
से यड अजित नामक अगद स्थावर और जंगम 
चिपों को जीत छेता हें । मात्रा--६ मारो ॥ 
२७-२८॥ 
ताहयांगद। 
प्रपौण्दरीक सुरदारु सुस्ता कालानुः 
६४ ७. क 
सायाङ्डुरोदिगी च । स्थारोयकध्यामक- 
पञ्मकानि पुन्नागतालीशसुवपिकाशच ॥ 
२९ ॥ कुरन्नरैलासितसिन्धुभाराः शेलेय- 
कुष्डे तगरं मियंगु | लोध्रं अलं काञ्चन- 
गैरिकं च समागधं चन्दनसैन्धवं च ॥ 
३० ॥ सृच्माणि चूर्णानि समानि कृस्या 
शृङ्गे निदथ्यान्मधुसंयुतानि । पपोऽगदः 
ज ति 
स्ताच्ये इति मदिष्टो विप॑ निहन्यादपि 
तत्तकस्य ॥ ३१ ॥ 
श्वेत कमल, देवदारु; मोथा, तगर, कुटकी, 
थुनेर, रोपित तृय, पद्माख, नागकेशर, 
तालीशपत्र, सञ्जीखार, र्योनारु इलायची, 
चौरी नि ण्डी ( सफेद संभालू ), छारचरीला, 
कूट, तगर. प्रियगु, लोध, सुयन्धवाला, सुन- 
हला गेरू, जीरा, लाल चन्दन और सेधा 
नमक ; ये सब समान भाग ले चूर्ण करे और 
शहद मिलाकर गौ के सींग में भरकर रक्खे। 
इसका माम ताच्यंगद है । यह तक नाग के 
भी विष को नष्ट कर देता है । माप्रा-६ 
माशेसे १ तोला तक ॥ ५६-३१ ॥ 
कछुलिकादिवडिका । 
कुलिक सक्षपणां च कुष्ठं तोलकस- 
७ 0. 
म्मितम्‌ । मापमानं तथा दार मदयेदक- 
वारिणा ॥ 3२ ॥ सर्पपाभां वटं 
कृत्या योजयेत्‌ पयसा सह । अपि 
तक्तकदष्टं च मृतकहपं हतस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुनः सल्लीवयेदाशुसबंद्पेडविनाशिनी । 


६१० भैपज्यरतावली सटीक । 


न नमन नमन तन सिितितदणभ 7: पे पा 
कुलिकादिवटी इन्ति ज्यरांश्व विपमां- 
सतथा॥ रे४ ॥ 
परचल की जढ़, सतौना, कूड ; प्रत्येक एक- 
एक तोला, देवदार १ माशा ; इन सबको 
मदार के गल से घोटकर सरसों के बरावर 
गोलियाँ चना को। दूध के साथ सेवन करने 
से यह कुलिकादिवटी तस्क कें काटे हुए स्टत- 
तुस्य तथा नष्ट स्वरवाले मनुष्य को शीघ्र ही 
पुनः जीवित कर देती है. एवं सब प्रकार 
के विपवेगों और घिपमज्वरों को नए कर देती 
है ॥३२--३४॥ 
भीमरुद्र स्स 1 
मनर्शशलालमरिचिंदोरुणा दरदेन च। 
अपामार्गस्य हेस्नश्च हयमारशिरीपयोः 
३४ ॥ मूले सद्राचतोमेन विष्णुक्रान्ताम्बु- 
ना तथा । शतधा भावितेः कुर्याद्‌ चटिका 
बुद्सन्निमाः ॥ ३६॥ व्यासद् पीततः 
चिप निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । पुनः सञ्जीवः 
येदेप भौमरुद्राभिधो रसः ॥ २७ ॥ 
मसैनशिल, हरताल, मिच, देवदार, ` शुद्ध 
सिंगरफ, लटजीरा की जड, घत्त्रा की जड, 
कनेर की जड और सिरस की जब; इनमें 
रुद्राक्ष और विष्णुकान्ता के रस की सौ-सौ 
भावनाएँ देकर मूंग के वरायर गोलियाँ बना 
के । यह भीमरुद्र नामक रस साँप के काटने 
आथवा चिप पी खेने से चेतनारहित तथा 
इन्द्रियों की चेष्टा से रहित प्राणी को पुन 
जीवित कर देता है ॥ ३९-३० ॥ 
द्वितीय भीमस्द्र रस । 
सूतराजस्य तोलैकं गन्धकस्य तयैय च । 
G MS तोसैकं कान्तसै 
अभ्रात्‌ कर्षं ततो देयं वोलेक कान्तलीह- 
कम्‌ ॥ ३८ ॥ परोक्रनौपचेनैव भावयेच 
पृथक्‌ पृथक्‌ । विशाला बृद्ती ब्राह्मी 
ह १ 
सौर्पान्धकसुदाडिमैः 11३&॥। मकव्यश्चा- 
त्मगुप्तायाः स्वरसेन पृथक्‌ पृथक । एक- 
रक्तिकमानेन वठिकां कास्येद्‌मिपक्‌ ॥ 


४० ॥ वटीमेकां मन्तयित्वा पिवेच्छीतजलं 
ततः । भीमरुद्रो रसो नाम चासाध्यमपि 
साधयेत्‌ ॥ कुक्कुरस्य शृगालस्य विषः 
हन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 

चारा १ तोला, गन्धक १ तोला, इन दोनों की 
कज्जली करके अभश्रक भस्म २ तोला तथा कान्त 
लौहभस्म १ तोला मिल्लावे । पश्चात्‌ इन्द्रायण, 
वडी फट री, वाह्मी,नीलकमल, श्रमार, अपामाग्ग, 
कौंच; इनके रस से एथक्‌-शथक्‌ भावना देकर 
एक-एक रत्ती की गोलियाँ बनावे ! इस गोली 
के सेवन के पइचात्‌ शीतल जल पीना चाहिए! 
इस गोली के सेवन से कुत्ते अथवा गीदढ का 
बिष नष्ट होता है ॥ ३८-४१ ॥ 


विपचज्रपात रस । 

निशां सबब्गञ्च सजातिकोपं तुत्थं 
समांशं कुरु देवदाल्याः। रसेन पिष्ट्वा 
विपवजपातो रसो भवेत्‌ सर्वविपापहन्ता॥ 
मापोऽस्य सञ्जीवयति मयुक्को दमूत्रयोगेन 
च कालदष्टम्‌॥ ४२ ॥ 

हरदी, सुद्दागा, जावित्री, नीलाथोथा ; इन्हे 
बरावर मात्रा में मिला देवदाली के रस से 
पीसकर गोली बनावे । मात्रा-१ माशा । 
अनुपान-नरमूत्र। इसके सेवन से वमन होकर 
सम्पूर्ण मिप नष्ट होते हैँ । यह रस कालदए 
च्यक को भी जीचित कर देता है ॥ ४२ ॥ 

तण्डुलीयक घृत । 

तण्डुलीयकमूलेन गहधूमेन चैकतः । 
क्षीरेण च घृतं सिद्धं समस्तविपरोग” 
जुत्‌ ॥ ४३ ॥ 

घृत्त १ सेर, गायका दूध ४ सेर। कर्षक 
के लिये चौलाई की जइ और शृद्दधूम पाव ' 
मर । विधि से सिद्ध कर पीने से यह एत सव 
प्रकार के घिप रोपों को नष्ट करतः है ॥ ४३! 


२ृत्युपाशच्छेदि घृत । 
अभयां रोचनां कुषठमर्कपत्रं तथो” 


विपरोगचिकित्सा । 


र्पम्‌ । नलवेतसमूलानि गरलं सुरसां 
तथा ॥ ४४ ॥ सकलिद्गां समझिष्ठामनः 
मतां च शताबरीम्‌। मृद्ाटक समङ्गा च 
पद्मकेशरमित्यपि ॥ ४५॥ करकौरृत्य 
पचेत्सर्पिः पयो दद्याचतुर्गुखम्‌ । सम्यक्‌- 
छ ७ ० हक ~ 
पक्ष अतोरणो च शीते तस्मिन्‌ विनित्ति- 
पेत्‌ ॥ ४६॥ सर्पिस्तुर्यं भिषक्‌ चोदरं 
कृतरत्तं निधापयेत्‌ । विपाशि इन्ति दुः 
७ बि 
गांणि गरदोपकृतानि च॥ ४७ ॥ स्पशो- 
७ 0 र ७ 

द्धन्ति विषं सव गररुपहृतां त्वचम्‌ । 
योगजं तमक कण्डू मांससादं विसंज्- 
ताम्‌॥४८॥नाशयत्यञ्ञना भ्यद्गपानवस्तिषु 
योजितम्‌ । सर्पकीटासुलूतादिदषटानां 
विपहृरपरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

कर्क फे लिए इइ, गोरोचन, कूट 
मदार के पत्ते, नीलकमल, मरकुल की जइ, 
येत की जइ, मीठा चिप, तुलसी, इन्द्रजी, मैजीद, 
अमम्तमूल, शतावरी, सिघादा, छुईमुई थौर 
फमलकेशर ; सय मिलाकर आध सेर) घृत 
२ सेर, दूध = सेर | विधि से पाक कर वस 
सेखान ले । जब ठंढा हो जाय तय इसमें दो 
सेर राइद मिलाकर रक्षित स्थान में दककर 
रख दे। माप्रा ६ माशेसे १ तोला तक! 
थह घृत चिप, गरदोप से उत्पन्न विकार तथा 
पंप से नष्ट त्वचा और सय प्रकार के विष 
विकारों एवं योगजविप, तमक, कयदू, साससाद, 
चेहोश्ी आादि को नष्ट करता है। इसको 
(अञ्जन, सालिश, पाम तथा यस्ति कमं में 
प्रयोग करना चाहिए । यह सपंविष, कीटविष, 
और मकड़ी का विप इस्यादि को नष्ट करता 
है ॥ ४४-४३ ॥ 

जीरकस्य कृतः कएको पृतसैन्ध- 
बसंयुतः । सुखोष्णो मधुना लेपो हृश्चि- 


कस्य विषं हरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जीरा के कर्क में घृत और सेधा नमक 


| मिलावर गरम करके गुनागुना खेप करे तो 
पिच्छू का विप झाम्त दो जाता है ॥ २० ॥ 
शिसरि घत । 
a ह 

शिखरिस्वरसेनेव कस्कान्‌ दत्ता च 
दाडिमम्‌ ! कुप्रमेलाहयं॑ मृङ्गीं शिरोपम- 
मृतं वचाम्‌ ॥ ४१ ॥ परश पारिमद्टं च 
चन्दनं तगरं ग्राम्‌ । पचेत्सर्पिस्त्रसः 
लिलं मन्दरमन्देन वह्निना ॥ ४२ ॥ घृत- 
मेतन्निइन्त्याशु निखिलान्‌ विपजान्‌ 
गदान्‌ । सन्निपातज्वरं घोरं अ्वरांशच घि- 
पमांस्तथा ॥ ५३ ॥ 

ऋवामागं का रस ४ सेर, धृत $ सेर। 
कएक के लिए अनार, कूट, घोटी इलायची, 
यडी इलायचो, काकडासिगी, सिरस की छाल, 
मीठा विष, घच, दोनों परए ( कुदालिया 
कुडालियः ), फरहद, चन्दन, तगर और 
मुरामांसी सव मिलित पाव भर । इन सबको 
एकत्र फर विना जल के ही. सन्द-मन्द॒ अग्नि 
ते, पकाना चाहिए । यह धूत स्व प्रकार 
के विपज रोगों तथा सकज्िपातज्वर, घोर 
उवर तथा विपमज्वरों को शीघ्र नष्ट 
करता है ॥ ११-१३ ॥ 

शिरीपारिए । 

पचेचुलाद्ध दिद्रोणे शिरीपस्य जले 
सुधीः ॥ पादशेपे कपायेऽस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ 
गुडतुलाद्वयम्‌ ॥ ५४ ॥ कृष्णा मियंगु 
= पिहि ४ ०. 
कुटला नीलिनीं नागकेशरम्‌ । रजन्यौ 
पलमानेन दद्यादत्र च नागरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मासादूध्यै जातरसं यथामात्रं योजयेत्‌ । 
शिरीपारिष्टमित्येतद्‌ विषव्यापद्विना- 
शनम्‌ ॥ १६ ॥ 

रस की छाल २॥ सेर, छाथाथे जल 


१ सन १३ सेर १६ तोले। अवशिष्ट काथ 
१२ सेर ६४ तोला 1 इसमें १० सेर गुद तथा 


६१२ 
ES El अमन न नल न नल्नरलननरल 
पीपरि, प्रियंगु के फूल, कूट, इलायची, नील 
की जड, नागकेसर, हल्दी, दारुहरदी और 
सोठ प्रत्येक चार-चार तोले ले चूर्ण करके 
डाले । मिद्दी के घड़े में बन्द करके १ महीने 
तक जमीन मे गाडा रहने दे ॥ पश्चात्‌ छान कर 
सेवन करावे। यह शिरीपारिष्ड विष के विकारों 
को नष्ट करनेवाला हैं । मात्रा-१ । तोला से २॥ 
तोले तक ॥ २४-१६ ॥ 
चिप रोगे पथ्यानि । 
रिष्ठा वन्धनं मम्त्रक्रिया छर्दिविरे- 
चनम्‌ । कर्षणं शोणिता कृष्टिः परिपे- 
कोञ्चगाइनम्‌ ॥ ५७ ॥ हुदयावरणं 
नस्यमञ्जनं प्रतिसारणम्‌ । उद्व्तनं 
प्रधमनं भलोपो वहिकर्मच । उपधानं 
प्रति विपं धूपः संज्ञा रोधनम्‌ ॥ ५८॥ 
शालयः प्ठिकाश्चापि कोरदूषाः म्रिय- 
इवः मुद्रा हरण वस्तैलं सर्पिजीणनव तथा । 
शिखितिक्ञिर लाघैणश गोघाखुश्वा 
बियामिपम्‌ ॥ ५६ ॥ वार्ताकु कुलकं 
धात्री निष्पाव॑ तण्डुलीयकम्‌ 
॥ ६० ॥ मण्डूकपर्णी जीवयन्ती सुनि- 
पप्णोऽच्युपोदिका । कालशाकं सलशुनं 
दाडिमं च विकद्षतम्‌ ॥ ६१ ॥ माचीना- 
मलक पश्यकपित्थं नागवे शरम्‌ । गोछा- 
गनरमूत्राणि तक्र शीताम्बु शर्करा। 


२ ॥। झआविदाहीनि चाच्चानि सैन्धवं | प 
॥ ६२ ॥ झ्विदाहीनि [नि सन्धत्ं nes a Span निर 


मधु कुमद्कमम्‌ । पड्चिमोत्तर वाताश्च इरि- 
ट्रासित चन्दनम्‌ ॥ ६३ ॥ सस्वंशिरीपः 
कस्तूरी लिङ्गानि मधुराणि च 1 इमचूण 
च प्रमोड्यं यथाऽ्यस्यं यथा विषम्‌ 
॥ ६४ ॥ विप रोगेषु सर्गेषु भयाङ्गच्यो 
विजानता ॥ ६५ ॥ 

सारा दमन ( घमनी बर्धन ) मन्त्र शम्त्र 
प्रदोध दमन रेन) दोषों का फर्पं्य विसैडे" 


चे २ 
मेपज्यरबावलौ सटीक । 


enn 


रक्क का सींगी आदि से खीचना परिपेचन जला- 
वगाहन हृदय को दकवा नस्य अञ्जन मञ्जन 
उवरना प्रथमन कर्म प्रलेप दाह क्म तकिया के 
सहारे रहना विषघ्न दूसरा विप देना, धूपन, 
संज्ञा लाना शाखि और चावल कोदों कांगुनी 
मूग मटर तेल पुराना या नया घृत मोर तीवर 
बटेर हरिण गोह चूहा और सेह का मांस बैगन 
परवल आँवला लोबिया चौलाई मण्द्कपर्णी 
जीवन्ती सिरियाई पोई का शाक कालशाक 
(नाडी का शाक) लहसुन अनार कटाईजल 
आँवला हरड कैथ नागकेशर तथा गाय धकरी 
और मनुष्य का मूत्र ठण्डा जल शक्कर जलन न 
करनेवाले अन्न सेंघानमक शहद केशर पश्चिम और 
उत्तर दिशा की चायु हल्दी सफेद चन्दन नागर- 
मोथा सिरस कस्तूरी कइवे मीडे पदार्थ सुवरां- 
भस्म ये सप अवस्था तथा विप के अनुसार घिप- 
रोगों में प्रयोग करना! लाभदायक है ॥१७-६३॥ 
, _विष रोग में अपथ्य । 

क्रोधं घिरुद्धाध्यशनं व्यवायं ताम्बूल- 
मायासमपि मवातम्‌ । अम्लं च सवं लवणं 
च सर्व, स्वेदं च नानाविधि मासुः 
तानि॥ ६६ ॥ निद्राभयं धूम बिधि 
ज्ुधां च, विपातुरो नेव भजेत्‌ कदा- 
चित्‌ ॥ ६७॥ 

इति मैपञ्यरनामस्यां विपाधि- 
कारः समाप्तः । 


क्रोघ, पिरद भोजन, भोशन फरने के सुरत 


इवा! सय सरह कग्ग्ट्ी पदार्थ गमक के सद 
पदार्थ, म्येदन सय तरह के अघार शायन ( सर्प 
विप में) भय भूपमाम, सूखा रद ना, यह सब चिप 
ददित होने पर सथा अच्दा दोने पर भी कुप 
वदिन रक सेदन शह करना चादिए ॥ 4६-६७ ॥ 
दसि श्री सरयूपसाइधियादियिर बितायां मै वापर 
रहनाथहपा रानपरमाभिधापां ब्याहयायां 
विधाधिदार: समाः ¦ 


वीयस्तम्भप्रयोग । ३१३ 


अथ वीर्यस्तम्भाधिकारः। 


शरण तुलसीमूल ताम्हुलैः सह 
लत ७, वीर्यमे > 
मक्तयेत्‌। न पुञ्चति मरो वीयमेककन न 
सशयः ॥ १॥ 
समीषन्द्॒ आधया तुलसी षी जइ को पान 
फे साथ घाने से मनुष्य फा यीं रसक्षित मए 
दोता है, दसमें दाय नहीं है ॥ १ ॥ 
कृष्णमार्जीरस््याध्रिसम्भवास्थिरतो- 
~ ly 
चमे । दक्षिणो प्रियते येन तस्य वीर्यस्य न 
च्युत्तिः॥ २॥ 
फाली पिध्ती के याएँ पैर की हड्डी को दाहिने 
अग में धारण फरके मैथुन करने से घोषं 
स्खलित महां होता ऐै॥ २ ॥ 
चटकाणडं तु संशय नयनीतेन पेप- 
हक ६2 
येत। तेन लेपयतः पादा शुकस्तम्भः 
पजायने ॥ यावन्न स्पृशते भूमि ताबद्वीय 
नमुश्चति॥ ३ ॥ 
पचादय के भ्रण्ढे को मकसन फे साथ पीस- 
कर पैरों में खेप करने से घीयं फा म्तभन 
होता है। जप सक एप्यी को नहीं धूता हट तय तक 
पीय॑ स्खालित नहीं होता ई ४ ३ ॥ 
६. 
नीलोत्पलसितपड्चजकेशरमघुशकरा- 
वलिप्तेन | सुरते सुचिरं रमते दढलिङ्गी 
नाभिविपरेण ॥ ४ ॥ 
नीलकमल की कशर, 
करार, शद और शकर, इनका नामि में लेप 
करने से लिक्रेन्द्रिय दद होती है तथा यहुत देर 
तक रमण करता है ॥ ९ ॥ हि 
सिद्ध कुसुम्मतेलं भूमिनवाचूणमिः 
श्रितं कुरुते । चरणाभ्यद्गन रते वीयस्त- 
स्भादू इढं लिङ्गम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुसुम का तेल १ सेर, कछ्कार्थ केंचुआ का 
चूर्ण पाव भर, पाकार्थं जल ४ सेर! ययाविधि 
सै रद करे! इस तैल का चैरों पर मर्दन 


सफ़ेद कमल की 


करके मैथुन फरमे से यीयंस्तभन तथा लिङ्ग चढ़ 
होता ऐ ॥ >॥ 

गोरेकोबतसडलग्भयचूरेंन. धूपित॑ 
वसम्‌ । परिधाय भजति ललनां नेंकाएडो 

इपीचं 

भरति इपार्चः ॥ ६॥ 

तिस गौ का एफ सींग ऊँचा हो उस सींग 
के पिलका की यस्मे धूनी देकर रतिफाल में 
वाहते तो शिरमेग्ट्रिय इषंयुङ्ग दोती है। एवम्‌ 
ण्कायड नहीं रहता हूँ ॥ ६ ॥ 

योगजरराइपन्धं मथितेन च्ालितँ 
इन्ति । उन्बुखगोदङ्गोद्भयलेपो योगज- 
ध्यजभडूहर ॥ ७॥ 

झौपध झादि के योगसे यदि धे थग 
(लिङ्ग ) उस्थानरीडत हो गया द्दो तो षाध 
से धोने से पद बन्धन नष्ट हो जाता है। अथवा 
गौ बे उँच सींग फो अन में धिसङूर क्षेप करने 
से योगज प्वजभङ्ग नष्ट दोता है ॥ ७॥ 

कृकलासस्य पुच्दा्रशुद्रिका श्येतः 
तन्हुभिः । वेष्टय धार्या कनिष्ठायां नरो 
वीर्ये न पुश्चति ॥ ८ ॥ 

छिपछली के पए फे अग्रभाग की सेंगूडी वना 
सफेद दोरा से लपेटकर कनिका अगुली में 
चारण वरन से चीर्यस्तम्भन होता है ॥ ८ ॥ 

वनक्रोइस्य दंट्रा या दक्षिणा तां समा- 
हरेत्‌ | कट्यामुपरि सम्पद्धा शुक्रस्तम्भः 
मजायते ॥ & ॥ 

जङ्गली शूकर की दाइनी दाइ को कमर में 
चाँघने से वीयंस्तम्भ होता है ॥ ३॥ 

डुण्डुमोनाम यः सर्पः कृष्णवर्णस्तमा- 
हरेत्‌ । तस्यास्थि धारयेत्कस्यां नरो वीर्य 


१--एकाण्ड चह रोग है जिसमें केवल एक 
ही खी से समोग करनवाला ब्यक्ति दूसरी खी से 
सभोग करने पर उद्यत हो तो उसकी शिश्नन्द्रिय 
[शिथिल हो जाती है 1 
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न पुश्चति॥ बिमुश्चिति बिमुक्केन 
उदाहतः ॥ १० ॥ 

इण्डुभनामक कृष्णवणे के सर्प की हड्डी 
को कटि में धारण करने से वीयस्तम्म होता 
है । धारण की हुईइड्डी को कटि से अलग 
कर देने से घीयपात हो जाता है।यह सिद्ध 
योग है ॥ १० ॥ 


सप्ताहं छागभवसलिलसंस्थितं कर- 


भवारुणीमूलम्‌ । गाढोद्रचनबिधिना 
लिङ्गः स्तब्धं रते कुरुते ॥ ११॥ 


ऊँटकटारे की जड को पक सप्ताह तफ बकरी 
के मूत्र में रख पश्चात्‌ पीस ले। इसके द्वारा 
एलिङ्ग पर मालिश करने से रमणकाल में लिङ्ग 
दृढ़ होता है ॥ ११ ॥ 
अर्जकादियिवटिका । 
मूलुम्जकशङ्वन्योनिर्गुणदीकेशराज- 
योः जातीफलं देवपुष्पं विडङ्ग गजपि- 
प्पलीम्‌ ॥ १२ ॥ चाहुर्जातं तुगाक्तीरी- 
मनन्तां झुशलीं वरीम्‌ । विदारीं गोक्षुरं 
७ मदेये 
घीजं चाभातोयेन मदयेत्‌ ॥ १३ ॥ माप- 
F ~ __ 
मानां वरीं कुरवा सुरामण्डेन योजयेत्‌ । 
४००५ 3, 
वीप॑स्तम्भकरी हृष्या वटिकेयं प्रकी- 
चिता ॥ १४॥ 
तुलसी की जड, शङ्खपुष्पी की जइ, सँभालू 
की जद, भँगर! की जड, जायफल, लौंग, 
सायबिडंड्र, गजपीपल, चातुर्जात, ( दालचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेशर ), घंशलो- 
चन, अनन्तमूल, मुसची, शतावरी, विदारीकन्द, 
और गोरू फे बी ज;६न सबको यवूल की छाल 
के रस से धोटकर एक-एक माशे की गोलियाँ 
थना ले। अनुपांन--सुरामण्ड । यह वटिका 
थौयंरतंभन करनेवाली सथा चृष्य है ॥ १२-१४ ॥ 
नागवल्यादय चूर्ण । 
नागवल्ली बला मूर्वा जातीकोपफले 
मुरा । अपामागस्प यीजं च काकोलौ- 


मैपञ्यरनायली सटीक । 


युगलं तथा ॥ १४॥ ककोलोशीरयप्ट्याह- 
Ca ८ nC ७ 5 
वचाश्चतानि मर्दयेत्‌ | वीयस्तम्भकरं दृष्यं 
Cc 
चूणमेतद्रसायनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पान की जड, सरैटी, अरोरफली, जायफंल, 
जावित्री, मुरामांसी, लरजीरा के बीज, काकोली, 
चीरकाको ली, ककोल, खस, मुलेठी और बच, 
इनका चूर्ण वीयंस्तम्भनकर्ता तथा वृष्य है १२-१६ 
ऋषल्लभ रस । 
रसगन्धकलौह प्ररौष्यह्मानि माक्ति- 
कम्‌ । शाणमानेन संग्रह्म' तुगाच्गीरी च 
कार्पिकीम्‌ ॥ १७ ॥ पलप्रमाणं विजयाः 
७ ० ९. $ [a 
बीज चेकत्र मर्दयेत्‌ । विजयावारिणा 
पश्चान्मापमानां वटीं चरेत्‌ ॥ १८॥ एकैका 
भन्चणीचापा पेयं चानुपयः पलम्‌। श्रीशक्र- 
वज्लमो नाम रसो वाजौकरः परः ॥ १६॥ 
वीयस्तम्भरोऽत्यर्थं प्रमदादर्पनाशनः `। 
गतो ह्यप्सरसां शक्रो वाल्लभ्यं यत्मसा- 
दत्तः ॥ २० ॥ : 
शुद्ध पारा, गन्धक, लोहभस्म, अश्रकभरम, 
चाँदी की भस्म, सोने की भस्म, सोनामाखी 
की भस्म; प्रत्येक तीन-तीन माशे, वशलोधन 
१ तोला तथा भाँग के बीज ४ तोले। इनको 
भाँग के जल से घोटकर उढद के समान गोलियाँ 


बनावे । एक गोली खाकर ४ तोले दूध पीना 
चाहिए । यह श्रीशकवज्ञभ रस परम वाजी- 


करण- वीर्यस्तं भनकर्ता तथा कामिनियों के मान 
को नष्ट करनेवाला है। इसी के प्रताप से इन्द्रः 
देव अप्सराशओं के प्यारे हुए थे ॥ १७-२० ॥ 


कामिनी विद्राचण रख । 
आकारकरमं शुण्डी लवङ्ग कुंकुमं 
कणाम्‌ । जातीफलं च तत्कोप चन्दनं 
कार्षिकं पृथक्‌ ॥ २१ ॥ हिंगुलं गन्धकं 
शाणं फणिफेनं पलोन्मितम्‌ । गुन्नात्रय- 
मितां कुर्यात्‌ संमर्ध वटिकां मिपक्‌ ॥ 


रसायनप्रयांग । a 
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२२ ॥ पयसा परिपीतोऽयं शुक्रस्तम्भकरो 
रसः | विद्रावणः कामिनीमां वशीकरण 
पव च २३ ॥ 
इति मैपज्यरस्नावल्यां वी्यस्तम्भा- 
धिकारः समाप्तः । 


ड ति 


अकरकरा, सोंड, लौंग, केशर, पीपरि, 
ज्ञायफल, जायियी, लाल चन्दन, प्रस्येक एक- 
पक सोला । हिगुल आर गन्धक तीम-सीन 
मारी सघा अफीम चार होले | इन सबको एकग्र 
घोटकर सोन-सीन रत्ती की गोलियों यनावे । 
अनुपान-दूध | यह रस दीर्वेस्तंभनकर्ता, कामि- 
यों का दुर्षनाशक तथा यशीकरण है। मात्रा 
एक रत्ती से सीन रसी तक ४ २१०-२३ ॥ 
इति थीसरपूमरसा दद्रिपाडिविरचिताया अैषञ्य- 
रणावए्या रयप्रभाभिधायां प्याख्यायाँ 
दीषस्तम्भाधिकारः समाप्तः । 


वि तल 


अथ रसायनाधिकारः। 


यज्राव्याधिविध्वंसि भेषजं तद्र 
सायनम्‌ । पूरे वयसि मध्ये या शुद्धकायः 
समाचरेत्‌ ॥ १॥ नाविशुद्धशरीरस्य युक्रो 
रासायनो विधिः। न माति वाससि म्लिष्ट 


संयोग इवार्पितः ॥ २ ॥ 
जो आपथि जरा ( बुदगपा ) 
नाशक हो उसको रसायन कहते 
जिस ओषधि के सेवन से युढापा और 
न हो वह रसायन है। इसका सेवन युवावस्था 
आधवा मध्य अवस्था में करना चाहिए । परन्तु 
सेवन से पहले घमन-विरेचनादि से शरीर को 
क्योंकि जैसे मलिन 
र अच्छा रय नहीं 
किए विना 
नहीं होता 


१ 


और व्याधि- 
हूँ। अर्थात्‌ 
रोग 


शुद्ध कर जेना चाहिए 5 
बंख को रँगने से उस प 
आता है, इसी प्रकार शरीर शुद्ध 
रसायन का सेब्रन हितकर 


है ॥ १-२ ४ 


जरणान्तेञ्भयामेफां मागक द्वे विभी- 
०. पु हे भ्यौ i 
तके | भुक्त्वा तु मधुसर्पिभ्यां चत्वार्या- 
मलकानि च॥ ३॥ प्रयोजयेत्समामेकां 
क्रिफलाया रसायनम्‌ । जीवेहर्षशत्त पूर्ण- 
मजरोऽच्याधिरेव च ॥ ४॥ 
भोजन इजम होने पर एक इए, भोजन 
करने से पहले दो सहँदै और भोजन करने के 
पश्चात्‌ चार चवले घृत भौर शहद के साथ 
एक यप॑ तक सेवन करे तो यह ग्रिफला-रसायन 
जरा और प्याधि को नप्ट करके सौ वथ की 
पूर्ण आयु तक जीवित रखता है ॥ ३--४॥ 
भूहराज रसायन । 
ये मासमेकं स्वरसं पिवन्ति दिने दिने 
रजः सपुत्थम्‌ । चीराशिनस्ते बल- 
वर्णयुक्राः समाः शतं जीवितमाप्नुः 
वन्ति॥ ५॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन भेंगरा के रस को एक 
महीने तक पीते हैँ और दूध का भोजन करते 
है वे वल और वर्ण से युक्त होकर १०० वर्ष 
तक जीधित रहते हूँ ॥ १ ॥ 
मण्डकपण्याः स्परसः प्रयोज्यः क्षौरेण 
|. 
यष्टीमधुकस्य चूर्णम्‌। रसो भुडूच्यास्तु 
समूलपुष्प्याः करकः मयोज्यः खलु शङ्गः 
पुष्प्याः ॥ ६॥ आ्रायुः्रदान्यामयनाश- 
0 © 
नानि बलाग्निवणस्वरवद्धनानि । मेध्याः 
लिवैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण तु 
शङ्खपुष्पी ॥ ७ ॥ 
मण्डूकपर्णी ( अक्षीमेद ) का स्वरस, दूध 
के साथ मुलेठी का चूण', गिलोय का रस और 
जड़ तथा फूचसाइत शखपुष्पी ( शंखाहूली ) का 
करक ये चारों योग थायुप्रद, रोगनाशक तथा 
बल, वर्ण और स्वर्‌इडिकर्ता, मेघाकर्ता तथा 
रसायन हैं 1 विशेष करके शखाहूली मेधा- 
जनक है ॥६--७ पू 


देखा 
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इवगन्धा जाप 

पौताखगन्धा पयसाद्धमासं घृतेन तैलेन 
३, 
सुखाम्बुना वा । कुशस्य पुष्टि वपुषो विधत्ते 

वालस्य शस्यस्य यथाम्युद्ृष्टि) ॥ ८ ॥ 
सगन्ध फा चूण दूध, घृत, तैल अथवा 
सुखोष्ण गर्म जल के साथ १४ दिन पीने से 
दु शरीर इस प्रकार पुष्ट होता है जैसे वर्षा 


' से थोडे दिन की खेती पुष्ट होती है ॥ ८ ॥ 


ला 


धात्रीतिलान्‌ भङ्गरजो विमिश्रान्‌ ये 
भत्तयेयुमनुजाः क्रमेण । ते रृष्णकेशा 
घिमलेन्द्रियाशच निग्याधयो वषशत्तं 
भवेयुः ॥ &॥ 
आँवलः, तिल और भँगरा का चूण इनको 
मिलाकर जो मनुष्य खाते हैँ उनके क्रमश 
बाल काले हो जाते हैं, इान्द्रयाँ शुद्ध हो जाती 
हें और चे रोगरहिस होकर १०० वर्ष तक 
जीते हैँ ॥ 8 ॥ 
वृद्धदारक रसायन । 
दृद्धदारकमूलानि रलक्णचूणोनि कार- 
येत्‌ । शत्तावयां रसेनेव सप्तवारांश्च भाव- 
येत्‌ ॥ १० ॥ माषद्वयं तु तच्चूण सपिपा 
सह योजयेत्‌। मासमात्रोपयोगेन मति- 
मान्‌ जायते नरः ॥ मेधावी स्घृतिमांश्चेव 
बलीपलितवजितः ॥ ११॥ 
बिधारा की जड़ को मह्दीन पीसकर उसमे 
शत्ताचरी के रस की ७ भावना देकर इसका २ 
माशो की मात्रा में घृत के साथ, एक मदीना 
तक, सेवन करने से मनुष्य बुद्धिमान्‌, मेघावान्‌, 
स्वतिमान्‌ तथा बलीपीलत से रहित हो जाता 
है ॥१०--११ ७ 
दस्तिकर्णारजः खादेत्‌ प्रातरुत्थाय 
Ie ~ Cc 
संपिपा । यथेष्टाद्दारचेष्टोऽपि सइस्रायुभवे- 
नरः ॥ १२ ॥ मेघावी बलवान कामी 
स्रीशत्तानि बजत्यसौ । मधुना स्वश्ववेगः 
स्याद बलिष्ठः स्रीसहस्रगः ॥ १३॥ 


भैपज्यरन्नावली सटीक । 


मन्त्रशश्‍्चासौ अयोक्कव्यो भिषजा चाभि 
मन्त्रणे ॥ १४॥ 

मन्त्रो यथा--ॐ नमो महाविनाय- 
काय अमृत रक्त रक्त मम फलसिद्धि देहि 
सुद्रवचनेन स्वाहा । 

हस्तिकण* पलाश की छाल फे चूर्ण को 
आत काल उठकर घृत के साथ सेचन करे अर 
इच्छानुसार आहार-विहार करता रहेतो भौ 
बह दीर्घायु, मेधावान्‌, बलयुक्र, कामी तथा 
हजार खिया का सेवन करनेवाला होता है। यदि 
इसको शहद के साथ सेवन करे ती अश का सा 
वेग, बलिष्ठ तथा हजार खिर्यो का सेवनकर्ता 
होता है, वेद्य की चाहिए कि--“'उ नमो 
महावि० ” इत्यादि मंत्र से अमभिमंत्रित करके 
्रोषधि का सेवन कराये ॥ १२--१४ ॥ 

धात्रीरसायन । 

घात्रीचूर्णस्य कंसं खरसपरिगत चौद्र- 
सर्पिः समांशं ऋृष्णामाणी सिताष्टपसत- 
युतमिदं स्थापितं भस्मराशौ वर्षान्ते 
तत्समश्नन्‌ भवति विपलितों रूपवर्णादि- 
युक्कः निव्याधिबद्धिमेधास्मृतिवचनबल- 
स्येयेसच्येरुपेतः ॥ १३ ॥॥ 

आँवले का चूण ३ सेर १६ तोले लेकर 
उसमें आँवले के रस की २१ भावनाएँ दे । शहद 
३ सेर १६ तोले, घृत ३ सेर १६ तोलै, 
पीपरि ३२ तोले और शाक्वर ६४ तोले । इन 
सबको एक मिट्टी के पात्र में मुख बन्द कर 
राख के ढेर में गाइ दे । एक वर्ष के बाद निकाल 
कर इसका सेवन करने से मनुष्य बलीपलित से 
रहित, रूपवान्‌, कान्तिमान्‌, व्याधिरहित तथा 
बुद्धि, मेघा, स्मरणशातक्रि, सुन्दर वचन, घल, 
स्थिरता और सचय से युक्ग होता है ॥ १५ ॥ 

गुदूच्यपामाग विडड्रशह्धिरी वचाभया 
शुणिठशतावरी समा घृतेन लीढा मक" 
रोति मानवं त्रिमिदिनेः श्लोकसदसघा- 
रिणम्‌॥ १६॥ 


८ 


० 


रसायनप्रयोग । ६१७ 


फिजोय, लटजीरा, वायविइङ्न, शंखपुष्पी, 
बच, इद, सोंठ और शतावरी; इन सबको समान 
भाग लेकर घृत के साथ सेवन करे तो मनुष्य 
३ दिन में हजार श्लोक कण्ठस्थ करनेवाला हो 
जाता है ॥ १६ ॥ 
॥ < ६.5 
व्यद्गगलीपलितध्नं पीनसमैस्वर्यकास- 
इरम्‌' । रजनौत्तयेऽम्युनस्यं रसायन 
दष्टरिजननं च ॥ १७॥ 
रात्रि व्यतीत होने पर ( प्रातःकाल ) जल 
की भस्य लेना व्यङ्ग, झुरा पडना, बाल सफेद 
होना, पीनस, स्वरविकार और खाँसी को नष्ट 
करता है एव दृष्टि की शाक को बढ़ाता है। यह 
रसायन है ॥ १७ ॥ 
अम्भसः परसृतान्यष्टी सावशुदिते 
पिबन्‌। वातपित्तगदान, हत्वा जीवेद्वप- 
शतं नरः ॥ १८॥ 
सूर्य उदय होने से पहले भाउ प्रसूति (६४ 
तौले ) जल पिया करे तो चातिक आर पैत्तिक 
रोग नष्ट हो जाते हैं और १०० बपं की आयु 
होती है ॥ १८ ॥ 
ऋतुदद॒रीतकी । 
सिन्पूतथशर्कराशुणीकणामधुगुडैः कः 
मात्‌ । वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुणै- 
पिणा ॥ १६ ॥ 
रसायन गुण की इच्छा रखनेवाले को इंड का 
सेबन पर्पा ऋतु मे सेधा गमक के साथ, शरद 
ऋतु में शक्कर के साथ, ट्वेमनत ऋतु में सांठक 
साथ, शिशिर ऋतु में पीपरि के साथ, वसन्त 
ऋतु मे मधु के साथ और ग्रीष्म ऋतु में गुड के 
साथ करना चाहिए 1 ३६ ॥ 
मधुदरीतकी । 
दुर्नमश्वासकासज्यसवमशुद॒पापाएडु- 
तानेत्ररोगान्‌ दिकाङुष्रातिसारश्रममदः 
कसनाजीर्णशलममेहान्‌ । एप्णाशूलाः 
समित्तञ्चरयिततजरारोचकानाइदादान ह- 


जिव मिड त विर अ वि र जिका 


न्यादेतानवश्यं मधुनि परिगता पूतना 
चाम्लपित्तम्‌॥ २०॥ 
अत्र मधुनि परिगतेत्यनेन मध्नुभाविता 
4 ~ 
मधुपूणभाण्डे चिरावस्थिता हरीतकी 
ग्राह्या । व्यवहारस्तु मधुपिष्टा इरीत- 
कयेव । 

हों में मधु की भावना देकर शर्थात्‌ मधु 
से भरे हुए पात्र में इडों को भर कर रख दे 
आर कुछ दिन तक रखी रहने दे । पश्चात्‌ 
मधु के साथ पीस कर हड का सेवन करे । यह 
मधुभावित हरीतकी बवासीर, रवास, खाँसी, 
उवर, वमन, तृषा; पाण्डु, नेत्ररोग, हिचकी, 
कुष्ठ, अतीसार, अम, मादकता, अजी, शूल, 
प्रमेह, वृष्णा, शूल, रक्रविकार, पित्तम्वर, बुढ़ापा, 
अरुचि, आनाह, दाह और अम्लपित्त को मष्ट 
करती है ॥ २० ॥ 

निगुण्डीकद्प। 

३ सिद्धपिङ्गलायोगिनीकथितम्‌ । 
Fa ७ 
निर्गुण्डौपूलचूणोमएपल गहीत्वा पोडश- 
पलं मधुमिश्चितं मर्दयित्वा घृतभाणडे 
कृत्वा शरावेण आच्छाद्य निषिहलेपनं 
दक्वा मर्दयित्वा मासमेक धान्यमध्ये 
स्थापयेत्‌ । तन्मासमेकं भत्तितमात्रेण नरः 
कनकवणों गधदृष्टिः सबरोगविवर्णितो 
वलौपलितहीनः । संवत्सरं खादिते 

पे + 
चन्द्राक यावत्‌ जीवेत्‌, घद्धशुक्रः स्रीशतं 
कामयितुं त्तमो भवति। शाकाम्लं विहाय 
यथेच्छया भोज्यम्‌ । 

तच्भूर्णं गोमूत्रेण सह यः पियति 

इम्त्यष्टादश कुष्ठानि पामाविचचिकादीनि 
नाडीवग्गगुल्मशलप्नौदोदराणि च | 

०. i 2 

तच्चूर्णे तक्रेण यः पित्ति स॒ सबं- 


| रोगविरजितो शरश्रदषटियराद्मलो भवति, 


he 
रः मेपज्यरावली सटीक । 
er 
बलीपलितयजितः दिव्यवचा | नीलजीम्रूतकेशो जीर्णा दन्ताः पुनरपि 
दिव्यमूत्तिभवति | मासद्वयमयोगेण परिड- | नवाः क्षौरगौरा भवन्ति ॥ २३ ॥ 
तश्च न संशयः॥ २१ ॥ भेंगरा का चूर्ण ४ तोले, तिल २ तोले और 
३.4 ड. 
लिगुंण्डी ( सँभालू ) की जड़ का चूर्ण | आँवला २ तोले, इन सबको एकत्र कर उचित 
३२ तोले और शहद ६४ तोले । दोनों को | मात्रा में शक्कर अ्रथवा गुड के साथ सेवन करने 
सिलाकर घी के चिकने मिट्टी के पात्र में अर | से रोग, बुढापा और स्र्व्यु का श्राफमण नहीं 
दे और सकोरे से मुँह बन्द करके सान्धियों पर | होता है। अन्धा देखने लगता है, पगुला चिने 
गहरा खेप कर दे और एक महीने तक उस | लगता है, गूँगा वाचाल हो जाता है, वधिर 
पात्र को धान्यराशि ( अनाज के ढेर ) में | दूर का भी शब्द सुनने लगता है, रोगी नीरोग 
रक्खे । पश्चात्‌ बलानुसार मात्रा में एक महीने | ही जाता है, सफेद बाल काले हो जाते हैं. तथा 
तक सेवन करे तो मनुष्य का वर्णं सोने के तुल्य | खराब हुए पुराने दात फिर दूध से से सफेद एव 
हो जाता है, गीघ की सी दए हो जाती है तथा | गये हो जाते हैं ॥ २२-२३ ॥ 
सव रोगों से और बलीपालित से मुन्न हो जाता भीसृच्युञ्चयतन्तरोक्क असततवर्सिका । 
हे । एक वर्षे तक इसका सेवन करने से दीर्घायु, र 
वीर्यसपतर तथा सैकडों खियों से गमन करने में त्रिफला त्रिक ब्रह्मी गुडूची रक्- 
समयं हो जाता है! इसके सेवन के समय में | चित्रकम्‌ । नागकेशरचूर्ण च शृङ्गैर 
शाक और खट्टी वस्तुओं को छोडकर इच्छत समार्क सिः ~ 
भोजन करना चारहए । शक्रा ल्व । त र ॥ सिन्धुवारो इरि दे 
सँभालु की जड़ के चूर्ण को गामूत्र के साथ शानगुडस्वचा । एला मधुकपर्णी च 
पीने से अउारह प्रवार के कोढ़, पामा, विचर्चिका, विडङ्ग चोग्रगन्धिका ॥ २५ ॥ चूण 
नाडीव्रण ( नासूर ), गुल्मशूल, श्लीहा और | भत्येकमेतेपां समादाय पलद्वयम्‌ । काम- 
उद्रेर विरार नष्ट होते हैं) रूपसमुद्‌भूतैगुडैः पञ्चाशतैः पलैः ॥ २६ ॥ 
माल की नु के द हल ( छा ) के | सपष्टिखिशती कार्या वत्तिस्तेन समानतः | 
साथ जो पाता है घह सब राग! से राहत, गांध चन विघा £ येल 
की सी दृष्टि, वराह का सा बल, वलीपलित से चन्द्रवारावशुद्धा च दूजा यिसेष्टदेव- 
रहित, उत्तम वाणीयाला, वायु के तुल्य ताम्‌ ॥ २७॥ सुकृती परज्ञया भीतो वत्तिः 
वेगवान्‌ और सुन्दर रारीरयाला हो जाता है। | मेकां तु भत्तयेत्‌ | ततोऽनुपानं पानीयं 
म नां झी ॥ *०॥ कमल 
४2 लपण चन नातिमात्रं कटाचन । यः 
१ दि भत्यइमिद खादेत्‌ कर्मानं निरन्तरम्‌ ॥ 
॥ ग्लदणीकुत॑ भुद्दरजस्य चूण तिला- | २६॥ भोजनादौ मदोपे वा शृणु याहरफल 
७ | ॥ ८. पै ७2 
दर चामलकाद्धक च । सशकरं भक्षयतो भवेत्‌ । नष्टवहिस्तु दीक्षाग्निईडयानल- 
गुडवा न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु: ॥ | सन्निमः ॥ ३० ॥ इष्टापि भास्वती 
२२ ॥ अन्धः परयेहमनरहितों मचमातद्र कान्तिरचद्रिकेव निशायुखे । ! काशपुष्प- 
गामी मूको वाग्मी ्रयणरहितो द्रशब्दा- | रुचः केशाः शिखिकएउमनोरमाः ॥३१॥ 
उसारी । नीरुड्‌ मत्यों भवति पलितो परलावहतं चन्ुलंक्तयोजनदर्शनम्‌। जरा- 


रसायनमयोग । a 


nr 


विश्लथदेहोऽपि जायते सु महाबलः ३२॥ 
Ses se 
। निर्व्या धिनिजेरः पंगु्ेगेनोचेःश्रवा इय । 
वेजस्टी कन ७ 
दिनेश इव तेजस्वी कन्दप इव रूपः 
ky हासः _ गन 
वान्‌॥ ३३ ॥ सहस्तायुमेहासत्तों गन्धव 
इव गायनः । स्रीशतं रमते नित्यं नाव- 
' सादं व्रजत्यसौ ॥ ३४ ॥ न भजन्त्यापदः 
कारिचत्‌ कामरूपी भवेदसौ । पद्मगन्धि 
वपुस्तस्य सुपुष्पमिय कोमलम्‌ ॥ २४ ॥ 
८21 FN ~ 
जराचचैः सुजीर्णस्य नखकेशादयो यथा | 
प्रभवन्ति बल्लादुग्रादथ कन्दा इवाम्बु- 
दात्‌ ॥३६॥ हृष्टः पुष्टरच पापध्नः शान्तो 
LN है 
भवति मानवः। श्रीअमतवत्तिका नाम 
मृत्युञ्जयमुखोदिता । रसायनानां श्रय 
सर्वव्याधिनिसूदनी ॥ ३७ ॥ 
व्रिफला, त्रिक ( सोंड, मिर्च, पीपरि ), 
,अक्षी, गिलोय, लाला चित्रक, नागकेशर, सॉ, 
- मैंगरा, सॅभालू की जड, हरदी, दारही, भाँग, 
दालघीमी, छोटी इलायची, खंभारी, यायबिड'ग 
आर वच, श्रत्येक का चूण" आठनभाठ तोले । 
“ कामरूप ( आसाम देश ) में उत्पन्न गुड 
- २॥ सेर; इन सबको एकत कर घोट खे और 
३६० बत्ती यना ले जब्र सेवन करनेवाले के 
चन्द्रमा और तारा शुद्ध हों तब इष्टदेवता का 
पूजन कर प्रसन्नता के साथ एक एक बत्ती खादै । 
अनुपा न-शीतल जल। कडुश्रा$ खट्टा तथा नमक 
"कम खाना चाहिए । जो मनुष्य अतिदिन लगा” 
तार भोजन के आदि में अथवा सायकाल में 
इसका सेवन करता है उसकी मन्दाग्नि यड्वा- 
॥ नल के तुल्य तेग हो जाती हुँ चन्द्रमा के तुल्य 
कान्ति हो जाती है, काँस के फूल से सफेद 
चाल मोर की गर्दन के-से नीले हो जाते 0१ 
: जैच्ररोगी दूर की वस्तु देगने लग जाता 
क बुढापा से ग्रसित शरीर सबल, रोगर हित सथा 
+ जरारि ज्ञाता है 1 पँगुला पुरुष इन्द के 
जरारहित हो जाता है क raed 


` चोड़े के तुर र 
घोड़े के तुश्य वेगवान्‌, सूप लि 
का-सा सूपवाला, दीर्घायु, महावली और गन 
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का-सा गानेवाला हो जाता है। सौ खयो से 
रमण करके भी नहीं थकता है, कोई व्याधि- 
नहीं सताती है, कामरूपी हो जाता है, कमल 
की-सी सुगन्धि तथा पुष्प-सा कोमल शरीर हो 
जाता है। बुढ़ापे से जीण' हुए नख-केश आदि 
इस प्रकार फिर से उत्पन्न हो जाते हैं जैसे वर्षा 
से कन्द उत्पन्न हो जाते हैं । मनुष्य इससे इषए- 
दुष्ट, पापघ्न और शान्त हो जाता है । यह रूस्यु- 
ज्ञय के मुख से कही हुई अख्तवर्तिका रसायनों 
में श्रेष्ठ और सब ब्याधियों को नष्ट करनेचाली 
है | मात्रा--श्राधी चासि प्रातःकाल भोजन से 
पहिले और थाधी वक्ति शाम को सेवन करनी 
चाहिए ॥ २४-३७ ॥ 
श्रीसिद्धमोदक । 

त्रिकटोस्तिषलं चूर्ण त्रिफलायाः पल- 
त्रयम्‌ । गुड्च्याश्व विडद्गानां ग्रन्थिकः 
ग्रन्थिपणयोः ॥ शा रक्चचित्राङ्वररज चूर्ण 
राह्म चापि पृथक पृथक्‌ । प्रत्येकं द्विपलं 
चेपां शहीयान्मतिमान्नरः ॥ ३६ ॥ कामः 
रूपोद्भवा ग्राह्या गुदस्यार्द्धुला तथा। 
स्वेभेकत्र संमर्थ सपष्टित्रिशतं शुभम्‌ ॥ 
४० ॥ मोदकं कारयेद्धीमान्‌ समभागेन 
यत्नतः | मत्यहं भावरेबैतत्पानौयेनैव 
भन्षयेत्‌ ॥ ४१॥ एवं निरन्तरं कार्य 
संवत्सरमतन्द्रितः । थमे मासि वाग्युक्को 
द्वितीये बलवर्णयान्‌ ॥ ४२ ॥ दृतीये 
नाशयेत्‌ कुष्ठं श्वासकासौ तुरीयके । 
पञ्चमे रौमियत्यं च पछ च पलितक्तयः ॥ 
४३ ॥ सप्तमे कान्तियुक्करच अष्टमे वल- 
चान्‌ भवेत्‌ । नयमे च शतायुः स्याद 
दशमे च खरान्वितः ॥ ४४ ॥ महावल- 
स्त्वेकादशे अदृश्यो द्वादशे भवेत्‌ ! 
इच्छाहारबिहारी स्यात्ततो दैत्यरिपोः 
समः ॥४५॥ पढूर्मिरदितो देही माम्रोति 
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भैपज्यरबावली सटीक । 


करपलीबितम्‌ | युवा निरन्तरं तिप्तेयाव- 
सालं च जीवति ॥ ४६ ॥ भवन्ति सिः 
द्वयोऽस्या्टो याश्चाप पारकोचिताः । 
श्रीसिद्धनोदको हप सिद्धादिषु निपे- 
सितः ॥ ४७॥ 
जिकद का चूर्ण १२ तोले, बिफल का घूण 
१२ तोले तथा गिल्लोय, बायायड'ग, पिपरामूल, 
गडिवन और लाल चीता की जड, प्रत्येक औपधों 
का चूण आद-आठ तोले। कामरूप (श्रासाम ) 
में बनः हुआ शुड २॥ सेर । सबको एकत्र घोट 
कर ३६० लड़डू बना ले। प्रात'काल एक लड्डू 
जल के सॉथ खाना चाहिए | निरन्तर एक घर्ष 
तक सावधानी से इसका सेपन कराना चाहिए । 
इसके सेवन से पहले महीने में वाणीयुक्र, दूसरे 
में बल और वण'युक्र, तीसरे में कुएनाश, चौथे 
में रचास-कास का नाशा, पाँचर्व में स्त्रियों का 
प्यारा, छुडे मे पालित का नाश, सातवें 
में कान्तियुक्र, आठसे में बलवान्‌ नवें 
में शतायु, दशर्चे में स्वस्युक्, ग्यारद्दवे में 
महाबली और वारहर्वे महीने में अ्दश्य हो 
जात! है । एवं इच्छानुसार आहार-विहार 
करता हुश्रा इन्द्र फे तुल्य हो जाता है और 
पदू्मियों से रहित शरीर करुपजीवी होकर 
जब तक जीत रहा है उद सफ पनिरन्‍्तर थुदा 
घना रहता है। आउों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 
छै । यह श्रीसद्धमौदक *सद्धों द्वारा सेवित किया 
गया था ॥ ३८-३७ ॥ 
श्रौनृपतिवद्लम रस । 
ज (तीफललबद्ठाब्दत्वगेलाटडराम- 
, उैम्‌। जीरकं तेजपत्रश्च यमानी विश्वस- 
न्घवाः ॥ ४८ ॥ लौहमम्रं रसोगन्धस्तास्र 
मत्येकशः पलम्‌ । मरिचं द्विपलं दस्वा 
खामीक्ीरेण पेषयेत्‌ ॥ ४३॥ धात्रौरसेन 
या पेष्यं वटिकाः कुरु यवतः । श्रोमद- 
.गहननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मिततमोए शो 
-सूर्ययत्तेजसा चायं रसो दृपत्िवज्घभः। 


अष्टादशवटीं खादेत्‌ पवित्रः सूयदशंकः | 
५१ ॥ इन्ति मन्दानलं सर्वमांसदोपं 
विसूचिकाम्‌ । प्लीहगुल्मोदराप्ट्रीलायक- 
त्पाएडुककामलामू ॥ ५२ ॥ हच्छूल॑ 
ृष्ठशूलं च पार्श्वशूलं तयैव च। कटी- 
शूलं कुक्तिशूलमानाइमष्टशूलकम्‌ ॥४३। 
कासश्वासामवातांशच रलीपद' शोधमर्बु- 
दम्‌ । गलगण्डं गणडमालामम्लपित्तश्च 
सदभीम्‌ ॥ ५४ ॥ कृमिकुष्ठानि दष्ट शि 
चात्तरक्ग भगन्दरम्‌ । उपदंशमतीसार ग्रह- 
ण्यशः भमेइकम्‌ ॥ ४५॥ अश्मरीं मूत्र- 
कृच्छञ्च मूत्राघात सुदारुणम्‌ । ज्वर जीणा 
तथा कणड्‌ं तन्द्रालस्यं भ्रमं क्लमम्‌ ॥५६॥ 
दाहश्च विद्रि हिका जडगदूरदमूक- 
ताम्‌ । मूढश्च स्वरभेदश्च व्रध्नदद्धिविसर्प 
कान्‌॥ ५७ ॥ उश्स्तम्भं रक्पित्ते गुदश्रं- 
शारुचि ढुपाम्‌ । कणनासामुखीस्थाँश्च 
दन्तरोगांश्च पीनसान्‌॥ ५८॥ स्थौल्यश्च 
शीतपित्तश्च स्थावरादिविपाशि च। बात- 
पित्तकफोत्थांशच इन्सान साह्रिपाति- 
कान्‌ ॥ १६॥ सर्ने गदान्‌ हन्ति 
चण्डांशुरिव पापहा । बलवर्णाकरो हृ 
आयुष्यो वीर्यवर्डनः॥ ६० ॥ परं वाणी- 
करः शरेष्ठः पुत्रदो मन्त्रसिद्धिदः । अरोगी 
दीर्घजीवी स्यादू रोगी रोगाद्विघुच्यते ॥! 
६१ ॥ रसस्यास्य प्रसादेन घुद्धिमान्‌ 
जायते नरः ॥ ६२ ॥ 


ज्ञायफल, लौंग, मोथा, दारचीनी, छोटी 
इलायची, सुहागा, हींग, सफ़ेद जीरा, तेजपात) 
अजवाइन, सोंड, सेंघानमक, खौद भर्म, धभ्रक- 
भस्म, पारा, गन्धक, साघ्रभस्म, इरएक ४ 
तोले, कालीमिचं ८ सोले; इनके चूर्णौं को 


रसायनप्रयोग ! 
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एकत्र मिलाकर बकरी के दूध से अथवा ाँवलों 
के रस से पीसकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ 
वनवे । इसे दिन मे दो बार सेवन करा सकते है। 
इस प्रकार नौ दिन तक सेवन कराने से अर्थात्‌ 
१८ गोली खाने से मन्दाग्नि, सपूर्ण मांसदोप, 
विसूचिका, प्लीहा) गुलम, उदररोग, अष्टीला, 
यक्दूशरद्धि, पाण्डुरोग, कामला, हच्छूल, उछ 
शू, पाश्यंशूल, कटीशूल, कुशूल, अफरा, 
आठौँ शूल, खाँसी, श्वास, आमवात, शलीपद, 
सूजन, अबु द, गलगणढ, गण्डमाला, अम्लपित्त, 
पापाणगदेभ, छाम, कुछ, दद्रु, वातरक्क, भगा 
न्द्र, उपदशा, यती सार, सग्रदणी, बवासीर, 
ममेह, अश्मरी, मूतछच्छु, मूनाघात, जीर॑ज्वर, 
खुजली, तन्द्रा, आलस्य, अम, क्लम, जलन, 
विद्गाधि, हिक्का, जिह्वा की जडता, गद्गद, मूकता, 
मूता, स्वरभेद, मध्नरोग, अण्डबृद्धि, विसप, 
ऊरुस्तम्भ, रङ्ग पित्त, गुदअश, श्रि, पिपासा, 
कर्ण रोग, नासारोग, मुखरोग, दन्तरोग, पीनस, 
स्थूलता, शीतपित्त, स्थावर आदि विपदीप तथा 
अन्य सम्पूर्णं बातजन्य, पित्तऽन्य, कफभर्यः 
इन्द्रज तथा सान्निपातिक रोग नष्ट होते हैं। यह 
चलकारक, घण्ये, हथ, अयुष्य, वीयंवर्धंक, 
चाजीकरण तथा सन्तानीत्पादक एव मम्त्रीसिदि- 
कारक है। इस रस के प्रसाद से स्वस्थ पुरुष 
दीर्घायु तथा बुद्धिमान दोता हैं और रोगी रोग 
से मुझ होता है ॥ ४८-६२ ॥ 


सिद्ध लदमी विलास रस । 


हेमभस्म च भागैकं रौप्यभस्म द्विभागि- 
कम्‌ । शुरमस्म त्रिमागञ्च कान्त भस्म 
चतुर्भगम्‌ ॥ ६३॥ पंच भागंच तीदणं 
स्यान्मणूर पड्चिमागिकम्‌ । निश्चन्द्र 
व्योमकंयैय भस्म स्यान्न भागि 
कम्‌ ॥ ६४ ॥ दशैकादशमागे च मवालं 
मौक्तिके मृते । खब्ममध्ये निघायाऽथ 
तत्तुल्यं सूत भस्मकम्‌ ॥ ६३ || 
मदँयेत्प्लावितँ द्रव्ये भावयेज्ञाति पत्रकः । 
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तिकड त्रिफला चातुजोत द्वावेश 
कौडुमेः ॥ ६६ ॥ मृगनाभिरसेञ्चेय 
पुनिवारान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । गु्ामात्रं 
लिहेत्सम्यक्‌ सिताऽऽञ्यमधु संयुतम्‌॥६७॥ 
राजरोगं निहन्त्याशु पाण्डुरोग विना- 
शनम्‌ । इन्द्र छाईरोगश्च श्वासं कासञ्च 
कामलाम्‌ ॥ ६८ ॥ दीघेवातं पंचगुरमान्‌ 
सबशुलं विनाशयेत्‌ । उन्माठं च मतिभ्रंश- 
मष्टोचर मद्दागदान्‌ ॥ ६६ ॥ मेहानां 
पिंशत्तिञ्चेव पण्ढस्वंच चायंनयेत्‌ । 
अरोचकमगिनिमान्धं ्रहणीदोपनाशनम्‌ ॥ 
॥ ७० ॥ वलीपलित विध्वंसि नाशः 
येत्कुम्भकामलाम्‌ | दृष्टि पुष्टिकरं बल्यं 
कम्पवातश्च नाशयेत्‌॥ ७१ ॥ असाध्यः 
रोग नाशाय साध्योलक््मो विला" 
सकः ॥ ७२ ॥ 


सुवर्णं भस्म १ भाग, रजत भस्म २ भाग, 
त्षाग्रभस्म ३ भाग, कान्त भस्म ४ भाग, फौलाद 
भस्म ₹ भाग, मण्डूर भरम ६ भाग, निश्चन्द्र 
ग्रञ्रक भस्म ७ भाग, चद्गभस्म ८ भाग नागभस्म 
३ भाग, प्रवाल १० भाग, और मोती ११ भाय 
लेकर सबके समान पारे की भस्म (रस सिन्दूर) 
मिलाकर जावित्री, जिऊुटा, प्रिफला, चातुर्जीत) 
केशर, कस्तूरी इन सबक द्ववों से ७-७ बार घोट- 
कर १-१ रत्ती की गोली बना लेवे। इनमे से १ 
गोली से ३ गोली सक घलानुसार शकर, घी, 
और मधु के साथ देने से इय, पाण्डु, इन्दज, 
दार रोग, सवास, कास, कामला, दीर्घकालीन 
चातरोग, पाँचो प्रकार के थुए्म, सय तरह के ददं, 
उन्माद, मतिश्च शा ( विश्चिप्तता ), अष्टोद्रीय 
महारोग, २० प्रकार के प्रमेह, नपुंसकता, 
अर, सऱ्दाग्नि, ग्रहणी, वली पालित इष्टि की 
कमजोरी, कर्पवात इन सघको मारा करता है, 
विशेष अनुभूत है ॥ १३-७३ ॥ 


हरि 
कै 
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मकरध्वज रसायन । 
स्वर्णस्य भागौ वद्गश्च मौङ्रिकं कान्त- 
लौहकम्‌ । जातीकोपफले रूप्यं रससिम्दूर 
कांस्यकम्‌ ॥ ७३॥ कस्तूरी विद्रुमश्चः 
्ट्रमभ्रकञ्चेकभागिकस्‌। स्पणेसिन्दूरतो 
भागाशचत्यारः कल्पयेद्‌ युधः॥ ७४॥ 
नातः परतरः श्रेष्ठः सवरोगनिसूद्नः 
सर्वलोकहिताथाय शिवेन परिकी- 
त्तितः॥ ७४॥ 
सुवर्णभस्म २ भाग, यङ्गभस्म, मुक्राभस्म, 
कन्तलौह भसम, जाचित्री, जायफल चाँदी भस्म 
रसासन्द्र, कास्यभस्म, कस्तूरी, प्रबालभस्म, 
कपूर, ऋअश्कमसस, हरएक १ भाग; स्वण- 
सिन्दूर ४ भाग, इन्हें एकत्र मिला जल से 
चोरकर पुक-एक रत्ती की गौरलियाँ यनाचे। 
यह रसायन सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता 
हैं ॥ ७३-७१ ॥ 
अस्रताणंच रख । 
सूतभस्म चतुभांगं लौइृभस्म तथाए- 
कम्‌ । अश्रभस्म च पडभागं गन्धक्रस्य च 
पञ्चममू ॥ ७६ ॥ भावयेत्‌ त्रिफलाक्कायै- 
स्तत्सव भङ्गमेद्रषः । शिग्रयदिकइकाये- 
भाषयेत्‌ सप्तता एथफ्‌ ॥ ७७ ॥ सर्च 
तुल्या कणा योज्या गुडेमिश्रे पुरातनः 
गु्ञापट्कमितं खादेज्जरामृत्युनिवारणम्‌ ॥ 
७5 ॥ व्रह्मायुः स्याचतुमोसे रसोऽयम- 
मृताणयः। कॉरणटकस्य पत्राणि गुडेन 
भक्तयेदनु ॥ ७६॥ 
पारामस्म ( अभाष में रससिन्दूर ) ४ 
भाग, छौँहमम्म ८ भाग, अक्क मस्म ६ भाग, 
वम्घ& २ माग; इन्हें त्रिफला के क्याथ, माँगरे 
छे रस सथा साहिमता, चित्रक एप करडी के 
क्याप से अलग-अलग सात दार भायना देफर 
सम्पूर्य पूं क समान पीपल का चूर्स तपा 
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पुराना गुड मिलाकर घह-छद्द रचो कौ गोलियाँ 
बनावे । इस गोली के सेवन के पश्चात्‌ पिया- 
बाँसा के पत्रों को गुइ के साथ सावे। इसके 
सेवन से जरा तथा सत्यु दूर होती है । चार मास 
तक सेवन करने से मनुष्य घह्माथु अर्थात्‌ दीर्घायु 


होतः है 0 ७६-७६ ॥ 
श्रीनीलकएठ रख । 

रसस्य भागाश्चत्वारों हेम्नो भागचतु- 
एयम्‌। अम्रलौहं तथा मुक्का वेक्रान्तं युग्मः 
भागिकम्‌ ॥ ८० ॥ रौप्यं प्रवालं ताप्यश्च 
बङ्गमेकेकभागिकम्‌ । त्रिधा जीवन्ति 
लाक्षाग्निपूलकाधेन भावयेत्‌ ॥ ८१॥ 
एरण्डपत्रेः सवेष्टच धान्यराशौ निधापयेत्‌ । 
ततो दिनत्रयाद्ध्वमुद्धत्य रक्रिकामिताम्‌॥ 
८२ ॥ मयुज्ज्याद्वटिकां धीमान्‌. यथा 
व्याध्यनुपानतः । नीलकण्ठं समभ्यरर्य 
शुचिः संवतमानसः ॥ ८३ ॥ रसायन- 
चरः श्रीदो वातव्याधिविनाशनः । रसः 
श्रीनीलकण्डाख्यो नीलकण्डेन भाषितः 
=४ ॥ कुष्ठमष्टादशविधं भमेहान्‌ 
विशति तथा । नेत्ररोगं तथा दोषान्‌ रजः- 
शुक्रसपुद्धबान्‌ ॥ =५ ॥ सन्निपातञ्यरं 
घोरं हन्नासायुखकणडान । रोगान्‌ बहु- 
विधान इन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
८६ ॥। 


रसमिन्दूर ४ भाग, सुवराभस्म ४ भाग, 
अ्भ्रकभस्म, लौहमस्म, मुश्रामस्म, धैक्वास्त- 
भस्म; हरएक २ भाग; चाँदी की भस्म, प्रधाल- 
भस्म, स्वर्णमािफमस्म, घङ्गभस्म, इरएक १ 
भाग; सबको एकत्र कर इनमें जीयस्ती, माछा 
सया थित्रकमूल के क्राप से तीनन्सीस दार मायना 
दे। परचात्‌ गोलाकार फर अगणडो के पत्तों में 
खपेट भाम्यरारि में दया रस्दे। तदनन्तर लीम दिन 
के बाद निकालकर दषन्एक रत्ती क गोपयां 
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यमाये । पिच तथा संयमी रहकर शिव की पूजा 
करके १ गोली का सेवन करे। व्याधि के अनु- 
सार अनुपान का अयोग करे। यह श्री नीलकड 
का कहा हुआ रसायन कान्ति को थढाता और 
बातध्याधि को नष्ट करता है। इसके सेवन से 
अठारह कुछ, बीसों प्रमेह, नेत्ररोग, रजोदोप, 
शुक्रदोप, सन्निपात, उवर, विविध, हृद्रोग, नासा- 
रोग, मुखरोग और कर्णरोग तथा कई प्रकार के 
अन्य रोग ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य से अन्ध 
कार ॥ स० मद्‌ ॥ 
शिवागुंडिका । 


काले तु रबितापाढ्ये कुप्णायसज 
शिलाजतु प्रवरम्‌ । त्रिफलारससंयुक्क 
ऽयञ्च शुष्कं पुनः शुष्कम्‌ ॥ ८७ ॥ 
दशमूलस्य गुडूच्या रसे बलायास्तथा 
पठोलास्य । मधुकरसैगोगूत्े व्यहं च्यहं 
भावयेत््रमशः ॥ ८८ ॥ एकाहं ज्ञीरेण हु 
तत्‌ पुन्भाययेच्छुप्कम्‌ । सप्ताहं भाव्यं 
स्यात्‌ कायनैषां यथालाभम्‌ , ॥ ८६ || 
काकोल्यौ हो मेटे विदारियुग्मं शंतावरी 
राक्षा । ऋद्धियुगर्पभवीरा पुण्डितिका- 
जीरकेऽशुमत्यौ च ॥ ६० ॥ रास्नापुप्करः 
वित्रकदम्तीभकणाकलिङ्गघव्याब्दाः । 
कटुका शृङ्गी पाठा तानि पलांशिकानि 
भाव्यानि ॥ 8१ ॥ अब्द्रोणे साधितानां 
रसेन पाठांशिकेन भाव्यानि । गिरिज 
सथैत्रं भावितशुद्धस्य पलानि दशपद्‌ 
च ॥ ६२॥ द्विपलश्च विश्‍्वामागधिका 
कटुकर्कटाख्यमरिचानाम्‌ । चूण पलं 
विदार्यास्तालीपलानि चत्मारि ॥ 8३ ॥ 
पोडशसितापलानि चत्वारि शृतस्य 
मात्तिकस्याष्टौ । तिलपैलस्य द्विपलं 
ूर्णाउँपलानि पञ्चानाम्‌ ॥ €४॥ सक 


च्षीरिपत्रत्वङनागैलानां मिश्रयित्वा तु। 
2 
गिरिजस्य पोडशपलैर्गुडिकाः कार्याः 
द्विमापसमाः ॥ ६५ ॥ ताः शुष्का नवः 
कुम्मे जातीपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः ॥ 
तासामेका काले भर्या पेयापि वा सत- 
तम्‌ ॥ 8६ ॥ चतीररसदाडिमरसाः सुरासवं 
मधु च शिशिरतोयानि । आलोडनानि 
तासामनुपाने वा प्रशस्यन्ते ॥ ६७॥ 
जौणें लघ्वन्नपयो जाङ्गलनियू इयूपभोजी 
स्यात्‌ । सप्ताहं यावदतः परं भवेत्सव- 
सामान्यम्‌ ॥ ३८ ॥ सुक्त्वापि भत्तितेयं 
यद्वा।्छया नावहेद्भयं किञ्चित्‌ । निरुप- 
दरवा भयुक्का सुकुमारकैः कामिभिश्चैम ६६ 
संवत्सर भयुक्का इन्त्येपा वातशोणितं 
अबलम्‌ । बहुवार्पिकमपि गाढं यच्माणं 
चाढ्यवातञ्च ॥ १२० ॥ ज्यरयोनिशुक्र- 
दोपसीदाशपाण्डुग्रहणीरोगान्‌ ब्रध्नः 
वभिगुस्मपीनसहिकाकासारुचिश्वासान्‌ ॥ 
१०१ ॥ जरं श्वित्रै कुष्ठं पाण्ब्य 
क्लैब्यं गरं त्यं शोपम्‌ । उन्मादापस्मारौ 
बदनाक्षिशिरोगदान सर्षान्‌॥ १०२ ॥ 
आनाइमतीसारं सासग्दर कामलाममे- 
हांश्व । यक्ृदबु दानि विद्रधि मगन्द्र 
रक्कपित्तश्च॥ १०३ ॥ अतिकार्यमतिस्थौ- 
ल्यं स्येदमथ रलीपटश्च विनिहन्ति [दंप्ट्रा- 
विषं समौलं गराणिवहुम्रकाराणि॥१०४॥ 
मन्त्रौपधियोगान्‌ विमरयुक्गान भौतिकां- 
स्तथा भावान्‌ । पापालदमीरचेयं शमयेद्‌ 
गुडिका शिवा नाज्ना ॥ १०५ ॥ बर्या 
दृष्या भन्या कान्तियशथ्रीमजाकरी 
चेयम्‌ । ददान्द्पवज्लमतां जयः विवादे 
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मुखस्था च ॥ १०६॥ श्रीमान्‌ प्रकृष्टः 
मेधाः स्पृतिवृद्धियलान्वितोऽतुहशरीरः । 
पुषए्टयोजोऽतिविमलेन्द्रियतेञो वलसम्पद - 
पेतः ॥ १०८ ॥ बलीपलितरोगरहितो 
जीवेच्छरदां शतहयं पुरुपः | संवत्सर प्रयो- 
गात्‌ दवाभ्यां शतानि चत्वारि ॥ १०८॥ 
सर्वामयामित्कथितं मुनिगणभक्ष्यंरसायन- 
रहस्यम्‌ । सपुदूवभवामृतमन्थनात्थ- 
स्वेद'शलाभ्योध्मवानागर भाक्‌ ॥ १०६॥ 
यो मन्दरस्यात्मभुवा हिताय न्यस्तः स 
शैलेषु शिलाअरूपी । शिवागुडिकेति 
रसायनमुक्क गिरीशेन गणपतये । शिव- 
बदनविनिगता यस्मान्राम्ना तस्माच्छिवा 
शुडिका ॥ ११० ॥ 
गीष्मकाल में काली लौहयुक्र चट्टान से 
'नकणनेषाली उत्तम शिलाजीत ६४ तोला लेकर 
उसमें जिफला के क्राथ से तीन-दिन भावना दे 
और सुखा ले। फिर दरामूल (मिलित ), 
गिलोथ, खररी' परवल, मुलहरी, इनके यथा 
सम्भव रस अथवा क्वाथ से तथा गोमून से क्रमश: 
अलग-अलग तीन तीन भावना दे | तदनन्तर गौ 
के दूध से एक भावना दे और खाले । पश्चात्‌ 
(नेग्नलिखित छाथ से खात भावना दे छाथ 
काकोली, हीरकाकोली, मेह, महामेदा, विदारी, 
छीरविदारी, शतावर, दाख, ऋषि, सुद्धि ऋषभक, 
जटामांसी, गोरखसुण्डी, सफेद जीरा, काला 
जीरा, शालपर्णी, एरिनपर्णी, राना, पोहकर- 
मूल, चित्रक, दन्ती मूल, गज़पीपल, इन्द्रयव, 
सम्य, मोधा, कुटकी, फाकंडासिंगी, पाठाः इर 
- एक द्रष्य यथा लाभ (जोगा हो सक) 
४-४ तोले बे और २३ सेर ४८ तोले जळ मैं 
हाथ करे ; जय ६ सेर ३२ तोळे ज रद्द जाय तय 
उसकी भावना दे | पश्चात्‌ साठ, पीपल, फुटकी, 
फाकदासगी, काली मिर्च; इसका चूर्ण अलग- 
अलग छ होले, विदारीकन्द का चूर्ण ४ तजे, 
सालौशपत्म १६ सोके, खाँड ६४ रोखे, गोयृन 
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१६ तोले, शहद ३२ पोले, तिल का तैल ८ तोले, 
तथा तवाशीर, तेजपात, दारचीनी, नागकेशर, 
छोरी इलायची, पाँचों मिलाकर २ तोले; इन्हे 
मिलाकर दो-दो आशे की गोलियाँ बना छे । 
जब ये गोलियाँ सूस जाय तब चमेली के फूलों 
से सुगन्धित पात्र में इन्दे रख दे। इनमें से 
एक-एक गोली सेवन करनी चाहिए । अनुपान- 
दूध, मांसरस अनार का रस, सुरा, शासव, 
शहद अथवा शीतल जल | इन्हीं में घोलकर 
भी पिला सकते हैं। श्ौषध के जीण' हो जाने 
पर इजका अन्न, दूध, जांगल पशु-पक्तियों का 
मांसरस, मूंग आदि का यूप खाना चाहिए। 
इस प्रकार सात दिय पथ्य रक्खे । पश्चात्‌ 
साधारण नियर्मो पर चले । इस गोली कौ 
इच्छानुसार भोजन के बाद भी खाने से कोई 
नुकसान नहीं। इसे सुकुमार एवं कामी पुरुष 
सेवन कर सकते हैं। एक घर्ष तक निरन्तर 
इसके प्रयोग से प्रवल, बहुत वर्ष का सथा 
गम्भीर घातरक्ग, यच्मा, आठ्ययात, ज्घर, 
योनिदोप, बीर्यदोष, सीहा, यवासीर, पाण्डु, 
ग्रहणी, अध्न, वमन, गुश्म, पीनस ( प्रतिश्याय ), 
हिचकी, खाँसी, श्र्राच, श्वास उदररोग, 
शिवत्र बुष्ठ, पण्डता, नपु'सकता, गरविष, क्षय, 
शोपरोग, उन्माद, अपस्मार तथा सम्पूण मुख 
रोग, सम्पूण नेत्ररोग, शिरो रोग, अफरा, 
तीसार रङ्गप्रदर, कामला, प्रमेह, यक्त्‌, 
आयु द, विद्वथि भगन्दर, रक्गपित्त, अतधिकृशता, 
अठिस्थूलता, पसीना थाना, रलौपद, 
दद्राविष, शूलाविप, विविध गर ( संयोगज ) 
विष तथा मन्त एवं औपध के विपरीत प्रदीग से 
उपपन्न दोप, भूतयाधा, पाप और झलक्ष्मी आदि 
शग्न्त दोतते ईै। यह शिवागुडिका यलकारक, 
चौर्यवद'क, घनोरपादक, कान्ति, यश, शोभा 
पूय सन्तान देनेवाली हं । इसे मुख में रने से 
पुरष राजा का प्रिय हो जाता हुँ और विवाद 
में जयलाभ करता है। इसका एक मर्ष तक सेवन 
करनेवाला ब्याक लदमीवान्‌, स्रत, बुडि 
यल, चतुल शरीर, पुष्टि' योन, तेज आदि से 
युत्र वली पलित से राइत तया भिम॑लेन्द्रिय एवं 
जरारहित दोकर २०० यपं शक जीता है। दो 


रसायनमयोग ॥ 


ति % ४ गीता है 
दपै सेवन करनेवाला ४०० वर्ष तक जीता हैं। 
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यमन मान मटर 
कद ते जह से मागी बनाकर रोगानुसार अनुपान से आधी 
घटी से एक यरी तक सेवन करे तो सब प्रकार 


यह सम्पूण" रोगों को नए करनेवाला, सुनियो के 
[लये सेव्य रसायन है | प्राचीन काल में अस्त 
का मपन करते हुए मन्दर पर्वत की शिलाओं 
से ्रमृतयुक् स्वेद निकला था। उस स्प्रेद को 
जगत्‌ के कल्याण के लिये घ्रह्मा गे पर्वतों में 
शशिलाजीत के रूप में रख दिया। शिवा गुडिका 
सामक रसायन का महादेवजी ने गणेशजी को 
उपदेश किया था । चूंकि यह रसायन 
शिवजी के मुस से प्रवर हुआ, अतएव इसका 
नाम शिवागुडिका हुआ । इस योग में, जिसमें 
काकोल्यादि छाथ से सात दिन भावना देने कों 
कहा है, उसका निर्देश सात भावनाओं के 
लिये है, अस" ताजे क्राथ की भावनार्थ प्रयोग 
के लिये सानयें भाग का पवाथ करना चाहिए। 
इस प्रकार सात यार श्रलग-अलग काथ तैयार 
करना चाहिए | ८७-१३० । 
यसन्तकुसुमाकर रस । 

्रवालरसमौ्गिकास्बरभिटं चतुमोग- 
भाक्‌ पृथक्‌ पृथगथ स्मृते रजतहेः 
द्यशके | अयोशुजरङ्गकं त्रिलवकं विम- 
दयौिलम्‌ ॥ शुभेऽहनि विभावयेज्धिपगिदं 
घिया सुप्तशः॥ १११ ॥ रवैष्ट पनिशे- 
चुजैः कमलमालतींपुप्पजैः पयः कदलि- 
कम्दजै्मसयजैणना/््युद्धवेः । वसन्तकुसु- 
माकरो रसपतिह्विवन्नोईशितः समस्तगद- 
हृद्धवेत्‌ किल निजानुपानेरयम्‌ ॥ ११२ ॥ 

मूँगासस्म, रससिन्दूर, मोती की भस्म 


और दभ्रफभस्म, प्रध्येक ४ भाग, रजतभस्म 
२ भाग, स्वर्णंमस्म १ भाग, लौहभस्म ३ 
भाग, सीसा की भस्म रे भाग आर राँगा 
की भस्म ३ भाग । इन सबको एकत्र घोट 
कर शुभ दिन में अडूसा, हल्दी, ईख, कमल, 
मालती के फूल, दूध, केला का कन्द चन्दन 
और कस्तूरी 5 इनके स्वरस अथवा क्राघ 
की अलग-अछग सात-सात आवनाए द 1 इस 
घसन्तवुसुमाकर रस को चार-चार रत्ती की 


के रोग नष्ट होते हूँ ॥ १११-११२ / 
नागसिन्टूर । 
पारदात्कुडवं सार्थकुडघं शुद्धाञ्चगन्धतः 
€__ ९, ८.7 
सौसकादधकुडंव नवसारतोऽपि च॥१ १ ३॥ 
कजली कारयेदेषां मावनादापयेदिमाः 
७ i [a 
पसाशमूल नास्यंत्री तथा चाऽमरवल्लिका 
॥ ११४ ॥ एतेषां खवस्सैभाव्यं काचङ्गप्यं 
ततः ज्षिपेत्‌ | मुखं सम्मुद्रय सिकतायन्तरे 
वहि ददीत च ॥ ११५ ॥ चतुविशतिमि- 
$ न झर, 
यामेः क्रमहरद्धा च पाचयेत्‌। दी पा$ग्निध्न- 
मिर्यामें Ly [ब ~ पु 
प्टमियमिर्मध्यागिन पड़िभग्व च ॥११६॥ 
[ष ™ ® पितं 
हठाग्निनैत्रयामेश्च स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत 
CQ 
युक्राऽनुपानतो इन्यात्सर्वरोगान रसोत्तमः 
॥ ११७ ॥ 
शुद्धपारा ४ पल शुद्ध गन्धक घइपल चिप और 
नौसादर दो दो पल लेकर नाग को गला कर 
पारे को मिलाय गन्धक के साथ कजली कर 
नौसादर मिलाकर पलाश की जड नई ( मामेजनी 
गु० ) गिलोय इन सव के रसों से १-१ रोज घोट 
कर सुखाकर ६-७ फपडमिद्डी की तश शीशी 
में रख कर उसका मुँह खडिया मिट्टी की दाट से 
बन्द कर बालुका यन्त्र में रख कर १६ प्रर 
दीपारिन घप्हर मन्दाग्नि और २ पदर इठाग्नि 
देकर शीतल होने पर निकाल रोगानुसार अनुपान 
के साथ देने से समस्त रोगों को दूर करता 
हैं ॥ ११३-१३७ ॥ 


अप्टाचक्ररस । 
रसराजस्य भागैकं द्विमासं गन्धकस्य 
च । भागमेऊ सुवर्णस्य भागाद्धै रजतस्य 
च॥ ११८॥ नागं ताम्रं खर्परं च बद्व 
चेव समांशकम्‌ । मत्येकं रजतार्द्धे च सर्व- 
मेंकत्र मद येत्‌ ॥ ११६ ॥ वटाङ्क,ररसै- 
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०० ७ कं 
यामं यामं कन्यारसैः सह । कृप्यभ्यन्तरे 
संस्थाप्य जिदिनं पाचयेत्‌ सुधीः १२० ॥ 
दाडिमीकुसुमप्रख्यं जायते ह्यविकरपतः । 
वलीपलितविध्यंसि बलपुष्टिकरं महत्‌ ॥ 
१२१ ॥ आरोग्यजननं मेधाकान्तिकुः 

॥ ४ + ७, 
चछुक्रवद्धनम्‌ | महौपधवर चैतदप्टावक्रेण 
निर्मितम्‌॥ १२२ ॥ 

शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, 
सुवणंभस्म १ भाग, चाँदी की भस्म आधा 
भाग तथा सीसा की भस्म, ताँबे की भस्म, 
खपरिया और वड्चभस्म; प्रत्येक चाँदी से 
आधा भाग । इन सबको एकत्र कर बरगद 
के अकुर और घीकुवार के रस मे एक-एक 
पहर घोटकर काँच की कुप्पी में वन्दकर तीन 
दिन तक पकावे। जब अनार के फूल के समान 
लाल हो जाय तथ उसको निकारा छे। इसके 
सेवन करने से घलीपलित नष्ट होते ई । थइ 
प्रयोग बल, पुष्टि तथा शारोग्यजनक है । इसके 
प्रयोग से युद्धि, कान्ति तथा चीय॑ की बृद्धि होती 
है । यह अषप्टावक्रजी द्वारा निर्मित रस है 

॥ ११८-१२२॥ 

चलोफ्यचिन्तामाण । 
रसं यञ्ज हम तार ताम्रं तीच्ण मृता- 
अ्रकम्‌। मौकङ्गिकं गन्धकं शङ्खः प्रवालं 
तालकं शिला ॥ १२३॥ शोधितं च | 
समं सर्व सप्ताहं मर्दयेद्‌ दृढम्‌ । यदिमूनत- 
कपायेगा आनुदुग्धे दिनत्रयम्‌ ॥ १२४ ॥ | 
निर्गुएडीगूरगट्रा ययी दगध दिनत्रयम्‌ ।| 
अनेन पूरयेद्भमं पीतवणपराटिकाम्‌ ॥ । 
१२५ ॥ उड़ने रविदृग्देन पिप्दों तम्य 
मुख लिपेत्‌ । रुदृध्या भाण्डपुख पाच्यं 
(६1171 ' १ 
स्याद्शीत विचृ्णयेद्‌ ॥ १२६ ॥ चूर्ण 
तुर्यं मृत सृतं गन्तं सूतपादिकम्‌ । 
शोमाञ्जनट्रयेः सर सप्तारान विभागः 


भेपञ्यरत्रावली सटीक । 


येत्‌ ॥ १२७॥ वहिमूलकपायेण भाव- 
नाद्वयमीहते । एवं संशुद्धसूतेन्द्र सर्व 
व्याधिकुलान्तकः ॥ मासाद्ध न निहन्त्याशु 
जरामृत्यू न संशयः ॥ १२८॥ 
वातं विद्रधिशुलपाणडुग्रहणीरक्रातिसारान्‌ 
जयेत्‌ ेह्लीहजलोदराश्मरिवृपाशोधं 
इलीमोदरम्‌ । सूत्राघातभगन्दरज्वरगणान्‌ 
सर्वाणि कुप्रास्यपि साध्यासाध्यभवान्‌ 
गदान्‌ बहुतरान्‌ संसाधयेद्योगतः ॥१२६॥ 


शुद्ध पारा, हीरा की भस्म, सुवर्णभस्म, 
रौप्यमस्म, नाख्रभस्म लौहभस्म, प्रश्र 
भस्म, मुन्नाभस्म, शुद्ध गन्धक, शंखभस्म, 
मूँगा की भस्म, कुछ इरताल और शुद्ध 
मनशिल ; इन सबको एकत्र कर चीता की जइ 
के काढे से ७ दिन मदार (श्र) के दूध 
से ३ दिन, सँभालू के रस से ३ दिन, जमी- 
कन्द के रस से ३ दिन और सेहुँइ के दूध 
से ३ दिन घोटकर पीली कौडियो के भीतर 
भर दे और सुद्दागा को आक के दूध से पीस 
कर कौड़ियों का मुख यन्द कर दे। फिर इन 
कौड़ियों फो मिट्टी के पात्र में रफ़कर उसका 
मुख यन्दुकर गजपुट में फूँक दे। स्वाद शीतल 
होने पर उसको पीसकर चूण यना ले। चूर्ण 
के यरायर रससिन्दूर, रससिन्‍्दूर की चौथाई भाग 
वेक्ान्तमस्म मिलाकर उसमें सहजन के रस 
की ७ यौर चीता फी जद के फाटे की 
३ भायनाएँ दे । इस प्रकार शुद हुआ 
रस सब प्रफार के रोगों को समूल नष्ट करता 
६1१२ दिन के सेवन से जरा और झ्र्यु को 
नष्ट परता हैं इसमें संशय नहीं £। यह 
बानरोग, पिटर पि, शू, पाए, सप्रइशी, रहा: 
सीसार, प्रमेह, आदा, जन्नोंदर, पथरी, गपा, 
शोय, इलीम व, डद्रविशार, मूत्राघात, भयर) 
सप प्रकार के उपर, रप प्रकार के दुष्ट तथा 
अनेरू प्रफार के साप्पन्धसाच्य रोगो को मष्ट 
करता हं १२३०-१२३ 9 


रसायनप्रयोग ! 


दै२७ 


पूर्णचन्द्ररस । 
द्विकर्ष शुद्धसूतं च गन्धकं च द्विका- 
पिंकम्‌। लौहभस्म पलं चैकं जारिताश्र' 
पलांशिकम्‌ ॥ १३० ॥ द्वितोलं रजतं 
चैव वद्गभस्म _द्विकार्पिकम्‌ । सुवर्णं तो- 
लकं चैत्र ताम्र' कांस्य च तत्समम्‌॥१३१॥ 
जातीफलं चेन्द्पुप्पमेला भुद्ग च जीर- 


कम्‌ । कपूर वनितां मुस्त कर्प दात्‌ पृथक्‌ 


पथक्‌ ॥ १३२ ॥ सर्वं खल्लतले त्तिप्ला 
कन्यारसविम्दितम्‌ । भावयित्या वरातो- 
येरुवूकाणां रसैस्तथा ॥ १३३ ॥ एरण्ड- 
पत्रैः संवेष्य धान्यराशौ दिनत्रयम्‌। 
उद्धृत्य मर्दयिस्वा तु वटिकां वस्ल- 
सम्मिताम्‌ ॥ १३४॥ खादेच्च वटिका- 
मेकां पणेखणडेन संयुताम्‌ । सर्वव्याधि- 
विनाशाय काशिराजेन निर्मितः ॥१३५॥ 
चल्यो रसायनो हृप्यो वाजीकरण उत्तमः। 
अग्निमान्यमजीणं च ग्रहणी चिरजा- 
मपि ॥ १३६॥ आमवातमम्लपित्त जीणे 
उ्वरमरो चकम्‌। आमशूलं कटीशूलं हृच्छूलं 
पन्निशूलकम्‌ ॥ ६३७ ॥ कामशोकोद्भवं 
रोगं ममेह बहुमूत्रकम्‌ । वायुं वहुबिधं 
हन्ति ध्वजभङ्ग विशेषतः ॥ १३८॥ 
मेधां च॒ लाभते राहि तुष्टिपृष्टिसमन्वि- 
ताम्‌ । ृद्धोऽपि तरुणस्पर्दी ख्रीपु चापि 
एपायते ॥ १३६ ॥ दष्टः सिद्धफलो द्येप 


रसायनवरः स्मृतः ॥ १४० ॥ 

शुद्ध पारा २ तोळे, गन्धक २ तोले, लोह- 
भस्म ४ तोले, अभ्रकभस्म ४ तोले, चाँदी क्की 
भस्म २ तोळे, वड्गमस्म २ तोले, सुवण भस्म 
१ तोला, ताघभस्म १ सोला और कांस्यभस्म 
१ तोला | जायफल, खाग, इलायची, अँगरा, 
जीरा कपूर, मालकाँगमी चौर नायरमोथा 5 


प्रत्येक एकएक तोला | इन सथफो खरल में 
डालरुर घी कुबार के रस से थोटे। पश्चात्‌ 
प्रिफला के काडा और एरण्ड की जड के रस 
की भावना देकर गोला यना ले और एरण्ड 
के पत्तों मे लपेटकर धान्यराशि में रस दे। 
तीन दिन के बाद धान्यराशि में से चिकाल- 
कर घोट ले और दो-दो रत्ती की गोलियाँ 
बना ले । पान में एक गोली रखकर साने 
से सब रोग नष्ट होते है।यह काशिराज का 
बनाया हुआ रस बतप्रद, रसायन, दृष्य और 
उत्तम वाजीकरण है। तथा मग्दारिन, अ्रजीण, 
चुरानी सग्रहणी, आमवात, अम्लपित्त, जीण- 
ज्वर, अर्चि, आमशूल, काटिशूल, हृदय- 
शूल, पक्गिशूल, काम शौर शोक से उत्पन्न 
रोग प्रमेह श्रौर बहुमूल, अनेक प्रकार का 
चायुरोग और ध्यजभग ; इन रोगों को न्ट 
करता है । बुद्धि, तुट और पुष्टि को प्राप्त करता 
है । इसके प्रताप से बृद्ध भी तरण पुरुप की 
बराबरी करने लगता है और खियोँ में दप के 
तुर्य रमण करता हैं । यह अनुभूत शरेष्ठ रसायन 
है ॥ १३०-१४० ॥ 
शमद्दालदमी विलासरस 1 

पलं कृप्णाश्रचूणस्य तदद्धौ गन्ध- 
पारदो । तदद्धं बद्भभस्मापि तदद्ध तारकं 
तथा ॥ १४१ ॥ तत्समं माक्षिक चेव 
तदद्धं ताम्रभस्मफम्‌ । रसतुल्यं च कपूर 
जातीकोपफले तथा ॥ १४२ ॥ टृद्धटार- 
कवीजं च बीजं स्मणोफलस्य च । मत्येकं 
| कार्षिकं भामं मृतं स्पर्शं द्विशाणकम्‌ ॥ 
१४३ ॥ निष्पिष्य वटिका कार्या द्विगुन्ना- 
फलमानतः । निइन्ति सन्निपातोत्थान्‌ 
| गदान्‌ घोरान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ १४४ ॥ 
गलोत्थानन्त्रदृद्धि च तथातीसारमेप च । 
कुष्ठमष्टादशमिधं अमेद्दान्‌ पिंशति तथा ॥ 
१४५ ॥ श्लीपदं कफयातोत्यं चिरजं 
| कुलजं तथा । नाडीबणं ब्रणं घोर गुदा- 


हैरैद 


मयमगन्दरम्‌ ॥ १४६ ॥ कासपीनसय- 
मध्नः स्थौल्यदौगन्ध्यरक्नुत्‌। आम- 

वात स्ृख्ष 1जद्वास्तम्भ गत्ग्रहम ॥ 

७ Cc ८३ 
१४७ ॥ उदरं कणारनाप्ता चमुखपजात्य- 
~ ( ० ८ अं १५ छू पि 
मेव च। सवशूल शिरःशूलं गुदं स्रीणां 
इरेद्दुतम्‌ ॥ १४८ ॥ वटिकां पातरेकेकां 
खादेित्यं यथावलम्‌ | अनुपानमिद प्रोक्क 
मांसपिष्ट पयोदधि ॥ १४९ ॥ वारिभक्क- 
सुरासीधुसेबनात्‌ कामरूपधृक्‌ । दृद्धोऽपि 
तरुणस्पद्धौ न च शुक्रक्तयो भवेत्‌ ॥ 

१५०॥ नच ।लङ्गस्य शाथल्य नकः 
शाना च पक्रता। नित्य गच्छत्‌ शत 
स्रीणां मत्तवारणविक्रमः ॥ १४१॥ 
द्विलक्तयोजनी दृष्टिजयते पौष्टिकस्तथा । 
गोक्गः ्रयोगराजोऽयं नारदेन महात्मना ॥ 
१४२ ॥ रसो लद्मीविसासोऽयं वासु- 
देवे जगत्पतों। अभ्यासादस्य भगवान्‌ 
लक्षनारीषु वल्लभः ॥ १५३॥ 

५ काले भनक फी भम्म ४ तोले, गन्धक २ 
सोले, शुद्ध पारा ३ सोले, बंगभस्म १ तोला 
चाँदी की भस्म ६ मारो, सोनामाखी की 
भस्म ६ मारे, ताश्रभस्म ३ मारी, कपूर २ 
तोल्ञे, जायफल २ ताले, गाखित्री २ तोले 
तथा घिघार फे यौन और धतूरा के यी 
एक-एक नोला तथा स्पर्णभस्म ६ माझे; 
सपफो घोरपर दोन्दो रत्ती षी गोलियाँ 

ना छे । एक-एक गोली प्रातःकाल थला- 
[सार साना चाहिए | अनुपान--मार्सापष्ट, दूध, 
ही, जल, भात, मद्रा आर सीधु 1 यह 
पष्मोधिखास रस अध्यन्त कडिन साश्चिपात 
पैक, गले के रोग, अस्थजदि, अतीसार, 
ग्यारइ्‌ फुए, यीस प्रकार के ममेइ, कए” 
गतनन्य, चिरकार्लोरपप्र अपवा कुखक्रमागत 
खौपद और सामूर, कहिन पपा, बवासीर, 
रगम्द्र, सरासौ, पीमस, राजपदमा, श्यूलता, 


भैपज्यखावली सटीक । ' 


दुर्गन्ध, रक्क विकार, सव प्रकार का आमवात, 
जिद्वास्तस्भ, गलग्रह, उद्ररोग, कर्णरोग, 
नासारोग, नेत्ररोग, मुख की घिरसता, सब 
प्रकार के शूल, शिर.शूल और सब प्रकार के 
खिर्योके रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। तथा 
इसके सेवन से मनुष्य कामरूप तथा वृद्ध भी 
युदा हो जाता है । इसके सेवन से न तो धीर्यपात 
दोता है, न इन्द्रिय शिथिल होती है और न बाल 
ही पकते हैं। नित्य १०० स्त्रियों से गमन कर 
सकता है, मत्त हाथी का-सा पराक्रम हो जाता 
है, इष्टि्शाक्क चढ़ जाती है और शरीर पुष्ट हो 
जाता हैं । इस प्रयोगराज लच्मीविल्लासरस को 
महात्मा नारदी ने जगस्पति भगवान्‌ से 
कहा था। इसके सेवन से भगवान्‌ लाखों 
खियों के प्यारे हुए हैं ॥ १४३-१४३ ॥ 


सारस्वतारिए । 


समूलपत्रशाखाया ब्राह्मचा ब्राह्ममुहू- 
त्तके । मृहीत्या विशतिपलं पुष्ययोगे 
शतावरी ॥ १५४ ॥ विदारिकाभयोशीरा- 
ण्याद कं च तथा मिशिः । पश्चपञ्चपल्ला- 
न्येपां जलग्रोणे पर्चेद्धिपक्‌ | १५४॥ 
पादावशेपे विद्राव्य रसं वस्र ण गालयेत्‌ । 
माक्षिकस्यदशपलं सितायाः पञ्चविशतिः ॥ 
१५६॥ धातकी पश्चपलिका रेणुका 
च्रिदता कणा । देवपुष्पं बचा कुष्ठं वाजि- 
गन्धा विभीतकी ॥ १५७ ॥ श्वमृयैला 
विडङ्गं लक मत्येकं कर्षसम्मितम्‌ । काये 
तस्मिन्‌ समस्तानि समाक्तिप्य प्रयत्नतः ॥ 

५८ ॥ स्पणकुम्मे निदध्याद्‌ था नये 
मृद्धाननेऽपि वा । स्वर्णमतनुपत्रं च क्षिः 
प्त्वास्मिनकर्पसम्मितम्‌॥ १४६ ॥ मासा- 
जातरसं इप्द्रा इंमपात्रे क्षयं गने । वास- 
सा च परिसाय्य स्थापयेदू घ॒तभानमे ॥ 
१६० ॥ सारस्पतामिधोऽरिष्ट पषोऽगृत- 


रसायनप्रयोग । 
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समःपुरा । शिप्याणामुपकाराथ घन्यन्तरिः 
विनिमितः ॥ १६१॥ आयुर्वोर्य धृति 
मेधां बलं कान्ति विवद्धयेत्‌। वाम्विशुद्धि 
करो हृद्यो रसायनवरः स्मृततः ॥ १६२ ॥ 
बालकानां च यूनां च द्धानां च हितः 
सदा । नरनारीहितो नित्यं परमोजस्करो 
मतः॥ १६३ ॥ वारयेत्‌ स्वरकार्करयं 
तथा चास्पष्टभापणम्‌ | स्वरं परशतस्येव 
जनयेत्‌ सेवनात्‌ सदा ॥ १६४॥ रजो- 
दोपेण दुष्टानां योपितां शुक्रदोपिणाम्‌ । 
पुसां चापि शुभकरः सर्वदोपहरी मतः ॥ 
१६५ ॥ अत्यध्ययनगीतादिक्तीणस्मृतिः 
बला नराः लाभन्ते चित्तसन्तोपं स्गतिं 
चास्य निषेवणात्‌ ॥ १६६ ॥ पयसा सह 
पातब्योऽरिष्टोऽयं शाणमानतः । मासाभ्यां 
रोगहृ्चायं श॑रदा सर्वसिद्धिदः ॥ ६७॥ 
अकालमृत्यो ईरणे यदीच्छा नारीमियत्ं 
यदि वाञ्छित स्यात्‌ । बाकूशुद्िै् 
स्मृतिलड्धिरिष्टा निपेव्यतां तश्च 
भवद्भिः ॥ १६८॥ 
इति मैपञ्यरक्षावल्यां रसायना- 
धिकारः समाप्तः | 


» पुष्य नचत्र और राह्म मुहूर्त में मूल, पत्र 
और शाखा सहित लाई हुई ग्राह्मौ ८० तोले; 
शतावरी, घिदारीकन्दु, इड, खस, अदरख और 
सौंफ; बीस-बीस तोले । जल २० सेर ४८ तोले, 
अर्वारष्ट काथ ६ सेर ३२ तोले। इसको कपड़े 
से छान के भौर इसमें शहद ४० तोले, शकर 
१०० तौले, घाय के फूल २० तोळे तथा 
रेणुका, मनसोत, चोपरि, लौंग, वच, कूट, अस 
_ गन्ध, यदवे, गिलोय, कोटी इच यदे, गिलोय, दोरी इलायची, यायः 


३ शारदा वर्षगा । 


खिडंग और दालचीनी; प्रत्येक एक-एक तोला 
चोइकर सोने के कलश में अथवा मिट्दी के 
नये पात्र में भर दे और उसमें एक तोला सोना 
के वर्क भी डाल दे । एक महीने के बाद जब वह 
रसयुक्ग हो जाय तो सोने के पात्र से झानकर 
घृत के चिकने झस्पात्र में रख दे । यह अस्त 
तुल्य सारस्वतारिष्ट शिष्यों फे उपकार के लिए 
चन्यन्तारिजी ने बनाया था। यह आयु, पीये, 
घारणाशङ्गि, मेधा, बल आर कान्ति को बढ़ाता 
हे। वाणी को शुद्ध करता है, हदय को वल 
देता है तथा रसायनों में श्रेष्ठ रसायन है। यहं 
वालक, युवा और वृद्धी को सदा हितकर हूं 
ख्री और पुरुषों को निस्य ही हितकर एवं परम 
ओज का देनेवाला है । स्वर की कर्कशता आर 
अस्पष्टभाषण को दूर कर कोयल का सा स्वर 
कर देता है। खिया के रजोदोप और पुरुषों के 
बीयंदोप को दूर करता है। पढ़नेवालों, गाने- 
चालो और हौणस्म्रति ( जिनकी याददाश्त 
कम हो गई है) तथा चीण बलवालों को सतोष 
देनेवाला है । तीन माशे ( अधिक आधा तोला 
तक ) अरिष्ट जल के साथ पीमा चाहिए यह 
एक महीने में सब रोगों को दूर करता है तथा एक 
वर्ष के सेवन से सव सिंद्धियों को देता है । यदि 
दाप लोग अकाल मृत्यु से बचने की और 
[थियो के प्यारे होने की इच्छा करते हों तथा 
चाणी की शुद्धि, पैयं और स्मरणशक्रि चाहते 
हों तो सारस्वतारिश्‍्सञ्षक श्रश्त का सेवन 
करिएं॥ १४४-१६८ ॥ 
इति श्रीसरयूपसादत्रिपाठिविरचितायां 
औैचउ्यरस्नावहया रस्नप्रभामिधायां 
ब्याख्यायाँरसायनाधि- 
कारः समाप्तः 1 


तीर 
~ 
० 


, अथवाजीकरणाधिकारः । 


दृप्याधिकार । 
चिन्तया जरया शुक्र व्याधिभिः कमे- 
कर्षणात्‌। चयं गच्डत्यनशनात्‌ स्रीणां 
चातिनिपेबणात्‌ ॥ १ ॥ 
चिन्ता, बुदापा और रोग से तथा घसन विरे- 
चनएद्‌ द्वारा खिच जाने से, अधिक उपवास 
करने से और अत्यीधक रीप्रसङ्ग से वीर्य चीण 
हो जाता हैं ॥ १ ॥ 
बाजे शुक्रं तदस्यास्तीति वाजी 
वाजी वाजीक्रियते पुरुपोऽनेन इत्ति 
वाभीकरणम्‌ । अथवा याजीव योगात्‌ 
यदुक्क चरके ५ 
येन नारीपु सामथ्य वाजिवल्लभते 
नरः। येन वाप्यधिकंपीय वाजीकरणमेय 
तत्‌ ॥ २॥ 
वाज नाम वीरय का है वह जिसके हो उसको 
घाजी कहते हैं । जित श्रोषि आदि से वीर्य हीन 
पुरुष चीययुक्ष किया जाता है । उसको वाजीकरण 
कहते हँ । श्रथवा जिस ओपधि द्वारा मनुष्य 
खरीप्रसंग में चाजी ( घोड़े ) के समान शाङ्ग प्राप्त 
कर ले उस श्रोर्पाद को भी वाजीकरण कइते हैं | 
जैसे चरक ने कहा है-- 
जिस प्रयोग ( ग्राद्ार-विदार आदि ) के 
सेवन से पुरुष ख्रीप्रसङ्घ में घोडा के समान 
साभथ्यँ प्राप्त करता है अथवा जिस प्रयोग के 
द्वारा घीय॑े थाधिक द्ोता हूँ उसको चाजीकरण 
काइते हैं ॥ २॥ 
पेसा न करने में दोष । 
ग्लानिः कम्पोष्यसादस्तदनु च कू 


१ चाज नाम मैथुन का है 1 अथया याजीररण 
का अप मैथुन आत्रि यी एदि भी दोताएँ। 
अघाय द्वारीत ने कडा दै--याजझो गामे प्रपारा- 
स्पासध मैथुनसशितम्‌ । पाजीकरणसंज्ञाम 
पु श्वमेव प्रचक्‍ते छ 


भैपज्यरब्रावली सटीक । 
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शता क्षीणता चेन्द्रियाणां शोषोच्छा- 
सोपदंशञ्यरगुदजगदाः ज्ञौणता सवंधातों । 
जायन्ते दुनिवाराः पवनपरिभवाः क्लीबता 
लिङ्गभङ्गो वामावश्यातियोगाद्भमत इह 
सदा वाजिकर्मच्युतस्य ॥ ३ ॥ 

वाजीक्मं फे विना जो अधिक ख्रीप्रसङ्घ 
करता है उसके ग्लान, कम्प, शरीर की शिथि- 
लता, दुर्बलता, इन्द्र्यो की क्ञीणता, शोष, 
श्वास { दमा), उपदश { गर्भी 9, उबर, दवा- 
सीर, सब धातुओं की घीणता, किनतर घायु 
के रोग, नपु'सकता और ध्वजभङ्ग थादि रोग होते 
हैँ॥३॥ 

यत्किञ्चिन्मधुरं स्निग्धं जीवनं धू हणं 

0 « CN 

शुरु । हर्षणं मनसश्चैव सर्व तदृषृप्य- 
मुच्यते ) ४ ॥ 

जो पदार्थ मधुर, चिकना, जीवनदाता, बृंहण, 
भारी और मन को प्रसन्न करनेवाले हैं, उन सब 
को बृष्य' कइते हैं ॥ ४ ॥ 

सृतमुष्मापद्विदलं दुग्धसिद्धं च 
शकरामिश्रम्‌ । भुक्त्या सदैव कुरुते तरुणी - 
शतमेधुनं पुरुपः ॥ ५ ॥ 

उद्दु की दाल को भृत में भूनकर दूध में 
डालफर खीर बनावे और उसमें शार डालकर 


खावे तो पुरुष १०० £श्ियों से मैथुन कर सकता 
LEE] 


शततायरीवृठं क्षीरं अपिवेत्‌ सितया 
युतम्‌ । रममाणस्य विरतिं मृदुतां याति 
नेन्द्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 

शतावरी को दूध में छी ठ 
० ब्र शार न कने हक 


१ वृष्य पदार्थ तीन प्रकार के हरक धीय॑ को 
प्रशत्त करनेयाखे जैसे री का स्पा, दूसरे थीय” 
चद'क जैसे दूध, धृत आदि, सीसरे पोषा को 
प्रष्ट करनेपाले और यदानेवाले जैसे उइई 
द 


बाजौकरणमयौग । 


शङ्कि बढ़ती है तथा इन्द्रिय शिथिल नहीँ होती 
है॥६॥ ८ 
इद्धशादमलिमूलस्य रसं शकरया 
समम्‌ | प्रयोगादस्य सप्ताहाज्जायते रेत- 
सोऽम्बुधिः ॥ ७ ॥ 
पुराने सेमर की जड का रस और शक्र सम 
भाग सिलाकर खाने से ७ दिन में अत्यन्त बीया 
चढ़ जाता है ॥ ७ ॥ 
लघ॒शाब्मलिमूलेन तालपूलों सुचू 
दर ५: हि 
शिताम्‌ । सपिपा पयसा पीत्या रतो चट 
कयद्भयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
छोटे सेमर की जड और सफेद मूसली के चर्ण 
में घृत और दूध डालकर पीने से चिडा के तुर 
रतिशक्ति हौ जाती हैं ॥ ८ ॥ 
विदारीकन्दचूणं च घृतेन पयसा 
पिवेत्‌ । उदुम्पररसेनेव इद्धोर्जप तरुणाः 
यते ॥ &॥ 
िदारीकन्दर, के चूण को घृत, दूध थार 
गूज्र के रस के साथ पीने से वृद्ध पुष भी 
चुवावस्थावाले के समान रतिशक्ियुक्ग ही जाता 
है ३ ॥ 
सप्तधामलकी चूर्णमामलर्पम्डुमाविः 
तम्‌ घृतेन मधुना लीदूया पिवेत्‌ कीलं 
नरः॥ वाजीकरणयोगोज्यमुत्तमः परिः 
कीत्तितः ॥ १० ॥ है 
आँबलों के चूर्ण में आयलो के ही रस को 
७ भावना देकर सुखा के । इस चूर्ण को पोग्य- 
मात्रा में लेकर घृत और शहद के साथ चाद 
ले और ऊपर से चार तोले दूध पी खे । यद 
योग वाजीकरण में उत्तम कदा गया है ता १1० ॥ 
बाजिकर्म में अपध्य | = हे 
अत्यन्तपुष्णकदुतिक्ककपायमम्ल चार 
च शाकमथवा लगणाधिरक च। कामी 
सदैव रतिमान वनितामिलापी नो भक्तये- 


दिति समस्तजनमसिद्धिः ॥ ११ ॥ 


३३१ 


जो कामी पुरष खिया से सदा रमण की 
इच्छा रखता है उसको अधिक गर्म, कढुओ 
तीचण, कसैला, खट्टा, खारी, साग और 
अधिक लवण ; इनका सेबन न करना चाहिए। 
ऐसी सब लोगों मे प्रसिदध है ॥ ११ ॥ 

पिप्पलीलवणोपेतौ वस्ताण्डौ च्षीर- 
सपिपा | साधितौ भक्तयेय्रस्तु स गच्छेत्‌ 
प्रमदाशतम्‌॥ १२ ॥ 

बकरे के दोनों अण्डकोर्षो को दूध में 
पकाकर और घृत में भूनकर पीपरि और 
नमक मिलाकर जो खाता है वह १०० खियौं 
के साथ गमन कर सकता है ॥१२॥ 

बस्ताण्डसिद्धे पयसि भाबितांश्च 
सकृत्तिलान्‌ | यः खादेत्‌ स नरो गच्छेत्‌ 
स्रीणां शतमपूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 

बकरे के अणडों से सिद्ध किये दूध में 
गतिलो को मिगोकर जो मधुष्य खाता है 
बह १०० (खयो से गमन करने की साम्य 
पाता है ॥ १३ ॥ 

चूर्ण पिदायौः सुकृतं तदसेनेय मा 
बितम्‌ | सर्पिः चौद्रयुत कृत्या शतं गच्छे- 
न्रोऽङ्गनाः ॥ १४ ॥ 

भली माति बनाये हुए विद्यारीजन्द॒ के 
चूण में विद्वारीजन्द॒ क रस की ७ भाव- 
नाएँ देकर घृत और शाइद के साथ चाटने से 
३०० खिया से गमन करने की सामथ्यं प्राप्त 
होती ई ॥ १४ ॥ 

एवमामलऊं चूर्ण स्सरसेनेय भावि- 
तम्‌ । शकरामघुसरपिभियुक्क लोहा पयः 
पितेव ॥ एतेनाशीतिपर्पोजिप युवेव परि- 
हृष्यति ॥ १४ ॥ 

इसी प्रकार अविज्ञे के चूण में चाँचले के 
रस की ७ भावनाएँ देकर उसमें इर, 


राइद तथा घृत मिलाकर चाट और ऊपर 
स दूध पीवे तो अस्सी वर्ष का युदा मी 


हीरा 
नही 
नी 


युवा अवस्थावाले के समान संभोग में प्रसन्न 
होता है ॥ १४॥ 
वदाराकन्दकरक तु घतन पयसा 
नरः। उदुस्बरसम खादेद्‌ हृद्धोर्थप 
तरुणायते ॥ १६ ॥ 
एक तोले ( या ६ माशे ) की मात्रा में 
वविदारीकन्द के कएक को घृत और दूध के 
साथ खाने से वृद्ध भी तम्ण के तुल्य हो 
जाता है ७ १६ ॥ 
CS CN GC 
स्वयंगुप्ते्तुरकयोब्रीजं समधुशकरम्‌ । 
धारोप्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षय 
च्जेत्‌॥ १७॥ 
कौंच के बीज और तालमखाने के बीजों 
के चूण में शहद और शकर मिलाकर धारोष्ण 
दूध के साथ सेवन करने से बोये क्षीण नहीं 
होता है । मात्रा २ माशे ॥ १७ ॥ 
उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तम- 
मुच्यते । शतावर्युञ्चटाचूण पेथमेवं 
सुखाधिना ॥ १८ ॥ 
श्वेत घुँघुची का चूर्ण दूध के साथ पीना 
उत्तम है श्रथवा शतावरी और श्वेत घुँघुची 
का चूर्ण दूध के साथ पीना सुखफर होता है । 
माच्रा--“श्येत घुँघुची का चूर्ण १ माशा, गमले 
हुए दो नाशे ॥ १८॥ 
मापमधुकचूणस्य यृतचौद्रसमन्वितम्‌ । 
पयोञ्नुपाने यो लिद्यान्नित्यवेगः स ना 
भवेत्त ॥ १९ । 
मुलेटी कै १ तोला चूर्ण में घृत थौर 
शहद मिलाकर चारने और अनुपान में दूध 
पीने से मनुष्य सदा फामवेग से युक्ग होता 
हू ॥ १६७ 
गोचुरकः चुरकः शतमूली वान 
रिनामबलातिवला च । चूएेमिदं पयसा 
निशि पेयं यस्य शहे ममदाशत- 
मस्ति ॥ २० ॥ 


भैपज्यरत्रावलौ सटीक | 


गोखरू, तालमखाने के बीज, शतावरी, 
कौंच के बीज, गुलसकरी और कंधी ; इनके 
चूण को रात्रि के समय दूध के साथ वह 
पीवे जिसके घर में १०० शखयाँ हों, अर्थात्‌ 
अत्यन्त्र कामश्ठिवद्ध क है ॥ २० ॥ 

घुतभृष्टो दुग्थमापपायसो दृष्यउत्तमः। 
आद्रोशि मत्स्यमांसानि शफरीर्वा सुभः 
जिताः । तप्तेसर्पिपि यः खादेत्‌ स गच्छेत्‌ 
स्रीएु न क्षयम्‌ ॥ २१ ॥ 

घृत में भूने हुए उड़दों की दूध में खीर 
बनाकर खाना उत्तम द्रष्य है । मछली के 
ताजे मांस रो, विशेषकर शफरी मब्॒ली के 
मांस को, गर्म धी में भूनकर जो पुरुप खाता 
है वह खियों से संभोग करता हुआ भी घी 
नही होता है ॥ २१ ॥ 

तापीजधातुमधुपारदलौहचूर पथ्या- 

शिलाजतुबिदड्धधुतानि लिह्यात्‌ । एका- 
ग्रविशतिदिनानि गदार्दितोऽपि सोऽप्रीतिः 
कोऽपि रमयेत्‌ प्रमदां युवेव ॥ २२ ॥ 

स्वणंमाधिरभश्म, पाराभस्म, लौद्भस्म, 
हइ, शिछाजीत, यारयावउङ़्; इम्हें यराचर 
मात्रा में एकत्र कर दो रत्ती की मात्रा में 
चूत थार शहद के साथ तन सप्ताह तक सैवन 
करने से ८० वप का बृद्ध भी युपा के समान 
ही खीरमणा कर सकता है ॥ २२ ॥ 


नर्रासहप्चूणं 1 

शतावरीरजः मस्थं भस्थं गोज्ञरकस्य 
च । याराद्या विशतिपलं गुदूच्याः पश्च- 
विशतिः ॥२३॥ भस्लातकानां द्वान्नि- 
शच्चित्रकस्य दशैव तु । तिलानां शोधि- 
तानां च मस्थं दधात्‌ सुचूशितध्‌ ॥ २४॥ 
जयूपणस्य पलान्यष्टां शकरायाइच सप्त- 
तिः! माक्षिकं शफराद्धेन मान्तियारद्धेन 
घे घृतम्‌ ॥ २५ ॥ शतायरीसमं देयं 
विदारीकन्दने रनः। पतदेकीङृतं चूर्ण 


धाजौकरणप्रयोग । 


i 


स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्पोद्धमुपयुञ्जीत यथेष्टं चास्य भोजनम्‌ । 
मासैकधुपयोगेन जरां इन्ति रुजामपि॥ 
२७॥ बलोपलितखालित्यमेहपाण्ड्राब्य- 
पोनसान्‌। इन्त्यष्टादशकुष्ठानि तथाष्टा- 
बुदराशणि च॥ २८॥ भगन्दर मूत्रकच्छ 
शूधसी च हलीमकम्‌ । कषयं चैव महाः 
व्याधि पञ्च कासान्‌युदारुणान्‌ ॥ २६ ॥ 
अशीति वातजान्‌ रोगांश्चत्यारिंशचच पैः 
चिकान्‌। विशति श्लैष्मिकांश्वापि सं- 
सृष्टान्‌ सान्रिपातिकान्‌। सर्वानशोंगदान्‌ 
इन्ति शत्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ३०॥ स 
काञ्चनाभो मृगराजविक्रमस्ुरङ्गमं चाप्यः 
नुयाति वेगतः। स्रीणां शतं गच्छति 
सातिरेकं मकृषटपष्टशच यथा विदृ्गः॥ 
३१ ॥ पुत्रान्‌ सञ्जनयेद्वीरान्‌ नरसिंहनि- 
भांस्तथा | नरसिंहमिदं चूण सर्वरोगहरं 
णाम ॥ ३२ ॥ वाराह्रीकन्दसंगस्तु 
चर्मफारालुको मतः । पशिचिमे घृष्टिशब्दाः 


र्यो वराह इग लोमवान्‌॥ ३३ ॥ 
शतावरी का चूर्ण ६४ तोले, गोखम्प का 
चूर्ण ६४ तोके, वाराद्ीकन्द का चूर्ण १ सेर, 
दिलोय' का चूर्ण १। सेर, शद गिलावा का 
चूर्णं १२८ तोला, चीता की जइ का घूण 
आध सेर, सुप ( घिलका ) रहित तिलो का 
चूण ६४ तोले, तिक्दु ( सोंड, मिर्च, पीपरि ) 
का मिलित चुण* ३२ खोले, शकर ३ सेर, 
शहद १ सेर १२ घुटाँक, घृत ३४ छुटाँक 
और विदारीकन्द का चूण ६४ तोले । सब 
को एकत्र कर चिको बर्तन में रख दे । मात्रा 
इ माशे सेम माशे तर । इसके प्रयोग 
में इच्छानुसार मोजन करना चाहिए 1 एक 


१--डुद्ध वैध यहाँ शिळोय का चूण नहीं 
डालते, किन्तु उसका सष्व डाला करते त 


महीना सेवन करने से घुदापा, बलीपलित, 
शजापन, प्रमेह, पाण्डु, आजल्यवात, पीनस, 
$८ प्रकार के कुछ, म प्रकार के उदर- 
विकार, भगन्दर, मूतहरूच्छू, ग्रभसी, इली- 
अक, चय, राजयच्मा, पाँच प्रकार की 
कठिन खाँसी, अस्सी प्रकार के वातरोग, 
चालीस प्रकार के पित्तरोग, बीस प्रकार,के 
कफ्रोग, द्वन्द्व और सन्निपात रोग और 
सव प्रकार के बवासीर के रोगां को इस 
प्रकार नष्ट करता है, उसे बृ्चो को इन्द्र का 
चञ्च! इस्तका सेवन करनेवाला काञ्चन वर्ण, 
सिंह का-सा पराक्रमी और घोड़ा के तुल्य 
वेगवान्‌ होता है। पढी क समान सैकड़ों खियों 
से रति करने की सामथ्ये होती है तथा ह९-पुष् 
होता है। इसके सेवन से नर[सिइ के बराबर 
शूरवीर धुन उत्पन्न होते हैं। यह नरसिइ चूर्ण 
मनुष्यों के सब रोगों को हरनेवाला हँ । चर्मः 
का रालुक की ही वाराहीकन्द सज्ञा है । पश्चिम 
( गढवाल जिले ) में इसे गृष्टि ( गेंढी ) कहते 
हँ । इसके उपर शूकर के से बाल होत 
हैं ॥ २३-२३ ॥ 
अश्वगंघादि चूर्णं । 

अश्यगन्धा दशपला तन्मात्रो ृद्ध- 
दारुकः चूर्णीकत्योमयं विद्वान्‌ घुतभाणदे 
निधापयेत्‌ ॥ ३४ ॥उरपँकं पयसा 
पीत्वा नारीमिनेव दृप्यति । अगत्वा 
प्रमदां मूयाद्वलीपलितगजितः ॥ ३५ ॥ 

ग्रसगन्ध ४० तोले धौर विधारा ४० तोळे 
इन दोनों का चूर्ण फर घीके साथ चिकने 
बन मे रस देवे। इसमें से १ तोला ग दूध 
के साथ सेवन करने से यहुत_सी खियों 
से संभोग करने पर भी पुरप तृप्त नदी 
होतः हैं । यदि स्रौ का सेवत न फरे और 


ब्रह्मचर्यं से रहै तो अग में गुलफट ( मूर्री ) 
£5550:9445::00:050000 6 क कल 2002 2138 

वास्तव में वाराडीकन्द और चर्मकारालुक 
ग्रयक्-शथक्‌ म्य हैं,किस्तु थमाव में खे सकते जे] 
चमंकारग्लुक वाराइीकन्द की अपेया होन गुणवाला 
है, एसा कितने ही टीडाकारों का मत ई। 


& ३५ त किन प्ज्यः CH सरै 
९२४ भषज्यखावला सराक । 


नहीं परती हैं। और याळ सफेद नहीं होते | कामदेचघृत ! 
हैं ॥ ३४-३४ ॥ । अश्वगन्धापलशत्तं तदद्ध गोत्रस्य 
बृच्छतावरीवृत । च ! शतावरी विदारी च शालपर्शी ला 


तथा ॥ ४३॥ अश्वत्थस्य च शुद्गानि 
पद्मबीजे तयैव च । काशमरीफलमेतत् 


हि = | माप - 
पाचमैत्‌॥ ३६॥ जीवकपभकों मेदा ला 00 टो ॥ ४४ पृधग्दश 
महामेदा तयैव च । काकोली क्षौरका be भागारचहुदरॉशिऽम्भसः पचेत्‌ । 
कोली मृद्टीका मधुकं तथा ॥ ३७ ॥मुद्व- | चतुभोगावशेपन्तु कपायमवतारयेत्‌॥४५ ॥ 
पर्णी मापपर्णी बिदारी रक्कचन्दनम्‌ । | रीका पकं कुष्ठं पिप्पली रक्चन्द्नम्‌ । 
शर्करामधुसंयुक्रं सिद्धं विद्मावयेद्‌ | शक नागपुप्पक्च आत्मयुप्ताफलं त- 
भिषक ॥ ३८ ॥ रक्षपित्तविकारेपु बात- | या ॥ ४६॥ नीलोत्पलं साख द्व जीवः 
१ ~ थि है त्य 
रफ़गदेछु च । क्षीणशुक्रोपु दातव्यं | नीयं विशेषतः। पृथक्‌ कपसमश्ेत्र श्क- 
वाजीकरणषत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ अट्गदाहं | रयाः पलद्वयम्‌ ॥ ४७॥ रसस्य पाणडू 
शिरोदाहं ज्यरं पित्तसपुद्भवम्‌ | योनि- | *जूणामाढक तत्र दापयेत्‌ । रक्रपित्तं 
शूलश्च दाइशच मूच्छ पेत्तिकम्‌ ॥४०॥ | ्तक्तीणं कामलां वातशोणितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एतान्‌ रोगान, निइन्त्याशु दिन्नाञ्राणीव | इणीमकं तथा शोथं स्वरभेदं बलत्तयम्‌। 
मारुतः । शतावरीसरपिरिदं वलवर्णाग्नि- | शरोचर्क सूयकृच्छ पाश्यशलश्च नाश- 
वर्ड नम्‌ ॥ ४१ ॥ स्नेइपादः स्मृतः कर्करः | भव ॥ ४६ ॥ एतद्राज् मयोकव्यं बहस्तः- 
कट्कवन्मधुशाके 1 इति वाक्यत्रलात्‌ | पुरचारिणाम्‌ । स्रीणां चवानपत्यानां 
स्नेदै मन्नेप्यं पादिकं भेत्‌ ॥ ४२॥ | दरषेलानाश्च देडिनाम्‌ ॥ ५० ॥ क्लीषा- 
गोपत १२८ मोले, दातापर का रस है सेर | नामस्पशुक्राणा जोणोनामन्परेतसाम्‌ । 
१६ गोले, दुधद सेर १६ सोग्ने। प्र के | शे बलरुर हृद्यं हृष्यं॑ पेयं रसाय- 
ल्पे--भीयफ, श्यपमफ, मेंदा, महानेदा, का- | नम्‌ ॥ ५१ ॥ झोनसेनसरश व थायुः 
बोली पीस्कालोजी, दाथ ( मुग )/मुन्ेदी, | प्राग्गविवद्ध नम्‌ । संपद्ध यति शक्रश्च पुरूपं 
मुहृपर्णी, मापपर्गी, विद्ारीक्ट और जाल- न्ट 1२ 
चम्द्न मिलाकर ३२ सोसे से विधिपूर्दक पकादे। | पिलन्ट्रिसमू ॥ ५२ ॥ सप्रगेगबिनिए 
दकाने के परणात्‌ फान ले और शीसस ढोने' प्रस्तोयसिक्रो ॥ यथा द्वमः | कामदेय इत्ति 
दद शाह ३६ ताध तपा शाद ३२ गोले | रुपातः सरचुपु च शम्पने ॥ ५३ || 
मिल्तावे | इस पुत के सेउन से रह पित, बासरत्र, | गोपुश ११८ तोडे, काप के छिवे--शस- 
चहद, . शिरोदाद, पैतिफाणर, पोनिगूस्त, गर्व रे मेर, गोवुर भा मे, सतादर, 
दाइ, गनि मूर्छया रोग मष्ट शोले | पिदारीडरद, शालार्री, सहरी, बढ़ ४े चंडर, 
दै व चोतवाप पुरी के जिप दद एत दामी? । कमछाादा, गग्मारौकृष, उडद; दगपएुद ४० 
करण थे । पद दभदारक, पाए गा जदरारिग । शोधे, चतन मग २७ गेट १२ लोड, बचा 
को बाता! ई ७१३-४२ ४ + हुआ शषाप १२ रोए ४८ तोये । दीदे बर रम 


शतावर्यास्तु मूलानां रसमस्थद्वयं 
मतम्‌ । तत्समञ्च भवेर्त्तीरं घृतप्रस्थं वि- 


बाजीकरणप्रयोग । ३३५ 


६सेर ३२ तोले। करु के लिए दास, 
पद्मा, कूट, पीपल, लालचन्दन, गन्धवाला, 
नागकेशर, वोच के बीज, नीलवमल, अनन” 
मूल, श्यामालता, जीवम, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा, काली, छीरकाकोली, मुट्पर्णी, 
मापपर्णी, ज घन्ती, मुलेटी; हरएक एक-एक तोले 
लेकर विधिपृर्वक पकाचे । सिद्ध होने के पश्चात्‌ 
छानर प तोले खाँड मिलावे। इसके सेवन 
से रङ्गपित्त, चतच्चीण, कामला, वातरङ्ग, हन्री- 
मक, सूजन, स्वरभेद, बलच्षय, अरुचि, मूत 
कुच्छु, पसवादे का दर्द आदि रोग नए होते 
है । अनेक छिया में आसक्र राजाओं को, 
सन्तानरीदत खियो को, दुव॑, नपु'सरु, चीश- 
वीर्य तथा दृद्ध पुरुषों को यह घृत्त सेवन करना 
चाहिए। यह घृत बलकारक, हय, वीर्यवर्धक 
तथा रसायन है एव ओज, तेज, आयु, 
ज्ञीवनीयशक़ तथा योयं को बढ़ाता हैं। 
दुर्वलेस्द्रिय पुरप को बलवान्‌ करता है | यह 
घृत सम्पूण ऋतु में सेबन किया जा सकता 
हैं ॥ ४३--१३ ॥ 
कामेएघरमोदक और श्रीकामश्वरमोदक । 
संग्रदण्यधिफारे तु ग्रन्थस्यास्य पुरोः 
दितौ । कामेश्वरो मोदकश्च थीकामेशवरः 
मोदकः ॥ ५४॥ रतिशक्किविहीनानां 
नराणां रतिब्बृद्धये । यथाबलं प्रयोक्गव्यो 
पौनरुस्स्यान्न दशितो ॥ ५५ ॥ 
ग्रहशीरोग के अधिकार में कहे हुए कामे- 
शवरमोदक तथा श्रीकामेश्वरमो दक भी रत्ति 
शङ्गिदीन पुरुषों को रतिशक्ति की शाद के लिये 
सेवन कराने चाहिए ॥ ₹४-९३ ॥ 
चानरी बटिका । 


बीजानि कपिकच्छूनां कुडवमितानि 
स्वेटयेच्छनकैः । रस्ये गोभगदुम्ये तायः 
द्याब्रद भवेद गाढम्‌ ॥ ५६॥ त्वग्रहि- 
तानि च कृस्या सूच्मं सम्पेपयेचानि । 
पिष्टिकया लछुबटिकाः कत्वा गव्ये पचे- 


दाज्ये ॥ ४७ ॥ द्विगुशितशकरया ता 
वडिकाः कामं समालेप्याः । वटिका मा- 
ज्षिऊमध्ये मज्जनयोग्ये पृथक्‌ स्थाप्याः ॥ 
५८ ॥ कोलकम्रमितास्तास्तु मातः 
सायञ्च भक्तयेत्‌ ) ग्रनेन शीघ्रद्रावी यो 
यश्च स्यात्पतितध्यजः ॥ ४६ ॥ सोर्शप 
प्राप्नोति सुरते सामथ्यमतिवाजिवत्‌ । 
नानेन सदृशं किञ्चिद्‌ द्रव्य वाजीकरं 


परम्‌ ॥ ६० ॥ 

१६ तोला कीच के बीजों को १२८ सोले 
गौ के दूध मे डाल मन्द अग्नि द्वारा स्विन्न 
करे । जब दूध गाढ़ा हो जाय तो नीचे उतार- 
कर बीजों का छिलका उतार दे। बाद में उन 
बीजों को शिता पर अतिमहीन पीस ले 
और खोया तथा बीज्फल्क को मिला छदी- 
छोटी गोलियाँ बनाकर गोघृत में भून ले । पश्चात्‌ 
दूनी खाँड की यादी चाशनी बनाकर उनमें इन 
गोपियों को इुघोकर बाहर रख दे । इस प्रकार 
उन गोलियों पर खाँड चढ जाययी अथवा 
इलागचीदानों की विधि से खाँड चढ़ा बे। 
पश्चात्‌ शहद में इन गोलियों को इबोकर रख 
छोड़े | माता--श्राथे तोला से एक तोले तक । 
इसे प्रात फाल सथा सायंकाल सेवग करना 
चाहिए । इसके सेवन से जो पुरुष शीघ्र चीय॑प्रात 
डोनेवाला अयवा पत्तितध्वज हो वह भी अश्व 
के समान रमणक्रिया में समर्थ होता है । इस 
रस से बढ़कर वाजीकर स्य कोई पध नहीं 
है ॥ «६ -६०॥ 


गोधूमाद्य घत । 

ˆ मोशूमाचु पलशतं निप्माथ्य सलि- 
लाढके । पादशेपे च पूते च ट्रव्याणीमानि 
दापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ गोधूमं युञ्ञातफलं 
मापं द्वाक्षापर्पफे | काकोली चीरः 


काकोली जीउन्ती सशताबरी ॥ ६२॥ 
डाजणणास्ा सखर्जरा मघकं व्यपणं सिता। 


७ 
&३६ मंपञ्यरन्नावली सटीक । 


भर्लातकमात्मगुसा समभागानि कार- | इसको शालि चावलो के भात के साथ अथवा 
येत्‌ ॥ ६३ ॥ घतपस्थै पचेदेव॑ क्षीरं मसिरस के लाचा सेदव करे। साया १ ता 1 
oN a इसके सेवन से लिङ्ग न्द्रिय शिथिल नहीं होती 
दर्वा चतुगुणम्‌ | सुम्ना च सिद्ध तु | और वीर्य भी क्षीश नहीं होता । यह वलकारक, 
ट्रव्याएयेतानि निक्षिपेत्‌ ॥६४॥ त्वगेला | वातनाशक, वीर्यवद् क, मूनझच्छुनाशक तथा 
पिपली धान्य कपूर नागकेशरम्‌ | यथा- | इद के पल श्रेष्ठ हे। १० दिन तक एक एक 
PR a तोळे खाकर पश्चात्‌ दूध पीवे तो ३०० खयो 
लाभ विनिक्षिप्य सितात्तौद्रं पसाष्टकस्‌ स करने की शक्ति पैदा होती है।इस 
६५ ॥ दच्ेचुदण्डनालोड्य विधिवद गोधूमाच रसायन को अश्विनीकुमारों ने बनाया 
विनियोजयेत्‌ | शाल्योदनेन भुञ्जीत पिः | था ॥ ६१-६४ ॥ 
वेम्मांसरसेन च ॥६६॥ केवलस्य पिवेदस्य यहाँ १ टो जल मे काढा कर १ श्राइक 
< , ॐ | अवशिष्ट रक्खे | दालचीनी आद सप्र कलक- 
मात्रा कोलममाणतः ।न चास्य लिङ्गशं अस्य के समान जे परन्तु कपूर भवाः का 
थिल्यं न च शुक्रक्षयो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ | डाले । 
यह्यं परं पातहर शुक्रसंजनन परम्‌ । शुड्कृष्माग्डक । 
सूत्रकृच्द्धमणमन टृद्धाना चाप शस्यत ॥ कूप्माएइकात्‌ पलशतं सुस्थिन्न निष्कुली- 
६८ ॥ कोलैक तु तदरनीयाद्‌ दशरात्रः | कृतम्‌। स्थं च घृततैलस्य वस्सिस्तप्ते 
मतन्द्रितः। खरीणां शर्त च भजते पीला निधापयेत्‌ ॥ ७० ॥ सकपत्रधान्यकब्यो- 
चाहुपिवेत्पयः ॥ अश्यिभ्यां निर्मितं चेच | पजौरकैलाद्वयानलम्‌ । ग्रन्थिकं चबव्य- 
गोधूमा रसायनम्‌ ॥ ६६ ॥ मातङ्गपिप्पलीविशवभेपजम्‌ ॥७१॥ झूड़ा- 
जलद्रोणेऽन्र गोधूमकाथस्तच्छेप आढ- | टकं कशेरं च मलम्पै तालमस्तकम्‌ । 
कम्‌ । कल्कद्रव्यसमं माने सगादेः साइ- | चूर्णीक्रत पलांशं च गुडस्य तुलया पचेत्‌॥ 
> 
चर्यृतः ॥ ७२ | शीतीमूते पलान्यष्टौ मधुनः संगदा- 
३ सेर गेहूँ को २५ सेर ४८ खोले जल में ! पयेत्‌। कफपित्तानिलहरं मन्दाग्नीनां च 
आदचि जय ६ सेर ३२ घोले जज पाकी रहे | शस्यते ॥ ७३॥ कृशानां वृंहणं श्रेष्ठ 
सय छानवर उसमें इन इष्यों के कक फो | वाजीकरणमुत्तमम्‌ | ममदासु i 
पमलावे । गेषु, युक्षातपल ( अभाव में ताज फी च स्यु ्तीणरेतसः ॥ ७ सु Robie ये 
पाली ), उद, दाग्य, फालसे, फाकोली, चीर- नई 2 ॥ चपेण हु 
काकोली, जीवन्ती, शतावरी, असगघ, खजूर, शृदीतानां ४ परमेतष्टिपग्‌जितमू । कास 
भुखेटी, घ्रिकदु, शकर, शुद मिलायो चीर । श्यासं उपर हिक्कां हन्तिच्डदिमरोच म्‌॥ 
पच के योज समभाग मथ मिलाकर ३२ ७४ ॥ गुहर₹प्माणडकं र ख्यात्त पभ्यां 
तोळे । पूत १२८ तोल्ने | दूष ६ सेर ३२ तोळे । | ह क | एडक र मञ्पिभ्यां 
पापपू्धक कोमल आशिन से पुत सिद् कर इसमें | सघुढाहतम्‌ डक्च्माण्डपत्‌ पाच्यं 
दाक्षभीमी, छोटी इस्तायची, पीपरि, पिया, | स्वि्ञटूप्माएडकट्रपः ॥ ७६ ॥ 
कपूर धीर नागस्तार; सब मिलाकर ३२ गोचे | यीज और हितको मे रहित २ सेर पेरे बी 
चोरे तथा राइर और शइद यततीसन्यत्तीस योचे कस से पिएफर जता में शोश दे खे सौर 
एमशारुर इंग के दपडे गे मधकर र्र घत | लियोइकुर अल [यान अगा र से भौर इस 


विचुडे हुए पेठे को '३२ तोले घृत और ३२ 
तोले तिल तेल में एक साथ भून ले । पश्चात्‌ 
दालचीमी, तेजपन्न, धनियाँ, त्रिकटु, जीरा, 
छोटी इलायची, बडी इलायची, चीता की जड, 
पीपल्षामूल, चब्य, गजपीपरि, सोंठ, सिंघाढा, 
कसेरू, ताइ के ऊपर के श्रकुर प्रस्येक का चूर्ण 
चार-चार तोले लोकर चूण करके रक्खे। पेठे 
के जल में गुड ९ सेर और भुना हुथा पेडा 
डालकर पकावे | जब पाऊ तैयार हो जाय तब 
सय अपाधियों का चूर्ण डाजयर करछी से खूब 
सिला खे, फिर नीचे उतार उंडा करके ३२ तोले 
शहद मिला ले | यह कफ, पित्त और वायु को 
नष्ट करनेवाला है तथा मन्द्राग्निवालोँ के लिए 
उत्तम है। दुबोल्ों को मोटा करनेवाला तथा 
उत्तम वाजीकरण है। स्त्रियों में आसक्र, चीण” 
वीर्यं और ची रोगधालों के लिए यह उत्तम 
ओषधि है। अश्विनीकुमारों का बनाया हुथा 
गुइकृ्‌ष्माण्ड खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, 
चमन और असच को नष्ट करता है । खण्ड- 
कृष्माण्ड के तुल्य कूष्माण्ड को पकाकर रस 
(निकालना चाहिए ॥ ७०--१६ ॥ 
योगान्‌ संसेव्य दप्यानमितमथ पयः 
शीतलं चाम्बु पीता गच्छेबारों रसज्ञां 
स्मरशरतरणीं कामुकः काममाथ । यामेहएः 
प्रहृष्टां व्यपगतसुरतस्तत्समुत्पाप सद्यः 
कान्तः कान्ताङ्गसङ्गादमहृदपि न वे धातु- 
चैपम्यमेति ॥ ७७॥ 
कामी पुरुष यृष्ययोगों का सेवन करने के 
पश्चात्‌ मिश्री युङ्ग दूध अथवा उंडा जल पीकर 
असन्नाचत्त हो क्रामंबाण-पीडित, प्रसन्नाचत्त- 
चाली और रतिरस छी जाननेवाली स्ग्री के साथ 


रात के पहले पर में रमण करे | इस प्रकार 
स्त्रीप्रसंग करने से कभी घातु की विषमता मी 


द्ोती है ॥ ७७ ॥ 
धृष्यतमा स्त्री । 


सुरूपा यौवनुस्था च लक्षण्यदि मूः 
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पिता । वयस्था शिक्तिता या च साखी 
द्रप्यतमा मता॥ ७८॥ 

सुन्दर रूपवाली, यौवनवाली, सव लक्षणों 
से भूषित, अपनी उमर की और शिडिति स्ती 
दृष्यतम मानी गई हैं ॥ ७८ ॥ 

चाजीकरण के योग्य पुरुष । 

स्रीप्पत्तयं मृगयतां हृद्धानां च रिरंस- 
ताम्‌। क्षीणानामल्पशुक्राणां त्रीपु ्षीणाश्च 
ये नराः ॥ ७६ ॥ विलासिनामथवतां रूप- 
यौवनशालिनाम्‌ । बद्वीपतीनां नृणां च 
योगा वाजीकरा हिताः ॥ ८० ॥ 

स्त्रीसंभोग में स्खलित न होने की इच्छा 
करने व ले वृद्ध, रमया करने के इच्छुक, खी 
समोग से चौण, अल्पवीय, विचासी, धनवान, 
ख्प-यौवन से युक्ग तया बहुत सी खियों के पति 
ऐसे मनुष्यों फो वाजीकरण योगों का सेवन 
हितकर होता है ॥ ७६-८० ॥ 

पृहच्छुतावरी मोदक । 

शतावरी श्नदंप्टा च बला चोति- 
बला तथा । मकदीच्षुरबीज च बिदारी" 
कन्दजं रजः॥८१॥ एतानि समभागानि 
पलिकानि विचूर्णयेत्‌ । तस्माचतुर्गुणं देयं 
प्रैलोक्यविजयारजः ॥ ८२ ॥ एतदेफी- 
कृतं यावचदर्् माहिपं पयः । तावन्मात्रेण 
दातव्यः शतावर्या रसस्तथा ॥ ८३॥ 
बिदायोः स्वरसमस्थं सितापलशतद्गयम्‌ 1 
गोलयित्वा सितां यैव पात्रे ताम्रमये दे ॥ 
=४॥ पाचयेत्‌ पाकविद्वेयो मोदकं परमं 
दितम्‌ । च्यूपगा श्रिफला दन्ती विमतं 
सैन्धवं शटी ॥ ८५ ॥ धान्याकं बालकं 
यस्तं कस्तूरी गोस्तनी तुगा । जातकोप- 
फलं मांसी पर्ने वारेन्द्रग्रन्थिकमू ॥ =६ ॥ 
शतपुष्पा चयी दारु मियदशु सलरङगकम्‌। 


हर 
न 
fl 


भैपज्यरब्नावलौ सटीक । ˆ 


सरलं शैलजं कुम्भं जातीपुष्पं यमानिका ॥ 
८७ ॥ कठफलं केशरं मेथी मधुकं सुरः 
दारु च। मिपी तालीशपत्रं च खजूर 
रसगन्धकौ ॥ ८८ ॥ चन्दनं तगरं चार 
प्रत्येक कर्षसम्मितम्‌ । आलोड्य त्रिसु 
गन्धेन कपूरेणाधिवासयेत्‌ ॥ ८8 ॥ 
काञ्चने राजते पात्रे स्थाप्यमेतद्‌ भिपर्वरेः | 
कपंप्रमाणं कर्तव्यं चीर चाबुपिवेत्‌ 
पलम्‌ ॥ ६०॥ प्रातमोजनकाले वा 
भक्षयेत्तु विचक्षणः । ्मदाशतं च भजते 
नच शुक्रक्तयो भषेत्‌ ॥ ६१॥ न तस्य 
लिङ्गशौथिल्यं शुक्रसंजननं परम्‌ । क्षय 
चेय महाव्याधि पञ्चकासान्‌ सुदुस्तरान्‌॥ 
६२ ॥ वातजान्‌ पेत्तिकांश्चेद कफजान्‌ 
सान्मिपातिकान्‌ । इन्त्यष्टादशकुष्ठानि 
वातरक्वादिकानि च ॥ 8३॥ ममेहं 
श्लीपदं शोथं लद्मीकान्तिविग द्व नम्‌। 
सररोनशोगदान्‌ इन्ति इृत्भिन्द्राशनि- 
यथ । व्याधीन्‌. कोष्ठगतानन्यान्‌ जना- 
देन इपासुरान्‌ ॥ ३४॥ नातः परतरं 
श्रेष्ठ विद्यते वाजिकर्मसु | स्रीणां चेयान- 
पत्यानां दुर्बलानां च देहिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
क्लीपानामर्पशुक्राणां जीर्णानामद्परेत- 
साम्‌। ओजम्तेजःसरं बुद्धिमायुः पराणां 
पिपद्ध येत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शतावरी, गोखरू, शरेंटी ( यरिपारा ), 
गुलसकरी (कघी ), केवाँद के थीश, साल- 
सणामा के चीज और दिदारीकन्द; प्रस्येक 
का चूर्ण चार चार सोखे । सबका चौगुना 
भांग का चूर्ण (१५२ तोले ), मेंस का दूध 
७० होले, रातायरी का रस ७० सोज्ने, विदारी- 


कन्द का रस 1२८ सोले भौर राष्र १० सेर! 
शहर को दूध भौर रसो में घोल दे और उप- 


यु क्क ओषधियों का चूर्ण डालकर कलईदार तांबे 
के पात्र में पकावे। जब पाक गाढ़ा होने लगे 
तब उसमें त्रिकटु, प्रिफला, दन्ती की जड ( जमा- 
लगोटा की जड ), [्रिजात ( छोटी इलायची, 
दालचीनी, तेजपात ), संघा नमक, कचूर, ६ नियाँ, 
सुयन्धबाला, मोथा, कस्तूरी, मुनका, वशलो चन, 
जावित्री, जायफल, जटामासी, तेजपात, सँभालू , 
पीपलामूल, सोये के बीज, चब्य, दारहर्दी, 
फियगु, लौंग, चीड़ की लकडी, छारछरीला, 
गुग्गुज, चमेली के फूल, अजवाइन, कायफल, 
केशर, मेथी, मुलेठी, देवदारु, सौंफ, त्तालीश 
पत्र, खजूर, शुद्ध पारा, गन्धक ( दोनों को 
मिलाकर कजली कर ले ), लाल चन्दन तगर 
और जवाखार; प्रत्येक एक एक तोला लेकर 
मिलावे और करी से चलाकर पाक तैयार 
कर ले। इसमें पिसुगध ( दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपात ) और कपूर डालकर 
सुगाधित करे | इसको सुवर्ण अथवा चाँदी के 
पात्र मे रक्खे । मात्रा १ तोला या आधा 
तोला । अनुपान--४ तोले दूध । प्रात काल अथवा 
भोजन क समय इसका सेवन करना चाहिए। 
इसके प्रयोग से सैंकड़ों सिया क सेयन करने पर 
भी वीयं चीण नहीं होता है भौर इन्द्रिय भी 
शिथिल नहीं होती है। इससे वीर्य की बृद्धि 
होती हैं। यह दृहतशतावरी मोदक राजयदमा, 
कठिन पाँचों खाँसी, वातरोग, पित्तरोग, कफरीग, 
सज्िपातरोग १८ कोद, वातरङ्ग, प्रमद, 
श्लीपद ( फील पाँच ) सूजन और सय 
प्रकार की यवासीरों को इस प्रकार नष्ट करता 
ईं जैसे इन्द्र का यञ्च शषा को । यह लषमी 
चौर कान्ति को यढानेवालः है तया असे भगवान, 
अपुरों को नष्ट करते हैं इसी प्रकार यह कोएगत 
रोगों को नष्ट करता है। इससे उत्तम याजीकरदा 
के लिए अन्य भोपधि नहीं ईँ । सतानरहित 
यों तथा दुर्यक्ष शरीर, नपु सक, अइपयींये और 
यूदे पुरुषों को इसका सेवन करना चाहिए । यह 
आज, घातु, वेज, स्वर, यदि, भायु और जीवन 
शाक्रि को बढ़ाता है ६१-३६॥ 
रतियरलम मोदक । 
शक्राशनस्य घीजानां चूर्णानि पलः 
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पञ्च च। हृविपः कुडवं चैकं सितामस्थं 
मृह्य च ॥ ६७॥ शतावरीस्सप्रस्यं तथा 
शक्राशनस्य च । गव्यमाजं पयः मस्थं 
ततः भरस्थद्वयं पचेत्‌ ॥ &= ॥ घात्री 
द्विजीरकं मुस्तं स्वगेला पत्रकेशरम्‌ । 
आत्मगुप्ता चातिबला तालाङ्कुरकरेः 
रुकम्‌ । && ॥ भृद्गाउकं ज्रिकडुकं धान्यः 
मञ्चश्च यङ्गकम्‌। पथ्या द्राक्ता च काकोस्यौ 
खजूरं चरकं तथा ॥१००॥ कहका मधुकं 
कुएं लवङ्गं सारसैन्धवम्‌ । यमानी चाज- 
मोदा च जीवन्ती गजपिप्पली ॥१०१॥ 
मस्येकं कर्षमेकं तु चूशितानि शुभानि च 
कुडवाद्धै पाकशेपे मधुनः प्रचिपेत्ततः ॥ 
१०२ ॥ मृगाएडजं सकूरं यथालाभं वि- 
निज्षिपेत्‌ । रतियज्लभनामायं सेव्यमानो 
महारसः ॥ १०३ ॥ परमोजस्करो चल्यो 
बातव्याधिविनाशनः। वातपित्तहरो प्यो 
इृष्टिसन्दौपनः परः। पित्तश्लेप्मास्रपित्तप्नो 
विपगुल्मज्वरापहः ॥ १०४ ॥ पाययत्येप 


मन्दारिनिरोगाणां क्षयहेतुकः । न 
भवेल्लिङ्गशेचिल्यं दृद्धानां पुप्टिद्ध 
नम्‌ ॥ १०५॥ 

यस्य गेहे सदा बहयः पत्न्यः झुम 


नोइरः। र्तः सेव्यः सदेवायं मोदको 


रतिवज्लभः ॥ १०६ ॥ 

भाँग के यीजों का चूर्ण २० तोले । भूत 
१६ सोले, शक्कर ६४ सोले, शतावरी का रस 
4२८ सोले भाँग का रस १1२८ खोले, गौ का 
दूध १२ तोळे, और बकरी का दूध १२८ 
सोदे, इन सपको एकप्र कर पाक करे । जव 
चाक तैयार होने पर हो तय औला, ज्ञोरा, 
कालाजीरा, मोधा, दालचीनी, चोटी इक्लायची, 
तेजपात, नागङेसर, कंच के यीज, गुलशफरी, 
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ताइ के अंकुर, कसेरू, सिघाडा, व्रिकदु ( सउ, 
मिर्च, पीपरि ), धनियाँ, अभ्रकभस्म, वङ्ग भस्म, 
इद, मुना, काकोली, चीरकाकोली, पिंड खजूर, 
योखरू, कुटकी, मुल्लेठी, कूट, लौंग, सँघा नमक, 
अजवायन, अजमोद, जीवन्तीं और गजपीपरि; 
प्रत्येक एक एक तोला । इनका मदीन चूर्ण कर 
उसमें मिला दे | जव पाक दंढा हो जायतो 
८ तोले शहद मिलाकर थोदी-सी कस्तूरी 
और कपूर से सुगन्धित कर मोदक बाँध ले। 
यह रतिवरलभ नामक मोदक सेवन करने से 
आजधातु और बल का बढ़ानेवाला है । घातरोग 
तथा वातपित्त रोग को नष्ट करता है । दृष्य तथा 
दृष्टिशाक्क को बढ़ाता है । पित्त, कफ, रक्रपित्त, 
विपदोप, गुरुम, ज्वर, मन्दाग्नि और इयरीग 
को नष्ट करता है । इससे इन्द्रिय शिथिल नहीं 
होती है, बृद्धो को पुष्टि देनेवाला है । जिस 
पुरुष के घर में बहुत-सी सुन्दर रमाणियाँ हों 
उसको यह रतिवरलभ मोदक सद्वा खाना 
चाहिए ॥ ३७-१०६ ॥ 

ये केचिदू विजयायोगा लौहबङगा्र 
संयुताः । युक्वाशच रसगन्धाभ्यां रसायनः 
चरा मताः ॥ १०७॥। 

पतने योग भाँग, लौह, घड़, 'श्रश्नक, पारा 
और गन्धक के समिश्रण से यनते हैं; पे ही श्रेष्ठ 
रसायन माने गये दूँ ॥ १०७ ॥ 

तन्त्रान्तर मै कथित कामेश्वर मोदक | 

चू्णोश गगनं पनाऊँविमल गन्धं 
च कुप्ठाशता मेथी मोचरसो विदारिषुशली 
गोजूरकं चेचुरः । भीरर्यैव करेस्क 
यवनिका तालाङकुरं धान्यकं यष्टी नाग- 
बलातिला मधुरिका जातीफलं सन्धनम्‌॥ 
१०८ ॥ मार्यी कर्कटशृद्गकं त्रिकदुक्र 
जीद्धयं चित्रकं चातुर्जातपुनर्नवा करि- 
कणा द्वात्ता शटी कट्फलम्‌ । शारमद्य 
इञ्जिफलतरिकं कपिममें बीजं समं भूर्णये 
चचूणौद्धी विजया सिता डिशुशिता 
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मध्वाञ्यमिश्चं हु तत्‌ ॥ १०६ ॥ कर्षादों 
गाटकाथ कपमथवा सेव्या सतां सव॑दा ! 
पेयं चीरमबु स्ववीयकरणे स्तम्भेऽप्ययं 
कामिनाम्‌ ॥ ११० ॥ 
वामावश्यकर इत्यादिगुणाः सम्यङ्‌” 
मारितमञ्रकमित्यादिनोङ्गस्य कामेश्वरस्य 
समाः | अशश्चतुर्थों भागः | कुष्ठादिक- 
पिबीजपर्यन्तचर्णानामंशमभ्कम्‌। अश्राद्ध 
गन्धकं विमल निर्मलम्‌ । चर्णाद्धी विज- 
येति अञ्चादिसर्वचूणोनामद्धी । घृतमधु- 
मोदककरणयोग्यम्‌ । 
कूट से लगाकर कौंच के बीज पर्यन्त चूर्णो 
का चौथा हिस्सा, झशभ्रकभस्म और ग्रश्रकभस्म 
से आधा भाग शुद्ध गन्धक, कूट, गिलोय, मेथी, 
मोचरस, विदारीकन्द, मुसली, गोखरू, ताल- 
भखाना के बीज, शतावरी, कसेरू, अजवायन, 
ताढ का अकुर, धनियाँ, मुलेढी, गगेरन की 
छाल, तिल, सौंफ, जायफल, सँघा नमक, 
भारगी, काकडासिंगी, त्रिकटु ( सोंठ, मिचं, 
पीपरि ) जीरा, कालाजीरा, चीता की जड़, 
चातुर्जात ( दालचीनी, इलायची, नागकेशर, 
तेजपात ), गदापुरैना ( साँडी ), रजपीपरि, 
मुनक्वा, कचूर, का यफल, सेमर की जड, 1प्रफला 
और केवाँच के बीज, इग सयको समभाग लेफर 
चूर्ण समाये । थञ्रकादि सय चूं से दुरुनी 
शक्र। घूत और शहद अनुमान से डालकर 
( जितने में लद॒दू थन सरे ) चन्छद साशे 
अथवा तोले-तोले भर के लड्डू थना ले । इसको 
खाकर दूध पीना चाहिए! यह मोदक चीय दधन 
तथा स्तम्भन करता है । शेष गुण सम्रदणी अधि 
फार में कथित कामेश्वर मोदुक फे हुरुप जानना 
चाहिए ॥ १०८-११० ॥ 
फामाग्निसन्दीपन मोदक ! 
कपो रसो गन्धरकमश्रफं च द्विक्ञार- 
चिने लवणानि पञ्च । शरी यमानोद्वय- 
७ i 
कीरदारितालीशपत्राएयपरं द्विकपम्‌ । 


भैपज्यरत्रावली सटीक । 


१११ ॥ जीरं चतुर्जातलबद्गजातीफलं 
च कपत्रयमेवमन्यत्‌ । सहृद्धदारं कटुकत्रयं 
च ततश्चतुःकपमितं निघोध ॥ ११२ ॥ 

घन्याकयष्टीमधुरीकशेरुकपाः पृथक्‌ पश्च परी 
विदारी । वरेभक्णेभबलास्मगुस्ताबीजं तथा 
गोत्तरबीजयुक्गम्‌ ॥ ११३ ॥ सबीज- 
पत्रेन्द्ररज; समानं समा सिता चौद्रघृयं 
च तुल्यम्‌ । क्पेकमिन्दोरथमोदकं तत्‌ 
कामाग्निसन्दौपनमेतदुक्रम्‌ ॥ ११४ ॥ 
हृप्यं त्वतः परतरं सत्तं न दृष्टमेनं निपेव्य 
मनुजः प्रमदासहस्म्‌ । गच्छन्न लिङ्गः 
शिथिलत्वमवाप्तुयाच नागाधिपं विजयते 
वलतः प्रमत्तम्‌ ॥ ११४ ॥ कान्त्या 
हुताशनमपि स्परतोमयूरान्‌ वाहेजवेननय- 
नेनमहाविहङ्गम्‌ । वातानशीतिमथपित्तगदं 
समग्रं श्लेप्मोत्थर्विंशतिरु्जः परमरिन- 
मान्यम्‌ ॥ ११६॥ दुर्नामकामलभग- 
न्दरपाण्डुरोगमेहातिसारकृमि हृद्‌ ग्रहणीम- 
दोषान्‌ । कासञ्मरश्वसनपीनसपाश्वेशल- 
शूलाम्लपित्तसहितांरिचरजान्‌ समस्तान्‌॥ 
११७॥ हत्या गदानपि च तत्पुमपत्य- 
कारि सब तु पथ्यमथ सवसुसप्रदायि | ष्यं 
वलीपलितहारि रसायनं स्यात्‌ श्रीपूलदेव- 
कथितं परमं शस्यम्‌ ॥ ११८ ॥ 


पारा, गन्धक, अक्रकभस्म, जवालर, 
सञ्जीखार, चीता की आढ, पांचों नमक, फपूर/ 
अजवायन, अजमोद सायविड'ग और सालीश- 
पत्र, प्रस्येक एक एक शोला । जीरा, चहतुर्जात 
( छोटी इलायची, दालचीनी, नागकेशार, सेज" 
पात ), लौंग तथा जायफ्ल, प्रस्पेक दो-दो 
सतोले । विधारा, सोंड, मिर्च, पीपरि; प्रध्येक 
सीन सीन सोखे। धनियाँ, मुखेटी, सौंफ भौर 
कसेरू, प्रत्येक चार-चार छोल्ने । डातायरी 


वाजीकरणप्रयोग | 


बिदारीकन्द, स्रिफला, हस्तिकर्णं पलाश की 
चाल, खरेटी की जड, कौच के बीज, गोखरू 
के चीज, प्रत्येक पाँच-पाँच तोले लेकर चूर्ण 
करे । इस्त चूर्ण के समान भाग बीज पत्रों 
सहित भाँग का घुर्ण और सम्पूर्ण चूर्ण के 
समान शाक्वर लेकर यथाविधि पाक करे । 
शीतल होने पर शक्कर के समान घृत और 
शहद मिलावे । फिर सुगन्धि के लिए 
कपूर १ तोला मिलाकर यधाविधि मोदक बना 
ले। यह सोदक कामारिन का बढानेवाला है । 
इससे बढ़कर कोई अन्य दृष्य प्रयोग नहीं है। 
इसके सेवन से मनुष्य की लिङ्ग द्रिय सैकर्डो 
खिर्यो से गमन करके भी शिशथिल नहीं होती 
है। तथा बल में गजेख को, कान्ति में अग्नि 
को, कररस्वर में मयूरों को, वेग में घोडे फो 
और राष्टप्रसार में गरुऽजी को जीत लेता है। 
यह मोदक ८० प्रकार के वातरोग, सब पित्त- 
रोग, २० बफरोग, मन्दाग्नि, बवासीर, कामलः 
( काँवर-पीरलिया ), भगन्दर पण्डुरोग, प्रमेह, 
थतीसार, कृमिरोग, हृद्रोग, अद्दणी रोग, कास 
उवर, श्वास, पीनस, पाश्वंशूल, शूक्ष, अम्ल- 
त्त और सव प्रकार के पुराने रोगों को नष्ट 
करता है। यह पुत्र का देनेयाला है, सय ऋतुओों 
में पथ्य और सबको सुखदायी है। श्रीमूलदेव 
का कहा हुआ यह कामाग्निसंदीपन मोदक परम 
श्रेष्ठ, वृष्य, चलीपलितनाशक तथा रसायन ह । 
मान्ना-एक माशा से दो माशे तक ॥ १११-११६ ४ 


खरणडाञ्चक । 

पकचूतरसद्रोणः पात्रं स्याच्युद्धस- 
एहतः । घृतमद्धं ततो रां चहुथीश च 
नागरम्‌ ॥ ११६॥ तदद्‌ मरिचं रोग 
तद्ध पिप्पली मता। तोयं खण्डसम 
दधात्‌ सर्वमेकत्र संस्थितम्‌ ॥ १२० ॥ 
विपचेन्प्णमये पात्रे यदा दार्वोश्रलेपनम । 
चूणान्येपां ततो दयात्‌ पत्रे पलचबुष्ट 
यप्र ॥ १२१ ॥ ग्रन्धिकं चित्रकं पुस्तं 
भन्या जीरकद्वपम्‌ । ऽपूषणं जातिता- 
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लीशं चूर्णमेषां पलं पलम्‌ ॥ १२२॥ 
त्वगेला केशराणां च प्रत्येकं च पलं 
तथा । सिद्धशीते च मधुना प्रस्थं दच्वा 
विघट्टयेत्‌ ॥ १२३ ॥ तत्‌ सर्वभेकतः 
कृत्वा शुभे भाणे निधापयेत्‌ | भोजना- 
दावतः खादेत्तोलकद्वयमानतः ॥ १२४॥ 
गच्छेत्‌ कन्दर्पदर्पान्धो रागवेगाकुलेम्द्रियः 
शतं वापि तदद्ध वा रमेत्‌ स्रीणां पुमा न 
यम्‌ ॥ १२४॥ संसेव्य भेषजं हय तद्व- 
न्ध्यायां जनयेत सुतम्‌ । वीरं सर्वशुणो- 
पेत शतायुश्च भवेदयम्‌ ॥ १२६ ॥ 
मृतवत्सा च या नारी या च गभोपया- 
तिनी । सापि सूते सुतं सभ्यं नारायणः 
परायणम्‌ ॥ १२७॥। बन्ध्यापि लभते 
पुत्रं ृद्धोऽपि तरुणायते । तुरङ्ग इव संहृष्टो 
मालडइव विक्रमी ॥ १२८॥ सदा 
भेपजसंसेवी मवेन्मारुतवेगवान्‌ । हन्ति 
सवीमयं घोरं कासं शासं क्षय तथा ॥ 
१२३ ॥ दुर्नामाजीर्णकं चैव अम्लपित्त 
सुदारुणम्‌ । दृष्णा छदिः च मूच्छी च 
शुलमष्टविधं जयेत्‌ ॥ १३० ॥ खणडाञ्च- 
कमिदं पोक भागवेण स्वयंभुवा । ययस्यं 
मेष्थमायुष्यं सवपापविनाशनम्‌ ॥ १३१॥ 
श्रदरक्तापिशाचध्नमपस्मारविनाशनम्‌ । 
पाणडुरोगं प्रमेहं च मूत्रकृच्छ च नाशः 
येत्‌ ॥ १३२ ॥ {वश्या योयिद्भयेत्‌ पुंसां 
पुमान्‌ वश्यशच योषिताम्‌ | दष्टं वारस- 
इसर च कथमत्र विचारणा ॥ १३३ ॥ 

पे हुये आमाका रस २३ सेर ४८ खोजे, साफ 
शकर ३ सेर १६ तोळे, घृत 1२८ तोले, सोट ६४ 


तोळे, काजी मिर्च ३२[तोखे; पोर्पार 1 ६ तोले और 
जल हे सेर १६ तोले। सयफो पकय्रकर मिट्टी 
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फे पात्र में पफावे । अश करछी में चिपकने 
सगे तव तेजपत्न १६ तीले, पिपरामूल, चीता, 
की जद, मोथा, धनियाँ, जीरा कालाजीरा, 
सोंठ, मिच, पीपरि, जायफल, तालीशपत्र, दाल; 
चीनी, छोटी इलायची श्रौर नागकेशर, प्रस्येक 
चार-चार तोले । सयका चूर्ण कर उसमें मिला 
दे! जब ठंदा हो जाय तव शहद १२८ पोले 
डालकर सूय घोट ले और चीनी आदि के 
सुन्दर पात्र में भरकर रख से । इसको भोजन 
फे आदि में खाना चाहिए । मात्रा २ सोले से 
४ तोले तक { इसके सेवन से पुरुष कामान्ध 
तथा स्मरवेग से व्पाकुळेन्द्रिय होकर सौ या 
पचास खियों से रमण कर सक्ता हूँ । यथा 
बन्ध्या (साँझ) खी में भी सबगुण युक्क पुत्र 
को पैदा करता है । १०० वर्प की आयु होती 
है । जिस खी के बालक द्वोंकर मर जाते हैँ या 
गर्भ में ही नए हो जाते हैं घद भी सभ्य तथा 
भगवक्धक्त पुत्र को प्राप्त करती है । इसका 
सेबन कर यन्ध्या भी पुत्र पैदा कर सकती है। 
घ्रृद्ध भी तरुण हो जाता है। इसका सदा सेवन 
करनेवाला घोडे के तुल्य असन्न, हाथी के समान 
पराकमी और चायु के समान वेगवान होता 
है। यह सब प्रकार के कठिन रोग, कास, श्वास, 
क्षय, बवासीर, अजीर्ण, दारण अम्लापित्त, तृषा 
वमन, मूरच्छा और म प्रकार के शूलरोगों को 
नष्ट करता है। भागंव ऋषि का कहा हुआ यह 


खण्दाअक वयःस्थापक, मेघावद्ध क, आयुःप्रद 
सय पापों का नाशक, तथा मह, राचस, पिशाच, 
अपस्मार, पाण्डुरोग, ममेह और मूत्रकृच्छ्‌ 


को नष्ट करता है | इसके सेवन मे पुरुष खरी के 
और खी तुरुष के यश में हो जाती है । यह 
हज़ारों बार का आजमाया हुआ है । अत्तः 
चिचारने की आवश्यकता नहीं ॥ १३६-१३३ ॥ 
पूर्ण चन्द्र रख । 

सूताश्रलौहं सशिलाजतु स्याद्‌विडड- 
जाप्ये मधुना घृतेन | सम्मय सव खलु 
प्णंचन्द्रो दिशु्ञयुक्रोभवतीइ प्यः १३४ 

रससिन्दूर, अञ्रकमस्म, लौहभस्म, शिला 
जीत, धायविदद्ठ, स्दणजंमाचिकमश्म, इन्हे 


LA 
भंपज्यरतावली ससैक । 


सरायर माप्रा में इकट्ठा कर मिलाले । इसे 
गाइद एवं घृत मं घोटकर सेवन करना चाहिए | 
माग्रा-२ रत्ती । यइ॒घीर्यवद्धाक हैं ॥ १३४॥ 
निद्रोदय रख । 

रसभस्म तुगाचीरी नागफेनं पृथक्‌- 
पृथक्‌ । अध कपारिण सङ्गश्च घातको धान्नि- 
का भवम्‌ ॥ १३५ ॥ चूणकपद्वय ग्राह्य = 
मातुलानी द्रवखिधा । विभाव्य द्विगुणां- 
द्राक्षां मेलयित्वाऽष्टगुञ्जिकम्‌ ॥ १३६ || 
भक्तयित्वा पिवेद्दुग्धं निद्राकारक मुत्तमम्‌ 
रेतसस्तम्भने दन्ञं बलवर्णोजः प्रवद्ध नम्‌ 
॥ १३७॥ 

रससिन्दूर घशंलोचन अफीम ये सब ६-६ आरो 
घाय के फूल और आँवले २-२ तोले लेवे सब 
का सद्दीन चूण कर भांगरे के रस में ३ बार 
घोट कर दूषी बीज निकाली हुई मुनक्का मिला 
१-१ माशे की गोलियाँ बना कर रख ले । 
इसमें से १-१ गोली गाय के दूध के साथ देने 
से अच्छी नींद थाती है भौर शुक्र का स्तम्भन 
होता है तथा बल और रंग तेज की बृद्धि होती 
है ॥ १३४-१३७॥ 


श्रीकामदेथ रख । 

कामदेवमथो सूतं कामिनां कामदं 
सदा । यस्य प्रसादतो बल्यो रम्यश्च रमते 
खयम्‌ ।। १३८ ॥ पारदं पलमेकं स्यादू 
द्विप शुद्धगन्धकयू । रक्ककार्वासतोयेन 
घृष्ठा काचस्य कूप्यतः ॥ १३६ ॥ निक्तिप्य 
टङ्णेनैन मुखे तस्य निरोधयेत्‌ । वालुका- 
यन्त्रमध्यस्थ कृष्यश्व कुरुते रम्‌ ॥ १४०॥ 
दिनद्वयं पचेदग्नोशात्रवित्कुशलो भिपक्‌ । 
शीते चादाय पात्रस्थं कूपिकान्तरलम्मिः 


॥ १४१ ॥ दरदेन समं रक्त सोज्ज्वलं 


भस्म यह्तवेत्‌ । भक्तयेद्रक्िकेक च शृतेन 
मधुना सह ॥ १४२ ॥ पश्चादु दुग्ध गुढ- 


बाजौररणमयोग । 


आय कृप्णेनुमपि शफराम्‌ | द्रास र- 
मधुकप्रभुतीनय भज्ञयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
त्रिफला मधुना शान्ति याति पिच चिरो- 
खतम । निर्गुणिङकारसेनात्र दुर्वारवासः 
वेदना ॥ १४४ ॥ प्रशमं यात्ति वेगेन 
नुतनश्च वपु्वेद्‌ । शद्धोवरितदुग्येन 
गृह्यते यद्ययं रसः ॥ चन्ध्यापि च मवत्येव 
जीवद्वत्सा सुपुत्रिका ॥ १४५ ॥ 
इस कामदेव रस के सेपन से कामुरु मनुष्यों 
की कामराव्र पढ जाती है। इस रस फे प्रभाष 
से सेवन करनेपाशा म्पक्रि पलयुत्र एयं सौन्दयं- 
सम्पन्न होफर खी से रमणा परता ऐै। पारा ४ 
तोळे. शुद गस्धफ ८ सोझ्ने इन्हें एफप्र घोटफर 
फली यनाये | इस यशी को लाल कपास 
के पू्तों के रम से पौरकर भातसी शीशी में 
दाल दे शौर साड्या के यने दन ( दाट ) से 
मुख यन्द कर जोड़ों पर सुह्दागे का खेप करदे । 
पश्चात्‌ यालुकायन्ग्र में रस दो दिन लगातार 
अन्तधूम में पकाये। स्याह शीतल होने पर शीशी 
फो सोड्कर शीशी के गले से खगे हुए हिगुल 
के समान रश्रवर्ण औषध ( रससिन्दूर ) को 
[निकाल ले इसे भाधी रसती से १ रत्ती की 
मात्रा में घी आर शहद फे पाथ सेयन करे। 
औषध सेवन के पश्चात्‌ दूध, गुड, घी, काला 
गन्ना, खाँ, दास, खजूर तथा मुख्लेटी आदि का 
सेवन करना चादिए। यहुत दिन से बढ़े पित्त के 
नाश के लिये इस रस को राइद तथा श्रिफला के 
साथ सेबन करना चाहिए । सम्भालू के रस केसाथ 
इसका सेवन फरने से कष्टसाध्य बातवेदना नष्ट 
दोती है और शरीर स्वस्थ दो जाता इ 1 
अधौरा दूध ( औटतेन्धौटते जब साधा शेष 
रह जाय) के साथ इस गोली का सेवन करने 
से घन्ध्या खी भी जीवितपुत्रपुक्त होती 
है ॥१३८-१३२३ ॥ 
मन्मथाप्न रस । 
रसगन्धकपोग्रौद्ये पलमेकं सुशोधि- 
तम्‌ | अश्र निरचन्द्रकं दयात्‌ पारद्ध च 
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विचक्षणः ॥ १४६ ॥ कपूर तोलकं 
दयाद्वङ्ग च कोलसम्मितम्‌ । ताम्रं तोला- 
दकं तत्र निःशेपं मारितं पुनः॥ १४७॥ 
Ea न 
लोइकपसुनीण च इद्धदारक जीरकम्‌ । 
विदारीं शतमूली च न्नुरपीजं बलां 
तथा ॥ १४८॥ मर्कट्यतिविषां चेव 
जातीकोपफले, तथा । लवङ्ग विजया- 
बीज श्येतलम यमानिकाम्‌ ॥ १४६॥ 
शाणमायान्‌ शृहीत्यैतान्‌ एकी कृत्यैव 
पेपयेत्‌ । गुञ्जद्वयं तु कच्यं कोष्णं क्षीरं 
पिवेद्नु ॥ १४० ॥ शृष्टे यस्य शतं नायो 
विदयन्तेऽसिव्यवायिनः । न तस्य लिङ्ग 
5 
शैधिल्यमौपघस्यास्य सेवनात्‌ ॥ १५१ ॥ 
न च शुक्र क्षयं याति न यलं हासतां बजेत्‌। 
कामरूपी भवेन्नित्यं इद्धः पोडशवर्षवत्‌ ॥ 
१५२ ॥ रमः ्रीमन्मधाश्नोऽयं महेशेन 
प्रकाशितः । श्रस्य भक्षणमात्रेण काएं 
गीय क = 
जीयति तद्क्षणात्‌ ॥ नाशयेद ध्वजभङ्गा- 
दीन रोगान. योगकृतानपि_॥ १४३ ॥ 
शुद्ध पारा ४ तोळे, गन्धक ४ तोषे, निश्चद्द 
अश्चकभस्म २ सोले कपूर १ तोला, घङ्गभस्म 
इ माशे, ताम्रभस्म थाधा तोला, खौहभश्म 
१ तोला तथा पिधारा, जीरा, विदारीकन्द, 
शताघरी, तालमखाना के योज, खरंटी, कौंच फे 
यीज, च्तीस, जाविग्री, जायफल, लौंग, भाँग 
के बीज, सफेद राल और अ्जवायन, प्रध्येक 
तीन-तीन माशे; इन सघको एकत्र फर भहीन 
पीस ले और जल से दो-दो रची की गोलियाँ 
घनाकर खावे। अनुपान-गुनगुना दूध । इसके 
सेवन से सैकड़ों खियों से सद्दवास करने वाले की 
भी इन्द्रिय शिथिल नहीं होती है। और न वीर्य 
छीण होता है । तथा बल भी कम नहीं होता 
है। बृद्ध भी कामदेव के तुल्य रूपवाला और 


सोलइ वर्ष का-सा हो जाता है। इस शरीमन्म- 
थाआ रस को शिवजी में प्रकट किया था | 
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on 
4 


इसके भष्षण करने सै काष्ट भी उसी छया 
अस्म हो जाता है।यह प्यजमंग, आधि रोगों 
को नष्ट फरता है ॥ १४६-१२३ ॥ 
मकरभ्चज्ञ रस । , 
स्वणादएगुणं सूतं मर्दयेत्‌ त्रिकगन्ध- 
कम्‌ । रक्गकार्पासकुसुमैः कुमार्यद्धिविम्दः 
येत्‌ ॥ १५४ ॥ शुष्कं काचपर्टी रुद्ध्वा 
बालुकायन्त्रगं हठात्‌ । भस्म कुयौद्रसेन्द्रस्य 
नवार्केकिरणोपमम्‌ ॥ १५५ ॥ भागोज्स्य 
भागाशचत्बारः कपू रस्य सुशोभनाः। लवंग 
मरिचं जातीफलं कपूरमात्रया ॥ १४६ ॥ 
मेलमेन्मृगनामि च गश्याणकमितं ततः। 
शलदणपिष्टोरसोनाम जायते मकरध्वजः ॥ 
१५७॥ वल्ल वल्लद्वयं बाथ ताम्बूलीदल- 
संयुतम्‌। भत्तयेन्मधुरं स्निग्धं शदुर्मांस- 
मवातलम्‌ ॥ १५८॥ शृतशीतं सिता- 
युक्क दुग्धं गोभवमाज्यकम्‌ । मध्वा 
पिष्टनपरं मद्यानि विविधानि च ॥१४६॥ 
करोत्मरिनियलं पुंसां वलीपलितनाशनः | 
मेधायुःकान्तिमननं कामोदौपनकृन्मः 
हान. ॥ १६०॥ अभ्यासात्‌ साधकः 
स्रीणां शतं जयति नित्यशः । रतिकाले 
रताबन्ते पुनः सेव्यो रसोत्तमः | मानहानि 
करोत्यासां प्रमदानां सुनिरियतम्‌॥१६१॥ 
कृत्रिम स्थावरविपं जंगमं विषवारि च । 
न विकाराय भवति साधकानां च वत्स 
रात्‌ ॥ १६२ ॥ मृत्युञ्जयो यथाभ्यासान्‌ 
मृत्युञ्जयति देहिनाम्‌ । तथायं साधकन्ट्रस्य 
जरामरणनाशनः॥ १६३ ॥ 
अत्र गद्याणं पण्मापकम्‌ 1 
दिगुञ्जकम्‌ । अत्र्थे परिमापामाह । 
यवद्वयेन गुञ्जा स्याद्‌ द्विणुञ्जो बल्ल 


चस्लं 


मैपज्यरतावली सटौक | 


उच्यते । धरणः स्याघतुर्मापैः पढ्मि- 
गंधाममुच्यते ॥ १६४॥ ` 

सुवर्णं के कणटकवेघीपत्र या चूरा १ तोला, 
पारा ८ तोले और गन्ध २४ तोले । पाहिले 
सोना को पारा में मिलाकर घोटे पश्चात्‌ उसमें 
गन्धक रालकर मआली फरे तत्पश्चात्‌ लाल 
कपास फे फूलों के रस से और घीकुवार के रस 
से घोटकर .तधा सुपाकर काँच की कुष्पी 
( श्रातशी शीशी ) में भर दे और उसका मुज 

यन्द करके यालुकायन्त्र में रस भस्म कर ले 

भस्म ( करने की विधि गंधकजारण के समान है ) 
यह प्रातः काल के सूर्य के तुख्य तरण रंग कीमस्म 
हो जावेगी | यह भस्म १ तोला, कपूर ४ तोले 
अर लथड्ग ४ तोले, कालीमिचं ४ तोले और 
जायफल ४ तोले ले । कस्तूरी, ६ मारो । सबको 
खूब भट्टीन पीसकर जल द्वारा गोलियाँ बना 
ले। मात्रा २रत्ती से४ रत्ती तक। इसको 
पान में रखकर खाना चाहिए। इसके सेवन 
करते इए मधुर, चिकना कोमल मांस, भौटा- 
कर रंढा किया हु खाँड्युक्क यौ का दूध 
मधु आदिक मीठे पदार्थ एवं अनेक प्रकार की 
सदिराएं पथ्य कही हें । यइ जइरारिन को बढ़ाता 
तथा बलीपालित को नष्ट करता है। मेघा, आयु 
और कान्ति को वद़ानेवाला तथा कामारिन को 
उद्दीपन करनेवाला है । इसका सेवन करनेवाला 
सैकडौं सखि योंको विजयकर लेताहै । र तिकालमें तथा 
रत्िकाल के अन्त में इस रसोत्तम का सेवन करना 
चाहिए । इसके प्रताप से कृत्रिम, स्थावर, जंगम 
विष तथा पिप का जल विकार नही करता हूँ । 
जैसे श्रभ्यास करने से शस्यु्जय रस प्राणियों 
की श्ृस्यु को जीत लेता है ऐसे ही यह सेवन- 
कर्ता की जरा और सत्यु का नाश करता 
है ॥ १५४-३६३ ॥ 

यहाँ गद्याणक ६ माशेका और चइल दो 
रत्ती का माना जाता है। इस विषय में प्रमाण" त 
रूप परिभाषा कहते हैँ । दो जौ की एक रत्ती 
(घुँघुदी), दो रत्तीका १ बढल, चार मादो 
का धरण और छुः माशे का गद्याण होता 
हैँ ॥ १६४ ॥, 


वाजीकरणप्रयोग । 


पा Se Pe ली SS 


कामिनोमद्भंजन । 
10052 300 28 > 
शुद्धसूत सम गन्ध ञ्यह कहारकद्रचः। 
मर्दितं be ७ 
तं बालुकायन्त्रे यामं सम्पुटके पचेत्‌ ॥ 
चैभोव्य = दिनैः ८३ 
१६४ ॥ रक्ाइस्प द्रवेभोद कंतु 
सितायुतम्‌ । यथेष्टं भक्तयेचालु कामयेत्‌ 
कामिनीशतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
शुद्ध पारा और गन्यक यरापर भाग लेकर 
दोनों की कळली करे और लाल कमल केरस 
से ३ पिन घोटकर सुखा ले और काँचको कूपी 
में रसकर मुँह बन्दकर दे तथा बालुकायन्त्र में 
रखकर एक प्रदर तक पकाये। शीतल होने पर 
कूपी से मिझालफर एक दिन केशर के जल की 
भावना दे । इम रस की मिश्री के साथ सेवन 
करके इष्छानुसार भोजन करना चाहिए 1 इससे 
रमया फरने की सामभ्यं बढ़ती है ॥ १६२-१६६ ॥ 
हरशशाइ । 
शास्म ल्यास्त्वचमादाय रलच्णचूः 
शानि कारयेत्‌ । शद्धगन्धकचूर्णानि तद्र 
सेसैव भावयेत्‌ ॥ १६७ ॥ मासमात्र- 
प्रयोगेण शृणु वच्यामि ये गुणाः । मकरः 
© 
ध्यनरूडपि स्रीशतानन्दवद्धनः ॥ १६८ ॥ 
शतायुश्च भवैद्देवि ! बलौपजितवर्जितः । 
तेजस्वी बलसम्पन्नो वेगेन तुरगोपमः ॥ 
छि ७ मृत _ 
सततं भत्तयेद्यस्ठु तस्य त्युन 
जायते ॥ १६६ ॥ 
सेमर की छाल का चूर्ण भौर शुद्ध गंधक का चुर 
समभाग लेकर उसमें सेमर कीजडके रस ङीऽ 
आवनाएँ दे । शुभ दिन में इसका सेवन करे मात्रा 
१-२ माशा आनुपान गौ का दूध। इसको रात्रि में 
सेवन करना चाहिए! एक महीनेके सेवनसे कामदेव 
का-सा रूप तथा सौ खियों को चानन्दित करने- 
चाला हो जाता है । एवं सौ वर्ष की आयु, सिकु- 
AR So 
_. छाइमलीवरकलचूण डुदगन्धकचूणं च सम 
कुरवा शालमली मलस्वरसेन सप्त भावना देयाःघृत- 
ठ्या सौदुस्धसनुपियेक्षिशि 1 ड़ 


सधुम्यां छली 
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इन और थालों की सफेदी से रहित, तेजस्वी, 
बलयुक़् तथा घोडे की तुर्य बेगवाला होता ह 
जो इसे सदा खाया करता है उसकी मौत नहीं 
होती है ॥ १६७-१६६ ॥ 
कामधेु । 
क. बी [a 
गन्धमामलकं चूर्ण धात्रीरसविभावि- 
॥% 
तमू | सप्तपा शारमलीतोयेः शकरामधु- 
योजितम्‌ ॥ १७०॥ लीढवा चाइषयः 
पानं भत्यहं कुरुते तु यः । एतेनाशीतिवः 
पॉऽपि शतधा रमते खिया ॥ १७१ ॥ 
शुद्ध गन्धक और थाँवश्े का चूर्ण समभाग 
क्षेकर उसमें श्राँवले के रस और सेमर की जइ 
के रस से क्रमशः सात-सात भावनाएँ देकर उसको 
शकर चौर शाइद के साथ चाटे । मात्रा १ माशा 
से २ मारो तक। अनुपान दूध। इसका प्रति- 
दिन सेवन करने से म० वर्ष का मूढा भी सौ 
सिखरं से रमण करने की साम्यं पाता 
है ॥ १७०-१७१ ॥ 
लद्मणालोद । 
Ly भ्यां ७ 
लबमणाइर्तिकणाभ्यां त्रिकत्रयसम- 
न्वयात्‌ | अश्वगन्धासमायांगाह्नौदं पुस- 
बने मतम्‌॥ १७२ ॥ पुत्रोत्पत्तिङरं प्यं 
७. RC 
कन्यासूतिनिवचंकम्‌ । कृशस्य बलदं शेषं 
सर्वामयहरं परम्‌ १७३ ॥ 
लच्मणा की जड़, हस्तिकर्ण पलास की 
छाल, जिकदु( सोंट, मिर्च, पीपल ) जिफला, 
व्रिमद ( बायाबिडंग, चीत की जड, नागरमोथा) 
और असगन्ध; प्रत्येक ओषधि समभाग और 
सबकी बराबर सौइभस्म ले सबको एकत्र पीस- 
कर रख खे । इसके सेवन से पुत्र की उत्पत्ति 
होती है और कन्या होना यन्द हो जाता है । 
दुर्डल को बलवान करनेवाला तथा सब रोगों को 
नष्ट करनेवाला यह लच्मणालौइ उत्तम ॥ 1110 
है ॥ १७२-१७३ ॥ 
गन्धास्टतरख । 
भस्मसूतं द्विधा गन्धं कन्यकाद्धित्रि- 


६४६ 


मर्दयेत्‌ । रुद्धा लठुपुटे पच्यादु दत्य मधु- 
सिषा ॥ १७४ ॥ बल्ल खादेजरां मृत्यु 
इन्ति गन्धामृतो रसः | समूलं भङ्वराज 
च छायाशुप्कं विचूणयेत्‌ ॥ १७४ ॥ त- 
त्समं त्रिफलाचूण सवतुर्या सिता भवेत्‌ । 
तोलेफं भक्तयेश्याल॒ सेवनाच जरा- 
पहः ॥ १७६ ॥ 
पारे छी मस्म १ भाग आर गन्धक दो 
भाग। दोनों को एकत्र फर घीकुघार के रस से 
घोट ले शौर गुजाफर ल्घुपुट में फूरु दे। 
शीतल होनें पर दो रची रस राद भर घृत फे 
साथ खावे। यद्द गन्धाझुत रस जराचस्था तधा 
स्रस्यु को दूर करता है। इस गन्धास्ूत रस फे खाने 
फे पश्चात यह चूर्ण खाना चाहिए । सुपायै 
हुए जद सद्दित भाँगरे का दूर्ण और प्रिफला 
का चूर्ण समभाग और दोनों के बरावर शकर 
लेकर मिलाये। माद्रा-५ सोला से ४ तोले 
तक ॥ १७४-१७६ ॥ 
स्वर्ण सिन्दूर । 
ति ८ 
पलं रसेन्द्रस्य च गन्धकस्य हेन्नो5पि 
कर्षे परिगृह्य सरयक । वरभरोहस्य रसेन 
याम यामं विमद्योथ कुमारिकायाः॥ १७७॥ 
तत्‌ काचकृष्या निहितं प्रयत्नात्‌ पचेद्वि- 
घिज्गः सिकताख्ययन्त्रे । ततो रजरचोध्यगतं 
सुरम्य प्रशृह्य यत्नादरुणप्रभयत् ॥ १७८॥ 
तदूयोजयेत्‌ सर्वगदेषु वीच्य घातु पलं 
वहिमथो वयश्च। रसायनं हृप्यत्तरं च त्र्यं 
~ ०५ 2. i 
मेधाग्निकान्तिस्परवद्ध न च ॥ १७६ ॥ 
शुद्ध पारा ४ तोळे, गन्धक ४ तोले और 
सोना के कण्टकवेधी पत्र १ तोला । पहिले पारा 
में स्वर्णपत्र की सिलाकर घोटे पश्चात्‌ उसमे 
गन्धक डालकर कज्जली करके बरगद ( यङ) 
की जरा के तथा घीकुवार के रस से अलग- 
अलग पएक-प्क पहर घोटकर सुखा ले श्रार 
काँच की शीशी में भरकर मुख घन्द कर दूं 
तथा बालुकायन्न्न में रखकर विधि से पकावे । 


भैपज्यरतावली सटीक । 


आप शीशी फी नसी में सालनाल रमणीय रस 
प्रम जाय तय उसको सावधानी से निफाज ले । 
धातु, यल, अग्नि और थायु का विचार फर 
सय रोगों में इसको देगा चादिए। यद स्वण- 
सिन्दूर अव्यन्त शृष्य, यलप्रद एवं मेधा, यगिनि 
चौर कारित फो यढानेयाला है ॥ १७७-1७३ ॥ 
सुरसुन्दरी शुदिका। 

अश्नक माणिफं वज्' कान्तं हेम समं 
समम्‌ । सवांणि सममागानि सूतयुक्वानि 
कारयेत्‌ ॥ १८० ॥ गोलकं च ततः कृत्वा 
पक्वं निचुलवारिणा । ततस्तं पुटपाकेन 
स्तम्भयित्वा प्रयत्नतः ॥ १८१ ॥ बाध्य 
चास्यापि लिप्त्वा च घक्त्रस्था गुटिको- 
त्तमा । स्तम्भयेच्छुक्रसंघातं विषरोगांश्च 
नाशयेत्‌ ॥ १८२ ॥ अब्देनैकेन वक्त्रस्था 
वयःस्तम्मं करोति च । पलीपलितहन्त्रीयं 
गुडिका सुरसुन्दरी ॥ १८३॥ 

अश्रकभस्म, स्वर्णमाशिकभस्म, हीरे फी 
भस्म, फान्तलौइ की भस्म, सोने की भर्म 
भौर रससिन्दूर; सबको सम भाग लेकर बेत की 
जइ के रस से घोट गोला घना ले और चाइर 
कपइमिट्टी करके लीप दे तथा पुटपाक की विधि 
से फूंक ले | पश्चात्‌ जत के योग से इसकी 
गोलियाँ वना लो। मुख में धारण करने से यह 
गुष्टिका झाक के वेग को रोक दूती हैं तथा विष के 
रोगो को नए करती है। पक घपो तक मुख में 
चारण करने से आयु को स्थिर करती है। यह 


सुरसुन्दरी गुटिका धलीपक्षित को नष्ट करती 
है ॥ १८०-१८३ ॥ 


मोफरया नाम से प्रसिद्ध यवनकृत औषध 
जातीपल्लयनागकेशरकणा ककोलम- 
जाफलं श्यामा कट्‌फलसारिवागुरुवचा 
मुस्तं शटी मस्तकी ! मांसी शाल्मलिधा- 
तकी क्दुलता गोंक्रमेथी वरी बीजं वान” 
रिकोकिलाक्षि च गुद्दा धूत्तः पर पङ्कजय्‌॥ 


बाजौकरणप्रयौग । 


१८४ ॥ कुठं चोत्पसक्रेशरं च मघुक 
थीखएडजातीफलं चूर्णे कन्दयिदारिमूपः 
लियुतारम्मा मियङ्गोःफलम्‌। जीवददवन्द्- 
सविश्वमूपणवरा एला खचो धान्यकं 
चीनीचोपसमुद्रशोपशिसरं चाफारकरभं 
कचम्‌ ॥ १८०४ ॥ इन्दुं कुङकुमनाभिणं 
सगगनं चूर्णं समं कारयेत्‌ स्यणे तारभुज- 
द्ववद्वमयप्ता यज्ज तथा ताम्रकम्‌ । मुक्का 
शाम्भवतालकानि विधिना शुद्धं मृत 
योजयेत्‌ तु्यौशं विजयादलस्य विमलं 
चुशँ ततो दापयेत्‌ ॥ १८६॥ तेपाम- 
द्वौशयुक्रा विमलतरसिता त्ौद्रमेवं 
सिताँशं तोथं स्यरपं मरदेयं मृदुतरद- 
इमैलंहसिद्धिविर्धेया । शीते चिप्ला 
तु चूर्ण घृतपरिलुलितं पट्टये्च दध्यौ 
म्लेच्छेनोक्ः सुलेहो मुफर इति मतः 
सेव्यता सर्वकालम्‌ ॥ काम्यं वामाप्रमोद 
सकलगदहरं राजयोग्यं प्रदिष्टम्‌ ॥१८७॥ 

अपरगुणा बृहत्कामेश्वरस्येव | मज्जाः 
फलं माजुफलमिति प्रसिद्ध बणिग्दर- 
च्पप्र । एवं भम्तकीति रुसिमस्तको, घृत्तो 
घुस्तूरनीजं, चीनीचोपः चोपचीनीति 
असिद्धं काप्ठवनमूल सिंहलादौ असिद्ध॑, 
समुद्रशोपः हिज्जलबीज, शिखरं लमः 
आकारकरभं आकरकरा इति ख्यात, 
कचं यालकम्‌, इन्दुः कपूर, शाम्भवो 
रसः] 

ज्ञाचित्री, नागकेशर, पीपरि, कंकोल, माजू 
फल, काली सारिवा, कायफल, अनन्तमूल, 
गगर, बच, नागरमोया, कचूर, रूमी मस्तगो, जरा, 


मासी, सेमर फा मुसला, घाय के फूल, कुटकों, 
री. कींच के है| 
गोखरू, मेथी, शातावरी, कौंच के बीज, ताल 
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साना, शालपर्णो, भतूरे के बीज, सफेद 
कमल, कूर, कमल की केशर, मुलेठी, श्वेत- 
चन्दन, ज्ञाय्फत, विदारीकन्द का चूर्ण, 
मूसली, केले के फूल, म्रियंगु के फल, जीवक, 
ऋषमक, सोंड, कालीमिचे, इड, बहेढा, आँवला, 
दोरी इलायची, दालचीनी, धनियाँ, चोवचीनी, 
समुद्रगोप, (दिजलमीज ), लौंग, अकरकरा, 
सुगन्ववाला, कपूर, केशर, कस्तूरी और अश्रक- 
अस्म, सुवर्णमस्म, चाँदी की भस्म, सीसा 
की अस्म, रागे की भस्म, लोहभस्म, 
हीरा की अस्म, ताग्रभस्म, मोती की भस्म, 
पारदभस्म और हड़ताल की भस्म; सब सम 
भाग ) सव ग्रोषाधियां का चतुर्थधाश घोई हुई 
भाँग का चूर्ण । सब चूर्णो का आधा भाग शकर 
रौर शक्कर के.बरायर दाइद। शक्र में थोडा सा 
जल डालकर मन्द-मन्द्‌ अग्नि से पकाषे। जब 
चाशनी तैयार हो ज य तव उसको ठढी कर ले 
शौर उपयुङ्ग ओपाधियों के डृणं को धौ में 
सानकर चाशनी में ढाल दे तथा शहद दाल 
करघी से घोटकर चीनी या सीसे के वतन में 
रख दे ! यह स्लेधों का कहा हुआ लेह सुफरवा 
के नाम से असिद्ध है। इसका सब समयों में 
सेवन करना चाहिए । यह खियों को श्रानन्द 
देनेवाला, सब रोगों का नाशक तथा राजाओं के 
योग्य है। इसके अन्य गुण कामेश्वर मोदक के 
समान सर्माकये ॥ १८४-१८७ ॥ 
पढलवसारतैंल । 

त्रिफलाया रसमस्थं भृङ्गराजरसं तथा । 
शतावरीरस क्षीरं कूप्माएइस्य रसं पृथक्‌॥ 
१८८ ॥ अस्यैकं तिलतैलस्प पचेन्मृद्व- 
स्निना भिपकू । लाच्चारनालसिद्धाम्बु 
अस्थं प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १८६ ॥ कर्कं 
कणा शिवा द्राक्ता त्रिफला नीलमुत्प- 
लम्‌ । मधुकं क्षौरकाकोली मत्येकं च 
पर्ल पल्म ॥ १६० ॥ कर्पूरं च नखं 
गन्धमणडजं विरणा समम्‌ । जाती- 
कोपं लवङ्गं च भतिवर्षद्वयं पचेत्‌ ॥ 
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मेपज्यरबावलौ सटीक | 


1 
१६१ ॥ महावातहर तेलं महापित्तविना-- 


शनम्‌ । नेत्ररोगेपु सर्वेषु अपस्मारेऽनिला- 
मये ॥ १६२ ॥ विद्वधिव्रणशोथश्न मेह- 
दोपहरं परम्‌ | शालरोगप्रशमनमानाइकृ- 
प्छुनाशनमू ॥ १६३ ॥ गुर्मघ्नं हृदि 
णालध्ने मूत्रायातविनाशनम्‌ । प्रशस्तं ग्रह 
शीरोगे ममेहज्यरनाशनम्‌ ॥ नाज्ना 
. > ० ~ ~ 
पल्लवसाराख्य तेल विद्याद्धपम्यरः ॥ 
१३४॥ 
स्रिफला का फाद़ा १२८ तोले, भेंगरे का 
रस १२८ तोखे, शतावरी का रस १२८ सोले. 
दूध १२८ तोळे, पेठे का रस १२५ खोज्ने, लाए 
का रस १२८ तोले श्रौर फाँजी १२८ तोछ्षे। 
पतल का तेल १२८ सोले । क्डक फे लिए 
पीपरि, ड, मुनक्का, प्रिफला, नीलकमल, मुक्षेटी 
और चीरकाकोली; प्रत्येक चार-चार तोले । 
गन्धाथे-कप र, नखी, कस्तूरी, गंधाबिरोजा, 
जाचिश्री और लौंग; प्रत्येक दो-दो तोले। 
तेलपाकावाधि से तेल सिद्ध करना चाहिए । यह 
तेल मालिश करने से महाधातरोग तथा महापित्त 
रोगों को नष्ट करता है। नेप्ररोग, अपस्मार, 
चातब्याधि, चिद्गीधि, घण, शोथ, प्रमे, शूल्न- 
रोग, आनाइ, मूनकुष्छ, गुह्मरोग, हृदयशूल, 
सूताघात, संमहणी, अमेह गौर उवर आदि 
रोगों को नष्ट करता है । इस सेल का नाम 
पश्लवसार हूं ॥ १८5 १६४ ॥ 
आयोपालतैल । 
रसाढकं शतावयोः कूष्माणडामलयो- 
स्तथा । वाजोगन्धासहचरयलानां च शतं 
पृथक्‌ ॥ १६४ ॥ परिपच्याम्भसां द्रोणे 
पादशेपेऽतारयेत्‌ । पश्चपूलं मदद्वयाघ्री 
मूयोकेतफपूतिका ॥ पारिमद्रशच सर्वेपां 
ह्म दशपल शुभम्‌ ॥ १६६॥ काथ- 
यित्वा जलद्रोणे तत्पादमवशेषयेत्‌ । आ- 


ढकं तिलनैलस्य कल्कैरेतेश्च संपचेत्‌ | 


१३७॥ अश्वगन्धा चोरपुप्पी पद्म 
कण्टकारिका । बलागुरुघनं पूतिशिह- 
कागुरुचन्द्नम्‌ ॥ १६८॥ चन्दनं चिः 
फला मूयी जीवनीयकडत्रयम्‌ । पूतिकुद्ध- 

हु ७ 

मरस्ूर्यश्चातुरजातं च शेलजम्‌ ॥ १९६॥ 
नखप॒स्तमृणांलानि नौलोत्पलमुशीरकम्‌ । 
मांसीपुरासुरतर वचादाडिमतुम्युरु ॥ 
२०० ॥ ऋद्धिव्वृद्धिदेमनक जट्रैलाद्- 
पलं पृथक्‌ ! एतत्तेलवरं हन्ति वातपित्त- 
कफोद्धबान्‌ ॥ २०१ ॥ ब्याधीनशेपान्‌ 
जनयेत्‌ स्मृति मेधां घृति धियम्‌ । चात- 
रोगान्‌ विशेषण प्रमेहान्‌ इन्ति विंश- 
तिम्‌ ॥ २०२ ॥ गर्भ संस्थापयेत्‌ स्रीणां 
सव शालं व्यपोइति | मूत्रकृर्ट्रमपस्मार- 
मुन्मादान्‌ निखिलानपि ॥ २०३ ॥ स्थ- 
विरोऽपि जराजीर्णतैलध्यास्य निपेध- 
णात्‌ । लीलया अमदानां च उन्मदानां 
शतं जेत्‌ ॥"२०४॥ िष्ठ्स्य गहे 
तैलं श्रीगोपालामिधं शुभम्‌। न तत्र 
भूताः सपन्ति न पिशाचा न रात्तसाः ॥ 
२०५ ॥ न दारिद्र'चं भषेत्तस्य विघ्नः क- 
श्चिन्न जायते । अश्विभ्यां निमितं ह्येतद्‌ 
विश्वकल्याणहेतव || २०६ |! 

शतावरी का रस ४६ सेर "२ तोले, पेठे 
का रस ६ सेर ३२ तोले, श्रावले का रस ६ 
सेर ३२ तोले, असगन्ध २ सेर, पीली कट- 
सरैया ( पियाबाँसा ) को जइ ₹ सेर और 
वरियारा की जड़ ५ सेर । प्रत्येक को शर्थक 
पृथक्‌ २९ तोले ४८ तोले जल में चौटाकर 
प्रस्येक का ६ सेर ३२ तोले काथ शेष रक्स । 
बडा पञ्चमूल, छोटी कटेरी, मूर्वा, केवडा की 
जइ, करज की जड और फरइद की छाल; 


अस्येक चालीस-चालीस तोले । क्वाथ के 
लिए जल २४ सेर ४८ तोले लेकर अलग 


वाजौकरणप्रयोग । 


अलग सबका छाथकर प्रस्येक ३ सेर १६ सोले 
काथ अवशिष्ट रषरे । तिज तेल ६ सेर ३२ 
तोले। कएक के लिए--असगन्ध, चोरपुप्पी, 
प्रास, क्टेरी, खरेटी, अगर, गोया, खट्टाशी 
( मुर्ष्कावलाई ), शिलारस, अगर, लाल चन्दन, 


सफेद चन्दन, चविफला, मूर्वा, जीवक, 
ऋषभक, फाकोली, च्षीरकाकोली, "मेदा, 
महामेदा, मुद्रपर्ण, मापपणी, जीवन्ती, 


मुखेडी, सोंड, कालीमिच, पीपर, खद्टाशी, 
केशर, कस्तूरी, छोटी इलायची, दालचीनी, 
तेजपात, मागकेशर, घारछरीला, नखी, 
मोधा, कमल की डंढी, नीलकमल, खस, 
जटामासी, मुरामांसी, देवदार, वच, अनार" 
दाना, धानिर्या, काद्धि, दृद्धि, दौवा और छोटी 
इलायची; प्रस्थेक दो-दो तोले । विधिपूर्वफ तेल 
सिद्ध कर मदन करने से यह श्रेष्ठ सेल घात, 
पित्त और कफ के सब रोगों को नष्ट करता है 
तथा स्मृति, मेधा, धारणाशीक् और बुद्धि को 
बढ़ाता है । विशेषकर वासरोग और २० प्रकार 
के प्रमेह रोगों को नष्ट करता है । एव खिया 
के गर्भ स्थापन करता है | सव प्रकार के 
शूल, मूवक्कच्छ, अरपस्मार और उन्माद 
रोग नष्ट होते हैं, जरावस्या से थका हुआ 
घूढ़ा भी इस तेल के सेवन से लीलापूर्वक 
उन्मत्त खियों को परास्त कर देता है। जिसके 
घर में यद श्रीगोपाल नामक तेल रहता है वहाँ 
भूत, पिशाच, रास आर दारिद्रय नही जाता 
है तथा किसी प्रकार का यध्त भी नहीं होता 
है। संसार के कठ्याणार्थ अ्रश्विनीकुमारों ने 
इसको बनाया है॥ १३४-२०६॥ 


खृतसञ्जीवनी खुरा । 
नयं गुडं च संग्रह्य शतमेकं पलं 
तथा। वावरीत्वचमादाय वदरीत्वचमेत्र 
च ॥ २०७ ॥ मर्थं मस्थं प्रदातव्यं पूगं 
देयं यथोचितम्‌ । लोधं च कुडवं दत्ता 
आईकस्य पलद्वयम्‌ ॥ २०८ ॥ तोयः 
सष्टगुणं दच्वा गुडं सङ्गोलयेत्‌ सुघीः। 
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प्रथमे चारकं दात्‌ द्वितीये वावरीत्व- 
चम्‌ ॥ २०६ ॥ दतौये बदरीं दत्त्वा 
गोलयित्या भिपग्बरः | मुखे शरावकं 
दस्वा यत्नात्‌ कृता च बन्धनम्‌ ॥२१०॥ 
मुखसंपन्धनं कृत्या स्थापयेदिनबिशतिम्‌ । 
मृणमये मोचिक्रायन्त्रे मयूराख्येडपिईयन्त्र 
के॥ २११॥ यथाविधिग्रकारेण मन्द 
मन्देन वह्निना । चुरलीमध्ये विधातव्यं 
एृत्तिकाइढभाजने ॥ २१२ ॥ तदौषधं 
च तन्मध्ये समुद्धत्य विनिक्षिपेत्‌ | नलं 
च युगलं दस्या कुम्भौ च गजकुम्भवत्‌ ॥ 
२१३ ॥ कुम्भमध्ये निधातव्यः पूगं च 
सेलमालुकभ्‌ । देवदारु लङ्गं च पद्न- 
कोशीरचन्दनम्‌ ॥ २१४ ॥ शतपुष्पा 
यमानी च मरिचं जीरकद्वयम्‌ । शटी 
मांसी सगेला च जातीफलं समुस्तकम्‌ ॥ 
२१५ ॥ ग्रन्थिपर्णी तथा शुण्ठी मेथी 
भेपी च चन्दनम्‌ ॥ एपां चार्द्धपलान्‌ 
भागान्‌ बुद्टयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ २१६॥ 
यथाविधिपकारेण चालनं दापयेत्‌ सुधीः । 
बुद्धिमान्‌ सौजनं कृत्वा उद्धरेद्विधिवत्‌ 
सुराम ॥ २१७॥ एतन्म्यं पिवेन्नित्यः 
यथाधाहुवयः क्रमम्‌ । आरोग्यजननं 
देहदाढचकृढलवद्धनम्‌ ॥ २१८ ॥ धात्व- 
शिनस्मतिकृददीर्यशुक्रकृद्वातनाशनम्‌ । बल- 
पुष्टिकरं चेव कामसन्दीपन परम्‌ ॥२१&॥ 
दश खयो रमेज्रित्यमानन्द उपजायते । 
रणे तेजोमयः सद्यो यथा भीमपराक्रमः ॥ 
२२० ॥ नातः परतरं किञ्चिद्‌ रणोत्साह- 
मदं मइत्‌ । देवासुरेर्युद्धकाले शुक्रेण 
परिनिमितम्‌ ॥ २२१ ॥ 
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मेपज्यरनावली सरौऊ । 


नया शुइ ४ सेर, यपूल की पाग ६४ तोले, | रपं कुर्याद्‌ चित्र पौप्फर तथा ॥२२२॥ 


बेरी ( येर ) फी छाल ६४ तोज्ञे। सुपारी ६४ 
तोले, लोध १६ तोळे गौर अदरस ८ तोळे । 
गुड़ को १ मन १० सेर पानी में घोल क्र 
उसमें पहले अदर, फिर बयूल फी छाल का 
चूर्ण भौर इसके परचात्‌ येर की घाल का चूर्ण 
डाल पर लौध भी इसी में छोड दे ्ौर अच्छे 
प्रकार सपफो घोलकर गिट्टी फे पात्र में भर 
दे और सकोरे से उसके मुस और साथियों को 
बन्द फर दे भौर जमीन में गाइ दे। २० 
दिन के बाद उसको िकातावर मिट्टी के 
मोचिकायन्त्र थया गयूरयन्त्र भें ढालफर 
चूरदे पर चढ़ा दे चौर उसमें दो नत जगा दे 
और उनके नीचे एक-एक घडा रप दे 1 और 
सन्द-मन्द अग्नि दे। घर्दो मे सुपारी, एलवा- 
लुक ( सुगन्धद्रव्य ), देवदार, लौंग, पद्माक, 
खस, लाल चन्दन, सौंफ, अजयाइन, समच, 
जीरा, कालाजीरा, कचूर, जटामासी, दाल चीनी, 
छोरी इलायची, जायफल, मोथा, गठिवन, सोंड, 
मेथी, काकदालसिंगी और सफेद चन्दन, प्रत्येक 
दो-दो तोले कूर पीस कर पोडे । अच्छे प्रकार 
चलाकर मिला खे। फिर बुद्धिमान्‌ वैद्य माँदिरा 
चुचाले। वल और अवस्थानुसार इस मदिरा 
के नित्य पीने से आरोग्यता, देह की इदना 
और बल को कृधि होती है । घातु, अग्नि, स्मरण- 
शङ्कि, बल, पुष्टि और शुक्र को बढ़ाती है और 
कामदेघ को दीपन करती है तथा वातरोग को 
नष्ट करती है । इसके प्रताप से दश ईखयों से 
रमण करने मे आनन्द मिलता है। रण में 
भीम का सा पराक्रम घोता है। इससे बढ़कर 
रण में उत्साह करनेवाला दूसरा प्रयोग नहीं 
है । देवासुरसंम्राम में शुक्राचायं ने इसको बनाया 
था) मात्रा हे ४ साशे ॥ २०७ २२१ ॥ 


दशमूलारिष्ट । 
पणयो बृहत्यौ गोकएटो बिल्योऽग्न 
मथनोऽरलुः । पाटला काशमरी चेत्ति 
दशमूलमिहोच्यते ॥ २२२ ॥ दशमूलानि 
कुर्वीत भागैः पञ्चपलैः पृथक । पश्चिंश- 


कुर्यात्‌ विंशपलं लोध्रं गुडूची तत्समा 
भयेत्‌ । पलैः पोडणभिर्धात्री रब्िसंस्मैदु- 
रालभा॥ २२४ ॥ खदिरो त्रीजसारशच 
प्या चेति पृथक्पलेः । अशमिगु णेः 
कुष्ठं मख्चिप्टा देवदारु च ॥ २२५ ॥ विडङ्ग 
मधुरं भार्गी कपित्थोऽत्तः पुननंया | चव्यं 
मांसी मियङ्गुरच सारिवा कृष्णजीर- 
कम्‌ ॥ २२६ ॥ त्रिट्टता रेणुकं रास्ना 
पिप्पली कुः शरी । हरिद्रा शतपुष्पा 
चपञ्मकं नागयेशरम्‌ ॥ २२७॥। मुस्त- 
मिन्द्रयवः शृङ्गी जीवकर्षमको तथा । भेदा 
चान्या महामेदा काकोल्यौ क द्विष्ट द्विके ॥ 
२२८॥ कुर्यात्‌ पृथक द्विपलिकान्‌ 
पचेढष्टगुणे जले । चतुर्थाशमृतं नीत्वा 
मझाएंडे सन्निधापयेत्‌ ॥ २२६ ॥ त्ततः 
पष्टिपलां दराचा पचेन्नीरे चहुगु णे । त्रिपाद - 
शेपं शीतं च पूर्वकाथे शृतं चिपेत्‌ ॥ 
२३०॥ द्वात्रिशत्पलिकं क्षौद्रं दधाद्‌ 
गुडचलुः्शतम्‌ । त्रिशत्पलानि धातक्याः 
कक्ोलं जलचन्दनम्‌ ॥ २३१ ॥ जाती- 
फलं लवङ्गं च त्वगेलापत्रकेशरम्‌ | 
पिप्पली चेति संचूणर्य भागैद्विपलिकेः 
पृथक्‌ ॥ २३२ ॥ शाशमात्रां च कस्तूरीं 
सर्वमेकत्र निक्तिपेत्‌ । मूमौ निखनये- 
आणडं ततो जातरसं पिवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
कतकस्य पलं ज्षिप्त्वा रसं निर्मलतां 
नयेत्‌ । ग्रहणीमरुचि शूलं श्वासकास- 
भगन्दरान्‌॥ २३४ ॥ वातव्याधि ज्ञयं 
छडि पाएडुरोगं च कामलाम्‌ । कुष्ठान्य- 
शासि मेहांश्च मन्दाग्नियुदराशि च॥ 


बाजीकरणप्रयोग । 
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२२५ ॥ शकरामश्मरी मूत्रकृच्छ धातुत्तयं 
जयेत्‌ । कशानां पुष्टिजननों घन्ध्यानां 
पुत्रदः परम्‌ ॥ अरिष्टो दशमूलार्यस्तेजः 
शुक्रचलप्रद; ॥ २३६ ॥ 
शालपर्णी, एशिसपर्णों, पोटी फ्टेरी, वडी 
पेरी, गोरू, भिद के मूल को छाल, अरणी 
की चाल, इयोमाक फी पाल ; पाढार की छाल 
और गंभारी फी घाल ; इसको दशमूल कहते 
है । दरामूल की प्रत्येक अषधि चार-चार 
परांफ, चीता फी जड़ सयासेर, पोइक्रमूज 
सवा सेर, लोध एक सेर, गिलोय एक सेर 
चापले १४ सोरे, जवासा एम तोळे । यैर 
(कस्था ), विशयसार और इइ ३२-३२ 
तोजे | फूट, मेंशीढ, देवदार, यायपिडुंग, मुखेटी, 
भारंगी, कैप, यदेंदा, गदहपुरैधा - ( साँठी ), 
चम्थ, जटामासी, प्रियंगु, अनन्तमूख, फाला- 
जीरा, निसोत, सँभालू के यौज, रासना, पीएरि, 
सुपारी, कपूर, इक्दरी, सोया के यीज, पप्राक, 
नागकेशर, मौथा, इन्द्रजौ, काफद्रसिगी, जीवक 
ऋषभक, मैदा, मदामेदा, काफोली, ची(- 
'काकोली, ऋद्धि चौर शुद्धि ; प्रध्येक थाट- 
आउ तोले । इन संपूर्ण ्पाधियों को झठ 
शुने जल में पका फर घतुर्धोश धाथ शेष 
रक्से। फिर इसको छान कर मिट्टी के पात्र में 
रके । इसके पश्चात्‌ ३ सेर मुनकाथो को 
१२ सेर जल में परावे, ६ सेर अवशेष रहने 
पर डंडा कर छान षो और पदलेवाले काढ़े 
में मिला दे। पश्चात्‌ शहद १२८ तोले, गुड़ 
२० सेर, भाय फे फूल १॥ सेर तथा फंकोल, 
सुगर्धवाला, खालचन्दन, जायफल, लीग, 
दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात नागकेरार 
और पीपरि ; प्रस्येक आठ-थाठ तोळे । कस्तूरी 
३ मागे; इन सबको कूटकर फाय में डाल दे 
ऑर पाञ का मुख अच्छे प्रकार बन्द कर जमीन 
में गाइ दे ! जय अरिए तैयार हो जाय तब 
जमीन से निकाल खे । इसमें चार सोले निर्नेली 
के बीज डालकर निर्मल ( साफ़) कर ले। 


इसके पानी से ग्रहण्णी, अरुचि, शूल, श्वास, 
कास, भगन्दुर, वातब्याधि, चय, वमन, पाण्डु, 
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कामला ( पीलिया ), राथ प्रकार के फोड़, 
बब्रासीर, मन्दारिन, उदरविशार, श्रा, 
पथरी, मूत्रकच्द चौर धातुएय रोग नष्ट होते 
हैं। यद दशमूलारिष्ट दुर्यलां फो हृष-पुष्ट और 
यन्य्याथों यो पुत्र देनेवाला एयम्‌ तेज, शुक्र 
और पल को देनेवाला है ४२३२-२१ ६॥ 
मदनमोदक | है 

।  अलोक्यब्रिजयापत्रे सत्रीन॑ घृतः 
| भेजितम्‌ । समे शिलातले पश्चाच्चूर्ण- 
। येदेसिचिषणम्‌ ॥ २३७॥ त्रिक्टु 
| त्रिफला शृङ्गी कुष्ठं सैन्धवधान्यकम्‌ । 
। शाटी तालीशपत्रं च कट्फलं नागके- 
। शरम्‌ ॥ ॥ मेथी जीरकयुम्मं च 
गृहीत्वा स्पल्पभर्जितम्‌ । यावन्त्येतानि 
चूर्णानि तावदेव तदौपधमू ॥ २३६ ॥ ताव- 
त्येव सिता देया यावत्या याति बन्धनम्‌ । 
मधुना घृतेन मिश्रं मोदकं परिकरपयेत्‌ ॥ 
२४० ॥ त्रिसुगन्धिसमायुक्कै कपू रेणाधिः 
वासयेत्‌ । स्थापयेद्‌ घृतभाण्डे च श्रीम 
न्मदनमोदकम्‌ ॥ २४१॥ भन्चयेत्‌ 
प्रातरुत्थाय वातश्लेप्मनिवारणम्‌ । का- 
सघ्न॑ सर्वश्रुसध्नमामवातविनाशनम्‌ २४२ 
सर्वरोगहर चेतत्‌ संग्रशग्रहणी इरम्‌ । एतस्य 
सतताभ्यासाद्‌ द्ृद्धोऽपि तरुणायते ॥ 
२४३ ॥ ब्रमणः प्रमुखाच्छुत्वा वासुदेवे 
जगत्पतौ । एतत्‌ कामस्य दृद्धचर्थं नारदः 
प्रतिपादितम्‌ ॥ २४४ ॥ 

इति भैपञ्यरबातल्यां वाजीकरशा- 

धिकारः समा्तः । 


२३८ 


चीज स्ति भाँग की पत्तियों को घृत में 
भून कर समतल शिल पर खूब मद्दीन पीस 
ले। सोंड, मिच, पीपरि इइ, हेडा, आँवला, 
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पेपज्यरतावली सटीक । 
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काकदासिगी, झूट, संघानमक, धनिया. कचूर, 
तालीशपत्र, कायफल, नागकेशर, थोड़ी भूनी 
हुई मेथी, जीरा चोर फालाजीरा । अप्येक सम 
भाग। संपूण छोपधिर्यी के घूण के बरावर 
भाँग का चूण और जितनी से लदूदू बंध सक 
उतनी शकर डाले । इसमे शइद्‌ और घृत 
प्ललाकर लडदू यना लें । सुगन्धित करने के लिए 
दालप्रीनी, इलायची आर तेअपत्र भी छोड़ना 
चाहिए । चुत के थिकने दतंन को कपूर से 
सुगन्धित करफे उसमें मदनमोदक को रक्से। 
मात्रा १ तोला । प्रातःकाल उठकर उसका 
सेवन करने से बातरोग, कफरोग, साँसी, 
सय प्रकार के शूलरोग, आमवात, संप्रदणी 
और सव प्रकार के रोग नष्ट होते हैँ। इसका 
प्रति दिन सेवन करने से बृद्ध भी तरुण (युवा) 
हो जाता हूँ । नारदओ ने बरहा के मुख से सुनकर 
काम की बूद्धि के लिए जगर्पीत भगवान्‌ से 
कहा था ॥ २३७-२४४ ॥ 

इति श्रीसरयूप्रसादान्निपाडिविरचितायां सैषञ्य 

रतावक्या रक्षप्रभाभिधायां व्याख्यायां 
घाजीकरणाधिकारः समाप्तः । 


अथ उरस्तोयाधिकारः। 
उरस्तोय की संप्राप्ति। 
उरस्येकतरे पाश्वे पाश्ययोवाष्यपां 
चयः । उरस्तोयगदो नाम प्रायशः माण- 
नाशनः ॥ १ ॥ उरसि वक्तोयंत्रे । असौ- 
गदः प्रायेण प्राणनाशनः । 
चच्चस्थल के एक पसवाडे में या दोनों पसताडों 
म जलसंचय हो जाता है वही उरस्तोय नामक 
रोग हे । यह प्रायः ग्राणनाशक है ॥ १ ॥ 
उररूतोय फे लक्षण । 
कृच्द्वाच्छासः कफसरायो नीलायोष्ठौ 
तथा मुखम्‌। शोथः पादे घरा लुद्रा क्‍ 
देगवाहिनी ॥ २ ॥ मृत्राल्पत्य॑ भवेच्चापि 


स ना न शयनक्तमः । स्वास्थ्य किश्चित्‌ | 


समासीनो लभतेऽस्मिन्‌ महामते ॥ ३ || 
धरा धमनी । 


श्यास-प्रश्वास में कए, कफस्ाघ, ओदो 
तथा मुख का रंग नीला हो जाना, पैरों पर 
सूजन, नाडी की गति चुद, विपम और तीप 
चलनेवाली हो; मूत्र फी मात्रा कम हो सोने 
में कष्ट होता दै तथा बैठने में कुछ सुख मिलता 
है ॥ २-३॥ 

भेपजं श्लेप्मदरणं मूत्रस्यापि म्रवर्त्त- 
नम्‌ । उरस्तोये गदे योज्यं विचिच्य,भि- 
पजा सदा ॥ ४ ॥ 


उरस्तोय रोग में कफनाशक और मूत्र साफ 
उतारनेवाली श्रौषघ चिचारकर देनी चारहिए॥भए 

पिपासानिग्रहः कार्यः शीताम्भोऽनिल- 
सेवनम्‌ । यवतः परिदृत्तव्यममिप्यन्थ- 
खिलं तथा ॥ ५ ॥ 

प्यास ( तूपा ) को रोकना चाहिए तथा उंडा 
जल, चायुसेवन और सब प्रकार के दधि आदि 
अभिष्यन्द पदार्थ व्याग देना चाहिए ॥ ५ ॥ 

पादावशिष्टं यत्तोयं तत्तुपायां पिवे 
न्मनाकू । पयसा वा मृतोप्णेन शान्ति 
कुर्यात्‌ सदा तृप: ॥ ६॥ 

प्यास लगने पर पादार्वाशए ( औटाते-औराते 
जब चौथाई रह जाय वह ) जल थोडा सा पीना 


चाहिए । पकाया हुआ किचित्‌ गर्म जल पीने से 
भी तृपा शान्त होती है ॥ ६ ॥ 


चपॉमूस्वरस वाप यवचक्षारसमायु 
तम्‌ । पिवेनित्यपुरस्तोयी सायं घातरतः 
न्द्रितत॥ ७॥ 

गदापुरैना (सांडी) के रम में जवाखार 
डालकर सायंकाल और प्रातःकाल निस्य 
सेवन करना उरस्तोय रोग में हितकर होता 
हैं ॥७॥ 

सुधानिधि रस ¦ 


पिष्टे पांशुपइ्रमाढममलँ बजबम्बुनां 


#उरस्तोयरोगचिकिंत्सा। ५९५३ 
Si ee SS tl 1 
S fs = खटीकवलितं ७. j = 
नेकेशः सूत धातुगत खट तं | के परचाव्‌ बार-यार शीतल जल पीमा चाहिए। 


सम्पुटे रे रोधयेव । अन्तःस्धं इसके सेवन से वार्षिक, पाएमासिक अथवा 
ड त्‌। सथ सनणस्य तस्य | आरु विष, पर्वत खानिजर्य अथवा स्थावर 


च तले मज्वाल्य वहि दृढ घस गाद | शिप नष्ट होते है। यदि सिह आदि ने दपा से 
मधेरदुकुन्दधवलं भस्मोपरिस्थं शानः ॥८ो। | काट लिया हो तो तत्काल इसके भन्त प्रदेश एष 
तद्मभितं सबसाहितं मातः भमुक्क | मलइम भादि मयोग द्वारा बढ विप भ भ 
२ पेय या जा सकता हूं। चीण, दुर्यक्ष एव विरेचन 
ऱशामूष 
s 4 रेचयति द्वियाममसञ्त्‌ पयं के भयोग्य रोगियों में उरस्तोय अद्‌ रोग के 
जल॑ शीतलम्‌ । एतद्धन्ति च वत्सराधिक- | भाश के लिये ६ से इछ रही की मात्रा में 


विप षाण्मासिकं मासिकं, शेलोत्थं गरलं | रोगी की रारि क अनुसार प्रयोग कराना 
मगेन्द्रकुटिलोद भूत च तात्कालिकम्‌ क्षी | आाहिए । एक मात्रा सॉइ के साथ मिलाकर 
णेषु र्‌ दुबैले दे विरेच्येपु शीतल जड के साथ पिलाना चाइए । इसे 
७0, Mr रोगिषु | उरस्तोय तथा सुषुम्नतोय आदि राँगो से दिन 
रकदशारविशांशं यथाशक्ि प्रयोजयेत्‌ ॥ | जतीन या घार यार देना चाहिए A इसके 
१० सितया मिथ्चितां मात्रां जग्ध्या | प्रयोग से उरस्तोय आदि तथा 'थनुयन्धभूत रोग 
शीत पिबेज्जलम्‌ । त्रिवारं वा चतु्वार | शग कर्म के चिना ही नष्ट हो जाते रु पर परन्तु 
च्या £ यह वात याद रखनी चाहिए कि इस औपध के 
दिने मात्रा भयोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ श्नेन सेवन क समय भी उरस्तोय आदि रोग में बार- 
मशम्‌ यान्ति बज्ञस्तोयादिका गदाः | | स्वार जलपान न कराये । पिरेचनार्थं ही जलपान 
तथाुयन्धभूता , ये घिना, शख्नावचा- | कराने के लिये कहा गया है ॥ म १२ ॥ 
७. ५ 4 ॐ के ~ 
रणः ॥ १२॥ सवयथौ मूत्रकृच्छ च कासे शासे 
शुद्ध पारे को समान भाग कसीस तथा हुदामय । क्षये च गदितं यथद्‌ मेपजं 


ममान भाग संवा नमक के साय मिलाकर | तत्मयोजयेत्‌ ॥ १ ३ ॥ 

घोटे। जय देखे कि पारा निश्चन्द्र हो गया है | रवययु ( सूजन ), सूतकच्छ, खाँसा, रवास, 
तय थूहर के रस में तीम बार घोटकर अच्छी | हृदयरोग और दायरोग में जो-जो आषधियां 
प्रकार सुखा खे, जिससे जल का थश न रहे | कही हैं वे ही उरस्तोय रोग में देना 
तदगन्तर उसे दौ लोहे के कटोरों में सम्पुट कर | चाहिए॥ १३ ॥ 

| लार वि 

i पश्चात्‌ ७ ७ 

यन्त्र में रखकर दिन भर तीएण आण दै, जब | नेयं व्याधिः शमं यायानिखिलैर्यदि 
स्वाङ्गरीतल दो जाय तय अत्यन्त सावधानी कर्मभिः । कुयाच्डस्क्रियां तहि लषुहस्तो 
६ च ब बर शि | रक | १४॥ 
लोहे के कटोरे में चन्द्र 34914: म यदि उपयु'ह सपूर्ण उपायो से भी रोग 
ड म (३ स चन्या अपया ७ के फूल शान्तन हो तो हलके दाथवाले चतुर ( शख- 
के समान सफेद रग की ्ौषध लगी हो उसे |. में निषुण ) ये श 
उतार ले । यह सुधानिधि रस है | इसे दो या MET FINDS sR 
सीस रत्ती की मात्रा से लौंग के चूर्ण तथा | ये | १४ १ बस्वोर्म ध्य RR 
शीतल जल के साथ प्रात काल सेवन कराने से "मस्त मध्य घा महीधग्रहयोरथ 1 
डो प्रहर के बाद विरेचन होता है । इसके सेवन पर्शुकास्थ्नोग्र इदिशोः शस्त्रं नाम त्रिकू- 


६४४ 


RSS HSMN च िटि 


अकम्‌ ॥ १४ ॥ प्रवेश्यावदितों रत्न 
यकृत्‌ सीहानमेव च । निःशेपं निहरेदम्बु 
व्याधिरेबं शाम्यति ॥ १६ ॥ 
सप्तप अर अष्म, ग्रष्टमा और नवम, 
अधघा नप्रम और दशम पहुका अस्थियों के 
अध्य में त्रिकूर्षकनाम शख को प्रविष्ट करके 
उरस ( फेफड़े ) का सम्पूर्ण जल निकाल जे 1 
शख्यप्रयोग के समय विशेष सावधानी से काम 
करना चाहिए । जिससे यकृत और प्लीद्वा पर 
आघात न लग जाय । इस प्रकार शख्नचिकित्सा 
करने से रोग शान्त दो जाता है ॥ १५-१६ 
उरस्तोय रोग में वर्जनीय । 
ततो व्यवायमध्यान व्यायामं शिशिरं 


जलम्‌ । अहम्स्ापं शुचं क्रोधं त्यजेद्वर्ष 
गदोत्थितः॥ १७॥ 
इति भैषज्यरस्नावल्यामुरस्तोया- 
खिकारः समाप्तः । 


ee 
रोग शान्त दो जाने पर मैथुन, मागे चलना, 
हसरत, ठडा जल, दिन में सोना, शोक करना 
और क्रोध करना एक दर्ष तक त्याग देना 
च्हए ॥ १७ ॥ 
इति खी सरपूपरसा द्रिपाठिविरिताया झैषज्य 
रक्षाघण्या रतप्रभाभिघाया च्याह्याया 
उरस्तोयाधिकार समाप" । 


आथ विसर्षाधिकारः । 


(वरेकवमनालेपसेचनास्रविमोत्षणैः 
उपाचरेथथादोप विसर्पमविदादिभिः॥१॥ 

प्रारभ्मक अवस्था से हौ सपं रोग में 
दोपानुसार धिरेचन; यमन, -प्द्धेप, सेचन, रक्र 
मोषण सथा ऑधविदादी भोजन का प्रयोग करमा 
साहिप १ ४ 

घातज विसप पर लेप ! 
रास्ना नीलोत्पलं दार चन्दनं मधुकं 


सवञ्यरत्रावलो सटीक | 


CTR A 
बला | घृतक्तीरयुतो लेपो वातवीसर्प- 
नाशनः॥ २ ॥ 


रासना, नीलकमल, , देवदार, जालघन्दन, 
मुल्लेदी और खरेंदी , इनको मदीन पीसकर घृत 
और दूध मं मिलाकर लेप करने घे दातय 
विसप नष्ट होता है॥ २॥ 
पित्तज्ञ विप पर लेप । 
कसेरुमृद्वाटकपगगुन्द्रै' सशैवहैः 
¢<: 
सोत्पलकर्दमैश्व । वस्रान्तरैः पित्तकृते 
विसपें लेपो विधेयः सघृतः सुशीतः ॥ 


कसेर, सिघादा, कमल का मूल ( भसींदा ), 
शरपत की जड, शेवार (जल की फाई ), 
नीलकमल आर कमक की जए का फीचब, 
इनको सहीन पीस ले और घृत मिलाकर कपडे 
पर लगाकर पित्तज घिसर्प पर खेप करना 
चाहिए॥ १ ॥ 


मपौएडरीकमजिद्राप्रकोशीरचन्दरैः 

~ ७० 
सयष्टीन्दीवरैः पित्ते क्षौरपिष्टैः मलेप- 
येत्‌ ॥ ४॥ 

पुण्डरिया, मँजीठ, पश्मास, खस, लाल 
चन्दन, युखेठी और नीलकमल, इन्हें दूध से 
पीसकर लेप करने से पैत्तिक विसर्प शान्त 
होताहे॥४॥ 

पित्ते तु पद्मिनीपई पिष्टं वा शह्ृशेव- 
लम्‌ । गुन्द्रमूलन्तु शुक्तौ गैरिकं च 
घृतान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 

दसक विसप' में पश्मिमी की जए की 
कौचढ़ अथवा शङ्ञनूणे और शेवाल, गिलोय 
तधा सीप का चूगां अध्व! घृतयुक्र गेरू का 
छेप करना चाहिए । २ ॥ 

कफज विस पर लेप । 

आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः रलेष्म” 
विपदा शिरीषपुष्पकामाची हिला लेपा" 
वचूणेनेः ॥ ६॥ 


अमएतास के पत्त, सोडे को घाल, सिरस 


बिसर्परोगचिकित्सा | 


के पूछ, मकोप; इनका खेप और चवचूर्णोन 
करना कफज विप्तप' रोग में द्वितकारी है ॥६॥ 


म्रिफला पप्रकोशीरसमद्वाकरीर- 
कम्‌ । नलमूलमनन्ता च लेपः रलेप्म- 
विसर्पके ॥ ७॥ 


यिफला, पत्माख, उस, लजालु ( छुई-मुई ), 
कनेर की जड़, नरसल की जइ भौर भनस्तमूलई 
इनको पीसकर क्षेप देने से कफज विसप 
नष्ट होता हैं ॥ ७ ॥ 

दोपसम्मिलनाञ्ञाते परीसपें भिषक्‌ 
क्रियाम्‌ । तत्तदोपप्रशमनी युक्च बुद्धवा- 
बचारयेत्‌ ॥ ८ ॥ ॥ 

द्वन्द्ज तथा प्रिदोषज थिसप' रोग में युः 
पूर्वक दोपों को जानकर उन डन दोषों को शान्त 
करनेयाली चिकिसा करनी चाहिए ४८ ॥० 

परिपेकः मलेपरच श्यते पञ्चमः 

सकलैः | पद्मकोशीरमधुकेः सर्वत्रापि च 


चन्दनैः ॥ ६ ॥ ट 
बरगद, गूलर, पीपल, पर्काषया चौर बेत; 
इनकी छाल के काटे का अभिपेक और इनके 
कएक का प्रलेप विसप' में द्वितकर होता है तथा 
पग्राख, खस, मुलेठी आर लाल चन्दन, इनका 
आधिपेक और प्रजेप सत्र प्रकार के विसप' में 
हितकर हठा है॥ ६४ 
दशाङ्ग लेप । 
शिरीपयष्टी नतचन्दनैलामांसी हरिद्रा- 
दृयकुएमालैः । लेपो दशाङ्गः सशृतः 
प्रयोज्यो विसपकु्ठज्वस्शोथदारी ॥१०॥ 
{सरस की छाल, मुलेठी, समर, लान चन्दुन, 
छोटी इलायची, जटाम।सी, इढदी, दागदहक्दी, 
कूट, गन्धवाला, इन दस द्रब्य को बराबर 
माचा में कर धुत के साथ मिलाकर देप 
करने से विसप', कुछ, उवर तथा सूजन रोग नष्ट 
होता है 0१० 
अम्रतादि क्वाथ । 
अमतहृषपटोल मुस्तकं सप्तपर्ण खदि- 


8४५ 


रमसितमेत्रै निम्भपत्रं हरिद्रे । विविंधविष- 
विसर्पन्‌ कष्ठविस्फोटकणदूरपनयति ममूरीँ 
शीतपित्तं ज्वरश्च ॥ ११ ॥ 

गिलोय, भ्रदूसा की छाल, पटोलपग्र, मीया, 
सतौना की चामल, खैर की लकड़ी, काला घेत, 
नील के पसे, इल्दी भौर दारुइएदरी इनका काढ़ा 
पीने से भनेक प्रकार के विप-द्रोप, विसप', कुष, 
विस्फोटक, सुजली, मसूरिका, शीतपित्त तथा 
उदर नष्ट होते है ॥ ११ ॥ 

मूनिम्पवासाकडुकापटोलौ फलत्रमैश च- 

न्दननिम्पकैश्य । बिसर्पदाहज्वरशोथक- 
एइबिस्फोटवृष्णावमिनुत्कपायः ॥ १२ ॥ 

चिरायता, अरूसा की छाल, कुटकी, परवल 
के पत्ते श्रिफला लाल चन्दन और नीम की 
छाल का काथ पीने से पिसप", दाइ, उवर, 
शोध, खुजली, विस्फोटक, तृपा झर दमन 
निवृत्त होते हैं ॥ १२४ 

कुष्ठामयस्फोटमसूरिकोक्काचकित्सया- 
प्याशु इरेद्विसर्पान्‌ । सर्वान्‌ विपकान्‌ 
परिशोध्य धीमान्‌ बणक्रमेणोपचरेधथो- 
क्रम्‌ ॥ १३ ॥ 

विस्प' रोग में कुष्ट, विस्फोटक और मसू 
रिका रोग के समान चिकित्सा करके रोग को 
शीघ्र नष्ट करना चाहिए | सव प्रहार के विस 
के पक जाने पर उसका सशोधा करके धरण 
के समान चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १३ ॥ 

तिङ्वगोऽसिलश्चेव पानान्नमविंदा- 
इकम्‌ | द्र्य शोणितसंशुद्विकरं चन्दन- 
लेपनम्‌ ॥ १४ ॥ अनुद्वेगकरं कर्म विसपें 
परमं हितम्‌। विपरीतं विजानीयात्‌ क्लेशद 
रदट्टड्धिकत्‌ ॥ १५॥ 

सपूणं तिक्षवर्ग, अविदाष्दी अन्न पान, रह- 
शुद्धिकारक द्ध्य, चन्दन का क्षेप और वदेग 
नहीं करनेवाले कर्म विसप रोग में हितकर दोते 
हैं तथा इसके विपरीत कर्म केश देनेवाळे और 
रोग को बडानेवाजे होते हैं ॥ १४-१२ ॥ 


३५६ 


कालाग्निरुद्र रस । 


” सूता्रकान्तलौहानां ७९ य 

माचिकम्‌ । बन्पककोटिकाद्राबैस्तुल्यं 
मर्य दिनावधि ॥ १६॥ 
कन्दे चिप्छा लिप्त्वा मुदा बहिः । भूध- 
राज्ये पुटे परचादिनेकं तद्विपाचयेत्‌॥ १७॥ 
दशमांशं विपं योञ्यं गुख्चामात्रन्तु भन्तः 
येत्‌ । रसः कालाग्निरद्रोऽयं दशाईन 
विसर्पनुत्‌ ॥ पिप्पलौमधुसंयुक्रमुपान 
प्रकर्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

।पारा, अन्नकभस्म, कान्तलौइभस्म, गन्धक, 
स्वणेमारिक भस्म, इन्हें एकत्र गमला बन्य- 
कर्कोरटका के रस से एक दिन घोटे। तस्पश्चात्‌ 
बन्यकर्कोटिका के कन्द को खोखलाकर उपयुक्ग 
चूर्णं भर दे । पुन बाहर $मट्टी का लेप देकर 
भूघरपुट में एक ध्न पकावे । शीतल होने पर 
आपध को बाहर निकालकर उसका द्सवाँ भाग 
बच्छुनाग मिलाबे। मात्रा--1 र्ती । यह रस 
दुश/दिन में अर्थात्‌ शीर ही घिस्प॑ को नष्ट 
करता दै । अनुपान-पीपल का चूर्ण आधी रत्ती 
और शहद ॥ १ ६- १८॥ हि 

विसर्प में पथ्य । 

„शुद्र मसूराश्वणकास्तुवयों जाइला 
रसाः। नवनौतं घृतं द्राक्षा दाडिमं कार- 
ेज्ञकम्‌ ॥ १६॥ वेत्राग्रं कुलकं धात्री 
खदिरो नागकेशरम्‌ । लाचा | 
तिलचन्दूनलेपनम्‌ ॥ २० ॥। रक्कशुद्धिकरं 
हिक पाना्नमविदाहि च । अनुद्व गकरं 
येस्स्यात्तद सेव्यं विस्पिभिः ॥ २१ ॥ 

इति मैपज्यरवावल्यां बिंसर्पाधिकारः 
न समाप्तः । 7 


चन म 


बीन ci 
नमू ग+नमसूर चने, अरहरः 7 जाहल पशु 
पाँचर्यी के सास -का रसु,£मक्‍्खन, घी, भगूर, 


(भेस्मगन्धक- 


वन्यकर्कोटिका- 


मैपज्यरनावली सटीक |, 


अनार, करेला, बेत की कॉपल, पटोलफल;' 
वला, खैर की लकड़ी अथवा कत्था, नाग- 
केशर, लाख, सिरस, कपूर, तिल्ल एवे चन्दन 
का लेप, रक़्शोधक द्रव्य, तिक्रद्वव्य, अविदाहि 
भोजन एव पेय पदार्थ तथा जो द्रव्य उत्तेजक न} 
हा उनका विसर्पपीदित को सेवन करना 
चाहिए ॥ १६--२१ ॥ 
इति श्रीसरयूप्रसादश्रिपाठिविरचिताया भेषञ्य ; 
रलावरया रलप्रभाभिधाया व्यास्याग्रा 
जिसर्पाघधिकार समाप्त । | 


tT 


3 1 
अध पारदविकाराधिकारः । 


पारदबिकार ! 


शुद्धसूतोऽमृतं साच्चादशुद्धस्तु रसो 
विषम्‌ । अयुक्कियुक्वो रोगाय युक्लियुक्तो 
रसायनः॥ १ ॥ विधिवत्‌ सेव्यमानोऽयं 
निहन्ति सकलामयान्‌। तस्य मिश्रोपचा- 
रेण भवन्त्येते महागदाः ॥ २ ॥ पीनसो 
नासिकामङ्गो दन्तपातः शिरोरुजा । 
भगन्दरो विसपश्च नेत्ररोगो मुखामयाः ॥ 
३ ॥ कोठः कणडूवग्वैवण्यं {तञ्च नासि- 
कादिषु । कुष्ठोपदशकाठिन्यं सरुजं फल 


कोषयोः ॥४॥ पक्ताघातो ग्रन्थिवातः प्रदा- 


होऽस्थनांश्व दारुणः | जाञ्य' मनोविकार 
सर्व कृच्छतमामयाः'॥ 9 1] , 
शुद्धि पारद सादात्‌ अस्त के समान हे।' 
अशुद पारद विष के समान है, और विधिष्टीन 
सेवन करने से रोग उरपश्न करनेवाला है । विधि- 
पृर्षंक सेवन करने से रसायन है। तथा सम्पूर्ण रोगों 
को नष्ट करता है। पारद के मिश्रण का अनुचिते 
उपयोग करने से इतन मंहान्‌ रोग उरपश्च होसे 
ई--पीनस, नासिका मड ( नाक'का चैट जाना ) ३ 
दातो का गिर जाना, शिर में शूल, भगन्दर, 
शिसप, नेत्ररोग, मुष्रोग (अट के असृरेपूण 


पारदविकारचिकित्सा । 


जाना ,), चकत्ते, खुजली, शरीर -के, रग का 
विवर्ण हो जाना, नासिका आदि में घाव हो 
जाना, कोद, अण्डकोप और इन्द्रिय में कष्ट- 
युक्त कठिन उपदंश, पच्ताघात, . अन्धिवात, 
अस्थियों में कठिन प्रढाइ ( ( हृष्टियों में अलन ), 
जहता और मानसिक विकार । ये सब #च्छू- 
साध्य ( कठिनता से आराम होनेवाले ) विकार 
हैं ॥ १-४ ॥ 
अहइन्प्रहनि सेवेत वलिं रक्तिचतुष्टः 
यम्‌ । शुद्धगन्धादृते नास्ति भेषजं किश्चि- 
दुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ । * 
। पारे के सेवन से उत्पन्न, हुए, रोग मे शुद्ध 
गन्धक चार-चार रत्ती प्रतिदिन सेक्न करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त उत्तम थोपधि कोई 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
"7 जिफलादि क्वाथ। 
त्रिफज्ञाकदुकाभीरुपटौलामृतपर्पटम्‌ । 
कार्थं „ -पीत्या ˆ जयेजन्तृरोगं दु रसो 
बम्‌ ७॥ 7 
श्रिफलषा) कुटकी, रातावरी, परवल, गिलोय 
और पित्तपापडा; इनका कादा करके पीने से 
दुष्ट पारा से उत्पन्न हुए रोग नष्ट होते है ॥ ७ ॥ 
“यो. । खारिवादिक्काथ 1, ' 
१; सारिवालम्बुपा श्यांमा" गुडूची च 
इरीतकी ॥ कहुकी काकमांची च जीपन्ती 
सशतावरी ॥ = ॥ बृहतीफलश्वामलक 
चिल्यै संकाथयेद्धिपक्‌ । थस्य मयोगान्- 
इयन्ति विकाराः पारदोस्थिताः ॥ &॥ 
अनन्तमूल, गोरखमुएटी, रयामालता, 
गिलोय, इद, कुटकी, मकोय, जीषन्ती, शतावर 


यदी ' कटेरी, आंवला, बेलगिरी, ' इनके काय के 
प्रयोग से पारदजन्य विकार नष्ट होते हैं ॥८-श्त 


३ उद्गारो सति दध्यन्न कृष्णमीनं सजी" 
रकम्‌ । अभ्यद्गमनिलन्तोमे पैलनाराय: 
सादिभिः. १० ॥ अरतौ -शीवतोयेन 


r 


६५७ 


मस्तकोपरिसेचनम्‌ । दृष्णायां नारिके- 
७ C 

सोम्बुबुद्गयूपं सशकरम्‌॥ ११ ॥ 

पारे के सेवन से यडि उद्गार हों तो दही, 
चावल और जीरकसस्ङृत क्रष्णमत्स्य का सेवन 
करना चाहिए। यदि वात का सोभ हुश्रा ही 
तो नारायण तेल रादि की मालिश करपी 
चाहिए । यदि 'भ्ररति हो तो मस्तक पर शीतल 
जल का परिपेंक करना चाहिए । प्यास लगे 
तो नारियल का जन तथा शकरायुक्ग मूग का 
“यूष ,पी मः चाहिए ॥ १०-११ ॥ हि 

‘i सारिवाद्यवलह । 

सारिवांयाः पलशतं जलद्रोणे विपा- 
चयेत्‌ । तस्मिन्‌ पाढाशेपेषु॒ गुडूची 
शतमूलिका ॥ १२ ॥ विदारी जीवनी 
त्रिहन्मुएडी च त्रिफला तथा । क्षुद्रेला 
चोपचीनी च भत्येकाद्धपले मतम्‌ ॥ 
१३॥ सुपिष्टं निच्चिपेत्तत्र शीने मधु 
पलाष्टकम्‌ । त्षीराबुपानयोगेन पिवेत्‌ 
तोलकसम्मितम्‌ ॥ १४॥ ममेहारचोपद- 
शश्च मूत्र कच्छ च पोडकाः। नश्यन्ति 
स्परे रोगा रक्कदुष्ट्या भवन्ति ये ॥१५॥ 
सूतोत्थविकृतिश्वायि सन्देहो नात्र करचन। 
मुक्गच सर्वरोगेभ्यो बलवर्णागिनिसंयुत्तः ॥ 
१६ ॥ मानवः सिद्धकामोऽस्मात्‌ शीघ्र 
भत्ति निश्चितम्‌ ॥ १७॥ 

२ सेर सारिवा को २३ सेर ४८ तोजे अन्न में 
परावे उतुर्धार शेष रहने पर छानकर मिट्टी 
के पात्र में दाल दें। फिर गिलोय, शतावर, 
विद्दारीकन्द! जीवती, मुण्डी, घत्रिफला, ' दोरी 
इलायची, चोपची नी, प्रध्वेर दो-दो सोखे । भरती 
तरह चूण' करके उसी में दाल दे । जब पककर 
चेह के समान हो जाय सब ३२ नोखे शहद भी 
उसमें डा दे। इसे एक तोला की मात्रा में दूध 
के साथ सेवन करना चाहिए] पड सारिषादि 
अवे प्रमे, उपदया,” मयहर्द, अमेडपिडिका 


६४५८ 
न तत त lent 


और रघिरचिकार से उध्पन्न रोगों को शान्त 
करता तथा पारद सेवन से उत्पन्न विकारों को 
दूनस्सन्देइ नश करता है। यह अवलेह सब रोगों 
से स्वस्थ करके पल, वण और अगिनियुत्र करता 
है । इस प्रयोग से मनुष्य सिढ काम हो जाता 
है ॥ १२--१७॥ 
पारद्विक्ृतिनाशक अन्य औषधि । 
वातशोणितकुष्ठोक़ं काथगुग्गुलुका- 
दिकम्‌ । सारिवाधवलेइ च॒ वातरक्ान्तक 
0 जयेद 
च यत्‌ ॥ १८॥ तत्सवं योजयेदेयो 
जात्वा च्याधे्मेलाबलम्‌ । महारुद्रगुदू- 
च्याख्यं कन्दर्पसारनामकम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रणरात्तसतैलं च नाडीब्रणनिसूदनम्‌ । 
तैलं बृहन्मरीचाद्यं यथायोग्यं प्रकल्पः 


येत्‌॥ २० ॥ 

वातरक् एवम्‌ कुष्ट रोग में बण'न किये हुए 
क्राथ, गुग्गुल रस आदि एव सारियादि अवले 
तथा वातरक्गान्तक का सेवन करना पारद्विकार 
में लाभप्रद होता है। अथवा रोग का बलायल 
देखकर महार््रशुदूची, कन्द्पंसार, माडीव्रणा- 
नाशक ब्रणराइस तेल और _हृहन्मरीचाध तेल 
का यथायोग्य प्रयोग करना चाहिए ॥१८-२०॥ 

पथ्यापथ्य । 

वातरफ्के तथा कुष्ठे पथ्यानि यानि तानि 
च । शिवतेजोभवे रोगे निर्दिशेत्‌ कुशलो 
मिषक्‌ ॥ २१ ॥ 

इति भैपज्यरत्नावस्यां पारदयिकारा- 

धिकारः समाप्तः । 


चातरङ्ग तथा कुष्ठरोग में जोनको पष्प 
बताये रपे हें, वे-वे पथ्य पारा के विकार से 
इर्पत्र रोग में देने चाहिए ॥ २१ ४ 
इति श्रीसरयूप्रसादुत्षिपाठिविरचितायां मैपञ्य- 
रघावल्या रखप्भामिधायां स्पाश्यायां 
पारदाविकाराधिकारः समाप्त । 


नील नमन ३ 


भैपज्यरलावली सटीक । 


अथ विस्फोटाधिकारः । 


विस्फोटक की सामान्य चिकित्सा । 

विस्फोटे लङ्घनं कोर्यं वमनं पथ्य- 
भोजनम्‌ । यथादोषयलं वीतय युक्तमुक्क 
विरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 

विस्फोटक रोग में दोप का बलाबल देखकर 
वमन, विरेचन और पश्य भोजन देना 
चाहिए ॥ १ ॥ 

गुडूचीनिम्यजकाथैः खदिरेन्द्रयवाम्बुना। 
कपू रत्रिसुगन्धिभ्यां युक्क सूतं द्विगुश्चकम्‌॥ 
विस्फोटं त्वरितं हन्याद्‌ वायुजलधरा- 
निव॥ २॥ १ 

रससिन्दूर, कपूर, जिधुगन्वि ( दालचीनौ, 
छोरी इलायत्री, तेजपात ) इन सबको मिलाकर 
चूर्ण कर इस _चूणं को गिलोय तथा नीम की 
छाल केक्षाथ से अथवा खैर की लकड़ी और 
इन्द्रजौ के काथ से सेवन कराना चाहिए । 
मात्रा--२ रत्ती | इसके सेवन से विस्फोटक 
रोग शीघ्र श'न्त होता है ॥ २ ॥ 

वातज विस्फोटक की चिकित्सा | ` 

हे पश्चमूल्यों रास्ना च दार्व्युशीर 
दुरालभा । गुडूची धान्यकं मुस्तमेपां काथं 
पिवेन्नरः॥ विरफोटान्‌ नाशयत्याशु समी- 
रणनिमित्तकान्‌ ॥ ३ ॥ 

दशमूल, रास्ना, दारुइए्दी, खस, जवास, 
गिलोय, धनियाँ और नागरमोधा, इनका काढ़ा 


वातज विस्फोटक रोग फो शीघ्र ही नष्ट करता 
है ॥1३1॥ 


वित्तज घिरुफोडक की चिकिस्सा। 

द्राचाकारमयेखनू रपटोलारिष्टदासकेः।| 
क्टुकालाजदुगस्परी। सितायुक्ं ए 
पैत्तिके ॥ ४ ॥ 


दैश्षिक विस्फोरक रोग में सुखका, गंगारी, 


विस्फोटरोगचिकित्सा । ६५६ 


पिरलज्र, परयक्ष के परे, नौम की दाल, 
अस्सा की घाल, शुटरी, घान को खौलें 
(ज्ञाय!) भौर जवासा; इमके काढे मे मिश्री 


दाणकर पीना हितका होता ई ॥ ४ ॥ 
कफजविस्फोटक की चिकित्सा । 


भूनिम्पसय चाबास्त त्रिफलेन्ट जवत्सकेः । 
मधुयुक्‌ | सिरस की घाल और चमेली के पत्त; इनको 
हम 


पिजुमदेपटोलाभ्यां. कफने 
शृतम्‌ ॥ ४ |) 

चिरायता, वच, भरूसा को साल, थ्रफला, 
इम्द्जौ, कुषा फी छाल, भीम को घाल भौर 


टक और विस्फोटक से उत्पन्न ज्यर नष्ट होता 
nen 


चन्दनं नागपुष्पं च सारिवा ताण्दु 
लीयकम्‌ | शिरीपयस्कलं जाती लेपः 
स्याहाइनाशनः॥ १०॥ 

चन्दन, नागकेशर, श्रनन्तमूल, चौलाई, 
पीसकर खेप करने से घिःफोटकश्वाइ शाम्त 
होता ई ॥ १९॥ 

उत्पलं चन्दनं लोप्रमुशीर सारिवा- 


परवल के पत्तों का कादा शहद दालफर | द्यम्‌ । एतेषां लेपनादाशु स्फोरदाहः 


पीने से फफ़ज विस्फोटक रोग शाम्त होता | 


ई॥२॥ 
सवविस्फोटनाशक ददशक छाथ । 

किराततिहृका रिष्टयष्टपाहाम्बुदवासकेः 

६ ॥ 


अशाम्यति ॥ ११॥ 

कमल, लाल शन्वुम, लोध, एस, भनष्तन 
मूल और काली शारिवा; इनका सेप करने से 
विस्फोटकदाइ शौ शान्त होता है ! ११ ॥ 


पटोलपर्पटोशीरत्रिफलाकौटजा- | रक्दोपइरं यद्र यद्यत पित्रमणाश- 


म्वितैः । कथितैद्धांदशाई नु सर्वविस्फोट- | नम्‌ । सर्वमत्र मयोक्गव्यं विविच्य भिषजा 


नाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 

चिरापता, कुरकी, मीम की छाल, मुखेडी, 
मागरमोथा, अरूसा की छाल, परवल के पत्ते, 
पित्तपापडा, खस, प्रिफेला भौर इम्द्रजौ, इन 
चारइ औषधों को सममाग लेकर २ सोले का 
कादाकर पीने से सव प्रकार के विस्फोरक शाम्त 
होते हैं ॥ ६--७ ॥ 

बिस्फोटन्पाधिनाशाय वए्डुलाम्बु- 
प्रयोजितैः । बीजेः कुटणदक्षस्य लेपः 
कार्यों विजानता ॥ ८ ॥ 

ईघस्फोटक रोग के नाश के लिए हन्द्रजों को 
तायडूलौ दक में पीसकर लोप करना चाहिए ॥८ा। 

'छिल्लापटोलमूनिम्पवासकारिएपर्पटैः । 
खदिराब्दयुतैः काथो इन्ति विस्फोटकः 
ज्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

गिलोय, परवक्ष के पत्ते, चिरायता, अरूसा 
की छाल, मीम की छाल, पित्तपापडा, 
ऋत्था और मोथा इनका काद पौने से विर्फो- 


सदा ॥ १२ ॥ 

जो जौ द्रम्य रङ्गदोपमाशक तथा पित्तमाशक 
झो उसका विचारपूर्वक विएफोटक रोग में प्रयोग 
करना चाहिए ११२ ॥ 

पुत्रजीवस्य मञ्ञानं जले पिष्ठा पलेप- 
येत्र । कालस्फोटं च विस्फोटं सथो हन्ति 
सवेदूनम्‌ ॥ कफग्रन्थिगलग्रन्धिकणंग्रन्थौ- 
श्च नाशयेत ॥ १३ ॥ 

'जियापोता की सीपी को जल मे पीसकर 
झेप करने से वेदूनायुक् काडे फोड़े भौर विस्फो- 
टक शीघ्र नष्ट होते हैं| यह खेप कफ की गॉड, 
राखे की गांठ और कान की गाँड को भी नह 
करता है भ १३ ॥ 

शिरीपठूलमञ्जिप्ाचव्यामलकयष्ट्िकाः । 
सजातीपरलवत्तौद्रा विस्फोटे कबल- 
ग्रहाः ॥ १४॥ 

सिरस की जड की छख, मेंजीठ, अभ्य- 
जरेत समरेशी गौर ज्येसी के पत्ते, इसको 


१ 
< 


६० 


भेषज्यरांपली सटौर्क । 


पीसकर और शहद मिलाकर क्वल धारण फरने | ० स्वेद, मधुन, ध्याधाम, कोध, भारी भोजन, 


से मुह के पाले नष्ट होते हैं ॥ 19 0 । * 

« शिरीपोशीरनागाइहिस्ातिलेपनाद्‌- 
दतम्‌ । विसपेविपविस्फोटाः प्रशास्यन्ति।न 
संशयः ॥ १४ ॥, ` ॥ न" 

, सिरस की छाल, खस, नागकेशर और 
हस इनका लेप करने से; विसर्प रोग तथा 
पिपचिस्फोदक रोग अवश्य शान्त होता है ॥१२॥ 

विस्फोटक रोग में पथ्यं। 
विरेचनं ,” छर्दनलेपलडन पुरातनाः 
पष्टिकशालयो, यवाः । मुद्दा मसूराश्वणका 


मकुएका थन्वामिपं गव्यघृतं 1कठिल्ल:: 


कप्‌ ॥ १६॥ वेत्राग्रमापाढफलं पटोलकं 
ज्योतिष्मतीनिम्प्रदलानि चन्दनम्‌ । तैलं 
सिताभ्र' तिललेपनं घनं वालं च विस्फोट 
गद्‌ विनाशयेत्‌ | १७॥ ` ¦ ` 
' विरेचन, वर्मन, खेप! और उपचास आदि 
कर्म एवं पुराने साँडी क चावल, । शालि चावल, 
जौ, मूग, मसूर, चना, सोंड, मरुदेश के [जीवों 
का मांस, गौ का घृत, करेला, वेत्त ;की कॉपल, 
पलाश का फल, परवल, मालकांगनी, नीम के 
पत्ते, लाल चन्दन, तिलतेल, कपूर, “तिल का 
गहरा लेप और सुगन्धबाला; ये सब विस्फोटक 
रोग को नष्ट करते हैँ ॥ १६--१७ ॥ 
विस्फोटक रोग में अपथ्य | 
स्वेदं व्यवायं व्यायामं क्रोधं गुर्वन्न- 
मातपम्‌ । वमिवेगं पत्रशाकं प्रवातं स्वपनं 
दिवा ॥ १८ ॥ ग्राम्यौदकानूपमांसं विरु- 
द्वान्यशनानि च । तिलान्‌ मापान्‌ 
कुलस्थांश्च लवणाम्लकदूनि च॥ १३.॥ 
£ ९ 
विदाहि रुक्षमुष्णश्व विस्फोटी परिवजे- 


येत्‌ ॥२०॥ " 
इति भेपज्यरत्नावल्यां विस्फोटा- 
घिकारः समाप्तः । 5 


निती । क 


धूप'खाना, घभन का वेग, पत्रशाक, यायुसैवन) 
दिन में सोना, माम्य, झौदक एवं आनूप मांस 
विरुद्ध भोजन, तिल, उड़द, कुलत्थ, नमक, 
अम्ल एव कटुरस विदाद्दी, रूच तथा गरम 
भोजन विस्फोटक के रोगो को त्याग करना 
चाहिए ॥ १८--२० ॥ ' 
इति श्रीसरयूप्रसादत्रिपाडिविरचितायां मैपञय- ' 
ररनावल्या रव्नप्रभामिधायां व्याश्‍्यायां ।२, 
विस्फोटाधिकारः समाप्त । 


अथ स्मरोन्मादाधिकारः। 
स्मरोन्माद्‌ का निदान। ' ¦ ¦ 


उन्मादी दयितामाप्ः शुक्रस्य विकृते- 
रपि । जननेन्द्रियदोपाच बैगुण्यादनि 
लस्य च॥ पुरुषस्य तथा नार्याः स्मरोन्माद 
इतीरितः १-॥ 

प्रिय के प्राप्त न होने पर, वीथ के चिकार 
से, जननेन्ट्रिय के दोष से और वायु के विकार 
से पुरुष और खी दोनों के जो उन्माद होता है 
उसे स्मरोन्माद कहते हैं ॥ १ ॥ 


स्मरोन्माद के लक्षण । ' न 

” स्तब्धता वेपनं श्वासः अल्लापः 
पाण्डुता तथा । चिन्ता धैय रोदनश्च 
लक्षणं स्मरजे मदे ॥ २ ॥ चन्नुरागस्तदनु' 
मनसः सङ्गतिभावना च ब्याद्वत्तिः स्या- 
चदनु विपयग्रामतश्चतसोऽपि । निद्राच्छे- 
दस्तदनु तबुता निस्रपत्वं ततोऽनूनमादो 
मूच्छो तदनु मरणं स्युदेशाः मक्रमेण ॥३॥ 


स्मरोन्माद्‌ से जकइ़, जाना, काँपना, यास 
बढ़ जाना, प्रलाप, पायडुता ( पीलापन ), 
चिन्ता, अधैये ( घदराना ), रोना, आँखों का 
लाल दो जाना, मन का ब्याकुल रहना, शरीर 
की क्रियाओं से कभी हीमा, मन का 
में दौड़ना, निद्रा की कमी, 


+4 


विचयन्धासनाओ में 


गदोद्रेगरोगचिकित्सा | 


शरीर का कुश हो जाना तथा मूर्च्छां आना 
आदि विकार होकर रोगी की मृत्यु भी हो 
जाती है ॥ २--३ ॥ 


मियाणामथ काम्यानां वस्तूनाँ सह- 
सेव हि । असद्भायान्नराणां वासंक्रान्तानां 
स्मरेण च ॥ जायते हि स्मरोन्मादः मिय- 
स्याप्राप्तिहेतुतः ॥ ४ ॥ 

अप्रिय एवं इच्छित वस्तुओं के सहसा अभाव 
से अथवा कामाफान्त पुरुषों को प्रिय या प्रिया 
की अप्राप्ति से स्मरोन्माद पैदा हो जाता है ॥४॥ 

मियमेलनमेयैकं स्मरोन्मादस्य भेपजम्‌ । 
उन्मादो यत्कृते तत्र क्रोधोत्पादनमेव 
वा॥५॥ 

स्मरोन्माद ( कामोन्माद्‌ ) की एक यही 
श्रोपाधि है कि प्रियजन से या प्रियतम से 
फैला दे । भ्रथवा प्रिय वस्तु की प्राप्ति करा दे 
या जिसके कारण उन्माद पैदा हुथा हो उस पर 
किसी प्रकार क्रोध उत्पन्न करा दे ॥ र ॥ 

अभयादिचूणे 
अभया जिहता द्राक्षा कुटजस्य फलं 

वचा । इन्द्रवारुशिकामूलं पिप्पली गजः 
पिप्पली ॥ ६॥ सुरमियं विपा वहिः 
शशाङ्कः सूर्य एव च। एतच्चूण पिवे्रित्यं 
स्मरोन्मादनिष्ृत्तये ॥ ७॥ 

हक, (नसोत, मुनका, इन्द्रजौ, वच, इन्द्रायया 
की जड़, पीपार, गजपीपरि, कवायचीनी, 
अतीस, चीता की जड, कपूर अर आक की 


जह्‌, इमक्ते सस भाग चूर्ण का निस्य सेवन 


करने से कामोन्माद शान्त होत्य है ॥ ६ ७ ॥ 


स्मरोन्मादापहा मोहा सेवितर्तहरी- | 


तकी॥ = ॥ 

आऋतुओं के अनुसार अनुपान-भेद 
का ( रसायनाधिकारोह आतुष्दरीतकी का ) 
सेवन करने से कामोस्माद नियृत्त ड्रोता है ॥ ८ ! 


भेदोह पर्ज यञ्च यत्‌ कफस्य निवा- 


६६१ 


रकम्‌ | स्मरोन्मादे प्रयोक्कव्यं तत्तद्वुद्ध्वा 
मिपखरे ॥ &॥ 

मेद को हरण करनेवाली तथा कफनाशक 
आपधियाँ कामोन्माद में दोपागुसार विचारकर 
देना चाहिए ॥ ३ ॥ 


हितं अकीर्चितं चात्र शुक्रमेहव्नमौँप- 
घम्‌ ॥ १०॥ 
शुक्रप्रमेहनाशक ओपषधियाँ भी कामोन्माद मे 
हितकर कही हैं ॥ १०॥ 
स्मरोन्माद्‌ में पथ्य । 
वातानुलोमनं यञ्च सुपाच्यं वहि- 
दीपनम्‌ । अत्रान्ने योजयेत्‌ भाङ्ों विपरीतं 
विवर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इति भैपञ्यरनाबल्यां स्मरोन्मादा- 
घिकारः समाप्तः । 


वातानुलोमनकारी तथा जढ्दी पचनेवाला 
एवं अगिन दीपन करनेवाला अन्न देना चाहिए 
तथा इसके विपरीत पदार्थो का व्याग करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 
इति ध्री सरयूप्रसा दत्रिपार्ठिधिरचितायां सैषञ्य- 
रध्नावद्या रत्नप्रभाभिधायां ब्याश्याया 
स्मरोन्मादशधकारः समाः 1 


अथ गदोट्वेगाधिकारः । 


गदोद्वे ग की परिभाषा । 
विना व्याधि च्याधिशङ्का गदोद्रेग 
र 
इतीरितः पदार्थत्वाभावयच्वादपदार्थ- 


गदश्च सः ॥ १॥ ॥ 


पिस प्रकार बिना प्रदा्ध की उपस्थिति के 


से हक | भी उस पदाय के अस्तित्व का अनुभव करना 
उसी प्रकार थिनः रोग के रोग की शंका करमा 
(रोगी समझता हैं में दीमार हुँ) इसी को 
गदोद्वेष रोग कहा है ॥ १ ४ 


६६२ ! 


मँपञ्यरुनावली सटीक । 


अपदाथगद का निदान । 

कायेन मनसा मूयान्‌ श्रमः शोको 
बलक्षयः । नैराश्यं मानहानिश्व गदो 
ढरेगो महाभयम्‌ ॥ २ ॥ दुरषष्टं घीजदोषः 
सरवस्याभाव एव च। अपदाथंगदस्यते 
हेतवः कथिता बुधः ॥ ३ ॥ 

शारीरिक या मार्नासक श्रम, शोक, थल- 
च्य, निराशा, मानइान ( कहीं अपमान हुआ 
हो ), वैचदोप, वीयंविकार और थोज के अभाव 
से भ्रपदार्थगद ( गदोदेग ) रोग उत्पन्न होता 
ह्वै॥ २-३ ॥ 

गदोद्वग फे लक्षण । 


भुतस्य गदास्यास्य लक्तणान्यद्‌भु- 

तानि च । कोऽप्येवं मन्यते नूनमुदर 
भुजगोऽविशत्‌ ॥ ४॥ कोष्ठे भ्रमत्यसौ 
लित्यं मुङक्के यदभुज्यते मया । नियास्यति 
पथा केन केनोपायेन नङद्यत्ति॥ ५॥ 
कि विधास्यति ना जाने दश्येवाहं 
दुरात्मना । कोऽपि वा मनुते भेको ममैको 
सूध्नि संस्थितः ॥६॥ विघट्टयति मस्तिष्कं 
मारयिप्यति माँ ध्रयम्‌। कोऽपीर्थं चिन्त 
येज्चित्रं कायः काचमयो मम ॥ ७॥ 
सञ्चातोऽयमतो रच्यः सदाधातात्‌ प्रयत्नतः 
इत्येवं बहुरूपाभिव्यर्थ चिम्ताभिराकुलः ॥ 
दो अपदार्थगदी शुष्येत सदा भीतः सदा 
सुखी। बहुधा बोधितोऽप्येप सान्त्वितोऽपि 

पुनः पुनः ॥ & ॥ चित्ताद्‌ भ्रमं दूरीकत्त 

न शक्नोति न साध्वसम्‌ । यश्चास्य 

कथयेद्‌ भ्रान्ति तसमै द्ु्यात नित्यश।१०ा 

मयते च गदोद्वेगी व्याधेः सच्यात्व- 

वादिनि । गदोद्वेगवता कोष्ठे कस्मिश्चि- 

दजुमूयते ॥ ११ ॥ सुुतोबा वेदना मायः 


पाककोछे विशेषतः | जिह्दा स्यात्‌ कफः 
लिप्तास्य पूत्तिः श्वासो निरेतिच ॥१२॥ 
४६ nC 

उत्क्लेशश्च तथा वान्तिरित्थश्च जीणलच्ष- 
णम्‌। गार्य स्पर्शशङ्कशच पाण्डुत्यमुदरा- 
मयः॥१३॥ हृदि सांघातिको व्याधिः केन 
वाप्यनुभूयते । गदोद्वेगवताम्येन पुरुपत्वस्य 
संक्तयः ॥ १४॥ ज्वरः सततकोऽन्येन 
दुप्मतीकाय्यं एव च। किमाश्चर्यं वेप- 
नाद्यं जायते च तदा तदा ॥ १४ ॥ इत्थं 
बहुविधाकारा व्याधयः कल्पनाक्रताः । 
भ्रमरुपा प्रजायन्ते निःसच्वानाममेद- 
साम्‌॥ १६ ॥ शक्यन्ते व्याधयो कङ्कं 
नेते निरवशेषतः । बुद्धिमद्धिले्षणीया 
यथास्तं दोपलच्म च ॥ १७॥ प्रायशः 
पोडशादर्वाइ च पञ्चाशतः परम्‌ । 
व्याधिरेप प्रदश्येत हेतुस्तत्र मनोगतिः ॥ 
१८॥ मासि मासि रजः्खावात्‌ सर्वे 
शुध्यन्ति घातवः। अतः स्नायुगदः स्रीणा- 
मेप मायो न जायते ॥ १६॥ 

यह रोग अद्भुत है और इसके लक्षण भी 
अरद्भुद हैँ । कोई रोगी यह समता है फि पेट 
में साँप बैठा है, जो कोए में घूमता है और 
जो कुछ मैं साता हुँ उसे खा जाता ईँ। वह 
फिस रास्ते से निकलेगा और किस उपाय से 
मरेगा ? कया होगा ? मुझे बह पापी काट तो 
न खायेगा ! कोई समझता है कि मेरे सिर मे 
मेंढक बैठा है जो मेरे मस्तिष्क को फोइता है, 
बढ़ मुझे अवश्य सार डालेगा । कोई य्यक्गि 
इस प्रकार सोचता है कि मेरा शारीर काघ का 
यना हुआ है, इसलिए इसकी सदैव ही आघात 
( चोट-घका ) से रक्षा करनी चाहिएं। इस 
प्रकार अनेक प्रकार के रोगों की आशंका से 
भ्यथं चिन्तित होता है चौर रोगी सदेैध भय- 
सीत और दुसी रहता हुआ सूपता चला जाता 


गदोद्व गरोगचिकित्सा । 


३६३ 


है । यहुघा बार-बार साँस्वना देने पर, रोगी को | दुर्बलता के कारण वह अपने को अनेक ब्या 


ज्ञान भी हो जाता है। चित्त से भ्रम दूर होने 
की कोशिश करने पर भी थोडी देर को भ्रम 
दूर होकर फिर हो जाता है | याद उससे कहा 
ज्ञाय कि यह रोग तुम्हें नहों है तो षह उस 
र्याक्ष से यैर करने लगता हैं । रोगी अपने 
अनुकूल कहनेवाले से ही प्रसन्न रहता है। 
गदोद्वेग का रोगी कभी कभी पेट में दर्द का 
अनुभव करता है। प्रायः आरमाशय में ती 
घेदना होती है । जीभ कफ से लिपी रहती है 
और इवास में दुर्गन्ध भी याती है 1 उत्क्लेश 
( उवकाडयो ) और वमन होना इस रोग के 
पुराने होने के लक्षण हैं । स्पशशक्रि में 
खरता, पीलापन और उद्रामय भी हो जाता 
है । कोई २ रोगी हृदय में सांघातिक व्यादि 
का और कोई पुरुपस्व का क्षय तथा कोई रोगी 
तीब्र चढे हुए उवर का अनुभव करता है और 
बारबार कापता है । रोज़ और बुद्धिहीन रोगियों 
के इसी प्रकार की बहुत सी भ्रमरुप करंपना 
की हुई ब्याधियाँ पैदा हो जाती हैं। सब ब्या- 
पियो का वर्णन करना कठिन है, अत, बुद्धिमान्‌ 
दोपानुसार लक्षणों से जान सकता है । यह रोग 
प्रायः सौलइ वर्ष से पहिले और पचास त्रप के 
थाद नहीं होता है । इसका कारण मन की गति 
ही है । खिर्यो की सब धातुएँ प्रतिमास रज/खाच 
होने के कारण शुद्ध हो जाती हैं, इसलिये खियौं 
के यह रोग नहीं होता है॥ ४-१६ ॥ 


गदो ग की संप्राप्ति। 


मनसोऽत्यन्तदौर्यान्मस्तिप्कस्यातिः 
सम्भ्रमात्‌ । ख्रीणामतिमसद्गाचव्वजमङ्गाः 
त्यै वा । मिथ्याकारपनिको व्याधिग- 
दोद्वेग इति स्मृतः ॥ २० ॥ 

मन तथा मस्तिष्क की दुर्बलता के कारण 
और भ्वजभङ्ग से पैदा होनेवाली 
मध्या काइपमिक ब्याधि को गदोड्रेग कहते हैं । 
अर्थात्‌ इसके रोगी को यस्तुतः कोई ब्याधि 
नहीं होती, पर हदय और मस्तिष्क आदि की 


अध्यन्त मैथुन 


थिर्यो से अस्त समझता है ॥ २० ॥ 

सान्तनाशासनछ्नेहइर्पणैः परिचर्यया। 

रज ७ ० पणे 

अपदाथंगदाक्रान्तं चिकित्सेत्‌ तपणेन 
च॥२१॥ 

अपदार्थ ( गदोद्वेग ) रोग से पीड़ित मनुष्य 
की सान्त्वना, आश्वासन प्यार, प्रसन्नता की 
यातं सेवा और तृप्त करनेवाले उपार्यो से 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 


पाचनं वहिकृद्‌ यञ्च यद्‌ घ्रातस्या्ुः 
लोमनम्‌ । पित्तहुक्नातिकफकृत्‌ तद्‌ 
युञ्ज'चादत्र भेषजम्‌ ॥ २२ ॥ 

पाचक, जठराग्नि को तेज करनवाली, चायु 


को भ्रचुलोमन करमेवाली, पित्तनाशक और 
अधिक कफ न करनेवाली ओपधियाँ इस 


रोग में देबी चाहिए ॥ २२ ॥ 


वातव्याध्युदितान्यत्र तैलानि च 
घृतानि च | युक्त्या युञ्ञ्याद्भिपक्‌ माश्ञो 
भेषजं च रसायनम्‌ ॥ २३ ॥ 

बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि वातरोग 
हुए तेल, घृत और रसायन इस रोग 
पूर्वक सेवन करावे ॥ २३ ॥ 

गदो मिथ्येति न वदेद्विपगस्य कदा" 
चन । स यद्रवीति दृत्तान्त शुणुयाढरः 
धानवान्‌ ॥ २४ ॥ हुद्य स्निग्धं च पानान्नं 

CE 0 .. ~ 9. 
मुपाच्यं देइपोपणम्‌। अपदाथगदे भोक 
Ly 
शुभायान्यन्नशमंणे ॥ २२ ॥ 

गदोद्वेगी को कभी यह न कहना चाहिए 
यइ रोग मिथ्या (मूठा) है। जो कुछ 
रोगी कहे उसकी सावधानी से सुनना चाहिए 1 
हृदय को हित्तकारक, चिकने, अच्छे प्रकार 
चचनेयाक्षे, तथा देइ पुष्ट करनेयाले अपान 
गदोदेग में कक्याणकारक कहे हैं। अन्य प्रयोग 
पहितकार नहीं हैं ॥ ए २४-२४ ॥ 


कहें 


मे 
मेयः 
ड 


६६४ 


यंमान्यादिचूर्ण । 
यमानौ पिप्पली शुणठी चातुर्जात फलः 
ज्यम्‌ । युशली चोरपुप्पी च वाजिगन्धा 


मैपज्यरक्नावली संटीक । 


अअ 
डर 


. | मशोसि निखिलानि च। रसम्चीरोदघि- 


नाम निहन्यान्नात्र संशयः॥ ३३ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, अञ्रकभस्म, शिलाजीत, 
लोइभर्म और ,वंशलोचन* सब सम भाग । 


°C क्तीरी 
पुनर्नवा ॥ २६ ॥ अष्टवगस्तुगा | पारा से आधी सवण भस्म । सबको एकत्र कर 


शुरागुरुबलावलाः 
विदारी चन्दनद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ शतपुष्पा 
~ C_ ० 
मुधुरिका सर्वाण्येतानि चूणयत्‌ ॥ पाययत्‌ 
पयसालोड्य शर्करासलिलेन वा ॥ २८ ॥ 
गदोद्रेगं वहिमान्चमुन्मादं 
हल प्रि है ०0 
गदान्‌ । पित्तोत्थितानपि क्लैब्यं चूणमेतद्‌ 
विनाशयेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
अज्ञवायन, पीपरि, सोंड इलायची, दालचीनी, 
तेजपात, नागकेशर, हङ्‌, बहेडा, थाँवल!, 
मुसली, चोरपुष्पी, सगन्ध, गदापुरेना (सँडी), 
आषए्वर्ग ( जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
ऋषि, दि, काकोची, चौरकाकोली), घंश- 


लोचन, मुरामासी, अगर, सरैटी, सस 
नील फमल, जटामांसी, िदारीकन्द, लाल 


चन्दन, सफेद चन्दन, सोया छे बीज और 
सौंफ इनको सम भाग लेकर चूर्ण यनावे। दृध 
में घोलक्र अथवा शकर और जल में मिलाफर 
इसका सेवन करें । यइ घूर्ण गदोद्वेंग, अरिन- 
मान्य, उन्माद, वात चौर पित्त के रोग सथा 
नसु सकता को नष्ट करता है ॥ ०६-२६ ॥ 


५ 
क्षोरोद्धिरस । 


रसं गन्धकमश्र' च शिलाजत्वयसी 
शुभाम्‌ । रसाद्धमानं स्वण च ग्रहकन्या- 
स्युना भिषक्‌ ॥ ३० ॥ मह यित्वा यटीः 
कुर्यात्‌ फलायपरिमाणतः । तजिफलाजल- 
योगेन मातः सायं च पाययेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शदोद्वेगं मद्दाघोरं रफपित्त ततं चयम्‌ । 
ममेह वातजान्‌, रोगान्‌ कामलां च दली- 
मरम्‌ ॥ ३२ ॥ पाएडुतां च ज्यरं जोणे- 


। उशीरोत्पल्लमांस्यश्च ॥ घीकुवार के रस से घोटकर एक-एक रत्ती की 


। गोलियाँ बना ले । त्रिफला के जल से प्रात 
शौर सायंकाल इसका सेवन करना चाहिए । 
यह छीरोदधि नाम का रस सहाघोर गदोद्वेग, 
| रक्गपित्त, त, चयीरोग, प्रमेह, बातरोग 


वातजान्‌ | कामला, इलीसक, पायइरोग, जीण'वर और 


| सब प्रकार की यकासीरो को निःसन्देह नष्ट 
। करता है ॥ ३०-३३ ॥ ५ 
गन्धराजतेल । 

मालती मल्लिका जाती केतकी 
'यूथिका शमी । कदम्वः सहकारश्च 
| चम्पकाशोकपाटलाः॥ ३४ ॥ पुष्पाणयेषां 
यथालाभं तुलामानानि चाहरेत्‌ । द्रोणां- 
म्बुना विनिप्काथ्य पाद शिष्टेऽपतारयेत्‌ २४ 
काथमेतं रसं चापि पुएडरीकस्य तत्समम्‌ । 
अस्थमानेन तेलेन पचेत्‌ कल्कानिमां- 
स्तथा ॥ ३६॥ वचा शैलेकुप्ेला मुरा: 
मांसी शतावरी । देवदारु वला रास्ना 
शतादा चन्दनद्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ कुंकुमा- 
गुरुशट्यश्च ककोलोशीरमारिवाः। ग्रन्थि- 
प्णयम्बुमुच्छयामारचाम्पेयसहिताइत्ति १८ 
साधुसिद्ध परिज्ञाय पैलं समततारयेत्‌। 
शीतीमूते क्षिपेधात्र शीतशिहकमोदिनी॥ 
३६ ॥ गन्धराजामिघं तैलमेतदू व्याध्य- 
मिशइनम्‌ । वातामयान्‌ घोररूपान्‌ का" 
श्येमग्नित्तय' नया ॥ ४०॥ क्लैब्यं च 
शुक्रमेह च स्नायुरोगांर्च नाशयेद्‌ । 
वालानां पृष्टिङथेदं गमसम्थापनं परम्‌ ४१ 

इतिमैपञ्यररनावल्यां गोटे गा- 

धिकारः समाप्तः । 


तच्चोन्माद्रोगचिकित्सां । &६५ 


मालती, मोतिया ( बेला ), चमेली, केतकी, 
जूही, शमी, कद॒स्ब, आम, चम्पा, अशोकं और 
पाढर; इन सबके फूल समभाग मिलित ४ सेर, 
क्वाथ के लिए जल २ सेर ४ तोले, अवशेष 
छाथ ६ सेर ३९ तोले | पुडरिया का रस * 
सेर ३२ तोले । तिल तेल १२८ तोले । कल्क 
के लिये चच, छारघरीला, कूद, छोटी इलायची, 
मुरामांसी, शतावरी, देवदारु, बरियारा (खरेटी), 
रास्ना, सौंफ, लाल चन्दन, सफ़ेद चन्दन, केसर, 
अगर, बचूर, कंकोल, खस, अनन्तमूल, गडि- 
घन, मोथा, काली सारिवा आर चम्पा के फूल; 
सब [मालित ३२ तोले यथाविधि;" सिद्ध कर 
नीचे उत्तार ले। शीतल हो जाने पर कपूर, 
छारषुरीला और कस्तूरी अनुमान से छोडकर 
शमला ले । व्याधयो को नष्ट करनेवाला यह गन्ध 
राज तेल मालिश करने से प्रचण्ड वातरोग। 
कृशता, अग्निमास्थ, नपु सकता। शुक्रप्रमेह और 
स्नायुरोगों का नष्ट करता है । बालकों को पुष्ट 
करनेवाला तथा /खियों के गर्भ स्थापन करनेवाला 
है॥ ३४-४१ ॥ 
A] अ्रीसरयूप्रसादत्रिपोंडिविराजिताया झैषज्य- 

रस्नाघढ्या रस्नप्रभाभिधायां ब्यास्यायां 
गदोद्वे गाधिकारः समाद्, । 


अथ तस््ोन्मादाधिकारः। 


सनायुस्येकरं यद्यत्‌ तथा वाताः 
लोमनम्‌ । मेपजं पानमन्नं च तचदत्र 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 


स्नायुश्यों को स्थिर करनेवाले तथा चायु फो 
अनुलोमन करनेवाले आऔपध और अन्नत्पान 
परवोन्माद रोग में देना चाहिए ॥ $ ॥ 
शौषण्डादिच्यू्ण । 
श्रीखएदं सारिवां श्यामां मुशलीं मधु 
विठम्‌ । फलत्रय॑ निशाद्वनुत्पलं नाग- 
केशरम्‌ ॥ २ ॥ मांसीमिचुरक चालमुशार 


हिरिमचिकाम्‌ । पलां नागवला चैव 1. 


एः 

भिपगेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ३ ॥ धारोप्ऐेनेव 
पयसा शाणमस्य ्रपाययेत्‌ । अनेन नाश- 
मायान्ति तस्वोन्मादादयो गदाः ॥ ४ ॥ 

सकेद चन्दन, अनन्तमूल, काली सारिवा, 
मुशली, मुखेठी, बिङ नमक, हृढ,बढ्ढेडा,प्ाँवला, 
हल्दी, दारहर्दी, नील कमल, नागकेशर, जटा- 
मांसी, काँस की जड, सुगन्धवाला, खस, गेरू, 
खरेटी और गगेरन ; इन सबको समभाग लेकर 
चूर्णं बनावे । ४ माशे चूर्ण धारोष्ण दूध के 
साथ पीना चाहिए । इससे तत्वोन्माद्‌ आदि 
रोग नष्ट होते हैं ॥ २-४ ॥ 

चैतन्योदयरस । 

हेमाश्र' मौक्किक सूतं गन्धकं जहुः 
कायसी । हुगाक्षीरां शशाङ्कं च भावयित्वा 
वराम्भसा ॥ ५ ॥ रक्षिमाना घरी: कृत्वा 
छायायाँ परिशोपयेत्‌ । शतावर्यम्मसा 
शान्त्यै तस्वोन्मादस्य पाययेत्‌ ॥ ६ ॥ 

सुवर्णभस्म, भ्रअकभस्म, मोती की भस्म, 
पारा, गन्धक, लाख, लोइभस्म, वंशलोघम, 
और कपूर; इनको सम भाग लेकर घ्रिफला के 
जल की भावना दे गौर एक-एक रत्ती की 
गोलियाँ यनाकर छाया में सुखा खे | सतायरी 
के रस के साथ इसका सेवन करने से तरवोन्माद्‌ 
शान्त होता है ॥ २-६ ॥ 

शतधौतघृता भ्यङ्घोष्समे च मधुसर्पिषी | 
आज्यं सलिलमिश्रं च ्रह्ममोहे परौ- 
पम्‌ ॥ ७॥ 

ब्रद्ममोह ( तस्वोन्माद ) रोग में सौ थार के 


चोचे हुए घृत की मालिश, असमान घृत भौर 
शहद का अथवा घृत आर जज्ञ छा सेवन करना 


उत्तम है 6 ७ ॥ 
कदाचित्‌ ताटनाचैरच अक्षमोहः अशा- 
म्यति । गदे स्यमक्ने तस्मिन्‌ प्रहार एवं 


मेपजम्‌ ॥ = ॥ 
कमी-कभी साइना गरने से भी हरवोस्मांद 


शान्त हो जाता है। तच्चोन्माद्‌ में 
से लाभ न होने पर सुट आद्‌ का प्रहार ही 
अषि हे॥८॥ 
अपस्मारहरं यच्च यातव्याधिहर तथा । 
घृततैलादिक सवं ब्रह्ममोहे भशस्यते॥ ६ ॥ 
इति भैपज्यरबावल्यो तस्वोन्मादा- 
धिकारः समाप्तः । 
ब्रह्ममोइ ( तच्योन्माद्‌ ) में अपस्मारनाशक 
तथा वायुरोगनाशाक घृत और तेज आदिक सब 
श्रेष्ठ माने गये हूं ॥ ६ ॥ 
इति श्री सरयूप्रसा दत्निपाठिविरचितायां मैपज्य- 
रत्रावल्या र्रप्रभाभिधायां व्यारयायां 
तचचोन्मादाधिकारः समाप्तः । 


अथ अचलताताधिकारः। 
अचलवात रोग का स्वरूप। 
ययेव संस्थया जन्तुर्मोइभामोति चेत्‌ 


ततः । परतोर्णप तया तिष्ठेत्‌ सापि चेत्‌ 


क्लेशकृद्‌ भुशम्‌ ॥ १ ॥ स गदोऽचलवा- 
ताख्योऽचलसंस्थानमेव च। तदवस्थ्य- 
~ ° 
गदश्चापि तयैवापरियत्तकः॥ २ ॥ वाता- 
गतेः समस्थानात्‌ पूर्वभावस्थिनेस्तथा। 
तयैवापरिष्ृत्तेश्च मतं नाम भतुष्टयम्‌ 11१1] 
जिस अवयव की यायु स्थिर दो जाय यही 
स्थान मूह ( येतनमाराित सा) हो जाता हैँ । 
जप तक यह वायू यहाँ दहरता ई रोगी अर्यर्त 
षष्ट पाता है । शरीर फे अवययों को अचल 
करनेपाला अचलवात नामक रोग ई। इससे 
छिपा शक जाती है। चायु के समस्थान पर 
आने पर शरीर का अदयय फिर पूर्यश्यिति 
पर आा जाता हैं। अघसवास, अघशसंम्यान, 
अरपस्प्यगद और अपरिपर्सक इस घार नामों मे 
प्रसिद दै ॥ १०३ ४ 


35 
भंपज्यरनावलौ सटीक । ` 


अचलवात का निदान! 
चिन्तनात्‌ चाणधातुताद्भयात्‌ सत््व- 
स्य सक्तयात्‌ । बोजदोपवशाञ्चव जायते- 
ऽपारवत्तकः ॥ ४ ॥ 
अचलवात रोग चिन्ता करने से, घातु के 
ण होने से भय से, सपव ( ओज ) के छय 
से और वीयंदोप से उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 
अचलवात के लक्षण । 


स्पश हानिरचष्टतवं पेशीनां ढता तथा। 
मूच्छनञ्च बवनाक्ञपं चह्ान्यपारवत्तक || 
४ ॥ असामान्यं गदस्थास्य लिङ्गं प्राक 
संस्थया स्थितिः कदाचिच्छास मूयस्त्वं 
धमन्याः क्षुद्रता तथा ॥ ६॥ पूञ्चरूप्‌ 
विना व्याधिः सहसैव परकाशते । ग्रीवा- 
दाढ्य शिरःपीडा कदाचिचचलचित्तना।।७॥। 

्ववरूपस्वेन परकाशते इत्ति शेपः 

शरीर में स्परे का अनुभव भ द्दोना, क्रिया. 
नाश) मांसपेशियों की वटोरता, पिना थासेष 
के मूर्च्छा होगा आदि असाघारथ् लक्तण थप 
रियतंक रोग की पडली स्थिति मै होते हैं| कभा 
श्वास-सस्या बढ़ जाना, नाडी को शुदा अद्‌ 
लक्षण भी होते हैं। साधारणतया घिना किसी 
पूषरूप फ अफउस्मात्‌ हा रोग अफट होता 1 । 
कभी-कभी पूर्वरूप में गर्दन की कटोरसा, शिर 
में पीढा चार चित्त की चंपलता आदि लक्षण 
भी होते है॥ २-७ ॥ 

यथा गदवतरिचचे प्रसन्नमवतिष्ठन | 
सर्वधा तद्विधातव्य' तद्धि मुख्य चिकि 
स्सितम्‌ ॥ = ॥ 

अघछयात रोग में जिस प्रकार रोगी का 


चित्त प्रसन्न रहें वही विधान करता चाहिए। 
यही मुण्य चिकिमसा टा रप 


शीधिंग शीताम्बुसेकश्य चम्दनाद़ि- 
मलेपनम्‌ । तथा मेपीपयः्पानं विधेयं 
मृदुरचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


खञ्जनिरोगचिकित्सा ¦ 8६७ 


शिर पर ठंडा पानी का तरेड़ा देना, चन्दन 
का लेप करना, भेड़ का दूध पीना और कोमल 
जुलाब देना अचलवात में हितकारी हैँ॥३॥ 
हिग्वाद्य चूण । 
हिंगुचन्दनशीतांशुदारुदारुनिशानि- 
शाः । फलत्रयमुशीर॑च मधूकं मधुक 
क, 
पुराम्‌ ॥१०॥ सञ्चूणयेकत्र पयसा पि- 
बेच्छीताम्बुना तथा । अनेनाचलवाताख्यो 
याति नाशं गदो ध्रुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
हींग, चन्दन, कपूर, देवदार, दारुहर्दी, 
हरदी, त्रिफला, खस, मुलेढी, महुख्रा और 
मुरामांसी; इनको सम भाग ले चूण बनाकर 
इंढे जल के साथ सेवन करे तो यह हिँग्वादि 
चूण' भ्रचलवात को नध करता है । मात्रा १॥ 
साशा ॥ १०-११ ॥ 
नदूरं पयसा पीत्वा गदी स्वास्थ्य- 
मवाप्नुयात्‌ । वातामयहरं यञ्च यद्‌ यन्मू- 
चळीहर तथा । तत्तद्विविच्य योक्व्यं यथा 


दोपानुपानकम्‌ ॥ १२ ॥ 

भ के साथ रससिन्दूर सेवन करने से (रोगी 
की स्व'स्प्य लाभ होत़ा हैं । जो प्रयोग वातरोग 
तथा मुच्छारोग नाशक हो उनको दोपानुसार 
अनुपानभेद से सेचन कराना चाहिए ॥ ११ ॥ 

अपस्मारे च मूच्छोयां तथा बाता- 
मयेऽपि च। यत्‌ पथ्यं यदपथ्यं च तत्त- 
देवात्र सम्मतम्‌ ॥ १३ ॥ 

इति मैपञ्यरत्नावल्यामचलवाता- 

धिकारः समाप्तः । 
अपस्मार, मूर्च्छा और यातरोग में जो 
पभ्य और अपध्य सस्तु कदी हैं वेदी यहाँ भौ 
समममी चाहिए ॥ १३ ॥ 
दति शरीसरयूपसा द्रिपाडिविर चितायां औैषञ्प- 
इक्षावाद्या रम्रप्रभाभिधायां प्यार्यारां 
झचलघधाताधिकारः समाप्तः । 


————— 


आथ खञ्जनिकाधिकारः । 


सञ्जनिका का निदान । 

खञ्जन्यदनसातत्यादनिलो विकृतंगतः। 
सक्थिखञ्जनयेद्‌ व्याधि घोर खञ्जनिकाभि- 
घम्‌ ॥ १ ॥ खञ्जनीति द्विदलमेदः । तस्या 
निरन्तरभक्षणात्‌ खञ्जनीरोगः ॥ 

खञ्जनी नाम की एक प्रकार की दाल होती 
से उसके अधिक खाने से वायु धिकृत होकर 
ऊरुथों में खशनिका नामक क्ष्टदायक रोग 
उत्पन्न करता है ।॥ १ ॥ 

खञ्जनी यामुने देशे बाहुल्यैन प्रजा- 
यते। तस्याः समशनात्‌ तत्र पौड्यन्ते 
व्याधिना जनाः ॥ २ ॥ वातामयाधिकारे 
या प्रोक्का कलायखञ्जता | सैवायमिति 
कैश्चिद्वा केश्चिद्वाम्योडमिमन्पते ॥ ३ ॥ 

खंजनी यमुनाजी के किनारे के प्रदेशो में 
यहुत उत्पन्न होती है। उसके खाने से मनुष्य 
रोग से पीढ़ित हो ज्ञाता है। वातव्याधिप्रकरण 
में जो कलायखक्षता नामक रोग वहा है, उसी 
को खञ्चानका फइते है । फुछ लोग इसको 
अन्यरोग मानते हैँ ॥ २-३ ॥ 

इसका शअ्रनुपशय। 

शेत्येनाष्रतया चापि व्याधिरेव विव- 
द्धे । खीभ्यः पुंसामयं व्याधिबोहल्ये- 
नामिजायते ॥ ४ ॥ 

शीत और यीश्ञापन ( सील ) से यह रोग 
ददता है4 थियौं की अपे पुस्षों के ही 
अधिक होता है ॥ ४ ॥ 

गञ्जनिका छे सण । 

सुप्तोत्थितस्योषसि जाजुसन्धों रुजा 
च गुर्री च दृढा च जह्दा । ककुबती 
क्षीणबला ततो ना सो प्टमारृष्य चलेद्‌ 
सुङच्ट्रम्‌ ॥ ५॥ वमत्वं जानुसन्धेश्च 


x 


ध्द 


भेपज्यरन्रावली सटीक । 


१ 


जङ्घायाश्चापि शीर्णता ! पादसंस्थान- 


वेरूप्यमरतिश्चात्र संभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जानुओं की सन्धियाँ शून्य, भारी और दर्द 
युक्त रहती हैं । जाँघों में भी कठोरता, दद और 
भारीपन रदता है। मांस की गाठ सी पड़ जाती 
हें और बल चीण हो जता है, इसलिए अंगूडे 
को सिकोडकर कठिनता से चला जाता है । 
आनुसन्धियों में तिरछापन, जाँघों में शिथिलता, 
पैरों में कुरूपता हो जाती है और बेचैनी 
रत्ती है ॥ १-६ ॥ 2 

आरोग्यमिच्छता त्याज्यं खञ्जनी- 
द्विदलाशनम्‌ । निदानसेविनो यस्मान्न 
च्याधिविनिवत्तते ॥ ७ ॥ 

आरोग्य की इच्छा करनेवाले को सञ्जनी 
( लतरी ) की दाल का भोजन व्याग देना 
चाहिए । क्योकि निदान ( रोगोत्पात्त के कारण- 
रूप अन्नपानादि ) के सेवन करनेवाले के रोग 
निवृत्त नहीं होते हैं ॥ ७ ॥ 

वातध्नं पोषण यच पानमन्न' च भेप- 
जम्‌ । ्रयोज्यमिद तत्‌ सब विविच्य मि- 
पजा सदा॥ = ॥ 

सन्नी रोग की शान्ति फे लिए बातनाशक 
तया पुष्टिकारक श्रन्-पान और ओपषधि का 
चिचारएूवंक प्रयोग करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

बलां गन्धठ्णं मापां जिट्टतां कडुरो 
हिणीम्‌ । काथयित्वां पिवेक्ञोयं खञ्जन्या- 
मयशान्तये ॥ वातामयहर सर्पिस्तैलं चात्र 
मयोजयेत्‌ ॥ 

शर्‌ी, गन्धदुण, माषपर्णी, निसोत और 
कुटकी; इनफा फाय "यनाकर पीने से भञ्जनी 


रोग शान्त धोता है । पातनादाफ घृत और सेल 
भी इस रोग में प्रयोग करने चर्गदए ॥ १ ॥ 


रर्चनिकारिरस । 
कुपीलुरजतायांसि संमाव्याजुनवा- 


सूयरश्मिना ॥ १० ॥ पच्ञाधातं घोरतरं 
गदं खञ्जानकं तथा । रसः खञ्जनिका- 
याख्यो हरेदाश न संशयः ॥ ११॥ 


इति भैपज्यररनावर्यां खणजनि- 
काधिकारः समाप्तः । 


शर ॥ १ 


शुद्ध कुचिला, चाँदी की भस्म और लोइ 
की भस्म; इनको अजु'न की छाल के/जल से 
घोटकर मूँ के बराबर गोलियाँ बनाये और उन्हे 
धूप में सुखा ले । सेवन करने से यह खक्षनारि 
रस पहाघात तथा खज्लनिका रोग को शीघ्र 
हरण करता है, इसमें संशय नहीं है ॥ १०-११ ॥ 
इति श्री सरयूप्रसा दच्रिपाठिविरचितायां सैपग्य- 
रव्नावल्या रव्नप्रभाभिधाया व्याख्यायां 

खञ्गनिकाधिकारः समाप्तः । 


अथ ताण्डवरोगाधिकारः । 


ताएडवरोग का निदान । 
श्रत्यातङ्कादत्तिक्रोघादतिइपांद्वलन्त- 
यात्‌ । कपण्यात्‌ स्वमरोधाच्च विडचन्धात्‌ 
कृमिसञ्चयात्‌ ॥ १॥ आशानाशादभि- 
घातात्‌ स्रीणामृतुतिपस्ययात्‌ । कशेरु- 
कामज्जनश्चात्युग्रभावात्‌ प्रजायते ॥ २ ॥ 
। व्याधिस्ताएउगनामा स पाणिनां क्लेश- 
कृत्‌ परः | ङ्गानां ताणडवादस्थ ताएड- 
| वाण्या बुधः कृता ॥ ३ ॥ कैशोरे वयसि 
भायः स्रीणाश्चापि विशेषतः । व्याधिः 
। रेपोऽनिमायेत घ्रद्धानाञ्च बलन्तयात्‌ ॥ 
|| 
अश्यन्त भय, बीघ, इप और यल फे तय 
होने से सपा म्रीचने से, न सोने से, गलावरीध 
उदर में शाम सप्र हीने से, झाशा मष्ट 


रिणा । घुद्रमाघ्रां बरी कृत्वा शोषयेद्‌ + से, चोट मे तपा परियों के माणिक हाप छ 


खञ्जनिकारोगचि क़ित्सा। 


. से, कशोरुका अस्थि पर चोट लगने से 
तथा उग्नमाव से प्राणियों को कष्टदायक ताण्डव 
नाम की बीमारी उध्पन्न होती है। शरीर के 
अवथवों को नचाने से घिट्टार्नों ने इसका ताण्डद 
नाम रक्खा हैँ! विशेषतः स्त्रियों के किशोर 
अन्रस्था में चौर बृद्धों के यलइय होने पर यद 
बीमारी ही जाती है ॥ १-४॥ 
ताएडवरोग का लक्षण । 
बामबाहुं समारभ्य माय आदौ ततो- 
अपरम्‌ | ततः पादौ तवोऽ्गानि चालयेत्‌ 
ताएडवामयः ॥ ५ ॥ गुष्टिना किमपि 
७ थित ९ 
द्रव्यं सम्यग्धारयितु च्षमः। समपेयितुमास्ये 
वाप्यदनीयं न ताण्डवी ॥ ६॥ नृत्याव 
चलत्येप बीमत्तैर्मुखचेष्टितः । अधीरः 
सततं तिप्ठे च्िद्रायां कम्पवर्ज्जितः ॥ ७॥ 
बीभत्सैमुखचेश्टिरुपलक्षितः ॥ 
ताण्डव रोगी के प्रारम्भ में बाँचे हाथ से 
प्रारम्भ करके बाद में श्रस्य स्थलों में, फिर पैरों 
में, याद में अन्य अबयवों में चंचलता उत्पन्न 
दोती है। किसी द्रष्य को मुष्टि में धारण नहीं 
कर सकता है और न अच्छी तरह मुइ में दी 
कोई चीज रख सकता है । नाचता हुआ सा 
चलाता है। मुख की चेष्टा चीभरस हो जाती 
है । सदैव पैयंद्वीन रइता है। केवल सोते समय 
हो कम्प बन्द रइता हैं चम्यपा इर समय कॉपता 
रहता है ॥ ४-७ ॥ 
+» ७ ०९. 
, बु इणं रेचनं चैव वहेमेलविवर्दनम्‌ । 
औषध पानमन्नं च मयोज्यं ताण्डवे 
गदै ॥ = ॥ 
तायडय रोग में कह, रेवन और अग्नि के 
चक्ष को यदानेवाली थोपधियाँ तथा अन्नपान 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
ट ७ 
कुमिसञ्चयसम्मूते कायं कृमिवि- 
नाशनम्‌ । रजोरोधमते व्याध रजसस्तु 


अ्रव्चेनम्‌ ॥ & ॥ 
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कृमियों के संचय होने से उत्पन्न ताण्डव 
रोग में कृमिनाशक उपाय करमा चाहिए । 
रजोरोध के कारण हुई व्याधि में रजःप्रवसँक 
ओषधि देनी चाहिए ॥ ३ ॥ 

र्यामामनन्तां मधुकं जिहतां चन्दन- 
द्वयम्‌ । एलाद्वयं तथा धात्रीं काथयित्वा 
जलं पिवेत्‌ ॥ अनेन प्रशमं याति ताणड- 
वाख्यो गढो धू वम्‌ ॥ १०॥ 

कालीसारिवा, अनन्तमूल, मुखेडी, निसोत, 
सफेद चन्दन, लाल चन्दम, छोटी इलायची, 
बड़ी इलायची तथा आँवला; इनका काढ! बना- 
कर पौने से ताण्डव रोग निश्चय शान्त होता 
है ॥ १० ॥ 

1. ०, 

मञ्लरामठकपरयशदायो यथोत्तरम्‌ ।' 
पश्य चतुराहत्या विभाव्य विजयाम्युः 
ना॥ ११॥ कुपीलुजकपायेण पार्थस्य 
स्वरसेन च | त्रिगुज्ञां घटिका कृत्वा 
युञ्ञ्याचाएडवशान्तये ॥ १२ ॥ 

सखिया एक भाग, हींग दो भाग, कपूर 
तीन भाग, अस्ते की भस्म चार भाग अर 
लोइभस्म पाँच भाग; इनको क्रम से भाँग के 
और अजु नशृक्ष की छाल के रस की साधना 
देकर तीन-तीन रत्ती की गोलियाँ यना क्षे। 
ताण्डव रोग की शान्ति के लिए इसका सेवन 
करान! चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 

हहणं पानमन्नं च स्नानं स्रोतस्यती 

७. क यु 
जले । शयनं क्लेशश्न्यं यत्‌ कम तच्चेद 
शर्मणे ॥ कर्षणायखिलं प्रोक़ृमशुमाय 
= 

पुरातनः ॥ १३ ॥ 

इत्ति भैपञ्यरत्नावल्यां ताएडव- 

रोगाधिकारः समाप्तः | 


इस रोग में शइ अन्नपान सय भदी में 
इनान करमा चाहिए! बढेरारहित शच्पा तपा 
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अन्य कल्याणकारी उपाय होते हैँ तथा कर्षण 
आदि सब कार्य हानिकारक होते हैं ॥ १३ ॥ 
इति श्रीसरयूप्रसा दत्रिपार्ठिवराचितायां 
सेषञ्यरत्नावह्या रव्नप्रभाभिधायां 
च्यास्यायां ताण्डवरोगाधि- 
कारः समाप्तः । 


अथ स्नायुशुलाधिकारः । 


स्नायुशूल का स्वरुप 1 
स्नायुष्वतीव या घोरा तच्छाखावपि 
वा पुनः । वेदना स्नायुशालाख्या सा भवेत्‌ 
प्राणपीडना ॥ १ ॥ 
* शाखाओं की स्नायुओं ( नाडियों \€7४६5) 
में प्राणों को पीडा पहुँचानेवाली घोर बेदना 
होती है, उसे स्नायुशूल कहते हैं ॥ १ ॥ 
रोग के स्थान । 
बाहोःशी प्णस्तथा सक्‌थ्नोरन्यस्याङ्गस्य 
वा पुनः | त्वचो निम्नस्थितास्वेव चस्न- 
सासु गदो भवेत्‌ ॥ २ ॥ शलोऽयं निखि- 
लाङ्गु भवेत्‌ तीवरुजाकरः । विशिष्ठाइ- 
भवस्यास्य विशिष्टाल्या च वर्तते ॥ ३ ॥ 
ऊदरध्वमेदाद्धमेदी चाप्यधोमेदस्तयैव च । 
पुण्डमुणडारद्रकस्फिगूजगदानामभिघाः क्र- 
मात्‌॥ ४॥ 
वर्नसासु स्नायुपु 
दोनों थाइ, शिर, टॉगें और दूसरे अवयो 
में स्या के नीचे की सतह में स्पित स्नायुओं 
( \€7४९5 ) में शूल का रोग होता है।यह 
शूल सम्पूर्ण चययर्षो में अत्यन्त कष्टदायक 
इोठा है। जिन-जिन अययषों में होता है उन- 
उन अवयषों के नाम से कहा जाता ई। ऊध्वं 
भेद, अद मेद, अघो मेद, मुण्दभेद, मृण्दाद भेद 
सौर कटिनेशामेद से भिन्नभिन्न नामों से प्रसिदध 
है॥ २-४ | 


भेपज्यरतावली सटीक । 


ऊ्ध्वमेद का निदान । 
यलरक्गक्ञयाद्वापि हृकमस्तिप्कदोषतः । 
nC मेदो 
अजीणोद्‌ दशनव्याधेरूध्वमेदो गदो 
भवेत ॥ ५ ॥ 
चल और रङ्ग के क्षय से, वृक्क और मस्तिष्क 
के दोष से, अजीणं से और दाँतों के दोष से 
उध्वंभेद रोग होता है ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्वमेद के लक्षण । 
ललाउेऽच्तिपुटे निम्ने गण्डे नस्योष्ठ 
एव च | जिहापाश्वेंड्धरे दन्ते शलवद- 
दाहवच्च या ॥ ६॥ एकस्मिन्‌ प्रायशः 
पारे वेदनामुखमणडले । ऊर्ध्व भेदार्यया 
सोका गदड्भारेः क्रमेधिनी ॥ ७॥ 
क्रमेधिनीक्रमशोवद्धिनी 
ललाट में, श्रचिपुटों के मीचे, गण्डस्थल मे, 
श्रोष्ठ में, बिद्वा में, पसबाई में और दाँत में शूल 
और दाइ की तरद वेदना होती है । एक ही 
पसवाडे में. एक ही थोर मुख-मण्डल के _ऊपर- 


नीचे के भेद से वेदना होशी है, जो क्रमशः 
बढ़ती है ॥ ६-७॥ 
ऊध्वंमेद की संप्रासि । 

_शीतानिलस्य संस्पर्शाद्‌ देइकम्पाच 
बद्धते । स्नायुभेदस्य विकृतेरङ्गभेदे भवेद्‌ 
गदः ॥ =॥ 

शीतलचायु के स्पशं से तथा देह में कपकपी 
होने से शरीर में कोप बढ़ता ए! अत स्मायुमेद 
के थिकृत हो जाने से पिभिन्न भ्रंगों में यह रोग 
होता है ॥ ८ ॥ 


थर्ड भेद का निदान। 
आट्रेश्थानस्थिवेरचापि शीतयोगाद 
वलक्षयात्‌। अरद्धमेदः मजायेत दृष्टवाताम्बु- 
सेवनाव ॥ ६ ॥ 


गीळे भ्यान पर रहने से, शीत के योग से, 
बल के य से और दूषित जक्नवायु के लेप 


स्नायुशलरोगचिकित्सा । 
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से अद मेद ( आधे अंशा का शूल ) हो जाता 
है॥३॥ 
अद्ध मेद के लक्षण ! 
याद्ध व्याप्य भवेत्‌ तीत्रा वेदना मुख- 
मण्डले । वामे च प्रायशः पार्ये साद्ध- 
Cc शिरोः 
भदः प्रकीत्त्यते | १० ॥ बाणेनेव शिरो- 
विद्धं व्यथतेऽतिसुदारुणम्‌ । | कदाचित्‌ 
क्रममाजम्ब्य विरामश्चात्र वा महान्‌ ॥ 
११ ॥ बाहुल्येन च नारीणां व्याधिरेप 
प्रजायते । मादु्भावो वयःस्थस्य यौवने 
हाधिको मतः ॥ १२ ॥ 
अद्ध भेद रोग से मुखमण्डल में तीव वेदना 
होती है । प्रायः बाएँ पसवादे में ही दर्द होता 
हे। याण की नोक से शिर भिद्ने के समान ही 
अर्यन्त कष्टदायक वेदूना होती है | क्रमश यह 
रोग बढ़ जाता है और शान्त भी हो जाता है! 
विशेषरूप से यह बीमारी खिर्यो को ही होती 
हे । अधिकतर यौवनावस्था में ही इस रोग की 
उर्पीत्ति होती है ॥ १०--१२ ॥ 
अधोम्रेद का निदान । गी 
विड विरोधाच्छमाच्डीताद्‌ दौन्बज्या- 
० (0 थतेर्गर्भ ~ 
दॉमवाततः । आद्रस्था नस्थितेगमंदोपात्‌ 
स्यान्िम्नमेदकः ॥ १३ ॥ 0100 
निम्नभेदकः :। 
मलावरोध से, थकावट से, शीत से, दुर्ष- 
लता से, आमवात से, शादे ( गीले, नमदार ) 
स्थान में रहने से और गर्भ के दोष से अधोमेद 
रोग हो जाता है ॥ १३॥ 
अधोमेद के लच्तण । 
स्फिच्यूरुजाञसन्भ्योश्‍च परिचमे च 
कचित्‌ पदे । जायां वापि यच्छूलमधोः 
भेदः स उच्यते ॥१४॥ एकस्मिन्‌ मायशः 
सकिथ्न शालोऽयं स्यालिशायली । बाहु- 


ल्मेमैव वयसि प्रौढ एव प्रजायते ॥ १५ ॥ 
कमर, ऊरु, जातुसस्थि के पीछे और किसी 


पैर में या जाँघ में जो शूल होता है उसे अधो- 
भेद कहते हैं| एक ही रांग में यह शूल होता 
है और रात्रि में बढ़ जाता है। यइ अधिकतर 
औ्रौदाचस्था में ही होता हैं ॥ १४-१४ ॥ 


यदर्नेदीपन किश्चिद्यद्वा स्याद्वलवद्ध- 
नम्‌ । वाताजुलोमनं यच्च स्नायुशूले तदौ- 
पम्‌ ॥ १६॥ 


स्नायुशूल' (६४४९5 P27 ) रोग में 
अरिनदीपक, घलवद्ध'क और वात्तानुलोमक ओप- 
थियो का सेवन कराना चाहिए ॥ १६ ॥ 

रुनायुशलहरचूश !। 

एलाइयमुशौर॑ च चन्दनं सारिवा- 

द्वयम्‌ । मेदाद्न्द्रं निशाइन्द्र' गुदूचीं 
७ हु 

विश्वभपजम्‌ ॥ १७॥ फलत्रयं यमानों 

०, ७» [ME 
च रोप्यं सवंसमं तथा । एकीक्रत्य बढ्ल- 
मानं पाथयेद्वव्यसापिषा ॥ १८॥ स्नायु- 

७ [NN ५, ~ त 

शूलहर नाम चूणमेतद्धरेद्भू वम्‌ । निखिलं 
स्नायुशालं च सर्वान्‌ वात्तामयांस्तथा ॥१ &॥। 

छोटी इलायची, बढ़ी इलायची, खत, चन्दन, 
अनसन्तमूछ, कालीसारिवा, सेद, सहामेदा, 
हल्दी, दारुहरदी, गिलोय, सोठ, त्रिफला भर 
अजवायन तथा चांदी की भस्म, सबको समान 
भाग ले एकत्र कर चूण यनावे। मात्रा रे रत्ती। 
यौ के घृत में मिलाकर सेवन करना चाहिए । 
यह स्नायुशूलइर नामक चूर्ण सब प्रकार के 
स्नायुशूल और वातरोगों को अवश्य नष्ट 
करतः हे ॥ १७--१३॥ 

मिहिरोदय रस 
माक्षिकं रजतं लौहं सिन्दूरं बढि- 


4-- ८८४८७ का वास्तावक पर्याय घातनाडी 
है, किन्तु गलती से बंगाल में तया उसी के 
अनुसार अन्य प्रान्तों में भी स्नायु शब्द मयुक्र 
खग गया है। अतः यहाँ भी स्नायुशूत नाम 
रक्खा है । किन्तु इसका अथ खातनाही का 
विकार ( \€7४८3 05९15८ ) ही दै 1 
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वारिणा । भावयित्वा विमर्थाथ कृत्वा 
रक्षिमिता वरीः ॥ २० ॥ एकेकां खाद- 
येदासां त्रिफलाद्विरहर्मखे । मिहिरोदय- 
. नामाय' स्नायुशूलं रसो हरेत्‌ ॥ २१॥ 
सुवणंमाच्षिक की भस्म, चाँदी को भस्म, 
लोइभरम भर रससिन्दूर; इनको समभाग ले, 
जीता की रस की भावना देकर घोट ले और 
पकक-एक रत्ती की गोलियाँ बना को। प्रात काल 
एक,एक गोली त्रिफला के जल से खाबे | यह 
पमाहिरोदय नाम रस स्नायुशूल को नष्ट करने- 
वाला है ॥ २०--२१ ॥ 
प्रयोज्य' दारुगरलमद्ध भेदमशान्तये । 
विरतौ तत्‌ मयोक्षव्यं न प्रकोपे कदा- 
चन्‌॥ २२ ॥ 
देवदारु थर मीठा निप का लेप करने से 
र्धावमेदक ( अआधाशौशी ) शान्त होती है। 
'किन्तु लेप ऐसे समय करना चाहिएँ जव कि 
पीड़ा शान्ति पर हो] प्रकोप के समय कभी 
भी खेप न करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
मदिरामृतसाराख्य' लौहं ज्षोदः कुपी- 
लुजः। सेव्यान्येतानि विधिना स्नायुशुल- 
स्य शान्तये ॥ २३॥ 
मदिरा, अग्ूतसार लोह और शुद्ध कुचिला 
का घूण; इनका विधिपूर्वक सेवन करने से 
स्नायुशूल शाम्त धोता है ॥ २३ ॥ 
स्वेदसेकमलेपांश्च स्नायुशूलेषु योजः 
येत्‌ | तीर विरेचनं चात्र विदध्यान्मलः 
सञ्चये ॥ २४ ॥ घृतवैलादिकं योज्य- 
मनिलामयनाशनम्‌। स्नायुशुलेषु सर्वेषु 
भेपजं च रसायनम्‌ ॥ २४॥ 
समायुशूल रोग में स्वेद, से$ भौर खेप 
करना चाहिए सया सलसंचय होने पर 
शीष विरेचन देना द्वितकर होता हैं एवं घात- 
रोगनाशक थूत और सेछ स्नायुशू्तों में देना 


मिपज्यरमावली सटीक । 


चाहिए। सब स्नायुशूलों में रसायन भी देना 
डितकर है ॥ २४-२२,॥ 


स्नायुरोग में पथ्यापथ्य । 
यत्‌ पथ्यं यदपथ्यं च वातन्याधौ 
मकीत्तितम्‌ । तयैव स्नायुशालेषु निर्णीतं 
विडुधैरित्ति ॥ २६॥ .. 


वातव्याधि में जो-जो पदार्थं पथ्य तथा 
अपथ्य कहे गये हैं, वे ही पदार्थ स्वायुशूल में 
भी घिद्वानों ने पथ्य और अपथ्य निश्चय किये 
हैं ॥ २६ ॥ , 
कुमारीवडी । 
हू, द्विइँम 5 ७० ७० ७ 

कुमायद्भिहेम राप्यं इरितालं च मा- 
क्षिकम्‌ । शतशो भावयित्वाथो गुञ्ञामात्रां 
वरा चरत्‌ ॥ २७॥ धाऽ्यम्भसा वटी 
सेय' कुमारी योजिता हरेत्‌ । स्नायुजान्नि 


खिलान्‌रोगानरिनिमान्यमरोचकम्‌ ॥२८॥ 

स्वर्णभस्म, रजतभस्म, इरतालभस्म आर 
स्वर्ण माचचिकभरम; इनको समभाग खे फिर 
उसमें घीकुचार के रस फी १०० भावना देकर 
एक-एक रत्ती की गोलियाँ यनावे । इसका 
आँवले के रस के साथ सेवन करना चाहिए । 
यइ कुमारीवरी संपूर्ण स्नायु के रोग, अगिनि- 


| माग्य और अर्चि को नए फरती है॥२७-२८॥ 


८ मदारजतबटी । 

rn अत 0 
कर्पप्रमाणं रजतं मौक्किक स्वर्णगेरि- 
कम्‌ । कोलमान तु बैक्रान्त सिन्दूरं स- 
शिलाजतु ॥ २६ ॥ लोॉहमश्न' भवालं च 
त्रिधा चित्रकारिणा! काकमाचीरसेनापि 
सप्तधा च विभावयेत्‌ ॥ ३० ॥ गुज्लाद्रय- 
मितां कृत्वा वटिकां पयसा सह । मातः 
आतः मयुञ्जीत स्तायुरोगनिदचये ॥३१॥ 

चांदी की सरम, मोती की भस्म भोर 
सुनहला गेरू; परध्येक एक-एफ शोला । पैम्मास्त 
मस्म, रसपिन्दूर, शिक्षाभीत, छीइ मधम, 
अअकभस्म और मगा को मरम, प्रत्येक पर 


स्नायुशलरोगचिकित्सा । 


छइ माशे! सघको एकत्रकर चोता की जड के 
रस की ३ और मकोय के रस की 
७ भावनाएं देकर दो-दो रत्ती की गोलियां 
चनावे । प्रातःकाल दूध के साथ प्रतिदिव सेवन 
करने से शनायुरीग भिदृत्त होता है ॥ २३-३१ ॥ 
स्वणसिन्दूर रख । 

णसिन्दूरमञ्र' च मौक्षिक कप- 
सम्मितम्‌ । हेममाक्तिकवेकान्तयङ्गायांसि 
च पित्तलम्‌ ॥ ३२ ॥ शिलाजतुप्रवाला- 
व्धिफेनगुरगुलुगन्धकान्‌ । कोलमानेन 
संशह्य भावयेद बद्विवारिणा ॥३३॥ ततो 
गुञ्जाद्वयोन्मानां विधाय वटिकां भिषक्‌ । 
देवदारुफपायेण भातः सायं च योजयेत्‌ ॥ 
३४॥ स्वणंसिन्दूरसंब्नोऽयं रसेषु प्रवरो 
रसः | स्नायुजान्रिखिलान, रोगान्‌ इन्ति 


नास्त्यत्र संशयः ॥ ३५ ॥ 

स्वर्णोसन्दूर, अअक भस्म और मोठी 
सरम एक-एक तोया, स्व्णभस्म, स्वर्णसाशिक 
की अस्म, वेफ्रान्तमाशा को भस्म, चङ्ग भस्म, 
खोइभस्म, पीतल की मस्म, शिलाजीत, 
प्रमालभस्म, समुद्रफेन, गूगुल और गन्धक 
प्रस्येक छुई-छुह माशे । सघको एकश्रकर चीता 
की जड़ से रस की भवन! देकर दो-दो रत्ती 
कौ गोलियाँ यना शे । अनुपान-देवदार 
का काढ़ा । रसों में श्रेष्ठ इस स्वणासिन्दूर 
रस का प्रात और सायंकाल सेवन करने से 
स्नायु के सपूर्ण रोग नि सन्देह नष्ट होते 
ई ३२०३२ प 

शतायरीघृत । 

शतावयो रसमस्थं छागीदुग्धस्य चाढ- 
कम्‌ । घतमस्थं तयेकत्र कल्केरेभिः पचेद 
भिपक्‌ ॥ ३६॥ मुशली चोरपुष्पी च 
विदारी चन्दनद्वयम्‌ ! शृङ्गी तामलकी 
राज्ञा श्यामानन्ता निशायुगम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चलेन्द्रचारुणौ यासा नौलिनी नौलपत्प- 


६७३ 


लम्‌ । अभयादाडिमी दारुनिम्मौ नागः 
बलेति च ॥ ३८ ॥ सिद्धमेतद्‌ घत हन्ति 
स्नायुजानखिलान गदान्‌ । पुष्टि वीयं 
बलं मेधां शुभां सञ्जनयेन्मतिस्‌ ॥ ३६॥ 

शतावरी का रस १२८ तोले, बकरी का दूध 
६ सेर ३२ तोले, घृत 1२८ तोले । कए के 
लिए_मुसळी, चोरपुष्पी, विद्वारीकन्द, लाल 
चन्दन, सफेद चन्दन, फाकडासिगी, भुईं आंवला, 
मुनक्का, कालीसारिवा, अनन्तमूल, हृरदी, दारु- 
हल्दी, बरियार! ( खरेटी ), इम्द्रायणा, अरूसा- 
नील की जड़, नील कमल, हड, श्रनार, देव- 
दारु, मीम की छाल और गंगेरन ; सप्र मीलित 
३२ तोले | विधिपूर्वक घृत सिद्धकर सेवन करे, 
तो यह घृत स्नायु के सपूगा* रोगों को नष्ट कर 
युट, वीय, बल और शुभ बुद्धि को देनेवाला 
है । माध्रा--६ मारो से १ तोला तक ॥३६--३६॥ 

स॒रघहलमतैल । 

दशमूलं कणा शुण्ठी शी रासना 
ब्रिशतूपला ) अश्वगन्धा जुग्राक्षीरी 
त्रिफला ब्रिख्वयासको ॥ ४० ॥ जयन्ती 
इर्तिशुएडी च मृगो कुटजढाडिमा । इत्ये 
भिविपचेत्‌ कल्केस्तेल तिलसमुद्धवम्‌ ॥ 
४१ ॥ अश्वगन्धाकषाये छागेन पयसा 
तथा ! ग्रन्धद्वव्येश्व निखितेर्मन्दमन्देन 
वह्निना ॥ ४२ ॥ सुरवस्लभनामेदं तैलं 
स्नायविकान्‌ गदान्‌ । वातपित्तकफोत्थांश् 
मिहन्यान्नात्र संशयः ॥ ४३ ॥ 

इति मेंपज्यरत्नावल्यां स्नायुरोगा- 

धिकारः समासः । 


दशमूछ, पोर्पार, सोंड, कचूर, रासना, 
जिसोय, रेटी, असगन्ध, यंशलीचन, धिप खा, 
बेल्ागिरी, अरूसा, जन्ती, इहितगा'डा, मूर्वा, 
कुडा की घास आर अनार इ सब मिश्रित आध 
सेर सेका कारू धमावे। तिए का तेल १२८ 


६७४ भैषज्यरवावलौ सटौक | 


तोले, असगम्ध का कादा ६ सेर ३२ तोले; इस रोग से हाथ का वजन शान्त नहीं 
यकरी का दूध ६ सेर ३२ तोले। यथाविधि | रहता है। श्रेंगुलियाँ हिलती हैं और काय करने 
मन्दार्नि से तेल का पाक करे और अनुमान | की शाक चीण हो जाती हं। लिखने मे अचर 
से सब गन्ध द्रथ्यों का प्रचेप देकर उतार ले | दृषित ( असुन्दर ) आते है तथा बाजा बजाने 
और उंडा करके छानकर रस ले । यह सुर- | में ताल उलटी हो जाती है । जिस व्यवसायी के 
वरलभ नाम सैल मालिश करने से स्नायु के | स्खालिस्य पुराना हो जाता है वह ब्यान वस्तु 


तथा बात, पित्त और कफ के रोगों को नष्ट | को द्दतापूर्वक सुट्टी में धारण नहीं कर सकता 


करता हैं, इसमे सन्देह नहीं हैं ॥ ४०-४३ ॥ है ॥ ३-५ ॥ 
इति श्रीसरयूप्रसा दक्षिपाडि वरचिता यां झैषज्य- स्वकर्मणो निट्टत्तिहि स्खालित्ये खलु 
रदायद्या रवप्रमशमिधायां ब्यास्यायां स्नायु- प्र a 
शूलाधिरार: समासः 1 ˆ | भेषजम्‌ । कठुतिक्ककपायेः कि किं पथ्यस्य 
i च सेवया ॥ ६ ॥ 


अपने काय से निवृत्त हो जाना ही स्पालित्य 
की थ्योपधि है। कडुए, तीसे भौर कपेले पदाथों 
सलि सेही क्या है और पथ्य सेवन से ही क्या है । 
bd का निदान। तारपर्ये यह कि यदि रोगी अपने कार्य से निम्ृत्त 
स्नायूना बलनाशाश्च वातस्याति- | न होगा, तो अपध्य के परित्याग और पथ्य 
दि < के सेवनमात्र से कोई नहीं 
मकोपशात्‌ । कम्मंणश्चातिसातत्यात्‌ | वस्तु के सेवनमात्र से कोई लाभ नहीं हो 
स्खालित्यं स्वजञजायते ॥ १॥ स्त्रीभ्यः | “म्यः ६५ ६॥ Rae 
ुंसामयं व्याधियौयनात्‌ परतस्तथा । | _ विमिद्विलगिलस्नेहः समाई परिः 
याहुल्लेनामिजायेत सद्भिरेवं निरूपि- योजितः । स्खालित्यं क्षपयेद्‌ ग्रहम्‌ स्नेहः 
तम्‌ ॥ २॥ शांकर एव चा ॥ ७ ॥ 
सायुधो ( \C1४८७ नाडियो) के यल एक सप्ताइ तिमिगिलगिल मामक महामध्रय 
नाश से, वायु के आति अकोप से सया शामा की की चर्यो के ( आजकल (00 1९7 07] क्ाइ- 
अधिकता से स्याजिरय रोग दरपन्न होता है। | लीवर आइक के ) प्रयोग से अथया सूकर की 
खरी और पुरुषों के यौयनायस्था के योत जाने | अर्यी के प्रयोग से स्सालित्य रोग दूर हो जाता 


पर ही यद रोग विरोप रूप से होता है ॥1-२॥ | fnsn 
स्पालित्य के लक्षण । | आदित्यपछ सैल ! 

शान्तिर्मारऱ्च हस्तस्य जायते तदनन्त- | पला रास्नाइयगन्धा च जौवकर्षमकौ 
रम्‌ । मंगुल्याः स्वलनाद्धानिमं ेदारन्ध- | बरा । जयन्ती मधुयष्टिश्च मिहस्लपण- 
कर्म्मशः॥ ३ ॥ लेखनेऽच्तरदोपः स्यात्‌ | पञ्चकम्‌ ॥ = ॥ एलाइयं मुरामांसी देवः 
याघे तालग्यत्तिक्रमः । प्रयत्नादपि दोग्धा | पुष्पं सरोरुहम्‌ । केशरं नलिका गुप 
गां दोग्ध मम्यद न चाईति 11४1 स्खा- | मुशली अम्दनद्वयम्‌ ॥ 8 ॥ मन्येक कार्पिक 
हित्प मृचिर यम्य विधते च्यपसापिनः | | सैसे दिप्स्दा मसथममाणके | मासान्‌ पट्‌ 
रदं धारयित द्रव्यं न मराशोति| स्थापयेद्‌ सदृष्या तत्पात्रै सूर्यतेञसि॥ 
पुष्टिना ॥ ५ ॥ १० ॥ वतः कस्कान्‌ समुद्धुत्य सैलगेतठ 


अथ स्खालित्याधिकारः। 


हृकामयचिकित्सा । 8७५ 
oe 2: 
प्रयोग करना चाहिए तथा पुष्टि और बलकारक 
द्रव्य पश्य में देना चाहिए ॥ १४॥ 
इति श्रीसरयूप्रसादत्रिपाठिविरचितायां सैष- 
उयरलावह्या रचप्रभामिधार्या व्याख्यायां 
स्तम्भाधिकारः समाप्तः । 


मयोजयेत्‌ । अनेन प्रशमं यान्ति 
लित्यमपुखा गदाः ॥ ११ ॥ 
खरेदी, रास्ना, अ्रसगम्ध, जीवक, ऋषभक, 
शतावरी जयन्ती, मुलेठी, निसोत, पांचों नमक, 
बढी इलायची, छोटी इलायची, मुरामांसी, 
लौंग, कमल, नागकेशर, नालिका ( सुगन्ध 
च्य मूँगा के आकार का ), कूट, मुसळी, सफ़ेद 
चन्दन, लाल चन्दन ; प्रत्येक एक-एक तोला 
लेकर करक बनावे और १२८ तोले तिल के 
तेल में डालकर पात्र का मुख बन्द करके छुद्द 
महीने तक सूर्या के धूप में धरा रक्खे। पश्चात्‌ 
छानकर करक अलग कर दे और' तेण को 
प्रयोग में लावे । इस तेल से स्खालित्य आदिक 
रोग शान्त हो जाते हैँ ॥ ८-१ ॥ 
रुखालित्यारिरस । 
रौप्यमश्च' तुत्थकं च मर्दयेत्‌ कन्यका- 
म्भसा । मुद्ठमात्रां वटीं कृत्वा पाययेत्‌ 
“सह सपिषा॥ १२॥ स्खालित्यारी रसो 
नाम स्खालित्यं स्नायुजं गदम्‌ । वातः 
रलेप्मोद्भवांश्चापि फिरङ्गं रोगमेबच । पेया 
दोपाजुपानेन शीघमेव निवारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चाँदी की भस्म, अभ्रकभस्म चौर तूतियः; 
इनको समभाग ले धीकुवार के रस में घाटकर 
मूँग के बरावर गोलियाँ बनावे आर घृत के 
साथ इसका सेवन करावे। दोधाचुसार च्रनुपान 
से यह स्खालित्यारि रस स्नायु से उत्पन्न स्खा- 
फलिश्य रोग, कफ वातज़न्य रोग तथा फिरंग 
रोग को शीघ्र निवारण करता हैं ॥ १२-१३ ॥ 
स्सालित्य में पथ्य । 
अेपजान्यत्र योज्यानि बातण्याधिइराणि 
च । पथ्यमत्र विजानीयाद टरव्यं पुष्टिषल- 
प्रदम ॥ १४ ॥ 
इतिमैपञ्यरत्नावर्यां स्खालित्या- 
धिकारः समाप्तः । 


अथ बृक्कामयाधिकारः । 
चृक्कामय का पूचरूप । 

सग्रच्ोष्णा वेगवती धमनी कठिना 
तथा । निद्रानाशो वहिमान्धं शोधोऽक्ि 
च मुखे पदे ॥ हृकामयस्य पूर्वाणि रूपा- 
ण्याहुमिपखरः ॥ १॥ 

दृक्करोग उत्पन्न होने से पहिले तचा में 
रचता और उप्णता आ जाती हँ, नाडी देग- 
वती और कठोर हो जाती हैँ। नींद नष्ट और 
अग्नि मन्द हो जाती है। आँख, मुख और 
पैरों में सूजन हो जाती है ॥ $ ॥ 

चूक्कामय का लच्तण। 

रक्राल्पत्वान्युखस्य स्यात्‌ पाणडुत्वं 
कटिवेदना । त्वक्‌ शुष्का स्वेदहीना च 
धमनी दुततगामिनी ॥२॥ वहिमान्यम- 
जीखश्व भङ्गद्वेपो व्यथोदरे। अम्लोद्वार- 
स्तथो छर्दिह द्वपः श्यासकृच्छूता ॥ ३॥ 
मूत्रास्पत्वं सदा वेगो विशेपान्निशि 
जायते । मूत्रकाले च शिरनाग्रे मनाग्दाहो 
ऽशुभूयते ॥ ४॥ हृकयोर्विकृतिरचा स्मिन्‌ 
विशेपाउ्ञायते गदे । यक्रत्‌सौहहदा- 
श्चापि सा सदैव रजायते ॥ ५ ॥ कर्ण- 
नादो दृष्टिदोपः शिरोग्रीवांसवेदना । 
शाखासु गौरवं मृच्छोष्टकरोगस्य लक्त- 


र्णम्‌ ॥ ६ ॥ 

रुधिर की कमी से मुख पर पीलापन, कमर 
में दद॑, स्वया सूखी और पसीमा रहित, नाकी 
की तीव गति, भगिनमान्य, अओीर्ण, मोजन में 
अर्ुदि, ऐट में दृद, लट्टी-लट्टी डकार आना, 


इस रोग में ड्वातरोगनाराक झोपधियों का 


६७६ 
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बमन, हृस्फंप और इवास लेने में कष्ट होता 
है । मूत्र कम होता है, किन्तु वेग सदैव बना 
रहता है । विशेषतः रात्रि के समय और पेशाब 
स्यागते समय शिर्नेन्द्रिय के अ्रग्मभाग में 
ईकाचित्‌ दाह होता है। इस रोग में अधिकतर 
गुदी में विकार हो जाता है तथा यकृत्‌ प्लीहा 
और हृदय में भी विकार हो जाता है । कर्ण- 
नाद ( कान गूँ जना ), दृष्टि विकार, शिर, ीवा 
और कंधों में वेदना, शाखाओं ( हाथ-पैरों ) में 
भारीपन और मूको हो जाती है । ये सब 
बुक्षरोग के लक्षण हैं. ॥ २--६ ॥ बी 
सन्मूत्रले शोणितशोधनं च यत्‌ 
बहिविवद्धनं च । एकस्य रोगे परियोजये- 
जतदू व्याधिं चीच्य मिपग्‌ विधिश्ञः ॥ 
७ ॥ रसो विवर्द्धयेत व्याधिमतरतं नेह 
योजयेत्‌ ॥ = ॥ 
एध का जानेवाला चैद्य बृकरोग में व्याधि 
के यल का विचार करके मूत्रकारक, रक़्शोधक, 
पुष्टिकारक और जठराग्नि को बढ़ानेवाली 
आषाच की योजना करे। पारद व्याधि को 
बढ़ाता हैं, अतः बुकरोग में इसका प्रयोग न 
करना चाहिए ॥ ७-८ ॥ ५ 
सर्यतोमद्रवटी। | 
हेमसरौप्याथ्रलौदानि जहु गन्धं च 
रक्फिमितां © 
माक्षिकम्‌ । यीं रक्किमितां कुयो्विम 
व॒रुशाम्मसा ॥ & ॥ वटीयं सवतोभद्रा 
निखिलान्‌ कनान्‌ गदान्‌ । इरेदवस्तिः 
वीर्य वद्धयेत्‌ 
अवांइचापि यलं वीर्ये च वद्धयेत्‌ ॥ १० ॥ 
स्पणं ससम, र्जतभस्म, अ्रकभरम, लोइ- 
भष्म, छाछ गरघक और स्वर्णमाधिक भस्म) 
इनको समभाग एकण कर बरना की दाल के 
काध से घौटकर एक-एक रत्ती की गोफियाँ 
बनाये । यहद सर्घसोमइवटी छुफ से उत्पन्न हुए 
संउण रोगों को तथा यभति के रोगों को मष्ट 
कर थल चौर दीर्य को दृद्धि करती दै/६--३० ॥ 
मार्देश्वस्पदी । 


हेमपुकाश्रकांत्तीकत्ती रकाकोल्याँसि 


भैपज्यरत्रावली सटीक । , 


च। कान्तं महावलामूलं गृहीत्वा समभागि- 
कमर्‌ ॥ ११॥ शुप्कमूलकगोघुरौ तथा 
७, € . ५८1. 
श्वेतपुननवा । एपां काथेन विधिवद 
भावयेत्‌ सप्तधा मिपक्‌ ॥ १२ ॥-रक्षि- 
दयमिता सेव्या वटी माहेश्वराभिधा । 
षयं , विशेषतश्चात्र शस्तं दुग्धान्नमोज- 
नम्‌ ॥ १३॥ पाण्डु ट्रक्ामयं चैव शोथं 
सबोङ्गिकं तथा । जलोदरं तथा मोहं 
विपमज्यरमेच च ॥ अस्याः मयोगाक्न- 
श्यन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १४ ॥ 

स्वणंभस्म, मुक्राभस्म, भ्रश्नकभस्म, काँचीक 
( शुद्ध फिटकरी ), षीरकाकोली, लौदभस्म, 
कान्तलौइभस्म और सहदेई की जइ ; इनको 
समभाग लेकर सूखी मूली, गोखरू और सफेद 
सांडी के काढे की एयक-श्र्थक सात भावना 
देकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना ले। इस 
माइेशवररी का सेवन करते समय विशेषकर 
दुग्ध और चावल का भोजन क्थाणकारक 
होता है । इस माद्देश्वरवटी के प्रयोग से पायडु- 
रोग, द्रशगोग, सर्वांग शोय, जलोदर, 
मोड और विपमज्वर इस प्रकार नष्ट होते हैँ 
जैसे सूर्य से प्रन्धकार नष्ट होता है ॥ ११-१४ ॥ 

रसायनाधिकारोक़ान्यौपधान्यपि योज- 
येत्‌ । न चास्ति शमने किञ्चिनिर्दिएटमस्य 
भेपजम्‌ ॥ १४ ॥ पशथ्यैबेल्येः सुपाच्येरच 
भिपगेनं अपाययेत्‌ ॥ १६ ॥ 

इति मे पज्यररनावल्यां हकामया- 

घिकारः समाप्तः । 

रसायन के अधिकार में कही गई आषाधियों 
का भी इस रोग में प्रयोग करना शाहिए। 
क्योंकि इस रोग को शाम्त करनेवाश्ी कोई 
साख आपणि नहीं दै | बज़कारक तपा ऋष्ते 
प्रकार एचनेयासे पस्य एकरोगवाक्े को देगा 


चाहिए ॥ १३-१६ ॥ 
इति थौ सरतूप्रसा दश्रिपादिपिरचितार्या भैपाप- 
रवावएया रवप्रमाभिपायाँ ब्याइयापा 
गृहामवा धिकारः समाप्तः । 


परिशिष्ट। 


निशाइन्द्रमिन्द्रपुप्प॑ त्रिजातकम्‌ । फाथ- 
यित्वा पिवेत्तोयमण्डाधारगदे सदा ॥।६॥ 
विषश्च मधुना जयमण्डाधारगदे हितम्‌ ७ 

परवल, मुलेठी, दाख, धनियाँ, सोंठ, गालए, 
खस्टी, रास्ना, मूर्वा, इन््रभौ, चिइनमक, पीपल, 
गनपीपल, हल्दी, दारहल्दी, लौंग, और श्रिजा- 
तक, इन सबको समान भाग लेकर काथ लेकर 
पिलाने से अणडाधारगद्‌ में लाभ होता है। 
विप ( मीठा हुद्ध सिंगिया) को शहद के 
साथ धाटमे से भी लाभ दोता है ॥ १-७ ॥ 

योयिद्वदलमरख । 

सिन्दूरमञ्रं रोष्यश्च वैक्रान्तं हेम- 
टङ्गनम्‌ । वराम्भसा भावयित्वा वल्ल- 
मात्रा वटीरचरेत्‌ ॥ ८ ॥ योषिद्वर्लभना- 
मायं रसोऽएडाधारसम्भवान्‌ । निहन्ति 

ह्य्यक्षो 

निखिलान्‌ रोगान्‌ हस्यक्तो इरिणानिव & 

रसासन्दूर, अश्क, चाँदी, वैक्रान्त आर 
की अश्म तथा सुद्दाया की समान भाय 
लेकर त्रिफला के क्राथ से भावना देकर दो दो 
रत्ती की गोलियाँ यनावे । यदद योपिद्रतत्षम 
नामक रस अभ्रयद्राधारगद से उत्पन्न समस्त 
विकारों को नष्ट करता हैं ॥ ८-ह ॥ 

चन्दना चूर्ण । 

चन्दनद्वितयं मूर्यं नौलिन्येलादइयं॑ 

बुरा | कणाद्वयं त्रिदृदद्राक्षा मांसी मधुक- 
iy 

मुस्तकम्‌ ॥ १० ॥ एतत्‌ सर्य चूर्णयित्वा 
डिम्बाधारगढापहम्‌ । उष्णेन पयसा नारी 
पिपेन्नित्यं सुखाथिनी ॥ ११॥ 
पटोलं ४० $ वन्मा - | दर्मो चन्दन, मूर्वा, नील को अह, इलायची, 

टोल मधुक दराचा धन्याक 0 विश मुरामासी, पीपल, गजपीपजे, निशोय, दारय, 
अपजम्‌ । पीतमूली पलां राम्ना मूग जटामांसी, मुखेटी भौर मोया सपको चुप्य करके 
मिन्द्रयय॑ विदम्‌ ॥ ४ 11 कृणाइन्द् । गरम दूध के साथ “सेवन करने से रियो शा 


अण्ड्ाधारगद्‌ का निदान । 
रमणातिशयाच्छैत्याद भिघातादिपाद 
पि। अणडाधारगदः कृच्छ्रो जायते चा- 

हिताशनात्‌ ॥ १॥ 

अत्यंत सम्भोग करने से, शीत से, खोट 
लगमे से, विष से और अ्रपथ्य के सेवन से कष्ट- 
दायक झयदटाधारगद नामक रोग हो जाता हैं १ 

अण्डाधारगद के लक्षण । 


उटरोरुव्यया कृच्छा मृत्रस्याटपत्व- 
रक़ते। ज्वरारोचकहृल्लासा अरतिबंल- 
संक्तयः॥ २॥ धमनी वेगिनी लुद्रा 
जिद्दा रक्रोऽ्ञ्ला तथा । अणडाधारगदः 
०७, १... न्‍ 
स्मैताः प्रोक्का आकृतयो बुधः | ३ ॥ 

उद्र भौर करुधो में दर्द, मूर का थोडा 
और कश्साहिन रुधिर मिला हुआ उतरना, 
उवर, अरुचि, हृरलास, बेचेनी, यलय, नाड़ी 
की गाति कभी , तीध और कभी मन्दी 
तथा जीभ उल और लाल रंग की हो 
जादी है। ये श्रयहाधार रोग के लक्षण बुद्धि- 
मानों ने कहे हँ ॥ २-३ ॥ 

० आण्डाधारगद की चिक्टिसा। 

* अस्षप्रवर्डक यद्यत्‌ पनस्याजुलोम- 
नम्‌ । अण्डाधारगदे तत्तत्‌ मयोक्गच्यं 
मिपम्परेः॥ ४॥ 

छेछ वैद्यो को थण्डाधार रोग में वायु का 
अनुलोमन करने घाली तथा बलघद्ध'क चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥ ४ ४ 

पटोलादि काध । 


७०८: 


डिग्दाधारगद (पुरुष के अण्डाघार गद के समान 
दी) रोग अच्छा हौ जाता हैं ॥ 4०-१1 ४ 


पथ्यापथ्य 1 
पथ्यमत्र हविदुग्धं शालिः अत्नो यवः 


स्तिलः । छागमांसरसरचैव द्र॒व्यठ्ुग न. 


शरम्मणे॥ १२ ॥ 

थी, दूध, शालि चावल, पुराने यव, तिल और 
यकरे के मांस का रस पथ्य है तथा उम्र आर 
( उत्तेजक ) द्रब्य सुखदायक नहीं हैं ॥ १२ ॥ 


मस्तिष्कचयापचयाधिकारे 


मस्निष्कच्रयापचय का निदान 
अर लक्षण । 
देहस्वभावाद्‌ दिष्टधा च वर्द्धते मस्तु- 
लुङ्गकः । करोटिरपि घालानां यूनाञ्चापि 
कदाचन ॥ १॥ मस्तिप्कस्य करोटेश्च 
यदि इद्धिदयोमवेत्‌ । न चिदं. दृश्यते 
किञ्चित्‌ मायशः समवद्धेनात्‌ ॥२॥ 
मस्तिप्कस्येव चेद्इद्धिने करोटेस्तथा 
भवेत्‌ । तदा निपीडनात्‌ तस्य जायन्ते 


विविधा रुजः ॥ २ ॥ शिरसोऽतिरुजा ¦ 


तीखा दौर्वल्यं भ्रममूच्डने। पत्ताघातस्तथा- 
सेपस्ततो मरणमेव च ॥ ३ ॥ हासमा- 
याति मस्तिष्क देइदोपादरष्टयः। एकपारवें 
उसेत्‌ तच्चेन्न शीघ्र जीवनक्तयः ॥ सम- 
न्ताद्धसनात्‌ तस्य॒ प्राणान्तम्त्वर्या 
मवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

शरीर के स्वभाव से ही मस्तिष्क का मस्गु- 
खुङ्क बढ्ता है इससे दों को कटोरिया 
( खोपबी की इडया ) भी बहती हं! कमी- 
कमी जवानों को भी बड़ जाती हैं। मस्तिष्क 
और करोरि दोनों ही ददि साथ-साथ इोती ट 
तो समदद न के कारग्य सिसी प्रकार के चिट 
माणू नटी देने हैँ । यदि मीलाप्क को कडि ज 


मैपज्यरतावली सटीक | 


होकर करोटि ( खोपड़ी की हष्डियों का ढाँचा ) 


| ही बढती है तो उसके पीढन से अनेक रोग 


हो जाते हैं । शिर में अत्यन्त तीक्र शूल, 
दुर्बलता, अम, मच्छी, पदाघात तथा आएप 
आदि उपद्रव होकर मृत्यु भी हो जाती हैं। 
भाग्यदश देह दोप से मस्तिष्क का नाश होने 
लगता है। जिसका मस्तिष्क एक तरफ से ही 
नष्ट होने लगता हैं उसका जीवनछय शीघ्र 
नहीं होता है। जिसका मस्तिष्क दोनों श्रौर से 
समान रूप ये क्षय हीने लगता है वह रोगी शीघ्र 
मर जाता है ॥ १-९ ॥ 
मस्तिष्क वृद्धि को चिकित्ला । 

मस्तुलुङ्गस्य॒ संट्ृद्धिजायते मरणाय 
हि॥ ६ ॥ नौषधं तत्र चेत्‌ सेव्यं तथापि 
च रसायनम्‌ । पेयमत्र पञ्चगव्य धृत 
मधुयुतं तथा ॥ ७॥ 

मस्तुलुङ्ग की वृद्धि रोगी की सृध्यु फे लिए दी 
डोती है, उसकी कोई षध नहीं है तो भी 
रसायन झौपधों का सेवन करना चाहिए। इस 
रोग में पञ्चगव्य तथा घृत का शहद के साथ 
सेवन करना लामदायक हैं ॥ ६-७ ॥ 

मस्तिष्क हास की चिकित्सा । 

मस्तिकष्कस्य यदि हासो मरणायैव 
जायने । तथाप्यत्र सदा सेव्यं भेपजं परि-- 
बृइगामू ॥ ८॥ 

मस्तिष्क का चय सो गरयु ने लिए ही होता 
है तो भी सदैव रसरक्र आदि चातु्धों की 


श्रद्ध करनेदाली शृष्या अषि का सेवत करना 
चाहिए ॥ ८६ 0 


खन्द्रनादि छाथ 1 
चन्दनद्वितय॑ मृच्या श्यामाइन्द् 
निशाद्वयम्‌ । लाक्षा वांशी गैरिकश्च 


जीवन्ती मधुकं वरी ॥ & ॥ वाजिगन्धा 
चचा कृष्ण काकोली नीवकर्षमौ । काध 
एषां पियेद्‌ भातर्मसि्निष्कासशाम्तये१०॥ 
आघ वातामयोक़ानि रौलानि च घृतानि 


परिंशिष्ट । ६७६ 

Fe i RSE IR कही 
च । अपस्मारगदोक्वानि तथा सेव्या- वेपने | शिरस्पुप्ऐेडतिशीतेन तोयेन सेचनं 
नि सर्व्वदा ॥ ११॥ मस्तिष्कस्य चये | हितम्‌ ॥ ४ ॥ मस्तिप्कवेषनध्वंसि दन्ती- 
हासे देहस्य पोषणं लडु। पानमन्नंसुखाय स्नेहेन रेचनम्‌ । सजला बललाभाय मृत- 
स्याद्विषरौतं न शम्मंणे ॥ १२॥ सञ्जवनीसुधा | ४ ॥ मयोङ्व्या यथामात्रं 
दोनों प्रकार के चन्दन, मूर्वा दोनों प्रकार ' बल्यमन्यञ्च भेपजम्‌ । बढयुष्मणा हरेच्छै- 


की शारिवा, दोनों हलदी ( हरदी, दारुइल्दी ), त्यमद्रानां भिता 
लाख, वंशलोचन, गेरू, जीवन्ती, मुलेठी, शता- गाना कुशलो भिपक्‌ ॥ ६ ॥ त्रि 


वरी, असगन्ध, बच, पीपल, काकोली, जीवक | स्वणपत्रीश्व मुस्तक मधुकं बलाम्‌ । हरिद्रे 
और ऋषमक, इन सबका क्वाथ करके प्रातःकाल | द्वे नागरश्च त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ tN 
पीने से मस्तिrक का हास शान्त हो जाता है। काथयित्या ्रयोक्कन्यं शीर्षयेपनशाम्तये । 


यहाँ घातविकार को शान्त करनेवाले तैल और सिन्दर शीर्ष 
घृत तथा अ्पस्मारनाशक श्रोपधियाँ प्रयुङ्ग बलाक़ाथेन दूरं शीपयेपथुनांशनम्‌।=॥ 


करना चाहिए । मस्तिष्क की शृद्धि और हास | वातव्याधिइर सव्यं भेपजं तस्य शान्तिः 
के लिए देह को पुष्ट करनेवाला, हलका आहार कृत्‌ ॥ ६ ॥ 
देना लाभदायक है । इसके विपरीत अपथ्य 

“मस्तिप्कदेपन में मन को स्थिर करनेवाले 


है ॥ ३-१२॥ (मस्ति 
——— कम करने चाहिए। शिर गम रहता हो तो 
मस्तिष्कवेपनाधिकारे शीतल जल शिर पर दालना चाहिए । मस्ति- 
प्ककम्पन को दूर करने के लिए दन्तरीस्नेह 
मस्तिष्कवेपन का निदान और लक्षण। | ( जमालगोटा का सैल) से विरेचन करना 
शिरस्यभिइते सेस्तैर्मच्छाहृ्लासवा- | चाहिए । बल देने के लिए जक्युक्र खतसंजी- 
न्त्य ७ पन्दनहासो दौबल्य चनी सुधा का सेवन कराना चाहिए | उचित 
यः | जहत्वं स दद आजा “से आर बलहर भी हक 
चलचित्तता ॥ १ ॥ वेपथुः कणनादरच | चाहिए | शरीर की शीतलता को दूर करने के 
मलिनत्वं मुखस्य च ! पृथुत्वं तारकायाश्र | लिए की उप्मा से भी काम लेना 
शीत्तलस्वं | दिए, भर्थाद्‌ संक देना चाहिए । निशोध, 
धमनी बलवर्जिता ॥ २ ॥ शीतलत्वं bi raed Me 
शरीरस्य वैकृत्यं hn 1 तथा प" | नाड, रयाः कुरकी इन सवो समभाग 
वघं स्याच गदोऽसौ शीपवेपनः ॥ ३ ।॥ | भिलाकर काथ करके सेवन बरने से शीदकम्प 
शिर पर चोट लगने से मूर्धा, उदकाई, | शान्त हो जाता है| खरेटी के काथ के साध 
बमन, जदता, स्पन्दन की कमी, दुर्यता, चित्त रसमिन्दूर का सेवन करने से शिर-करप रोध मष्ट 
की चंचलता, कम्प, कर्णनाद ( कानों में शब्द | होता है वातष्याधिनाराक सम्पूर्ण ओपधियाँ 
गूँजना ), मुख की मलिनता, आँख की पुतल्लियों | मी इस रोग में सामदायक हूं ॥ ४-३ ॥ 
का फैल जाना, नाइी का दीया होना, शरीर का 
शीतल दोगा, अच्छे प्रकार योछा न जाना, तथा 
पच्चाघात होना आदि खद्षण शीषधेपन रोग में पंगोरसरसायओ स्नायूनां बलार्ड- 


होते है ॥ १-४१ ।1 दिवं ५ 
शिर फॉपने की चिकित्सा । नम्‌ | अन्नपानादिक यथ खुनर स्वादु 


मनःस्पैय्येकर कर्म्म कार्यै मस्तिष्कः: सारकम्‌, ॥ १० ॥ शोर्षबेपयरोगिम्यो 


पथ्यादि व्ययस्था । 


हैट० 


हितं तन्निखिलं मतम्‌। विपरीतं विजानी- 
यात्‌ कदाचन न शम्मंदम्‌॥ ११ ॥ 

दूध, मांसरस, स्नायुओं ( Nerves ) 
को बलदायक, श्रन्नपान तथा स्वादिष्ट, दुस्तावर, 
पाचक आहार शीर्षकम्प के रोगी को 
ज्ञामदायक है । इसके विपरीत झाद्दार अपथ्य 
हैं ॥ १०-११ ॥ 


वेपथुवाताधिकारे 
चेपथुवात का निदान । 
वातप्रकोपिपानान जरसा सुरयातथा। 
कशेरु मञ्जरोगाद्च वेपथ्वनिलसम्भवः ॥१॥ 
चात को कुपित करनेवाले अन्नपान से, 
बुढ़ापे से, शराब से, चातजन्य और क्शोरमजा 
के शोग से घातजन्य वेपथु रोग उत्पन्न होता 
SEE) 
चेषथु वात के लच्तण । 
आदो इस्तं समारभ्य कदाचिद्वापि 
मस्तकम्‌ श्रमात्‌ कच्छतरः सव्यं देहं 
व्यामोति वेपथुः ॥ २ ॥ स नाशक्नोति 
सम्पदः न चलितुखामितः पतेत्‌ । गन्छे- 
घातिद्युतमिव निद्रितोऽपि च वेपते ॥ ३॥ 
नाहारं भच्चयेत्‌ सम्यग्वक्रकायोभवत्यपि । 
ववुश्च समारोप्य यक्षोऽस्थन्यवतिष्ठते ॥ 
भुताङ्ग कम्पते चापि न शम्नोत्यपि 
भाषितुम्‌ । ततो बहुमलापश्च चेतनापरिः 
यञ्जितः ॥ ५ ॥ स्वयं मदृत्त्रिएमूत्रः 
श्वासी प्राणांस्त्यजत्यपि। यतोऽयं दारुणो 
च्याधिनेविच्यो जीवनेपिणा ॥ ६॥ 


प्राश्म में हाथ या मस्तक से शूर होकर 
सम्पूण दुइ में चरन्सा भाफर कम्प शुरू 
होता ११ इससे रोगी अच्धी तर चल नहीं 
सक्या है भौर गिर जाता ई 1 अन्ता है तो 
हेश चलता, सोते समय मौ काँद्ता इता 


भेपज्यरतावली सटीक । 


है। अच्छी तरह भोजन भी नहीं कर सकता, 
क्योकि शरीर तिरछा दो जाता है । चिटुक 
छाती से टिक जाती है, सब शरीर काँपने लगता 
है जिससे अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता । 
ज्ञानर्शाक्न लुप्त होने से बहुत प्रलाप करता है। 
मल-मूत की प्रत्त स्वतः हो जाती है । श्वास 
द्वोकर प्राणुनाश हो जाता है! इसलिए जीवित 
रहने की इच्छा करनेवाले ब्याक़् को इस 
मयानक यीमारी की लापरवाही नहाँ करनी 
चादिए ॥ २-६॥ 
ˆ ब्ेपथुवात की चिकित्सा । 
बृंहणं भेषजं स्यं क्यं वेपथुवातक्ृत्‌ । 
= 7 2 

वातव्याधिहर तैलं घृतश्व निखिलं हतम्‌॥ 
७॥ चातव्याधिपु यत्पथ्यं यदपथ्यश्च 
NAR ० ७ 
काततम्‌ । ज्ञय पेपथुवात तत्‌ पथ्यश्चा- 
पथ्यमेच च ॥ = ॥ 

रसरक्रादि घातुवर्धक सव शरौषधे वेपधुवात- 
नाशक हैं। सम्पूर्ण चातथ्याधिनाशक सैल और घृत 
भी इसे नष्ट करते है। वातव्याधि में जो पथ्य कदा 


हे चह तो इसके लिये पथ्य है भौर जो आप्य 
कहा हैं बई अपथ्य हूँ ॥ ७-८ ॥ ~ 


. ओजोमेहाधिकारे 
ओजोमेष्ट रोग का निदान और लक्षण |. 


अभिघाताग्निमान्धामवाताजीणविसू- 
चिका । विपमञ्वरशोथाधे्यक्मकासा- 
दिमिस्तथा ॥ १॥ रक्योः शोणितः 
स्रोतो, बिश््नेरखदोपतः ॥ लसिकाशुक्र- 
पूया युको मूत्रे तथा नृणाम्‌ ॥ २॥ 
सीणां गमागमे येर कठुकक्षारयर्नितः । 
मधुरो जस्करद्रव्यम्दौरतिमात्रतः TE 
गुरुपय्यु पितानाञ्च मोजनादतिमोजनात। 
नवधाम्यादिगोइमइंसडिम्पातिसेयनाव्‌ ॥ 


परिशिष्ट । 


लि” 


दूपिते शीतले तोये स्नानपानावगाइनात्‌ | 
एभिनिदानैरन्बैश्व दूपितादोजसो भवेत्‌ ॥ 
हि कुएं 
५ ॥ ओजोमेहः स बिज्ञेय आयुक्यल- 
निदृन्तनः । शारीरिकश्रमवशात्‌ तयान्ये- 
चेय हेतुना ॥ ६ ॥ तं शोणितिसञ्चारात्‌ 
कृतेश्च विपर्ययात्‌ । ओजोविकरृति- 
मापन इंसाण्डश्वेतमागवत्‌ ॥ ७ ॥ पिष्टः 
कप ७ २० = 
तणडुसवद्वाथ सहमूत्रण संषत्‌ । मदः 
क्षयो भवेत्तत्र ज्वरारोचकयोस्तथा ॥2 ॥ 
शोधेऽग्निमान्धे सञ्जते गदोऽसाध्यो न 
संशयः | अन्यथा कच्छसाध्योऽसौ यत्नात्‌ 
जीवति मानवः ॥ ६ ॥ 
चोट से मदारिन, श्रामवात, अञ्जी, विसू- 
पचका, विपमज्वर, शोथ, यदम! खाँसी आदि 
रोगों के कारण दोनों गुदो के रक्षत्रोतों की 
विकृति से और रक्र्दोप से मनुष्यों के लासिका, 
चीं पूय शौर रक्रयुक मू उतरता है। सखिया के 
गर्भावस्था में कहुए और चाररहित, मधुर थौर 
झौज़कारक दर्यो के अत्यन्त सेवन से, भारी, 
खासी मोजन भौर अतिभोजन से यह रोग 
होता है। नवीन अन्न, गोधूम, इंस ( वतक ) 
के अरयो के अधिक सेवन से, दूषित, शीतल 
जल के स्वान-पान आदि से; हुन संघ फारणों 
से ओज दूपित हो जाने से चायु चौर यल को | 
नष्ट करनेवाला यह आजोमेइ रोग होता हैं। 
शारीरिक श्रम के कारण से या अन्य कारणों 
से, रक्रसंचार की शीघ्रता से तथा प्रकृति की, 
परीता से ओज घिङ्कत होकर इंस के भयदा 
के श्वेत भाग के समान अथवा पिसे हुए चायलों 
के समान पदार्थ मूत्र के साथ आने लगता हैं 1 
जद्दौ मेदा घातु के रप तथा उवर, अरोचक, 
शोध और अस्निमान्ध आदि उपद्रव होते हैँ 
दही पर यदृ रोग असाध्य हो जाता है अन्यथा 
कष्टसाध्य है । इस रोग में मनुष्य "कठिनता से 


बच पाता है ॥ १-३ ॥ 
ओजोमेहको चिकिरसा। , 


विचाय्य दोपद्प्यादीन्‌ निदान 


परिः 


ददर 


१ + 
वज्ज येत्‌ । चिकित्सेत्‌ गदाकान्तं दोषः 
दृष्याजुसारतः ॥ १०॥ अय-प्रधानम- 
गदं हितमत्र विशेषतः ! वज्ञ नीय रसो- 
दुभूतमौषध॑ शिवमिच्छता। ओजोहासज- 

९ ७ ~ ® 
दौब्ब॑स्य' दूरीकुर्यात्‌ प्रयत्ननतः॥ ११ ॥ 

दोप-दूष्य आदि का विचारकर रोग उत्पन्न 

करनेवाले कारणों को छोड देना चाहिए और 
दोपदृष्यानुसार चिकित्सा करनी चाहिए । खोह- 
भस्म जिसमे प्रधान औषध हो चढी औषध इस रोग 
में विशेषरूप से जा मदायक है । रसजन्य ( पारद 
से वनी) औपध त्याज्य है । ओजज्षय से 
उरपत्र दुर्बलता, को यव्नपूर्यक दूर करमा 
चाहिए ॥ १०-११ ॥ 


चन्दनादि छाथ । 


चन्दने नलदं द्राक्ष गुडूची मधुकं 
स्फटौ । धात्री च काथ पतेपां योजोमेहो- 
पंशान्तिकृत्‌ ॥ १२ ॥ तथा हारिद्रमा- 
जिजष्ठमेहादीनां परमौषधम्‌ । सोपद्रचाणां 

[1 १ 
कथितः कृपाद्रणेव शम्भुना ॥ १३ ॥ 

सफेद चन्दन, लालचन्दून, सस, दास, 
गिलोय, मुजेढी, फिटकरी और श्रॉवला का 
काथ अजोमेइनाशक हैं । तथा उपद्ववयुक्र 
हारिद्र तथा मंजिष्टामेह आदि प्रमेष्दो की भी 
यह उत्तम औषध है ।। इसे दया से युक्त श्रीशक्ररजी 
मेकहा है ॥१२१३॥ 

अजमोदादि चूर्ण । 

अजमोदाएता शुण्डी गुदूची त्रिफला 
जिह॒त्‌। चीज गोक्षुरजं दारु निशा श्यामः 
हसारकम्‌ ॥ १४॥ चूर्णमेपां मापमितँ 
सेवितं यनतो हरेव्‌। ओजपिष्टादिशात्‌ 
मेहान्‌ दुतं मास्यान्‌ यथा तमः ॥ १४ ॥ 

अजमोद, गिलोय, सोट, व्रिफला, निशोप, 
गोखरू के बीज, दारइकदी, सारिवा, नौसादर, 
इन सदका थू करके एक मारा छी माधा में 


| यरमपूर्थे सेवन करने से आड, पिष्ट भाई 
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र 


हद 


प्रमे इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे सूर्य से श्रन्ध- 
कार नष्ट होना है ॥ १४-१5 ॥ 

दाडिमाथं घृत्तं चन्द्रममा नाम वटी 
तथा । पुक्ापङ्गखरश्चेव वसन्तकुसुमा- 
करः ॥ १६ ॥ चन्दनाद्यासवोऽरिष्टो देव- 
दारुसपुद्धवः । प्रमेहमिहिरं तैल॑ तथा 
मेहाधिकारिकम्‌ ॥ अगदं चात्र युञ्जीत 
नित्यं कुशलमिच्छता ॥ १७॥ 

दाडिमाद्यधृत, चन्द्रप्रभावटी, मुक्रावंगेश्वर, 
वसन्तकुसुमाकर, चन्दुनाद्य श्रासव, देवदार्वारिए, 
प्रमेहभिद्दिर तैल तथा प्रमेहाधिकार मे कहे हुए 
प्रयोग भी आवश्यकतानुसार इस रोग में प्रयुक्त 
करने चाहिए ॥ १६-१७ ॥ 

चन्द्रनासव 1 

चन्दने सरलं देवदास दारुनिशा 
निशा । त्रिहत्‌ चित्रकमूलश्चागुरु धात्री 
सुरमियम्‌ ॥ १८ ॥ शतमूल्याश्मभिद्‌ 
वासात्वचशच सारिवाद्वयम्‌ । लच्मणा- 
यास्तथा मूलं वावरी वरुणत्यची ॥ १६॥ 
प्रत्येक पलिकं शेयं द्राक्तायाः पलविंश- 


मैपज्यरतावलौ सटीक | 


लालचन्दन, सफेद चन्दन, देवदोंरु, चीइ, 
दुग्स्हल्दी, हल्दी, निशोथ, वित्रक की जड़, 
अगर, अविला, कवाबचीनी, रतावरी, पापाण” 
भेद, अड्ूसा की छाल, दोनों सारिया, लच्मणा 
का जड़, चचूल की छाल, बरना की छाल, प्रत्येक 
चार-चार तोळे | दाख १ सेर, धाय क फूल ६४ 
तोले, खाँड २ सेर, स्तर्णभािक की भस्म २ 
तोले, इन, सबको लेकर २४ सेर ४८ तोले जल 
में डालकर एक मिट्टी के पात्र मे भरकर उसका 
मुख बन्द कर के एक मद्दीने तक रखा रहने दे। 
आसवे बनाने की विधि से आसव तैयार करके 
फिर,छान ले। रोगसमूहों को नष्ट करनेवाला 
यह चन्दनासव बीयंदोष, रजोदोष, कष्टदायक 
मूत्रदोप, अनेक प्रकार के श्रमेह, आठ पकार के 
मूत्रकच्छू, चार प्रकार की अर्मरी, तेरइ प्रकार 
फे मूत्राधात, श्रेत्रदृद्धि, पाण्डुरोग, कामला, 
हलीमक, खाँसी, रवास, कुट, अ्रग्निमान्य, 
अरुचि और औपसगिकमेह ( सूजाक ) आदि को 
नष्ट करता है । श्रीमद्देशजी ने मलुष्यों के हित के 
लिपु यह चन्दनासव कहा हैं॥ ३८-२३ ॥ 
पथ्यापथ्य की व्यचस्था । 
लघु बढयं पुराणश्च धान्यमुद्गयबादि- 
| कष्‌ । वात्ताकुश्च पटोलश्च काकोडुम्बरक 


कम्‌ । घातकीपोडशपलां तुलामानां सितां | तथा ॥ २६ ॥ कारवेब्नादिक शस्तं वज्ज - 
तथा ॥ २० ॥ माक्षिकाद्ध पलं सब्बं जल- । यन्मधुरं गुरु। मांसं मत्स्यान्‌ तथाध्यान- 
द्रोणद्वये ज्षिपेत्‌। मासमेकं भाण्डमध्ये ' प्रातपार्निनिपेत्रशम्‌ ॥ २७ || दूपिताति- 
सपिधाने निधापयेत्‌ ॥ २१ ॥ चन्द्नासव | शीततोयस्नानपानावगाहनम्‌ ॥ २८ ॥ 

इत्येष रोगानीकनिञ्न्तनः । शुक्रदोपं | इस रोग में बलकारक, इलका भाहार, पूराने 
रजोदोप॑ मूम्रदोपं सुदारुणम्‌ ॥ २२ ॥ । bos par Dr rad 
निहन्ति विविधान्‌ मेहान्‌ कुच्छमएबिध सघुर, भारी, साच, मांसी-्माद्रा, सैथुन, भूम, 
तथा । चतस्रश्चाश्मरीस्तद्वन्मृत्राधातां- | अरिनसेदन तथा दूषित चौर अत्यन्त शीतल 
सयोदश ॥ २३ ॥ अन्त्ररद्धि पाणदुरोगं जल में स्नान-पान आदि स्याउ्य हैं ॥ २३-२८ ॥ 
कामलाञ्च दलीमकम्‌ । कासं श्वासं तथा 
कुष्टमरिनिमान्धमरो चकम्‌ ॥ २४ ॥ थप- 
मागिकमेहांश्चमाशयेदविकल्पतः । मापितः 
भ्रीमश्शेम लोकानां हितकारिणा ॥ २५॥ 


खआगन्तुजपचाघाताधिकारे 
अआगन्तुज पक्षाघात का मेद 1 
पच्चाधातो दिघा इोयो दोपागस्तुन- 


परिशिष्ट । 


भेदतः । दोपजः कथितः पूर्वमधुनागन्तुजं 
सृणु ॥ १ ॥ आगन्तुजोऽपि द्विविधः 
पक्षाघातः अकीत्य ते राधः पारदसम्भूतो 
द्वितीयो नागजः स्मृतः ॥ २ ॥ 
नागजः सीसकजः । 
पक्षाघात दो प्रकार का होता है। १ दोषज, 
२ आगन्तुज । दोषज तो पाहिले कह दिया गया 
है, आयन्तुज अब कहते हैँ । थागन्तुज भी दो 
प्रकार का होता दै | १ पांरदजन्य, २ नागज 
( शीशकाजन्य ) ॥ १-२ ॥ 
पारद्जन्य पच्छाघात का निदान 
रससंस्पशेसातत्यात्‌ तद्धमम्य च सेव- 
नात्‌ | पच्चाघातो भवेद्‌ यस्तु स क्यः 
पारदोद्धवः ॥ ६ ॥ त 
पारदजन्य पक्ताधात-पारद के स्पश या | 
उसके घुचाँ के सेवन से एक अंग मेकार हो 
ज्ञाय, उसे पारदजन्य पच्चाधात कहते हैँ॥३॥ 
पारदजन्य पत्ताघात फे लक्तण । 
आदौ बाद्योर्णलध्वंसस्ततः कम्पः म | 
जायते । वेपने सक्धिनी चापि कायःसर्व- | 
स्ततः परम्‌ ॥ ४॥ गदी चलति इत्यन | 
चै दृढ द्रव्य न धारयेत्‌ । स्पष्ट पमापितु- | 
झ्वापि चर्वितुश्च न च क्षमः ॥ ४ ॥ तत- 
स्तस्यापि निद्रा च पलापो पलसंक्तयः । 
हुस्सासो वह्विनाशश्च दन्तध्यंसः कचित्‌ 
स्रतिः ॥ ६॥ शान्तिमयति कम्पस्य 
विधतेऽङगो रसामये | नागामयस्य लिङ्गानि 
भृणुतातः समासत्तः ॥ ७॥ 
अत्र ये शब्दस्य इवार्थे भ्रयोगः । स्र तिः 


लौलासखाबवः | 2 

प्रारम्म में दाहु का बल नष्ट ई से कग्र 
उत्पतन होकर टॉगे कापती ह । बाद में स्वाप भी 
बापरे लगता ईँ । रोगी माता हुधा था चलता 
है, किसी इस्यु ढा घता से घारण महीं -कर 


ईषे 
०-८ >> 


सकता है। न तो स्पष्ट बोल ही सकता है और 
न अच्छी तरह चबा ही सकता हैं । नींद अधिक 
आती है; वकवाद करने लगता ह और थब 
नाश हो जाता है | उवकाइयाँ, अग्गिनाश, दाँत 
गिर जाना और कहीं-कहीं लालाखाव भी होता हैं! 
क्सी-क्सी श्रंग का कम्प शान्त भी हो जाता 
है! ये पारदजन्य पक्षाघात के लक्षण है] नाग- 
जम्यपक्षाघात के लक्षण आगे कहेंगे ॥ ४-७ ॥ 

पारदजन्य पक्षाघात की चिबित्सा। 

मुख्य चिकित्सितश्चास्य निदानपरि- 

iy 
वर्जनम्‌ । निदानसेविनो व्याधिनौपधाद्‌ 
विनिवत्तते ॥ = ॥ स्वेदसञ्जननं सर्व 
मूत्रश्ञ्च विरेचनम्‌ । रङ्गदोपहरं चाप्र 

Ce ५ ७ ७ 
शम्मंद भेपन मतम्‌ ॥ 2॥ गन्धक परम 
प्राहुमेंपन॑ पारदामये। नेपालनिम्बतोयेन 
सेव्यो लोहोऽस्य शान्तये ॥ १० ॥ 

इसकी मुख्य चिक्रिसा यही है कि जिन 
कारणों से उत्पन्न हुआ है उन-उन कारणों को 
छोइ दिया ज्ञाय | यदि रोग-उत्पादक वार 
को सेवन करते ही रहे छोडे नहौँ,तो आषध 
सेवन से रोग नष्ट नहीं होता है । स्वेद 
(पसीना ल।नेवाली), सूत्रकारक, दृस्तायर, रधिर- 
दोपनाशक आषध यहाँ लाभदायक होती है। 
पारदजन्य पिकारों में गन्ध धेट औषध ह!ै। 


| चिरायता भौर नौभ के जल से खोट रायन का 


सेवन करना भी इसको शान्त करता है ॥८--१०॥ 
नागजपच्ञाघात का निदान 
चित्रकृत्‌ प्रमुखा ये हि नागैः कर्म 
३० पन्त ० ~ ७ 
अकुत | ये या व्यवहरस्त्यस्य पात्र नपा 
तततो गढः ॥ ११ ॥ 
ज्ञो ब्यत्रि पित्रहारी, प्रेस का काम या 
चस्य शीशा सम्बस्धी काम बरता है उगरो 
नागजन्य पचापात शोता टै श $1 ए 
नागजन्य पर्षाघाद के सद्ग | 
अस्यगुलीस्तु समारम्प मशिइन्धं तवो- 
® थ्याधिर्पामी रि CEE क 
ऽखिलम्‌ । सिं दबरल्यं तर्फ 


हैट 


॥॥ कोष्ठे 
लक्षणं महत्‌ ॥ १२॥ अंसे प्र 
तोदश्च बादोश्व परिशीणंता । नीलिमा 
ठम्तवेष्टे च शूलं चिह्दानि चास्य वे ॥१३॥ 

अंगुलियों से प्रारम्भ होकर कलाई तक या 
अधिक भी हाथ में रोग फेलता हे और दुब 
लता उसका मुख्य लक्षण है। कथा और प्रकोए 
में तोदने की पीडा, हाथ में शिथिलता, 
मसूद्ों में नीलापन भर शूल होना इसके 
लक्षण हैं ॥ १२-१३ ॥ 

नागजन्यपच्ताघात कौ चिकित्सा । 
स्वेदनं भेदनं चापि फुष्ठः्नं यञ्च भेप- 
९, संसे ७ पे 

जम्‌ । तत्सर्वे मिह संसेव्यं कृत्वा हेतुविव- 
जनम्‌ ॥ १४॥ 

स्वेदन, भेदन और कुष्ठमाशक ओषध सेवन 
करने से लाम होता है । रोग उस्पन्न करनेवाले 
कारणों का सेघन करना यन्द कर देने से भी 
लाम होता है। १४ ॥ 


अंशुधाताधिकारे 
अशुधात का निदान और लक्षण । 
चण्डाँशोरंशुना शौष्णि तप्तो चण्डेन 


जायते । अंशुधात्तामिधो व्याधिः मागिनां 
प्राणपीडनः | १ ॥ वृष्णातिघोरा खग्नुज्ञा 


भैपज्यरत्ावली सटीक । 


रेतः है । मूर्छा, उबकाई, विषम स्थिति, शवास 
में कष्ट, स्पर्श का अनुभव न होना एवम्‌ शाचप 
(झटके ) भी आने लगते हैं । पाय कैदी 
वीरों के भी यह रोग हो जता हे । बंगला 
भाषा में अशुधात फो सर्दी-गर्मी कहने हैँ १--३ 
अशुघात के अरिष्ट आर लक्षण । 
नीलिमा इस्तपादस्थ धमन्याः चाण- 
लुप्तता । विज्ञेपणश्च गात्राणां मरणायां- 
शुघातिनः ॥ ४ ॥ 
अंशुचातिनः अंशुधातरोगिणः । 
अशुघातपीडित रोगी के हाय-पैरों का 
नीला हो जाना, नादी का चया में लुप्त होना, 
क्षण में प्रगट हीना और शरीर के अवयव? 
का इधर-उधर फकना उसके मरण कें चिह्न है ॥४॥ 
श्रशुघात की चिकित्सा । 
यङ्गावरणऱासांसि दूरे निःक्षिप्य 
यत्नतः । प्रच्छाये प्रपहवाते गन्धाढ्यो 
मनसः मिये ॥ ५ ॥ विपिक्के व्यक्नभसि 
विडद्गगणनादिते । शाययेत्‌ सुखशय्या- 
यामशुयातिनमञ्जसा ॥ ६ ॥ शीताम्बुशेक 
कुया चन्दनाम्बु च पाययेत्‌ । नाधिकं 
पाययटम्बु सहसा कुशलो भिषक्‌ ॥ ७ ॥ 


आच्छादयेत्सर्वमन््र 

भ्रमो नेप्रस्य रक्तता । मूप्रेगश्च मृच्छो च सहारा नि शीततोयाद्रेपाससा । 
इल्लासो विपमा धरा ॥ २॥ खासकच्छ | जयन्ते कर कर बरस |= 
स्पर्णहानिराक्तेपश्चात सम्भवेत्‌ । पायः कै कई नयने भ्त्युपणो 
| भटानां जायने च सः ॥२ | ताम्मसा सिङ्गै बसमूर्णामयं पृथु ॥ ६॥ 

कारावरुद्धानां भटानां जायने च सः ॥ | तृतो नित्य वोयश श्री 
स अशुधातः सईगर्मीति बङ्गमापा। उनि शु डा पासषपताएतम्‌ । 
सूपं की सेन छिरो से अस्तक गरम दो उप्णमेय च घाटायां निधायान्येन गास- 
आता दै जिसमे परादां को पीडित बरनेपाली | सा ॥ १० ॥ शुप्फ्रेण यापि वदलीटसैः 
अशुघात नामक य्याधि जीरो के उरपप्र होती नातिदढं ततः । बद्धातिटादः याप्रच RR 


है। इसमे भश्यम्त शोक प्यास लगती है, सवा दति यत्नतः त्य 

हु यत्नतः ॥ ११ 
शुरष दो जाती ई, भ्रम चौर चआँशों में घाली ] डी र EF i 3253 पिधिना 
दो जाती है, मूत्र कायेग होता ई! मूत्र को | त्येय हि सत्रप ॥ अद्ठा- 


अरणि ग होकर मृप्राशप मरा डुझआा मा माणूग नामुष्मणो नाशे घमन्याइच प्यतिममे 


स्येदो विधेयो योज्या च मृतसञ्जीवनं 


सुधा ॥ १२ ॥ र 
रोगी के शरीर के वर्खो को दूर करके 
उसके हवा करनी चाहिए तथा छाया में हवा- 
दार स्थान में रखना च'द्विए जहाँ मन को प्रिय 
सुगन्ध आती हो । एकान्त खुले हुए स्थान में 
जहाँ पक्िगण बोलते हा सुखदायक शच्या पर 
अंशूधातपीडित रोगी को सुलामा चाहिए। 
रोगी का शीतल जल, से सेक ( उडे जल में 
कपडा भिगोकर क्र ख आदि पर फेरना ) 
करना चाहिए | चन्दन का जल (थ्रकचन्द्न) पि- 
लाना चाहिए; पर एक साथ भधिक जल न पिलाना: 
चादिए।,रोगी के सय शरीर को शीतल जल से भी गे 
हुए घख ( मिगोकर निचोडे हुए ) से ढक देना 
चाहिए, तथा फुवारे के जल से स्नान भी कराना 
चाहिए | दन्ती ( जमालगोटा 'की जड़) के 
तेज़ से रेचन करा! देना भी लामदयक है । 
अत्यन्त गरम जल में ऊन के सोटे कपड़े को 
डुबोकर उसके जच को निचोड़ के और उसमें चीड 
का गोंद मिलाकर यरम-गरम ही दूसरे कपडे 
पर लगाकर गर्दैन के पिंडल्ले हिस्से पर खगा दे 1 
सूख, जाने पर केला के पत्तों से डककर बाँध 
दे, परन्तु बहुत कसकर न बाँघे | जब तक दाइ 
ददो तव तक इसकी यरनपूवंक रक्ता करता रहे । 
इस विधि से शीघ्र ही मूच्चा नष्ट हो जाती ट्ट॥ 
शरीर के श्रवयवौां की ऊष्मा नष्ट होने पर 
(,टेस्पेचर गिर जाने पर ) और नाडी के उलट 
क्रम से चलने पर पसीना दिलाना चाहिए और 
गटतसंज्जीधनौ सुधा का प्रयोग करना चाहिए ९-१२ 

हे सस्नेश्वर रस । 
वज्ञ चैक्रान्तमश्रञ्च सिन्दूरमपि माच्ति- 
कम्‌ । भौक्तिकं हेम रौप्यञ्च सममित्नुज- 
चारिणा ॥ १३॥ शतावरी रसेनापि 
विदार्य्याः स्वरसेन च । विभाव्य वटिका 


कुय्याद्रक्षिकाममिता भिपक्‌ ॥ त्रिफलाः 


जलयोगेन रसो ' रत्नेशखरो इरेव्‌ ॥ १४॥ | 


मस्तिष्कस्नायुजान्‌ व्याधीनंशयातं विशे- 


शिष्ट ६८५ 


पतः ॥ अंशुघाते मकत्तन्यो विधिर्मुच्डी- 
निसूदनः॥ १४॥ 


हीरा, वेक्रान्त, अभ्रक, रससिन्दूर, स्वर्ण- 
साडिक, मोती, सोना और चाँदी सबकी भस्मे 
समानभाग लेकर ईख के रस, शतावरी 
आर विदारीकन्द्‌ केस्थरस से घोटकर एक- 
एक रची की गोलियाँ घना ले | प्रिफला के जल 
के साथ इस रत्नेश्वर रस का प्रयोग करने से 
यह भस्तिष्क और स्नायु ( नाडी )१९7४८७ ) 
जन्य विकारों को नष्ट करता है । विशेषत' 
अंडुघात के लिए अधिक लाभकारक हँ। 
अक्षुघात रोग मैं मूर्छ नष्ट करनेवाले प्रयोग 
करना चाहिए ॥ 1३-१२॥ ” 

अष्टाशिशिरपानक। 


शर्करा द्विपलोन्माना चन्दनश्चारद्धकापि 
कम्‌ | जम्पीरजश्च पलिको रसो वर्य्यात्र 
तत्समः॥ १६॥ शाणञ्चमधुरीतैले पस्थार्दै 
अभितेष्म्मसि । मिश्रयित्वा समालोड्य॑ 
स्तोकं स्तोकं मुहुमुहुः ॥ १७॥ अंशुधात- 
गदाक्ान्तं पाययेत्‌ सुखदं दितम्‌ । महा- 
शिशिरनामेदं पानकं इरिणोदितष्‌ ॥१८॥ 
अंगुघाते निहत्तेईपि मिथ्याहारविहारिणः 
अपस्पारादय प्रायो जायन्ते बढ्यो गदाः| 
॥ तन्छ्क्कोऽतो हितं नित्यं सेवेता- 
वलल्ञामतः। मनभ्मीतिदं कम्म विदः 


धौत निरन्तरम ॥ २० ॥ 

खाँड था चीनी ८ तोळे, चन्दन छू. माशे, 
जवीरी मींयू का रस ४ सोके, शतावरी का रस, 
५ हलोले, सौंफ का तैज़ द मारो घौर जत ३२ 
सोख्ने, सवको मिलाकर मया जाय, वाद में 
थोइा-थोड़ा बार-बार मिलाता रहे । मशि 
नामक पानक ऱ्डुधात रोग से पीड़ित ब्याह 
को ,यडुत सुखदापक भौर हितकारी है। अगा” 
घात रोग के अच्छे होने पर भौ भिप्पा 
आहार और थिइ के सेवन से अपस्मार 
आदि बहुत से रोग हो जाते हैँ, इसलिये झंगू- 


घात रोग से अच्छा होने ,पर भी जब तक 
पूर्णतया बल न श्रा जाय इसे नित्य ही सेवन 
करता रहे । इसमें मन को प्रसन्न करनेवाला 
कार्य ही सदैव करना चाहिए ॥ १६-२० | 
अंशुघात रोग में पथ्य और अपध्य-व्यवस्था। 
अन्नपानादिक स्निग्धं बलपुष्ठिपद 
सरम्‌ । हितं स्यादंशुघातिभ्यो विपरीतं न 
शर्मणे ॥ २१॥ 
अंशुधात के रोगी को अन्रपान आगाद्‌ चिकने, 
चल रौर पुष्टिकारक, दस्तावर होने चाहिए। इससे 
विपरीत सुखदायक न होकर हानिकारक दोते हैं ३ 


अपमुमुप्त्रंधिकारे । 


है कु ७.२ 
श्वासरोधी मतो इतुमरणे मज्जना- 
दिना । अतः्श्वासे समानीते माणी प्राणि- 
ति यत्नतः ॥ १ ॥ उप्णः कायोऽस्ति चै 
यावदट्गानि शिथिल्लानि च । तावचिकि- 
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त्सा कर्तव्या प्रायो दण्डान्ततो मृतिः॥२॥ 
डूबने अद से श्वास का रुक जाना मत्यु 
का कारण है, अतः प्राणों की रचा करने फे बिए 
यह्नपूर्वक रवास को फिर वापिस लाना चाहिए। 
जब तक शारीर गरम आर अङ शिथिल रहं 
तय तक दिक्स्सा फरनी चाहिए । प्रायः एक घड़ी 

भर के घाद मर जाता है ॥ १-२ ॥ 

जलमझान की चिकित्सा । 
जलमग्नं समुथाप्य ब्यवलम्बो्डेवत्म 
च । पुखान्निःसारयेत्तोयं कफं लालाश्व 
= . £$ १, सु 
ऐनिर्दरेत्‌ ॥ जनतां वारयेद्‌ तत्र तथा वायुने 
दृप्यत्ति ॥ ३ ॥ 
जज्ञ में दूये हुए मनुष्य को उठाकर उसके 
शरीर को फिपटाकर पेट को दबाकर मुख से 
जण, कप भीर खार आदि को निशा हुना 
चाहिए भौर पदी मीड को म आने देना चाहिए 
कपा वहाँ कीयायु को दूषित न होने देना 
अादए ॥ रे # 


भपज्यरबाँचेलो संटाक । 


लुप्ततवास की पुनरानयन विधि । > 
शायितस्यास्य पारें तु तौब्रनस्यं नसि 


ज्षिपेत्‌ । अंगुल्या संस्पृशेत्‌ कण्ठं र्सषशेन 
दारुणाथवा॥ ४ ॥ अनेन विधिना वेगे 
क्वस्य वमनस्य वा । नाते श्वासः समाः 
याति विपन्नश्वापि जीवति ॥ ४ ॥ मुखं 
वक्षश्च संपुष्य तत्र शीताम्बुसेचनम्‌ । 
ु््याच्छासस्तथायाति विपन्नश्चापि जी- 
वत्ति ॥ ६ ॥ एवं श्वासो न चेदायाद्धिपक्‌ 
कुय्याँत्‌ क्रियामिमाम्‌ । रासक्रिया- 
अद्टस्यथ जितइस्तः कृतक्रियः | ७ ॥। कृस्वा- 
वाकूशायिनं 
पारवे ततः शाययित्वा तदयुम्मं परिपीड- 
येत्‌ ॥ ८ ॥ पद्धा वा सप्तधा कुर 

पलमध्ये क्रियामिमाम्‌ | यावच्छासो न 
चायाति नाथवा मृत्युनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
कृत्वोपधानपृष्ठं वा तामुत्तानं प्रशाययेत्‌ । 
ततश्चाकर्पयेज्जिहां कर्षेहाहुः स्वयं तथा॥ 


वेद्यस्तथो' क १ 
पधानवक्तसम्‌ । 


१० ॥ शीप्णँः समीप आसीनः कुर्य्याद्ध 


स्तावुरोगती । पटकृत्वः सप्तकृत्वो वा पले 
कुय्योत्‌ क्रियामिमाम्‌॥ ११ ॥ यावच्छासो 


न चायाति नाथवा मृत्युनिश्वयः। श्वासो 
नायाति यध्वं बाहुसफथ्नी च यत्नतः॥ 
१२ ॥ विमर्ध निम्नतश्चोध्वं रुत्तासरेदश्च 
कारयेत्‌ । निखिलः कर्म्ममिशयं रवासे 
उसे च जीवति ॥ १३ ॥ विपन्ने पायये- 
देनं सुरां सलिलसंयुताम्‌ । निद्रावेगे स्वाः 
पयेच पथ्येनातश्च वर्तयेत्‌ ॥ १४॥ 

रोगी को सीधा सुखाफर माक में तीपण 
अश्य फू क देना चाहिए हर कपट को अपुली 
से कोमणता से दा कदाई से पूना चाहिए । इस 
अकार जोर से धीर आयेगी या बमम होगी 
सौर गया टुआ रपास फिर पादस अ आपगां 
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और रोगी जी जायगा । अथवा मुख आर 
छाती को ममलकर शीतल जल सींचना 
चाहिए । कृत्रिम श्वासक्रिया करने से मरण्धा- 
सन्न भी जी जाता है,। यदि इस प्रकार भी 
शवासन आए तो यह दूसरी फरिया करनी 
चाहिए। क्रियाकुशल याङ्ग बीमार को सीधा 
सुलाकर उसके दोनों पसवाइ को मसखे। 
यह क्रिया एक पल में ६-७ बार करनी चाहिए । 
जब तक श्वास न चल निकले या उसकी मृत्यु 
का निश्चय न हो जाय तब तक यह क्रिया करते 
ही रहना चाइए। एक विधि यह भी है। 
सीधा लिटाकर जीम को बाहर निकालकर रोगी 
के शिर के पास बैठकर उसके दाथों को उपर 


नीचे करना चाहिए । यह किया तव तक करनी 
चाहिए जब्र तक कि रोगी का श्वास-प्रश्वास 
जारी न होने लय जायया रोगी की मृत्युका 
निश्चय न हो जाय। यह क्रिया एक पल में 
६-७ बार करनी चाहिए 1 यॉद इस पर भी 
इवास न थावे तो हाय-पैरों को मीचेसे 
ऊपर को मर्दन करना चाहिए और रूतस्वेद 
( वालुकास्वेद अदि) करना चाहिए | इस 
प्रकार की क्रियाओं से रोगी जी जाता है। रोगी 
को शराव ( उत्तम झतसंजीवनी सुरा आदि ) 
को जल [मिलाकर पिलाना चाहिए। नींद आने 
पर सुला देना चाहिए और रोगी को पथ्य 
सेवन करना चाहिए ॥ ४-१४ ॥ 
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सैपज्यर॒स्नावली में जितने प्रयोगों का वर्णन 
है उन सबके बनाने के लिए उनके उपादान 
(वह द्रब्य जिनके योग से प्रयोग चनता है) 
तैयार रखना आवश्यक है जिनमें से कुछ द्वेस्य 
केवल शुद्ध करने के वाद में ब्यवहार योग्य 
होते हैं 1 कुछ भस्म करने के वाद च्यवहार योग्य 
होते दूँ । अस्तु, यहाँ उन सबके शोधन और 
भस्मीकरण की विधियाँ [लिखते हैं तथा तेल, 
घृत, आसव, अरिए आदि की निर्माण-विधियाँ 
भी लिखते हैं, जिससे घना किसी अन्य अथ का 
आश्रय लिये भ्रश्येक चतुर ब्यक्ति औपघ- 
निर्माग्प कर सके । 
हिंगुलु-- 
खनिज और कृप्रिम-मेद से दो प्रकार का 
दोता है। जहाँ फेरल शुद्ध, दिगुलु का प्रयोग 
हो वहाँ तो खनिज १हगुलु ही ग्रहणा करना 
चादिये, अभाद में कथिम भी लिया जा सकता 
है । भौर पारद निफालने के जिये कृत्रिम 
गुलु फा भी श्यवह्दार कर सकते है। कृत्रिम 
हगुलु भारी चमकदार जिसके दाने जददी 
डी पिग्यर जाये पद अच्छा होता हैँ। इसमें से 
पारद अधिक मात्रा में निकल सफता दै। 
हिगुलुशोधन--नौंवू के रस में २-३ दिन 
घोटकर सुपा खेना चादिये। 
दिगुलु से पारद मिकाझना--शुझ रिगुलु 
की दिकिया या गोला के ऊपर कपदें की चीर 
इस सरद खपेटे क उसके चारो छोर कुप-शुप 
निकलते रहें, पिर उस योज्ञ को मिट्टी के सेल 
से पियोकर एक थी परात में दोरी-छोटी 
चार कर्फबपो पर उस गोले को रसकर 
आग से जळा दे और ऊपर से एक मिट्टी की 
मांद मेदस शरद डरु देक थोडी सी एवा 
उसे अन्दर आती रहें, जिसमे धइ युम्द म 
जाप | इस यंत्र को गिर्वात स्थान पर रखना 
चाहिये और मादू के ऊपर एक इपद उस में 


भिगोकर रख दे। पारद हिगुलु से निकलकर 
! नाँद' के पेदे में जम जाता है तथा कुछ परात 
में फेल जाता है । सवांग शीतल होने पर नाँद 
से खुरच कर पारे को निकाल खे तथा परात 
में फैले हुए'श्रौर राख में मिले हुए पारे को 
जन से' घो-धोकर निकाल ले। इस विधि से 
।पारद अर्दी और अधिक मात्रा में निकलता 
है। पारद गनिकलने की मात्रा हिंगुलु की श्रेष्ठता 
पर निर्भर है ।' 

पारद 

भारी, चंचल, दपंण की तरइ स्वच्छ, चमक- 
दार, याहरी भाग में सफेद, भीतर श्यामाभा 
पारा अच्छा होता है। इसको शुद्ध करके व्यवहार 
में लाना थाहिये । गुलु से गिफाला हुना 
पारद भी शुद्ध दोता है, उसी को व्यवहार सें 
लाते हैं, किन्तु गुणादि फे लिये भी फिर शुद्ध 
कर लेना चाहिये । 
_ साधारण शाद्धि--पारद चाध सेर, अदरम्ब 
का रस पाष सेर, पाम फा ररा पाष सेर, 
सुद्दागा, सलीखार, जवासार प्रस्येक दो-दो 
सोजे लेकर खरल में तय तक धोरना थाईहिये 
जय तक कि रसों का जलीय भाग सूख न जाय, 
फिर जल से धोकर अच्छी रद साफ पर सेना 
चाहिये और याद में कपड़े की २।३ तह 
करके उसमें छान सेना चये । 

चित्प शुद्धि--पारद भध सेर, घोरी करेरी 
का काय, शिफा का छाय, ग्यारपाठे फायूदा प्रश्येक 
पाय भर, चित्र का चूर्ण, पीली समो का चूर्ण 
प्रायेक आधा पाव सपफो ररर) में दामवर 
३-४ दिन पोटकर काय को गुरा टाखे। बादु मे अल 
से धोकर सूखे कपडो की लहो. मै ३-४ बार पाम 
देना चाहिये। यइ पारद कौ पिरोच शुदि है। 

झाट एस्कार-- 

शुद्ध पारद को अधिक गुगकारी धनांगे के 
फय हपा रसादम-पिधान के लये तरकार 
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करना थादश्यक है। यह सस्कार १५1१ ६२५ 
प्रकार के यतलाए है, किन्तु उन सबका 
कठिन और अधिक परिश्रमसाध्य है। रसशास्र 
के आचार्यो ने आठ सस्कारों को ही मुख्य 
भाना है, इनसे ही पारद तीध गुणों से युक्ञ हो 
जाता है। वैद्य में इन आठ सस्कारों का 
ही अधिक प्रचार है । 

$ स्वेदन संस्कार--पुक मिट्टी केपात्र मै 
सेर काँजी, आध सेर दही का तोड, श्राध पाव 
नींबू का रस, जव/पार, सजीखार, संधा नमक 
चरत्येक ्राधी-च्राधी छुटाक तथा छोटी पीपल, 
काली मिच, चित्रक, सोंठ, प्रिफला, इलायची के 
फक्ष का क्राथ $ सेर ( सब चीज मिलाकर १ 
सेर जेकर १६ सेर अल में थौटाकर १ सेर 
रहने पर छानले ) डालकर चूहे पर चढ़ाकर 
उसमें कपडे सेवँधी पारेकी पोटली को एक 
लकडी से बांधकर उसमें लटका दे जिससे वद्‌ 
उस तरल में डूबी रदे, मगर पेदे से न लगने 
पावे। अव मढी-मदी थ्राँच देता रहे । जब हाँडी का 
ब्रव जलकर पेढे में जा लगे तब उसे खोलकर 
निकाल लै। 

२ मदँनसस्कार--स्वेदन सस्कार किये 
हुए पारद को नीचे लिखी हुई औपधों के चूण 
में तीन दिन घोटकर जल से धोकर कपड़ों की 

तद्व से छान लेना चाहिए।ओऔपसधों के इण 
सेधा नमक, राई, सोंठ, घर का धुथ्याँसा, हल्दी 
त्रिफला, श्रदरख, पीली इट का चणे । 

३ सूच्छुंन सस्कार--भदन सस्कार किए हुए 
पारद को जवाखार, सजीखार, सुहागा प्रत्येक 
दो दो तोला, पांचों नमक, नींबू का रस, इमली 
का एना प्रत्येक दस-दस तोला लेकर एक खरल 
में डालकर इतना घोटे कि पारद की पिट्टी-सी 
हो जाय और दिखाई देने से बन्द हो जाय तर 
जल से धोकर पारद को निकाल खे और कपडे 
की तट्ढों में छान ले। 

४ उस्थापन-सस्कार-मूर्चन सस्कार किए 
हुए पारद को सेधा नमक और सुहागा १12 
तोळे नींबू का रस और शहद दो-दो तोले 
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पर उस गोले को कपडे में बाँधकर स्वेदन- 
संस्कार की तरह मिट्टी के पात्र में दही का 
तोड या काँजी भरकर पकाना चाहिये; इस प्रकार 
दो तीन बार करना चहिये । इसका नाम 
उस्थापन संस्कार है । 


ae 
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३ पातन संस्कार--इस सस्कार के तीन 
७ 
भाग हैं १ अध्वैपातन, २ अध पातन ३ तियंक- 
पासन। 


ऊरष्यपातन--उत्थापन सस्कार [किये हुए 
पारद को सजीखर २ तोले, जवाखार २ 
तोले, पाचों ममक २ तोले, हींग १ तीला के 
साथ घोटकर गोला-सा बना ले | इस गोले को 
एक ऐसे मिट्टी के पात्र में रखे, जिसमें ४ सेर 
जल था सकता हो। इस पात्र के ऊपर दूसरा 
इतना टी बढ़ा पात्र रखकर दोनों के 
मुँह अच्छी तरह मिलाकर मजबूत कपड- 
मिट्टी ( मुलतानी मिट्टी में सना हुआ कपडा 
लपेट ) कर साधि बंद कर दे | इस यंत्र को 
( डमरू यंत्र कहते हैं ) घूल्दे पर चढ़ा दे । ऊपर- 
दाली पात्र के पेदे पर ४-१ तह किया हुआ 
मोटा-सा कपदा जल में भिगोकर रख दे भौर 
चूरदे में आग जचावे। दिन भर शरन देता 
रहे ( किन्तु अग्नि इतनी तेज न हो कि पात्र 
फूट जाय), शाम को अ्रग्नि घुमा दे, सुबह 
शीतल होने पर खोलकर सावधानी से ऊपर के 
पात्र केतले में जमे हुए पारद को ग्रहण करना 
चाहिये | याद्‌ नीचे के पात्र मै जो पदाथ रहता 
है उसमें पारद होने की सभावना हो तो फिर 
इसी तरह प्रयोग करना चाहिये । 

अघ पातन--हड, बहढ्ेढा, राई, संधा नमक, 
चित्रक सहजने के बीज प्रत्येक तीन-तीन तोले 
लेकर चूर्ण क्र खे । उस चूण' में नीबू का रस 
डालकर पारद को इतना घोट डाले कि यारीक 
मिट्टी वन जाय तय ऊध्यपातन की ताह दो 
मिट्टी के पात्र लेकर एक पात्र के पदे में उस 
गमिद्टी को खेप दे और दूसरे पाथर के साथ मुँह 
को मिलाकर कपड़मिद्दी करके यन्द कर दे और 
कपर्डामद्धी के सूखने पर पारदवाले पाथ को 


खरल में डालकर घोदना और गोला घँध जाने | ऊपर रखकर दूसरे पात्र को एय्दो में गाइ दे 
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और इतना गाडे कि पारदवाले पात्र का पेंदामात्र 
ही बाहर रहे और सब भाग पृथ्वी के भीतर 
“रहे । कोई-कोई वैद्य खाली पात्र में थोड़ा-सा 
जल भी भर देते हैँ। पारदवाले पात्र के ऊपर 
१०-१० कणों की अग्नि २-२ चार जलानी 
चाहिये, फिर ठंडा होने पर राख हटाकर यंत्र 
खोलना चाहिये । पारद नीचे के पात्र में मिलेगा | 

तियंकपातन-अधःपातन में कही हुई 
औपधौ के साथ उसी विधि से घोटकर 
पट्टी करके एक दी मिट्टी के पात्र में उसी 
तरह रखे दूसरे पात्र को खाली रखे और दोनों 
पात्रों के मूँ ह तिरछे जोड दे। इनमें से औषध- 
वाले पात्र को चूएहे के ऊपर रखे और दूसरे पात्र 
को एक दूसरे जल से पूर्ण पात्र में रसे, फिर 
चूएहे में अग्नि जलाचे । मन्दी-मन्दी आग से 
दिन भर श्वाग जलावे। शीतल होने पर दूसरे 
पात्र में लगे हुए पारद को अहण कर ले। तीनों 
प्रकार के पारद को पात कर लेने से पातन 
संस्कार पण हो जाता है। 

६ चोधन-संस्कार--पारद, पारद से चौगुना 
जल और चौथाई सेंधानमक एक शीशी में भरफर 
मक्षयूत दाद लगाकर पृथ्वी में गाइ दे, 
तीन दिन याद खोलकर कपड़े से ,छानकर 
ब्यवद्दार में लावे। य योघनसंकार है। 

जियमनसंस्कार--पुनन था, सरफोका, गोखरू 
भद्दायला, मकोय, थ्यह्यी,  विष्णुक्रान्ता, 
चौलाई, तुळसी, गंगेरम, शाताधर, शिलोय, 
संघागमक सय मिलाकर $| सेर या जितनी 
मिल सके यष्ट सघ मिलाकर १। सेर अठगुने पानी 
में औदाकर चौयाई भाग शेप रहने पर छाम छे। 
इस दाथ में म्येदून संस्कार की विधि से स्येदन 
कर खे भौर याद में एानफर पारद को ग्रहण 
कर खे 

दोपनसंस्कार--कसीस, काशीमिय, पिट- 
किरी, साइनने के योज, सुहागा, पाखो ममक, 
राई, ससीषार प्रर्येक एक-एक छटाक सेरा 
चिप्रक के बपाय से घोरकर पिट्री कर खे, 
धारद को दौपाई १पट्टी में घोटकर पपट्टी दोने 
पर दोखछामंत्र में रदेद्संस्फार की विधि से 


भैपज्यरत्रावली सटीक ; 
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स्वेदन करना चाहिये किन्तु मिट्टी के पात्र में 
काँजी और चित्रक का काढ़ा तथा शेष तीन 
चौथाई पिटी को घोलकर रखे । बाद में पारद 
को कपडे की तह में छानकर व्यवहार में लाना 
चाहिये। अब इस पारद को सत्र व्यवहार में 
लाना चाहिये। 

गंघकजारण--मकरध्वज बनाने के लिये इस 
अष्टसंस्कार किए हुए पारद को १-२,४-६ गुनी 
गन्धक के साथ घोटकर पात्र में अग्नि पर रख 
जला लेनी चाहिये । जितना अधिक गन्धक जारण 
किया जायया उतना ही अधिक पारद उत्कृष्ट 
होगा और इसके बने मऊरध्व आदि रस 
अधिक गुणकारी होंगे । 


कजली-पारद और शुद्ध गन्धक समान 
भाग लेकर खरल में डालकर इतना घोटना 
चाहिये कि काजल सा काला और मुलायम 
हो जाय । किसी भी रस में जहाँ पारद और 
गन्धक दोनों बस्तु हों पहिले इनको ही घोटकर 
तैयार कर लेना चाहिये। 

श्रामलासार गन्धक जिसका रंग हरा और 
विशप पीला हो, टूटने में मुलायम हो तथा काँद 
के डुकट की सी चमक दो वह अच्छा होता हूँ । 
इसी को अण करना खाहिये। 

शोधनविधि--लोषे के पाग्र में गन्धक के 
बरावर ही घी दालकर तपा खे और याद में 
उत्तम गन्धक पीकर दाल दे, जब दो नो विषलकर 
एक हो जाये तो किसी गिलास आदि पात्र में 
उंडा दूध भरकर उसमें दाल दे | नीचे पदी में 
गन्धक जम ज/पगा | इस प्रकार तीन थार 
करना चाहिये | अग्नि देते समय यह ध्यान 
रखना घासिये किसेश भरिन लगकर गम्धक 
जच न जाय और रंग न बदल जःय । 

अश्क काले रंग की भारी चमकदार परतर 
थाली सोइनें पर छोट पत्र देकर टूट जय, सरित 
पर सपाने से रसी की सैसी रहे, मने पर 
मुलायम दूणा सी हो जाय ऐसी कूरा 
अन्म बरमे के छिये खनी चाडिये । 

शोधविधि--अभ्ररु के दुपदां को कोपने 
की तेज साग में सपा सपाकर ७ बार ओ में, 


द्वितीय परिशिष्ठ । ६६१ 
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७ बार येरी की छाल के काढ़े में और ७ बार | अग्नि नीचे से सुलगाई जाय | ६ बिलकुल 
जिफला के काढे में बुझाना चाहिये। शीतल होने पर ही पुटपात्र को निकालकर 
खोला जाय, बाद में च्रश्रक को घोटकर उसका 
अम्ृतीकरण करना चाहिये। 

अमृतीकरण--अ्रश्नकभस्म से चौथाई गौ 
का घी कढ़ाई से डालकर एक अहर तक मन्दी- 

मन्दी आग से पकाकर घी को जलावे और 
बाद में अच्छी तरह घौटकर रख ले। 

परीक्षा--रंग लाल गेरुआ हो, चुटकी भें 
दावने से मुलायम हो, थेगुली हराने पर रेखाश्रों 
के निशान बन जाते हों, प्रकाशा मे कोई श्रंग 
नहीं चमकता हो। 


भस्म करने की विधि--अ्रश्नक के टुकडों 
कूटकर बारीक कर ले। अश्रक से चौथाई घान 
मिलाकर सबको एक मज़पूत कंबल की थैली 
में भरकर उसका मुँह सीकर बन्द कर दे 1 
इस थैली को १ दिन पानी मे मियो दे, 
दूसरे दिन एक थडी परात में, इस थैली को रख- 
कर हाथ से खूब मलना चाहिये । धान की 
रगइ से भ्रभ्नक घालू की भाँति निकलकर 
पानी में चला जाता है। इस पानी को निथ।र- 
कर नीचे से भ्रश्नक को अहण कर लेना चाहिये । 
इस घान्याभ्रक को जलूपानक, कुकरींधा, पान 
या जलचौलाई के रस मे घोटकर टिकिया 
बना ले और सुखाकर एक मिट्टी के पात्र मे 
भरकर ऊपर से दक्कन से लगा कपइमिट्टी करके 
सुखा जे और गजपुट [ एक-डेइ हाथ लम्बे 
चौड़े गहरे गउढे ] में 1 सर अश्रक के लिये 
३०-४० क्णो की आग देकर पुट दें देना 
चादिये । इसी विधि से ७ पुर देवी चाहिये। 
फिर चौलाई के रस की ७, भाक के दूध की ३, 
प्रफला के छाथ की ४, बरगद की जदाओो की 
३ पुद और देनी चाहिये । इस प्रकार २४-२ 
धुर म अश्क निश्चन्द्र और अच्छी भस्म हो 
जाती है। ब्यवहार योग्य अश्क म कम से 
कम ३०० पुट लगा देने चाहिये, चसे जितने 
घुट अधिक लगे उतना ही अच्छा हें । _ घुट 
तक का श्रश्रक बनाया जाता है जो विशेष 
गुणकारी होता है | पुट देने म नीचे लिखी बातों 
का भ्यान रखना आवश्यक है। 


लौह--रेती, चुम्बक, पुरानी तलवार और स्पात 
का लोहा अच्छा रहता है। जिस लोहे पर 
श्रामला और कसीस लगाकर कुछ देर बाद 
धो डालने से अनेक कोण के दाग पढ़ जाते हों 
घद्द लोहा श्रेष्ठ हैं । 

शोधनविधि--लोहे के पतले पात्र था रेती 
से रेता हुआ दूर्ण ( चूर्ण ही श्रच्छा है ) लेकर 
आग में तपा-तपाकर म्िफलाक्ाथ आर गौ 
मूत्र मे ११-११ यार बुझा लेना चाहिये। 

भस्म करने की विधि--लौह को भस्म 
करने के लिये भानुपाक, स्थालीपाक और पुट- 
पाक करना चाहिये । 

भानुपाक--त्रिफल्ला का गादान्याद़ा क्राथ और 
दही के तोड में लौहइू्ण को मिलाकर सूर्य की 
तेज धूप में रखकर दिन में २-३ बार लकड़ी 
से चला देना चाहिये।इस प्रकार इस सूखे 
हुए लोइचूण को ३ बार जल से धोकर नितार- 
कर अलग निकाल खेना चादिए। 

स्थालीपाक--भानुपाक किए लौहचूणण को 
मिट्टी या लौइपाप्र मे रखकर उससे दूनाघ्रिफला- 
छाथ मिलाकर तीव ग्नि से पकाना चाहिए, 
जिससे सय काथ जल जाय और खौइचूण 
लाल हो जाय । इस चूर्ण को तीन यार शुद्ध कर 
अदण कर लेना चाहिये । 

चुटपाक--स्थालीपाक किए हुए लौइसूणं में 
ग्यारइनौ भाग शुद्ध हिंगुलु मिलाकर विफलता 
के काथ से घोटकर गभपुट में फूँक देना चाहिये । 


१ घुराई का साधन--्यौपध रस ताजा होना 
चाहिये | २ घुटाई अच्छी तरह होनी चाहिए। 
३ टिकिया और पुटपात्र की कपड्मिट्दी चच्छौ तरह 

जानी चाहिये । ४ पुटपात्र खूब मज़बूत हो, कोई 
छिद्र भादि न दो, जिसमें से झयौषध का तेज याइर 
निकल जाय। कपड़मिद्दी भी अच्छी तरह कर दी 
ज्ञाय, जिससे कोई पिद आदि न रहे। ३ पुर 
में कपडे सावधानी से पास-पास रखे जायें पुट- 
चाग्न के नीचे उपर डॉक तरह से रखे जायें, 


& ४८१० हु 
३६२ मैपज्यरबावेली सटीक । 
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इस प्रकार तीस पुट दमे से भस्म हो जाती ह1 
शाखकारी ने छौह में कम से कम ६०, अधिक 
से अधिक १००-५०० और १००० पुट तक देने 
का विधान किया है, इसमे गुण उत्कृष्ट हो जाते हैँ 
१०० पुर दिया हुआ न्लौँह ही व्यवददार में 
अच्छा रहता है। 0 

अधिक पुट देने के लिये अन्य रोग-दोप- 
नाशक औषधों फे स्वरस या क्ाथ में घोटकर 
घुट देना चाहिये । 

परीक्षा--हलकी सुरसी लिये, कालापन 
लिये हुए, जल पर सैरनेवाली भस्म अच्छी 
होती है । 

मणडूर-- 

४-४ सौ वर्षे पुराने किलों से पाये 
घाला, भारी काले रग का कठिन, तोड्ने से 
कट्टी की तरह दूयनेबाला $कन्तु कड़े दुकडेवाला 
मण्दूर श्रे है । 

शौधनवितधि--मण्डूर के दुकदों को यहेदे 
छी तीद्राग्नि में तपाकर ५ बार गोमूत्र में 
दुकाना चाहिये । द्‌ 

भस्म करने की विधि-शुद मण्दूर के 
चूर्ण को व्रिफला के फ्राथ में घोटकर संपुट कर 
( कमट्टी के पात्र में रखकर मुँह बन्द फरके 
फपदीमिद्दी फर) गजपुट में फूँक देना चाहिए। 
इस प्रकार ४०-४९ पुर देने से उत्तम भस्म 
हो जाती है। 

परीक्षा--फालापन रलये हुए लाल रंगे, रूखी, 
लौदमस्म को अपेदा कुछ इलकी, योदे अंश में 

ज्ञ पर सैरनेधाली मधूर की भस्म होती है । 

नाग ए सीसा )-: 

ईघसने पर फाला रंग देनेवाला, काटने पर 
नीला रंग देफर चमफनेवाला, अन्नाने पर जएदी 
गछनेया छा+ कूटने पर मुलायम, भारी सीसा 
अच्छा दोता हदे 

शोधनमिधि--एकु गदूढे में एक पात्र रख- 
कर उसके उपर पक थही या तला का पाट 

(छम्म एक में ६ हो भौर सय पात्र दु जाय ) 

रहकर पात्र में सेमालू का रख भरवर सीमा 

को खोरे की करती में तपाकर उस पात्र में 


डाल दे, इस प्रकार ७ बार बुरावे, फिर ३ बार 
आक के दूध में दुकाना चाहिये । 

भस्म करने की विधि--सीसा को कढ़ाई 
में गलाफर ऊपर से पीपल, इमली «या अपामागं 
का चूर्णं डालकर करघुल से घोटता रहें, धीरे- 
चीरे इस प्रकार करने से भस्म हो जाती है 
( समय लगता है ) । बाद में उडे होने पर कपड़े 
में छान ले और जो अश कच्चा रह गया हो 
उसे इसी प्रकार फिर भस्म करना चाहिये । वाद्‌ 
अ इस भस्म को लेकर समान भाग मेनसिल 
स्मलाकर कॉँली के साथ घोटकर शरावसपुद 
में रख ३० कण्डौं की आग देकर गजपुर में 
फूँक देना चाहिये।३ पुट में भस्म हो जाती 
है। चिकने काले रंग की भारी और साफ 
होती है 1 

घंग ( राँगा) ति 

चमकदार, सफेद, वजन में भारी, जढदी गलने- 
वाला, गलने में शब्द न हो वह अच्छा ६। , 

शोधनविधि--नाग की तर्द यग्न बनाकर 
उसमे चूने का जल भरकर, घग को आग पर 
तपाकर गलने पर इस चूने के जल में चुमाये, 
इस प्रकार ७ यार चूने के जल मे घुझाना 
चादिए 1 

भस्म करने की विधि--लौद के पात्र मे 
राँगा को पपिघलाकर उसके ऊपर थोड़ा 'अपा- 
मार्ग या पीपल के घुद को छाल का चूर्ण 
डालता जाय और फरछुली से चलाता जाय, 
ओपधों का चूर्ण जककर लाल दी जाता ई 
और यंग थोषीन्थोडी करके भरम दोती जागी 
हे, पद धीरे-धीरे होती ईै। दाद में ढंढे शोने 
चर छान खे, कुछ भंरा कथा रद जाय थ्मशे 
मी फिर इसी सरद दुवारा भस्म करने के यार्‌ 
में कपद्घान कर आक के दूध में घोरकर 
३०-३० कपर्दो के हे पुट सौर दै देते णाडिए। 
सार चमकराइत आग में टालने से गाँटने 
देंघनेयाली भष्म होती दै। 

यशद ( जम्ता )-८ 

काटने गलाने में चंग रो किम, पाणदार, 
काटने में सहे द, चमकदार चच्पा होता दै 


द्वितीय परिशिष्ट । ३९३ 


रखकर २० कण्डौं की आग से गजपुट में फूँक 
दे, इस प्रकार ११ पुर में भस्म हो जाती है, 
दामे और चमकरहित भस्म होती है। 

स्वर्ण ( सोना )-- 

हलको लाली लिए पीले रंग का चमकदार, 
कसौटी पर केसरिया रग की चमक देनेवाला 
भारी सोना उत्तम होता है | 


शोधनविधि--सोने के पत्रों के बराबर तोल 
की इंट का चूर्ण, चूना, बाँबी की मिट्टी, कंडे की 
राख और गेरू लेकर नांबू ,के रस में खूब 
अच्छी तरह घोटकर स्वर्णपत्रों पर लेपकर 
२-३ कण्डों की आग पर सुखं होने तक 
तपावे. और निकालकर उंडा कर ले, इस प्रकार 
७ बार तपाने से शुद्ध हो जाता है 1 

भस्म करने की विधि--शुद्ध स्वणंपत्रों के 
समान शुद्ध पारद लेकर नीबू के रस के साथ 
ल्‍ डाले, बाद में जल से घोकर खटाई निकाल 
दे, बाद में सूखने पर गंधक के साथ घोटकर 
सम्पुट कर राज्ञपुट में फूँक दे, इस प्रकार १४ 
बुट देने से सोने की भस्म हो जाती है। प्रत्येक 
घुट में मिलानेवाले पारद की सात्रा हुई भाग 
कम कर देनी चाहिए | चमकरहित भस्म होनी 
चाहिये । यदि चमक रहें तो फिर पुट देने 
चाहिए। 

पित्तल ( पीतल )-- 

शोधनविधि- सँभालुके रस में उसका 
सोइलवाँ भाग हरदी का चूण मिला लेना 
चाहिए । पीतल के पत्रों को तपाकर इस रस में 
चुकाने से ७ यार में शुद्धि हो जाती है । 

भस्म करने की विधि--श्राक के दूध में 
छुरी हुई गंधक का खेप पत्मों पर करके शराव- 
सम्पुट में रख राजपुर में ११ घुट देने से भस्म झो 
ज्ञाती हैं: बाद में ताम्रभस्म की तरह इसकी 
भी अम्हतीकर ण कर लेना चाहिए्‌। 

कास्य ( काँसा )-- 

चोट लगाने पर अच्ची आवाज देनेवाला, 
पमिट्टी की तरइ ट्टनेवाला सफेद चमकदार 


इोदः है। a 
शोघनविधि- कासे के प्रों को सपा-तपाकर 


शोधनधिधि--नाग वंग की तरह यंत्र बना- 
कर तपा-तपाकर गलने पर ७ बार यौ के दूध में 
या सूने के पानी से बुझाने से शुद्ध होता है। 
भस्म करने की विधि--कढ़ाई में गलाकर 
अपामार्ग का चूर्ण थोडाऱ्थोड़ा डालकर लोहे के 
करलुले से चलाता रहे जब चूर्ण की तरह हो 
आय तव फिर चंग नाग की तरइ तीन पुट भर 
देने चाहिए। 
ताप्र-- 
खूब चोट सहनेवाला, लाल रंग का स्वच्छ 
चमकदार साँबा अच्छा होता है । 
शौधनविधि--ताँबे के पत्र या रेती से रेते 
हुए चुर्ण को तपाकर २१ दार खट्टो तुतिया के 
पत्तों और िगुणिदी के पत्तों के रस में 
बुमाने से शुद्ध हो जाता है । 
अस्म करने की विधि“ ताँचे के पत्रों 
समान गंधक लेकेर उसको नॉंबू के रस 
घोटकर नाम्रपत्रों पर लेप कर दे और बाद 
गजपुद में फूँक दे । १ पुट देने के बाद दुही के 
तोड में घोटकर 1५ पुट और देने चाहिये। 
भस्म में चमक न रहे, स्वाद में तांबे का 
चाभास न हो, दही केतोड्‌ में घोटने पर रंग 
न वदुले बह अच्छी भरम होती है । 
अमृतीकरण--अच्छी ताम्रभस्म को उसका 
आधा भाग शधक और पचाशत (गौ का 
दूध, दही, घी, डाइद, मिभ्री ) के साथ घोटकर 
३ पुर दे देने चाहिए, इससे म दोषों की शान्ति 
हो जाती हैं । अम्ृतीकरण अवश्य करना 
चाहिए । 
रजत ( चाँदी )-- 
कसौटी पर घिसने पर, काटने में और देखने 
में, तपाने में चमकदार, सफेद, बज्न में भारी 
हो चह चाँडी भस्म के योग्य होती है । 
शोधनधिधि--चोंदी के पत्र था रेती से रिति 
चूर्णं को तपा-तपाकर २-७ यार अगस्त के 
बसौं के रस में बुझाने से शाद दोती है । 
भस्म करने की विधि--ाँदी के पर्त्री के 
बरायर शाडू पारद और गंधक खेकर Ct से 
दूने ग्वारपाढे के गूदे में घोटकर शरायसम्पुट 'में 


अर सं का 
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योमूत्र में ७ बार चुकाने से शुद्ध होता है। 

भस्म करने की विधि--काँसी के बराबर 
गंधक और मैनसिल समान भाग लेकर ग्वार- 
पाठे के गूदे में घोटकर शरावसंपुट में रखकर 
गजपुट में फूँक दे, १० पुट में अस्म हो 
ज्ञाती है। 

स्वर्ण माक्षिक ( सोनामाखी — 

हलका नीलापन लिए हुए पीलापन द्रो । 
कसौटी पर घिसने से सोने के रंग की लकीर 
दे, टुकड़ा में थारीक' कोण न हो चमकदार और 
भारी हो बह श्रेष्ठ है । 


शीधनविधि-सोनामाखी को कूटकर पोटली 
में बाँध केले के कन्द के रस में पारद के शोधन 
संस्कार के समान ३ घटे तक उसका स्वेदन 
करना चाहिए। 
भस्म करने की विधि--शुद्ू सोनामाखी 
को नींबू के रस में घोरकर टिकिया बनाकर 
शरावसम्पुट में रख गजपुट मै फूँकना चाहिए। 
११ पुर देने से मस्म हो जाती है। 
रौप्यमाधिक ( रूपामाखी )-- 
हल्की नीलीफलकयुक्र, पीछे रंग की-सी 
सफेद, कसौटी पर सफेद लकौर देनेवाली, चौफोर 
दुकर्दोवालो भारी अच्छी होती हैं। शोधन श्रौर 
भर्म करने की विधि सय सोनामासी के समान 
ही होती है। 
शरिणश् गा ( सायर का सोंग 
तोड्ने से भीतर सफेद, चजग मे भारी, चिना 
सुना, अनेक शाम्पाभोंवाला अच्छा होता हं 
शोधनधिधि--छोडे -दोरे डुक्दै करके दूध 
में डबालने से शुद्ध होता है । 
भस्म करने की विधि--झाक के 
थूइर फे दूध की भावना देकर शारावसंपुट में 
रणकर गजपुट में फूक्‍ने से भस्म हो जाती है। 
प्रिपसा फे काथ में घोटकर एक पुर और 
देना चाहिए 1 
ताख ( दरताल )-« 
भर्दा चमकदार, पीखे रंग का भारी, सोरने 
पर पोरे-पोरे पत्नोचाला अच्छा होना है 1 
शोपनबिधि- पेट के रख, चूना का जल 


दूध गौर 


i 


मेपज्यरनावली सटीक | 


और त्रिफला के काथ में पारद के सं 
सस्कार की तरह २-३ घटे स्थेदन क 
चाहिए। 

भस्म करने को विधघि--मिट्टी के सको! 
सफेद अभ्रक के बड़े-बड़े टुकडे जमाकर ३ 
से हरताल के इुकड़े रखकर फिर भ्रव 
बड़े-बड़े हुकडों को जमाकर दूसरे सकोरे 


डककर कपरमिट्टी कर दे, घाद में सबके उ 
२-३ अगुल मोटी मिट्टी का लेप कर दे । 
में १० १६ कण्डो की अग्नि रखकर सा! 
रण भूमि में ही फूंक दे। आग में डालने 
चुरो न. दे ऐसी भस्म होनी चाहिए। 
सवेत ताल ( गो 
सफेद रंग की सफे 
के समान चमकदार 


दन्ती हरताल — 
फेद भ्रश्नक या सफेद सुरा 
इुकड़ेचा ली होती है । 


शोधनविधि---नॉबू के रस में णक प्रह 
सक पारद के स्वेदन संस्कार की तरह स्वेद 


करना चाहिए । 


भस्स करने की विधि--गोदुन्ती से : 
। ग्वारपाठे का गूदा लेकर उसमें घोरकर टि 
| यना ले, याद में रारावसम्पुर में रखकर ४ 
कण्डो की आग में गजपुट में पक दे । १ 
में ही भस्म हो जाती हँ। 
मनसशला ( मैनशिल्ष )-. 
नारंगी रंग की सुन्दर तोल में भारी हो । 
अच्छी है । 
शोधनविधि--बिज्ौरे नौं 
भग्यना देने से शुद्ध हो जाती 
भस्म करने की 
' इरताल की तरष्ट 


यू के रस की 
1 १ 
घिधि--कोई-कोई पै 
फूक्ते दै, किन्तु आपरप्क, 
नदी, शुद डी चौषधोपयोच में लिया जाता है 1। 
शंयधिष ( सरिरया )-- { 
लाल और सफेद दो सरद का होता है । सपेद' 
डी अधिक भिता हैं। यह मारी सरेद्‌ रंग शा 
चमकदार पयर सा होता है} 
शोधनविधि---१० सोच्ने सक्िया क छ 
को जवायार, सी पार, भुदागः ३-३ तो 
और काजी छा जम ७ मेर सकर पारद के + ददन 
« सहकार की शट 3 दिन भवेम करना चाहिए प 


280 ताल 
द्वताय पाराशप्ट । ६६५ 
आ कान सहित 
भ री चिः झे 
i UT hie बेद्य खूब सफेद हल्का पीलापन लिये, चमकदार, 
८ ले a लात हूँ, क्योंकि यह बदतर "चिकना, मजबूत, गोल, सुडौल, नमक के ससग 
छ| ता है | फिर भी भस्म करने की विधि | से चमक कम न हो वह अच्छा होता है | 
हैं-- शोधनविधि--जैत की पत्तियों के रस सें 
|° दिन चौलाई के रस में घोटकर टिकिया | एक प्रहर तक स्वेदन करना चा दिए । 
वा एफ बडे गोल बैंगन के अन्दर रख उसको भस्म करने की विधि-गुलाब के जल में 
वसमय में रखकर गजपुट में कूक लेना | घोटकर शरावसपुट में रखकर गजपुट में फूं कने 
हिए। अस्म को आग में डालने पर धुँ | से २-३ पुट में भस्म हो जाती है। 


गी निकलता है! बुष्पराज ( पुखराज )--- 

शख हलका सुनहला पीले रंग का पारदर्शी, 
भारी, बीच मे गोल सुन्दर सफेद चमकीला स्वच्छ, गोल, चमकीला, चिकना, घिसमे पर 
३ अच्छा होता हें। कसौटी पर पीली रेखा देनेवाला अच्छा 


गद शोधनविधि--पारद के स्वेदन सस्कार की | होता है। 

७ शि काँजी में ३ छटे' तक स्वेदन करना चाहिए । | शोधनविधि--एक प्रहर तक दोलायत्र में 
भस्म करने की विधि--टुकडों को स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है । 

गूदे मे रखकर सरावसपुट में बन्दकर घुट | भस्म करने की विधि--शुद्ध पुखराज, 

गा चाहिये । १-२ पुटमें भस्म दो जातो | शद हिगुँल, शुद्द गन्धक और शुद्ध इरताल 
॥ पानी मे घुकामे पर घूने की तरह गलकर | समान भाग लेकर नायू के रस मे घोटकर, 

लिन जाय तो फिर दुबारा घुट देना चाहिए । | सुखाकर, शरावसपुट में रखकर गजपुट में 
शुङ्ग ( सीपी )-- फुँक दे ११-१२ घुट में मस्म ही जाती ६। 

ली नीले सौर हरे रय की चमकवाली, 

फेद मोती के मिशानयुक्ग अच्छी होती हैं । 
शोधनविधि--तींबू के रस में १ प्रहर 

के स्वेदन करना चाहिए । 

| भस्म करने की विधि--शख के समान। 
वराटक ( कौडी )-- 

सफेद हलके पीले रग की चमकीली, गाठ- 
र और भारी अच्छी होती है । 
शोधनविधि--काँजी मे १ प्रहर तक स्वेदन 
'ना चाहिए। 

भस्म करने को विधि--शख के समान। 
प्रवा ( मूँगा )-- 

हलका लाल रंग फा चिकना, यदा, तोइने 
कड़ा, [गोलाकर, घुन रहित मारी अच्छा 
॥हे। 

शोधनविधि--गो दूध, चौलाई के रसर मे 
प्रहर तक स्वेदन करना चाहिए । 

भस्म करने की विधि--शंप के समान 1 
मुदा ( मोती )-- 


नोलरप्न ( नीलम )- 

चमकदार, पारदर्शी, नीले रंग का चिकना 
आर वजनदार अच्छा होता है। 

शोधनविधि--श्रगस्त के पत्तो से एक प्रहर 
स्वेदन करने से शुद्ध होता है । 

अस्म करने की विधि- शुद्ध नीलम, शुद्ध 
गन्धक, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध मैनसिल समान 
भाग लेकर जँभौरी नौंयू के रस में घोटकर 
गजुर में फूंक दे, १०-१२ पुट में भस्म हो 
जाती हुँ 

मरकत ( पन्ना )-- 

स्वच्छ, चमकदार, हरे रंग का, कोण- 
रहित, चिकना, मारी अच्छा होता हँ । 

शोधनविधि--गौ के दूध में २ प्रहर तक 
स्वेदन करने से डद होता है । 

भस्म करने की पिधि--शुद प्रा, डुद्दगन्वक, 
होगुल, हुद इरठाल समान भाग खेकर नींबू के 
रस में घोटकर शरावसपुट में रख गजपुर में प्क 
देना चाहिए ॥२ ३० पुट में अश्म शो चती है । 


te 


, मैपज्यरत्रावली सटीक ! 
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पे री सच्चा होता है। ढे में २ प्रहर 

आरभ (धधि--व्रिफला कें का 

न 
उ 1 चाहिए। 
ततप 


ति 
न ने की विधि--शुछ वेदूयं , दद्ध 

क्र शुदू हरताल समान 
रस में ४ दिन तक घोट 


घ्ने पर 


में. फूँकना चाहिए, १०, पुट में भस्म हो 


मिला गंदले से रंग का 


नी चिकना और गोल अच्छा 
बजनी। 


नेता है । 
होला २-३ प्रहर तक स्वेदन करने 
से शुद्ध ्ोता दै! 
अस्म करने की विधि--शुद्ध गोमेद के 
बराबर हुद्ध गैनसिल लेकर नॉबू के रस 
में २ दिन तक घोटकर शरावसंपुट में रखकर 
शजपुट में २ पुर देने चाहिए । इसी तरह गंधक 
आर इरताल के साथ घोटकर भी अलग-अलग 
३-३ पुट देने चाहिए। 
माणिक्य ( मानिक )-- 
खाल फमल के समान चमकदार, चिकना 
और गोल मणक अच्छा होता है । 
शोधनविधि--नॉयू के रस में २ प्रहर तक 
श्देदून फरना चाहिए । 


चनक्रदार३ 


भस्म परने कौ विधि-शुद्ध | 
शुद्ध मैनसिल, शुद्ध गन्धक और शुद होंगुल 
खेफर मॉपू के रस में घोटकर टिकिया थना स््े | 
शरावसंपुट में रखडर गजपुट में 1०-३९ पुट 
दने से भस्म दो जाती है । 

चञ्च ( होगा )-- 

चिङना, चमकनेपाला, बमौटी पर पिमने 
से म पिये, सोइने से न टूटे, तेज घारपासा, 
कही आजको काटनेवालाओऔर कई ( ९-८) 
कोोंदाला उत्तम इोठा ई। 


शोधनविधि--तीवारिन में तपौकर १०० 
बार शुद्ध पारे में घुकाना चाहिए । हि 

भस्म करने फी चिघि--कसौटी के खरल में 
शुद्ध हीरा, शुद्ध हरताल, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, 
शुद्ध मैनशल और स्वणंमाच्िक भस्म समान 
भाग लेकर थूहर के दूध के योग से घोटकर 
शरावसंपुट में रख गजपुद में फूँक देगा 
चाहिए । १५-२० पुर देने से भस्म हो जाती है। 

च्चक्रान्त-- १ 

हीरा के गुणों से हीन होता है और उसकें 
प्रतिनिधि रूप में व्यवहार में आता है । यह 
केवल सफेद रंग का नहीं होता है । सफेद 
नीला, पीला, कई रंग का होता है पर भएं 
करने लिए सफेद ही श्रेष्ठ है। 


शोधनविधि--४ प्रहर तक गोमूत्र या 
काजी में स्वेदन करना, चाहिए। १ 

भरम करने की विधि- शुद्ध पैक्रान्त, दु 
गन्धक, शुद्ध पारद और शुद्ध दिगुल नायू के रस्‌ 
में एक दिन तक घोटकर दिकिया बना, 1 
संपुट में रखकर गजपुट से फूँक देना चाहिए । 
१० पुट में भस्म हो जाती है । 

विशेष द्रएव्य— 

शोधन करने और भस्म करने की विधियाँ 
स्येदुच, शरायसंघुद और गजपुट का उरक 
कई स्थलों पर हुआ है, अतः यहाँ स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है । 

स्वेदन--पारद के स्येदन संस्कार में यि 
की हुई विधि से ही जिन द्वब्यां में स्वेद 
फरना सिखा हो उन्हें पात्र में दाल, सयेद 
करने योग्य अब्य को कपदे की क र 
याध, उस पोटली फो सुतली से एफ पेसी लक 
से याँधना चाहिए जो पात्र के मुग्र पर भार 
आ प्ाया और पोटी पाश्र के द्वय 
में पेसी लटकती रहे कि दूयी तो रहे, हि 
पात्र के पेदे से स्पर्श न करे । 

शारायमंवुद--भस्म करेवा द्रष्य को ९ 
मिट्टी के सरोरे में रख उसके उपर दूस 
सढोरा दर्कर उनके मु की संधि कपर { 
से बम्द कर देने का भाग शरापणपुट * - 


द्वितीय परिशिष्ट । 


गजपुर--१॥ हाथ लम्बा, चौडा, 
करके उसमे कयडों को भरकर बीच में 


पढ्डा 
परावसंघुट रखकर आग देने का माम 
जपुर है । 


पुट--औषध को शरावसंपुट में रखकर 
हुँकने का नाम पुट देना है । 

उपधातु आदि द्रव्यो का शीधन 

तुत्थक ( नीलाधोथा )-- 

सोर की गर्दन के समान नीले वर्णवाला, 
भारी, चिकना और चमकदार तुत्थ अच्छा 


होता है । 


शोधनविधि--भी लाथोथा को पीसकर उससे 
आधे गरम जल में घोल दे, घुल जाने पर 


कपडे से छान ले और उस जल की काँच के 
पात्र में रख दें जब उसके तले में नीलाथोथा 
के कण जम जायेँ तब उनको निकालकर 
व्यवहार में लाना चाहिए ! 

अद्दारश्टङ्ग ( मुरदासंग )-- 

मुरदासंग को खरल में कूटकर इसमें से 
पत्थर आदि के अश को इटाकर पीसकर कपड़े 
में छान ळे, याद में स्वच्छ जल से ११ दिन 
जक घोटकर धूप में सुखाकर ब्यवहार में 
लाना चाहिए । 

खप र ( खपिया )-- 

शोधनविधि--खपरिया को कूटकर उसमें 
से पत्थर का अंश निकालकर शेष भाग को ७ 
दिन तक नींबू के रस में घोट कर सुखा लेनी 
चाहिए, या तपा-्तपाकर नीनू के रस में ७ 
बार घुझा देनी चाहिए । 

भस्म करने की विधि--शुद्ध खपरिया 
थरादर दाद हरताल पीसकर शारावसंपुट 
रखकर ३ पुर देने से भस्म ही जाती हँ 


कान्तपापाश ( चुम्बक )-- 
शोधनविधि--धुस्पक को नावू के रस 
घोटकर ख्रिफला के छाथ में स्वेदन करन से 


शुद हो ज्ञातः ह! शि 
अस्म करने की विधि शुद घुम्पक का 


गोमू भौर विफणा के छाथ में घोटकर 


CE 


में 


६९७ 


~ ~ 


डिकिया बनाकर गजपुट में फूँक देने से ७ पुर 
में भस्म हो जाता हैँ। 

कासीस-- 

शोधनविधि--कासीस को भाँगरे के स्वरस 
में २ घंटे तर स्वेदन करना चाहिए । 

अजन-- 

खोतोज्जन और सौवीराक्षन के शोधने की 
विधि -भाँगरे के रस में दिन तक घोटने 
से दोनों प्रकार के सुरमा शुद्ध हो जाते हैं । 

शिलाजीत-- 

शिलाजीत में पत्थरों का चूर्ण आदि विजा- 
तीय श्र मित्रा रहता है, इसलिये ,इसका 
शोधन अच्छी तरह से करना चाहिए । गर्मी 
के दिनों में एक लोहे के पात्र में शिलाजीत 
से, दूना यर्म जल और आधा त्रिफला का 
क्वाथ डालकर दिन भर धूप में रहने दे | बाद 
कपडे से छान ले, इस प्रकार फिर गर्म 
जल में घोल ले और घान के, इसी प्रकार 
एक दूसरे थौर तीसरे घौधे पाग्र में यरावर 
छानता रहे जय तक कि जिस जल में घोला 
जाय वह बिलकुल निर्मल न निकल्ले | बाद में 
सुखाकर रस ले--शुद्ध रशिलाजीत अग्न पर 
डालने से धूझां नहीं देता और लिङ्गाकार 
( स्तूपाकार ) दो जाता है, जल में दालने से 
तन्तु छोड़ता हुआ जल में घुल जाता है, स्वाद 
में चरपरा और कडुवा होता है । 

गैरिक ( गेरू )-- 

शोधनयिधि-सोना येरू को खरक में 
चूर्ण करके गोदुग्ध के साथ घोटकर सुखाने से 
कुद् होतः है 1 

स्फटिक ( फिटकरी )>- 

रोधनविधि--गरम तवे पर शपाकर फुला- 
कर खील सी कर खे, यही इसकी शुद्धि है। 
सय प्रयोगों में इसी को ब्यवहार में क्लाना 
चाहिए । 

टंकण ( सुहाग! )-- 

शोधनविधि--सुद्ागे को फिटकरी को तरह 
गर्म शथे पर पुलाकर शोल-्स! कर कोना 
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चैडूयं-- 
चमकदार, बिल्ली की आँखों के समान 
नेत्रवाला, कंजा, चक्करदार, अनेऊवाला, चिकना 
और भारी अच्छा होता है। 
शोधनविधि--त्रिफला के काढे में २ प्रहर 
तक शोधन करना चाहिए । 
भस्म करने की विधि--शुद्ध चेडूये, शुद्ध 
गन्धक, शुद्ध मैर्वासल, शुद्ध हरताल समान 
भाग लेकर नींबू के रस में ४ दिन तक घोट 
कर सूखने पर शारावसंपुट में रखकर गजपुट 
में फूँकना चाहिए, ३० पुर में भस्म हो 
जायगी । 
गोमेद 
लाल, पीला मिला गंदले से रंग का 
चजनी, चनकदार, चिकना और गोल अच्छा 
होता है । 
शोधनधिधि--२-३ प्रहर तक स्वेदन करने 
से शुद्ध होता है। 
भस्म करने की दविधि--शुद्ध गोमेद के 
बरायर शुद्ध मैनसिल लेकर नींबू के रस 
में २ दिन तक घोटकर शरावसंपुट में रखकर 
गजपुट में २ पुर देने चारिए । इसी तरह गंधक 
और हरताल के साथ घोटकर भी अलग-अलग 
३-३ पुट देने चाहिए। 
भाणिक्य ( मानिफ )-- 
लाल फमल फे समान चमकदार, चिकना 
और गोल मणक अच्छा होता है। 
शोधर्नावधि--नीयू के रस्त में २ प्रहर 
स्येदन करना चाहिए । 
भस्म करने को पिथि--शुद्ध मानिक, 
शुद मैनसिल, शुद्ध गन्धक भौर झु होगुल 
खेकर नोंयू के रस में घोटकर टिकिया थना से | 
गरापसपुट में रसकर गजपुर में १०-१३ पुट 
नुने से भष्म झो जाती है । 
पत्र ( दीरा )-- 
थिकना, चमफनेयाला, कसौटी पर शिसे 
से भ पिसे, सोइने से न टूटे, लेन 
करी चोग डो कारनेपाला भौर कई ( ९-८ ) 
नादाला उत्तम इोठा ६ । 


त्तक 


भैपज्यरतावली सटीक । 


शोधनविधि--तीघारिन में तपौकर १० 
बार शुद्ध पारे में बुझाना चाहिए । “ 

भस्म करने की विधि--कसौटी के खरल? 
शुद्ध हीरा, शुद्ध हरताल, शुद्ध गुल, शुद्धगन्धक 
शुद्ध मैनशिल और स्वर्णमाचिक भस्म समार 
भाग लेकर थूहर के दूध के योग से घोटकर 
शरावसंपुट में रख गजपुट में फूँक देन 
चाहिए । १५-२० पुट देने से भस्म हो जाती है 

वैक्रान्त 

हीरा के गुणों से दीन होता है और उसके 
प्रतिनिधि रूप में व्यवहार मे आता हे । या 
केवल सफेद रंग का नहीं होता है । सफेद 
नीला, पीला, कई रंग का होतो है पर भछ 
करने लिए सफेद ही श्रेष्ठ है । 

शोधनविधि--४ प्रहर तक गोमूश्र या 
काँजी में स्वेदन करना, चाहिए। 

भस्म करने की विधि--शुद्ध वेक्रान्त, उद 
गन्धिक, शुद्ध पारद और शुद्ध दिगुल नौंबू के 
में एक दिन तक घोटकर किया बना, शरा! 
संघुट में रखकर गजपुट मे फूँक देना चाहिए । 
१० पुट मे भस्म हो जाती है । | 

विशेष द्रष्टध्य-- | 

शोधन करने और भस्म करने की विधि 
स्वेदन, शारावसंपुट और गजपुट का उसे 
कई स्थलों पर हुआ है, अतः यहाँ स्पष्ट ॥ 
देना आवश्यक है । 

स्वेदन--पारद के स्वेदन संस्कार में रि) 
को हुई विधि से ही जिन ब्वम्पाँ में सवे 
करना लिखा हो उन्हें पात्र सें ढाल, स्वेद 
करने योग्य द्रष्य को कपड़े की पोटली 
याँध, उस पोटली को सुतली से एक पेसी 
से याँधना चाहिए जो पात्र केमुग्य पर भार 
आ चाया और पोरली पात्र के द्रव 
में ऐसी लटकतो रहे कि दूयी तो रहे, बि 
पात्र फे पदे से स्पर्श भ करे । 

शरायसंपुट--भस्म करनेयाखे द्रब्य को ९ 
मिट्टी के सझोरे में रर उसके ऊपर दूस 
सकोरा दगकर उनके मुश्र की साथि कपर 
से बरद कर देने का भाग गारावरदुट हैं ! 


द्वितीय परिशिष्ट । 


गजपुय--१॥ हाथ लम्बा, चौडा, 
इडा करके उसमें कण्डों को भरकर बीच में 
रावसपुट रखकर आग देने का नाम 
जपुट है । 
५ पद-्प्ौषध को शरांवसपुट से रखकर 
फुक्ने का नाम पुट देना है। 

उपधातु आदि द्वब्यों का शोधन 

पुत्यक ( नीलाथोथा )-- 

मोर की गर्दन के समान नीले वर्णवाला, 
मारी, खिकना और चमकदार तुप्थ अच्छा 
होता है । 

शोघनिधि--नीलाथोथा को पीसकर उससे 
आधे गरम जल में घोल दें, घुल जाने पर 
कपड़े से छान ले और उस जल की काँच के 
पात्र मे रख दे । जब उसके तले में नीलाथोथा 
के कण जम जायें तब उनको निकालकर 
व्यवहार में लाना चाहिए । 


रद्ारश्क ( मुरदासग )- 

मुरदासग को खरल में कूटका इसमें से 
पत्थर आदि के झश को इटाकर पीसकर कपई 
में छान खे, याद में स्वच्छ जल से १४ दिन 
तक घोदकर धूप में सुखाकर ब्यवहार में 
लाना चाहिए । 

खप र ( खपरिया )-- है 

शोधनविधि--खपरिया को कूटकर उसमे 
से पत्थर का श्रश निकालकर शेष भाग की ७ 
दिन तक नींयू के रस में घोट कर सुखा जेनी 
चाहिए, या तपान्तपाकर नींबू के रस में ७ 
बार युका देनी चाहिए। 

भस्म करने की विधि-झद खपरिया के 
घरावर शुद्ध हरताल पीसकर रारावसपुट मे 
रखकर ३ पुर देने से भस्म हो ज्ञाती हैं । 


काम्तपापाण ( चुम्बक )-7 

शोघधनविधि--चुम्बक को मागू के रस म 
घोटकर शिफा के काय में स्वेदन करने से 
झु दो जाता है । 


ससम करने की विधि-शुद्ध घुस्दक को 


गोमूच आर त्रिफला के धाथ में घोटकर 
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वटिकिया बनाकर गजपुट मे फूँक देने से ७ पुट 
में भस्म हो जाता हैँ। 
कासीस--- 
शोधनविधि--कासीस को भांगरे के स्वरस 
में २ घंटे तक स्वेदन करना चाहिए । 
अजन-- 
सोतोञ्जन और सौवीराज्जन के शोधने की 
विधि भांगरे के रस मे ७ दिन तक घीरने 
से दोनों प्रकार के सुरमा शुद्ध हो जावे हैं । 
शिलाजीत--- 
ईशलाजीत में पत्थरों का चूर्ण आदि विज्ञ" 
हीय अदा मिल्ला रहता है, इसलिये „इसका 
शोधन अच्छी तरह से करना चाहिए । गर्मी 
के दिनों में एक लोहे के पात्र में शिलाजीत 
से दूना गमं जल अर झाधा त्रिफला का 
छाथ डालकर दिन भर धूप में रहन दें | बाद 
कपडे मे छान ले, इस प्रकार फिर गर्म 
जल में घोल ले थौर छान जे, इसी प्रकार 
एक दूसरे और तीसरे चौथे पात्र में यरायर 
छानता रहे जब तक कि जिस जल में घोला 
जाय वह बिलकुल निर्मल न निकले | बाद मैं 
सुखाकर रख ले--शुद्ध शिलाजीत अग्ति पर 
डालने से धूआं नहीं देता और किक्राकार 
( स्तूपाकार ) हो जाता है, जल में दालने से 
तन्तु घोइता हुआ जल में घुल जाता है, स्वाद 
में चरपरा और कडुवा होता है । 
गैरिक ( गेरू )-: 
शोधनविधि--सोना गेरू को रक में 
चूण करके गोदुग्ध के साथ घोटकर सुखाने से 
शुद्ध होता है। 
स्फटिक ( फिटकरी )-- 
शोधनविधि--गरम तये पर पाकर फुला- 
कर खील सी कर छे, यही इसको शुद है। 
सव प्रयोगों में इसी को व्यवहार में लाना 
चाहिए | 
टंकण ( सुदागा )-- 
डोधनविधि--सुददागे को फिटकरी को तरह 
गम तदे पर पुलाकर खील-सः कर ब्लेना 


३६८ मैपञ्यरबावली सटीक | 


one 


चाहिए | यही सव प्रयोगों में व्यवहार में लाना | ! शोधनविधि--्रफौम को जल में घोलकर; 
चारिए। कपडे में छानकर सुखा ले । 

नवसार ( नौसादर )-- जयपाल ( जमालगोरा )-- 

शोधनविधि--नौसादर को तिगुने जल मे 
सिगोकर कपडे से छानकर उस जल को 
तेज आग से पकावे, जब जलमात्र जल जाय 
तब तले में सूग्रे हुए चूणं रूप नौसादर को 
ब्यवहार में लाना चाहिए । 


स 

शोधनबिधि--जयपाल के बीजों को छील 
कर ( मोटा छिलका हटाकर ) उनके दो दल 
करके बीच जीभ को भी हटाकर पोटली 
में बाँधकर पारद के स्वेदन संस्कार की तरह 
एक प्रहर भर गोदुग्ध में स्येदन करना चाहिए । 
खरिका ( खाडिया )-- इस प्रकार तीन दिन स्वेदून करने से राद्ध हो 

शोधनविधि--खड़िया को साफ जन में जाता है, , | 
घोलकर छानकर सुसाकर ब्यवहार में लाना | 
चाहिए । र 


चतरेके ची 
घचूर ( धत्रे के बीज )-- | 

शोधनविधि- धत्रे के योज को गोदुग्ध 
में जप्रपाल की तरह स्वेदन करना चाहिए | 


भङ्गा ( भाँग )-- 


यवचार ( जवाखार )-- 

निर्माणविधि--जौ के शूकों की भस्म को 
आठगुने जल में किसी स्वच्छ पात्र में घोल 
दे जप अश्म मी बै जाय तो लख को शोधनविधि--भाँग को जल में भिगोकर 
तार कर अलग कर ले। उसे लौहपात्र में अच्छी तरह भीजने के बाद मलल अल कर 
दालकर अग्नि पर पकावे जव गादा हो जाय कई २ जज सै धो डाले, सद्‌ म सुखाकर 
तो उसे निकालकर किसी दूसरे पात्र में रख गौ रस भार लकर कस 
उस पात्र को एक जल के पात्र में रखकर | री जाना चाहिए । हे 


उसकी आप से सुएएदे य! चूद में सुझाकर शुङ्गा ( रसी )-- ६ 


ब्यवहार में लाना चाइए । शोधनविधि-गुजा को करायी म एक 


एसी प्रकार सप्लीसार, उष्ट्या ( चुद दुरा- | दिन स्वेदन करने से शुद्ध हो जाती हँ 
लभा) फो जलाकर बनाया जाता हूँ। अन्य भन्तातक ( भिलावाँ )-- 
चार भी इसी विधि से यनाए जते हैं। 


ho सिलायें के फलों को इंट के चूर्ण के साथ 
घष-उपविष । तीन चार सह किए हुए कपरे में डालफर 
यरसनाभ ( यस्तुनाग तेलिया मीडा )-- ' खुद रगड़े ( इससे तैल निकलकर इंद के धूर्ण 


शोधनविधि--मिट्टी या पर्थर के पात्र में | में कग जाता है ), बाद में मै आर धिलके 
'दस्युमाग फे चने के यरायर छोटे २ नुरुडे करके | रहित हो जाने पर गमं जज से धोकर व्पय- 
गोमू्र में भिगोकर ( मूत्र उपर सैरता रह ) | इार में छाना चादिए। 
भूप मे रख दे । इस प्रकार प्रति ददम मूत्र बदलते 
हुए तील दिस करने से शुद्ध हो जाता है । 
विपतिरदुफ ( कुचला )-- 


स्नुदीदौर ( सेहुड का दूध) 

शोधनविधि--८ सोखे सप के दूध को 
पेजों दो तोसे इमो के पत्तों के ररर के साथ दाग 
शोधिमदिधि--झुुज्ा के बोलों को सम्दी २ | कर भूप में सुराकर ध्यवशार में शाना घाडिष। 
चाग सघ म पकाने से( जब कि ऊपर का क्प्यसप विष ( काणे सांप का उइर )-- 
(एका दिचित घाम, पीला गा होमाद ) शोघनविषि-मैज् से चढी सीपी 
गर री जाता है (पादादिरेष) में जहर का चौपाई भाग 
अश्किन ( भरषीम )-- सासो का मिस टाएइर भूर में शुसाना 


द्वितीय परिशिष्ट । ल 
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चाहिए, पीले रंग का हो जाने पर | से काच या चीनी के बड़े-बडे पात्रों का ब्यवहार 
के योग्य शुद्ध हो जाता है। करना अच्छा मालूम देता है । लकड़ी के 
रक़चित्रक शोधनविधि--ज्ञाल चित्रक की | बड़े २ पीपे भी जिनमे शराव आती है 
जेड के चूण को चूने के नितरे हुए जल में | इसके लिए ब्यवहार में श्रा सकते ई किन्तु 
इबोकर और धूप में सुखाकर, व्यवहार में | इनकी सफाई बहुत अधिक सोडा भौर चूने के 
लाना चाहिए । अल द्वारा होनी चाहिए । 

वृद्धदारक ( विधारे के डीज ) शोधन- 
विधि--एक प्रहर तक गोदुग्ध में स्वेदन करने 
से व्यवहार योग्य हो जाते हैं । 

नींबू के बीजों का शोधन-अपामागे के 
काथ में एक प्रहर तक स्वेदम' करना 'चाहिए। 

हींग शोधनविधिहींग के बराबर थी 
लेकर एक कलची में पकावे, लाल हो जाने पर 
प्यवहार में लेना चाहिए | wri 

गुग्गुल शोघनविधि--गूगुल्ल से चौगुना 
गोदुग्ध लेकर उसमें विधिपूर्घक स्वेदन करना] 
चाहिए. और 'उसे दूध में ही धान लेना 
चाहिए । दूध के शीतल होने पर नीचे के 
गुग्गुलु को अहण करना चाहिए और कपड़े सें 
लगे हुए मलभाग को त्याग देना चाहिए । 

समुद्रफेन शोधनधिधि— समुदृफेन-को पीस 
कर एक दिन मामू के रस में घोटने ,से व्यवहार 


में लाने योग्य होता है ! 
झाग्बूक ( घोंधा ) शोधनघिधि-किसी 


भी खट्टौ पदार्थ केद्रव में उचाल्ने से शुद्ध हो 


षध चूर्ण काथ गुड आदि मिलाने की 
विधि--सबसे पाहिले काथ या जल में थोडा 
मधुर दव्य गुड खाँड आदि घोलकर कपडे से 
ढककर और उसके ऊपर हलका सा ढक्न 
इस तरह रख दे कि ज़रा सी हवा जाती रहे। 
इसी समय धाय के फूल आदि द्रब्य भी ढाल 
देने चाहिए जो म्याक ( 2)1९०॥०1 ) उत्पन्न 
करने का काया करते हैं । लेखन की सम्मति 
में तो सुराबीज ( किएव ४९15६) १६-१० 
छोड देना चाहिए | यदि विलायती और डा 
रूप में हो तो १ तोला या ६ माशाही काफी 
होता है। इसके बाद औपधों का चूर्ण कपइछन 
करके ढाल देना चाहिए और भश्रच्छी तरइ घोल 
देना चाहिए । पात्रको गर्मी के दिनों में 
शीतल स्थान में रखना चाहिए जहाँ हवा भी 
आती रहे और सर्दियों में पात्र को गर्दन 
तक भूसा, अनाज य प्रथ्वी के भीतर रखना 
चाहिए, सधुरं द्रव्य का सेप भाग २-३ बार 
में घोल देना चाहिए । पात्र आधा खाली 
रखना चाहिए और यदि घडा है तो हूं भी 
खाली रख सकते हैं। क्रिएय डालक्र यनान 
से गामियों में २-३ दिन में और सर्दियों में 
४-४ दिन में आसव यन जाता है, यदि सन्धान 
रुक जाय तो वात श्रलग है। सन्धान यनते 
समय उसमें एक इलका सा शब्द होता है। 
सन्धान बनने का कार्य मीठे की कमी या 
मौसम की गर्मी से रक्ता हैं। उपाय-मीदे 
की कमी में मीठा ढाजना और गर्मी को 
अधिकता में उसको ठंढा कर देना या रबर की 
सैली में पफ मरकर पात्र में दाल देना 
आदि है। 

छानने की विधि--भासव और अरिं को 


प्राचीन ग्रन्थो में मिड पं उसके 
भौर पुराने हों ) महण किए ई किन्तु उनके, पुरानी विधि से तो झठदी दी खानना चाहिए 
करने कुटने के डर तया रिले ( चूने ) के मय 


जाता है । 
भस्म करने की 
ही भस्म किया जाता है। 
आसव, थरिष्ट निर्माण करने की विधि 
आसथ और रिष्टं के जितने प्रयोग इस 


मान्य 
थ में घाशित हैं उन सबक साय सामान्य 
ही यात 
है हैं, किन्तु निर्माण के भीतर की 
वि की होती हैं यहाँ लिखी 


जो अनुभाव से ही ज्ञात 
जाती हैं, इससे असव और भरिष्ट बनाने में 


ba लए अनाने के लिए 


कबाध--शंख की तरह 


१०७० 


अन्यथा सिरका बनकर विगइने का ' भय 
रहता है या विलायती फिल्टर ( बन्द मुंह के 
इंटीदार चीनी के फिल्टरों) में छानना 
चाहिए और वाद में मीठा मिलाकर 
बोतल में रख देना चाहिए | कार्क क्सकर 
लगाना चाहिए ताकि वायु जाकर खराब न करे] 
सुगन्धित द्वव्य भी बाद में ही डालना चारिए। 


भैपज्यरलावली सटीक । 


लौहचूर्ण डालने का विधान जहाँ है वहाँ 
बह चूर्ण ज्रिफला के काथ में काफी दिन 
डालकर घुलनशील करके फिर डालना चाहिए 
और स्वर्ण दालना हो तो स्वगा भस्म 
( Gold Chlor1de ) डालना चाहिए। अन्यथा 
चूण" या पत्र डालने पर विना उनके घुने कुछ 
फल नहीं मिलता है। है 


समाप्तोऽयं ग्रन्थ 


JAMNADAS TH 
18 9000 NAR 
268 SION-WesT, 
BOMBAY 400022, 
PHONE: 481814 
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